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दिवङ्गता जननीं 5 


| नमस्कृत्य वदामि त्वाँ यदि पुण्यं मया कृतम्‌ । 
अन्यस्यामपि जात्यां मे मेव जननी भव ॥ 
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: त्ययत के रज़-ढज्भ को सरलतर बनाने के भ्रयत्त में लग रहे हैं। एतदर्थ कई प्रकार के ू 
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रा न्टन्कळथ्त्रन्र 
ग्रोफेसर विश्वबन्धु शास्री 
M.A.,M,O. L,dA.Kt.C.T. 


आदरणीय संचालक, विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोष संस्थान 


सस्कृत भाषा का वि्ञाल, सर्वतोमुख साहित्य ही, निःसंदेह, बह सर्वोत्तम बपौती है, 
जो प्राचोन भारत से नवभारत को मिलो है। संस्कृत-भाषा अतीब चिरंजीविनो हे; 
चस्तुतः, अमिट और अमर है। सहल्नों बबं पुवं के हमारे पुरा इसी देववाणी के द्वारा 
अपना सब वाग्व्यवहार चलाते थे। धीरे-धीरे किर चह समय आया, जब शिक्षित जन ही 
इसका शुद्ध प्रयोग कर पाते थे और दोष-स्ं-साधारण लोग इसके अनेक विकृत रूपों का 
प्रयोग करने लगे थे। वही विकृत रूप, पीछे--पाली, प्राकृत तथा अपञ्नंश कहलाए. और 
चोल-चाल एवं साहित्य-सृष्टि के समुन्नत माध्यम भी बने । परन्तु, उस समय को, - 
साधारण जनता भले ही शुद्ध संस्कृत न बोल सकती हो, वह, अवरस्य, उसे सनं खेती 
थो । संस्कृत की वही अनिट छाप हमारी आघुतिक भारतीय भाषाओं पर भो पड़ो हुईं 
है, जिसके कारण, हमारे आज के विभिन्न प्राहे” ३ वाएव्यवहार के अन्दर ४०-५० से 
लकर ८०-६० प्रतिशत तक, र अयं संस्कृत-भाषा ही बोली और लिखो जा 
रही है। शुद्ध संस्कृत के माध्यम से होने वाली साहित्य-सृष्टि तो कभो रुकी हो नहीं । 
प्राचीन तथा मध्यकतीन युगों को बात तो अलग रही, आज के युग में भी संस्कृत-भाषा 


~ 


> सभी प्रतार के साहित्य को सृष्टि बराबर चालू है। आशा प्रतीत होती है कि देश 


:'स्त्रता के साक्षात्‌ फलस्वरूप राष्ट्रीय चेतना इस ओर प्रतिदिन अधिकाधिक 
आगरूक होती जायेगी । 


यह प्रसन्नता की बात हे कि देश-भर में जहाँ-तहाँ अभियुक्त जन इस समय संस्कृता 


ःभिनव शिक्षण-क्रमों का आविष्कार तथा साघन-भूत सहायक साहित्य का निर्माण 
& रहा है। प्रस्तुत “आदशं-हिन्दी-संस्कृत-कोश' उक्त सहायक साहित्य केः 
{क उत्तम रचना है। इसके सुयोग्य लेलक ने इसे सब प्रकार से उपयोगो अताते 
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एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना सुकर नहीं होता। जब तक दोन्हें | 
भाषाओं के प्रयोग-स्व्ारस्य का अच्छा बोध भ्रात न किया हो, तब तक मक्ली पर मकी , 
मारने के अतिरिक्त और कुछ सिद्ध नहीं किया जा सकता। एतदर्थ छात्रों को चाहिए ' 
कि दोनों भाषाओं के सत्साहित्य के सागर में स्वतन्त्र रूप से खुला अवगाहन करें । कोई 
भी ध्याकरण या कोश का ग्रन्थ इस प्रधान साधन का स्थान नहीं ले सकता । परन्तु | 
उक्त विस्तृत पठन के साथ-साथ, प्रतिदिन के कार्याभ्यास में प्रस्तुत कोश ऐसे सहायक 
ग्रन्थों का निश्चय ही अपना स्थान एवम्‌ उपयोग है । 
इस कोरा में जिन सुविपुल विशेषताओं का आधान करते हुए इसे गुणवत्तर बनाया 
गया हे, इसकी “्रस्ताबरना' में उनका विवरण भली प्रकार से कर दिया गया है । 
छात्रों को चाहिए कि इसकी “प्रस्तावना” के पाठ द्वारा उन विशेषताओं का 
परिज्ञात प्राप्त करते हुए . इसका सदुपयोग करते रहें, जिससे उन्हें पुणं सफलता प्रा 
हो सके । 


साघु आश्रम, होशियारपुर 
8-६-५७ } “विश्व 
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जअनर्ब्ाााव्ानाा 


( द्वितीय संस्करण ) 

RR दिन्दी-संस्त कोश” की उपयोगिता व लोकप्रियता इसी से प्रमाणित है कि इसका 
अथम संस्करण शीघ्र ही समाप्त ही गया और इसकी माँग, शुक्छ-पक्ष के चाँद के समान, निरन्तर 
बढ़ती ही गई । संस्क्ृत-प्रेमियों, पुस्तक-विक्रेताओं, प्रकांराकं व लेखक समी की उत्कट इच्छा थौ 
'कि द्वितीय संस्करण यथाशीघ्र प्रकाशित हो, जिससे देव-वाणी की अधिकाधिक उन्नति हो । परन्तु, 
इस संसार में परिस्थितियाँ कमी-कमार ऐसा प्रतिकूल रूप धारण कर लेती हैं कि उन पर विजय 
पाना दुष्कर हो जाता है। यही कारण है कि संस्कृत-्रेमियों को सुदी्घकाल तक अप्रत्याशित 
अतीक्षा करनी पड़ी, जिसके लिए इम क्षमा-प्रार्थी हैं । अस्तु । 

सभी भाषा-शास्त्री जानते हैं कि कोई भी जीवन्त भाषा वर्षों तक एक ही रूप में नहीं रहती । 
उसके शब्द-भंडार आदि में परिवर्तन होता ही रहता है। इसी नियमानुसार दो दशाब्दियों में 
'हिन्दी-शब्द-भंडार का पर्या विस्तार हुआ और परिणामतः इमने भी कोश का परिंवडित संस्करण 
ही प्रकाशित करना समीचीन समझा । प्रथम संस्करण में कुछ अशुद्धियाँ भी रह गई थीं । उनका 
संशोधन भी अपना पवित्र कतंव्य था। इस काय में हमें अपने मित्र प्रो० गोपालदत्त पाण्डेय, 
पूवं-उपनिदेशक, झिक्षाविभाग, उत्तर प्रदेश, ने स्तुत्य सहयोग दिया है, जिसके लिए इम उनके 
इतश्ञ हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 'संस्क्ृत-कोशों का उद्धव और विकास’ शीर्षक अनुसन्धानात्मक 
निबन्ध भी लिखा है, जिससे संस्क्ृत-प्रेमियों को इस विंषय की रोचक व मूल्यवती जानकारी भी 
उपलब्ध होगी । कोश के सम्बन्ध में जिन विश्रुत विद्वानों ने .स्वामूस्य सम्मतियाँ प्रदान की हैं 
'उनके प्रति हम हादिक आभार प्रकट करते हैं। साथ ही कृतज्ञ हैं चौखम्बा विद्यामवन के संचालक 

-री बल्लमदास शप्त के जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी कोश को प्रस्तुत सुन्दर रूप में प्रकाशित 
'किया दै । हमें विश्वास है कि प्रस्तुत संस्करण पूरव की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध होगा । 

पाठकों से निवेदन है कि प्रथम संस्करण की प्रस्तावना को भी सातरधानता से पढ़ने की कृपा 

करे, क्योंकि इसके बिना वे कोश से यथेष्ट लाभ न उठा सकेंगे । 

अन्त में, विद्वस्जनों व अध्यापक-वग से सादर निवेदन है छि प्रस्तुत संस्करण की चुटियों को 


ओर हमारा ध्यान अवश्य आकर्षित करें ताकि कोश के आगामी संस्करण शुद्धतर रूप में प्रकाशित... 


दो सके । धन्यवाद । 


डी-१४१ 
नया रान्जेद्रनगर 
नई दिरली-११००७० 
` बैशाखी--२०३६ वि० 
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अचसल्या व्य ना 


( प्रथम संस्करण ) 


संस्कृत का अध्ययनाध्यापन करते समय और कभी हिन्दी-शब्दों के संस्कृतःपयाथा कः 
निशासा के समय अनेक बार दिन्दी-संस्कृत-कोश को आवश्यकता प्रतीत होती थी। 
बाजार में कोई भी ऐसा कोश प्राप्य न था जो स्कूलों, काछेजों, ग्ुरुकुलों, “ऋषिकुछो. 
आदि की उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों तथा संस्क्कताध्ययन के इच्छुक प्रौढ सब्जनों और 
अध्यापकों को आवश्यकताएँ पूर्ण कर सके। यह देखकर दुश्ल भी होता था और आश्य 
भी कि सात समुद्र पार से आई हुई अंग्रेजी भाषा के कुछ लाख ज्ञाताओं के लिए तो अँग्रेजी- 
संस्कृत-कोश प्रकाशित हो चुके हैं परन्तु करोड़ों हिन्दी-प्रेमियों के पास ऐसा कोई कोश नहीं: 
जिससे वे संस्क्ृताध्ययन में सहायता प्राप्त कर सकें। संस्कृतानुराग और उक्त अभाव की प्रव 
प्रेरणा से मैं १९४३ ई. में कोश-संकलन में लग गया और लगभग चार वर्ष के परिश्रम से इस 
बुहत्कायं को सम्पन्न कर पाया । देश का विभाजन न होता तो सम्भवतः यह कोश दस वर्ष पूर्व 


ही प्रकाशित हो जाता, परन्तु परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण यहद अब प्रकाशितः 
हो रहा है--दैवी विचित्रा गतिः? | 


जिन दिनों में कोश का संकलन आरम्भ करने को था उन दिनों दिन्दी-उदू हिन्दुस्तानी का 
प्रश्‍न जोर-शोर से छिड़ा हुआ था। प्रत्येक भाषा के प्रमी स्व-स्व पक्ष की पुष्टि के लिए अनेक 
युक्तायुक्त युक्तियाँ अस्तुत करते थे। तब मेरे संमुख प्रश्न यह उठा कि मूल ( अनूद्य ) शब्दों में. 
विशुद्ध हिन्दी के ही शब्द रखे जाएं या विदेशी शब्द भी । सोचःविचार के पश्चात्‌ मैंने यही उचित 
समझा कि इसके मूरशब्दों में फ़ारसी, अरबी, तुकी, अँग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के भी. 
प्रचलित शब्द अवश्य रखने चाहिए। उसी निश्चय का परिणाम यह है कि कोश के प्रायः प्रत्येक 
पृष्ठ पर पाच-सात विदेशी शब्द, जो शताग्दियों के प्रयोग से स्वदेशी बन गये हैं, आपको मिल 
ही जाएँगे। इसका सुफल यह होगा कि दिंन्दी के राष्ट्रभाषा वन जाने और परिणामतः प्रत्येक 
भारतीय के हिन्दी से परिचित हो जाने के कारण उंन अन्यमतावलम्बियों को भी संस्कत सीखने 
में अधिक सुविधा हो जाएगी, जिनकी भाषाओं के प्रचरित शब्द इस कोश में संगृहीत कर लिये. 
गये हैं। मूल शब्दों के चुनाव के समय दूसरी समस्या पारिभाषिक शब्दों की थी। प्रत्येक कळा 
आर विज्ञान से सम्बन्धित सहस्रों पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग प्रायः उन्हीं विषयों के विद्यार्थियों 
और अध्यापकों तक झी सीमित रहता है। प्रस्तुत कोश में उन सबका संकलन न सम्भव था, न 
'बांछनीय। इसीलिए मैने भौतिकी, रसायन, भूगोल, गणित, ज्योतिष, वैद्य आदि के उन्हीं 
अत्यन्त प्रसिद्ध शब्दों को संगृहीत किया दै जो जन-सामान्य या सामान्य शिक्षित जनों द्वारा 
ns Bi iT कोश के सूक शब्दों की सख्या लगभग ३०००० हदे जिनमें ४००० के- 
कगसग तथाकथित बिदेशी-शब्द, पारिभाषिक शब्द तथा मुंहावरे भी सम्मिलित हैं । 
se कई माह में सम-रूप विभिन्न शब्द एक ही शब्द के नीचे मुद्रित रहते हैं। प्रस्तुत कोश में. 
_ बैस नहीं किया गया । कारण, जब खोत ( आकर-भाषा ) और व्युत्पत्ति पृरथक-प्रथक्‌ हो तो शब्दों 
= के पा:क्य में सन्देद नहीं रहता। ऐसी दशा में उन्हें, केवळ रूपसाम्य के कारण, एक ही शब्द के 
| यन्तगंत रखना मुझे उचित नहीं ज॑ंचा। ऐसे समरूप शब्दों के ऊपर १, २, ३, ४ आदि के चिह्न 
आ कक गा अर Fi करते समय कठिनता न हो; उदाहरणार्थ 
` गया दै परन्तु उससे बने हुए समस्त क मूळ शब्द को तो स्वतंत्र स्थान दिया 


शब्दों वा मुहावरों को अधिकतर मूल शब्दों के नीचे ही. 
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रखा गया है। जैसे, “जाति? शाब्द के नीचे-( = जाति) से खारिज करना,-च्यत्त,-पाँति- 
स्वभाव आरि शब्द दिये गये हैं। इसी प्रकार 'जाब्ता दीवानी?, 'जाब्ता फौजदारी? आदि शब्द | 
| 


६३५०-०० 


'जाब्ता? के नीचे और “जलाने योग्य, 'जडाने वाळा?, 'जलाया हुआ? आदि सं 3 
ने नीचे भिंगे । हुआ! आदि संयुक्त शब्द “जलाना 
कोश में मूल शब्द व्णमाछा के क्रम से मुद्रित हैं परन्तु विसर्गान्त और अनुस्वार-यक्त शब्द, 
हिंदी-कोशों के समान, पहले रखे गये हैं । जैसे 'आः' और “आंतरिक? शब्द आक? से पूरव मिलेंगे । 
मूल शब्दों के रूपों, पदपरिचय तथा य्यृत्पत्ति के विषय में मेरा मुख्य आधार 'िन्दी शब्द- 
सागर? रहा है। उसमें जहाँ सन्देह हुआ वहाँ मैंने औरामशंकर शुक्ल 'रसाल? के “भाषा शब्दकोश? , 
और रामचन्द्र बमां के "माणिक हिन्दी कोश? से भो सद्दायता ली है। जहाँ उपलब्ध व्दरत्प- 
त्तियों से संतोष नहीं हुआ, वहाँ, कहीं-कहीं, यथागति अपनी ओर से भी व्युत्पत्तियाँ दीहै। | 
जहाँ किसी प्रकार भी संतुष्टि नहीं हुई, वहाँ प्रदनचिह (१) लगा दिया है, जिससे विद्वदग उन पर | 
और विचार कर सके | व्युत्पत्ति के कोष्ठक में संस्कत शब्दों के आगे कहीं-कहीं >> चिह्न मिलेगा। ग 
इसका आशाय यह है कि मूलशब्द, कोष्ठकान्तवंत्तीं संस्कृत-शब्द से उद्भूत तो हुआ है परन्तु उसका 
अर्थ मिन्न है । जैसे, 'तरुणाई' संस्कृत के 'तरुण? से निकला है परन्तु अर्थ में भेद है । इसलिए 
्युत्पत्तिकोष्ठक में 'तरुण” के आगे > चिह लगाया गया है। सच बात तो यह कि हिन्दी के 
अनेक झब्दों की व्य॒त्पत्तियाँ अभी तक चिन्त्य हैं और व्यत्पत्तिशाख्न-वशेषज्ञों के परिश्रम 
का वाट जोइ रही हैं । 
मूळ शब्द, पदपरिचय तथा खरोत या व्यत्पत्ति के अनन्तर मूल शब्दों के अनेक संस्ङ्कत- 
पर्याय दिये गये हैं। प्रत्येक भाषा में शब्दों के एकाधिक और कभी-कभी तो दर्जनों अर्थ होते हैं । 
कोशकार को इति के कलेवर और पाठकों के विशिष्ट वर्ग का ध्यान रखते हुए उनमें से कुछ एक 
ही का ग्रहण और शेष का परित्याग करना पड़ता है। उन अनेक अर्थो में से जो अर्थ परस्पर 
पर्याप्त पृथक्‌ प्रतीत हुए, उनके साथ तो २, ३ आदि अंक छा दिये गये हैं और जिनमें छाया- 
मात्र का वे[शष्टय दिखाई दिया है, उन्हें एक ही अंक में रहने दिया गया है। स्वतः स्पष्ट होने से 
एक का अंक नहीं दिया गया । कही-कहीं स्थान की बचत के विचार से ( १-४) इकट्ठा रिख 
दिया गया है । जैसे "जालंधर? के पर्यायं में 'नगर-नृप-सुनि दैत्य,विशेषः? । आशय नगरविशेषः, 
नृपविशेषः आदि है। जातिवाचक शब्दों के साथ 'मेदः और व्यक्तिवाचक के साथ 'विशेषः? 
का प्रयोग किया गया है । 
संस्कत के प्रत्येक संज्ञाशब्द का लिंगनिदेश आवश्यक था। इसलिए संस्कृत-पर्याय प्रायः 
प्थमा-विभक्ति के एकवचन में दिये गये हैं। लिंग-जश्ान के लिए निम्नाँकित कुछ नियमों को 
ध्यान में रखना चाहिए 
१. विसर्गान्त अकारान्त शब्द ( रामः, नरः, नरेशः आदि ) पुलिंग हैँ । ह 
म रविः आद शब्दों के आगे कोष्ठक में यदि सजी. या न. नहीं लिखा गया तोये 
युंल्ञिंग हैं । कक पक 
३. स्वामिन्‌, राजन्‌, पितु आदि जिन शब्दों के प्रथमा एकवचन के रूप स्वामी, रा 
पिता आदि बनते हैं, उनके प्रथमा एकवचन के रूप नहीं दिये गये, जिससे वे नदी, रता आदि 
समान ख्जीलिंग न समझे जाएँ । I पट" 
४. विद्या, शाला, लता आदि सब आकारान्त शब्द, नदी, विदुषी, बुद्धिमती आदि सूः 
इकारान्त इब्द तथा वधूः, श्रश्रः आदि उकारान्त शब्द स्रीलिंग हैं । के कक 5९ 
५, शानं ( ज्ञानम्‌), फल ( फलम्‌) आदि अनुस्वारान्त या मकारान्त शब्द नपुंसकलि 
: ६, यदि व्युत्पत्ति-कोष्ठक में केवल ( सं.) अर्थात्‌ संस्कत छिखा है तो समझ छेना : 
कि संरकृत में भी उसका हिंग मूल हिन्दी-शब्द के समान है। यदि 


SN Rtas | 


f में तो पतंग शब्द एक ही 


- से कोई एक छे छिया जाता है, वहाँ बच्चों की गुडडी के प्रसंग 
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हो तो समझ लेना चाहिए कि मूल शब्द में उसका ग संस्क्गत से भिन्न है। उदाहरणार्थ, अवरोध’ 

'अवरोधन? शब्द देखिये । ल्ग 
र ७. विशेषण शब्दों के संस्क्त-पर्याय प्रातिपदिक ( विभक्तिरहित ) रूप में दिये गये हैं और 
आवश्यकतानुसार विशिष्ट लिंग मैं प्रयोक्तव्य हैं । देखें 'अनपढ़”, “अनमोल? आदि । 

८. अव्ययों, क्रियाविशेषणों आदि के पर्याय प्रायः क व एकवचन में होते हैं या अपने 

रिवतनशोर रूप में । इसलिए उनका लिंगनिदेश नहीं किया गया। 

र शत, सइस्र आदि उन सब शब्दों के साथ रिंग का निर्देश कर दिया गया है 
जिनके विषय में कौई विशिष्ट नियम लागू होता दै या लिंगविपयक तनिक भी संदेह उत्पन्न होता है। 

१०, जहाँ योजक-चिह्व (-) से युक्त अनेक शब्दों के अन्त में लिंगनिर्देश किया गया है 
वहाँ उन समी शब्दों का वही एक छिंग समझना चाहिए। जैसे, 'अनुपपत्ति? शब्द के संस्क्ृत-- 
पर्याय 'असंगति:-असिद्धिः-अप्राप्ति: ( स्लो. )” दिये हैं। इसका भाव यह है कि असंगति आदि 
तीनों शब्द स्जीलिंग हैं । 
आरम्भ में तो भू, कु और दो धातुओं के गणादि निर्दिष्ट किये गये हैं परन्तु इन धातुओं के 
अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण तथा स्थान बचाने के उद्देश्य से आगे इनके गणारि निर्दिष्ट नहीं 
किये गये । चुरादि गण के अधिकतर धातु उभयपदी सेट्‌ हैं, इसलिए उनका प्रायः गणादिनिदश 
ही किया गया है। जहाँ क्रियापद एकाथिक अथौ का वाचक है, वहाँ उनके पर्यायो के साथ' 
२, ३ आदि अंक ळगा दिये गये हैं परन्तु नीचे ही उनके भाव-वाचक रूपों में पुनः अंक लगाना 
आवश्यक नहीं समझा। जहाँ किसी धातु से पूर्वं अनेक उपसगे योजकःचिह से युक्त दिखाये गये 
हैं वहाँ उनमें से कोई एक उपसगं प्रयक्त करना अभी है। जहाँ एकाथिक उपसग इकट्ठे लिखे 
गये हैं, वहाँ वे सभी धातु के पूव प्रयोक्त्य हैं । असे देखना? शब्द के नीचे अव-आ-वि-लोक्‌ 
लिखा है । इसका तत्त्पयं यह है कि अवळोक्‌ , आलोक , विशेक्‌ तीनों ही देखने के अर्थ में प्रयुक्त 
हो सकते हैं । 

कहाँ-कहीं विवश होकर मुझे नब शब्दनिर्माग का साइसापेक्षी कार्य भी करना पड़ा" है। 
परन्तु वह शिया तभी गया है जब प्रचलित शब्दों से यथेष्ट संतोष नही हुआ। उदाहरणार्थ, 
“जळूस? के लिए 'मेला?, “यात्रा? और 'ग्रेणी? शब्द एक कोश में उपलब्ध भे परन्तु पत्रे रा? और 


` 'भ्रेणी? तो मुझे सर्वथा अनुपयुक्त जँचि और 'यात्रा' शब्द भी प्रायः थमं और तीर्था से सम्बन्धित 


हो गया दे । इसलिए मैंने इसके लिए 'संप्रचलनम? शब्द प्रस्तुत किया है, क्योकि सं = इकटठा 
प्र = आगे, चलनम्‌ = चलना के वाचक इोकर जलूस (7००९5४०7) का अर्थ व्यक्त कर देते हैं । 
“बफ? प्रसिद्ध मिठाई का नाम है जो कदाचित्‌ उसकी श्वेतता और इयानता के कारण रखा 
गया दै । उसके लिये मैंने 'दैमी? शब्द निर्मित किया है जो 'बफ़़ा? को ठुकड़ियों के समान दी छोटा 
और इकारान्त है । 'गुड्डी? या पतंग? के रिए अंग्रेजी-संस्कृत कोशों में 'पत्रचिज्ञः-छा?, “चिज्ञामासं', 
“उडडीनक्रीडनकम्‌? आदि कुछ शब्द मिळते हैं. जिनके अर्थ कागज की चील, चीलःसा और उड़ा 
खिलौना दै। जिन्होंने सर्वप्रथम इन शब्दों का निर्माण किया वे भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, 


` परन्तु मैं पतंग के लिए “पतंगः? के हो प्रयोग का पक्षपाती हूँ । कारण, ब्युत्पत्ति ( पतन्‌ गच्छतीति 


पतङ्गः ) की दृष्टि से यह प्राचीन शब्द युड़डी या पतंग के लिए भी उतना ही उ जितना 
पतंग? के अन्य प्राचीन अर्थों के लिए । कोशों में प्रायः "पतंगः? के nan द 
सूये, रिड्डी, पतंगा, अमर, गेंद, चिनगारी, शैतान, पारा । ये सभी पदार्थ ऊध्बेगामी हैं। आदि 

अर्थ के लिए निर्मित किया गया होगा। क्रमशः अन्य अर्थ भी 
आवसाम्य के कारण साथ जुड़ते गये होगे । यदि अपने समय की आवश्यकता के अनुसार एक अर्थ 
मैंने भी जोड़ दिया तो क्या हानि १ जहाँ प्रसंग आदि के बल से पतंग के पूर्वोक्त अनेक अर्थौ से 

रंग में “पतंग? पतंग स 

जायगा । देववाणी के अधिकाधिक प्रसार के लिए १तना औदाय तो स्वीकार्य ही है। os 
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क्रियापदों के पर्याय-धातुओं के गण और पद तथा सेट आदि का भी उल्लेख किया गया है । 
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कोश के अन्त में सात परिशिष्ट दिये गये हैं । प्रथम में संस्कृत सुभाषितों के हिन्दी-रूपान्तर, 
द्वितीय में हिन्दी लोकोक्तियों के संस्कृत-पर्याय, ठ॒तीय में अंग्रेजीसंस्कृत शब्दावली, चतुर्थ में 
छन्द-परिचय, पंचम में संस्कृत-साहित्यकार-परिचय, पड़ में सोदाइरण लौकिकन्याय और सप्तम 
में भौगोलिके परिचय है । इनकी उपयोगिता के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। 
'इन पर किया हुआ क्षणिक दृष्टिपात स्वयं ही इनको उपादेयता का समर्थन करेगा। केवल अँग्रेजी 
-संस्कृत-शब्द्ावली के सम्बन्ध में कुछ शब्द अवश्य अपेक्षित हैं। जब से देश स्वतन्त्र ईशा हे, 
-संविधान, राजनीति, प्रशासन आदि विषयों के अँग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय बताने के लि 
“अनेक मन्थ प्रकाशित हुए हैं--कुछ सरकारों की ओर से, कुछ संस्थाओं की ओर से और कुछ 
* पुस्तकविक्रेताओं की ओर से। अनुवादक महानुभावों ने कुछ विशिष्ट सिद्धान्तो के अनुसार 
-उन शब्दों के हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत किये हैं। इस प्रकार इस संक्रमणकाल में जनता के समक्ष ! 
-एक-एक अँग्रेजो-शब्द के लिए अनेक हिन्दी-पर्याय उपस्थित हो गये हैं। उक्त परिशिष्ट भें मैंने | 
यत्न किया है कि अनूदित शब्दों में से, उपयुक्ततम शब्द को संस्कृत भ॑ स्वीकृत कर लिया ल 
परन्तु जहाँ उनसे सन्तोष नहीं हुआ, वहाँ स्वनिमिंत शब्द देने में भी संकोच नहीं किया । 
शब्दों के साथ मैंने (४) चि लगा दिया है और उनकी सदोषता-निर्दोषता का दायित्व मुझी के 
है। जैसे--(992०८८६८ के लिए सूचनापत्र, वार्तायन, राजपत्र आदि शब्दों की रचना गा 
मैंने इनमें से केवल “राजपत्र' को ग्रहण किया दै। Provident Fund के लिए अ 
संभरणनिधि, संचितनिथि, संचितकोष और निर्वोदनिधि शब्द चल रहे हँ, मुझे A 
'भविष्यनिधिः ही उपादेयतम प्रतीत हुआ है। 4]!2६707 के छिए “संबद्धीकरण र र 
गया है और 'सम्बद्धन? भो । मुझे संस्कत का “सम्बन्धम्‌? प्रियतम लगा और क 
-ले लिया। ])¡ऽ7८६ B0274 के लिए जिलामंडली, मंडलपरिषद्‌, ज्िलापालिका, हि गे 
-मांडलिक-समिति, मंडलपरिषद शब्द प्रस्तुत किये जा चुके हैं। परन्तु जब es र 
के लिए "मंडली? और "डिस्ट्रिक्ट? के लिए ज़िला का वेकल्पिक रूप मंडल स्वीकृत क्रिया दै ' ' 
-मुझे Dऽध7।८६ 80270 के लिए संस्कृत भ॑ मंडळ-मंडली अपना लेने में कोई अड़चन नहीं इई । 
-इसी प्रकार "टिकर? जैसे व्यापक और सव॑विदित शब्द के लिए. कोई विकट उ 
-अच्छा नहीँ लगा और मैंने 80078 ०औ€ के लिए "टिकटगूहम्‌' को ही उ र उ र 
जो विदेशी शब्द हमारे देश के कोने-कोने में समझे जाते हैं और आकारअ््रकार . ढ्‌ 
-भी संस्कृत में समा सकते हैं उन्हें अपनाने में संकोच न करना ही उचित प्रतीत होता दै । 


य तो गई दै और सुदर 
है| पाठकों के सुखबोधार्थ सन्धि-नियमों की जानवूझ कर उपेक्षा के 
होकी अनुनातिक वंगो ( ङ्‌, ञ्‌ „ ण्‌ न, स्‌) के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है । 


इस कोश के संकलन में किन-किन महानुभार्वो को कौन-कौन-सी कतिया य 
ली गई है, यह ठोक-ठीक बताना मेरे लिए असम्भव है। यदि दुर्भाग्यवश ह कि 
हुआ होता और पंजाब विश्वविद्यालय तथा डी. ए. वी. कालेज लाहौर पुस्तकालय ७ 
मेरे समक्ष होतीं तो मैं इम कायं को यथावत्‌ कर देता। फिर भी जिन ग्रंथों का मुझे अ 
“स्मरण है, उनका उल्लेख कोश के अंत में ग्रंथसूची में कर दिया है। अस्तु, स्शृत वा द 
उन समी पुस्तकों के लेखकों वा सम्पादकों का मैं इतश्ञ हूँ जिनकी सहायता से यइ काये सम्पन्न 
हो सका है। मैं विश्वेशवरानन्द वैदिक शोधसंस्थान, होशियारपुर, के संचालक, झुस्वर, चाचा 
-विश्ववन्धुजी शास्त्री, एम. ए., एम. ओ. एल., ओ. डी-? ए ( फ्रांस ) केरी. सी. री. (इटलो), सदस्य 
संस्कृत आयोग, का हार्दिक आमारी हूँ, जिन्होंने इस कोश का प्राक्कधन छिखकर मुझे उपरत 
किया है। वस्तुतः उन्हीं के उत्साहमय जीवन से प्रेरणा पाकर मैं इस बहत्काय॑ को एकाकी करने 
मे प्रवृत्त हुआ; अन्यथा मेरी अवस्था तो-- ह 


तितीषुदुंस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरस्‌। (रुवंश २२) | ; स 
नन्ही सी नौका से समुद्र पार करने के इच्छुक मूढजन की-सी ही थी। 3 
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१९४७ की मई में जब साम्प्रदायिक दंगों के कारण डी. ए. वी. कालेज, लाहौर, पूर्व वर्षों की 
अपेक्षा कुछ शीघ्र ही बन्द हो गया तब कालेज के छात्रावास को अपने घर से अधिक सुरक्षित समझ 
मैं कोश की पांडुलिपि को एक बक्स में बन्द कर वहीं छोड़ वैजनाथ ( पूर्वी पंजाव ) चला आया। 
बाद में वहाँ जो छूट-मार हुईं, उसके बृत्त सुन-सुनकर यहो विचार आता था कि मेरा 
“कोश? भी छट ही गया होगा । मैं इसकी खोज में, जान जोखिम में डालकर, सितम्बर १९४७ में 
लाहौर गया परन्तु कुछ पता न चला। दूसरी बार जब दिसम्बर १९४७ में फिर गया तो. 
सौमाग्यवश यह सुरक्षित मिल गया। उन दिनों लाहौर का डी. प. वी. कालेज और उसका 
छात्रावास शरणाथीं-कैम्प बना हुआ था। किसी शरणाथीं भाई ने वकक्‍स को तो छोड़ा न था,, 
परन्तु कोश को जेड़ा न था। कैम्प के स्वयंसेवकों ने इसे कोई काम की वस्तु समझ, सँभाल रखा: 
था। इस अवसर पर मैं उस अज्ञात शरणाथीं भाई को जिसने इसे ज्याँ-का-त्यों रहने दिया और: 
उन अपरिचित स्वयंसेवकों को जिन्होंने इसे कई मास तक सँमाले रखा, हार्दिक धन्यवाद देना 
अपना पवित्र कतव्य समझता हूँ । ः 

कोश के प्रूफ, मेरे मित्र श्री हरिवंशळाळ शास्त्री यदि परिश्रमपूर्वक न देखते तो इस सुक्ष्म-- 
ब्ृहत्‌कायं में बहुत जुटियाँ रह जाती । दो परिशिष्टों के सम्पादन में मेरे मित्र प्रो० लाजपतरायः 
एम. ए. ने मेरा हाथ बेंटाया है । इन दोनों सञ्जनों के प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । अन्त 


में कोश के प्रकाशकों के प्रति भी अपना आभार प्रदर्शित करता हूँ जिन्होंने इसे सुन्दर रूप में: 
थोड़े'ही समय में प्रकाशित कर दिया है। 


मनुष्य को अपनी तथा अपनी कतियों की चुरियाँ स्वभावतः ही कम दिखाई देती हैं। इसीग 


नियम के अनुसार मैं र सा पुस्तक की न्यूनताओं और आन्तियों से अंशतः ही परिचित हूँ । 
अतः सब शाताज्ञात भूरी के लिए क्षुमा-याचना करता हुआ मैं विद्वदबन्द से निवेदन करता हूँ किः 
वे कृष्णकवि की निम्नांकित सूक्त 
दोपाश्निरस्य गृहन्तु गुणमस्या मनीषिणः । 
पांसूनपास्य सञ्जयां अकरन्द्मिवाळ्यः ॥ 


के अनुसार मिळिन्दवत्‌ अरविन्द के मकरन्द का पान और पराग का परित्याग कर मुझे 


मेरी छुटियों से परिचित करायें तथा ऐसे अमूल्य सुझाव भेजे जिनसे कोश का आगामी संस्करण 
अधिक निर्दोष और उपयोगी हो सके । प्रभु लका 


से प्रार्थना दै कि उस देववाणी संस्कत का भूतल पर 


अधिकाधिक प्रसार हो जिसकी साहित्य-सुधा का द = 
छोग छे रहे हैं । का आनन्द आज भारतभूमि के भी इने-गिने दी 
डी-१४१, 
णः विनीत, 
` राजेन्द्र नगर, दिल्ली 
दीपावछी, सं० २०१४ रामसरूपः 
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बिंद्वत्सम्मतिसार 
M. ANANTHASAYANAM AYYANGAR 
( SPEAKER LOK SABHA ) 

‘I went through a portion of the Hindi-Sanskrit Dictionary pre= 
pared by Prof, Ram Saroop, Prof. of Hindi and Sanskrit, Hans Raj, 
College, Delhi. The pages have been taken at random from the. 
middle of the book, Almost every word in Hindi in ordinary We 
and even those that are rarely used has been noticed in this book. 

There are many Sanskrit-Hindi Dictionaries, but correspondingly’ 
there is practically no Hindi-Sanskrit Dictionary. Sanskrit is the- 
mother of Hindi and all the northern Indian Languages. Any new 
expressions have to be coined from Sanskrit source. It is therefore. 
necessary that any body who desires to havea proficiency in Hindi 
should have equally good knowledge of Sanskrit. All Hindi writers: 
and those in regional languages have been great Sanskrit scholars. In- 
fact they did not read regional language by itselfat any time, After 
acquiring proficiency in Sanskrit they automatically and without 
any special attempt, and with little or no effort, became proficient in- 
their own respective language. 

I welcome such a book and I hope and trust that it will be found. 
useful not only by scholars.but also by laymen who ought to have a 
working knowledge of Sanskrit if they want to acquire a good know 
ledge of Hindi. - A Dictionary of this type is worth having in every: 
Jibrary. | 


dd Soo yr es _ = जी 


Prof. VISHVA BANDHU, M. A., M. 0. L. , 

( Director, V. V. R. Institute, Hoshiarpur. ) ESE 

It has given me real satisfaction to find that he has taken pains’ 

in this behalf and succeded in producing a handy work whichshould 

be of great help to those who may be learning the somewhat diffi- 

cult art of translating modern Hindi originals into the ancient lang | 

uage of gods. 20“ ८ 

Dr. SURYA KANT SHASTRTL, D. Litt., D. Phil, | 

( Hindu University, Varanasi ) 

In my opinion this dictionary will prove of grea 

students of Hindi and Sanskrit, since a dictionary of 


size is not available in the market. 
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Dr, N.N. GHOWDHURI, M. A., 0. Litt. 
( Reader in Sanskrit, University of Delhi. ) 

I have read with great interest a part of the manuscript copy of 
-your Hindi-Sanskrit dictionary. A book ofthis type is urgently 
needed in these days. I congratulate you on this excellent work you 
have under-taken. 


श्री एन. बी. गाडगिख, एम. पी. 


श रामसरूप शास्जी द्वारा सम्पादित 'हिन्दी-संस्कृत-कोश? के कुछ मुद्रित पृष्ठ पढ़ने का अवसर 
-आप्त हुआ। सूक्ष्म दृष्टि से उन पन्नों को देखकर इस बात से प्रसन्नता हुई कि प्रियवर शास्त्रीजी 
जने इतना सुन्दर, सुव्यवस्थित और उपयुक्त कायं किया है कि इस काय से वे समाज के ऋण से 

उऋण ही नहीं हुए, वरन्‌ उन्होंने समाज को उपकृत भी किया है । 


लेखक महोदय को इस महत्त्वपूर्ण स्तुत्य कार्ये के लिए बधाई देता हूँ । 
केदारनाथ शर्मा, सारस्वत 
सम्पादक--“संस्कृतरत्नाकर” 
मंत्रो, अखिलभारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन 


युत रामसरूप शास्त्री एम. ए., एम. ओ, एल., विद्यावाचस्पति, प्रोफेसर, हंसराज कालेज, 


पेली द्वारा सम्पादित हिन्दी-संसक्षत कोश का कुछ भाग देखने का अवसर मिला है । मैं जो कुछ . 


देख सका उसके आधार पर कह सकता हूँ कि यह इस युग के अनुकूल और आवश्यक प्रयत्न है। 


इस समय ऐसे प्रामाणिक कोश का अभाव जबकि देश का ध्यान संस्कत की ओर आझङ्कषट 
“हो रहा दो, बहुत खटक रहा था। मुझे विश्वास दै--इस अभाव की बहुत कुछ पूर्ति इस कोश से 
*हो सकेगी ।"""*“"सम्पादक महोदय का यहद प्रयत्न सवथा स्तुत्य और शाष्य है। इसके अधिकाथिक 
-प्रयोग और प्रचार की कामना करता हूँ । 


सहामहोपाध्याय श्री पं० परमेश्वरानन्द शास्त्री, विद्याभास्कर 
( ओरिएण्टल कालेज, जालंधर; पूर्व प्रिसिपल, सनातनघमं संस्कृत कालेज, लाहौर ) 
प्रोफेसर शऔरामसरूप शास्त्री, एम. ए., एम. ओ. एल., विद्यावाचस्पति विरचित 'हिन्दी- 
सस्त कोश? को देखकर मेरा हृदय अत्यन्त प्रसन्न हुआं। मूल हिन्दी-शब्दों के संस्कत में पर्याय 
“देने वाळा कोश मेरी दृष्टि में यह पहला ही है। ऐसे कोश की बहुत समय से बड़ी भारी 
आवश्यकता समझी जा रही थो। संस्कत के विद्वान अपने छात्रों को अनुबाद की शिक्षा देते हुए 
र कठिनाई अनुभव करते थे और करते हैं। संस्कृत भाषा का व्यवददार में प्रचलन न होने 
; कारण हिन्दी शब्दों के संसक्त पर्याय ढूँढ़ने में उन्हें बड़ी मुश्किल पड़ती है। इस मुश्किल को 
वि FR Fe कोशी ने हिन्दी-संस्कृत कोश की रचना करके बहुत अंशों में हल 
का ए संस्कत के अध्यापक और उनके शिष्य प्रोफ़ेसर मद्दोदय के 
"अत्यन्त अमारी हागे, ऐसी आशा है। 
° हिन्दी माध्यम के द्वारा संस्कृत शिक्षार्थियों के ल्यि ॥] 
सकता कि विषय बा । तथा हिन्दी मार्ग में अग्रसर होने के लिए 
... छत के विद्वानों के हिए भी--यह कोश अत्यन्त उपयोगी है। सूर कारेन में, संस्कृत 
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( १३ ) 
पाठशालाओं में संस्कृत पढ्ने वाळे छात्रों के छिए 
र ह छ ए हिन्दी से संस्कृत में 
कोश अच्छा सहायक सिद्ध होगा--ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। ० 9 8 


इस कोश ने केवल हिन्दी की ही नहीं, अपितु सं 
’ तु संस्कृत की भी श्रीवृद्धि की है, ४ दोनो 
भाषाओं के प्रेमियों की ओर से विद्वान्‌ अन्थकार धन्यवाद के पात्र हैं । 9 
प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति एम. पी. 
( चन्द्रलोक, जवाहरनगर, दिल्ली ) 
हंसराज कालेज, दिल्ली के प्रो. रामसरूप एम. ए., एम ओ. पल. ने 
* ९+ एम, ओ. एल, ने अपने आदर्श हिन्दी-संस्कृत- 
कोश का कुछ भाग मुझे दिखाया है। कोश में हिन्दी के तीस हजार शब्दों के तह 
संस्ङृत-पयाय दिये गये हैं। अभी तक ऐसे कोश का अभाव था। प्रो. रामसरूपजी का यह 
अयत्न उस अभाव की पूर्ति कर देगा । *“' इसमें सन्देह नहीं कि | 
बे 20203 इतनी ज्ञातव्य वाताँ से यह कोक 
श्री० दा० सातवलेकर 
( अध्यक्ष, स्वाध्याय मंडल, पारडी जि० सुरत ) 


आपका यह कोश संस्कत सीखने वालों के लिए तथा संस्क्रत- 
होगा, इसमें सन्देह नहीं है । (ऽक शिखा वि मलत्त उपयोगी 


पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
( सोतीझील, वाराणसी ) 
यह यन्थ संस्ङत के छात्रों तथा अध्यापकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध 
द्ध 
संस्कत बनाने वालों को बहुत लाभ होगा । इस विषय पर आगे काम करने क 7 


बहुत सहायता मिलेगी । इससे इस विषय में उत्तरोत्तर उन्नति का माग 
ग 
अन्थ की उपादेयता और बढ़ जाती है ।? खुरेगा। इस इष्टि से इसा _ 


प्रो० चारुदेव शास्री 
एम. ए., एम. ओ. एल, 
( पुर्व प्राध्यापक, डी. ए. ची. कालेज, लाहौर ) 

प्रोध्यापकेन औरामसरूपशास्निणा प्रणीतो हिन्दी-संस्क्तकोषो मया केषुचित्स्थरेष्वालोचितः र 
इदम्प्रथमः प्रयास शति प्रशस्यः । मद्दानत्र शब्दराशिः संग्रहीत: । प्रतिहिन्दीशब्दमनेक ने 
मभिधानमुपन्यस्तम्‌ । तत्रोपन्यासेऽपि प्रसिद्धमपेक्ष्य विरिष्टानुपूवी समाश्रिता ॒ 
परपरतरान्छन्दान्‌ विहाय पवूरवतरान्‌प्रयोधनते प्रसिद्धि च चातिक्रसिष्यन्ति। 

या दिन्यामीइक्षः कोषोऽ्न्तममेक्षितोऽभूदिति स्थाने | 
वरेण । MON SF Fy: 


संस्कृतः FS iS F 
SR 
गोत 2८25 


चप ्/ः 
CR 
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वासुदेव द्विवेदी शास्त्री 
( सावभौम संस्कृत प्रचार कार्यालय, वाराणसी ) 

प्रो० रामसरूप शाखी द्वारा संकरित एवं सम्पादित “आदर्श हिन्दी-संस्क्षत कोश” के 
संस्करण को देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई । हिन्दी-संस्कृत कोश के क्षेत्र में यदी एक ऐसा कोश था 
जो आकार, शब्दसंख्या एवं उपयोगिता की दृष्टि से सर्वोत्तम था और इसीलिये इसका अभाव 
बहुत दिनों तक खरक रहा था । सैकड़ों जिज्ञासुओं को तो मैंने ही इस कोश की सूचना दी हे 
पर जब उन्हें यह मालम हो जाता था कि यह कोश सम्प्रति 2 नहीं दै तो वे हार्दिक दुःख 
प्रकट करते ये और चाहते थे कि यदद कोश किसी प्रकार उन्हें उपलब्ध हो जाय। आज माननीय 
'शासत्रीजी ने इसका पुनः सम्पादन तथा चौखम्बा विद्याभवन ने इसका प्रकाशन कर जो असंख्य 
गं वी गकं की पूर्ति की है इसके सवे ये दोनों दिक भनन्‍यवाद कोपा 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हिन्दी-संस्कृत कोश का सम्पादन संस्कृ॒त-हिन्दी we 
सम्पादन की अपेक्षा एक कठिन कार्य है । कारण कि आज की हिन्दी में अरबी, फारसी एव कमा 
के भी बहुत से शब्द प्रचलित हो गये हैं । इसके अतिरिक्त देशी तथा लोकमाषाओं के शब्दों की भी 
संख्या कुछ कम नहीं है। फारसी, अरबी तथा अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों का एक विशाल 
अण्डार अछग हो है। इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द पुरानी संस्कृत में नहीं मिलते अतः उनके 

लिये नये संसक्त शब्दों कां निर्माण करना पड़ता है जो साधारण विद्वान से संभव नहीं है। 
यही स्थिति उन सभी शब्दकोशों में पाई जाती दै जो अंग्रेजी, बंगला, मराठी, गुजराती, 
.तमिळ एवं तेलगू आदि भाषाओं से संस्कृत में लिखे गये हैं । मेरे कायालय में ऐसे अनेक कोश हँ 

इन शब्दकोशों में सी पया संख्या में नये संस्कत शब्द बनाये गये हैं । 
सव कठिनाई यह है कि विभिन्न कोशों में जो नये शब्द बनाये गये हैं उनमें एकरूपता नहीं 
३ । छेखकों ने अपने अपने ज्ञान एवं रुचि के अनुरूप शब्दों का निर्माण किया है। किन्हों-किन्हीं 
कोशों में उत्तर एवं दक्षिण भारत को प्रादेशिकता का भी प्रभाव परलक्षित होता है । ऐसी स्थिति 
में नवीन संस्कृत शब्दों से अन्य भाषाओं के तत्तत्‌ शब्दों के तत्तत्‌ अर्थों का सहज बोध होना या 
कराना वक्ता एवं ओता दोनों के लिये असंभव या कठिन.होता है। संस्कृत के आधुनिक लेखकों 
एबं वक्ताओं के लिये यह एक समस्या दै जिसका समाधान होना परम आवर्थक है । 

' प्रस्तुत कोश में शास्त्रीजी ने उक्त कठिनाइयों के निवारण के छिये भी प्रर्याप्त प्रयत्न किया है 
र 'जो उनको भूमिका पढ्ने-से अच्छी तरह विदित होता है। यादि कोई संस्था या शब्द निर्माण- 
४ समिति विभिन्न कोशकाररों द्वारा नवनिर्मित संस्कृत शब्दों के अखिल भारतीय विद्वत्समाज की दृष्टि 
| से स्ेसामाऱ्य और सवत्र समानरूप से प्रचलित करने की" योजना बनाये. तो उसकी सफलता में 
इस कोश से बढ़ी सहायता मिल सकती है। परन्तु जब तक इस प्रकार की कोई योजना नहीं 
बनती, और जिसके बनने की संभावना भी कम ही दीखती है, तब तक इसी कोश को आदर्श 
अ है। इस दृष्टि से इसका “आद हिन्दी-संस्कृत कोश” नाम मैं सर्वथा 
| संस्क्षत का प्रत्येक विद्वान्‌ एवं विद्याथी इस कोश की पक प्रति अपने पास रखकर और इससे 


) 2 De 
p Ee आ | संस्कृत बोलने एबं लिखने में अबाथगति से आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई 
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. (क) पदपरिचय संबंधी संकेत 
-अ०, अव्य.-.अव्यय । 
उप.---उपसग । 
"क्रि. अ.क्रिया, अकमक । 
क्रि. प्रे.-क्रिया, प्रेरणार्थक । 
क्रि. वि.-क्रिया-विशेषण । 
क्रि. सं.क्रिया, संयुक्त । 
क्रि. स.--क्रिया, सकर्मक । 
प्रत्य.--प्रत्यय । 
सु.—सुद्दावरा । 
वि.--विशेषण । 
सं. पुं.-संज्ञा पुंरिंग । 
संबो.—संबोधन । 
सं. ख्रो.-संज्ञा ज्रीरिंग । 
सर्व.-सर्वेनाम । 

( ख ) स्रोतसंबंधी संकेत 

( अं. = अँग्रेजी ) 
( अ. = अरबी ) 
( अनु. - अतुकरणात्मक ) 
(अप. = अपञ्रंश ) 
( अल्प, = अल्पार्थक ) 
( यु. = गुजराती ) 
( या. = ग्रामीण ) 
( ता. = तातारी ) 
( तु. = तुकी ) 
( देश. = देशीय ) 
{ पं. = पंजाबी ) 
( पा. = पालि) 
( पुत. = पुत्तगाली ) 
( पृ. हिं. = पुरानी हिंदी 
( पूर्व. = निवंचन पूर्ववत्‌ ) 


| “प्रा. = प्राकृत ) 
(फ्रा. =फ़ारसी) 


(ले. = लेटिन ) 
( सं. = संस्कत ) 
( स्पे. = स्पेनिश ) 
(हिं. = हिंदी ) 
( सं. रिन्‌ = अह्मचारिन्‌ इ. ) 
( ग ) धातुसंबंधी संकेत 


(अ. प. से. = अदादि परस्मैपदी सेट्‌ ) 

( ऋ. आ. अ. = क्रयादि आत्मनेपदी अनिट्‌ ) 
( चु. उ. वे. = चुरादि उभयपदी वेट्‌ ) 
(जरु. - - = जुद्दोत्यादि - - ) 


(तत. - - तनादि - -) 
(तु. - - =तुदादि - -) 
(दि. - - =दिवादिे - -) 
(स्वा.- - =स्वादि - -) 
(रु. - - =रुथादि - -) 
(स्वा.- - =्स्वादि - -) 
( कतृ. = कर्तृवाच्य ) 

( कमं. = कमंवाच्य ) 


( ना.धा. = नामधातु ) 

( प्रे. = प्रेरणार्थक रूप ) 

( भाव. = भाववाच्य ) ` 
(सन्न. = सन्नन्त रूप) | 


( ज्यो. = ज्योतिरशाल्र ) 
(धमं. = धर्मशात्न - 
( न्या. = न्यायशास्ञ ) 
(मौ. = मीमांसाशाख्न ) 
( योग. = योगशास्न ) 
( रा. नी. = राजनोतिशाल्ल) 


९ घ ) शास्त्रीय संकेत ै 


र 
~ 
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(ङ ) सामान्य संकेत . देवी ( पुरण ) 
अ(ना)वर्षणम्‌ = अवर्षणम्‌, अनावर्षणम्‌ । देवी भा(गवत) 
अप्रचरि(छि)त = अप्रचरित, अप्रचञ्ति । पद्म ( पुराण ) 
अनु „गमनं -करणं-सरणम्‌ =अनुगमनं, अनुकरणं, | पाणिनि ( अष्टाध्यायी ) 

अन्नुस्‌९णम्‌ । प्रवोध ( चन्द्रोदय ) 
क्रोडः-डं-डा = कोडः, क्रोडं, क्रोडा । बदरी वशाल ( यात्रा ) 
स्पष्टी-विशदी क = स्पष्टीकृ, विशदीकृ । उन 
विः, लेपनं बहत्सं(हिता) 
बि,लेपनं } विलेपनम्‌, लेपनम्‌ । ब्रह्म ( पुराण ) 


राज-- = समास का अन्तिम पद अपेक्षित है । | त्रह्मवै ( वर्तपुराण ) 
__परायण = समास का पूर्वपद अपेक्षित है। | ब्रह्माण्ड ( पुराण ) 


इ, = इत्यादि । भवभूति (उत्तररामचरित ) 

उ. = उदाहरण । भविष्य ( पुराण ) 

एक. = एकवचन । मागवत ( पुराण ) 

दे. = देखिए । मत्स्य ( पुराण ) 

द्व्‌. = द्विवचन || मनुसं(हिता) 

ब. = बनाइए । मनु(स्व॒ृति) 

बहु. = बहुवचन । महा(भा रत) 

लि पाइ ( चनद्रका ) महरौली ( अभिलेख ) 
` = योगचिहृ। मेघदूत) 

= = समानतासूचक । ब) 

ओ = स्वरचित शब्द । राजत रंगिणी ) 


( चच ) सप्तम परिशिष्ट की संकेत-सूची रामा(यण) 


( विति ) अवदान । ललितविस्तर 
(न्द ) अवस्ता । लिंग ( पुराण ) 
अश्वघोष ( बुद्धचारित ) . वराह ( पुराण ) 
उत्तर ( काण्ड, रामायण ) वामन ( पुराण ) 
उदयगिरि (चन्द्र तथा स्कन्दयुप्त के शिलालेख) | विन्रमांक ( देवचरित ) 
काछिका ( पुराण) विष्णु ( पुराण ) 
किराता(जुनीय) झतरथ ( ब्राह्मण ) 
कूमे ( पुराण). शिव ( पुराण ) 

) गरुड र स्कन्द ( पुराण ) 

| जातक ( माला 

an पक स्वयम्भू ( पुराण 

८ Rn | रि स) 
हे दशकुमार ( चरित ) ( समुद्रगप्त की ) हरिषेण ( प्रशस्ति ) 
५ (NID क 
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`. ` द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया है कि शब्द का प्रतिपद-पाठ सम्मव नहीँ है, 
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संस्कृत-कोषग्रन्थो का उद्धव रवं विकास 

संस्क्ृत-वाइमय की अन्य शाखाओं के समान 'कोषविद्या' का भी अपना 
विद्येष महत्त्व है। वेदिक युग से लेकर अद्यावधि कोषग्रन्थों की रचनां होते रहना 
ही इसका ज्वछन्त प्रमाण है। आरम्म में कोषग्रन्थों का निर्माण विशेष उद्देश्य 
को अभिलक्षित कर प्रारम्भ हुआ था। यह उद्देश्य भी व्यावहारिक था। इस प्‌ 
कारण शब्दों के समाकळन की इस विधा में कोषकारों को सफलता मिलती चली 
आ रही है। जनसाधारण की राब्दज्ञानसम्बन्धी पिपासा को शान्त करने में 
कोषग्रन्थों ने सुमधुर स्रोतस्विनी के समान अपनी सार्थकता सिद्ध की है। कोष- 
कारों ने “शब्द” की इयत्ता निर्धारित करने के अनेक प्रयत्न किये किन्तु वे f 
इसका अन्त न पासके । शब्द” 'वस्तुतः नित्य है। नित्य शब्द का अन्त कहाँ ? , 
“शब्द” को व्यापकता का एक मात्र कारण उसके विस्तृत प्रयोग का होना है। 
इस सम्बन्ध में महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इस ओर संकेत भी किया है कि शब्दों 
के प्रयोग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। सात द्वीपों से युक्त विशाल भूखण्ड में 
भारतीय वाङ्मय का विस्तार कुछ कम नहीं है। वेदों की ही कई शाखायें हैं । 
इनमें से यजुर्वेद की १०१ शाखायें हैँ। सामवेद की एक हजार झाखाएं हैं । 
ऋगवेद के इचकोस प्रकार हूं । अथववेद नौ शाखाओं का है। इसके अतिरिक्त 
इतिहास, पुराण, वेद्यक इत्यादि सभी विषयों में शब्दों के प्रयोग का ही क्षेत्र है- 
““महान्‌ हि शब्दस्य प्रयोगविषयः । सप्तद्वीपा वसुमती । त्रयो लोकाः। चत्वारो 
वेदाः साङ्गाः सरहस्याः बहुधा विभिन्नाः। एकशतमध्वयुंशाखाः, सहत्रवर्मा 
सामवेदः, एकविशतिघा बाहवुच्यं, नव्रधाऽथवंणो वेदः, वाको वाक्यम्‌, इतिहासः, 
पुराणम्‌, वेद्यसकम्‌-इत्येताचान्‌ शब्दस्य प्रयोगविषयः” ( महाभाष्य पस्पशाह्निक ) । 
यह जानते हुए भी प्राचीन समय में शब्द को इयत्ता निर्धारित करने का प्रयत्न 
अवश्य किया गया होगा । इसी को पतञ्जलि ने इस अथवाद-गर्मित वाक्य के 


इन्द्र को देवों के एक हजार वषं तक प्रत्येक शब्द का उच्चारण कर शब्दशास्त्र h े 
पढ़ाया, फिर भी शब्द समाप्त नहीं हुए'। इस प्रसङ्ग में भाष्यकार ने दूसरा | 


- आख्यानक प्रस्तुत करते हुए यह बताया है कि जब बृहस्पतिःसहश ख्यातनामा 
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अधिक से अधिक वह सौ वषं तक जीता है। इसके अतिरिक्त आगे निरूपण 
करते हुए उन्होंने कहा कि विद्या की सार्थकता चार प्रकार से होती है-- 
( १) गुरुमुख से समझ लेते समय, ( २) मनन के समथ, ( ३) दूसरों को 
सिखाते समय और. ( ४ ) व्यवहार करने में--"'एवं हि भूयते । बुहस्पति- 
रिन्द्राय दिव्यं वषंसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच, नान्तं 
जगाम । बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रश्च अध्येता, दिव्यं वर्षसहस्रमध्ययनकालः, न 
च अन्तं जगास । कि पुनरद्यत्वे? यः सबंथा चिरं जीवति स वर्षंञ्चतं जीवति । 
चतुभिइन्र प्रकरारे बिद्योपयुक्ता भवति आगमकालेन, स्वाघ्यायकालेन, प्रवचन- 
कालेन, व्यवहारकालेनेति।' अतः प्रायोगिक शब्दों के समाकलन को 
व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी समझ कोषकारों ने उन्हें ग्रन्थों के रूप में प्रस्तुत 
कर संस्कृत वाङमय के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। इस प्रकार 
शब्दों के संग्रह करने में 'कोष' दान्द रूढ़ हो गया है। [ 


चेदिक काल में कोष “निघण्टु' के नाम से विख्यात रहे। 'निघष्ट्र' से 
अभिप्राय उन बैदिक छाव्दों के संग्रह से है, जिनमें संज्ञाशब्दों के साथ क्रिया- 
पदों को भी एकत्र कर लिया गया था । निघण्टु का उद्देश्य वेदिक शब्दों के 
F अथं समझने में सहायता पहुँचाना भी रहा है। इसके विपरीत लौकिक 'कोषों' 
र में अञ्चिकतर संज्ञाशब्दों का समाकलन हुआ है। नामसंग्रह के अनन्तर परिशिष्ट- : 
रूप में अब्थयों के अथ का संग्रह भी इन कोषप्रन्थों में उपलब्ध होता है। | 
लोकिक कोष पद्मम. होने के कारण कविजनों के परिश्रम को कम करने में 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं । 'फळतः कण्ठ्स्थ करने में. सरलता होने के कारण इनका ' | 

र प्रचार होने में बड़ी सुविधा हुई है । अतः विद्याथियों को काव्यशिक्षा देने के साथ 

ही 'कोष' कण्ठस्थ कराने की परिपाटी रही है। अथं की दृष्टि से प्राचीन काल 
में कोषों का विभाजन दो प्रकार से किया गया था--( १ ) समानार्थक कोष ; 
तथा ( २ ) नानार्थंक कोष । लिङ्ग-निर्धारण करंने की समस्या को कोषकारे | 
ने बड़ी बुद्धिमत्ता से सुलझाया है। इसके लिये उन्होंने कई यां अप, . k 
हैं । कहीं-कहीं तो शब्दों के प्रथमान्त प्रयोग से उनका छिङ्गनिदेश किः 4 । 
ओर कहीं 'पुं' 'स्त्री' 'क्लीब' आदि लिजुद्योतक दाब्दों का प्रयोग कर इ- 
विशिष्टता का परिचय दिया है। दाब्दचयन के भी अनेक सिद्धान्त हैं। समा: 25 
थक कोषों में विषयों के अनुसार शब्दों का संकलन कर पूरे कोषग्रन्थ को अने>' | 

~ 


वर्गों में विभक्त कर दिया है। नानाथं-कोषों में अन्तिम वर्णों के अनुसार शः ५ 

का सकत कर कान्त, खान्त, गान्त आदि शब्दों का चयन किया गया है ; 
कहीं आदिम वर्णों को भी “महत्त्व दिया गया है। कहीं आदिम तथा अन्तिम 
दोनों वणों को दृष्टि में रखकर शन्द-चयन की प्रक्रिया सम्पन्ञ की गईहै। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


€ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
5 ( १९) 
| निघण्दु--यह "निघण्टुः ग्रन्थ याम्क से प्राचीन है, क्योंकि इसी के आधार 
| ' पपरयास्कने “निरक्त' लिखा है। महामारत से अनुसार प्रजापति कश्यप इस' 
| निष्ट के रचयिता हैं। इसमें पाँच अध्याय हैं। आदि के तीन अध्यायों में “पृथ्वी 
आदि के बोधक समानाथ शब्दों का संकलन है । इस प्रकरण को “नेघण्दु-काण्ड' 
कहा जाता है। चतुर्थं अध्याय में अव्युत्पन्न तथा गूढार्थेक शब्दों का चयन किया 
गया है । इसे “नेगम-काण्ड' की संज्ञा दी गई है । पाँचवें अध्याय ( देवतकाण्ड ) 
'में मिन्न-मिन्न देवताओं के रूप तथा स्थान का विस्तृत निरूपण है। 'निघण्ट्र' के 
प्रमुख व्याख्याता देवराज यज्वा हैं। ये सायण से प्राचीन अवश्य हैं, क्योंकि सायण 
के ऋग्वेद-भाष्य में एक स्थान पर निघण्टरुभाष्य के वचनों का उद्धरण मिलता है। 
'देवराज ने अपने माष्य में क्षौरस्वामी को अपने पूवंवर्ती भाष्यकार के रूप में 
स्मरण किया है । क्षोरस्वामी 'अमरकोष' के सुप्रसिद्ध टीकाकार हैं । अतः देवराज 
यज्वा का समय १२वीं तथा १३वीं शताब्दी के मध्य प्रमाणित होता है । 


वेदिक कोष--प्राचीन परिपाटी के अनुसार भास्कर राय ने वेदिक-कोष की 
“रचना लोकिक कोषों के ढंग पर की है। इस कोष के संकरित शब्द तो वे ही हैं 
जो निघण्टु में हैं, किन्तु उन शब्दों का अथे “अनुष्टुप्‌ छत्द' द्वारा अभिव्यक्त किया 
गाया है। इस कोष का रचना-काल १७७५ ई० है। भास्कर राय ने अपनो 
गुप्तवती टोका में अनेक स्थलों पर नागेश की सप्तशती-टोका का खण्डन किया है । 

ऊतः ये नागेश के समकालीन अथवा उनसे कुछ ही समय के अनन्तरे हुए होगे । 
पुरुषोत्तम देव ने अपने लौकिक-संस्कृत के परनि दोषकीरों का उल्लेख 
ड 'हाराबली' कोष के अन्त में वाचस्पति, व्याडि तथा विक्रमादित्य का नाम लेकर 
किया है । तदनन्तर केशव ने कात्य, व्याडि, वाचस्पति, भागुरि, अमर, मङ्गल, 
` साहसाङ्क, महेश तथा हेम॑चन्द्र का नामोल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त किसी 
; इस्तरेख के आघू पर १८ प्रसिद्ध कोषों के विषय. में परिज्ञान होता है। ह इस 
, प्रकार अ्षर-कोष को केन्द्रबिन्दु मानकर संस्कृत वाझमय के कोषप्रन्थों को 
कु सचा दं- देव उपाध्याय जी ने तीन कालों में विभक्त किया हैं-- 

( १ ) अमरपूवं-काल,.( २ ) अमरकाल तथा (३) अमरोत्तर-काल । UE 

ड असरः पू्च-कोषकार--अमरःपू्वं कोषकारों में, व्याडि सकंप्रांचीन पक 
कक ् हैं । व्याडि के कोषग्नत्थ का नाम “उत्पलिनी' था । पुरुषोत्तम ने अपने हारांवळी 
-ऽङकोष के अन्त में इसका उल्लेख किया है । इस कोष में समानाथे शब्दों की प्रधा- 


नता थी । इन्होंने व्युत्पत्ति के द्वारा अर्थानुसन्धान को प्रक्रिया का दिग्दशंन कराया ब 


` है। जैसे 'तिषष्टर' की व्याख्या इन्होंने इस तरह की क 
ल परिकोतितः' । ये व्याडि कदाचित्‌ पाणिति के समन 
“संग्रह” नामक ग्रन्थ के कर्ता ही हों। NE 
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कात्य-- इनके कोषग्रन्थ का नाम 'नाममाला' था । क्षीरस्वामी, हेमचन्द्र 
आदि ने इनका उल्लेख किया है । इनके. कोष की विशेषता यह थी कि इन्होंने 
कहीं-कहीं अथे का वर्णनात्मक परिचय भी दिया है--श्षुद्रच्छिद्रसमुपेतं चालन 
तितउ पुमान्‌” । इनका निश्चित समय ज्ञात नहीं हो सका । 

भागुरि--यह- त्रिकाण्ड-कोष के रचयिता हैं । अमरसिंह ने 'त्रिकाण्ड' की 
प्रेरणा इन्हीं से प्राप्त की होगी । इन्होंने केबल समानाथ शब्दों का ही उल्लेख किया 
है । व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रन्थों में भागुरि के मत का अनेक स्थलों पर उल्लेख 
मिलता है । विशेषतः हलन्त वाच्‌, निश्‌, दिश आदि शब्दों को आकारान्त बनाने 
में इनके नाम का उल्लेख मिळता है “वष्टि भागुरिरल्लोपमबाप्योरुपसगंयोः । आपं 
चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा” । सायण आदि वेदमाष्य-कर्ताओं ने 
इनके कोष-ग्रन्थ से पर्याप्त सहायता ली है । 

रत्नमाला के अज्ञात-नामा लेखक का उल्लेख सर्वानन्द ने अपनी ''अमरकोष'” 
की टीका में किया है.। तदनुसार इस कोष के परिच्छेदों का वर्गीकरण लिङ्ग के 
आधार पर था । इसमें समानाथ-शब्दों का चयन था । 

अभरदत्त--इन्होंने “अमरमाला' नामक कोषग्रन्थ की रचना की | हलायुध ने 
अपने कोषग्रन्थ का उपजीव्य 'अमरमाला' को माना है । सर्वानन्द ने इस कोष से 
झनेक उद्धरण अपनी अमर-टोका में दिये हूं । इनका समय भी अनिश्चित ही है । 


बाचस्पति--यह सुप्रसिद्ध 'शन्दाणंव' कोष के रचयिता थे । यह्‌ 'अनुष्टप्‌- ` 


छन्द' में विरचित विशाल कोष था । इसकी विशेषता यह थी कि एक शाब्द के 
विभिन्न रूपों का तथा वतंनी का भी इसमें उल्लेख है । हेमचन्द्र ने इनके कोष से 
पर्याप्त सहायता री है । इनका वास्तबिक समय भी अज्ञात है। 
घन्वन्तरि--यह वैद्यक-निषष्ट् के रचयिता हैं । वैद्यक निधण्टुओं में यह कोष 
सब से प्राचीन है। क्षीरस्वामी ने अपनी अमर-रीका में यह उल्लेख किया है कि 
अमरसिंह के 'अमरकोष' के वनौषधि-वगे का उपजीव्य यही कोष रहा है। विक्रम 
के नवरत्नों में इनका भी उल्लेख है । उस दृष्टि से तो यह भी अधिक प्राचीन है । 
महाक्षपणक--इनके नाम से दो कोष-प्रन्थ हस्तग्रन्थों में उल्लिखित मिळते 
हे । ये दोनों अनेका्थ-च्वेतिमङ्जरी तथा अनिकार्थमञ्जरी नाम से प्रसिद्ध हैं। ये 
` दोतों प्रत्य एक ही होंगे, क्योंकि अधिकतर टीकाकर्ताओं ने 'अनेकार्थभञ्जरी' नाम 
5 काही उल्लेख किया है। 'रघुवंश' की टीका में वल्लभदेव ने 'अनेकार्थमञ्जरी? 
ु का अवतरण उद्धूत किया है। महाक्षपणक कारमीरी थे। इनके समय का भी 
| कोई निर्णय नहीं हो-सका है। यदि यह भी विक्रम के नवरत्नों में से एक हों तों 
सु विक्रमादित्य अथवा चन्द्रगुप द्वितीय के राज्यकाल' के आसपास इनकी स्थिति के 
` विषय में अनुभान किया जा सकता है। : 


> 
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अमर्रासह--सुप्रसिद्ध “तामलिज्ानुशासन”” कोष के रचयिता स 
की ख्याति कोषकर्ता के रूप में सबसे अधिक है । इनके नाम से ही यह र 
अमरकोष प्रसिद्ध हो गया । इनसे पूर्व प्राचीन कोषकारों त दो क 
शौलियाँ अपनायी थीं । कतिपय कोष केवल नामों का ही निर्देश करते 
कुछ कोप लिज़ों के ही विवेचन को अपना मुख्य विषय मानते थे Md 
दोनों का समन्वय कर अपने कोष को सर्वाङ्ग बनाया । तीन क 
कर इस ग्रन्थ को 'त्रिकाण्ड' संज्ञा भी दी गई । इसका उ व 
से किया गया है । 'अमरकोष' पद्यवद्ध रचता है। ‘अनुष्टुप्‌ छ्य र र र 
में यह रचना सम्पूर्ण हुई है । अरन्य का छठा भाग नानाथे के व pa 
माग में समानाथं शब्दों का निरूपण किया गया है । स mt 
विषय के वाचक नामों का एकत्र संकलन है । नानाथ-खण्ड * 0 
अनुसार पदों का संग्रह है । अव्ययो का वर्णन एक बस हक 
था ग्रन्थ के अन्त में लिज़ों के साधक-नियमों का उल्लेख के 


अमरसिंह के समय का निर्णय भी एक समस्या बना हुआ है है 
-अवदय निश्चय हैं कि यह ग्रन्थ छ्ठी ०3 से प ठ 
द्वारा चीनी भाषा में इसका अनुवाद किया ज 
ह इसकी लोकप्रसिद्ध का सबसे अधिक प्रमाण यह है कि अ 
४० टीकायें लिखी गई हैं । इनमें क्षीरस्वामी और सल se 
द्वारा लिखित टीका्ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इत द bs 
श्रमी का पदव्युत्पत्ति-प्रद्शंध अधिक सूदम तथा परिनिर्छित है. म 
श्चे । इनके समय की पूर्वेसीमा २२५ ई० के आसपास निर्धारित 


[स्कृत के 
कोष ग्रन्थों में अमरकोष का प्रचलन अद्यावधि सर्वाधिक हैँ । संस्कृत 


मे जाता रहा । यह परम्परा 
[थियो को बाल्यावस्था में ही इसे कण्ठस्थ कराया जा र 
भी योड़ी-बहुत दिखाई पड़ती है। सरळ भाषा एवम्‌ अनुषटप्‌-छन्द में विरचित 


होने के कारण इसे हृदयर्ज्गम करने में कठिनाई नहीं होती । अमरकोष के अति- _ 


(रिक्त शब्द-ज्ञान का लघुभूत उपाय दूसरा कोई नहीं है । इस प्रकार अमरसिह्‌ 


अपने पथ्चाइती कोषकारों के प्रेरणा-स्रोत बन गए । इसी कारण उत्तकी सरणि को 


अधिक प्रशस्त बनाने में आगे के कोषकार तत्पर होते हुए दिखाई पडते हैं ।. र 
अमररासिह के पश्चाद्वो कोषकार- बाद के कोषकार झब्दों के वेशिशध का 


दसन कराने में बड़े सिसत भरतीत होते हैं। उतरे भरकर भले ही बी छा 


कारों ने केवल चाचा 
हों किन्तु उनका क्षेत्र अधिक विस्तृत है। कतिपय कोय र 
याल ही रचना स्वतन्त्र रूप में की है, किन्तु उन्होंने शब्दों की 


2 
| 
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समीक्षा कर अपने पाण्डित्य तथा अथे-निणंय करने की क्षमता का परिचय दिया 
है। इस दृष्टि से निम्नरिखित विद्वानु प्रसिद्ध कोषकारों के रूप में संमान्य हैं । 


शाश्वत--इनका समय भी छठी शताब्दी के आस-पास माना जाता है। 
इन्होंने स्वयस्‌ अपने विषय में यह लिखा है कि मैंने तीन व्याकरणों को देखा. 
तथा पाँच लिज्भानुशासनों का अध्ययन किया । केवल इतना ही नहीं किन्तु 
शिष्ट-प्रयोगों के देखने में भी कोई कमी नहीं होने दी ।' इनका विरचित कोषः 
अनेकार्थ-सभुच्चय है । इस कोष में केवल अनेकाथं शब्दों का विस्तृत चयन है । 
शब्दों के चयन में अमरकोष की अपेक्षा अधिक विस्तार तथा प्रौढता इष्टिगोचर 
होती है। प्रकृत कोष के अन्तिम पद्य से यह संकेत मिलता है कि ग्रन्थकार ने 
कचि महाबल तथा वराह से भी इस सम्बन्ध में परामर किया था । अनेक 


विद्वानों के सहयोग से इस कोष की रचना होने के कारण इसमें व्यापकता होना 
स्वाभाविक है । 


घनञ्जय--शाश्वत के लगभग दो शताब्दी पश्चात्‌ धनञ्जय ने “नाममाला” 
कोष की रचना की । यह कोष व्यवहार में आने वाले लोकप्रचरित संस्कृत 
शब्दों का उपयोगी कोष है। इसे लघुकोष कहना ही उचित है। इसमें केबल 
२०० इलोक हैं। विशेषता इस बात में है कि ग्रन्थकार ने शब्दों की रचना के 
सुन्दर उपाय बताये हैं। उदाहरणाथ पृथ्वीवाचक शब्दों में 'धर” लगा देने से 
पव॑तवाची शब्दों का बोध होता है ( मही + धर, पृथ्वी + घर आदि ) । इसीः 
अकार मनुष्यवाची शब्दों में 'पति” शब्द जोड़ देने से राजा के नाम (नर+ 


पति, नू + पति ) तथा वुक्षवाची शब्दों में 'चर? शब्द जोड़ने में बन्दर के 


समानाथंक शब्द बन जाते है ( द्रुम + चर, वृक्ष + चर आदि )। इस कोष कीः 


यही विशेषता है कि शब्दों के चयन में लोकव्यवहार को विशेष महत्त्व दिया गया 
है । 'अनेकार्थनाममाला' इसका पूरक अङ्ग है। कोषकार के अतिरिक्त धनञ्जयः 
कवि भी हैं। इनका 'द्विसन्धान! काव्य ्ाश्रय-काव्यों में बड़ा प्रसिद्ध है। इस 
काव्य में र्ट पदों के द्वारा रामायण और “महाभारत के कथानकों का विशदः 


वणन प्रस्तुत किया गया है । इनका समय आठवीं शताब्दी का उत्तरां निश्चित- 
प्राय हे र ह इस विषय में वीरसेन स्वामी द्वारा 'षट्खण्डागम' की धवला नामक 
'दीका में 'अनेकार्थनाममाला? रः 


आ र एलो परया प्रमाण साना जा. का उद्धत एक इलोक ही पर्याप्त प्रमाण माना जा 

है. दषटशिष्टप्रयोगोऽहं इ९न्याकरणत्र॒यः । 

- अधीती सदुपाध्यायात छिज्ञशास्त्रेषु प्चघु ॥ [ 

इ _“शाश्रतकोष--आरम्भ 

he महावछेन कविना वराहेण च धीमता । ठ क 
'सह सम्यक्‌ पराशृक्य निमितोऽयं प्रयत्नतः: | 
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सकता है । धवला टीका ८७३ विक्रमी संवत्‌ ( 5८१६ ई० ) में.रिखो गई थी । 
अतः धनञ्जय ७४०-७९० ई० के मध्य अवश्य रहें होंगे । 
पुरुषोत्तमदेच--धनञ्जय के लगमग ४०० वर्षों के उपरान्त पुरुषोत्तमदेव 
ने तीन कोष-ग्रन्थों की रचना की | ये ग्रन्य हैं--( १ ) त्रिकाण्ड-कोष, ( २ ) 
हाराबली तथा ( ३ ) वर्णदेशना । इनमें से प्रथम तो 'अमरकोष' का पूरक ग्रन्थ 
है । इसका क्रम 'अमरकोष' के समान है। तदनुसार इसमें भी तीन काण्ड तथा 
पच्चीस वग हैं । इसमें भी लोकव्यवहार में प्रयुक्त शब्दों के साथ ही “अमरकोष' 
में अनुपलब्ध शब्दों का भी संग्रह किया गया है । हारावली में अप्रचलित तथा 
असामान्य शब्दों का समाकलन किया गया है। २७० पद्यात्मक 'लघुकोष' होने 
पर भी यह दो भागों में विभक्त है--( क ) समानाथंक तथा ( ख ) नानार्थक । 
समानार्थक भाग के तीन अंश हैं-पहले में पुरे इलोक में समानार्थक शब्द हे, 
दूसरे में अर्थ-इलोक में तथा तीसरे में एक चरण में ही । नानाथंक खण्ड की भी 
यही सरणि है। वतंनी अर्थात्‌ शब्दों की शुद्धता बतलाना वर्णदेशना का मुख्य 
ध्येय है । इस ग्रन्थ की उपादेयता इस कारण सुविदित है। स्वयं ग्रन्थकार ने 
यह उल्लेख किया है कि गौड-लिपि में भिन्नता होने के फलस्वरूप शब्दों के रूपों 
में भ्रान्ति होना सम्मव है। इसके निराकरण-हेतु 'वर्णदेशना” की उपयोगिता 
है । अमरसिंह की भाँति पुरुषोत्तमदेव भी बौद्ध ये । इन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध को 
“मुनीन्द्र' रूप में नमन किया है। इस कायं में यह अमरसिंह से और आगे बढ़े । 
देवताओं के सम्बन्ध में इन्होंने बुद्ध के बाद बुद्ध के पुत्र राहुल का, अडुज 
देवदत्त का, मायादेवी का तथा प्रत्येक बुद्ध का क्रमशः उल्लेख किया हैँ। यह 
बंगाल के शासक राजा लक्ष्मणसेन ११७०-१२०० के समकारिक थे । इन्हीं के 
आदेश से पुरुषोत्तम देव ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आाषावृत्ति' नामक वृत्ति 
लिखी । अतः इनका समथ बारहवीं शती का उत्तरां मानना युक्तिसंगत है । 
हलायुध--इनको रचना अभिधान-रत्तमाला के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
कोष में पांच काण्ड हैं--स्वर्‌. भूमि, पाताळ, सामान्य तथा अनेकार्थे । इनमें से 
प्रथम चार काण्डों में समानार्थक शब्दों का वर्णन है तथा अन्तिम काण्ड में 
नानाथ एवं अव्ययों का । इन्होंने अमरसिंह को ही अपना आदर्शं माना है । 
यह मान्यखेट के राजा कष्णराज तृतीय ९५० ई० के समकारिक थे । अतः 
इनका समय दशम शती का उत्तरां माना गया है । - 
यादवप्रकाऽ द्वारा विरचित बेजयन्ती कोष बड़ी महत्त्वपूर्ण रचना है। यह 
दो खण्डों में विभक्त है--समानार्थ तथा नानार्थ। समाना्थे-खण्ड से पाँच 


माग हैं-स्वगं, अन्तरिक्ष, भूमि, पाताळ तथा सामान्य । नानाथं-खण्ड में 3. Ps 


भाग हैं, जिनमें अन्धकार द्वारा शब्दों का चयन अक्षरकम से किया 
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वर्णक्रम से राब्दसंग्रह किया जाना इसकी नवीनता है। दूसरी विशेषता यह है 
कि इसमें वैदिक शब्दों का संकलन भी किया गया है। रामानुजाचायं 
( १०५५-११३७ ई० ) के यह गुरु थे। अतः इनका स्थितिकाल ११ वीं शतीं 
का उत्तराधं निश्चितप्राय है । 
महेश्वर--इनका विश्वप्रकाश-कोष नानार्थं-राब्दों का संकलनात्मक ग्रन्थ है । 
इस कोष में शब्दों का चयन अन्तिम वणं के आधार पर किया गया है । रूपभेद 
का निर्देश भी इसमें किया गया है । ग्रन्थान्त में अव्ययों का संकलन विद्यमान है । 
ग्रन्थकार ने स्वयम्‌ अपना परिचय इस कोष के अन्त में दिया है। तदनुसार 
इस कोष की रचना सनु ११११ ई० में हुई थी । मल्लिनाथ ने इस कोष का 
उपयोग अपनी टीकाओं में विशेषतया किया है। 
अजयपाल--यह्‌ वोद्धमतावलम्बी थे । इनकी रचना नानार्थसंग्रह नाम से 
प्रसिद्ध है । इस कोष में १७३० शब्द हूं। इस कोष में भी वणंक्रमानुसार शब्दों 
का चयन किया गया है। इनके मत का उल्लेख अमरकोष के टीकाकार सर्वानन्द 
ने टीकासर्वस्व ( ११५९ ई० ) में बहुधा किया है। इसके अतिरिक्त वर्धमान ने 
* अपने व्र्याकरण-प्रन्थ “गणरत्नमहोदधि ( रचना ११४० ई० ) में इनका बहुदः 
८ उल्लेख किया है। फलतः यह बारहवीं दाती से कुछ पहले हुए होंगे । इन्होंने 
'ब' तथा 'व' में अन्तर नहीं माना है। इस कारण इनके बंगदेशीय होने का 
अनुमान किया जाता है । 
मेदिनिकर--इनका ग्रन्थ 'मेदिनीकोष' के नाम से प्रसिद्ध है। यह भी 
नानार्थ-कोष है । मेदिनिकर ने शब्दों के चयन में दो प्रकार अपनाये हैं— 
5 कारादि वर्णक्रम तथा अन्तिम वर्णक्रम । भेदिनी ने विश्वप्रकाश को 'बहुदोष' 
डाक अपना र सुचित किया है। मेदिनीकोष शब्दों की संख्या में 
. तथा क व्यवस्था में चिश्वप्रकाजञ की अपेक्षा अधिक विद्वद एवं सुव्यवस्थित 
‘a त १३०० ई० ) के मैथिली भाषा में लिखित 
कर ग्रन्थ कर का उल्लेख होने से ह - 
१२७५ ई० के मध्य माना है। AR he (a 
 सङ्घ-इन्होने भी अन्तिम व्यञ्जनों 
कीह्दै। इसमें १००७ पद्य 


का चयन किया गया है। 


में यह सर्वाग्रणी हैं। इन्होंने चार कोषग्रन्थ 
हैं--अभिषानचिन्तामणि ( समानार्थकोष ) अनेकाथंसंग्रह्‌ ( नानाथं-. 


a = छा कु ः < ss = , 
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कोष ); निघण्टुकोष ( वैद्यकं ) तथा देशीनाममाला ( प्राकतकोष ) । इनमें से 
: अभिधानचिन्तामणि को छह काण्डों में विभक्त किया गया है-देवाधिदेव, देव, 
` मत्यं, भूमि, नरक तथा सामान्य । यह कोश नानावृत्तों में निबद्ध १५४२ पद्यं में 
: समाप्त हुआ है । इस पर स्वथं ग्रन्थकार ने ही टीका लिखी है । अनेक्का्थंसं ग्रह 
भी छह काण्डों में विमक्त है। इसमें १८२९ लोक हैं। शब्दों का संग्रह दो 
- प्रकार से है--अन्तिम अक्षरों द्वारा तथा आदिम अक्षरों द्वारा । इन्होंने व्यवहार 
मे आने वाले संस्कृत शब्दों को यथावत्‌ संगृहीत कर उनके प्रति निष्ठा व्यक्त की 
है । यह ग्रन्थ महाराष्ट्र के राजा सोमदेव के ग्रन्थ मानसोल्लास ( रचना ११३० 
ई० ) का समकालिक प्रतीत होता है। हेमचन्द्र का प्रभाव अवान्तरकालीन . 
कोषकारों पर विशेष रूप से पड़ा है । 
केशव स्वामी--इनके द्वारा विरचित नातार्णव-संक्षेप नानाथं शब्दों कां सबसे 
बड़ा कोष है । इसमें लगभग ५८०० इलोक हैं । अक्षरों की गणना के आधार 
-पर यह कोष भी छह काण्डों में विमक्त है तथा प्रत्येक काण्ड रिङ्ग के अनुसार 
पाँच भागों में विमक्त है । इसमें बरैदिक शब्दों का संकलन भी विद्यमान है | यह 
ग्रन्थ चोलवंशी नरेश राजराज चोल के आश्रय में रहकर लिखा गया है । इनका 
समय १२०० ई० के आस पास माना जाता है । इस ग्रन्थ के छह काण्डों में प्रति- 
. काण्ड पाँच अध्याय हैं। काण्डों का विभाजन एकाक्षर से लेकर षडक्षर तक है । 
अध्यायों का विभाजन छिङ्ग के अनुसार किया गया है--स्त्रीलिङ्ग, पुलिज्ध, 
-नपुंसकरिङ्ग, वाच्यलिङ्ग तथा संकोणंछिङ्ग । प्रत्येक अध्याय में शब्दों का चयन 
-अक्षरक्रम से किया गया है । आधुनिक कोश-प्रच्यों में यही क्रम स्वीकृत हैं । 
केशव--अद्यावधि ज्ञात समानां कोषों में केशव का कल्पद्कोष सबसे 
विशाल है । इसमें लगमग ४०० इलोक हैं । इसके तीन स्कन्ध हैं--भूमि, भुवः 
तथा स्वर्गं । प्रत्येक स्कन्ध प्रकाण्डों में विमक्त है । ग्रन्थकार के अनुसार इसकी 
रचना १६६० में हुई। इस कोष के शब्दचयन सें बड़ी विविधता है । अनेक 
ज्ञातव्य तथ्यों के संग्रह ने इसे विश्वकोष का रूप दिया है । इसमें समानाथं 
शब्दों के साथ प्रयुक्त विषयों का विस्तृत वर्णन भी विद्यमान है । 
झाहजी--यह विश्वविख्यात छत्रपति शिवाजी के भतीजे थे। तंजोर के 
इतिहास के अनुसार शाहंजी का राज्य-समय ( १६८४-१७१२ ई० ) विद्योन्नति 
- के लिये प्रसिद्ध रहा है । इनकी सभा में ४७ विद्वान्‌ रहते थे । इनका विरचित | 
-शाब्दरत्नसमन्वय-कोष शब्दचयन की हृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इसकोषमें ` 
प्रत्येक वर्ग के भीतर अक्षरक्रम से शब्दों का विव्यास किया गया है।शब्दोंका | 
अवान्तर क्रम भी अकारादि क्रम के अनुसार विद्यमान है । यह विशेषता संस्कृत के 
सके बहुत कम कोझों में पाई जाती है। इन्होंने 'क्ष' को अछग वर्ण के रूप सें | 
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स्वीकार किया हैं। उससे आरम्भ होने वाळे शब्दों को अन्त में रखा है। इस 


कोश में लगभग ३५०० दछोक हैं । इस कोश का दूसरा ताम राजकोश भी हैं। 
हर्षकीति- इन्होने समानार्थक शब्दों के शारदीयामिधानमाला नामक कोश 
की रचना की । यह तीन काण्डों में विभक्त है तथा प्रत्येक काण्ड को भी वर्गों 
में विभक्त किया गया है। प्रथम काण्ड के तीन वर्ग हैं--देववर्ग, व्योमवग तथा 
धरावर्ग । द्वितीय काण्ड चार वर्गों में विभक्त किया गया है-अङ्गवग, 
संयोगादिवगं, संगीतवंगे तथा पण्डितवगं । तृतीय काण्ड के पाँच वर्ग हैं--ब्रह्म, 
राज, वैद्य, शूद्र तथा संकीणे । पूरे ग्रन्थ में केवळ ४३५ इलोक हैं। कोश 
के अतिरिक्त हर्षकीति ने अनेक ( शास्त्रीय विषयों पर ) ग्रन्थों की रचना की । 
यह जैनधर्मावलम्बी थे । इनके गुरु चन्द्रकीति रहे, जिन्होंने जहाँगीर (१७वीं 
शती ) से विशेष सम्मान प्रासं किया । इन्होंने एक दूसरे कोश की भी रचना की । 
उस कोश का नाम है--शब्दानेकार्थ । इण्डिया आफिस लाइब्रेरी में इस पुस्तक 
का रचनाकाल वि० सं० १६६५ लिखा है | अतः इनका समय सत्रहवीं शती का 
आरम्मिक चरण मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है । : 
' नवीन ढंग के कोष 
विदेशी भाषाओं के सम्पर्क में आने पर कुछ विद्वानों ने विशिष्ट कोशों का 
संस्कृत में संकलन किया । इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग शब्दकल्पद्रस नामक 
प्रस्यात कोष में किया गया । इस कोष को सुप्रसिद्ध मनीषी राजा राधाकान्तदेव 
ने मान्य पण्डितों की सहायता से अनेक खण्डों में १८२२ तथा १८५८ ई० 
के वीच प्रकाशित किया । इसमें शब्दों का चयन वणंक्रम से है तथा पुराण, 
घमंशास्त्र आदि प्रमाण-ग्रन्थों के उद्धरणों का समावेश होने से इसकी प्रामा- 
णिकता बहुत बढ़ गई है। वस्तुतः यह संस्कृत का विश्वकोष है। इसमें 
वेदिक शब्दों का प्रायः अमाव है। शब्दों की व्यृत्पत्ति देने से इस कोष की 
उपादेयता बढ़ र प्रस्तुत कोष में रचना-क्रम से आये हुए शास्त्रोपयोगी 
शब्दों के प्रसङ्ग में | के अतिरिक्त उनकी प्रायोगिक उपयोगिता को भी 
के दाता है। उन पदार्थो के लक्षण, स्वरूप तथा चित्रादि देकर कोष को 
चञरग बनाया है। इन सब विषयों का समावेश सात काण्डों में किया गया 
र है | राज्‌! राधाकान्तदेव ने कोष के आरम्भ में 'मुखबन्धन' ( भूमिका ) लिखते 
हे र Co कि रोकिक कोषों का आदिम स्वरूप 'अग्लि- 
` पाताछादिवगं, अव्ययवगे, वनतः on 233 न कक 


सिहादिवगं, ` मनुष्यवर्ग 


ve 


' ब्रह्मवे, क्षत्रियवर्ग, वैश्यवर्गं 


CR तथा शाद्रवगं । इसके 
FR शेष-भाग में सामान्य नामछिङ्गों का वर्णन 


है। राधाकान्त देव केः 
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अनुसार अमरकोषकार ने अधिकतर अग्निपुराणोक्तक्रम ही अपनाया है । थोड़ा” 
बहुत परिवतंन कर 'अभरकोष' की पूर्ति की है। जटाधर ने भी अमरकोष का. 
अनुसरण किया है । शब्दकल्पद्रुम में २९ कोषों का उपयोग किया गया है । 


शब्दकल्पद्रुम के ढंग पर आगे चलकर दो कोष और वनाये गये। इनमें « 
प्रथम झब्दार्थचिन्तामणि तो उतना विशाल नहीं है। उसमें कंवल चार भाग 
हैँ । उसके रचयिता सुखानन्दनाथ रहे। कोष की रचना १८६४-१८८५ तक 
हुई । दूसरा कोष वाचस्पत्यम्‌ बड़ा विशाल है। सर्वप्रथम यह कलकत्ता से २० 
भागों में प्रकाशित हुआ ( १८७३-१८८४ ई० ) । इसके संकळनकर्ता तारानाथ 
तर्कवाचस्पति थे । इसमें वेदिक शब्दों का भी समावेश है, किन्तु उनकी” 
व्युत्पत्ति अधिकतर कल्पनाप्रसूत है । 


इसी समय राथ तथा बोरथलिक नामक जमंत विद्वानों द्वारा महान संस्कत 
कोष को प्रणयन हुआ, जिसमें वैदिक शाब्दों का भी पूर्ण समावेश है। इसकी 
रचना भाषावँज्ञानिक रीति पर की गई है। जमन विद्वानों ने अनेक पण्डितों की 
सहायता से छब्दों के प्रयोगस्थलों का भी निर्देश किया है । इसके साथ ही शब्दों' 
के अथेविकास को अङ्कित करने का भी इलाघ्य प्रयाप किया है । उस समय 
तक प्रकाशित तथा अप्रकाशित समस्त संस्कृत ग्रन्थों का विधिवत्‌ अनुशीकून कर 
इस विशाल कोष की रचना की गई है। आचाय बलदेव उपाध्याय के अनुसार 
डा० राथ ने वेदिक शब्दों का तथा डा० बोथलिक ने वेदिकेतर शब्दों का 
विवरण भाषाशास्त्रीय पद्धति पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। डा० बोथ 
लिक ने इसका एक संक्षिप्त संस्करण भी जमन भाषा में प्रकाशित किया था। 


इसी क्रम में डा० मोनियर विलियम्स ने एक संस्क्ृत-अंग्रेजी कोष की रचना 
की । इनका परिश्रम-इलाघनीय है। शब्दों के चयन तथा अर्थनिर्देश में बड़ा 
परिश्रम किया गया है । केवळ कमी इस बात को है कि प्रयोगस्थलों का निर्देश 
नहीं किया गया है। इस कोष की रचना उपर्युक्त जमंन कोषों के आधार पर हुई 
है । यह कोष समाता्थंक शब्दों के सम्बन्ध में बड़ा प्रामाणिक माना जाता है ।' 
इसका दूसरा स्वरूप अंग्रेजी से संस्कृत में मी है । 

इस प्रकार के कोषों की रचना में आगे चलकर भारतीय विद्वान्‌ भो अग्रसर 
हुए, जिनमें वामन सदाशिब आप्टे का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है । इन्होते. 


'भी संस्कृत-अंग्रेजी तथा आंग्रेजी-संस्क्ृत कोषों की रचना की । यह कोष विद्वानों: 


तथा छात्रों के लिये समान रूप से उपकारक है। इस कोष में वरणक्गमानुसारः 
शब्दों का चयन किया गया है। प्रयोगस्थलों के निर्देश में पुराण तथा काव्यादिः 


के उद्धरणों का उपयोग फिया गया है। शास्त्रीय परिभाषाओं, छन्दो प्राचीन - न 
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भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का विवेचन भी यथास्थान किया गया है। हाल 
“में इसका नवी संस्करंण तीन खण्डों में पुणे से प्रकाशित हुआ है । इसके 
अतिरिक्त छात्रोपयोगी संस्कृत-हिन्दी लघु संस्करण भी प्रकाशित हुआ है । नवीन 


_ “संस्करण में शब्दों के चयन में सम्पादकों ने वृद्धि की है । 


चब्दपरायण की प्रक्रिया को अभिनव रूप देने वालों में महामहोपाध्याय 
-पण्डित रामावतार शा्मा प्रमुख रहे हैं। उन्होंने एक विशाळ कोष की रचना की । 
-इस कोष का नाम है-वाइमयाणंव । दार्माजी ( १८७७-१९२१ ई० ) ने इस 
कोश का प्रारम्भ १९११ ई० में किया । जीवन भर वे इसमें परिवतंन-परिवर्धेन 
-करते रहे । आचार्य बलदेव उपाध्यायजी के अनुसार यह कोष नामलिङ्गानुशासन 
की परम्परा का सावंभौम ग्रन्थ है। यह नानार्थक कोष है। इसमें शब्दों का 
-चयन वैज्ञानिक वर्णक्रमानुसार किया गया है? । वैदिक तथा लोकिक दोनों प्रकार 
“के शब्दों का इसमें समावेश है । इस कोष में प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति के साथ 
उसके. प्रयोगस्थलों का भी समुचित निर्देश किया गया है । इसमें २०,००० शब्द 
उपन्यस्त हैं। साथ ही इस कोष की रचना पद्यमयी है तथा ६७९६ अनुष्टुपों में 
समाप्त हुआ है । ग्रन्थ के आरम्म में १६ पद्यों का उपक्रम है एवम्‌ अन्त में ६ 
-इलोकों में समापन किया गया है। ग्रन्थकार के निधन के ३८ वर्षो के सुदीघं 
-काळ के पश्चात्‌ सनु १९६७ ई० में ज्ञानमण्डल प्रकाशन द्वारा यह प्रकाशित. 
“किया गया है । 
मव॒तंमान काळ की कोष निर्माण प्रवृत्ति : 
जमेन-संस्क्ृत कोष के प्रणाशन के लगभग एक दतक के बाद नवीन वैदिक 
कोष की आवश्यकता प्रतीत होने पर होशियारपुरस्थ विश्‍वेशवरानन्द वेदिक संस्थान 
"से अनेक विद्वानों के सहयोग से एक वृहद्‌ वेदिक कोष का प्रकाशन हुआ है । इस 
“कोष ने वेदिक संहिताओं के सम्बन्ध में ऋचाओं के सन्दर्भ की समस्या हल कर 
'दी है। यद्यपि इसे शाब्दपारायण की दृष्टि से कोष के अन्तगत नहीं रखा जा 
सकता है तथापि इसमें वैदिक शब्दों को सूची .विद्यमान होने से वैदिक मूल- 
हप का परिचय सुम हो जाता है । इसके १६ खण्ड प्रकाशित हुए हैं । इसके 
. पब: सपर्यायेनानाथैध(रतो महान्‌ ॥ 
` विशेषशास््युवेद्प्रभतीनां पदयुतः । 
सो ५ मिष्ििषण: समलकृतः॥ 
पनः पचुरावाच्यवैज्ञानिकपदोचयः 
| 5 बहुभिः कोष एष परिष्कृत; ॥ 


र र ` (उपक्रम इछोक ७,८,९ ) 
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अतिरिक्त “संस्कृत का वृहत्तम कोष प्रकाशन करने की योजना डेवक्रन कारेज,- 
पुणें के शोध-विभाग के निदेशक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० एस० एम० कात्रे ने सी 
प्रस्तुत की है। उनके साथ अनेक विज्ञ सहयोगी भी इस कार्य में संलग्न हैं । अब 
तक इस कोश के ३ खण्ड प्रकाशित हुए हैं । इसके समग्र भाग प्रकाशित होने 
पर कोश-साहित्य का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जायगा । इसकी विशेषता यह है कि 
शब्दों का अर्थ देने में भाषा-वैज्ञानिक पद्धति का आश्रय लिया जा रहा है तथा 
यह प्रयत्न किया जा रहा है कि अधिकाधिक प्रचंलित शब्दों का विधिवत्‌ समा- 
कलन हो जाय । 
चब्दरादि को समाकलित करने में विद्वानों की प्रवृत्ति आज भी देखी 
जाती है। इस प्रवृत्ति में शब्दों का प्रयोग एवं प्रचलन ही मुख्य कारण है। 
शब्दों के प्रचलन एवं प्रयोग होने में देश-काल की परिस्थिति मुख्य रूप से साधकः 
होती है । अतः कोष-रचना की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है । इसके फलस्व- 
रूप वाराणसी से श्रीगोपालचनदर वेदान्त्ञस्त्री ने भी बृहत्‌ संस्कृतकोष के प्रकाशर्न 
की योजना बनाई है। उसका एक खण्ड प्रकाशित हुआ है। इसके सम्पूर्णं प्रका- 
शित होने पर हिन्दी-जगत्‌ को संस्क्त-वाङ्मय में अवगाहन करने के लिए अच्छा 
अवसर मिलेगा । वर्तमान समय के कोषकारों में सुप्रसिद्ध विद्वानु डा० सूर्यकान्त 
का योगदान भी प्रशंसनीय है। उन्होंने संस्कृत-हिन्दी-अंग्रेजी कोश को रचना 
की है । इसके पूवं चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद दर्मा का संस्कृतञ्ञब्दार्थकौस्तुभ ( संस्कृत” 
हिन्दी ) का अच्छा प्रचार हुआ है। इन्होंने कोष लिखकर अनेक विद्वानों कोः 
कोष-रचना करने के लिए प्रेरित किया है । 
विविध कोश | 
( क ) इस प्रसज्ध में संस्कृत के समानान्तर पालि-प्रकृत कोशों पर भी 
विचार करना आवश्यक है। रचना-क्म में पालि-कोश अधिकतर चैदिक-निघण्ट्ुओं 
के समांन' परिलक्षित होते हैं । ये कोश इलोकबद्ध नहीं हैं। पालिकोशों में 
सवंप्रसिद्ध कोष महाव्युत्पत्तिकोश है, जो २८४ प्रकरणों में विभक्त है। इसमें 
लगभग ९०० दाब्द संकरित हैं, जिनमें समानार्थक शब्दों के अतिरिक्त घातुछ्स 
भी संगृहीत हैं । इसके अतिरिक्त पालिकोशों में मोग्गलान की अभिघातप्परीपिका _ 
नामक कोश अत्यधिक लोकग्रिय है। यह बारहवीं शती की रचना है तथा 
अमरकोष की शैली में लिखा गया है। 
प्राकृत कोषों में सबसे प्राचीन कोष पायिउ-लच्छिताससाला है। इसके रच- | 
यिता भतपाछ हैं । इसे ग्रन्थकार ने ९७२ ई० में रिखा था'। इसमें २७९ गाथाये | 
हैं । हेमचन्द्र ने इस कोष का उपयोग अपने देशो नामसाला सें कियाहै। | 


< + > रू शक हु 
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हेमचनद्र का देशीनाममाला प्राकृत-कोश बड़ा सुन्दर तथः पा द 
आठ अध्याय ( वर्ग ) हैं। इन अध्यायों में शब्दों का संग्रह 5; स, 
-अभिलक्षित कर किया गया है। पर्यायवाची शब्द के अनन्तर उः. :ऊ # 
-आरम्म होने वाले नानार्थ शब्द मी रखे गए हैं। इस ग्रन्थ में नाद. फन |. 
प्रधानता होने से प्राकृत शब्दों के ज्ञान में बड़ी सहायता मिलती < :;,., | 
-अनुश्षीलन से उस युग ( १२वीं शती ) के रीति-रिवाजों का मी ` न. #... 

इस बीच दो प्राकृत कोशों का प्रकाशन बड़ा उपयोगी सिद्ध ६} | 
“कोश हं-( १ ) अभिधान-राजेन्द्रकोश तथा ( २ ) प्राकृत-शब्दमह ; | 
"से प्रथम ग्रन्थ तो जेनघमं का विश्वकोष ही है, जिसमें जैनधमं, जैन;ट_ 
-साहित्य के विषयों को अभिलक्षित कर प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरणों 
-साङ्गोपाङ्ग विवेचन है । यह ग्रन्थ विशालकाय है, सात खण्डों में त 
“इसकी पृष्ठ संख्या १०,००० है। प्राकृतश्ब्दमहाणंव इसकी अपेक्षा लष, . - 
इसका आयाम लगमग १५०० पृष्ठों में सीमित है। यह नवीन शरी =` 
ःहै । इसमें प्रयोगस्थलों का निर्देश बड़ी सुन्दरता के साथ किया गया ह 


( ख ) मुगलकाल में फारसी का प्राधान्य होने के कारण फारसी- 
-कोषों की आवश्यकता प्रतीत हुई । इसके फलस्वरूप अकबर वादशाह के ब्ल 
से बिहारी कृष्णदास मिश्र ने पारसीकप्रकाञ ग्रन्थ की रचना की । इस 7 
दो भाग हैं--कोश तथा व्याकरण । २६९ जनुष्टुप्‌-इलोकों में ग्यारह. 75 7 
का समावेश किया गया है। प्रकरणों का शीर्षक अधिकतर अमरकोष "5% 
है । इसमें फारसी शब्दों के संस्कत पर्याय दिये गए हैं। इसी प्रकार क "शः 
ग्रन्थ वेदाङ्गराय द्वारा विरचित पारसी-प्रकाश ( १६४७ ई० ) है । इसमें ५ 
“तथा अरबी के शब्दों का संस्कृत में अथं दिया गया है। तीसरा ग्रन्थ पाः 
चिनोद मी इसी समय लिखा गया । इसके रचयिता ब्रजभूषण ये। रद्र; 
क्षेमेन्द्र का लोकप्रकाश भी इस हृष्टि से उपयोगी है । इसमें भी फारसी : 
शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रन्थ में शाहजहाँ का भी उल्लेख होने 
'विदित होता है कि इसमें कुछ अंश सत्रहवीं शती में जोड़ दिया गया हो । 

विशिष्ट-कोष 

संस्कृत वाड्मय के विशिष्ट विषयों को अभिलक्षित कर भी विद्वानों ने अः ` 
-कोषःअर्थ बनाये। संगीत में संगीतरा् नामक विद्यालकाय ग्रन्थ का एक छ 
“कोष के रूप में प्रख्यात है। उस अंश को नृत्यरस्तकोष कहा गया है। इः 
लेखक महाराणा कुम्भकणं हैं । किसी अज्ञात. लेखक ने र 


है < 2२ 
ह BI 


» ना 


* ३०० 
‘® 


र -को है। इसमें सामान्य विषयों की जानकारी दी गई है। यह ग्रन्थ हः 


चथ दो भागों २ 
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है 


१, देवनागरीवर्णमालायाः प्रथमः स्वर॒वणेः, ¦ अंकन, सं. पु (सं, न.) चिह-छक्षण,दानस्‌ 
I अकारः । { लेखनम्‌ $ २- गणनम्‌ । ह 
छः” `` ५अ=, (= नञ्‌), अब्य० (सं.) राना | किति (सं.) चिह्वत, छाब्छित, च 
- > उ ऽन्यत्वं तद्पता । अप्राशस्त्यं श्च। ` रोहः उ 
हि ०. - )तन्थाः षट्‌, प्रकीतिताः । se त) सं. पुं. (सं. ) अंकूर, मरोइः इङ्ग्य , 
(साइइ्ये) अब्राह्मणः = ब्राह्मणसदृशः; ( अभ अंकुरित, वि. (सं सांकुर, उद्भिज्न। ` 
“7 अभोजनम्‌ = भोजनाभावः; ( अन्यत्वे ) पटोऽः अंकुश, सं क ह (सो) अंकक | 
5 'घटः=्घटमिन्नः; (अस्परंवे) अनुदरी अँकोर, ( जँकवार ), सं. पुं. (सं. अंकः) 
:ज' `कन्या = अस्पोदरी; ( अप्राशस्त्ये) अधनं | ने -इ-डा, उत्संगः २, 
बमंधनम्‌ = अप्रशस्तथनस्‌; ( विरोघे ) अधमैः 
परापकारः = धर्मविरोधी । अँखुआ, सं. पुं, दे. 'अंकुर । 
5 खक, सं. पुं. (सं. ) चिं अभिश्ञाने, लक्षणम्‌ | अंग, सं. पुं. (सं. न.) शरीरं) देहः 
२. संख्याचिहम्‌ ( १, २, ३ आदि ) ३. लेखः | २. अवयवः, me अंग, स्र 
४. भाग्यम्‌ ५. रूपकभागः ६. क्रोडम्‌ | ३. अंशः, भागः ४. वेः 
७, शरीरस्‌। कर्पः, व्याकरण, निरुक्ते, 
3-=गणित, सं. पुं. (से. न.) गणितमेदः, अकूविद्या। | ( न. ) दे 
ए ¬ गत) वि. गृददीतः निरुद्ध। —ज, सं. पुं. ( सं. ) 
` =पाली; सं. खी, परिचारिका । 
"९ शायिनी, सं. ख्री., प्ली, जाया । 
मि देना, भरना वा छगाना, यु आउिंग | -फब़कना 
` हं (स्वा, प. से.) जाहिषू (दि, पश अः) °` 


SPS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 
® अंडी 
अगरखा [ २] अंडी 


«रखा, सं. पुं. (सं. अंगरक्षकः>) अंगरक्षणी । 
““राग, सं. पुं. ( सं. ) गात्ररज्ञनं, विलेपनम्‌ । 
अगरेज, सं. पुं. ( पुते- इंगळेज़ ) आंग्लदेशीयः । 
अँगरेजी, सं. त्री. ( हिं. अेगरेज्ञ ) आग्लमाषा । 
अंगार (-रा,) सं. पुं. (सं. ) अंगारः रं, 
द्रधकाष्ठखण्डं अळातं, उस्मूकम्‌ , निर्धूमाञ्जिः । 
अँगिया, सं. खी. (सं. अंगिका) कड्रुलिका, 
' कंचुली, कंचूलम्‌ , आंगिकः- कं, चेलिका, 
कु (कू) पाँसः-सकः । 
अंगी, वि. (सं-गिन्‌) शरीरिन्‌ , देहिन्‌ 
२. अवयविन्‌ ३. प्रधान, सुख्य ४- दे 'अँगिया? । 
अंगीकार, सं. पुं. ( सं. ) अंगीकरणं, स्वीकारः, 
प्रतिग्रहः, प्रतिपत्तिः ( स्नी. ) आदानम्‌ । 
करना, क्रि, स., अंगी-स्वी,-कू ( त. उ. अ. ), 
j -आ-दा ( ज्ञुः आ. अ. ), प्रतिपद्‌ (दि. आ. अ. ) 
\ 


अंघ्रि सं. पुं. ( सं. ) चरणं, पादः २. बृक्षमूलम्‌ 
३. छन्द्श्वरणम्‌ । 
अचळ सं. पुं. दे. आँचल । 
अंजन, सं. पुं. ( सं. न. ) कज्जलं, नेत्ररंजनम्‌ । 
अंजर-पंजर, सं. पुं. ( सं. पंजरः-रम्‌) ( पसळी ) 
पशुका, पार्क, पार्श्वास्थि ( न. ) 
२. कंकालः-रूम्‌, पंजरः-रम्‌ । 
अंजली, सं. ्ी. ( सं.) अंजलिः, कर-हस्त-, 
सम्पुटः । 
अंजस, वि. ( सं.) सरल अवक्र २. निष्कपट 
निर्व्याज । ( अंजसी स्ली० )। 
अंजाम, सं. पु. ( फ़ा ) परिणामः, फलम्‌ , अन्तः, 
पाकः । 
अंजित, वि. ( सं. ) सांजन, कज्जलकलित । 
अंजीर, सं. पुं. ( फ़ा. ) ( वृक्ष ) अंजीरः, उदुम्बर- 
जातीयो बृक्षः २. ( फळ ) अंजीरम्‌ । 
अंजुमन, सं. खी. (फ़ा.) सभा, परिषद्‌ (ख्नी.) । 
अंझा, सं. पुं. (सं. अनध्यायः) अनध्यायदिवसः 
२. अवकाशः, क्षणः, कार्यनिवृत्तिः ( ज्ञी. ) । 
अटिया, सं. खली. ( हिं. अंटी ) गुच्छः, संघातः, 
कघुभारः। 
अंटियाना, क्रि. स. ( दिं. अंटी ) छलेन आत्म- 
सात्‌ झ । सं. पुं. छलेन अपहारः, असनम्‌ । 
अंटी, सं. जली. ( सं, अष्टिः > ) ग्रन्थिः, शाटिः 
कायाः कटिलम्ं कुञ्रनं मोटनं वा २. अंगुलीनां 
मध्यस्थमन्तरम्‌ । 
अड, सं. पुं- ( सं. पुं. न. ) सुष्कः, वृषणः, शुक्र- 
अन्धिः २. दे. ‘अंडा? ३, विश्वम्‌ , लोक-मण्डल- 
म्‌ ४ वीर्ये, शुक्रम्‌ । 
¬ कोशा, सं पु. ( सं. ) दे. अंड? 
वढ़ना, स. पु., सुष्क-वृषणः 
ल सुष्क-दृषण-को श,-बृद्धि 
ज, सं. पुं.. खगसपंमीनादयो जीवाः । 


प्रति-इष्‌ ( तु. प. से. ) । 
। अंगीङ्कत, वि. (सं. ) स्वौ-उरी-उररी, इत, 
„ सआःसं-उपःश्च॒त, उपगत । 
' अंगीठी, सं. खी. (हिं. अंगीठा ) अंगार, 
घानिका-शकरी, हसनी, इसन्ती । 
अंरीय, वि. (सं.) अंगदेशीय, २ शारीरिक, कायिक। 
 अंगुळ, सं. पुं. ( सं. ) अष्टयवपरिमाणम्‌। 
अंगुली, सं. सनी. ( सं. ) अंगुकिः (स्री.), अंगुरी 
 रिः(स्नी.), करशाखा। 
\ = कायना, सुः, विःस्मि (भ्वा- आ. अ.) चकित 
\ )+भू। 
. = चट्खाना, सु. अंगुळी,-मौरनं० स्फोटनम्‌ । 
| अंगुरताना, सं. पुं. (फ़ा.) अंगुछिन्राणम्‌ , 
§ अज्जुछन्नाणम्‌ । 
` अगुष्ठ, सं. पुं. ( सं. ) वृद्धाङ्गुिः ( सी. ) । 
अँगूठा, सं. पुं. ( सं. अंगुष्ठः ) बृद्धाङ्गुलिः (स्जी.) । 
चूसना, सुः, चाडभिः तुप. (प्रे. ), अधीन 
{ ) { j दिः ) भू | 
खाना, र Ms (तु-प.अः)। 
स अंगूठा) अज्गुरी ( लो ) यं, 
र oe की ल क 
र झि. ), ( वेळ ) द्राक्षा, स्वाद्वी 
मधुरसा, गोस्तना-नी २. ( फल ) द्राक्षाफलम्‌ 
वि. ( फा. ) दराक्षामय २ द्राक्षावर्ण । 
( पु. सं. हिं. अंग पोछना ) अंगप्रोन्छ- 


२. वि., व्यर्थै, 


पेशी-शिः ( त्री. ) 


ना, क्रि. स., अण्डानि प्रः (अ. आ. अ) 
“सेना, क्रि. स., अण्डेभ्य भनी क्क । 
अंडाकार, वि. ( सं. ) अण्डाकृति । 

› सं. सरी: ( सं. एरण्डः ) रुचक चित्रकः, 
मेड: २. एरडफेलस्य बीजम्‌ ३. वस्नमेदः । 
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अड-वंड, सं.पुं. (अनु ० ) प्रदाप अनर्थकं वचनम्‌ / 


अंडा, सं. पुं. ( सं. अण्डम्‌ ) कोष:-शः, डिम्बः, 


अत्त 
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अंत, सं. पुं. (सं. ) समाप्तिः ( खरी. ), परिः, 
अवसानं, विरामः २. अन्त्य-अन्तिम-पाश्चात्य;- 
सागः ३. सीमा, प्रान्तः ४. स्ृत्यु+ नाशः ५. 
परिणामः, फलम्‌ । 

काळ, सं. पुं. ( सं. ) म्ृत्युसमयः । 

अंतडी,सं. खी. ( सं. अंत्रम्‌ ) पुरीतत्‌ ( न. ) । 

अंतरंग, वि. (सं. अन्तर्‌+ अंग ) अन्तर्गत; 
अन्तःस्थ, आभ्यन्तर २. निकटवतिन्‌ । 

३. हार्दिक । सं. पु. परमभित्रम्‌ , अभिन्न 
हृदयः सखि ( पुं. ) । 
अंतर, सं. पुं. (सं. न.) भेदः, विशेषः, पार्थक्यम्‌ ; 
२. दूरता,. अध्वन्‌) अन्तरालं, विप्रकपंः 
३. मध्यवतिकालः ४. व्यवधानम्‌ ५. हृदयम्‌ । 

वि०, अपर, अन्य । 
अंतरण, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्तरे-मध्ये-करणं- 
स्थापनम्‌ २. व्यवधापनम्‌ । 
अँतरा, सं. पुं. (सं. अंतरम्‌) भेदः विशेषः 
२- अवकाशः, अनुपस्थितिः (खः ) 
३. तृतीयकः ( वारी का बुखार ) । 
अंतरागार, सं. पु. ( सं. नं. ) गृह-गेह-अन्तर- 
गर्भ: । 
अंतरास्मा, सं. खी. (सं. पुं.) आत्मन्‌ , देदिन्‌ , 
शरीरिन्‌ २. मानसं, चित्तं मनस्‌ ( न. )। 
~ अंतराय, सं. पुं. (सं) अंतरायः विष्नः, अत्यूह:, 
` व्याघातः। 
अंतराळ, सं. पुं. ( से. न. ) मध्यप्रदेशः 
% अभ्यन्तरं २. परिवेष्टितस्थानम्‌। ध 
5. अंतरिंद्रिय, सं. खरः ( सं. नः ) 
( नः), चित्तम्‌। 
- अंतरिक्ष, सं: पुं- (सं. नः) 
झं, अंबरम्‌ २- स्वगैः । 
अंतरित, विः ( सं. ) देः न्तरगतः १ । 
, अँतरीप, सं. पु. ( सं. पुः न. ) भूशिरस्‌ (न) । 
' अंतरीय, सं. पुं. (से. नः) अन्तर +पेसेन- 
वल्लन-वासस (नः) । 
अंतर्गत, वि ( सं. ) अन्तःस्थः अन्तर्भूत, समाः 
विष्ट, सम्मिलित २. हृदयस्थ; मानसिक! _ 
अंतर्धान, सं. पुं, ( सं. न.) रोपः अदशन्त; 
तिरोधानम्‌ । वि. अदृश्य, उत । | 
अंतयामी, वि. (सं. मित्‌) अन्तःकरणनियामर 
२. मनोभावज्ञ सँ. पुं. परमेधर: २. थत्य 


खे, गगनं, आकाराः 


me CD 


अंतर्राष्ट्रीय, वि. ( (हि) अन्ताराष्ि (ही) य ० ; 
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अंतिम, वि. (सं.) चरम; अन्त्य, पश्चिम, अवम । 
अंतःकरण, सं. पुं. (सँ. न. ) अन्तरिन्द्रियं, 
मनस्‌ ( न. ), मानसं, चित्तम्‌ । 
अँतःपुर, सं. पुं- ( सं. न. ) अवरोधः, अवरोधः 
नम्‌ , शुद्धान्तः । 
अंत्यज, सं. पुं. ( सं.) शदः, अन्त्यजन्मन्‌ ; 
चतुर्थैवरणैः ( रजकश्चर्मकारश्च नटो वरुड एव च। 
केवतमेदभिछश्च सप्तेते अन्त्यजाः स्म्रताः-यम- 
वचनम्‌) । 
अंत्येष्टि, सं. खरी. ( सं.) शवदाइः, प्रेतकमेत्‌ 
( न. ) अन्तिमसंस्कारः । 
अंत्रवृद्धि, सं. खी. (सं.) अंतर्नंसः, नामिवर्डनम्‌ । 
अंदर, क्रि. वि. (फ़ा.) अन्तरे, मध्ये, गे, 
अभ्यन्तरे ( सब सप्तम्यन्त ), अंतः ( अन्य० )। 
अंद्रसा, सं. पुं. (सं. इन्द्राः) पिष्टिक 
मिष्टान्नभेदः । 
अंदरूनी, वि. ( फ़ा. ) आन्तर, अन्तरगत; 
आभ्यन्तर । 
अंदुलीब, सं. उ. ( अ. ) बुस्बुलः, प्रियगीतः। - 
अंदाज़, सं. पुं. ( फ़ा. ) विधिः रीतिः ( खी. ) ४ 
२. भावः ३. अनुमानम्‌ । 
अंदाज्ञन, क्रि. विः ( फ़ा. ) अनुमानेन । 
अंदाज्ञ, सँ. पुं. (फ्रा. ) अनुमानं, उद्दा । 
अंदेशा, सं. पुं: ( फ़ा. ) चिन्ता, आशंका, त्रासः । 
अंध, वि. (सं. ) नेत्न-तयन-छोचन,-हीच- 
रहित २. अज्ञानिन्‌, अविवेकिन्‌ › मुखे 
३. प्रमादिन्‌ ४. उन्मत्त । ५ 
सं. पुं. ( सं. ) अन्धः, अन्धकः, अनयनः, विळो-. 
चनः २. अन्धकारः, तमस्‌ (न. )। | 
--कार, सं. पुं. ( सं. ) तमस्‌ (न.), तमिल सा, 
ध्वान्तं, तिमिरम्‌। - 5 
कूप, सं. पुं (सं. ) शुध्कक्रूप> २. नरकः ७. 
विशेषः । ; कक 4 
इ, सं. पुं., वास्या, प्रभंजनः, चण्ड-महा-अति 
वातः, प्रकंपचः । ८. 
--तमस, सं. पुं. (से. न. ) अन्धता 
(स्र, -भं )) अन्षतामसस्‌। = 
__ता, सं. खी. ( सं.) अंषसषं 
२- अज्ञाने, मोह! ` 
परंपरा, से. खी. (सं). 
विवेकशूत्याुसरणम्‌। | 


स्रः्अः 


अंधविश्वास: 
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“-विश्वास, सं. पुं. ( सं.) निविवेक-तकोशन्य,- 
'विश्वासः-प्रत्यय:-विश्रम्भः । 5: 

अंधा, सं. पुं- (सं. अन्धः) अनयनः, अनेत्रः, 
'नञेत्रहीनजीवःवि०;विवेकःविचार, शूऱ्य-र हवित । 
धुंध, सं. स्री., घोरान्धकार्‌ः, . अन्धन्तमस्‌ 
(न) (२) ङुप्रबन्धः, अन्यायः। वि० 
विचार-न्याय+शून्य-रददित । क्रि. वि., निश्शङ्कं 
अन्धवत्‌ , रभसा, साहसेन, असमीक्ष्य । 

अंधेर, सं. पुं. ( सं. अन्धकारः>) अन्यायः, 
उपद्रवः, अत्याचारः, कुब्यवस्था । 

खाता, सं. पुं. ' अन्यवस्था, अन्यथाचारः, 
कुन्यवस्था । 

करना, सु. अन्याय्यं आचर्‌ (म्बा. प. से.) । 
अँधेरा, सं. पुं. ( सं. अन्धकारः ) ध्वान्तं, 
तमिस्रं, तिमिरं, तमस्‌ ( न. ); वि. निरालोक, 
निष्प्रभ, तमो,-इत्त-मय । 

| घना-, अन्धतमसम्‌। 

| थोड़ा-,अवतमसम्‌ । 

' ्यापक-, सन्तमसम्‌। 

` अंधेरे घर का उजाला, सु, एकलः सुतः; 
| यकाकिपुत्रः। 

| अंधेरी, सं. खरी. (हिं. अंधेरा) प्रकम्पनः, वात्या, 
| झब्झावातः २. कृष्णा. रात्री, निश्चन्द्रा रजनी । 

- कोटरी, सं. खरी. निरालोकः कोष्ठः, २. गर्भः 


३, रहस्यम्‌ । 

\ अश्र, सं. पुं. ( सं. बहु० ) अन्भ्रराज्यम्‌ २. 

अन्भ्रजनाः ३. वेश-विशेषः | _ 

| अंब, सं. पु. ( सं. आम्रम्‌ ) आञ्न-रसाछ,फलम्‌ 
२, रसाछ;, आन्नः ( वृक्ष ) । 

अंचक, सं. पुं. (सं. न.) नेत्रम्‌ नयनम्‌ 

| ह (६ सं. पुं. ) पितृ, जनक: । ४ 

अचर, स पु. ( सं. न ) आकाशः, गगनम्‌। 

, २. वस्न, वसनम्‌। ३. सेषः, जलदः ४. 
सुगन्पिद्रव्यभेदः । 


i 


त सं. पुं. (सं.) अयोध्याया र 
षः २. विष्णुः ३, शिवः । 
स॑. ) मातृ (ज्ञी. ) जननी 


अंबिका, सं. खी. ( सं. ) माठ (स््री.) २. पार्वती 
३. विचित्रवीर्यजाया । 

अंबु, सं. पुं. ( सं. न. ) जले, पानीयम्‌ । 

ज, सं. पुं. ( सं. न.) कमलम्‌ | 

“-दु, सं. पुं. ( सं. ) मेषः, जळदः । 


-..धि,निधि,पति,-राशि, सं. पु. (सं) सागरः 


अंभ, सं. पुं. [ सं. अम्मस्‌ ( न. ) ] जळं, वारि 
(न. ) । 

अंभोज, सं. पुं. ( सं. न. ) कमलम्‌ 

अंभोद्‌, सं. पुं. ( सं. ) मेघः, अम्बुदः । 

अंसोधि, सं. पुं. ( सं.) अंभो+निषिः,-राशिः+ 
समुद्र: । 

अंश, सं. पुं. (सं. ) वि-, भागः, खण्डः-डं, 
शकलः-लं, प्र-, देशः, अवयवः, अङ्गम्‌ २. वृत्तस्य 
षष्ट्यधिकत्रिशततमो भागः ३. लाभांशाः 
४. भाज्यांकः ५. रिक्थांशः । 
अक्ष-,सं. पुं. (सं.) (= Degree of latitude) 

. देशान्तर, सं. पुं. ( सं. ) लंवांशः (= ]९एः९९ 
of longitude) 

अंशु, सं. पुं. ( सं. ) किरणः, रश्मिः । 
—माली, सं. पुं. (-सं.-छिन्‌ ) अंशुमत्‌ , सूर्य: । 
अकंटक, वि. ( सं.) निष्कण्टक,कण्टक-शल्य, 
शून्य २. निविश्न, निरन्तराय ३. झात्रुशून्य । 

अकड़) सं. खी. ( सं. आ » कड्‌=्गर्व करना ) 
गवः, दपः २. धृष्टता ३. आग्रहः । 

--बाज्ञ, वि. ( हिं * फ़ा- ) इस्त, गवित २. धृष्ट 
३. आग्रहिन्‌। 

बाजी, सं. खरी, अभिमानित्वं, इप्तत्वम्‌ । 

अकड़, सं. खरी. ( सं. आ+ कडुन्कड़ा होना ) 
प्रस ( सा रः, आतानः, आततिः ( स्नी. ) 
२. दृढता, अनम्यता ३. वक्रता । 

वाई, सं. स्त्री, गात्रोपघातः; आक्षेपः, 
उददेष्टनम्‌। 

अकदना , क्रि. अ. ( सं. आकऽनम्‌ ) गव्‌> 
-कड्‌ ( दोनों भवा. प. से. ) । 
अकड़ना , क्रि. अ. ( सं. अ 
(स्वा. प. से. ), इढ़ी-वक्नी,-भू. । 
अकथ, वि. ( सं. अकथ्य ) अकथनीय, वर्णना 
तीत,अनाख्येय । 

अकबक, सं. खरी. ( अनु० ) प्रलापः २. चिन्ता 
है. चतन्यम्‌। वि. चकित, अवाक्‌ । 

अकरणीय, वि. ( सं. ) अविधेय, अकायै । 
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कडनम्‌) आकड 


अकम 


अकर्म, सं. पुं. (सं. अकर्मन्‌ न. ) ङुकार्यम्‌ 
२. पापम्‌ । 

अकर्मक, वि. ( सं) कर्मरहित ( क्रिया, धातु 
आदि ) । 

अकसर, क्रि. वि. ( अ. ) प्रायः, प्रायशः) वहुशः, 
सामान्यतः ( सव अव्य० ) । 

अकसीर, सं. खी. (अ.) रसायनं, इंद्रो 
रसभेदो यो धातून सुवणींकरोति २. सञ्जीव- 
नौपथम्‌ । वि., अमोध, सिद्धिकर । 

अकस्मात्‌, क्रि. वि. (सं) सहसा, एकपदे, 
अकाण्डं-ण्डे, अतर्कितं, दैवात्‌ , हठात्‌ ( सव 
अव्य० ) । 

अकाज, सं. पुं. (सं. अकार्यम्‌) कार्यहानिः 
(ख्ली.), विपत; अन्तरायः २. कुकारयम्‌। 
क्रि. वि. व्यर्थ, निष्प्रयोजनम्‌ । 

अकाट्य, वि. ( सं. अ + हिँ. काटना ) अखण्ड- 
नीय, अप्रत्याख्येय, अबाध्य । 

अकाय; वि. ( सं. ) विदेह, अशरीरिन्‌। 

अकारण, वि. ( सं.) निष्कारण, अहेतुक, 
निनिमित्त २. स्वयम्भू । क्रि. वि. निष्प्रयो- 
जनं, निष्कारणम्‌ । 

अकारथ, वि. ( सं. अकायार्थ ) निष्फल, मोष । 
क्रि. वि., बृथा, व्यर्थम्‌ । 

अकारांत, वि. ( सं. ) अदन्त, अवर्णान्त । 

अकारादि, अवर्णा वि. ( सं.) अवर्ण,-आरम्म 
उपक्रम । 

अकाय, वि. ( सं. ) अकतंव्य, अकरणीय २ 
अनुचित । सं. पुं. (सं. न.) कु-निन्दित,-कार्ये 
कमैत्‌ ( न. ) 

अकाल, सं. पुं. (सं-) दरमिक्षं, दुष्काळः, नीवाकः) 
आह्वाराभावः २. कुसमयः । 

--रूत्यु, सं. खरी. ( सं. पुं. ) असामयिको सत्युः। 

अकालिक,; वि. ( सं. ) अनवसर, अप्राप्तकाल, 
असमयोचित । 

अकाली, सं. पुं. ( सं. छिन्‌ ) युरुनानकमताचुः 
यायिभेदः । 

अकासी, दे० “चील? 

अकिंचन, वि. ( सं. ) निधन, निःस्व) दरिद्र) 


अकिचनंता, सं. जरी. (सं.) दारिद्र्यं, निर्षनता) 
दीनता । 
अकिंचिस्कर, विः ( सं.) अशक्त, असमे, 
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अकिल, सं. स्त्री. दे. "अछ ।? 

अकिह्बिष, वि. (सं.) निष्पाप, अनघ, निदोष । 
अकीदत, सं. खी. ( अ.) अद्धा, निष्टा । 
--मंद, वि., श्रद्धाह, सनिष्ठ, निष्ठावत्‌ । 
अकीद्‌ः, सं. पुं. ( अ. ) विश्वासः, मतस्‌। 
अकीतिं, सं. स्नी- ( सं. ) अ-अप,-यशस्‌ ( न. ), 
वाच्यता । 

अकुलाना, क्रि. म. (सं. आकुल > ) स्वरू 
(स्वा. आ. से. ), आशु क २. आङुली भू, 
उद्विज ( तु. आ. अ- )। 

अकूत, वि. ( सं. अ+हिं. कूतना ) अमित, 
अगणित । 

अङ्कतज्ञ, वि. ( सं. ) इतप्न ( इतप्ती स्री. ), ` 
अङ्घतवेदिन्‌ । 

अक्लत्रिम, वि. ( सँ. ) नेसगिंक, स्वाभाविक २ 
यथार्थ, वास्तविक ३. हार्दिक । 
अकेला, वि. ( सं,एकल ) एकाकिन्‌ (-नी ख्री-), 
असहाय २. अनुपम, अप्रतिम । 

अकेले, क्रि. वि. ( हिं. अकेला ) असह्दायमेव, 
-मात्र। 

अकोतर सौ, वि. ( सं. एकोत्तरशतम्‌ ) एंकाचि- 
करात्‌ । 

अक्खड्‌, वि. (सं. अक्षर > ) उग्र, उडत, 
उच्छङ्कल २. कलह-कंलि, प्रिय, युयुत्सु ३. नि- 
भैय ४. अरिष्ट ५. जड़ ६. स्पष्टवादिन्‌ । 
--पन, सं. पुं. उता; कळहदप्रियता; निर्भयता; 
असभ्यता; जाड्यम्‌ ; स्पष्टवादिता । 
अक्टोबर, सं. पुं. ( अं. ) आंग्लवषँस्य दशमो 


प्रज्ञा । 
—संद्‌, वि. बुद्धिमत्‌ , प्राज्ञ । हु ह 
—संदी, सं. जी., बुद्धिमत्ता, प्राज्ञता । 
अक्ष, सं. पुं. ( सं. ) देवनः, पाशक 
२. अक्षरेखा ३. यूत-पाशक-क्रोडा ४. रुद्रा 
५. व्यवहारः ( हि, सुक्रदमा ) ६ 
इन्द्रियम्‌ ८. नयनस्‌। | 
--क्रीड़ा, सं. खी. ( सं. ) चूतः 
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हू . अखंडनीय, वि. ( सं ) अभे, अविभाज्य 
| पुष्ट, बृढ। 


अच्षतयोनि 


( कन्या नारी वा), ब्रह्मचारिणी । > 
_चीये, वि. पुं. ( सं. ) ख्नीसंसगेरहितः (पुरुषः); 
ब्रह्मचारिन्‌ । 
अक्तम, वि. ( सं.) असहिष्णु, क्षमाशुऱ्य, 
अतितिक्ष २. अशक्त, असमर्थ । 


` अक्षसता, सं. स्री. ( सं.) असहिष्णुता २. 


अझाक्तत्वम्‌ । 

अक्षय, वि. (सं. ) नित्य, अक्षय्य, अब्यय) 
अक्षर, अनश्वर २. करपान्तस्थायिन्‌। 
अक्षय्य, वि. ( सं. ) दे. अक्षय’ । 

-अक्तर, वि. ( सं. ) अच्युत, स्थिर, नित्य | सं. 
पुं. अकारादयो वर्णाः, ध्वनिचिह्वानि । 
न्यास, सं. पुं. ( सं. ) लेखः, लेख्यम्‌ । 
--शः, क्रि. विः ( सं. ) प्रत्यक्षरं, सामस्त्येन । 
अक्षि, सं. खी. (सं. न. ) नेत्रं, नयनं, चक्षस्‌ 
( न. ), छोचनम्‌। 

—गोळक, सं. पुं. ( सं. ) अक्षिमण्डलम्‌। 
—तारा, सं. स्री. ( सं. ) कनीनिका, तारका । 
=-प्रल, सं. पुं. ( सं. न. ) नेत्र-नयन,-च्छदः 
( हि. पलक ) । 

अझ्कुण, वि. (सं. अझ्षुण्ण ) अभम्न, समर, 
अच्छिन्न । 

अच्षोनि) सं. ज़ी. ( सं. अक्षौद्दिणी ) संख्या- 
विशेषयुक्ता सेना, सम्पूर्णां चतुरंगिणी सेना 
(=१०९३५० पंदल, ६५६१० घोड़े, २१८७० 
रथ, २१८७० गज )। 
अक्स) सं. पु. (अ.)प्रति;छाया,प्रति,-विबं-रूपम्‌। 
अक्सर, दे. “अकसर? । 


अखंड, वि. ( सं. ) सम्पूण, समग्र २. सतत, 
निरन्तर ३ निविध्न; निर्वाध 


ते, वि. ( सं. ) दे. अखंड? 
अखड़त, सं. पुं. (दि. अखाड़ा) महः, बाहुयोधः। 
म सं. पुं (अ. ) समाचार-बृत्तःसंवाद्‌ 


र क्रि. अ. (सं. म+ हिं खरा ) अप्रीति 
), अपरंज्‌ ( प्रे, ) न रुच्‌ (म्वा. 


Ee 
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योनि, वि. खरी: (सं. ) पुरुषसंसगैरदिता 


अखरावट (-टी ), सं. खी. (सं. अक्षर > ) 
वर्णमाला २. वर्णमालाक्रमाचुसारी पद्मसमूहः । 
अख़रोट, सं. पुं. ( सं. अक्षोटः ), ( इक्ष ) अक्षोटः 
२. ( फल ) अक्षोटम्‌ । 

अख़छाक़, सं. पुं. ( अ. ) चरित्रम्‌ , सदाचारः । 
सभ्यता, शिष्टता । 

अखाड़ा, सं. पुं. ( सं. अक्षवाटः) मछभूमिः- 
नियुद्धभूः (' खी. ) २. साधुमण्डलम्‌ ३. साधुः 
निवासः ४. गायकससुदायः ५. रंगभूमिः, नृत्य- 
शाला ६. अंगनम्‌ , अजिरम्‌ । 

अखाद्य, वि. ( सं. ) अभक्ष्य, अनशनाहं । 
अखिल, वि, ( सं ) समग्र, समस्त, निखिल । 
अखिलास्मा, सं. पुं. ( सं--त्मन्‌ ) परमात्मन्‌ , 
विइवात्मन्‌ । 

अरूख़ाह, अव्य. ( अनु. ) अहृह । 

अगड्घत्ता, वि. ( सं. अग्रोद्धत > ) दीष, आयत 
२. लंब, उच्च । 

अराड्बराड्‌, वि. ( अनु. ) अक्रम, असङ्गत । 
सं. पुं., प्रलापः २. व्यर्थ कार्यम्‌ । 

अगणनीय, वि. ( सं. ) सामान्य, साधारण २- 

असंख्य, गणनातीत । 

अगण्य, वि. ( सं ) तुच्छ, प्राकृत २. असंख्येय, 
संख्यातीत । 

अगतिक, वि. ( सं.) अशरण, निराश्रय, अनाथ । 
अद्‌, वि. ( सं ) नीरोग, निरामय, स्वस्थ । 
सं. पुं. ( सं. ) औषधं, भेषजं, भैषज्यम्‌ । 

अगद्कार, सं. पुं. (सं.) वेद्यः, जीवदः । 

अगस, वि. ( सं अगम्य ) दुरम, गहन २. विकट; 
कठिन ३. दुलेभ, दुष्प्राप ४, अहेय, दुर्बोध 
५. अगाध, गम्भीर । 

अराम्य, वि. ( सं. ) दे. "अगम? 

अगर, स पुं. ( सं. अगुरु न. ) वंशिकं, राजाह, 
इण्णस । बत्ती, सं. ख्री., ( सं. अगुरुवत्ती ) | 

अगर, अव्य. ( फ़ा ) यदि, चेत्‌ । 

चे, अन्य. ( फ़ा ) यद्यपि, अपि । 

अगळ-बगर, क्रि. वि. (फ़ा.) इतरततः, उभयतः, 
उभयत्र । 

अगा, वि. ( सं. अग्र > ) पूं पौरस्त्य २- 
पूवेवर्तिनू , प्रथम ३ प्राचीन, पुराण ४. आगा- 

+ अपर, द्वितीय । सं. पुं, प्रधानः, २- 

प्राशः ३. पूर्वजः । 52 
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अगवाई, सं. खी. (सं. अग्रे + गमनं >) प्रत्युदू- | | सं. पुं. (सं) अनर-दहदन,-दारःसायकः 
गमनं, प्रत्युदञ्रजनम्‌ । सं. पुं., नेन्‌, अग्रणीः | “विद्या, सं. ख्री- ( सं. ) अभनिद्दोत्रविधिः । 
(पुं. ) । 

अगवाड़ा, सं. पुं. ( सं. अग्रवाटः > ) गृददद्वारस्य 
पुरोवतिंनी भूमिः ( खरी. ) २. गृहस्याग्रिमो 
आागः। 

अगवानी, सं. खरी. दे. 'अग॒वाई! । 

अगस्त, सं. पु. ( अं. आगस्ट ) आंग्ळवर्ष॑स्या- 
ष्ठमो मासः । 

अगस्त्य, सं. पुं. (सं. ) ऋषिविशेषः २. नक्षत्र- 
विशेषः ३. वृक्षभेदः । 

अराहन, सं. पुं. (सं. अग्रहायनः-गः) मागशीषः । 

अगाऊ, सं. पुं. ( सं. अग्र > ) अभ्निमं, पूवंदत्त- 
मूल्यांशः । वि. अग्रिम, अग्रय । 

अगाडी, क्रि. वि. ( सं. अग्रे ) पुरतः, पुरस्तात्‌ 
२. अनागतवेला, भविष्यत्कालः । सं. ख्ी., 
अश्वस्याभ्रिमा रज्जुः ( स्री. ) । 

अगिनबोट, सं. पुं. ( सं. अझ्चि + अं ) अ्निपोतः, 
वाष्पीयनोः ( त्री. ) । 

अगुआ, सं. पुं ( सं. अग्र > ) अग्रसरः, अग्मणी 
(पुं. ) २. मुख्यः, नायकः, ३. पयप्रदशेकः ४ 
विवाहसम्पादकः । 

अगुण, वि. ( सं. ) निएुँग, मूख । सं. पुं.» दोषः, 
दूषणम्‌ । 

--ज्ञ, वि. ( सं ) अनभिज्ञ, अपरीक्षक । 

अगुरु, वि. ( सं. ) सुवाह्य २. अशिष्ट | सं. पु 
( सं. ) लघु-हस्व,-वर्णः. ३ दे (अगर सं पुं. 
अगोचर, वि. ( सं. ) इन्द्रियातीत, अतीन्द्रिय, 
अप्रकट, अव्यक्त, अप्रत्यक्ष । 

अञ्जि, सं. खरी. (सं. पुं.) अनलः, पावकः ज्वलनः, 
वहिः, दइनः, इृताशनः, वेश्वानरः, ईशाच्ुः) 
हुतवहः, दव्यवाइनः, चित्रभानुः, विभावसुः) 

: । 

ss (सं. न. ) देवयज्ञः, अभिद्दोत्रम्‌ । . 
२. शवदाददः, अन्त्येष्टिसँस्कारः, अपिक्रिया। 

>-क्रीडा, सं खी- (सं ) दे. 'आतशबाज़ीः 
ज्वाळा, सं. खरी. ( सं. ) अप्मि,-जिहा-शिखा, 
अचिस्‌ ( ख्ी., न. ), कीलः-छा । 

“-दाह, सं पुं- ( सं. ) प्छोषः, तापः, ज्वरून २ 


२. दे. 'अभ्निपरीक्षा? । 
संस्कार, सं. पुं. ( सं. ) दाइकमंन्‌ ( न. ); 
शवदाहः २. असिना शोधनम्‌ | ` 
—सखा, सं. पुं. ( सं.-खि ) वायुः, पवनः । 
--सेवन, सं. पुं. ( सं. न. ) वहिनिषेवणम्‌। 
होत्र, सं. पुं. (सं. न. ) यशमेदः, होमः 
इवनम्‌। 
होत्री, सं. पुं. ( सं.त्रिन्‌) आहिताभिः) 
याजकः, याज्ञिकः । 
अस्न्यस्न, सं. पुं. ( सं. न. ) आग्नेयाखम्‌ । 
अस्न्याधान, सं. पुं. ( सं.न. ) विषिपू्वेमशिः 
स्थापनं २. अझ्निददोत्रम्‌। | 
अग्र, सं.पुं. ( सं. न.) अग्रभागः, शिखर, 
प्रान्तः, सुखं, अणिः, ( पुं, स्री. ) । वि. अग्म- 
सर, उत्तम, प्रधान । + 
राण्य, वि. ( सं. ) ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, मान्य । 
यामी, सं. पुं- ( सं~मिन्‌ ) पुरोगः नोयकः। 


आत ( पुं. ) । 

=—णी, सं-पु. (सं. णीः, पुं. ) नायकः, नेतः 
पुरोगः। 

—भाग, सं. पुं. ( सं. ) पू्वं-पुरोशभप्गः खण्डः । 


पुरोगामिन्‌। 


--वर्ती, वि. ( सं--वत्तिन्‌ ) अग्रस्थ, पुरःस्थित 
--सर, सं. पुं. ( सं. ) नायकः, अग्रणीः 


भक्ष्याग्रांशः। ह 


--परीक्षा, सं. खी. ( सं.) तप्तदिब्यम्‌ २- अझ हे अमि , वि 
सुवर्णादिपरीक्षणस्‌। : ` | प्रधानः 


शुद्धिः, सं. ख्री. (सं. ) अभिना शोषनम्‌ , 


--ज, सं. पुं. (सं. ) अग्रजन्मन्‌ , ज्यायान्‌ 


यायी, सं. पुं. ( संनयिन्‌) अग्रसर, | 
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अघ, सं. पुं. ( सं: न) पापं, पातकं, दुरितम्‌ , 
एनस ( न. ) २. दुःखम्‌ २. व्यसनम्‌ । 
. अघर, वि. ( सं. अ+घट्‌) अशक्य, असम्भव 


२. दुघेट, दुष्कर । 
अघट्र, वि. ( विं. घटना. ) अक्षय, अक्षय्यं, 
अब्यय । 
अघटित; वि. ( सं.) अभूत २. असम्भव है 
कठिन ४. अयोग्यं । 


अघमधण, वि. ( सं.) अघ-पाप,-द्वारिन-नाशक । 
सं. पुं. ऋग्वेदस्य पापनाशकः . सूक्तविशेषः । 
अघारि, वि. ( सँ: )' पापनाशक २. अघदेत्यस्य 
नाझकः कृष्णो विष्णुवो । ` 
अघोरः वि. ( सं. ) सौम्य, शोभन, प्रियदशेन । 
—नाथ, सं. पुं: ( सं. ) शिवः, भूतनाथः । 
--पंथ, सं. पुं. ( सं. -पथः ) रोवानां सम्प्र 
दायविशेषेः । 
अघोरी, सं. पु. ( सं. अघोरः' >`) अघोरमता 
नुयायिन्‌ २. सवंभक्षकः ३- दुदंशनः । 
` अघोष, वि. ('सं. ) नीरव, निरशब्द २. अं्प- 
| ` ध्वचि्युत ३. गोपह्दीन । सं. पु, वर्णेमालायाः 
हि क,ख, च्‌, छ्‌ ठत ,य्‌,प्‌, फ्‌, 
हि श्‌, ष्‌, स्‌? वणाः 
 अचभा,सं. पु. (सं. असम्भव>) आश्य, 
|, विस्मयः २. चमत्कारः, कौतुकम्‌ः ३. अद्भुत 
वरस्तु ( न. )। : 
अचंभित 
विस्मित । 
अचकन, सं. पुं ( सं. कबन्नुकः ) । 
| अचक्षु, वि. ( सं-क्लस्‌) अंध २. निरिन्द्रिय .३ 
 अतीन्द्रिय। 
: अआअचर, वि. ( सं.) स्थावर, अचर । 
' अचरज,.स. पुं. ( सं. आश्चय्येस्‌) विस्मयः, 
चमत्कारः 


( दि. अचम्भा ) चकित, 


: (सं. ) निश्चल, स्थिर २. चिरः 

स्थायिन्‌, नित्य । सं. पुं. (सं.) पवतः, गिरि 
कीलः, शांकुः ३. सप्तसंख्या ४ र्न्‌. 
५, शिवः ६. आत्मन्‌ । ` 

` अचला, वि. ( सं. ) स्थिरा, 

a गतिशून्या । सं. स्री 

अचानक, क्रि, बिं. (सं. अज्ञानक >) अकस्मात्‌, 

सहसा, एकपदे, अकाण्डे । ( सब्‌ अव्य ) 


अचार, सं. पुं. ( फ़ा. ) सन्धितं, सन्धानं, तेमनं, 


निष्ठानम्‌ । 


अचितनीय, वि. ( सं.) अतक्यं, अचिन्त्य, 
अङ्ञेय । 

अखितित, वि. ( सं.) अतकित, अविचारित, 
आकस्मिक २. निश्चिन्त । 

अच्चित्य, वि. ( सं. ) अश्ञेय, अतक्यं, कस्पना- 
तीत २. अतुल ३. आशातीत ४. आकस्मिक । 


“आत्मा, सं.पुं (सं--स्मन्‌) परमात्मन्‌, अत- 


क्यस्वरूपः । 
अचिकित्स्य, वि. ( सं. ) अनुपचार, असाध्य 
( रोगादि ) 


'अचित्ति, सं. जली. ( सं.) अज्ञानम्‌ , अवोधः। 
अचिर, अव्य, ( सं.) शीघ्रंसपदि (अव्य) 
` .२. वतमाने .३. किंचित्‌ पूर्व॑म्‌ । वि. क्षणिक, 


नश्वर २. वतमान, विपयक सम्बन्धिन्‌ । 


अचीती, वि. - ( सं. अचिन्तित ). आकस्मिक 


२. अचिन्त्य । 


अचूक, वि. ( सं. अ. + द्वि. चूकना ) अमोघ, 


सफल । क्रि. वि.,.अवस्यं, ध्रुवम्‌ । 

अचेत, वि. ( सं.-तस्‌ ) अचेतन, -निष्प्राण, 
निर्जीव २. व्याकुल ३. अनवहित ४. मूढ । 
अचेतन, वि. ( सं. ) विचेतन, जड, निष्प्राण, 
स्थावर २. निःसंज्ञ, मूच्छित । सं. पुं. जडद्र- 
अयस्‌ 

अचेतन्य, वि. ( सं. ) अचेतन, स्थावर । सं. पुं 
( से. न. ) नि्जीवता, निष्प्राणता। 
अच्छा, वि. ( सं. अच्छ = स्वच्छ>) उत्तम , 


सद्र, श्रेष्ठ २... नि्मैल-। 
अच्छाई, सं. खी.. ( हिं. अच्छा ) भद्रता, 


सौजन्यम्‌'। 


अच्छिन्न, वि. ( सं. ) निरि २... पूर्ण 


अच्छे, वि. (सं.)अमेद्य, अछाव्य, भविनाशिन्‌। 
अच्युत, वि. ( सं. ) अपतित २. दृढ, नित्य ३ 
अमोध । ` 

अङ्त-ता, वि. ( सं. अझुप्त ) अस्पृष्ट २ नव, 


अजर, स. पु. ( अं. एजेंट ) प्रति,-निधिः-हस्तः । 


अजंसी; .सं. स्री (अंः 
आरा एजेंसी ) प्रतिनिधि, 
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अज्ञ, वि. ( सं. ) स्वयम्भू , जन्मह्दीन । सं. पुं. 
ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) २. विष्णुः ३. शिवः, ४. कामदेवः 
५. छागः ६. सेषः । 

अजगर, सं. पुं. शयुः, वाहसः । 

अजगरी, सं. सली. (सं. अजगरः >) आलस्यम्‌ । 

अज्ञदृहा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “अजगर? । 

अजनबी, वि. (फ़ा.) आगन्तुक, विदेशीय, 


' अपरिचित । 


अजजन्सा, वि. ( सं.न्मन्‌) अज, स्वयम्भू , 
अनादि । ` 

अजब, वि. ( अ. ) अद्भुत, विचित्र, विलक्षण । 
अञ्ञमत, सं. खी. ( अ. ) प्रतापः, प्रसुत्वं; 
महत्त्वम्‌ । 

अजय्य, वि. ( सं. ) अधृष्य, अदम्य, अजैय । 
अजर, वि.( सं. ) जराह्दीन, वा्धक्यरदित । 
अजवायन, सं. खनो. (सं. यवानिका) यूलइन्त्री । 


अजस्र, क्रि. वि. ( सं. न. ) सदा, अनवरतं, 


नित्यम्‌ । 

अज्ञहद्‌, क्रि. वि. ( फा. ) असीम, अत्यधिक । 
अजा, वि. खरी. ( सं. ) जन्महीना | सं. खी. 
छागी २. प्रकृतिः ( ञ्जी. )। 

अजात, वि. ( सं. ) असृष्ट, अनुत्पन्न, जन्महीन, । 


— शन्न, -वि. ( सं. ) शत्रुद्दीन, सवेमित्रम्‌ । सं. 


पुं. युधिष्ठिरः २. शिवः ३. मगधराजविशेषः । 
अजान, वि. (सं. अज्ञान) मूखे, मन्द ३. अज्ञात, 
.-अपरिचित । सं. पुं.+ अज्ञानिता, अज्ञता । 
अज्ञाव, सं. पुं. ( अ. ) यातना, पीडा । 
अजामिळ, सं. पु. ( सं. ) कश्चिद पापी ब्राह्मणो 
यो सृत्युकाले नारायणनामकस्य निजसुतस्य 
` नामोचाये मुक्ति लेभे | . 
अजायब, सं. पुं. ( अ. 'अजब' का वहु० ) अदू- 
सूतवस्तूनि, विलक्षणा व्यापाराः । 
--घर, सं. पुं. अद्‌सुतालयः, संग्रहालय: । 
अजित, वि.( सं. ) अपराजित, स्वतन्त्र । स. पु.) 
विष्णुः २. शिवः ३. बुद्ध: । 
इन्द्रिय, वि. (सं.) इन्द्रियलोछप, विषयासक्त। 
अजिन, सं. पुं. ( सं. न. ) एुग-+चमेन्‌ ( नः ), 
इतिः ( पुं. जली. ), त्तिः ( त्री. ) । र 
अजिर, सं. पुं. ( सं. न. ) अंगनं-५ प्राज्ञण, | 
` चत्वरः- रम्‌। 
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'अजीवन, वि. ( सं.) आजीविका-उपजीविका 


अज्ञीज्ञ, वि. ( अ. ) प्रिय, तात, वत्स । 
अजीत, वि. ( सं. अजित) अजेय, अजय्य, 
अधृष्य । 

अजीब, वि. ( अ. ) अद्भुत, विलक्षण, विचित्र । 
अजीर्ण, सं. पुं ( सं न. ) अजींणिंः ( त्री. ); 
मन्दाझिः, अन्नविकारः, अपाकः २. आधि- 
क्यस्‌ । वि., नव, नूतन । 


-रहित-हीन सं. पुं. (सं. न.) मत्युः 
अजूचा, सं. पुं. ( अ. ) अदूसुतं बस्तु ( न. ) 
विचित्रवात्तां । 
अजेय, वि. ( सं. ) दे. “अजय्य 
अजैकपाद, सं: पुं. ( सं. ) रुद्रविशेषः २ 
विष्णु 
अजब, वि. ( सं.) जीवन,-हीन-विरहित 
( इन-आर्गेिक ) 
अज्ञ, वि. ( सं. ) मूख, मूढ, अञ्ञानिन्‌ | 
अज्ञता, सं. खी. ( सं. ) जाड्यं, मोर्ख्य, मूढता । 
अज्ञात, वि, ( सं. ) अविदित, अबुद्ध. अपरिचित। 
चास, सं. पुं. ( सं. ) शुप्तवासः। 
अज्ञान, सं. पुं. ( सं. न. ) अविद्या, जाड्यं, मूखंता। 
अज्ञानता, सं. ज्ली. ( सं. ) जडता, अबोषता । 
अज्ञानी, वि. ( सं. -निन्‌ ) मूढ, सूखे, अबोष । 
अज्ञेय, वि. ( सं.) अतक्ये, बोधागम्य, ज्ञानातीत। 
अटंबर, सं. पुं. ( सं. अद्व +-फ़ा. अंबार ) राशि 
( पुं. ),संमारः, निचयः । 
अटक, सं. स्री. ( हि. अटकना ) विज्ञः, वाधः्वा | 
२. सङ्गोचः ३. सिन्धुनदी ४. नगरविशेषः 
५. हानिः ( स्री. ) । f 
ता अ. ( हिँ.अ न टिकना ) 
नशम्‌ ( दि. प. से. ) विरस्‌ ( स्वाः उ 


प. से. ), जालूबड्ध (विः ) ‡ ` 
आसक्त ( वि.) + भू ३. खिद (| 
अनुरज्ञ्‌ ( कमें० ); 


बजी, जन्य: (सं. य!) भो भ नह | चू 


(संबो. ) । 


अटकळबाज़ 
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=—चाज्ञ, वि. अचुमात्‌ । 


अरकाना, क्रि. स. (हिँ. अटकना ) अवःस्था 
(प्र. )) रुष्‌ (रु. उ. अ. ) २. पाशेन बन्ध्‌ 


(क्र. प. अ.) जाले श्व (चुः) ३. स्नेदः 
पाहः बन्ध्‌। 

अटकाच, सं. पुं ( दिं. अटकना ) विन्नः, बाधः । 
२. विरम्बः । 


अरन, सं. पुं. (सं. न.) अमण, चलनं, विचरणम्‌। 


अटपट, वि. ( अनु० ) कठिन, कुटिले, विकट 
२. जटिल, 
४. प्रस्खळत-विचलत्‌ ( शतु ) । 


अटपराना, क्रि. अ. ( हिं, अटपट) आङुली 
भू, सुइ (दि. प. से.) २. विकहप्‌ःविलंब्‌ 


ब्याझंक्‌ ( स्वा. आ. से. ) । 


अटपरी, सं. स्री. ( हिं. अटपट ) संभ्रमः, 


व्यामोहः. विकल्पः, वितकेः । 

अटब्बर, सं. पुं. ( सं. आडम्बरः > ) अद्दकारः, 

गवः । 
` अटल, वि. (सं. अ + हिँ. टलना) अचल, 
j स्थिर, नित्य, ध्रुव, अवश्यंभाविन्‌ । 
| अटलस, सं. पुं (अं) मानचित्र-देशाळेख्य,-गरन्थः 
' अटारी, सं. खी. (सं. अट्टाली) अइ: 
अद्टाङः-छिका, शिरोगेहं, चन्द्रशाला, तलिनी । 
अटाला, सं. पु. ( सं. अड्टालः> ) राशि, 


निचयः २. परिच्छदः, यात्रासामग्री ३. मांसिक 


। सौनिक,-वसतिः ( स्री. )। 

' अदूट, वि. ( सं. अ + हिँ. टूटना ) अच्छेद्य, 
अखण्डनौय २. अजेय, अजय्य ३. निरन्तर 
४. अत्यधिक । 
अटेरन, ड ( सं. अतिन ईरण > ) सूत्रवळ- 
 यजिमाणार्यं ढघुकाषयन्त्रम्‌, आवापनम्‌। 

 सअ्टेरना, कि. स. ( हिँ. अटेरन) आवापनेन 

 पञ्जीःरच्‌(चुः)। 

' अद्टहास, सं. पुं. ( सं. ) अतति-प्र-च्चैः, हासः । 

क) 'अद्टी, सं. ्ी. ( हिं. अरेरना ) पञ्जी। 
` सअद्मछिका, सं. खी., ( सं.) दे. 'अंटारी? । 

7 

 अद्टाईंस, वि. (सं. अष्टाविंशतिः स्री. ) । 

तो (चीं) अद्ाविशः ( -शी ), अष्टाविशत्ि- 

तमः (-मी )। र 


गूढ ३. असम्बद्ध, असंगत 
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अद्वानवे, विः ( सं. अष्ट (7) नवतिः खनी. ) । 
` चाँ, ( वीं ) वि., अष्ट (¶) नवतितमः 


(-मी ), अष्ट (¶) नव तः ( -ती )। 
अट्टाचन, वि. ( सं. अष्ट (7 ) पञ्चाशत्‌ स्री. ) । 
चँ, (-वीं ), वि. अष्ट (7) पञ्चाशत्तमः 
( -मी ), अष्ट (7) पन्नाशः ( “शी )। 
अद्वासी, वि. ( सं. अष्टाशीतिः खी. ) । 
अद्वासिवाँ ( -वीं ), अष्टाशीतितमः ( -मी ) 
अष्टाशीतः ( -ती ) । द 
अठकौसळ, सं.पुं. ( सं. अष्टन्‌+ भं. कॉंसिल ) 
समा, संसद-परिषदू ( स्त्री.) गोष्ठी-४: (सीः) 
२. मन्त्रणा-णम्‌ । 

अटखेली, सं. जली. ( सं. अष्टकेिः >) चपलता; 
चाञ्जस्यं, कहोलः । २. मत्तगतिः (स्त्री. ); 
मदोद्धतगमनम्‌ । 

अदन्नी, सं. जी. (सं. अष्टन्‌+आणः> ) 
अष्टाणी, अष्टाणकौ । 


अठपहला,-वि. ( सं. अष्टन्‌+ फ़ा. पहल ) अष्ट, 
कोण-पाश्व । 


अठपाव, सं: पुं. दे “ऊधम? । 

अठवासा, विः ( सं. अष्टमास ) आष्टमासिकः 
( शिशुः ) २. सीमन्तोन्नयनसंरकारः । 
अढवारा, सं. पुं. ( हिं. आठ + सं. वार ) 
+ अष्टवारः, अष्टाहः, दिनाष्टकम्‌। २. सप्ताहः, 
:दिनसप्तकम्‌ । 

अठहत्तर, वि. ( सं. अष्ट () सप्ततिः स्री. ) | 

--वाँ (-बीं), वि., अष्ट (| ) सप्ततितमः 
( -मी ), अष्ट (7) सप्ततः ( -ती ) । 
अठारह, वि. ( सं. अष्टादश ) | -वाँ ( -वीं ) 
अष्टादशः ( -शी.) । 

अड्ंगा, सं. युं. ( हिं. अड़ाना + टांग ) विप्नः, 
हस्तक्षेप:, बाधः-धा । दस 

अड्चन, स. खी. ( दिं. अड़ना +-चलना ) 
विश्नः, कठिनता, आपत्तिः ( ज्ञी.) ` - 

अड्ताळीस, वि. (सं. अष्ट () चत्वारिंशत्‌ स्ञी.) 

चो (-बीं ) वि. अष्ट (¶) चत्वारिंशत्तमः | 
( -मी ), अष्ट () चत्वारिंशः ( -शी ) । 

अडतीस, वि. ( सं. अष्टात्रिशत्‌ खर. ) । 


चौ (वीं), वि. मो), 
अष्टत्रिंशः ( -शी )। wap 30 


अड्ना, क्रि. अ. ( सं. अळू = रोकना> ) दे- 


- अटकना? २. आग्रहं न सुच्‌( तु. उ. अ. ) 


निवेन्धेन कथ्‌ ( चु. ) । 


वि र hh ~ DR SIRT उत् 
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अड्बंग Digitized by Arya Samaj es os and eGangotri अतीत । 
अड्बंग, वि. ( हिं. अड्ना+सं. वक्र ) वक्र, | अत एव, क्रि. वि. ( सं. ) अस्मादेव कारणात्‌ , | 

विषम, नतोन्नत २. विकट, दुगम ३. विलक्षण । | अनेनेव दवेतुना। | 
अडचो केट, सं. पुं. ( अं. एडवोकेट ) पक्षसमर्थकः, | अतर, सं. पुं. ( अ. इत्र ) निर्यासः, पुष्पसारः । | 
दे. वर्क “-दान, सं-पु. ( अ.+फ़ा ) पुष्पसारपात्रम्‌। | 
अड्सठ, वि. ( सं. अष्ट () षष्टिः स्री. )। अतरसों, क्रि. वि. ( सं.इतर +श्वः> ) आगामी | 
—चाँ ( -वीं ), वि, अष्ट () षष्टितमः ( -मी ), | गतो वा तृतीयो दिवसः। ; ६३ 
अष्ट () षष्टः ( -ष्टी )। अतर्कित, वि. ( सं. ) अविचारित, आकस्मिक | 
अड़ाना, क्रि.स., दे. 'अटकाना' | ( -की स्री. ), अचिन्तित । | 
अडिग, वि. ( सं. अ+ हिं. डिगना ) निश्चल, | अत्यं, वि. ( सं.) अचिन्त्य, अखिन्तनीय, | 
स्थिर, इढ। अविवेच्य, अनिवेचनीय । 
अड्यिल, वि. ( हिं. अड़ना ) उडत, दुदमश | अतछ, वि. ( सं. ) तलहीन, अतिगम्मौर। सं | 
दुविनीत २. अलस, तन्‍्द्राह ३. अविनेय, पुं. (सं. न. ) सप्तसु पातालेषु प्रथमम्‌ । | 


स्वेरिन्‌ , दुराग्रह । 

अडी, सं. खरी. ( दिं. अड़ना ) दुराग्रहः, हठः, 
निर्वेन्धः, प्रतिनिवेशः । 

अडीठ, वि. ( सं. अदृष्ट ) अदृइ्य, लोचनागोचर 
२. गुप्त, अन्तित । 

अडोल, वि. ( सं. अ+ हिं. डोलना ) अचळ, 
निष्कम्प, स्थिर । 

अड़ोस-पड़ोस, सं. पुं. ( दि. पड़ोस )सन्षिधिः, 
. उपकण्ठः, सामीप्यं, प्रतिवेशः । ` 

अड़ोसी-पड़ोसी, सं. पुं ( हिं, अड़ोस-पड़ोस ) 
प्रति,-वेशः-वेञ्यः-वेसिन्‌-वासिन्‌ , निकट-समीं- 
प+-स्थः-वांसिन्‌। 

अड्डा, सं. पुं. (सं. अट्टा > ) निवेशस्थानं, छंगनं 
२. आस्थानं ( -नी ) ३. संकेत,-गृहं- स्थलं, 
समागम-संकेत;-स्थानम्‌ ४. चतुष्काष्ठम्‌। 

अड्रेस, सं, पुं. ( अं. एड्रेस ) अभिनन्दनपत्रम्‌ 
२. पत्रसंज्ञा, निवाससंकेतः । 

अणि, सं. सजी. ( सं. ) अणी, धारा,अग्रं, कोरिः 
( स्री. ), सीमा, प्रान्तः। 

अणिमा, सं. ज्जी. ( सं. अणिमन्‌ पुं- ) अणुता, 
सूक्ष्मता २. योगर्याष्टसिडिषु प्रथमा, यया यो- 
गिनोऽदश्या भवन्ति । 

अणिसादिक, सं. खी. ( सं. ) योगस्याष्टसिडयः, 
( = अणिमा, महिमा, गरिमा, रूघिमा, आप्तिः, 
प्राकाम्यं, इरित्वम्‌, वशित्वम्‌ )। 

अणु, सं. पु. ( सं. ) लवः, लेशः, षष्टिपरमाणुः 
मात्र: कणः, घूलिकणः । विः, अतिसूक्ष्म; ्चद्र । 

--वीक्षण,सं. पुं. ( सं. न. ) सूक्ष्मदशेकयन्त्रम्‌ । 
२- छिद्रान्वेषणम्‌। ` 

अतः, क्रि. वि. ( सं. ) असमात्‌ कारणात्‌ ,अनेन 
कारणेन-हेतुना, इति देतोः;। 


—स्पशी, वि. अतिगम्भीर, अतलस्पृश्‌ । 
अतळस, सं. स्री. ( अ. ) अतिचिक्कणः कोशेय- 
पटभेदः । 
अतलांतक, सं. पुं. ( अं. एटलांदिक ) अन्धमहा- 
सागरः, ससुद्रविशेषः। 
अता, सं. पु: ( फ़ा. ) दानं, त्यागः विसजनम्‌। 
करना, -फ़रमाना, सुः, दे० देना! 
अति, वि. (सं. अब्य-) अत्यन्त, अत्यर्थं अधिक । 
सं. खी. आधिक्यं, अतिशयः, सीमोछंषनम्‌। 
अतिकथा, सं. खी. (सं.) अतिरंजित, क्था 
__आख्यायिका--श्गल्पः । २. निरर्थक च्य, « 
भाषणम्‌ । 
अतिकाछ, सं. पुं. (सं.) विलम्बः, काछातिपातः। 
अतिक्रमण, सं. पुं. ( सं. न. ) नियम-मस्याँदा 
सीमा+-उहंघनं, अतिक्रमः । 
अतिथि, सं. पुं. ( सं. ) अभ्यागतः, प्राण: 
्राघुण (णि) कः, गृहागतः २. संन्यासिनू। {¦ 
--पूजा, सं.-जी., आतिथ्यं, अतियि,-सत्कारः | 
सेवा-क्रिया । क 
यज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) अतिथिपूजा । | 
अतिरिक्त, क्रिः वि. ( सं ) विना, ऋते. 


अवरिष्ट २. सिन्न, एथकू। ` 
अतिवेछा, सं. ख. ( सं: ) दे. “अतिः 
अतिशय, विः ( सं- ) बहु, 
अतिसार, सं. पुं. ( का अवाहिका 
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अतीच, चि. ( सं. अव्यः) अधिक, बहु, प्रभूत । 
अत्तुळ, वि. ( सं. ) अतुल्य, अतुलित, अनुपम 
२. अमेय, अत्यंथिक । 
अत्तार, सं. पुं. ( अ. ) गन्धोपजीविन्‌ , गान्धिकः, 
` गन्ध,विक्रयिन्‌-चणिज्‌ २. औषधविक्रेतु ३ भेप- 
जकारः । 
अत्यन्त, वि. (सं.) अत्यर्थ, अमित, अत्यधिक । 
अत्याचार, स॑. पुं. ( सं. ) निप्ुर-ऋर-निरदंय,- 
कर्मन्‌ ( न.) कार्यम्‌ २. पापं, दुरितम्‌ ३. पाष- 
ण्डः-डं, आडम्बरः । 
अत्याचारी; वि. ( सं.-रिन्‌ ) पाप, दुराचारिन्‌ 
२. निष्ठुर, ऋरक्रमेन्‌ ३. पापण्डिन्‌ , धर्मध्वज । 
अत्युक्ति, सं. खी. ( सं. ) वाशपचयः, सत्याति- 
* क्रमः २. अळंकार भेदः ( सा. ) । 
अथ, अव्य. ( सं. ) मंगळसूचकशब्दः २. आरम्भः 
| ३. अनन्तरम्‌ ।-—च, अव्य. ( सं. ) अन्यच्च, 
| अपरं च, अपि च, किंच। ` 
अथच, सं. पुं. ( सं. अंथेवंन्‌ ) चतुर्थवेदः । 
` अथवणिःसं. पुं. (संः) अथववेदः २. पुरोहितः। 
अथवा, अव्य. ( सं. ) वा, कि वा, यदू वा 
अथाह, विः ( सं: अ+ हि. थाह ) अगाध, अतलः 
स्पृश , अंतिग ( गं ) भीर २. अत्यधिक, अतीव 
| ` ३. गूढ, दु्वोध। ` 
अदत, वि. ( सं. ) दशन-दन्त,विहीन- रहित 
| २. अंजोत-दन्त-दशन । 
अदद्‌, से. पुं. ( अ. ) संख्या २. संख्यायाश्चिहं 
संकेतो वा । 
अदूना, वि. ( अ. ) तुच्छ, क्षुद्र २. साधारण, 
प्राकृत । 
अदब, सपु (अः) शिष्टाचारः, रिष्टता, विनयः। 
अदस्य, वि. ( सं. ) प्रचण्ड, अजेय, दुद॑म । 
अद्रक, सं; पुं. ( सं. आद्रक ) शन्गवेरम्‌। ` 
अदु, स. पु.( अ..) न्यायः, धमः, नयः । 
, अदळवदुछ, सं. पुं. (अ.) `परि; 
bo ष -वतः-वतनं वृत्ति 
अदा, (अ. ) दत्त, झोंधित । 
लीला, विश्रमः २. प्रकारः, विधि: । 32808 


f 
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Se ( अ. अदालत ) आधिकरणिक, 
 अदावत, सं. सी. ( अ.) शन्जुता, वैरम्‌ । हे 


-¬सेरा सं. पुं अद्धेसेरः, सेराद्स्‌ । 
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अदूरदशी, वि. ( सं.-शिन्‌ ) स्थूलबुद्धि, अज्ञ । 
अदृश्य, वि. ( सं. ) परोक्ष, अगोचर, अलक्ष्य । 
अहष्ट, वि. ( सं. ) अन्तहित, लुप्त, अळक्षित । 
पूर्व, वि. अद्भुत, अभूतपूर्व, विलक्षण । 
अदेह, वि. ( सं.) अकाय, अशरीर । सं. पु, 


कामदेवः, मदनः । 


अदोष, वि. (सं.) निदोंष, निष्पाप, निरपराध। 
अद्भत, वि. ( सं. ) विस्मय-आश्चरयं,-जनक, अपूर्वे 
अलौकिक । 


| अतद्धाळय, सं. पुं. ( सं. ) संग्रहालयः । 


अद्वितीय, वि. ( सं. ) एकल, एकाकिन्‌ , एक 
२. अनुपम, अतुल्य ३. प्रधान । 

अह्वत, वि. ( सं. ) दे. “अद्वितीय” ( १, २ )। 

वाद्‌, ( सं.) '्रह्मेव सत्यं, अन्यत्‌ 
सरव मिथ्या? इति सिद्धान्तः । 

अधः, अब्य- ( सं. ) नोचैः, अधस्तात्‌ ( दोनों 
अव्य, ) । 

पतन, सं. पुं. (सं. न. ) नीचः पतन 
२. अवनतिः ( स्री. ) ३. दुदंशा, दुर्गंतिः ( खनी. ) 
४. विनाश, क्षयः । 

अध, वि. (सं. अद्ध) सामि-( समास में ही )। 

कचरा, वि., अपरिपक्क, अपूणे २. अदक्ष, 
अकुशल । 

=कपारी, सं. ख्री.. अरद्धैशिरोवेदना, भर्द्ाव- 


. भेदकः । 


--खिला, वि., अद्धविकसित, सामभिविकच । 
खुला, वि. अद्धंविवृत, अरद्धापाबृत २. भर्द्ो- 
न्मीछित । 


पई सं. -री., अद्धपादः, पाइाद्धस्‌ । 


सरा 
सृत,-प्राय-कंरप, अड्ध-सासि,-सृत । 


अधन, वि. ( सं. ) निर्धन, दरिद्र । - 


gi सं. खली. ( सं. अर्डाणी ) ` अद्धांणकी, 


अद्धोणः-णक 


अधन्य, वि. ( सं. ) मन्दभाग्य, गह्य । 

अधस, वि. (सं.) नीच, निरृष्ट २ पापिन्‌, दुष्ट । 
~ अधस, वि. ( सं. ) पापिष्ठ, महानीच । 
अधमण, वि. (सं) ऋणिन्‌, धारक, ऋणग्रस्त । 


भेधमांग, ( सं. पुं. (सं. न.) पादः, पदः, पदम्‌। 
अधमा सं. खी. ( सं. ) नायिका भेदः २-३. कके 


शा-अन्त्यजा,-नारी । 


अधसाई 
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अध्यापन 


— अज 


अधमाई, सं. खी. ( सं. अधम >.) नीचता, 
अधमता । 

अध्चर; सं. पुं. ( सं.) अधस्तनः ओष्ठः (२) 
(छपर का) ओषः, रद-रदन-दन्त-दशन,-च्छदः। 

अधर, सं. पुं. ( सं. ) अधस्तनः ओः । 
--विंव, सं. पुं. ( सं. न. ) रक्तोष्ठः | 

अधर, सं. पुं. ( सं. अ+हि. धरना ) आकाशः 
शं, अन्तरिक्षम्‌ । वि. हेय २. नीच | ` 

अधम, सं. पु. ( सं. ) पापं, पातकं, अन्यायः, 
कुकमेन्‌ ( न. )। 

अधर्मी, वि. (सं.-मिन्‌) पाप, पापिन्‌, पातकिन्‌। 

अधार्मिक, वि. ( सं. ) दे. “अधमं? । 

अधिक, वि. ( सं. ) बहु, प्रभूत २. अतिरिक्त, 
शेष । —तर, क्रि. वि. प्रायः, प्रायाः, बहुराः । 
ता, सं. सन्नी. (सं.) वहुत्व, अ!थिक्यं, बाहुल्यम्‌ । 
=-मास, सं. पुं ( सं.) पुरुषोत्तम-मल-असंक्रान्त,- 
मासः। 

अधिकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) आधारः, आश्रयः 
२. कारकविशेषः ( व्या. ) १.प्रकरणं, शीर्षकम्‌ 
अधिकांश, सं. पुं. ( सं.) अधिकभारः। वि. 
बहु । क्रि. वि. प्रायः, बहुशः । 

अधिकाधिक, वि. (रु. ) अधिकतम, भूयिष्ठ । 

अधिकार, सं. पुः (सं. ) प्रभुत्वं, स्वत्वं, २. 
स्वामित्वं, आधिपत्यस्‌ ३. क्षमता, योग्यता ४. 
प्रकरणं, शीषेकम्‌। 

अधिकारी, सं. पुं ( सं.-रिन्‌ ) प्रझुः, स्वामिन्‌ 
२. स्वत्ववत्‌ २. योग्य, क्षम । ( ख्री. अधिका- 
रिणी, सं. )। 
अधिकृत, वि. ( सं. ) इस्तगत, उपलब्ध | सं. 
पुं., अध्यक्षः, अधिकारिन्‌ । 

अधिक्ृति, सं. ज्जी. (सं.) स्वतवस्‌ , अधिकारः । 
अधिक्रमण, सं. पुं. ( सं. न. ) आरोहणम्‌ २. 
आक्रमणम्‌ । 

अधिकज्षिप्त, वि- ( सं. ) तिरस्कृत, अपमानित २- 
क्षिप्त ३. प्रेषित । 

अधित्यका, सं. स्री ( सं. ) पव॑तस्योध्वां भूमि 
(नीः 

अधिदेच, सं. पुं: ( सं. ) इष्टकुल,-देवः | 


अधिनायक, सं. पुं. ( सं. ) अश्िक्कतः, अधिकाः 
२. प्रसु+ | 


स्वाभिन्‌ । SAR 
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अधिप, सं. पुं. ( सं. ) स्वामिंन्‌ २. अविकारिन्‌ 
३. नृपः । 

अधिपति, सं. पुं: ( सं. ) दे. 'अधिप? । 

अधिवास, सं. पुं. ( सं.) निवास,स्थळं-्थानं 
२. परगृह्ेऽथिको वासः । 

अधिवेशन, सं. पुं. (सं. न. ) संगः, संगमः) 
गोष्टी, समागमः । 

अधिष्ठाता, सं. पुं. ( सं.-तु ) अध्यक्षः, निर्वाहकः, 
प्रणेतू, न्यवस्थापकः, अवेक्षकः, प्रवतेकः, चालः 
कः, अधिकृतः । 

अधीन, वि. ( सं. ) आश्रित, वशीभूत, आज्ञानु- 
वर्तिनू , विवश, परवश । 


अधीनता, सं. खी- ( सं. ) परवश॒ता, परतन्त्रता । 


अधीर्‌, वि. ( सं. ) वैयंरहित, उद्धिझ, व्याकुल, 
विहल २. चंचल ३. संतोषशून्य । 

अधीश $ पुं. ( सं. ) स्वामिन्‌ २. नायकः 
अधीश्वर | र- चपः । 

अधूरा, वि. ( हिं, अध--पूरा ) अपूर्ण, अडे, 
खण्डित, असमाप्त । 

अधेड़, वि. (हि. अथ) गतयौवन, मध्यमवयर्क। 
अधेला, सं. पुं. ( हिं. अध ) अद्धपणः । 

अधोगति, सं. ज्ली. (से. ) पतनं, अवपातः, 
विनिषातः । २. अवनतिः (स्त्री.), क्षयः दुर्दशा । 
अध्यक्ष, सं. पुं. (सं.) स्वामिन्‌, प्रभुः २. नायकः, 
अधिकारिन्‌ ३. अधिष्ठात्‌ । 
अध्ययन, सं. पुं. (सं. न.) पठने, पाठः 
अधीतिः ( स्री. ), वाचनं, अध्यायः । > 
अध्ययनीय, वि. ( सं. ) अध्येतव्य, पठितव्य ` 
अध्यद्ध, वि. ( सं. ) साड्धक ` - हर 
अध्यवसान, सं. पुं. (सं. न.) निचयः २२ | 

३. अध्यवसःयः । 

अध्यचसाय, सं. पुं. ( सं- ) सततोदोगः 


उद्यमिन्‌, उत्साहिन्‌, उक्त । ` बक 


अध्यापन, पा 
अध्यापन, ' 
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अध्याय 


अध्याय, सं. पुं. ( सं. ) पाठः+ सगैः, परिच्छेदः, 
ग्रन्थविभागः । 
अध्येतच्य, वि. (सं. ) पठनीय, पठितव्य, 
अध्ययनाइं, पाठ्य, अध्येय । 
अध्येता, सं- पुं. (सं. अध्येतु) पाठकः, 
विदयार्थिन्‌ । 
अध्व, सं. पुं. ( सं.-ध्वन्‌ ) मागः, पथिन्‌ । 
--श, सं. पुं. ( सं. ) पान्थः, पथिकः, यात्रिकः । 
अध्चर, सं. पुं (सं. ) यज्ञः, यागः, मखः, 
सवः, क्रतुः । 
अध्वयु, सं. पुं. (सं.) ऋत्विग्मेदः, यज्ञे यजुवदः 
मन्त्रपाटी ब्राह्मणः । 
अनंग, वि. ( सं.) अकाय, देहद्दीन | सं. पं. 
t कामः, मदनः । 
अन्नंत, विः ( सं.) अपार, अशेष, निरवधि 
२, सतत, अविरत, निरन्तर ३. नित्य, 
अनश्वर । सं. पुं.. विष्णुः २. शेषनागः ३. 
आकाशः-शं ४. वाहुभूषणमेदः । 
अनंतर, क्रि. विः ( सं.-९ अव्य. ) पश्चात्‌, 
\ ऊध्वं, परं ( पंचमी के साथ, उ- ततः परं इ.) 
२. सततं । वि., अव्यवहित, सन्निहित, आसन्न । 
अनगिनत, वि- ( सं. अगणित) असंख्य, 
संख्यातीत, बहु । 


३. अग्निमान्ध-ग्रर्त ४. अविवाहित । 
अनध, वि. ( सं. ) निष्पाप, निर्दोष २, शुद्ध, 
पवित्र । सं. पुं. ( सं. न. ) पुण्यं, सुकृतम्‌ । 
अनचीता, वि. (सं. * हि. अन +सं. चिन्तित) 
` चिन्तित, अकहिपित २. अनिष्ट, अवांछित । 
अनजान, वि. ( सं. अन्‌ + हिं. जानना ) अश, 
न अञ्ञाचिन्‌, मूख २. अज्ञात; अबुद्ध । 
. आनडचानू, सं. पुं. ( सं. अनडु ) बृपः,बृपभः, 
 बलळद्‌ः। ( स्री० अनडुही, अनड्वाही = गौ) 


` अनदेखा, वि. ( सं. अनू हिं. देखना ) अदृष्ट 
: अनीक्षितः 


असाम 

अनिकारी, वि. (सं-रिन्‌) ,अधिकारः 
` अभुत्व;रहित; अशक्त । सं. पुं,, अपात्रम्‌ । 
अनध्याय, सं. पुं. ( सं. ) अवकाझदिनम्‌। 
क सं. युं. ( ब्राज़ीलियिन, ` नानस ) 


[ १७]. 


enon 


अनरिनि, वि. (सं.) अनर्निहोन्रिन्‌ २. अधामिक । 


अनधिकार, सं. पं: ( सं. ) अशक्तिः (स्री.), ` 
थ्येम्‌ 


emma. 


अनलस 


अनन्य, वि. (सं. ) एकनिष्ठ २. .अनुपम, 
अद्वितीय । 

गति, वि. ( सं. ) एक, आश्रित-गतिक-निष्ठ । 
चित्त, वि. (सं.) एकार, एकाम्रचिन्त,अनन्य,- , 
बृत्ति-मनस्‌। 
अनपढ, वि. ( सं. अन्‌+ हिँ. पढ़ना ) निरक्षर, 
अनक्षर, विद्या-ज्ञान,शून्य, अशिक्षित । 
अनबन, सं. खी. (सं. अन्‌+ हि. वनना ) 
विरोधः, वैपरीत्यं, विसंवादः, मतभेदः । 
अनभिज्ञ, वि. ( सं. ) अज्ञ, अबोध ( अनभिज्ञा 
सन्नी. ) । 

अनभिज्ञता, सं. खी. ( सं.) अज्ञता, मौख्य॑, 
अपरिचयः । 

अनसना, वि. ( सं. अन्यमनस्‌-स्क >) खिन्न, 
म्लान, विषण्ण, उद्दिन्न, अवसन्न २. रुग्ण, 
रोगिन्‌ । 

“-पन, सं पुं. खिन्नता, म्लानता २. अन्य- 
मनस्कता । 

अनमिल, वि. ( सं. अन्‌ + हिं. मिलना ) 
असंगत, असंवद्ध २. भिन्न, अलञ्च । 

अनमेळ, वि ( सं, अन्‌ + मेलः > -) असम्बद्ध 
२. विशुद्ध । 

अनमोल, वि, ( सं. अन्‌+ हिं. मोल ) अमूल्य, 
“महार्घ, वहुमूल्य २. श्रेष्ठ, उत्तम । ` 

अनर, वि. ( सं. ) निरङ्कुश, उच्छुल्नछ, उद्दाम 
२. विचारः-विवेक,-शुन्य ३. निरन्तर । 
अनघ, वि. ( सं. ) दुष्क्रेय, वहुमूल्य २. सुख- 
क्य, अल्पमूर्य । 

अनध्य, वि. ( सं. ) अपूज्य, अवन्ध २- बहुमूस्य। ` 
अजिल, वि. ( सं. ) अनुपाजित, अश्नमेग प्राप्त 
२. अप्राप्त, अलब्ध । 

अनथ, सं. पु. (से. ) विपरीत-अयुक्त,-अर्थ 
२. कार्यहानि: ( स्त्री.), विकारः, उपद्रवः; 
अनिष्टं, आपद्‌ (खी.) ३. अन्यायाजितं धनस्‌ 
ह वि. ( सं. ) निरर्थक, अर्धहीन २. मोघ, 
व्यर्थै । 

अनद्‌, वि. (सं. ) अपात्रं, अनधिकारित्‌, 
अयोग्य । 

अनू, स॑. पुं. ( सं. ) दे. 'अझ्निः।  .. 

०? स. पु ( स. न आसे 

जद ) आभ्ेयच्ू्णम्‌ः 

अनलूस, वि. (सं.) उद्यमिन्‌, उच्योगिन, उदयुक्त । 


_ GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ( 


+ 


RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[५] 


अनियम 


MMAR न न 


अनलहक़, सं. पुं. ( अ. ) अहं ब्रह्मास्मि । 

अनल्प, वि. ( सं. ) वहु, अधिक । 

अनवगाह, वि. ( सं. ) अगाध, अतरूस्पश । 

अनचद्य, वि. ( सं. ) अनिन्य, अवाच्य । 

अनवधान, सं. पुं. (सं. न.) प्रमादः 
चित्तविक्षेपः । 

अनवरत, क्रि. वि. (सं. न.) निरन्तरं, 
सततं, सदा । - 

अनवस्था, सं. खनी. ( सं.) अव्यवस्था २. व्याङु 
लता ३. दोषभेदः ( न्याय० ) | 

अनशन, सं. पुं. (सं. न.) उपवासः अन्नः 
त्यागः, निराहारत्रतम्‌ । 

अनश्वर, वि. ( सं. ) नित्य, अविनारिन्‌। 
अनसुनी, वि. जरी. ( सं. अन्‌ + हिं. सुनना ) 
-अश्चुत, अनाकर्णित । 

अनस्तित्व, सं. पुं. ( सं. न. ) अभावः, भविः 
मानता । 

अनहद्‌ नाद्‌, सं. पुं. (सं. अनाइतनादः ) 
पिहितकणः योगिभिः शूयमाणः शब्दभेदः 
« ( योग० ) 

अनहोनी, सं. खी. ( सं. अन्‌ + हिँ. होना ) 
अलौकिकघटना, असम्भववाता । 

अनागत, वि. ( सं.) आगामिन्‌ भाविन्‌ २. 
अनुपस्थित ३. अज्ञात ४. अज ५. अद्भुत | 
अनाचार, सं. पुं. ( सं. ) कदाचारः दुराचार 
२. कुप्रथा, झुरीतिः ( खी. )। 


अनाचारी, वि. ( सं-रिन्‌ ) दुराचारिन्‌, अष्ट \ 
अनाज, सं. पुं ( सं. अन्ना्म्‌ ) ह अन्नं, धान्यं; 


शस्यं, आहारः । 


अनाडी, वि. ( सं. अनायं>! ) मूखै, अज्ञ | 


नैपुण्यहीन । ह 
---पन, सं. पुं., मूर्खता २. नेएण्याभावः । 
अनाढ्य, वि. ( सं. ) दरिद्र निर्धन, अधन । 


अनातप, वि. (सं. ) आतपरहित, छायायुत 


२ शीतल । 


अनाथ, वि. ( सं.) नाथःप्रसु, दीन २. माठ 
पितृष्दीन ३. असद्दाय, निराश्रय ४. दीन, 


परवश । ` Ba eS EY 
अनाथालय, सं. पुं. ( सं. ) अनाथाश्रमः । 


अनाद्र, सं. पुं. ( सं.) अवज्ञा, तिरस्कारः 


_ अवधीरणा, अव-अप,मानः, मारमङ्षः। ` 
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अनादि, वि. ( सं. ) आदि-जन्म-आरम्भ, शत्य; 
( उ.) इश्वरः, जीवः, प्रकृतिश्च ) | 
अनादित्व, सं. पुं: (सं. नं.) अनादिता, आरम्म- 
शून्यता, नित्यत्वम्‌ ॥ 
अनादेय, विः (सं. ) अग्राह्म, अग्रहणीय) 
अपरिग्राह्म | 
अनाप-शनाप, सं. पुं. ( सं.अना्त> + अनु. ) 
प्रलापः, निस्सार-निरर्थक/वचनम्‌। 
| अनामिका, सं. खी. (सं. ) उपकनिष्टिका, 
अनामन्‌ ( पुं. ) । 
अनायास, क्रि. वि. ( सं. न. ) परिश्रमं विना; 
सहसा, अकस्मात्‌ । 
अनार, सं. पुं. ( फ़ा. ) (दृक्ष) कुचफलः, कटकाः 
शुकवछमः, दाडि( छि )मः-मा) दाडिबः २. 
( फल) कुचफलं, र्तवीजं, दाड़ि ( लि )मम्‌ 
४. ( आतशबाज्ञीका ) अझि-क्रीडादाडिमम्‌। 
दाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) दाडिमबीजम्‌। 
अनाय, सं. पुं, (मं ) दुष्टः, खलः, क्षुद्राशयः) 
अधमः, जघन्यः २. म्लेच्छः । 
अनावश्यक, वि- ( सं. ) निष्प्रयोजन, अनपेक्षित 
२. असार, क्षुद्र, उपेक्षणीय । ` द 
अनाब्वृष्टि, सं. खी. (सं. ) अ( ना वर्षणं । 
अवग्न ( ग्रा ) इः, जल्शोषः, बृष्टिविषातः । 
अनाहदवाणी, सं. खनी. (सं. अनाहतः >) 
आकाइ-देव-गगन,'गिंरा-वाणी । 


भावः । २. अनशनब्रतिन्‌। 
अनाहूत, वि. ( सं. ) अनिमन्त्रित; अनाकारित। 
अनिस्य, वि.( सं. ) नश्वर, विनाशिन्‌ ३. भ्रः 


अरिधिरता । 

अनिमि(से)ष) . 
स्थिरदृष्टि, निमेषरहित । 
.स्थिरदृष्टथा । से. पुः ( सँ. ) देवः २. मर्स्यः 
अनियत, वि. ( सं-) अनिश्चित) 
अनिधोरित २. अस्थिर, अइड ३. 


झोल्चित्। 
. अनियम, से. एं. (सं) नियमाः 


अनाहार, सं. पु (सं.)भोजनत्यागः (२) भोजनाः « 


-अस्थायिन्‌+ २. मिथ्या, असत्य । क 
अनित्यता, सं: खी: (-सं. ) नश्वरता, भञ्चरता, 
वि. (स ) सिनिमेष, . रे 
क्रि. वि. विनिमेषः 


Sins 
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अनियमित 


अनियमित, वि. ( सं. ) - व्यवस्थार दित, अव्य- 
स्थित, विधिविरुद्ध २. अनिश्चित, अनियत। 

अनियारा, विः, दे. “ऐना? । 

अनिरुद्ध, वि. ( सं.) अरुद्ध २. निर्वाध ३. 
स्वतंत्र । ः 

अनिर्दिष्ट, वि. ( सं. ) अकृतनिर्देश, असंकेतित 
२. अकत्तिथ,अनुक्त ३.अनादिष्ट, अनाज्ञापित । 

अनिर्वचनीय, वि. ( सं.) अकथनीय, अवर्णनीय, 
अनिर्वाच्य । ऋष्मेः 
अनिछ, सं. पुं- ( सं. ) वायुः, पवनः वातः। 
अनिवाय, वि. ( सं: ) अवश्यं भाविन्‌ ; अपरि- 
हाये, भुव, परमावश्यक । 

अनिश्चित, विः ( सं. ) अनियत, अनिर्दारित, 
अनिर्दिष्ट । 

अनिष्ट वि. ( सं.) अनपेक्षित- अवाञ्छित, 
अनमभिलषित । सं. पुं. ( सं. न.) अमंगलं, 
अहितं, द्ानिः ( स्ञी )। 

अनी, सं. ज्ञी. ( सं. अणी-णिः ) पू्व-अग्रःप्रान्तः 
भागः। 

अनीक, सं. पुं. ( सं. पुं. न.) सेना, सैन्यं 
२. समूहः ३. युद्धम्‌ । 

अनीकिनी, सं. स्त्री. ( सं.) सेना, सैन्यं २. 
पूणेसेनायाः दशमो भागः ३. नलिनी, 
कमछिनी । 


अनीति, सं. ख्नी- ( सं.) अन्यायः, पक्षपातः 
२. उपद्रवः, उत्पात: ३. अस्याचारः । 


अज्ञ, उपसगे ( सं.) सामीप्यसाइश्यादिय्योतक | 


उपसगेः । 
अजुकपा, सं. खी. ( सं. ) दया, कृपा, अनुग्रहः 
_२. सहा्ुभूतिः ( खरी. ), समवेदना। 
अनुकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुकारः, अनु- 
झतिःअनुवृत्तिः ( सजी. ), अनुसरणं २. विड- 


र 
` अनुकरणीय, वि. ( सं.) अनुकरणाहँ, अननः 
अला अनुकरणाह, अनुः 


अजुकूछ, वि. ( सं.) हितकर, उपकारक २. 
हाय ३. प्सन्‍न। 
अलजुकूछता, सं. खी, ( सं.) अनुगअदृः, कृपा 
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अनुक्ृति, सं. खी. ( सं. ) दे. 'अनुकरण'। . 
अनुक्त, वि. (सं.) अकथित, अनुदित, 
अभाषित । र 
अनुक्रम, स. पुं. ( सं.) अन्वयः, आत्ञुपूव्य, 
परंपरा । , 
अचुक्रमण, सं. पुं. ( सं. न. ) अनु,-गमनं-सर णं- 
चलनम्‌। . 
अनुक्रमणिका, सं. खी. ( सं.) अनु,-क्रमः, 
परंपरा, सूची-चिः ( ख्री. ) २. अन्थभेदः । 
अनुक्रोशा, सं. पुं. ( सं. ) अनुकम्पा, दया । 
अन्नुक्षण, क्रिः वि. (सं. नं.) प्रतिक्षणं 
२. सततम्‌ । 
अचुगमन, सं. पुं. ( सं. नं. ) अनु,-सरणं- गतिः 
(सजी. ) २. अन्नुकरणं ३. सम्भोगः, सहवासः | 
अनुगामी, वि. (सं. मिन्‌) अन्नुः-यायिन्‌- 
बतिन्‌ २. अनु;कतु-कारिन्‌ ३. आज्ञापालक 
४. सम्भोगिन्‌ । 
अचुशुहीत, वि. ( सं. ) उपकृत २. कृतज्ञ । 
अनुग्रह, सं. पुं. ( सं. ) कृपा, दया, अनुकम्पा । 
अनुग्राहक, वि. ( सं. ) कृपाछ, दयाछ, सद्दा 
यक, उपकारक । 
अनुचर, सं. पु. ( सं. ) सेवकः, किङ्करः, दासः 
१. वयस्यः, सहरः । 
अनुचित, वि. ( सं. ) अयुक्त, अनहे, अयोग्य । 
अनुज, वि. ( सं. ) पश्चादुत्पन्न । सं. पुं. ( सं. ) 
कनीयान्‌ भतु २. स्थळपद्मम्‌ । ( अन्नुजा 
स्ञी.) । 
अनुजीची, बि. ( संविन्‌) अधीन, आयत्त, 
आश्रित । सं. पुं. सेवकः, दासः। ` 
अजुज्ञा, सं. श्री. ( सं.) अनुमतिः (स्त्री. ) 
नअचुमतम्‌। २. आज्ञा,.आदेशः । 
अनुताप, सं. पुं. ( सं. ) पश्चात्तापः, अनुझयः, 
अनुशोकः २. तपनं. दाहः ३. खेदः, दुः्खम्‌। 
अशुस्तर, वि. ( सं. ) निरुत्तर, प्रतिवचनरहित । 
अचुदात्त, वि. ( सं. ) रुघु, तुच्छ २. स्वरः भेदः 
(व्या. )। 
अजुदिन, क्रि. वि. ( सं. न. ) प्रतिदिनम्‌ । 
क स. पु. (सं. ) विनयः, प्रार्थना, 
आवेदनं, याचना, याच्ना २. प्रसादनं, आरा- 
भेन, अनुरञ्जनम्‌, ० ठ 
अजुचाद्‌, सं. पुं. ( सं. ) 'नूँज?। 
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अनुनासिक 


[ १७ ] 


अनुवादकः 


अनुनासिक, वि. ( सं. ) मुखनासिकाभ्यासुच्चा- 
रणीया वर्णाः ( छ, ञ्‌, ण्‌, न्‌, म्‌ तथा अशुः 
स्वार )। 


. अनुनीत, वि. ( सं) सान्त्वित्त, प्रादित २. 


प्रार्थित, याचित । 

अनुपद, क्रि. वि. ( सं. न. ) अन्वक्‌ , सयः, 
पश्चात्‌ , अव्यवहदितोत्तरकालम्‌ । 

अपद, वि. ( सं.) अशिक्षित, उपदेश- 
दिक्षा,वंचित । 


अनुपपत्ति, सं. ख. ( सं.) समाधानाभावः, | 


असंगतिः-असिडिः-अप्राप्तिः (स्त्री. ) । 

अज्ञु पपन्न, वि. ( सं. ) असिद्ध, असंपन्न । 

अनुपम, वि. ( सं. ) अप्रतिम, निरुपम, अतुल, 
अतुल्य, असडश, अप्रतिरूप, अद्वितीय, अनुपमेय । 

अनुपयोगी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) निष्प्रयोजन, 
निररथंक, निगुण, व्यथे ॥ 

अनुपयोगिता, सं. खरी (सं.) निरर्थकता, व्यर्थता । 

अनुपस्थित, वि. ( सं. ) अविद्यमान, अवत्तमान, 
दूरस्थ, स्थानान्तरगत । 

अनुपस्थिति, सं. खी. ( सं. ) असच्निषिः, 
परोक्षता । 

अनुपात, सं. पुं. ( सं. ) सम्बन्धसाम्यं, आनुयुण्यं 
२. गणिते त्रराशिकक्रिया । 

अनुपान, सं. पुं. ( सं. न. ) ऑषधेन सहद सेव्यं 
वस्तु ( न. )। 

अनुप्रास, सं. पुं. ( सं. ) वर्णसाम्यम्‌ , शब्दा- 
ह ( सा., उ. कोकिलकुलकलकूजितम्‌ 
इ, )। 

अनुबंध, सं. पुं. ( सं. ) सम्बन्धः, सम्पकः २ 
आरम्भपरिणामौ ३. मित्रं, सहृद ४. इत्संशका 
वर्णाः (व्या.) ५. अनुसरण ६. भाविशुभाशुभे । 

अनुभव, सं. पुं. ( सं. ) साक्षात्‌ उपलब्धं ज्ञानम्‌ 
२. पराक्षया प्राप्तो बोधः, परीक्षणम्‌ 

अनुभवी, वि. ( संविन्‌ ) परिणतप्रज्ञ, बहुदः 
शिन्‌, सानुभव । 

अनभाव, सं. पुं. ( सं. ) महत्त्वं, प्रभावः, महि- 
मन्‌ २. रोमाञ्जकराक्षादिचेष्टाः ( सा. ) । 

अनुभावी, वि. ( संविन्‌ ) अनुभाववत्‌ „ प्रभा- 
वशालिन । सं. पुं- प्रत्यक्षसाक्षिन्‌ २. सतस्य 
त्षिकटसम्बन्धिन्‌ । 

अनुभूत, बि. ( सं. ) साक्षाजञ्ञात, परीक्षित । 

अनुभूति, सं. खी. ( सं. ) अनुभवः परिज्ञानं, 
बोधः। 


” २ आ० हि० 


अनुमति, सं. स्री. ( सं. ) अनुश्चा, अनुमतं २. 
आशा ३. चतुद॑शीयुक्ता पूर्णिमा । 
अनुमत्त, वि. ( सं. ) हर्षोन्मत्त, अत्यानन्दित | 
अनुसरण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “सती होना? । 
अनुमाता, वि. ( सं. -- तृ ) तकयितृ, ऊहित । 
अनुमान, सं. पुं. ( सं. न. ) वि,तकेः, ऊहः, 
अभ्यूहः, अभ्यूहनं, अनुमित्तिः ( स्जी. ) । 
--करना, क्रि. स., ऊहे ( भ्वा. आ. से. ), 
अनुमा (जु. आ. अ., अ. प. अ. ), तक (चु.), 
उन्नी ( भ्वा. प. अ. ) अनुमानं कु । 
सिद्ध, वि., तक-अपोह,-साधित-दृढीकृत । 
अनुमिति, सं. खनी. ( सं.) दे. “अनुमान? । 
अज्नुमेय, वि. ( सं.) तर्क॑णीय, अभ्यूहनीय, 
उन्नेय । 
अनुमोदन, सं. पुं. ( सं. न.) समर्थनं, इढी- 
करणं, उपोद्वलनं २. इषंप्रकाशनं, मोदानुभवः । 
अनुयायी, वि, ( सं-यिन्‌) अनु,गामिन्‌- 
कारिन्‌ । 
अचुरक्त, वि. ( सं. ) अनुरागिन्‌, बडानुराग, 
कृतप्रणय, आसक्तचित्त २. लीन, मञ्च । 
अनुराग, सं. पुं- ( से. ) रागः, प्रेमन्‌ ( पुं. न. ) 
स्ने, प्रणयः, भावः, प्रीतिः-आसक्तिः (्नी.) । 
अच्ुरागी, वि. ( संगिन्‌ ) दे. “अनुरक्तः । 
अनुरूप, वि. ( सं. ) सदृश, समान, तुल्य २. 
योग्य, उपयुक्त, अनुकूल । 
अलुरूपता, सं. ली. ( सं. ) साइइयं, सामान्यं 
२. अनुकूलता, उपयुक्तता । 
अनुरोध, सं. पुं. ( सं.) आग्रहः, निबन्धः, 
अभिनिवेशः २. प्रेरणा ३. विन्नः । 
अनुलेपन, सं. पुं. (सं. न.) वि,लेपनं, 
अभ्यञ्जनं, समारम्भः, उद्वतंनम्‌ । 
अनुलोम, सं. पुं: ( सं. ) चिञ्नग-अवतरण,'क्रमः, 
अवरोहः 
— विवाहः सं. पुं. ( सं. ) उच्चवर्णपुरुषस्य हीनः 
वर्णया खिया विवाहः । a 
अनुवतंन, सं पुं. ( सं. न. ) अनुः-गमनं-करणे- | 
सरणम्‌ । न 
अनुचर्ती, वि. ( सं-+तिन्‌ ) अनु, गामिन्‌-कारिन्‌- 
सारिन्‌। ( अनुवतिनी सजी.) | 
अचुवाद्‌, सं. पुं. ( सं. ) साषान्त 
रुक्तिः ( स्री. ), पुनवचनस्‌। | 
अनुवादकः सं. पु 
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अनुधादित 


अनुवादित, वि. ( सं. ) भाषान्तरित, अनूदित, | अनोखा, वि. 


कृतानुवाद । 

अनुवृत्ति, सं. खी. ( सं. ) उपजीविका, सेवा- 
मार्गः २. पूर्ववतिवाक्यांशस्य अर्थस्पष्टतायै 
अग्रे योजनम्‌ । 

अनुशासक, वि. ( सं.) अनुशासिन्‌ नियन्त, 
अनुशास्त,. अनुझासितु २. शिक्षक, उपदेशक २. 
दंडद । 

अनुशासन, सं. पुं. ( सं. न.) आदेशः, आज्ञा 
२. उपदेशः, शिक्षा ३. व्याख्यानं, विवरणम्‌ । 

अनुद्यासित, विः ( सं. ) अनुशिष्ट, नियमित २. 
उपदिष्ट ३. दण्डित । « 

अनुशी लन, सं. पुं ( सं. न. ) चिन्तनं, मननं, 

` आलोचनं २. आवृत्तिः ( सन्नी. ), पुनरभ्यासः। 

अनुशोक, सं. पुं. ( सं.) अनु,- तापः-शयः, 
पछ्चात्तापः । I 

अनुषंग, सं. पुं. ( सं. ) सम्बन्धः, संसगः २- 
करुणा, दया । 

अनुष्ठान, सं.. पुं. (सं. न.) कार्यारम्भः २. 

 सविधिसम्पादनं ३. फळविशेषाय देवताराधनं, 

कर श्च मे 5६; ५७ ११.५ `|. ४. ` 

अनुसन्धान, सं..पुं.. ( सं. न.) अन्वेषणं-णा, 
चिरूपणं, मार्गणम्‌ २. प्रयासः, प्रयत्नः । 

अनुसरण, सं.पुं- ( सं. न. ) अनुगमनं, सहृगमनं 
२. अनुकरणे ३. अनुकूछाचरणम्‌ ॥  . 

अनुसार, कि. वि. ( सं. न. ) अनुकूल, ल्‍ 
समानं ( सब अव्य० ) | 


| अनूचान, सं. पुं. ( सं. ) साङ्गवेदाध्येता, लातकः 


२. विद्यारसिकः ३. 'चरित्रवत्‌ । 
' 'अचुस्वार, सं. पुं. ( सं. ) स्वरानन्तरमुचायंमा- 
 णोऽ्चुनासिको वर्णेविशेषः २. अनुनासिक 
. चिहं ( )।. 
 अनुठा, वि. ( सं. अनुत्थ >) अपूव, विलक्षण, 
- विचित्र २. सुन्दर, श्रेष्ठ 
_ तपनः संपु, वेचित्र्यम्‌ , वैलक्षण्यं । 
` अनूदित, वि. (सं.) पुनः कथित-वर्णित २. अनुः 
` वादित, आषान्तरित। । 
अनूप, अ ( सं- ) जळ,्राय-बहुल। सं. पुं 
` - अनूप, वि. ( सं. अनुपम.) अतुल्य, अद्वितीय 
= । अनेक) वि. ( सं. ) एकाधिक, बहु, असंख्येय । 


= जल, सं. पुं. 
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विलक्षण २. नूतन, नव ३. सुन्दर, सहूप । 


--पन, सं.पुं, विलक्षणता; नूतनता; सुन्दरता । 
अन्न, सं. पुं. ( सं. न.) मक्ष्यपदार्थः २. दे. 


“अनाज? ३. पक्वमन्नं, भक्तम्‌ । 


योगः-घटना-गतिः ( खनी. ) । 


दाता, सं. पुं. (सं. तु.) अन्नदः, भक्ष्य- 


दायकः २. पोषकः । ( -दात्री स्री. ) । 


पूर्णा, सं. खरी. ( सं. ) अन्नाधिष्ठात्री देवी । 
—प्राहान, सं.पुं. (सं. न.) शिशूनां संस्कारमेदः । 
—_सयकोश, सं. पुं. ( सं. ) स्थूलदारीरम्‌। 
अच्ना, सं. ज्रौ. ( सं. अंबा 2? ) थात्री, उपमातु 


(सन्नी. ), मातुका, अङ्कुपाली । 


अन्नाद्‌, सं. पुं. ( सं.) अन्नमक्षकः २. इश्वरः 


३. विष्णुः । 


अन्य, सवं. ( सं.) अपर, द्वितीय, अनात्मीय, 


पर, भिन्न। 


देशीय, वि. ( सं- ) पर-वि,देशीय ॥ 
--पुरुष, सं. पुं. ( सं. ) भिन्न-पर-अपर, पुरुषः 


२. प्रथमपुरुषः ( व्या. ) । 


—पुष्ट, सं. पुं. ( सं. ) पिकः, कोकिलः । 
मनस्क, वि.( सं.) चिन्तित, विषण्ण, खिन्न। 
अन्यतः, अव्य. (सं: ) अन्यस्मात्‌ जनात्‌ 


स्थानात्‌ वा । 
अन्यन्न, अव्य. (सं.) अपरत्र,अन्य स्मिन्‌ स्थाने । 


- अन्यथा, अव्य. ( सं. ) इतरथा, २ विपरीतं, 


विरुद्ध ३ असत्यम्‌ः। 

अन्यापदेश, सं. पुं. ( सं ) दे. 'अन्यो क्ति? । 

अन्याय, सं. पुं. (सं.) अधमः, अनयः, 

अनीतिः ( क्री.) । 

अन्यायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) अन्यायवतिन्‌ , 

अ १ कर, पाप, धर्मविसुख । 

अन्याय्य, वि. ( सं. ) न्याय-धमं, - 
शति, सं. स्री. ( सं. ) अन्यापदेशः, 

अलकारभेदः ( सा. ) । 


) क्रि. वि. (सं. नं. ् 2 
CS तरेर २. वि. परसपर ) परस्परं, भिथः, 


`¬ आय, सं. पुं. ( सं.) अन्योऽन्या पेक्षा, 


परस्पराश्रयः २. सापेश्षश्चानम्‌। 


a ड़ 
ES 


अन्योन्याश्रय 


(सं. अन्‌ + वीक्ष >? ) अङ्भुत, 


(सं. न.) भोजनपानं 
२. जीविका, वृत्तिः ( खनी.) ३. देवं, देव,- 
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अन्वय, सं. पुं. ( सं. ) परस्परसम्बन्धः 
२. संयोगः, संसगः ३. पद्यपदानां गथवाक्यवत्‌ 
स्थापनम्‌ ४, अवकाशः, शून्यस्थानं ५. कार्य- 
कारणसम्बन्धः ६. वशः, कुलम्‌ । 

अन्वथ, वि. ( सं. ) अर्थानुसारिन्‌, सार्थक । 
अन्वित, वि. ( सं. ) युक्त, सहित, संगत । 

अन्वीक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) ध्यानं, भावनं, 
विमर्शः २. दे. अनुसन्धान? । 

अन्वेषण, सं. पुं. ( सं. नं. ) दे. “अनुसन्धान? 

अन्वेषी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) अन्वेषक, अन्वेष्टु 
(पुं. ), गवेषक, अनुसन्धातृ । 

अन्वेएन्य, वि. ( सं. ) अन्वेषणीय, अनुसन्धेय, 
विचेय । 

अपंग, वि. ( सं. अपांग ) हौनांग, व्यंग, न्यूनांग 
२. पङ्गु, अशक्त ( हवौनांगी, पंगूः शनी. ) । 

अपंडित, वि. ( सं. ) अज्ञ, मूर्ख, निरक्षर । 

अप, उप. ( सं. ) वेपरीत्यविरोधविकारवियोग- 

वर्जनादियोतक उपसगेः । 


[ १९] 


अपकर्ता, वि. ( सं.-ठै ) अनिष्ट-इानि-अद्दित,- 


तृ-कर-कारक । 

अपकष, सं. पुं. ( सं.) नीच: कर्षणं, पातनं 
२. अवनतिः ( ञ्री.), क्षयः ३. अपमानं, 
अनादरः! 

अपकार, सं. पुं. ( सं. ) अभद्रं, अहितं, अनिष्ट- 
साधने, हानिः-अपक्ृतिः ( स्री. ) । 

अपकारक, वि. (सं.) अपकारिन्‌, हानिकारक । 

अपकीर्ति, सं. खरी. ( सं. ) दुष्कीतिः, अपयशस्‌ 
( न. ), वाच्यता, कलंकः, निन्दा । 

अपकृष्ट, वि. (सं. ) पतित, भ्रष्ट २. अथम, 
निन्द्य ३. घृणित । 

अपच, सं. पुं. (सं.> ) अपाकः, अजी, 
अजौणिः ( स्री. ), मन्दािः, अन्नविकारः। 

अपचय, सं. पुं- ( सं. ) क्षतिः-हानिः (स्त्री: ) 
२. व्ययः, नाइाः । 

अपढ़, वि. ( सं. अपठ ) निरक्षर, अशिक्षित, 
पठनलेखनासमर्थ २ सूखं। ` 

अपत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सन्तानः, सन्ततिः- 
प्रसूतिः ( स्रः ), प्रजा, प्रसवः, तोकम्‌। 

अपथ, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कुःविकट+मागेः, 
कुपथः। 

अपथ्य, विः ( सं. ) कुपथ्य, रोगजनक, स्वास्थ्य 
नाशक २. भहितकर। हर = 
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अपना, वि. ( सं. आत्मनः ) स्वीय, स्वकीय, 

स्वक, आत्मीय, निज, स्व, आत्मन्‌ । 

“-पन, सं. पुं.. आत्मीयता, ममता २. आत्मा- 
मिमानः । 

अपनाना, क्रि. स. ( हिँ. अपना ) आत्मसात्‌ 

कु, स्वाधी न-स्वायत्त (वि. ) क २. स्वीकृ, 
अंगीङ्क, प्रतिपद्‌ ( दि. आ. अ. ), अभ्युपगम्‌ 

३. ग्रह्‌ (क्र. प. से- )। 
अपञ्रंश, सं. पुं. ( सं. ) पतने, अवनतिः (स्त्री. 

२. विकारः ३. विक्ृतशब्दः ४. प्राकृतमाषा- 

भेदः । वि. विङ्गत । 
अपमान, सं. पुं. ( सं.) अनादरः, अवमानः 
अवज्ञा, अवधीरणं-णा, उपेक्षा, तिरस्कारः, 
परिभवः । 
—करना, करि, स., अवमन्‌ ( दि. आ. अ. ), 

उपेक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. ), अवज्ञा ( क्र. उ.अ. ), 
अवगण्‌ ( चु. ), तच्छी-लघू,-क । 

अपमानित, वि. ( सं. ) अनाइत, अवमानित, 
अवज्ञात, अवधीरित, अवगणित । 
अपमानी, वि. ( सं-चिन्‌>) तिरस्क, अव- 
ज्ञातु, अवगणयितु । 
अपरूत्यु, सं. पुं. ( सं. ) ङुसृत्युः २. अकाळ- 
असमय,सृत्युः । 
अपयश, सं. पुं. (सं.-शास न.) दे. 'अपकीति? 
अपर च, अव्य. (सं.) अन्यच्च २. पुनः 
पुनरपि। 
अपरंपार, वि. ( सं. अपरपार >) अनन्त). 
असीम, अमित, निरवधि । 
अपर, वि. सर्व. ( सं.) प्रथम, अिम २.. 
अन्तिम, अन्त्य ३. अन्य, भिन्न ४. आत्मौय) 
स्वकीय । है 
—पच्त, सं. पुं. (सं. ) असित-ङ्ृष्ण/पक्षः २. 
प्रतिवादिन्‌। 
अपरा, सं. ज्ञी. ( सं.) लोकिकःपदाथै,वि्या _ 
२. पश्चिमदिशा । नि. अन्या । 
अपराग, सं. पुं. ( सं. ) देषः, वैरम्‌ २. अर 
(स्त्री. ) ३. असन्तोषः। ` 
अपराजित, वि. ( से.) अजित, 
अपराजेय, वि. ( सं. ) अजेयः 
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अपराध करना 


करना, क्रि. अ., विश्रम्‌ (भ्वा. दि, प. से ); 


अपराध (दि. स्वा- प. अ.), उत्पर्थ या 


(अ. पः अ. ), स्खलःविचछ्‌-व्यतिचरः ( भ्वा 
प. से. ), प्रमद्‌ ( दि. प. से. प्रमाद्यति ) | 
“-हीन, वि. ( सं. ) अ-निर्‌,दोष, 

अनवद्य। 


अपराधी, वि. ( सं-धिन्‌ ) सापराध, दोषिन्‌, ` 


दोषवत्‌, वाच्य, निन्ध,सावद्य।(अपराथिनी स्री.) 
अपराह्क सं. पुं. (सं. अपराहः, ) पराहः, 
विकालः, दिनस्य तृतीयो यामः। 


अपरिग्रह, सं पुं. ( सं. ) अस्वीः अनंगी,-कारः, | 


दानत्यागः २. विरागः, संग त्यागः । 
अपरिचित, विः ( सं. ) अज्ञात, पर, पारक्य, 
अन्यजनः २. परिचयरद्दित, अजञ । 
अपरिमित, विः ( सं, ) असीम, अमित, अनन्त 
२. असंख्य, अगणित । 


अपरिसेय, वि. (सं. ) अमेय, अपरिमाण, | 


दुर्मेय, महृत्‌, बदु । 
अपरिवर्तनीय, वि. (सं-) स्थिर, भुव २. 
अपरिहार्य, अवश्यभाविन्‌ ३. अविनिमेय । 
अपरिचित, वि. ( सं. ) अविकृत, परिवतंन- 
रहित। . 
अप्रीच्ित, वि. ( सं. ) अङ्गतपरीक्ष, अननुयुक्त, 
अप्रङ्नित । 
अपरेशन, सं. पुं. ( अं.ऑपरेशन्‌ ) शस्त्रक्रिया 
कमेंन्‌ ( न. ),उपायः-उपचारःचिकित्सा । 
अपरया, वि. ( सं. ) न्यून, अल्प, दीन, क्षीण । 
अपचरं, सं. पुं. ( सं. ) मोक्षः, वि,मुक्तिः (ख्ी.) 
निस्तारः, निर्वाणं २. त्यागः, दानम्‌ । 
अपचाद्‌, सं पुं ( सं.) विरोधः, प्रतिवादः 
२.निन्दा, अपकीतिः ( स्री.) ३. दोषः, पापं 
] ४. वाधकशास्रं, विशेषः । 
. अपचादी, वि. (सं-दिन्‌) अपवादकः, निन्द्क 
२. बाधकः, विरोधिन्‌ । 
` अपवित्र, वि. (सं.) पाप, अधार्मिक २ अशुद्ध, 
ss , १ दूषित, अशुचि | 
= अपविन्नता, सं. खी. ( सं. ) भमैद्दीनता, पापः 
शीळता २. मलिनता; अशुचिता । 
 अपष्यय, सं. पुं. ( सं. ) मुक्तस्त्वं, 
3 अमित,ज्यय ) अर्थीत्सर्ग 


पन्‍्यर्यो, से. पुः ( सं-यिन्‌ ) :मुक्तहस्त, 


अ ति-बहु- 


अनघ, | 
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। अपशकुन, सं. पुं ( सं. पुं. न. ) कु-अशुभ दुर्‌, 
लक्षण, अजन्यं, दुश्चिृम्‌ । 
अपशब्द, ( सं.) गाली, अपवादः २. 
। अशुद्धपदं ३. निरर्थकशब्दः ४- अपान-अन्त्र,- 
बातः-वायुः । 
| अपसब्य, वि. ( सं. ) दक्षिण, सब्येतर २. विपः 
रीत ३. दक्षिणस्कन्धेन यज्ञोपवीतधारणम्‌ । 
अपस्मार, सं. पुं. ( सं.) आमरं, अंगविक्ृति 
( स्री. ), भूतविक्रिया । दे. 'मिरगी” 
अपहरण, सं. पुं. ( सं. न. ) अपद्दारः, मोषणं, 
विलण्ठनम्‌ २. संगोपनं, लोप्त्रम्‌ । 
अपहृत, वि. ( सं. ) चोरितं, वलात्‌ नीतम्‌ । 
| अपहृति, सं. ख्री. ( सं.) अपहृवः, गोपनं, 
| प्रच्छादनं, तिरोधानम्‌ । २. व्याजः, कपटं 
| छलं, अपदेशः। 
| अपांग, सं. पुं. (मं. पुं. न.) नेत्रकोणः, नयनो- 
पान्तः २. कराक्षः । वि. व्यङ्ग, अंगहीन । 
" अपात्र, वि. (सं. न. ) गुणद्दीन, अनहं, अयोग्य 
, २. कुभाण्ड, कुपात्रम्‌ । 
! अपादान, सं. पुं. ( सं. न. ) एथक-अपा,-करणम्‌ 
२. पञ्चमं कारकम्‌ ( व्या. ) । 
अपान, सं. पुं. ( सं. ) नासिकया वहिः क्षिप्य- 
माणो वायुः २. अन्त्र-गुदस्थ,-वायुः ३. गुदं, 
मळद्वारम्‌। वि. दुःखनाशक ( ईश्वर ) । 
चायु, सं. स्री. ( सं. पुं. ) पंचप्राणेषु अन्य- 
तमः २. अन्त्र-युदस्थ,-वायुः। 
अपाप, सं. पुं. (सं. न.) पुण्यम्‌। वि. निष्पाप, 
थामिक। 
अपाय, सं. पुं. (सं.) प्रस्थानम्‌ २. पार्थक्यम्‌ ३ 
लोपः ४. नाशः ५. विपत्तिः ( स्री. ) ६. हानि 
(सन्नी. ) 
न वि. ( सं. ) असीम, अनन्त २. असंख्य, 
अपार्थिव, वि (सं. ) अमातिक, अमून्मय २ 
अभाम २. दिव्य, अलौकिक । 
अपाचन, वि. ( सं ) अशुद्ध, अपवित्र, मरिन । 
व सः $- (सं. न.) अपाबति 
१ उद्धारनम्‌ २. आप्रा-समाच्छा 
दनम्‌ ३. परिवेष्टनम , परिवारणम्‌ । 
आ बि (सं अपभृज्‌ >) विकलांग (-गो 
) व्यंग, हदौनाङ्ग। 
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अपि [ २१ ] 


अपि, अव्य. ( सं. ) १. ( = मी ) च. अपि च, 
पुनश्च, अपर च। २. ( = ह्वी ) केवलं, एव, 
मात्र । 

—च, अन्यच्च, पुनश्च । 

तु, किन्तु, परन्तु २. प्रत्युत । 

अपील, सं. स्री, (अं. एप्पीछ ) पुनविचार- 
प्राथना २. निवेदनं ३. प्रार्थनापत्रम्‌ । 

अपीलांट, सं. पुं. ( अं. ) निवेदकः, विचारार्थ 
्रार्थिन्‌ । 

अपुत्र, वि. ( सं. ) निरपत्य, निस्सन्तान २. 
पुत्रदीन 

अपूत , वि. ( सं. ) अपवित्र, अशुद्ध । 


अपूत , वि. ( सं. अपुत्र दे. ) | सं. पुं., कुपुत्रः। ' 


अपूप, सं. पुं. ( सं. ) पूपः, पिष्टकः । 


अपूर्ण, वि. (सं.) असमाप्त, सावशेष २. न्यून । | 


अपूव, वि. ( सं. ) अभून-अदृष्ट,पू्वं २. अदूसुत, 
अलौकिक ३. अनुपम, श्रेष्ठ 
अपूर्वता, सं. खी. (सं.) विलक्षणता, लोकोत्तरता। 


अपेक्षा, सं. खरी. ( सं.) आकांक्षा, इच्छा, ! 


अभिलापः २. आवश्यकता ३. तुलनया, अपे- 
क्षया ( दोनों ठृतीयान्त ) । 
अपेक्षित, वि. ( सं. ) अभीष्ट, आवश्यक । 
अप्रचरि(छि)त, वि. (सं..) अप्रयुक्त, 
अव्यवहृत । 


अप्रतिपत्ति, सं. खी. (सं. ) बोधासामथ्यं 


२. निश्चयाभावः । 


अप्रतिम, वि. ( सं. ) अप्रगल्भ, प्रतिभा-स्फूति, | 


अफुसोस 


अप्रसिद्ध, वि. ( सं.) अविश्वुत, अविख्यात 
२. गुप्त । 

अप्रस्तुत, वि. ( सं. ) अनुपस्थित, अविद्यमाने 
२. अप्रासंगिक ३. अनुद्यत ४. गोण । 

| — प्रशांसा, सं. स्री. (सं.) अलंकारमेदः (सा.)। 

| अप्रा वि. (सं') अलब्ध, २. अनधिगत 
२. दुलभ ३. अप्रस्तुत ४. अनागत । 

अप्राप्य, वि. ( सं.) अलभ्य, अनधिगम्य, 

' अप्राप्तव्य | 

| अप्रामाणिक, वि- ( सँ.) अवेध, प्रमाणशुन्य 

¦ २.अविश्वसनीय। 

| अप्रासंगिक, वि. ( सं. ) असम्बद्ध, अग्रस्तुत, 

प्रकरणासंगत । 

| अप्रिय, वि. ( सं. ) अनिष्ट, अरुचिकर, अनभि- 

मत | सं. पुं., शब्ु:। `. 

¦ अप्रेंटिस, सं. पुं. ( एप्प्रेटिस ) अन्तेवासिन्‌ , 
शिष्यः, शिर्पविद्यार्थिन्‌ । 

अप्रैछ, सं. पुं. (अं. एभ्रिळ) आंर्ळवषस्य 

' चतुर्थमासः । 

| —फूल, सं. पुं. चेत्रोपह्ास्यः, मधुमासमूखेः । 

। अप्सरा, सं. खरी. ( सं. ) अप्सरसः (स्त्री. बहुः), 

। स्वर्‌-स्वे,वेइया, नाकनतँकी । 

अफ्यून, सं. खरी. ( फा. ) दे. “अफ़ीम? 
अफरना, क्रि अ. ( मं. स्फार = प्रचुर > ) 
सं-परि,-तृप-तुष्‌ (दि. प. अ.) २. स्फायं 
( स्वा. आ. से. ), प्र-उप्‌ +चि (भा. वाः प्रचीः 
यते ३. ) ३. दे. 'ऊबना? 


शुरय २. निदुद्धि ३. अस ४. छब्जावत, सलब्न | अफरा, सं. पुं. (सं. स्फारः ) उद्र) स्फीतिः 


अग्रतिस, वि. (सं) अतुस्य, 
दे. 'अतुळ? 


अप्रतिरथ, वि. ( सं.) अनुपम-अतुल्यःवीर ' 


२. अनुपम, अप्रतिम । 

अप्रतिष्ठ, वि. (सं. ) कुख्यात, अपमानित 
२. अस्थिर, चंचल । 

अप्रतिष्ठा, सं. ख्री ( सं: ) अपमानः, अवमानः, 
तिरस्कारः २. अस्थैर्य, चांचल्यम्‌ । 

अप्रत्यक्ष, वि. (सं.) परोक्ष, यपत, इन्द्रियातीत । 

अप्रयुक्त, वि. (सं) अन्यबह्ृत, अप्रचरि(लि)त । 

अग्रसन्न, वि. ( सं. ) कुपितः कुछ २. अप्रीत; 
अतुष्ट ३. सिन्न, शोकाकुछ । 

अप्रसन्नता, सं. ख्ी. (सं.) प्रौतिःप्रसाद, 
अमावः २. रोषः ३. खेदः, विमनस्कता । 
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अप्रतिरूप, | 


( खरी. )-उपचयः २. अजीणेवातादिसिः उद्रः 
बृद्धिः ( ज्जी. ) । ‘ 
अफ्ूरातफूरी, सं. खी. ( अ. अफ़रात तफ़रीत ) 
संक्षोमः, अव्यवस्था २. संभ्रमः, आकुछत्वस्‌। | 
| अफ्रीका, सं. पुं. (अं. एफिका ) कालद्वीपस्‌। 
अफल, वि. ( सं. ) निष्फल, मोघ, व्यथै। ` 
| अफवाह, सं. ज्ञौ. ( फ़ा. ) जनप्रवादः, जः 
| श्रुति: ( ली. ); किंवदन्तीः लोक/*व 
¦ अफसर, सं. पु. (अं. ऑफिसर) दे. 
| अफूसरी, सं. खरी. ( हिं. अफ 
¦ कारिता २. शासनं। ` 
अफूसाना, सं. पुं. ( 


अफसोस, सं: पूं 
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अफारा 


अफारा, सं. पु ( हिं, अफरना ) आध्मानम्‌ 
( उदररोगः )। 

अ( ए )फीडेविट, सं. पं: (अं.) शपथ 
पत्रम्‌ । 

अफीम, सं. खी. ( यू. ओपियन, अं. ओपियम) 
अहिफेने, अफेनम्‌ | 

अफीसी ।सं. पुं ( दिं. अफ़ीम ) अफेन-अहि 

र मक्षक+व्यसचिन्‌ । 

अच, क्रि. वि. (सं. अथश अद्य?) अधुना, 
इदानीं) सम्प्रति, साम्प्रतं, वतमाने । 

“--का, चि, आधुनिक, साम्प्रतिक । 

अबज्ञरवेटरी, सं. ख्जी. (अं. ऑबज़्वेटरी ) 
मानमन्दिरं, वेषश्ाला । 

अबतर, वि. ( फ़ा- ) निन्दित, गह्मे २. विक्त । 
अबतरी, सं. खरी. (फ़ा) विकारः, विक्ृृतिः (स्नीः)। 
अबरक, ( -ख ) सं. पु ( सं. अञ्नकं ) गिरिजा 
मले, शुञ्र, बढुपत्रम्‌। 

अबरी, सं. खी. (फ़ा.) 
२. पीतपाषाणमेद्‌ः । 

अचरू, सं. स्री. ( फा. ) भ्रः ( जी. ), भूलता । 
अबला, सं. खरी. ( सं. ) नारी, रमणी । 
अचाघ, वि. ( सं. ) निर्विप्न, निर्वाध 
२. असीम । 

अबाध्य, वि. ( सं. ) उच्छ्र, उद्दाम २. अनिः 

वायें, अप्रतिकाये, दुनिवार । 

अवाबील, सं. खी- (फा.) कृष्णा, कृष्ण- 
चटकभेदः । 

. अचीर, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'ुळाल? 

` आबूझ, वि. (सं. अबुद्ध ) मूखे, अज्ञ, अबुध । 

5 अबे, अव्य, ( सं. अयि १ ) अरे, ददे । 

अबोध, सं. पुं: ( सं.) अशानं, मौरूय॑म्‌ । वि, 

'भूखं, अ्ञ। . 

 सअब्ज, सं. पुं. (सं. न.) कमलं, पद्नमु 

!ः २. जळजातः पदाथेः ३. शंखः ४. चन्द्र 
/ _५षन्वन्तरिः ६. कपूर:रं ७. शतं कोट्यः। 
अब्जा, सं- स्त्री. ( सं. ) र्मी ( स्जी- ), रमा। 

अब्द्‌, सं. पुं ( सं ) 'वर्ष:षे, हायनः, वत्सरः 

EE; २, मेषः ३. करर्‌ं ४. आकाशःनशम्‌ । 

. अब्धि,सं.पुं. ( सं.) समुद्रः २, तडागः ३ 

संख्या । 
अब्बा, स. पुं- ( फ्रा ) पितृ, जनकः । 
. अब, सं. इ, (फा, सं. अन्नम्‌) मेष, षनः। 


[ २२ ] 


MR अअ 


अब्रह्मण्यं सं-पु. (सं. न. ) अब्राह्मणोचितं कर्मन्‌ 


र वि. (सं.) इढ, 
अभंजन 
अभक, वि. ( सं. ) भक्ति-थ्रद्धा,हीन-रद्दित २० 


अभष्य, वि. (सं. ) 


अभिचारक 


( न. ) २. हिंसादिकर्मन्‌। 


अब्राह्मण, सं. पुं. (से. ) अविप्र, अभूषुरः 


ब्राह्मण-विप्रइतरः । वि. ब्राह्मणर हवित । 


अभंग, वि. ( सं.) पूर्ण, सकल २. नित्य, 


अनश्वर ३. अनवरत, निरन्तर । 
अखण्ड 


२. अनश्वर । 


अखण्ड, सम्पूर्ण । 


अचय, वि. ( सं: ) अखाद्य, अभोज्य । 
अस्र, वि. (सं) अशुभ, अमांगरिक २. तुच्छ । 
अभय, वि. ( सं.) निर्भय, अभीत । सं. पुं. 


( सं. नः), भय-त्रास;अभावः । 


“दान, सं. पुं. (सं. न) रक्षा-त्राण५वचन- 


प्रतिज्ञा २. रक्षणं, शरणदानम्‌ । 


पद्‌, सं. पुं, ( सं. न. ) युक्तिः ( स्री. ) । 


अभतृका, सं. खली. ( सं.) विधवा, रंडा २. 
कुमारी, कन्या । 

अशुभ, अमांगलिक 
२. कुदशैन, कुरूप ३. अभवितव्य ४. अद्भुत 
५. अशिष्ट । 


अभागा, वि. ( सं. अभाग) अ-मन्द,-भाग्य, 


प्रारब्ध-भाग्य,-हीन । 


अभागी, वि. ( सं-गिन्‌ ) भाग्यहीन २. भाग- 


द्दीन, अदायाद्‌ । 


असार्‍्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दुर्देवे, मन्द-दोर-, 


भआग्यम्‌। 
अभाजन, सं पुं. (सं. न.) अपात्रं, कुपात्र, दुष्टः। 
असाव, सं. पुं. (सं) सत्ताऽमावः, अविद्यमानत।। 
अभावनीय, वि. ( सं. ) अचिन्तनौय । 
अभि, उप. (सं. ) सामीप्यदूरताऽऽभिमुख्यः 
वौप्सादिद्योतक उपसर्गः । 
३ स. पुं. ( सं. न. ) दे. “आक्रमण? । 
अभिख्या, सं. स्री. ( सं. ) शोभा, औः. ( खरी.) 
२. यशस्‌ ( न. ) कीतिः ( ञ्जी. ) । 
अभिगमन, सं. पुं. (सं. न.) उपसर्पणं 
द 
गामी, (`स मिन्‌ ड 
Fe ३ न्‌ ) उपसपंक 
१ से. पु.(सं.)मंत्रमारणोचारनादिक्रिया। 
अभिचारक, वि. ( सं. ) अभिचारिन्‌ 
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अभिजन 


MME 3 


[ २३ ] 


असि 


अभिजन, सं. पुं. ( सं. ) कुलं, वंशः, २. जन्म- 
भूमिः ( ख्री. ) ३. कुले वृद्धतमः पुरुषः ४. 
ख्यात्तिः ( ञ्जी. ) । 

अभिजात, वि. ( सं. ) कुलीन, सुकुलोत्पन्न २. 
बुध, पंडित, ३. योग्य ४. मान्य ५. सुन्दर । 
अभिज्ञ, वि. (सं.ज्ञात्‌, विश २. निपुण, कुशल । 

अभिज्ञान, सं. पुं. ( सं. न. ) स्मृतिः ( ख्री- ), 
अनुवोधः २. लक्षणं, स्मारकचिद्वम्‌ । 

अभिताप, सं. पुं. ( सं.) अतिशय-अत्यधिक,- 
तापः-दाइः २. पीडा, वेदना । 

अभिधा, सं. ज्ञी. ( सं.) शब्दस्य वाच्याथै- 
प्रकाशिका शक्तिः ( ख्री., सा. ) । 

अभिधान, सं. पु. ( सं. न. ) संज्ञा, नामन्‌ (न.) 
२. कथनं, ३. शब्दकोशः( -शां )षः 
(षम्‌ )। 

अभिधायक, वि. ( सं.) नामकारक २. वक्तु 
३. परिचायक । 

अभिधावन, सं. पुं. ( सं. न; ) ` आक्रमणम्‌ , 
अभिद्रवः । 


अभिनेय, वि. ( सं.) नाटयितन्य, रूपणीय,. 
अमिनयाह । : 
अभिन्न, वि. ( सं. ) अविभक्त, संलझ, संसुष्ट । 
अभिप्राय, सं. पुं. ( सं.) आशयः, भावः. 
अर्थः, तात्पर्य, ध्रयोजनम्‌। 

अभिप्रेत, वि. ( सं ) इष्ट, अभिलषित । 
अभिभव, सं, पुं. ( सं. ) पराजयः २, अवज्ञा, 
तिरस्कारः । 

अभिभावक, वि. ( सं. ) अभिभाविन्‌ , पराजेतू 
तिरस्कटुं ( २ ) वशिन्‌ ( ३ ) संरक्षक । 
अभिभाषण, सं. पुं, (सं. न. ) सभापति- 
( लिखित )माषणम्‌ ` २. व्याख्यानम्‌ 
३. कर्थनम्‌। 

अभिभूत, वि- ( सं.) पराजित, 
२. पीडित ३. वशीभूत ४. व्याकुछ । 
अभिमंत्रण, सं. पुं. ( सं. न. ) मंत्रेः पवित्री- 
करणं-संस्करणम्‌ २. आवाहनम्‌ | 

अभिमत, वि. ( सं. ) इष्ट, मनोनीत, वाञ्छित 
२. सम्मत । सं. पुं.. मतं, मतिः ( स्री.) 


विजित 


अभिधेय, वि. ( सं. ) वाच्य, प्रतिपाद्य । सं. पुं. | २. विचारः ३. अभीष्टपदार्थ: । 


(सं. न. ) नामन्‌ (न.), संज्ञा । 

अभिध्यान, सं. पुं: (सं. न.) इच्छा, वांछा 
२. लोभः ३. चिन्तनम्‌ । 

अभिनंदन, सं, पुं. (सं. न. ) 
२. आनन्दः ३. सन्तोषः ४. 
५. प्रार्थना । 

--पतन्न, सं. पुं. (सं. न.) प्रशंसा-प्रतिष्ठा/पत्रम्‌। 

अभिनंदनीय, वि. (सं.) स्तुत्य, वन्दनीय । 

.असिनय, सं. पुं. ( सं.) नाउयं, अंगविक्षेपः 
२. अवस्थानुकृतिः ( खी) ३. नाटकक्रीडा । 

करना, क्रि. सं, नट्‌ःनिरूप्‌ (चुः), अभिनौ 
(स्वाः प. अ. ), प्रयुज्‌ ( चुः )। 

अभिनव, वि. ( सं. ) नव, प्रत्यग्र । 

अभिनिविष्ट, वि. .( सं. ) प्रविष्ट २. डपविष्ट 
३. मझ, लीन । 

अभिनिवेश, सं. पुं. ( सं.) प्रवेश: २. मनो- 

. योगः, एकाग्रचिन्तनम्‌ ३. इढसंकल्पः ४. शत्यः 


प्रशंसा 
प्रोत्साइनं 
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अभिमन्यु, सं. पुं. ( सं. ) अजुनसुतः । 
अभिमान, सं. पुं (सं. ) अहंकारः रवेः, 
मदः, दपः, उत्सेकः, अवलेपः, सानः, अहंमानः | 
अभिमानी, वि. (सं.-निन्‌) गर्वित, इस, मत्त» 
उत्सिक्त, अहकारिन्‌, मानिन्‌, अवलिप्त । 
अभिमुख, क्रि: वि. ( सं. ) अभि-सं, सुखंःसुखे, 
पुरः, पुरतः, पुरस्तात्‌ , समक्षं) अग्रे । 
अभियुक्त, वि. ( सं. ) प्रत्यर्थिन्‌ ,प्रतिवादिन्‌। 


अभियोक्ता, वि. पुं. (सं--क्त) अर्थिन्‌ , वादिन्‌ , 


अभियोगिन्‌ । र 
अभियोग, सं. पुं, ( सं.) व्यवहार: कार्ये, 
अक्षः २. आक्रमणं ३. उद्योगः ४- मनो- 
योगः । NS 
अभिराम, वि. ( सं. ) आहादक, मनोहर) 
सुन्दर, रम्य । - अर, 
असिरुचि, सं, सनी ( सं. ) रुचिःप्रबृ बट 
कामः, अभिलाषः, छन्द्‌+ इच्छा 
असिरूप, वि. र्ग 
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अभिलाषी 


[ २३] 


अभ्युदय 


n= 


अभिलाषी, वि. ( सं.-षिन्‌) इच्छु, ईप्छ, 

असिलाष( पु ) क, वाच्छक । 

अभिवादन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रणामः, नम- 

स्कारः २. स्तुतिः ( सल्ली. ) । 

अभिव्यंजक, वि. ( सं.) प्रकाशक, सूचक, 

बोधक । 

अभिव्यक्त, वि. (सं.) प्रकटित, दित, स्पष्टीकृत | 

अभिव्यक्ति, सं. ख्जी. (सं. ) प्रकाशनं, आवि- 

ष्कारः, साक्षात्कारः । 

अभिव्यासति. सं. स्री. ( सं.) सवं,-व्यापकता- 

च्यापिता २. समावेशः । 

अभिशपघ्त, वि. (सं. ) आक्रुष्ट शापग्रस्त, 

अभिशस्त २. भिथ्यादूषित । 

अभिशस्ति, सं. खी. (सं. ) अभिः, शापः, 

आक्रोशः २. विपत्तिः-आपत्तिः ( सन्नी. ) । 
अभिशाप, सं. पुं. (सं.) शापः, आक्रोशः 
२. दोषारोपः, भिथ्याभियोगः । 

-अभिशापित, वि. ( सं. ) दे. अभिशप्त’ । 

अभिषंग, सं. पुं. ( सं. ) पराजयः २. निन्दा 
३. मिथ्यापवादः ४. आछिंगनं ५. इापथः 

६. दुःखम्‌ ७. भूतावेशः । 
अभिषच्‌, सं. पुं. ( सं. ), सोमस्य निष्पीडनम्‌ 
२. सोमपानम्‌ ३. यज्ञः ४. यज्ञ्ानम्‌। 
असिफिक्त, वि. ( सं.) स्न(्ञा)पित, प्रक्षा- 
` लित २. सिंद्दासने उपवेशित ३. यथाविधि 
नियुक्त। 

“अभिषेक, सं. पुं. ( सं: ) अभिषेचनं, प्रोक्षणं, 
आ-अंव,-सेकः २. माजेन ३. सिंद्दासने स्थापनं 
४. शश्चानन्तरं शान्तये स्नानम्‌ । 

- अभिष्यंद, सं. पुं. ( सं ) स्रवः, क्षरणं, प्रवादः 

SE २, नेत्ररोगभेदः । 

 ससिसंधि, सं. खी. (सं. पुं.) अभिसंभानं, 
` मतारणणा, बञ्चनं-ना २. कुचक्र, षड्यंत्रम्‌ । 

अभिसार, सं. पुं. (सं. ) अभिसरण, नायक- 

Je नायिकयोः निश्चितस्थाने गमनं २; आश्रयः, 

. साहाय्य ३. युद्धम्‌। 

` अभिसारिका, सं. खरी. ( सं. ) अभिसारिणी । 

असारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) असिलारकः । 

2: च भी ॥$ | क्रि नवि, (` हिः . भब 
or जन पता हो ) साम्प्रतमेव, 


'अभीर, सं. पु. सं. भामीरः ) गोपः गोपाळ । 


अभीए, वि. (सं. ) वाञ्छित, अभिलषित २. 
अभिप्रेत ३. मनोनीत । सं. पुं,, मनोरथः । 
अभूत, वि. ( सं. ) अघटित २. वर्तमान 
३. विलक्षण । 

पूर्व, वि. ( सं ) अघटितपूर्व २. अपूर्व 
अदूसुत । 

अभेद्‌, सं. पुं. ( सं. ) भेदाभावः, एकत्वं, अभि- 
न्नता २. समानता । वि, भेदर हित, समान । 
अभेद्य, वि. ( सं ) अच्छेद्यः अखण्डनीय, 
अमेदनीय । 

अभोज्य, वि. ( सं. ) दे. अभक्ष्य । 

अभौतिक, वि. (सं.) अप्राक्कतिक २. अगोचर । 

अभौम, वि. ( सं. ) अपार्थिव, अभूमिज । 


अभ्यंग, सं. पुं. ( सं.) लेपः, लेपनं २. तेल- 


मद॑नं, स्नेहनम्‌ । 

अभ्यंजन, से. पुं. ( सं. न. ) दे. “अभ्यंग? २. 
नेत्रयोः कव्जछनिक्षेपः ३. अंगरागः । 

अभ्यंतर, सं. पुं. ( सं. न. ) मध्यं, मध्य,-भागः- 
देशः,गर्भः २. हृदयम्‌ । 

अभ्यथेना, सं. खी. ( सं. ) प्रार्थना, याचना 
२. प्रत्युद्मनम्‌ । 

अम्यर्थनीय, वि. ( सं. ) याचितव्य २. प्रत्युद्द- 
मननीय । 

अभ्यर्दंन, सं. पुं. ( सं. न.) उत्पीडनम्‌ दे. । 

अभ्यसित, अभ्यस्त, वि. (सं. ३भ्यस्त) नित्य,- 
अनुष्टित-आचरित, असंकृत-पौनःपुन्येन,-व्याव- 
तित-सेवित-कृत । 

अभ्यागत, वि.(सं.) उपस्थित। सं. पुं.. अतिथिः । 
अभ्यास, सं. पुं. ( सं.) अभ्यसनं, आवृत्तिः 
( खरी. ), अनुशीलनम्‌ २..( = आदत ) शीलं, 
नित्यन्यवद्वारः, बृत्तिः ( ज्जी. ) । 

करना, क्रि. स-,अभ्यस्‌ (दि.प.से.), पुनः पुनः 
विषा (जु- उ. अ. ) -क,सततं अनुष्ठा ( म्वा. प. 
भ. ), असङ्त्‌ सेव्‌ ( स्वा. आ. से. ) । 
अभ्यासी, नि. ( सं.-सिन्‌ ) साधक, अभ्यास- 
आवृत्ति,-कर-कारकः। 

अभ्युत्थान, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्थानम्‌ २. 
अत्युह््मः ३. समृद्धिः-उन्नतिः (स्जी.) ४. 
आारम्भः, उदय: । 

अस्युद्य, सं. पुं. ( सं. ) सूर्यादौना सुदयः २. 
आदुर्मावः ३. मनोरथसिद्धिः . (स्त्री. ) ह 

` झुभावसर: ५. उन्नत्तिः ( स्री. ) । 
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-अभ्युपयस 


[ २५] 


अमित्र 


ii 


अभ्युपरास, सं. पुं. ( सं. ) समीपगमनं, प्राप्तिः असळतास, सं. पुं. ( सं. अम्ल ) बृक्षप्रकारः । 


( सजी. ) २. स्वी-अङ्गी,-कारः। 

"अञ्ज, सं. पुं. ( सं. न. .) मेषः, जलदः २. 
आकाशः-श ३. अञ्नकं ४. सुवणैम्‌ । 

अमंगल, वि. ( सं.) अशुभ, अभद्र, अशिव । 
सं. पुं. (सं. न.) अशुभं, अभद्रं, दोर्भाययं, 
अनिष्टम्‌ । 

अमचूर, सं. पुं ( सं. आन्नचूणे ) आन्नक्षोद्‌ः । 


अमन, सं. पुं. ( अ. ) झान्तिः ( खरी. ) 


उपपुवाभावः ॥ 

-—अमान, --चैन, सं. पुं,, सुखशान्ति, मंगलं, 
भद्रम्‌ । 

अमर, वि. (सं. ) अमत्य, नित्य । सं. पुं.) 
देवः, देवता ( स्री. ) २. पारदः, रसः र. 
अमर सिंहः ( कोशकारः ) । 

--बेल, सं. खरी. भमरवछी, आकाशवछरी । 

अमरत्व, सं. पुं. ( सं. न. ) मुक्तिः ( ज्जी. ) २. 
देवत्वं ३. चिरजीवनम्‌। 

अमरस, सं. पुं. (सं. आन्नरसः) रसालद्रवः 
२. आम्र,-पर्पटः-पट्टी ( दि. अमपापड्‌ ) । 

अमरांगना, सं. खरी. (सं. ) देवांगना, देवी, 
अमरी । 

असरा, सं. खनी. ( सं. ) अमरावती, दे. 

-अमराई, सं. खी- ( सं. आन्नराजी ) आम्र,वर्ने- 
वाटिका । द 

अमरावती, सं. खी. ( सं. ) इन्द्रपुरी, स्वगः । 

अमरीका, सं. पुं. (अमेरिका) मद्दाद्वी पविशेषः t 

अमरूत (द), सं. पुं. ( सं. अस्त >) पेरुके) 
दृढबीजं, मांसूूम्‌ । 

-असरेश-श्वर, सं. पुं. ( से. ) दे. 'इन्द्र' । 

अमर्ष, सं. पुं. ( सं. ) क्रोधः रोषः ९- क्षमाऽ 
भावः, असहिष्णुता । े 

अमक), वि. ( सं. ) स्वच्छ, निमे २. निर्दोष । 
सं.पुं., (सं.न.) अञ्जकं, गिरिजामरम्‌ । 

अमछ , सं. पुं. (अः) व्यवहार» आचरण, 
चरितम्‌ २- अधिकारः, शासनं ३. मदः, मादः) 

` ज्ञौण्डता ४. शीलं, दृत्तिः ( सजी. ), स्वभावः ५. 
प्रभावः ६. समयः । : 

करना, क्रि स. व्यवह ( स्वाः प. ञः 
आचर ( म्वा. प. से- ), विषा (जुः उ. अ.) । 


में आना, करिअ. इत (सवा. था. से.) भू। | ५ असित 
.— दारी, संख. (भगाः) शासन, राज्यस्‌।  असिनन 


ट 


| अमळवेत, 


सं. पुं. [ सं. अ (आ) अम्लवेतसः ] 
वेतसाम्लः, वीर-राज-रस,-भाम्लः । 

अमला, सं- ज्री. ( सं.) लक्ष्मीः ( ज्रौ. ) २. 
सातलाबृक्षः । 

असला, सं. पुं. ( अ. ) कार्याध्यक्षः । 

—_फैछा, सं. पुं., न्यायालयकर्मचारिगणः । 

अमळी, वि. ( अ. ) व्यवद्दारविषयक २- कमंण्य 
३. मद्यप, पानासक्त, मादवद्रव्यसेविन्‌ । 


| अमहर, सं. स्त्री. (सं.आम्रं >) शुष्काञ्रशस्कम्‌। 


अमा, सं. खरी. ( सं.) अमावस्या २. गृहं ३. 
इहलोकः । 

अमात्य, सं. पुं. ( सं. ) सचिवः, मन्त्रिन्‌ । 
अमान, सं. पुं. ( अ. ) रक्षा, त्राणं २. शरण, 
आश्रयः। 

अमानत, सं. खरी. ( अ.) स्थाप्यं, निश्चेपः, 
न्यासः, उपनिधिः । 

--रखना, क्रि. स, निधा ( जु-उ. अ. ) 
निक्षिप्‌ ( तु. प. अः), न्यस्‌ ( दि. पः से- ); 
आधी कू । ; 

--दार, वि., न्यासधारिन्‌, निक्षेपग्राइक । 

--दारी, सं. खी. प्रत्ययः, विश्वासः । 

--सें ख़्यानत, सं. ख्री., स्थाप्यापहरणं दुर्वि- 
नियोगः। - 
अमानिता, सं. जजी- ( सं.) अमानित्वम्‌, नन्नत्व, 
नम्नता । 

अमानी, वि. ( सं-निन्‌ ) नम्न, विनीत, निर- 
भिमान । 

अमानुष, वि. ( सं. ) अपौरुषेय, अमानवीय, 
अत्िमत्ये २. पाशव, पशाचिक। सं. पुं 
मज्नुष्येतरो जीवः न राक्षसः ३. देवः। | 
( अमानुषी = अपौरुषेयौ स्ञी) 
अमारी, सं- खी. ( अ. ) वरंडकः। 
अमावर, सं. खी. ( दिं. आम >) दे. 'अमरस'। | 
अमावस, सं. खरी. [ सं. अमाव (।)रु 
अमावासौ, इष्णपक्षस्यान्तिमतिथिः | 


अमान्य, शाश्वत 
असित, वि. (सं. है ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अमीन 


[ २६ ] 


nn 88 टल्‍लवहलसअसक्‍्पत्ह व688ु8ह8ह8हचा्त्क्क्तत 


अमीन, सं. पुं. (अ.) अधिकरणस्य कमंचारिभेदः। 

अमीर, सं, पुं. ( अ.) अधिकारिन्‌ २. धनिकः 
३. उदारः । 

अमीरी, सं. ज्ी. ( अ.) धनाढ्यता, समृद्धिः 
( ्ी- ) | 

असझुक, वि. ( सं. ) सङ्केतित, निदिष्ट । 

असूते, वि. (सं.) मूत्तिःप्रतिमा,रहित,निर!कार, 
निरवयव । 

अमूल्य, वि. (सं.) अनघं, अनध्ये, २. बहुमूल्य, 
मह्दाव्यं। 

अस्टृत, सं. पुं. ( सं. न. ) सुधा, पी ( पे ) यूष, 
निजरं, समुद्रनवनीतकं २. जलं २. घृतं ४. 
अन्नं ५. मोक्षः ६. दुग्धं ७. विषं ८. सुवर्णं ९. 
हृद्मपदार्थः १०. मधुरद्रव्यभ्‌ । 

कर, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः। 

फळ, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) पारावत-पटोल,- 
बृक्षः-फरं । 

वान, सं.पु., छक्ष्णीङृतं मृद्भाण्डं, चिक्कणः कुटः । 
—सार, सं. पुं.,नवनीतं, घृतम्‌ । 

अस्रृतत्व, सं. पुं. (सं.न.) मोक्षः, युक्तिः (स्नी.) । 
अस्तां, सं. पुं. ( सं.) शीतांशुः, चन्द्रः, 
सोमः। 

अमृता, सं. खरी. ( सं. ) मद्य, सुरा २. आमरूकी 
३. इरीतकी ४. तुलसी । 

अमूत्यु, वि. ( सं. ) अमर, अमरण। सजी. 
अमरत्वम्‌ । पुः विष्णुः । 

अमेध्य, वि. सं. अपवित्र, अयज्ञाहं, निन्य । 
असेय; वि. ( सं. ) असीम २. अश्ञेय । 
अमोघ, वि. ( सं. ) सफर, सार्थक, फलवत्‌ । 
अमोनिया, सं. पुं. ( भं. ) तिक्तातिः ( खी.) । 


` असोछ, अमोछक, वि. ( सं. अमूल्य दे० )। 
' सअमौछिक, वि. ( सं.) निमूंछ, वितथ, मिथ्या। 


अम्मा, सं. खी. ( सं. अम्बा ) माता, जननी । 
_ अम्मामा, सं. पुं. ( अ. ) महोष्णीषः-पम्‌ । 
# | अस्छ, सं. पुं रसमेदः | वि. अम्ल शुक्त 
fe अम्छता, स सन्नी. ( सं. ) अम्कत्वे, शुकफ़्त्वम्‌' | 
ˆ सअम्हौरी, सं. खी. ( सं. अम्भस्‌ >) घमँकण्टकः- 
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अयश्ञ, सं. पुं. (सं.-शस्‌ न.) अपकीति ( ख्रौ. )। 

अयस, सं. पं. ( सं. अयस्‌ न. ) दे. 'लोहा? | 

अयस्कान्त, सं. पुं. ( सं.) कान्तायसं, कान्तं). 
कान्तलोहं । 

अयाँ, वि. ( अ. ) प्रकट २. स्पष्ट । 

अयान, वि. ( दिं. अजान ) अश, मूखं । 

अयाळ सं. पुं. खी. (तु० याल) केश (स ) रः. ` 
सटा । 

अयाल , सं. पुं. ( अ. ) संततिः ( ख्जी. ) । 

दार, वि., गृहिन्‌ , गृहस्थ । 

अयि, अव्यः ( सं. ) दे, अरे, भोः । 

अयुक्त, वि. ( सं ) भनुचित २. अमिञश्रित, भिन्न 
३. युक्तिशुन्य । 

अयुग, वि. ( सं. ) विषम, अयुरम । 

अयुग्म, वि. ( सं.) अयुग, विषम २. एकल, 
एकाकिन्‌ । 

अयुत, वि. ( सं. न. ) सह्रदशकम्‌ । 

अयोग, वि. ( सं. अयोग्य) अनुचित, अयुक्त । 

अयोग्य, वि. ( सं.) अनह, अनुपयुक्त | २. 
पाटवशून्य ३. अशक्त ४. अपात्रम्‌ ५. दे. 
“अयोग?। 

अयोध्या, सं. जी. (सं.) साकेतं, नगरीविशेषः । 

अयोनि, वि. ( सं. ) अज, नित्य । 

अयोनिज, वि. ( सं.) अगभंज २. स्वयम्भू 
३. अदेइ, अकाय । 

अयौक्तिक, वि. ( सं. ) युक्तिविरुद्, अनुपपन्न, 
असंगत । 

अयौगिक, वि. ( सं. ) अब्युतपनन, रूढ़ (न्या.) 
अरंड, सं. पुं., दे. “एरंड? । 

अर, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) चक्राङ्गं २. कोणः: 
३. शैवालः । े 

अरङ्ग सं. पुं. (अ.) आसवः २. रसः 
३. प्रस्वेदः । 

-निकाछना, करि. स. खु-स्वन्द्‌ (प्रे. ), भा- 
अभि,-सु ( स्वा. उ. अ.)। ` 


—अरक होना, मु., ( प्र- 
प. अ, ) । RR दि 


अरक्षित, वि. ( सं. ) अन्नाण, अत्रात, अपात । 
अरगजा, सं. पुं. ( सं. अगरु +जा> ) पीत- 
वर्णः सुगन्धिद्रन्यभेदः।  . 


गृहं ९. अरगनी, सं.. खली. 


कना ई (सं आलम > ) वसना- 
नी, वखाळम्बनाय रज्जुः (शौ) वश्ञो वा ` 


~ 
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अरगळ - [ २७ ] असतु 
FF अरगळ, सं. पु. ( सं. न.) अरगला, कपाटा- | अरर, अव्य. ( सं. अररे ) आश्चर्यंष्रणादिसूचकः 
वष्टम्भकसुसलम्‌ । शब्दः । 


` अरगवानी, सं. पुं. ( फ़ा. ) रक्तवर्णे, छोहित- | अरराना, क्रि. अ. ( अनुः ) पुरषं ध्वन्‌ स्वन्‌ 
रंगः। वि. रक्त-लोहित,-वर्ण २. नीललोहित, | ( भ्वा. प. से. ) २, सहसा पत॒ (भ्वा. प- से.) 
धूमवर्ण । अरविंद, सं. पुं. ( सं. न. ) कमलं, पझम्‌। 
अरघा, सं. पुं. (सं.) तान्रमयोऽध्यंपात्रमेदः | अरविंदिनी, सं. खी. (सं.) नरिनी, कमलिनी 
२. शिवलिङ्गाधार पात्रम्‌ । २. कमलसमूहः ३. पद्माकरः। 
के अरणि,-णी सं. खी. ( सं. पुं. खी. ) निमन्थ्य- | सं. खी. दे. 'कचाल? । 
दारु ( न. ), अभिमन्थन काष्ठम्‌ । अरस, वि. ( सं. ) चौरस, विरस २. असभ्य 
अरण्य, सं. पुं. ( सं. न. ) वनं, जङ्गलम्‌ । ३. अलस ४. निर्बल ५. अयोग्य । 
गान, सं. पुं. (सं. न.) सामवेदस्य | अरसा, सं. पुं. ( अ. ) समयः २. विलम्बः । 
गानविशेषः । अरहट, सं. पुं. ( सं. अरघइः ) he I 
रोदन, सं. पुं. (सं. न. ) अरण्यरुदितं, | अरहर, सं. न (सं. आढकी ) तुवरी, तव)- 
व्यर्थविछापः क्रन्दनम्‌ २. व्यर्थवचनम्‌। | रिका, इत्तवीजा। 
अरलिं गम पुं. स्री. ) कूर्पूरः, कफ अराजक, वि, ( सं. ) राजद्दीन, शासकरहित । 
(फो) णिः (पु. स्री.), २. युष्टिः (पुं. | अराजकता) सं. ज्जी. (सं. ) प 
- ४ ३. उपद्रवः, ३६ 
स्त्री. ), मुष्टी ३. बाहुः ४- कूपरात्‌ मध्यमाडुली: | 22 ३ 


5) जी. ( सं. रथः> ) शवयानं, खाटः लाय (नता कः 
अरदुछ सं पुं ( देश० क ढा, आ सं. (अं. एरोरूट ) अरारूट,- 
क । RS हे न Ce अभित्रघातिन्‌ 
इय इ अं. ऑडेरली ) परिचारकः, है विजयिन्‌। र 

अरदास, सं. खी. (फा अजेदाइत ) उपार be । रिपुसूदन दमन, शुन्त । 


प्रीतिदानं २. उपासना, आराधना, प्राथना । 
अरधंग, दे० 'अद्धांग! । 
अरधं ( था ) गी, सं. खी. (सं. अडीगिनी) 
पत्नी, मायाँ, अद्धीगम्‌ । 
अरना, सं पुं. (सं. अरण्यं> ) वन्यमहिषः) 
वन्यसेरिमः । 
अरनी, सँ. स्री. दे. "अरणि? । 


अरित्र, सं. पुं. (सं. न. ) क्षि (कषे) पणीःणिः 

( खी ), नौःनौका,-दण्डः,केनिपातकः। 

अरिष्ट, सं. पुं. ( मं. न. ) क्लेशः २, विपद्‌. 
( ख. ) ३. दुमांरयं . ४..अपझकुन ५. लशुने ` 
७. निम्बः ८. काकः ९. गृध्रः १०. फे फेचिलः 3 
११. मद्यमेदः १२. काथः १२: eo 
उत्पाताः १४. मथितं २५. प्रसूतिणृइं 


अरब) सं. पु (सं. भबुंदः-वं) शतकोटिसंख्या ।| अनखर २. शुभ ३. अशुभ । ~ 
अरब, सं. पृ. ( सं. अवग) घोटकः २. इनः । | आरिष्टक, स.प. (से) फेजिलइः 
अरब , सं. पुं. (अः) मरदेशविशेषः) अरबदेशः | फेनिल्बीजम्‌ ( रोठा) | 


२. अरबदेशीयोऽरो जनो वा। | अरिहा, वि. (सं इन) सदन 
फ्रा.) अरबदेशीय । से- पुः | ब 
pals उष्ट्रो वाचभेदो दा। | अरी 


. सं.खीनअरबदेशस्यभाषा। `` ` | हर 
अरमान, सं पुं. (तु. ) छाब्सा, आकांक्षा। । राते 
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अरुंधती 
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अरुंघती, सं. खी. ( सं.) बसिष्ठपत्नी २. दक्ष- | अगं, सं. पुं. ( सं. न. ) अगला, कपाटाव- 


पुत्री ३. नक्षुत्रविशेषः । 
अरु, अब्य., दे. “ओर । 
अरुई, सं. खी- दे. 'कचाल? । 
अरुचि, सं. जी. (सं.) इच्छाऽभावः २. अर्नि- 
मान्य ३. घृणा । 
कर, वि. बीभत्स, गह्यं, उद्वेगकर । 
अरुचिर, वि. (सं.) अप्रिय, अरुचिकर, अरुच्य, 
बीभत्स । 
अरुज, वि. ( सं.-ज्‌) नीरोग, स्वस्थ । 
अरूण, वि. ( सं. ) रक्त, छोहित । सं. पुं. सूयः 
२. सूर्यसारथिः ३. सन्धिप्रकाशः ४. प्रभातं 
७. कुंकुमं ६, गुडः । 
उदधि, सं. पुं. ( सं. ) समुद्रविशेषः । 
—उद्‌यः, सं. पुं. ( सं. ) प्रभातं, .दिनमुखम्‌ । 
उपल, सं. पुं. (सं. ) पद्मराग:, शोणरत्नम्‌। 
चूड, सं.पुं. ( सं. ) कुक्कुटः । 
अरूणा, सं, स्री. (सं.) मजिष्ठा २. कदन्नं 
३. रक्तवर्णा गौः ४. उषस्‌ ( शली. ) । 
अरुणाई, सं. ज्ली. ( सं-अरुण > ) रक्तता, अरु- 
णिमन्‌। 
अरुगात्मज, सं. पुं. ( सं.) शनिः, शनैश्चरः, 
» सौरिः २. यमः ३. सुग्रौवः ४. कणेः ५. जटायुः । 
अरुणिसा, सं. खरी. (सं-णिमन्‌ पुं.) रक्तिमन्‌ , 
लोहित्यम्‌ । 
अरूप, बि. ( सं. ) अमृत्ते, निराकार । 
अरे, अन्य. ( सं. ) दे, अयि, अये, भोः २. अहो 
(सब अव्य० ) । . 
अरोड़ा, सं. पु. (सं. आरूढ >) पंचनदप्रान्तीय- 
जातिविशेषः । 
... अक,सं.पुं. ( सं.) सूयः २. इन्द्रः ३. स्फटिकः 
` ४. विष्णुः ५. मन्दारः ६. अग्रजः ७. रविवारः 
सजा के कल कर द्वादश इति 
t ०. पण्डितः | वि. ( सं- 
ह) अनीय । ( सं- ) पूज्य, 
dl “मंडल, सं. पुं. ( सं. न. ) सूर्येविबः-बम्‌ । 
४ ४ ro अ. ) दे. 'अरकः | 
ज, स. पु, (सं. ) सुपुत्रः [ १: यमः 
२. शनेश्वरः ३. अश्विनौ ( द्वि.) ४. सञ्रीवः 
( द्विः) ४. सुग्रीवः 


' अकंजा, सं. खी. 
' ताप्री च नथो )। 


(सं. ) सूय॑पुत्यौ ( यमुना 


छम्मकसुसलं २. कपाटः-टं ३. अवरोधः 
४. कछोलः ५. सन्ध्या घनाः । 

अर्गळा, सं. खी. (सं.) दे. “अर्गल? 
२. (चिटकनी) कोरूः-लं ३. गजबन्धनऽरङ्कला 
४. अवरोधः । 


अघ, सं. पुं. ( सं.) पृजाविधिभेदः २. पूजा- 


सामग्री ३. इस्तथावनाय जलं, तद्दानं वा 
४. मूल्य ५. उपहारः ६, सम्मानार्थ जलेन 
सेकः । 

--देना, उदकादिदानेन तृप्‌ ( प्रे ), निषिच्‌ 
(तु. प. अ. ) 

पात्र, सं.पुं. (सं. न.) शंखाकारं तान्र- 
पात्रम्‌ । 

अर्घर, सं. पुं. दे. “राख? । 

अर्घा,सं.पुं. ( सं भर्धेः > ) दे. अघं पात्र’ । 

अर्ध्य, वि. ( सं. ) पृज्य २. बहुमूल्य । सं. पुं 
( सं. न. ) पजाद्रञ्यम्‌ २. मधुभेदः। ` 

अर्चक, वि. ( सं. ) पूजक, उपासक । 

अर्चा, सं. खी. ( सं. ) पजा २. प्रतिमा, मूत्तिः 
(स्त्री. ) । 

अचि, सं. री. (सं. ) अचिस्‌ ( न., खी. ) 
शिखा २. तेजस्‌ ( न. ) ३. किरणः । 

अचित, वि. ( सं. ) पूजित २. सत्कृत । 

अर्चन, सं. पुं. ( सं. न. ) पूजा, अर्चा, अचेना 
२, सत्कारः । > 

अचेनीय, वि. ( सं.) पज्ननीय २. सत्काये। 

अर्िष्सान्‌ , वि. (सं.ष्मत ) भासुर, कान्तिमत्‌ 
शिखा-ज्वाला,-युत-अन्वित। सं. पुं. (सं.) अरिनः 
२. सूर्यः ३. विष्णु: । 

अज़, सं. ज्र. ( अ. ) प्रार्थना, याचना 
२. विस्तारः, परिणाहः । 

“करना, क्रि. स, याच्‌ (भ्वा. उ. से.) 
सविनयं निविद्‌ ( प्रे. ) ।, ; 


अर्जन, सं. पुं. ( सं. न. ) उपाजैनं, संचयः, 


संग्रहः, उपादानम्‌ । 

करना, क्रि. स., उप-,अर्ज (चु. ), सं 

के) | (चु ) संग्रह 
» वि.( सं. ) उपाञित, सं 

संचित । अ, 


2 पा के ( अ. ) प्रार्थना-निवेदन,- 
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अजी-दावा, सं. पुं. ( अ. ) अभियोग-भाषा, 
पत्रम्‌ । 

अर्जन, सं. पुं. ( सं. ) धनंजयः, पार्थः, कपिः 
ध्वजः, गुडाकेशः; गाण्डीविन्‌ २. सहस्ताजुन 
३. वृक्षभेदः ४. मयूरः । वि. इवेत २. स्वच्छ । 

अजनी, सं. सनी. (सं. ) शुछा गोः ( ख्जी. ) २ 

` ऊषा ३. कुट्टनी 

अर्णव, सं. पुं. ( सं. ) समुद्रः २. सूर्यः ३. अन्त- 
रिक्षं ४. चतुर्‌ इति संख्या । 

अतिंका, सं. खी. ( सं) अग्रजा, ( अत्तिका ) 
ज्येप्भगिनी । 

अति, सं. स्री. ( सं. ) पीडा, _व्यथा 
२. चापाग्रम्‌ । 
अर्थ, सं. धु. ( सं. ) शब्दाशयः २. प्रयोजनं 
३. कर्मन्‌ ( न. ) ४. इन्द्रियविषयः ५. धनम्‌ । 

देना, क्रि. स. अभिःधा (जु. उ. अ.) 
सूच्‌ ( चु. ), ब॒व्‌ (प्रे. )। 

“बताना, क्रि. स., व्या-ख्या ( अ. प. अ. ), 
विबृ ( स्वा. उ. से. ), व्याचक्षु ( अ. आ. से. ) 
अर्थ प्रकाश ( प्रे. ) । 

= कर, वि. (सं) लाभप्रद, 
( -करी स्त्री. )। 

दंड, सं. पुं. (सं.) धनदण्डः । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) कुबेरः २. नृपः। 

पिशाच, वि. ( सं.) कपण, छोभिन्‌। 

“-वाद, सं. पुं. ( सं. ) त्रिविधवाक्येषु अन्य- 
तमम्‌ ( न्या. )। 

चेद, सं. पुं. ( सं. ) झिस्पशास्रम्‌ । 

--शास्त्र, सं. पुं. (सं. न-) धनप्राप्तिरक्षाव्‌- 
दध्याद्युपायद्शंकं शास्रम्‌। 

सचिव, सं. पुं. ( सं. ) अथैमन्त्रिन्‌। 

अर्थात्‌, अ० ( सं. ) अयं आशयः, दे “यानी- 

ने? 

अर्थान्तर, से. पुं. (सं. नः) अन्य-भिन्न 
द्वितीय;अ9: । 

न्यास, सं. पुं. ( सं.) अर्थाळंकारभेदः 
(सा.)। 

अर्थापत्ति, सं. खरी. ( सं. ) प्रमाणभेदः ( न्याः ) 
२. अळंकारमेदः ( सा. )। 


फलावह । 


अर्थालंकार, सं. पुं: ( सं. ) अ्थैचमत्कारयुतोऽ' 


लंकारः ( सा. )। 
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अय्य॑मा 


अर्थी, वि. (सं-िन्‌) श्च्छु, इच्छुक 
इच्छक, अभिछाषिन्‌ २. कायार्थिन्‌ । ( अथिनी 
स्त्री. ) सं. पुं., वादिन्‌, अभियोक्त २. सेवक 
३. धनिकः । 

अदन, सं. पुं. (सं. न-) पीडनं, हिंसा 
२. याचनम्‌ । 

अर्दित, वि. ( सं.) पीडित २. इत ३. याचित 
४, गत | 

अदं, वि. सं ) सामि-। सं. पुं थर्ड, 
अद,-भागः-अंशः । 

चंद्र, सं. पुं. (सं) भष्टम्याश्चन्द्रः 
२. चन्द्रकः, मयूरपक्षस्थचन्द्रचिह्णं ३. नखक्षतं 
४. चन्द्रबिन्दुः (ˆ ) ५. बहिष्काराय ग्रीवातो 
ग्रहणम्‌ ६. त्रिपुंड्मेद: । ` 

—भाग, सं. पुं. ( सं. ) अडः - ड, अद्धाशः । 

“-मागधी, सं. स्लो. (सं) प्राङ्गतमाषामेदः 
( यह कभी मथुरा से- पटना तक बोली 
जाती थी )। 

वृत्त, सं. पुं. ( सं. न. ) वृत्ताड, अडधंमंडलम्‌. 
२. वृत्तपरिधेरद्धेमाग: । 

—समब्ृत्त; सं. पुं. ( सं. न. ) छन्दोभेदः । 
अद्धांग, सं. पुं ( सं. न. ) अङ,-भागः-अंजञः 
२. पक्ष,-भाघातः-वायुः ३. शिवः | 
अद्धांगिनी, सं. खी. ( स. ) पत्नौ, भार्या । 


'अद्धागी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌- ) शिवः। वि, 


अड़ोगरोगग्रस्त,पक्षवायुपी डित । 

अपण, सं. पुं. (सं. न. ) उपद्दरणं, उपनयनं, 
दानं २. उपायनं, उपहारः ३, स्थापनम्‌ । 
करना, क्रि. सं., उपह-उपनी ( स्वा. प. 
अ. ) उपस्था ( प्रे.) ऋ ( प्रे. अपैयति ) । 
अपित, वि- ( सं. ) दत्त, उद्‌-वि,-सृष्ट । 
अब्ुद्‌, सं. पुं. ( सं. पुं. न) दशकोटिसंख्या 
२. भरावलीपर्वंतः ३. मेघः. ४. मांसकौलरोग 
५. द्वैमासिको गभः । 

अरबों, वि. ( अ० ) चतुर। 


अर्भक, वि. (सं.) अल्प, रघु, २. मूखे | 


३. कृश | स. पु, बालकः, वड ` 


अय्य, सं. पु. ( सं.) स्वामिन्‌ २. इश्वरः 


३. वेश्यः। वि. भेष्ठ। (अया, अयाँगी,अयीं ्ञीः)। 
अय्या, सं. पुं ( सं.-मन्‌ ) सूयः २. आ 
४. उत्तराफाल्युनौनक्षत्रस्‌ ` 
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अर्वाक , अन्यः ( सं. ) पश्चात्‌, इदानींतने काळे 
नातिचिरात्‌ प्राक, अचिरं २. समौपं-पे, 
निकरे | 

अर्वाचीनोँ वि. (सं.) नूतन नातिपुराण, 
आधुनिक ( --की स्त्री. ), अभिनव । 

अशे, सं. पुं. ( सं.--शैस्‌ न.) युदकीछकः, 
युदाङुर्‌ः । 

अश, सं. पुं. ( अ.) आकाशः-शं २ स्वगः। 

अहुत, सं. पुं. ( सं. ) जिनः २. बुद्धः ३. शिव 
वि. मान्य । 

अह; वि. (सं. ) पूज्य २. योग्य । 
अहंणीय, वि. ( से. ) पूज्य, 
पूजनीय । 

अहत्‌ , वि (सं. ) मान्य, अचंनीय । 
अहित, वि. ( सं.) पूजित, संमानित। 
अल, अव्य, दे. अलम्‌? । 

“अळंकार, सं. पुं. ( सं.) आभरणं, मण्डनं, 
विभूषणं २. शब्दार्थयोश्चमत्कार विशेषः 
(सा०)। 

अळकृत, वि. (सं. ) : वि-,भूषित, मंडित, 
श्रतामरण २. संस्कृत, परिष्कृत ! 

= करना, क्रि. स., तिः, भूष्‌ ( चु० ), अलंक, 
परिष्क, संस्क्ु, मण्ड्‌ ( चु० ), प्रसाध्‌ 
(प्रेण )। 

अळंघनीय, वि. (सं. ) अळंघ्य, दुरतिक्रम, 
दुस्तर । 

अळ, सं. पुं. ( सं. न. ) .( = विच्छ्‌ का डंक) 
दमं, अ(आ)लिदंश्चः, दरु(द्रो)ण-, कण्टकः- 
झंकुः। २. हरिताळकं २. विषः, विषम्‌ । 
अलक, सं. पुं. ( सं.) कुरलः, चूणैकुन्तरः 
E केश,-पाझः-फलापः । 

अळकतरा, सं. पुं.. दे 'कोल्टार? । 

अळकनं दा, सं. खी..( सं ) नदी विशेषः । 
अळकली, सं. स्लो. ( अं. ) विक्षारः। 

सं. स्रो. (सं.) ङइुवेरनगरी, 


ˆ --पति, सं. पुं. ( सं. ) कुबेरः । | न 
अलकावलि, सं. खी. ( सं. ) केशकलापः | 
2 » सः पुं. ( अं. ) सुषबः। ` 
Me 5 पुं (से, ) छा ( रा ) 
f न..), : यावः, रक्ता, द्रुमामय 
लाक्षानिमितरंगभेदः ० 


संमान्य, 
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अलक्षित, वि. ( सं.) अदृष्ट अवीक्षित २ 
अदृश्य ३. अज्ञात ४. गुप्त । 

अलच्य, वि. ( सं. ) अदृश्य २. अतीन्द्रिय । 
अलख, वि. ( सं. भळक्ष्य ) दे. “अळक्ष्य' । 
घारी, सं. पु. ( सं. अलक्ष्यधारिन्‌ ) गोरक्ष 
नाथानुयायिनः साधवः ( वहु० ) 
--जगाना, मु. भिक्षायाचनम्‌। 

अलग, वि. ( सं. अलूग्न ) पृथक्‌ ( अव्य. ) वि-, 
मिन्न, वियुक्त, विच्छिन्न, असँलरन | 


करना, क्रि. स., पृथक्‌ कु, विधट्‌'विङिष्‌ 


(प्रे. ), वियुज्‌ ( चु० ) । 

—होना, क्रि. अ., पथक भू, वियुज्‌ ( भा० 
वा. ) विकिष्‌ ( दि. प. अ. ) । 

अळगनी, सं. खी. ( सं. आलग्न > ) वसना- 
छंवनी । 

अलग़ोज्ञा, सं. पुं. 
वेणु,-मेदः \ 

अछज्ञ, वि. ( सं. ) निलेज्ज, धृष्ट, वियात । 

अळपाका, सं. पुं. ( स्पे० एलपाका ) जन्तुभेदः 
२. तस्य॒ ऊर्णा ३. तदूर्णानिमितः सूक्ष्म 
वसन्जमेदः । 

अळफ्‌, सं. पुं. ( अ. अलिफ्‌ ) अरबीवर्णमाला- 
याः प्रथमवणेः । 


(अ.) सुरली-वंश- 


अळवत्ता, अव्य. ( अ. ) निरसन्देईं, चिस्संदायम 


२. आम्‌, सत्यम्‌ ३. किन्तु, परन्तु । 
अळबस, सं. पुं. ( अं) चित्रपसिफा । 
अळबेळा, वि. (सं. अळभ्य> १) वेषाः 

भिमाचिन्‌, छेक, 

२. अद्भुत ३. कामचारिन्‌ , अनवहित । 


अछब्ध, वि. (सं. ). अप्रापत, . अनधिगत, 
अहस्तगत । 
अळभ्य, वि. (सं.) अप्राप्य २. दुलभ 
३. अमूल्य । 


अळम्‌, अव्य. ( सं. ) यथेष्ट, पर्याप्त, प्रचुरम्‌ । 
अलम, सं, पुं. ( अ. ) शोकः, दुखं २. ध्वजः । 
अलमनक, सं. पुं. ( अं ) पंचांग, पंजिका । 
द वि i मत्त, क्षीव २. निश्चिन्त । 
अळमारा, सं ( पुतं अलम 
उत्त्थितपिटकः । I 
अछमास, सं. पुं. ( फा ) हीरकः, वज़ःजम्‌। 
अललटप्पू | ( देश० )  देवाधोन, 
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अद्पदाः 


eee 


अलवान, सं. पुं. ( अ. ) ओरणेप्रावारः। 
अलस, वि. ( सं.) मन्द, मन्थर, आळस्य- 
शील । 

अलसान-नि; सं. खी. 
मान्द्यम्‌, तन्द्रिका । 

'अळसाना, क्रि. अ., ( हि. अलसान ) शिथि- 
लायते ( ना. था. ), शियिली-कथी-मन्दौं,-भू । 

अलसी, सं. ज्ली. ( सं. अतसी ) उमा, क्षुमा। 
( बीज \ उमा-अतसी,-बीजम्‌। 

अलहदगी, सं. खली. (अ०) पृथकता पार्थक्यम्‌ 

अलहदा, वि. ( अ. ) अन्य, भिन्न, पृथक्‌ । 
अलात, सं. पुं. ( सं. न. ) अङ्गारः २. ज्वलत्‌- 
काष्ठं, उस्का । 

— चक्र, सं. पुं. (सं. न.) उल्काधूणेनजं चक्रम्‌। 

अलान, सं. पुं. (सं. आलानं ) गजबन्धनस्तम्भः 
२. हस्तिवन्धन-ट्रंखला ३. बन्धनं, निगडः । 

अलानिया, अ० ( अ० ) प्रकटं, निर्भेयं, निः- 
शंकम्‌ । 

"अलाप, सं. पु., दे. “आलाप? 

अळापना, क्रि. सं. ( सं. आलापनम्‌ ) आळप 
(भ्वा- प. से. ), स्वरळ्यम्‌ उत्पद्‌ (प्रे) २. गे 
( स्वा. प. अ. गायति ) । 

अळामत, सं. ज्री. ( अ. ) लक्षणं, चिहं, अभि- 
ज्ञानम्‌ । 

अलार्म घड़ी, सं. खी. (अं. एलामं + सं. घटी ) 
प्रवोधन,-घटी-घटिका । 

अछाव, सं. पुं. ( सं. अछातं > ) अध्निराशिः, 
अङ्गारन्षिकरः। 

अलावा, क्रि- वि. ( अ.) विना, ऋते २ 
"अतिरिक्त! 

अलिंग, वि. ( सं.) छिंग-छक्षण-चिह्न.रहित- 
हीन । सं. पुं., इश्वरः २- चिहाभावः । 
अलिंजर, सं. पुं. ( सं. ) (बड़ा घड़ा) अळजरः, 
मणिकः २. ( झज्झर ) ककरी, गळन्तिका, 
आलुः ( ख्ली- ) । 

'अळिंद, सं. पुं ( सं. भढीन्द्रः ) अमरः 
द्विरेफः । 

अलिंद, सं. पुं: (सं) आलीन्दः प्रथ (घा) णः, 
प्रघ ( घा ) नः २- बहिद्वोरप्रकोषठ। 
अकि, सं. पुं. (सं) अमरः शिली्ुखः २. पि 
३. काकः ४. इृश्चिकः ५. इु्षकुर ६. दे. 
अली! 57 और 


अली सं. खी. (सं. आछिः ) सखी, सहचरी 
२. श्रेणी, पंक्तिः ( ज्जी- ) । 
अळी , सं. पुं. ( सं. अरि ) षट्पदः, अमरः। 


( सं. आलस्यम्‌ ) | अलीक, वि. ( सं. ) असत्य, अनृत, वित्थ । 


अलील, वि, ( अ- ) रोगिन्‌, रुग्ण । 
अलुमीनम, सं. पुं. ( अं. एलमौन्षियम ) स्फट्‌- 
यातु (न.)। 

अलूचा, सं. पुं. ( फ़ा. आलूचः ) अछचम्‌। 
अलेख , वि. ( सं. ) अज्ञेय २. अगणित | 
अलेख , वि. ( सं. अरूष््य ) अदृश्य । 
अलेख्य, वि. ( सं ) लेखानहै । 

अळोन-ना, वि. ( सं. अछवण ) लवणह्दीन २- 
चौरस. ( अळोनी खरी. ) । 

अलोल-कलोळ, सं. री. ( सं. छोल-कल्लोलः ) 
क्रीडा, लीला, खेला । 

अलौकिक, वि. ( सं. ) लोकोत्तर, लोकबाझ २- 
अपू, अदभुत, ३. अति/मत्यै-मानुष, 
अमाचुषिक । - 
अल्टिमेटम, सं. पुं. ( अं. ) अन्तिमेत्थम्‌, 
अन्तिम,-उपन्यासः-अभिसन्धिः ( पुं. )। 
अल्ट्रावायोलेट रे, सं. स्री. ( अं.) अतिनीला- 
रुणरद्मिः । 

अढ्प, वि. ( सं. ) स्वस्प, स्तोक, दभ्र, न्यूनः 
्चुद्र-अरप-छघ्ु, परिमाण २. हस्व, खनं, वामन । 

आहार, सं. पुं. ( सं.) मितभोजनम्‌। 

आहारी, वि. ( सं-रिन्‌ ) भितञ्ुुज्‌, 
अल्पाशन । 

--आयु, वि. (सं.युस्‌) अधिर,-जीवन-जी विन्‌। 
सं. पुं,, अजः, छागः । 

--जीवी, वि. ( सं. विन्‌), अचिरायुष्य । 
—ज्ञ, वि. ( सं. ) स्तोकज्ञ, अस्पविद्‌ २. मंद- 
बुद्धि । 

--ज्ञता, सं. ज्नी. (सं.) स्वोकश्ञता २. अज्ञता । 
--प्राण, सं. पुं- (सं.) अन्पप्राणोचचायाँ वणाः (क्‌, 
ग्‌, ङ्‌, च्‌, ज्‌, ञ्‌, आदि । ) 


--बुद्धि, वि. ( सं. ) सूखे, मूढ, दुमेति) जड। 


--वयस्क, वि. ( सं- ) अप्रापत;च्यवह्ारःबय्‌ः | 


स्कः, वाल: । 


अल्पता, सं. स्री: (सं. ) न्यूनता-त्वं, अस्पर्व न 


२. लघुता-त्व । 
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अदल, सं. पुं. ( अ. भाळ) वंशनामन्‌ ( न. ), 
उपगोत्रनामन्‌ ( दुब्बे, चोबे आदि ) । 

अल्‍्छम-गल्लम, सं. पुं. ( अनु. ) प्रलापः, 
दे. 'अंडबंड? । 

अर्छाइ, सं. पुं. ( अ. ) इश्वरः । 

--ओ अकबर, वाक्य (अ.) इसवरो हि महान्‌। 

अल्हड्, मि. ( सं. अल्‌ = बहुत + लल्‌ = 
खेलना > ) विछासिन्‌, विनोदिन २. अनव- 
धान ३. अस्पवयस्क ४. उद्धत ५. अज्ञ। सं. 
पुं. नवजातवत्सः । 

पन, सं. पुं., विनोदिता २. अनवधानता ३. 
अल्पवयस्कता ४. उद्धता ५. अश्ञता । 

अवंति-ती, अवन्तिका, सं. ज्री. (सं.) उच्जयिनी 
नगरी | 

अच, उप. ( सं. ) निश्चयानादरन्यूनतानिम्नता- 
ब्यासिसूचक उपसगँः। 

अवकळन, सं. पुं. (सं. न.) दशनं, ईक्षणं, 
वीक्षणम्‌ २. अवगमनं, शानम्‌ ३. ग्रहणम्‌ । 
अवकाश, सं. पुं. ( सं.) स्थानं, स्थलं, प्र-, 


देशः २. गगनं ३. दूरता ४. अवसरः ५. | 


विश्राम: । 
अवकिरण, सं. पु. ( सं. न. ) विकिरण, निक्षेपणं, 
प्रासनम्‌। 
अवकीणे, वि. ( सं. ) प्र-वि-भा,-कीणै, प्र-वि- 
अस्त, विक्षिप्त २. ध्वस्त, नाशित ३. सं; 
चूणित । 
अवकीणों, वि. ( सं.-णिन्‌ ) क्षतत्रत, नष्टवीय । 
अवकुचन, सं. पुं. ( सं. न. ) मोटनं, वक्तौकरणं, 
ब्यावतैनं, आकुञ्चनम्‌ । | 
» वि. ( सं. ) कातर, क्लीब, भीर । 
अवकृष्ट, वि. ( सं. ) बहिष्कृत २. निगछित ३. 
नीच । सं. पुं. दासः । 
अवकेशी, वि. ( सं.-शिन्‌ ) निष्फल २. 
निस्सन्तान । 
अवक्रय, सं. पुं. (सं.) मूर्यं, अघः २. 
तार्य, तारिक, आतरः ४. कर्‌ः । 22884 
हो न से. पुं. ( सं. ) आक्रोशः, झापः, 
अवगत, वि. (सं.) विदित, श्ञात ) 
२. र पतित । ड 3 व 
अवगत, सं. खरी. ( सं. ) शान, बोधः, अवगमनं र 
२- कुगत्रिःनिगतिः ( जी. )। कः 
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अगाढ, वि. ( सं. ) निविड, शुप्त २. निमझ, 
प्रविष्ट । 

अवगाहन, सं. पुं. ( सं. न. ) जले प्रविइय 
स्नानं, निमञ्जनं २. प्रवेशः २. मथनं, विलो- 
डनं ४. अनुसन्धानं ५. मननं, विचारणा । 

अवयीत, वि. ( सं.) निन्दित, लाञ्छित । सं. 
युं. ( सं. न. ) निन्दा, अपवचनम्‌ । 

अवगुंउन, सं. पुं. ( सं. न. ) आवरणं, व्यवधानं, 
आच्छादनं, संवरणं २. (घूँघट) आवरकः-कम्‌ । 


अचरुंफन, सं. पुं. ( सं. नं. ) सं-ग्रन्थनं, वि-,. 


रचनं, तन्त्रीभिशुंणेवा बन्धनम्‌ । 

अचणुण, सं. पुं. (सं.) दोषः, व्यसनं २. अपराधः, 
स्खलितम्‌ । 

अवग्रह, सं. पुं. ( सं. ) विष्नः, प्रतिबन्धः २. 
अनावृष्टिः ( ञ्जी. ) ३. सेतु-वप्र,-बन्धः, वप्रः ४. 
सन्धिविच्छेदः ( ब्या० ) ५. शापः। 

अवघर, वि. (सं.अव + घट्ट >) विकर, दुर्गम । 

अवधषंण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “रगड़ना? तथा 
“पीसना? । 


अवचन, सं. पु. ( सं. न. ) निःशब्दता, तृष्णी-. 


भावः। २. निन्दा । 
अवचनीय, वि. ( सं. ) अकथनीय, अइलील २.. 
अनिन्ध, अगह्यं । 
अवचय, सं. पु. ( सं. ) उत्पाटनं, उद्धरणं, 
उर्छचनम्‌। 
अवच्छिन्न, वि. ( सं. ) पथकङृत, विइलेषित २. 
ससीम, २. सविशेषण, विशिष्ट । 
अबच्छेद, सं. पु. ( सं. ) भेदः, पृथग्भावः र. 
इयत्ता ३. अवधारणं, निश्चयः ४. : 
विभागः। - अ 
है 30522 वि. ( सं. ) विभाजक, भेदक २. 
्‌ केर अवधारक ४. निः 
ह व ब्यायक । सं.. 
अवज्ञा, सं. खली. (सं.) अव-अप,-मानः अनादरः 
भवधीर॒णं-णा २. आश्ञोरळंघनं ३. सः 
सळंकार भेदः ( सा. ) । , 
अवज्ञात, वि. ( सं. 
ह हे ( सं. ) अवधीरित, अपमानित. 


अवतंस, सं. पुं. ( सं, पुं. न. ) भूषणं, अलं 
२. शोभू ३. क्र गार 
नः द माछा, हारः ७, भातुब्यः . ८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अवतंसः 


ee 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


.अवतरण [ ३३ ] अवयव 
रऋऋऋऋखऋततत््तन>--नननननचरररस:स आन 


अवतरण, सं. पुं. ( रु. न. ) अवरोह्ण, | अवधि, सं. स्त्री. (सं. पुं.) सीमा, परा- 


अधोगमन २. पारगमनं ३. शरीरधारणं, 
जन्मञ्इणं ४. प्रतिलेखः, प्रतिक्िपि-प्रतिकृतिः 
(स्री. ), ५. प्रादुर्भावः ६. घदट्ट,सोपानं ७. 
घट्ठः । 

अवतरणी-णिका, सं. स््ी. ( सं. ) ग्न्थ-पुस्तक,- 


प्रस्तावना-भूमिका-उपोद्घातः २. रीतिः (स््री.)। 
अबतार, सं. पुं. ( सं. ) पुराणमतानुसार देव- 


काष्ठा, पर्येन्तः २. नियत,-काूः-समयः 

२. सृत्युकारूः। अव्य, ( सं. ) यावत्‌ ( उ. अद्या- 

वधि = अब यावत्‌ = आज तक ) । , 
अवधी, वि. (हि. अवध) कोश (स) 

छसम्बन्धिन्‌ २. कॉस ( श ) खप्रान्तस्य भाषा । 
अवधीरणा, सं. ज्जी- ( सं. ) दे, अवज्ञा? । 


| अवधीरित, वि. ( सं. ) अवज्ञात, तिरस्कृत। 


विशेषस्य जीवविशेषस्य वा शरीरथारणम्‌ । | अवधूत, सं. पुं. ( सं.) सन्न्यासिन्‌, योगिन्‌ | 


( विष्णु जी के २४ अवतार-ब्रह्मा, वाराइ, 
नारद, नरनारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, 
ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कूम, धन्वन्तरि, मोहिनी, 
नसि, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, 
बलराम, कुष्ण, बुद्ध, कल्कि, हंस, हयग्रीव ) । 


--लेना, क्रि, अ., अवतृ (भ्वा. प. से.), अवरुह्‌ | 


( भ्वा. प. अ. ), झारीर शृ ( प्रे. )। 
अवतारण, सं. पुं. ( सं. न. ) नीचेनयनं २. 
अनुकरणं ३. उद्धरणम्‌ । ह 
अवतारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ). अवरोहिन्‌ , अधो- 
गामिन्‌ २. देवांशधारिन्‌, अलोकिक । 

अवदात, वि. ( सं. ) इवेत, शुञ्र २. शुद्ध ३. 
गोर ४. पीत । 

अवदान, सं. पुं. ( सं. न. ) सुकर्मन्‌ (न. ) 
२. त्रोटनं ३, पराक्रमः ४. शोधनं ६. उशीरः- 
रम्‌। 

अवदारण, सं. पुं. (सं.) क्रकचेन छेदनं-पाटनम्‌ 
२. विभाजन ३. खदानम्‌ ४, दे. 'कुशरू! । 
अवदीर्णे, वि. (सं.) क्रकचेन पाटित २. 
विभाजित ३. खात। > 

अवद्य, वि. (सं. ) अधम, पाप, २. निन्द्य, 
कुत्सित । 

अवध , सं, पुं. (सं. अयोध्या > ) कोश 
( स.) लाः ( बहु ) २. अयोध्या । 

अध , वि. ( सं. अवध्य ) रक्ष्य, त्राणां । 

अवधान, सं. पुं. ( सं. न. ) मनोयोगः, अवेक्षा, 
सत्ता । 

अवधार, सं. पु. (सं. ) निश्चयः, निश्चितता 
२. सीमा, अवृधिः ( पुं. ) । 

अवधारण, सं. पुं. ( सं. न. ) निर्धारणं; 
निश्षयः। 

अवधारित, वि. ( सं. ) निर्धारित, निश्चित । 

अवधाय्यं, वि. ( सं. ) निर्धारणीय,, निश्चेतव्य । 


३ आ० हि० 
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साधु: | वि. ( सं. ) कंपित २. विनष्ट । 


| अवधेय, वि. (सं. ) विचारणीय, ध्येय २. 


श्रद्धेय ३. ज्ञातव्य । 
अवनत, वि. ( सं. ) नीच, निम्न, नत, नीचस्थ 
२- पतित ३. न्यून । 
अचनति, सं. खरी. ( सं.) हासः, अयः, हानिः 
( त्री. ) २. अधोगतिः ( स्ञी ) ३. नम्जता । 
क सं. स्ञी. (सं. ) पृथिवी, भूमिः 
.)t 


¬ इन्द्र, ईश्च, सं. पुं. ( सं. ) नृपः । 
—ततछ, सं. पुं. ( सं. न. ) भू „पृष्ठे तलस्‌। 
--पति,-पाछ, सं. पुं. ( सं. ) भूपः । 
अवबोध, सं. पुं. ( सं. ) जागरणं २. ज्ञानस्‌। 
अवस्थ, सं. पुं. ( सं. ) यशशेषकर्मन्‌ ( न. ) 
२. यश्ञान्तस्नानस्‌। 
अचम, वि. ( सं. ) अधम, अन्तिम २. रक्षक, 
परित्रात २. नीच, निन्दित। सं. पुं. ( सं. ) 
पितृगणविशेषः २. मलमासः । 
अवसत्‌, वि. ( सं. ) अवधीरित, तिरस्कृत। 
अवमति, सं. खरी. (सं) अपमानः तिरस्कारः। | हद 
अवमदुंन, सं. पुं. ( सं. न.) पीडनं; अरद॑ने, ड 
उपमद्‌ः। 
अवमश्च, सं. पुं. ( सं. ) स्पशः २, सम्पर्क ३. | : 
सन्धिविशेषः ( सा० ) - न 
अचमषं, सं. पुं. ( सं.) सम्‌-„ आलोचनना 
२. सम्धिविशेषः ( सा० ) ३. आक्रमणम्‌ = 
अघमर्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) असहिष्णुता, दे, 
*असइनशीळता? २. अपमानं, विलोपनस्‌ 
अवसान, सं. पु. ( सं. ) दे. 'भवमति?। 
अवमानना, सं. खनी. ( सं.) अवधौरणंः 
तिरस्कारः । 3h 
यात्रं, शरीरे कदेशः ३, न्याये प 
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वाक्यांश ` ( = प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणं, | अवलि, वि. (सं. ) गवित, इशत | 
उपः" - ` ॐ, चिज्ञासा,, संशयः, शक्यः | दिग्ध ईं. कौन । पक जो 
रातिः प्रयोजनं, संशय-च्युदासः ) । सं. खी. (स: अ २. थे 
अवयवी, वि. ( सं-विन्‌) अङ्गिन्‌, सावयव ए राजी-जिः ( सब ख “ड 
५. पूणे, समग्र । सं. पुं. सावयवः पदाथः | राशिः। ४ 7 
३. देइः। अबळीढ, वि. ( सं.) आ/परि-सं-छीढ । ` 
अचर, वि. (सं) अन्य, अपर २, अधम, नीच । | अक्षित, सुक्त) जग्ध । ५ ही 
अवराधक, वि. ( सं. आराधक ) पूजक । अवलेप, सं. पुं. ( सं. ) देः गये २. | 
अवराधन, सं. पु. (सं. आराधनं) पूजा, अर्चा । | अनु,-लेपः । क 
अवरुद्ध, वि. ( सं.) उप-प्रति,रुड, प्रतित, | अवलेपन, सं. पुं. ( से. न. 2 अप जन स्र] 
प्रतिबाधित २. आच्छादित, यूढ । पनं २. उदूबतेनं, गातरा्ुळेपनी है: भेकर 


> 
~ 


छः 


अचरूढ, वि. ( सं. ) अवती, अधोगत । ४. दूषणम्‌। , 
अवरेव, सं. पुं. (सं. अव+रेव्‌> ) वक्र | अचलेह, सं. पुं ( सं. ) लेक पदार्थः २. लेह्य 
तियेगू-गतिः (खी.)२.वख्स्य तियंक्‌ कतैनम्‌। | मोषधम्‌। 


--दार, वि., तियंकक्ृत्त 

अवरोध, सं. पुं. (सं. ) विघ्नः, व्याघातः 
२. अवरोधः ३. निरोधः ४. अनुरोधः 
५. अन्तःपुरम्‌ । र 
अवरोधन, सं. पुं. (सं. न.) निवारणं 
२. अन्तःपुरम्‌ । 
अवरोपण, सं. पुं. (सं. न.) उन्मूलन, 
उत्पाटनम्‌ 

अचरोह, सं. पुं. ( सं.) अवतारः, पतनम्‌ 
२. अवनतिः ( सनी.) अळंकारमेदः ( सा. ) 
स्वरावतारः ( संगीत )। 

अवरोहण, सं. पुं. ( सं. न.) अवतरणं, नीचे- 


अचलेहन, सं. पुं. ( सं. न. ) जिह्वाग्रेण स्पृष्टा | 
खादनम्‌ । 20240 “3 
अवलोकन, सं. पुं. ( सं. न. ) वि.-रैक्षणं, दशनं 
निरूपणं २. निरीक्षणं, अवेक्षणम्‌ । | 
करना, क्रि. सं, अव-वि-आ,-ऊोक्‌ ( भ्वा. | 
आ. से., चु. ) प्र-वि-अव,-रैक्ष्‌ (भ्वा. आ. से.) । 
अचलोकनीय, वि. ( सं. ) दशनीय, ईक्षणीय। .. 
अवलोकित, वि. ( सं. ) ईक्षित, दृष्ट, निहपित॥ `| 
अचा, वि. ( सं. ) वि-पर,-वश, अशक्त । 
अवध्िष्ट, वि. ( सं. ) अवशेष, उद्वृत्त । : 
अबरेष, वि. (सं.) अवरिष्ट, उद्वृत्त २. समाप्त। 
सं. पुं. ( सं. ) अवशिष्टं, शेषभागः २. अन्तः ` „| 
समाप्तिः ( जरी. ) । : 
अवश्यंभाची, वि. ( सं.-विन्‌) भपरिद्वारयंः;' 
अनिवाय | ` 
अवश्य , क्रि- वि. ( सं. अवश्यम्‌ ) नियत, भुवं, : 
असंशयं, नूनं, नाम, खल ( सब अव्य. ) । 


र गमनम्‌ । 

प्र अवर्ण, वि. (सं) रंगरहित,- वणैविहीन 

\ २. कुवणे, कुरंग ३. वणेषमेशुन्य । सं. पुं., 

अ अष्टादशविधोऽकारः ( न्या. ) । 

अ अवण्य, वि. ( सं.) अवणेनीय, अनिर्वाच्य, 
अकथनीय, वर्णनाविषय । सं. पुं. उपमानम्‌ । 


अः अचळंब, सं. पुं. ( सं. ) आश्रयः, शरणं, आधारः, अवश्य „ वि. (सं.) उच्छज्लछ, दुदंमनीय|, 

{  अवष्टम्भः। दुनिम्रह, अविधेय, दुनिवार । ( अवश्या = दुद॑- 

आ अचळंबन, सं. पुं (सं. न.) दे. “अवळंबः। | मनौया सजी. )। i 
२. धारणं, ग्रहणम्‌ । अवश्यमेव, क्रि. वि., दे. अवश्य? । 


अवलंबित, वि. ( सं.) आश्रित, अधीन, 
आयत्तः-विष्नः-तंत्र ( समासान्त में )। 
अवळंबी, वि. ( सं.-विन्‌ ) दे. “अवलंबित? २. 
 आभयद्‌ ( अवळंबिनी=आश्निता स्री. ) । 
अव क  अचरूक्च, वि. (से. ) शवेत-सितः,-रंग-वणैः | सं. 
यु. (सं. ) बेत,-रंगः्-वणैः । 


अवश्याय, सं. पुं.' ( सं.) तुषारः, प्रालेयं, 
हिमम्‌ २. अभिमानः, गवः । 

अवष्टभ, सं. पुं. ( सं.) आभ्यः २. स्तम्भः 
३, धृष्टता । 

अचसन्न, वि. ( सं. ) विषण्ण, म्लान, खिन्न, 
शोकात्त २. विनाशोन्मुख २. अळस । 
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अचसर, सं. पुं. ( सं. ) समयः, कालः २. अव- 
आशः, क्षणः ३. दं, देवगतिः ( सन्नी. ) । 


[ १५ ] 
लर, सं. ड. (त) पररः काका श बा. 00 त या मम 


सचान्तर+ दि. (सं. ॐःः प्रध्यवतिदू । 


>अन्से. “कुं” सं. न. ) वि-उत्‌-सरजेनम्‌ | सं. पुं. (सं. न.) अन्तरं, अभ्यन्तरं) उदर्‌, गैः । 


झनं, त्यजनम्‌। 
सपण, सं. पुं. ( सं. न. ) अवरोद्दणं, अधो: 
< गमनम्‌ । 
अवसाद, सं. पुं. ( सं. ) नाशः, क्षयः २. विषादः 
५. ३. देन्यं ४. आन्तिः ( खरी.) ५. निबेलता । 
अवसान, सं. पु. ( सं. न. ) विरामः, याननि- 
` बृत्तिः ( सजी. ), विष्टम्भः २. समाप्तिः ( स्री. ), 
:अन्तः ३. मृत्यु: ४. सीमा ५. सायंकालः । 
अवसाय, सं. पुं. ( सं. ) अन्तः समाप्तिः (स्नी.) 
२. अत्रशिष्टं ३. पूतिः ( स्री.) ४. संकर्पः 
५, निर्णयः । 
अवसित, वि. ( सं. ) समाप्त २. ऋद्ध ३. परि- 
पक्क ४. निश्चित ५. सम्बद्ध । 


, अवसृष्ट, वि. ( सं. ) त्यक्त २. दत्त ३. निष्का- 


सित। 


_ अवसेचन, सं. पुं. (सं. न. ) प्रोक्षणं, जलेना- 


प्लावनं २. प्रः, स्वेदनं ३. जलूकादिभिः रक्तः 
निष्क्कासनम्‌। 

अवस्कन्द्‌, सं. पुं. ( सं. ) सेन्यावासः, शिविरम्‌ 
२. जनवासः, वरयात्रावासः । 

अवस्कर, सँ. पुं. ( सं ) विष्ठा, गूथः-थम्‌। २. 
[गुह्यांगम्‌ , छिंगम्‌ , योनिः (क्रमशः न. खरी.) 
गुदम्‌ ] ३. उच्चछिष्टम्‌ , निस्सारवस्तुसमूहः । 

* अवस्था, सं. खरी. ( सं. ) दशा, गतिः ( स्ञी. ) 

२. समयः ३. वयसू-आयुस्‌ ( न. ) ४. स्थितिः 
(स्त्री. ) | 

अवस्थान्तर) सं. पुं. ( सं. न.) अन्यावस्था, 
दशापरिवतेनम्‌ । 

अवहित, वि: ( सं. ) सावधान, एकाग्र, अनन्य- 
वृत्ति। 

अवहित्था, सं. खी. ( सं. ) आकारयुप्तिः (लीः) 
लञ्जादिवशात्‌ चातुर्येण हृर्षादेः गोपनं, भावः 
भेदः ( सा. ) 

अवहेळन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे “अवद्देना! 

अवहेळना, सं खी. ( से. ) अवशा, अपमान 
२. आशोरलंघन ३. उपेक्षा । 

--करना, क्रि सं., चिक्र, अव-भप+-मन्‌ (प्रे); 
अवज्ञा ( क्र. उ- अ. ) २. आज्ञाम्‌ अ 
(स्वा. प. से. ) ३. उपेक्ष्‌ ( स्वा-.भा से. )। 
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—दिशञा, सं. खरी, (सं.) विदिशा, मध्यमदिशा। 

--सेद्‌, सं. पुं. ( सं. ) भागस्य भागः, अन्त- 
गैतमेदः । 

अवाक , वि. ( सं. अवाच्‌ ) मौनिन्‌ , तूष्णीक, 
निःशब्द २. स्तब्ध, चकित । 

--रहना,--हो ना, क्रि. भ., तुष्णी-जोष।-आस 

( अ. आ. से. ), वाचं यम्‌ ( स्वा. प. अ. ) | 

अवाङमनसरगोचर, वि. ( सं. अवाङमनो- 
गोचर ) अवर्णनीय, अचिन्त्य ( इश्वर ) । 

अवाङ्सुख, वि. (सं. ) अघो-नत;-सुख। 
(-खी. खरी.) २. छस्जित । 

अवाची, सं. स्री. ( सं. ) दक्षिणा, दक्षिणदिशा। 

अवाच्य, वि. (सं. विशुड, निर्दोष २. निन्य, 
गह्मे । से. पुं. ( सं. न. ) गाली, दुवेचनम्‌ । 
अचात, वि. ( सं- ) निवांत, वायु-पवन,-र्‌ द्वित । 
अवाप्त, वि. ( सं. ) प्राप्त, अधिगत, लब्ध । 
अवार, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) अर्वाक्‌ ,ततीर- 
तटम्‌ । 

--पार, सं. पुं. ( सं.) सागरः, अब्धिः । 
अवारणीय, वि- ( सं) अनिवाये भपरिद्दाये) 
अवइयंभाविन्‌ । 

अबि, सं. पुं. ( सं. ) मेषः, एडकः २. छागः ३ 
सूर्य: ४. मन्दारः ५. पवेतः ६. मूषिकः | सं- 

मेषी, एडका, उरणी । 

पाळ, सं. पु. ( सं-) मेषपाछकः। 

अचिकळ, वि. ( सं-) अक्षीण अनपचित २. 
समग्र, पूणे ३. निश्चल । ' 

अविकल्प, वि. ( सं: ) निश्चित २. अस॒ंदिरध। 
अविकारी, वि. ( सं--रिन्‌_) निविकार २. अपः 
रिणत । E 
अचिकृत, वि- ( सं- ) शुद्ध २. अपरिणत । 
अवित, वि. ( सं. ) अज्ञात २. अश्ञेय ३. विदयः 
मान | 

अविचछ, वि. ( से. ) भुव, स्थिर । 


अविच्छिन्न, वि. (सं-) निरन्तर, अविरतः रे र 


तिक्रम्‌ अवितथ, वि. ( सः ) सत्य, यथार्थ, तथ्य । [ सं. र 


पुं. (संन न. ) सत्य, ऋतस्‌ । 


अवितथ 


अविद्यमान 


=. दा. (6) नोह्याः पादन सअविद्यमान, वि. ( सं-) अनुपरिथित २. असत्‌ 


३. असत्य । 

अविद्य, वि. ( सं-) निरक्षर, अश । 

अविद्या, सँ- ली. ( सं-) अश्ञानं, अबोधः २. 
माया (वे. ) ३. कमेकाण्डं ४. प्रथमः क्लेश 
( योग-) । -जन्य, वि. (सं-) मोहज, 
अज्ञानजनित । 


अचिनाश्ी, वि. ( सं- ) अनश्वर, अक्षय, अक्षर, 


अब्यय, चिरर्थायिन्‌ २. नित्य, शाश्वत । 
अविनीत, वि. (सं.) उडस २. दुर्दान्त ३. धृष्ट। 
अविभाज्य, वि. (सं-) भनंशनीय, अव॑रनीय । 
अचिदयुष्त, वि. ( सं-) संयुक्त, संश्लिष्ट 


अचरत, वि. ( सें- ) सतत, विरामरदित २. 
आसक्त, अनिवृत्त । क्रि- वि. ( सं- न. ) सततं, 


भनवरतम्‌। 
अचिरळ, वि. ( सं- ) संलग्न २. निविड, घन । 
अविरास, वि. ( सं- ) सतत, अनवरत २. अवि- 
आन्त । 
अचिचक्षित, `वि. ( से. ) अनभिप्रेत, अनुदिष्ट 
२. वक्तुम निष्ट, अनिष्टकथन । 
अचिचाहित, वि. ( सं- ) अनूढ, कुमार, 
ft -पाणिप्रदु-उपयाम-उद्वाइ, अपरिणीत । 
३' अविवेक, स॑. पुं. ( सं- ) सदसद्विवेचनराहित्यं, 
विचाराभावः २. अज्ञानं ३. अन्यायः ४. मिथ्या- 
3 ज्ञानम्‌ ( सां. )। 
अविवेकी, वि. ( सं--किन्‌ ) विवेकशुल्य, अज्ञा- 
` निन्‌ , अतच्व्ञ २. विचारशुन्य ३. मूख ४. 
ङः अन्यायकारिन्‌ । 

स अविश्रान्त, वि. (सं.) विश्रान्तिश्चून्य २. सतत, 
| अविराम । 
हा इ वि. (सं) विश्वासानं, 
. प्रत्ययायोग्य । 
अ अविश्वास, सं. पुं. ( से-) अप्रत्ययः, विश्वा- 

 साभाव। a 

है  सविश्वांसी, वि. ( सं-सिन्‌ ) शंका-संशय,- 

` शीरू-बुद्धि, आ-,शंकिन्‌ २. दे. “अविश्वस्तः । 
सवेण, सं. पुं. ( से. न. ): दशनं, अवछोकनं 
उ २. निरीक्षण, परीक्षणस्‌। 
 , खवेक्षणीय, वि. ( सँ.) दशनीय २. निरीक्षि- 
है जे तव्य, परीक्षित॒व्य । , 

` सरेद्य, वि. (सं. ) जशेय २, अलभ्य | 
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अव्वल, वि. ( अ. 


अव्चछ 

अवेद्या, वि. स्त्री. (सं.) अवोढव्या, विवाहयनहों। 

अवेतनिक, वि. ( सं- ) निर्वेतन, भृतित्यागिन्‌ , 
आद्रवृत्ति। 

अचैदिक, वि. ( सं- ) वेदविरुड, वेदाविहित। 

अव्यक्त, वि. ( सं- ) परोक्ष; अतीन्द्रिय, गोचर, 
अज्ञात, अनिर्वचनीय । सं. पुं. ( सं- ) विष्णुः 
२ शिवः ३. मदनः ४. प्रकृतिः ( खनी. ) 
५, आत्मन्‌ ६. परमेश्वरः ७. मायोपाथिकं 
ब्रह्मन्‌ ( न. ) । 

अव्यपदेश्य, वि. (से-) अकथनीय २. अनिर्देश्य 
३. निविकदप ( न्या० )। 

अव्यय, वि. ( सं-) निविकार, अक्षय) नित्य, 
व्ययशुन्य । सं. पुं. ( सं- ) परब्रह्मन्‌ ( न.) 
२. विष्णुः ३. शिवः । ( सं- न. ) सवेविभक्तिः 
'लिगवचनेषु एकरूपः शब्दः (३० सदा, अथ 
आदि, ब्या० ) । 

अव्ययीभाव, सं- पुं. ( से- ) समासभेदः ( उ० 
प्रतिदिनं च्या.) । 

अब्यस्टीक, वि ( सं- ) सत्य, यथार्थं २. प्रिय 
इष्य । 


अव्यचस्था सं- खी. (सं-) अक्रमः क्रमभंगः, 


व्यतिक्रम, व्यस्तता, संक्षोभः २. अवधिः ३. 
दुनिर्वाहृः, दुर्णयः । 


अव्यवस्थित, वि. ( सं- ) अक्रम, क्रमशुत्य, २. 


निर्मयांद ३. अनियतरूप ४. चंचल । 
चित्त, वि. ( सं- ) चंचल,-चिप्त-मानस । 
अञ्यचहाये, वि. ( सं-) व्यबद्दार।योग्य; उपः 
योगानद्दं २. पतित, पंक्तिच्युत । 
अव्यवहित, वि. ( सं- ) संलग्न, संसक्त, व्यव- 
धानशून्य । 
अव्यवहृत, वि. (सं-) अप्रयुक्त, अप्रचरि- 
(छि) त। 
अच्याकृत, वि. ( सं-.) अस्पष्ट, अविकसित सं- 
पुं. ( सँ- न.) आदिम-तत्त्म्‌ । 
अव्याप्ति, सं- स्री. ( सं.) भनभिव्यापनं, व्याः 
प्त्यभावः २. लक्षणस्य दोषभेदः ( न्या० )। 
अब्याहत, वि. ( सं. ) व्याधातश्चून्य, अप्रति- 
रुद्ध २. सत्य | 
अच्युत्पन्न, वि. ( सं- ) जड, मन्दमति २. ब्या- 
करणानभिश्च ३, ब्युत्पत्तिरहित ( शब्द ) । 
विः ( अ. ) प्रथम, आदिम २. उत्तम, 

भे । से. पु प्रारम्भः, उप-प्र-प्र~, क्रमः । 
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अशंक 


अशंक, वि. ( सं- ) निमय, निःशङ्क । क्रि. वि. 
( सं- न. ) निःशंकम्‌ । 

अशझाकुन, सं- पुं. ( सं-पु. न.) अपशङुनः न॑; 
अजन्यं, अव-अशुभ-दुर्‌-लक्षणम्‌ । 

अश्वक्त, वि. ( सं. ) निर्व॑ल, अवल, २. अक्षम | 

अशक्य, वि. ( से. ) असाध्य, अनिष्पाद, अस- 
स्भव। 

अशन, सं. पुं. ( सं. न. ). भोजनं, अन्नं, २. 
भक्षणं, खादनम्‌ । 

अशरण, वि. ( सं. ) अनाथ, निराश्रय। - 
अशरफी, सं. ल्ली. ( फ़ा. ) स्व्ैसुद्रा २.यपुष्प- 
भेदः। 

अशराफ्‌, सं- पुं. ( फ़ा. शरीफ का बहु० ) सञ्ज- 


_ नाः आर्याः मद्दानुभावा ( सब पुं. बहु० ) 


अशरीरी, वि. ( सं--रिन्‌) अकाय, अशरीर, 
अदेह २. अपार्थिव । सं. पुं. देवः । 

अद्यांत, वि. (सं) व्याकुछ, व्यम, विहृछ, 
उद्विग्न, चपल, चंचल । 

अशांति, सं- ल्ली. ( सं. ) अशमः,-उद्वेगः, व्या- 
कुलता, क्षोभः, व्यग्रता, सन्तोषाभावः । 
अशासत्रीय, वि. ( सं. ) शासत्रविरुड २. शास्र 
बाह्म । 
अशिक्षित, वि. (सं. ) अनक्षर, निरक्षर, अविध 
अज्ञ, अय्युत्पन्न । 

अशिर , सं. पुं. (सं-) अग्निः २. सूर्यः ३ 
वायुः । ( सँ- न. ) हीर वञ्रःज्रम्‌। 

अहिर), वि. ( सं.-रस्‌) शीष-मस्तक,-रदित 
सं- पुं. कबन्धः, रुण्डः-डस्‌ । . 
अशिष्ट, वि. ( सं- ) असभ्य, अविनीत, 
अनाय । 
अशिए्ता, सं- ल्ली. ( सं-) असभ्यता, धृष्टता 
दुःशीलता, विनयाभावः । 

अशुद्ध, वि. ( सं- ) अशुचि, अपवित्र २. अशो 
चित, असंस्कृत ३. भ्रान्त, वितथ । 

अशुद्धता, सं. ख्री. ( सं-)- अपवित्रता, अशुः 
चिता, २. मलिनता ३. त्रुटिः-आन्तिः (ख्नी.) । 
अशुद्धि, सं- ली. ( सँ) दे. अशुद्धता’ 

अशुभ, सं- पुं. (से. न.) अमंगलं, अहिते, 
अश्ञिबं २. पापं, भपराधः। वि. अमंगल; 
अभद्र, अशिव । 

सूचक, वि. ( सं. ) उत्पात-अनिष्ट,शंसिन्‌ । 

अशेष, वि. (सं. ) निःशेष, सवे, समग्र, सकल, 
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संपूणे, २. अनन्त, असीम, अगणित, बहु, ३- 
समाप्त, अवसित । 


_अशोक, वि. ( सं. ) दुःख-्शोक,-रहित । सं पुं- 


( सं- ) विशोकः, रक्तपछवः ( वृक्ष ) २. पारदः 
३. शोकामावः ४. नृपविशेषः । 
—वारिका, सं. जली. (सं.) विशोकवाटः २. 
रावणस्य विशोकोद्यानम्‌ । 
अशौच, सं. पुं. ( सं. भ. ) अमेष्यता, अपविः 
त्रता, अशुद्धता । 
अश्क, सं. पुं. ( फा. ) अश्लु ( न. ), चेत्रजळम्‌। 
अश्रद्धा, सं. खली. ( सं. ) अविश्वासः, अप्रत्ययः 
मक्तिनिष्ठा-अभावः। 
अश्रान्त, वि. ( सं. ) स्वस्थ, अछ्ञान्त। क्रि. विः 
(सं. न. ) सततस्‌। 
अश्चु, सं. पुं. (सं. नः) अख (न. ) वाष्पं 
नयनाम्बु ( न. ) । 
पात, सं. पुं. ( सं. ) रुदितं, रोदनम्‌ । 
सुख, वि. (सं) सात्र. अश्रुलोचन, सबाष्प । 
अश्रुत, वि. ` ( सं.) अनिशान्त, अनाकर्णित 
२. अनुभवशून्य । 
पू, वि. ( सं. ) अनाकंणितपूवे २. अद्भुत । 
अभ्ौत, वि. (सं.) अवेदोक्त, अवैदिक | 
अश्लिष्ट, वि. ( सं. ) छेपरहित, एकार्थक २- 
असंयुक्त ३१० असंगत । 
अश्लील, वि. ( सं. ) ब्रीडावह, ग्राम्य, कुरिसित्‌, 
बीभत्स, अश्राव्य, अवाच्य । 
अश्लीलता, सं. खी. ( सं. ) ग्राम्यता, भवाः 
च्य॒ता । 
अश्व, सं. पुं. ( सं. ) तुरगः, घोटकः । 4 
--आरोहण, सं. पुं. ( से. न. ) अश्वेन विहरणं; 
घोटकारोइणम्‌। 
आरोही, वि. (सं. हिन्‌) सादिन्‌, तुरगित्‌। 


--तर, सं. पुं. ( सं.) वेगसरः (खञ्चर) 
(-तरी = वेगसरी ख्नी- ) 


२. मरतमातुलः ३. नृपविशेषः । 
--पाल, सं- पुं. ( सं. ) घोटकरक्षकः । 


--मैध, सं- पुं. ( सं- ) वाजिमेधः, क्रतुभेदः। ` 
“शाला, सं. खरी. (स॑) मन्दुरा, वाजिशाला। _ 
अश्वस्थ, सं. पुं. ( से. ) चळदळः पिप्पलः।` 


—2 


गंधा, सं. ली. ( सं.) हय-वाजि/गन्घा। | 


--पति, सं. पुं. ( सं- ) तुरगराजः २. सादिन्‌ ट 


e 
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से. पुं. (सं- न.) अष्टवस्तुसमुदाय 
(उ० हिंग्वष्टकं ) २. अष्टपद्यात्मककाग्यम्‌ 
३. ऋग्वेदस्याष्टमो भागः ४ अष्टाध्यायी । 

अष्टमी, सं. ज्ञी. ( सं-) तिथिभेदः । वि. स्त्री. 
(सं-)। 

अष्टादुश, वि. तथा सं पुं. (सं-शन्‌ ) उक्ता 
संख्या तदबोधकावंको ( १८) च । 

असंख्य, वि. (सं-) असंख्येय, असंख्यात, 
अगणित, संख्या-गणना,-अतीत, अगण्य । 
असंग, वि. (सं-) एकल, एकाकिन्‌ 
२. निर्लिप्त ३. भिन्न । 

असंगत, वि. ( सं- ) पूर्वापरविरुद्ध, असम्बद्ध, 
अप्रासंगिक २. अन्याय्य, भनुचित, अयुक्त । 
असंगति, सं- खी. ( सं- ) अनन्वयः, सम्बन्धा- 
भावः २. अनौचित्यम्‌ ३. अलंकार भेद; 
(सा० )। 

असंतुष्ट, वि. ( सं-) संतोषरद्वित २. अतृप्त 
३. खिन्न । 

असंतोष, सं. पुं. ( सं.) असंतुष्टिः (स्त्री. ) 
संतोषाभावः २. अतृप्तिः (ल्ली. ) ३. खेदः, 
गलानिः ( सनी. ) । 

असंबद्ध, वि. (सं. ) सम्बन्ध हित, अनन्वित 
२. स्वतन्त्र ३. असंगत, पूरवांपरसम्बन्धरहित । 
असंबाध, वि. ( सं-) विस्तीर्ण, असंकीणे २. 
शुन्य, निजेन ३. सावकाश ४. निर्वाध । 
असंभव, वि. ( सं-) असाध्य, अशक्य, अकर- 
णीय । से. पुं,, भळंकारमेदः ( सा० )। 

असंभावित, वि. ( सं-) आकस्मिक, अतर्कित । 

असंभाव्य, वि ( सं.) अतक्यं, अविचार्य, 
२. दुष्ट । 

असभाव्य, वि. (सं-) अकथ्य, अवाच्य 
२, वाताँलापायोग्य ( सं. न. ) कुवचनम्‌ । 
असंयत, वि. (सं-) अनर्गल, निरंकुश, 
उच्छुद्लछल २. नियमरहित, अनियत ३. अक्रम । 
असंशय, बि. ( से. ). निर्विवाद, . सन्देह-संशय- 
रहित २. सत्य । क्रि. वि. ( सं. न. ) निस्स- 
न्देहम्‌ । 

असस्कृत, वि. ( सं.) अशिष्ट, असभ्य, अविः 
नीत, अपरिष्कृत । 

असग, स. स्री. (सं. अश्वगन्धा) हय- 


पुरेग-गन्धा, बळ्दा, प्रियकारी, रसायनी; 
कुष्घघातिनी 


अश्वत्थामा, सँ- पुं. ( सं-मन्‌_) द्रौणिः द्रोणा- 
यनः, कृपीसुतः, द्रोणाचाय पुत्रः । 

अश्वस्तन, वि. ( सं.) भइवस्तनिक अद्यतन 
अद्यतनीय २. दरिद्र । 

अश्विनी, सं. ख्जी. (सं-) धोटिको, वडवा 
२. प्रथमनक्षत्रं, दाक्षायणी । 

--कुमार, सं. पुं. ( सं--रौ द्वि) अश्विनीसुतो 
देवचिकित्सकौ, द्रो, स्ववेंधो । 

अषाढ, सं. पुं. दे. “भषाद्‌? 
अषादी, सं- जी. ( सं- आषांदी ) आषाढ्मासस्य 
पूर्णिमा । 
अष्ट, वि. तथा सं. पुं. ( से. अष्टन्‌ ) दे. "आउ? 
= अंग, सं- पुं. (सं. न..) योगर्याष्टांगानि 
(= यमः, नियमः, आसनं, प्राणायामः, प्रत्या- 
हारः, धारणा, ध्यानं, समाधिः) २. आयुर्वे 
दस्य अष्टविभागाः ( झण्य इ०) ३. शरीरः 
स्याष्टांगानि येः प्रणामो विहितः ( = जान्ुपाद- 
इस्तवक्षःश्षिरोवचनद्ष्टिबुडयः ) ४. अष्टद्रव्य- 
घटितपूजोपकरणभेदः । वि. ( सं- ) अष्टावयव 
२. अष्ट,-सुज-पाइवं । 

=अध्यायी, सं. खी. (सं-) पाणिनीयं 
ब्याकरणम्‌ । 

= कोण, सं- पुं. (सं-) अष्टाज्नं, अष्टकोणा 

(सतनी. ) २. कुण्डलमेदः। वि. अष्टा) 
अष्टा्रिय । 

"=धातु, सं. स्त्री. (सं. पुं.) धात्वष्टकम्‌ 
( = सोना, चाँदी, तोबा, राँगा, जसता, 
सीसा, छोहा, पारा )। 

पदी, से. खी. (सं) अष्टपदसमूह 
२. छन्दोभेदः । 

= पहर, सं- पुं. ( सं--प्रहराः ) दिनस्याष्ट- 
यामाः । फ्रि. वि., अहनिश दिवानिशम्‌ । 
==अ्ुजञा, सं- ली. (सं-) दुर्गा, विन्ध्याचल 
चासिनी देवी । 
सतिं, सं. पुं. (सं-) शिवः २. शिवस्य 
अष्ट मूतँयः ( = पृथिवी, जळं, अञ्निः, वायुः, 
आकाशः, यजमानः, सूर्यः, चन्द्रः अथवा श्वे 

+ रद्र: उग्मः, भौमः, पशुपतिः, शेशान : 
महादेवः) । 

वग, सं. पुं. (सं-). औषधविशेषाष्टकम्‌ 


श्र _ (= ऋषभ:, जीवकः, भेदः, महादेवः, ऋद्धिः, 
दडिः काकोली, कषी रकाकोछी )। 
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असाद 


असती, सं. खी. ( सं. ) कुलटा, पुंश्चली । 
असत्‌ , वि. ( सं. ) मिथ्या ( अव्य, ), असत्य 
२. अविद्यमान, सत्ता-अस्तितत्व,-ह्ीन 
३. अभद्र, दुष्ट । - 
असत्य, वि. (सं. ) अनृत, वितथ, अतथ्य, 
अयतार्थ, अलीक, सृषा-, मिथ्या--। 
“-वादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) मिथ्या-सृषा-अनृत,- 
वादिन्‌-भाषिन्‌ । 
असत्यता, सं. खी. ( सं) अनृतत्वं, असत्यत्वं, 
वित्तथता । 
असन, सं. पुं. ( सं- अशनं दे० )। 
असबाब, सं- पुं. ( भ. ) परिच्छदः उपस्करः, 
वस्तुजातं, यात्रासामग्री, वसतञ-पात्र,सम्भारः। 
असभ्य, नि. ( से. ) अशिष्ट, असंस्कृत; आमीण 
२. असभासद्‌ , असदस्य । 
असभ्यता सं- खी. ( सं- ) अशिष्टता, असंस्कृतिः 
( सली. ) ग्रामीणता । 
असमंजस, सं. पुं. ( सं- न. ) सन्देहः, संशयः, 
द्वैधी भावः, निश्चयाभावः २. विघ्नः ३. ( 
पुं.) सगरपुन्रः । वि., असंगत, अनुपयुक्त । 
में पड़ना, क्रि. अ., आइझंक्‌-विशंक-विक्ङप्‌ 
(स्वा. आ. से.), संशी (अ. भा. से. » 
मनसा दोलायते ( ना. धा-)। | 
अस्म, वि. ( सं- ) अतुल्य, असइश, असद्गक्ष 
२. अयुग्म, विषम ३. उन्नतानत, असमरेख । 
( सं. पुं.) अळंकार-मेदः ( सा० )। 
असमत, सं- खली. (अ.) सतीत्वंम्‌ , पातित्रत्यम 
--फ्रोश, वि. कुलटा, व्यभिचारिणी । 
फ्रोशी, सं- जली. व्यभिचारः सतीत्व-विक्रयः। 
असमय, सं- पुं. (सं-) अकालः, ङुसमयः, 
विपत्काळः। क्रि. वि. अकाले, अस्थाने, अय- 
थाकाळम्‌ । वि. अनवसर, अ ( आ ) कालिक, 
असमयोचित। . ; 
असमर्थ, वि. ( सं-) बर-शक्तिःददीन, अशक्त, 
दुब॑छ, २. अक्षम, अयोग्य । 
असमर्थता, सं- खी. (सं:) अशक्तता, अक्षमता । 
असम्मत, वि.(सं-) विमत, विरुद्ध २. अस्वीकृत। 
असम्मति, सं- खः ( सं- ) वेमत्यंश विमति 
( स्री. ) मतभेदः, विरोधः । ` 
असमान, वि. (सं-) विजातीय, अंतुल्य । 
असमाप्त, विः (सं) असंपन्न, अनवसित, 
ग णे। 
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असमाहित, वि. ( सं.) चलचित्त, लोल्बुद्धि, 
अधीर । 

असर, सं. पुं. ( अ. ) प्रभावः, प्रतापः, प्रतिष्ठा 
२. फळं, गुणः, परिणामः ! 

“करना; क्रि. सं., प्रभावं जन्‌ ( प्रे० ), फळं 
उत्पद्‌ ( प्रे० )। , 

— होना, क्रि. अ., परिणामः जन्‌ ( दि. आ. 
से. ) फळं निष्पद ( दि. आ, अ) 

असल, वि. ( अ. ) अङ्कतक, अङ्ृत्रिम, निष्कपट 
२. उत्कष्ट २. शुद्ध, अमिश्रित । सं. पुं. मूल, 
तत्तम ४. मुखू-धनं-द्रन्यम्‌ । 

असलह, सं- पुं. ( अ० “सिलाइ? का बहु०) 
शस्जा्म्‌ २. कवचः-चम्‌। 

असलियत, सं. जी. (अ. ) सत्यता, वास्त- 
विकता २. मूलं, तत्त्व, सारः। 

असली, वि. ( अ. ) दे. 'असलः वि०। 

असह, वि. ( संश असझ दे० )। 

असहन, वि. ( सं. ) दे. “असइनशीर'। 

= शौल, वि. ( सं. ) अमर्षण, अक्षमिन्‌ , अस- 
दिष्णु, भसइन, क्षम। 

—झीळता, सं. खी. (सं-) - असहिष्णुता, 

क्षमा-मर्षण-तितिक्षाअभावः। - 

असहनीय, वि. ( सं. ) दे. असद? । 

असहयोग, सं- एं. (सं.) असहइकारिता, 

असाहाय्यं, असह्दोद्योगः । 

--आंदोलन, से. पुं. ( सं. न. ) असददकारिता- 

व्यापारः \ 

असह्य, वि. ( सं- ) असहनीय, असोढव्य, सः 

नायोग्य, दुःसह, दुविषह । 

असहाय, वि. ( से. ) निराभरय) निरावलम्ब, 

अगतिक, अशरण । ` 

असहिष्णु, वि. (-सं- ) देः “असइनशील' । 


शीलता | 


असामयिक ३. वर्तेमानासम्बद्ध । 


असांप्रदायिक, वि. ( सं. ) अमतवादिन्‌ उदार ट , र 


२. परम्पराविरुद्ध । 


असा, सं. पुं. (अ-) दण्डः रगड यष्टिः _ 


(पुं. ज्ञी. ) । 


असाद सं. पुं. (सं* आषाढ्‌ः)वषंस्य चतुर्थेमासम 


असहिष्णुता, सं. खरी. (सं ) दे. असहन- | 


असांप्रत, वि. सं: ( से ) अशोभन,-अनुचित २- 


के ined 
३ 
st So 


SSIS TT कलम 


असादी 


ह असाढी, वि. ( हिं. असाद) आषाढसम्बन्धिन्‌ । | असिक्ती, सं. खरी. ( सं.) नदीविशेषः (चना) 


सं. ज्ञी. आषाढोपं शस्यं २. आषाढपूर्णिमा । 
असाधन, वि. (सं) साधनःउपाय,-हीन- 
रहित, निरुपाय, निस्साधन। 
असाधारण, वि. (सं. ). विशेष, विलक्षण, 
अदूसुत ( --णी स्त्री. ) । 
असाध्य, वि. (सं) अशक्य, अनिष्पाद् 
२. दुस्साध्य, दुष्कर ३. अचिकित्स्य, दुरु पचार) 
निरुपाय, अप्रतिकार्यं । 
असामयिक, वि. ( सं-) अनवसर, भसमयो- 
चित, अ( आ )काछिक (--की सनी. ) अप्राप्त- 
काळ, अस्थान । 
असासथ्य, सं. स्लो. (सं. न.) दे. भसमयता?। 
असामी, सं. पुं. ( अ. आसामी") जनः, पुरुषः 
२. कृषकः ३. प्रत्यर्थिन्‌, प्रतिवादिन्‌ 
४. अपराधिन्‌, दण्ड्यः ५. मित्रं. सखि ( पुं. ) । 
सं. ज्जी.. परकीया २. वेश्या ३. दासवृत्तिः 
( स्जी: ) ४. रिक्तस्थानम्‌। - 
- खरा-- से. पुं. ऋणझोषकः। . 
डूबा—, से. पुं. ऋणशोधाक्षमः । 
, सोटा- सं. पुं, पनाढ्यः । - 
लीचड़-, सं. पुं: बद्धमुष्टिः, अदित्सुः । 
® असार,वि. ( सं.) .निस्सार, फल्ु, निष्फल 
२. रिक्त ३. तुच्छ । सं. पुं., एरण्डः २. अगर्ः। 
असारता, सं. ल्ली. (.सं- ) निस्सारता, तत्त्व 
- राहित्यम्‌ २. मिथ्यात्वं ३. तुच्छता । 
. असालत, सं. खी. (अ) कुलीनता २. सत्यता । 
` असाळतन्‌, क्रि. वि. (अ्‌') स्वयं, स्वतः 
` ( दोनों अव्यय)। 
 असाचघान, वि. (सं. ) प्रमत्त, प्रमादिन्‌ , 
। सन्दादर, अनवधान, अनवह्वित । 
इ सावधानता, स जरी. (.सं. ) प्रमादः, मनो 
¦ योगाभावः, अनवधानं, उपेक्षा । 
i सं. खी. दे. 'असावधानता? 
 असावरी,स. स्री. (सं. भ (.आ 
` रागिणीमैद:। (.आ ) झावरी ) 
' असासा,सं. पुं. (अ. (सनी 
लि पुं. ( अः) सम्पत्तिः ( सनी, ), 


र 2 सं: खी: (सं. पं) खड्गः २. नदीविशेपः । 


। २. अन्तःपुरचारिणी भवृद्धा.दासी । 
| अस्तित, वि ( स ) कुष्ण, नील, इयाम, 
सेचक २. दुष्ट ३. वक्र । 
असितांग, सं. पुं. ( सं- ) शिवः । वि., कृष्ण, = 
अंग-रूप-देह । 
असिता, सं- खरी. ( सं. ) दे. 'यसुना? । 
असिद्ध, वि. (सं-) अनिष्पन्न २. अपक्व 
३. अपूण ४. निष्फल ५. अप्रमाणित । 
असिद्धि, सं-, खनी. ( सं. ) निष्फलता, विफलता 
२. अपुष्टता, अपक्कता । 
असिस्टेंट, वि. ( अं) सहायक, सहाय, उप- । 
--एडिटर, सँ. पुं. उपसम्पादकः । 
असी, सँ. खरी. ( से. असिः पुं.. असी ) काझी- 
दक्षिणवर्तिनी नदी । 
असीम, वि. (सं.) निस्सीम, निरवधि २. अमित 
३. अपार ४. अगाध । * 
असील, वि. ( भ. असल ) दे. असल? । 
असीर, सं. पुं. ( भ. ) ग्रहकः, कारागुप्तः । 
असीरी, सं. स्री. ( फा. ) कारावासः, आसेधः, 
निरोधः । 
असीस, सं. ली. (सं- आशिम्‌ स्री. ) भाशीर्‌-, 
वादः-वचनं, मंगलशब्दः । 
असु, सं- पुं. (सं. ) प्राणाः असवः (दोनो 
बहुवचन )। 
असुविधा, सं. खरी. (सं-> ) कठिनता, 
सोकयांभावः २. विज्ञः । 
असुर, सं. पुं. ( सं. ) दैत्यः, राक्षसः २. रात्रिः) 
३. दुज॑नः ४. परथिवी ५ सूर्य: ६ मेघः ७. राहु 
८. उन्मादभेदः । . 
—अरि, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः २ देवता । 
“गुरु, स पुं. ( सं. ) शुक्राचाय्यंः । 
असूया, स. सनी. ( सं. ) परगुणेषु दोषारोप 
२. संचारिभावमेदः ( सा. )। 
असूयपश्या, वि. स्री. (सं.) अवरोध-अन्तःपुर- 
वतिनी, अवयुण्ठनवती, भतिछञ्जावती । 
असूल, सः पुं. दे उसूल' २. दे. वसूल! 
असेसर, सं. पुं. (अं. पसेस्सर ) सभ्यः, 
सभासद्‌ । 
असोज, सं. पं. (सं. अयु >ज्‌) भाश्विनमासः ।. 
» से. स्री. ( अं.) सभा, समाजः । 
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[ ७] अहंकारी 
असौस्य, वि. ( सं. ) कुरूप, कुदशन २. अप्रिय, | --पंजर, सं. पुं. ( सं.) कंकाळः, करकः, 
अरुचिर । दम देहास्थिसमूइः। 
असौष्टव, सं. पं. ( सं. न.) कुरूपता, सौन्दया: | अस्थिर, वि. (सं.) चपळ, चंचळ, तरल २. चल- 
सावः । वि., कुरूप, असुन्दर । चित्त, लोलमति । 


अस्त, वि. (सं. ) गुप्त, तिरोहित, २. अदृष्ट, अस्थिरता, सं. ख्ली. (सं. ) चाञ्जल्यं, तारल्यं, 
छपत २. नष्ट, ध्वस्त । सं. पुं., तिरोधानं, लोपः, | अस्यैयैम्‌ २, चरूचित्तता, मनोलौक्यम्‌। 

अदशनम्‌। a अस्पताल, सं. पुं. ( अ. हॉस्पिटल ) आतुराळ्यः, 
गयत, वि, ( सं. अस्तंगत ) छुप्त, अस्तमित, | चिकित्सालयः, रुण्णागारः आरोग्यशाला 


अदशैनंगत । २. ओषधाल्यः । 

अस्तबळ, सं. पुं. ( अ. ) मन्दुरा, अश्व-वाजि- | अस्पष्ट, वि. ( सं- ) अप्रकट, अस्फुट, अविशद 
घोटक,-झाला । २. दुर्बोध, संदिग्ध । 

अस्तमन, सं. पुं. ( सं. न. ) अदशनं, तिरोधानं | अस्पृश्य, वि. ( सं. ) स्पर्शायोग्य २. अस्पशेः 
२. सूर्यादीनामस्तोऽस्तमयो वा । . | नीय, अन्त्यज, दनव, दुम्कुछौन । 


--वेला, सायं, सायंकालः, दिनावसानं, प्रदोषः । | अस्म वि.(सं.) चिस्स्वृ, कोमरहित, अछोडपा 
अस्तमित, वि. ( सं. ) अस्तंगत, अदृष्ट, तिरो- | अस्फुट, वि. (संः) अस्पष्ट, अन्यर्त, शप्त, परोक्ष 
हित २. चष्ट, सृत। अस्बाब, सं. पुं. दे. 'असबाव?। 

अस्तर, सं. पुं. (फा) अन्तराच्छादनं,अन्तःपटः। | अस्मार्त, वि. ( सँ- ) स्मरणातीत २- अवैध, 
—कारी, सं. ल्ली. ( फ़ा) सुधालेपः २. ( पल- | आयंशाखविरुद्ध । 

स्तर ) उपनाइः उपदेहः । अस्मिता, “सं. ल्ली. ( सं. ) क्लेशमेदः ( यो. ) 
अस्त-व्यस्त, वि. ( सं. ) सं.-प्र-वि-आ,-कीणं, | २- अहंकारः । 

संकुल, अव्यवस्थित । असतन, सं. पुं. ( सं.) कोणः २. केशः । 
अस्ताचल, सं. पुं. (सं.) अस्त-पश्चिम,-गिरिः- | असतन, सं- पुं. (सं- न. ) रक्तं, रुधिरं २. अश्च 


प्तः । (न. ), नयनजलम्‌ । 

अस्तित्व, सं. पुं. (सं- न.) भावः, सत्ता, | अस्छ, दे. 'असळ? र 

विद्यमानता । अस्वस्थ, वि. ( सं- ) रुग्ण, व्याधित, रोगिन्‌ 
अस्तु, अव्य. (सं-) यद्‌ भवि तद्‌ भवतु | २. व्यथित । 

२. बाढं, भवतु, भद्रम्‌ ( सब अव्य. ) | अस्वाभाविक, वि. (सं) अनेसगिक, निसगे- 
अस्तेय, सं. पुं. ( सं- न. ) . स्तेय-मोष-चौये- | प्रकृति-सष्क्रम/विरुद्ध २. कृनिम, इतक । द 
स्तेन्य,-त्यागः । | अस्वास्थ्य, सँ- पुं. ( सं- न.) रोगः, व्याधिः, 
अस, सं. पुं.( सं. न. ) प्रहरणं, आयुषं, क्षिपणी- | गदश आमयः! = हट 

णिः ( सत्री.) २. शख्रम्‌ । अस्सी, वि. ( सं- अशीतिः ञ्जी. ) | सं-पुं. उक्ता 
चिकित्सक, सं. पुं. ( सं-) शब्यशाखशः, | संख्याः तद्बोषकावंको (८०) च | 

शख्रवेद्ः, शाल्यतंत्रविद्‌ । अहं, सवे ( सं० )। से. पुं. अहं,-कारः-ङति 


चिकित्सा, सं- री. ( सं--) शल्यं, -शस्रवैधकं, | ( खः )-भावःपूर्विका, आ त्ममिमाचः । 


शल्यशास्नम्‌ । अहंकार सं. पु. ( सं- ) गः, दपः, मदः, माद्‌, | 


—चिद्या, सं- स्री. ( सं- ) युड्शाखं, सांग्रामिके, | आोपः, माचः, उत्सेकः अहंशमानः-भावः 


आयुध-रण/-विद्या । कृतिः ( खी. ) २. अन्तःकरणस्य सेद विशेषः 
--बेद, सं. पुं. ( सं- ) धचुरवेदः। . ( बे. ) १. महत्तत्वजातो द्रव्यविशेषः (सां-) 
--शाला, सं- खी. ( स॑ं-) अल्न-आयुध,आगारं, |, ४ अस्मिता ५. ममस्‌! 8 
शस्नगृहृम्‌। अहंकारी, वि. (सं-रिन्‌ ) इसत, गर्वितः 
अस्थि, सं. जी- (सं. न.) कीकसं,,कुश्यं, मेदोजम्‌। | छिप, उडत) मत्त उत्सेकिन्‌ , अभिमानिन्‌ 
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अहंचाद, सं. पुं. ( सं-) आत्मशाधा, अहंका- 
रोक्तिः ( ल्ली. ), विकत्थनम्‌ । 

अह , 
२. सूर्य: ३. विष्णुः । 


अहे, अव्य. (सं- अहृद अव्य.) भाश्च यंखेदक्लेः 


शादिबोधकम ब्ययम्‌ । 


अहद, सं- पुं. ( अ. ) प्रतिज्ञा, सं-प्रति,अव- 


५. संकरपः ३. शासनकालः । 


नामा, सं. पुं. प्रतिश्चासमय, पत्रं-लेल्यम्‌ 


१. सन्धिपत्रम्‌ । 
“-शिकन, सं. पु., प्रतिश्षालंघिन्‌, असत्यसन्ध। 
--शिकनी, सं. खी. प्रतिज्ञाभगः, असत्य 

सन्धत्वम्‌ 
अहन्‌ , सं. पुं. ( सं- न. ) दिनं, दिवसः । 
अहुनिसि, अव्य. दे. 'अहनिशः। 

अहवाब, सं- पुं. ( अ., 'इबीब' .का बहु० ) 
अहम, वि. (अ.) महत्त्वपूणे, अत्यावश्यक । 
अहमक, वि. ( अ. ) जड, मूढ, मूखें। 
अहमहमिका, सं. खी: ( सं-) अंहमग्रिका,- 

प्रतिः, स्पर्धा । 
अहम्मति, सं- खी. (सं.) अहंकारः २. अविद्या । 
अहर, सं. पुं. ( सं. आहर >) जलाशयः । 
अहरन, सं- खी. (सं. आ+-धरणं < ) शमः, 

झुमों, मिका, स्थूणा, शूमिः ( पुं. स्री. ) । 
अहरहः, अव्य. ( सं. ) प्रति-अनु,-दिनं, प्रत्यइं, 
दिने दिने । 
अहरा, सं- पु. ( सं- आहर >) गोमयपिंडराशिः 

२. गोमयाञ्चिः ३. पथिकाश्रमः ४. प्रपा । 
अहरी, सं- ली. ( दिं. अहरा )- प्रपा २, जला- 

धारः। 
अनिश, क्रि. वि. ( सं.शं ) दिवानिशं, रात्रि 

दिवम्‌ २. नित्यम्‌ ( सब अव्य. ) । 
अहलकार, स- पुं. ( फ़ा ) राज,-पुरुषः-भृत्य 

२. प्रतिनिधिः, प्रतिहस्तः । 
अहमद, से. पुं. ( फ़ा. ) अधिकरणलेखकः । 


अहल्या, वि. ( सं. ) क्षणायोग्या 
सं. ल्ली. गोतमप !\ भूभिः) 


( सं¬ अहन्‌ न. ) दिनं, दिवसः 


--फरामोशी, से. खी. (फ़ा.) इतश्चता, 
उपकारविस्मरणं, अङ्कतवेदिता । 

=—मंद्‌, वि. ( फ़ा. ) कतश्ञ, कृतवेदिन्‌ । 
—मंदी, सं- ज्री. (फ़ा) कृतश्चता, उपकार- 
ज्ञता । 

आहह, भव्य. ( सं-) आश्वयंखेदछेशशोकादि- 
सूचकमव्ययम्‌। 

अहाँ, अन्य. (अनु. ) मा, नो, न । 

अहा, अन्य. ( सं. अदृद ) दषंप्रशंसादिसूचक- 
मव्ययभ्‌। 

अहाता, सं- पुं. ( भ.) परिसरभूमिः ( खनी. ); 


` प्रागणं ( -न॑ ) २. प्राकारः, प्राचीरम्‌ । 


अहार, सं. पुं., दे. आहार? । 

अहां, वि. ( सं.) अचोरणीय, अमोषणीय । 
२. धनच्छलादिमिः अवइय-अदम्य । 

अहाहा, अव्य. ( से. अदृ) इषँसूचकाव्ययम्‌ । 
अहिंसक, वि. ( सं) भित्र, अधातुक (-की 
सन्नी. ) २. अदुःखद । 

अहिंसा, सं- खरी. ( सं.) दिंसा-भपकार-द्रोइ- 
वेर,-त्यागः। 

अहि, वि. ( सं- ) दे. “भि सिंक’ 

अहि, सं. पु. (सं.) सपः २. वृत्रासुरः ३. भूमिः 
( ल्री. ) ४. सूर्यः ५. राहुः ६ खलः । 

अहित, वि. ( सं. ) वैरिन्‌, द्रोहिन्‌ २. दानिकर 

(-री जी.) । सं. पुं. (सं- न.) अमंगलं, अभद्रम्‌। 

अहिफेन, सं. पुं. (सं. पुं. न.) सर्पविषं, 

सपसुखलाला २. (अफ़ीम) अफेन, अहिफेनम्‌ । 

अहिम, वि. ( सं- ) तप्त, उष्ण । 

— करः सं. पुं. ( से. ) सूर्यः । 

अहिवात, सं. पुं. (सं: अभिवाद्य >!) सौभाग्यं, 

सधवात्वं, सतेकात्वं, पतिमत्ता । 

अहिचातिन,-ती, ( दिं. अहिवात ) सौभाग्य- 

वती, सधवा, सभतृंका । 

अहीर, सं. पुं. ( सं. आभीरः ). गोपः गोपालः, 
गोपालकः गोसंख्यः, वछ्वः । 

अहीरिन+-री, सं. खी. ( सं: आभीरी ) गोपी, 
गोपिका, दोहिनी, गोदो हिनी । 


/ 'अङ्कुत्‌,ऽश्ञुः दिन्‌ 


अहीछा, सं. पुं. ( सं.) शेषनागः, सर्पेराजः' 
२. शेषावताराः ( लद्मणबछरामादयः ) । 
अहुत, स. पुं. ( सं, ) जपः, ब्रह्मयज्ञः, वेदपाठः । 
अह्‌, अव्य. ( सः ) है, अयि, भो । - 


२. कृपा ३, कृतश्ञता । 
-फरासोश, वि. ( फ्रा) इतन (-न्न खर. ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अहेतुतुक 


अहेतु-तुक, वि. (सं-) अकारण, निष्कारण, 
निनिमित्त, २. व्यर्थे, निष्फल । 

अहेर, सं. पुं. ( सं. आखेटः ) स्ृगया, 
खृगव्यम्‌ २. वन्यजन्तवः, ( बहु० ) । 

अहेरिया, अहेरी, सं. पुं. ( हिं. अद्देर ) व्याधः, 
लुब्धकः सृगयुः आखेटकः। 

अहो, अन्य. ( से- ) दे, अरे २. करुणाखेददषे- 
प्रशंसासूचकमव्ययम्‌ । 

अहोभाग्य, सं. पुं. ( सं- न. ) सौभाग्यं, पुण्यो - 
दयः, भाग्योपचयः । 

अहोर-बहोर, क्रि. वि. ( हि. बहुरना ) भूयो- 
भूयः, वारं वारं ( दोनो अन्य० ) । 

अहोरात्र, सं. पुं. (सं. पुं. नः) दिवानिशं, 

अहनि, दिवारात्रं, नक्तंदिवम्‌ (सब अव्य.) । 


आ 


आ, देवनागरीवर्णमालाया द्वितौयः स्वरव्णेः, 
आकारः । 

आः, अव्य. ( सं- ) स्वौङृत्यनुकंप।कोपशोकस्स्ृ- 
त्यादिसूचकमव्ययम्‌। 

आँक, सं- पुं. (सं- अंकः) चिहं, अभिज्ञानम्‌ 
२. संख्याचिहं, अंकः ३. वर्णः अक्षरम्‌ 
४. सिद्धान्तः ५. अंशः, - भाग ६. वंश 
७. उत्संगः, क्रोडम्‌ ८. रेखा ९. मूल्यसंकेतः । 

आँकडा, सं- पुं. ( हिं. आँक ) संख्याचिहम्‌ः 
अंकः २. व्यावतनकीलः (पेच) । 

आँकडे, पुं. ( दिं. आँक ) अंकाः। 

आँकना, क्रि. सं. (सं- अंकनम्‌ ) अंक 
(स्वा. आ. से. ), चिह्ययति-भुद्रयति (ना. धाः) 
लांछ ( भ्वा- प. से. ), २. ऊद्‌ (स्वा. आ. 
से. ), तक ( चु. ) । 

आँकुस, सं. पुं., दे. "अंकुश? । 

आँख, सं. सली. ( सं- अक्षि न. ) चक्षस्‌ ( न. » 
वि.-लोचनं, नेत्रं, नयनं, शक्षणं, इश-ष्टिः 
( दोनों खली. ) २. नयनाकारं चिम्‌ ३. सूचीः 
छिद्रम्‌ ४. कृपा ५. विवेकः ६. निरीक्षणम्‌ । 


--अंजनी, सं. खरी. ( सं- भक्षिञ अंजनम्‌ > ) 


पक्ष्मपिटिका । 
“-का गोळा से. पुं. अक्षिगोछकम्‌ । ` 
= का पर्दा, सं- पुं, अक्षिपटलम्‌ । 
“--मिचौली, सं- सी.) 
क्रीडामेदः । 


अ क्षिमेषणी, बालः 


[ ४३ ] आँखें लगना 


“-लगी, सं. ली., उपपत्नी, भुजिष्या । 
“आना, सु., नेत्रपाकः। 

उठाकर न देखना, सु., आवगण्‌-अवघीर्‌(चु.)। 
उठाना, मु. इश्‌ ( सवा. प. अ.) २. अप- 


कर्तु यत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 


—का काजळ चुराना, यु. चोय॑पाटवम्‌। 
“-का तारा, यु., तारका, कननिक। २, स्नेइ- 


भाजनम्‌ २. एकलः पुत्र: । . 


--की मेल, सं- ली., दूषिका, अक्षिमळम्‌। 
आँखें चार करना, सु., परस्परावछोकनम्‌ । 
--चुराना चा छिपाना, सु., निळी (दि.आ.अ.) 


२. प्रदर्शन परिद्व ( भ्वा- प- अ. ) । 


--झपकना, मु. निद्रावश (वि.) भू २. निमिष 


( तु. पः से. ), निमील्‌ ( भ्वा. पः से. ) । 
--ठंढी करना, मु.) दशनेन प्रसद्‌ (भ्वा-प-अः)। 
--डबडबाना, मु. साल्रनयन (विः) भू । 
दिखाना, सु. सरोपं बीक्ष्‌ ( स्वा. आ. से. ) 
- २. मी-त्रस्‌ (प्रं. )। . 


--नीची होना, सु; रस्‌ त्रप्‌ (सवा आ. से. ) | 
--नीली पीली करना, मु. अत्यन्तं कुप्‌ ( दि- 


प. से. ) । 


--पर पर्दा पड़ना, सु» विसु ( दि. प. सेः )। 
--पर वैठाना, यु. अत्यन्तं संमन्‌ ( प्रे. ) । 
--फड़कना, सु., नेतरं स्फुर्‌ ( तु. पः से- ) । 


--फेर लेना, सु.. अवमन्‌ ( दि. आ- से. ) २- 
प्रतिकूल ( वि. ) जन्‌ ( हि. आ- स- I 
--बंद करळेना, मु. र ( तु. आ. भ- ) | र 
--बिछाना, सु. परेम्णा प्रविश्‌ (प्रः) २. स 
प्रतीक्ष ( भ्वा. आ. से. )। ट 
--भर आना, यु. साल्ननेत्र ( वि. ) जनू । 
--सटकाना, यु. सदावं वीक्ष्‌ (भ्वा. आ. से.) | 
--सारना, मु. निमेषेण सूच्‌ ( चुः ) । 
--मिंच जाना, यु. गर ( तु. आ. भ. ) २- दे- 
'झपकना? । - 
--मिलाना, सु, सह्ावं इश्‌ ( स्या. प- मः )। 
--मीचना, नेत्रे निमील्‌ ( स्वाः प. से. )। 


--सें घर करना, स॒.) इदये वस्‌ (स्वा. प- अ.)। 
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—सें चरबी छाना, स दर्पान्‍्ध ( विः ) जन्‌ , ४ 


(दि. आ. से. )। 


- घूछ झोंकना, ड» मदू (मे)। | 
“-लगना, सु» स्वप्‌ ( अ. प.ञअ. ) २.बद्धभाव | 


(वि. ) भू 


|| " 
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आँख संकना 


--सेंकना, सु. सोन्द्यंदशनेन प्रसद्‌ ( स्वा. 
प. अ.)। 

—से गिरना, सु., -अवगण्‌-भवमन्‌ ( कमे. ) । 

आंग, वि. ( सँ- ) शारीरिक, देहिक २. अंशिन्‌, 
अवयविन्‌ ३. अंगदेशज । 

गन, सं. पुं. (से अंगनं-णम्‌) अजिर, 
प्रांगणम्‌ । 

आंगिक, वि. (सं- ) शारीरिक, दैहिक, कायिक 
(-की खी. ) सं- पुं. अभिनयमेदः । 

औँच, सं. खी. ( सं. अचिस्‌ ख्री., न० ) तापः, 
दाहः, उष्णता, ऊष्मः २. अग्नि,-ज्वाला-शिखा- 
जिहा ३. अग्निः अनलः ४. हानिः ( सली. ) 
५. विपत्तिः ( ज्जी. ) । 

—आना वा खाना वा पहुँचना वा लगना, 
क्रि. अ. तप्‌ ( दि. आ. अ. ), उष्णी भू। 
—_देना, क्रि. स. तप्‌ ( प्रे.) । 

--न आने देना, सु., कष्टात त्रे (भ्वा. आ.अ.)। 
चळ, सं- पुं. ( सं- अंचछः-लम्‌ ) परान्तः, 
वखप्रान्तः २. प्रान्तमागः । 

—_देना, मु. स्तन्यं दा ( ज्ञु. उ. अ. ) । 

--में बाँधना, मु. स्मरणार्थ परप्रान्ते ग्रंथिदा- 
नम्‌ २. नित्यं पाइवे स्थापनस्‌। 

—औजञन, सं. पुं, दे. 'अंजन! । 

आंजनेय, सं- पुं. ( सं.) इनुमत्‌ , मारुतिः 
पवनपुत्रः । 

आँट सं. स्री. ( हिं..अंटी ) करतले अंगुष्ठते 

[ न्योमेध्यस्थानम्‌ २. पणः, रलह्ः ( दाँव ) ३ 

विरोधः ४. नीवी, वंधनम्‌ ५. पोटळिका । 

| सौर, सं. ज्री., सहकारिता २. संेषः ३. 

' कुमंत्रणा । 

। आदी, सं. खी. ( ऑँटना ) लंबतृणपोटलिका २ 

सूत्र,पंजी-पंजिका ३. बालक्रीडोपयोगी काष्ठखं 

| डमेद्‌ः ४. शारीप्रन्थिः ( पुं. ) | 

{ यॉदी,सं. खी. (सं, अष्टिः खरी. ) फल,बीजं 
| गसः २. ग्रन्थिः ३. नवोढास्तनः । 

आंड, वि. (सं. ) अण्ड,-ज-उदूभव | स. पु 
ओत, सन स्री. ( सं. अन्त्रम्‌ ) पुरीत 

` परितत्‌ (पुं. न. ) क) 
| 7 मरना, य संत्रलसेन अंजरबृद्ध्या वा पीड्‌ 
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वदी, ब्ृदन्त्रम्‌ । 

आंतर, वि. (सं. ) आभ्यन्तर, अन्तरगत, अंत- 
रंग । 

आंतरिक, वि. ( सं- ) अन्तर्गत, अन्तःस्थ, आ- 
न्तर, आभ्यन्तर (-री स्जीः ), अन्तः ( उ. अन्त- 
वेदना ) २. मानसिक, हार्दिक, आत्मिक | 

आंदोलन, से. पुं. (से. न. ) चेष्ट, प्रवृत्तिः (स्री) 
२. असकृत॒ कंपनम्‌ ३. क्षोभः, विप्लवः, प्रकोपः। 

आँधी, सं. स्री. ( सं- अंधम्‌ > ) वात्या, चंड 
महा-अति,-वातः, प्रभंजनः, प्रकंपनः । 

आँभ, से. पुं. ( सं- आन्भ्राः ): दक्षिणापथे प्रान्त- 
विदोषः २. आन्भ्रवासिन्‌ । 

आँय-बाँय, सं- खली. (अचु०) प्रलापः, जह्पितम्‌। 

आँच, से. ली. ( सं. आम > ) छेष्मन्‌ (पुं.) । 

—गिरना, क्रि. अ. आमातिसारेण पीड्‌ (कमं) । 

आँचळ, सं. पुं. ( सं. उस्वस्‌) कजल (पुँ, न.), 
जरायु ( नः )। 

नाल, सं- स्ली., नाभि,-नाळं-नाडी । 

ऑँबल्गऱ्टा, से. पुं: ( दि-आँवला+ गांठ) 
शुष्कामलकम्‌ । 

आँवला, सं- पुं. (सं. आमलकः-कम्‌-की ) 
अमृता, शिवा, शान्ता, यात्री, भीफला । 

आँच सं. पुं. (सं. आपाकः) कुम्भकार पात्र- 
पाकस्थानम्‌ । 

आशिक, वि. (सं.) आंगिक, भागिक, खाण्डिक। 
आँसू , से. पुं. (सं- अश्रु न.) वाष्पः, अस्तं, 
नेत्र-नयन,-जळं-वारि-उदकम्‌ । 
--गिराना, कि. स., रुद्‌ ( भ. प. से. )। 
पी जाना, सु, अश्रणि अव-सं-नि, रुध (रु 
उ. अ, )। 

--पाछुना, मु. आ-समा,-श्वस ( प्रे. ) 

आँहाँ, अ. ( अनु. ) न, नो,-मा (सब अव्य.) । 
आइसकीम, सं. जनी. (अं.) दिम्‌ , सत्तानी-दारः । 
आई, सं. खो. ( हिँ. आना ) मृत्युः । क्रि. अ 
आगता । 

आईन, सं. पुं. (अ.) विधिः, विधानम्‌ , नियमः 
२. संविधानम्‌ । 

आइना, सं. पु. ( फ़ा. ) मुकुरः, दर्पणः । 
आक, सं. पुं. ( सं- अकेः ) मन्दारः, क्षौरदलः, 
तूछफलः, सूयाः, सदापुष्पः । 


की डुढ़िया, सु., मन्दारपुष्पस्‌ २. अतिवृद्ध 
नारी 
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आकर 


[ ४५ ] 


आक्रोश 


आकर, सं. पुं. ( सं-) ख(खा)नि-निः ( स्री. ) 
उत्पत्तिस्थानम्‌ २. निधिः, भाण्डागारम्‌ ३. 
प्रकारः, भेदः । 

“-भाषा, सं- खी. मूलप्राचीनभाषा (उ०) 
हिन्दी की आकरभाषा संस्कृत, उदू. की फ़ारसी | 
आकर्षक, वि. ( सं- ) आकर्षणकर २. मनोहर । 
आकर्षण, सं. पुं. ( सं- न. ) आकर्षः; आवजं- 
नम्‌ , अनुकर्षः, अतुकषंः, अनुकर्पणम्‌, । 
करना, क्रि. स., आ-समा, कृप्‌ ( स्वा. प. 
आ. ), आइज्‌ ( चु. ) २. विमुद्द ( प्रेश )। 
आकर्षित, वि. ( सं- ) कृताकर्षण २. प्रलोभित । 
आकलन, सं. पुं. ( सं- न. ) ग्रहणम्‌ २. संचयः 
३. गणनम्‌ ४. अनुष्ठानम्‌ ५. निरीक्षणम्‌ । 
आकस्मिक, वि. ( सं- ) अकाण्ड, अचिन्तितपूव 
इठाज्जात । 

आकांक्षा, सं- खी. (सं-) इच्छा, अभिलापः, 
स्पृद्ा, वाञ्छा २. अपेक्षा ३. अनुसंधानम्‌ ४. 
वाक्ये शाब्दस्य शब्दान्तराशितत्वम्‌ः। 

आकांक्षी, वि. (सं-क्षिन्‌) इच्छुक, अभिला' 
षिन्‌ , इप्सु, सस्पृद । 

आकार, सं पुं. (सं.) आङ्कतिःमूत्तिः (ल्री.), 
रूपम्‌ २. कायपरिमाणम्‌ ३. अवयवसंस्थानम्‌ 
४. चिहम्‌ ५. चेष्टा ६. “आ? इति वणे 
७. आह्वानम्‌ । 

गुपत, सं. खरी. ( सं.) अवहदित्या। 

आकारण, सं. पुं. ( सं. न.) आह्वानम्‌, आम- 
णम्‌ २. दे. “चुनौती? 

आकारवान वि. ( सं.-वव्‌ ) साकार, मूतिमत्‌ 
विग्रहिन्‌ । 

आकालिक, वि. ( सं. ) असामयिक | 

आकालिकी, सं. खली: ( सं. ) दे. (बिजली? 

आका, सं- पुं. ( सं- पुं. न. ) गगनं, नभस्‌, 
वियत्‌ , व्योमन्‌ ( सब न. ) अंबरं) अन्तरिक्ष 
खं, नाकः, दिव्‌, यो ( दोनों खली. ), विद्दायसू 
( पुं. न. ), विहायसः, अन्नं, पुष्कर, अनन्त, 
विष्णुपदं, तारापथः । 

कुसुम, सं- पुं (सं-न-) खपुष्प, शश, 
विषाणं-श्ज्ञम्‌ , असंभवं वस्तु ( न. ) । 

“-गंगा, सं- खी. ( सं- ) मन्दाकिनी, स्वरणेदी । 

चारी, वि. ( सं-रिन्‌) खेचर, न भश्वर (-चरी 
ज्ञी. )। सं. पुं. सूर्यादिग्रहाः {२ वायुः रे 
खगः ४. देवः ५. राक्षसः । 
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--बेल, सं- जी. ( संरी-वछी ) अमरवही, 
खव, व्योमळत्तिका । 


—भाषित, सं- पुं. (सं- न.) गगनळपितम्‌ ) 


नाय्ये भाषणभेदः । 

--वाणी, सं. खरी. ( सं- ) देववाणी, अशरीरिणी 
वाक्‌ ( सत्री. )। * 

--वृत्ति, से- ज्र. ( सं- )  अनियतो धनागमः। 
“--चूमना, सु., अञ्रंहिद्‌ ( अ० प..अ. ), गगनं 
चुम्ब्‌ ( स्वा. प. से. ) । 

—पातार एक करना, सु-, अत्यर्थ प्रयत्‌ (म्वा. 
आ. से.)। 

ह का अन्तर, सु., महददन्तरं, महान्‌, 

दः । 

र सं. पुं. (सं-न.), संकोचनं, समा- 
कषः, संकोचनं, प्रसृतस्य संक्षेपण वक्रत्वसम्पा- 
दनम्‌ । 

आङ्कुचित, वि. ( सं- ) संकोचित २. वक्त । 
आकुल, वि (सं-) व्य्‌कुल, उद्विंस; व्यग्र, झुग्ध, 
अशान्त, व्यस्त, विहल,' कातर २. समाक, 
संकुल । 

आकुछता, सं. खी. ( सं: ) उद्वेग, क्षोभः, अञ्ञा- 
न्तिः ( स्री. ) | 

आकूति, सं- ली. ( सं-) अभिप्रायः, भआश॒यः 
२. उत्साहः ३. सदाचारः । 

आङृति, सं ल्ली. ( सं-) आकारः, रूपं, मूत्तिः 
( नी. ) २. सुखं, भाननम्‌ ३. अवयवसंस्थानं, 
झरीररचना ४. मुद्रा, चेष्टा ५. जातिः। 
(स्त्री. न्या. )। 

आकृष्ट, वि. ( सं- ) आकर्षित, कृताकषण । 

आक्रंद, सं. पुं 
चीत्कारः २. थुद्धघोषः ३. तुयुरूयुद्धम्‌। 
आक्रमण, सं- पुं: (सं- न. ) आक्रमः, अवः 
स्कन्दः, अभिद्रवः, अमभिप्रयाणं, आपातः २. 


रोधनं, अंव-उप,-रोधः ३. आद्षेपणं, चन्दनम्‌ । ५ 


आक्रांत, वि. ( सं- ) अभिद्रुत, अभिप्रयात, २० 


( सं-) रोदनं, रुदितस्‌ » 
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भि-परा-वशी,- भूत २. परिवेष्टित ४. व्याप्तः 2 


आकोीणे । 


आक्रामक, सं. पु. ( सं ) अमियातृ, अभिया. 2 


यिन्‌ , भाक्रमणकारिन्‌ । 


दानम्‌ । 


आक्रोश, सं. पुं: ( सं- ) शापः, आक्षेप, याली- ः 
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आक्षेप, सं- पुं. (सं- ) अपवादः, दोषारोपः २. 
पातनं, प्रासनम्‌ ३. कट्टक्तिः (स्त्री. ) ४. 
अंगकंपयुतो वातरोगमेदः । 

आक्साइड, सं- पुं. ( अं. ) जारेयम्‌। 

आक्सिजन, सं- पु. ( अं. ) जारकं, ओषजनम्‌ । 

आखंडर, सं. पुं. ( सं- ) इन्द्र ।. 

सच, सं- पु ( सं. ) अजञुनः' है 

आखत, सं- पुं. ( सं- अक्षताः ) अखंडितत्रीहयः । 
वि., अखंडित । 

आखर, सं- पुं. दे. अक्षर । 

आखिर॑, वि. ( अ. ) अन्तिम अन्त्य २. समाप्त । 
सं- पुं. अन्तः, अवसानम्‌ ३. परिणामः, फलम्‌। 
क्रि. वि., अन्ततः २. विवश ( विः) भुत्वा 
३. अवश्यम्‌ ४. कर्थचित्‌ । 

—कार, क्रि. वि., अन्ते, अन्ततः । 

आखिरी, वि. ( फ़ा. ) अन्तिम, अन्त्य, चरम । 

आखेट, सं- पुं. ( सं- ) सृगया, दे. “शिकार? । 

आखेटक, सं- पुं. ( सं- ) व्याधः, आखेटिन्‌। 

आख्या, सं, खनी. ( सं- ) नामन्‌ ( न. ), संज्ञा 
२. यशस्‌ ( न. ), कीतिः ( खली. ) ३. विवरणं, 
ब्याख्या, । 

आंख्यात, वि. (सं-) विख्यात, प्रसिद्ध २. कथित 
३. तिङन्तक्रिया । 

आख्यान, सं- पुं. ( सं- न. ) कथा, आख्यायिका 
२. वर्णन, वृत्तान्तः । 

आख्यायिका, सं- खी. ( सं. ) कथा, वृत्तान्तः, 
आख्यानम्‌ २. आख्यानभेदः । 

आगन्तुक, वि. (सं-) भायात्‌, आगन्तु २. 
२. अतिथि, अभ्यागत । 

आरा, सं- खी. ( सं: अरिनः ) अनछः, पावकः, 
दहनः, ज्वछनः, वहिः, कृशानुः, हुताशनः, 
इतवहः, उषबुंघः, दब्यवाहनः, चित्रभानुः, शुक्रः, 
शुचिः २. तापः ३. कामाप्मिः ४. वात्स- 
ल्यम्‌ ५, इष्याँ। वि., अत्युष्ण १. क्रुद्ध । 
“का पुतला, सु. कोधिन्‌ २. चप ३. निपुण। 
ण जाना अगार हराना, सु., दुष्कृतस्य फलं 


विपद्‌ ( खी. ), यो यत्‌ वपत्ति बीजं हि सोपि 
तदलमते फलम्‌ । 


--पानी ( फूल ) का वेर, सु.,.सहजं ने 
/ शाश्वतिको विरोधः। ` i 


Ks 


(दि. प. से. )। 


--बबुला ( ! ) होना, म॒., नितरां कुप्‌ | 
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--भड़काना, सु. वेरोदीपर्न, क्रोधो्दीपनम्‌। 

-छगना, यु. ज्वछनम्‌ २. कुप्‌ ३. इष्य 
( भ्वा. प. से. ) ४. वस्तूनां बहुमूल्यता । 
--लगाना, सु., आवेशवर्षनम्‌, क्रोधोत्पादनस्‌ 
२. नाशनम्‌ | 

--लगा कर पानी को दौड़ना, सु कल्पुत्पाद् 
शान्तये प्रयल्ः । 

लगने पर कूआँ खोद्ना, सु., संदीपे भवने 
कूपखननम्‌। 

“-लगा कर तमाशा देखाना, सु., कलिमुत्पाथ 
मनोविनोदनम्‌। 

--हो ना, मु. अत्यर्थं कुप्‌ । 
पानी में आग लगाना, सु. अशक्यकरणं, 
खपुष्पत्रोटनम्‌ । पेट की आग, सु., क्षधा, 
बुसुक्षा । 

आगत, वि. ( सं. ) प्राप्त, उपस्थित २. अतिथि । 
स्वागत, सं. पुं. ( न. ) आतिथ्यं, सत्कारः । 
आगम, सं. पुं. ( सं. ) आगमनं, प्राप्तिः ( स्त्री. ) 
२. भावि-आगामि,-कालः ३. भाग्यं, देवम्‌ 
४. संगमः, समागमः ५. आयः ६. प्रकृतिप्रत्य- 
याचुपघाती आगन्तुको वर्णः (व्या.) ७. उत्पत्तिः 
(ली. ) ८. शब्दप्रमाणम्‌ ( यो. ) ९. वेदः, 
शाखम्‌ १०. तन्त्रशाखम्‌ ११. नीतिइास्नम्‌। 

—जानी, वि. ( सं--श्ञानिन्‌ ) पूर्ववादिन्‌ , 
अग्रनिरूपक, सिद्ध, आदे ( ष्‌ + द्‌ + ) =ष्ट । 

आगमन, सं. पुं. ( सं- न. ) आगतिः ( स्री. ), 
आगमः २. आयः, छाभः । 

आगमापायी, वि. ( सं-यिन्‌ ) अनित्य, अध्रुव, 
जन्ममरणशीछ \ 

आगर , सं- पुं. ( सं- आकरः ) ख ( खा ) नी- 
निः (झी.) २. समूह: ३. निषिः ४. छवणगतंः । 

आगर,, स. पुं. (सं. अगँछं-ला). द्वारविष्कंभः । 

आगर, स- पुं. ( सं- आगारम्‌ ) गृहं, सदनम्‌ 

आगर , वि. ( सं. अग्नय ) श्रेष्ठ, उत्तम २. दक्ष । 

ली सं. खी. ( सं- ) दक्षिणदिशा, दक्षिणा, 

॥ 


आगा, सं. पुं. ( सं. अग्रम्‌) अग्म-पुरो,-भागः 

२- उरस्‌ , वक्षस्‌ ( दोनों न. ) ३. सुखम्‌ 
४: मस्तकम्‌ ५. जननेन्द्रियम्‌ ६. कंचुकादी- 
नामग्रभागः ७. सेनाम्रम्‌ ८. नौकाग्रभागः 
*. ग्रह्माग्रवर्ति अंगनस्‌ १०. .अंचलः-लम्‌ 
२१. आगाभिकालः १२. परिणामः। 
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--पीछा, सं. पुं. ( पुं. भ्रम पश्च > ) संशयः, 
विमशेः २. परिणामः ३. अग्रपश्षभागो। 

--पीछा करना, सु., दोछायते ( ना. व्या. )। 

--पीछा सोचना, सु., परिणामचिन्त नम्‌। 

आग्राज्ञ, सं- पुं. ( फा.) आरम्भः, उपक्रमः, 
आदिः । 

आगामी, वि. ( सं.-मिन्‌ ) भाविन्‌, भविष्यत्‌ । 

आगार, सं. पुं. ( से. न. ) अगारं, गृहं, 
गेहम्‌ स्थानम्‌ २. कोषः । 

आगाह, वि. ( फ़ा. ) ज्ञात, नोद्धु, अभिज्ञ । 

आगे, क्रि. वि. ( सं. अग्ने) अग्मतः,पुरतःपुर- 
स्यात्‌ ( सब अव्य. ) २. समक्षं, भभिसुखम्‌, 
सुखम्‌, सम्मुखम्‌ (सब अव्यः ) २- जीवनकाले, 
उपस्थितौ ४. आगामिसमये ५. अनन्तरं, तदनु 
६. पूर्वं ७. क्रोडे । 

“आना, सु., प्रत्युद्गम्‌ ( स्वा. प. अ. )। 

निकलना, सु., अतिशी ( अ. आ. से. ) | 

--पीछे, सु, आनुपूर्येण, अनुपूर्वशः २. प्रत्यक्षं 
परोक्षं च (वा) ३. पूर्व पश्चाद्‌ वा ४. यथाः 


आघ्राण, सं. पुं. (स-न. ) गन्धग्रहणम्‌ २. 
अतितृप्तिः ( खी. ), पूरणंकामता । 

आचमन, सं. पुं. (सं. न.) उपस्पशः, आंच 
(चा ) मः, जलपानम्‌ । 

““करना।, क्रि- सं. आचम्‌ ( भ्चा. प. से.» ) आ- 
चामति । 

आचमनी, सं- स्ञी. (सं: आचमनीय> ) 
आचमनोपयोगी चमसमेदः । 

आचरण, सं. पुं. (सं- न.) अचुष्ठानं २. आचारः 
व्यवद्दारः ३. स्वच्छता ४. रथः । 

आचरणीय, वि. (सं.) अनुष्ठातब्य २- कतंव्य। 

आचरित, वि. ( सं- ) कृत, विहित, अनुष्ठित । 

आचार, सं. पुं. (सं. ) व्यवहारः २. चरितं) 
चरित्रं, चरित्रं, वृत्तं, शीलम्‌ ३. शोचं, शुद्धि 
( स्री. ) ४. स्नानम्‌ ५. आचमनम्‌! 

«-अ्रष्ट, वि. (सं.) दुदवत्त। चरित्रद्दीन, अनाचार | 

--विचार, सं. पुं. ( सं--रौ ) चरित्रं मनोभावश्च 
२. चारित्रम्‌, दे. “आचार” । 

आचार्य, सं- पुं. ( सं. ) उपनेत्‌, गुरु २. वेदा- 
च्यापकः ३. यज्ञे कमोंपदेशकः ४. पुरोहितः ५- 
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बकाशम्‌ ५. अक्रमम्‌ । } 
आग्नेय, वि. ( सं. ) अग्नि-मय-संबंधिन्‌ २. | उपाध्यायः, अध्यापकः ३. ह्मसूत्राणां चत्वारः ; 
अग्निदेवताक ३. दाइक | सं- पुं» (सं. नः) | मरषोनभाष्यकाराः सवं्रीशंकररामाचुजमध्ववछ- | 
सुबर्ण २. रुधिर ३. श्रं ४ दौपनौषधस्‌। | भाचार्याः ६. वेदभाष्यक्षत्‌ ७. प्रकाण्डपण्डितः । । 
सं. पुं. (सं. पुं.) कार्तिकेयः २. अगस्त्यः | --कुछ, सं. पुं. ( सं. न. ) गुरकुछूम । | 
३, देशविशेषः ४. अर्तिपूजकः ५. आ्राहमणः | आचायों, सं. खर. ( सं- ) मंत्रोपदेष्टी, वेदभाष्य: | 
६. अर्निकोणः ७. ज्वाछामुखः । क्री, वेदाध्यापिका । । 


--अख्र, सं. पुं. ( सं. न. ) अरिनवर्षकोऽस्न- 


भेदः । 

आग्नेयी, सं. खी: ( सं. ) अग्नेः पत्नी २. अरिनि- 
दीपनमोषधम्‌ ३. दक्षिणपूर्वा दिशा । 

आग्रह, सं- पुं. ( सं- ) अति-निबेन्धः; अतिः 
याचना-प्रा्थैना २. तत्परता, परायणता र. 
बलं, आवेदाः । f 

आग्रहायण, सं. पुं. ( सं. ) मार्गशीषेमासः । 

आग्रहणयी, सं. खली. ( सं. ) आग्रद्दायन- 
मार्गशीर्ष:,- पूर्णिमा । - 

आग्रही, वि. ( सं--हिन्‌ ) अविनेय, निबेन्धवत्‌ , 
दुराग्र, स्वैरिन्‌। - न 

आघर्ईण, सं. पुं. (सं: नः) आघषै, मर्दनं, 
संघर्षणं, चूणनम्‌। 


आघात, सं- पुं. (सं. ) प्रहारः, आक्रमणम्‌ २- 


प्रसारणं, प्रदेपः ३. वधस्थानम्‌ । 
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आचार्यानी, वि. खी. ( सं-नी ) आचायंपत्ची। 
आचार्यी, वि. ली. ( सं) आचायंसंवंधिनी । 
आच्छुञ्न, वि. (सं. ) आच्छादित, आदत २: 
गुप्त, तिरोहित । 
! आच्छादक, वि, (सं-) आवरक, पिधायकः 
वेष्टक । 
आच्छादन, सं. पुं. (सं- न-) आवरणं, पुरं, 
वेष्टनं, अवरुंठनं, पिधानं २. प्रच्छदपटः ३. 
३. आवरणक्रिया । * - ६ > 
आच्छाद्त, वि. (संः) आइत, पिहित, तिरोदित ॥ 


स्फोटनम्‌ । “ 


आच्छोटन, सं. पुं. ( सं. न- ) मंगुळो,-मोरने- 


आज, क्रि. वि. ( सं. भद्य अव्य- ) वतमाने दिने Pe 


२. अद्यत्वे, अस्मिन्‌ काछे। सं. पुं» वतमानो ._ 


दिवसः २. संप्रति, साम्प्रतम्‌ । 


| 


| 


आज कल 
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--कछ, क्रि, वि. ( सं- अकल्यम्‌) एतेषु दिनेषु । आटे दाळ की फिक्र, सु. आजीविकाचिन्ता । 


२. अद्यत्वे, अथ इवो (कल्यं), वा । 


| आरे दाल का भाव माझम होना, झु, 


--तक, क्रि. वि. अद्य,-यावत्‌-पर्यैन्तम्‌, भधुना- | व्यवहारज्ञानम्‌ । 


इदानीं,-यावत्‌'पर्यन्तम्‌ । 
--कल करना, मु., व्याक्षिप्‌ (तु. उ. अ. ) । 
कळ का मेहमान, सु., मरणासन्न, आसन्न- 
निधन, सुमू्षुं । - 


आजन्म, क्रि. वि. (सं) यावच्जीवम्‌ २. जन्मनः | 


प्रभृति । 


आज्ञसाइशा, सं. जली. ( फ़ा. )परीक्षा, अनुयोगः | 


२. परीक्षाये प्रयोगः । 
आज्ञा, सं. पुं. ( सं. आयंः> ) पितामहः । 
` आजाद्‌, वि. ( फा. ) दे. "स्वतंत्रः । 
आजादी, सं. खरी. ( फा. ) दे. “स्वतंत्रता? । 
आजाचु, वि. ( सं- ) आचु-अष्टीवत्‌+-पर्य॑न्त । 
--बाहु, वि. ( सं. ) जाचुस्पृग्बाहृ २. दीर्घवाहु 
३. वीर, श्र । 
. आजीचन, क्रि. वि. ( सं. न. ) दे. "आजन्म? । 


| आरोक्रर, सं. पुं. ( मं. ) निर॑कुश,-नृपः-शासकः 

| २. स्वेच्छाचारि-स्वैरि,मानवः : ३. असीमाः 

| भिकारसम्पन्नो जनः। 

| आदोक्रेसी, सं. खरी. ( सं. ) निरंकुश तृप शाम- 

नम्‌ २. निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता । 

। आटोप, सं. पुं. ( सं.) आच्छादनम्‌ २. आइं- 

| बरः ३. दपः ४. उद्रयुडयुडाशब्दः। 

| आठ, वि. ( सँ, अष्टन्‌ ) । सं, पुं., उक्ता संख्या, 

| तद्वोधकोऽकः ( ८ ) च। 

| आठ आँसू रोना, सु., अश्वुधारापातनम्‌। 

। कारों प्रहर, सु., अनिशं, दिवानिशम्‌ (अञ्य.). 

| आठवाँ, वि. ( हिँ. आठ ) अष्टम (-मी खी. )। 

| आडंबर, सं- पुं. ( सं. ) गंभीरशब्दः २. तुर्यरवः 
३. गजगर्जनम्‌ ४. कपटवेषः, दंभः, मिथ्यायो- 
जनम्‌ ५. आच्छादनम्‌ ६.पटमंडपः ७. पटहः । 


आजीविका, सं. खरी. ( सं.) आजीवः, वृत्तिः ' आङ्‌, सं. खी. (सं. अळ्‌ = रोकना >) व्यवधानं, 


( ल्ली. ), उप-,जीविक। । 
आज्ञा, सं. स्री. ( सं. ) आ-नि,-दैझः, शासन, 
नियोगः २. स्वीकृतिः-अनुमतिः ( स्री. ) । 
“-देना, क्रि. स., आ-नि-समा,दिश (तु. उ. 
अ. ), आज्ञा ( प्रे. आश्ञापयत्ि )। 
“-मानना, क्रि. स., -आश्ञां अनुवृत्‌ ( भ्वा. 
आ. से. )-पा, ( प्रे. पालयति )। 
कारी, चि. ( सं~रिन्‌ ) आश्ञा-चचन,-अचु- 
वतिन्‌-ग्राददन्‌ःसेविन्‌-पालक । 
“-पत्न, सं. पुं. (सं. न.) निदेशःआदेश,-पत्रम्‌ । 
पालक, वि. ( सं. ) दे. 'आज्ञाकारी? । 
“पालन, सं. पुं. ( सं. न. ) आश्ञा,-अनुबतंनं- 
कारिता \ 
भंग, सं. पुं. ( से. ) भाशञातिक्रमः, आशोहं- 
घनम्‌। 
आज्य, सं. पुः ( सं. न. ) ` घृतम्‌ । 
आविक, सं. पु. ( सं. ) अरण्य-वन्‌-वासिन्‌ , 
आरण्यकः २. मार्ग: दर्शकः । 


, f आरा, सं. पुं. (सं. अड्म्‌ वा भट्‌ > ) गोधूः सः 
fr ES वोद, पिटा युः । 
. “शा होना, (गरीबी में), झ., 

Fa ) स दारिद्रये 


तिरस्करिणी, प्रत्तिसीरा, ज(य )वनिका 
२. आश्रयः, शरणम्‌ ३. प्रतिवन्धः, विक्तः 
४. श्टकाखण्डः ५. स्थूणा, उपस्तम्भः । 

आड़ा, सं. पुं. ( सं. आळी >) रेखायुतो बख्- 
भेदः २. ( पोतस्य ) स्थूल-बृहत ,काष्टम्‌ । वि. 
अनुप्रस्थ, दिगन्तसम, समस्थ २.तियेच्‌, जिह्म। 
आड़े आना, मु, बाधू (स्वा. आ. से.) 
२. विपत्तौ साहाय्यं दा ( जु. उ. अ. ) ३. द्विष 
(अ. उ. अ.)। ड 

आडे हाथों लेना, सु., निभत्स' (चु.) । 

आढ, से. पुं. ( सं. आढकः-कस्‌ ) चतुःप्रस्थः 
परिमाणम्‌ , द्रोणचतुर्थीश्ञः । 

आढ़त, सं. स्री. ( दि. आइना = जमानत 
देना) परार्थैविक्रयः २. परारथविक्रय सृतिः 
(स्त्री. )। . 

आती, सं. पुं. ( हिं. आहृत ) पराथैचिकरेत्‌ । 

आढ्य, वि.( से. ) सम्पन्न, धनिन्‌ २. युक्त । 

आतंक, सं. पुं ( सं. ) भयं, त्रासः २. प्रतापः, 
गौरवम्‌ ३. रोगः, ज्वर्‌ः ४. सुरजध्वनिः । 

आततायी, सं. पं. (सं. थिन्‌) अञ्निदः २. गरदः, 

षदः २. श्॒जपाणिः ४, धनापहः ५. क्षेत्र- 

दारिन्‌ ५. दारापदारिन्‌। (-थिनी ज्ञी.) । 
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आत 
———____US) [ ४९ ] आदत 
अप, सं. पुं. ( सं. ) ) दिलब्वोतिए (भः) पाप | 09 
ड स्‌ न. ५ ब् « . {) 
क तापनः २. उष्णता ३. ज्वरः रा 5 
प्ट पं ' 4 नर हे | 
बार स-प. (सं. न.) छन्नं आतप-घर्म,- “त्याग, से. पुं. (सं. परहिताय स्वार्थत्यागः । 
et « दशन. सँ. ु 3 र 
पारक स- पुं. ( सं- न. ) मरीचिका, सृग,- जीवेश्वर दनम्‌ I Mh 
es ¬ निवेदन, से. पुं. (सं. न.) आत्मसम , 
अ ठ र (फ़. ) अझ्निः । स्वेस्वा पणम्‌ २.स्वविषये कथनम्‌ ३. भत्तिमेदः 
ठ » री- खी. (फ़ा.) अभिक्नीडनकानि, ¬ प्रशंसा, से. खरी. ( सं. ) आत्मझाघा, 
- बहु. ), अञ्निन्गीडा । स्वरतुतिः, निजनुतिः ( दोनों स्ञी. )। 6. 


आतशक, सं. पुं: (फ़ा.) उपदंशः, मेदरोगभेदः। | -- , दि नं ) f 

आतशी, वि.(फ़ा.) आग्निक, आग्नेय, २.अपिज से. हक र न he 
३. नक । विश चि | * ३. म्रह्मन्‌ ( पुं. ) 

श झा, सं. पुं भझि,-काचः-रफटिकः ॥ चिश्चा थ न्‍ सं. 

आतिथेय, वि. ( से- ) अतिथि,-सेवव-पूजक । म 5 ॐ ( सः) स्व-निज,अत्ययः- 

आतिथ्य, स- पुं. (सं- न्‌.) अतिथिसेवा २. अत्तिः —चिद्या, सं. सजी. ( सं. ) ब्रह्मविद्या, अध्यात्म- 


थ्यर्थवस्तु ( न. ) । विद्या, आत्मज्ञान 

:)। $ म्‌ २. मोहनविद्या ( = मेस- 
आतिशथ्य, स- पुं. (सं- न.) अतिशयत्वं, | मरिजम ) । ग 
आधिक्यं, बहुत्वम्‌ । “हत्या, सं. स्री. दे. "आत्मघात? । 


=आत्मक, बि. (सं. )-अन्वित,-रूप,'युष्त,-भय 
(उ.. गथात्मक = गद्य,रूप-मय ) । 

आत्मा, से. ज्ी. (सं. आत्मन्‌ पुं.) जीवः,- 
चेतनः, जीवात्मन्‌ २. चित्तम्‌ ३. बुद्धिः (स्जी.) 
४. अहङ्कारः ५. मनस्‌ ( न. ) द. ब्रह्मन्‌ (न.), 
परमात्मन्‌ ( पुं. ) ७. देहः ८. धृतिः (सन्नी. ). 
९. स्वभावः, धमः १०. सूर्यः १२. अरिनः 
१२. वायुः । 


आहुर, वि. (सं.) आऊुछ, व्याकुल, व्यग्र, 
उद्विस, अधीर २. उत्सुक, उत्कण्ठित ३. दुःखित 
४. रोगिन्‌ । 

आतुरता, सं. खनी. ( सं- ) व्याकुलता, ्यग्रता 
२. त्वरा, संभ्रमः । 

आतुरालय, सं. पुं. (सं-) चिकित्सालयः, 
दे० “अस्पतौल? । 

आरम, वि. ( सं- आत्मन्‌ >) रव, निज, स्वीय, 


स्वगोरवम्‌ । | आत्मीय, वि. ( सं. ) स्वीय, स्वकीय । सं. पुं. 


स्वकीय । आस्मिक, वि. ( सं. ) अध्यात्म- 

—अभिमान, सं. पुं. ( सं- न.) सप्रतिष्ठा, जात्म/विषयकसन्द पिन रमार मे 
“-अवलंबी, वि. ( सं-विन्‌ ) आत्मविश्वासिन्‌ , | स्वजनः, बन्धुः, भित्रस्‌ । 

स्वाश्रित । है ६८६८ आत्मीयता, सं. खनी. ( से. ) बनधुत्वं-सौहादम्‌। 
“उद्धार, स- पुं (सः) मुक्तिः ( खी. ), मोक्षः। | आस्यन्तिक, वि. (सं.) अनन्त असीम, 
उन्नति, सं- जी. (सं-) आत्मकल्याणम्‌ | अत्यधिक । 
२. स्वाभ्युदयः । आत्रेय, वि. ( सं- ) अत्रिगोत्र, अन्निसंबन्धिन्‌ । | 
“बात, सं- पुं. ( सं. ) आत्म-स्व-निज,-इत्या- | से- पः अननिपुतरः। | 
घातः-वधः, प्राण-जीवित,-त्यागः-उत्सरगः । | आत्रेयी, सं. खी. (सं) अतरिपस्नी २. अिुत्री | 
घात करना, क्रि. सं., भात्मानं ह्न्‌ ३. अत्रिगोत्रजनारी ४ रजस्वला नारी । [i 
(अ.प.अ.)। आधथवंण, सं. पुं. (सं) भ्बेदश्ञो ब्राह्मण | 
घाती, वि. (सं-) आत्म/घातक-घातिनू- | पुरोहितः २. अथबुत्रः ३. अधर्दवेदे विहिते हु 
नाशिन्‌-हन्‌ । कमेनू ( न. )। 5 
¬जः स- पुं. (सं-) पुत्रः २. कामदेवः | आवत, सं. त्री. (अ.) शीळ स्वभावः, | 
३-रषिरस्‌। = प्रकृतिः (्ञी.)२.अभ्यासः, नित्यप्रवृत्तिः (ल्ली) । | 

” ४ आए० हि० मे 
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आधि 
PO सा लल कक [ ५० ] 


सं. पुं. ( सं. ) RS 
आदिम, वि. (सं.) प्रथम, आथ, आदि । 
चाल सं. पुं. (सं.-सिन) आदिवासिन्‌। 
आदिष्ट, वि. (सं) आशध, आज्ञापित, लूव्धाश्ञ, 
प्राप्तादेश । 
आदी, वि. ( अ- ) अभ्यस्त) अभ्यासिन्‌ । 
आइत, वि. ( सं. ) सत्क्ृत, संमानित, पूजित । 
आदेय) वि. ( सँ-) भहणीय, परि-प्रति, 
-ग्राह्म । ब 
आदेश, से. पुं. ( सं- ) आशा, निदेशः, शासन; 
नियोगः, देशना २, उपदेशः १. प्रणामः 
४. ग्रहफलम्‌ ५. वर्णस्य वर्णान्तरोत्पत्तिः (स्त्ी., 
व्या.) । 
आदेशक, -वि- (सं-) आशञापक, निदेशक) 
नियोजक, शासक । - 
आदेशी, वि. (सं-शिन्‌) दे० "आदेशक? 
२. दैवज्ञः, ज्योतिविद्‌ । 


आदुस, सँ- पुं. (अः) आदिमः, प्रजापतिः 
( इस्लाम ) २. मनुष्यः । क 

आदमियत, सं- जली. (अ.) मानवता, मजुण्यत्व 
२- सभ्यता, सिष्टता। ; 

आदमी, से- पुं. ( अ. ) मनुष्य: मनुष्यजातिः 
(सन्नी. ) २. दासः। 

_चनना, मु सभ्यता शिक्ष्‌ (म्वा. आ. से. )। 
फ़ी-;क्रि. वि.प्रतिमनुष्यम्‌ , प्रतिजनम्‌। 

आदर, सं- पुं. (सं-) संमानः, सत्कार 
सस्त्रिया, प्रतिष्ठा, अहंणा, अर्चा । 

--करना, क्रि. से) आइ-(दू न ऋ)(तु.आ. अ.), 
सत्कृ, पूज-भच्‌ः ( चुः ) संमच्‌स भ. (प्रे. )। 

--पाना, क्रि. अ» सवःपुरस्‌ ङ ( कर्मे. ), 
आदृ-(द्‌4 ऋ) पूज्‌-सेव्‌ ( कमे. ) । 

--से, क्रि. वि.) सादरं, सप्रश्रयम्‌ , आदरेण । 

आदरणीय, वि. ( सं- ) मान्य, माननीय, पूज्य, 
सत्कार्ये, पूजनीय । 


° रु न 
| आद, सं- पुं: (सं) मुकुरः, दपणः आत्मदः ak क्रि. वि. ( सं- न. ) दे. “आदि से अन्त 
ft २. प्रतिरूप, प्रतिमा, प्रतिमानम्‌ है. टीका, | परी \ 


आद्य, वि. (सं-) प्रथम, आदिम; आदि 
२. अग्रय, प्रधान । 

आद्या, सं. खी. ( सं. ) दुर्गा २. प्रतिपदा। 
आद्योपाँत, क्रि. वि., दे. “भादि से अन्त तक? । 
आध, वि. (सं. अद्ध) साभि-( अव्य. उ. 


भाष्यं) व्याख्या ४. अतुल्य, अनुपम । 
आदात, सं. खी. ( अ० 'आदत' का बहु० ) दे. 
"आदत्‌? । 
आदाता, वि. ( सं.-त ) ग्रदीत्‌, ग्राहक, प्रापक । 
आदान, स॑. पुं. (सं. न. ) ग्रहणं, स्वीकारः, 


| स्वीकरणम्‌ । सामिसुक्तं ) । 

. प्रदान, सं. पुं. (सं. न.) महणवितरणं | -आना,सं- पुंनाग 
i दानादानं २. परस्परतितिक्ष,न्याय्याचरणम्‌। | आधा, वि. ( सं- भड ) सामि । से- + अद्ध, 
| | आदाब, सं. पुं. ( फ़ा. 'अदब' का वहु० ) दे. अद्धेम्‌ , अद्धै,-मागः-अंशः । 

i “अदब? । आना, सं. पुं.+ अर्डाणः-णकः। 

१2 आदि, वि. (सं.) प्रथम, अग्रिम, आदिम, आद्। | --सीसी, सं. स्री., अर्डावभेदकः, सूर्यावत्तः 
$ ` सं. पुं, उपक्रमः, आरं भः २. मूळं, उत्पत्तिदेत:। | अद्धंशिरोवेदना । 

i अव्य,-प्रभति,-भाद्य ( समासान्त में ) । तीतर आधा बटेर, मु. चित्रविचित्र 
. --कवि, सं. पुं- (सं. ) वाल्मीकिः । असंगत । 


“>कारण; से. पुं. ( सं. ने. ) मुळकारणम्‌ 
( प्रकृतिः इश्वरो वा ) २२2: 
न्न्से अन्त तक, क्रि. वि., आद्यन्तम्‌, आदितो- 

. ऽन्तं यावत्‌। 

आदिक, अन्यः (से. वि. )-भादि,-आद्य, 
. -प्रमृति(सब समासान्त में )। 
i | आदित्य, सं. पुं ( सं. ) अदितिपुत्रः २. देवः 
सूर्यः ४. इनदरः ५. वामनः ६. वसुः ७. विदवे- 
देवाः <. मन्दारबृक्षः। 


आधान, सं. पुं. (सं. न.) स्थापनं २. न्यसनम्‌ । 

आधार, सं. पुं. ( सं.) .आश्रयः, . अवलंबनम्‌ः 
२. आवालम्‌ ३. पात्रम्‌ ४. ग्ृह-मित्ति,मूल, 
वेझ्मभूः ( सत्री. ) ५. भाश्रयदायकः, पालकः । 

--आधेय संबंध, सं. पुं. ( सं- ) आश्रयाश्रयि- 
संबंधः ( छ. छृतपात्रयोः ) । 

—होना, मुः, स्तोका तृप्तिः ( ल्ली. ) भू । 


. २. बन्धकः, न्यासः, निक्षेपः । 
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आधिकारिक [ ५१] 
आधिकारिक, सं. एं. ( सं. न.) मूलकथावस्तु | -वान, सं. खर., वैभवं, शोभा, दावभावाः। 
( न. ) २. ध कर्मचारिन्‌ । वि. अधिकारयुक्त। | “-चान चाला, वि., सुवसन, सुप्रम । 
आधिक्य, सं. पुं. ( सं. न. ) बाषुर्यं, प्राचुर्ये, | आन , सं. खी. ( भ. ) क्षणः, पलं, निमेषः । 


अतिशयः । “-की आन सें, सु. सदः, झटिति, आशु 

SU ( से. ) देवप्रेरित, देवताकृत | ( सब अव्यय ) । er 
उ. अतिृष्टिः ) । आनक, सं. पुं. ( सं-) परइः, सेरी, नुदंगः 

आधिपत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वामित्व, प्रभुत्व॑, | २. स्तनयित्ुर्मेषः । 


अधिकारः, झासनम्‌। , आनन, सं. पुं. (सं न.) आस्यं, सुखे, बदनम्‌। 
आधिभौतिक, वि. ( सं. ) मनुष्यपरवादिप्रेरित | आनन-फानन, क्रि. वि. (भ) क्षणेन, क्षणात्‌। 
( उ. सर्पदंशदुःखम्‌ ) । | आनरेबळ, वि. ( अं. ) मान्य । 
आधीन, वि., दे. “अधीन? । । आनरेरी, वि. ( अं. ) अवैतनिक, आदरशृत्ति । 
आधी रात, सं. खी. (सं. अरात्रः) मध्यरात्रः, | “-मेजिस्ट्रेट, सं-पु. (अ) अवैतनिको दण्डाध्यक्चः । 
निशीथः, रात्रिमध्यम्‌। आना), सं. पुं. ( सं. आणकः ) रूप्यकस्य पोड- 
आधुनिक, वि. ( सं.) नूतन, नवीन, अधुना- सोऽशुः २. कस्यचिद्‌ वस्तुनः षोडशो भागः । 


तन, इदानोंतन, अर्वाचीन, सांप्रतिक । | आना, क्रि. अ. ( सं. आगमनस्‌) आगम्‌, 
आत, वि. ( से.) आश्रित, अवलंवित । | (भ्वा- पः अ. ) आया ( अ. प. अ. ) आन्नन्‌' 
आधेय, सं- पुं. ( सं. न. ) आधारस्थं वस्तु (न.), | ( भ्वा. प. से. ) सं. पुं., आयानं, उपस्थानं, 


आश्रितः पदार्थः । वि., स्थापनीय, न्यसनीय । | आागमनम्‌ । 
आधोरण, सं- पुं. ( सं. ) इस्तिपकः, हास्तिकः । | भाई-गई, ( वात) वि., अतीता, विस्वृता 
आध्मान वि. ( सं.) उच्छून, बातपूरित २. इप्त, | (वार्ता )। 
यवित ३. दग्ध ४. ध्वनित । आए दिन, क्रि. वि., अन्वहं, प्रतिदिनम्‌ । 
आध्यात्मिक, वि. ( सं. ) ब्रह्मजीवविषयक, देह- | भा षमकना, क्रि. अ., अकस्मात्‌ आगम । 
चित्तजीवसंबंधिन्‌ ( उ. ज्वरमोहशोकादयः ) । आनाकानी, सं. स्री., अप-च्यप,-देशः छलेन 
आनंद, सं. पुं. ( सं.) आझादः, सुदा, आ-प्र, | परिरणस्‌ २. अनवधानम्‌ ३. कणे जपनम्‌। 
-मोदः, संमदः, हृषः, प्रमदः, शान्तिः (्ी. ), | आनाक्षानौ करना, क्रि, अ., अप-च्यप,-दिश 
सुखम्‌ , प्रसन्नता । वि., आनन्दित, प्रसन्न । ( तु. ड. अ. ), छलेन परि ( स्वा. उ. अ.) 
करना, क्रि. अ., नन्द्‌ ( भ्वा. प. से. ), सुद | जाना, सनु, गतागतम्‌ २. पुनजैन्मन्‌ (न.)। 
(भ्वा. प. से. ) । आनीत, वि. ( सं.) आ-उपा-हृत, उपस्थापितः 
देना, क्रि. स., आह्वादू-नंद-प्रमुद्‌ ( प्रे. )। उपनीत । Dg र 
बधाई, सं. ख्ली.. अभिनन्दनम्‌ २. मंगलो- | आकर, सं. पुं., ( स न. ) “अनुकूलता? दे.। 
त्सवः। आलुपूर्वी, से- खरी. (सं- ) अनुक्रमः, आनुपूर्व्य) 
मंगळ, सं- पुं. ( सं- न.) आनन्दः, मोदः, | ५९परा । : 
न आचुमानिक, वि. ( सं.) अनुमान-तके,-सिद्ध) 
आनन्बित, वि. (सं-.) प्रमुदित, सानन्द, | सैभाऽ्य, कार्षिक । [ 
सुखिन्‌ । आचुषंगिक, वि. ( सं. ) प्रासंगिक, गोण। 
आन, सं- खनी. ( सं- आणिः पुं. सखी. ) सीमा, | आन्वीक्षिकी, सं. स्री. ( सं- ) तकेविद्या, न्यायः 
मर्यादा २. झपथः, समयः ३. विजयघोषणा | २. आत्मविद्या । : 


४. प्रतिज्ञा, सं-प्रति,-अवः । आप, सवं. ( सं. आत्मन्‌ > ) स्व्ंसस्वतः 
— रखना, सु, प्रतिज्ञां पा (प्रे. पालयति) । | ( अव्य. ), २- भवत्‌ ( सवती स्र.) 
आन, सं, खी. ( फा. .) छविः ( खली. ), | “बीती, सं. स्री. स्वातुभूत; प्रत्यक्षोझत । | र A 

सौन्दयंम्‌ २. अभि-, मानः ३. लज्जा; | आप, सं. पुं. (सं. आपः ख्ीः बहु.) पानीयं, 


संकोच । | जळम्‌। 


हे 
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| : ज्ञी. (सँ नी । । आहि, सँ- खी. ( सें- ) लामः, प्राप्तिः ( नी. ) 
बा ह आ तह वि. ( सं- ) स्नात, झतस्नान रे सिक्त, 
विपत्तिः ( सली. ) । ; उ्षित; आद्र २. सं पु.) SU न्‌ । न 
_ से. ली. (सं) दुःखं, क्लेशः २- विपत्तिः) | आफत, सं- स्री. (अः) दे अ (१-२) 
विपद, आपद ( सव स्री.) ३. समयः | --का परकाछा, सं- पुं. छोककंटकः, ङुचेष्टकः 
४. दोषारोपणम्‌ ५. आक्षेपः, अपवादः । २. क्षिप्रकारिन्‌ ) र 
आपद्‌, सं. सली. ( सं- ) दे. "आपत्ति? । आफिस, सं- पुं. ( अं. ) “मे यार 
=ग्रस्त) वि, आ-वि,-पन्न, आत्त, दुर्गंत । आब, सं- खी. ( फ़ा.) कान्तिःचुतिः ( खी. ॥ 
धर्म, सं- पुं. ( सं-) विपन्ञकतेव्यं, कुसमय- | २. उत्कपंः ३. शोभा, श्रीः ( सली. ) । सं- पु 
Ee न + ; ( जा मद्यनिष्कर्षशाला 
‡- स्री.) दे- “आपत्ति? । कारी, सं- ल्ली. ( फ़ा. ; 
Se 5 ) आपदगस्त क है । शुंडा, के २. मादकद्रव्यनिरीक्षको शासनः 
$. पुं. (हि. आप + से ) सम्वन्धः विभागविशेषः । 
हि पुन । --ताब, सं. खी. (फ़रा) शोमा, विभूतिः ली.) । 
का) विः, आत्मीयानां, बन्धूनाम्‌ २. परः | दवाना, से- पुं. ( फा, ) आ-उप,-जीविका 
स्परस्य) अन्योऽन्यस्य, मिथः ('अव्य- ) इतरे- | २. जळाग्नं, अन्नजलम्‌। 
तरस्य । पाशी, सं- खी. ( फ़ा-) जळसेकः, प्लावनम्‌ । 
सें, क्रि. वि.) परस्परं, अन्योन्यं, मिथः । --शार, सं-पुं. ( फ़ा. ) निझरः, जलप्रपातः । 
आपसी, वि. ( हिं. आपस ) पारस्परिक । आबेहयात, सं- पुं. ( फ़ा. ) अगतं, सुधा । 
आपा, सं. पुं. (दि आप ) आत्मत्त, स्वसत्ता आबोहवा, सँ. खी. (का. जलवायु (न) | 


२. गवंः ३. चेतन्यं, चेतना । ता | जाव वि. ( सं- ) निग्रहीत, नियंत्रित । 
=धापी, स्‌ सन्नी.) स्वार्थपरता, स्वस्वद्वित ता आबनूस, स. पुं (क़्ा.) कोविदारः) युगपत्रकः | 


२. संघर्षः,अइमदमिका, अहरं पूरविका-प्रथमिका । --का कुन्दा, सुः अतिक्ृष्णो मचुष्यः। 


| = आबाद्‌, वि. ( फ़ा. ) लोकाध्युषित, जनाकोणे 

आपे में न रहना, सु» क्रोधादिभिः बुद्धि- २. उव॑र्‌, बहुशसयद ३. संपन्न । 

। मति/-नाशः । आबादी, सं: सी. ( फ़ा.) जनाकोणस्थानम्‌ 
आपात, से- पुं. ( से-) पतनं, अवनतिः ( खी. ) | २. जनसंख्या ३. शस्यदा भूमिः ( खी. ) । 

| २. अकस्मात्‌ उपागमः ३. आरम्भः ४. अन्तः। | आबाघ, सं. पुं. ( से- ) कष्टे, वेदना २. क्षतिः 

हानिः ( ली. ) । 


आपाततः, क्रि- वि. ( सं- ) अकस्मात्‌ , सदा, 
अकाण्डे २. अन्ते, अन्ततः । आबी, वि. ( फ़ा. ) जलीय, जलमय २. जळ- 
वणे, इंषन्नील । 


\ आपाती, बिः ( सं--निद्‌ ) पतन-अवतरण,- 
लल २. भाक्रमक ३. भाविन्‌ ° | आब्दिक, वि. ( से. ) वाषिक-सांवत्सरिक 
K- आपाद, सं. पुं- ( सं- ) प्राप्तिःअवाप्तिः ( सन्नी. ) (“की कर) | : 
टी, २. पुरस्कारः ३. पारिश्रमिकम्‌। अव्य,, आच- | आभरण, सं- पुं. ( से- न. ) अळंकारः, मंडनं; 

भूषणम्‌ २. पोषणं, संबद्धनम्‌। 


रणम्‌ , पादपयंन्तम्‌ || 
आपेक्षिक, ब्रि ( सं- ) सापेक्ष २. पराभित, | आभा, सं- स््री. ( सं- ) कान्तिः-दीप्िः ( सन्नी. ) 
२. प्रति+बिवं-च्छाया । 


'प्रावळबिन्‌ | 
न आस, वि. (सं. अधिगत, प्राप्त, लब्ध २. कुशल, | _आभाणक, सं. पुं. ( सं- ) लोकोक्तिः ( जी. ) | 
आसार, सं. पुं. ( सं- ) उपकारः २. . गाह स्थ्य- 


दक्ष॒ ३. साक्षात्क्ृतधमेन्‌ , भ्रान्तिशूत्य। सं. 
भारः ३. भारः, भरः। 


_ पुँ ऋषिः २, शब्दप्रमाणम्‌ 
. “काम, वि. ( सं. ) पूर्णकाम, तृप्त, संतुष्ट. | आक्षारी, वि. ( सं+रिन्‌ ) इतश्च, कृतवेदिन्‌ । 
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' आभास, स- पुं. (सं-) प्रति;ःबिव-च्छाया | आमलकी, सं. जरी. (सं.) लघु-क्षुद्र,-आमलकः । 


२. संकेतः ३. मिथ्याशानम्‌ । आसला, स. पुं. दे. 'आँवळा?। 
आसिचारिक, वि. (सं.)ऐन्द्रजारिक, मायात्मक, | आमाशय, सं. पुं. (सं ) अन्नाश्चयः) जठर रस्‌ 
मायामय, मायिक । आमिष, सं. पुं. ( सं. पुं. न.) मांस २. भोग्य- 
आभीर, सं. पुं. ( सं- ) गोपः । पदार्थः ३. लोभः ४. उत्कोचः । 
आभूषण, सं- पुं. (सं- न. ) दे. 'आभरण'। | आभी, सं- स्री. ( हिं.-आम ) आग्रकम्‌ । 
आस्यंतर, वि. ( सं- ) अन्तःस्थ, आन्तर, | आखुख, सं. पुं. (सं. न.) रूपबप्रस्तावना। 
गर्भस्थ, अन्तर्गत, आभ्यन्तरिक । आमोद, सं. पुं. ( सं.) आनन्दः, मनोविनोदः 
आशभ्युद्यिक, वि. (सं.) मांगलिक, शंकर, शुम । | २ छुगन्धः। 
आमंत्रण, सं- पुं. (सं- न.) आह्वानम्‌ | मोद, सं. पुं आहादः इषेः २. दास्यः 


२. निमंत्रणम्‌ । | विनोदो, नर्मालापः। 
आमंत्रित, वि. ( सँ- ) आकारित, आहूत | जाश) से. पुं. ( सः ) दे. 'आम’। 
२. निमंत्रित । आयती-पायती, सं. जरी. ( मनुः +फ़ा पाय- 


आम, सं. पुं. (से. आन्नः-न्रं ) १. ( वृक्ष ) | ताना ) खट्वायाः शीर्षपादभागौ । 

आन्रः, रसालः, सहकारः, कामशरः, वसन्तदूतः, | आय) सं- खी. ( सं. पुं.) षन-भ्यआगमः- 
कोकिलोत्सवः २. ( फर) आघ, अन्र-रसालः | राभ 

सहकार,-फलम्‌ । “-व्यय, सं. पुं. ( सं-ब्ययो ) आगमोत्सें । 
के आस, गुठळी के दाम, सु., उभयतो | -ष्ययिक, सं. पुं. ( सं- न. ) व्याकस्पः 
लाभ:। (बजट )। 

““खाने से कास या पेड़ गिनने से, मु. | आयत्‌ वि. ( सं. ) विस्तृत, विशाळ । 

आज्नः प्रयोजनं न तु बृक्षषणनया । | आयत , सं- ज्ली. (अ.) इंजील-कुरान,-वाक्यम्‌ । 
आम, वि. ( सं- ) अपक, दे. 'कच्चा? । | आयखु, सं: खी. ( सँ. आदेशः ) आज्ञा । 
आम, सं- पुं. ( सं- न.) अन्रंस्लेष्मन्‌ ( पुं.) | आया, क्रि. अ. ( दिं. आना ) आगतः । 

२. अजीणरोगमेदः । | “-गया, सं. पुं.+ अतिथिः । 
--अतिसार, सं. पुं. ( सं-) अतिसारभेदः | आया,, से. खी. ( पुतं, ) धात्री, मातुका । 
संग्रणी । | आया , अव्य. ( फ़ा. ) किम्‌, यत्‌ । 

आमं, वि. ( अ.) सामान्य, प्राक्त, अवर, | आयात, सं- पुं. ( सं- न. ) विदेशादानयनस्‌' 
२. विख्यात, प्रसिद्ध । | २. विदेशादानीतः पण्यसमूह: । 

--फ्हम, वि. ( अ. ) सुबोध, सुविशेय । आयास, सं. पुं. (सं. प्रयः २. अमः । 
आसद्‌, सं- खली. ( फा. ) आगमनं २. आयः। | आयासक, वि. (सं. ) ्रम,-जनक-डत्पादक । 
आमदनी, सं. जली. ( फ़ा- ) आयः, धनागमः! | कष्ट-क्लेश,-प्रद । 

आम (सा ) नस्य, सं. पुं. ( सं- न. ) शोकः | आयु, सं. खरी. (सं.-आयुस्‌ न. ) वयस्‌ ( चः ) 
खेदः २. दुःखं, वेदना । | जीवितकाछः, नित्यगः, विजीवितस्‌। | 
आसमना- सामना, सं- पुं. ( हिं. सामना) | आयुक्त, वि. ( सं- ) नियुक्त २. संयुक्त । 
समागमः। | आयुध, सं- पुं. ( सं- न. ) अखं, श, प्रहरणं, 
आमने-आसने, क्रि. वि. ( हिं. सामना )। | ददतिः ( सी. ) । 

परस्परस्य पुरतः, अन्योऽन्यस्य सम्सुखम्‌। आयुक्षागार, सं पुं. ( स- न. )' शज-अज्,- 
आसय, सं. पुं. ( सं: ) रोगः, ब्याधिः। आगारं-ग्रहम्‌ । 


आमयाबी, वि. ( सं.-विन्‌ ) रुग्ण, रोगिन्‌ २. | आयुर्वेद, सं- पुं. ( सँ. ) वैद्यकं, वेयशारत, >> 


अजीणे-अपचन,-ग्रस्त । चिकित्साझास्जम्‌ । 


आमरण, क्रि. वि. (सँ: न. ) स्ृत्युं यावत्‌ , | आयुष्मान्‌, वि. (सं) ( संनमत्‌ ) चीरः | 


~ 


निधनावधि, आमृत्योः । जीविन्‌। ( आयुष्मती ख्लीः ) । र 


= 
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[ ७] आरोपित 


PS अअ 


आशुष्य, वि. ( से. ) पथ्य । सं. पुं., वयस्‌ 
(न. )। ; 
आयोजन, सं. पुं. ( सं. न. ) द्रव्यासादन, 
सामम्रीसंपादनम्‌ २. नियुक्तिः ( खनी.) २. 
उद्योगः ४. सामग्री । 
आयोडीन, सं. खरी. (अं.) जम्बुको, नीछीनम्‌। 
आरंभ, सं- पुं. (सं) उपक्रमः, प्रारंभः, आदिः 
२. उत्पत्तिः ( सनी. ) | 
= करना, क्रिः स, आऽप्राःरभ, प्र-उप," 
क्रम्‌ ( सव स्वा. आ. अ. )। 
आर) सं. पुं. (सं. न. ) सुंड;ःलोइं आयसम्‌ 
२. पिन्तछम्‌ ३. तटः-टं-टी-रा ४. कोणः ५ 
अरः, अरम्‌। 
आर सं. री. (सं. अलम्‌ = डंक ) वृश्चिका- 
दीनां दंशः, दंशचंचुः २. अंकुशः २. कीलः । 
आर, सं. ली. ( सं- आरा) चमंप्रभेदिका । 
आर , सं. पुं. ( हिं. भढ़ ) आग्रहः, नि्ेन्धः । 
आर सं. जली: ( अ. ) संकोचः, रज्ञा । 
आरक्त, वि. (सं. ) शेषद्कक्त २. लोहित । 
आरण्य, वि. (सं.) वन्य, वनजात, वनसंबंधिन्‌ । 
आरण्यक, वि, (सं) दे. आरण्य । सं. पुं. 
( सं. न. ) ग्रन्थभेदः। 
आरती, सं. खली. ( सं- आरात्रिकम्‌) नीराजना- 
जम्‌, देवमूत्तिपरितो दौपचालनम २. नीरा- 
जनापात्रम्‌ ३. नीराजनास्तोत्रम्‌ । 
आरपार, से. पुं. ( सं. आरपारम्‌> ) तरद्वयं- 

यी, पारावारं-रो-रे। क्रि. वि., आवारपारम्‌, 
अवारात्‌ पारं यावत्‌ ; आन्तं, समग्रम्‌ । 

' आरब्घ, वि. ( सं- ) उप्रान्त, कृतारम्भ । 
आरभरी, से. खी. ( सं. ) क्रोधाद्यग्रभावानां 
चेष्टा २. रूपके यमकबहुलो वृत्तिमेदः । 

आरसी, स, सन्नी. ( सः सादश ) दर्पणः, 
मुकुरः २. दक्षिणहस्तांगुएभूषणभेदः । 

आरा, सं, पुं. (से. आरा> ) क्रकचः-चम्‌। 
करपत्र, पत्रदारणः २, चमेप्रभेदिका ३. अरः) 
अरम्‌ | 
कश सं. पुं. (का) क्राकचिक: द।र्दारणः। 

. ““कशी, सं. स्री. कचेन काष्वविपाटनम्‌ । 

 आराद्ृश, स- खरी. ( फा. ) परिष्कृतिः ( ज्ञी. ), 

# | भरळक्रिया, परिर्क्रिया, सञ्ञा। 
` आराधक, वि. ( सं. ) उपासक, पूजक 


ss Ei, &&# ७ dd 


आराधन, सँ. पुं. (सं. न. ) भक्ति (स्त्री. ), 
सेवा, परिचर्या २. तर्पणं, तोषणं, प्रसादनम्‌ । 
आराधना, सं. खी. ( सं- ) दे. "आराधन?! 
करना, क्रि. स.) पूञ्‌ ( चु. » उपास्‌ ( अ. 
आ. से.) अभिः, अर्च. (भवा. प. से.) 
आराध्‌ ( प्रे.) । 

आराधनीय, वि. (सं) आराध्य, सेवनीय; 
पूजनीय, अर्चनीय । 

आरास, सँ. पुं. ( सं. ) उपवनं, उद्यानं, पुष्प- 
वाटिका । 

आरामाधिपति, सं. प्र. ( सँ- ) उपवन-उद्यान,- 
अधिकारिन्‌-आधिकारिकः । 

आरामे, सं- पुं. ( फा.) सुखम्‌ २. विश्रामः 
३. स्वास्थ्यम्‌ । 

करना, क्रि. अ., १. कायात्‌ निडृत्‌ ( स्वा. 
आ. से. ) २. विभाम (दि. प. से.) ३. शी 
(अ. आ. से.) । 

=—कुरली, सं- खी., विश्रामासन्दी । 

तरव, वि. अलस, सुखेच्छुक । 

आरार्ता, वि. (फा.) अलुकृत, परिष्कृत, सञ्ज । 

आरी, सं. खी. ( हिं. आरा) लघुक्रकचः, 
क्रकचकं, करपत्रकम्‌ २. दंडाम्रलग्नो लोहकोलः 
३. आरा, चमंप्रभेदिका। 

आहरूढ, वि. ( सं.) अधिरूढ, भध्यासीन, झता- 
रोहण २. दृढ, स्थिर । 

—होना, क्रि. अ., आ-भवि,-रुह_ (स्वा. प. अ.), 
अध्यास्‌ ( अ. आ. से. ) । 

करना, क्रि. स., आ-अधि,-रह. ( प्रे. आरो- 
पयति ) । 

आरोग्य, वि. (सं. आरोग्यम्‌ >) नीरोग, 
स्वस्थ । सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'अरोगता? । 
आरोग्यता, सं. जी. (सं. आरोग्यम्‌ ) स्वास्थ्य, 
नीरोगता, अनामयम्‌ । 

आरोप, सं- पुं. ( सं.) आरोपणं, संस्थापनं, 

` स्थिरीकरणम्‌ .२ स्थानान्तरे आरोपणं स्थापनं 
वा ३. भ्रमः ४. वस्तुनलि वस्त्वन्तरधर्मकल्प- 
नम्‌। 

आरोपना, क्रि. सं- ( सं. आरोपणम्‌ ) (स्थाना- 
न्तरे ) आरद्‌ ( प्रे, आरोपयति ), निविश 
(प्रे ), संतति स्था (प्रे. ). 


आरोपित, वि. ( सँ. 
निवेश । ) स्थापित, निहित, 
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आरोह, सं. पुं. (सं. ) उद्गमः, उदयः, अधिः 
रोहणम २. आक्रमणम्‌ ३. गजादिृष्टेऽधिरो णम्‌ 
४. उत्तमयोनिप्राप्तिः ( त्री. ) ५. कारणात्‌ 


कारयंप्राहुावः ६. विकासः 
<. नितम्बः । 
आरोहण, सं. पुं. ( सं- न. ) उद्गमनं, अधि- 
रोइणम्‌ २. अंकुरप्ररोहणम्‌ १. सोपानं, 
निःश्रेणी । 
आरोही, वि. ( सं.-दिन्‌) आरोहक, उद्गामी 
२. उन्नतिशोल । सं- पुं., उत्कर्षोन्सुखः स्वरः 
२. आरूढः, अइवादिपृष्ठस्थः । 
आर्जच, सं. पुं. (सं. न.) ऋजुता, सरलता, 
निष्कपटता २. सुकरता ३. व्यवद्दारशुडिः 
(स्जी. )। 
आज्ञुनि, सं. पुं. ; (सं.) अज्ञुनपुन्रः अभिमन्युः । 
आर, सं. पुं. ( अं. ) कला, शिल्पं, २. कोश, 
नैपुण्यम्‌ । 
आरिक्रळ, सं- पुं. ( अं. ) निबन्धः, लेखः 
२. धारा, नियमः । 
आर्टिस्ट, सं- पुं. ( अं.) कलाकारः, कलाविद्‌ 
२. चित्रकारः । 
आङर्‌, सं-पुं. (अं. ) आदेशः, आज्ञा २. 
वस्तुनिर्माण-पदा्थ प्रेषण,-आदेशः . । 
आडिनेंस, सं. पुं: ( अं, ) अध्यादेशः २. 
युद्धारन्नाणि ( न. बहु. ) । 
आत्त, वि. (सं-) व्यथित, पीडित २. दुगेत 
३. रुग्ण । 
=-नाद, सं. पुं.. आत्तंध्वनिः, आत्त॑स्वरः । 
आति सं. खनी. ( सं- ) पीडा, व्यथा २. आपद 
विपद (स्त्री. ) । 
आर्थिक, वि. ( सं) धन-द्रव्यःवित्त/विषयक, 
मो द्विक । 
आदं, वि. ( सं. ) छिन्न, उन्न, उत्त, सिक्त। 
आद्रता, सं- खी: ( सं-) ङिन्नता, सरसता 
आद्रा, सं- ज्री. ( सं.) पष्ठनक्षत्रम २. आषा- 
ढारम्भः ३. आग्रेकम्‌ । 
आय, ति. (सं-) भ्रष्ठ, भद्र २. मान्य, पूज्य 
३. कुलीन. सत्कुलज ( आया खी. )। सं. पुं 
( सं. ) सञ्जनः, फुछीनमाचवः २. पूज्यम चुष्य 
३. स्वामिन्‌ ४. श्वशुरः ५ जातिविशेषः 
६. आयंजातीयः ७. गुरुः <. मित्रस्‌ । 


७, स्वरोत्कः 
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ध्यदेशः २. भारतवर्षम्‌ । 
“अन्न, सं. पुं. ( सं. ) श्रेष्ठस्य पुत्रः २. पत्तिः । 


समाज, स- पुं. ( सं. ) महषिदयानन्द- 
संस्थापितः समाजविशेषः । 


आर्या, सं. खली. ( सँ. ) पावती २. श्श्रः (ल्ली.) 
३. पितामही ४. छन्दो मेदः । 

आष, वि. ( सं.) १-३. ऋषि,-संवंधिन्‌-प्रणीतः 
सेवित ४. वैदिक । 

=प्रयोग से. पुं. ( सं. ) प्राचीनअंथानाम- 
बाँचीनव्याकरणविरुद्धाः प्रयोगाः । 
आलंकरिक, वि. ( सं. ) अलंकारविषयक 
२. अळंकारयुत ३. अळंकार विदू । 

आलंब, सं. पुं. ( सं. ) अवलंब, आयः 
२. गतिः (स्त्री. ), शरणम्‌। 

आलंबन, सं. पुं. ( सं. न. ) अवछंबः, आश्रयः 
२. रसोस्पत्तो विभावमेदः ( सा. ) ३. कारणं, 
साधनम्‌ । 

आलन, सं. पुं. (१). लेपनाय कदंममिश्रित 
तुणादिकम्‌ २. शाकादिमिश्रितं चणकादिचूणंम्‌। 
आलमारी, सं. स्री., दे. 'अल्मारी? | 
आलय, सं. पुं. (सं. ) गृहम्‌ २. स्थानम्‌। 

आलवाल, सं. पुं. (सं. न.) आवालं, आवापः । 

आळस, सं. पुं. दे. “आलस्य? | 

आळसी, वि. ( हि. आस ) अरूस, तन्द्रि, 
तन्द्रा, शीतक, तुंदपरिमूज, उद्योगविमुख । 

आलस्य, सं. पुं. (सं. न. ) मान्यं, तन्द्रिका, 
जाडयं, कारयेद्रेषः । 

आला, सं. पुं. ( सं. आलयः > ) मित्तिस्तंभा- 


दिपु दीपकाद््थं स्थानम्‌ २. काष्ठफलकः। 


आळा + वि. ( अ. ) उत्तम, श्रेष्ठ । 

आलान, सं. पुं. ( से. न. ) गजबंधच,-स्तम्भः- 
रज्जः ( स्री. ) २. बंधन, रज्जुः । 

आलाप, सं. पु. ( स- ) संलापः, संभाषण, 
कथोपकथनं, वार्तालापः २. तानः, संप्तस्व॒र- 
साधनम्‌ (संगीत ) | 


आलापना, क्रि. स. (सं. आलूपन > ) | | 


(स्वा. प. अ.) 


आकिंगन, सं. पुं. ( सं- न. ) परि ( री ) रंभ$ | 


। परिष्यंगः, संश्लेषः, उपगूहनं, द्िषा। 
--करला, क्रि. स., आलिग ( स्वा. प. से. ), 
आङ्‌ ( दि. प. अ.) उपडुड्‌ ( स्वा, उ. 

उपगूहति ) । ¢ 


आलिङ्गन करना . 
भाच सँ- पुं. (सं. ) दत म 


आलि 


आछि, सं- खरी. (.सं- ) वयस्या, सखी, 
सहचरी २. पंक्तिः (्ली.) ३. सेतुः ४. रेखा । 

आलि, सं. पुं. ( सं- ) वृश्चिकः २. अमः। 

आलिखित, वि. ( से. ) लिखित २. अंकित २. 
चित्रित । 

आलिप्त, वि. ( सं. ) प्र-वि,लिप्त, दिग्ध, अक्त । 

आलिम, वि. ( अ. ) पंडित, विद्वस्‌ + वहुश्व॒तः 
बहृधीत । 

आली) सं. खर. ( सँ-) सखी, वयस्या २. पंक्तिः, 
ततिः ( सली. ) । 

आलू , सं. पुं. ( सं- आछः- ) सुकन्दं, शु्राछः, 
शुङ्कन्दःन्दम्‌ 

खारा, सं. पुं, भादक॑, आहुकं, रक्तफलं- 
भल्लूक्षस्‌ । 

आलूचा, से. पुं. ( फ़ा. )*आखश्चः, बृश्षमेदः 
२. *आलञ्चम्‌, फलभेदः । 

आलेख, सं. पुं. ( सं. ) लेखः, लेख्यं, लिखितम्‌ 
२. लिपी, रिपिः (स्त्री. )। 

आदोख्य, से. पुं (सं. न.) चित्रं, प्रतिरूपं । 
वि. लेखाह। 

आउोक, सं. पुं. ( सं. ) मा, आमा, प्रभा, 
प्रकाशः २. त्विष्‌, दीप्तिः, कान्तिः (सब खी.) । 

आलोचक, वि. (सं.) समालोचक समीक्षक 
२. दशक । 

आलोचन, से. पुं. (सं. न. ) गुणदोष,-परीक्षणं- 
निरूपणं-परीक्षा, सम्‌-, आलोचना २. दशनम्‌ । 
आलोचना, सं. खरी. ( सँ.) दे. 'आछोचन'। 
आखोडन, सं. पुं. (सः न.) मंथनं, मंथः 
२. प्रयाढचिचार्‌ः । 

आलोडित, वि. ( सं.) मथित २. संक्षोमित 
३. विचारित। ., 

आइहा, से. पुं. ( देश. ) वीरच्छन्दस्‌ ( न. ) 
२. मह्दोबावासी प्राचीनो वीरविशेषः ३.विस्तृत- 
वर्णनम्‌ । 

आवभगत, सं. खी. ( हि. आना -- से. भक्तिः) 
सत्कारः, उपचारः, सेवा, पूजा । 

आचरण, स॑. एं. ( से. न. ) आच्छादनं, पुटं 


२ आच्छादनवस्त्, प्रच्छदपटः ३.तिर्‌स्करिणी, 


व्यवधानं ४. कोशाः, कोषः, वेष्टनम्‌ ५. मेनू 
र ( न. ) फलकम्‌ ( दिं. ढाल ) | स 
` पत्र, स॑-एुं. (स. न.) सुखः पृठ-पतरम्‌ । 


% आचत्त, सं. पुं, ( स्‌ः ) जळञ्रमः, अमरकः, 
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भ्रमिः ( स्री. ) २. अदृष्टजलो मेधः ३. राजा- 
वत्तैः, रस्नभेदः । 

आवतंक, वि. 
घूर्णायमान । 

आवतन, से. पुं. (से. न. ) परिः, भ्रामणं, 
व्या-परि,-वतैनम्‌ २. विलोडनम्‌ ३. पुनः पुन- 
भावः, आवृत्तिः (सब स्त्री. ) | 

आवतंनी, सं- खनी. ( से. ) बुषा, २. दर्वी, सुषा 
३. चमसः-सम्‌ । 

आचलित, वि. ( सं. ) ईषद्वक्र, वक्री भूत । 

आवली, सं. खी. ( सं. ) आवलिः, पंक्तिः, ततिः 
( सव सन्नी. ) । 

आवश्य, सं. पुं. ( सं. न.) आवश्यकता २-३. 
अनिवाये,-कार्य-फलम्‌ । 

आवश्यक, वि. ( सं. ) अवश्यकततैव्य, शीध्रकार्यं, 
युवै्थं २. जनिवाये । 

आवश्यकता, सं- खली. ( सं.) आवश्यकत्वं, 
अपेक्षा ३, प्रयोजनम्‌ । 

आवश्यकीय, वि., दे. “आवश्यक! | 

आचा, सं. पुं., दे. 'आँवा? । - 

आवागमन, सं. पुं. ( हिं. आना +सं- गमनम्‌) 
पुनरुत्पत्तिः ( ज्जी. ), पुनर्जन्मन्‌ ( न० ), 
प्रेत्यभावः, देहान्तरप्राप्तिः ( स्न्ली. )। 

आवाज, सं. खरी. ( फ़ा. ) शब्दः, नादः, स्वनः, 
ध्वनिः घोषः २. गानस्वरः ३. उच्चस्वरः। 

= उठाना, सु-, विपरीतं वद्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

दैना, सु., स्वरभंगः जन्‌ ( दि. आ. से. )। 

आदारा, वि. स्री. ( फ़ा. ) परिभ्रमक, अकम॑ण्य 
२. अश्ञातनिवास ३. दुवृ, जाल्म । 

आवास, सं. पुं. ( सं. ) गृहं, गेहं, सदनम्‌ । 

आवाइन, सं. पुं. ( सं- न. ) मंत्रैदेवताहानम्‌ , 
आमंत्रणम्‌ २. निमंत्रणस्‌। 

आविर्भाव, सं. पुं. (सं. ) प्रकाशनं प्राकख्चं, 
बिइतिः ( खरी. ) २. उत्पत्तिः ( स्त्री. )। 

आविभूंत, वि. ( सं.) प्रकरित, प्रकाशित 
२. उत्पन्न । 

आविष्कर्ता, वि. (सं. करुं) आविष्कारक, | 
अकरयितृ, प्रकाशक, कल्पक । 

आविष्कार, सं. पुं. (सं) अज्ञाततच्वप्रकाशनस्‌ 
२. अपू्वेवरतुनिर्माणम्‌ १. प्रकाशः, प्राकख्यम्‌। 

आविष्कारक, वि. ( से. ) दे. “आ विष्कता? । 

आविष्कृत, वि. (सं. ) प्रकटित, प्रकाशित 
२. प्रथमं निर्मित-रचित । 


( से. ) आ-परिःवर्तमान, 
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आविष्ट, वि. ( सं- ) भूतप्रेतादिपौडित --चाद, सं 


२. अभिभूत । 


आहत, वि. ( सं- ) प्र-समा-आ,-च्छादित, | 


संद्त, पिहित २. परिवृत, वलयित । 
आवृत्ति, से. खो. ( सं.) अभ्यासः, क्रिया; 
सातत्यं-प्रवन्धः २. अध्ययनम्‌ । 
आवेग, सं. पुं. ( सं-) आवेशः, चित्तोद्वेगः, 


उत्तेजनं, उद्दीपनम्‌ २. त्वरा ३. संचारिभाव- | 


भेदः ( सा. )। 

आवेज़ा, सं. पुं. ( फ़ा. ) प्रालम्बः, लोलकः | 
आवेदक, वि. ( सं- ) निवेदक, प्रायिन्‌ । 
( सें. पुं. ) अभियोगिन्‌ , वादिन्‌ । 

आवेदन, सं. पुं. ( सं. न.) दे. "निवेदन? । 
आवेश, सं- पुं. (से. ) आवेगः, आतुरता 
२. व्यासिः ( ख्ली. ), संचारः ३. प्रवेशः 
४. भूतबाधा ५. अपस्माररोगः । 

आवेष्टन, सं- पुं. ( सं. न. ) गोपनं, निगूहनम्‌ 
२. अवयुंठनं, पिधानं, पुटः, कोशः । 

आवेष्टित, वि ( सँ. ) अवयुंठित, आवृत । 
आशंका, से. सजी. ( सं. ) संदेहः, संशयः 
२. अनिष्टमावना ३. भयं, त्रासः । 

आइांकिल, चि. (सं. ) भीत, त्रस्त ३. संदे- 
हात्मक । 

आइांसा, सं. स्त्री. ( सं. ) अपेक्षा, आशा 
२. इच्छा, वाञ्छा ३. कथनम्‌, चर्चा । 
आशंसित, वि. ( सं- ) अपेक्षित, आकाङ्कित, 
इष्ट २. कथित, वर्णित । 

आइांसी, वि. ( सं-सिन्‌ ) 
>पेक्षी, आकरक्षक, प्रत्याशिन्‌ । 
आशना, वि. ( फ़ा. ) परिचित, अभिश्ञ। 
सं-पुं. जारः, प्रणयिन्‌ । सं. खी. प्रेयसी, कान्ता । 
आशनाई, सं- खी. ( फ़ा. ) मैत्री, सख्यम्‌ । 
२. प्रणयः, अनु-रागः । 

आकाय, सं. पुं. (सं. ) तात्पर्य, अभिप्रायः, 
अर्थः २. वासना ३. स्थानं, आधारः ४. गर्तः । 

"आज्ञा, सं. खी. (सं-) आशंसा, आकांक्षा 
अपेक्षा २. स्पृहा, वाञ्छा, मनोरथः ३. दिशा 
४. दक्षप्रजापतेः पुत्री ५. रागभेदः । 
करना, क्रि. अ., आशंस्‌ ( स्वा. आ. से. ) 
उत-प्रति अप,हेक्ष ( भ्वा. आ. से. » आशास्‌ 
(अ. आ. से.) । 

अतीत, वि. ( सं- ) भाशंसाषिक । 


आशंस, 
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सं. पुं. ( सं. ) सदाशावत्तासिडान्तः 
चान्‌, वि. ( सं. ) साश, आशा न्वित । 
आशिक, वि. (अ. ) प्रणयिन्‌ , अनुरागिन्‌ „ 
आसक्त, अनुरक्त । 


| आशिष, सं- खी. (सं- आशिस्‌) दे. भाशीवादः 


आशीर्चोद, सं. पुं. ( सं. ) आशिस (ल्ली) आशीः 
वचनं, हिताशंसनं, मंगलप्रार्थना, आशास्यं, 
शुभकामना । 

देना, क्रि. स.. आशिषं दा ( जु. उ. अ. ), 
टि.प्रायः छोट्‌ व आशीरिंङ के रूपों से 
( उ. पुत्रं आप्नुहि आप्याः वा )। 


| आश, क्रि. वि. (सं-) शीघ्र, हुतं, सत्वरं 


( सब अव्य. )। 

कचि, सं- पुं. (सं-) सद्यः काब्यकारः। 
--तोष, सं. पुं. ( सं- ) शिवः। 

आशुग, वि ( सं. ) शीघ्र्दुत-तीत्र,-गामिन्‌। से- 
पुं. (सं. ) वायुः २. वाणः। 

आश्चये, सं- पुं. (सं. न. ) विस्मयः, कौतुकं, 
चमत्कारः, चित्रं, अदूभुतम । 

“करना, क्रि. अ., विस्मि ( भ्वा. आ. भ. )। 

जनक, वि. (सं.) विस्मापक, अद्भुत, विचित्र 

आश्रम, सं. पुं. ( सं. ) तपोवनं, मुनिवसतिः 
(स्जी. ) २. मठः, विद्दारः ३. विश्रामशाला 
४. मनुष्यायुषः चत्वारो विभागाः ( ब्रह्मचये- 
गृह्दस्थवानप्रस्थसंन्यासाअमाः ) । 

आश्रय, सँ. पुं. ( सं. ) भव-आ,-लंबः आधारः 
२. अवष्टम्भः, उपच्नः ३. शरणं, गतिः ( स्री. ) 
गृह, सदनम्‌ । 

दावा, वि. ( सं-त्‌ ) रक्षक, रक्षितृ, त्रातृ । 

आश्रित, वि. ( सं.) आश्रयप्राप्त, अवलंबित 
२. अधीन, शरणागत | सं. पु, सेवकः, दासः । 

आश्वासन, सं- पुं. ( सं- न. ) सान्त्वनं, आशाः 
प्रदान, समाश्वासनं, प्रोत्साहने, उत्तेजनस्‌। 

आधिन, सं. पुं. (सं. आश्वयुजः शारदः, इषः । 

आषाढ, सं. पुं. (सं-) अषाढः, शुचिः । 

आल, सं- स्री. (सं- भाशा) आशंसा २. लालसा 
३. आश्रय: ४. दिशा । 


आसक्त, वि. (सं-) तत्पर, लीन, मझ, प्रसित 


२. अनुरक्त, बद्धराग, प्राणयिन्‌। 
आहक्ति, सं. सली. ( सं. ) तत्परता, छीनता, 
मपता २. अनुरागः, प्रेमन्‌.) कामः । 
आसन, सं. पुं. (सं. नः) उपवेशनप्रकारः 
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आसन डोलना 
२. स्थितिः (स्ली.) ३. अष्टांगयोगस्य तृतीयमंगम्‌ 
४, उपवेशनाधारः, पीठं ५. साधुवसतिः ६ 
नितम्बः ७. ात्रुदु्गादी नवरुष्य स्थितिः । 

““डोलला, सु., चेतो विक्क (कमे.) । 

आसन्न, वि. (सं.) समीप, निकट, निकटस्थ। 

“--प्रसवा, वि. खी. (सं) निकरप्रसूतिः ( खी. ) 

=—भूत, सं. पुं. वतेमानसंपृक्तो भूतकालः । 

आस-पास, क्रि. वि. ( अनु. आस +सं. पार्शवः ) 
परितः, अभितः ( दोनों द्वितीया के साथ), 
समंततः, समंतात्‌ , चिष्वक्‌ , सवतः (सब 
अव्य.) । ` 

आसमान, सं- पुं. ( फा., सं- अइमानः > ) 
गगनं, दे. आकाश? २. स्वर्गः । 

=—_ के तारे तोड़ना, सु.) असंभवानि कार्याणि कु । 

=को चूसना, । सु. गगनं चुमवृ(भ्वा. प. से.), 
—से बातें करना | अश्रं कष्‌ (भ्वा. प. से ) । 
आसमाच्ी, वि. (फा.) आकाशीय २. इषन्नीळ। 
आसरा, सं. पुं. ( सं- आश्रयः) अवलंबः, 
आधारः २. भरणपोपणाझा ३. आश्रयदः 
गतिः ( खली. ) ५. प्रतीक्षा ६. आझा । 
= देना, क्रि. स., रक्ष्‌ ( भ्वा. प. से. ) | 
“लेना, क्रि. अ., आश्रि ( भ्वा. उ. से. ), 
शरण गम्‌ । 

आसद, से- पुं. ( सं. ) मच्चभेदः २. सुरा, मदिरा 
३. ओषधप्रकारः ४. दे. 'अरक! । 

आसा, सं- ख्नी., दे० 'आशा? । 

आसा,सं-पुं. ( अ. असा ) सुवर्णदंडः, रजत यष्टिः 
(पुं. ल्ली. ) । 


NS SSS 


आसाइश्, सं. खी. (फा.) सुखं, सौख्यम्‌। 
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स्थापित ३. आक्रान्त ४. पदचादागम्य गृहीत। 
'आसान, वि. ( फ़ा. ) सुकर, सुगम, सुखसाध्य । 
आसानी, सं- खी. ( फा. ) सुकरता, सुगमता । 
'आसाम, से. पुं. ( सं. असम> ) कामल्पाः, 

असमप्रान्तः, भारतस्य प्रान्तबिशेपः । 


आपाद, से. पुं. दे. आषाढ? । 

आसादन, सं- पुं, ( सं. न. ) प्राप्ति-उपलब्धिः 
( स्री. ) २. निधानम्‌ ३. आक्रमणम्‌ ४. परचा- 
ई दायम्य प्रापणम्‌॥ ` 
आसादित, वि. (सं.) प्राप्त, ब्ध २. निहित, 


` असमी। ` 
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आसामी, वि. ( हिं. आसाम ) असमप्रदेश,- 
 िषयकसम्बन्धिन्‌। सं. पु, असम-कामरूप,- 
 वासिन्‌ःवारतव्य। सं. स्नी असमीया भाषा, 
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आसावरी, सं. जी. (सं. आशावरी) शीरागस्य 
रागिणीभेदः । 

आसीन, वि. ( सं. ) निषण्ण, उपविष्ट । 

आलीस, सं. खी., दे. “आशीवाद? । 

आसुर, वि. ( से- ) राक्षस, पशाच, असुरसंब- 
पिन्‌ । सं. पुं. ( सं.) असुरः । 

आझ़ुरी, वि. खी. (सं.) असुरसंबंधिनी, 
राक्षसी, पैशाची । 

--चिकिर्सा, सं. ख्री., शब्यचिकित्सा । 

माया, सं. खली. पेशाचं छलम्‌ । 

संपत्‌ , सं. खी. (सं-द्‌) पैशाची वृत्तिः(ल्ली.)। 

आसोज, सं. पुं. (सं- आश्वयुजः) दे. "आशिन? । 

आस्तरण, सं. पुं. ( सं. न. ) कुथः, गजपृष्ठस्थ 
चित्रकंबळम्‌ २. शय्या, कुशासनम्‌ । 

आस्तिक, वि. (सं.) इंशवेदपरलोकविश्वासिन्‌। 
२. इंश्वरसत्तावादिन्‌ ३. श्रद्धाछ। 

आस्तिकता, सं. ज्ी. ( सं.) ईंशवेदपरलोकेपु 
विश्वासः २. ईशवरप्रत्ययः । 

आस्तनी, सं. खी. ( फ़ा. ) पिप्पलः, कोशना- 
लिका, चोछादीनां वाहुभागः । 

--का सांप, मु. गूढशचुः, रुप्तवेरिन्‌ । 

आस्था, सं. सनी. ( से. ) श्रद्धा, भक्तिः ( जी. ), 
अइ्दंणा, आदरः २. सभा, आस्थानम्‌ ३. आछं- 
बनं, अपेक्षा । 

आस्थान, सं. पुं. (सं- न. ) उपवेशनस्थळं, 
समामंडपः २. सभा | 

आस्थित, वि. (सं.) उपित, कृतवास २. आश्रित 
३. लब्ध ४, वेष्टित। 

आस्पद, सं. पुं. (सं. न. ) स्थानम्‌ २. कार्यम्‌ 
३. प्रतिष्ठा ४. वंशः कुरूम्‌। 

आस्य, सं. पुं. ( सं. न. ) 
२. सुसमंडळं, मुखम्‌ । 

आस्वा दुन, सं. पुं. (सं. न.) स्वादनं, रसनम्‌। 

आह्‌, अव्य. ( सं. भद्ृह ) कष्ट, द्दा; इन्त, आः, 
हा, भह्दो ( सब अव्य. )। 

आइ, सं. खरी. ( फ़ा) निःासः, उछवासः 
दीेश्वासः । 

= भरना, क्रि. अ., दीर्ध उत्‌-नि,-श्वस्‌ ( अ 
प.से.)। . 

आहर, सं. स्री. (दि. भाना +-इट प्रत्य. ) 


पादशब्दः, चरणनिद्षेपध्वनिः २. विद्यमानता 
सूचकध्वनिः । 


वद्नं, तुंडम्‌ 
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आहत, वि. ५ सं. ) क्षत, ब्रणित, विद्ध, मिन्नदेह | आहुति, सँ खरी. ( सं. ) हवनं, देवयश्चः होमः, 
२. शुण्यसंख्या ३. परस्परविरुद्ध ( वाक्य ) | होत्रम्‌ २. हृवनसामग्री ३. सामग्याः सकझृत 
४. सथःक्षालहित ५. जीर्णं ६. कंपित । सं. पुं.. | द्वोतथ्या मात्रा । 


पटहः । — देना, क्रि. स., हु ( जु. उ. अ. ), यज (भवा. 
आइरण, सं. पुं. ( सं. न. ) आच्छेदनं, सदसा | Ss) \ ञ्च » बन्‌ 


आकलनम्‌ २. अपनयनम्‌ ३. आनयनम्‌ ' आहू, सं- पुं. ( फा. ) सृगः, रिणः । 


22 82225. * _ | आहूत, वि. ( सं- ) आकारित, आ-निः-मंज्ित । 
आइरन, सं. पुं. (सं. आहननम्‌>) शभिः हुति, सं. सी. (सं) भाकारणं, आमंत्रणम्‌। 
(न्नी.), शूर्मी, स्थूणा । | 


र्‌ | आह्लिक,वि. (सं) देनिक, देनंदिन, प्रात्यहिक । 
आँ, अन्य. (अचुः) मा, न, नो, नहि। ! क्रि. वि. अह्रइः, अनुःप्रतिःदिनम्‌। से. पुं. 
आहा, अव्य, ( सं. अद ) सहो, ही, आः। | ददनस्य कार्यम्‌ २. महाभाष्यखण्डः ₹- अध्याः 
आहार, सं. पुं. (सं.) भक्षणं, भोजनं, जेमनं, ' पकः ४. दैनिकी सृतिः ( ल्ली. ) | 
जर्थिः (स्री.) २. खाय-भक्ष्य/सामम्मी। ' आहाद, सं. पु. ( सं. ) आनंदः, हर्षः, मोदः । 
“विहार, सं. पुं. (-रों ) चर्या, वनं, वृत्तं, | आह्वादक, वि. ( सं.) आहादप्रद, इषेजनक, 
नार्य | आनन्ददायक । 
आहाय, वि. (सं. ) भक्ष्य, खाद्य २. ग्रह्दीतब्य । त. ) प्रसन्न, सुदित । 
तनाब यान या) पु. चतुर्थों5- | आह्कादित, वि. ( सं. ) प्रसन्न, सु 


सुभावः (सा. ) । | आह्वान; सं पुं. ( सं न.) आहूतिः ( खी. ); 
अभिनय, र. पुं. ( सं.) बचनचेष्टारहितो5- | आंकारणे, आमंत्रणम्‌ २. आह्ानपत्रम्‌ 
भियः ( सा. )। ( = सम्मन ) ३. यज्ञे देवताकारणम्‌ । 


आहिस्ता, क्रि. वि. ( फ़ा.-तः ) शनैः, मन्दस्‌। | करना, क्रि. स, आहं ( स्वा. उ. अ.) 
आहिस्ता, कि. वि., शनैः शनेः, मन्दं मन्दम्‌। ' आङ्ग ( रे.) २. देवतां आवद्‌ (प्रे. )। 


ड्‌ 
इ, देवनागरी वर्णमाळायाः तृतीयः स्वरः, इकारः। | ::परीक्षा, सं. खी. प्रवेशिका परोक्षा । 
इंक, से. खी: ( भं.) मशी, मषी, मसी। | इंवा, सं. पु. (सं. गेण्डकः> ) घढाबाधार- 
इंगला, सं. जी. ( सं. इ्डा ) मानवशरीरे वाम- | भूते शीपंर्थं वतुंलवख्नम्‌। 


पाइवंस्था वक्रा नाडी । | इंतजाम, सं. पुं. ( अ- ) संविधा, प्रबन्धः । 
इंगलिशा, वि. ( अं.) आंग्छदेशीय । सं. खली. ! इंदिरा, सं. खी. (सं. ) पा, कमला 
आरलभाषा । । दे. “लक्ष्मी? । , 
इंगलिस्तान, सं. पुं (अं. इंगरिंश + फा. स्तान) | इंदीवर, सं. पुं. ( सं. न. ) नीछ,कमल-उत्प- 
आंग्लदेशः । । लम्‌ २. कमलम्‌। 
इंगित, सं. पुं. (सं- न.) इङ्गः, संकेतः आकारः, | इंदुः सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः २. कपूरःरस्‌। 
देदिकचेष्टा । वि. संकेतित । | इंद्र, वि. (सं. ) संपन्न २. शरेष्ठ। सं. पुं देवः 


इंगुदी, सं. खी. ( सं-) तापसतरुः शूलारिः। | राजः पाकशासनः, पुरंदरः, शक्र वज्रिन्‌ 
इंच, सं.पुं.(अं.) अंगुलः २. अत्यस्पं,रेखामात्रम्‌ । ¦ सुरपतिः, शचीपतिः आखंडलः सददलाक्ष 


इंजन, सं. पुं. ( अं. एंजिन ) यंत्रम्‌ २. वाष्प- ` नाकनाथः वज्रपाणिः २. सूर्यः ३: विधय र 
शकटीकषकयन्त्रम्‌ । | ४. नृपः ५. अ्येष्ठानकषत्रम्‌ ६- चतुद्शसूस्या 
इंजीनियर, सं- एं. ( एंजीनियर ) यंत्रकारः, ७. व्याकरणस्य आदिम ाचायंः <- जव | 


यंत्रकरूभिश्चः, वास्तुविदयाविशारदः । ¦: भ्राणाः। र 0) ५ 
इंजेक्शन, सं- पुं. ( अं. ) सूचीभरणम्‌। | “का अखाड़ा, सं-पुं. इन्द्रसभा २-संगातसभा। | 


डस, सं. पु. ( जं.) ( पंट्रेस दारं २. प्रवेश --जाछ, से. पु. ( सं- न. ) मायाकभेच्‌ (च-) 


३. आग्लविद्यालयस्य नवमदशमकक्षे ( दिः) । कुदकम। ० 
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—ज्ञाली, वि. ( स॑ं>लिन्‌ ) मायाविन्‌ , कुहुक- 
कारिन्‌ । 

--जीत, सं. पुं. ( सं--जित्‌ ) मेघनादः । 

--जो, सं. पुं. ( सं-यवः ) कुटज-शक्र,-बीजम्‌ । 

--धलुष, सं. पुं. ( सं-धनुस्‌ न. ) इन्द्रचापं. 
सुरषनुस्‌। 

—नीरू, सं पुं..( से.) नील,-उपछः-मणिः 

: ( =नीलम)। 

—नीळक, सं. पुं. ( सं.) मरकतं, अ३मगभेः, 
हरिन्मणिः ( = ज्ञमुरद )। 

—प्रस्थ, सं. पुं. ( सं- न. ) युषिष्ठिरनिर्मापितं 
दिललीसमीपवर्ति नगरम्‌ । 

—लोक, सं. पुं. ( सं. ) नाकः, स्वगेः। 

इंद्रा, सं- खी. ( सं. ) दे. इन्द्राणी? । 

इंद्राणी, सं. खरी. ( सं-) शची, ऐेन्द्री, पौलोमी, 
माहेन्द्री, पुलोमजा २. स्थूलैला ३. सूक्ष्मैला 
४. निर्णुण्डी। 

इंद्रानुज, सं- पु ( सं- ) विष्णुः । 

इंद्रायन, सं- पुं. (सं. इन्द्राणी) सुरसा, 
निर्युण्डी, सिंदुबारः । 

का फल, सु, वही रम्योऽन्तदुंष्ः । 
इद्रायुध, सं. पुं. (सं. पुं. न.) इन्द्रचापः 
२. वज्र, पविः । 

इंद्रिय, सं. री. ( सं. न. ) करणं, अक्षं, हृपीकं, 
ग्रहणं, विषयिन्‌- ( न.) २. जननेन्द्रियम्‌ 
३. वीयैम्‌ ४. 'पंचः इतति संख्या । 

¬ भथ, सं. पुं. ( से. ) इंद्रियविषयः ( रूप- 
रसादि )। 

= जित्‌, वि. ( सं. ) जितेन्द्रिय, ढृषी केशः । 
जनिम सं. ( सं.) इन्दि दमनं-जयः, 


वश्च, वि. ( से. ) विषयिन्‌, विषयवशः । 

इधन, स- पुं. (सं. न.) इध्मं. एधं, एधस्‌ (न.) । 
' इ(पं)पायर, सं-पु. ( अं.) सा्राज्यम्‌ , 
आधिराज्यम्‌ । 

` इँपीरियछिङ्म, से. पु. ( अं. ) साम्राञ्यवादः 
; शसम \ 
` इपर, स. पुं. ( अं. ) दे. 'आयात?। 
` इसाफ) स. पुं. ( अ. ) न्यायः, षमः २. निर्णयः 
विवेकः 


द इन्स्टिदयूट रा से. सनी ) संस्थानम्‌ । 
तह सः खी. ( अं.) शिक्षालयः, 
विद्याळ्यः२, बमेशाा १. रीतिः ( स्री. ) 


इनसे, सं. प्र. (अं) उपकरणं, यन्त्रम्‌ 
२. साधनम्‌। 

इन्स्पेक्टर, से. प. ( अं. ) निरीक्षक । 

इक, वि., दे. एक । 

इकट्ठा, वि, (सं. एकस्थ ) एकीकृत, समवेत, 
गणीभूत। 

करना, क्रि. सं. एकत्र झु; सं-नि,-चि ( स्व्‌, 
उ. अ.) | 

इकटठे, क्रि. वि. ( दिं. इकट्टा) एकीभूय, 
संभूय, मिरित्वा । 

इकतार, क्रि. वि. ( सं- एकतारः> ) सततं, 
निरन्तरम्‌ । 

इकतारा, सं. पुं. ( से. एकतारः > ) एक/-तारः- 
तंत्रीकः. वाद्यभेदः । 

इकतीस, वि. ( सं. एकत्रिंशत्‌ सन्नी. एक. ) 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तद्वोधकावंको (३१) च । 

इकरार, से. पुं. ( अ. ) प्रतिज्ञा, संगरः. प्रति- 
सं,-भ्रवः २. अंगी-स्वी,-कारः। 

नामा, सं. पुं. ( फा. ) प्रतिश्चा-समय,-पत्रं- 
लेख्यम्‌ । 

इकलौता, सं. पुं. ( सं. एकल > ) भगिनी ञ्रात्‌- 
हीनः, पित्रोः एकलः पुत्रः । 

इकसठ, वि. ( सं. एकषष्टिः ्री. एक. ), सं. 
पुं. उक्ता संख्या, तद्बोधकावंको (६१) च । 

इकसार, वि. (से. एकसार >) समान, सदृश । 
इकहइत्तर, वि. ( दिं. इक + सत्तर) एकसप्ततिः 
( खरी. एक. ), सं. पुं. उक्ता संख्या तद्बोध- 
कावंको ( ७१) च। 

इकहरा, वि. ( सं. एकस्तर ) दे. 'एकहरा? । 
इकाई, सं. जरी. ( हिं. इक) पका व्यक्तिः 
( खरी. ) २. एकांकः ३. त्रैराशिकम्‌ ( = इकाई 
का कायदा )। 

इकानवे, वि. (हि. इक + नवे) एकन- 
वतिः ( ली. एक. ), सं. पुं, उक्ता संख्या 
तद्योधकावंको ( ९१ ) च । 

इकाचन, वि. ( संश एकपंचाशत्‌ ज्जी. एक. ) सं. 
पु. उक्ता संख्या तदबोधकावंकौ (५१ ) च । 
इकासी, वि. ( हिं. इक-- अस्सी ) एकाशीतिः 
( खी. एक. ) से. पुं उक्ता संख्या तद्बोधकावं- 
को (८१)च। ' 

इकोतर, वि. ( से. एकोत्तर ) एकाधिक । 


इष्वा, वि. (से. एक) एकाकिन्‌ , एकल । 
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इक्काइकका 


[ ६१ | 


इतराश्रय 


— अअ अ 


२. अतुण्य, असम । से. पुं. वाहन-यान-प्रव- 
हण,-भेद्‌ः २. एकांकयुतं क्रौडापत्रम्‌ ३, एकाकी 
योधः । 

--दुक्का, वि. विरळ २. मागंभ्रष्ट ३. यूथभ्रष्ट । 

इल, सं. पुं. ( सं- ) मधु-गुड,-तृणः, मद।रसः, 
रसालः, पयोधरः । 

रस, सं- पुं. (सं-) मधुठृण,सारः-द्रवः 
निर्यासः । 

~सार, से. पुं. ( सं-) गुडः। 

इचवाकु, से- पुं. ( सं.) वेवस्वतमनोः पुत्रः 
सूर्यंवंशीयः प्रथमनृपः । 

= नंदन, सं. पुं. ( सं- ) श्रीरामचन्द्रः । 

इख्तियार, सं. पुं. ( अ. ) प्रभावः, अधि- 
कारः २. अभिकारक्षेत्रम्‌ ३. सामर्थ्यम्‌ 
४. स्वामित्वम्‌ । 

इच्छा, सं. खी. ( सं. ) सरहद, आकांक्षा, इंद 
वाञ्छा, अभिलाषः, मनोरथः, इष्टं, अभीष्टं, 
ईप्सितं, कामना । 

करना, क्रि. स. इष्‌ ( तु. प. से. ), अभिः 
लूष्‌, वांछ ( दोनों स्वा. प. से. ) कम्‌ ( भवा. 
आ. से., कामयते ), स्पृह ( चु., चतुर्थी के 
साथ), (सन्नत रूपों से भी, उ. पढ़ने की 
इच्छा करता है=पिपठिषत्ति ) । 

--अलजुकूल, क्रि. वि. ( सं. न.) यथारुचि, 
यथेच्छं, यथेष्टं, यथाकामम्‌ । 

भेदी, सं. पुं. ( सं. दिन्‌) यथेष्टविरेचक- 
मोपधम्‌ । 

इच्छित, वि. ( सं.) अभीष्ट. वांछित, अभि- 
लषित । 

इच्छुक, वि. ( सं-) इच्छु, अभिलाषिन्‌, आकां 
क्षिन्‌। ( टि. सन्नत रूपों से भी, उ० पढ़ने का 
इच्छुक=पिपठिषुः । तुसुन्नन्त रूप के बाद 
“काम? वा “मनस? लगाकर भी, उ० जाने का 
इच्छुक=्गन्तु,-कामः-मनाः ) । 

इजराय, सं- पुं. (अ.) प्रचालनं २. अनुष्ठानम्‌ । 

“-डिगरी, सं- पुं. ( अ.+ अं. डिकरी ) राजा- 
शासंपादनम्‌ । 

इजलास,सं- पुं. ( भ. ) अधिवेशनम्‌ २. न्याया- 
ल्य्‌ः। 

इज्ञहार, स- पुं. (अ.) प्रकाशनम्‌ २. साक्ष्यम्‌ । 

इजाज्ञत, सं- जरी. ( अ- ) अनुमतिः ( स्रः ) 
अनुज्ञा २. आज्ञा, आदेशः । 


= 
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इजाफा, स. पुं. ( अ. ) बृद्धिः (स्त्री. ), दे. । 
इजार, स. स्ञी. ( अ. ) दे. “पानामा?! 

चद्‌, सं. पुं. ( अ.+ फा. ) दे. "नाडा? 

इजारा, स- पुं. ( भ. ) पणः, समयः २. पट्टः, 
पटद्टोलिका ३. स्वतवस्‌ । 

इजारे (र) दार, सं. पुं. ( अ.+ फा. ) पणकर्ते,. 
नियमङ्घत्‌ । 

इञ्जत, सं- खरी. ( अ. ) सं-,मानः, आदरः । 
—उत्तारना, सु., लघूःनि;-क्क । 

—रखना, सु., अपमानात्‌ रश्च (भ्वा. प. से.)। 
इज्या, स- जरी. (सं:) यज्ञः, यागः, होमः २.पूजा, 
अचा । 

इटा( डे )छिकूस, सं. पुं. ( अ. ) वक्रमुद्राक्ष 
राणि ( न. वहु. ) 

इटालियन, सं. पुं. ( अं.) इटलीवासिन्‌ २, 
इटलीतः, आगतः वख्नमेदः ३. इटली भाषा । विः 
इटली सम्बन्धिन्‌ । 


इठलाना, क्रि. अ. (हिं. ऐंठ ) सगर चेष्ट 


( भ्वा. आ. से. ) २. हावं इश ( प्रे. ) ३. पर- 
क्लेशाय अश्वत्‌ आचर्‌ ( भ्वा- प. से. )। 
इउलाहट, सं- खरी. ( दिं. शठलाना ) आरोपः, 
यवः २. हावभावः । 
इडा, सं: ज्ञी. ( सं.) भूमिः (स्त्री. ) २. गौः 
(स्त्री. ) ३. वाणी ४. स्तुतिः ( स्री. ) ५-७ यज्ञः 
पात्रदेवता-आहुति,चिशेषः ८. अन्नं, इविस्‌ (नः) 
९. नमोदेवता १०. दुर्गा ११. पावती १२.कश्यप- 
पत्नी १३. वसुदेवपत्नी १४. बुधपत्नी 
१५. स्वर्गः १६. नाडी भेदः । 


इतना, वि. [ सं- एतावत्‌ वा हि. ३ ( यह ) + ड 


तना (प्रत्य.) ] एतावत्‌, एतन्मात्र, इयत्‌ (जी. 
एनावती, यत्तौ ) । 
इतने में, क्रि. वि. एतावन्मध्ये अत्रान्तरे २. अ- 
स्मिन्नेव समये । 
इतमीनान, सं- पुं. ( अ. ) तोषः सं, शान्तिः 
सन्नी: ) । 
इतमीनानी, वि. (अ.) विश्वसनीय, विश्वास्य । 
इतर्‌, सं पु ( अ. शत्र ) दे. 'अतर? 


FNC rs 
OE अनु ब ¢ 
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इतर, वि. (सं ) अन्य, अपर, पर २. नौीच | 


३. सामान्य) साधारण । 


इतर, क्रि विः, परस्परं; अन्योन्यं) 
( सब अव्य. ) । 


इतराश्रय, सं. पुं ( सं. ) अन्योन्याभयः। ` ड 


Yet hy 00200 है i Re 
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इतराना 


इतराना, क्रि.अ. ( सं- उत्तरणं> ) गव्‌ (स्वा. 
प. से. ). प्रगर्म्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

इतवार, सं. पुं. ( सं» आदित्यवारः ) रवि आदि- 
त्य भाचु"वारःवासरः। 

इति, अव्य. (सँः) इति शास्‌ , इत्योम्‌ , 
समाभ्तिसूचकमव्ययम्‌ । सं- खी, अवसानं, 
अन्तः, समाप्तिः ( स्री. ) । 

--कर्तब्यता, सं- ली. ( सं. ) कर्मानुष्ठानविधिः 
(पुं.)। 

--वृत्त, सं. पुं. ( सं- न. ) पुरात (पुरातनी) 
कथा । 

--्री, सं. खी. ( से. ) अन्तः, समाप्तिः ( खी. ) 

इतिहास, सं. पुं. ( सं- ) पुरावृत्तं पूवेदत्तान्तः 
पुराभूतम्‌। 25 8 सु 

इत्तफाक, सं. पुं. ( अ. ) संघटनं-ना, संघड्नं-ना 
२. सोहाइम्‌ , साम्मत्यम्‌ ३. अवसरः, अव- 
काशः । 

इत्तळा, से. खी. (अ. ) विश्ञापनं, ख्यापनं, 
सूचना, बोधनम्‌। 

इत्थं, क्रिः वि. (सं-) एवं, अनेन प्रकारेण । 

इस्थंभूत, वि. ( सं- ) शइ, एतादृश । 

इत्यादि, अम्य. (सं-) आदि, प्रभ्ृति, आच 
( सब समासान्त में; उ. पिककाकादयः ) । 
इस्यादिक, वि ( सं. ) दे. “इत्यादि? । 

इन्न, से. पुं. ( अ. ) दे. "अतर? । 

इधर, क्रि. वि. ( सं- अन्न ) इतः, एतत्स्थानं 
प्रति २. अन्न, इह, अस्मिन्‌ स्थाने । 

उधर, क्रि. वि., इतस्ततः, अत्र-तत्र, अनि- 
यतस्थले २. उभयतः, उभयत्र ३. अभितः, 
परितः, (दोनों के साथ द्वितीया), सर्वतः, 
निश्वतः, समंततः, समन्तात्‌ । 

--उधर की घात, सु, जन,प्रवादः-श्रतिः 

(सन्नी) 

--की उधर लगाना, सु-, कलहं उद्दी ( प्रे.) । 
की दुनिया उधर होना, सु.. असंभवं 
सवेत चेत्‌ । 


र बेत्‌ चेत 

| इन, सवं, ( हिं. इस ) एतद्‌, इदम्‌ |: 
दिनो) क्रिः विः, वतमाने, भचत्वे । 
- इन, सं. पुं. ( सं. ) सूर्येः २. स्वाभिन्‌। 


इनकमरक्स, सं. पुं. ( अं. ) भयकरः । 
इनक्रछाब, सं. पुं. ( अ. ) इृहदत्परिवतनं, 


/ परिः २. राज्यविष्ठव,, प्रजाक्षोमः | 
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इलाका 


इनकार, सं. पुं: ( भ. ) प्रत्याख्यानं, प्रति-नि,- 
षेधः । 

--करना, क्रि. सं., प्रति-नि,-पिध्‌ (भ्वा. प. वे.) 

इनकिझाफ्‌, सं. पुं. ( अ०) आविर्भावः, 
प्राकाइयं, प्राकट्यम्‌ । 

इनकिसार, सं. पुं. ( अ०) विनयः, नग्नत्वं-ता । 

इनफूछुएंजा, सं. पुं. ( अं ) शीतज्वरः । 

इनसान, सं- पुं. ( अ. ) मनुष्यः । 

इनसानियत, सं. खली. (अ,) मनुष्यत्वम्‌ 
२. सञ्जनता, शिष्टता । 

इनहिसार, सं. पुं. ( अ. ) अबलंबः, आश्रयः । 

इनाम, सं. पुं. (अ. इनआम ) पुरस्कारः, 
पारितोषिकम्‌ । 

इनायत, सं. ज्ञी. (अ. ) कृपा २. उपकारः । 

इने-यिने, वि. ( अनु० इन+हि. गिनना ) 
कतिचन, स्तोकाः २. भस्पसंख्याकाः । 

इबारत, सं. जी. ( अ.) लेखः २. लेखशैली । 

इसरती, सं. सली. (सं० अम्ृतम्‌> ) कंकणी, 
भिष्टान्नमेदः । 

इमली, सं. खरी. (सं. अम्लिका ) आम्लि (ली)- 
का,चिचा, तितिडि (डी) का २. अम्लिका- 
चिचा,-फलम्‌ । 

इमाम, सं. पुं. ( अ. ) पुरोहितः २. नेत्‌ । 

--वाड़ा, सं. पुं. ( अ.+ हि. ) सुइरंमपर्वाचुष्ठा 
नवाटः। 

इमारत, सं. जी. ( अ. ) भवनं, गृहम्‌ । 

इम्तहान, सं. पुं. (भ.) परीक्षा । 

इम्छा, सं. सली. ( अ. ) श्रुतलेखः २. अक्षरः 
वणे;-विन्यासः । 

इयत्ता, सं. खी. ( सं. ) सीमा, परिमाणम्‌ । 

इरादा, सं. पुं. ( अ. ) संकल्पः, निश्चयः । 

इरावती, सं. स्री. ( सं. ) कश्यपस्ुता २. नदी- 
विशेषः ( =राबी) ३. 
(= पत्थरचर) । 

इदे-गिदं, क्रि, वि. ( अचु० इदे + फ़ा. गिदे ) 
परितः, अभितः, सवेतः २. उभयतः, इतस्ततः। 

इलज्ञास, सं. पुं. ( अ.) अभियोगः, दोषः, 
आरोपः । 


इळहाम, सं. पुं. ( अ. ) देववाणी । 

इछा, सं. खली: ( सं.) पृथिवी २. पावती 
१. वाणी ४. बुद्धिमती नारी ५. गौः ( स्री.) । 
इलाका, सं. पुं. ( म.) प्रदेशः, भूभागः। 
२. संबंधः । 
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इलाज [ ३३ ] |. 


इक, सं. ३. (5) काश गज ज_ सं. पुं. (अ.) चिकित्सा, उ - 
२. आषधं, आऔषधिः ( जनी. ) ड. बे 
(स्त्री. ) प्रती (त्ति) कारः। 

इलायची, स- खी. (सं. एला) (बड़ी ) 
र्ला चेद्रवाळा, बहुल, त्रिदिवा २. ( छोटी ) 
कुंतिः- चुटिः ( ज्ञी ). नंदिनी । 

“दाना, सं. पुं. (हिं+-फा) एलाबीजम्‌ 
र उम २. तदूवीजयुक्तो भिष्टान्नभेदः । 
र a (अ. ) देव, शश्वरीय। सं. पुं., 

इलम, से. पं. (अ.) विद्या, ज्ञानम्‌ । 

इञ, सं. खरी. ( अ. ) रोगः २. वाधा ३, अपः 
राधः ४, व्यसनम्‌ । 

इव, अव्य. (सं.) यथा, तुर 
ल दुर्य, सदृश, 

इशारा, सं. पुं. (अ.) संकेतः, इंगितम्‌ 
९. संक्षिप्तकथनम्‌ ३. सुप्तप्रेरणा । 

इश्क, सं. पुं (अ. ) भनुरागः, प्रणयः । 

दरतहार, सं. पुं. ( अ.) विज्ञापनं, भिश्ञप्तिः 
( स्री. ) २. घोपणा, ख्यापनम्‌। 


इष्टि, सं. खी: (सं. ) अभिळावः २. यज्ञः 
३. पत॑जलिक्षतो व्याकरणनियमः । ह 
इस, सवं. (सं. एषः ) एतद्‌, शदम्‌ । 
इसपंज, सं. पुं. ( अं. स्पंज ) सुपिरदेदर्पिड: 
इना | 
E; + सं. पुं. ( फ़ा. 
स्निर्ध,-जीरकः । प । 
इसरार, सं. पुं. (अ,) आग्रहः, दे० । 
इसकास, सं. पुं. ( अ.) मोहम्मदी मेः 
२. ईस्वरेच्छा-,स्वीकारः । 
इसामी, मोहम्मदीयधरमेसम्बधिन्‌ । 
इसे, सर्व. (हिं. इस ) १. ( इसको ) एतं 
( पुं. ), एतां (ल्ली.), पतद्‌ ( न. ), इमं (पुं. ), 
52 रा » बा) (न. ) २. ( इसके लिए) 
5 °च. ), एतस्यै ( सन्नी. मे 
(पुं. न. ), अस्यै ( स्री. ) । oS 
सं. सनी: ( सं. णी 
नो स्रौ > ) स्तरणी, 
इस्तिक्रवार, सं. पुं. ( अ. ) प्रत्युद्गमनं त्युः 
|] f 
: ) २. घो दूजजनम्‌ । स्वागतम्‌ , : 
इखु, नस पुं, ( सं. ) वाणः, सायकः । इस्तिगासा, अभियोगः, ना I 
समा सं. पुं, ( सं.-षिः ) तूणीरः, तूणी । | इस्तीफा, सं. पुं. ( अ. इस्तैफ़ा ) त्यागपत्रम्‌ । 
इष्ट, वि. (सं. ) वांछित, अभिलषित, आकांक्षित | इस्तेमाल, सं. पुं ( अ. ) उपयोगः, 5 र : 
२. अभिमत २. पूजित। सं. पुं, ( सं. न. ) | प्रयोगः। 6s ` 
मत्यं अर्निहदोत्रादिकर्माणि २. कुलदेवः | इह, क्रि. वि. (सं. ) अत्र २. भूकोके। सं. प 
लोकः । 2० 


३. त ४. अरिंडः ५. इष्टका । भूर 
= देच, सं. पुं. ( सं. ) कुलदेवता । —छीला, सं: खरी. ( सं 
(किम * ) * खी. ( सं. ) जीवनम्‌ 
देवता, सं. जी. ( सं. ) आराध्यदेवः । इहाता, सं. पुं. ( अ. ) वापी जिम परि- 


इष्टापूर्त, सं-पु: (सं.न.) यशखातादिकममन्‌(न.) । | सरभूमिः ( त्री. ) । 


इ) देवनागरीव्णेमालायाः चतुर्थः स्वरवर्णः, | इंधन, सं. पुं., दे. “इंधन? । 


इकारः । ईक्षक, सं. पुं. ( सं. ) दशकः, वीक्षकः ` 


इंगुर, ९3. दिय) यकि, | २. नकः 
हिंग ( पुं. न. ), सिन्दूरम्‌ । ण, सं. पु. ( सं. न 
इंट, सं. स्र. ( सं. इष्टका ) इष्टिका । ( पक्की ) a नेत्रम्‌ र न] त व 


अर्का, पेष्टा, अशते २. इष्टकाकारो | इचा, सं. खी. (सं. ) दरोन बोक्न 6३७ । ६. 


थातुखंडः । चनं, पर्यालोचन 
“से ईं वजाना, मु. ध्वंसूउन्मूल-विनश- | ईख, सं स्त्री: दे. न l 
निपत ( सब प्रे.) । . ईजा, सं. खी. ( अ. ) कष्ट, क्लेशः । 
पत्थर, सु. न किमपि, न विचित्‌ । ईंजाद, सं. खी., दे. 'आविष्क्ार। | 
डेढ़ वा ढाई ईट की मस्जिद अळग बनाना, | ईठि, सं. खो: ( सं. इष्टि ) सख्यं, सौहार सौहादंभ्‌ 
सु. असामान्यं आचर ( स्वा. प. से. ) । २. प्रयत्नः |. ८ ७ 
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[ ६४ ] 


ईति 


उकडूँ बैठना 


> 3. 
EN 


ईति, सं. खी: ( सं. ) कषेः षट्‌ उपद्रवाः ( यथा- 
अतिदृष्टिः, अना दृष्टिः, शलभाः, मूषिकाः, खगाः 
झुत्रोराक्रमणम्‌ ) २. विघ्नः ३. दुःखम्‌ 

ईथर, सं. पुं. ( अं. ) दक्ष ( न. ), आध्म्‌। 

ईद्‌, सं. झली. ( अ. ) यवनोत्सवभेदः । 

—का चाँद, सु, दिवाप्रदीपः, दुलेभदशैनः। 

इंइश, क्रि. वि. (सं. नं.) इत्थं अनेन प्रकारेण । 
वि., दे. ऐस? । 

इप्सा, सं- ख्री. ( से. ) इच्छा, अभिलाषः। 

ईप्सित, वि. ( सं- ) अभिलषित, इष्ट । 

इमान, सं- पुं. ( अ.) धमः २. सत्यम्‌। ३. 
आस्तिक्यबुद्धिः ( सली. ) ४. अडा । 


eee 


ईष्याछु, वि. (सं-) मत्सरिन्‌ , असूयक , 
इष्यिन्‌ , परोत्कर्पासहन । ; 


इश, सं- पुं. (सं- ) प्रभु, पतिः, स्वाभिन्‌ 


२. परमेश्वरः ३. नृपः ४. शिवः ५. “एकादश? 
इति संख्या । 

ईशान, सं. पुं. (सं) स्वामिन्‌ , प्रभुः २. महा- 
देव, ३. पूर्वोत्तर दिक्कोणः ॥ 

ईश्वर, सं. पुं. (सं- ) परमेश्वरः, परमात्मन्‌, 
जगदीश्वरः, परमेशः २. स्वामिन्‌ ३. शिवः । 
वि., आढ्य । 


| --प्रणिधान, सँ. पुं. (सं- न.) इरे श्रद्धातिशयः, 


स्वकमणामीश्वरापँणम्‌ । 
ईश्वरीय, वि. ( सं- ) दिव्य, दैव, इशसंबंधिन्‌ । 


--दार, वि. ( अ.+ फा. ) धार्मिक, न्यायवतिन्‌ | ईषत्‌, अव्य. ( सं- ) अपं, स्तोकं, न्यूनम्‌ । 


२. निष्कपट ३. आस्तिक ४. विश्वसनीय । 
ईरान, सं: पुं. ( फा. ) पारसीकः । 
इरानी, वि. पारस (--सी खी. )। सं- स्री., 
पारसी, पारसीकमाषा। सं. पुं., पारसीकाः, 
पारसीकवालिनः ( वहु. ) । 


ईसबगोल, सं- पुं., दे. “इसवगोल? । 
ईसवी, वि. ( फ़ा. ) खिस्तसंबंधिन्‌ । 
सन्‌ , सं. पुं. ( फा + अ. ) खिस्ताब्दः । 
इंसा,,सं- पुं. ( अ. ) खिस्तः, जीसुः। 
ईसाई, वि. ( फा. ) खिस्ताचुयायिन्‌। 


ईष्यां, से. जी. ( सं- ) मत्सरः, मात्सर्य, परो- | इहा, सं. स्री. ( सं. ) चेष्टा २. उद्योगः ३. अभि- 


त्कर्षासदिष्णुता, असूया । 


उ; देवनागरीवरणमालायाः पंचमः स्वरवर्णः, 
उकार्‌ः। 

उंकुण, सं. पुं. (सं. ) मत्कुणः, तख्पकीटः 
ओकणः। 

उंगली, सं. खी. ( सं. अंगुली ), अंगुलः, अंगुरी, 
कर॒शाखा ( उँगरियों के क्रमशः नाम--अंगुष्ठ:, 
तजेनी, मध्यमा. अनामिका, कनिष्ठा ) । 


उशा पटाखा, सं. पुं. अंगुलीमोटनं, मुचुटी। |. 


पर नचाना, मु., यथेच्छ कृ ( प्रे. ) । 
“-डठाना, मु., निन्द्‌ (भ्वा. प. से.), अधिक्षिप 
( तु. प. अ. ) २. मनागपि अपक। र 
कानी सं. स्नी., कनिष्ठा । 
कानों में उंगली देना, सु., औदासीन्येन पर- 
वचनानि न भ्र ( भ्वा. प. अ. ) । 
दाँतों तले उंगली दवाना, मु, अत्यर्थ विस्मि 
( स्वाः आ. अ. ), चकितचकित (वि.) भू । 
' पाँचों उंगलियों धी में होना, सु., सर्वथा ससध 
: (दि. प. से.)। ह 


` उँचन, से. खर. ( सं. उदंचनम्‌ > ) खट्वायाः 


` प्रादभागस्था रज्जुः ( जी. ) । 


|. लाषः ४. छोभः ( डि. ) । 
उ 


उंचास, वि., दे. 'उनचास’ । 

उंछ,.से- स्ली. ( सं. पुं. ) उपात्तशस्यात क्षेत्राद्‌ 
शेषावचयनम्‌ , उञ्छनम्‌ । 

—वृत्ति, सं- खी. (सं- ) उञ्छेन जीवननि- 

ज । वि., ऽञ्छशील । 

री, उंञ्यारी, सं- ज्ञी. (हि. उजारा ) 
चन्द्रिका, ज्योत्स्ता । वि. स्जी.. चन्द्रिका- 

उग अख ॥ 

उजेरा, उंजेळा, सँ- पुं., दे. उजाळा? । 

उंडेळना, क्रि स. ( सं. अव न हिं. डालना ? ) 
अः, खरु ( परे. ) निगल ( प्रे. ), प्रस्यंदू ( प्रे. ), 

| 


~ 


च्युत्‌ ( प्रे. ) 


उंदुन, सं. पुं. सं. न. ) क्लेदनं, आद्रीकरणम्‌! ˆ 
उदुर, सं. पुं. ( सं, उंदरुः ) मूष (घि) कः। | | 
उह, भव्य, ( अनु. ) घृणो पेक्षानिषेधपीडादिसूच- ¦ 


कमन्ययम्‌ , धिक्‌ , न, नहि, आः, हा इ०। 


उन्दृण, वि. (सं. उत्‌+-ऋण) अनृण, ऋणमुक्त। | 
उकड, रस. पुं. (सं, उत्कृतोर ) उपवेशन- ` ˆ 


प्रकारविशेषः। 


ब रा अ., अवनतसक्थि आस्‌ ( अ. 
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उकताना 
= कक मिस 


[ ५ ] उअ 


ऋ््््फ््फिफ 


उकताना, क्रि. अ. (सं. उत्क> — 
निविद्‌ ( दि. आ. अ. Me | 

उकताया हुआ, वि. खिन्न, निर्विण्ण । 

उकसना, क्रि. अ. ( सं. उत्कपणं> ) सं-वि,- 
क्षुम्‌ ( दि. प. से. ), उत्‌-सं+-तप्‌"( दि. आ. 


अ.) २. उद्यम्‌, उन्नम्‌ (भ्वा. प. अ. )) 


३. प्रर ( भ्वा. प. अ. ) ४. विदििष्‌ ( दि. 
प. भ. ) । सं. पुं, संक्षोभः, संतापः, उद्गमः, 
प्ररोइः, विइलेषः । 

उकसाना, क्रि. स. ( हिं. उकसना ) उत्तिन्‌ 
उद्दीप्‌ प्रोत्सह_ , सं-वि,-श्चभ्‌ , प्रचुद्‌ ( सब 
भ्र. ) २. उत्था-उद्गम्‌ ( प्रे.) ३, अपसृ 
(ग्रे. ) । सं. पुं. उत्तेजनं, उद्दीपनं, उत्थापनं, 
अपस।रणस्‌। 

उच्त, वि. (सँ-) कथित, उदित, भाषित, लपित, 
व्याहृत, उदीरित । 

उचत, से. स्री. (सं.) कथनं, वचनम्‌ २. अदूसुत- 
वाक्यस्‌ ३. संमतिः ( सन्नी, ) । 

उक्थ, सं. पुं. (सं. न.) सामवेदः २. स्तोत्रं 
३. प्राणः । 

उक्ता, सं. पुं. ( सं. उक्षन्‌ ) वृषभः २. सूर्य: । 

उखड्ना, क्रि. अ. ( सं. उत्खननम्‌) उन्मूल , 
उत्खन्‌ , समूलं उद्ह ( सव कमं. ) २. ( दृढ- 
स्थितेः ) पथक्‌ भू ३. संधेः चल ( भ्वा. प. 
से.) वा त्रुट्‌ ( दि. प. से.) ४. स्व॒र-ताछू,- 
च्युत ( वि. ) भू ( संगीत ) ५. अपस्‌ ( भ्वा. 
प. अ. ), विद्रु ( भ्वा. प. अ. ) ६. सीवनं त्रुट 
सं. पुं., उन्मूलनं, उत्खननं; संघेश्चलनं; स्वर्‌- 
ताछ,-भंग; अपसरणं, सीवनत्रोटनम्‌ । 

दम, सु., स्वरभंगः २. प्राणनिष्क्रमणम्‌ । 

पेर--, सु, विद्रंवणं, पलायनम्‌। 

उसड्वाना, क्रि. प्रे. ( हिं. उसड़ना ) . अन्येन 
उन्मूरू--उस्पट्‌-उत्खन्‌- व्यपरुह्‌. -उच्छिदू 
( सब प्रे.) । 
झली, सं- जी. ( सं- उद्खलम्‌ ) उदूखलम्‌। 

“खा, सं. खरी., ( सं. ) स्थाली. दे. 'देग? । 

उखाड़, सं. खरी. ( हिं. उखाड़ना ) उन्मूलनं, 
उत्पाटनं, उत्खननम्‌ । 

उखाड़ना, क्रि, स. ( हिं. रखड़ना ) उन्मूल्‌ 
उत्पट्‌-उत्खन्‌-व्यपरुद_-उच्छिद्‌ (सब प्रे.) 


आ. अ. ) ४. अपस्‌ ( प्रे.) ५. विनस्‌ ( प्रे. ) 
| गड़े मुदे -सु. विस्मृतकळान्‌ पुनः उद्दीप्‌ (मेः) । 
उना, क्रि. अ. ( सं- उद्गमनम्‌ ) उदूगम्‌ 
(स्वा. प.अ.), उदि (= उत्‌ मइ; अ. प्‌. 
अ. ), उद्य्‌ (= उत्‌--अय्‌ , स्वा. आ. से. ) 
२. स्फुट्‌ ( तु. प. से. ), उद्धिद ( कर्म. ) प्ररह_ 
( भ्वा. प. अ. ) ३. उत्पद्‌ (दि. आ. अ. ), 
जन्‌ ( दि. आ. से. ) । सं- पुं. उद्वमः, उदयः, 
उद्भेदः, प्ररोहः, प्र-, स्फुटनम्‌ , उत्पत्तिः (स्री.) 
उगा हुआ, वि., उद्गत, उदित; उद्भिन्न, प्ररूढ; 
प्र-, स्फुटित, उत्पन्न । 
उगलना, क्रि. स. ( सं. उङ्ग्रिणम्‌) उदूग ( तु. 
प. से. ), वम्‌ ( म्वा. पः से. ), छद्‌ ( चु. ) । 
२. अन्यायग्राप्तथनं प्रतिदा ( ज्ञु. उ. अ. ) 
३. गोपनीयं प्रकाश्‌ ( प्रे.) ४. बहिष्क ( ते. 
उ,अ.)! 
अहर, सुः, अरुंतुदं वचनं वद्‌ (भ्वा. प. से.) 
उगलवाना, क्रि. भ. ( हि. उगलना ) वम्‌- 
उदूगु ( प्रे. ) २. अपराधं स्वीक ( परेः ) 
१. अन्यालब्ध॑ धनं प्रतिदा ( प्रे. प्रतिदापयत्ति )। 
उयाना, क्रि. स., ( हि. उगना ) ग्रर्‌ह ( प्रे. ), 
( अन्नादिकं ) उत्पद्‌ ( प्रे.) ३. प्रहाराय 
शस्जादिकं उन्नम्‌ ( प्रे. ) । 
उयार, स॑. पुं. ( सं. उद्गार > ) निपीडित- 
निर्गरित-निर्गालित्‌,-जलम्‌। | 
उयाळ सं. पुं. ( सं- उद्गारः ) सुखस्रावः) 
लाला २. कफः, इळेष्मन्‌ ( पुं.) ३. जीणे- 
वस्त्रम्‌ । 
“दान, सं. पुं., रत्तिमाइः, पतदझहुः । 
उगालना, क्रि. स. ( हिं. उगळना ) उदगू ( तुः 
` प. से. ) २. रोमंथायते ( ना. धा. Re 
उग्राहना, क्रि. . स. (सं- उद्झदणम्‌> ) 
(करं ऋणं वा ) समाहृ ( स्वा. उ. अ. ), संस 
( जु. उ.अ. ), अव-वि-सं-नि;चि ( स्वा. 
उ. अ. )। 
उयाही, सं- स््री. ( हिं. उगाहना ) ( धनस्य) 
समाहारः, संभरणं, संग्रहणं, ससुच्चयनम्‌ 
२. संभृतं धनम्‌ ३. भूमिकरः ४. ऋणादिकस्य 


अंशशः संग्रहणम्‌ ५. ङुसीद्‌, वाइष्यदृत्तिः | 


(स्त्री. )। 


उग्र, वि. ( सं- ), प्रचंड, तीव्र, प्रवल, घोर, कर 


RE SIGINT * 


२. सन्धि चल्‌ (परे: ) १. वि-परा,-जि (म्रा | रद्र । सं. पुं. (सं) शिवः २. विष्णुः ३. सूये; | ~ 
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उग्रता, सं- ज्जी. ( सं- ) प्रचण्डता, भयंकरता, | उच्चता, सं. स्री. (सं. ) उच्छू (च्छ्रा ) यः, 


निदेयता, उद्दण्डता । 

उग्रसेन, सं- पुं. ( सं- ) कंसजनकः । 

उग्रा, सं- जरी. (सं-) दुर्गा, महाकाली २. ककंझा 
नारी ३. वचा ४. छिक्किकोपधम्‌ । 

उघड्ना, क्रि. अ. ( सं. उद्घरनम्‌ ) उद्घट्‌ 
(कमे. ) अपा-वि,द्र ( कमं. ) २. नस्ी- 
विवस्त्री,-भू ३. प्रकाश्‌ (भ्वा. आ. से.) ४. रहस्यं 
सिद ( कर्मे. ) । 

उघाइना, क्ति. स: ( हिं. उघड़ना) उद्घट 
( प्रे.) अपा-वि,-बृ ( स्वा. उ. से. ) २. नझी- 
विवस्नी+क्क ३. प्रकट ( प्रे. ) ४. रहस्यं भिद्‌ 
(प्रे. ) | 

उघाड़ा, वि. ( हिं. उघाड़ना) विवख्न, नझ 
२. प्रत्यक्ष ३. प्रकाशित । 

उचकन, सं- पुं. (हिं. उचकना ) आधारः, 
अवलंबः, पात्रादिकस्याधारभूतः प्रस्तरखंडः । 

उचकना, क्रि. अ. ( सं. उच्चकरणं > ) प्रपदेन 
उत्स्था ( स्वा. प. अ. ), पादाग्रेण कायं उन्नम्‌ 

( ग्रे. ) २. उत्प्लु ( भ्वा. आ. अ. )।' 

-उचकाना, क्रि. स. ( हिं. उचकना ) उचकना 

" के धातुओं के प्रेरणार्थक रूप । 

उचक्का, सं. पुं. ( हिं. उचकना ) वंचकः, 
प्रतारकः, धूर्तैः २. ्रंथि, छेदकः-चौरः । 

उचरना, क्रि. अ. ( सें. उच्चनम्‌ >) विदिलिष 

(दि. प. अ. ), विघट्‌ (भ्वा. आ. से.), वियुज्‌ 
उ ) २. विरज्‌ ( कमं. ), उपेक्ष्‌ ( स्वा. आ. 
.)। 

उचरना, क्रि. स., दे. 'वोलना? । 

उचराना, क्रि. स. ( सं. उच्चाटनम्‌ >) विश्लिप्‌- 
विघट्‌ विच्छिदू (ग्रे. )। 2 

उचाट, स- पुं. ( सं. उच्चाटः> ) विरक्तिः 

६ स्ली. ), वैराग्यं, औदासोन्यं, अन्यमनस्कता । 
'वि., उदासीन, विरक्त । 

क ञअ. Mi (दि. आ. अ.)। 
मेड, वि. ( सं. ) प्रचण्ड, अत्युग्र २. 
कुपित ३. अधीर्‌ । Rs 

उचित, वि. ( सं. ), युक्त, संगत, उपपन्न । 


उच्च, वि. ( सः ) उन्नत, उच्छित, = 
उद्गत २, उत्तम, रेष्ठ i ~ उतूः पुग, 


न] | क छुं, ( से.) निचयः, निकरः २. 
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आरोहः, उत्सेधः, तुङ्गता २. श्रेष्ठत्वं, महत्त्वम्‌ । 
उच्चाटन, सं. पुं. ( सं. न. ) विइलेपणं, पृथक्‌ 
करणम्‌ २. उत्पाटनं, उन्मूलनम्‌ ३. तांत्रिका- 
सिचारमेदः ४. विरक्तिः ( सली. ) । 

उच्चार, सं. पुं. ( सं. ) भाषणं २. पुरीपस्‌। 
उच्चारण, सं. पुं. ( सं- न. ) उदीरणं, भापणम्‌ 
२. भाषणविधिः । 

करना, क्रि. स., उच्चर्‌-उदीर्‌ ( प्रे. ), व्याहृ 
( स्वा. प. अ. ), रद्‌-वद्‌ ( स्वा. प. से. )। 
उच्चारित, वि. ( सं. ) उदीरित, उदित, भाषित, 
व्याहृत । 

उच्चावच, वि. ( से. ) उत्तमाधम, उत्कष्टापङ्कष्ट) 
उत्तराधर, उन्नतावनत । 

उच्चित, वि. ( सं. ) संगृहीत, संचित । 
उच्चैःश्रवा, सं. पुं. ( सं--भवस्‌ ) समुद्रमंथनजः 
श्वेतघोरकः २. एड, इंषद्‌-, वधिरः । 

उच्छुछन, सं, पुं. ( सं. न. ) उत्‌,-पतनं-ुवनं, 
वल्गनम्‌ । 

उच्छिन्न, वि. ( सं. ) खण्डित, लून २. उन्मू- 
लित ३. नष्ट । 

उच्छिष्ट, वि. ( सं.) भुक्तावशिष्ट, जुष्ट २. 
व्यवहृतचर । सं. पुं. झुक्तावरिष्टवस्तु ( न. ), 
जुष्टं २. मधु ( न. ) । 

उच्छू, खं. पुं. (अनु.) जलादिरोधजः कासभेदः । 

उच्छ॑खळ, वि. (सं.) निरंकुश, स्वैरिन्‌ , 
उद्दाम, उद्दण्ड, अरिष्ट, अविनीत २. उत्सूत्र, 
विधि-क्रम-नियम,-विरुद्ध । 

उच्छेद, सं. पुं. (से) उन्मूलनं, उत्पाटनं, 
विरलेपणं, खण्डनम्‌ २. नाशः, ध्वंसः । 
i क्रि. स., उन्मूलू उत्पट्‌-विडिलप्‌-नश- 
प्रे.) । 

उच्छेदन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. उच्छेद? । 

उच्छास, स- पुं. (सं. ) आहरः, आनः २. 
वासः २. अन्थपरिच्छेद: । 

उचछछग, से. पुं. (सं. उत्संगः) क्रोडम्‌ २. हृदयम्‌ | 

ल ह (दि. उछलना-कूदना ) 

a १ ४) कूद्‌नं, 

= पानिय | » क्रीडाकूदनम 

उछुलना, क्रि. अ. (सं. उच्छलनम्‌) उच्छल- | 
वर्ग्‌ ( स्वा. उ. से. ) उत्प्ल ( सवा. आ. अ. ), 

* उत्पत्‌ ( स्वा. प. से. ) २. अत्यन्तं प्रसद्‌ 
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उछाल 


(स्वा. प. अ.) ३. त (भ्वा. प. से सं. 
3० उच्छलन, उत्पतनं, उत्‌-, घुवनं, वल्गितं, 
छवः, झपः-पा । 

उछाल, सं. ज्जी. ( सं. पुं. ) 
से. पुं. । २ 
३. वमनम्‌ । 
उछालना, क्रि. स. ( सं- उच्छालनम्‌ ) उच्छल 
(प्रे. ), उत्क्षिप्‌ (तु. प. अ.) २. प्रकट ( प्रे. )। 

उदाह, स- पुं. ( सं. उत्साहः ) उत्सुकता, 
व्यग्रता २. हप; आनन्दः ३. उत्सवः 
४. रथयात्रा । 

उजड्ना, क्रि. अ. ( सं. अवजटनम्‌ >) विजन- 
निजेन ( वि. ) भू २. नि-अवब,-पत्‌ ( स्वा. प 
से. ), स्रंस-ञ्ंश ( भ्वा. आ. से. ) ३. क्षयं या 
(अ. प. अ. )। 

उजडु, वि. ( सं. उत्‌+-जड > ) जड, मूढ़, 
अज्ञ २. असभ्य, अरिष्ट ३. उददंड, निरंकुश । 

उजवक, सं- पुं. ( तु. ) जातिविशेषः २. मूर्खैः । 

उजरत, सं. ख्री. ( अ. ) भृतिः ( स्जी. ), 
वेतनम्‌ २. कर्मण्या, निष्क्रयः । 

उजळत, सं- स्ली. ( अ. ) शीघ्रता, त्वरा । 

उजला, वि. ( सं- उज्ज्वल ) श्वेत, शु, शुभ्र, 


. 'उछलना? 
प्लवनावधिः, प्छुतिसीमा 


धवल, सित, धौत, गोर २. स्वच्छ, निर्मल ३. | 


दीप्त, दिव्य, प्रकादामान । 

उजागर, वि. ( से. उत्‌+ जागरित >) प्रकाश- 
मान २. प्रसिद्ध । 

उजाड, सं. पुं. ( हिं. उजड़ना ) जीर्णशीण,- 
स्थानम्‌ २. निजेन-विजन,-स्थानम्‌ ३. वनम्‌ „ 
अरण्यम्‌ । वि., जर्जर, जीर्णे २. शून्य, विजन 
३. एकान्त, निस्त । 

उजाड़ना, क्रि. स. ( हिं. उजड़ना ) निजेनी- 
शन्यी,-क, अवसद्‌ ( प्रे.) २. नि-अव,-पत्‌ 
( प्रे- ) वि-प्र,-नश ( श्रे. ), प्र-वि;*ध्वंस्‌ ( प्रे- ), 
उन्मूळ्‌-उत्पट्‌ ( चु. ) । 

उजाड़,, वि. ( हिँ. उजाड़ना ) अत्तिन्ययिन्‌ 
२. मुक्तहस्त । 

उजाला, सं: पुं. ( सं. उज्ज्वालः ) प्रकाशः, 
आलोकः, य्ुतिः-दीसिः (ल्नी.) । वि, उज्ज्वल, 
प्रकाशमान । 

उजाली, सं- त्री. ( हिं. उजाळा ) चन्द्रिका, 
ज्योत्स्ना । वि. उज्ज्वला, दीप्ता |. 


e 


~ Re 
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[ ६७ ] 


उठान 


उजास, सं. पुं. ( हिं; उजाळा ) आलोकः, 
प्रकाशः । 

उजियारी, सं. ञ्री. ( हिं. उजारा ) चन्द्रिका 
२. प्रकाराः ३. सती नारी । 

उजयिनी, सं. ज्री. ( सं- ) अवन्ती, विशाला, 
मालवराजधानी। 

उज्ज्वल, वि. ( सं.) देदीप्यमान, प्रदीप्त, 
रुचिर, भासुर २. विशद, निर्मल ३. इबेत, 
सित ४. निष्कलंक, अकलष । 

उज्ज्वलता, सं- स्री. (सं-) दीसतिः-कान्तिः (ज्ली.) 
२. स्वच्छता ३. धवलता ४. निष्कळंकता । 


उटंग, वि. (सं- उत्तुंग >) क्द्रपरिमाण (वन्न) ।, 


उटज, सँ. पुं. ( सं. पुं. न. ) पर्ण-शाला-कुटी, 
कुटीरः । 

उठना, क्रि. अ. ( सं. उत्थानम्‌) उत्था-ससुत्था 
(स्वा. प. अ.) २. उदय ( स्वा. आ. से. ), 
उद्‌-इ (अ. प. अ. ), ३. उच्छल ( भ्वा. उ 
से.) ४. जाग्र (अ. प. से.) ५. उत्पद 
(दि. आ. अ. ) ६. सहसा आरम्‌ (भवा. आ. 
अ. ) ७. सञ्जीभू , उद्यत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
८. परिस्फुट (वि. ) भू ९. फेनायते ( ना. 
था. ) १०. निष्पद्‌-समाप्‌ ( कमे. ) ११. ( रीति 
आदि ) विछप्‌ ( दि. प. से.) १२. व्यय- 
विनियुज्‌ ( कमं. ) १३. विक्री ( कम॑. ) 
१४. सित्त्यादयः क्रमशः निमा ( कमे.) 
१५. गोमहिष्यादीनां गर्भेधारणेच्छा | सँ- पुं. 
उत्थानंः, उदयः, उत्पातः, उद्गमः, ऊध्वेगमन, 
अधिरोहृणं, उच्छलनं, जागरणं, सहसा आरंभः, 
सिद्धता, सब्जता, स्फुटनं, उत्सेकः, समाप्तिः 
(सजी. ), पिधानं, विलोपः, व्ययः, विक्रयः 
भाटकेन नियोगः । 

उठती जवानी, सं- ख्री., यौवनारंभः । 

उठते-बे ठते, क्रि. विः, प्रतिक्षणं, सवदा । 

उठना-वैठना, सु» आचारः, व्यवहार: 
शीलम्‌ । 

उठवाना, क्रि. प्रे. ( हिं उठना ) अन्येन 
उत्था-उद्ग्म्‌-उन्नम्‌ ( परे. ) । 

उठाईगीरा, सं. पृं. (हिं उ 
गीर > ) चौरः, मोषकः २. धृत्तः, कितवः । 


उठान, से. ज़ी. ( स- उत्थानम्‌) ससुत्थानं, ! 
उद्गमनस्‌ २. वृद्धि: ( खरी. ) ३. आरम्भ: 


४ व्ययः 


उठाना 


उठाना, क्रि. स. (हिं. उठना ) उठना के | उड़ीसा, सं- पुं. ( सं- ओडूदेशः ) उत्कलः, 


धातुओं के प्रेरणार्थक रूप बनाएँ । 
उठाच, सं- पुं. ( हिं. उठाना ) व्ययः २. उन्न- 
तांशः । 
उठौनी, सं. खली. (हिं. उठाना) उन्नयनं, 
| उत्क्षेपणम्‌ २. उत्थापनमूल्यम्‌ ३. प्राग्दत्तं 
मूल्यम्‌ ४. वणिरिभः उद्धारः ५. देवपूजार्थं 
पृथरक्ृतं धनम्‌ ६. सृतस्यास्थिचयनरीत्िः (स्री.) 
६. सृत्योद्वितीये तृतीये वा दिने संवंधिपुरुषस्य 
उष्णीषपरिथापनरीतिः ( त्री. )। , 
: उड़ंकू, वि. ( हिं; उड़ना ) गगनगामिन्‌ 
; २. चेल। 
उड़द, सं. पुं. ( सं: ऋद्ध > ) दे. 'उरद? । 
उड्नखटोला, सं- पुं. ( हिँ उड़ना म खटोला ) 
विमानम्‌, वायुयानम्‌ । 
उड्नछू, वि. ( हिं. उड़ना ) छपत, अदृष्ट । 
उड़ना, क्रि अ. ( सं. उड्डयनम्‌) उद-, डी 
(स्वा. तथा दि. आ. से. ), उत्पत्‌ ( भ्वा. प. 
से. ), खे विस्रप्‌ ( भ्वा. प. अ.) २. सत्वरं 
गस्‌ ३. तिरोभू , अन्तथां (कर्म. ) ४. ( सुरु- 
ङ्गादि) मद्दाशब्देन विभिद्‌ ( कमे. ) ५. वि-प्र,- 
सप्‌ (स्वा. प. अ. ) ६. प्रचलू-प्रचर्‌ ( भ्वा. 
प. से. ) ७. अभिमन्‌ ( दि. आ. अ. ) ८. उत्‌- 
वि,सुञ्‌ ( कर्म. ) ९. मलिनी भू १०. वायौ 
इतस्ततः स्फुर्‌ ( तु. प. से. ) ११. सहसा 


'विच्छिद्‌ ( कम. ) १२. वंच्‌ ( चु. ) १३. वरग्‌ 

| ( स्वा. प. से. )। से. पुं., दे. उड़ान? । 

उड़ती खबर, सं. ख्री. ( हिंग-अ. ) किंवदंती । 
उड़ाऊ,. वि. (हि. उड़ाना) दे, 'उडंकू? 


| २. अतिव्ययिन्‌ , अतिमुक्तहस्त । 
उडाका, वि. ( हिं. उड़ना ) दे, “उडू 
२. वायुयानचालकः । 
उड़ान, सं: स्री. ( सं. उडुयनम्‌ ) डयनं, उत्प- 
. तनं, खे विसपंणम्‌ २. प्छुतिः (स्री.) ३. पला- 
यनम्‌ ४. प्रकोष्ठः । 
'  उडाना, क्रि. स.( ईं. उड्ना ) उड्न? के 
. चाहु केग्रे. रूप। २. चुर्‌ ( चु. ) ३. अपस्‌ 
` (मेः) ४. अपन्यय्‌ ( जु. ) ५. तड ( चुः) 
हे .. ६. वाकूछछं कु ७. ध्मा (स्वा. पः अ.) 
$ <. विलभ ( भरे. ) le i : 


भान्तवासिन्‌ ३. उत्कर्भाषा । . . ` 
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उड्या, वि. ( .हि. उड़ीसा ) उत्कलः २. उत्कल 


उतरना 


उत्कलप्रान्तः । 

उहुंबर, सं. पुं. ( सं- ) दे. “गूलर? २. देहरी, 
'गहावग्रहणी ३. छीवः, नपुंसकः ४. कुष्ठरो- 
गभेद्‌ः । 

उड, सं. पुं. (सं. खनी. न. ) नक्षत्र, तारका 
२. तारासमूहः, राशिः ३. पक्षिन्‌ ४. नाविकः 
५. जलम्‌ । 

--गण, सं. पुं. ( से. ) तारासमूहः । 

--पति,--राज, सं. पुं. ( से. ) चन्द्रः, इन्दुः । 

उडप, सं- पुं. ( सं. उडपः-पम्‌ ) छवः, तरणः, 
तारणः, तारकः २. नौका ३. चन्द्रः । 

उड़ेलना, क्रि, स. दे. उंडेलना? । 

उड्डुयन, सं. पुं. ( सं. न. ) नभोगतिः ( स्त्री. ); 
दे. “उड़ान? । 

उड्डीयमान, वि. (सं. ) उड्टयनविरिष्ट, खे 
विसपंत्‌ ( शत ) । 

उतंग, वि. ( सं. उत्तुंग ) उच्छूत २. शेड । 
उतना, वि. ( हि. उस >) तावत्‌ (-ती सन्नी. )। 
क्रि. वि., तावत्‌ ( न. ), तावन्मात्रम्‌ । 
=—भी, तावदपि, तावन्मात्रमपि । 

उतरन, सं. स्नी. ( सं. अवतरणं > ) जीर्ण-अव- 
तारित,-वसन्नम्‌। 

उतरना, क्रि. अ. ( सं- अवतरणम्‌ ) अवतृ-अव- 
पत्‌ ( सवा. प. से. ), अधोगम्‌-अवरुहद ( भ्वा. 
प. अ. ) २. परिक्षि ( कमे० ), इस्‌ ( भ्वा. प. 
से. ) ३. ( नस आदि का ) संधेः चल ( भ्वा. 
प. से. ), विसंधा ( कमे० ) ४. ( रंग ) विवर्णी 
भू , म्लै ( सवा. प. अ. ) ५. ( क्रोधादि ) शम्‌ 
(दि. प. से. ), व्यपगम्‌ ६. ( डेरा करना) 
वस्‌-स्था ( भ्वा. प. अ. ), ७. (तस्वीर) आलो- 
कलेख्यं अंक्‌ ( कर्म ) ८. सहसा विङिलिष्‌ 
(दि. प. अ.) ९. ( वस्नादि ) उन्सुच्‌-अवतृ- 
अपनी ( कमे. ) १०. जन्‌ (दि. आ. से. ), 
अवतारं छ ( प्रे. ) ११. ( पकना ) पच्‌ (कमः) | 
क्रि. स., ( सँ. उत्तरणम्‌) स-उत्‌-, तु; उतः, 
छंघू ( स्वा. आ. से. )। सं. पुं., अवतारः, 
अवतरणं; अधोगमनं; हासः; विसंधानं; विवर्णी- 
सावः; गलाः (स्जी. ); उपशमः; आरोकः 

छेख्यांकनं; सदसा विरछेषः अपनयनं; देहः 

धारण; पचनं, सम्‌:उत्‌ ,तरणं उछंघनम्‌। 
उतरकर ;सु. “दीन ऊन \ Pe 4 2 
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उतरा 


[ ६९ ] उत्तर 
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चित्त से--, सु. विस्म (कर्म. ) २. अध्रिय 
(वि. ) भू । 

चेहरा--, सु. म्लानसुख ( वि. ) भू । 

उतरा, वि. ( हिं. उतरना ) अवतीर्णं २. म्लान 
३. खिन्न ४. ध्रतत्यक्त ( व्र )। 

उतराई, सं. खरी. ( हिं. उतरना ) अवतरणं, 
अधोगमनं २. उत्तरणम्‌ ३. आतारः, तरप 
ण्यम्‌ ४. अवसर्पिणी भूमिः ( खनी. ) ५. गिरि- 
नितम्बः । 

उतराना, क्रि. अ. ( सं. उत्तरणम्‌) प्ल (भ्वा 
आ. अ. ) तृ ( म्वा. प. से. ) २. कथ्तप्‌-पच्‌ 
( कमे. ) ३. निरन्तरं अनुगम्‌ ४. भास्‌ ( भ्वा 
आ. से.) ५. अन्येन न अवत आदि के प्रे. रूप । 

उतरायरू, वि. ( हिं. उतारना ) अवतारित, 
त्यक्त, जीणे ( वस्नादि )। 

उतान, वि. ( से. उत्तान ) ऊध्वेमुख (-खी खनी), 
अवपृए्ठशायिन्‌ , उत्तानशय । 

उतार, सं. पुं. ( सं अवतारः ) अवतरणं, नीचे- 
गमनम्‌ २. प्रावण्यं, अवसर्पिणी भूः ( शनी; ) 
३. अवतरणोचितं स्थानम्‌ ४. क्रमशः क्षयः 
५. तीर्थम्‌ ६. क्षीयमाणा वेला ७. निक्ृष्ट 
८. शान्तिकरः उपहारः ९. प्रतिविषम्‌ । 

--चढ़ाव, सं. पुं.. आरोहावरोहो २. छाभालाभौ 
३. पातोत्पातो ४. अस्थैयस्‌ । 

उतारत, सं. पुं. ( हिं. उतारना ) दे. “उतरायल? 
२. निङ्कष्ट-तुच्छ-त्याज्य,-वस्तु-पदार्थः । 

उतारना, क्रि. स. (हिं. उतरना ) “उतरना? 
के धातुओं के प्रे. रूप । 

उतारा, सं. पुं. ( सं अवतारः ) निवेशः, समा- 
वासः- २. अव-सं,-स्थितिः ( स्री. ) ३. उत्‌-, 
लंघनं ४. अवतरण-निवेश,-स्थानस्‌ ५. प्रेत- 
वाधानाशकः उपचारभमेदः, तदर्थं वस्तुजातं वा । 

उतारु, वि. ( हिं. उतरना ) सन्नद्ध, सञ्ज, 
सिद्ध । 

उताचला, वि- ( सँ. उत्तर ) ।आझुकारिन्‌ , 
सत्वर, अविळंविन्‌ , २. अविस्रुश्यकारिन्‌ 
३. उत्सुक । 

उतावळी, सं. खनी. ( सं. उत्तरा ) त्वरा, तूणिः 
( ख्नी: ), शीघ्रता, क्षिप्रता, वेगः २. व्यग्रता, 
चांचल्यम्‌। वि, स्ञ्जी., सत्वरा, आशुकारिणी 
२. असमीक्ष्यकारिणी ३. उत्सुका । 

उतृण, विः, दे. 'उऋण?। 


छः 
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उत्कंठा, से. खनी. ( सं. ) उत्कलिका, लाळसा, 
तीब्राभिलाषः २. संचारिभावभेदः ( सा. )। 
उत्कंडित, वि. ( से. ) उत्क, उन्मनस्‌ , उत्सुक । 
उस्कंठिता, सं- ख्री. ( सं- ) प्रियमिळनोत्सुक- 
नायिका । 

उत्कंधर, वि. ( सं. ) उत्कण्ठ, उद्रीव । 
उस्कट, वि. ( सं. ) तीब्र, प्रचंड, उग्र, दुःसह । 

उत्कर्ष, सं. पुं. ( सं. ) महिमन्‌ ( पुं. ), महत्त्वं 
२. श्रेष्ठता ३. समृद्धिः (स्त्री. ) ४. व्याक्षेपः 
विलंबः, ५. अतिशयः । 

उत्कल, सं. पुं. ( सं. ) दे. “उड़ीसा? २. व्याधः । 
उत्कीण, वि. ( सं- ) उत्‌-, लिखित २. छिन्न, 
विद्ध ३. पाषाणकाष्ादिषु लिखित । 

उत्कष्ट, वि. ( सं. ) प्रकृष्ट, प्रशस्त, उत्तम, श्रेष्ठ । 

उत्कृष्टता, सं. जरी. ( सं.) महत्त्वं, श्रेष्ठता, 
प्रकषेः । 

उत्कोच, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'घूँस? । 

उत्तप्त, वि. ( सं. ) परि-प्र-सं,-तप्त, अत्युष्णीकृत 
२. क्चुव्ध, दुःखित ३. क्रुद्ध । 

उत्तम, वि. ( सं. ) ष्ठ, विशिष्ट, वरेण्य, प्रवर 
( रि. इसी अर्थ में समासान्त में पुंगव, ऋषभ, 
व्याघ्र, सिंह, झादूल, इन्द्र आदि; जेसे-नरों 
में उत्तम = नर,-पुंगवः-शादूलः इ. ) । 

उत्तमता, सं. खनी. ( सं.) श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, 
युणातिशयः, विशिष्टता । 

उत्तमण, सं. पुं. ( सं- ) ऋणदः, ऋणदात्‌ । 

उत्तमा, वि. खनी. ( सं: ) भद्रा, साध्वी, भ्रेष्ठा। 
सं. खरी. ( से- ) १-२. नायिका-दूती,-भेदः | 

उत्तमांग, सं. पुं. (सं- न.) शिरस्‌ (न. ) 
दे.सिर? । 

उत्तमाद्ध-धे, सं- पुं. (सं. पुं. न. ) उत्क्ृष्ट-- 
अड़ेः-अद्धेस्‌ २. उत्तर, अद्धेम्‌ । 
उत्तमोत्तम, वि. ( सं- ) सर्वोत्तम, महत्तम । 


उत्तर , से. पुं. ( सं. उत्तरा ) उदीची, उत्तर 


दिशा-आझा, कोबेरी । 


--अयनं, (= उत्तरायणम्‌ ) सं. पुं. ( सं. नः र 


माघादिषण्मासात्मकः? 
२. ककेसंकान्तिः ( सजी: ) । 


--की ओर, क्रि. वि.) उत्तराभिसुखं, उत्तरेण, क 


उत्तरदिशि; उत्तरतः ( षष्ठी के साथ ) उत्तरं | 


( पंचमी के साथ )। | 


उत्तर 
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--की ओर सुखवाळा, वि., उदड्सुख (-खी 

सन्नी. )। 

पश्चिम, से. पुं., उत्तरपश्चिमा, 
(दिशा )। 

--पश्चिसी, वि., वायव, वायुदिक्रथ । 

-षूचं, सं. पुं., उत्तरपूर्वा, पूर्वोत्तरा, प्राशुत्तरा, 
प्रागुदीची, ऐशानी । 

पूची, वि. पूर्वोत्तर, प्रायुत्तर, प्रायुदीचीन, 
पर्वोत्तरस्थ । 

संबंधी, वि. उदीच्य, उदी'चीन, उत्तरस्थ । 

उत्तर , सं- पुं. ( सं. न. ) प्रतिवचनं, प्रतिवाक्यं, 
्रत्युक्तिः-प्रतिवाच्‌ ( खनी. ) २. प्रत्युत्तरम्‌ 

३. प्रति ( ती ) कारः ४. अलंकारभेदः 

 (सा-)। 

दायित्व, सं- पुं. (सं- न. ) प्रतिवाच्यता, 
प्रष्टनयता, भारः, अन्नुयोज्यता । 

दायी, वि. ( सं-यिन्‌ ) प्रष्टव्य, अभियोक्तव्य 
अनुयोज्य, प्रतिवाच्य, उत्तरदातृ । 

उत्तर, वि. (सं. सर्व.) पर, अपर, अवर, 
अन्य २. अन्तिम, चरम ३. उत्तरोक्त ४. गरी- 
यस्‌ ) ज्यायस्‌ ॥ 

--अधिकार, सं. पुं. ( सं- ) अंशित्वं, दायादत्वं, 
रिक्थहरत्वम्‌। 

›सँ- पुं. ( संनरिन्‌ ) दायादः, 
रिक्थ,हरः-भागिन्‌ 3 रिक्थिन्‌ , अंशहरः, 
अंशिन्‌ । ( स्ली. दायादा, अंशहरी ) । 
—अद्ध सं. पुं. ( से. पुं. न.) अपर-पर अवर,- 
अद्धेः-अद्धस्‌ । - 

“उत्तर, क्रि. वि. ( सं- न. ) अधिकाधिक, २. 
अग्नेऽ ३. अनुपूर्वशः, आनुपू्येण ४. क्रमशः 
५. निरन्तरम्‌ ६. प्रतिदिनम्‌ । 

--पक्त, उ पु. ( सं. ) सिद्धान्तः, समाधिः । 
पा, से. खी: ( सं. ) वेदान्तदशैनम्‌ । 
उत्तरण, स. पुं. ( सं- न. ) संतरणम्‌ 3 उछंघनम्‌ - 
ससुत्तरणम्‌ , पारायणम्‌ । ३ 
उत्तरा, सं. खी. (सं. ) उत्तरा दिक्‌ ( खी. ), 
कोबेरी, २. अभिमन्युपल्ली | ® 
“खंड, स पुं. ( से. पुं. न. ) दिमाळयसमीप- 
वतीं सातबोरा : 


वायवी 


® | 
} ् उत्तरामास, सं. पुं. ( से. ) असत्योत्तरं, मिथ्या- 


मतिवचनम्‌ निम्‌। २. व्याज:, मिषं, छलम्‌ । 
शे पं. (सं. न. ) बृहतिका, संन्यानं, 


प्रावा(ब)रः । वि., उपरिस्थ, >ध्वें, उपरितन 
२. दे. 'उत्तरसंवंधी?। 
उत्तान, वि. ( सं- ) दे. 'उतान? २. गांभीर्यरहित 
३. ऊध्वेतल । 
--पाद, सं- पुं. ( सं. ) श्रुवपितृ । 


उत्तीण, वि. ( सं-) पारंगत २. सुक्त ३. परी- - 


क्षायां सफल । 


उत्तुंग, वि. ( से. ) अत्युच्च, अतीवोन्नत, प्रांशु,. 


अत्युच्छित । 


उत्तेजक, वि. ( सँ-) उद्दीपक, प्रोत्साहक, प्रव ` 


तक, प्रेरक २. विकारोत्पादक ३. संक्षोभक । 
उत्तेजन, से. पुं. ( से. न. ) दे. उत्तेजना? । 
ha ( (] ~ 
उत्तेजना, सं. खनी. ( सं- ) प्रेरणा, प्रोत्साहः, 
उद्दीपनं २. संक्षोभणम्‌ ३. मनोवेगोत्पादनम्‌ । 
उत्तोलन, सं- पुं. ( से. न. ) उत्थापनं, उत्कप- 
णम्‌ २. तोलनं, तुल्या भारवोधनम्‌ । 
उत्थान, सं. पुं. ( सं- न. ) उद्गमनं, उत्पत्तनम्‌ 


२. आरम्भः ३. उन्नतिः ( स्री. ) ४. सैन्यम्‌. 


५. युद्धम्‌ ६. पौरुपम्‌ ७. हर्ष: । 


उत्थापन, सं- पुं. (,सं- न. ) उत्तोलनं, उन्नयनम्‌ ` 


२. विधूननम्‌ , वेछनम्‌ ३. वि-प्र+वोधनम्‌। 

उस्थित, वि. ( सं. ) इतोत्थान, उद्गत २.उत्पन्न 
३. प्रोचत ४. बृद्धिमत्‌ ५. जागरित । ˆ 

उत्पत्ति, सं- खरी. (सं) उद्गमः, उद्भवः, जन्मन्‌ 
( न. ) २. संसार ३. आरम्भः। 

उत्पन्न, वि. ( सं- ) जात, उद्भूत । 

उस्पळ, सँ- पुं. (सं. न. ) कमलम्‌ २. नौर- 
कमळं, कुवलयं, कुवलं, कुवेलं, रात्रिपुष्पं ३. 
जळजपुष्पमात्रम्‌ ४. पुष्पम्‌ । 

उत्परिनी, सं. खरी. ( सं. ) कमल-उत्पर,- 
निकरः-समूइः २. कमलिनी । 

उत्पाटन, सं. पुं. ( सं. न. ) उन्मूलनम्‌ । 

उस्पारित, वि. ( सं.) उन्मूलित २. अपनौत 
२. [सहासनात अवपातित । 

उत्पात, सं. पुं. ( सं- ) अजन्यं, उपद्रवः, आपद्‌ 
(स्त्री. ) २. कोछाइरुः, डमरः ३. विप्छवः । 

उत्पाती, सं- पुं. ( सं-तिन्‌ ) उत्पात-उपद्रव- 
संक्षोभ+करःकारिन्‌ » कुचेष्टकः, लोककण्टकः । 

उत्पादक, वि. ( से. ) जनक, उत्पादयितु । 

उत्पादन, सं- पुं. ( सं. न.) जननं :,- 
OR Oe ) » प्रसवः, 
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उत्पीड़न 


उत्पीड़न, सं. पुं. ( सं. न.) पीडनं, अने, 
वाधनं, निकारः । 

उत्प्रत्ता, स- सतनी. ( सं-) आरोपः उदभावना 
२. अर्थालंकारमेदः ( सा. ) ३. अनवधानम्‌ । 
उत्फुल्ल, वि. ( सं. ) विकसित २. प्रसन्न । 
उत्स, स. पुं. ( सं. ) प्र्रवणं, दे. झरना? 
उत्खंग, सं. पुं. ( सं. ) अंकः, क्रोडम्‌ २. मध्य- 
भागः ३. सानुः ४. सौधादीनामुपरिभागः 
५. विरक्तः । 

उत्सगं, सं. पुं. ( से. ) परि-, त्यागः, विसजैनम्‌ 
२. दानं, वितरणम्‌ ३. समाप्तिः ( शनी. ) ४. 
व्यापकनियमः। 

उत्सर्जन, सं. पुं. ( सं- न. ) दे. उत्सर्ग? । 
उत्सव, सं- पुं. (सं-) महः, क्षणः, उद्धवः, यात्रा, 
पर्वेन्‌ ( न. )। 

उत्साह सं. पुं. ( सं. ) कियदेतिका, औत्सुक्यं, 
व्यग्रता २. उद्यमः, अध्यवसायः ३. साहसं, 
वीर्यम्‌ । 

उत्साही, वि. ( से..-हिन्‌ ) सोत्साह, उत्साहवत, 
अत्युत्सुक २. उद्यमिन्‌ , अध्यवसायिन्‌ ३. श्र, 
वीर । 

उत्सुक, वि. ( सं- ) उत्कंठ, सोत्कंड, लालस, 
सोत्साह, विळंवासहिष्णु । 

उत्सुकता, सं- खली. ( सं- ) औत्सुक्य, कुतूहलं, 
व्यग्रता, लालसा, कौतुकम्‌ । 

उत्सृष्ट, वि. ( से. ) त्यक्त, ससुञ्झित । ` 

उथळ-पुथळ, से. खली. ( हिं. उथळना ) क्रम- 
भंगः, व्यतिक्रमः, व्यस्तता, विपर्ययः, अव्य- 
वस्था । वि., क्रम-व्यवस्था,-हौन, अव्यवस्थित, 
विपर्यस्त । 

उथला, वि. ( सं- उत्स्थल ) गाध, उत्तान, अल्प- 
याध,-जळ-तोय । 

उदेत, से. पुं. ( से. ) समाचारः, वृत्तान्तः, 
वार्ता २. सब्जनः । 

उदक, सं- पुं. ( से. न. ) जलं, पानीयम्‌ । 


--क्रिया, सं- खनी. ( से. ) तिलांजलिः २. तपं 
णस्‌ || 
उदकांत, सं. पुं. ( स- ) तीरं, तटम्‌। 


उदधि, सं- पुं- ( से. ) समुद्रः, सागरः २. घटः 
३. मेघः । 

--सुत, सं- पुं (से. ) चन्द्रः २. अस्रतम्‌ २. 
शंखः ४. कमलम्‌ ५. सागरजः (पदार्थः) । 
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उदाहरण 


—सुता, सं- खी. ( सं. ) लक्ष्मीः २. शुक्तिका । 

उदय, सं. पुं. ( सं- ) ऊध्वंगमनं, उद्गमः, उदयः 
नम्‌ „उत्थानम्‌ । 

—_दोना, क्रि. अ., उदया-उद्‌ इ ( अ. प. अ. ), 
उद्‌ अय्‌ ( स्वा. आ. से. ), उद्गम्‌। 

अचळ, स- पुं. ( स- ) उदय, गिरिः-अद्रिः 
पूर्व, -प्ेतः-अचलः । 


उदयास्त, सं: पुं. ( सं: स्तौ ) अस्तोदयौ, उद्‌- 


यास्तमने । क्रि. वि. प्रातरारभ्य सायं यावत्‌) 


सर्व दिनम्‌। 

उद्र, सं- पुं. ( सं: न.) तुन्दं, कुक्षः, कुक्षिः) 
पिचिडः २. आमाशयः, पक्वाशयः, ३. मध्य)- 
भायः देशः, अन्तरं, गर्भ:। 

--ज्वाला, सं- ख्री. ( सं. ) जठर्‌)-अनछः-अस्निः 
२. क्षुधा, बुभुक्षा । 

उदात्त, वि. (सं-) उचेरुच्चारित (स्वर ) 
२. सदय, कृपाल ३. दात्‌, उदार ४. श्रेष्ठ 
५. विशद, स्पष्ट ६. समर्थ। सं. पुं. ( सं. ) 
वेदमंत्रोच्चारणे उच्चस्वरः २. अलंकारभेद्‌ः 
(सा. )! 

उदार, वि. (सं. ) दान,शील-शोंड, बहुग्रद, 
वदान्य, त्यागशील २. श्रेष्ठ ३. महाशय 
४. सरल । 

उदारता, सं- खरी. ( सं- ) वदान्यता, त्यागिता, 
औदार्य, त्यागः २. माहात्म्यम्‌ ३. सुशीलं, 
ऋज्ञुता । 

उदास, वि. ( सं-) खिन्न, अवसन्न, म्लान, 
विषण्ण २. उदासीन, विरक्त ३. तटस्थ, 
निष्पक्ष । 

होना, क्रि. अ-, विषदू ( भवाः प. अ. ), दुमे- 
नायते ( ना. धा. )। 

उदासी, सं- खनी. ( सं- उदास>:) अवसादः, 
म्लानिः्लानिः (स्त्री. ) खेदः, दौम॑नस्यस्‌ 
२. विरागाः, वैराग्यम्‌ ३. निष्पक्षता, तटस्थता । 
सं- पुं. सन्न्यासिन्‌ , विरक्तः, साधुसंप्रदायः 
भेदः । 

उदासीन, वि. ( सँ: ) विरक्त, निस्स्पृह, 4 
रहित २. मध्यस्थ, तटस्थ, समभाव ३. रूक्ष) 
निस्स्नेह । 


उदासीनता, सँ. खी: ( सं: ) विरक्तिः (खः) | 


२. तटस्थता ३. खेदः, अवसादः 
उदाहरण, सं. पुं. (सं- न.) निदशोनं, इष्टान्तः 
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उद्धट 


७७ उ 
| वि. ( सं. ) उत्तेजक, प्रेरक, संक्षोभक 


उदाहृत, वि. (सं-) वर्णित, कथित २. दत्तः 
दृष्टान्त । AR 
उदित, वि. ( सं.) उद्गत, उत्थित, उदयित 
२. प्रक, स्पष्ट ३. उज्ज्वल, विशद ४. कथित, 
उक्त । 
उदीचण, सं. पुं. ( सं- न. ) ऊर्ध्वावलोकनम्‌ , 
२. वीक्षणम्‌ । 
उदीची, सं. खरी. ( सं. ) उत्तरदिशा । 
उदीच्य, वि. ( सं.) उत्तरदिग्वासिन्‌ २. दे. 
. उत्तरसंबंधिन्‌ । 
उदीप, सं. पुं. ( सं- ) संडुवः, जविष्ठवः । 
उदीयमान, वि. ( सं. ) उद्गच्छत्‌ , उन्नमत्‌ । 
उदुंबर, सं. पुं. (सं. ) क्षीरवृक्ष, सदाफलः, 
जन्तुफलः, दे. “गूलर? २. क्षीरवृक्षफलम्‌ ३. 
देहली ४. नपुंसकः ५. कुष्ठमेदः । 
उद्गत, वि. ( सं) उदित, उत्थित २. प्रकट 
२. व्याप्त ४ वान्त ५. छव्ध । 
उद्गम, सं. पुं. ( सं. ) उदयः, उत्थानं, उद्ग- 
सनं, आविभांवः, ऊध्वंगमनं २. उद्रामस्थानं, 
प्रभव, योनिः ( त्नी. ) । 
उद्गाता, सं- पुं. ( सं-त ) सामवेदः, साम- 
| गायकः ३. सामवेदज्ञः । 
कि उद्गार, सं. पुं. ( सं.) तरळपदार्थस्य सहसा 
निस्सरण, उदगमनं, ख्रावो वा । २. वमनं, 
प्रच्छदिका ३. सवेगं निःस॒तः तरलपदार्थैः, 
वान्तवस्तु ( न. ) ५. छाछा, मुखस्राब्रः ६ उद्‌- 
वमः, उत्क्षेपः, ७. आधिञ्ग्यम्‌ ८. घोर्‌-तुसुळ,- ` 
शब्दः ९. रुद्धमावानां उच्चंडं प्रकाशनम्‌ 
१०, इत्थं प्रकाशिता भावाः । 
उद्गीथ, सं- पुं, ( से. ) सामगानविरेषः 
२. आकारः ३. सामवेदः । 
i उद्घाटन, सं. पुं. ( सं. न. ) अपा-वि,-वरणम्‌ , 
उऱमुद्रणं, निरगैलोकर्‌णम्‌ २. प्रकाशनं, प्रक टी- 
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करणम्‌ । 
उदूद्‌ड, वि. ( सं. ) उत, दुःशील, अविनीत, 
साइसिक, २. कळलहम्रिय । 


. निरंकुश, अनगं, उच्छृंखछ ३. स्वतंत्र 


पर  भ्रकारः। - 


उद्धत, वि. (सं. ) उग्र, चंड, दे. 


उद्दाम, वि. (सं. ) वंध-वंधन-पाश,-रहित २.. 
` उद्दालक, सं. पुं. ( सं. ) ऋषिविशेषः २. ब्रत- 


उद्दिष्ट वि. (सं- ) निर्दिष्ट, संकेतित २. लक्ष्य, 
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२. दाहक, तापक, दीपन । 


उद्दीपन, सं- पुं. ( सं. न. ) उत्तेजनं, प्रोत्सा- 


हनं, प्रकोपनं, प्रेरणस्‌ २. उत्तेजकपदार्थः 
३. विभावमेदः ( सा. ) ४. तापनं, दहनम्‌ । 


उद्दीम्र, वि. (सं) भासुर, भास्वर २. प्रञ्वलित । 


सं. पुं., ग्युछः, देवधूपः । 


उद्देश, सं. पुं. ( सं.) इच्छा, अभिलाषः 


२. आइयः, अभिप्रायः ` ३. कारणं, हेतुः 
४. प्रतिज्ञा ( न्या. ) । 


उद्देश्य, वि. ( सं. ) लक्ष्य, काम्य, स्पृहणीय । 


सं पुं. (सं. न. ) प्रयोजनं, अभिप्रेतोऽ्थः २. 
'यदुद्दिश्य विधेयप्रवृत्तिः भवति, तत्‌ ( व्या. ) । 

दे. 'उइंड? । 
२. प्रगल्भ, विशिष्ट । 


उद्धरण, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्थानं, उदरामनम्‌ 


२. सुक्तिः (स्ली.) ३. उन्नतिः ( जनी. ) 
४. पाठस्याबृत्तिः ( स्री ) ५. उदश्ुतवाक््यम्‌ 
६. उन्मूलनम्‌ ७. उत्थापनम्‌ ८. वमनम्‌। 
उद्धव, सं. पुं. ( सं. ) दे. “उत्सव? २ श्रीकृष्ण- 
मित्रम्‌ । 

उद्धार, सं. पुं. ( सं. ) निर्वाणं, मुक्तिः ( ल्ली. ) 
२. दुःखनिवृत्तिः (स्त्री. ) ३. उन्नतिः ( सजी. ) 
४. ऋणसुक्तिः ५. दायस्यांशविशेपः ( मनु. ) 
६. ऋणम्‌ ७. युद्धे लुंठितद्र्यस्य राजग्राह्मः 
षष्ठोंऽशः ८. चुछी । 

—करना, क्रि. स., उदू हृ (स्वा. प. अ. ), 
मोक्ष्‌ ( चु. ), निस्तृ (प्रे. ), उन्नी ( भ्वा. 
उ. अ. )। 

“होना, क्रि. अ., सुच्‌ ( कर्म. ) । 
उद्छत, वि. ( सं. ) अवतारित, उपन्यस्त, 
उपनीत, उदाहृत २. उन्नीत, उत्थापित 
३. उदगीणे । 

“करना, क्रि. स. उपन्यस्‌ (दि. प. से. ), 
उद्‌-हृ ( स्वा. प. अ. )। 
उद्बुद्ध, वि. ( सं. ) विकसित, प्रफुछ 
२. ज्ञानिन्‌ ३. जागरित । 
उद्बोधन, सं. पुं. (सं. न.) ज्ञापनम्‌ 
२. अकाशनमू ३. उत्तेजनम्‌ ४. जागरणम्‌ । 
उञ्चर, वि. ( सं. ) प्रवल, उप्र २. श्रेष्ठ 
२. महात्मनू । ३56} 
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उन्नति 


oo 0 2: मनवीर ओ 


उद्भव, सं. पुं. ( सं. ) उत्पत्तिः-सुष्टिः ( लरी. ) 
जन्मन्‌ ( न. ) २. वृद्धिः-स्फीतिः (स्री.) । 

स्थान, सं. पुं. (सं. न: ) योनिः ( जरी. ), 
प्रभवः । 

उद्भाच, सं. पुं. ( सं.) उद्मवः २. कल्पना 
३. औदार्यम्‌ । 

उद्भाचना, सं. ज्री. ( सं.) उद्भावनं, कल्पनं, 
कर्पितं, उद्धावितं, कल्पना २. उत्पत्तिः 
( सली. ) । 

उदूभास, सं. पं. ( सं- ) कान्ति-दीप्षिः ( स्री. ) 
२. प्रकाशः, आलोकः । 

उद्धिज्व, सं. पुं. (सं. ) तर्युल्मादिः, उद्भिद्‌ 
( पाँच प्रकार के उद्भिव्ज-तरुः, गुल्मः, लता, 
वछ्ी, तृणम्‌ ) । 

उद्िद्‌, ( सं. पुं. ) अंकुरः, प्ररोहः २,.ओषभिः- 
थी ( स्ी. ), बृक्षकः ३. जलप्रपातः, निरः 
४. जळयन्त्रम्‌। 

उद्भूत, वि. ( सं- ) जात, उत्पन्न । 

उद्धेदन, सं. पुं. (सं. न. ) त्रोटनं, भंजनम्‌ 
२. उद्भ निर्गमनम्‌ । 

उद्यत, वि. ( सं. ) सञ्ज, उद्युक्त, सिद्ध, उपक्लप्त, 
सन्नद्ध २. उत्थापित । 

उद्यम, सं. पुं. ( सं.) उद्योगः, उत्साहः, अध्य- 
वसायः, प्रयः, आयासः २. आ-उप,-जीविका । 

करना, क्रि. स., चेष्ट-प्रयत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
उद्यम्‌ (भ्वा. प. अ.), ब्यवस्‌ ( दि. प. अ. )। 

उद्यमी, वि. (सं-मिन्‌ ) उद्योगिन्‌, उद्युक्त, 
व्यवसायिन्‌ । 

उद्यान, सं- पुं. ( सं. न. ) उपवनं, आरामः । 

उद्योग, सं. पुं., ( से. ) दे. उद्यम? । 

उद्योगी, वि. ( संगिन्‌) दे. “उद्यमी? 

उद्योत, सं- पुं. ( सं. उद्योतः ) आलोक 
२. चत्तिः ( सत्री. ) । 

उद्रेक, सं. पुं. (सं-) वृद्धिःउन्नतिः (स्त्री: ) 
२. आधिक्यं, वत्वम्‌ ३. अलंकारमभेदः (सा.) । 
उद्वाह) से. पुं. ( से- ) विवाह: । 

उद्विझ, वि. ( से. ) आज्या,-कुछ, संश्रांत, 
अधीर, व्यस्त-विक्षिप्त/-चित्त, व्यग्र, कातर । 
उद्वेग, से- पुं. (से. ) उद्विसता, च्याकुरूता 
२- मनोवेगः, आवेगः ३. विरहजं दुःखम्‌ । 
-उघड्ना, क्रि. अ. (सं. उद्धरणम्‌> ) स्झुद 
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( तु. प. से. ), मिद्‌-विद्‌ ( कम. ) २. सीवनं 
मिद्‌ ( कमे. ) । 

उधर, क्रि. वि. (सं. अमुत्र ?) तत्र, तत्स्थाने 
२. तत्स्थानं प्रति । 

उधार, सं. पुं. ( से. उद्धारः ) ऋण, धनम्रयोगः 
२. आविहितकालात्‌ द्र्व्यप्रयोगः ३. मुक्तिः 
(खनी. )। : 

—चुकाना, क्रि. स. ऋणं शुष्‌ (प्रे. ), आनृण्यं 
गम्‌ । 

लेना, क्रि. स., ऋणं क अथवा अह ( क्र- 
३, से. ) 

उधेड़ना, क्रि. स., ( हिं. उधड़ना ) स्तरं नि 
(स्वा. उ. अ. ) २. सीवनं मिद्‌ ( र्‌. उ. अ. ) 
२. विक्‌ ( तु. प. से. ) । 

उधेइ-डुन, सं. खरी. ( हिं. उधेड़ना + वुनना ) 
चिन्ता, विमर्शः, ऊह्दापोहः २. उपायकल्पना । 

उन, सर्वे. ( हिं. उस ) तद्‌-अदस्‌ ( सवे ) । 
उनचास, वि. ( सं- ऊनपञ्चाशत्‌ खरी. एक. ) 
एकोनपंचाशत्‌-एकान्नपंचाशत्‌-नवचत्वाररिशत्‌ 
( ल्ली. एक. ) | सं. पुं.. उक्ता संख्या तदबोध- 
कावंको (४९ ) च । 

उनताळीस, वि. ( सं. उनचत्वारिशत्‌ ज्ञी. 
एक. ) एकोनचत्वारिंशत्‌-नवरत्रिशत्‌ ( खली. ) । 
सं. पुं., उक्ता संख्या तदवोधकांको ( ३९ ) च । 

उनतीस, वि. (सं. ऊनत्रिंशत्‌ खली. एक- ) 
एकोनत्रिशत्‌-नवर्विशतिः (स्त्री. ) । सं. पुं.) 
उक्ता संख्या तदंको ( २९ ) च | 

उनसर, वि. ( सं- ऊनपष्टिः ज्ञी: एक. ) एको- 
नषष्टिः नवपंचाइात्‌ ( सजी. एक. ) । सं. पुं. 
उक्ता संख्या तदंको ( ५९ ) च । | 


उनहत्तर, वि. ( सं. ऊनसप्ततिः खनीः एक ) 
एकोन (एकान्न)सप्ततिःनवषष्टिः (सनी. एकः) । 


से. पुं., उक्ता संख्या तदंकौ (६९,१ च । 
उनासी, वि. दे. 'उन्नासी? । 
उनींदा, वि. ( सं. उन्निद्र ) निद्रा आकुलू-चश- 
असिभूत । 


२. दयाद्रै, दयाल । 
उन्नत, वि. ( सं-) उद्गत, उच्छित, उच्च, 
२. समृद्ध ३. श्रेष्ठ । 


उन्नति, सं. स््री: ( सं. ) उच्छ्रयः, तुंगता | 


२. समृद्धिः ( सली. ), अभ्युदयः । 
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( स ) आद्र, खिन्न, जलसिक्त | 


उन्षाव 


उन्नाव, सं. पं. ( अ.) कोलं, कुवलं, सौवीरम्‌। 


उन्नायक, वि. ( सं. ) उन्नेटु, उत्कर्षक २. वद्धंक, 
अभ्युदयकारक । 
उन्नासी, वि. ( सं- ऊनाशीतिः सली एक. ) 
एकोनाशीतिः नवसप्ततिः (सन्नी. एक.) | सं. पुं.) 
उत्ता संख्या, तदंकों (७९ ) च । 
उन्निद्र, वि. ( सं- ) निद्रारहित २. विकसित, 
प्रफुछ । ह 
उन्नीस, वि. (से- ऊनविशतिः श्जी. एक. ) 
एकोनविंशतिः, नवदशन्‌ ( वहु. )। सं. पुं., 
छक्ता संख्या तदंको ( १९ ) च । 
—बिस्चे, सुः, प्रायः, प्रायशः, प्रायेण ( सव 
अन्य. ) । 
उन्मञ्जक, वि. ( सं- ) जलाद्‌ वहिरागन्तृ । 
उन्मज्जन, सं- पुं.. (सं. न.) जलादू बहिः 
आगमनम्‌ । 
उन्मत्त, वि. (सं-) उन्मादिन्‌ , वातुल, विक्षिप्तः 
चित्त २. क्षीव, मदोन्मत्त, -मदोद्धत ३. संज्ञा- 
रहित, नष्टसंज्ञ, विचेतन। . 
--अलाप, सं. पुं. निरर्थकवचनानि (न. बहु.) । 
उन्मन, वि. ( सं- अन्यमनस्‌ ) अन्यमनस्क, 
अन्यत्रचित्त, अनवधान । 
उन्मयूख, वि. ( सं. ) प्रकाशमान, भासुर, 
भास्वर । 
उन्माद, सं- पुं. ( सं- ) मत्तिभ्रंशः, चित्तविभ्रमः, 
. सानसरोगभेदः २. संचारिभावभेदः ( सा. )। 
उन्मादी, वि. ( सं-दिन्‌ ) उन्मत्त, वातुरू। 
उन्मागे, सं- पुं. ( सं. ) उत्‌-का-कु-वि,-पथः- 
मार्ग: । 
उन्मीलन, सं. पुं. ( सं- न. ) उन्मेषः, छन्मेषणं 
२. विकसनं, विकासः । 
उन्मीछित, वि (सं. ) विबृत, उन्मिषित, 
उद्घाटित २. विकसित, प्रफुछ । 
उन्सुख, बि. ( से. ) उदढ-उध्वे, मुख २. उत्के- 
ठित, उत्सुक ३. उद्यत । 
उन्मूलन, से. पुं ( से. न. ) निमूँलनं, उत्पाटनं, 
उत्खननम्‌ प निनाशनम्‌ । 
उन्मूलित छत, (व सं. ) उत्खात, 
मिल, ) | उत्पारित 
उन्मेष पुं. ( से. ) उन्मीळनम्‌ २. विकासः 
असपप्रकाशः। | र घ 
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उपचार 


उप्‌, उप. (सं- ) अनुगत्याधिक्यन्यूनतासामी- 
प्यव्याप्त्यादिबोधकः उपसरः । 

उपकंठ, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) सामीप्यम्‌ । वि., 
निकट । क्रि. वि., निकटे । 

उपकरण, सं- पुं- ( सं. न. ) साधनं, सामग्री, 
परिच्छदः, यंत्र, साधकद्र्यम्‌ २. छत्रचामरा- 
दीनि राजचिह्ानि । 

उपकार, सं. पुं. (सं-) हितं, दया, कृपा, परोप- 
कारः, उपक्कत्िः ( खनी. ) २. लाभः। 

करना, क्रि. स., उपक्क, अनुग्रह, ( क्र. उ. 
से. ), हितं क्क । 

—सानना, क्रि. स., छपङ्घतं स्मर ( भ्वा. प. 
अ. ) कृतं विदू ( अ. प. से. )। 

उपकारी, वि. ( सं-रिन्‌) उपकारक, उपकते,. 
परोपकारपर, पर हितेच्छुक, जगन्मित्रम्‌ , दान- 
झील । 

उपकार्या, सं- खनी. ( सं- ) ( राजकीय- ) पट; 
मंडपः-गृहम्‌ २. राज,-भवनं-प्रासादः । 
उपकुल्या, सं- स्री. ( सं- ) उप,-सरणी-प्रणाली, 
२. परिखा, खातम्‌ । 

उपकूप, से. पुं. (सं. ) -कूपकः, लघुकूपः, 
उपखातः । 

उपकृत, वि, ( सं-) अनुगृहीत, इतवेदिन्‌। 
उपक्रम, सं- पुं. ( सं- ) उपायश्ञानपूर्वकारम्भः 
२. प्रथमारम्भः ३. भूमिका ४. चिकित्सा । 
उपक्रमणिका, सं- खरी. ( सं. ) भूमिका, प्रस्ता- 
बना, वाङ्सुखम्‌ २. विषयसूची । 

उपगत, वि. (सं-) उपस्थित, पुरःस्थित 
२. विदित ३. स्वीकृत । 

उपग्रह, सं. पुं. ( सं- ) हणं, धरणं, निरोधः 
२. कारा+वासःनिरोधः-प्रवेशः ३. कारागुप्त,- 
रुद्ध ४. लघुग्रहः । 

उपघात, सं- पुं. ( सं-) विध्वंसः, विनाशः 
२. रोगः ३. इन्द्रियवेकल्यम्‌ ४. पातकसमूहः 
५. अप॒कारः। ` 

उपचय, सं. पुं. (सं. ) वृद्धिःउन्नतिः ( स्री. ) 
२. संचयः, संग्रहः । 
उपचर्या, से. स्र. ( सं. ) सेवा २. चिकित्सा । 
उपचार, सं. पुं. ( सं. ) रोगप्रतिकारः, - 
चिकित्सा, उपचर्या २. रोगिपरिचर्या. 
२. प्रयोगः विधानम्‌ ४. धर्मानुष्ठानम्‌ । 
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उ पचारक 


५. धूपदीपादीनि पूजांगानि ( न. व. ) ६ चाहू- 
क्तिः ( स्री. ) ७. उत्कोचः । 

उपचारक, वि. ( सं.) चिकित्सक २. सेवक 
३. विधायक । 

उपज, से. पुं. ( हिं. उपजना ) उत्पन्नं फळं 
शस्य वा २. उद्धावना, नवकल्पना ३. कल्पित- 
वार्ता । 

उपजना, क्रि. अ. ( सं- उपजननम्‌> ) उपजन्‌ 
(दि. आ. से. ), उत्पद्‌ (दि. आ. अ. ), 


)। 

उपजाऊ, वि. ( हवि. उपज ) उर्वर, शस्यप्रद, 
वडुफलप्रद्‌ । 

उपजाना, क्रि: स. ( हिं. उपजना ) उपजन्‌. 
उत्पद्‌-प्ररुह. ( प्रे. ) । 

उपजीवी, वि. ( सं--विन्‌ ) पराश्रित, अनु- 
जीविन्‌ , पराधीनबृत्ति । 

उपताप, सं. पुं. ( से. ) रोगः, व्याधिः २. त्वरा, 
संभ्रमः १. उत्तापः, उष्मन्‌ ( पुं.) ४. पीड़ा 
५, दौभाग्यम्‌ । 

उपत्यका, सं. खनी. ( सं-) पर्वंतनिकटभूमिः 
( स्री. ) अचलासन्ना भूः ( त्री. ) | 

उपदंश, सं. पुं. ( सं- ) मेढ्रोगभेदः । 

उपद्शंक, सं. .पुं. (सं. ) पथ-मार्ग,-दझँक 
२. द्वारपालः ३. साक्षिन्‌। 

उपदन, सं. पुं. ( सं- न. ) टीका, टिप्पणी-नी । 

उपदा, सँ. स्त्री. ( सं- ) उपायनं, दे. “भेंट? 

डपदिशा, सं. खरी. ( से. ) उप,-आशा-काष्ठा- 
ककुभ्‌ ( सव श्जी. ) [ टि. चार उपदिशाएँ ये 
है-ऐशानी, आम्नेयी, नेऋती, वायवी ]। 

उपदिष्ट, वि. (सं-) शिक्षित, अध्यापित, 
२. निर्देशित ३. दीक्षित । 

उपदेश, सं- पुं. ( सं-) अनुशासनं, बोधनं, 
शिक्षा २. दीक्षा, युरुमंत्रः ३. धमंव्याख्यानम्‌। 
“देना, क्रि. स. उपदिश ( तु..प- अ. ) अनुः 
शास्‌ (अ. प. से. ) झिक्ष्‌-बुध्‌-ज्ञा ( मरे. ), 
२. दीक्ष्‌ ( स्वा. आ. से. )। 

उपदेशक, सं- पुं. ( सं- ) उपदेष्ट, धर्मप्रचारकः, 
प्रवक्तु । 

उपद्रव, सं- पुं. ( सं. ) दे. 'उत्पात? ( १-३) 
४. रोगेऽवान्तरविकारः। 
करना, क्रि. स., उत्पातम्‌ उत्धा ( प्रे. ) । 


[ ७५ ] 


उपप्ळचः 


उपद्रवी, वि. ( स-विन्‌ ) दे. उत्पाती? 
उपधा, स- खरी. ( सं. ) कपटम्‌ २. उपान्त्या- 
क्षरम्‌ ३. उपाधिः । 

उपधान, स. पुं. ( स. न. ) शिरोधानम्‌ , उप- 
वहः २. अवलंवनम्‌ । 

उपनयन, स- पुं. ( स॑- न. ) यज्ञोपवीतसंस्कारः 
२. समीपे नयनम्‌ ३. झिष्यस्य शुरुनिकटे. 
नयनम्‌ | 


| उपनाम, सं. पुं. ( सं-मन्‌ न. ) प्रचलित-अन्य- 
म्ररुह्‌ ( भ्वा. प. अ. ) २. मनसि स्फुर्‌ (तु 


उपाधि,नामन्‌ (न. ) २. उपाधिः, भानपदम्‌ , 
पदवी । 

उपनिधि, सं. खरी. ( से- ) न्यासः, उपन्यस्तं 
वस्तु ( न. )। 

उपनिवेश, सं. पुं. ( सं- ) अधिनिवेशः, वासितः 
प्रदेश: । 

उपनिषद्‌, सं- ख्री. ( सँ.) ब्रह्मविद्यानिरूपकाः 
अंथा: २. ( गुरोः ) समीपे उपवेशनम्‌ । 

उपनीत, वि. ( सं-) कृतोपनयन २. आसन्न; 
उपागत । 

उपनेता, सं. पुं. ( सं-तु ) उपनयनसंस्कारकएँ, . 
आचायः, गुरुः २. निकटे प्रापकः । 

उपन्यास, सं. पुं ( सं. ) कल्पित-, कथा, कथा- 
प्रवन्धः, प्रवन्धकल्पना २. वाक्योपक्रमः 
३. निक्षेपः, न्यासः । 

उपपति, सं: पुं- ( सं- ) जारः, दे. यार? । 

उपपत्ति, सं. सन्नी. ( सं- ) हेतुना वस्तुस्थिति- 
निश्चयः २. सिंडिः (स्त्री. ), प्रतिपादनम्‌ 
३. संगतिः ( स्री. ) ४. युक्तिः ( स्री. ), हेतुः । 
उपपल्री, सं. खरी. ( सं-) उप,-भारयाजाया- 
कलत्रम्‌ । 

उपपद, सं- पुं ( सं- न. ) पूवोक्तपूर्वलिखित+- 
पद॒॑-शब्द: २. समास्यस्य पूवेशब्दः ३. उपाधिः 
( पुं. ), पदवी । 

उपपन्न, वि. ( सं- ) प्राप्त, उपागत ३, शरणागत 
४. 'लब्ध, अधिगत ५. युक्त ६. उपयुक्त । 


उपपादून, सं- पुं. (सं- न.) साधनं, - प्रतिपादनं 


युक्तिभिः, समर्थनम्‌ २. संपादनं, निष्पादनम्‌ । ` 

उपपुराण, सं. पुं. (सं. न. ) रूघुपुराण (ये 
अठारह ह) 
उपश्चच, सं- पुं. (सं-) जल, विएुवः्रल्यः 
२. उत्पातः ३. सूकंपादिघरना ४. भयस 
५. विष्तः ६. राहुः ७. झंझावातः । ` 
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उपशुक्त 


[ ७६] 


उपवास 


SS 


'उपञ्ुक्त, वि. ( सं- ) प्रयुक्त २. उच्छिष्ट । 
उपभोग, सं. पुं. ( सं- ) सुख,आस्वादः, आस्वा- 
दनम्‌ २. प्रयोगः, व्यवद्दारः ३. सुखसामग्री । 
उपमंत्री, सं- पुं. ( सं-त्रिन्‌) उपलेखनसचिवः 
ट २. उपामात्यः, अमात्यसहायः-। 
उपसा, सं- सली. (सं:) सादृश्यं, साम्यम्‌ 


२. अर्थालंकारमेदः ( सा. )। 
--देना, -क्रि. स. उपमा ( ज्ञु. आ. अ. ), समी 
क । 
उपसाता, सं. खरी. ( सं-माठु ) धात्री, दे 
“घाय? । 
उपमान, सं. पुं. ( सं- न. ) साइद्यज्ञानसाधनं, 
साम्यप्रतियोगिन्‌ , अप्रस्तुतं, उपवण्यंम्‌ 
२. प्रमाणमेद्‌ः। 


उपमित, वि. ( सं- ) समी-सदृशी,-क्कत । 
उपसिति, सं. स्त्री. ( सं.) उपमा २. साइऱ्य- 


जनितं ज्ञानम्‌ । 

उपमेय, वि. ( सं. ) व्य, वर्णनीय, उपमातव्य, 
प्रस्तुत । 

उपमा, सं त्री. ( सं. ) अर्थालंकारमेदः 
(सा. )। 

उपयुक्त, वि. (से. ) उचित, उपपन्न, संगत, 
युक्त, योग्य, यथायोग्य, यथाहं । 

उपयुक्तता, सं. ख्री. ( सं. ) ओचित्यं, ओचिती, 
युक्तत्वं, योग्यता । 


उपयोग; सं. पुं. ( सं. ) प्रयोगः, व्यवहार 
२. लाभः, फलम्‌ ३. प्रयोजनं, 
४ योग्यता । 

उपयोगिता, सं. खी. ( सं. ) व्यवहाय॑ता, 
§। लाभकारिता, उपकारकता । 

ब उपयोगी, वि. ( सँ गिन्‌) प्रयोजनीय, द्वित- 

साधन २. उपकारक, लाभदायक ३. अनुकूल । 

. उपरक्त, वि. ( सं. ) विपदअस्त, दुःखित 

| २. अहणयुक्त, उपप्छत ( सूर्यादि ) ३ 

विषयासक्त । 

उपरत, वि. ( सं. ) विरक्त, उदासीन २. सृत । 
स्त्री. ( से. ) विरत्तिः ( स्त्री. ) 

२- सत्यु 

सः पुः (हि. ऊपर ) चेल, 

के आच्छादनम्‌ । 


उपरूपक, सं. पुं. (सं न 


* ) विरक्तिः ( क्री. ), वेरा- 
Roz निवृत्ति: विभ्रान्तः ( सजी ) ३ सृत्यु || 


उपरांत, क्रि. वि. ( सं- उपरि +-अन्तः > ) परं, 


ततः परं, तदनन्तर, तदनु । 


उपराग, सं- पुं. ( सं. ) सूर्येचन्द्र+्रणं, ग्रहः 


पीडनं, २. . आपत्तिः ( स्त्री. ) ३. वर्णैः, रंग 
४, प्रतिच्छाया ५. विषयाच्ुरागः । 


उपराज, सं. पुं. ( सं.) राजप्रतिनिथिः, उप,- 


भूपः-नृपः । 


उपराम, सं- पुं. ( सं ) निबृत्तिःविरति 


(स्री. ), वैराग्यम्‌ २. विश्रामः, कार्यनिवृत्ति 
(स्त्री. ) ३. मोक्षः । 


उपरि, क्रि. वि. ( सं- ) दे. ऊपर? 


) त्रोटकसङ्टकादयो 
रूपकमेदाः । 


उपरोक्त, वि. ( हिं ऊपर +से- उक्त ) दे. 


“उपयुक्त? । 


उपर्युक्त, वि. ( सं.) प्राक्त, पूवोक्त) प्राकू-पूर्व,- 


वर्णित- निर्दिष्ट । 


उपळ, सं. पुं. ( सं. ) पाषाणः, प्रस्तरः २. रम्‌ 


३. मेघः ४. करका ५. वालका ६. सिता; 
झरकेरा । 


उपळच्षण, सं. पुं. (सं- न. ) स्वस्यान्यस्य च 


बोधकः शाब्दः २. संकेतः ३. शब्दशक्तिनेदः 
(सा.)। 


उपलच्य, सं. पुं. ( सँ- न- ) संकेतः, चिहं, 


अभिज्ञानम्‌ २. दृष्टिः ( स्त्री. ) उद्देश्यम्‌ । 


—मे, विचारेण, उद्दिश्य, निमित्तीकृत्य । 
उपलव्ध, वि. ( सं. ) अधिगत, प्राप्त, गृह्दीत 


२. ज्ञात । 


उपलब्धि, सं- ख्री. ( सँ- ) प्राप्तिः ( स्री. ) अधि- 


गमः २. ज्ञानम्‌ । 

उपळमभ्य, वि. ( सँ- ) प्राप्य, 
२. संमान्य, पूज्य । 

उपला, सं. पुं. ( सं. उपलः > ) गोमयं, गोमय- 
पिण्डम्‌। 

उपळालिका, सें- खरी. ( सं. ) तुषा, पिपासा । 
उपल्ला, सं, पुं. ( हिं. ऊपर ) उपरितनः 
स्तरः, ऊध्वेभागः । 

उपवन, सं. पुं- ( सं. न. ) आरामः २. रूघु- 
वनम्‌ । 


प्राप्तव्य 


| डपचास, सं. पुं. ( सं. ) लंघनं, अनाहारः उपो- 


षणं, आक्षपणं, अनशनं, उपोषितम्‌ । 
“करना, क्रिः अ.) उपवस्‌ ( स्वा. प्‌. अ. ) ॥ 
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सपि से. पुं. ( सं. च. ) नारं, गरः, फल- —होना, क्रि अ., उपस्था ( स्वा. प. अ. ) 
रू म्रविश् ( तु. प. अ. )। oe 
उपचिष्ट, वि. ( से. ) आसीन, इतोपवेशन । | उपस्थिति, सं. रू. ( सं. ) संनिधार्न, सान्निः 
उ उं. ( से. न. ) यज्ञसूत्रं, यज्ोपवीत | ध्यं, वर्तमानता, विद्यमानता 
२. संस्कारः । 3००2 वकश : 
रह उपस्वेद, सं. पं. (सं. ) परस्वेदः, धर्म “उदक-जलम्‌ 
इनक ब ( ) प्रधानवेदातिरिक्ताः | २. वाष्प,-पस्‌ ३. आद्रता, उता 5 
त्वारः गांणवेदाः ( = धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व- सं. दू 
वेद, स्थापत्यवेद ) । अ न र 
न सं- (सं. न. ) निषदनं, आसनं, | उपहार, सं- पुं. ( से. ) उपायनं, उपदा । 
स्थातः ( सन्ना. ) । > ° 
उपच्षम तः ५ (से उपहास, स- पुं. ( स-) परि : 
गम, से- पुं. ( से. ) शमः, शान्तिः ( स्री. ) पतनः द beruo हल 
२. तृष्णाक्षयः ३. इन्द्रियनिग्रहः ४. प्रत्तिकारः, आक्षेपः । 
उपचारः। पद्‌, : 
Re आस्पद, वि. (सं. न. » उपहा- 
द सं. पुं. ( से. न. ) सान्त्वनं २. प्रति- | साह २. की ? 
घानम्‌। । उपांग, से. पुं. ( सं. न. ) अवयवः, अंगभागः। 
उपशिष्य, से. प. (सः) शिष्यस्य शिष्यः। | २. अंगपूरकं वस्तु (न.) । (वेद के का उपांग= 
उपसपादक, सं- पुं. ( सं- ) संपादकसहायः, | पुराण, न्याय, मीमांसा, धमंझात्न ) । 
सहायकसंपादकः । | उपांत, सं- पुं. (सं) अन्तसमीपभागः २. प्रान्तः 
उपसंहार, से. पुं. ( सं. ) परि/अवसानं, समाप्तिः | भागः १. लुतरम्‌। 
` ( खली. ) २. अन्थादिकस्य अन्तिमं प्रकरणम्‌ | उपांत्य, वि. ( से. ) अन्त्यात्‌ पूर्वंवतिन्‌ । 
३. सारांशः ४. शस्जादीनां वारणम्‌। | उपाकर्म, सं. पुं. ( सँ-मंन्‌ न. ) संरकारपूर्वकों 
उपसग, सं- पुं. ( सं. ) क्रियायोगे आदयः | वेदाध्ययनारम्मः। 
निपाताः ( श्र, परा, अप, सम्‌ , इ० )। २. ¦ उपाख्यान, सं. पुं. ( सं. न. ) प्राचीनकथा, 


अपशकुनम्‌ ३. आधिदैविकः उत्पातः, । | आख्यानम्‌ २. कथान्तगंतकथा ३. वृत्तान्तः, 
उपसागर, सं. पु. ( सं- ) ड्घुसमुद्रः २. वंकः, | उदन्तः । 
खातर | उपादान, सं. पुं. (सं. न. ) प्राप्तिःउपलब्धिः 


उपस्थ, सं- पुं. ( सं. ) रिंग, मेढ़ः २. भगः, | ( त्री. ) २. बोधः ३. प्रत्याहारः ४. समवायि- 
योनिः ( स्री. ) ( ३-४) अधो,मध्य,-भायगः | कारणम्‌। 

५. क्रोडम्‌ ६. वक्षस्‌ (न.) | वि. समीपोपविष्ट | | उपादेय, वि. ( सं- ) गराहम, अहीतव्य, स्वीकार्य 
उपस्थान, सँ- पुं. ( से. न. ) समीपागमनम्‌ | २. श्रेष्ठ, उत्तम । 

२. पूजायै उपागमनम्‌ ३. उत्थाय पूजनम्‌ | उपाधि, सं. खरी. ( सं. पुं. ) छलं, कपटम्‌ 


30303 04007 36: २. स्वधमंस्यान्यगततयावभासकं वस्तु ( न. ) 
उपस्थापक, वि. ( से- ) उपनायक, उपनिधायक | ३. उपद्रवः ४. कतेव्यचिन्ता ५. अतिष्ठासूचकं 
२. स्मारक । पद्म्‌ । 


उपस्थापन, से. पुं. ( से. न. ) समीपे-पुरतः- | उपाध्याय, संर पुं: ( सं- ) वेदवेदांगाध्यापकः' 
उपनिधानम्‌, उपानयनम्‌ .२. उपस्थितिः || २. शिक्षकः, अध्यापकः ३. जाह्मणोपजातिः 


(सली. ) ३. परिचयो ४. स्मारणम्‌ (स्त्री. )। | 


उपस्थित, वि. ( सं. ) निकटस्थ, उपसन्न, उपा- | उपाध्याया, सं. स्री. ( सं- ) अध्यापिका) विद्यो- 


` गत, सन्निहित । पदेशिका । 


| --करना, क्रि. स. पर्क, समक्ष नी (भ्वाः | उपाध्यायानी, से: खी. ( सं. ) उपाध्याय | 


उ. अ. ) ॥ Nbr ९ शिक्षकऱुरु, पली ॥ ir 
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क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'कै करना? । 

उबकाई, से- खी. दे. बी! । 

उबटन, सं- पुं. (से. उदवर्तनम्‌ ) अभ्यंगः, 
अभ्यंजनं, उत्सादनं, अनु-वि,-छेपः, समार्लभः । 
उबरना, क्रि. अ. ( सें- उदवारणम्‌> ) सुचः 
मोक्ष-उद्घ ( कर्म. ) २. अव-परि-उत्‌,-शिप्‌ 
( कमें. ) । 

उबलना, क्रि. अ. ( से- उद्बलनम्‌> ) फेना- 
यते ( ना. था. ) कथ्‌-तप्‌ ( कमे. ) २. वेगात्‌ 


-उपाध्यायी, सं- खनीः ( सं ) अध्यापिका 
२. उपाध्यायपल्नी । 

उपानत्‌ ,-नह , सं- पुं. (सं उपानह खी. ) 
पादत्राणम्‌ २. पादुका । 

उपाय, सं- पुं. ( सं-) साधनं, उपकरण, करण; 
सामग्री, युक्तिः ( सल्ली. ) २ शब्बुविजययुक्ति 
(= साम, दान, भेद, दंड ) । 

उपायन, सं. पुं. (सं- न.) उपदा, उपहारः । 
उपार्जन, सँ: पुं. (सं- न.) धनादिकस्याहरणम्‌ , 


अजेनम्‌ , लाभः । निस्स॒ ( भ्वा. प. अ. ) | 
करना, क्रि, स., उप-,अज ( चु- ) उपादा | उचार, सं. पुं. ( हिं. उवरना ) निस्तारः, मोक्षः, 
( ज्ज. आ. अ. )। त्राणं, रक्षा । 


उपार्जित, वि. ( सं. ) संगृहीत, अजित । 
उपावतेन, सं- पुं. (सः न.) प्रत्या,-वर्तैन- 
ब्रजनं-गमनम्‌ २. उपा-गमर्न-यानम्‌ 
३. मणम्‌ । 
उपाळंभ, सं-पु. ( सं- ) आ-अधि, क्षेपः, भत्सनं- 
ना, गहा, परिवादः २. दुःखनिवेदनम्‌। 
उपासक, वि. पुं- ( सं. ) पूजक, सेवक, आरा- 
थक, अञ्चंक । 
उपासना, सं. ल्ली. ( से. ) समीपे उपवेशनम्‌ 
२. आराधना, अर्चा । 
करना, क्रि. स., उपास्‌ ( अ. आ. से. ), 
पूज ( चु. ) उपस्था ( सवा. आ. अ. )। 
` उपास्य, वि. ( सं- ) उपासनीय, आराध्य, पूज्य, 
भजनीय । 
. उपेंद्र, सं- पुं. ( सँ- ) विष्णुः, वामनः, कृष्ण: । 
-उपेक्तणीय, वि. ( से. ) उपेष्दय, त्याज्य ३. गह्य 
घृणाह । 
उपेक्षा, सं- खनी. ( सं. ) औदासीन्यं, निःस्पृहता, 
निःसंगता, विरक्तिः ( स्री. ) २. घृणा, गहाँ । 
` उपेक्षित, वि. ( सँ.) अवगणित, अवधीरित, 
त्यक्त, तिर॒स्कृत । [ 
'उपोद्घात, सं- पुं. ( सं- ) भूमिका, प्रस्तावना । 
उफ्‌, अन्य. ( अ. ) हा, अहृह, हंत, कष्टम्‌। 
` “ओह, 'अब्य., अहो, ही । 
4 उफनना, क्रि. अ. ( सं. उतू + फेन > ) उतफण्‌ 
(ज्वा. प-से.), करथ्‌-तपःपच्‌ (कमे.) २. फेना- 


उवारना, क्रि. स., ( हिं. उवरना ) वि-निर्‌ , 
सुच्‌ (प्रे. ) निस्तृ ( प्रे. ) रक्ष्‌ ( भ्वा. प 
से. )। 

उबाल, सं- पुं. ( हिं. उवलना ) दे. 'उफान? 
२. उद्वेगः, आवेशः । 

आना, क्रि. अ., दे. -उफनना? । 

--विंदु, सं. पुं. बुद्बुदांकः । 

उबालना, क्रि. स. ( हिं. उवलना ) उत्क 
(स्वाः प. से. ), श्रा (अ. प. अ. ) | 

उवासी, सं- खी. ( से. उत्‌+ श्वासः > ) जृम्भः) 
ज॒म्भा । 

उभरना, क्रि. अ. ( सं- उद्भरणम्‌> ) श्वि 
( स्वाः प. से. ), स्फाय्‌-वृध ( भ्वा. आ. से. ) 
आध्मा-विस्तु ( कमे. ) २. दे. “उठन” ३. परि 
बहू. ( भ्वा. उ. अ. ) ४. गवे. ( भ्वा. प. से. ) 
५. उत्पद्‌ (दि. आ. अ.) ६. अपा-विः-वः 
( कर्मे. ) ७. सम्ृध्‌ ( दि. प. से. ) ८- अपगम्‌ 
९. यौवनं आप्‌ ( स्वा. उ. अ. ) १०. वहिर्लव्‌ 
(स्वा. आ. से. ) ११. भार-सुक्त( वि. ) भू । 

उभरा, वि. ( हिं. उभरना) स्फोत, शुत्त 
२. विगतभार । 

उभारना, क्रि. स. ( दिं: उभरना ) उत्तेजनं, 
उद्दीपनम्‌ २. उत्थापनम्‌ ` ३. प्रोत्साहनं, 
प्रेरणम्‌ 

उभार, सं. पुं. ( हिं. उमरना ) उच्चता, 
उच्छ्रायः २. वृद्धि; उन्नतिः ( स्त्री. ) २. शोफः) 
शोथः ४. स्फीतिः (स्ली.) पीनता ५. प्रलंबता । 

उसंग, सं स्री. ( दिं‘ उमगना ) उछासः, 
आनन्दः २. चित्ततरंगः, लद्दरी २. आधिक्यम्‌ 
४. उत्सादः, औत्सुक्यम्‌ । 
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उल्टना | 
— 7 
सराना) कि. अः. सः स | उरला, वि. (सं. अपर > ) अपर, अवर २. 
“उसरना', 'उमड़ना? २. उछस्‌ ( भ्वा. प. से. ), | पृष्ठस्थ, पश्चिम ३. उत्तर, अपरोक्त। 


री ( कम ) ° उरश्छुद्‌ं सं. पुं ( सं ) उरस्राणम्‌ , वक्षजा- | 
उमड्ना, क्रि. अ. ( सं. उन्मंडनस्‌ > ) परिवह | णम्‌। का 

( स्वा. उ. अ. ), प्रबृथ्‌ ( भ्वा. आ, से. ) २. | उरसिज, सं. पुं. ( सं- ) स्तनः, उरोजः । र 

वेगात्‌ प्रदृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ३. जनसंवाध | उरसिल, वि. ( सं: ) विश्ञाल-कपाट,वक्षस- | 

(वि. ) भू ५. क्वम्‌ ( दि. प. से. )। - उरस्‌। > 
--घुसड़ना, परिभ्रम्य तन्‌ ( कर्म. )। उरू वि. (सं. ) आयत, विस्तीणं, विशाक, 
उमदा, वि. ( अ. ) उत्तम, श्रेष्ठ । विपुल । 


उमर, सं. खरी. ( अ. उम्र ) वयस्‌ (न.), | उरु) सँ पुं. ( सँ. ऊरः ) सिध ( न. )। 
वाल्याद्वस्था २. जीवितकालः, आयुस्‌ (न.) । | कम’ विः ( से: ) बलवद्‌ २. हुतगति । 
उमरा, से. पुं. ( अ०, अमीर? का वहु० ) | 7“ 3० वमनावतारः २- सूयैः । 


धनिकाः २. पुरोगाः, नायकाः ३. सामन्ताः उरोज, सं. पुं. ( सं. ) कुचः, स्तनः। § 
a उदू, सं- खी. ( तु. ओढू) अरवीपारसीतुरुष्क- 


मसा तीज घाशब्दैः मिश्रिता पारसीलिप्यां लिखिता 
उमस, सं- त्री. (सं. i :, निर्वा- | भा : 
के गः CR हिंदीमापा, उदू ( स्री. ) २. दिविरहडः । 


उमा, सं. खनी. ( सं- ) पार्वती २. दुर्गा ३. कीतिः उफ, सं- पुं. ( अ. ) उपनामन्‌ ( न. ) 


र ER उपाख्या । 
( सली. ) ४. कान्तिः ( त्री: ) ५- ब्रह्मविद्या । उबरा, सं- स्री. ( सं- ) वहुफलदा भूमिः ( खरी. ) 


उमाहना, क्रि. अ., दे. “उमड़ना? ! २: एंथिवा विता ल्वा त 
उमेठना, क्रि. स. ( सं: उद्ेनम्‌> ) युट्‌सुड्‌ | उर्ची, सं. खरी. ( सं- ) पृथिवी, धरणी । 

(चु. ), आकुंच्‌ ( प्रे. ), परया (प्रे. ), संपुरी- | उलझन, सं- खी. ( दिं. उल्झना ) वित्तः, 
पिंडी, । ्रतिवंधः, बाधा २. समस्या, चिन्ता-विवाद,- 
उमेठवाँ, वि. ( दिं: उमेठना ) कुञ्रित, अराल । | -रिषयः । 
उम्मेद, सं- ज्र: (फ़ा.) आशा, आरंसा २. | उलझना, क्रि. अ. ( सं- अबरुध्‌> ) संििष्‌- 
प्रतीक्षा, उदीक्षा, .२. आश्रयः; अवलंबः ४. संग्रन्थ्‌ ( कर्म. ), जटिली भूर. सम्बन्ध संसिभ्‌ 


विश्वासः, विश्र॑भः । ( कर्म. ) ३. दे. 'लिपटना? ४. व्यापृत ( वि. ) 
--वार, सं- पुं ( फ़ा) आशान्वित, आशावत्‌ | भू ५. स्निह्‌ ( दि. प. वे. ) ६. विवद ( सवा. 

२. याचकः पदान्वेषिन्‌ , मत्याझिन्‌ । आ. से. ), वरायते-कलहायते ( ना. धा. ) 
“-होना, यु. प्रसवः प्रतीक्ष्‌ ( कमं. ) । ७. संकटे पत्‌ ( स्वा. प. से. ) ८. वक्री-कुटिलौ+ः 
उम्र, सं- खरी. ( अ. ) दे. “उमर”? । भू। 


उर, सं. पुं. (सं. उरस न.) हृदयं, चित्तम्‌ , | उलझाना, क्रि सः ( हिः उल्झना ) संङ्लिष्‌ 
मनस्‌ ( न.) २. क्रोड, वक्षस्‌ ( न. ), वक्षः | (प्रेः ), संग्रन्थ्‌ ( चु. ) २- व्यापृ-प्रयुज-विनियुच्‌ 


स (ग्रे. ) ३. वक्रीङ्क । त 
—लाना, मु. आरिंग्‌ (भ्वा. प. से.) २. विचर्‌ | उळरना, क्रि. अ. (से. उल्लुडनम्‌> ) परि 
(प्रे. )। परा,-वृत्‌ ( स्वा. आ. से. ), विपयंस्‌ व्यत्यस्‌ 
उरग, सं. पुं. ( से. ) सपे । ( कमे. ) अधोमुखी भू २. परि-्रम्‌ (स्वा, 
उरगारि, से. पुं. ( सं. ) गरुडः। दि. प. से. ), घूर्ण ( तुः प- से. ) fe दे: 
'उरज, उरजात, सं. पुं., दे- “उरोज? । ४. संकरी संकुली)भू ५. विपरीतं | 


उर्‌, से. पुं. ( सं. ऋड> ) माषः, कुरु विंदः। विरुद्ध ( वि. ) भू ६. क्रंध्‌ दि. पः अ.)७. सू ः 
मांसलः, धान्यवीरः, इषांङुरः, बलाव्यः, पितू- | (तु. आ. अ. ), मूछ ( स्वाः पः से ) <` पत्‌ 
भोजनः। | ( सवा. प. से. )। क्रि. स» परि-परा#इत्‌ | 
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इक्र) ॐ 


न.)। 
उळार) वि. ( हिँ, ओलरना = लेटना ) पृष्ठ- 


रात ३ शो उत्तरत्रत्युत्तरं दा ( ज्ञु. उ. अ.) | उलार 
द भागे भारवत्‌ ( शकटादि )। 


, निःसंज्ञ मूच्छित ( वि. ) इ- ८. दे. 'उँडे- त्‌ ( शकः [ र 
ता ९. च्वंस्‌-नश ( प्रे. ) । उलाहना, से. पुं. ( सं. उपालंभनम्‌ ) उपारुभः+ 
उलट-प ( पु ) छट, सं. ल्ली. ( दिं. उलटना- | दुःखनिवेदनम्‌ , आ-अधि,-क्षेपः, ( सविलापा ) 
पुळटना ) विपर्यासः व्यत्यासः, परिवतँनम्‌ | विज्ञापना । 

२. व्यतिहारः, विनिमयः १. क्रममंगः, व्यति- देना, क्रि. स., उपालम्‌ ( स्वा. आ. अ. ), 
क्रमः । वि.) विपर्यस्त, अव्यवस्थित, अक्रम, | निन्दू'( स्वा. प. से. )। 
अस्तव्यस्त । 
उलटफेर) सं- पुं, दे. 'उल्ट-पुलट? सं. सली. । 
उल्टा, वि. (हिं. उलटना ) व्यत्यस्त, विप- 

यस्त, अधरोत्तर, अधोमुख २. क्रमरहित, 

अन्यवस्थित ३. विरुद्ध, विपरीत ४. अनुचित, 
असंगत । क्रि. वि., व्यतिक्रमेण, विपर्ययेण, 


(भ्वा- प. से. ), हस्तादिभिः जलं वहिः क्षिप्‌ 
(तु. उ. अ. )। 
उल्क, सं. पुं. ( सं- ) घूकः, दे. उल्लू! २. इद्रः 

३. कणादः । 
उलूखल, सं- पुं. ( से. न. ) उदूखलम्‌ 


असंगतम्‌ २. अनुचितं | २. गुग्गुः । 
जमाना, सु.) हि रोता न्यायरहितः | उढ्का) सं. खी. ( सं-) खोल्का, उत्पातः, पत- 
समयः। - | न्क्षत्रं २. प्रकाशः ३. हिचा ४. कं 
= ४! ‘७. ४2 
तचा, सु., अति,-कृष्ण-इयाम-नौछ । ५. oe द प्रदीपः, दीपक 
Onn > ( सं. ) तारा-तारका-नक्षत्र- 
रंगा बहाना, सु, असाध्यं साथ्‌ ( स्वा. | पात? रेः $ ` ७ 
प. अ. )। उडु,-पातः-पतनस्‌ । 


उल्था, सं. पुं. ( हिं. उल्थना ) अनुवादः, दे. । 
 —साल ., अमंगलं म्वा. आ. | उस्खुक, से. पुं. ( से. ) ज्वलकाष्ठम्‌ , उल्का । 
से.) के कर उल्लंघन, सं- पुं. ( से. न. ) व्यतिक्रमः, अतिः, 
सास चलना, सु+ मरणासन्न (विः) जन्‌ | कमःक्रमणम्‌ , भंगः) अत्तिपातः २. आज्ञालंघनं, 
- (दि. आ. से. )। प्रतीपाचरणम्‌ ३. उत्प्लवः । 
--सीधी सुनाना, यु. निमेत्सँ_ (चुः आ. से.) । | उल्लंवित, वि. ( से. ) दे० “खड़ा? । 
पाँच फिरना, मु., झटिति प्रतिनिबृत्‌ ( भ्वा. | उल्लास, सं- पुं. ( सं- ) दषः, आनंदः २. प्रकाराः 


--पटद्टी पढ़ाना, सु.) कुपथे प्रबृत्‌ ( प्रे. ) । 


आ. से. ) । ३. अळंकारभेदः ( सा. ) ४. अन्थपरिच्छेदः। 
_--छुरे से मूँड़ना, सु., अतिसंधाय स्वप्रयोजनं | उल्लिखित, वि. ( सं- ) उत्कीर्ण, पाषाणादियु 
i साध्‌ ( स्वा. प. अ. )। असिलिखित २. चक्रेण तष्ट ३. लिखित ४. उप- 


. उळटाना, क्रि. स. ( हिं. उळटना ) दे. 'उछटना? |. रिझिखित, उपयुक्त ५. चित्रित, आरिखित । 
क्रि. स. । २. प्रति ऋ (प्रे प्रत्यपंयति ) ३. | उल्ल, सं. पुं. ( सं- उकः ) पेचकः, काकारिः) 
RH कौशिकः, दिवान्धः, दिवाभीतः, घूकः, निशा- 
` उलळटापुलटा-टी, वि., दे. 'उछटपकट! । रनः २. मूखेः। ठ 
' उर्दी, सं. खी. ( दिं. उछटना ) वमः, वमनं, | का पट्टा, सं. पु, जडः, वारिशः। 
वभिः ( खर. ), छदिका । --वनाना, सु, व्यामुददू ( प्रे.) । 

उछरे, क्रि. वि. (दिः उलटना ) विपरीततया, | “बोलना, सुः, निजेनी भू । 

de त र? ८ उन्लेख, से. पुं. ( सं ) लेखः, लिखितम्‌ , 
से. उत्स्थलम्‌> ) नृत्यभेदः | लेख्यम्‌ २. वर्णनं, निरूपणम्‌ ३. अल॑कारभेदः 


` (सा.)। 
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| उद्लेखनीय [ १ ] 


ङ 


उल्लेखनीय, वि. ( सं-) लेखाई, उत्‌-, लेख्य | उष्णता, से- खरी. (सं. ) सं-उत्‌-परि,तापः, तापः, 


२. वर्णनीय, निरूपणीय ३. अदभुत । 
उस्च, सं. पुं. ( सं. न. ) जरायुः २. गर्भाशयः । 
उर्व (ल्ब) ण, वि. (सं-) स्पष्ट, विशद 

२. प्रवळ, दृढ़ ३. अधिक, अत्तिशय । 
उशाना, सं. पुं. ( सं.नस्‌ ) शुक्राचायेः | 
उशचा, सं. पुं. ( अ. ) बृक्षभेदः । 
उशीनर, सं- पुं. ( सं-राः ) गांधारदेशः 

२. गांधारवासिन्‌ ३. शिविजनकः। 
उशीर, सं. पुं. ( सं- पुं. न. ) वीरणमूळं, अभयं, 

नलद्‌ं, सेन्यम्‌ । 


उ ( ऊ )प्मन्‌ ( पुं. ), उष्णत्वम्‌ । 

उष्णीष, सं- पुं. ( सं- पुं. न.) शिरोवेष्टनं 
२. मुकुट, किरीटम्‌ 

उष्म, सं: -पुं. ( सं. ) दे. उष्णता'ह २. आतपः, 
सूर्यालोकः ३. ग्रीष्मः । 


| उष्मा, सं- खनी. ( सं--ष्मन्‌ पुं. ) दे. “उष्णता? 


२. आतपः ३. क्रोधः । 


| डस, सर्व. ( हिं. वह ) तद्‌, अदस्‌। 


उसास, सं- खरी. ( सं- उच्छ्वासः ) .दौघ॑श्वासः, 
उच्छवसितम्‌ २. श्वासः, निश्वासः ३. ( दुःखा- 


उषा, सं. खी. ( सं- ) उषस्‌ ( सनी. न. ), प्रभातं, | दिसूचकः ) दीघेनिश्वासः । 


अरुणोदयः, दिनसुखं, रात्रिशेपः, ब्राह्मवेला । 


उसार, सं. पुं. ( सं. अवसारः) विस्तारः । 


२. अरुणोदयलालिमन्‌ ( पुं.) ३. वाणासुर- | उसूल, सं- पुं. ( अ. ) नियमः, सिद्धान्तः । 


कन्या, अनिरुद्धपल्ली । 
उष्ट्र, से. पुं. ( सं- ) क्रमेलकः, दे. “उँट? 


उस्तरा, सं- पुं. ( फ़ा. उस्तुरा ) क्षुरः, नापि- 
ताज्नम्‌। 


उप्ण, वि. ( सं- ) सं--उत्‌-, तप्त २. उद्योगिन्‌ , | उस्ताद, सं- पुं. ( फ़ा. ) अध्यापकः, गुरुः । 


सोद्योग, 
३. उष्णप्रकृति । 

से. पुं, ग्रीष्मः २. नरकविशेपः ३. पलांडुः । 
“-कटिवंध, से. पुं. ( से. ) भूमेः उष्णतमः 
मध्यप्रदेशः । 


ऊ 


ऊ, वर्णमालायाः षष्ठः स्वरवर्णः, ऊकारः । 

ऊः, अन्य. ( अनु. ) आः, हा, कष्टम्‌। . 

ऊँघ, सं. स्री. ( सं- अवाइ्‌> ) तंद्रा, इंषत्‌- 
स्वल्प,-निद्रा । 

ऊँघना, क्रि. अ. ( हिं. ऊँघ ) इषत्‌ स्वप-निद्रा 
( अ. प. अ. ), स्वप्‌ के सन्नन्त रूप ( सुषुप्सति 
आदि )। - 

ऊँच, वि. ( सं- उच्च ) उच्छति २. श्रेष्ठ 
३. कुलीन । 

“-नीच, वि., कुलीनाकुलीन, उच्चावच । सं. पु. 
हानिलाभौ, भद्राभद्रे ( हि. ) । 

ऊँचा, वि. ( सं- उच्च ) सम्‌-, उच्छित, उद्गत, 
प्रांशु, ऊध्वं, तुंग, उदग्र, सोच्छाय २. श्रेष्ठ, 
मुख्य, अग्रय, परम, महा-; प्रधान, ३. प्रबल) 
तीब्र । 

नीचा, वि., विषम, असम, नतोन्नत । सं. 
पुं. हानिलाभौ २. भद्राभद्रे । 


६ आ० हि० 
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परिश्रमिन्‌ , क्षिप्रकारिन्‌ , दक्ष 


वि., कपटिन्‌ २. चतुर । 

उस्तादी, सं- स्त्री. ( फ़ा.) अध्यापकत्वम्‌ 
२. नपुण्यम्‌ ३. वञ्चनं, विप्रलंभः 

उस्तानी, सं- स्री. ( फ़ा. ) अध्यापिका २. शुरु 
पल्ली ३. मायाविची । 


सुनना, सुः, किंचिद्‌ बधिरत्वम्‌। 

ऊँचाई ऊँचान, सं. खनी. ( हिं. ऊँचा) उच्छू 
( च्छा ) यः, आरोहः, उत्सेधः, उत्‌ः, तुंगता, 
उच्चता, उत्कषंः, उन्नतिः ` ( स्री. ) २. महत्त्वं, 
गोरवस्‌। ` 

ऊँचे, क्रि. वि. (हि ऊँचा ) उचच उपरि, ऊर्ध्वं) 
उच्चम्‌ । 


ऊट, ( सं. उष्ट्रः ) क्रमेलकः, महांगः, 


` मयः, दीधेगतिः, दासेरकः, धूसरः, ऊंबोष्ठः, 


दीषंजंघः, दीः, मद्ापृष्ठः, महाग्मीवः । 
करा (री ) रा, सं पुं. ( सं- उष्ट्रकंटकः 
कम्‌ ) उष्ट्रप्रियः कंटकितो युल्ममेदः, कंटाल:, 
उत्कंटकः । अ 
ऊंटनी, सं- सली. ( हिं- उँट) उष्ट्री, लंबोष्ठी,. 
मह्दांगी । ‘3 


ऊँहूँ, अन्य ( अनु. ) न, नो, नो-नो, न कदापे। 
--बोल बोलना, मु. विकत्थ्‌ (स्वा. आ. से.) । | ऊ संर पुं. ( सं- ) शिवः २. चन्द्रः ३. रक्षकः । 


ऋषभ 

ऋषपषस, सं. पुं. ( सं. ) दृष:, दे. § बैल? 
२. संगीते द्वितीयस्वरः ३. समासान्ते श्रेष्ठता- 
वाचकः ( उ. नरषैभः ) । 

देव, सं. पुं. ( सं. ) विष्णोरवतारो नाभि- 

राजपुत्रः २. प्रथमः तीर्थकरः ( जैन, ) । 


भ A = Me “न. अं, te 


ए, हिन्दीवर्णमालाया अष्टमः स्वरवर्णः, एकारः। 
एँच-पंच, सं- पुं: ( अनु.+फ़ा. पेच ) वक्रता, 
कुटिलता | 
एंडी, सं. स्री. कोशेय-कौश,भेदः २. तस्य कीटः 
३. कोशिकव॒स्त्रभेदः । 
एंपरर, सं. पुं. ( अं. ) सम्राज्‌ , महाराजः, राजा- 
धिराजः, अधिराजः । 
एंपायर, सं- पुं. ( अं.) अ( आ )धिराज्यम्‌ , 
साम्राज्यम्‌ । 
एंग्रेस, सं. खली. (अं. ) सञ्नाज्ञी, राजाधिराज- 
महाराज,-पलो, अधीश्वरी । 
एंबुलेंस, सं- खरी. ( अं. ) चळचिकित्सालयः 
२. क्षत-रुरण,-वाहचं-शकरी । 
एकंगा, वि. ( सं. एकांग ) एक,'पक्षीय देशीय 
२. असम भार: । 
एक, वि. ( सं- सब.) एकः, एका, एकम्‌ 
< २. अतुस्य, अनुपम ` ३. कश्चन, कश्चित्‌, 
काचन, किंचन ४. तुल्य, समान । 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकः ( १) च । 
’ “करना, क्रि. स. संगम्‌ ( प्रे.) । 
“होना, क्रि. अ., संघट्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 
4 $ =—तरफा, वि.) एक,-पक्षीय देशीय ॥ ४ 
वार) क्रि. वि., सकृत्‌ २. एकदा ३. पूर्व, 
पुरा; आक्‌ | 
~~ चारगी, क्रि. वि., युगपत्‌ , समम्‌ ३. साक- 


समत, वि., एक-सम,-चित्त २. सघमे:। 
ल होकर) क्रि. वि., साम्मत्येन ऐकम- 


“आँख देखना, सु., समं इशू (भ्वा. प. अ.) । 
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एकता 


—ध्चज्ञ, सं. पुं. ( से. ) शिवः । 
ऋषि, सं. पुं. ( सं.) सत्यवचस्‌, शापास्नः, 
| मंत्रद्रष्ट, सुनिः, तत्त्वविद्‌ „ सिद्धः, अहयज्ञः । 
| ऋण, सं. पुं. ( से. न. ) मुन्युद्धारः ( टि. यह 
वेदों के पठनपाठन से उतरता है )। 


ह्‌ 


और एक ग्यारह होना, सु., संघेन वते 
वलम्‌ । 
— टक, सु., निन्निमेषम्‌ , अनिमिषम्‌ । 
--तो, सु., प्रथमं तावत्‌ । 
दम, सु. निरन्तरम्‌ २. झटिति, सपदि 
३. सक्षदेव ४. सर्वथा । 
--दूसरे को, सु., अन्योऽन्यं, -परस्परं, इतरेत- 
रम्‌। वि. मिथः ( अव्य. ), परस्पर, इतरेतर । 
! ¬ पेर के, मु., सोदर, सहोदर, सोदर्य । 
“बात, सुः, सत्य प्रतिज्ञा २. यथार्थवचनम्‌। 
सा, सु.) तुल्य, सद्र, सम । 
“स्वर से कहना, सु., ऐकमत्येन बद्‌ ( भ्वा. 
प. से.)। 
केवल-, वि., असहाय, अद्वितीय । 
कोई-, कश्चित्‌, काचित्‌ , किंचित्‌ । 
दो में से-, वि., अन्यतर, एकतर, अन्यतरा, 
अन्यत्तरत्‌ ( न. )। 
बहुतों में से-, अन्यतम, एकतम, एकतमा, 
एकतमत्‌ ( न. )। 
एकचित्त, वि. ( सं. ) अवहित, स्थिरचित्त 
२. अभिन्नहृदय । 
एकचित्तता,  सं- जी. ( सं. ) अवधानं, मनो- 
योगः २. ऐकमत्यं, संमतिः ( स्त्री. )। 
एकछत्र, वि. ( सं. ) एकशासकाधीन । क्रि. वि. 
ऐकाधिपत्येन । 
एकड्‌, सं. पुं. ( अं.  कषेत्रफलमानभेदः, एकड्म्‌ 
( १७ बीधा=४८४० वर्गगज ) । 
एकतरफा, वि. ( फ़ा. यकतरफः ) एकपक्षीय 
२. सपश्चपात ३. एकपाइवेसंवंधिन्‌। 
रो सं स्री. ( फ़ान-अं. ) एक़्पक्ष्यनि- 
| a 
एकता, सं. खनी. ( सं. ) संघरनं, ऐक्यम्‌ 
संहति स्‌ 
३ ( स्री: ), संगमः, समवायः २. सास्य, 
+ . तुल्यता । 
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एुकतान 


'पुक्तान, (हे गप जप जतत्त्त्तततत्तत- वि. ( सं. ) एकाग्रचित्त, मग्न, लौन । 
एकतारा, स. पुं. ( हिं. एक + तार ) एकतारः, 
वाद्यभेदः । 

एुकन्न, क्रि वि. ( सं. ) एक,-स्थले-स्थाने । 
करना, क्रि. स., संग्रह ( क्र. उ. से. )। 

— होना, क्रि. अ., संमिल्‌ ( भ्वा. प. से. )। 
एकत्रित, वि. (सं- एकत्र >) संघी भूत, संचित, 
संगृहीत । . 

एुकत्च, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “एकता? । 
एकदंत, सं. पुं. ( सं. ) गणेशः, लंबोदर । 
पुकदा, अभ्य. ( सं. ) सङ्घत्‌ ( अव्य. ) २. पूर्व, 
पुरा, प्राक्‌ ( सव अव्य. )। 

एकदेशीय, वि. ( सं. ) एकदेइय, एकस्थानीय । 

; एकनिष्ठ, वि. ( सं. ) एकोपासक । 

एकरंग , वि. (सं. ) समान, सवर्ण २. शुद्धा- 
त्मन्‌ 

एकरस, वि. ( सं. ) तुल्य, सद्ग २. अव्यय, 
अपरिणामिन्‌, पारेवतंनरहित । 

एकरूप, वि. ( सं. ) स-सम-समान,-रूप, तुल्य, 
समान । 

एकवचन, सं. पुं. ( सं. न. ) एकवाचकं वचनम्‌ 
( न्या. )। 
पुकचाक्यता, सं. खरी. ( सं.) सांमत्यं, ऐक- 
मत्यम्‌ । 

एकसर, अ., आद्यन्तम्‌, आपादमस्तकम्‌ । 
२. सङ्घत्‌ ( अन्य. ) वि. एकाकिन्‌ , असहाय । 
पुकहरा, वि. ( सं एकस्तर ) एकास्तर), एक- 
फलक, २. एक,'सून्र-ुण ३. तनु, सूक्ष्म । 
चदन, स. पुं. कृशदेहः । 

एकांकी, सं. पुं. ( सं.-किन्‌ ) रूपकभेदः 
२. एकांकयुक्तं रूपकम्‌ । 

एकांग, वि. ( सं. ) एकावयव, एकभाग 
२. विकछांग । सं- पुं. अंगरक्षकः २, विष्णुः ३. 
बुषग्रह्‌ः ४. चन्दनः-नस्‌ ५. शिरस्‌ ( न. )। 

'एुकाँगी, वि. ( सें-गिन्‌ ) एकपक्षीय २. दुर्दम । 

एकांत, वि. ( से. ) अत्यन्त २. एकाकिन्‌ , 
प्रथक्स्थित । से. पुं. ( सं. ) विजनं, विविक्तम्‌ । 
--वास, सं. पुं. ( सं. ) संसर्गाभावः । 

चासी, वि. ( सं-सिन्‌ ) निर्जन-विजन,- 
वासिन्‌ । 

एका, सं. पुं. ( हिं: एक) संहतिः ( खनी. ), 

- ऐेक्यम्‌, संघरनस्‌। 
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एकाएक, क्रि. वि. ( सं. एक +-एक > ) अक 
स्मात्‌, एकपदे, सहसा, अकांडे । 

एकाकार, सं. पुं. ( सं. ) सारूप्यं, साम्यम्‌ वि. 
सरूप, सम, समान । 

एकाकी, वि. ( सं-किन्‌ ) एकळ, दे. अकेला? । 
एकाक्ष, वि. ( सं.) काण, चन्द्रछोचन । सँ. 
पुं. काकः २. शुक्राचार्यः । 

एकाक्षर,- वि. ( से. ) एक-अक्षरिन्‌-वर्ण । सँ. पुं. 
( सं- न.) ओकारः! 

पुकार, वि. ( सं. ) स्थिरवुद्धि, धीर २. अनन्यः 
चित्त, एकतान, एकाग्रवृत्ति । 

—चित्त, वि., दे. “एकाग्र? २। 

एकाग्रता, सं- सली. ( सं.) अनन्य,-चित्तता- 
मनस्कता, एकतानता । 

एकात्मता, सं. स्री: ( सं.) एकत्वं, एकता, 
एकरूपता, ऐक्रयं, भेदाभावः । 

एकादशी, सं. सरी. ( सं. ) इरि,दिनं-दिवसः- 
वासरः । 

एकाधिक, वि. ( सं. ) बहु, बहुल, अनेक, 
बहुसंख्यक, भूरि ॥ 

एकाधिकार, सं. पुं. ( स॑- ) एक, च्यापारः- 
व्यवसायः २. अनन्यसाधारणोऽधिकारः । 
एकाधिपति, सं. पुं. ( सं. ) अधीश्वरः) अधि- 
राजः, सम्राजू, महाराजः । ः 
एकाधिपत्य,. सं. पुं. ( से. न. ) एक,असुत्वं- 
स्वामित्वम्‌ , पूर्णप्रभुत्वम्‌ । 

पएुकाथक, वि. ( सं. ) सम-समान-्तुल्य,- 
अथेक । से. पुं., पर्यायझाब्दः । 

एकावली, सं. ल्ली. (सं. ) अलंकारमेदः (सा.) 
२. एकयष्टिका, एकतारो हारः । 

एकीकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) एकतासाधनं, 


२. एकपशुवाश्लो द्विचक्रो वाहनमेदः ३. सैनिकः 
भेदः ४. एकचिहयुक्त क्रीडापन्रम्‌। 
एुक्कावान, सं. पुं. ( दि. पक्का ) सारथिः 


हयंकषः। E [ 


एक्की 


शकटमस्‌ , वृषवहनम्‌ । 
एकजासिनर सं. पुं. ( अं. ) दे. 'परीक्षक! । 

\ एकजामिनेशन, सं. पुं. ( अं. ) दे. “परीक्षा?। 
® एक्सरे, सं. सनी. ( अं. ) एक्रसरदिमः । 

उ एजेंट, सं. पुं. ( अं. ) प्रतिनिधिः+ प्रतिहस्तः 
यू 

| २. दे. 'अढ्तिया? ३. कारकः । 

| एजेंसी, से. खली. (अं.) परद्रव्यक्रयविक्रयस्थानम्‌ 


~ २. प्रातिनिध्यम्‌ ३. कार कत्वम्‌। 
एटम, सं-पु ( अं. ) अणुः । 

वस, सं. पुं., अणुवंवम्‌ । 

एटनीं, सं. पुं. (अं.) परकार्य,-साधकः-संपादकः, 
h प्रति;-पुरु षः-इ स्तः । 


` पड, सं. सी. [ सं. एड (डू ) कम्‌ ] पा््णिः 
( पुं. स्री. ) पाद,-मूलं-तलम्‌ , गोहिरम्‌ । 
| “>-छगाना, सु., घोटकादीन्‌. पाष्णिना प्रचुद्‌ 
(प्रे. ) २. उत्तिज्‌ (प्रे.) ३. वाथ (भ्वा. आ. से.) 
i एडवोकेट, सं. पुं. ( अं. ) दे. 'अदवोकेट? तथा 
“वकील? | 
एडिटर, सं. पुं. ( अं. ) संपादकः । 
प॒डिटरी, सं. जली. ( अं. एडिटर >) संपादकता । 
पुड़ी, सं. खी: [ सं. एड ( डू ) कं ] दे. 'एड़? । 
रगड़ना, सु, सुदीर्घकालं कष्टं स 
( स्वा. आ. से. ) २. चिररोगेण पीड्‌ ( कम॑ )। 
| “से चोरी तक, सु., आपादशीषंम्‌ , आद्यन्तम्‌। 
` तबार, सं. फुं, ( अ. ) विश्वासः, प्रत्ययः । 


ऐ, हिन्दीवर्णमालाया नवमः स्वरवर्णः, ऐकारः । 
KW एं, अव्य. ( अनु. ) किं. कर्थ, ननु २. अहो, 
आश्रयंस्‌। ` 

2" शी, वि. (अं. समास के आरंभ में) आंग्ल- 
। | ¬ इंडियन, सं. ( अं. ) आंग्छभारतीयः । 


i एंच, सं: स्री. ( हि. ऐंचना. ) आ-समा+क्:- 
` क्षणम्‌, प्रसारः, आयामः, विततिः ( स्त्री. ) 
चना, क्रि. स. ( हिँ. खींचना ) इष्‌ ( स्वा. प. 


स. ) २. विस्तृ (ग्रे. ), वितन्‌ ( त. उ से. ) 


(हिं, एचना म तानना 
बलिर । लक 


° 


एउना, क्रि. स. ( सं. आवेष्टनम्‌ ) व्या-परि,-वृत्‌ 
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एक्की, सं. खी. ( हिं. एक्का ) एकदृषभवाह्म॑ | एतराज, से. पुं. ( अ. ) आपत्तिः ( ज्ञी. ), 


एंउना 


बाधः, विरोधः, आक्षेपः, प्रत्यवायः । 

एरंड, सं. पुं. ( सं.) चित्रकः, पंचायुलः दीष 
पत्रकः, गन्धवेहर्तकः । 

एलची, सं- पुं. ( तु.) राज-दूतः, संदेशहरः । 
एला, सं- खी. ( सं-) वाला, हिमा, चंद्रिका, 
वहुलगंधा, ऐेन्द्री, द्राविडी । 

एलान, से. पुं. ( अ.) घोषणा, विज्ञप्तिः ( जी. )। 
एलेकटरेट, सं. पुं. ( अं. ) निर्वांचकसमूहः 
२. निर्वांचनक्षेत्रम्‌ । 
एवं, क्रि. वि. (सं.) इत्यं, अनया रीत्या 
२. अपि, च। 

एच, अन्य. (सं. ) केवलम्‌ ,-मात्र २. अपि, च, 
अपि च। 


एवज, सं. पुं. ( फ़ा. ) प्रति ( ती ) कारः, प्रति,- 
क्रिया-अपकारः २. क्षति,-निष्कृतिः ( सतनी. )- 
पूरणम्‌ ३. प्रतिन्िधिः। 

एशिया, सं. पुं. ( यू. इव. अशु = पूर्वदिशा > ) 
पंचमहाद्वीपेपु अन्यतमः । 

एशियाई, वि. (अं. एशिया >) एशियासंबधिन्‌। 
एपणा, सं. खी. ( सं. ) आकांक्षा, स्पृहा, 
वांछा, इच्छा । , 
पुहतियात, सं. खली. ( अ. ) अवधानं, अवेक्षा 
२. अल्पाहारः । 

एहसान, से. पुं. ( अ. ) कृपा, उपकारः 
२. कृतज्ञता । 


| वि., कृतज्ञ कुतनेदिन्‌ । 


ण्‌ ; 


ऐंचातानी, सं. खल. ( पूर्व.) उभयतः कं 
२. संघपंः, स्पद्धा, अहमहमिका । 


एं, सं. खरी. ( हिं. ऐंठना ) गर्वः, दर्पः आटोपः 


oe ३. द्वेपः, मात्सय॑म्‌ ४. दे. 


हक, वि, (अं. ) आंग्ल-( विद्यालय ) | ऐंठन, सं. स्त्री. ( पूवं. ) व्यावतैनं, आः, कुञ्चनं, 


वक्रता २. चूणः, वस्रभंगः ३. आकषंणम्‌ 
४. गात्रोपघातः, उद्वेष्टनम्‌ । ` 


(मरे. ) मद मुद्दू ( चु. ), आङ्‌ (भ्वा. प. से.) 
२. पीडयित्वा आदा ( ज्ञु. आ. अ, ), बलेन 
निष्छृष्‌ ( स्वा. प. अ. ) ३. छलेन आदा । क्रि. 


. अः, आङुंच्‌ ( क्म. ), व्यावृत्‌ (स्वा. आ. 


से. ) २. भःवि,तन्‌ ( कर्म. ) ३. गन्‌. ( भवा. 
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ऐश्वय 
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प. से.) ४. प्रलप (भ्वा. प. से.) ५. दे. 
मरना? 

एटू, वि. ( हि. ऐंठना ) गवित, इस्त । 

“पुड, स. पुं. ( हि. एंठ ) दे. “एंड? (१)। 
२. आवतः, अमः । वि., निर्गुण, अर्किचित्कर । 

दार, वि. ( हिं.+फ़ा. ) सगव, अहंमानिन्‌ 
२. उज्ज्वल । 

--ऐंडना, क्रि. अ. ( हिं. ऐंठना ) व्यावृत 
( भ्वा. आ. से.) अंगानि आतन्‌ (त. उ 
से.) ३. गर्व. (स्वा. प. से. ) | क्रि. स., दे. 
“एठना? क्रि. सं- (१)। 

एड़ाना, क्रि. अ. ( ऐंडना ) अंगानि आतन्‌ ( त. 
उ. से. ) २. सगर्वं चल ( भ्वा. प. से. )। 

एंदव, वि. ( सं.) चान्द्र, चान्द्रिक, चान्द्रमस, 
सौमिक। सं. पुं. 'ान्द्रमासः । 

वि. ( सं. ) इन्द्र-शक्र+विपयक, पौरन्दर । 
से. पुं., ऐन्द्रि:, इन्द्रपुत्रः । 

एंद्रजालिक, सँ- पुं. ( सं-) मायिन्‌, मायिकः, 
कुहुकजीविन्‌ । 

एद्वि, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रपुत्रो जयन्तः २. अजुनः 
३. बालिः ४. काकः । 

एंद्विय, वि. ( सं. ) ऐन्द्रियक, इन्द्रिय,विपयक, 
ग्राह्म-संबंधिन्‌ । 

ऐ, अन्य. ( सं. अयि ) भोः, हे, अरे। 

ऐक, वि. ( से. ) एक,-विषयक-सम्बधिन्‌ । 

पस्य, सं- पुं. ( सं. न. ) एकतंत्रशासनम्‌ 
२. पूर्ण ,असुत्वं-स्वामित्वम्‌ । 

“-भाव्य, सं. पु. (सं. न.) १-२. स्वभाव-उद्देश्य,- 
ऐक्यम्‌ । 

--मत्य, सं. पुं. ( से. न. ) मतैक्यम्‌ , साम्म- 
त्यम्‌ । 

--राज्य, सं. पुं. ( सं. न. ) एकतंत्रशासनम्‌। 

ऐकांतिक, वि- ( सं. ) सिद्ध, सम्पन्न २. संपूर्ण 
३. निर्दोष ४. अनन्यसम्बद्ध । 

ऐक्ट, सं- पुं. ( अं.) अधिनियमः २. रूपक- 
नाटक, अंकः ३. तिः ( खरी. ) । 

करना, क्रि. स., अभि नी ( भ्वा. प. अ. ), 

नट्‌ ( चु. )। 

ऐक्टर, सं. पुं. ( अं. ) नतंकः, नटः, शैलूषः, 
कुशीलवः, आंभनेत्‌ । 

ऐक्ट्रेस, सं- री. ( अं.) नरी, नतेकी, अभिनेत्री । 
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ऐक्य, सं. पुं. ( सं. न. ) एकता, एकत्वम्‌ २. दे. 
“एका? । 

ऐच्छिक, वि. ( सं.) वैकल्पिक ( -की खी. ), 
स्वेच्छातंत्र, रुच्यधीन, सविकल्प । 

ऐड्वोकेट, सं. पुं. ( अं. ) पक्षसमर्थेकः, परा 


वक्तृ। 

ऐतिहासिक, वि. ( सं. ) इतिहास,-विषयक- 
संवंधिन्‌ २. इतिहासज्ञ, पुरावृत्तवेत्त 

ऐतिझ्, सं- पुं. ( सं- न.) पारंपर्योपदेशः, प्रमाण- 
भेद्‌ः ( न्या. )। 

ऐन , सं- पुं., दे. “अयन? । 

ऐन, वि. (अ. ) न्याय्य, उचित २. संपूर्ण । 
से. ख. नेत्रं, नयनम्‌। 

ऐनक, सं. ख्ी. ( अ. ऐन> ) उपनेत्रं-्रे, 
नेत्रकाचो । 

ऐव, सं. पुं. ( अ. ) दोषः, विकारः, २. व्यसनं, 
अवयुणः । 

ऐवी, वि. (अ. ) दोषिन्‌, व्यसनिन्‌ २. कुचेष्टकः । 
ऐयार, सं. पुं. (अ.) मायाविन्‌, धृत्ते, छलिन्‌। 
ऐयारी, सं. खी. (अ. ) कपित्वं, धूत॑ता, माया- 
विता । 

ऐयाश, वि. ( अ. ) भोगिन्‌ , विछासिन 
२. कामुक, लंपट । 

ऐयाशी, सं. खी. ( अ. ) विलासिता २. कासु- 
कता। 

ऐरागेरा, सं- पुं. ( अ. गैर + अनु. ऐर ) परः, 
अपरिचितः २. तुच्छजनः । 

ऐरावत, सं. पुं. (सं- ) इन्द्रगजः चतुद॑न्तः, 
सदादानः, अञ्जमातंगः २. विद्युयुक्तो मेषः 
३. इन्द्र्चापः । 
ऐरावती, से. खी: ( सं- ) 'ऐराबतमार्या 
२. विद्य॒त्‌ ( स्नी. ) ३. पंचनदम्रान्ते नदीविशेषः 

( =रावी)। 
ऐश, सं. पुं. “ अ. ) विलासः, सुखं 
२. सुखसाधनस्‌। र 
--व आराम, सं. पुं. हा | 
प्रमोदौ । 
ऐश्वर्य, सं. पुं. ( से. न. ) धनं, अ 


पत्य॒स्‌ । 


धनाढ्य, सम्पन्न । 


एताइश । ( ज्री., ईंदृशी, एताइशी )। 
) सु., तुच्छ, साधारण । 


| ओो, हिंदीवर्णमालाया दशमः स्वरवर्णः, ओकारः। 
> ओं , अन्य. (से. ) आ, एवं, एवमेव, बाढम्‌, 
हि अथ कि, तथा, तथास्तु, अस्तु । 
j ओं , सं. पुं. ( सं. अन्य. ) प्रणवः, ऑकारः। 
ओकार, सँ. पुं. (सं.) ओम्‌ इति शाब्दः, प्रणवः । 
ओंठ, सं. पुं. ( ओष्टः ) दंत-रदन-दशन-रद,- 
छदः-परः । (ऊपर का ) अध्वोंठठः | ( नीचे 
का ) अधरः | 
ह सु.) कुप्‌ ( दि. प्‌. सते ) । 
ए वि., ग( गं)मीर, अगाध'। सँ. पं. 
गतेः, गतस्‌, अवटः । 
ओ, अन्य, ( अनु ) भोः, अयि, हे, अरे २. च) 
अपि च ३. अहो, ही ४. स्मरणानुकंपादिः 
हे सूचकमब्ययम्‌ I 
। ओक, से. पुं. ( सं. ओकस्‌ न. ) गृहं, आल्यः 
२ शरणं, आयः | 
| ओक , सं. खरी. ( अनु. ) वमनेच्छा, विवभिषा । 
हे जा सं. पुं, ( से. ) मत्कुणः दे. 'खटमल?। 
, क्रि. अ. ( हिं. ओक ) उद्‌-,बम्‌ ( सवा. 
\ प. से. ) २. महिषीव रेम्‌ ( स्वा. आ. से. )। 
¦! ओकाई, सं. खरी. ( हिं. ओकना ) वमनं 
. २, वमनेच्छा । 
ओखलळ, सं. पुं., दे. 'ओखली? । 
डः ओखळी, सं. स्री. ( से. उलूखलम्‌ ) काष्ठमयं 
2 पाषाणमर्य वा उदू ( द.) खलम्‌ 
` ओघ, सं. पुं. ( सं. ) समूइः, .राशिः २. घनत्वं, 
` : सान्द्रता ३. अवाहः, धारा । ` 
ओछछा ल ( सं. तुच्छ ) द्र, अधम, ल्घुचेतस, 
ष २, गाथ, अल्पजळ ३. रूघु, सुसह्य 
पन FT नीचता । 
: <. ( सः ओजस्‌ न. ) तेजस्‌ „ प्रतापः, 


'ऐसा, वि. ( सं. इश ) एवंविध, एतत्तस्य, 


Rr ee, हे 
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पठ का [॥ 
» वि. ( से. लिनू ) ऐश्वयैवत्‌, धनिक, | ऐसे, क्रि. वि. ( हिं. ऐसा ) इत्थं, एवं, अनेन 


ओढ़नी 


प्रकारेण। 


ऐहिक, वि. ( सं. ) सांसारिक, व्यावहारिक, 
लौकिक । 


ओ 


ओजस्विता, सं. खनी. ( सं. ) कान्तिः ( ली: ) । 
तेजस्‌ ( न. )। 
ओजस्वी, वि. ( सं.-विन्‌ ) तेजस्विन्‌, कान्ति- 
मत्‌+ प्रभावशालिन्‌ ) शक्तिमत्‌ । 
ओजोन, सं. पुं. ( अं. ) प्रजारकं, दाहनम्‌ , 
वातिमेदः । 
ओझरी, सं. खी. ( सं. जठरम्‌) कुक्षिः, तुदं, 
फंडः २. आमाशयः, अन्नाशयः, जठरम्‌। 
ओझ, सं. पुं. ( सं- अवरुन्धनम्‌ > ) आवरणं, 
आच्छादनम्‌ । चि., अदृश्य, अन्तरित । 
ओझा, सं. पुं. ( सं. उपाध्यायः > ) ब्राह्मण- 
जातिभेदः २. भूतवाधाहृरः, कुहकः । 
ओद, सं. स्री. ( सं. उरम्‌न्घास फूस > ) 
व्यवधानं, तिरस्करिणी, प्रतिसीरा, जवनिका 
२. संश्रयः, आश्रयः । 
ओटना, क्रि. सं. (सं. आवतंनम्‌> ) यंत्रे 
कार्पासवीजानि पृथक्‌ क २. पुनः पुनः वदू 
( स्वा. प, से. )। 
ओटनी, सं. ख. ( दिं. ओटना ) कार्पास- 
बीजएथककरणयंत्रम्‌ › *वेलनी । 
ओठ, सं-पु. दे. ऑड? । 
ओड, सं. पुं., गदेभवाहकः, जातिभेदः । 
ओढा, सं. पुं. (१ ) करंडः, कंडोलः २. दुभिक्षे, 
आहाराभावः । 
» सः पुं, ( सं. ) दे. उड़ीसा? २. ओइ- 
उत्कल,वासिन्‌ । i 
ओढ़ना, क्रि. स. ( सं. आ+-ऊढ़ > ) परिधा 
(ज्ञु उ. अ. ) प्रा-आ+ब ( स्वा. उ. से. )। 
सः ५. आवरणं, प्रावारः, वेष्टनं, पुटम्‌, 
क प्रच्छदः । 
गी, सं. स्री. ( हिं. ओढ़ना ) ना 
, ओढ़ गरीणां 
उत्तर,-वेष्टनं-प्रावारकः । २ अग 


“-वदलना, सु., सखीत्वं भगिनीत्वं वा स्था 


(म्रः) । 
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ओढ़ाना 


बेन किल ( है जय जप 0 न ओढ़ाना, क्रि. स. ( हिं. ओढ़ना ) 'ओढना 
के धातुओं के प्रे. रूप । ग 
ओत, वि. ( सं. ) शुम्फित, ग्रथित । 

ओत, वि. ( से. ) सुमिश्रित, सुसंपृक्त, संसृष्ट, 
परस्पर सुययित। सं. पुं., तंत्रवाणी ( द्वि. ), 
तंत्रप्रतितंत्रे (द्वि. )। 

ओथ, सं. खी. ( अं. ) शपथः, दिव्यं, समयः, 
प्रत्ययः। . ., 

कमिशनर, सं. पुं. ( अं. ) शपथ-दिव्य,- 

ससा ] 
दन, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ग, अन्नं, पक्क- 
I पु. न. ) भक्तं, अन्नं, पक्क 


ओदा, वि. ( सं. उदन्‌> ) उन्न, उत्त, आद्र । 
ओप, सं. स्री. ( हिं. ओपना ) कान्तिः 

है चुति:-दौपतिः ( खल. ), सुषमा, सौन्दर्यम्‌ । 

फ, अव्य, ( अनु. ) पीडाशोकाश्चयंखेदसूचक- 
सन्ययस्‌ , आः, हा, अदद, अहो । 

ओस्‌, से. घुं. (सं. अव्य. ) प्रणवः, ओंकारः, 
इरासंज्ञा २. इश्वरः । 

ओर, सं. ल्ली. ( सं. अवारं > ) दिशा, दिश 
(खी. » काष्ठा, आशा २. पक्षः, पार्ख: । सं-पु. 
अतः, गरांतः, तटम्‌ २. आर॑भः, आदिः । 

इस--, क्रि. वि. इतः, अस्यां दिशि, अन्न | 

उस-- क्रि. वि., ततः, तत्र, तस्यां दिझायाम्‌ । 

चारों, क्रि. वि. सर्वतः, समंतात्‌ » समंततः, 
अभितः, परितः । 


[ <९ ] 


औटाना 


करका, घनकफः, वषेदिला २. शर्करोपरलः । 
-, उपलशीतल | न 
सिर सुँडाते ही ओळे पड़े, मु., प्रथमे आते 
ed | 

वरकोर, सं. पुं. ( अं, ) ंवकंचुकः । 
ओवरसियर, सं. पुं. ( अं. ) अधिदशंकः । 


ओपषधि-धी, सं: खी. ( सं. ) हरितक शाकर | 


के, शियुः २. अगदः, औषधं, भेषजम, ह 


मैषज्यम्‌ ॥ 

ईश, सं. पुं. ( सं. ) चद्रः, सोमः । 

ओष, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'ऑठ” । 

ओष्ठय, वि. (सं. ) ओइसम्बधिन्‌ २. ओष्ठो- 
शचार्यं ( प+ फ आदि वर्ण )। 

ओस, सली. ( सं. अवझ्यायः ) तुषारः, 
्राळेयं, हिम-रात्रि-ख,जलम्‌ , नीहारः 
तुद्दिनम्‌। 

“पढ़ जाना, सु., म्लैःछै-सदू ( स्वा. प. ज. ) 
२. छञ्ज्‌ ( तु. आ. से. )। 

ओसार, सं. पुं,, विस्तारः प्रसारः २. दे. 
“औसारा?। वि. विस्तृत, विस्तीर्ण । 

ओसारा, सं. पु., प्रघ ( घा ) णः, अरिंदः। ` 

ओह, अन्य. ( अनुः ) ( आश्चर्य) अह्ो, ही । 
( दुःख ) अहृह, दा. आः। 

ओहदा, सं. पुं. ( अ. ) पदं, पदवी, अधिकारः । 

ओहदेदार, सं. पुं. ( अ.+ फ़ा.) पदाधिकारिन्‌, 


ओल, स. पुं. ( सं. ) शूरणः, दे. 'जिमींकन्द्। | अधिकृतः । 
ओला, सं. पुं. ( सं. उपछः ) इन्द्रोपलः पयोधनः, । ओहो, अन्य, ( अनु. ) अहो, ही, हद्दो । 


~ 
आं 


औ, हिन्दीव्णमाळाया एकादशः स्वरवर्णः 
ओकारः। , 

= ° 

आधा, वि. ( सं. अधोमुख ) अवाङ्युख, अधो- 
सुख, विपर्यस्त, विळोम । 

ऑधी खोपड़ी का, सु., मूख, जड़ । 


तोळविशेषः, * औसम्‌ । 

ओ, अन्य, ( हिं. और ) च। दे. और? | 
औकात सँ. स्त्री. एक. (अ. वक्त का बहु. ) 

शक्तिः ( स्री. ), सामथ्य॑म्‌ | सं- पुं., कालाः, 

- समयाः। 

गुन, सं. पुं., दे. अवगुण? । 


र | औचक, क्रि. वि., दे. 'अचानक? । - 
आंस, सं. पुं. ( अं.) ( सपादतोल्युर्मात्मकः ) औचित्य, सं. पुं. (सं- न.) औचिती 

, । नयमिकत्वस्‌ , सामंजस्यम्‌ । | 
औजार सं. पुं. ( अ. चज 


| 
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औधड़, सं. पुं. ( सं. अघोरः ) अधोरमताञुः 


२. अपशकुनः । वि. ( सं. अव + हिं. घड़न् 
विवेकहीन २. असंबद्ध । 


उपकरणानि, साधनानि ( 
औरना, क्नि. अ., दे. 

ओटाना, क्नि. स.) 

प्रे. रूप । १ 
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फ्क्त्त्कततत्कत्तकततततततकक फर्म 


i 
f औत्सुक्य [ ९० ] कंगाली 
| 
। 


औत्सुक्य, सं. पुं. (सं. न. ) उत्सुकता, दे० । | --का और, सु., विपरीत, विरुद्ध, असंगत । 


ओऔदरिक, वि. ( सं- ) उदर-जठर,-विषयक 
| २. अत्याहारिन्‌ , बहुभुज्‌ , घस्मर। 
है औदाय, से. पुं. ( सं. न. ) उदारता, दे. । 
३ सः पुं. ( सं. न. ) उद्धतता, अशिष्टता, 
f रा २. अनायंता, शृष्टता । 
| एक, वि- न. उद्योग-व्यवसा | 
| Fd (सः) य, 

» वि. ( सं.) वैवाहिक, - 
उपयम-परिणय,-विषयक च उदया 
| औना-पौना वि. ( सं. ऊन-पादोन ) न्यूना- 
| विक, ईंषद्वहु । क्रि. वि., न्यूनाधिकतया । 
§ }-पोने करना, सु. हान्या लाभेन वा यथा 
कर्थचिद्‌ विक्रयणम्‌ । 
... औपचारिक, वि. ( सं. ) लाक्षणिक, गौण, 
! उपचारविषयक । 

औपनिवेशिक, वि. ( सं- ) आधिनिवेशिक, 
उपनिवेश-अधिनिवेश,-संबंधिन्‌ | 


=—स्चराज्य, सँ. य, : [५ आधिनिवेशिकं 7 
न पुं. (सं. न. ) आधिनिवेरिकं 


। औपन्यासिक, वि. ( सं. ) उपन्यास-कह्पित- 
| कथा, संवंधिन्‌ २. उपन्यासे वर्णनीय ३. अदभुत, 
विलक्षण। सं. पुं. उपन्यास,-कारः-लेखकः । 
आऔपपत्तिक, वि. ( सं. ) तर्केयुक्ति,साध्य । 
ओर, अन्य. ( सं. अपर >) च, अपि च, अन्यच्च, 


› अपरे च । वि., अन्य, अप 
२- अधिक, भूयस्‌। ” ^ 7 अपरः भिन्न 


Cr +>>> 


he 
i 


क, देवनागरीवण॑मालायाः 
ककारः । 
कंक, सं. पुं. ( सं. ) आमिषभ्रियः क्रः, दीघ- 
पादः, खगभेदः । ह 
Cs कर 
कण, सं. पुं, ( सं. पुं. न, ) करकः-कं, वलयः- 
आवापकः-कं, पारिहाये:-यंम्‌ । 
सणी णीका, सं. खरी. (सं. किंकणी ) 
वि किकि( ` के )णीका २. क्षुद्रयंरिका । 
पुं. ( सं. प. न. ) कंकतिका, कंकती । 
- (सेः) दे. 'कंकत? तथा 'कंधी? । 
' करम्‌ ) उपलखंड:, शर्वृरा, 
३ ( बहु. ) । 


प्रथमन्यंजनवर्णः, 


pened 77 


क 


औरत, सं. खरी. ( अ. ) नारी, रामा २. पल्ली, 
भायां। 

--की जात, सं. ज्ली., स्नी-नारी,-जातिः (स्नी.) । 

औरस, सँ. पुं. ( सं. ) धर्मपलीजः पुत्रः। 

औरेब, सं. पुं. ( सं. अव + रेव > ) वक्र-तियंग-, 
गतिः ( खली. ) २. वसनस्य तिर्यकूकतंनम्‌ 
२. जटिळत्वं, संडिलष्टता ३. छलं, कपटम्‌ । 

दार, वि., कितव; वंचक । 

औलाद, सं- खरी. ( अ. ) प्रजा, संततिः प्रसूतिः 
( खनी. ), संतानः, तोकं, अपत्यम्‌। ` 

औलिया, सं. पुं. (अ. वळी? का वहु.) सिद्धाः, 
पुण्यजनाः । 

औचळ, वि. ( अ. ) प्रथम, आदिम २. प्रमुख, 
प्रधान ३. सर्वोत्तम । सं. पुं. आरंभः, उपक्रमः । 

औषध, सं. पुं. ( सं. न. ) भेपजं, भैषज्यं, अगदः 
२. हरितकं, शाकः, ओपधिः ( ज्जी. ) । 

औषधालय, सं. पुं. (सं.) भेपजालयः, 
औषधशाला । 

औसत, सं. पुं. ( अ. ) #मध्यमा; मध्यप्रमाणम्‌। 
वि. मध्यम, सामान्य । 

आसान, सं. पुं. ( फ़ा. ) चेतना, चैतन्यं, संज्ञा, 
बोधः । 

--खता होना, मु., मतिश्रमः, भैर्यनाशः 
संभ्रमः । 


कंकरीट, सं. खी. ( अं. कांक्रीट ) ळोष्ठलेपः । 
कंकरीळा, वि. ( हिं. कंकर ) शर्करावृत, 


ककेरमय । 


कंकारु,; सं. पुं. ( सं. पुं.- न. ) अस्थिपंजरः, 


करकः । 


कंगन, सं. पुं., दे. 'कंकण? । "म 
कंगनी, सं. स्री. ( सं. कंगुनी ) मरियंयुः, पीत- 


तंडुरः, कयुः-गूः ( सजी. ) । 


कराला, वि. ( सं. कंकालः > ) दरिद्र, अकिंचन, 


) दीन। 


कंगार, वि., दे. 'कँगला? । 
कयाली, सं. खी. (हिं. कंगाल ) दरिद्रता, 


निर्धनता, दारिद्र्थम्‌। 
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कूरा [ ७३ ] कंपनी 


गरम 


कंगूरा, सं. पुं. ( फ़ा. कुँगरा ) शिखरं, “ङ्गम्‌ । 
कचा, स. पुं. ( से- कंकतः ) कंकतम्‌ । 

कंघी, से. खनी. सं. ( सं. कंकती ) कंकत्तिका, 
केशमाजंनी, प्रसाधनी | 

कंचन, सं. पुं. (से. कांचनम्‌) सुवर्णम्‌ 
२. संपत्तिः ( सन्नी. ) । 

कंचनी, सं. खली. ( हिं. कंचन ) वेश्या, नतकी । 
कंचुक, से. पुं. ( सं. ) लंव,-निचोल-प्रावारकः 
२. अंगिका, कंचुलिका ३. कवचः-चम्‌ 
४. वस्ञम्‌ ५. दे. 'केचली? 

कंचुकी, सं- पुं. ( सं.,किन्‌) अन्तःपुरचारी 
बृद्धबराह्मणः, सौविदह्लः, सोविदः २. द्वारपाल 
३. सपः ४. दे. 'केचली? । सं. ख्नी., अंगिका, 
कंचुलिका । 

कंचेरा, सं. पुं. (हि. काँच) काच,-कारः-धमकः । 
कज, सं. पुं. ( सं. ) ब्रह्मन्‌ ( पुं.) २. केशः। 
( सं. न. ) कमलम्‌ २. अमृतम्‌ । 

कंजई, वि. ( हिं. कंजा ) धूम्र, धूमल। 

कंजड (र), सं. पुं. (देश. या कालिंजर ) 
जातिविशेषः । 

कजन, स. पुं. कामदेवः, मदनः २. खगमेदः । 
कंजा, सं. पुं. (सं- करंजः) कंटकिनीबृक्षः 
२. तस्य बीजम्‌। वि., करंजवर्ण, धूमल २. धून्र- 
नयन । 

कंजूस, वि. ( सं. कणः+ हिं. चूसना ) कृपण, 
कदये, असुक्तहस्त, किंपचान । 

कंजूसी, से. ज़ी. ( हि. कंजूस) कार्पण्यं, 
कदयेता, अमुक्तहस्तत्वम्‌ । 

कंटक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) झल्यम्‌ २. वित्तः 
३. विघ्नकरः ४. सूच्यग्रम्‌ ५. श्रुः ६. रोमाञ्ः 
७. कवचः-चम्‌ । 

—अशन, सं. पुं. ( सं. ) उष्टः, क्रमेलकः । 

कंटकित, वि. ( सं.) सकंटक, कंटकपूर्ण २. सविश्न 
३. रोमाञ्चित । 

कटिया, सं. स्री. ( हिं. कोटी) कीलः, शंकुः 
२. हणी, धरणी ३. भूषणभेद्‌ः । 

करीळा, वि. ( हि. कोटा ) कंटकित २. सविध्न । 

कठ, स- पुं. (सं.) गलः, गरः, निगरणः २. स्वरः 
३. शुकादीनां कंठरेखा ४. दे. “कंठा? । 


अग्र, वि. ( सं. ) दे. 'कंठस्थ?। 


गत, वि. ( सं. ) नि{मनोन्सुख ( प्राण )। 
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| कंपनी, सं. खरी. ( अं. ) 


मा सँ. खरी. ( सं. ) गण्डमाला, कंठरोग- 
है| 


कंठस्थ, वि. ( सं. ) कंठाग्र, कंठगत, सुखा, 
मुखस्थ । 
कठा, सं. पुं. ( सं. कंठः > ) कंठी, सुवर्णयुटिका- 
निर्मितः कंठाळंकारः २. शुकादीनां गळुरेखा । 
कंठी, सं. ल्ली. ( सं. ) कंठः, गलः २. अश्रवाठः 
रदिमः ( पुं. ) ३. रुघुगुरिका-कंटी । ४. तुलसी 
बीजमाला । 
क्य, वि. ( सं. ) कंठोच्चायं २. कंठजात 
३. कंठोपकारक । 
कडा, सं. पुं. ( सं. स्वंदनं > ) दे. “उपला? 
कंडी, सं. स्त्री. ( हिं. कंडा ) लुगोमयस्‌ | 
२. मलगुटिका । | 
कंडील, सं. खी. ( अ. कंदौल ) कर्गलादि- * 
निर्मितो दीपकोषः । 
कडु, कडू, स- स्री. ( सं. ) कंडतिः (खली. ), 
दे. “खुजली? 
कत, सं. पुं. ( सं. कान्तः ) प्रियः, वल्लभः, 
रमणः २. पतिः, धवः ३. इश्वरः । 
कंथा, सं. खी. ( सं. ) सिश्चकपंरः, दे. 'गुदड़ी? । 
कंथी, सं. घुं. ( सं- कंथा > ) भिक्षुकः, कंथा- | 
धारिन्‌। 
कद्‌, सं- पुं. ( सँ. पुं. न. ) गोलमूलं, खाद्य- | 
सूम्‌ २. लशुनम्‌ ३. मेघः ४. शरणः । 
कद्‌ „ सं. पुं. ( फ़ा. ) सिताखंडः खंडमोदकः । 
कंद्र, सं. पुं ( सं. पुं. न. ) गहरं, गुहा, दरी। | 
कद्रा, सं- खनी. ( सं: ) दे. “कंदर? 
क दप, स- पुं. ( संः ) मदनः, कामदेवः । 
कदा, वि. ( फ़ा. ) उत्कीणं, तष्ट । - 
कंदुक, सं. पुं. ( से. ) गेन्दुः, गेण्डुः २. उपधानं, 
गण्डुः ३. पूफलम्‌ । + 
कंधा, सं. पु. ( सं. स्कन्धः ) अंसः, भुजमूले, 
दोःशिखरं, कत्सवरम्‌। 
कंधार, सं- पुं. ( सं. यांधारः ) नगरः्रदेश) ह 
विशेषः । र 
कप, सं. पुं. ( सं- ) दे. 'केपकेपी?। 
केपकंपी, सं. जी. (हि. काँपना ) प्र 
वेपनं, वेपथुः, एजनं, कायक म 


संघः २. सैन्ययुस्मः ३. 
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कंपाउंडर [ २२] कच्चा 
रे 
| | कंपाउंडर, सं. पुं. ( अं. ) *संमिश्रकः, योगविद्‌, | ५. दे. 'ड्योढ्ी? ६. वाहुमूलम्‌ ७. दे. 'कछराली? 
. नैथयसहायः। ८. गृह,-मित्ति: ( खली. )-पक्षः ९. दे. “लाँग? 
कंपाउंडरी, सं- ख्नी., संमिश्रक,व्यवसायः-कर्मन्‌ | १०. हस्तिरज्जुः ( ली. ) । 
५ (न.)। कगर, सं. पुं. [ सं- कं( = जल )न-अग्म> ] 
9 कंपाना क्रि. स. ( दिं. कांपना ) कंप्‌ , वेप्‌ , | उच्छित,-तीरं-तटम्‌ २. सीमा ३. म्राकार- 
| वेहू, स्पंद, पज्‌ के परे. रूप । खंगम्‌ । 
आ कमान, वि. ( सं. कंपमान ) एजमान, | कगार? से पुं. (दिं. कगर ) उन्नताम्रम्‌ 
5 एं दिग्दशकयं ३ सीः पु. न केश °) ‘) Ts) 
S कपिल ह) र २. मौत, | शिरसिजाः, शिरोरुद्वाः (सव बहु.) २. समूहुः। 
त्रस्त i ` `° | कचकच, सं. स्री. (अनु.) प्रलापः २. वाय्युद्धम्‌। 


| कंपू, से. पुं. (अं. केप ) शिविरं, स्कन्थावार 
\ २. सेना ३. दे. “खेमा” 
` ३`चख्त, वि. (फ़ा. कमबख्त) भाग्यहीन, दुदेव । 
` कंबल, सं. पुं- ( सं.) रकः, आविकः, ऊर्णायुः, 
| ओऔरअः, नौशारः। 

कंजु, से. पुं. ( से. ) दे. “शंख? । 
| कससंः पुं. ( सं.) इष्णमातुलः। (सं- न. ) 
` चास्यं, ताम्राद्देम्‌ २. पानभाजनं, कंशम्‌। 
| ताळ, सं. पुं. दे. 'झाँझ? 
| कसं. पुं. (सं. ) ब्रह्मन्‌ ( पुं.) २. सूयंः ३ 
. सझिः ४. विष्णुः ५. यमः ६. वायुः ७. मदनः । 
!' कई वि. ( सं. कति) कतिपय, एकाधिक, अनेक, 
| वहु, ्रभूत। 
h चारः क्रि. वि., बहुधा, पुनः पुनः, सुङुसुुः, 
भूयोभूयः, बहुवारम्‌ । 
' ककड़ी-री, सं. सनी. ( सं. ककंटी ) छोमझा, 
A स्थूछा, तोयफला, गजदंतफला, चिभेटी, मूत्रला । 
ककहरा, स पुं. [ क+क-ह+- रा ( प्रत्य. ) ] 
माथमिकश्चानम्‌ २. वर्णमाला ३. पूर्वकाय 
समूह: । 
| ककुद्‌, से- पुं. ( सं. ककुद्‌ स्री. ) ककुदः-दं, 


। कचनार, सं. पुं. ( सं. कांचनाळः ) कोविदारः, 
पाकारिः, स्वस्पकेसरः । 

कचपच, सं. पुं. (अनु. ) संवाधः, संमदं 
२. दे. 'कचकच? । 

कचपचिया, कचपची, सं. जली. ( दिं. कचपच ) 
कृत्तिकानक्षत्रम्‌ २. मस्तकतारा, भूषणमेदः । 
कचर कचर, सं. खी. ( अनु. ) आमफळुचर्वंग- 
ध्वनिः २. दे० “कचकच? । 

कचरा, सं- पुं. ( हिं. कच्चा ) अपक,- खवूंज॑- 
दशांयुलम्‌ २. अपक्कचित्रव्ली ३. चर्भदः । दे. 
“कूड़ाकरकट? । 

कचहरी, सं. सली. ( हिं. कचकच ) धर्म-न्याय,- 
सभा, व्यवह्दारामंडपः, न्यायालयः, धर्म-, 
अधिकरणम्‌ २. राजसभा । 

कचाई, सं- जी. (हि. कचा ) आमता, अपता, 

२. पाटव-दाक््य-अनुभव,-हीनता । 

कचायध, सं- खली. ( हिं. कच्चा + गंध ) आम- 
अपक्क,-गन्धः । 

कचालू., सं. पुं. ( हिं. कच्चा + आलू.) आलकी, 
कुः ( स्री. ) कच्ची, तीझ्णकन्दः, गजकर्णः । 

कचीची, सं- खी. ( अनु. कच ) हनुः (पुं. स्लरी.), 
नूः ( खनी. ) । 

कचूसर, सं. पुं. ( हिं. कुचलना ) निष्पिष्टः 
पदार्थः, चूणितवस्तु २. सृदुसारः, मज्जा । 

कचूर, स. पुं. ( सं. करः ) दुलभः, गंधमूलकः, 
रंधसारः, जटालः । 


कचौरी, सं. खली. ( दिं. कचरी ) माषगर्भा, 
सुपिष्टिका, कचेरिका । 


कच्चा, वि. ( सं. कषण) अपक, हरितनीरस 


- कच्छः, दे. 'कछार? 

) वनम्‌' ६. भूमिः (जी. 
) <. कोष्ठः ९ दोषः १० 
णी) 


नादि ) ३. अपरिणत, अपूर्णकाल, अप्राप्तकाल, 
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( फलादि ) २. अश्वत, अश्राण, असिद्ध (भोज- ` 


t 
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[ ७३ ॥ 
अपरिपृष्ट (आयु आदि) ४. विकारिन्‌ , अस्थिर | कछौटा, सं. पुं. ( हि. काछ ) लूघुशारिका | 


कच्ची 


५, निस्सार, अप्रामाणिक ( वात इ० ) ५. प्रच- 
लितमानात्‌ न्यून ६. संस्कार-संशोधन,-अपे- 
क्षित्‌ (वहो इ.) ७. नियम-विधि,-विरुद्ध 
( दस्तावेज इ. ) ८, पंकनिर्मित ( घर आदि ) 
९. अव्युत्पन्न (ब्यक्ति) १०. कुलिखित, असंस्कृत 
(अक्षर इ.) 
चिट्ठा, सं. पुं. संशोधनापेक्षिगणना २. सत्य- 
यथार्थ,-बृत्तान्तः ३. शुप्त-गोप्य,-वारता ४. गह्न॑- 
पक्षः ५. पापसंकल्पाः । 
— पक्का, वि., अद्धं-सामि,-पक्क-स्त-श्राण । 
. “चवच्चा, सं. पुं., शिशवः ( बहु. ) २. गर्भैः । 
—सार, सं. पुं. सामग्री । 
कच्ची, वि. सनी. ( हिं. कचा ) “कच्चा? के शब्दों 
के ज्रीरिंग के रूप, जेसे-अपका, अश्वता इ. । 
ईट, सं. स्री., अपक-, इष्टका । 
उमर, सं. स्री., अवयस्कता, अप्राप्तन्यवहारता 
२. वाल्यम्‌ ३. शैशवस्‌ । 
“-रसोई, सं. ख्री., जलूपक्षमन्नम्‌ । 
सड़क, सं. खरी., सृण्मयो मार्गः । 
सिलाई, सं. ज्ी., स्थूलस्यूतिः ( स्री. ) | 
कच्छ, सं. पुं. (से. पुं. न. ) अनूपः-पं, जल- 
प्रायदेशः २. नद्याः सरसो वा प्रांतमागः 
३. प्रदेशविशेषः। ` 
कच्छप, सं. पुं. ( सं-) कूर्मः, दे. 'कछुआ? 
. २. अवतारविशेषः | 
कच्छा, सं. पुं. (सं. कच्छः> ) नौकामेदः 
२. दे. 'कछनी? । 
कच्छी , वि. (सँ. कच्छ> ) कच्छीय, 
कर्ुछ,-विषयक-सम्बन्धिन्‌ू । सँ. पुं., कच्छ- 
वासिन्‌ २. कच्छाक्ष्वः । 
कच्छी, सं. स्री., दे. 'कछनी? | 
कच्छू, सं- पुं., दे. 'कछुआ? । 
कछुनी, सं: जरी: ( दिं. काछना ) जातुळंबि- 
कटिवसनम्‌। 
` कछुरा(डा)ली, सं. खरी. ( सं- कक्षः > ) कक्षा । 
कछार, सं. पुं. (सं- कच्छः) दे. 'कच्छ? 
( १ २) | ¢ 
कछुआ, सं. पुं. ( से. कच्छपः ) कमठः, कूर्मः, 
चतुर्गतिः ( पुं. ), पंचगूढुः, स्तूपपृष्ठः । ( स्री. 
कमठी, दुली, कूमीं, द्रुणी ) 
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कटनी 
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२. दे. 'कछनी?। 
कजरारा, वि. ( हिं. कजरा ) सांजन, अंजन- 
युत, सकब्जल २. काल, श्याम । 
कजली, सं. खी. ( सं. कस्नलं> ) कालिमन्‌ , 
काङष्यं, कलंकः २. पर्वेविशेषः ३. कृष्णाक्षी यौः 
(सनी. 2४. वर्षांस गेयो गीतमेदः । 
कजा, सं स्ञी: ( अ. ) सृत्युः, निधनम्‌। 
कजाक, स- पुं. ( तु. कब्जाक ) दस्युः, लंटाकः। 
कजाको, सं. खरी. (तु. कब्जाकी) लंठनं, अपहरणम्‌। 
कजाचा, पुं. ( फ़ा) उष्टूपर्याणम्‌। 
कजिया, सं पुं. ( अ. ) कलहः, विग्रहः । 
कजी, से. खी. ( फ़ा. ) वक्रता २. दोषः। 
कज्जल, सं. पुं. (सं. न.) अंजनं, नेत्ररंजने, “ 
लोचकः २. यामुनं, सौवीरं, दे. सुरमा’ ` 
३. कालिमन्‌ । 
क्ज्जाक, सं. पुं. (तु. ) तुरुष्कजातिभेदः । 
२. दस्युः, छण्ठकः । 
कर, सँ. पुं. ( सं- ) गजगंडः २. कपोछः ३. देव- 
स्थूल,-नालः, घासभेदः ४. देवनालनिमित-, 
कटः, करिं, आस्तरणम्‌ ५. उशीरकाञादिः | 
भासाः ६. शवः ७. शवयानं, स्राटःःयी | 
<. समशानं ९. अक्षगतिमेंदः १०. काष्ठफ़लकः- | 
कम्‌ ११. . समयः, अवसरः १२, दे. ट्गे?। | 
वि. वहु, भूयस्‌ २. उत्कट, उग्र | 
कटक सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) शिवि ( वि) र, 
निवेशः, सैन्यनिवासः २. सेना २. कंकणः-णस्‌ | 
४. पर्वेत्तमध्यभागः ५. पादकरकः ६. चक्रम्‌ - 
७, नगरविशेषः ८. समूहः! र 
कटकट, सं. स्री. ( अनु: ) दंतघष॑णशब्दः, कटः 
करायितम्‌ २. कलहृः । ज 
) दंतान्‌ 
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करकटाना, क्रि. स. ( हि. कटकट 
घृष्‌ ( स्वा. प. से. )। 
कटना, क्रि. अ. (सं. कतंनं ) 
लूजजब्ू ( कमं. ) २. व्ययं या | 
३. क्षम्‌-सृष्‌ ( कमे. ) ४. छज्ज्‌ 
ही ( जु. प. अ. ) ५. उपरुध ( कर 
इन्‌ ( कमे. ) ७. इष्यः ( स्वा. 
( दि. प. वे. ) ९. घुष्‌ ( ब 
करनाँस, सं. पुं. (दिश-) दे. 
करनी, सं: खी. (` 
२. शस्यकतंनस्‌। ` 
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कर [ १५० ] 


करवट 


कर, सं. पुं. ( सं.) इस्तः, शयः, पंचशाखः, 
पाणिः २. शुंडः-डा, शुंडारः ३. किरणः, अंशुः 
४. राजस्वं, शुल्कः-कं । 
करक, सं- स्री. ( हिं. कड़क ) पीडा, वेदना 
२. मूत्रकृच्छूम्‌ ३. क्षतांकः, क्षतचिहृस्‌ । 
करकर, सं- पुं. ( दिं. खर सं. कटः> ) अव- 
स्करः, अवकरः, अपस्करः, मलं, उच्छिष्टम्‌ । 
करकरा, से. पुं. ( सं. कबरेडः ) सारसमेदः। 
२. दे. 'खुरदरा?। 
करका, सं- पुं. ( सं. जरी. ) दे. “ओला?! 
करघा, सं. पुं., दे. कष” । 
करा, सं पुं. ( सं. कररक्षकः>) 'करष्टी के 
वाचक राब्दों के पूव “बृहत? लगाएँ । 
करछी, सं: खी. (हिं. करछा) कंबी-विः 
( खली. ), खजि ( जा ) का, खजाजिका, दवीं, 
दिका, तदुः-दूंः (स्नी.), पाणिका, दारुहस्तकः। 
करज, सं. पुं. (संर) १ नखः २, अंगुली 
३. करंजः। 
करट, सं: पुं. (सं. ) काकः, वायसः २. गजगण्डः 
३ नास्तिकः ४. निन्द्यजीवनम्‌। 
कररक, सं. पुं. ( सं. ) वायसः, काकः २. चौयं- 
विज्ञानप्रवतकः आचायेविशेषः । 
करटी, सं- पुं. ( सं.-रिन्‌) द्विपः, गजः, 
हर्तिन्‌ ( पुं. )। 
करण, से. पुं. ( सं. न. ) यंत्रं, उपस्करः, साध- 
नम्‌ २. कारकमेदः ( व्या. ) ३. अनं, शं 
४. इन्द्रियम्‌ ५. देहः ६. क्रिया, कायम्‌ 
७. स्थानम्‌ । 
- करणीय, वि. (सं. ) क्न्य, अनुष्ठेय, निष्पाद्य, 
विधेय, संपादनीय । 
करतच, सं पुं. ( सं कतेव्यम्‌ ) कमेन्‌ ( न. ), 
कार्य इत्य्‌ २. कला, कौशं, शिर्पम्‌ । 
करतची, वि, ( हिँ. करतब ) कुशळ, दक्ष, 
` थुक्तिमत्‌ २. कमेंठ ३. ऐन्द्रज़ालिक । 
करतळ, सं. पुं. ( से. पुं. न. ) दे. "हथेली? । 
करताल, सं. पु. ( सं. न, ) वाद्यमेदः, करताली 
श्र २. करतल्घ्वनिः ( पुं. ) ३. दे. 'झाँझ? । 
. करती, सं. ली. ( से. इत्तिः> ) तृणपूर्णकृत्रिम- 


. वत्सः, ठृणतरणेकः। 
` करतूत, सं. खी. ( सं. कतुत्रम्‌ ) इतय, 
२. युगः, कळा ३. कुकमंन्‌। ` ह्‌ 


करद्‌, वि. ( सं.) कर-बलि-राजस्व-शुल्क,- 
द्‌-प्रद-दायक-दाठु २. अधीन, परवश 
३. शरणदायक । 

करधनी, सं- ख्नी. ( सं- कटिधानी > ) मेखला, 
रशना, कांची, सारसनम्‌। 

करनफूल, से. पुं. ( सं- कर्णफुलम्‌> ) कणिका, 
तालपत्रं, उत्तंसः, कर्णावत॑सः । 

करना , सं. पुं. ( सं- कणेः ) सुदशनः, श्वेतपुष्को 
बृक्षमेदः । 

करना, सं. पुं. ( सं- करुणः ) ब्र॒हञ्जंवीरभेद्‌ः, 
पवेतज॑बीरः । ( फळ) पर्वतजंवीर म्‌ । 

करना, क्रि. सं- ( से. करणम्‌) इ (त. उ. 
अ. ), निष्पदू-निवेह-निदंत-साध्‌ (प्रे. ), 
विधा ( ज्ञु. उ. अ. ), अनुष्ठा-प्रणी ( भ्वा. प. 
अ. ), आचर्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

सं. पुं. तथा भाव, करणं, निष्पादनं, संपादनं, 

निर्वतेनं, साधनं, विधानं, अनुष्ठानं, आचरणम्‌ । 

योस्य, वि. निष्पाद्य, विधेय, संपाद, कायं, 
कतव्य, आचरणीय । 

— चाला, सं. पुं. कठे, कारक, विधाठु, संपादक, 
निष्पादक, अनुष्ठात्‌ । 

किया हुआ, वि., कृत, अनुप्टित, निष्पादित, 
विहित । 

करनारकी, सं. पुं. ( हिं. करनाटक ) कर्णा- 
टप्रान्तवास्तब्यः २. ऐन्द्रजालिक । 

करनी, सं. खी. ( हिं. करना ) कतिः ( सन्नी. ), 
कमंन्‌ ( न. ), कार्य, कृत्यम्‌ २ अन्तयेष्टिक्रिया । 

करने, सं- पुं. (ॐ. कालोनळ ) व्यूइ-युल्म, 
पति-अध्यक्षः। 

करभ, सं. पुं. ( सं. ) मणिवन्धात्‌ कनिष्ठापयन्तं 
करस्य वहिभांगः २. गजशावकः ३. उष्ट्शावकः 
४. करी-टिः ( सन्नी. ) । 

करभोरु, सं. पुं. ( सं. ) गजशुण्डोरुः । वि., 
वामोरः ( पुं. ), वामोरू ( खी. ) । 

करम, स. पुं. ( से. कमंन्‌ न. ) कार्य, चेष्टा 
२. भाग्यं, दैवम्‌ । 

करमकह्ञा, सं- पुं. (अ. करम-+हिं. कछा ) 
दे. 'बंद गोभी? । 

करमाळी, से. पुं, ( सं--लिन्‌') सूर्यः, भानुः। 

करवट , सं. खी. ( सं- करवतः ) पार्श्वः, पाइवे, 


भागः, पक्षः २. वामपाइवैतो दक्षिणपाइर्वतो 
वा शयनम्‌।  - 
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= सं- पुं. ( सं. करपत्रम्‌) क्रकचः, 
दारकः । 

--लेना, सु., मोक्षलाभाय क्रकचेन स्वशीप॑च्छे- 
दनम्‌ । 

करवाल, सं. स्त्री. ( सं. पुं. ) खड्गः, असतिः। 

करश्सा, सं. पुं. ( फा. ) चमत्कारः, कौतुकं; 
आश्चर्य । 

करहाट-टक, सं. पुं. (सं-) कमळमूलम्‌ २. कम- 
लातःस्थं छत्रम्‌ ३. मदनवृक्षः । 

कराना, क्रि. प्रे. (हिं. करना) 'करना” के 
धातुओं के प्रे. रूप । 

करामात, से. ज्री. ( अ. “करामत? का बहु. ) 
दे. करश्मा । 

करासाती, वि. ( अ. करामात > ) छोकोत्तर, 
चमत्कारिन्‌, अद्भुत । 

करार, सं. पुं. ( अ. ) झान्तिः ( स्री. ), शमः 
२. धैर्य, स्थैयंम्‌ ॥ 

करार, सं. पुं., ( अ. इकरार ) दे. 'प्रतिज्ञाः । 
करारा; सं. पुं. (सँ. कराल> ) नद्याः उच्च 
पातुके वा तरम्‌ २. उच्छिततीरम्‌ ३. क्षुद्र- 
पव॑त्तः। 

करारा, वि. (सं. कराळ ) इढ़, घन, संहृत 
२. क्रूर, दारुण ३. सुपक्क, सुभृष्ट ४. तीक्षण, 
उग्र ५ दृढांग, वज्रदेह ६, भंगुर, मिदुर । 
कराल, चि. ( सं.) भीषण, भयंकर, घोर, 
दारुण । 

कराला, सं. जली. ( सं) भीपणाकारा दुर्या । 
कराह, सं. ल्ली. ( दे. कराहना ) आत्ति-पीड़ा, 
ध्वनिः ( पुं. )-शब्दः-स्वरः । 

कराहत, सं- स्री. ( अ. ) घृणा, जुझप्सा। 
कराहना, क्रि. अ. ( हिं. करना + आह ) आते- 
रवं क, दुःखेन स्वन्‌ ( भ्वा. प. से. )। 
करिणी, सं- खनी. ( सं. ) हस्तिनी । 

करी, सं. पुं. ( सं. करिन्‌ ) गजः, हस्तिन्‌ । 
करीना, सं. पुं. (अ.) सुन्यवस्था, पद्धतिः (स्त्री-), 
सौष्ठवम्‌ । 

करीव, क्रि. वि. (अ.) समीपे, निकटे २. प्रायः, 
प्रायेण । 

करीर, सं पुं. ( सं.-रः ) तीएणकंटकः, क्रकरः, 
गूढपत्रः, म्रकचः । : 

करुण, वि. (संः) दयाद्रे झपा २. दुःखजनक । 
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कर्णाट 


सं. पुं. रसविशेषः (सा.) २. परमेश्वरः 
३. करुणा, अनुकंपा । 
करुणा, सं. स्री ( से. ) अनुकंपा, दया, $ 
२. प्रियवियोगजं दुःखम्‌ । म 
निधान, वि. ( सं. ) करुणामय) दयामय, 
इपा-करुणा-दया,-निधिः-सागरः । 
करेणु, सं- पुं. जरी. ( सं. पुं. खली. 
२. इस्तिनी । IR 
करेला, से. पुं. ( सं. कारवे ) कंडुरः, कांड- 
कड़क कठिछकः । 
करत, सं. पुं. (हि. काला) माठधानः, 
मातुळाहिः, कृष्णसपंभेदः । 
करोड़, वि. (सं. कोटी-टिः खरी. ) शतलक्ष । 
स. पुं., उक्ता संख्या तदकाश्च (१०००००००) || 
करौली, सं. ली. (सं. करवाली ) छुरी, छुरिका, 
असिपुत्रिका | 
कक, सं. पुं. (सं. ) ककरः, कुलीरः २ राशि- 
विशेषः ३. अप्लिः ४. मुकुरः। 
ककश, वि. (सं-) कठोर, रूक्ष | २, तीव्र) 
प्रचंड ३. सकंटक । 
कर्कशा, वि. सं. ( सं. ) कलह-विवाद,-प्रिया 
(नारी )। > 
कर्घा, सं. पुं. ( फ़ा कारगा = कार्यस्थान > ) 
तन्तुवायानां गतेः २. परकाराणां वेमः-वापः 
दंडः-तंत्रवापः ३. परनिमाणगृहृम्‌ । 
कज्ञे, सं. पुं. ( अ. ) दे. “ऋण? | 
कर्ण, सं. पुं. ( सं.) अवणः-णं, अवः) ओत) 
अवस्‌ (न. ) श्रुतिः (स्त्री), शब्दग्रहः । 
२, अंगराजः, वासुसेनः, कानीनः ३. दे. 
'पतवार? । hr 
~ कङ्ः वि. ( सं. ) विस्वर, कर्कश, दुःआब्य । 
धार, सं. पुं. (सं-) नाविकः, पोतवाहृः ` 
२. कर्णिन्‌, सुख्यनाविकः । - 
--परंपरा, सं. खी. ( सं. ) श्रुतिपरं परा । 
पुर, से. पुं. ( सं- न. ) युतिमंडलस्‌। 
“सुर, सं-पु. (से. न. ) चम्पानगरी (=भागाळपुर)। 


—पूर, सं- पं (सं) अवतंसः २. नौळोल्लस्‌। 


फूल, सं. पुं. (सं.-फुदस[>) कणिका, ` 


उत्तसः, तालपत्नं, कणेभूषणम्‌।.... क 


—वेष, सं. पु. (सं. ) संस्कारभेद। 
कर्णोर, सं. पुं.(सं.) दक्षिणसारते । ; पान $ र्‌ उ 
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करू 


करणारी, सं. लरी. (सं.) रागिणीमेदः २. कर्णाट- | --विपाक, से. पुं. (से. ) पूरवंकर्मणां फळं, कर्म- 


देशस्य भाषा नारी वा। 

कर्णिका, सं- खरी. (सं. ) ताटंकः, द॑तपत्रं, कर्णा- 
भूषणमेदः २. करमध्यांगुली ३. लेखनी । 

कर्तन, सं- पुं. (सं. न.) ( कतन्या) छेदनं, 
लवनं; छुन्तनम्‌ २. तन्तुसजेनम्‌ । 

कत्तेनी, सं- खरी. ( सं- ) दे. 'कतरनी? । 

कत्तरी, सं. खरी. ( सं. ) दे. 'कतरनी? २. दे. 
“छुरा? । 

कत्तव्य, सं. पुं. ( सं. न. ) ध्मः, विधेयं, अनुष्ठे- 
यम्‌ २. दे. 'करणीय? । 

विमूढ, वि. ( सं- ) कतँन्यसंभ्रान्त । 

कर्ता, सं. पुं. (सं. कटे) विधात, खर्ु, अनुष्ठाठ 
२. प्रभुः, इश्वरः । 

कत्तोर, सं. पुं. (सं. कर्तारः> ) परमेश्वरः, 
विधात्‌, विश्वसुज्‌ । 

कचु त्व, सं. पुं. (सं. न.) कारकत्वम्‌ २. करृधर्मः। 
कदम, सं. पुं. (से. ) चिकिलः, पंकः २. पापं 
३. छाया । 

कपट, सं. पुं. (सं. पुं. न.) चीरं, पटखण्डः, 
पटञ्चरंः जीणंवस्जम्‌। 

कपूर, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'कपूर? । 

कछुर, सं. पुं. ( से. न. ) स्वर्णम्‌ २. धुस्तूरवृक्षः 
३. जरम्‌ । (से, पुं.) राक्षसः २. पापं 
३. कूरः । वि. नानावणे, चित्र, कर्माष, 
शबल | 

कमे, से. पुं. ( सं. कमंन्‌ न. ) कार्ये, कतंन्यं, 
क्रिया, इतिः ( खरी ),प्रबृत्तिः ( स्री. ) २. दैवं, 
भाग्यस्‌ ३. द्वित्रीयं कारकम्‌ ( व्या. ) । 
“कांड, सं. पुं. ( सं. न. ) धर्मझृत्यं, यज्ञादि 
कायेस्‌ २. कर्मेविधायकं शाख्रम्‌ । 

“कार, सं. पुं. ( सं. ) छोहकारः २. स्वर्णकारः 
३. सेवकः। 

चारी, से. पु. ( सं--रिन्‌) राज,-भत्यः- 
पुरुषः, अधिकारिन्‌ २. कार्यकर्त ] 

. “भोग, से. पु. ( से.) कर्मफलम्‌ २. पू्वकर्मणां 


सं- पुं. ( सं.) चित्तशुद्धिकरं वैदिक- 
२. निष्कामकर्मणाऽत्मन्ञानम्‌ [ ध ॥ 
खी... ( सं--रेखा ) भाग्यांकाः 


परिणामः। 
शीळ, वि. (सं-) कमंवत्‌ २. उद्योगिन्‌ , 
उद्यमिन्‌ । 
—संन्यास, सं. पुं. ( सं- ) कर्मत्यागः २. कर्म- 
फलत्यागः । 
—हीन, वि. (सं-) मंद-हत,-भाग्य, दुदैव 
२. शास्रोक्तकर्मणाम्‌ अकत । 
--जागना, सु., भाग्य-पुण्य,-उदयः । 
--फूटना, सु. कर्मदुविपाकः, भाग्यविपर्ययः। 
कमठ, वि. ( सं. ) कर्मण्य, कमंशील, उद्यमिन्‌ । 
कमंण्य, वि. ( सं. ) दे. “कमठ? । 
कमंधारय, सं. पुं. ( ७.) समानाधिकरणः 
तत्पुरुषसमासः । 
कर्मिष्ठ, वि. ( सं. ) कार्यवृशल २. क्रियावत्‌ । 
कर्मी, वि. ( से- कमिन्‌ ) कार्यकर्द २. फलेच्छया 
कमेसंपादक । 
कर्मेन्द्रिय, से. खी. (सं. न.) क्रियासाध्क 
करणम्‌ । ( हाथ, पाँव आदि )। 
कर्षक, सं. पुं. ( सं. ) कर्षणकरः २. क्षेत्रिन्‌ , 
क्षेत्राजीवः । 
कर्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) आकर्षः, आकर्षणम्‌ 
२. भूमिदारणम्‌ ३. कृषिः ( त्नी. ) । 
कर्षणी, दे. 'खिरनी? 
क्षी, वि. ( सं. ) आ,-कर्षक-कार्पिन्‌ । सं. पु., 
दारिकः, हल,-वाह:,-हकः, लांगलिन्‌ ( पुं. )। 
कळंक, सं. पुं. ( सं. ) दोषः, दूषणं, छिद्रम्‌ 
२. लांछनं, अपवादः १. रक्षणं, चिह्॒म्‌ । 
कलंकित, तरि. ( सं. ) दूषित, निंदित, आक्षिप्त, 
लांछित । 


करकी $ वि. ( सं.-किन्‌ ) दे. “कलंकित? | 
कलंकी , सं- पुं. (सं कर्किः ) विष्णोदश- 
मावतारः। 


कलंडर, सं. पुं. (अं. केलेंडर) पचांगं, तिथिपत्रम्‌ । 


कलूंद्र, से. पुं. ( अ. ) यवनमिक्षुभेद: २. वान- 


रादिनतंयित्‌ । 
कळ , सं. पुं. ( से. ) मधुरास्फुटध्वनिः । वि., 
मनोज, अभिराम २. मधुर, कोमल ।- 
करू, से. स्री: (सं. कल्य> ) स्वास्थ्यम्‌ 
२. सुखम्‌ २. संतोषः। . 
कल स्री: (सं. करा ) उपायः, युक्तिः (ल्ली.) 
२. यंत्र, उपकरणम्‌ ३. यंत्रावयवः । 
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कलं , क्रि. वि. ( स॑. कथ्यम्‌ ) श्वः. ( अन्य. ), 
आगामिदिनम्‌ । २. आगामिकाले ३. ह्यः 
( अव्य. ), गतदिनम्‌। 

“का, वि., श्वस्तन (-नी स्त्री. ), श्वस्त्य 
( -त्या खरी. ) २. स्तन, ह्मस्त्य । 

कळई, सं. खी. ( अ. ) रंगं, वंगं, कस्तीरम्‌ 
२. रंग-वंग,-लेपः १. स्वणादिधातुभिलें 
४. कान्तिकरो लेपः ५. सुधालेपः ६. आडंबर्‌ः। 
गर, सं. पुं. ( फ़ा, ) धातु-सुधा,-लेपकः । 
खुलना, सु-, गोप्यं रहस्यं वा आविभूं। 
कळकंठ, वि. (सं.) प्रियंवद, सुस्वर, मधुरभाषिन्‌ 
से. पुं. कोकिलः २. कपोतः ३. हंसः । 

क़लक़, सं. पुं. ( अ. ) दुःखं, शोकः। 
कलकल, से. पुं. ( सं.) निझैरादीनां शब्दः 
२. कोलाइलः ३. विवादः । 

कळगी, सं. खरी. (तु.) पक्षः, पिच्छम्‌ २. चुडालं- 
कारभेदः ३. सुकुरस्थाः सुपक्षाः ४. भवन- 
उघृगम्‌ । 

कलन्न, से. पुं. ( सं. न. ) पल्ली, भाया | 
कलदार, सं. पुं. ( दिं. कल ) यंत्ररचितं रूप्यकम्‌ 
२. यंत्रयुक्त । 

कलधौत, सँ पुं. ( सं- न. ) सुवर्णम्‌ २. रजतम्‌। 

करन, सं. पुं. (सं. न.) उत्पादनं, रचनं, 
जननम्‌ २. ग्रहणम्‌ ३. धारणं, परिधानम्‌ 
४. आचरणम्‌ ५. संबंधः ६. ग्रासः, कवलः 
७. गणितक्रिया ८. वेतसः, वेत्रः । 

करूप, सं- पुं. ( सं. कल्पः> ) मंडः, मंडम्‌ 
२. वेदा,-रागः-रंगः ३. दे. “कल्प? । 

कलपना, क्रि. अ. (सं. करपनम्‌> ) शुच्‌ 
(स्वा. प. से.), पीड-खिद-तप्‌-दु-छिश 
( कर्म- ) व्यथ्‌-उत्कंद्‌ ( स्वा. आ. से. ), दुमं- 
नायते ( ना. धा. ) उत्सुक ( वि. )+ भू । 

कलपाना, क्रि. प्रे.. “कलपना? के धातुओं के 
प्रे. रूप । 

कलफ्‌, सं. पुं. ( सं. कल्पः > ) मंडः, मंडस्‌। 

--छगाना, क्रि. सं., मंडेन रिप्‌ (तु. प. अ. )। 

कलूबल , सं. पुं. ( संश कछावलूम्‌ ) उपायः, 
युक्तिः ( स्री. ) | 

कलबल , सं. पुं. (अनु-) कोळाइलः, कलकलः । 
कळबूत, सं. पुं. (फा. कारूबुद ) आकार- 
साधनम्‌ २. आधारः, उपष्टम्भः 

कलभ, सं. पुं. ( सं- ) गजशावक, उष्ट्शावकः । 
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कलम, पुं. खनी. (सं पु ) लेखनी, अक्षुरः 
तूलिका, वर्णिका, वणेमातु ( ख्जी. ) २. अन्यत्रा- 
रोपणाय त्ता शाखा ३. अन्यबृक्षे निवेशिता 
शाखा ४. गंडरोमाणि ( न. बहु. ) ५. तूलिका, 
विका ६. तक्षणसाधनम्‌ । 

वान, सः पुं. कलम-लेखनी, “पानम्‌ | 

पल मु., वृक्षान्तरे देहान्तरे वा निविश 
ग्र 

कळलमलाना, क्रि. अ., दे० 'कुलबुलाना? । 

कळमा, सं. पुं. ( अ.) यवनभमंमूलमंत्रः 
२. वाक्यम्‌ ३. शब्दः । 

“पढ़ना, सु, यवनी भू। 

कलमी, वि. (फ़ा.) इस्त-,रिखित २. वृत्षान्तरे 
आरोपित ३. स्फटिकरूपेण घनीभूत । 

“आस, सं. पुं. ( पेड़ ) राजाम्रः, नूपवछभः। 
( फल ) राजान्नम्‌। 

--शोरा, सं. पुं. घनीङ्गतो यवक्षारः। 
करूसुहाँ, वि. (सं. कालमुख >) कृष्ण,-वदन- 
आस्य २. लांछित, कलुषित । 
कलरव, सं. पुं. ( सं. ) मधुरमंदध्वनिः, कल,= 

स्वनः-रुतम्‌। २. कपोतः ३. कोकिलः । 
करूळ, सं. पुं. (सं. पुं न. ) भृणः, गमैः, पुखनः, 
गर्भस्थशिशोः प्रथमावयवः । २. गर्भाशयः | 
कलवरिया, सं. स्री: ( हि. कलवार ) सुराल्यः, 
सदिराल्यः, गंजा । 
कळवार, सं. पुं. ( संश कल्यपालः.) शौंडिकः, 
सुराजीविन्‌ , सुराकारः २. सुराविक्रती उप- 
जातिः ( सन्नी. )। 
कलूविंक, से. पुं. ( से. ) गृहनीडः, चित्रपृष्ठ 
चटकः २. चिहम्‌ । 
कलश, सं. पुं. ( सं- ) कल्शं-शी, कल्सः-सी= 
सम्‌ , घटः, कुटः, निपः २. शिखा, “संगम्‌ । 
कळसा, सं. पुं., दे. कलश? | 
कलहंस, सं- पुं. (सं-) राजइंसः, कादंवः, 


कल्नादः, मरालः २. नृपोत्तमः ३. परमेसरः। 


कलह, सं. पुं. (सं. ) करिः, विवादः, इदरं+ | 

वाग्युडम्‌ , विसंवादः । | ८ 
“भय, वि. ( सँ. ) विवादधिय, करुहकारिम्‌, 
कलहिनू 


कला, सं- स्री. ( सं. ) अंश) सागः २. चन्द्रस्य 


षोडशांशः .३- सूर्य॑स्य॒ द्वादशांशः ४. अनिः । 4 


मंडलस्य दशमांशः ५. त्रिझत्काष्ठात्मकः समय 
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[ १०४ ] 


कलेवर 


- विभागः ६. शिल्पं+ शिल्पविद्या ७. कोरलं, | कलि, सँ. पुं. ( सं-) चतुर्थ-तुरीय-अन्त्य,- 


`` निपुणता ८. शरीरंस्य षोडशाध्यात्मविभागः 
( 5५ ज्ञनेन्द्रियाँ, -३ कर्मेन्द्रिय, ५ प्राण, मन ) 

` ९. नृत्यमेदः १०. मात्रा (छन्द्‌.) ११. विभूतिः 
( स्री. ) १२. शोमा, प्रमा १३. कौतुकं, लीला 
१४. छल, कपरम्‌ १५. मिष, व्याजः 

` १६. युक्तिः ( ज्ली. ), उपायः १७, नरलीला- 
भेदः १८. यंत्रम्‌ १९. प्रङ्कतिः ( ख्री., जेन. ), 
२०. वर्णवृत्तमेदः । 

:--कंद, सं. पुं. ( फ़ा. ) मिष्टान्नमेदः । 

) से. पुं. (सं. न. ) कला, शिल्पम्‌ 

२. कलापाटवम्‌। - 
निधि, सं. पुं. ( सं- ) कलाधरः, चन्द्रः । 
“बाजी, सं. जरी. (सं.+फ़रा.) विपयस्त- 
प्लुतिः ( स्री. )। 

चंत, से. पुं- ( से. कलावत्‌ ) संगीतकुशलः, 
गायकः २. रज्जुनतँकः। वि., कलाकुशल । 

-कलाई, सं. खरी. (सं. काची) कलाचिका, 
प्रकोष्ठः, मणिवंधः । 


कळाफ, सं- पुं. ( सं. ) समूहः, गणः, निकरः | 


२. जनसंघः, लोकनिवदः १. इषुधिः ४. चन्द्रः 
` ५. करिबंधः, : मेखला ६.. गुच्छः ७. मथूर- 
पिच्छम्‌ ८. आभूषणम्‌ । 
कलापिनी, सं- खनी. ( सं.) मयूरी २. रात्रिः 
( ल्ली. ) । ` 


कळावत्त , सं. पुं. ( तु. कलावतून ) कौशेयतंतो 


कलारिन, हे सी. (हि. कलार ) णडी, 


युगम्‌ ( यह ४३२००० वर्षों का होता है) 
२. कलहः, विवादः ३. युद्धम्‌ ४. शूरः ५ क्लेशः 
६. पापम्‌ ७. शिवः ८. इपुधिः । 

--कर्म, सं- पुं. ( सँ--कमंन्‌ न. ) संग्रामः । 

--काल, सँ. पुं. ( सं.) कलियुगम्‌ । 

कलिका, सं- खरी. ( सं. ) दे. 'कली? । 

कलित, वि. ( सं. ) ज्ञात, विदित २. प्रसिद्ध 


३. प्राप्त ४. शोभित ५. सुन्दर । 


कलियाना, क्रि. अ. (सं. कली > )स्फुट्‌ (तु.प.से.) 
विकसू-फुछ ( भ्वा. प. से. ) । 

कली , सं- खी. ( सं.) करिका, कोरकः-कं, 
सुकुरः-लं, कुड्मलः, कोशः-षः २. त्रिकोणो 
वस्नखंडः ३. धूमपानयंत्राधोभागः । 

दिल की कली खिलना, सु., सुद (भ्वा.आ.से.)। 

कली, सं. स्री. अ. कलई ) चूर्णजलम्‌ 
२. तप्तचूणेम्‌ । 

कूलीळ, वि. ( अ. ) न्यून, स्तोक २. लघु, स्व 


-कळुष, सं. पुं. (सं. न.) मभळ, मालिन्यम्‌ 


२. पापं, दोषः ३. क्रोधः ४. महिषः । 
वि., मरिन, पंकिल २. नित २. पापिन्‌ । 
कलुषित, वि. ( सं. ) पंकिल, मलीमस २. अप- 
वित्र, अमेध्य ३. आतुर ४. क्ष्ण, काळ । 
कलूट्ा, वि. ( हिं. काला ) काळ, कुष्ण, श्याम । 
काळा, वि. अत्ति,-कृष्ण-काल । 
कलेजा, सं. पुं. (सं. कालेयम्‌ ) यक्ृत्‌ ( न.) 
कालखण्ड, कालकम्‌ २. हृदयं, हृद्‌ (न. ), 
३. उरस्‌, वक्षस्‌, क्रोडं ( सव न. ) ४. साहसं, 
उत्साह, वीयंम्‌ । 
--कॉपना, सु., भी (ज्ञु. प. अ. ), उद्विज्‌ 
( तु. आ. से. ) सं-वि,-त्रस्‌ ( दि. प. से ) । 
¬ चलनी होना, सु., हदयं व्यध्‌ ( कर्म. )। 


¬ हक हक होना, सु., हृदय स्फुट्‌ (तुःप.से.) । . 


थाम कर रह जाना, मु., संतापं सं-नि,- 

यम्‌ ( स्वा. प. अ. ) । 
—धड़कना, सु., ( भयादिभिः.) हृदयं कंप 
( स्वा. आ. से. )। रे 
भटना, सु., ( शोकमात्सर्यादिभिः 
So द fo 
स लगाना, सु., आऊिंगू ( भ्बा. प. से. )। 
कलेवर, सं. पुं. ( सं. न. ) शरोर, देह: । 
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—वद्ळना, क्रि. अ., पुनः जन्‌ ( दि. आ. से. ) 
२. नववस्त्राणि परिधा ( ज्ञु. उ. अ. ) । 

कलेचा, सं. पुं. (सं. कल्यवत्तः ) प्रातराशः, 
प्रातभोंजन, कल्यजग्थिः ( ज्ज. ), जलपानम्‌ । 
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कचिता 


| २. झुवर्णम्‌ ३. रागमेदः। वि. शिव, मंगल, 


शंकर । 
--कारी, वि. ( सं-रिन्‌ ) सुख-मंगळःहित-, 
कारक । ° 


कोळ, सं: खी. (सं. कछोलः>) क्रीडा, | कल्याणी, वि. खी. (सं-) मंगछकारिणी, 
खेला, केलिः ( पुं. खरी. ), लीळा, विलासः। | सन्दरी । सं. स्री: (सं-) गौः (ज्ञी. ) 


कलौंजी, सं. स्त्री. ( सं. कालाजाजी ) पृथुका, 
दित्या, काळा । 

कर्क, सं- पुं. ( सं. पुं. न. ) घृततैलादिशेषः 
२. दंभः १. विष्ठा ४. किट्टम्‌ ५. पापम्‌ 
६. वस्तुनः चूर्णम्‌ ७. अवलेहः । 

कल्कि, सं. पुं. ( सं. ) विष्णोदशमावतारः । 
कल्प, सं- पुं. ( सं. ) धर्मक्कत्यविधायको वेदांग- 
भेदः २. ब्रह्मदिनम्‌ , दैवसह्रयुगम्‌ ( = 
४३२००००००० वष) ३. महाप्रलयः, सृष्टि- 
संहारः ४. विधानं, कृत्यम्‌ ५. प्रातःकालः 
६. रोगनिवृत्तियुक्तिः ( ज्ञी.) ७. प्रकरणं, 
विभागः ८. विकल्पः, पक्षः ९. संदेशः 
१०, निश्चयः ११. उद्देशः। वि., तुल्य, सदृश । 

— तरू, सं. पुं. ( सं- ) कर्प,-इक्षःपादपः-दरुमः । 

कल्पना, सं- ज्ञी. ( सं- ) उद्भावना-न॑, कस्पनं, 
मनः कल्पना २. रचना, विधानम्‌ ३. प्रसाधनं, 
मंडनम्‌ ४. तकः, ऊहा ५. अध्यारोपः ६. गज- 
सञ्जीकरणं । 

करना, क्रि. अ., उत्प्रक्ष-उह्‌ ( सवा. आ. 
से. ), तक ( चु. ), मनसा क्ळप्‌ (परे. ), 
संभू ( प्रे.) । 

कल्पित, वि, ( सं. ) रचित, विहित २. सुब्यव- 

- स्थित ३. वि-सं,-भावित ४. उद्भावित, 
वासना,-भावना,-सुष्टछ मानस, कारपनिक 

- ५. असत्य, निमूल ६. कृत्रिम, कृतक । 

कल्मष, सं. पुं. ( सं. न. ) अघं, पापम्‌ २. मलं 
मालिन्यम्‌ । 

कल्य, सं. पुं. (सं. न. ) प्रत्यूषः, प्रभातम्‌ 
२. मधु (न. ) ३. सुरा ४. शः ( अव्य. ), 
आगामिदिनम्‌ । वि., स्वस्थ, निरामय २. मूक- 
वधिर । 

कल्या, सं- खी. (सं-) मद्यम्‌, सुरा २. कल्याण- 
स्वर्ति,-वचनं-वचः ( न. ), अभिनन्दनम्‌ । 

कल्याण, सं- पुं. ( सं. न.) सुखं, मंगछं, हितं, 
शिवं, कुशं, कषेमं, भदरं, सुस्थितिः ( खर. ) 
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| २. साषपणीं । 


कक्याश सं. पुं. ( सं. ) प्रातराशः, कल्यवतंः) 
जळपानम्‌ । 

कल्ल, बि. ( सं. ) वथिर, अकर्ण । 

कञ्ञर, स॑. पुं. (देश. ) ऊषरः-रं, वंध्या 
भूमिः ( खरी: ) | 

कलाच, वि. दुत्त, दुराचारिन्‌ २. दरिद्र; 
निर्धन । अ 


कल्ला, सं. पुं. (सं. करीरः-रं> ) प्ररोहः, 
किसल्यः, उद्भिद्‌ । 

कल्लोळ, सं. पुं. (सं-) महातरंगः, उल्लोलः, 
मह्दोमिः २. दे. 'कलोल? | 

कल्लोळिनी, सं. जी: ( सं. ) नदी, तटिनी । 

कवच, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) सन्नाः, कंचुकः, 
वमेन्‌ ( न. ), तनु,वारंत्राणंत्रस्‌ २. भेरी; 
दुंदुभिः ३. रक्षाकरंडः । 

--पत्र, सं. पुं. ( सं- न. ) भूर्जपत्रस्‌। 

कचर, से. पुं. ( सं. पुं. ञ्जी. न.) केरा, वंधः- 
पाशः २. ग्रासः, कवलः, पिण्डः । 

कचरी, सं. खी. ( सं. ) केशविन्यासः, वेणी-णिः 
( सली. ), भमिल्लः २. वनतुलसी । 

) से. पुं. ( सं. ) ककारादिवणेपंचकम्‌। 
कवळ, सं. पुं. ( सं. ) मासः, पिंड+-डस्‌। 
कचळगट्टा, सं. पुं. (सं. कमलम्रंथिः >) 

कमलाक्षः, पद्मवीजम्‌ । a 
कबित, वि. ( सं) भक्षित, निगौण, भुक्त 
२. शृह्दीत, आदत्त। ` 

कवायद, से. पुं. ( अ. 'क्रायदाः का बहुः) 
नियमाः-विधयः (बहु.) २. व्यायामः ३. सेनाः 
व्यायामः ४. व्याकरणनियमाः । हल 
कवि, सं. पुं: ( सं- ) काव्यकरः, सूरिः सत्सारः 
२. ऋषिः ३. सूरयः ४. अर्मन्‌ ( पुं. ) । | रे 
--राज, सं. पुं. (सं-) कवीन्द्रः, महाकविः 
२. वैतालिकः ३. वैद्योपाधिः । FE 
कविता, सं. खः ( सं. ) काब्यं, 
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कचित्त 


काव्यवंधः २. काव्यरचना, कवित्वं, कविता- 
कला । 
कवित्त, सं- पुं. ( सं. कवित्वम्‌> ) काव्यं, 
कविता २. हिंन्दौछन्दोमेदः । 
कित्व, सँ. पुं. ( सं- न. ) कान्यरचनाशक्तिः 
( स्ली. ) २. कान्यगुणः । 
कचींदु, सं. पुं. ( सं. ) वाल्मीकिः, प्राचेतसः, 
कविज्येष्ठः । 
कवींद्र, वि. (सँ) कविश्रेष्ठः, श्रेष्ठकविः, 
कविराजः 
कशा, सं. पुं., दे. “कशा? । 
कशमकश, सं. ली. ( फ़ा ) संघषेः, प्रतिस्पर्धा 
२. जनोधः १. संशयः । 
कशा, सं- खी. (सं-) कधा, प्रतोदः, प्रति- 
ष्कराः-षः । 
कशिश, सं- खरी. ( फ़ा ) दे. “आकषण” 
च सं. पुं. ( फा.) सूची, शिल्पं-कमंन्‌ 
न. 
TS क्रि. स., सूच्या पुष्पादिकं चित्र 
चु | 
“जी, सं. खरी: ( फ़ा. ) दे. “नौका? 
` कश्मर, सं. पुं. (सं. न.) मोहः, मूच्छां 
२. पापं, अधस्‌ । वि. मलिन, आविर । 
कश्मीर, सं. पुं. ( सं.) काइमीरदेशः, शाख- 
शिस्तपिन्‌ । 
कष, से. पुं. ( से. ) कपपट्टिका, निकषः, निकष, 
उपल--पाषाणः २. शाणः-णी ३. परीक्षणं, 
परीक्षा । 
कषण, सं. पुं. ( सं. न. ) निकषेण स्वर्णादिकस्य 
परीक्षणम्‌ । 
कषाय, वि. (सं-) तुवर, कुवर २. सुवास, सुगंधि 
३. रंजित, रंगवत ४. गरिकवर्ण, रक्तञ्याम | 
सं. पुं. क्रोधः २. क्वाथः ३. कुवरः, रसमेदः | 
कष्ट, से. पुं. (सं. न. ) दुःखं, छेशः, पीडा, 
च्यथा २. आपदू , विपद्‌ , आपत्तिः, विपत्ति 
E सव स्त्री. ) 
.._ साध्य, वि. ( सं. ) दुस्साध्य, दुष्कर, कष्ट । 
.. कस ; सं. पु. (सं. कपः) निकषः, कषपट्टिका 
` २. परीक्षणम्‌ २. खडगदुचनीयता । 
हिँ: कसना ) बछं, शक्ति (सी. ) 
निरोध 3 ३. विष्तः। . 


[ १०६ ] 


कसरत 


कस, सं. पुं. (फ़ा.) नरः, जनः, व्यक्तिः 
(स्त्री. )। 

फ़ी--, क्रि. वि., प्रतिपुरुषं, प्रतिजनम्‌। 

वे--, वि., असहाय, अनाथ । 

कसक, सं- ली. (सं. कप = हिंसा > ) वेदना, 
पीडा, व्यथा २. चिर,'वैरं-विरोधः ३. अभि- 
लाषः ४. सहानुभूतिः ( स्री. ) । 
--निकालना, क्रि. स., चिरवैर शुध्‌ ( प्रे. ) । 
कसकना, क्रि. अ. ( हिं. कसक ) व्यथ्‌ ( भ्वा 
आ. से. ), पीड ( कर्म. ) ! 

कसकुट, सं. पुं. दे. 'काँसा? । 

कसना, क्रि. स. ( सं- कर्षणम्‌) दृढीकृ, नियम्‌ 


(स्वा. प. अ. ), द्रढयति ( न. था. ), २. बंधू 
(क्र. प. अ.) ३. पीड्‌ ( चु. ) ४. परोक्ष 
(स्वा. आ. से.) ५. सञ्जीक्क ६. मूल्यं वृध्‌ 


(प्रे. ) । 

क्रि. अ. दृढीभू , नियम्‌ (कर्म) २. वंध्‌ , 
नियंत्र्‌ ( कमं. ) ३. पिंडीभू । 

स. पुं., दृढीकरणं, नियमनम्‌ २. वंधनम्‌ 
३. पीडनम्‌ ४. परीक्षणम्‌ ५. सञ्जीकरणम्‌। 
कसनी, सं. खली. ( हिं. कसना ) इढ़ौकरण- 
नियमन;-रञ्जुः ( त्ली. ) २. अंगिका ३. निकषः 
४. परीक्षा ५. दे. 'हथोड़ी? । 
कसब, सं. पुं. ( अ. ) व्यवसायः, बृत्तिः ( सन्नी. ) 
२. गणिकाबृत्तिः ( स्त्री. ) । 
कसबी, सं- स्ली. ( अ. कसव >) वेश्या, गणिका 
२. कुलटा, पुंश्वली । 
कसम, सं. खली. ( अ. ) शपथः, प्रतिज्ञा, समयः। 
खाना, क्रि. अ., शप्‌ ( स्वा. दि. उ. अ. ) । 
कसमसाना, क्रि. अ., ( अनु० ) दे. 'कुल- 
बुलाना? । 
कसमसाहट, सं. स्नी., शनेः सर्पणम्‌ २. व्याकु- 
लता । 

कसमि ( सी ) या, अ. ( अ० ) सशपथं, सस- 
मयं, शपथपूर्वम्‌ 

कसर, स. खी. ( अ. ) न्यूनता, अल्पता 
२. अभावः, हीनता ३. दोषः ४. वेरम्‌ 
५, हानिः ( सनी. ) । 

--निकालना, सु., क्षति पूर्‌ ( चु..), प्रतिफलं 
दा ( जु. उ. अ. ) 

कसरत, स. खरी, (अ..) बाहुल्यं, प्रचुरता, 
आधिक्यम्‌ २. बहुतरभाग:, इत 
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राय, से. स्री., वहुमत॑, मताधिक्यम्‌ । 
कसरत , सं- खी. ( अ. ) व्यायामः, परिश्रम 
२. अभ्यासः, आवृत्तिः ( स्जी. ) । 

कसरती, वि. (अ. कसरत >) व्यायामिन्‌ , 
डुढांग । 

कसा, वि. ( हिं. कसना ) गाढ, दृढ, सुसंहत 
२. दृढवद्ध । 

क्रसाइँ, सं- पुं. ( अ. क्रस्साव ) सौ ( शौ ) निक 
२. मांसिकः, घातकः, विशसितृ। वि., क्रर, 
निद॑य । 

कसाना, क्रि. अ. ( हि. काँसा ) कपाय-विकृत- 
स्वाद ( वि. ) भू । 

कसाला, सं. पुं. ( सं. कपः=पौड़ा >) दुःखं, 
कष्टम्‌ २. आयासः, परि-,श्रमः । 

कसाच, सं. पुं. ( सं. कपायः>) कषायता, 
रुक्षता । 

कसी, सं. खी. ( सं. कषणम्‌ >) खनित्रं, 
टंगः-गम्‌ । 

कसीदा, सं. पुं., दे. “कशीदा? । 

कसीस, सं. पुं. ( सं- कासीसम्‌ ) शोधनं, 
शुभ्रं, धातुशेखरम्‌ , खेचरम्‌ । 

क्रसूर, से. पुं. ( अ. ) अपराधः, दोषः, 
रखलितम्‌। 

वारः, वि., अपराधिन्‌ , दोषिन्‌ । 

कसेरा, सं- पुं. ( हिं. काँसा ) कांस्यकारः, 
पीतलोहकारः । 

कसेछा, चि. ( हिं. कसाव ) कषाय, तुवर, कुवर । 
कसेली, सं- खी. ( दि. कसैला ) दे. सुपारी? 
वि. सली. कषाया, रूक्षा । 

कसोरा, सं. पुं. ( हिं. कॉसा ) ( कांस्य-) चषकः 
शरावः-भाजनं-पात्रम्‌। २. सृण्मयःमात्तिक;ः 
चषकः । 

कसौटी, से. खी. ( सं- कषपट्टी निः, कषः, 
कषपट्टिका, निकषोपलः २. परीक्षा, प्रमाणम्‌ । 
पर कसना, सुः, परीक्ष्‌ ( स्वा. आ. से. )। 
कस्टम, सँ- पुं. (अं. ) रीतिः ( त्री: ), व्यवहारः, 
अभ्यासः, नियमः । 

कस्टमर, सं- पुं. ( अं. ) ग्राहकः, क्रेत ( पुं- ) । 
कस्टम्स, सं- पुं. ( अं. ) शुल्कः, करः, 
राजस्वम्‌। 

कस्तूरी, सं. स्री. (सं-) कस्तूरिका, सृग,नामिः 
सदः, अंडजा, वातामोदा, गंधधूरिः ( ल्ली. ) । 
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सग, स- पुं. ( स. ) गंधसृगः । 

क्रस्वा, स. पुं. ( अ.-वः ) ब्रृहृत्‌-महा)-्रामः, 
रघु, नगरं-पुरम्‌। 

क़हक़हा सं. पुं. (अ. अनु. ) अड्टद्दासः, उच्चैः 
हांसः, अति-प्र-,हासः। 

क़हत, सं. पुं. ( अ. ) दुर्भिक्षं, नीवाकः, आहा- 
रामावः, अकालः । 

कहना, क्रि. स. ( से. कथनम्‌) गद-वद्‌ःभण्‌ 
( स्वा. प. से. ), त्रु (अ. उ. ), वच्‌ ( अ. प. 
अ. ) उच्चर्‌-उदीर्‌ ( प्रे. ), उदा-व्या,-ह ( स्वा, 
प. अ. ) २. कथ्‌ ( चुः ) शंस्‌ ( स्वा. प. से. ) 
आचक्ष्‌ ( अ. आ. ), नि-आ,-विद्‌ ( प्रे. ), आ-, 
ख्या ( अ. प. अ. ), वर्ण-निरूप ( चु. ), 
अभिधा ( ज्ञु. उ. अ. ) ३. आज्ञा ( प्रे. आज्ञा 
पयत्ति ) ४. छाघ्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ५. प्रकाश 
(ग्रे. ) ६. उपदिश ( तु. प. अ. )। सं पुं; 
वचनं, भाषणं, कथनं, व्याहरणं, उदीरणम्‌ 
२. आज्ञा, आदेशः ३. उपदेशः, , अनुशासनम्‌ 
४. दे. 'कहावत?। 

योग्य, वि. गदनीय, वदनीय, कथनीर्‌ 
भणितन्य, वक्तव्य । ग 

= वाला, सं- पुं.. वाचकः, वक्तु, वां. ` 
व्याहते, अभिधातु । 

--हुआ, वि. गदित, उदित) भणित, उक्त, 
कथित, उच्चारित, उदीरित । 

कहने को, सु., नाममात्रम्‌ । 

कहर, सं. पुं. ( अ. ) विपत्तिः ( स्री. )। 
कहरवा, सं- पुं. ( हिं. कहार ) ( १-३ ) ताळ- 
गीत-नृत्य,-भेद्‌ः । 

कहरी, वि. ( अ० क़ह> ) क्रूर, निदंय, 
अत्याचारिन्‌। 

कहलाना, क्रि. प्रे.. 'कहना? के धातुओं के 
प्रे. रूप । 

कहवा, सं- पुं. ( म. ) वृक्षभेदः २. तस्य बीजानि 
(बहु. ) ३. तेषां पेयम्‌। 


[ 


स्थाने । 
=—का, वि., कत्य, कुत्रत्य, किंदेशीय । 


--तक, क्रि. वि., कियदडूरं-रे, कियतांप्शेन, | 


किंपर्यंन्तस्‌ । 


कहा, सं. पुं. (हिं. कहना) कथनं, वचन _ 


उक्तिः ( सजी. ), आज्ञा, उपदेशः । 


कहँ, कि. वि. ( सं. कुह ) क) क्र, कस्मिन्‌ क्‍ । 
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[ १०८] कांति 
>-++-+5 ८८ ््त्त््स् त्त्त््त्त्तत्त्ततततततततलललनल्‍नतओतलल्टटटटटट2) 


कहानी, सं- ली. ( सं. कथानिका ) कथा; आ- | काँजी, सं. खरी. ( सं. ) गृहाम्लं, रक्षोघ्न॑, सुवी- 


उपा,-ख्यानम्‌ , आख्यायिका, वृत्तान्तः । 
कहार, सँ. पुं. [ सं. कं (= जल )+ हारः ] 
' चाहारः, जल-उद,-वाहः, इतिह्वारः । 
२. शिविका-नरयान,-वाहः ३. पात्र,-क्षालकः- 
भाजकः । 
कहावत, सं. स्री. ( दि. कहना ) आभाणकः, 
लोकवादः, जनप्रवादः, जनोक्तिः-लोकोक्तिः 
( स्जी. )। 
कहासुनी, सं. ज्जी. (हि. कहना + सुनना ) 
कलहः, विवादः, वाग्युद्धम्‌। . ' 
कहीं, क्रि. वि. ( हिं. कहाँ ) कापि, कचित्‌ , 
कुत्रापि, कुत्रचित्‌ , यत्रकुत्रचित्‌ । २.न, न 
कदापि ३. यदि, चेत्‌ ४. अत्यन्तम्‌ । 
--कहाँ, क्रि. वि., कचित्‌ कचित्‌ , यत्र कुत्र- 
चिदेव । 
--न कहीं, क्रि. वि., अत्र अन्यत्र वा । 
कॉइयाँ, वि. ( अनु. काँव ) धूर्त, कितव । 

2 काँ काँ, सं. खी: (अनु. ) काका,-शब्दः ध्वनिः) 
`` २. काकरुतस्‌। 
काँत्ता, सं. खी: ( सं. ) अभिलापः, कामना । 

काँ, सं. खरी. ( सं. कक्षः) कक्षा, वाहुमूलं, 

सुजकोटरः-रं) दोमूंलम्‌ । 

काँखना, क्रि. अ., ( अनु. ) भारवइनमलत्या- 

गणादिकाले आतेनादं क । 

काँगड़ी, सं. खी., * गल, इसनी-हुसन्ती, अंगार: 

धानिका प्रकारः ! 

कामस, स. खरी. ( अं.) महासभा, प्रतिनिधि 
! सभा, समाजः । 
च काँच , सं. स्री. ( सं. कक्षः ) कच्छः-च्छं, कच्छा 
¥, टोटका २. युदावतः, युद्चन्रम्‌ । 
काच, सं. पुं. ( सं. काचः) स्फरिकः। 
 कांचन,संः पुं. ( सं. न. ) स्वणेम्‌ , सुवर्णं, 
कनकम्‌ २. धनं, संपत्तिः ( ञ्जी. )। ( सः ) 
इुस्तूरः २. चंपकः ३. कोविदारः ४. कांच- 
 नालः। 

मय, वि. सुवर्णणय, हेम ( -मी खी. )। 
कांची किर शली: ( सं. ) रसना, मेखला 


) रस्‌, सं. पुं, (सं. कांची ) 


राम्लं, काजि(ज्ञी)कम्‌ । , 

काँजी हौद, सं- पुं. ( अं. काइन हाउस ) पशु,- 
- शाला युप्तिः ( ज्ञी. ), गोणृहं, अवरोधः । 
काँटा, सं. पुं. ( से. कंटकः-कस्‌ ) तरु-द्रुम-, 
नखः, शिताम्रः, शल्यम्‌ २. पृष्ठवंशः, कशेरुका 
३. नखः-खं, नखरः-रम्‌ ४. लघु,-तुळा-धटः 
५. शूलः-लम्‌ ६. भयूरङुक्रकुटादीनां नखः। 
७. तुला,-जिह्णा-सूची ८. बडिशं, मत्स्यवेध- 
नम्‌ ९. मत्स्यास्थि ( न.) १०. जिह्योद्मेदः 
११. शळं, शललम्‌ १२. घटीसूची १३. कूप- 
कंटकः १४. रोमांचः । 

“-खटकना, सु, ( हृदयं ) कंटकमिव व्यध्‌ 
(दि. प. अ. ) 

--होना, सु., अतिङ्कश ( वि. ) भू । 

कोंटे वोना, सु., पीड ( चु. ) । 

स में घसीरना, सु., मिथ्यास्तु ( अ. प. 
अ. )। 

रास्ते में काँटे 
(ना. धा. )। 
काँटी, सं. खरी. ( हिं. काँटा ) क्षद्रकंटकः 
२. रुघु-्चद्र,-धरणी-आकर्षणी ३. श्षुद्रतुला 
४. क्चद्रकीलः ५. कार्पासमलम्‌ । 

कांड, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) अध्यायः, उच्छ्वासः, 
प्रकरणं, परिच्छेदः, स्कंधः २. वि-, भागः, 
खंडः-डस्‌ ३. दण्डः, यष्टिः ( स्नी. ) ४. वाणः 
५. शरवृक्ष ६. अवसरः ७. तृणादिगुच्छः 
८. तरुस्कन्धः ९. समूहः १०. वंशादेः पर्वन्‌ 
( न. ) ११. शाखा १२. व्यापारः, घटना 
१३. नालम्‌ । 

काडी, सं. स्री. ( सं. कांडः > ) दीषं,-स्थूणा- 
काष्ठम्‌ , गृहर्थूणा, तुला । 

कोत, स. पुं. ( से. ) पत्तिः, सतू २. अयस- 
छोहु,- कान्त, चुंबकः ३. चन्द्रः ४. वसन्तः 
५ औङष्णः । वि., मनोरम, शोभन । 

काता, सं. खी. (सं.) पत्नी, भाया २. दयिता, 
प्रिया ३. सर्वोगसुन्दरी नारी । 

कतार, सं. प. ( सं. पुं. न. ) मद्दावनं, बरद 
गहन अरण्यानी २, वेशः, वंशः ३. वि 

शौरि ॒ | 

सः स खी. (सं.) बुतिः-दौप्तिः-छविः 

(ल्ली.), भा, अभिख्या २. सौन्दर्य, छावण्यम्‌ । 


विखेरना, सु., विघ्नयति 
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काँद्व, सं- पुं. (से. न. ) कराहीभृष्ट-कन्दुभजित, 
वस्तु ( न. )-पदार्थः । 

कांदिशीक, वि. (सँ-) भयः-त्रास,-पलायित- 
अपट्टुत-धावित । 

काँप, सं. जरी. (सं. कंपा) ( १-२) गज- 
वराइ,-दन्तः २. वंशकाशादीनां शलाका 
३. कणँभूषणमेदः । 

कोपना, क्रि. अ. ( सं- कम्पनम्‌ ) कप्‌-स्पंद-वेप्‌ 
( स्वा. आ. से. ) स्फुर (तु. प. से.) २. विचल 
वेर्ल्‌ ( स्वा. प. से. ) ३. दे, डरना? 
कांबोज, वि. ( से. ) कम्वोजदेश,-विषयक-सम्व- 
धिन्‌ । सं.पुं. कम्वोजवासिन्‌ । २. कम्वोजाश्वः । 
गच-कोँच, सं- खी. ( अचु. ) दे. 'काँ-काँ? 
२. प्रजल्पः, विप्रलापः । 

काचर, सं. खी. दे. “वहेँगी? 

कास, सं. पुं. ( सं. काशः ) अमरपुष्पकः, वन- 
हासकः, काशा-शी २. कलहः । 

कॉसा, सं. पुं. ( सं. कांस्यम्‌ ) कंसं, कंसास्थि 
(न.) ताम्रारुंम्‌ , दीसि-पीत,-लोहम्‌, घोषम्‌ । 
कांस्यकार, सं. पुं. (सं.) कंसकारः दे. 'कसेरा?। 

:का, प्रत्य. ( सं. प्रत्य. 'कः?) षष्ठी वा समास 
द्वारा । ( उ० राम कौ पुस्तक = रामस्य पुस्तकं, 
रामपुस्तकम्‌ ) । 

काई, सं- खी. ( सं- कावारम्‌ ) शेव ( वा ) छः, 
शेव ( वा ) लः-लं, जलनीली २. अयोमलम्‌ 
३. मलम्‌ । 

काक + सं. पुं. ( सं.) वायसः, ध्वांक्षः। 

.—तालीय, वि. ( सं- ) आकस्मिक-याइच्छिक 
(-की खत्री. ), अतर्कित । 

पत्त, सं. पु ( से- ) शिखंडः-डकः, अलकः, 
चूर्णकुन्तलः केशकलापः। 

--पद, सं. पुं. (से. न. ) हस्तलेखेषु उज्ित- 
वर्णयोतकचिहम (= ^)। 

“-वन्ध्या, सं- ली. ( सं- ) एकापत्यजननी । 
काक, सं- पुं. (अं. काक) पिधानं, कूपी- 
छिद्रपिधानम्‌ २. रोधनी, स्तम्भनी । 
काकली, सं- खरी. (सं-) सूक्ष्ममधुरास्फुटध्वनिः । 
काका, सँ. पुं. (फ़ा. काका =बड़ा भाई > ) 
पितुन्यः, पितुः ्राठ २. ( पं. ) बारूः, शिशु: । 
काकी, सं, खी. ( फा. काका >) पितुन्या, 
पितुन्यपत्नी २. ( पं. ) कन्यका, बालिका । 
काक, सं. पुं- (सं) मिन्नकण्डध्वनिः २. आक्षेपः, 
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व्यग्यवचन, आ-अधि,-क्षेपः ३. अलङ्कारमेद्‌ः 
( सा. ) ४. जिह्वा । 
काङुत्स्थ, स- पुं. ( से. ) श्रीरामचन्द्रः । 
काकुछ, स. पुं. ( फा. ) काकपक्षः शिखंडकः । 
काग, स पुं. दे. काक? १, २ 

कागृज्‌, सं. पुं. (अ.) कागदः-दं, पत्रं, कगलम्‌ । 
= पन्न, स- पुं. ( अ.+सं- ) लेख्यपत्राणि, पत्रः 
काणि, लेख्यानि ( सब बहु. ) । 

--की नाव, मु. क्षणमंगुर, विनश्वर । 

कागजी, वि. ( अ. कागुज्‌> ) कागदपत्र) 
मय. २. सूक्ष्मत्वच्‌ ३. प्रतनु । सं. पुं., पत्रविः 
क्रयिन्‌ २. श्वेतकपोततः । 

— धोड़े दौड़ाना, सु., पत्रैः व्यवहृ ( स्वा 
प. अ. )। 

काच, स॑. पुं. ( स. ) स्फरिकः २ नेत्ररोगमेदः 
( सं- न. ) काचलवणम्‌ २, सिक्थकम्‌ । 

काछु, सं. ल्ली, ( से. कक्षा ) कटी-जघन, 
वस्नम्‌ । 

काछुना , क्रि सं- (सं- कक्षा >) घोताप्रान्तं पृष्ठे 
निविश ( प्रे. )। 

काछुना , किं. स. (सं. कषणम्‌ ) फेनं अपनी 
(स्वा. उ. अ. )। 

काछुनी, सं. खरी: ( हिं. काछना ) ऊरुवसनं, 
सङ्थिवस्तरम्‌। 

काछा, स. पुं., दे. काछनी? 

काछी, सं. पुं. ( सं. कच्छः > ) शाक, उत्पादकः 
विक्रेतु २. जातिभेदः । 

काज', स पुं. (सं कायम्‌ ) कृत्यं, कार्य, कमेन्‌ 
( न. ) इतिः (स्त्री: ) २. वृत्तिः (स्त्री. )» 
आजीविका ३.उददेइयं, प्रथोजनम्‌ ४. विवाह: 

काज , सं. पुं. (अ. कायजा> ) गण्डाधारः 
कुड॒पाधारः (= बटन का छेद ) । _ 

काजळ, सं. पुं. ( सं. कस्जलम्‌) लोचकः, दीपः | 
किट्टं, अंजनम्‌ । क्र 

--की कोठरी, सु., निन्यस्थानम्‌। 

काजी, सं- पुं. ( अ. ) न्यायाधीशः, धर्माध 
( इस्लाम )। ८ रह 


कपरम्‌'। 


> ल f (हिं. काइना ) काथः, कषायः, 
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काटन र [ ११० ] कानन 
जज 
कारन, सं- पुं. ( अं. ) कार्पासः, | कातना,-क्रि. स. ( सं. कनम्‌ ) तन्तून्‌ सुज्‌ 


( तु. प. अ. ), कृत्‌ ( रु. प. से. ) | 
सं. पुं. तथा भाव, कतैनं, तन्तुनिर्माणम्‌ । 
योग्य, वि., कनीय, कतना हं । 
--वालछा, सं. पुं. कतकः, तन्तुकारः । 
काता हुआ, वि., कृत्त । 
कातर, वि. ( सं. ) व्याकुल, विहल २. भीत, 
त्रस्त ३. भीरु ४. आत्तं। 
कातरता, सं. नी. ( सं. ) व्याकुलता, धैयांभावः 
२. भयं, त्रासः ३. भीरता, कातर्यम्‌ ४. अवसादः 
विषादः । 
कातिव, सँ. पुं. ( अ. ) लेखकः २. अक्षरचंचुः । 
कातिल, सं. पुं. ( अ. ) घातकः, इन्त । 
काद्म्च, सं. पुं. (सं.) ( १-३ ) कदंव,- 
इक्षः-पुष्पं-फलम्‌ ४. कलहंसः ५. इक्षुः ६.वाणः 
७ कदंवसुरा । 
कादुंघरी, सं. जी. ( सं. ) कोकिला २. मदिरा 
न सरस्वती ४. वाणरचितो गद्यकाव्यविशेषः । 
कादंबिनी, सं. खली. ( सं.) मेघमाला, जळ- 
दावली । 
कान, सँ. पुं. ( सं. कर्णः ) ओरं, श्रवणं, श्रुतिः 
( खी. ), शरावः, शब्दग्रहः । 
¬ स कहना, क्रि., स., करणे जप्‌ (भ्वा. प. से.) । 
“का परदा, -सँ- पुं. कर्ण,-परहः-दुन्दुभिः । 
“का बहना, सं. पुं कर्णे्रावः। 
का सऊ, सं. पुं» कर्णे,-मलं-गूथं, पिंजूषः । 
— की शांय-शांय, सं. ख्ी., कर्णप्रणादः । 
? सु. दंडरूपेण कणों ुट्‌ ( चु, )। 
“-का कच्चा, सु, विश्वासिन्‌ ॥ 
“-काटना, सु, अतिशी -अ. आ. से. = 
र््‌( क ), ( . से. » अत्ति 
“खड़े होना, सु., विस्मि ( भ्वा. आ. अ. )। 
“खा जाना, सु., कोलाहलं क्क । 
“पकड़ना, सु., पः गो दु 
क सु., पश्चात्तापेन अ स्पृश्‌ ( तुः 
“पर जूँ. न रेंगना, झु., नितान्तं 
( वि. ) स्था ( स्वा. प. अ. ) | त 
~ झकना, सु. कख उद्दीप्‌ ( भर. )। 
“भरना, यु., पठतो द्वेष जन्‌ ( प्रे. )। 
ली हि रहना, मु., दे. "कान पर 
कानन, सं. पु. ( सं. न. ) वनम्‌' २. गृहम्‌। 


२. कार्पासं, तूराम्वरम्‌ , बादरम्‌ । 
कारना, क्रि. स. ( सं. कर्तनम्‌) कृत ( तु. प. 
से. ) छू ( क्रू. उ. से. ), छिद्‌ (रु. प. अ.), 
रश्च (तु. प. वे.) २. तुद्‌ ( तु. प. अ. ), 
जणू ( चु.) ३. ऊन्‌ (चुः), संक्षिप्‌ ( तु. 
प. अ. ) ४. हन्‌ ( अ. प. अ. ) व्यापद्‌ ( प्रे. ) 
५. दे. "कतरना? ६. संघिं चच॒ट्‌ ( प्रे.) ७. विफ- 
लीक ८. दंश्‌ (स्वा. प. अ.) ९. अल्पांशं 
उद ( स्वा, प. अ. ) १०. अतिक्रम्‌ ( भ्वा. 
प. से. )। 
सं- पुं. तथा भाव, दे. 'काट?। 
—योग्य, वि., कनेनीय, छेदनीय, छेत्तव्य, 
लवनीय । 
चाला, सं. पुं. छेदकः, लावकः, कर्तनकरः । 
काटा हुआ, वि., इन्त, लून, वृक्ण, छिन्न । 
कारने दौड़ना, सु. निजेन (वि.) इश्‌ (कम. )। 
कारो तो खून नहीं, सु., सं-, स्तब्ध । 
काठ, सं. पुं. (सं. कास्‌) दारु (न. ) 
२. इध्मं, इंधनं ३. का्निगडः-डम्‌ ४, दे. 
'झहृतीर? । वि. क्रुर २. मूख । 
--का उल्ल, सं- पुं. जड़षीः, मूढः, अज्ञः । 
--की हॉडी, सं. आपातरमणीयं वस्तु । 
~ मारना, सु. काष्ठनिगडेन बंध्‌ (क्र. 
प अ. ) । FI 
काठडा, सं. पुं.; दे. 'कठौतां? । 
काठिन्य, से. पुं. ( सं. न. ) दे. 'कठिनता? | 
काठी, सं. ली. ( दिं. काठ ) प्यं, पर्ययणं, 
पस्ययनम्‌ २. शरीर,-रचना-सं 
३. असिकोषः। PN 
(वा. प. ब.) निषीद चुः), निर्‌- 
उद्‌,-ह्‌ ( भ्वा. प. अ. ) २. सूच्या पुष्पादिकं 
सिव (दि. प. से.) २. काष्ठपाषाणादिषु 
किन Fa (तु. प. से. ) ४. पृथक 
» वय्ुज-विश्लिष्‌ ( प्रे, ) ५, 
आः से. )। (का 
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कानफरेंस 


कानफर स, स स्री. ( अं. ) सम्मेलनम्‌ । 
कानस्टेबिल, सं. पुं. ( अं. ) रक्षिन्‌ शान्ति 
रक्षकः, रक्षापुरुषः।  . 

काना, वि. पुं. ( सं. काणः ) एकाक्षः, चन्द्रचक्षः। 
कानाकानी, सं- खी., ( सं. कणैः >) कर्णेजपनं, 
उपांशुवादः २. वाता, जनप्रवादः । 
कानाफूसी, से. ज्नी., ( सं. अनु. ) दे. 
'कानाकानी? । 

कानि, सं. खी. ( देश. ) लोकळज्जा, मर्यादा । 
कानी, वि. स्त्री. ( सं. ) काणा, एकाक्षा, एकनेत्रा, 
काणेयी, काणेरी । 

--उगली, सं. खरी. कनिष्ठा, कनिष्ठिका, कनी- 
निका, दुला ङ्गुली-लिः ( सनी. ) । 

कौड़ी, सु, दे. 'कोड़ी? के नीचे। 

कानी हाउस, दे. “काँजी हद? । 

कानीन, सं- पुं. ( सं.) कन्यापुत्रः, कुमारी- 
तनयः। 

क़ानून, सं. पुं. ( अ. ) अधिनियमः २. राज-, 
नियमः, विधिः ३. आचारः, व्यवद्दारः । 

—गो, सं. पुं. मामगणकाध्यक्षः । 

— दों, सं. पुं., व्यवह्दारनिपुणः, विधिज्ञः । 

क्रानूनी, वि. ( अ. क़ानून >) वैध, राभनियम- 
विषयक २. विधिज्ञ ३. धम्य, शास्नविहित 
४. कुतर्किन्‌ । 

कान्ह, सं. पुं. ( सं. कृष्णः ) ओङक्कृष्णचन्द्रः 
२. पत्तिः । 

कापालिक, सं. पुं. ( सं.) शैवतांनिकसाधुः 
२. वणंसंकरजात्िमेदः । 

कापुरुष, सं. पुं. ( सं. ) कु-रनिद्य-कातर)-जनः। 

काफिया, सं- पुं. ( अ. ) अन्त्यानुप्रासः । 

“तंग करना, यु. अतीव संतप्‌-उद्विज्‌- 
अदू ( प्रे. ) । 

काफिर, सं- पुं. ( अ. ) अयवनः ( इस्लाम. ) 
२. नास्तिकः, अनीश्वरवादिन्‌ ३. क्र ४. दुष्ट । 

काफिला, से. पुं. ( अ.-लः ) सार्थैः, यात्रिक- 
समूहः 

काफी, वि. ( अ. ) पर्याप्त, अन्यूनाधिक, समर्थ, 
उचित, अरम्‌ ( अन्य. चतुथी के साथ )। 

काफी, सं. सी. ( अं. ) दे. 'कहवा? 

काफूर, सं. पुं. ( फ़ा. ) कपूंरः-रं, घनसारः। 

— होना, सु., तिरो भू । 
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TJ अअ 


कासरी 


काविज्‌, वि. ( अ. ) अधिकारिन्‌ „ 

२. मलावरोधक, गरिष्ठ । 

काबिल, वि (अ. ) योग्य, समथ । 

काबू , स. पुं. ( तु. ) अधिकारः, प्रभुत्वं, वजः । 
“करना, क्रि. स., वश नी ( भ्वा. उ. अ. ) | 
काम , सं. पुं. ( सं. ) इच्छा, अभिलाषः, मनो- 
रथः, आकांक्षा २. दिवः ३. मदनः, काम- 
देवः ४. मैथुनेच्छा ५. इन्द्रियाणां विषयप्रवृत्तिः 
( ज्ली. ) ६. चतुवंगं ऽन्यतमः । 
आतुर, वि. (संः) कामात्त, अनंगतप, 
विधुर । 
--केलि, सं. खरी. ( सं. पुं. खरी.) कामक्रीडा, 
विह्दारः, विलासः । 
—तरु, सं- पुं. ( सं. ) कल्पृक्षः। 
= देव सं. पुं. ( सं- ) कामः, मदनः, स्मरः, 
कंदपेः, अनंगः, मन्मथः, मनसिजः, मनोजः, 
कुसुमवाणः, पंचशरः, मारः, मीनकेतनः, 
सकरध्वजः, पुष्पथन्वन्‌ , आत्मभूः । 
—धेचु, सं. ल्ली. ( सं. ) कामदुघा, कामदा । 
—रिु, सं. पुं. ( सं. ) कामारिः, शिवः | 
“-रूप, सं. पुं. (सं-) प्रान्तविशेषः, असम- 
प्रान्तः । वि., स्वेच्छारूप २. सुरूप । 
--शास्त्र, सं. पुं. ( से. न. ) वात्स्यायनप्रणीतो 
अंथविशेषः २. कामविज्ञानम्‌। , 
काम , सं. पुं. ( से. कम्मेन्‌ न. ) कार्य, कृतयं) 
क्रिया २. व्यापारः, व्यवसायः ३. उद्यमः, 
उद्योगः ४. प्रयोजनम्‌ , उद्देश्यम्‌ ५. उपयोगः) 
व्यवहारः । 
आना, _ क्रि. भ., प्र-उप,चयुज ( कमें. ), 
व्यवह-व्याप्र ( कमे. ) । सु., वीरगतिं प्राप्‌ 
(स्वा. उ. अ. ) । 
काज, से. पुं., कार्य, अर्थः, व्यवसायः । 
--काजी, वि., उद्यमिन्‌ , उद्योगिन्‌ । 
--चलाऊ, वि., उपयुक्त, उपयोगिन्‌ । 
--चोर, वि., अलस, कत्तँन्यविसुख । 


--तमाम करना, सु, र की 


(प्रे.» हन्‌(अ.प-अ.)। | 
कामना, स. खनी. ( स. ) इच्छा, आकांक्षा । 
कामयाब, वि. ( फ़ा. ) सफल, कृतकाये। 


कामयाबी, सं: खी: (फ़ा. ) सफल्ता, इत- | 


कार्यता । 
कासरी, सं. ख्री., दे- कबल? 


I ET BEE I NI SRT SEI 


कामला, सँः पुं. ( सं- कामः ) पाण्डुः, पाण्डु- 
रोगः । 

कामिनी, सं. जनी. ( सं.) सुन्दरी, नारी २. सुरा 
३. कामवहुला नारी । 

कासि, वि. ( फ़ा: ) सं--पूर्ण २. दक्ष, योग्य । 


कासी, वि (सं- कामिन्‌ ) लंपट, कामासक्त, 


कामांध, कामन, अभीक, कामातुर, कासुक 
२. अनुरक्त, आसक्त, सखेह+सेविन्‌ ( समा- 
सान्त में ) ४. इच्छुक, इप्सु, सस्पृदद । 

सं. पुं.. अभि ( मी ) कः, क ( का) मनः, क्रः, 
कासुकः २. चन्द्रः ३. कपोतः ४. चक्रवाकः 
५. चटकः । 

कामुक, वि. ( सं- ) दे. “कामी? वि., “कामी? 
सं. पुं. (१) । 

कामेडियन, सं. पुं. ( अं.) दवास्यरसाभिनेतु 
( पु. ), वेहासिकः । 

कामेडी, सं- खी. (अं. ) सुखान्त-संयोगान्त,- 


रूपकं-नाटकम्‌ , प्रहसनम्‌, भाणिका, 
दुरमछिका । 
कामोद, से. पु. ( सं. ) रागमेदः । 


कामोद्दीपक, वि. ( सं.) वाजीकर, कामाप्नि- 
दीपन । 

कास्य, वि. (सं-) स्पृहणीय, वांछनीय २. सुन्दर, 
मनोज्ञ । 


काम्या, सं खी: (सं) इच्छा, कामना, 
वाच्छा। : । 

काय, से. खरी: (सं. पुं.) शारीरं, देहः 
२. समुदायः । 
क्रायदा, सं. पुं. ( अ. ) नियमः, व्यवस्था, रीतिः 
( जरी. ), दिष्टाचारः। 

कायम, विः ( अ.) निश्चल, स्थिर, नेश्रेष्ट 
२. स्थापित ३. निर्धारित । 

--सुक्राम, सं. पुं. (अ. ) प्रतिनिधिः, प्रतिपुरुषः 
२. उत्तराधिकारिन्‌ । विः, स्थानापन्न । 

कायर, वि., दे. "कातर? | 

 कायछ, वि. ( अ. ) छिन्नसंशय, जातप्रत्यय । 

` कायस्थ, सं, पुं. (सं. ) परमेश्वरः २, जीवः 

' ३. जातिभेदः । वि., शरीरस्थ 

या, सं ज्ली. ( सं: कायः पुं.) शरीरं, देहः, 
विग्रहः, कलेवरम्‌ `. 


--पलठ, सं- पुं. इहत्परिवतेनं, महापरिवतः 
२. शरीररूपरेखापरिवतंनम्‌ । 
कायिक, वि. (सं-) शारीर (-री स्त्री. ), 
शारीरिक-दैहिक ( -की खनी. ) । 
कार) सं. पुं. (सं. ) कार्य, क्रिया - २. कए, 
अनुष्ठातृ ३. अक्षरवाचकप्रत्ययः (उ. च=चकारः) 
४, ध्वनिवाचकप्रत्ययः ( उ. फूत्कारः ) । 
कार , सं. पुं. ( फा. ) कार्य, व्यवसायः । 
करना, क्रि. स., नियोगं अनुस्था ( भ्वा. 
प. अ. )। 
—खाना, सं. पुं., शिल्प,-शाला-गृहम्‌, पण्य- 
निर्माणस्थानम्‌ । 
वार, से. पुं., व्यवसायः, व्यापारः । 

» सं-खी., क्रिया, कार्यम्‌ २, युप्त- 
चेष्टा-क्रिया । 
-—साज्‌, वि., कुशल, दक्ष । 
कारक, वि. ( सं. ) करे, अनुष्ठातृ, विधातृ २. 
क्रियया संवंधसूचकः शब्दरूपभेदः ( उ. कठ- 
कारक श. व्या. )। 
कारचोब, सं.. पुं. ( फ़ा. ) सूचीकमोंपजीविन्‌ 
२. सूचीकमाधारः । 
कारचोची, चि. ( फ़ा. ) सूचीकर्म युक्त। ( सं. 
पुं. ) सूचीकमंन्‌ ( न. ), शिल्पम्‌ । 
कारहून, सं- पुं. (अं) हासकरमालेख्यम्‌ , 
'हास्यजनकं चित्रं, उपहासचित्रम्‌ । 
कारण, सं. पुं. ( सं. न. ) हेतुः, निमित्तं, मूलं, 
वीजं, योनिः ( स्री. ), निदानम्‌ २. साधनम्‌ 
३. कर्मन्‌ (नः) ४. प्रमाणम्‌ ५. विष्णुः 
६. शिवः ७. पूजान्ते मद्यपानम्‌ ( तांत्रिक )। 
कारतूस, सं. पुं. ( पुतं. कारट्ूस ) लिः ( स्री. ), 
युिका, आभ्नेयचूर्णनाडी-डिः ( जरी. ) । 
कारनिस, सं. खी ( अं: ) भिततिदन्तकः कुड्य: 
म्बृंगस्‌ । 
कारा, सं. खी. ( सं.) निरोधः, निरोधनम्‌ , 
बन्धनं, आसेधः, 'प्रमहः २. क्लेशः, पीडा । 
कारागार, स. पुं. ( से. पुं. न. ) कारा, बंधना- 
लयः, बंदि,-शाला-गृहम्‌ , कारागृहं, चारः, 
चारकः, गुप्तिस्थानम्‌ । 
कारावास, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'कारागार? । 

› सः पुं. (फ़ा. ) कारकरः, परकार्य- 
साधकः, प्रति,-दृस्तः-निधिः २. कमेचारिन्‌ , 
राजपुरेषः, भधिकारिन्‌ । | 
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कारी 


आ | आओ 5 सँ. पं. ( सं-रिन्‌ ) कारकः, कं । 
कारी , विः ( फ़ा. ) घातक, प्राणहर । 


कारीगर, सं. पुं. ( फ़ा. ) शिल्पिन्‌ , 


'शिल्पकारः । वि., शिल्पकुशक । 


कारीगरी, सं. खरी. ( फ़ा) कारुता, रिल्प- 


“कौशल, दक्षता २, मनोहररचना । 

कारुणिक, वि. ( सं. ) दे. “करुणामय?। 

कारू, सं- `पुं. ( अ. ) मूसानामकस्य सिद्धस्य 
भनाव्यङ्पणः पितृव्यपुत्रः । वि., पणः, 
कदयः। ३ 


--का ख़जूाना, सं- 
संपद्‌ ( स्त्री. )। 
कारूरा, सं- पुं. ( अ. ) मूत्रम्‌ २. मून्रपात्रमू। 
कारोवार, सं. पुं., दे. 'कारवार? । | 

काक) सं. पुं. ( अं.) कूपी-, पिथानमू"। * 
कार्कस्य, सं. पुं. ( सं न. ) कदाशता, कठोरता 
पर इडता, इढत्वम्‌ ३. नियता, क्रूरता । 

ड, सं. पं. ( अं. ) पत्रम्‌ २. स्थूछकर्गलम्‌ । 
कातंचीर्य, सं. पुं... ( सं.) झतवी यंपुत्रः 
सहस्रवाहुः, अजुनः । ; 
कार्तस्वर, सं. पुं. (सं. न.) कनक, सुवण, 
स्वर्ण, हिरण्यम्‌ । 

कार्तिक, सं. पुं. ( सं. ) बाहुः, ऊर्जः, कौमुदः । 
कार्तिकेय, सं. पुं. (सं. ) स्कन्दः, कुमारः, 
शिखिवाहनः, द्वादशलोचनः।  ' ; 
—्रसू, सं. खी. ( सं. ) पार्वती, गिरिजा । 
कावंन, सं. पुं. ( अं. ) ्रंगारः, कार्बनम्‌ । 
र्वोनिक, वि. ( अं. ) प्रांगारिक, कार्वनिक | 
एसिड गेस, सं. खी., कार्वनिकाम्ळवातिः 
(खनी. )। 

कासुँक, सं- प. ( सं: न. ) चापः, दे. धनुष’ । 
कार्य, सं. पुं. ( सं- न. ) कन्‌ ( न. ) कृत्यं, 
, क्रिया २. व्यवसायः ३. परिणामः ४. प्रयोजनम्‌ । 
“अध्यक्ष, सं. पुं. (सं.) अधिकारिन्‌ 
` २. कमविक्षकः। _ 

कर्ता, सं. पुं. ( संद ) कमकारिच्‌ 
२. राजभृत्यः । क 
कारवाई, सं: लीः, दे. 'काररवाश ।  :' 
कार, से. षुं. ( से. ) समयः, वेला, दिष्टः, 
“अनेहस्‌ ( पुं. ) २. सृत्युः ३. यमः, ` 'यमदूतंः 
४. अवसरः प्रसंगः ५. दुसिक्ष, दुष्कालः 


८ आ० हिं० 


युं, असीमधनं, अमित- 
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कालिख 


'६- इष्णसरपः ७. शनैश्चरः ८. शिव: ९. लोहः 
१०. ऋतुः । * | 
“कट, सं. यु. ( सं. पुं. न. ) घोर्‌विषं, प्राणह- 
कोठरी, सं. 'खी.; कालकोष्ठः I 
— चप, सं. पुं: (सं: ) समंयातिपातः, व्याक्षेपः 
२. निर्वाहः 
“चक्र, सं. पृं. (सं. न.) समयपरिवतः 
२- भारयचक्र॑म्‌ ३. अखमेदः । 
क से: पुँ. (सं. ) कोरूविद, २. दैवज्ञः 
३; कुक्कटः।, . -„ ` ] 
— यापन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “कालक्षेप? | 
“रात्रि, सं... ( सं-) मीमा कृष्णा च 
निशा २. प्रल्यरात्रिः- ३. सृत्युनिशाः ४: दीपा- 
वलीनिशा ५. मनुष्यजीवने : सप्तसप्ततिवष- 
सप्तमाससप्तदिनानन्तरभवां रात्रिः. 
—सपं, सं- पुं. (सं. ) महाविषः, अलगद, 
कृष्णस पैविरेपः । fn 
काला, वि. ( सं. काल ) कृष्ण, इयाम, असित, 
नील २. अन्धकारमय, तिमिराबृत, ३. दूषित 
४. घोर ५. भयंकर । . 
आजार, सं. पुं., कालज्वरः । 
—कलट़ा, वि. अतिक्ृंष्ण । 
--चोर, सं. पुं., सतततस्करः २. अतिदुष्टपुरुषः । 
सँ. पुं., झ्णजीरकेः, काला, कृष्णा । 
“नमक, सं. पुं., कृष्णछवणस्‌, सौवर्चलम्‌ । 


चाग, स- पुं., कृष्ण,नागः-सपैः २. प्राणहरः 
शङ्खः । - 
पानी, सं. पुं., द्वीपान्तरे निर्वासनम्‌ 
२. अंडमानादयो द्वीपविशेषाः। . 
कालेकोसो, क्रि. वि., अतिदूर'-रे । 


~ होना, सः, निंद:अभिक्षिप्‌ ( कभ? )। 
कालातीत, वि. (सं.) अनवसर, असमयोचित । | 
कालापन, सँ पुं. (हिं. काला) कृष्णा, | अं 
श्यामता, मेचकता । | TE, 

कारिंदी, सं- खी. (सं.) यमुना, करिन्द्तनया । 
कालिक, वि. ( सं. ) सामयिक, काळविषयक 
२. समयोचित, प्राप्तकाल 


- नियतकाल। 2 
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कालिदास 


मषिः-सिः (सन्नी) २. कलंकः, झांछनं, दोषः 
कालिदास, सं. पुं. (सं.) संस्कृतकविशिरोमणिः, 
रुकारः, विक्कमसभायाः सप्तमरत्नम्‌ । 
कारिमा, सं. खी. (सं. कालिमन्‌ पुं.) 
कृष्णिमन्‌ ( पुं. ), कालता, इयामता २. मसी 
३. झांछनं, दोषः ४. अंधकारः । 
कालिय, से. पुं. ( सं.) यमुनावर्तिक्ृष्णसप- 
विशेषः । 


सदन, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: । 
काली, सं. खनी. ( सं. ) चण्डी, दुर्गा २. पार्वती, 
गिरिजा ३. मसी। सं. पुं. दे. 'कालिय? । 
वि. स्त्री., कृष्णा, श्यामा । 
--खाँसी, सं. ्री.. काळकासः । 
घरा, सं- खी., ( सं.) कादंविनी, श्याम- 
घनश्रेणिः ( सन्नी. ) । 
दह्‌, सं- पुं. ( सं-+ हिं. ) यमुनायां जलाव- 
विशेषः । 
“मिच, से. स्री. (सं. काळमरि (री) चम्‌ ) 
कृष्णं, ऊषणं, कालकं, वेछञम्‌ । 
— कालीन, वि. ( सं. ) समय-वेछा-काल,-संव- 
थिन्‌ २. सामयिक, प्रास्ताविक । ( टि. यह 
शाब्द समासान्त में ही प्रयुक्त होता है )। 
काछाँछ, सं. खली. ( हि. काला) कृष्णता, 
इ्यामता २. मसी ३. कब्जलम्‌ । 
नेक, वि. ( सं. ) संकल्पज, मनःकल्पित, 
उद्धावित, त्रिम, कृतक । 
काल्य, वि. ( सं.) काल-समय-अवसर,-उचित- 
योग्य-अनुकू, सामयिक । सं. पुं., प्रभाते, 
विभाजं, प्रत्यूषः । 
काल्या, सं. खी: ( सं.) १-२ गर्भाष 
नारीखेनुर (स्ली. )। 93 
काचा, से. पुं. (फा.) वृत्ते अश्वश्रामणम्‌ 
२. मण्डलं, वृत्तम्‌ । 
कावेरी, सं. स्री. ( सं.) दक्षिणभारतस्य प्रसि 
री २. वेश्या , हरिद्रा, पीत्तिका। 
शसः पुं. (सं. न.) कविता, कविः 
इतिः (स्री. ), सरसप्रवन्धः २. क 
` वाक्यम्‌ ३. कविताग्मन्थः । 
“ज ह ) अपि नाम, प्रार्थये, 
Ss सं. पुं न. ) काशः अमर- 
वनदासकः २. कासः, `क्षवञुः । 


[ ११४ ] 


किंपुरुष 


--श्वास, सं. पुं., दे. (दमा? । 

काशिका, वि. ( सं. ) प्रकाशिका । सं. खनी. (सं.) 
काशी २. अष्टाध्यायी वृत्तिः ( स्री: ) । 

काशी, सं. खी. ( सं.) शिवपुरी, वाराणसी, 
तपः-स्थली। 

--फल, सं- पुं. (से. न.) कूष्मांडः-डकः, पीत, 


पुष्पा-फला । 
काश्त, सं. खनी. ( फा. ) कृषिः ( स्री. ), कर्षणं, 
कृषिकमन्‌ ( न. ) । 


--कार, से. पुं. ( फा. ) कर्पंकः, कृषाणः । 

काषाय, वि. ( सं. ) गैरिक-रक्तधातु,-वर्णं । सँ. 
पुं., गेरिकरंजितवस्जम्‌ । 

का, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. काठ? । 

कीर, से. पुं. ( से. ) घुणः । 

काष्ठा, सं. खनी. ( सं: ) दिशा, दिश्‌ (स्त्री. ) 
२. सीमा ३. शिखरः-रं॑ ४. चन्द्रकला 
५. अष्टादशनिमेषात्मकः कालः । 

कास, से. पं. (सं.) क्षवथुः २. काशः, वनहास॒कः। 

कासनी, सं. खी: ( फा. ) गुसममेदः २. तस्य 
वीजम्‌ ३. नील-इयाम,-वर्णः । 

कासार, सं. पुं. (सं-) सरोवरः, मद्दाजलाझयः। 

कासीस, सं. पुं. (सं- न. ) धातुशेखरं, शोधनम्‌। 

कास्टिक, विं. (अं.) दाहक । 

--सोडा, सं. पुं. ( अं. ) दाह्दकविक्षारः । 

कास्मिक रे, सं. खी: ( अं ) सृष्टिरद्मिः। 

काहिळ, वि. ( अ. ) अलस, मंद । 


' किंकर, से. पुं. ( सं. ) भृत्यः, सेवकः, प्रेष्यः, 


चेटः २. क्रीतदासः । 
किंक्तेव्यचिसूढ, वि. ( सं.) संश्रान्तमनस्‌, 
किंकिी, से. 
) सं- स्त्री. (सं. ) क्द्र,'धंरो-घंरिका 
२. कांची-चिः (स्न. ) रशना। 
किचित्‌, वि. ( सं. ) स्तोक, अल्प। 
किंजर्क, सं. पुं. ( सं.) प्म-कमल,-केसरः 
२- प्चपरागः, जरजर॒जस्‌ (न.) ३. नागकेसरः । 
किंतु, अन्य. ( सं. ) परन्तु, तु, पुनः २. अपि 
तु, प्रत्युत, पुनः, परन्तु । | 


किंपुरुष, सं. पु, न किन्नरः > दुष्कुलीनः 
र ( सं. ) किन्नरः २. : 
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किनारे, क्रि. वि. ( फ़ा. किनारा ) तीरे, तरे ल्‍ सं- पु. ( सं. ) दे. 'मुकुटः । न 
२. सौमायाम्‌ ३. पृथक्‌ , दूरे । ) सँ. खी. ( हिं: किलकना) हुई,- म 
- किनारे, अनु,कूलं-तट-तोरम्‌ २. सीमाम्‌ | ध्वनिः-नादःस्वनः, किलकिला २. कलम, | 
अचु । नडःनलः। कं 
-छगाना, सु. समापू-संपद्‌ ( प्रे. )। किलकना, क्रि. अ. ( से. किछकिला > ) किल: 
किन्नर, सं. पु. ( सं. ) किंपुरुषः, देवयो निमेदः । किछारावं इ, दषंध्वर्नि कृ। रे 
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किंबदृती ol १३५ ] किलकना 
न 0 रजर सं. री. ( सँ. ) जन,अवादः-श्रुतिः । किन्नरी, सं. स्री. ( सं. किन्नरजातेनारी स 
( खरी. ), कर्णोपकणिका । नर 0000) | 


किफायत, सं. ज्र. ( अ. ) भितन्ययः, अमुक्त- 
हृस्तत्वम्‌ । 
किचला, सं. पुं. ( म. ) प्रतीची २. मक्षानगरी 
३. पूज्यजनः ४. पितृ । 
घुमा, से. पुं. ( अ+फ़ा. ) दिरद शंकयंत्रम्‌ , 
दिरघटी, दिग्घरिका । 
किरकिरा, वि. ( सं. कर्केरम्‌> ) शारकरिल, 
सिकत्तिळ । 


° अन्य. ( सं. ) वा, अथवा, यद्वा, किसुत । 
९% स- प. ( सं. ) पलाशाः, दे. 'ढाक? । 
कि, क्रि, वि. ( सं. किम्‌ ) कर्थ, केन प्रकारेण । 
कि, अन्य, ( फा. ) यत्‌, यथा, इत्ति । 
किचकिच, सं. जनी (अनु. ) प्रखापः, प्रजल्पः 
च्‌ २. कळहुः । 
किचकिचाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दंतैद॑तान्‌ 
निष्पीड्‌ ( चु- ष्‌ ( भ्वा. प. से. )। 
किट्ट, सं. पुं. (सं. न.) षाठुमलम्‌ २. तैलादीनां 
भळम्‌ ३. कल्क॑, मल॑, शेषम्‌ । 
कितना, वि. ( सं. कियत्‌ ) किंपरि माण, किंमात्र 
२. अधिक, बु । 
कितने, वि. पुं. ( सं. कत्ति ) किंसंख्याकाः । 
कितव, सं. पुं. (सं. ) चूतकारः, अक्षदेविन्‌ 
२. वंचकः ३. दुष्टः । 
किताव, सं. ज्ञी. (अ. ) पुस्तकं. अन्धः 
२. पत्रिका, 'पंजिका । 
का (किताची) कीड़ा, सं. पुं., गंथ-पुस्तक,- 
कीरः । २. सदापाठिन्‌। 
कितावत, सं. खरी. ( अ. ) लेखः, लेखनम्‌ । 
ख़त व--, सं. ज्ञी., पत्रव्यवहार: । 
किधर, क्रि. वि, ( सं. कुत्र ) क, कस्मिन्‌ स्थाने 
२. मां दिझां प्रति, कस्यां दिशि । 
किन, सर्व. ( (किस? का वहु. ) के (पुं.), काः 
(सनी: ), कानि ( न. )। 
किनका, सं. पुं. (सं- कणिका ) कणी, कणा, 
क्षत,-तंडुलः-धान्यम्‌ । 
किनारा, सं- पृं. ( फ़. ) तीरं, तटम्‌ २. उपातः, 
प्रांत: ३. वस्रप्रान्तः, अंचल: ४. पार्श्वः, पक्षः 
५. सीमा ६. अन्तः। 
“करना, य॒. दूरे स्था ( स्वा. प. अ, ) परि- 
त्यज्‌ ( भ्वा. प. अ. )। 
किनारी, सं. ली. (फा. किनारा > ) स्वर्ण-रजत-, 
जालाभरणम्‌। 


किरकिरी, सं- खी: (सं. ककेरम्‌ >) नेत्रपत्तितो 
वूल्यादिकणः २. त्रसरेणुः, अणुरेणुः । 

किरच, सं. खी. ( सं. कृति: > ) अजिह्यखड्गः, 
अग्न्य्रसंसक्ता छुरिका २. का्काचादीनां 
तीक्ष्णाग्रं शकलम्‌ । 

किरण, सं. सनी. (सं. पुं.) र्मिः, मरीचिः, 
दौधित्तिः, मयूखः, करः, अंशुः, अभीशुः । 

“माली, सं. पुं. ( सं.-छिन्‌ ) सूर्यः । 

किरमिच, सं. पुं. ( अं. कैन्वस ) झाणं, शणपरः, 
स्थूरवसन्नभेद्‌ः । 

किरांची, सं. खरी. ( अं. कैरेज > ) वहनं, 
शकटः-उम्‌ । 

किरात, सं. पुं. ( सं. ) अरिष्ट-असभ्य,-जनः 
२. वन्यजातिभेदः 


| 
--पति, सं. पुँ ( सं. ) शिवः । 
किराताञ्चंनीय, सं. पं. ( सं. न. ) भरबिप्रणीतं 
महाकाव्यम्‌ । 
किराना, सं. पुं- ( सं. कयणस्‌ अथवा कीर्ण > ) 
वाणिज्यं, वणिककर्मन्‌ ( न. ) २. गंधद्र्च्याणि । 
किराया, सं. पुं. ( अ. ) वहनमूल्यं, तार, आत- 
(तता ) रः २. भारं, भारकम्‌ ३. सृत्ति: (ल्नी.), 
भरत्या । 
“नासा, सं. पुं., भाटकपत्रम्‌ । 
किराये का रट्टू, सं. पुं., वैतनिकः, सबेतनो 
दासेरः । Re 
किरायेदार, सं. पं. (फा.-यादार) भारकवासिन्‌। | 
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किळकारना 


किळकारना, क्रि. अ., दे. 'किल्कना? । 

किलकिलाना, क्रि. अ. ( से. किलकिला > ) 
१. दे. 'किलकना? २. कोलाइळं क ३. वाक 
कलहं झु। 

किळनी, सं- जली. ( हिं. कीड़ा )। कुकुर 
यूकः यूका । 

किला, सं. पुं. ( अ. ) दुर्ग, कोटः । 

--दार, सं. पुं दु्गाध्यक्षः, कोटपालः । 

--वंदी, सं- स्ली., दुर्गनिर्मांणम्‌ २. व्यूहरचना । 
किल्कारी, सं. खी. ( हिं. किलकना ) किल- 
किला, हषेनादः २. कलकलः ३. चीत्कारः । 

किल्लत, सं. जली. ( अ. ) न्यूनता । 

किह्ञा, सं- पुं. ( सं- कीलः> ) इहत-स्थूछ,- 
कीलः-शंकुः २. बृहत्‌ , शूलः-स्थूणा-शलाका । 

किल्ली, सं- खरी. ( हिं. किछा ) अगं, अगेलावंधः 
२. कोलः, कीलम्‌ ३. शूलः, स्थूणा । 

किल्विष, सं पुं. ( सं- न. ) पापम्‌ २. अपराधः 
३. रोगः। 

किवाड, सं. पुं. ( सं- कपाटः ) कपाटं-री, अर- 
रम्‌ २. दवारं, द्वार्‌ ( स्री. )। 

--खटखटाना, क्रि. स., कपारम्‌ अभिहन्‌ 
(अ. प. अ. )। 

किशमिश, सं- ख्ी. (फ़ा) शुष्क,द्राक्षाः 
गोस्तनी । 

किशळ्य, सं- पुं. (सं. पुं. न.) किसल्यः-यं, 
पछ्वः-वं, अंकुरः, प्ररोहः २. मंजरी । 
किशोर, सं- पुं. ( सं- ) एकादशावधिपंचदशवष- 
पर्यन्तवयस्को वाल: २. वालकः ३. पुत्रः । 
किशोरी, सं: खली. (सं-) तरुणी, वाला, 
बालिका, कन्या, युवती-ततिः ( सन्नी. ) । 

किश्ती, सं- खी. ( फ़ा. ) 'नोका २. दीर्घचतुरः- 
स्रपात्रम्‌ ३. भञ्ना, क्षुद्रकोषः । 

` किस, सवे. ( सं. कस्य > ) 'किम के रूपों से । 
“तरह, क्रि. वि., कथं, केन प्रकारेण, कया 

रीत्या । 
किसळ्यः स- पु. देः 'किझळय? 
किसान, से. पु 
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साथ चित्‌ , चन वा अपि लगाकर । [ उ० 
किसी ने = कञ्चित्‌ , कोऽपि; कश्चन ( पुं. ); 
काचित्‌ ( खरी. ); किंचित्‌ ( न. ) इ- । ] 
—तरह, क्रि. वि. येन केन प्रकारेण कथंचित्‌ । 
किसे, सवे. ( हिँ. किस) कं, कां, किमू 
( द्वितीया ); कस्मै, कस्ये, कस्मं ( चतुथी ) । 
किस्त, सं- खी. ( अ. ) देयभागः, ऋणांशः, 
खण्डिका । 


करना, क्रि. स., अंशांशतः ऋणं परिशुध्‌ 


( प्र. )। 

--वार, क्रि. वि., अंशशः, अंशांशतः । 
क्िस्म, सं- खी. ( अ. ) प्रकारः, भेदः, जातिः 
( ख्नी. ) २. प्रकृतिः ( स्त्री. ) स्वभावः । 
क्रिस्मत, सं- ज्ली. (अ. ) भाग्यं, भागधेयं, दिष्टं; 
दैवम्‌ २. प्रान्त,-भागः-खण्डः । 
खुश--, वि., धन्य, पुण्यवत्‌ । 

बद--, वि., अधन्य, देवहतक । 
¬ आजुमाना, सु. भाग्यं परीक्ष्‌ ( भ्वा. आ. 
से. )। 

क्लिस्सा, सं- पुं. (अ.) कथा २. वृत्तान्तः 
३. कलह: । 
की, प्रत्य. ( “का? का खरी. ) दे. “का? । 

कीक, सं- खरी. ( अनु. ) चीत्कारः, उत्क्रोशः । 
कीकट, सं- पुं. ( सं- कीकटाः ) मगधप्रदेशः 
२. तत्रत्यानायंजातिः ( शली. ) वि०, निर्धन 
२. कृपण । 

कीकर, सं. पुं. ( सं- किंकिरातः ) दीघैकृण्टकः । 
कीकस, सं- पुं. (सं- न.) अस्थि (न. ), 
हुडुम्‌ २. कौटमेदः ॥ वि., दृढ़, कठिन । 
--सझुख, से. पुं. ( सं. ) खगः, पक्षिन्‌ । 

कीचक, से. पुं. ( सं. ) सरंधो वंशः, सच्छिद्रो 
वेणुः । २. विराटराजस्य श्यालः । 
कीचड़, सं. पुं. (सं: चिकिलः) पंकः-कं, जंवाल:- 
छं, अवकील » कदमः, शादः, निषद्व्र 
कीट , से. पुं. ( सं. ) कीटकः, इभिः, क्रिमिः, 
नीलंयुः। 
कीट , सं. खरी. (सं. किट्ट) घृततैलादीनां 
मलम्‌ | 
कीड़ा, सं. पुं. (से. कीरः) दे. 'कीट?। 
२. सपंणशीलः, सरीसृपः ३. सर्प, अद्दिः 
(पुं. ) ४. रक्तपा, जलोका। ` 

भक्ष्‌ ( कमे: )। 
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ङुंकुम, सं. पुं. ( सं. न. ) काश्‍मीरजं, दे. केसर? 
२. दे. "रोली? 

कुंचन, सं. पुं: ( सं- न. ) संकोचः, संकोचनम्‌ , 
संक्षेपणम्‌ । 

कुचिका, सं. खरी. (सं. ) तालो, तालिका, 
साधारणी । 

कुंचित, वि. ( सं. ) दे. 'आकुंचितः । 

कुंज, सं. पुं. ( सं. पुं. च. ) निकुंजः-जं, लता,- 
गृहँ-मंडपः । 

—कुरीर, सं. स्री. ( से. पुं. ) लतागृह, पणे- 
शाला, कुंजगूहम्‌ । ! 

--विहारी, सं. पुं. ( सं--रिन्‌ ) श्रीकृष्ण: । ! 

झुंजड़ा, सं. पुं. ( सं. कुंज > ) दरितकविक्रेतू- ` | 
जात्तिविशेषः २. झाकविक्रयिन्‌ । : 

कुंजर, सं- पुं. ( सं. ) गजः, द्विपः २. केदः । 
(टि. समासान्त में (कुंजर? श्रष्ठताबाचक है-- 
नरङुंजर = श्रेष्टपुरुषः ) । 

कुंजी, सं. खरी. ( सं. कुचिका ) ताली, उदघा- 
टकः-कं, अंकुरः, साधारणी । २. टीका, 
व्याख्या । 

कुंड, वि. ( सं. ) कुंठित, धाराह्दीन, तीक्षणता- 
रहित २. मूखे। 

कुंठित, वि. ( सं. ) कुंटीकृत, इततैदषण्य २. निष्प्र 
भीकृत ३. अनुपयोगिन्‌। 

कुंड, से. पुं. ( सं. कुण्ड:-डं-डी ) पस्वलः-लं, 
अस्पसरस्‌ ( न. ), वेझंतः, क्षुद्रजलांशयः २. 
असि-यज्ञ-इवनः-कुण्डम्‌ ३. स्थाळी ४. विशा- 
लझुखमत्तिगंभीरपात्रम्‌ ( हि. मटका ) ५. सघ- 
वाया जारजपुत्रः ६. लोहशिरखम्‌ ७. मानभेदः । 

कुंडल, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कर्ण-शवण, वेष्टनं, 
कर्णभूषणमेद: २. वल्यः ३. परिवेशः-षः, 
तेजोमंडळम्‌ ४. आवेष्टनम्‌ , व्यावततनम्‌।| 

“करना चा मारना, क्रि. स., वतुली-पुरी, क, | 
व्याइत-परिवेष्ट्‌ ( परे. ) । 

सं. खी. ( सं. कुण्डलिका ) मात्रिक | 
छन्दो भेदः । i ‘% 


कुंडली, सं. स्री. (सं. ) भिष्टान्नमेदः ०२ 
जलेवी ) २. कुररः, चूरणेकुन्तलः ३. जन्म- 


ब -= सं. खली. ( हिं. कीड़ा) खुद्दकीरः 
२. पिपीलिका ३. जळूका । 

कीना, सं. पुं. ( फ़ा. ) दवेपः वरं, द्रोहृः। 

कीप, सं. ल्ली. ( अ. कीफ़ ) निवापः । 

कीमत, सं. जली. ( अ. ) मूल्यं, अर्घः । 

कीमती, वि. ( अ. ) महार, बहुमूल्य । 

क्रीमा, सं. पुं. ( अ. ) इत्तमांसम्‌। 

कीमिया, सं. खी. ( फ़ा.) रसायनम्‌, रस,- 
विद्या शाखन-तंत्रम्‌ । 

कोर, सं. पुं. ( सं. ) शुकः, दे. "तोता? । 
कीर्तन, सं. पुं ( सं. न. ) गुणकथनम्‌ २. ईश- 
गुणगानम्‌ । 

कीतिं, सं. खरी. ( सं. ) यशस्‌ (न.), विख्यातिः- 
विश्वत्तिः ( त्री. ), अभिख्या, समाख्या । 
--मान्‌ , वि. ( सं.-मत्‌ ) यशस्विन्‌ , विश्वुत, 
विख्यात । 

कील, सं. स्त्री. (सं. पुं.) कीलकः, झांकुः, लोह, 
कील:-शंकु: २. लवंगनामकं नासिकाभूषणम्‌ 
३. सुखस्फोरकः.। 

कीळक, सं. पुं. ( सं. ) कीलः, कीला २. नाग- 
दांतः, भारयष्टिः ( खनी. ) ३. महाकीलः, शूलः 

- ४. स्थाणुः, स्थूणा ५. अन्यमंत्रम्रभावनाशको 

` मंत्र: | द 

कीळना, क्रि. स. ( सं. कौलनम्‌ ) कील्‌ ( चु. ) 
कीलैः बं्‌ ( क्र. प. अ. ) २. अभिचारप्रभाव॑ 
नाशू ( प्रे.) ३. ( सर्पादिकं ) वशीक्ष । 

कीला, सं. पुं. ( से. ) दे. 'किल्ला? । 

कीळाल, सं. पुं. ( सं. न. ) अस्तम्‌ २. जरम्‌ 
३. रक्तम्‌ ४. मधु ( न. )। 

. कीलित, वि. ( सं- ) ( कीलैः ) वद्ध, इढीकृत, 
' पिनद्ध । 

किली, सं- जरी. ( सं. कीलः > ) कर्षणी, व्या- 
वर्तनकीलः, वल्यकीलकः २. कुञ्चिका, उद्‌- 
घाटकम्‌ ३. विवर्तनकीलः ४. कीलः ५. अक्ष 
रेखा, अक्षः । 

कीश, सं. पुं. ( सं. ) कपिः २. खगः ३. सूर्य: । 

ङुंअर, सं. पुं. ( से. कुमारः ) पुत्रः, सूनुः (पुं. ) 

i <२ वांरूकृः ३. राजकुमार: ४. युवराज: । 
कुंआरा, वि. पुं. ( सं+ कुमार ) अक्ृतविवाह: । 

* 5६ उरीः (रीः) =अपरिणीता, अनूढा, कुमारी । ] 
कुइ, सं. ल्ली:, दे. 'कुमुदित्ती? । 
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कुऔं, सं. पुं. ( सं. कूपः ) अंघुः, प्रहिः, अवटः, 
खातः, अवतः, केवरः । 

--खोदना, सु-+ परान्‌ पीड ( चुः ) । 

कुआर, सं. पुं. ( सं- कुमारः> ) आशिनः; 
इषः, आश्वयुजः । 

कुट्याँ, सं- स्री. ( हिँ. कुआँ ) कूपी, कूपकः, 
खातकः, अन्धुकः । 

कुई, सं- ख्री., दे. “कुमुदिनी? । 

सं- पुं. ( अं.) पाचकः, सूदः, वछवः, 
रन्धकः। 

कुकड़ी सं. खनी. ( सं. कुक्कुटी ) तान्रचूडी 
२. शस्यम्‌ ३. सूत्रपंजी, तंतुगुच्छः । 

कुकर, सं. पुं. ( अं.) पचन-पाकःयन्त्रभदः, 
#कुकरम्‌ । 

कुकम, सं- पुं. ( से. न. ) कु,-कार्य-कृत्यं कति 
( स्री. ), दुराचारः, पापं, दुष्टता । 

कुकर्मी, वि. ( सं--मिंन्‌ ) दुत्त, पापिन्‌ , पाप, 
दुरात्मन्‌ । 

कुकुरसुत्ता, सं- पुं. ( से. कुक्षुरमृत्रम्‌ > ) कुषछटत्रकः। 

कुक्कट, सं. पुं. (सं-) तान्रचूडः, चरणायुधः, 
कालज्ञः, उपाकरः, रिखण्डिकः । 

कुक्कर, से. पुं. ( से. ) श्वन्‌ , दे. कुत्ता’ 

कुक्षि, सं- खरी. ( सं- पुं. ) उदरं, जठर, तुर्दम्‌ 

२. गर्भाशयः, गर्मस्थानम्‌ ३. पदार्थान्तभांग 

४. शुद्द । 

कुात्ति, सं. स्त्री. ( सं-) दुदेशा, दुर्गतिः ( स्ली. )। 

कुच, सं. पुं. ( से. ) स्तनः, उरोजः २. चूचुकः- 
के, स्तनाग्रम्‌। 

कुचङुचाना, क्रि. स. ( अनु. कुचकुच ) व्यध्‌ 
(दि. प. अ. ), छिद्रं क्क । 

कुचक्र, सं. पुं. ( सं- न. ) कूट-कपट, उपायः, 

उपजापः, कपट,-संकल्पः-प्रयोगः । 

कुचक्री, वि. ( सं--क्रिन्‌ ) उपजापकः, कपट- 

प्रबन्धयोजकः। 

कुचळना, क्रि. स. ( अनु. ) क्षण्‌ ( त. प. से. ) 

२. मृद (क्र, प. से. ), पिष (रु. प. अ. ) 

३. भूरि तड्‌ ( चु.) ४. पादतलेन आहुन्‌ 

(अ. प. अ.)। 

कुचला, सं- पुं. ( सं- कच्चीरः ) किपाकः, विष- 


कुंडा सं. पुं. ( सै. कुण्डलम्‌ >) छोह,अहणी- 
धरणी २. अगंलः-लं-लछा-ली । 

+डा, सं- पुं. ( सं- कुण्डः-डम्‌ ) विशालसुख 
मतिगम्भीरपात्रम्‌ ( हि, मटका ) | 

कंडिन, सं. पुं. ( सं. न. ) विदर्भराजधानी | 

कंडी , सं- ल्ली. ( सं. ) कुण्डी, खलः । 

--डंडा, सं. पुं. कुण्डीदण्डं-डो । 

कुंडी, सं. खी. ( हिं. कुण्डा ) द्वार“ॅखला 
२. अरगलः-लं-ला-ली ३, श्रह्लला+संधिः-ग्रंथि । 

ऊत, सं. पुं. ( से. ) प्रासः, तोमरः । 

ङुंतळ, सं- पुं. ( सं- ) केशः, शिरोरहः । 

ङुंतिमोज, सं- पुं. ( सं- ) भोजप्रदेशशासकः, 
कुन्त्याः पालकपित्‌ ( पुं. ) । 

ङती, सं- ज्री. (सं) था, पाण्डुपली, युथिष्ठिरः 
जननी । 

कुंद + सं- पुं. ( से. पुं. न. ) सदापुष्पः, वनः 
हासः २. कमळमू | 

कुंद, वि. (फ़ा.) कुण्ड, तौक्षणतारहित 
२. मन्द, जड । 

--जुहन, वि. ( फ़ा. ) मन्दमति, मूर्ख । 

कुंदन, सं. पुं. ( सं. कुन्दः> ) विशुद्धं सुवर्णम्‌ 
वि. भास्वर २. पवित्र ३. नीरोग । 

कुंदा, सं- पुं. ( फ़ा.) बहत्‌ःस्थूल,काष्ठम्‌ २. 
अग्न्यस्जस्य काष्ठमयोऽपरभागः ३. काष्ठनिगडः 
४. सुष्टिः ( स्री. ), वारंगः। 

कुंदी, से- खी. ( फ़ा. कुन्दा > ) सुइरवेखनता 
डनम्‌ २. ताडनम्‌ 

कुंभ, संः पु. ( सं. ) घटः, घटी, करुशः-शो- 
शम्‌ २. गजकुम्मः) हस्तिशिरसः पिण्डद्वयम्‌ 
३. कुम्भकप्राणायामः ४. द्वादशवार्षिकः पर्व- 
विशेषः ५. रात्रिविशेषः ( ज्यो. ) । 
--कण, सँ पुं- ( सँ. ) रावणानुजः । 
योनि, सं- पुं ( सं. ) अगस्त्यो सुनः । 
कुंभक, सं- पुं. ( सं. ) कुम्भः, प्राणायामे वायु- 
स्तम्भनम्‌ । 

ङुंभी, सं- री. ( से. ) कद्र-लु+ कुम्भः-घटः । 

-— पाक, स पुं. ( सं ) नरकविशेषः । 


पुं, दे. 'कुँअर?। न तिदुः, रम्यफलः, कुपीछः, कालकूटः । 
(सः) पापकु क- | कुचाळ, सं. पुं. ( सं. कु न- [रः 
कुकमे = पापकमै इ. ) । ए ता) 


कुःचय्याँ, कदाचरणम्‌ | 
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कुतुच 


कुचाली, वि (हिं. कुचाछ) दुराचारिन्‌ , दुबृ्त । कुट्टी, सं- स्री. ( हिं. काटना ) यवसखण्डाः 


कुचेष्टा, सं. खी. (सं) द्रे, हानिकरोयलः । 
चला, वि. ( सं. कुचेल ) मरिनवेष, कुवसन। 
कुछ, वि. (सं. किंचित ) ( मात्रा ) अल्प, स्वस्प, 
स्तोक, ईषत्‌, २. ( संख्या ) कतिचित्‌ , कत्ति- 
पय, ३. किमपि, यर्त्किचन, ४. `किम्‌? के 
तीनों छिंगों के रूपों के साथ चित्‌ , चन, 
अपि लगाते हैं, उ. केचित्‌ › काश्चित्‌ , कानि- 
चित्‌ इ. । 

कर देना, सु., मंत्रेः वशीङ्क । 

कुज, सं. पुं. ( से. ) मंगलग्रहः २. वृक्षः । 

कुजाति, सं. खनी. (सं.) हीन-नीच-निद्कष्ट,-जातिः- 
बण । सं. पुं., दुष्कुलीनः, अन्त्यजः, नीचः । 

ङ्द, सं. पुं. ( सं. कुष्ठम्‌ ) गदाहं, कौबेरम्‌ । 

कुट, सं- पुं. ( सं.) दुर्ग, कोटः २. गृहम्‌ 
३. पर्वतः ४. कलशः । 

कुटकी, सं. खी. ( सं- कड़कीटः ) दंशाः, मशकः, 
प्राचिका, वनमक्षिका । 

कुटनपन, सं. पुं. ( सं. कुट्टनी > ) दूती वृत्तिः 
( ज्ली. ) २. उपजापः, भेदवरद्धनम्‌ । 

कुटना, सं. पुं. ( हिं. कुटनी ) भगभक्षकः, 
संचारकः, कुंडाशिन्‌ २. पिशुनः । 

ङुटनी, सं. स्त्री. ( सं. कुट्टनी ) कुट्टिनी, दूती, 
दूतिका, संचारिका, झंभली, रतताली । 

कुटिया, सं. ल्ली. ( से. कुटी ) उटजः-जं, पर्ण- 
शाला, पर्णेकुटी-टिः ( खनी. ) कुटीरः । 

कुटिल, वि. ( सं. ) वक्र, जिह्म, अराल, भुग्न, 
न्युब्ज २. वञ्चक, प्रतारक, कपरिन्‌ , छरिन्‌। 

कुटिलता, सं. स्री. ( सं.) कोटिल्यं, वक्रता, 
जिश्लता २. छळ, कपटं, प्रतारणा । 

कुटी, सं. ली. ( सं- ) | ्ुद्रगृहम्‌ | 

कुटीर, सं- पुं. ( से. ) ) दे. 'कुटिया?। 

कुटुम्ब, सं- पुं. ( से. पुं. न. ) ग्रहजनः, पुत्र- 
कलत्रादयः, ज्ञातिः ( स्री. ), वान्धवाः, संततिः 
( स्री. ) २. कुल, वंशः, जातिः ( स्री. ) । 

कुटुंबी, सं- पुं. ( सं--बिन्‌ ) गृहस्थः, ग्रहपतिः, 
गेहिन्‌ २. ज्ञातिः ( खनी. ), वन्धुः, बांधवः । 

कुडुस्बिनी, से. खरी. ( सं) गृहिणी, गेहिनी, 
आयां, सुतिनी, पुरन्ध्री ॥ 

कुटेव, से. खी. ( सं- कुम हिं. टेव ) कुप्रवृत्तिः 
( ली. ) व्यसनं, दुर्गुणः । 

कुनी, सं- खी. ( सं. ) दे. 'कुटनी? । 


२. वालकेपु मेत्रीविच्छेदः । 

कुठला, से. पुं. ( सं- कोष्ठः >) श्रुद्रधान्यकोष्ठ:, 
सृन्मयं' लूघुधान्यागारम्‌ । 

कुठार, सं. पुं. ( सं- ) परशुः, द्रुघणः, बृक्षादनी, 
बृक्षभेदिन्‌ „ परश्वः । 

कुठाराघात, सं. पुं- ( सं. ) परशुप्रद्दारः २. तीव्र- 
प्रद्यरः । 

कुठाली, सं. खनी. ( सं- कु+ स्थाली >) तैजसा- 
वर्तनी, सु (मू)षा-पी । 

कुठौर, सं. पुं. ( सं. कु+ हिं. ठौर ) कुस्थानम्‌ 
२. अनवसरः, असमयः । 

कुड ङुड़ी, सं. स्री. ( अनु. ) दे. “युड्युड़ाना? । 

कुड्डुड़ाना, क्रि. अ., दे. “कुट्ना? । 

कुड़ल, सं. पुं., ( रक्ताल्पतया ) अंग,-च्यावतेनं- 
आङ्ुंचनम्‌। 

कुडुक, सं: खली. ( फा. कुरक ) कुक्कुटीरुतम्‌ 
२. अनंडदा कुक्कुटी । चि., व्यर्थ, निरर्थक । 

कुडोल, वि. ( सं. कु+ हिं. डौल ) दुर्दंशन, 
काकार, कुरूप । 

कुढंगा, वि. पुं. ( सं. कु + हिं- ढंग ) अरिष्ट, 
असभ्य, दुःशील । 

कुढ़न, सं- खनी. ( हिं. कुढ़ना ) मनस्तापः, 
चित्तव्यथा । 

कुढ़ना, क्रि. अ. ( सं. क्रुद्ध > ) दुर्मन/यते ( ना. 
था. ), क्षम्‌ (दि. प. से. ), अन्तः परितप्‌ 
(दि. आ. अ. )। 

कुढब, वि. ( से. कु + हिं. ढब ) कुरूप, दुद 
रन २. अशिष्ट ३. कठिन । 

कुढ़ाना, क्रि. स- ( हिं. कुढ़ना ) संतप-उद्विज्‌ 
( प्रे. ) २. प्रकुप्‌-कुष्‌ (प्रे. )। 

कुतरना, क्रि. सं ( सं. कनम्‌) चवंणेन इत्‌ 
( तु. प. से. ), दन्तैः खण्ड्‌ ( चु. ) । 

कुतक, सं. पुं- ( सं- ) हेत्वाभासः, मिथ्याहेतुः) 
वितंडा, प्रजल्पः, विवादः । 

कुतकी, वि. ( सं-किंन्‌) वितण्डावादिन्‌ः' 
मिथ्याहदेतुवादिन्‌ २. वाचालः वावदूकः । | 


कुतिया, सं. जरी: ( हिं कुत्ती ) सरमा, कुछुरी+ द हः 


शुनी, सारमेयी, भषी । 
कुतुब, सँ. पुं. ( अ. ) भुवः, भुवतारा । 


ग 
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कुतूहल, सं. पुं..( सं-न. ) उत्कण्ठा, -कौतूहरं, 
कुतुकं, कौतुकं, जिज्ञासा ,२. अपूर्व-दुल॑म- 
अदृष्ट,-वस्तु ( न. ) ३..व्रिनोदः ४.. आश्रयँम्‌। 

कुत्ता, सं. पुं. ( देश. ) कुक्कुरः, श्वन्‌, शुनकः, 
कौलेयकः, भषकः, सारमेयः, रूगदंशकः, भषणः, 
वक्रळांगूलः, बृकारिः, शयाछुः-। - 

कुत्ते की .हड(ल)क, से: ल्ली, आलर्कं, जल- 
संत्रासः, अलकांमिभवः । 

कुत्ती, सं. खी. ( दिं. कुत्ता) दे. “कुतिया? 

कुस्सित, वि. (सं-) अधम, अवम, गह्य 
निन्दित । 

कुदरत, सं- खी. (अ.) प्रतिः (स्री. ) माया, 
इश्वरशक्तिः ( स्त्री.) २. अधिकारः, प्रभुत्वम्‌ 
३. संसारः; जगत्‌ ( न. ) ४. रचेना । 

कुदरती, वि. ( अ.) चैसगिक, प्राकृतिक, 
मायामयः २; स्वाभाविक, सहज ३. दिव्य, 
ऐश्वर ( -री सतनी. )। 

कुदाँच, सं. पुं..( सं. कु+ हि. दाव ) छलं, 
विश्वासघातः २. कुस्थितिः (स्ली.)३. कु स्थानम्‌। 

कुदान , सं. पुं. (सः न. ) ग्म॑दानम्‌ २. कुपा- 
त्राय दानम्‌ । 

कुदान , सं. स्त्री. ('हिं. कूदना )-कूदेनं, झंप 
पा २. कूद॑ंनभूमिः ( स्री. ), झं पान्तरालम्‌। 
कुदाना; क्रि. * स., “कूदना? के धातुओं के 
ग्र रूप। 

कुदाल, सं- पुं: ( सं- कुद्दाळः ). कुद्दारः, अव- 

दारणः: स्तम्बघ्नः, खनित्रम्‌ २. टंकः, पाषा- 

णदारणः । 

कुदिन, सं. पुं. ( सं- न. ) आपत्कालः, विपत्ति 
समयः २. दुरदिनम्‌, ऋतुविपरीतं दिनम्‌ । 
कुदृष्टि, सं: खी, ( सं.) .पापइष्टिः ( स्री. ) 
२. अमंगलदृष्टि 

कुधर).सं- पुं. ( से. ) पेतः २. शेषनागः । 
कुनङुना, वि. ( संः कदुऽण ) इषदुष्ण, कोष्ण, 
कवोष्ण, मन्दोष्ण | 

ङुनवा, सः पुं., दे. “कुड्म्व? । 

ङुनाम, सं. पुं- ( सं.-मन्‌ न. ) अप, ख्यातिः 

कीतिः( स्री. )। 


कुपथ, सं- पुं. ( से. ) दे. “कुपन्थ’ 

--गासी, वि. ( सं-मिन्‌ ) दे. कुपन्थी? 
कुपश्य, सं. पुं. ( से. न. ) रोगजनकौ आह्दारः 
विहारो। 

कुपान्न, विः ( सं- न. ) अयोग्य, अनह, निर्गुण, 
अनधिकारिन्‌ । 

कुपित, वि. ( से. ) क्रु, रुट । 

कुपुत्र, सं. पुं. ( सँ- ) दे. कपूत’ । 

कुप्पा, से: पुं. ( मं- कुतुपः ) कूपकः, कुतूः 
( स्री.) चर्मंमयं स्नेहपात्रम्‌ । 

--होना, सु. आप्याम्‌-स्फाय्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
पीनीभू० । 

कुप्पी, से. ज्जी. ( हि. कुप्पा ) चमेकूपी, रूघु- 
कुतुपः-कुतूः ( खनी. ) ) 

कुफूर, सं. पुं. ( अ. कुफ्र ) यवनेतरसंप्रदाय 
२. यवनमतविरोधिवाक्यम्‌ । 

कुफूल, सं. पुं. ( अं. ) ताः, दवार यंत्रम्‌ । 

कुव, से. पुं. ( सं. कुब्जः > ) ककुदः-दं, कुदू 
( ज्ञी. ) । - 

कुबड़ा, वि. ( सं. कुब्ज ) कुव्जक, न्युब्ज, वक्र- 
पृष्ठ, गडुल-र, गडु । सं. पु. कुब्जः इ. । 

कुबड़ी, सं. सन्नी. ( हिं. कुबड़ा ) नतशीरपा 
यष्टिः ( ज्ली. ) २. दे. 'कुन्जा? 

कुवानि, सं. स््री., दे. 'कुटेव? 

कुबुद्धि, वि. ( सं- ) मूखे, मन्दमति । सं. स्ली., 
मोंख्य, मूढता । 

कुबेर, सं. पुं. ( सं- कुवेरः) धनदः, यक्षराज, 
वश्रवणः, राजराजः, इच्छावसुः, नरवाहुन, 
निधीश्वरः । 

कुबंला, सं- ल्ली. (सं. कुबेळा) कु,-समयः-काल 
२. अनवसरः, अयोग्यकालः । 

कुब्ज, वि(सं- ) दे. 'कुबड़ा? । 

कुब्जा, सं. खरी. ( सं. ) कंसदासी २. मंथरा- 
नाम्नी कैकेयीदासी !चि वक्रपृष्ठा, कुब्जा । 

कुभा, सं. ली. (सं.) काबुलनदी 
२. भूमिच्छाया । 

कुमक, सं. ख्री. ( तु. ) सैन्य-, सहायता । 

कुमकुम, सं. पुं. ( सं. कुंकमम्‌ ) केसरः-रम्‌, 
काइमौरजम्‌ । 

कुसुमा, स- पुं. ( तु०-मः ) छाक्षा,-गोलः- 
बुल २. अल॑करणोपयुक्तः काचगोल 
३. संकीरणेसुख-कमंडछः-करंकः । 
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कुमाच, से. पुं. ( अ. कुमाश ) कौशेयवख्नमेदः । 
ङुमार, स- पुं. ( सं. ) बालः, वालकः २. पुत्र 
३. राजपुत्रः ४. युवराजः ५, कार्तिकेयः 
६. अप्राप्तयौवनः ८. सनकादयः ऋषयः 
७, भारतवर्षः-पंम्‌ । वि.; दे. 'कुआरा? 
ङुसारचाज, स. पुं. ( अ.+फ़ा. ) बतकारः, 
कितवः । 

कुमारी, सं. खरी. ( सं. ) वाला, वालिका, कन्या 
२. पुत्री, ३. राजपुत्री ४. द्वादशवर्षा कन्या 
५. सहा, घृतकुमारी ६. सीता ७. पावती | 
वि. दे. 'बुँआरी? । 

ङुमाग, सं. पुं. ( से. ) दे. “कुपंथ’ । 

कुझुद, सं- पुं. (सं. न.) कैरवं, चन्द्रकान्तं, 
कल्हारं, शीतलकं, इन्दुकमलं, चन्द्रिकांबुजं, 
गन्धसोमं, कुवलयम्‌ २. कपूरः-रं ३. रूप्यम्‌ । 
--वबंघु, से. पुं. ( सं- ) चन्द्रः २. कर्पृरः-रम्‌। 
कुसुदिनी, 'सं. ख्नी. (सं-) दे. 'कुमुद? 
२. कुमुदबत्‌ सरस्‌ ( न. )। ` 

--पति, से. पुं. ( सं. ) चन्द्रः ।- 

कुमेरु, सं. पुं. ( सं. ) दक्षिणध्रुवः । 

कुमो दिनी, सं- ख्ी., दे. कुमुदिनी? । 

कुम्मेत, सं. पुं. (तु.) पिंग,वर्णः-रंगः 
२. पिंगाश्वः । 

कुम्हडा, स- पुं. (से. कूष्मांडः) दे. 'काशीफल' 

कुम्हलाना, क्रि. अ. (सं. कुम्लाने ) म्ले-ग्ल 
(स्वा- प. अ. ), विश ( कमे. ), विवणीं भू । 
कुम्हार, सं. पुं. (सं. कुंभकारः) कुलालः, चक्रिन्‌। 

कुम्हारिन , सं- खनी. ( हिं. कुम्हार ) कुलाली 
कुंभकारी, चक्रिणी । 

कुरंग, सं. पुं. (सं) हरिणः, सगः २. कृष्णसारः । 

कुरंग, वि. कुतरण, निन्दरंग । 

कुरंगी, सं खनी. ( सं- ) मृगी, हरिणी । 
कुरंड, सं- पुं. ( सं. कुरुविंदम्‌ ) काचलवणम्‌ 
२. माणिक्यम्‌ । 
कुरकुरा, वि. ( अनु. कुरङुर ) भंगुर, भिदुर । 

कुरबान, वि. ( अ. ) इष्ट, हत, वलित्वेन दत्त। 

करवानी, सं- खनी. ( अ. ) यजः, यागः २. वलि 


` उत्सर्गः, आलंभः ३. समपंणं, परित्यागः । 


कुरसी, सं. स्री (अ.) आसंदी, पीठं, 
आसनम्‌ २-४. स्तम्भःप्राकार-भवनः-मूरम्‌ः 
५. वंशपरंपरा । . 


| ४. गृहम ५. वाममागैः। | [ 
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--नामा, सँ- पुं. ( अ-फ़ा. ) वंश,-वृक्षः- 
परंपरा। 

आराम -, स- खरी. (फा. अ.) विश्रामासंदी 
छुरा, स. पुं. (अ. ) दे. 'पाँसा? 

कुरान, सं- पुं. ( अ. ) यवनधरमेपुस्तकम्‌ । 

कुराह, सं- जरी. (सं- कु + फ़ा. राह) दे. “कुपंथ?। 

कुरीति, से. खनी. (सं. ) कप्रथा, कदाचारः) 
कुन्यवह्दारः । 

कुरु, सं. पुं: ( सं. ) नृपविशेषः २. प्रान्तविशेष 
३. कुरुवंराजः । 

--क्षेन्न, सं. पुं- (सं. न.) मद्दाभारतसंग्राम- 
भूमिः ( स्त्री. ) । 

कुरूप, वि. ( सं. ) विरूप, कदाकार, दु्दंशन ॥ 
सं. पुं. ( सं. न. ) वेरूप्यं, कदाकारः । 

कुरूपता, सं. ल्ली: ( सं-) दे. कुरूप? सं. पुं. । 

कुरेद (र) ना, क्रि. स. (सं. कनम्‌ १) 
उत्‌-वि, लिख्‌ ( तु. प. से. ), तक्ष्‌ ( भ्वा- पः 
से. ), खुर्‌( छु. प. से. ), घुप (स्वा. प. से- ) 
त्वक्षु ( भ्वा. प. वे. ) उत्खन्‌ ( भ्वा. प. से )। 

करक, वि. ( तु. ) ऋणहेतोः अपहृत । 

करना; क्रि स.. ऋणहेतोः अपह (स्वाः 
उ.अ.)। ` 

अमीन, सं. पुं. (तु.+फ़ा ) ऋणादिदेतोः 
द्रन्यापहता, राजकर्मचारिन्‌ । 

गी, सं. खी. (तु कुक्के> ) ( राजाज्ञया ) 
सम्पत्तिहरणम्‌। 

कुर्ता, सं. पुं. ( तु. ) चोलः, उरोवसत्जम्‌ । 


कुर्ती, सं सली. (तु, कुता> ) आंगिकः-कं, 


कू पांसकः-कम्‌ । 

कुर्पर, सं. पुं. [ सं. क्‌ ( कू ) परः ] जानु ( न.) 
चक्रिका २. कफोणिः ( पुं. सली.) कफ़णी । 
कुर्बानी, दे. 'कुरवानी? 

क्रीं, सं खी. ( देशः ) कोमलास्थि (न. )। 
कस, सं. पुं- ( अ. ), युटिका, गुलिका, वरिका । 
कुर्सी, दे. 'कुरसी? 


ड. >. इम के । 


कुक्कुटः ३. दीघेजंघो मनुष्यः । 


कलंजन, सं. पुं. ( सं- ) कुछंजः, कुणज के गं 


सूलः २. तांबूली-नागलता,सूलम्‌ | 


कुल, सं- पुं. (सं- न.) वंशः, अन्वयः, वंशावली- _ 


छिः (ली. ) २, जातिः (लो. ) ३ 
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कुछ [ १२२] 


कुशल 


कळक, सं. पुं. (सँ.) कुलांगारः, कुलपांसलः । | कुलावा, सं- पुं. ( अ. ) लोहपुटः २. वडिरा, 


--कानि, सं. ल्ली. ( सं-+ हिँ. ) कुल, गोरवं- 
मयाँढा। 
--तारण, सं. पुं. ( सं. ) बंशोद्धारकः । 
--पति, से. पुं. ( सं- ) गृहस्वामिन्‌ २. दश- 
सहस्रच्छात्राणां पोषकोऽध्यापकश्च ३. विश्वविद्या- 
लयस्य उपप्रधानाधिकारिन्‌ (अं वाइस- 
चान्सलर )। : 
=—चंती, सं. खरी. ( सं. कुलवती ) कुलीना, 
सद्रंशजा, आयां । 
कुल, वि. ( अ. ) सकल, समस्त, निखिल । 
कुलकलाना, क्रि. अ. (अनु.) कुलकुलध्वनि क । 
आते, सु., अतीव क्षुध्‌ ( दि. प. अ. ) । 
कुछक्षण, सं- पुं. (सं- न. ) अपशकृनः, दुश्चिहं 
२. कदाचारः, ग्यांचरणम्‌ । वि., दुराचारिन्‌। 
कुळचा, सं. पुं. ( फा. कलीचा ) सकिण्वोऽपूपः 
२. दे. “पूँजी? । 
कुलटा, सं. खली. ( सं. ) व्यभिचारिणी, पुंश्चली, 
बंधकी, भ्रष्टा, स्वैरिणी, निशाचरी, त्रपारण्डा। 
कुलत्थ, सं- पुं. (से. कुलत्था) चक्षुष्या, 
लोचनहिता, इकभ्रसादा । 
कुलथी, सं: खरी. ( सं. कुलत्थः ) कालवृन्तः 
( शस्यभेद्‌ः ) । 
कूलफ, सं. पुं. ( अ. कुफ्ल ) दे. “ताळा? । 
कूला, से. पुं. (फा. खुफेः) इहछोणी, घोलिका, 
शाकभेदः । २. दे. 'कुलफी? । 
कुलफी, सं- स्री. ( हि. कुछफ ) धूमपान- 
यंत्रस्य झुग्ननाळी २. हिमसन्तानीनिर्माण- 
पात्रम्‌ ३. द्विमसन्तानी, घनमधुरदुर्थम्‌ । 
ङुर्डुळाना, क्रि. अ. (अनु. कुलबुल) 
दुःखात्‌ अंगानि आङ्गष्‌ (स्वा प. अ.) 
२. यंत्राणि गंभीरं स्वन्‌ (स्वा. प. से.) 
३. विससं-प्र+स॒प्‌ ( भ्वा. प. अ. ) ४. व्याकुल 
(विः) भू ५. दे. 'खुजलाना? । 
` कुछचुलाहट, से. खी. ( पूवं. ) शनेः सर्पणं, 
._ शमिसइशी चेष्टा २. कंडूलता, कच्छुरा । 
कुलहा, सः पुं. ( फ्रा. कुछाह ) शंछाकारं 
शिरस्कम्‌ । 


ल ह ( तु. कुछाच ) दे. छग? । 


मत्स्यवेधनम्‌ ३. द्वारसंधिः (पं) ४. शङ्खा) 
अंदूः-दुः ( स्री. ) ५. अगैलः-लम्‌ ६. जलमागः, 
नाली । 

कुलाल, सं. पुं. ( से. ) ङुम्भकारः २. वन- 
कुक्कुटः ३. उलकः | 

कुलिक, सं. पुं. (सं-) कलाविद्‌ (पुं. ) 
२. शिल्पिन्‌ १. कुलीनः ४. कुलपतिः । 

कुलिश, सं. पुं. (सं-) वज्रं“ पविः 
२. विद्युत्‌ ( सन्नी. ) ३. कुठारः । 

कुली, सं. पुं. ( तु.) भार,-वाहःहरः, भारिकः 

२. कर्मक ( का ) रः, अ्रमजीविन्‌। 

कुलीन, वि. ( सं- ) महाकुल, अभिजात, आये, 
सम्य, सत्कुलज । 

कुलीनता, सं. खरी. (सं-) आभिजात्यं आर्यता । 

कुलेल, सं. जरी. (सं- कल्लोलः > ) क्रीडा, खेला, 
विहारः, केलिः ( पुं. सन्नी. ), विलाशः, लीला । 

कुल्या, सं. खी. (सं.) क्षुद्रक्त्रिमनदी 
२. क्चुद्रनदी ३. पयःप्रणाळी ४. कुलसख्री । 

ङुल्ला, से. पुं ( सं. कचः > ) चछुः, चलुक:, 
चुलुकः। 

कुर्ह, सं. पुं. ( से. झुल्हरिका ) करकः, क्षद्र- 
सृत्पात्रम्‌। 

ङुल्हाड़ा, सं- पुं. ( सं. कुठारः, दे. ) । 

कुह्हिया, सं. खी. ( हिं. कुर्दड़ ) क्षुद्रकरकः, 
अतिश्षुद्रमृत्पात्रम्‌ । 

कुचळय, सं. पुं. ( सं. न. ) नील,कुसुद॑-कैरवं- 
झशिकान्तम्‌ २. नील;कमलं-उत्पलम्‌ ३. भू- 
मण्डलम्‌ । 

ङवाच्य, वि. (सं:) अइछील, अरिष्ट, अवाच्य । 
सं. पुं. ( सं. न. ) गाळी, कुवचनं अपशब्दः । 

कुवेणी, सं. खी. (सं-) मत्स्यकरंडी 
२. कुग्रथितवेणी । 

कुवेर, से. पुं ( सं. ) कुवेरः, दे. | 

कुश, सं. पुं. (सं, ) कुथः, दर्भैः पवित्रम्‌ 
२. जरम्‌, ३. रामपुत्रः ४. कालः । 

कुशन, सं. €पुं. ( अं.) उपधानं, उपव, 
उपबहंणम्‌ । 

कुश, वि. ( से. ) दक्ष, चहुर प्रवीण, निपुण, 
विचक्षण २. श्रेष्ठ, भद्र। 

सं. पुं. ( सं. न. )ऽयुखं, क्षेमं, मंगलम्‌, भदरं 

- शिवम्‌ २. इशाहिन्‌ ३. शिवः । CE 
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कुशछता 


चम, सं. पु. ( सं. न. ) सुर, कषेमं मंगलम्‌ । 
कुशलता, स. सन्नी. ( सं. ) पाटवं, चातुर्यं, 
निपुणता । 

ङुशा, से. ली. ( से. कुशः-शम्‌ ) दभः, कुथः, 
पवित्रं, याज्ञिकः हस्वगरभेः, बहिस्‌ ( पुं. न. ) । 
ङुशाग्र, वि. ( सँ. ) तीक्षण, सूक्ष्म, तीव्र प्रखर । 

--जुद्धि, वि. (सँ. ) तीक्ष्णमति। सं. खी.) 
तीत्र,-मतिः ( सन्नी. )। 

कुशादगी, सं. जरी. (फ़ा.) विशालता 
२. विस्तारः, विस्तृतिः ( स्त्री.) । 

कुशादा, सं- पुं. ( फ़ा. ) विस्तृत २. आवरण- 
रहित | 5 

कुशासन , सं. पुं, ( से. कुश + आसनम्‌ ) कुथ- 
विष्टरः, दर्भासनम्‌ । 

कुशासन, सं पुं. ( सं. कु + शासनम्‌ ) दुःशा- 
सनम्‌, कुत्सितराज्यव्यवस्था । 

कुशील, वि. (से-) दुःशील, दुबृत्त, दुःस्वभाव। 

कुश्ता, से. पुं. ( फ़ा.-तः ) थातुभस्मन्‌ (न.)। 

कुश्ती, सं- ली. ( फ़ा.) नियुद्ध, मल्ल-वाइ-, 
युद्धम्‌ । 

कुष्ठ, सं. पुं. ( सं. न. ) श्वित्रं, श्रेत॑-त्रं, मंडलकं, 
दुश्चम॑न्‌ ( न. ) २. दे. 'कुट?। 

--नाशन, सं. पुं. ( सं.) वाराहीकन्दः २. गौर- 
सष॑पः ३. क्षीरीशबृक्षः । 

कृष्टी, वि. ( से. कुष्ठिन्‌ ) खित्रिनू । 

कुष्माण्ड, सं- पुं. ( से. ) दे. 'कुम्हड़ा? । 
कुसंग, सं. पुं. ( अ. ) कुःदुस्‌,-संगतिः ( स्री. ) । 

कुसमय, सं- पुं. ( सं. ) कुकालः, अशुभसमयः 
२. अनवसरः, असमयः ३. विपत्कालः । 

ङुसाइत, सं. खरी. (सं- कु+अ. सायत ) 
अशुभमुहूर्त, अनवसरः, कुसमयः। 

कुसीद्‌, सं- पुं. ( सं: न. ) वादशुष्यं, वृद्धिः 
(स्री: ) । 

जीवी, दे. 'सूदखोर? । 

पथ, दे. “सूदखोरी? । 

कुसुस्भ, सं. पुं. ( सं- न. ) वस्नरंजनं, महा- 
रंजनम्‌ २: दे. “केसर?! 

कुसुम्भा, सं- पुं. ( सं- कुसुम्भस्‌> ) कुसुम्भः 
रागः २. अहिफेनभंगानिर्मितं मादकद्र्न्यम्‌ । 

कुसुम, सँ- पुं. ( सं- न. ) पुष्पं प्रसूनं, सुमं, 
सूनं, मणीवकं, सुमनसः ( खी., केव बहु. ) 
२. रघुवाक्यमयं ग्यम्‌ ३. स्जीरजस्‌ ( न. )। 
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कूकना 


-शुर, सं. पुं. (सं. न. ) पाटलिपुत्रम्‌ । 
वाण, सं. पुं, ( सं- ) कामदेवः । 
कुसुमांजलि, सं. खरी. ( सं- पुं. ) पुष्पांजलिः । 
कुसुमित, वि. ( से. ) पुष्पित, उत्फुछ, फुछित । 
कुसूर, सं. पुं. ( अ. ) अपराधः, स्खितम्‌ । 

— चार, वि. अपराधिन्‌ , दोषिन्‌ । 

कुहक, सं. पुं. ( सं. न.) माया, अभिचारः 
इन्द्रजालम्‌ २. ऐन्द्र्जालिकः ३. वंचकः । 
कुहकना, क्रि. अ. ( अनु. कुहू ) कुहूरवं इ, 
कूज्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

कुहनी, सं. खली. ( सं. कफोणिः पुं.) कफणिः 
( पुं. खी. ), कफणी, कु ( कू ) परः । 

कुहर, सं: पुं. ( सं. न. ) छिः, विवरं, विलं, 
रन्ध्रम्‌ । 

कुहरा, सं. पुं. ( सं. कुहेडी ) तुषारः, खवाष्पः, 
धूमिका, कुहेडिका, कुञ्झरिका । 

कुहराम, सँ- पुं. ( अ. क़हर + आम ) विलापः, 
आक्रन्दनं, परिवेदना २. संकुळ, तुसुळम्‌ । 
कुही, सं. खरी. ( सं- कुभिः ) शयेनः, खगान्तकः, 
शशादनः, कपोतारिः । 

कुहुक, पुं., दे. कुहू (२) 

ङुहुकना, क्रि. अ., दे. 'कुहकना? । 

कु, सं- ज्री. ( सं- ) अमावस्या २. कोकिल 
मयूर,-आलापः । 

कूँचा, से. पुं. ( सं- कूचेम्‌) शोधनी, संमाजंनी, 
कूचंकम्‌ । 

कूँची, सं. खी. ( हिं. कूँचा ) लघु-क्ुद्र,- 
झोधनी-कूचेम्‌ २. लोममयी मानी 
३. तूलिका, वर्णे,-तूली-तूलिका। ९ 
कूँज, सं- पुं. ( से. झुंचः-चा) क्रोंचः-चा, 
कलिकः, कारिकः । 


कूँड, सं: पुं. (सं. कुंडस्‌ ) सेचनं-ची २. सीता, _ 


हलरेखा ३. “खोद? । 

कूँडा, सं- पुं. ( सं- कुंडम्‌ ), ( जलार्थं ) बृह- 
न्सृत्पात्रम्‌ २. द्रोणी-णिः ( ज्जी. ) ३. कुसुमः 
पात्रम्‌ । 


कूँडी, सं- जी. (हिं. कुंड़ा) रुघुपाषाणद्रोणी-णिः' च 
( स्री. ) २. पाषाणचषकः-कम्‌ । a द ९ 


कूक, सं- खी. (अनुः) कोकिलकूजितम्‌ 
२. केका, मयूरध्वनिः ३. दौध॑मधुरध्वनिः 


कूकना, क्रि. अ. ( दिः कूक ) कूज्‌ ( स्वा. पः 


से. ), कुहूरवं क, केकां ङ. । 


:१ 
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| कूटस्थ, वि. (सं. ). शिखरस्थ २. निश्चल 


कूकर, सं- पु ( सं. कुक्कुरः दे. )। 

कूच, सं. पुं. ( तु. ) प्रस्थानं, प्रयाणं, अपक्रम 
२. कटकत्यागः.३..यात्रा। . 

करना, क्रि. अ. प्रस्था .( म्वा. आ. अ. ). 
प्रया (अ. प-अ.)। ' `. 

कूचा, सं. पुं. ( फ़ा. चः ) वीथी, दे. “गळी? । 

कूजन, सं: पुं. (से. न.) कूजितं, कलरवः, 
खगध्वन्षिः, विरुतं, युंजनम्‌ । 

कूजना, क्रि. अ. ( सं- कूअनम्‌ ) कूज्‌ ( स्वा. 
प. से. ), कु (अ. प. अ. ), वि;-रु ( अ. प. 
. से. ) २. गुंज ( भ्वा. प. से. ), हुं क । 

कूजा, सं. पुं. ( फ़ा. ) सनालीकः करकः । 
-मिसरी, सं. खरी., अद्धगोलाकारा घनीकृता 
सिता । 

कूजित, वि. ( से. ) ध्वनित, स्वनषित, शुज्ञित, 

कळरवपूणे । 

कूट , सं- पुं. ( सं- न. ) छलं, कपटः-टं, माया, 
वञ्चना, प्रतारणा २. असत्यं ३. <टंग. विषाणम्‌ 
४. उच्चशिखर॒म्‌ ५. राशिः ६. गूढार्थवाता, 
सर्निद उपालम्भः ७. प्रहेलिका, गूढप्रश्नः 
८. लोहमुद्वरः ९. दरिणजालम्‌ १०. प्रच्छ- 
ज्नवेरम्‌ ११. नगरद्वारम्‌ १२. भझश्रंगो 
वृषभः । 

वि., असत्यवादिन्‌ २. प्रवञ्वक ३. कृत्रिम 
४. श्रेष्ठ ५. निश्चल । 

¬ नीति, सं. खरी. ( सं. ) दोत्यकमंन्‌ (न. ) 
न्‍-युद्ध, सं. पुं. ( से. न. ) कपरसंग्रामः। 
--योजूना, से. खी. ( सं- ) कुचक्रम्‌ । 
--साक्षी, से. पुं. (सं--क्षिन्‌) मिथ्यासाक्षिन्‌। 
कूट, से- खरी. ( हिं. काटना बा कूटना ) कतैनं, 
इन्तनम्‌ २. ताडनं, कुट्टनम्‌ । 

कूटक, सं. पुं. (सं. न.) छलं, कपटम्‌ 
२. उत्पेधः, उत्तंगता ३. फालः-लं, कुशिकम्‌ । 
कूटना, क्रि. स. ( सं- कुट्टनम्‌) ङुट्ट-चूण 

' सखंड्‌(चु.), पिष्‌ (रु. प. अ.) २. प्रवरं 

. तड्‌ ( चु. )। 

सं-पु. तथा भाव, कुट्टनं, चुणेनं, खण्डनम्‌ , 

' पेषणम्‌२. ताडनं, प्रहरणम्‌ । 

. योग्य) वि., कुइनीय, चूणेयितव्य । 
वाळा, सं. पुं. कुट्टकः, पेषकः ताडयित । 

कूरा हुआ, ) कुट्टित, पिष्ट/ ताडित । 


३. नित्य ४. गूढ । 

कूटाक्ष, सं. पुं. (सं-) कूट-कपट- अक्षा 
देवनः-सारः। ` 

कूटाख्यान, सं- पुं. ( सं- न. ) य॒प्तार्थ-गृढार्थ, 
कथा-उपाख्यानम्‌ । 

कूड़ा, सं. पुं- ( सं- कूटः = राशि > ) अवस्करः) 
उच्छिष्ट, मळं, निस्सारवस्तुसमूहुः । 

करकट, से. पुं. दे. “कूड़ा? | 

कूद, सं. खली. ( हिं. “कूदना? ) प्लवः, उतः 
प्लुतिः ( शली. ), प्लवनं, झंपः-पा, वर्ग, 
उत्प्लवः । 

--फाँद, सं- ख्ी. कूद॑नप्लवनं, झंपवल्गितम्‌ । 

कूदना, क्रि. अ. ( सं- कूदंनम्‌ ) कुदं, ( भ्वा 
आ. से. ), उत्प्लु (भ्व. आ. अ.) वल्गू 
( भ्वा. प. से. ) २. प्र-सुद्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 
सं. पुं., दे. कूद? 

--फाँदुना, क्रि. अ., इतस्ततः वर्ग्‌ । २. व्या- 
याम कृू । 

कूप, सं- पुं. ( से. ) दे. 'कुआँ? २. छिद्रं, रधम्‌ । 

--मंडूक, से. पुं. (सं-) व्यवहारानभिज्ञः, 
अपक्षबुद्धिः, अरपद शिन्‌ । २. अंधुभेकः । 

कूपन, से. पुं. ( अं. ) पणिका, “कूपनम्‌ । 

कूपी, सं. खरी. ( सं. ) कूपकः, खातकः २. दे. 
'कुप्पी? ३. नाभिः (पुं. स्जी-), नाभी 
ठुंदिका । 

कूबड्, सं- पुं. ( स- कूवरः> ) ककुद्‌ः-दम्‌। 

कूर, वि. ( स. क्र ) निद॑य, निष्ण, नृशंस 
२. भयंकर २. दुष्ट ४. अलस ५. मूख 
६. कुलक्षण । 

कूर, से. पुं. (सं-) कच्छपः, देः “कछुआ? 
२. विष्णोः कच्छपावतारः ३. पृथिवी ४-७. 
ऋ षि-प्राण-नाडी-आसन+-विशेषः । 

कूल, सं. पुं. (से. न.) तटः-री-टं, तीरम्‌ 
२. समीपे, निकरे ३. कुस्या ४. सरस्‌ (न-)। 

श सं. पुं. ( से. क्रोडम्‌> ) नितंवास्थि 
न. )। 

कूष्माड, स- पुं. ( सं- ) दे. 'कुम्हड़ा? ) । 

कच्छ) स. पुं. ( से. न. ) दुःखं, कष्ठम्‌२. पापम्‌ 
३. मृत्नकच्छूरोग: ४. ब्रतभेदः। वि.,- दुष्कर, 
दुस्साध्य | ` । - ee 
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कृत, बि. . ( सं. ) - विहित, अनुष्ठित, रचित; कृदन्त, सः पुं. ( सं..) कुत्प्रत्ययान्तदाब्दः ( ड. 


संपादित, निर्मित | सं. पु. सत्ययुगम्‌ २. चतुर्‌ 
इति संख्या। . . ` ., , 
“कार्य, वि. ( सं- ) सफल, सिद्ध । 

= कस्य, आप्तकाम, सफलमनोरथ । .` 

—युय, सं- पुं. ( से. न. ) सत्यचुगम्‌ । 
--विद्य; वि. ( सं. ) विद्वस्‌ , पंडित, बहुश्च । 

कृतक, वि. ( सं. ) कृत्रिम, अनेसगिंक, अस्वा- 
भाविक, २-. अनित्य ( न्याय०.) । 

--पुन्न, सं- पुं. ( सं. ) दत्तकः, दत्रिमः सुतः । 

क्ृतन्न, वि. ( सं. ) कृतशतारहित, अङ्तवेदिन्‌। 
कृतन्नता, सं. खी. ( सं.) अक्ृृतवेदिता, उपकार- 
विस्मरणम्‌ , कृतशताराहित्यम्‌ । 

कृतज्ञ, वि. ( सं- ). उपकारज्ञं, कृतविद , 
कृतवेदिन्‌ । 
कृतज्ञता, सं- खरी, (से- ) उपकारज्ञता, उप- 
, कारस्मरणं, कृतवेदित्वम्‌ |. . 

कृतांक, वि. ( सं.) सिह, चिहित, अंकित, 
सांक । 

कृतांजलि, वि. ( सं- ) बड्धांजलि, वद्धकर । 
कृतांत, से. पुं ( सं- ) स्रृत्युः २. यमः ३. पापम्‌ 
४. देवता ५. पूर्वंजन्मकर्मफलम्‌ ६. सिद्धान्तः 
७, शनेश्वरवारः । oe 
कृतार्थ, विः (सं- ) पूर्णकाम, दे. 'कृतकायं’ 
२. संतुष्ट ३. निपुण ४. सुक्त। ` ` ` 
कृतास्न, वि. (सं-) सशस्त्र, साल, सन्नद्ध 
२. अस्नविद्‌, श्जन्षिपुण। ` 

कृति, सं- खी. ( सं-) चेष्टा, क्रिया २. कमेन्‌ 
. (न.) कार्येम्‌ ३. इन्द्रजालम्‌ , माया ४. रचना, 
ग्रंथः ७. प्रहारः ८. क्षतिः ( ली. ) । 

कृती, वि. ( सं- इतिन्‌) ङुशल, दक्ष, पड 
„२. पुण्यात्मन्‌ , शुचित्रत । 

कृतोदक, वि. (सं-) खरात, कृतज्ञान, कृतामिषेक 


कृत्ति, सं- खरी. ( सं- ) सुगचर्मन्‌ (न. ) २. त्वच्‌ 


( सली. ) ३. भूज: ४. दे. कृत्तिका? । 
वासा, सँ- पुं. ( सं-वासस्‌ ) शिवः । 
कत्तिका, सँ- खी. (सं-) बहुला, अभ्निदेवा, 
' नक्षत्रविशेषः । ल 
कृत्य, सं- पुं. (से. न.) अनुष्ठेयं, कतव्य, 


, विधेयं धर्मः, आवश्यकं कार्यस्‌ २. कमेन्‌ 


(नं. )। 
कृत्रिम, वि. ( सं- ) इतक) अनेसगिक । 


पाचक, भोक्तृ इ. ) २. कृत्प्रत्ययविषयक व्या- 
करणप्रकरणम्‌ । 4 क 
कृपण, ति. ( सं- ) कदये, दे. 'कंजूस? २. झुद्र । 
कृपणता, सं. खरी: सं) कदयेता, दे. “कंजूसी? । 
कृपया, क्रि. वि. ( सं) सद्यं, सकृपं, सानु- 
'कंपं, सानुग्रहम्‌ । 
कृपा, सं- ज्ञी: ( सं-) करुणा, दया, अनुग्रहः, 
प्रसादः, उपकारः, अनुकंपा २. क्षमा, मर्षणम्‌। | 
--निधान, सें- पुं. (सं- न.) दयानिधि। 
वि. अत्यन्तक्ृपाल । f 
--पात्र, सं: पुं. ( सं- न. ) ग्रसादभाजनं, अनु | 
गाह्मः, दयाहेः । 
--सिंघु, सं- पुं. (सं ) दयासागरः, अति- 
दयालः । 
कृपाण, सं- पुं. ( सं:) खड्गः असिः २. दे. 
“कटार? ३. दंडकदृत्तमेदः ( छन्द. ). ° 
कृपाळ, वि. (सं-) दयाछ, कारुणिक, झपामय । 
पाळता, सं- री. (सं: ) दयाडता, कार | 
णिकता । 
कृमिः से. पुं. ( सं-) कीटः, नीलांगः, क्रिमिः 
(पुं. ) २. लाक्षा । | 
—कोझ, सं. पुं. ( सं- ) पटड्कीट,-कोष:-गरूहं। 
--नाशक, वि. ( सं- ) कृमिन्न, कमिहर । | 
कृमिक, सं- पुं. ( सं-) कोरकः, लघु,-कृमिः- | 
क्रिमिः। | 7S 
झमिज, सं. पुं. ( से. न. ) अगुरु (न. ), राजाई | 
२. कोशेयं ३. दे. 'हिरमिज़ी? । ; 
कृमिजा, सं- खरी. ( सं- ) कीरजा, लाक्षा | | 
कृमिछ, वि. (सं-) कृमिकुल,-चित-पूर्ण, कृमिमय। 
कृमिला, सं- खनी. ( सं-) वहुप्रसूः (सनी. ), 
बहुप्रजा । हर 
कुश, वि. (सं- ) क्षीण, क्षाम, तल्वंग-क्शांग | 
( -गी स्त्री: ), प्रः;ततचु, दुबल २. अस्प, स्तोक, _ 
द्र, सुक्ष्म, अणु, रूघु । के 
कृशता, सं- सनी. (सं. ) क्षीणता; क्षामता 
दुवेलता २. अल्पता, सूक्ष्ता ! | 
कृशांगी, सं- स्री. (सं-) तन्वंगी, क्षीणांगी; 
कृशानु, सं- पुं. ( सं) अनलः, अभि ( पुं. 
२. चित्रकः. ` YC 
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कृशोदरी 
कृशोदरी, वि. ल्री. (सं-) तनुःक्षीण;मध्या- 


मध्यमा । 

कृषक, सं- पुं. (सं-) इषीवलः, कृषिकः, कृषाणः। 

कृषि, सं- ख्री- ( सं- ) कषंणं, हलञ्रतिः (ख्नी.)। 

कुष्ण, सं- पुं. ( से. ) वासुदेवः, केशवः, चक्रः 
पाणिः ( पुं. ) चक्रिन्‌ ( पुं. ), जनाद॑नः+ पीतां- 
बरः, माधवः, मधुसूदनः, हृषीकेशः, गोपालः, 
गोवर्धनधारिन्‌ ( पुं. ), गोर्विदः, दामोदरः) 
सुरारिः (पुं. )) राधारमणः। २. कोकि 
३. काकः ४- ङषणपक्षः । वि., कार, असित, 
२. नीळ, मेचक, इयाम ३. तिमिर, निष्प्रभ । 

--जटा, सं. जरी. ( सं- ) जटांमांसी, सुगन्धित- 
मूळभेदः । 

जीरक, सं. पुं. (से. ) कृष्णा, काला, 
बहुगन्धा । 

द्वैपायन, सं- पुं. ( सं..) वेदव्यासः, महा- 
भारतकारः। 

--पक्त, सं- पुं (सं-) असितपक्षः, प्रतिपदा- 
द्यमावस्यान्तानि पंचदश दिनानि । 

--लवण, सं- पुं. (से. न.) रुचकं, अक्षं, 
सौवच्चेलं । 

--लोह, से. पुं ( सं- न. ) अंयस्कांतः, चुंबकः । 
शार, —सारंग, “सार, से. पुं. ( सं. ) 
सृगमेद्‌ः । 

कुष्णता, सं- स्री. ( सं. ) कृष्णिमन्‌ ( पुं. ), 
कालिमन्‌ ( पुं. ), नीलत्वं; श्यामत्वं । 

कृष्णा, सं स्री. (से. ) द्रोपदी, पांचाली 
२. काळीदेवी ३. दक्षिणदेशे नदीविशेषः 
४. कुष्णजीरकः ५. कृष्णद्राक्षा ६. नयनतारा । 
कुष्णाएमी, सँ- खनी. (सं-) श्रीकृष्णजन्मदिवसः, 
जन्माष्टमी, भाद्रमासस्य ऋष्णपक्षस्याष्टमी तिथिः। 
कुष्णी, से. सनी. ( सं- ) इष्ण,रजनी-रात्रिः 
( स्री. )। 

कृष्य, वि. ( सं. ) कषंणीय, कृषियोग्य । 
कुआ, सं. पुं. ( सं- किंचुछकः ) महीलता, 
गंडूपदः, किञ्जिलिकः । 

कचु, सं. खी: ( सं. कंचुकः ) निर्मोकः, अहिः 
सुजंग-सपं,-स्वच्‌ ( स्री. ) । 


| ' केचुली, वि. (दिं. केंचुल ) कंचुक,-सदृश-तुल्य । 


सं. जी. दे- 'केचुल? 


; ४ ` केंद्र, सं पुं. ( सं. न. ) मध्य+ध्यं,. मध्यमाग 
२. उदरं, गर्भ: ३. मुख्य-प्रमुख,-स्थानम्‌ । 


[ १२६ ] केदार 


A अअ 


केंद्री, वि. ( सँ. केन्द्र > ) मध्यम, मध्यस्थ, 
मध्य,-गत-वर्तिन्‌ + मध्य, केन्द्रीय । 
करण, सं. पुं. (से. न.) मध्यवत्तिन इः, 
एकतंत्री क्क । 


केसर, सं- पुं. ( अं. ) कर्कट-क्कोटिका+ रोगः, मु 


ककस्फोटः । 
के, प्रत्य., ( हिं. का ) दे. “का” 
केकड़ा, सं. पुं. ( से- कर्कोटः ) कर्कटकः, कुळीरः। 
केकय, सं. पुं. ( सं-) १. वर्तेमानकाइमौरांत- 
गंतप्रदेशविशेपः २. दशरथश्वशुरः । 
केकयी, सं- खरी. ( सं- कैकेयी ) । 
केका, सं- ज्ली. ( से. ) मयूरवाणी । 
केकी, सं. पुं. ( सं-किन्‌ ) मयूरः, झिखिन्‌। = 
केत, सं- पुं. (सं) भवनं, गृह २. स्थान 
३. ध्वजः, केतनं ४. बुद्धिः ( खरी. ) ५. संकरप 
६. मंत्रणा ७. अन्नम्‌ । 
केतक ) सं. पुं. ( सं- ) केतकीबृक्षः २. तत्पुष्पं । 
केतक, वि. ( सं. कति+ एक ) दे. 'कितने?, 
'कितना?, वहुत? । 
केतकी, से. खरी. ( सं-) सूचीपुष्पः, केतकः, 
क्रकचच्छदः, विफला, क्रकचा, गंधपुष्पा । 
केतन, से. पुं. ( सं- न. ) भवनं, गृहम्‌ २. स्थानं 
३. चिन्ह ४. ध्वजः ५. निमंत्रणं, आहानम्‌ । 
केतली, सं- जरी. (अं. केटल ) उखा, स्थाली, 
लोहा, लोहमू: ( स्री. ) । 
केतित, वि. ( सं. ) आमंत्रित, आहूत, आका- 
रित २. जनाकीर्णे, लोकाध्युषित। . 
केतु, सं. पुं. (सं) अविशेषः २. उस्का, उत्पातः 
३. ज्ञानं ४. दीप्तिः ( स्त्री. ) ५. ध्वजः ६. चिहृम्‌ 
७. राक्षसविशेषस्य कयंधः । 
—तारा, सं. पुं. ( सं. खी. ) धूमकेतुः ( पुं. ), 
उल्का । 
“मान्‌ , वि. ( सं-मत्‌ ) तेजस्विन्‌ २. ध्वजिन्‌ 
३. बुधः । 
“माल, सं. पुं. ( सं. न. ) जंबुद्दीपस्य नवखं- 
डांतगंतखंडविशेषः । 
रकश सं. पुं i ) वेदूयेमणिः ( पुं. )। 
श पर पु. ( अ. ) मून्रशलाका। 
खटिकम्‌ चूर्णांतु ), 


केदार, से. पुं. ( सं.) ब्रीहिक्षेत्रं २. हिमाल्‍ये 
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३, “मरा, सँ- पुं. ( अं. ) छायाचित्रपेटिका । 


; केयूर, सं. पुं. (से. पुं. न.) अंगद:-दं, वल्यः-यं । 
' कराना, सं. पुं. दे. "किराना?! 


ची भर 
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तीर्थैविरेषः ३. आळवाळं ४. मेघरागपुत्रः सं- पुं. (सँ-) वालः, कचः, कुन्तलः, 
५. सुपुष्पः कषेत्रभागः । चिकुरः, शिरोरुहः, शिरसिजः, मूद्ेज:, बृजिनः 
केन, से. पुं. ( सं-, “किं का तृतीया एकवचन ) | २. किरणः ३. वरुणः ४. विष्णुः ५. सूयः 
उपनिषद्विशेषः । ६. विइवं ( ७-८ ) अश्कसिंह+स्कंधकेशः । 
कर्म सं- पुं. केशकर्मन्‌ (न.), केश | 
विग्यासः-प्रसाथनम्‌ । f 
--कछाप,-पाशा, सं- पुं. (सं-) प्रसाधितकेशः, । 
अलकः, कुरलः । 
-तासाती 22. | कंकतिका, दे. 'कंबी?। 
--विन्यास,; सं. पुं. ( सं. ) दे. 'केशकमः । 
केशक, वि. ( सं- ) केशकम-केश विन्यास,कुशल, 
केशप्रसाधक । 
केशरी, सं- पुं. (सं--रिन्‌) सिंहः, सगेन्द्रः 
२. घोटकः ( ३-४) पुन्नाग-नागकेशर,-दृक्षः । 
केशाकेशी, सं- खरी. [ सं--शि(न-) ] अन्योऽन्य- 
केराग्रहणपूर्वकप्रबृत्तं युद्धं । | 
केशिनी, सं- खरी. ( सं- ) सुकेशी-शा, सुकची- | 
चा । } 
केशी, सं- पुं. ( सं- केशिन्‌) सिंहः २. घोटकः ` 
२. सुकेशः ( पुरुषः ) ३. राक्षसविशेषः । 
केस , सं- पुं., दे. 'केश? । 
केस, सं- पुं. (अं.) व्यवहारपदं, कार्य 
२. दुघेटना ३. कोषः, पुटः । 
केसर, सं. पुं. ( सं- पुं. न. ) काइमीर्ये, काइमी- 
रजं, कुंकुमं, अभिशिखं, वरं, वाहि ( छौ ) के, 
पीतनं, गोर, रत्तं, लोहितचन्दनं, वर्ण्य, संकोचं, 
धीरं, घस्रं, घुस॒णं, घोरम्‌ २. नागकेशरवृधक्षः 
३. अश्व-सिंह,-स्कन्धवालाः ४. स्वयः । 
केसराचर, सं. पु ( सः ) मेर्‌ः, सुमेर्‌ः, हेमाद्रिः ॥ 
केसरिया, वि. ( सं- केसरं > ) घनपीत, कुकु- 
सवणे । ॒ 
--बाना, सं- पुं. कुंकुमबणे-घनपीत,वेशः- भ 
वेषः । र 
केसरी, सं पुं. ( सं-रिन्‌) दे. केशरी 
केसू , सँ- पुं. (सं. किंशुकः ) पलाशः रक्त | 
पुष्पकः । RR 
.| केहा, सं- पुं. ( से. केका > ) मयूरः दे. “सोर 
केहरी, सं- पुं ( सं- केशरिच्‌ ) सिः २. अश्वः। | - 
कची, सं- ली. ( तु. ) दे. 'कतरनी?। | 


केमिस्ट्री, सं. सनी. ( अं. ) रसायनम्‌। 


केराना, सं- पुं. (अं. क्रिश्चियन > ) भारो- 
पीयः २. लेखकः, कायस्थः, लिपिकारः । 

केराया, से. पुं. दे. (कराया? । 

किराये की गाड़ी, सं. '्री., पण्य-साधारण,- 
वाइनं-रथः । ; - 

केला, सं- पुं. ( से. कदलः ), ( वृक्ष ) कदली, 
रंभा, मोचा, काष्ठीला, सङ्कत्फला, शुच्छफला, 
निः्सारा, ऊरुस्तभा, मो( रो, लो )चकः, 
वारणवछभा । ( फल ) कदलीफलं, मोचं इ. । 

केलि, सं- खरी. ( सं- ) क्रीडा, खेला २. रतिः 
( खरी. ), मैथुनं ३. नर्मन्‌ ( न. ), परि ( री ) 
हासः ४. एथिवी । 

--कला, सं- री. शारदावीणा २. रत्तिविज्ञानं । 

केलोरी, सं- खनी. ( अं. ) उपम्‌। 

केचर, सं- पुं. ( सं- केवतः ) नाविकः, पोत- 
वाहः, औडुपिकः २. धीवरः, केवर्त:, जालिकः, 
मत्स्याजीवः । 

केचरी, सं- स्री. ( दिं. केवट ) मिभ्रद्धिदलुं, 
वेदलसंकरः । 

केवडा, सं- पुं. ( सं- केविका ) केवी, कविका, 
मृङ्गारिः ( पुं. ), मद्दागंथा, नृपवक्भा २. केवी- 
पुष्पं इ. ३. मह्ागंधासवः । 

केचळ, वि. ( सं-) एक, अद्वितीय २. विशुद्ध 
३. ग्रेष्ठ । क्रि. वि.,-एव, केवलं,-मात्र ( समा- 
सांत में ) २. सामस्त्येन, संपूर्णतया । 
केचळात्मा, सं- पुं..( सं--त्मन्‌ ) परमेश्वरः, जग- 
दीश्वरः २. शुद्धसत्त्वमनुष्यः, पूतात्मन्‌। 
केचळी, सं. पुं. ( सं-रिन्‌ ) मोक्षाथिकारी साधुः 
२. तीर्थकरः ( जैन. ) । 

केवाँच, सं- जरी. (सं. कच्छु> ), (ता ) 
कपिकच्छूः ( खनी. ) स्व-आत्म-ग॒प्ता, कंडरा, 
- मर्कटी २. (फली)कपिकच्छू,बीजकोशः-सिबी । 
केवाड्‌, सं. पुं., दे. “किवाइ?। 


५ 
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केंचुली 


सी जवान चलना, सु., शौप्र-सत्वरं-वेगेन 


दि ( श्वा. प. से. )-भाष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

कचुली, सं- जरी., दे. 'केंचुली? । 

क, वि. ( सं- कति ) दे. 'कितने?, “कितनी? । 
अव्य.; वा, अथवा, यद्वा २. अन्यतर । 
--दुफा,-वार,--वेर, कतिङ्त्वेः ( अव्य. ), 
` कतिवारं । 2 

प, से- पुं. ( अ. ) दे. (कंपू? । , 

के, सं: स्री: (अं.) वांतं, व मनोद्‌गारः २. वमनं, 
वमः, वमिः (ल्ली), प्रच्छदिका, वमथुः ( पुं. ) । 
— आना, क्रि. अ., वमनेच्छयां पीड्‌ ( कमं. ), 
` विवमिषति ( सन्नन्त. ) । 

“करना, क्रि. स. उद्‌,-वम्‌ ( भ्वा. प. से. ) 
छदः (चु. ), उत्क्षिप्‌ ( तु. प. अ. ), उद्‌णु 
(तु. प. से. ) । 

कतच, सं- पुं. ( सं. न. ) छलं, कपटं, वंचनं 
२. दूतं ३. वैदू्यंमणिः . ( पुं. ) ४. धुस्तूरः। 
वि., छिन्‌ , कापटिक २. शठ, धूत्तं ३. अक्ष- 
,दैवित्‌ ) कितव, ( -वी. स्ञ्जी. ) 

केथ-था, सं- पुं. (सं. कपित्थः ) दधित्थः, 
अन्मथः, दधि-पुष्प-कुच-गन्ध-दन्त,-फलः । 
क द, सं- स्री. ( अ. ) वन्धनं, निग्रहः, निरोधः 
२. कारा,-निरोधः-वन्धनं-प्रवेशः-वासः, वंदी- 
करणं, प्रः, आसेधः ३. नियमः, समयः, 
प्रतिज्ञा, संकेतः । i : 
करना, क्रि. स., कारागृहे निक्षिप्‌ ( तु. प. 
अ. )-वन्ध(क्र, प. अ. )-निरुध( रु. उ. अ. ), 
बन्दीयाहं अह ( क्र. प. से. ), वंदीकु । ` 


“होना, क्रि. अ., करायां निश्चिपू-वन्ध्‌ निरुध्‌ः' 


बन्दी ( सब कमे. )। | 
~ स्नाचा, स- पुं. ( फ़ा. ) कारा, कारागारः-र, 
कारावासः, बन्दि,-शाला-गृहं, वन्धनालयः, 
चारः, चारकः, ुप्तिस्थानं । ; 
शसं. स्त्री. (अ+फ़ा) एकांत- 
विजन-निञ्च॒त,-आसेधः । - 
“महजू, सः खरी. ( अ. ) सरळ सुगम-,प्रगृहः- 
आसेधः । ५ 
सख्त, सं. स्री. (अ. + फ़ा.) विषम-दुःसह,- 
जआततेषः, इ. । 


= केंदी, सं-पु. ( म. ) बंदी-दिः ( स्री. ), बन्दिन्‌ 


(पुः ) काराः, अहकः, `प्रग्रदृः, रुद्धः । 


र केप, से. पु. (अं. ) दे, “रोपी? । 


[ १२५] 


कोआ 


केपिटल, पुं. ( अं. ) मूल-धनं-दरञ्यम्‌ , २. धन,- 
पुंजः-राशिः, पुंजिः ( ख्री. ) ३. राजधानी | . 

केपिटलिस्ट, सं: पु. ( अं. ) धनिकः, कोटीश्वरः, 
पुंजिपतिः । -* 


क्षेबिनेट, सं: पुं. ( अं. ) मंत्रिमंडलम्‌ २. कोष्ठकः ` 


३. मंत्रणागृहम्‌। ` 


केफियत, सं::ज्जी. (अ.) अवस्था, स्थितिः | 


( स्री.), दशा २, विवरणं, वर्णन ३. आश्रर्यो- 
त्पादकघटना । a 
कैरव, सं- पुं. ( सं- न. ) कुमुदं २. सितोत्पलं, 
'सेतकमलं । ( से. पुं. ) कितवः २. झाज्चुः । 
करो, सं. सन्नी. ( देश. ) दे. अँविया? । 
--आंख, सं- ज्ी.. कपिल-पिंगल,-नयनं-नेत्रं । 
कैलास, सं- पुं. (सं. ) पर्वतविरेपः, शिव-कुबेर,- 
निवासः। rr 
तनाथ, पति, सं- पुं. ( सं- ) शिवः । 
उवास, सं. पु. ( से: ) सृत्युः । 
केचतं, सं- पुं. ( सं- ) दे. "वेवर? । 
कचवल्य, सं- पुं. ( सं- न. ) एकत्वं, असंसृष्टता 
२- अपवगेः, मुक्ति: (स्नी.) ३. उपनिषद्धिशेपः । 
क सर, सं- पुं. ( छ० सीज़र ) सम्राज , राजाधि- 
राजः, अधिराजः, अधीश्वरः । 
कसा, वि. ( सं- कीइश ) कौइक्ष, किंरूप, 
_किंविष, किमाकार । 
केसी, वि. खी. ( सं. कीइशी ) कीडक्षी, किंरूपा, 
,किमाकारा, किंविधा। 
कसे, क्रि. वि. ( हिं. कैसा ) कथं, केन प्रकारेण, 
कया रीत्या । 
कोकण, सं. पु. (सं) दक्षिणदिशि प्रानं विशेषः । 
कोंपछ, सं. स्त्री. ( सं. कोमल > ) पहव:-बं, 


अंकुरः, प्ररोहः, किस ( श ) रूयः-यं, उद्भिद्‌ 


( पुं. ) उद्धिब्नः । 

--निंकलना या फूटला, क्रि. अ., अरुह ( स्वा. 
प. अ. ) स्फुट्‌ ( तुः प. से. ) उद्भिद्‌ ( कर्म. ) 
फुर्छू-विकस्‌ ( सवा. पः से..)।- . 

को, se ( यह कमे और संप्रदान कारक का 

` अत्यय है, इसका अनुवाद प्रायः द्वितीया औ 
चतुर्थी के रूपां से होता है।:( राम को कह र 
उ.) राम-जहि, ब्रह्मण को दे = विप्राय देहि )। 

कोआ, सं. पुं. ( सं. कोशः-षः ), ( पट्कीट- ) 
कोशः-षः २०दे. “कोया? । ३. पनसखंडः-डं 
४. दे. “महुआ? ( फल )। SR 
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कोई, सवे ( सं. कोऽपि ) कश्चन, कञ्चित्‌ ( ), 
का+अपि-चन-चित्‌ ( स्री. ) किं,अपि-चनःचित्‌ 
(न. )। 


“-कोई, वि. स्तोकाः, कतिपयाः, परिमिताः । 
--चीजू, सं. स्री., किमपि ( वस्तु ) । 


“दम सें, क्रि. वि. सपचेव, तत्काले, झटिति, 


द्राक्‌ ( सव अन्य. ) । 


दम का मेहमान, सं. पुं., झुमूपुं, आसन्न,- 


मरण-शृत्यु, मरणाभिसुख, मरणोन्सुख । 


—न कोई, एप वा परो वा, यः कञ्चिदपि, 


कश्चित्तु । 
नहीं, न कोपि-कापि क्रिचिदपि इ. । 


कोक, सं. पुं. (सं. ) चक्रवाकः, इन्द्रचरः, 
रथांगः, चक्रः २. मंडूकः ३. विष्णुः ( पुं. ) 


४. वृकः ५, खजरीडक्षः। [ कोकी ( जनी. ), 
चक्रवाकी, रथांगी इ. ]। 
कोक , सं. पुं. ( अं. ) न्यज्गारः। 


“शास्त्र, सं. पुं. ( सं. न.) कोकपंडितरचितो 


रतिविज्ञानग्रन्थः । 
साफूट,, सं. पुं., मृदुन्यज्ञारः। - 
हाडं, सं: पुं. इढन्यङ्गारः। 
कनद, से. पुं. ( सं. न. ) रक्तोत्पलं २. रक्त- 
ङुसुदम्‌ । 
कोकनी, वि. ( देश. ) रुद्र, लघु । 
कोका, सं. पुं. ( अं. ) वृक्षभेदः । 
कोका, सं. पुं. स्री. ( तु. ) धात्री-उपमातु,-पुत्रः- 
पुत्री, धात्रेयः-यी । 
--बेली,-बेरी, से. ज्री. ( सं-. कोकनदं -- हि. 
बेला ) नीलकुमुदं । ४ 
कोकाह, सं. पुं. ( सं. ) ककेः, श्रेतघोटकः । 
कोकिल, सं. सन्नी. ( सं- पुं. ) पिकः, पर,-सृतः- 
युः, काल:, गन्धर्वैः, मधुगायनः, कलकंठः, 
इंहूरवः, काकलीरवः, वसन्तदूतः, वनम्रियः, 
तान्नाक्षः । दें. 'कोकिला? । 
--बनी, वि. ज्री. ( सं. +- हिँ. ) सुकंठी, मधुर 
भाषिणी । 
कोकिला, सं. खी. (से. ) मदनशलाका, पर,- 
गन वनभ्रिया, कलकंठी, ताम्राक्षी, वसंत- 
दूती । 


. कोकिछावास, सं. पु. ( सं. ) कोकिलोत्सवः, 


आज्रः, रसालः । 
६ आ० हि० 


कोठा, सं. पुं (सं. कोषः) गृहं, सदनं, आ-नि;- ५ कक 
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कोकी, सं. खरी. ( से. ) चक्रवाकी) चक्री, रथां- 
गनाम्नी । 
कोकीन, सं. खरी. (अं. कोकेन ) कोकापत्र- 
निर्मितमादकपदार्थः * कोकौनम्‌। 
कोको, सं. जनी. ( अनु. ) काकः, वायसः 
२. कारपनिकमयहेतुः ( पुं. ) । 
कोख, सं. खी. ( सं. कुक्षिः ) गर्भाशय:, गर्भै- 
कोझाः-पः । 
--जली,-बन्द, वि., वंध्या, सन्तानहीना । 
—की आँच, सं- ज्री., अपत्यग्रेमन्‌ ( पुं. ), 
वात्सल्यं, सन्तति स्नेहनः । 
“सारी जाना, सु., च्युतगर्मा भू, गभः पत्‌ 
( स्वा. प. से. ) च्यु ( भ्वा. आ. अ. )। 
“चलना, सु. सन्तानः उत्पद्‌ (दि. आ. अ.) । 
कोचना, क्रि. स., दे. '“चुभाना?, 'धँसाना? । 
कोचवकस, सं. पुं. (अं. कोचवॉक्स) सूतासनं । 
कोचचान, सं- पृं. (अं. कोच> ) सारथिः 
(पुं. ), सूतः, वाहकः । 
कोजायर, सं. पुं. ( सं. ) आश्विनी-चूत,पूर्णिमा, 
कौसुदी, शारदी, शरत्पवंन्‌ ( न. )। 
कोट, सं. पं. ( सं. ) दुर्ग २. प्राचीरं ३. राज- 
प्रासादः । *.- 
--वाल, से. पुं., कोरपालः, दुर्गाध्यक्षः । 
कोट) सं. पुं. ( अं. ) प्रावारःरकः, कंचुकः । 
कोरर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) निष्कुह, तरुः ` 
विवरं, आन्तरं २. कोटरावणं, रक्षायै त्रिः 
सवच । D ; 
कोटि, सं. स्री. ( सं.) शतलक्षसंस्या, दे. 
करोड़? २. धनुरअं ३. अन्नादेः कोणः ४. वर्गः 
अणी । 
कोटिक, वि. ( सं. कोटिः स्री. ) कोटी-रिः (ल्नी.) ` 
लक्षशतकं २. असंख्य, अगणित । से. सन्नी.) 
उक्ता संख्या तदंकाश्च । - 
कोटिशः, क्रि. वि. (सं.) वहुथा,चहुधा २. अनेक- ज 
कोटिवारं । वि., बहुसंख्याक, अनेक । ज 
कोटीश्वर, सं. पुं. ( सं.) कोशचधीशः, अति- अ 
धनाढ्यः । ३75 
कोठरी-ड़ी, सं. ख: ( हिं. कोठा ) ख्ुञ्चद्रः | 
कोष्ठः-शाला, अन्तःकोष्ठः, गमाँगारं । के 


३. पण्यागारं, पण्याधानं ४. धान्यागार, कुशूलः 
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कोसों दूर, क्रि. वि., अति;दूरं-दूरे-दूरतः, 


सुदूरं । 
कोसों दूर रहना, सु» संदूरं-एथक्‌ स्था 
(स्वा. प. अ. )। 


कोसना, क्रि. स., ( सं- क्रोशनं > ) आक्रुश्‌ 


(स्वाप. अ.), गह्द_ ( स्वा. आ. से. ), 
अभिशंस्‌ ( सवा. प. से. ), शप्‌ (सवा. उ. अ.) । 

पानी पी पी कर कोसना, सु., अत्यतं आक्रुश्‌ 
्‌. । 

कोह, सं. पुं- (फ़ा. ) पर्वतः, गिरिः । 

—नूर, सं. पुं. ( फ़ा+ अ. ) हीरकविशेषः । 

कोहनी, से. ल्ली., दे 'कुहनी? । 

कोहरा, से. पुं, दे. कुदरा? । 

कोहान, सँ- पुं. ( फ़ा. ) उष्टू-क्रमेलक, 


ककुद्म्‌ 
कोहिस्तान, सं. पुं. ( फ़ा. ) पव॑तीयप्रदेश:, 
स्थली । 

कोहिस्तानी, वि. ( फा. ) पवंतीय, शैल (-ली 
सन्नी), पवेतमय (-यी स्नी.), नगप्राय, सपवेत । 
सं. पुं, पर्व॑त-गिरि-अद्रि,-वासिन्‌ , शैलाटः । - 

कोंच, सं. जी. [ सं. कच्छुः ( स्री. )> ] 
रोमवछी, शूकर्शिवी, वृष्या, २. तस्याः 
बीजकोषः । 

कौंची, सं- खली. ( सं- कंचिका ) वेणुशाखा, 
कुंचिका। 

कौंध, सं. खी: ( हिं कौंधना > ) विधयुद्विलासः, 
तडिदद्युतिः, ( स्नी. ) चंचलास्फुरणं । 
कौंधना, क्रि. अ. ( सं. कननं = चमकना + 
अंध> ) विद्युत ( भ्वा. आ. से. ) विद्युत्‌ 
विलस्‌ ( भ्वा. प. से. ), सदसा प्रकाश ( भ्वा.- 
आ. से. )स्फुर्‌ ( तु. प. से. )। 

कोंधा, सं. पु., दे. “कोंध? 

५ सं- सी. ( अं: ) सभा, संसद्‌, सदस्‌ 

(सब स्त्री.) । 

कौश, सं. पुं. दे. कोवा? 

कौच, सं. पुं. ( अं. ) खट्टिका, सन्दी, निषद्या, 
पेचकः । 

कौटिल्य, सं. पुं. (सं:) चाणक्यः, चंद्रगुप्तमौय॑स्य 
मह्दामंत्रिन्‌। ( सं. न.) वक्रता, कुटिलता 

२. दुष्टता, छलं, कपटम्‌ । 

श वि. (सं, ) कुडंव-गहजन-परिवार, 


` संबंधिन्‌-विषयक, कौल, पारिवारिक, गृह्य ।- - 


कौडा, सं. पुं. ( सं. कपदंकः ) वराटः, वाल- 
क्रीडकः । 

कौड़ी, सं- खनी. ( सं- कपर्दिका) वराटिका, 
काकिनी-णी । २. द्रव्यं, धनं ३. अक्षि-नयन,- 
गोलः-गोळं ४. मांसग्रंथिः ( पुं. ) ५. कृपाणाग्रं 
६. अधी ननृपतिभ्यो ्राह्मः करः ७. उरोऽस्थि 
(न. ) | 

(दो )--का,--काम का नहीं, सु. अल्पमूल्य, 
तृणप्राय, निरर्थक, असार | 

भर, सु., अत्यल्प, किंचिद्‌ , स्वल्प । 
----को झुहताज या तंग होना, सु., अर्किच 
नत्वं, अत्यंतदारिद्र्यं, नितान्तनिर्धनता । 
दुकाना, सु. ऋणं निःशेषं परिशुध्‌ 
( प्रे- )-अपाङ्क । 

जोड़ना, सु., धनं संचि (स्वा. प. अ. )- - 
संग्रह्‌ ( क्रः प. से. ) । 

कानी या फूटी कौड़ी, यु. अत्यल्प,-वित्तं-द्रव्यम्‌ । 

कौडियों के मोळ, सु., अत्यल्पमूल्येन । 

कौतुक, सं पुं, ( सं. न.) कु(को)तूहलं, कुतुकं; 
जिज्ञासा २. आश्चर्यं ३. विनोदः, नर्मन्‌ ( न. ) 
४. हृषः ५. खेला, क्रीडा । 

कौतुकी, वि. ( सँ-किन्‌) सलील, सोछास, 
क्रीडाप्रिय, विनोदप्रिय, नमंगर्भ । 

कौतूहर, से. पुं., दे. 'कुतूहुल? । 

कौन, सर्व. ( सं- को नु ) 'किं? के तीनों छिंगों 
के रूप ( कः, का, किं इ. ) | 

कौन, कः कः इ. । दो में से--,कतरः, 
कतरा, कतरत्‌ ( पुं. सं- न. ) बहुतां में से--, 
कतमः, कतमा, कतमत्‌ ( पुं. सन्नी. न. )। 
कौप, वि. ( सँ. ) कूप-अवट,-विषयक- 
सम्वन्धिन्‌ । 

कौपीन, सं- पुं. ( सं. न.) मलमछकः, धरी, 
धटिका; कच्छा, कच्छरिका, २. गुदिंगे, 
युझांगानि ३. पापं ४. अकारयम्‌ । 

कौचेरी, सं. ज्र. (सं.) उत्तरदिशा, उदीची। 
क्वौम, सं. स्री. ( अ.) वणेः, जातिः ( न्नी. ) 
२. कुरू, वंशः १. देशः, राष्ट्रं, विषयः । 
कौमार, सं. पुं. (सं. न.) कुमारावस्था 
(५ अथवा १६ वषं पर्यंत ), वाळत्वम्‌ । 

रिक, वि. ( सं. ) कुमार,विषयक 

सम्बन्धिन्‌। से. पुं., कन्यानामेव जनकः। . 
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अअ 
कौमारिकेय, सं. पुं. ( सं.) अनूडा-कुमारी- | क्यो, क्रि. वि ( सं. किमू) किं, केन हेतुना- 


कन्या,-पुत्रः-तनयः । 
क्नौमियत, सं- स्री. (अ.) राष्ट्रियता, जातीयता । 
» वि. ( अ. ) राष्टरिष्ट्री)य, 
जातीय । 
—इङ्मत, स. खी., राषष्ट्रियशासनं, स्वराञ्यं । 
कोसचुदी, सं. जी. (सं. ज्योत्स्ना, दे. “चाँदनी” 
कौर, सं. पुं. (सं. कवलः ) रासः, युडकः, 
पपडः । 
कौरव, सं. पुं. ( सं. ) कुरुराजसंतानः । 
—पति, सं. पुं., दुर्योधनः । 
कोळ, वि. ( सं- ) दे. 'कुलीन? 
कौल, सं. पु दे. “कौर”? 
सं पुं. (अ.) प्रतिज्ञा, समयः 
२. उक्तिः ( सन्नी. ) । 
कौचा, सं. पुं. ( सं. काकः ) वायसः, ध्वांक्षः, 
मौकुि (पुं ), एकाक्ष उळ्ूकारिः (पुं ), 
करटः, कुणः, द्रोणः २. अलिजिहा, शुंडिका, 
लंविका ३. धूर्तैः ४. वंचकः । 
—परी, सं. ख्री., अतिकुरूपिणी नारी । 
“उठाना, सु. वालशुंडिकां उत्स्था ( प्रे. ) । 
कौशल, सं. पुं. ( सं. न. ) चातुर्य, दाक्षं, नैपुण्यं 
२, कुशल, मगलम्‌ । 
कौलिक, सं. पुं. ( सं. न.) उत्कोचः, ढौकनं 
लम्वा । 
कौशिक, सं. पुं. (सं. ) इन्द्रः २. गाधिनृपः 
३. विश्वामित्रः ४. कोषाध्यक्षः ५. कोशकारः 
६. उळूकः ७. नकुलः ८. कौशेयवर्ख ९. मज्जा 
१०. उपपुराणविशेषः । 
कौरो(पे)य, वि. (सं) कौश(ष), कौशि(पि)क । 
से. पुं. ( सं. न ) क्षौमं, चीनांशुकं, पइः-इं, 
पट्टाशुक, दुकू, चीनवासस्‌ ( न. ) । 
कौस्तुभ, सं- पुं. ( सं-) विष्णुबक्षःस्थो मणि 
(पुं. )। 
क्या, सरवे. ( से. किम्‌) । 
वि., कियत्‌ , २. अत्यधिक ३. फीइइा, विचित्र 
४. अत्युत्तम । 
अव्य. किम्‌ । 
--कहना है या-बात है, सु., साधु, साधु- 
साधु, सुष्ठु, उत्तमं ( सब अव्य. ) । 


- जब, स॒, साधु, सुष्ठ इ. । 


क्यारी, सं. खी. ( सं. केदारः ) राजिका । 
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कारणेन, किन्निभित्तं, किमर्थे, कुतः, कस्मात्‌ 
२. कया रीत्या, कथम्‌। 
“कर, कर्थ, केन प्रकारेण २. किमर्थ, किम्‌ । 
--कि,/--यतः, यत्‌ , यस्मात्‌ । 
“नहीं, निःसंदेहं, निःसंशयं, अवशयं, भ्रुवम्‌ । 
क्रून, से. पुं. ( से. न. ) रोदनं, रुदितं, अश्युः 
पातः २. परिदेवना-नं, आ-वि,-क्रोशः । 
ऋतु, से. पुं. ( से. ) यज्ञः, यागः २. संकल्पः 
३. अभिलाषः ४. विवेकः ५. इन्द्रियं ६. जीवः 
७. विष्णुः ८. आषाढः ९ थक्कष्णपुत्रः । 
क्रम, सं. पुँ. ( सं. ) अनुक्रमः, आनुपूर्वी-व्ये, 
पारंपर्यँ, परंपरा, विन्यासः, व्यवस्था, संवि- 
थाने, विरचनं २. प्रकार, विधिः ( पुं. ) रौत्तिः 
(स्ली.) ३. पादविन्यासः ४ काव्याळंकारभेद्‌ः। 
---+करके या से, करि. वि., अनुक्रमं, यथाक्रमं) 
अनुपूर्वशः. आनुपूर्व्येण २. शनेः शनैः, अस्पा- 
स्पशः, उत्तरोत्तरम्‌ । 
क्रमण, सं- पुं. ( सं. ) पादः, चरणः २. अर्वः, 
घोटः। (से. न.) गम नं, चलनम्‌ २. उच्लंघनम्‌, 
अतिक्रमणम्‌ । 
क्रमशः क्रि. वि. ( सं. ) दे. क्रम क्रम करके? 
क्रमांक, स- पुं. ( स- ) क्रम,-संख्या-गणना । 
क्रमागत, वि. ( से. ) क्रम-आलुपू्व्येण,-आगत- 
प्राप्त २. आनुवंशिक, परंपरा-प्राप्त । 
क्रमाचुसार, क्रि. विः ( सं--रम्‌ ) क्रमशः, 
यथाक्रमं, आजुपूर्व्यण, अनुपूर्वशः (सव अन्य.) । 
» वि. ( सं.) क्रम-परम्परा,आगत- 
आयात, अनुपूर्व, क्रमवद्ध, आनुक्रमिक (-की 
स्त्री.) २. परम्परीय-ण, पैतृक (-की खी.), 
पित्र्य । 
कसुक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सुपारी? | 
क्रय, सं. पुं. ( सं. ) दे. “खरीद? । 
—विक्रय, सं. पुं दे. 'खरीद-फ़रोख्त? । 
क्न्य, सं. पुं. ( से. न. ) दे. “मांस? 
क्रव्याद्‌, स॑- पुं. (स- ) राक्षसः, पिशाचः 
२. सिंह: ३. शयेनः ४. मांसाशिन्‌ ( पुं. )। 
क्रान्ति सं. जनी. ( से. ) महत्परिवतंनं, पारिवतः 


२. चरणन्यसनं ३. सूर्यश्रमणमागेः ४. राजः | 


द्रोहः-विरोधः, राज्यविप्लवः, प्रजाक्षोमः । 
क्रिकेट, सं. पुं. (अं. me 
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क्रिया 


क्रिया, सं. ली. (सं-) कर्मन्‌ ( न. ), कार्य, 
व्यापार: २. चेष्टा ३. आरम्भः ४- व्यापारः 
निर्देशकः शाब्दः (व्या.) ५. नित्यकर्मन्‌ ( न. ) 


६. आद्वादिकमंन्‌ ७. चिकित्सा । 


--कर्म, सं. पुं. (सं. न. ) अन्त्येष्टि-मतक-, 


क्रिया-कर्मनू । ` 
--विशेषण, सं. पुं. ( सं. न. ) क्रियाया भावः 
कालरीत्यादिद्योतकः शाब्दः ( व्या. )। 
--इन्द्विय, सं. खी: ( सँ. न. ) दे. 'कर्मेन्द्रिय? 
क्रिस्टल, से. पुं. ( अं. ) स्फटम्‌। 
क्रिस्ता(स्टा)न, सं- पुं. ( अं. क्रिश्चियन्‌ ), 
खिस्तानुयायिन्‌। 
क्रीडा, सं- ली. ( सं- ) खेला, लीला, कूद॑न॑, 
खेलनं, विद्दारः २. कोतुकं, विनोदः विलासः । 
क्रीत, वि. ( सं. ) झृतक्रय, मूल्येन लब्घ । 
क्रीतक, सं. पुं. ( सं. ) क्रीतपुत्रः । 
क्र, वि. ( से. ) कुपित, रुष्ट, कोपिन्‌, सामषं 
सकोप, सरोष, समन्यु, क्रोध-कोप,-युक्त । 
कर, वि. ( सं. ) निद॑य, कठोर, नृशंस, पाषाणः 
कठिन,-दृदय, निर्घृण, क्ररकमेन्‌ , निष्करुण 
२. परपीडक ३. कठिन ४. तीद्ण ५. उष्ण 
६. नीच ७. घोर । 
—कमो, वि. ( सं-मेन्‌ ) घोर, निद॑य, दारुण । 
कररता, सं. सजी. ( सं.) निद॑यता, कठोरता, 
नृशंसता इ. । २. रोद्रता, तीक्ष्णता ३. दुष्टता । 
क्रोड, से. पुं. ( सं. न. ) वाह्वोमध्यं, भुजांतरं, 


उपस्थः, उत्संगः, भोगः, अंकः २. उरस्‌-वक्षस्‌ 


(न. ), उत्सम्‌। 
पत्र, सँ. पुं. (सँ. न. ) परिदिष्ट, अंकपत्रं, 
पूरकपत्रम्‌। 
क्रोध, सं. पुं. (सं) कोपः, रोपः, अमषंः, 
मन्युः (पुं. ); प्रत्िषः, सीमः, क्रुधा, रुषा, 
रुष्‌-क्रध ( सन्नी. ) दे. “गुस्सा? 
करना, क्रि अ., क्रुध्‌ ( दि. प. अ. ), कुप्‌ 
(दि. प. से. )। 
क्रोधित, वि. (सं. ) दे. प्र्द्ध 
क्रोधी, वि. ( सं--धिन्‌) कोपिन्‌ , रोधिन्‌ , 
अमर्षिनू , दे. क्रुद्ध? 
कोश, सं. पुं. ( सं. ) दे. कोस’ 
सँ. पुं, (सं. ) नऋंचः-चा, कऋ्रोंचा, कंच 
( पुं.), ) काछि(ळी)कः । 
कब, स. पुं. ( अं. ) गोष्ठीगहम्‌ । 
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कुकी, से: पुं. ( अं. ) छिपि-पंजी+कारः, लेखकः, 
कायस्थः, वोर(ल)कः । 
क्लांत, वि. (शं.) म्लान, खिन्न, परि,-श्रांत; 
जातखेद, आयस्त । 

सना, वि. ( सं--नस्‌ ) दुर्मनस्क, विमनरक, 
खिन्न! 

छाति, सं- सी. ( सं- ) श्रमः छमः, आयासः, 
आन्तिः ( सली. ), खेदः अवसादः । 

झाक, सं. पुं. ( अं. ) कुड्य-मित्ति,-घटी । 

—राचर, सं. पुं., घंटा, आल्यः-गृहुम्‌ । 

छिष्ट, वि. (सं-) दुःखित, क्लेशित, आते, 
पीडित २. दुष्कर, कठिन, दुस्साध्य । 

छीव, सं. पुं. ( सं- ) षं ( शं) डः+ संडः, शंडः) 
नपुंसकः, पुरुषत्वहीन २. दे. “कायर? । 

कीवता, सं. खरी. ( सं. ) झं(षं)डता, नपुंसकता 
२. कातरता । 

छेद, सं. पुं. (सं-) आद्रता, स्तेमः, तेमः। 
२. प्रस्वेदः । 

छुश, से. पुं. ( सं- ) दुःखं, कष्ट, पीडा, व्यथा, 
वेदना, चिता, आखवः, आदीनवः । 

क्लेशित, वि. ( सं. ) दे. 'द्विष्टट (१)। 

क्ळेच्य, सं. पुं. ( से. न. ) दे. छीवता? । 

छोम, से. पुं. ( सं- न. ) कोमं, क्लोमन्‌ ( न. ), 
तिलकं, फुप्फुसं, दे. 'फेफड़ा? । 

छोरीन, से. स्री: ( अं. ) नीरजी, हरिनम्‌ । 

झोरोफासे, सं. पुं. ( अं.) मूच्छकम्‌ , संज्ञालो- 
पकम्‌ ( औषधभेद्‌ः_) । 

छणित, वि. ( सं. ) ध्वनित, सरव, सशब्द । 
सं- पुं. ( सं. न. ) शब्दः, स्वनः । 

कथित, वि. ( सं- ) आण, “श्रत, श्रपित । 

छाथ, सं. पुं. ( सं.) दे. "काढा? । 

छारंटाइन, सं. पुं. ( अं. ) निषिडसंसगंगृहं, 
२. संसर्गप्रतिवन्‍्ध,, गमनागमननिषेधः । 

छारा, वि. ( सं, कुमार ) दे. 'कुंवारा? 

फादर, सं. पुं. (अं) ( राज्यसंस्थादिनिमितं) 
गृह, गेहे, सदनं, भवनम्‌। २. पादः, चतुर्थौशः 
३. त्रिमासम्‌ , वर्धपादः । 

छीन, से. स्री: ( अं. ) राशी, राजपत्नी । 

चंतव्य, वि. ( सं. ) क्षमा, मर्षणीय, सोढव्य । 

क्षण, सः पुं. (सं. ) अत्यर्पसमयः,सुहूतः, 
निमेषः, = पं, त्रिशत्कलापरिभितकाल 
२. समयः २. अवसरः ४. उत्सवः । 
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I 
¬ अभा, सं. खी., विद्युत ( खरी. ), चंचछा। | कम्य, वि. ( सं. ) क्षन्तव्य, क्षमा, ; 
—भयुर, वि., विनश्वर, क्षणिक, अस्थिर । मषंणीय, सोढव्य 


भर, क्रि. वि., क्षणमात्रं, सुइूते-पल,-मात्रम्‌। 
तज्णिक, वि. (सं) क्षणस्थायिन्‌, अनित्य, 
अस्थिर, वि-नश्वर, निस्सार, अस्थायिन्‌ । 
चतत, वि. ( सँ.) ब्रणित, मिन्नदेद, 
क्षतियुक्त, आहत । 

सं. पुं. ( सं. न. ) ब्रणः, क्षत्तिः ( ज्लीः), अरुस्‌ 
( न. ), आधातः, शैम २. स्फोटः, पिटकः । 
योनि, वि. खरी. (सं) संसुक्ता, कृतसहवासा । 
--विक्षत, वि. (सं-) अतीव ब्रणित-विद्ध-आहत । 
क्षति, सं. जी. ( सं. ) क्षयः, नाशः २. अपचयः, 
हानिः ( ज्जी. ) १. ब्रणः, इमम्‌ । 

चन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) वूं, शक्तिः ( सनी. ) 
२. राष्ट्र ३. धनं ४. शरीरं ५. जलं ६. तगर- 
बक्षः । ( से. पुं. ) क्षत्रियः । 

--पति, सं. पुं., नृपः । 

सत्राणी, सं- खनी. ( सं. क्षत्रियाणी ) ( क्षत्रिय 
जाति की स्त्री) क्षत्रिया, क्षत्रिय(यि)का, क्षत्रि 
याणी २.(क्षत्रिय की पल्ली) क्षत्रियाणी, क्षत्रियी। 
क्षत्रिय, से. पुं. ( सं- ) वर्णविशेषः २. राजन्यः, 
बाहुजः, मूड्ोमिषिक्त, क्षत्रः ३. योधः, भटः, 
वीरः । 

क्षन्नी, से. पुं. दे. “क्षत्रिय? 

च्तपणक, सं- पुं. ( सं- ) दिगम्वरयतिः २. वोद्ध- 
भिक्षुः ३. कविविशेषः । वि., निलेज्ज । 

क्षपा, से. खरी. ( से. ) रात्रिः ( ख्री. ), निशा, 
यामिनी । 

--कर,-नाथ, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः, सोमः। 

चम, वि. ( से. ) शक्त, समर्थ, उपयुक्त, योग्य । 

क्षमता, सं- खनी. ( सं.) योग्यता, सामर्थ्य, 
शुक्तिः ( सनी. )। 

क्षमा, सं. जली. ( सं. ) क्षांतिः ( स्री. ), तितिक्षा, 
सहिष्णुता, मर्षणं, सहनशीलता २. पृथिवी 
३. खदिरवृक्षः, ४. दक्षकन्या ५. दुर्गा ६. वेत्र- 
वती नदी ७. राधिकासखी ८. वणंबृत्तमेदः । 

करना, क्रि. स., क्षम्‌ (स्वा. आ. वे; दि. प- 
वे. ), सह. ( स्वा. आ. से. ), सृष (दि. उ. से. )। 

¬ शीळ, वि. (सं.) क्षभिन्‌ , क्ष मावत, क्षमितृ, 

` सदिष्णु, सहन, क्षन्तृ, तितिक्ष, क्षमायुक्त । 

क्षमावान, वि. ( सं.-वत्‌ ) दे. 'क्षमाशील?। 
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क्षय, स. पुं. ( से.) अपचयः, हासः २. कर्पांत 
प्रलयः ३. नाशः, प्रध्वंसः ४. गृहं ५. यक्ष्मः) 
यक्ष्मन्‌ ( पुं. ), राजयक्ष्मन्‌ ( पुं. ) ६. रोग 
७. अंतः, अवसानं; क्षयरोगः, शोपः, रोगराज 9 
गदाग्रणीः ( पुं. ), अत्तिरोगः, रोगाधीशञ 
नृपामयः । 

कास, स. पु. (सः) क्षयथुः, यक्मकासः(पुं) 
मास, स. पुं. ( सं.) मलिम्लचः, मळ 
अधिक,-मासः । 

— रोग, सं. पुं., दे. क्षय? (५)। 

गी, सं. पुं. ( सं-गिन्‌ ) क्षयिन्‌, , 

यङ्षिन्‌ , रोगराज-शोष,-अ्स्तः । 

रुयी, वि. ( सं-यिन्‌) अपचयिन्‌ , हासिन्‌ 
२. शोषिन्‌ , यक्ष्मिन्‌ , रोगराजपीडित । 
“--रोग, स-पु., दे, “क्षय? (५) । 

क्र, वि. ( सं. ) नरवर, अनित्य । 

चरण, सं. पुं. ( सं. न.) शनैः शनेः-विंदुशः- 
विध्रुट्क्रमेण गळनं-स्यंदनं-स्रवणम्‌ । 

क्ञांत, वि. ( सं ) क्षमाशील, क्षमावत्‌ , क्षमिन्‌ 
२. सहिष्णु, सहनशील | 

चांति, सं. खनी. ( सं. ) दे. 'क्षमा? (१) । 

च्ञार, सं. पुं. (सं) सजिका, विडलूवणं २. लवणं 
३. दे. “शोरा? ४. दे. 'सुहागा? ५. भस्मन्‌ 
(न. ) 

ज्षिति, सं- खी. ( सं.) भूमिः ( स्री. ), पृथिवी 
२. क्षयः, हासः, नाशः । 

“पाल, स- पुं. (सः) नृपः । 

चिति, से. पुं. (सं- न.) दिक-चक्रतट॑ 
दिगंतः, दिङ्मंडळ, अंवरांतः, आकाशकक्षा। 
२. मंगलग्रहः, कुजः ३. वृक्ष: ४. दे. 'केचुआ?। 
चित, वि. (सं-) त्यक्त, विसृष्ट, आस्त २. विकीर्ण 
३. अवज्ञातं ४. पतित ५. वातरोगग्रस्त । 
हिम्र, क्रि. वि. ( से. न. ) द्रुते, सपदि, द्राक्‌, 
दे. "शीघ्र? 

? त्वरित, सत्वर, जवन, वेगवत्‌ , शीघ्र । 
हस्त, वि. ( से: ) शीप्रकारिन्‌ , आशुकटं 
क्षीण, वि. (सं) सूक्ष्म, प्र+तु, इलक्ष्ण | 

२. छुशांग, कृश, क्षाम, क्षीणशुष्कमांस | 
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: क्षीणता, सं- ली. (सं. ) दुर्वेलता, निःशक्तता 


२. सूक्ष्मता, तनुता ३. इशता, क्षामता 


* ४. छासः, अपचयः, नारः । 


क्षीर, सं. पुं. ( सं: न. ) दुगं, पयस्‌ ( न. ) 
२. जलं ३. पायसं-सः । 
~¬ निधि, सं. पुं. ( सं.) सागरः । 


, चीर, सं- पुं. आरिंगनं २. मिश्रणम्‌ । 


—सागर, सं. पुं. ( सं.) क्षीराव्धिः ( पुं. ) 
दुग्ध,-सागरः-समुद्रः, क्षीरोदः । 

“-सार, सं. पुं., दे. “मक्खन? । 

क्षीरज, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रः २. शंखः ३. कमलं 
४. द्धि ( न. )। 

क्षीरजा, सं- स्त्री. ( सं.) दे. “लक्ष्मी? । 


* चीरधि, सं. पुं. ( सं. ) सागरः, समुद्रः । 


च्लीरोद, सं. पुं. ( सं. ) दे. “क्षीरसागर? । 

च्ीच, वि. ( सं- ) उन्मद, समद, मदोन्मत्त । 

चुण्ण, वि. (सं.) प्रहत, चूर्णीङ्कत, खंडशो भिन्न । 

चुद्र, वि. ( सं. ) अधम, निद्ृष्ट, नीच २. अल्प, 
स्तोक ३. कृपण ४. कुटिल ५. दरिद्र । 


` चुद्रता, सं. स्री. (सं-`) तुच्छता, निकृष्टता 


२. कुटिलता ३. दरिद्रता । 


- चुधा, सं- ज्री. ( सं. ) दे. "भूख? । 


उधातुर कि 
खराच | वि. ( सं. ) दे. “भूखा? । 


' चुप, सं. पुं. सं.) पकः, रक्षः युल्मः-सं। 
जुच्ध, वि. ( सं- ) व्याकुल, विहछ, आतुर, | 


उद्विसञ २. चंचल ३. भीत, त्रस्त ४. क्रुध । 


` चुर, संपु. (सं.) नापितस्य लोमछेदकराखं, क्षौरी, 


छुरी, खुरः २. शर्फ-फः, गवादीनां पादाग्रम्‌ 
ुरी, उ ( सं-रिन्‌) नापितः, क्षौरिकः, 


. सुंडः, सुंडिन्‌। 


६. राशिः ( पुं, मेषादि ) ७. पल्ली ८. शरीर 
९, अंतःकरणं १०. रेखावेष्टितं स्थानम्‌। 

गणित, सं. पुं. ( सं. ) गणितशाखामेदः । 

फळ, सं- पुं. ( सं- न. ) वर्गपरिमाणम्‌। 

सेन्नज, सं- पुं. (सं) नियोगजपुत्रः (धर्मशास्त्र) । 

चेत्र, सं- पुं. (सं) जीवः २. इश्वरः 
३. कृषाणः । वि., ज्ञाठु, दक्ष, निपुण । 

क्षेप, सं- पुं. ( सँ- ) क्षेपणं, प्रेरणं, प्रासनं, विस- 
जैन २. निन्दा ३. यापनं ४. दूरता । 

क्षेपक, वि. (सं. क्षेप्दु, प्रासक, प्रेरक २. मिश्रित 
३. निन्दनीय । से. पुं. नाविकः २. म्रक्चिप्त- 
निवेशित,-छेखः । 

क्षेपण, सं. पुं. ( सं- न. ) दे. 'क्षिप” ( १-३ )। 

क्षेपणी, सं. खी. ( सं. ) अस्नविशेषः २. नौका- 
दंडः, क्षेपणिः ( न्नी. )। ` 

चेम, से. पुं. (सं. पुं न.) छब्धरक्षणं 
्राप्तरक्षा २. मंगलं, कुशलं ३. अभ्युदयः 
४. आनंदः ५. युक्तिः ( ज्ली. )। 

च्ञोणि, सं. खरी. ( सं. ) क्षोणी पृथिवी । 

—पति,—पाछ, सं. पुं. ( सं- ) नृपः, भूपः। 

चोद, सं- पुं. (सं.) चूर्ण, पिष्टं २. पेपणं ३. जलं। 

क्षोभ, सं. पुं. ( सं. ) अशांतिः-अनिवृंतिः (स्री.), 
चित्तचांचल्यं व्यग्रता, उद्वेगः, व्याकुलता २. भयं 
३. शोकः ४. क्रोधः । 

चोभित, वि. ( सं. ) दे. क्षुव्ध’ । 

क्षोणी, सं. स्री. ( सं- ) क्षोणिः (स्री), थिवी । 

चौद्र, सँ पुं. ( सं. न.) मधु ( न. ) २. जलं 
३. क्षुद्रता । (सं. पुं.) चंपकबृक्षः ४. वर्ण- 
संकरविशेषः । 


| 5 ४ , 
चस, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) अट्टः, अट्टालिका 
| ( २-४ ) पडट-अतसी-शणज,-वस्नं । 


चुर्लक, वि. ( सं. ) स्वरप, स्तोक २. दुष्ट, दुत्त | चौर, न्स; पु (सं. न. ) 


३. निर्धन, दरिद्र । सं. पुं., वालः, वालकः । | 


` चेन, सं. पुं. ( से. न. ) केद ( दा ) रः, भूमिः 
( स्री. ), वप्रः-प्रं। २. समभूमिः ३. उत्पत्ति- 
स्थानं, उद्भवः, उद्गमः ४. प्रदेशः ५. तीथ॑स्थानं 


स्च 
द्वितीयव्यंजनव्ण:, खख, वि. ( सं- ) रिक्त, शून्य २. निर्जन, वन्य। 


ख, देवनागरीवर्णमालाया 
` खकारः। 


से, सं- पुं. ( से. न.) शून्यस्थानं २. छिद्रं 


. ' ३. आकाशं ४. इंद्रियं ५. बिंदुः ( पुं. ), शुन्यं 
ह . ` ६. स्वैः ७. सुखं ८. ब्रह्मन्‌ ( न. )। 


कम, सं. पुं. (सं--मंन्‌ न.) |६. “हजामत? । 
चौरिक, सं- पुं. ( सं. ) दे. "नाई । 
श्या सं- पुं. ( सं. ) पृथिवी, अवनी । 
/ सं- पुं. ( से. ) ध्वत्तिः, ४ २. विषं 
३. दर मदः | शालयः यु > 


खखरा, वि., देः 'खाँखर? ।. 
खखार, सं- पुं., दे. 'खखार? । 


खंगर, सं. पुं. ( देश. ) एकीभूतोऽतिपक्ेष्टः 


काचयः । वि., अतिशुष्क । 
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खचित 


खँगाळना, क्रि. स., ( सं: क्षालनं ) इंपत्‌ धाव्‌ | खंबा, खंस, खंभा, सं. प (से. स्कृंसः ) 


( भ्वा., चु. उ. से. )-प्रक्षल ( चु. ) । 
खंज, सं. पुं. (सं-) खोरः, खोलः, खोटः, 
खोडः, विकल्गतिः २. पादरोगमेदः । 
खंजन, से. पुं. ( सं. ) खंजरीटः, खंजखेलः, 
सुनिपुत्रकः, रलनिधिः (पुं.), गूढनीडः । 
खंजर, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. कटार? । 
खंजरी, सं- खी. ( सं. खंजरीट = एक ताल > ) 
रुघु,डमरुः-डिंडि मः । 
खंजरीद, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'खंजन! । 
खंड, सं- पुं. ( सं- खंडम्‌ ) दे. “खाँड? । 
खंड, सं. पुं. ( सं. पुं. न.) लवः, शकलः-लं, 
अंशः, विभागः. वि-,दलं, भिन्नं २. देशः 
३. नवसंख्या ४. रत्नदोषमेदः ५. अध्यायः 
६. पाक््यः, कुष्णलवणं ७. दिशा | वि., अल्प, 
लघु, अपूर्णं । 


:—करना, क्रि. से. खंडशः-लवशः छिद्‌ 


( रु. प. अ. >»लू ( क्र. उ. से. )-झृत्‌ 
(तु. प. से. ) | 
काब्य, सँ. पुं. ( से. न. ) रुघुप्रवन्धकाव्यम्‌ । 
--प्ररूय, सं. पुं. ( सं- ) ब्रह्मांडस्य एकदेशीय- 
आंशिक,-चाशः-विध्वंसः-क्षयः । 
खंडन, सं. पुं. ( सं. न. ) भंजनं, भेदनं, छेदनं, 
कनं, त्रोटनम्‌ २. प्रत्याख्यानं, निराकरणं, 
निरसनम्‌ । 
खंडनीय, वि. ( सं. ) भेत्तब्य, छेत्तव्य २. प्रत्या- 
ख्येय, निरसनीय । 
खंडर, सं. पुं. ( सं. खडः हिं. घर ) ध्वंसाव- 
शेषः, जज॑र-जीर्ण-शीणे,-शृह॑-नगरम्‌ । 
खंडरिच, सं. पुं., दे. 'खंजन? । 

खंडशः, अ. ( सं. ) विभागशः, अंशाः, अवः 
यवाः ( सव अव्य. ) । 

खंडहर, सं. पुं., दे. 'खंडर? । 
खंडित, वि. ( सं. ) भस, चुटित, लून, छिन्न 
२. असमग्र, अपूर्णं । ( 

खंदक़, सं- स्ञी. ( अ. ) परिखा, खेयं, राजधा- 
न्यादिवेष्टनखातं, २. बृहत्‌,-श्रश्नं-गतः-अवटः । 
संदा, वि. ( फ़ा. ) सहास, हासक। सं- पुं., 


- हासः, हास्यम्‌ । 


--पेशानी, वि. स्मेरानन, हास्यमुख । 


उपः, स्तंभः, अवष्ट॑भः, स्थाणुः ( पुं. ), स्थूणा । 

ख, सं. पुं. ( से. न. ) गते:-्ता, अवटः २. रिक्तः 
स्थानं ३. निगेमः ४. विलं, विवरं ५, इन्द्रियं 
६. कूपः ७. इपुन्रणः ८. झकरचक्रनामिच्छिद्र 
९. आकाझं १०. स्वर्ग: १२. विदुः ( पुं. ), 
श्यं . १२. ब्रह्म्‌ ( न. ) १३. झब्दः 
१४. कंण्ठस्थ प्राणनाडी १५. सुखं १६. क्षेत्र 
१७. युर । ( सं. पुं. ) सूर्यः । 

खक्खा , सं. पुं. ( अनु. ) अट्टहासः, उच्चेहासः) 
प्र-अति,-हासः । 

खक्खा ; सं. पुं. ( हिं. खत्री का 'ख? ) पांचनदः 
क्षत्रियः २. अनुभवी पुरुषः ३. महागजः । 

खखार, सं. पुं. ( अनु. ) कफः, इळेष्मन्‌ (पुं. ), 
संघातः, सौम्यथातुः ( पुं. ), धनः । 

खखारना, क्रि. अ. ( अनु. ) कफं निःस॒ ( प्रें. )- 
उद्गु ( तु. प. से.), निष्ठिव्‌ (म्वा. दि. प. से.) । 

खखोडर, सं. पुं. (सं. खं + कोटरः >) तरुकोटर- 
स्थः स्थं खगनीडः-डं २. उदक,-निलयः-कुलायः। 

खरा, सं पुं. ( सं- ) पक्षिन्‌ ( पुं.) अंडजः, 
नीडजः २. गंधवेः ३. देवः ४. बाणः ५. ग्रहः 
६. मेषः ७. सूर्यः ८. चंद्रः ९. वायुः ( पुं ) । 

—पति, सं. पुं. (सं) खगेराः, वैनतेयः, गरुडः, 
खगकेतुः ( पुं. ), खगराजः । 

खगोळ, सं. पुं. ( सं.) आकाश-गगन,-मंडलं, 
गगनाभोगः । 

—विद्या, सं. स्री. (सं.) ज्योतिःालं, ज्योतिषं । 

खचखच, सं. जरी. (अनु.) पंके चलनध्वनिः(पुं) 

खचना, क्रिः अ. (सं. खचनं ) खच्‌-निवेश- 
प्रतिवप्‌ (कर्म) ३. अंकित-चित्रित (वि.) न भू । 

खचर, सं. पुं. ( सं- ) सूयंः २. मेधः ३. अददः 
४. नक्षत्रं ५. वायुः ६. पक्षिन्‌ ( पुं. ) ७. बाणः 
८. राक्षसः । वि. नमश्चर, गगनचारिनः। 

खचरा, वि. ( हिं खच्चर ) वर्णतंकर, सिश्रज 
२. दुष्ट, खल । ` * 

खचाखच, क्रि. वि. ( अनु: ) निविडं, याडं, 
अविरळं, निरंतरं । वि. जनाकौणे, जनसंकुल । 

भरना, क्रि. अ. सं-आ-क ( काम. ), परिप 
( कमे: ), संकुङ-समाकुल (वि: )+भू। 

खचित, वि. ( से. ) निवेशितः अ्युप्त | 
२. लिखित, चित्रित । BR 
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खटिया 


ख़च्चर, सं- पुं. ( देश. ) वेगसरः, वेस (श ) रः, | खटखट, से शली. (अनु.) खटखटा,-शब्दः-ध्वनिः 


अश्वतरः ( जी. अश्वतरी )। 

खज, सं- पुं. ( सं-) खजकः, मंथनः, तक्राटः 
२, मंथनं, मंथः ३. युद्धं, संग्रामः ५. कंवी-विः 
(ली. )। 

ुदज्ञानची, सं. पुं. ( फ़ा. ) कोष-धन,-अध्यक्षः- 
अधीशः, अर्थाधिकारिन्‌। 

ख़ज्ञाना, सं. पुं. (अ. ) कोशः-षः, निधानं, 
निधिः (पुं. ), द्रव्यराशिः ( पुं. )-संग्रहः 
२. वित्तं, द्रविणं ३. कोश्षागारं, मांडागारं, 
कोश ( ष ) गृहम्‌ । 

खजिळ, वि. ( फ़ा. ) लञ्जित, ब्रीडित, गपित । 

खज्जुली, सं. खनी. (सं. खज्जूँः खनी. ) दे. 
'खुजली?। 

खजूर, सं- पुं. री. ( सं. खजूरः ) ( वृक्ष ) 
खजूरी, दुष्प्रधर्षा, दुरारोद्दा, यवनेष्टा, हरिप्रिया 
२. ( फल ) खजूर, खजूरीफलम्‌ । ३. भिष्टान्न- 
भेदः, खजूरिका । 

खजूरी, वि. ( हिं खजुर ) खजूर,विपयक-संबं- 
धिन्‌, खाजूंर २. वेणीरूपेणग्रथित, ब्यावतिंत। 

खटक, सं. ज्जी. ( अनु.) भय, त्रासः २. चिता। 

खट वि. ( सं. षट्‌ ) दे. "छः?। 

खट , सं. पुं. ( अनु. ) संघट्टनो ध्वनिः (पुं. ), 
खरितिशब्दः, खटाखटशब्दः । 

—से, क्रि. वि., सपदि, झटिति, क्षणेन । 

खटकना, क्रि. अ. ( अनु. ) खटखटायते ( ना. 
था. ), खटखटा-शब्दं क २. सुहुः मुहुः पीड 
( कमे: )-उद्दीप्‌ ( दि. आ. से. ) ३. अयुक्त- 
असमीचीन-अचुचित ( वि. ) + प्रति-इ (कम॑) 
४. मौ (ज्ञु प. अ. ), त्रस्‌ (दि. प. से. ) 
५. वरायते-कळहायते ( ना. धा. ), विवद्‌ 
( स्वा- आ. से. ) ६. अनिष्टं-अपकारं आंशक 
( स्वा. आ. से. )। 

खटका, सं. पुं. ( हिं. खटकना) खरखरा,- 
शब्दः-नादः-ध्वज्ञिः २. भयं, त्रासः, आशंका 
३. चिता ४. कोलः-लं ५. अगग॑लं, तीलकं 
६. पादशब्दः । 

“ज>छगना, क्रि. अ १ नस ( दि. प से ), 
चित्तित-व्यग्र ( विः )+ भू । 

खरकाना, क्रि. स., दे- 'खरखराना? । 


हे है ` खरकीबा, संसं (स. दूना) दे. खम 


Fe 


(पु) नादः २. कलः, विवादः ३. दे. “झंझट? 
खटखटाना, क्रि. स. ( अनु. ) तीव्रं अभिहुन्‌ 
( अ. प. अ. )-तड्‌ ( चुः ) प्रह्न (सवा. प. अ.) 
खटखटाझ्ब्दं क २. स्मर ( प्रे- ) । 

खटगीर, सं. पुं., दे. खटमल? | 

छुटछुप्पर, सं. पुं., दे. 'मसहरी? । 

खटना, क्रि. स., दे. “कमाना? । 

खटपट, सँ- ख्री. (अनु. ) कलहः, विवादः 
२. खटखटाशब्दः, शख्न-घोषः-शिजितम्‌ । 
खटबुना, सं. पुं. ( हिं. खाट +-बुनना ) खदवा,. 
वायः-वापः, मंच-पर्यक,-वायः-वापः । 
खटमल, सं. पुं. ( सं- खट्वामलं> ) उदंशः,. 
मत्कुणः, ओकणः, ओकोदनी । 

खटमीठा, वि. ( हिं खट्टा मीठा) अम्ल- 
मधुर, शुक्तमिष्ट । 

खटराग, सं. पुं. ( सं. षड्रागाः ) मेघदीपकादयः 
षड्रागाः २. कलद्दः ३. विस्वरता, विसंवादः 
३. व्यर्थवस्तुजातम्‌। 

खटाई, सं. खी. (हिँ. खट्टा) अम्लता, 
शुक्तता २. अम्लः, द्रावकं ३. अम्ल-शुक्त,- 
पदार्थैः । 

--बढ़ना, सं. पुं.. अम्लरोगः ( अजीर्णमेदः ) । 

—से पड़ना, सु. चिरायते-मन्दायते (ना 
धा. ), व्याक्षिप्‌ ( कमं. ), अनिणींत ( वि.) 
स्था ( भ्वा. प. अ. ) । 

खटाका, से. पुं. ( अनु.) खट्कारः, खटिति 
शब्दः, महा,-शब्दः-रवः । 

खटखटा, सं. पुं. ( अनु. ) दे. 'खटखट? 
१. शिजितं, कणितं । क्रि. वि., सखटखटाशाब्दं 
२. अनवरतं, सपदि । 

खटापरी, सं. स्री. दे. “खटप2? १. । 

खटाव, सं. पुं. देश.) नौकावन्धनकीलः-लम्‌ । 
खटाच , सं. पुं, दे. 'निर्वाह? । 

खटास , सं. पुं. (सं. खट्टासः-शः ) गंधमार्जारः- 
वनेवासनः। 

खटास, सं. खी. ( हिं: खट्टा) अम्लता, 
शुक्तता । 

खटिक, सं. पुं.. फळ्शाकविकेतूजातिमेदः» 
*रनटिकः । 

खटिया, सं. खी. ( हिं. खाट) रूघु,खट्वा- 
पर्यकः-मंचः, खट्विका, खट्वाका । 
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खटीक 


खटीक, स॑ पुं. (से. खट्टिकः) सौनिकः, 
शोनिकः २. व्याधः, लुव्धकः, जालिकः ३. दे 
'खटिक! 

खटो लला, सं. पुं., दे. 'खटिया? । 

खटो छा, सं- पुं. ( दिं. खाट ) दे. 'खटिया? । 
खट्टा, वि. ( से. कड > ) अम्ल, शुक्त । 

सँ. पुं, बीज-फळ,-पूरः, दंतशठः, जम्भकः, 
जम्भलः छोछंगः । 

चूक, वि., अति-अत्यन्त,-अम्ल-शुक्त । 
“--मीठा, वि., दे, 'खरमीठा? । 

—सा, वि., इंषदम्ल, आशुक्त। 

जी--होना; सु., गतस्पृह-निर्विण्ण-वितुष्ण 
(वि. )+भू। 

खट्टास, सँ. खरी. ( हिं. खट्टा ) दे. 'खटास? (२) । 
खदूटू, सं. पुं. (पं. खटना) धनाजैकः, 
वित्तोपाजेकः २. कर्म,करः-कारः । 

खटवा, स. खी. ( सं. ) दे. 'खार? 

खड, सं. ( सं- खातं) गतेः-ता, अवटः, विलं, 
विवरं २. दरी, उपत्यका । 

खड्कना, कि, अ. (अनु.) खड्खड़ा शाब्दं क्क । 
दे. 'खटकना? । 

खड्का, जा दे. 'खटका? । 

खड्काना, क्रि. स. , - 
ना | दे. 'खटखटाना?। 
खड़्खड़ाहट, सं. खली. (हिं. खड़खड़ ) 
खड्खड़ा,-शब्दः-रवः-ध्वानः २. तुसुळरवः 
३. कङ-ककेश-पर्‌ष,-ध्वनिः ( पुं. ) । 

खड़खडया, सं. जी. ( हिं. खड़खड़ ) दे. 
“पालकी? । 

खड्ग, सं. पुं. (सं. खड्गः) असिः, दे. 
“तलवार? 

खड्गी, वि. ( से. खडिगन्‌ ) आसिकः, खडग- 
धरः २. खडगसृगः, दे. "गेंडा? । 

खड्बड़ाहट, सं. ल्ली. दे. “गड़बड़ाइर? । 

खड़वड़ी, सं. खी. दे. “गड़बड़ी? । 

खड्संडल, सं. पुं. दे. 'गडवड़ी' । 

खड्सान, सं. पुं. दे. 'खरसान?। 

खड़ा, वि. ( सं- खडक = खम्भा > ) (दंडवत्‌ ) 
स्थित, उत्थित २. उच्छित, उन्नत, उत्तान, 
ऊध्व, लम्बरूप+ खमध्य,-वतिन्‌-वेधिन्‌ 
३. स्थिर, अचल, स्तब्ध, निश्चल, निश्चेष्ट 
४. उपस्थित, प्रस्तुत ५. सञ्ज, संनद्ध) उद्यत 
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ख़त छः 


६. निर्मित, रचित ७. अपक, असिद्ध ८. अनु- 
र्खात, अछून ९. समस्त, समग्र [ खड़ी (स्नी.) 
= स्थिता इ. ]। 

— करना, क्रि. सं, “खड़ा होना? के प्रे. रूप । 

रहना, क्रिः अ., अचल-रुद्धगत्ति ( विः ) + 
स्था इ. )। 

--होना, क्रिः म. ( पद्भयां ) स्था (भवा. प. 
अ. ), उत्‌-स्था, २. विरम्‌ ( स्वा. प. अ. ), 
निवृत्‌ (भ्वा. आ. से. ), स्तंभ ( कमं. ), 
स्थिरी-निश्चली,-भू ३. उपकृ, सद्दाय्यं क्क 
४. उच्छित-उन्नत-उत्तान (वि.) + भू ५ निमा 
विरच्‌ ( कमे. ) ६. निथा-निवेश्‌ ( कम॑. )। 

खड़े-खड़े, क्रि. वि., स्थित एव २. झटिति, 
सपदि, सद्यः ( सब अव्य. )। 

खड़ाऊँ खड़ाँच, सं. खरी. ( अनु. खड़ + हिँ. +- 
पाँव ) कोशी-पी, ( काष्ठ-) पादुका । 

खड़ाका, सं. पुं. ( अनु.) खडखडा,-शब्दः- 
ध्वानः । 

खड्या, सं. जरी. ( सं- ख़डिका ) खडी, 
दे. “चाक? 

खड़ी, सं. खरी. ( सं. खडी ) दे. 'खड़िया? । 

खड्ग, सं. पुं. ( सं- ) दे. “खड्ग? । 

खड्गी, सं- पुं. तथा वि. ( सं- खडिगन्‌ ) दे. 
खड्गी? 

खडु, खड़ढा, सं- पुं. ( सं. खातं ) दे. “खड? 

खड्डी, सं. खली. (से. खात > ) तन्त्रवापः-पं; 
वाय(प) दण्डः, वेमः, वेमन्‌ ( पुं. न. ), वान- 
दण्डकः, वाणिः ( सनी. ) । 

ख़त, सं. पुं. ( अ. ) संदेश,-पत्रं,रेख्यं,लेखः 
२. हस्तलेखः, स्वहदस्ताक्षरं ३. अध्षरसंस्थानं, 
लिखितं, लिपि:-विः ( त्री. ) ४. रेखा, लेखा, 
रेषा ५. सुखरोमन्‌ ( न. ), इमश्च॒ ( न- ), कूर्चं 
६. क्षौरं सुण्डनम्‌ । 

आना, क्रि. अ., प्रथमतः सुखरोमाणि उद्भू । 

क्रि. स., रेखां आ-अभिःलिख्‌ (तुः 

प. से. )। 

¬ चनाना, क्रि. स., सुंड्‌ ( भ्वा. प. से, चुः ) 
चरेण कृत्‌ ( तु. प. से. )-छिद्‌ ( रु. प. अ.-) 
द. (ऋ. उ. से. )। 

-—कितावत, सं- ज्ी., ( अ. ) पत्र,ज्यवहारः- 
वि्षिमयः। ` 

--शिकस्ता, सं. पुं. (अ.+फ़ा. ) वक्रलेखः। 


~ =-= 
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खतना [ १४० ] 


सतना, सं. पुं. (अः) शिश्नत्वकछेदः (इस्छाम)। 

ख़तम, वि. ( अ. खत्म ) समाप्त, पूर्ण । 

करना सु. सर ( प्रे. ) हन्‌ ( अ. प. अ. ) । 

--होना, सु, सृ ( तुः आ. अ. ) | 

ख़तर, सं. पुं. ( अ. ) दे. भयं, त्रासः । 

--नाक, वि. भयानक, भयङ्कर । 

ख़तरा, सं. पु. (अ. ) भयं, भीतिः ( स्त्री. ); 
दे. भय? २. संशयः, संदेहः । 

खतरानी, सं. ख्ली., दे. 'क्षत्राणी? । 

ख़ता, सं. ल्ली. ( अ. ) अपराधः, दोषः .२. छलं 
वञ्चना ३. प्रमादः, स्खलितम्‌ । 

चार, वि. (अ-+फ़ा.) अपराधिन्‌ , दोषिन्‌ । 

खतियाना, क्रि. स. ( हिँ. खाता ) आयव्यय- 
पञ्चिकायां यथास्थानं रिख्‌ ( तुः पः से. )। 

खतियौनी, सं. खी: (हिं. खतियाना) ( द्वत्‌ ) 
आयन्ययपञ्जिका २. तत्र यथास्थानं लेखः 
३. कषेत्रपतिसूचीपत्रम्‌ । । 

खत्ता, से. पुं. (सं. खातं) अवटः, गतः 
२. धान्यागारं-रः ३. निधिः ( पुं.) ४. राशिः 
(पुं. )। 

ख़त्म, वि., दे. 'ख़तम? । 

खत्री, सं. पुं. ( सं. ,क्षत्रियः) पंचनदम्रांते 
आर्याणामुपजातिविशेषः २. दे. क्षत्रिय’ । 

खद्बदाना, क्रि. अ. (अनुः ) बुद्बुदायते 


( ना. था. ) मन्दं कथ्‌ ( कमे: ) दे. “उवरना? । | 


सदृशा, सं पुं. ( अ. ) भयं, आशंका । 

खदान, सं. ख्री., दे. खान? । 

खदिर, सं. पुं. ( सं- ) सारद्रुमः, कुष्ठारिः (पुं.), 
गायत्री, दंतधावनं, बाळ,-तनयःपत्रः, यज्ञांगः) 


खप्पर(ड्‌) 


४. आकरः, ख(खा)निः-नी !( ख्रीः ) ५- सूतः 
चववेत्त ( पुं. ) । से. ख्ली. ( अनुः), कणितं, 
शिंजितम्‌ । | 

खनकना, क्रि. अ. ( अनु. ) शिंजू ( अ.,आ. 
से., चु. ) कण्‌ ( भ्वा. प. से. ), झणझणायते- 
खणखणायते ( ना. धा. )। 

खनकाना, क्रि. स., 'खनकना? के प्रे. रूप । 

खनखनाना, क्रि. अ. तथा क्रि. स. दे. 'खन- 
कना? तथा 'खनकाना'। 

खनना, दे. “खोदना' । 

खनिज, वि. ( से. ) 'धातुः ( पुं. )) आकरजः 
पदार्थः । 

खनिन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) अवदारणम्‌। 

खपची, से. ल्री., दे. 'खपाच?' । 

खपडा(रा), सं. पुं. ( सं- खर्परः) १. कर्परः 
२. सृत्पद्टिका ३. भिक्षापात्रम्‌ । 

खपड़ी (री), सं- खी. (सं-.खर्परः) धान्य मजनार्थ 
सृत्पात्रम्‌ । 

खपत, खपती, सं. खरी. ( हिं. खपना ) समा- 
वेश, व्याप्तिः (ख्ली.) २. विक्रयः, पणनं 
३. व्ययः, विनियोगः । 

खपना, क्रि. अ. ( सं. क्षपणं > ) प्र-उप,युज्‌ 
( कमे. ), व्यवह-व्याप्‌ ( कमे. ) २. क्षि-परिद्दा 
( कमे. ), नञ्‌ ( दि. प. से. ) ३. छिश-संतप्‌- 
पीड्‌ ( कमे. ) 

खपरे ( डे )छ, सं- स्री. ( हिं. खपड़ा ) सृत्प- 
ट्रिकाभिः खर्परैः वा आच्छादितं पटलं 
३. तादशपटलसयुक्त गृहम्‌ । 


सुशल्यः, वक्रकंटः । २. दे. 'कत्थाः ३. चन्द्रः | खपाच, से- खरी. ( तु. कमची ) ( काष्ठ- ) 


४. इन्द्रः । - 

खदेड़, संश ज़ी. (दिं. खेदना ) अनुधावनं, 
खेटनं, आच्छोदनम्‌ । 

खदेड(र)ना, क्रि. स. ( हिं. खेदना) नि- 
अपतस ( परें. , बहिष्क, निऽ्कस्‌-नि्वस्‌ ( प्रे. ) 


२- अनुगम्‌, अनुधाव्‌ ( म्वा. प. से. ), सरग 


( चु. आ, से. )। 
खद्दर, दे० 'खादी? । 


खद्योत, सं पुं. ( से. ) प्रभाकीटः, दे. “जुग? 


- २. सूयेः 


`= खनक. (स. दुः (पु), मपि 
क x संभितस्करः १. अवदारकः, खातकः खप्पर(ड्‌), सं. पुं. (सं. खरः ) सृत्पात्रमेदः 


खंडः-डं, वंशस्य शकरः-लं, २. अतिकृशः 
पुरुषः । 

खपाना, क्रि. स. ( दिं. खपना ) प्र-उप+युज्‌ 
(रु. आ. अ., चु. ), उपयुज्य-उपभुज्य निरः 
वशेषीक्क, व्यवह-व्याए ( प्रे. ) २. ब्यय्‌-विनि- 
क ) ३. विञनश्‌ ( प्रे.) ४. संतप्‌-पीड्‌ 
प्रे.) । 


खपुर से. पुं. (सं- न. ) गगस्थो दैत्यनगर- . 
विशेषः २. गगनस्था इरिश्चन्द्रनगरी । 

खपुष्प, सं. पुं, ( सं. न. ) गगनकुसुमं, असंमवं- 
असाध्यं वस्तु ( न. ), शाश)-विषाणं-श्ंगम्‌। 
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२. ` २. कास्थाः रपिरपानपातर ३. भिक्षाशनं | 0) आन जब रुधिरपानपात्रं ३. 


४. कपालः-लम्‌ । 


खफुक्रान, सं. पुं. (अ. ) हृत्कम्पनं २. (हिस्टी- 
रिया) गमाझयोन्मादः, वातोन्मादः, हपमोहः । 
खफूगी, सं- खरी. ( अ. ) ` प्रसाद-प्रीति,-अभावः 


२. कोपः, क्रोधः । 


खफा, वि. ( अ. ) रुष्ट, कुपित, न्रुद्ध 


२. विषण्ण । 


खफीफू, वि.( अ. ) अल्प, न्यून २. रघु ३. क्षुद्र 


४. लञ्जित । 


खफरीफा, सं. खी. (फ़ा. ) लघु,न्यायालयः- 


धर्मांधिकरणम्‌ २. कुलटा, न्यभिचारिणी । 

ख़बर, से. खी. ( अ. ) समाचारः, उंदंतः, 
वृत्तांतः बृत्त, वार्ता, प्रबृत्तिः ( ज्री. ) २. ज्ञानं, 
बोधः ३. संदेशः ४. संज्ञा, चेतन्यं ५. जनप्र- 
वादः । 

—करना, देना या पहुँचाना, क्रि. सं., विज्ञा 
( परे. ) नि-आ-विद्‌ ( प्रे. ), संदिश्‌ (तु. प. 
अ. ) बुध्‌-अवगम्‌ ( प्रे. ) । 

—छगाना, क्रि. सं., दे. हंढना? । 

--दैने चाळा, सं. पुं., विज्ञापकः, आवेदकः, 
सूचकः । 

—ले जाने चाला, सं. पुं. दूतः, वाता-संदेश,- 
हुर्‌ः। के 

ख़बरगीरी, सं. स्री. ( अ.+फ़ा.) अवेक्षा, 
रक्षणं, चिता २. सद्दानुभूतिः (सतनी. ), 
सहायता । 

ख़चरदार, वि. ( अ. +फ़ा. ) दे. “सावधान? । 

खबरदारी, सं. ज्ी. (अ+-फ़ा. ) दे. “साव- 
धाता? । 

ख़बीस, सं. पुं. ( अ. ) भयंकरः, खलः । 

ख़ब्त, सं. पुं. ( अ. ) उन्मादः, चित्त,-विप्लवः- 
अमः २. उत्सूत्रता, सामान्यविरोधः। 

ख़ब्ती, बि. (अ. ) उन्मादिन्‌ २. उत्सूत्र, 
लोकवाह्य । . 

खब्बा, वि. ( पं., सं खबे> ) वाम, सव्य, 
दक्षिणेतर २. वामहुस्त, सव्यसाचिन्‌ । 

ख़म, सं- पुं. ( फ़ा ) वक्रता, जिझता, आसुझता 
कुटिलता । 

दुम, सं. पुं. शौर्य, विक्रमः । 

--दार, वि., आनमित, आसुम्, कुञ्चित । 

ख़मसा, वि. ( अ. ) पंच/विषयक-सम्वन्धिनू। 
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सं- पुं, पंचकम्‌ २. पद्यमेदः ३. अंगुळी- 
पंचकम्‌ । 

ख़मियाज्ञा, सं. पुं. (क्रा. ) प्रतिफलं २. दण्डः 
२. कष्टम्‌ ४. हानिः (ल्ली.) । 

ख़मीदा, वि. ( फ़ा. ) वक्र, जिह्म, अराळ । 
ख़मीर, सं- पुं. ( अ. ) किण्वः, जगलः, मासरः, 
मेदकः, कारोत्तरः, नग्नहूः ( पुं. ) । 
“-उठाना, क्रि. सं. किण्वेन संमिश्र ( चु. )। 
सं- पुं. किण्वनं, किण्वीकरणं । 

ख़मीरा, वि. ( अ.) “किण्व-जगलू,-मिश्रित 
२. घनमधुक्काथः ३. तमाखुमेदः । 

ख़यानत, सं- स्त्री. (अ.) सकपटाहरणं, 
दुविनियोगः २. चोर्य, वंचना । 

करना, क्रि. स. कपरेन आत्मसात्‌ कु अथवा 
विनियुज्‌ ( रु. आ. अ. )। 

खयाल, सं. पुं. दे. ख्याल? । 

ख्रयाळी, वि., दे. ख्याली? | 

खर, सं. पुं. ( सं. ) गदभः, रासभः २. अश्रः 
तरः, वेसरः ३. वकः ४. काकः ५. रावणञ्चातृ 
(पुं. ) ६. तृणं, घासः। 
वि., कठोर, कक्खट, कीकस २. तीक्षण ३. स्थूल 
४. अमंगल, अमांगलिक ५. निशित ६. प्रवण, 
तियंच्‌। 

खर, से. पुं. ( फ़ा. ) गदभः, रासभः । 

--दिमाग़, वि., जड, अज्ञ, खरमति। 

ख़रख़र, सं. ज्ञी. ( अनु. ) घर्घरः, घर्षर,रवः- 
शाच्दः । 

करना, क्रि. स., घर्घरायते (ना. था. ) 
घर्घेरध्वर्भि कृ । 

खरखरा, वि. दे. 'खुरखुरा? । 

ख़रगोश, सं. पुं. (फ़ा.) शराः, शशकः, लिकः 
सरदुरोमन्‌ ( पुं. ), रोमकणेः। 

खरच, सं. पुं., दे. खच? । 


गरचना, क्रि. से. ( फ़ा. खच) न्यय्‌ (चुः) | 


उत्‌-वि,स॒ञ्‌ (तु. प. अ. ), विनियुज्‌ ( रु. 
आ. अ., चु. ), क्षयं-न्ययं,-क्क 
खरचा, सं. पुं. दे. खचा? । 
खरज, सं. पुं. दे. “षड्ज? । | रः 
खरच, वि. ( सं. खवंम्‌ ) से. पुं अवबंशतक्म 
( १०००००००००००) २. ` वि 
( १०००००००००० )। 
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V9 नननननननननननतत्त 
ख़रबू जा, सं. पुं. ( से. खबूंजं ) दशांगुलं, षड्‌ 
सुजा-भुजं रेखा-सुखा, वृत्तककंटी । 
ख़रमस्ती, सं- खी. (का.) दुष्टता, कुचेष्टा । 
खरमास, सं. पुं. दे. 'खरवाँस । 
खरळ, सं. पु (.सं- खस्छः ) उदू ( ल.) खं) 
औषधमद॑चभाजनम्‌। 
करना, क्रि. सं. चूण ( चुः), चूर्णी पिष्‌ 
(रु. प. अ. ), क्षुद्‌ ( रु. उ. अ. )। 
खरवाँस, से. पुं. (सं: खरमासः>) पौषचैत्रौ । 
( इनमें मांगलिक काये वर्जित हैं )। 
खरसान, सं- खी. ( सं. खरशाणः ) शाण- 
शाणी,मेदः । 
खरहरा, सं. पुं. (हिं: खर = तिनका + हरना ) 
अश्वमाजैनी । 
करना, क्रि. स. अश्वं रुज्‌ ( अ. प. चे.) । 
खरहा, सं. पुं. दें. “खरगोश? । 
खरही, सं- खी. ( हिं. खर = घास) ( घासादेः ) 
राजिः ( पुं. ) २. घासमेदः । 
खरा, वि. ( सं. खर तीक्ष्ण ) तिग्म, तीक्ष्ण 
२. अमिश्रित, अविकृत, स्वच्छ, विशु, 
पवित्र, उत्तम ३. भंगुर, भिदुर ४. निष्कपट, 
निरछल ५. स्पष्ट-यथार्थ,-वादिन्‌-वक्तु ६. भूरि, 
बहु ६. कठिन, कीकस । खरी ( स्ली. ), 
विशुद्धा इ. । ५ 
--खेल, सं-पु. निष्कपटब्यवद्दारः, सरलाचरणं । 
पन, सं. पुं. विशुद्धता, पवित्रता, उत्तमता, 
ऋजुता, निष्कपटता इ. । 
खराई, सं- ली. दे. 'खरापन! । 
ख़राद, से. पुं. (अ. खरात से फ़ा. खरांद 
अमयंत्रे, कुंदः-दं, रमः, अमिः ( सली. )) चक्र, 
यंत्रकम्‌। 
ख़रादना, क्रि. स. कुन्देन संस्कक. । 
ख़रादी, सं- पुं. ( फ़ा. खुरोद ) कुंदिनू , 
| चक्रिन्‌ । 
ख़राब, वि. ( अ. ) निकृष्ट, गह्मै, निय, द्दीन 
: २. दीन, दुगेत ३. पतित, च्युत ४. दुष्ट, 
पापिन्‌ । 
झरना, क्रि. सः मलिनी-कळषी-आविली,-क 
२. सत्पथात्‌ अंश ( प्रेः ), कुमार्ग प्रवृत्‌ (परे.) । 
ख़राबात, सं. पुं. ( अ. ) मदिरालयः 
२. यूतगृद्दम्‌ ३. वेश्यावीयी । 


ख़राबाती, सं. पुं: ( अ. ) मधपः र-चूट - 
कितवः ४. वेश्यागामिन्‌ । , 

खराबी, सं खी. ( अ.) दोषः, झा थे 
२. दुष्टता, नीचता ३. दुदेशा+ दुर्गतिः Qe | 

खरारि(री), सं. पुं. (संगरिः पं) २ =~ 
२. श्रीकृष्ण: ३. विष्णुः । 

ख़राश, सं- खी. ( फ़ा. ) दे. “खरोंच? । 

खरिया, सं- खरी., दे. 'खड़िया” । 

खरिहान, सँ. पु. दे. “खलियान?! 

खरी, सं. ली. (संर) गद॑भी, रासभी । 

ख़रीद, सँ. खी. ( फ़ा. ) क्यः, मूण्येन ग्र 
२. क्रीतपदार्थः । 

च फरोख्त, सं. खी. (फ़ा. ) क्रयविक्रयौ 
(द्वि. )। { 

खरीदना, क्रि. स- ( फ़ा. खरीदन ) क्री , ( न. 
उ. अ. ), मूल्येन अधिगम्‌ अथवा लम्‌ ( भ्वा. 

 आ.अ.)। 

खरीदार, सं- पुं. ( फ़ा. ). क्रयिकः, क्रेट ( पुं. » 
हकः २. इच्छुकः, अभिलाषिन्‌ ( पुं ) । 
खरीदारी, से. खी: ( फ़ा. ) कयः, मूल्येनादानं । 
खरीफ, सं. ल्ली. ( अ. ) शारद॑-शारदीयं-शर- 
त्काळीनं दास्यं । 

खरोंच, सं. ली. (सं. क्चर.= खुरचना > ) 
ईंषतक्षतं, त्वरत्रणः । 

खरोचना, क्रि. स. ( पूर्व. ) खुर-क्वर. ( तु. प. 
से. ) वि-अव-दृ ( प्रे. ), ( नखेन ) क्षण्‌ ( त. 
उ. से. ) अंक्‌ ( चु. )-रिख्‌ ( तु. प. से. ) । 

खरोट, से. स्त्री. दे. 'खरोंच?। 

खरोटना, क्रि, स. दे. 'खरोंचना? । 

खरचं, सं. पुं. ( अ. खूज ) व्ययः, धन;-त्यागः- 
ब्ययः-उत्सगैः, विनियोगः २. मूर्यं) अर्घः, 
अहाँ । 

“-करना, क्रि, स. दे. “रचना? । 

--हो ना, कि, अ., व्ययू-विसज्‌-विनियुज्‌ ( सब 
क.) क्षयं-ब्ययं या ( अ. प. अ. ) | 

रचना, क्रि. स. दे. 'खरचना? । 

ख़र्चा, सं. पुं ( अ. खुजे ) दे. "लचे? २. अभि- 
योग-कार्यःव्यवद्दारपद,-च्ययः । 

खर्चीछा, वि. ( ईँ खुच) व्ययशील, अति- 
व्ययिन्‌ , अभितव्यय । 

खजूर, सं. पु. ( सं. ) दे. “खजूर? २. वृश्चिकः, 
द्रोणः। ( से. न. ) रजतं २. दे. 'हरताल? । 
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पुं. ( से. ) दे. “खप्पर? 
दे. 'खरब २. दे. 'खबे? 
पुं., दे. “खरबूज्ञा? 
( अचु; ) घर्घरः । 
सरना या लेना, क्रि. अ., घे 
रायतें, वपरशब्दं कु+ प्रगाडं स्वप्‌ (अ. प. अ.) । 
अल, वि, (से. ) क्र, नृशंस २. अथम 
नीच ३. दुष्ट, दुत्त ४. पिशुन ५. निलज्ज 
६. छरन्‌ । 
से. पुं. दुजैनः २. सूर्यः ३. तमालवृक्ष 
४. पृथिवी ५. स्थानं ६. उल्‌. ( दू) खलं 
-८, दे. 'खलियान? तथा “तलछट? 
ख़लक़, सं- पुं. ( अ. ) जीवाः-प्राणिनः ( वहु- ) 
२. जगत्‌ ( न. ), संसारः । 
ख़लक़त, सं- खरी. ( अ. ) सष्टिः (ली), संसारः 
२. जनौघः, जनसंमदः । 
खलड़ी, सं. खली. ( हिं. खाल ) त्वच्‌ ( स्त्री. 
त्वचा, त्वचं, त्वचस्‌'( न. ), छदिस्‌ ( ल्ली. ); 
संछादनी, असुग्धरा २. ( पशुओं की) चमन्‌ 
(न. ) ३. (मरे पशुओं की ) अजिनं, इतिः, 
कृत्तिः ( खरी. ) ४. शिइनाग्रचरमेन्‌ ( न. )। 
खलता, सं. खनी. ( सं. ) कुचेष्टा, दुष्टता, 
दुवृत्तता, ख रत्वम्‌ । 
खलना, क्रि. अ. ( सं. खर = तीक्ष्ण > ) अचु- 
चित-अयुक्त-अयोग्य-अनुपपन्न ( वि. ) प्रतिभा 
( भ. प. अ. )-इश्‌ ( कमे. ) । 
खलबल, सं- ल्ली. ( अनु. ) क्षोम; विप्लवः, 
अशांत्तिःअनिदृतिः ( त्री. ), प्रकोपः, कलहः, 
२. कोलाद्दुः, उत्क्रोशः ३. दे. 'कुलबुलाहुट? । 
खळबळाना, क्रि. अ. (हि खलबल) बुदबुदायते 
(ना. था. ), दे. “उबलना? २. क्चुम्‌ ( दि. प. 
से., क्र. प. से. ), क्षव्ध-विहल- ( वि. ) + भू 
३. दे. 'कुळबुलाना? । 
खलबली, सं- स्री.) दे. “खल्व? । 
ख़लल, सं- पुं. ( अ. ) विन्नः, अंतरायः, वाधा । 
ख़लास।, से. पुं. (अ.) मोक्षः, युक्तिः ( नी. ), 
उद्धारः । वि., सुक्त, उद्धृत, चिस्तीणे २. अव- 
सित, समाप्त । 
खलासी; सँ- ल्ली ( अ- ) उद्वारः, निस्तारः, 
मोक्षः । सँ, पुं, पटमंडपरोपकः २. भारवाहः 
३. पोतसत्यः । 
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खलियान, से. पुं. ( सं. खलम-स्थान ) 
खलाधानं. खलः-छं २. धान्यागारं, कुशुलः 
३. राझिः ( पुं. ) चयः। 
खलियाना , क्रि. स. ( दिं, खाल ) निस्त्व- 
चयति ( चा. था. ) निस्त्वचीङ, चमन्‌ ( न. ) 
अपनी-निद्दे ( दोनों स्वा. उ. अ. )। 
खलियाना , क्रि. स. ( हिं. ख़ालों ) शुन्यी- 
रिक्ती,-कृ, रिच्‌ ( रु. उ. अ. )। 
खूलिश, सं. खी. ( फ़ा. ) वेदना, पीडा २. वैरं, 
द्वेषः । 
खलिद्दान, से. पुं. दे. 'खलिंयान?। 
खली-छी, सं. खी. (से. खली) तैलकिट्टं, 
तिलकल्कं, पिण्याकः, खलिः ( पुं. ) । 
ख़लीज, सं- जली. ( अ. ) दे. “खाड़ी? । 
खलीफा, सं. पुं. ( अ. ) अध्यक्षः, अधिकारिन्‌ 
२. यवननृपवंशविशेषः ३. वृद्धजनः ४. सूद: 
पाचकः ५. सौचिकः सूचिकः ६. नापितः । 
खलु, अन्य. ( सं- ) निश्चयनिषेधजिश्ञासाऽनुन- 
यादिवोधकमव्ययम्‌ । र 


खलेल, सँ. पुं. (सं. खलितैलं ) झुगन्धपैल- 


किट्टम्‌। 

ररक, सं- ख्री., दे. “खलक? । 

ग़हत-सल्त, दे. “गडवड्' । 

खल्ल, सं. पुं. (सं. ) दे. खररू? २. चर्मन्‌ (न.) 
३. गतेः ४. चातकः ५- इतिः ( खनी. ) । समन 

खल्लद, सं. पुं. ( सं. ) चमेन्‌ ( न. ) २. अजिनं 
जलमज्ा ३. वृद्ध), जरठः, स्थविरः । 

खल्ला, सं- पुं. ( सं- खछः=चमड़ा > ) जीर्णो 
पानह_( खी. ), पुराणपादत्रम्‌। 

खह्लि (छ्ली)र,खर्वाट, वि. (से. ) दे. गंजा! । 
से. पुं. दे. गंजापन?। 

खचा, सं. पुं. दे- कंधा? । 

खचेया, सं- पुं- (हिं. खाना ) भक्षक, 
खादकः, भोक्तु ( पुं- ) । 

खश, सं. पुं- दे., “खुस 

ख़रस़(ख्रा)श, से. पुं. दे. 'खसखस' 

खस, सं- ल्ली. ( फा. खुस) उशौर*रं, नरद) 
जलवासं, वीरणमूछ, सेव्यं, शीत-सुगन्धिञमूरूक 
वीरे, वीरभद्रं, दरिप्रियम्‌। 

खसकना, क्रि. अ- ( अनुः ) दे- खिसकना' 
खसकाना, क्रि स. दे. 'खिंसकाना! । 


जा 


खसखस 


खसखस, सं- ली. ( सं. खस्खसः ) खसतिलः, 
सूक्षम,तंडुलःवीजः, सुवीजः । 

--रस, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'अफ़ीम? । 
खसखसाा, वि. ( अनु. ) शुष्कचूणरूप, सिकः 
तिळ, शकोरिल । 

खसखास, सं. खी., दे. खसखस? । 

ख़सम, सं- पुं. ( अ. ) पत्तिः ( पुं. ); मतं ( पुं. ) 
२. स्वामिन्‌ ( पुं. ), सेव्यः, नाथः । 

ख़सरा , से. पुं. (अ.) क्षेत्रसूची, केदार- 
लेख्यम्‌ । 
ख़सरा , सँ- पुं. ( फ़ा. खारिश ) रोमान्तिका, 
त्वग्रोगमेदः २. खजू-कडूति,-भेदः । 

खसलत, सं. खरी. ( अ. ) प्रकृतिः ( स्री. ), 
स्वमावः, २. दे. “आदत? । 

ख़सारा, सं. पं. ( अ. ) दानिः्षतिः ( लनी. ), 
दे. “घाटा? । 

खसिया, वि. ( अ. ख़स्सी ) लुप्तवृषण, छिन्न- 
सुष्क । सं. पुं., क्लीवः, पंढः २. अजः । 
खसोट, से. स्री. ( दिं. खसोटना) वलात्‌- 
अकस्मात्‌-सहृसा म्रहणं-अपहरणं-आच्छेदनं 
२. बलात्‌ उत्पारनं-उन्मूलनम्‌ । 

खसोटना, क्रि, स. (सं. कृष्ट > ) असम्यक्‌ 


उन्मूलू-उत्पट्‌ ( चु. )-क्ृष्‌ (स्वा. प. अ.) 


२. बलात-सहसा अपहृ ( भ्वा. उ. अ. )- 

आच्छिद्‌ ( रु. प. अ. )-ग्रह ( क्र. उ. से. ) । 
` खसोरी, सं- ख्नी., दे. 'खसोर? । 

खस्ता, वि. ( फ़ा. ख़स्तः ) भिदुर, भंगुर, भिदे- 
किम २. क्षत, चुटित । 

--ऋचौड़ी, सं. खी., भिदुर-स्निग्ध,-सुपिष्टिका- 
शष्कुली । 

—दिछ, वि. भग्न,-चित्त-हृदय । 

हाळ, वि., दुर्गत, दरिद्र, दुःखित ॥ 

रस्सी, सं- पुं. ( अ. ) छिन्नमुष्कः अजः-छागः 
२. षंढः, क्लीवः । वि., छुप्तवृषण, छिन्नसुष्क । 
करना, क्रि. स., दृषणौ छिद्‌ ( रु. प. अ. ) 
उत्पद्‌ ( चु.) 

खाँ, सं. पुं. ( तातारी, काङसरदार ) स्वामिन 


` (षु), अधीशः २. पठानजातेः उपाधि: ( पुं. ) । 


-—साहव,-वद्दाुर, सं. पुं. उपाधिमेदौ । 
खाँखर, विः ( सं खे=छिद्र > ) सच्छिद्र, 


हर ` सर २. रिक्तच, गर्भे, अंतःशुन्य । 
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खाट 


खांगड-ड़ा, वि. (से. खड्गः> ) खंगिन्‌ , 
विषाणिन्‌ २. सशख्र ३. सवल ४. उद्दण्ड |` 
खाँचा, सं. पुं. ( सं- कर्षणम्‌ > ) महा-पेटकः- 
करंडः-कंडोलः २. बृहत ,- जरःपंजरम्‌। 

खांड, सं. खली. (सं खण्डम्‌) अशोधित- 
असंस्कृत,सिता-शकंरा । 

खांडब, सं. पुं. ( सं न. ) कुरुक्षेत्रमदेशे वन- 
विशेषः । 

--प्रस्थ , सं. पुं. ( सं. ) प्राचीननगरविशेषः । 

खाँड़ा', सं. पुं. (सं. खड्गः> ) द्विधार-, 
खडगः-असिः-निस्िशःक्कपाणः। | 

खांडा, सं. पुं. ( सं. खंडः-ड॑ ) भागः, अंशः । 

खाँसना, क्रि. अ. ( से. कासनं ) कास्‌ ( भ्वा. 
प. से. ) क्ष ( अ. प. से. ) । 

खाँसी, सं. स्री. ( सं. कासः ) काशः, उत्कासः, 
क्षवञुः ( पुं. ) । 

खाई, सं- खी. ( सं. खानिः> ) परिखा, खातं, 
खातकम्‌ । 

खाऊ, वि. ( दिं. खाना ) अत्याद्दारिन्‌ , वहु- 
भोजिन्‌ , अझर, घस्मर । 

--उड़ाऊ, वि., सुक्तहस्त, अर्थनाशिन्‌ । 

खाक, सं. खी. (फ़ा.) धूलिः (पुं. स्री. ) 
धूळी, पांशुः सुः, रजस्‌ ( न. ), रेणुः २. भस्मन्‌ 
( न. ), भसितं, भूतिः ( न्नी. ) । 

— रोब, सं. पुं» खलपूः ( पुं. ), संमाजैकः । 

सार, वि., नम्र, विनीत । 

—सारी, सं. ल्री., नग्नता, विनयः। 

खाका, सं. पुं. ( फ़ा. ) बाझरे( ले )खा, वाह्या- 
कारः २. अपरिष्कृताळेख्यं, पांडुलेख्यं ३. प्रति- 
रूपं, प्रतिमानं ४. संकलनं, संख्यानम्‌ । 

--उद्ाना, सु., उप-अव,इस्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

खाकी, वि. ( फ़ा. ) मातिक, मृण्मय २. धूलि- 
रजो,-वर्ण-रंग ३. सं. ख्री., जलद्दीन-अनासिक्त,- 
भूमिः ( स्री. )। 

खाज, सं. खरी. [ सं- खज्ञुः ( पुं.) ] खजः 
( खी. ) कंडूः-कंडूतिः ( स्री. ), खसः, पामा, 
विचचिका । 

“होना, क्रि. अ., कंडूतिं-खसं अनुसू । ` 

कोढ़ कौ खाज, सु, क्षते क्षारं, गंडे स्फोटकः । 

खाजा, सं. पु. ( सं. खाद्य ) भध्ष्य-मोज्य-खाद्य,- 
वस्तु (नः)-पदार्थः २. भोजनं ३. भिष्ान्नभेदः । 

खाट, स. ख्ली. ( खाद: > ) खट्वा, शयनम्‌ । ` 
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खटोला, सं. पुं. गृह,-उपस्करः-परिच्छदः, 
पारिणाह्यम्‌ । 

खाड़ी, सं. स्री. ( सं. खातं > ) समुद्रः, वंकः, 
अखातः-तम्‌ । 

खात, सं- पुं. (स॑- न.) खननं, अवदारणं 
२. परिखा, खातं, खातकं ३. गतः ४. कूपः 

` ९. कासारः ६. पुरीषादिगतंः। 

ख़ातमा, सं. पुं. (फ़ा. ) समाप्तिः ( स्री. ) 
२. सृत्युः । 

खाता , सं. पुं. ( अ. ख़त > ) गणना-संख्यान,- 
पञ्जिका २. विषयः, विभायः । 

खाता , सं. पुं. ( सं. खातं > ) कुछ ( सू ) लः, 
थान्यकोषः, कंडोलः । 

खातिर, सं. स्री. ( अ. ) संमानः, आद्रः। 
क्रि. वि., कृते, अर्थ, हेतोः । 

— वाह, क्रि. वि. ( अ.+फ़ा. ) यथोचित, 
यथेच्छ, यथेष्टम्‌ । 

जमा, सं. खरी. ( अ. ) संतोपः, सांत्वनम्‌ । 
दारी, से. स्त्री. (अ.+फ़ा.) आदरः, 
अतिथिसेवा । | 
खाती, सं. पुं. ( सं. खातं > ) तक्षकः, त्वष्ट 
( पुं. ) २. रथकारः, वर्धकिः । ४ | 
ख़ातून, सं. ल्ली. (तु. ) कुलीना, आर्यां, 
कुलांगना । | 
खादक, वि. ( सं- ) भक्षक, भोजक। सं. पुं. | 
( से. ) अधमर्णः, ऋणग्रस्तः । | 
खादन, से. पुं. ( सं. ) दन्तः, दशनः, रदः। | 
(से. न.) मक्षणं, चर्वणम्‌ २. भोजनं, भक्ष्यम्‌। 
खाद्‌, सं- ख्री. (सं- खादर > ) भूमिलेपः, सारः, 
पुरीषादि ( न. ) | 

खादर, सं- ख्री. ( सं. खातं >) आद्र-उन्न-उत्त,- 
भूभिः दे. 'कछार? । २. गोप्रचारः, शाद्रलः । 
खादित, वि. ( सं- ) सुक्त, भक्षित, जग्ध । 
ख़ादिमि, सं- पुं. ( अ. ) सेवकः, अनुचरः । - 
ख़ादिसा, सं: स्री: (सं-) सेविका, दासी, 
परिचारिका, प्रेष्या । 

खादी, सं. खी. ( देश. ) स्त्रदेशीयं घनवस्नं, 
हस्तनि मितवासस्‌ ( न. ) । 

खाद्य, वि. ( सं- ) भक्ष्य, भोज्य, अदनीय। 
सं. पुं. ( सं- न. ) भोजनं, भक्ष्यपदार्थः । 

खान , सं. पुं. ( हिं. खाना ) भक्षणं, भोजनं, 
२. खाद्यं २. भोजनविधिः ( पुं. ) । 
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खानां. 

खान सं: खी. [ सं. खानिः ( ली. ) ] आकरः, 
ख( खा )नी-निः (स्री. ) २. उत्पत्तिस्थानं 
३. कोपः । 

ख़ान, सं. पुं., दे. “खाँ? । 

खानक, सं. पुं. ( सं. खातकः, खनकः, खनिकुः 
( पुं. )) आखनिकः २. सुरंगाकारः ३. गृह,- 
कारकः-संवेशकः, पलगंडः, लेपकारः 

ख़ानकाह, से. खरी. ( अ. ) यवनभिक्षुविद्दारः । 

ख़ानगी, वि. ( फ़ा. ) गर्म, कौड़भ्विक | 

खानदान, सं. पुं. (फ़ा-) वंशः, अन्वयः, 
कुलम्‌ | 

ख़ानदानी, वि. (फ़ा.) सत्कुल-उचचवंश,-संबंधिन्‌ 
२. पित्र्य, पेतुक । 

खानपान, सं- पुं. ( से. न. ) अन्नजलं, भक्ष्यः 
पेयं २. खादनपानं सुक्तिपीति (न.) ३. भुक्ति- 
पीतिविथिः ( पुं. ) ३. परस्परमोजनं), सग्धिः 
(स्री. )। 

ख़ानसामां, सं- पुं. ( फ़. ) ( यवनादीनां ) 
पाचकः-सूदः-वछ्वः । 

खाना, क्रि. स. (सं. खादनं) खाद (म्वा. प. से.), 
घस्‌ (स्वा. प. अ.) सक्ष (चु. ), अदू 
(अ. प. अ. ). अश्‌ (क्र. प. से. ), जक्ष्‌ 
(अ. प. से. ), भुज्‌ (रु. आ. अ. ), अस्‌- 
ग्ळस्‌-आस्वाद्‌ ( स्वा. आ. से. ), अभ्यवहृ 
(स्वा. प. अ.), ग॑ ( तु. प. से. ) २. च्यथ्‌- 
अद्‌-संतप्‌ ( प्रे.) ३. चव्‌ ( स्वा. प. से. ) 
४. नस्‌ (प्रे.) ५. छलेन आत्मसात्क 
६. उत्कोचं-उपायनं दृ ( क्र. उ. से ) ७. सह 
( स्वा. आ. से. )। 
से. पुं.. खादनं, अस्वादनं, भक्षणं, अशनं इ. । 
खाने योग्य, वि., खाद्य, भक्ष्य, आस्वादनीय इ. । 


खाने वाला, सं. पुं., भक्षकः, खादकः, भोतु 
( पुं. ),-अशनं,ुज्‌ ,अद्‌,अद्‌ (सब समा- 
सांत में, उ. शाकाशनः इ. ) । 

खाया हुआ, वि., भक्षित, खादित, सुक्त, 
जग्ध इ. । 

खाता-पीता, सुः, सुखिन्‌ , समृद्ध, संपन्न । 
खाना-पीना, सु-, खादनपाने, भुक्तिपीत्ति ( न. ), 
खादताचामता । 

खाना पीना मजे उड़ाना, मु, खादतमोदता, 
अश्नीतपिबता । 
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खाना 


खाया पिया निकालना, मु. 
(चु-)-प्र (स्वा. प. अ.)-असिहन्‌ (अ. प. अ.)। 

मुँह की खाना, सु. पूर्णतया पराजि-परिभू 

( कमे. ) । 

ख़ाना, सं- पुं. (फ़ा. ) गृहं, स्मन्‌ ( न. ) 
आलयः २. ( मेज़ आदि का ) संपुटः, निष्कः 
षणी, चलूसमुहकः ३. कोषः. पुटः-टं ४. कोष्ठकं, 
सारणी-चक्र,विभागः। 

--ख़राब, वि. (फ़ा.) विनाशक, अचिष्टोत्पादक, 
क्षयकर (-री सजी: ) । 

जंगी, सं- खी. (फ़ा. ) पारस्परिकविग्रहः, 
गृहयुद्धम्‌ । 

~ तळाशी, सं- स्री. ( फ़ा- ) गृद्दान्वेषणम्‌ । 

--दारी, सं- खी. ( फ़ा. ) गाहंस्थ्यस्‌। 

--पुरी, सं- ल्ली. ( फ़ा.+ हिं. पूरना*) 
पूरणम्‌ । 

--बदोछझ, चि. ( फ़ा. ) अस्थिर-अनियत-वास, 
य( या )यावर । सं- पुं, अस्थानिन्‌, 
नित्यविद्दारि न्‌ । 

--शुमारी, सं. ज्ली. ( फ़ा. ) जनसंख्यानम्‌ । 
खानि, , सं- खो ( सं. ) दे. “खान २. प्राजु्य 
३. रारिः (पुं.) ४. कोषः ५. प्रकारः 
६. दिशा । (६ 
खानिक, सं. ख्ी., दे. “खान? । 
खाबड्-खूबडू, वि. (अनु०) विषम, नतोक्नत । 
ख़ास वि. (फ़ा.) अपचः, आम २. अपुष्ट, 
अदृढ ३. अज्नुभूवशुन्य । 
ख़ासख़ाह, क्रि. वि. ( फ़ा. स्बाइ-म-खवाह ) 
बलात्‌ , हृठात २. अवयं, ध्रुवम्‌ । 
रासी, सं- जी. (फ़ा) आमता, अपक्कता 
२. अनुभवद्दीनता ३. न्यूनता । 
रवामोशा, वि. ( फ़ा. ) निःशब्द, नीरव । 
ख़ामोश्ची, सं. ली. ( फ़ा. ) नीरवता, मोनम्‌। 
खार, सं. पुं. ( सं- क्षारः) ?. दे. 'क्षार? 

२. दे. “सञ्जी? २. दे. 'कलर? ४. धूलिः (स्री) 

५. गुल्मभेदः । 

सार, सं- पुं, (फ़ा. ) दे. 'काँरा? २. ईर्ष्या, 

असूया, प्रषः । 

दार, वि., कटकिन्‌ » सकंकट। 

“खाना, सुः, ईश्ष्यू-शेक्ष्य' ( स्वा. प. से. ), 
असूय्‌( ना. था. ), स्पर्ध्‌ ( सवा. आ. से. )। 
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तौत्रं-परुष तड्‌ | खारा, वि. पुं. (सं- क्षार ) क्षारविशिष्ट-युक्त 
लवणरुणविश्िष्ट - 


खाला 


२. इंपछवण, ३. लवण, 
४. कठु, अरुचिकर ( -री खरी. ) | 
खारा) सँ. पुं. ( सं. क्षारकः ) करंडः, कंडोलः, 


पेटकः २. घासादिबंधनजालं ३. विवाह- | 


संस्कारोपयुक्तासनभेदः । 

खारि, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. “खारी? । 

खारिज, वि. (अ.) वहिष्कृत, अपास्त २. निरा- 
कृत, प्रत्याख्यात । 

करना, क्रि. स., वहिष्कृ, अपास्‌ ( दि. प. 
से. ) २. निराङ्क, प्रत्याख्या ( अ. प. अ. )। 

होना, क्रि. अ., वहिष्कृ-अपास्‌ ( कमै. ) 
प्रतिक्षिप्‌-प्रत्याख्या ( कमे. ) । 

ख़ारिजा वि. (अ. ) वाह्य, वाहीक, वहिस्थ, 
विदेशीय । 

खारिश, ख़ारिश्त, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. 
'खुजळी? । 

खारी, सं. जली. ( सं- ) पोडश-चतुर्‌ , -द्रोण- 
परिमाणम्‌ । 

खारी, सं- ली. ( हिं. खारा ) ऊपरजं, 
ऊपरलवणं, क्षारलूवणं । विः ज्नी., दे. “खारा” 
के सत्री. रूप । 

--पानी, सं. पुं., क्षार,पानीयं-जलम्‌ । 

| खाळ, सं.'ख्ी. (सं. क्षालः> ) दे. 'खलड़ी' 

( १-३ ) २. आवरण ३. शवः ४. भञ्जा-्जी. । 

— उद्ना, सु०, निदंयं-परुपं-चंडं-निष्ठुर-तड्‌ 
( चु- )-प्रह्न ( भ्वा. प. अ. ) । 

--उधेड़ना या खींचना, सु. त्वचं अपनी 
(श्वा. प. अं. )-निहं-निष्कृष्‌ ( भ्वा. प. अ. ); 
निस्त्वचयत्ति ( ना. धा. ) । 

| खाल , सं- स्री: ( सं- खाते ) निम्नभूः ( जली: ) 
२. रिक्तस्थानं, अवकाशः ३. दे. “खाड़ी” 
४. गाम्भीर्यम्‌ । 

ख़ाल, सं. पुं. ( अ. ) तिलः, तिळकः, तिल, 
कालकः, जडुलः । ' 
ख़ालसा, वि- ( अ. खालिस ) एकाधिकृत, 
एकाधिष्ठित २. राजकीय । सं- पुं. शिष्य- 
( सिक्ख ) जासिविशेषः । 
खाछा, वि. ( हिं. खाली ) निम्न, अवनतः 
अवच । 

—ऊँचा, `= उच्चावच, नतोन्नत, विषम । 
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साला 
खाला, सं. सनी. (अ. ) 
( क्री. ), मातृभगिनी । 
—ज्ञाद्‌, चि. पुं., मातृष्वतीय, मातृष्वसेय 
( स्त्री,-सीया,-सेयी ) ॥ 

—जी का घर, सु., सुकरं कमेन्‌ ( न. )। 
ख़ालिक, सं- पुं. (अ. ) ख़ष्टु-विषातु-सुष्टि- 
कुँ ( पुं. ) । 

खालि, वि, ( अ. ) दे. “खरा? ( २ )। 

खाली, वि. ( अ. ) रिक्त, शुन्य २. अनधिछित 
३. रहित, हीन ४. अव्यापृत, निष्क्रिय 
५. अधिक, उद्वृत्त ६. निष्फल, व्यर्थ । क्रि. 
वि., केवलम्‌ । 

करना, क्रि. स., रिच्‌ ( रु. प. अ. ), परि- 
त्यज्‌ ( भ्वा. प. अ. ), उत्सज्‌ ( तु. प. अ. )। 

--होना, क्रि. अ. रिच्‌-परित्यज्‌-उत्सुज्‌ (कमे.) । 

— हाथ, सु., अर्किचन, दरिद्र २. निःशस्त्र । 

सुवाल, सं. पुं. ( अ. ) मातृष्वसघवः । 

ख़ाबिंद, सं. पुं. (फ़ा.) पतिः, भट २. स्वाभिन्‌- 
प्रभुः ( पुं. ) । 

करना, सु., अपरं पत्ति विद्‌ (तु. प. वे. ) 
बृ ( स्वा. उ. से. ), द्वितीयं विवाहं क्क । 

ख़ास, वि. (अ.) सः, विशेष, विशिष्ट, विलक्षण, 
असाधारण २. रहस्य, संवरणीय, गोप्य १. 
स्वकीय, आत्मीय ४. पवित्र ५. प्रधान, मुख्य । 

कर, क्रि. वि., विशेषतः, विशेषेण । 

च आस, सँ. पुं.. जनता, लोकः । 

साखा + वि. (अ. खास) उत्तम, उत्कष्ट २. स्वस्थ 
३. मध्यवर्गीय ४. सुंदर ५. परिपूर्ण । 

ख़ासा , सं. पुं. ( अ. ) नूपभोजनं, भूपाहारः 
२. राशो गजोऽश्वो वा । ३. श्वेतवस््नभेदः 
४. पूरिकाभेदः । 

रुवासि(सी)यत, सं- खी. (अ-) प्रक्कतिः ( स्री. ), 
स्वभावः २. गुणः, ध्मः । 

ख़ास्सा, सं- पुं. ( अ. ) दे. “खासियत? । 

खिंचना, क्रि. अ. ( सं. कर्षणं > ) आ-सं-, कृष्‌ 
( कमे. ), २. इढीकृ-नियम्‌ ( कर्म. ) ३- वह- 
नी (कमे. ) ४. ( चित्रादि) मण्‌-आछिख्‌ 
( कमे. ) ५. उत्त-शुष्‌ ( दि. प. अ. ), नि-आ- 
पा ( कम. ) ६. खु (स्वा. प. अ.) क्षर्‌ 
( स्वा. प. से. ) । 

खिचवाना, क्रि. प्रे 

खिंचाना, क्रि. प्रे. 


मात्स्व( ष्व )स 


} ब. 'खींचना? के प्रे. 
रूप। ` 
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सिचाई, सं खली. > 
(डाच) सं. पुं-, \ ना 
„ खिंचाहट, सं. जी. / ३. इढीकरणं, 


४. नियमनं. ५. घनता, सुसंसक्तिः (ल्ली. भा-, 
ततिः ( सनी. ) इ. । 

खिंडना, क्रि. अ., दे. 'विखरना?। 

खिचड़ी, सं. जरी. (सं. कुसरः) कृशरः, 
सिश्रोंदनः-नं, कृसरा, वेदछोदनः-नं, खेचराज्न । 
२. भिभ्रितदवबयं, प्रकी णेकं विविधवस्तुभिअणम्‌। 

करना, मु. एकौक, सें., मित्र ( चु. ) । 

— होना, यु, संसज्‌-संपृच्‌ ( कर्मे. ), एकीभू । 

खिजना, करि. अ. ( सं. खिदू ) दे. 'चिढ़ना?। 

खिज्ञर, खिज्र्‌, सं. पुं. ( अ. ) देवदूतः विशेषः 
( इस्लाम ), २. पथप्रदर्शकः, मार्ग-दशकः । 

खिजलाना, क्रि. स. तथा क्रि. भ. दे. 
(चिढ़ाना? तथा 'चिढ्ना? । 

खिजँ, सं. ली. ( फ़ा ) शिशिरः, दे. 'पतझड़? 
२. अवनत्िकारः । 

ख़िज़ाब, सं. पुं. ( अ.) केश-वाल-मूर्थज,- 
लेपः रंगः-रागः-वर्णेः । 

करना या ळ्गाना, क्रि. स., केशान्‌ रंन- 
वण्‌ ( चु. )। 

ख़जालत, सं. खरो. (अ.). लज्जा, अपा, जीडा । 

खिक्षना, क्रि. अ. ( सं. खिद्‌ ) दे. 'चिंढ़ना? । 

खिक्षाना, क्रि. स., दे. 'चिढ़ाना? । 

खिड़की, सं. खरी. ( सं- खर(ड)क्किका ).। वाता- 
यनं, रघुद्वारं, गवाक्षः । २. अररी) कपाटः- 
ट्स । 

खताच, सं. पुं. (अ.) उपाधिः (पुं), मानपदम्‌। 

खत्ता, सं. पुं. ( अ. ) प्रदेशः, भूभागः । . 

ख़िदमत, सं- जरी. ( अ. ) सेवा, परिचय । 

--शार, सं- पुं. (अ. फ़ा.) सेवकः, परिचारकः। 

--गारी,-गुजारी, से. खनी. ( अ.नफ़ा. ) 
सेवा, परिचर्य्यां । 

खिन, से. पुं., दे. 'क्षण! 

खिञ्ञ, वि. ( सं. ) दुःखित, पीडित २. सर्चित, 
चित्तित ३. विषण्ण, शोकमञ्च, ३. दीन. निरा- 
श्रय । ४. आंत, कलांत । 

खियानत, सं- ख्री., दे. ख्यानत? । 

खिरनी, सं. खी. ( सं. क्षीरिणी ) हैमी, हिमजा, 
ह्विमदुरधा (बृक्षमेदः) २ तरफलूस । 

खिरासञ, सं. पुं. ( अ. ) दे. कर? ( टेक्स)! 
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खिल 


खिल, सं-पु. ( सं- पुं. न. ) उषरः-र' २. 
, रिक्त,स्थानं-स्थलम्‌ ३. परिशिष्टं ४. शैषांशः 
५. विंष्णुः ६. ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) । 
ख़िलअत, सं- स्त्री. (अ.) संमानवेशः-षः। 
ख़िलकत, सं. खी., दे. 'खुलकत?। 
खिलखिल, सं. ज्ली. ( अनु० ) हासः, हसितं 
इसनम्‌। 
खिलखिलाना, क्रि. अ. ( अनु. ) उच्चेः सशब्दं 
हस्‌ (स्वा. प. से. ), अट्टहासं ङ । 
ख़िलना, क्रि. अ. (सं- स्खलनं अथवा किरणं १) 
विकस्‌-प्रफुछ ( भ्वा. प. से. ) स्फुट्‌ ( तु. 
(प. से. ), भिद्‌ ( कमं. ) २. प्रसद्‌ ( स्वा. प- 
अ. ) ३. शुभू ( भ्वा. आ. से. ) ४. एथक्‌ भू। 
सं. पुं.. विकसनं, फुल्ळनं, प्रस्फुटनं-इ० । 
खिला हुआ, वि., विकसित, उन्निद्र, प्रस्फुरित । 
ख़िलवत, सं. खली. (अ.) निजेन-विजन,-स्थानम्‌। 
खिलवाड़, सं- पुं. ( दिं. खेलना?) खेला, लीला, 
क्रीडा, मनोत्रिनोदः, विहारः । 
खिलवाड़ी, वि., दे. खिलाड़ी? । 
खिळवाना, क्रि प्रे. अन्येन + “खाना? धातुओं 
के प्रे. रूप । 
ख़िला, सं. जली. ( अ. ) शुन्यकम्‌ । 
खिलाई , सं. खरी. ( हिं. खिलाना ) अन्नदानं, 
पोषणं २. भक्षणं, खादनम्‌ । 
¬ पिलाई, सं- खी., मुक्तपीतं, खादनपानं, 
खानपानं २. अन्नपानदानं, पोषणं २. पोषणार्घः। 
खिलाई , सं- जी. ( हिँ. खेलाना ) अंकपाली, 
झिझुपाछिका । 
खिलाड्‌, खिलाड़ी, वि. ( हिँ. खेलना ) क्रीडा- 
खेला-छीला,-पर-शील । सं. पुं., क्रीडकः, 
खेलकः २. ऐेन्द्रजालिकः, मायाविन्‌ ( पुं. ) 
३. थृत्तः। 
खिलाना , कि. प्रे. खेलना” के प्रे. रूप । 
खिळाना , क्रि. प्रे., खाना? के प्रे- रूप । 
खिछाना , क्रि. प्रे,, 'खिलना? के भरे. रूप । 
खिलाफ, वि. ( अ. ) विरुद्ध, विपरीत | 
सुळाफृतत, स॒. सन्नी. ( अ. ) देवदूत-नृप,-प्रति- 
निधित्वं-उत्तराधिकारित्वम्‌ । 
खिळौना, से. पुं. ( हिं. खेलना ) क्रीडादरन्यं, 
क्रीडनकं, क्रीडनीयक २. श्षुद्राळंकारः । : 
खिल्य, वि. ( सं.) परिशिष्टे वर्णित-लिखित । 
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खिली, सं- जरी. ( दिं. खिलना ) वेला, नमेन्‌ 
( | है विनोद | 

--बाज, वि., विनोदशील, नर्मेप्रिय । 
बाजी, सं. ख्री., विनोदशीलता, नमेंप्रियता । 
ख़िश्त, सं. '्नी-,( फा. ) दे. “ईट? 

खिसकना, क्रि. अ. ( अनु. ) शनः सप्‌ ( भ्वा 
प. अ. ) चले ( भ्वा. प. से.) २. प्र+स्खल्‌ 
(स्वा. प. से.) ३. सत्वरं-अलक्षितं-निभृतं 
अपया ( अ. प. अ. )-अपस्‌ ( स्वा. प. अ. ) 


गम्‌ । सं- पुं, शनैः-सदु,-सरपेणं, स्खलनं, , 


अलक्षितं गमनं-अपसरणं इ० । 

खिसकाना, क्रि. स., 'खिसकना के प्रे० रूप । 

खिसलना, क्रि. अ., दे. 'फिसलना? । 

खिसलाव, सं. पुं.। दे. 'फिसलाव? तथा 

खिसलाहट, सं- खनी. | 'फिसलाहुट” 

ख़िसारा, सं- पुं. ( अ. ) द्वानिः-क्षतिः ( स्री. ) | 
खिसिआ(या)ना, क्रि. अ. ( हिं. खीस= 
दाँत ) रज्ज (तु. आ. से. ), त्रप्‌ ( भ्वा 
आ. वे. ), ब्रीड ( दि. प. से. ) २. क्रुध ( दि 
प. अ. ), कुप्‌ ( दि. प. से. ) | वि.) लब्जित, 
हीण, हीत । 

खींच, सं. खी. ( हिं खींचना ) कर्षः, कर्षणम्‌ । 

--तान, सं. स्न्ली., प्रतिस्पद्धा, विजिगीषा 
२. अर्थातरकल्पना । 

खिसियाहर, सं- खी., दे. “खीस? । 

खींचना, क्रि. स. ( सं- कर्षणं) आ-सं-, इप्‌ 
( स्वा, प. अ. ), वलात्‌ दिशाविशेषे प्रर (प्रे.)- 
नी ( भ्वा. उ. अ- )-प्रवृत्‌ ( प्रे. ) ३. हृ ( भ्वा. 
उ. अ. ) दे. 'घसीरना? ३. निष्कस्‌ ( प्रे. ); 
बहिर्‌-अप,-नी । ४. उद्‌-भंच्‌ ( भ्वा. उ. से. ) 
पयुंदंच्‌ । ५. शुप्‌ ( प्रे. ) ६. स्रुःस्यंद्‌ ( प्रं. ) 
७. वर्णे (चु.), आ-अभि-लिख्‌ ( तु. प. से. ) ८ 
रुध्‌ (रु. उ. अ. )। सं. पुं., आकपंः, आकष णं; 
चयनं, इरणं, निष्कासनं, उदंचनं, शोषणं, 
ख्रावणं, आलेखन, रोधः । 

खींचने योग्य, वि.,आ-,कर्षणीय, नेय, दुत॑व्य, 


इ। 
खींचाखींची, 
खींचातान, 
खींचातानी 
खीज, खीझ, सं- जी. (हिं खीजना) दे. “चिद?! 
खीज(झ) ना, क्रि. अ. (सं. खिद) दे. 'चिढ़ना? । 


से. स्री., दे. 'खींचतान? । 
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खुदाताळा 


खीसा, से. पुं. ( अ. ) दे. 'खेमा? । 

खीर, सं- स्री. (सं. क्षीरं-रा >) पायसं, परमाच, 
क्षीरिका २. दुग्धं, पयस्‌ (न.), क्षीरं, स्तन्यस्‌ । 
चराई, सं- खरी. अन्नप्राशनसंस्कारः (धर्म) । 
खीरा, सं- पुं. ( सं क्षीरकः ) (लता) पीतपुष्पा, 
न्रपुककेटी, बहु-कोष-तुंदिल,-फला, कंटकिलता । 
(फल) तपुषं, कंटकिफलं, सुशीतलं, सुधावासम्‌ । 
¬ ककड़ी, झु-, तुच्छवस्तु ( न. )। 

खीरी, सं- खी. ( सं- क्षीरः-रं >” ) उथस्‌-ऊधस- 
ओधस्‌ ( न. ), आपीनम्‌ । 

खीळ, सं. स्री. ( हिं. खिलना ) धानाः ( ल्नी., 
वहु. ), लाजाः ( पुं., स्जी., बहु. ) । 

खीली, सं- स्री. (हिं खील ) वीटी-टिः (ज्नी-), 
वीटिका, तांवूलम्‌ । 

खीस, सं. खरी. (हि खीज ) प्रीति-प्रसाद,-अभावः 
२. क्रोधः, रोषः ३. छज्जा, त्रपा । ४. कुरिमितं, 
कुहसः । 

खीसा, सं. पुं. ( फ़ा. कौसा ) पुटः-टं, प्रसेवः, 
लघुसंपुटः २. गुप्ति-- कोषः-श | 

खुक्ख, खुख, वि. ( से. शुष्क > ) रिक्तहस्त, 
अर्किचन । 

खुखडी, से. खरी: (देश.) सूत्र-ऊर्णा,-पिंडः-पिंडं 
(२) असि-खड्ग,-ेनुका-पुत्रिका । 

खुयीर, सं- पुं. ( फ़ा. ) दे. 'जीन?। 

खुच (छु) र, सं- खरी. ` ( सं- कुचर > ) दोषः, 
न्यूनता २. छिद्रान्वेपिता, पुरोभागि(ग)ता । 
खुजलाना, क्रि. स. (सं- खजेनं> ) नखैः 
त्वचं शष्‌ (म्वा. प. से.)। क्रि. अ., कण्डूं-खसं- 
खर्जू अनुभू । कण्डयति-ते ( ना. धा. )। 
खुजळाहट, सं- खली. ( हिं. खुजलाना ) दे. 
“खुजली? । 


खुजली, सं- खी. ( हिं. खुजलाना ) ( सुरसुरी ). 


कंडुः ( पुं. स्री. ), कंडूः-कंडूतिः (स्री.), कंडू- 
यनं, कण्डूया, खजुः-जू: ( ली. ) २. ( रोग ) 
. कच्छुः-च्छू ( शन्ली. ), पामा, पामन्‌ ( पुं. ), 
विचचिका । 
—उठना था चलना, क्रि. अ., दे. 'खुजलाना? 
> ( क्नि. अ. ) ॥ 
खुजाना, कि. स., क्रि. अ., दे- 'खुजलाना? ! 
खुरका, सं. पुं., दे. “खटका? । 
खुटपन-ना, सं- पुं. ( हिं खोटा) दोषः, 
अवयुणः, क्षुद्रता, दुष्टता । 


खुटाई, सं. स्री., दे. 'खुटपन? । 

खुट्टी, सं. जी. ( अनु. ) दे. रेवड़ी? २. ( पं. = 
वटन का सुराखु ) गंड-कुडुप,-आधारः । 

खुद्दी, सं. स्री., दे. 'खुरण्ड? । 

खुड़ला, सं- पुं. ( देश. ) मुक्कुटालयः २. चट- 
कारूयः । 

खुड्डी, खुड्ढी, सं- जी. ( सं. खुड्‌> ) शौच 
कूपगत॑ः २ शौचकूपे पादाधानम्‌। 

खता, सं. पुं. ( अ. ) प्रशंसा, स्तुतिः ( खनी. ), 
प्रशस्तिः ( सन्ली. ) । 

ख़ुद, अव्य. ( फ़ा. ) स्वयं, स्वतः, स्वेच्छया 
( समास के आदि में “स्व? तथा आत्मन्‌? भी 
प्रयुक्त होते हें । उ. स्वार्थः, आत्महत्या ) । 
--कुशी, सं. ल्ली. (फ़ा.) आत्म-स्व-निज,-घातः- 
हृत्या-वधः । 

“-ग़र्ज, वि. ( फ़ा. ) स्वार्थ,-पर-परायण । 
--गर्जी, सं- खरी. ( फ़ा. ) स्वार्थ,परता-परायः 
णता । 

—सुस्नतार, वि. ( फ़ा. ) स्वतंत्र, स्वच्छन्द । 
--अुख़तारी, सं- खरी. (फ़ा.) स्वातंत्र्यं, स्वाधी- 
नता । 

खुदना, क्रि. अ. ( हिं. खोदना ) खनू-उत्क- 
तक्ष्‌ ( कमे. ) अवदु-मिद्‌ ( कमे )t 

खुद्रा, सं- पुं. ( सं. कद्र > ) क्चद्रसाधारण; 
वस्तु ( न. ) । वि., दे. खुरदरा? 

खुद्वाई, सं. जली. ( हिं. खुदवाना ) अन्य- 
कृत,खननं-खातिः ( सली. ) २. खनन,-भृत्या- 
भृतिः ( सजी. ) । 

खुद्वाना, खुदाना, कि. प्रे. 'खोदना? के प्र 
रूप । 

खदा, सं- पुं. ( फ़ा. ) स्वयंभूः ( पुं. ), 
इश्वर? 

--न ख्वास्ता, सुः, इंशो न कुर्यात्‌। 
--परस्त, वि. इश्वरपूजक, आस्तिक । 

--खुदा कर के, सु-, येन केन प्रकारेण, अति, 
कष्टेन कच्छेण, यथाकथञ्चित्‌ । 

--की मार, मु., इंश्वर-देव,-प्रकोपः 

खुदाई, सं: खी: (फा.) इश्वरत्वं २. सुष्टि(खरी.) । 

खुदाई, सं. स्री. ( हिं. खोदना ) खातिः ( स्री: ) 


२. खननक्रिया ३. खननञ्तिः ( ञौ. ) | 


ख़दाताला, से. पुं. ( अ. ) परमेश्वर: परमेशः । ट 
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ख़दाघंद, सं. पु. ( फ़ा. ) इश्वरः २. स्वाभिन्‌(पु.) खुरचनी, सं- खरी. ( दिं. खुरचना ) उल्लेखनी, 


खुलना 


३. भगवत-श्रीमत्‌ ( पुं. ), आयः, भिश्रः ( सब | निर्घषेणी २. काष्ठकुद्दालः, खनित्रं ३. दुग्धपात्र- 


सम्मानसूचक शब्द ) । 

खुदी, सं- ली. ( फ़ा. ) अहम्भावः, अहङ्कारः 
२. अभिमानः, दपः । 

खुद्दी, से. स्री. (सं क्लुद्र> ) वेदलतण्डुरा- 
दीनां कणः। 

सुनक, वि. ( फ़ा. ) शीत, शीतळ, दिम । 

खुनकी, सं- खी. ( फ़ा. ) शैत्यम्‌ । 

खुनखुना, से. पुं. ( अनु. ) झणझणः, खणखणः+ 
क्रीडनकमेदः । 

खुनस, सँ. खी. ( सै. खिन्नमनस्‌ > ) कोपः, 
क्रोधः। 

खुनसाना, क्रि. अ., दे. क्रोध करना? । 
खुनसी, वि., ( दि. खुनस ) कोपन, क्रोधन, 
रोषण । 

खुनाक, सं- पुं. दे. 'डिफथी रिया? । 

खुफिया, वि. ( फ़ा. ) गूढ़, गुप्त, निभ्रत । 
—सुलिस, सँ- खी. ( फ़ा+ थं. ) प्रच्छन्न-यु- 
गूढ, रक्षिणः (बहु.), अपसर्पाः, चराः, स्पशाः। 
खुब(भ)ना, क्रि. अ. ( अनु. ) आ-प्र-विश ( तु. 
प. अ. ), व्यध्‌ ( दि. प अ. ), छिद्‌ (रु. प. 
अ. ), छिट्रं-प्रवेशं कक । 

ख़रमार, सं- पुं. (अ. ) म(मा)दः क्षीवता, 
शौंडता २. तन्द्रा, निद्राह॒त्वं ३. निशाजागरजं 
जैथिल्यम्‌ । 

खुमारी, सं- स्री., दे. खुमार? । 

` खुरंड, सं. पुं. ( सं- खुर्‌ = खुरचना > ) शुष्क- 
ब्रणत्वच्‌ ( ल्ली. ), इमोझछी २. किलासं, 
सिध्मम्‌ । 


खुर, सं. पुं, ( सं. ) झफः-फं, विंखः, निघृष्वः, 
श्वरः २. खट्वादीनां पादुकम्‌। 

दार; वि, खुरिन्‌ 3 शफिन्‌ | 

` खुरखुर, सं. ल्ली. ( अनु.) खुरखुर-घरघर, 

शब्दः-नादः । 

खुरखुरा, वि. ( सं. खुरन्खुरचना > );दुःस्पश, 
असम, विषम, इलधणताशुन्य । 

खुरचन, सं. खी. ( हिं. खुरचना )« खुरितं, 
Mase २. खुरितं, मिष्टान्न-कांदव, भेद्‌ः। 

खुरचना, क्रिः स. ( से. खुरणं ) खुर- 
प. से. ), उत-वि;छिख्‌ ( तु. प. से. Rn अप- 
ज्या,ऋज्‌ ( अ. प. वे. ), विप्‌ ( प्रे. )। 


खुरितम्‌। 

खुरजी, सं- खरी. ( फा ) दे. “थैर? । 

खुरद्रा, वि. नतोन्नत २. असम, विषम, पिण्ड- 
कावृत, इलक्ष्णता-खिग्धता-परिष्कार)-शूऱ्य । 
खरपा, सं- पुं. ( सं- क्चरप्रः) घासछेदनंशखं, 
_ छघु-,टंगः-टंगं-्खनित्रं २. चर्मकारोपकरणमेदः । 
ख़रसा, से. पुं. ( फ़ ) खजूर, खर्जूरी-फलम्‌ 
२. दे. 'छुह्दारा? ३. सिष्टान्नमेदः । 

खुरली, सं. ली. (सं-) शख्नाभ्यासः २. शख्नाभ्यास- 
स्थलम्‌ । 

खुट, वि., दे. 'खुर्राट! । 

खुराक, से. ख्री. ( फा. ) भोज्यं, भक्ष्यं खाद्य, 
आह्दारः, भोजनं २. ( औपघ- ) मात्रा, भागः । 
ख्रराकी, वि. ( फा. ) ओदरिक, अद्मर, 
"घस्मर । सं. ख्री., ( देनिक- ) भोजनव्य । 
खुराफात, मं. ख्ली. ( अ.) अइलौल-ग्राम्य- 
अशिष्ट,-वचनानि (बहु.) २. गाल्यः-दुर्वंचनानि 
( वहु. ) ३. कलहः । 

खुरी, सं. खी. ( सं- खुरः > ) शफ-विंखःचिहं 
२. दे. “पड़ी?! 

--करना, सु., अतिक्षिप्रं चल ( स्वा. प. से. ) । 
खुद, वि. ( फा. ) लघु, अस्प, सूक्ष्म । 
चीन, सं- खी. ( फा. ) सूक्ष्मदशाकयंत्र 
अण्वीक्षणयंत्रस्‌ । 

चुद्‌, वि., ( फा. ) नष्श्रष्ट २. समाप्त । 
खुराट, वि. ( देश. ) धूते, कुटिल, शठ २. वृद्ध 
३. अनुभविन्‌ । 

खुलना, क्रि. अ. (सं. खुड्=तोडना> ) 
( द्वारादि ) वि-अपा-दू ( कमे. ), निरगँछी भू, 
असंबृत-उद्धाटित ( वि. )+- भू २. (कली आदि) 
विकस्‌-दरू-फुल्ल्‌ (भ्वा. प. से.), भिदू ( क्म. ) 
३. ( आँख ) उन्मिष्‌ ( तु. प. से. ), उन्मील्‌ 
( स्वा. प. से. ) ४. ( हाथ ) प्रसर ( भ्वा. प. 
अ. ), वितन्‌ (कर्म. ) ५. (मुख ) व्यादा 
( कर्म. ), विजम्भ्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ६. ( रह- 
स्यादि ) प्रकरी-च्यक्ती-आविर्‌+ भू, ` प्रकाश 
( भ्वा. आ. से. ) ७. प्रारम्‌-प्रस्तु ( कमे. ) < 
उद्‌गरथ्‌ ( कमे. ), शिथिळीभू, उन्सुच्‌ ( कमे. ) 
९. ( भूमि आदि विद-मिद्‌ ( कमे. ) । 
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खूदूना 


अअ 
खुळ खेलना, सु., व्यक्तं प्रकाझां-अनिभृतं निर्मय | -करना, क्रि. स., भिय्या-अततिमात्रं-अतीव 


( किञ्जित्‌ कार्य ) क्क अथवा 
(चि. )+भू। 

खुलवाना, क्रि. प्रे. “खोलना? के प्रे. रूप । 
खुळा, वि. ( हि खुलना ) उद्दाम, उदयित, 
उत्सूत्र, मुक्त, वन्धनद्दीन २. शिथिल, प्रइलथ, 
विगलित ३. शिथिलसन्धि, विरल ४. स्पष्ट, 
प्रकर, व्यक्त ५. अपावृत, व्यावृत, असंवृत 
६. विस्तृत, विस्तीणे, विशाल । खुलना? के 
धातुओं के क्तांत रूप । 


विषयासक्त 


खुळे आस | क्रि. वि, प्रत्यक्षं, प्रकटं 
खुले खज्ञाने | प्रकाशं, व्यक्तं, निर्भयं, 
खुले मैदान | निःशङ्कम्‌ । 

खुज्ञस खुल्ला 


खुलना, क्रि. प्रे., “खोलना? के प्रे. रूप । 
खुलासा, सं- पुं. ( फा ) सारांशः, संक्षेपः । 
ख़॒श, बि. ( फा. ) प्रसन्न, प्रमुदित, प्रहृष्ट । 
= होना, क्रि. अ., आनन्द (भ्वा. प. से.), सुद 
(स्वा. आ. से. ), हृष्‌ ( दि. प. से. ), परि- 
सं-तुप ( दि. प. अ. ), दे. “प्रसन्न होना? । 
--क्विस्मत, वि. ( फा. ) सोमाग्यशारिन्‌ । 
--क्रिस्मती, सं. खरी. ( फा. ) सौभाग्यम्‌ । 
--ख़त, वि. ( फा. ) लिपिज्ञ, सुलेखक । 
--ख़ती, से. खरी. ( फा. ) सुलेखन,-कोशलं- 
नेपुण्य-विद्या । 
—ख़बरी, सं- ल्ली. ( फा.) शुम-सु+समाचारः- 
वार्ता-बृत्तं-उदन्तः । 
--गवार, वि. (फ़ा-) रुचिर, सुखद, आ-,नंदक । 
—दिळ, वि. ( फ़ा. ) प्रसन्नमनस्‌ ; संत्तोषिनू । 
नसीव, वि. ( फ़ा.) सोभाग्यवत्‌, धन्य । 
--नसीची, सं- री. ( फ़ा- ) सौभाग्यवत्ता । 
—चुमा, वि. (फ़ा. ) सुदशेन, मनोहर, सुन्दर । 
—वू , सं- सली. ( फ़ा. ) दे. “सुगंध’, सुवासः। 
--बुदार, वि. ( फ़ा. ) सुगन्धित, सुगन्धि । 
—रंग, वि. ( फ़ा. ) सुरंग, सुबणे। 
“-हाल, वि. ( फ़ा. ) समृद्ध, संपन्न । ` 
--हाली, सं- खरी: ( फ़ा. ) अभ्युदयः, समृद्धिः 
(स्त्री. )। 
खुशामद, सं. ज्र. ( फ़ा. ) चाड (पुं. न. ), 
चाट्टक्तिः ( सली. ), अत्ि-मिथ्या,-स्तुतिः (स्ञी.); 
प्रशंसा, चाइवादः। 


प्रशंस्‌ ( भ्वा. प. से )-स्तु( अ: प. अ. )-नु 
( अ. प. से. ) अभि-परिःसं-स्तु, चाहूक्तिमिः 
सात्व-उपलळ्‌-उपछंद ( चु. ), चाटूनि वदू 
( स्वा. प. से. )। 

खुझामदी, वि. ( फ़ा. खुशामद ) मिथ्या 
प्रशंसक, चाडकार, प्रियंवद, चाउवादिन्‌ (धु) । 
यदद्‌, सं- पुं., अत्यनुरोधिन्‌, चाड्पड़ः । 

खुशी, सं- खी. ( फ़ा. ) दर्पः, प्रसन्नता, मोदः, 
आनन्द-प्रमोदः, आह्वादः, सन्तोपः, उछासः, 
चित्तप्रसादः, प्रीत्िः-तुष्टिः ( खरी. ) । 

-—सनाना, क्रि. अ. दे. 'खुश होना? । 

खुश्क, वि. ( फ़ा., सं- शुष्क, ) शुष्क, अजर, 
निज, वान, नीरस २. रूक्ष, स्नेहशुन्य, अशिष्ट 
३. ग्लान, म्लान, विज्ञीणे । 

— साळी, सं- खरी. ( फ़ा. ) अनावृष्टिः ( त्री. ), 
२. दुर्भिक्षम्‌ । 

ख़ुश्का, सं. पुं ( फ़ा. ) जलपक्रौदनः-नम्‌ । 

खुश्की, सं. खली. ( फ़ा. ) शुष्कता, निजेलता, 
२. रुक्षता ३. स्थलं ४. दे. “पलेथन? ! 

खुसरफुखर, सं. जरी. (अनु-) दे. “कानाफूसी?। 

ख़सिया, सं. पुं. ( अ. ) मुष्कः, वृषणः, शुक्र- 
अंथिः । 

“--बरदार, वि., चाद,कार-वादिनू । 

ख़सूसियत, सं. स्री. ( अ. ) विशेषता, 
विशिष्टता, विलूक्षणता । 

खूँखार, वि. ( फ़ा. ) रक्त-रुधिर+म्रिय, जिघांसु, 
हित्र । २. भीषण ३. निदय । 

खूँट, सं. पुं. ( सं. खंडः-डं ) अंशः, सागः। 
२. अस्रः, कोणः ३. अन्तः ४. पाइवः-इ्वं 
५. कृर्णमलम्‌ । 

खूँटा, सं. पुं. ( सं. क्षोडः ) शंकुः, कीलः कीलकः 
पुष्यः २. नागदन्तः. ` भारयष्टिः (स्त्री: ) 
_ ३. काइस्थूणा । 

खूँटी, सं. सी: ( हिं. खूँटा ) ल्घु+कीलः कीलकः, , 
२. नागदन्तः-तकः ३. तनुरुह-लोम, मूल 
४. शस्यलवनानंतर कषेत्रस्थं कांडमूम्‌ । 

खूँद, सं. खी. (हि. खूँदना ) अश्वादीनां 
खुरेण भूमिलेखनम्‌। 

खूँदुना, क्रि. स. ( खुण्ड=तोडना> ) ( अश्वा- 
दयः ) खुरेण पृथिवीं आहन्‌ (अ. प. अ.)-्वष्‌ ; 
( स्वा. प. से. )लिख ( तु. पन से.) ; 
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खुद, खूदड, खूदर, सं. खी. ( सं. छ्ुद्र> ) 
दे. “कूड़ा” । 
खून, सं. पुं. (फ़ा.) रुधिरं, रक्त, लोहितं 
शोणितं, असृज्‌ ( न. ), अन्नं २. वथः, हृत्या । 
--करना, क्रि. स., वथं-घातं-इत्यां कु, हन्‌ (अ 
प- अ. ), सृ-व्यापदू ( प्रे. ) २. प्रमादेन नश- 
अवस॒दू ( प्रे. ) । 
—होना, क्रि. अ., द्वेषात्‌ न्‌-मार्‌-ऽ्यापद्‌ 
(कमं) । 
—_स़रावा, सं. पुं. ( फा. ) नू-नर,-वधः-हत्या, 
र्‌क्त,-पातः-्रावः । 
--ख़वार, वि. दे. 'खूँखार? । 
--थूकना, सं. पुं. रक्तष्ठीवनम्‌। 
--आँखों में उतर आना, सु... कोपारुणनयन 
(वि. )+भू। 
--उबलना या खौळना, झु., अतीव कुप्‌ 
( दि. प. से. )। 
--का प्यासा, मु, जिघांसु, वधोद्यत । 
सवार होना या चढ़ना, सु., वधाय-हत्याये 
सञ्ज-उद्यत ( वि. )¬- भू । 
खूनी, सं. पुं. ( फा. ) घातकः, इंट (पुं.) । 
हंतुकाम, वयैषिन्‌, जिघांसु । 
खूब, विं. (फा) अच्छ, भद्रु, उत्तम, श्रेष्ठ । 
क्रि. वि., सम्यक्‌, साधु, शोमनम्‌ । 
रू) वि. ( फा ) सुमुख ( सुमुखी सली. ) । 
“सूरत, ति ( फा. ) सुन्दर, सुरूप । 
--सूरती, सं. ज्री. ( फा. ) सुंदरता, सुरूपता । 
खूबी, सं. क्री. (फा) अच्छता, उत्तमता 
२. गुणः, विशेषः, विलक्षणता । 
खूसट, सं. पुं. (सं. कोशिक ) दे. 'उल्ल? 
२. जरठः, स्थविरः। वि., रसिकताशुन्य, शुष्क- 
हृदय २. जड ३. कुदशेन । 
खेचर, सं. पुं. ( सं. ) गगनविद्दारिन्‌ , व्योमगः 
२. गहः, नक्षत्रं ३. वायुः ( पुं.) ४. देवः 
५. विमानः-नं ६. खगः ७ मेघः ८. मूतप्रेताः 
९. राक्षसः १०. विद्याः ११. शिवः 
१२-१३ दे. “पारा? तथा 'कसीस? 
खेचराज्न, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. खिचड़ी? । 
खेटक, सं. पुं. ( सं. ) सृगया, आखेटः २. कषक 
आमः ३. नक्षत्र ४. बळदेवगदा ५. यष्टिः (स्ली.) 
६. ढाछं, फलकम्‌ । 
fs _ खेरी, सं. पुं» दे. “शिकारी? । 


खेड़ , सं. पुं. (सं. खेटः) रूघुम्रामः, ग्रामटिका । 

—पति, सं. पुं. ग्रामणीः ( पुं.) । ` 

खेड़ा, सं पुं. ( देश. ) विविधान्नयोगः । 

खेत, सं. पुं. ( सं. कषेत्रं ) केदारः, भूमिः (स्नी.), 
वप्रःप्रे, वलजं, निष्कुटः, राजिका, पारीरः 
२. शस्यं, कृषिफल ३. रण-युद्ध-समर,-भूमिः 
४. खड्ग,फलं-पत्रं । ५. उत्पत्तिस्थानं 
६. ( पञून्ां ) जातिः ( ज्ञी. ) । 

आना या रहना, सु, वीरगति, आपू (स्वा. 
उ. अ. ), युद्धे हन्‌ ( कमे. ) । 

—छोड्ना, सु., युद्धाद पलाय्‌ ( सवा. आ. से.) 
खेतिइर, सं. पुं., दे. किसान? । 

खेती, सं- स्री. ( हिं. खेत ) दे. “क्षि? २. झास्यं, 
कुषिफलम्‌ । 

—वारी, सं. ल्ली., दे. “क्षि? । 

खेद, सं. पुं. (सं) अनुशोकः, अनुपातः, २. दुःखं, 
शोकः, आधिः ( पुं. ), आ( अ )तिः (ल्नी.), 
क्लेशः ३. ग्लानिः-छांतिः-्ांतिः ( सजी. )। 

जनक, वि. (सं-) अनुशोकप्रद, दुःखदायक, 
क्लेशकर, थांतिजनक । 

खेदना, क्रि. सं सं. ( खेटः > ) दे. “खदेरना? । 

खेदा, सं. पुं. (हिं. खेदना) गजादिवंधनपंजरम्‌ । 
२. दे. 'शिकार? । 

खेदित, वि. (सं-) खिन्न, अनुतप्त २. श्रांत, छांत । 

खेना, क्रि. स., (सं. क्षेपणं >) नोदंडेन संचलू- 


(प्रे. ) इ- ३. दे. “विताना?। 

खेप, सं. ख्री. ( सं. क्षेपः > ) सङ्कद्वाह्यो भारः 
२. पोतस्थं द्रव्यं ३. नोकादीनां सकृत्‌ यात्रा । 
खेपना, क्रि. स. ( सं. क्षेपणं ) दे. 'विताना'। 
खेम, सं. पुं., दे. क्षेम? । 

ख़ेमा, सं. पुं. (अ.) पट-वस्न,-मंडपः-ृहं- 
वेइमन्‌ ( न. ), दूष्यं-कयम्‌ । 

--गाड्ना, क्रि. स., दूश्यं रच्‌ ( चु. )-उप- 
क्लप्‌ ( प्र. )। 

खेल, स- पुं. ( स. खला ) क्रीडा, केलिः (स्त्री.), 
खेलनं, लीला २. बृत्तं, उदंतः ३. सुकरः्चद्र,ः 
कार्यं ४. कामक्रीडा, संभोगः ५. अभिनयः, 
नाटकं ६. कोतुकं, विचित्रकार्यं ७. ( पशुओं 
के लिए ) जलट्रोणिः ( सन्नी. )-णी । ` 


। “समझना, सु-, सुकरं मन्‌ ( दि. आ. अ. )। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रेर-प्रचुद-प्रणुद ( प्रे. ) । २..नोकां वह-प्रेर 


खेलना 


Digitized by Arya Samaj og ॥ ०७७ and eGangotri 


खोखला 


म*~ 


खेलना, क्रि. अ. (सं. खेलनं ) खेल विस 
कोड्‌ ( भ्वा. प. से. ), विहृ (भवा. प. अ ) 


२. संभोगं-रतिक्रियां कक ३. विचर्‌-चल ( भ्वा. 
प. से. ) ४. भूताविष्टः अंगानि चल ( प्रे.) 
क्रि. स., नट्‌-रूप्‌ ( चु. ), अभिनी ( भ्वा. पः 
अ. )। ( जूआ आदि ) दिव्‌ (दि. प. से. ), 
रलह ( चु. उ. से. ) 

खेळनी, सं- खरी. ( सं. ) चातुरंगक्रीडापर 
२. शारः, झारिः (पुं.) । 

खेलवाड, स॑- पुं., दे. 'खिलवाड़? 

खेलवाड़ी, वि., दे. 'खिलाड़ी? 

खेलवाना, क्रि. प्रे,, 'खेलना? के प्रे. रूप । 
खेला, सं. स्त्री. (सं. ) क्रीडा, लीळा । 

खेलाडी, वि., दे. "खिलाड़ी? 

खेलाना, क्रि. प्रे., “खेलना? के प्रे. रूप । 
खेलि, से. ल्ली. ( से. ) क्रीडा, लीला। सँ. पुं., 
पशुः २. खगः ३. सूर्यः ४. शरः ५ गीतम्‌ । 
खेवक, सं 
सेवट, सं. ठ | ( हि. खेना ) दे. “केवर? । 
खेचर, सं. पुं. ( हिं. खेत +-वट प्रत्य. ) क्षेत्र- 
पत्तिलेखः । 

खेलना, क्रि. स., दे. 'खेना? । 

खेचा, सं- पुं. ( हिं. खेना) तार्य, तरपण्यं, 
आतरः तारिक २. नोकया नदीलंधनं ३. वारः, 
अवसरः, पर्यायः ४. भाराक्रांता नौः ( जनी. ) । 
खेचेया, सं. पुं. ( हिं. खेवना ) दे. केवर? 
खस, सं. पुं. ( देश. ) अवस्तरः, आस्तरपटः । 
खेसारी, सं- खी. (सं- कृशरः >) कलायमेदः । 
खेह (र), सं- स्त्री. ( सं. क्षारः) रजस्‌ ( न. ), 
धूलिः ( ज्जी. ) २. भस्मन्‌ ( न. ), भसित्रम्‌। 
खचना, क्रि. स., दे. 'खींचना? 

खचवाना, क्रि. प्रे., 'खींचना? के प्रे. रूप । 
खेंचाखैँच-ची । . 
Sor ft स्री., दे. “खींचतान?। 
खेर, सं- पुं. ( सं- खदिरः ) सारह्रुमः, . यश्ांगः 
कुष्ठारिः ( पुं. ), दंतधावनः २. ( हि. कत्या ) 
खादिरः, खदिरसारः ३. खगमेदः । 

बेर, क्रि. वि. ( अ. ) अस्तु, एवं, साधु, भन्र 
सुष्ठु ( सव अव्य. ) २. का चिता । 
सं- स्री., कुशलं, मंगलम्‌ । 

--आफियत, से. ल्ली. ( भ. ) कुशलक्षेमम्‌। 
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—ख्वाह, वि. (अ.+फ़ा.) शुभचितक, 
हितपिनू । 

--ख़बाही, से. खरी. ( अ+ फा. ) शुमचितकता, 
हितेषिता । 

खरा, वि. ( हिँ. खेर) खदिरवर्ण । सं- पुं. 
खादिरवर्णेः कपोत्रो अश्वो वको वा २. नळ- 
तल,-मीनः । 

ब्रात, स- ख्ली. ( अ. ) दानं, त्यागः । 
ख़ेराती, वि ( अ. ) धमार्थ, पुण्यार्थं २. वदान्य, 
उदार । 

ख्लैरियत, सं- खी: ( अ. ) मंगम्‌+ कुशलम्‌ | 
खो ( खं ) गाह, सं- पुं. (सं. खांगाहः तथा 
खोंकाहः ) इवेतपिंगलाश्वः । 

सो खो, सं. खरी. ( अनु. ) कास-क्षवथु,-दम्दः । 

खोच, सं- जी. ( सं. कुच्‌=छकीर डालना> ) 
कीलादिभिः वख्न,विदरः-विदलः-रंध्रम्‌ २. दे. 
“खरोंच? 

--आना या लगना, क्रि. अ., कीलादिभिः दु 
( कमे, दीर्यते ) । 

खाँचना, क्रि- स., दे. 'खरोंचना? 

खाँचा, सं. पुं. ( सं. कुच्‌=्जोडना > ) खग- 
वंधनवंशः २. दे. खोंचः ३. दे. 'खरोंच? 
४. आघातः, प्रहारः ५ पूरणम्‌ । 

— खची, से. सन्नी.) प्रस्परकल्हः, सिथः- 
प्रहार: । 

खाची, सं- खी. ( सं- कुच्‌> ) पूरणं २. पदा- 
यॉन्तरनिवेशितवस्तु ( न. ) ३. क्षुद्रवस्तुक्रयः । 

खोटना, क्रि. स. (स. खुंड्‌=तोड्ना> ) 
अंगुलाभिः पत्रपुष्पं दुर्‌ ( प्रे. ), उद््-उत्क्कष्‌ 
( स्वा. प. अ. ) | 

खोरा, वि., दे. खोटा? । 

खोंडर, सं. पुं. ( सं- कोटरः-रं ) निष्कुद: । 
स्ोड़ा, वि. (सं. खोड) विकलांग, विक, 
खंज, पंग २. दतह्दीन । 

खाता, खोथा, सं. पुं. दे. 'घोंसला? । 

खोपा, सं. पुं. दे. 'खोपा? 

खोसना, क्रि. स. ( सं- कोशः> ) पूरणं, निः 
आवेशनं, निधानम्‌ । 
सरोआ, सं. पुं., दे. खोया? । | 
खोखला, वि. ( हिं खुक्ख ) शन्य-रिक्त+ | 
गर्म-उदर-मध्य । 
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MMS अअ 
७ [3 - Tt. दे. 'हुथकड़ी? | 
रोखा, सं. पु. ( दि: खुक्ख ) धनापंणादेशपत्रं। | खोद, सं ए a 
(बं. ) बालः [ खोखी ( स्री. ) = वालिका ]। खोद सं- पुं. ( फा. र ) खोलकः, लोहः 
खोज, सं. ली. ( हिं. खोजना ) अन्वेषणं-णा, धातुमय,शिरलाएंशीर्ष्य पा] पृच्छा 
गवेषर्ण णा, मार्गंणं-णा, अनुसंधानं, शोधः आ के ip ls 
२. चिहं , लक्षणं ३. चक्र-पाद,-चिहम्‌ । 3 2) i ।. अती अनुयोगः-अवेक्षणं- 
करना, क्रि. स. दे. 'खोजना? । ह र पी 
“-खाज, से- ली., पच्छा, अनुयोगः २. अछः | _ कर बना, मु., निमुतं-रहस्य॑-गूढ प्रच्छ्‌ 
संधान, विचारः-रणं-रणा ३. अन्वेषणम्‌ । (तु. प. अ. )-अनुयज्‌ ( रु. आ. अ. ) । 
खोजना, क्रि. स. ( सं. खुन्न्राना> ) | खोदना, क्रि. स. (से. खुडञोड़ना > ) खन्‌ 
अन्विष्‌ ( दि. प. से. ), निरूपुमाग > 5 ( स्वा. उ. से. ) ( भूमि ) अब ( 3 ) र 
सग्‌ ( चु- आ. से. ), अनुसंधा ( जु. उ. अ.) | (ङ्‌. प. अ. )। २. उत्पद्‌ःउन्मूल्‌ ( चुः 
बिचि ( स्वा उ. अ. ), अनिर ईक्ष्‌ ३. उत्क्‌ ( तु. प. से ), तक्षू-रवक्ष्‌ ( भ्वाः प. 


( स्वा. आ. से. )। र ते.) सुद्र (चुः) ४. उत्खन्‌, निमिद्‌ 
खोजवाना, खोजाना, क्रि. परे. 'खोजना' के  , र. प. अ.) ५. यष्टयादिभिः सं-आ-पीड्‌ 
अ. रूप। ( चु- ) ६. उद्दौपू-उत्तिज्‌ (र.) । सँ. पुं., खननं, 


खोजा, सं. पुं. ( फ़ा. ख्वाजः ) सौविदः सौवि- | दातिः ( खरी. ), अवदारणं, भेदनं, उत्पाटनं, 
दल्लः, कंचुकिन्‌, २. सेवकः है. आर्यः, | उम्मूलनं, उत्किरणं, तक्षणं इ. । 
महाशयः, मिश्रः, नायकः । योग्य, वि., खननीय, खेय, अवदारयितव्य, 
खो जाना, क्रि. अ., दे. “खोना? ( क्रि. अ.)। उत्पारनीय, उन्मूलयितव्य । 
खोजी, खोजिया, सं- पुं. (हिं. खोजना ) चाळा, सं- पुं. खनकः(-की खी.), अवदारकः, 
अन्वेषकः, निरूपकः, निरीक्षक, अनुसंधायकः) | उन्मूछकः उत्पाटकः । र 
२. चरः) चारः, अपसर्पः । खोदा हुआ, वि., खात, अबदीणे, उन्मूरित, 
खोर, सँ- खी. ( सं. क्षोट्‌> ) दोषः, वैकल्यं, | उत्पारित इ. । 
वैगुण्यं, दूषणं २. मिश्रणं, ३. मिश्रधातुः (पु.), | खोदनी, सं. ख्री., ( दिं. खोदना ) लघु, 
कुप्यं, अपद्रव्यम्‌ । खनित्रंःटंगः । 
--मिळाना, क्रि. स-, अपद्रव्येण मिश्र्‌ ( चु. )। | कन--सं- त्री., श्रवणशोधनी, कर्णेकंडूयनी । 
खोटा, वि. (सं. क्षोट्‌> ) दूषित, सदोपः, | दत--, सं. ज्जी., रदनशोधनी, दंतोल्लेखनी । 
दोषिन्‌ , विकछ २. (अपद्रव्येण) मिश्रित, कूर, | ख्ोद॒वाना, क्र. प्रे, 'खोदना? के प्रे. रूप । 
कुत्रिम्‌ ३. दुष्ट, खल ४. छलिन्‌ , अधार्मिक । खोदाई, सं- खी., दे. खुदाई । 
खोटा खरी सुनाना, झु-+ निम॑त्सं -तजे ( चु. ), | खोनचा, सं, पुं. ( फा. ख्वान्चः ) भांडवाह- 
क्‍ अविक्षिप्‌ ( तु. प: अ. ), निंद्‌ (भ्वा. प. से. )। | भाजनं, क्षुद्रवस्तुविक्रेतुः पात्रम्‌। 
- ` खोदाई, सं. खी., दे. 'खोटापन?। खोना, क्रि. स. ( सं- क्षेपणं > ) हवा ( ज्ञुः प. 
खोटापन, सं- पुं. ( दिं. खोटा ) दुष्टता, क्षुद्रत्वं | अ. ), त्यञ्‌ (स्वा. प. अ.) २. अपव्ययू 
२. छलं, कपटं ३. दोषः, चेगुण्यं ४. अप- | ( चु. ) बथा क्षै-हस्‌ ( प्रे: ) । १. विप्रक], नश्‌ 


द्यभिश्रणम्‌ । ` (प्रे. )। क्रि. अ., मागात्‌ अंश-अ्ंस्‌ ( स्वा. 
खोड, विः ( सं- ) विकलांग, अंगद्दीन, विकले- | आ. से. ), संश्रम्‌ ( दि. प. से.) २. नझ्‌ 
. न्द्रिय, पोगंड । (दि. प. से. ), च्यु ( भ्वा. आ. अ. ) | 


खोड, संश खी. ( दिः खोट ) देवःभूत-प्रेत;- | खोपड़ा, खोपरा, सं- पुं. (सं- खर्परः) कपालः- 
कोपः २. ग़ेगः ३. कुमुहतेर्ते ४. दोषः, | छं, कपरः २. शीर्ष, शिरस्‌ ( न. ) ३. अप्फछं, 
। विकछता ५. चंदनकाष्ठखंडः-डम्‌। नारिकेरः-छः, कोशिळफलं ४. अप्फल-नारि- 
/ खोड़रा, सं. पं, दे. 'कोटर? । ५ केर,वीज॑-गर्भे: ५. भिक्षापात्रम्‌ । 
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- खोपड़ी 


खोपड़ी, सं. खी. ( हिं. खोपड़ा) दे. 
“खोपड़ा? ( १, २)। 

अंधी या औंधी-का, सु. जड, अज्ञ, मंदमति । 
खाना या चाट जाना, सु., वाचालतया 
उद्विज्‌-संतप्‌-अद्‌* ( प्रे. )। 

—गंजी करना, सु. अत्यधिकं तड (प्रे. ) । 
खोपा, सं. पुं. ( सं- खपरः ) नारिकेल,-बीजँ- 
गर्भैः २. तृणपरलकोणः ३. मारगाभिसुखो गृह- 
कोणः ४. ब्रह्मरंभ्रस्थः त्रिकोणः केशविन्यासः । 
५. वेणी-कवरी-कच,-मंधः, जूटः-टकम्‌ । 
खोया”, सँ- पुं. ( सं- क्षोदः > ) घनी-इयानी- 
सांद्री,-कृतं, दुरथं, किलाटः २. इक्षु,शेषः-शैपं, 
हृतरसः इक्षः ३. इष्टक्ालेपः। 

खोया वि. ( हिँ. खोना ) नष्ट., भ्रष्ट, संञरांत । 
खोर, वि. ( सं.) पंगु, खंज, श्रोण, खोड, 
खोल । 

खोरा, सं. पुं. ( सं. खोलकः या फा- आवखोरः) 
चषकः-कं, पात्रम्‌ । दे. कटोरा? । 

सोरी, सं. स्नी., दे. 'कूचा? | 

खोल, सं. पुं. ( सं. खोल > ) कोषः-शः, वेष्टनं, 
आवरणं २. कोटत्वच्‌ (स्त्री. ) ३. पुटः-2 
४. उत्तरीयं, चेलम्‌ । 

खोळक, सं- पुं., ( सं- ) झिरख्राणम्‌ २. कपालः- 
लं ३. फसुक-पूग-त्वच्‌ ( ज्री. ) ४. वस्मीकः- 
के ५. सपंविलम्‌ । 

खोलना, क्रि. स., ( सं- खुड = भेदन > ) 
( द्वारादि ) उदघट्‌ ( प्रे. ), वि-अपा-द्व ( स्वा. 
उ. से.) निरगलीकृ। (आँखें) उन्मील्‌, 
उन्मिप-उत्फल ( प्रे. ) । ( सुख ) व्यादा ( जु. 
प. अ. ), उत्‌-नि. । जभ्‌ (प्रे. ), ( रदस्यादि) 
आचिप्‌-च्यक्ती-प्रकरी+क्क । २. शिथिलयति 
(चा. धा. ) मोक्ष (चु. ), उन्मुच्‌ (प्र. ) 
३. विस्त-विस्तू ( प्रे. ) ४. अपा-वि-बृ, उच्छिद्‌ 
(प्रं. ) ५. विवसनं कु ६. व्याकृ, व्याख्या 
(अ. प. अ. )। सं. पुं. उद्घाटनं, विवरणं, 
उन्मीळनं, विकासः, स्फुटनं, विंजुंभणं, आवि- 
ध्करणं, उन्मोचनं इ. । 

खोलने योग्य, वि., उद्घाटनीय, ९न्मीलितन्य, 
उज्जभणीय इ. । 

सोचा, सं. पुं., दे. “खोया? 

खोशा, सं- पुं. ( फ़ा- ) गुच्छः, शुत्सः, स्तबकः । 

खोसना, क्रि. स., दे. 'छीनना? । 
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खोह, सं. त्री. ( सं- गोहः ) कंदरः-रा, युद्दा, 
गहर, दरी २. विवरः-रं, विलं, कुहरम्‌ । 


` खों, सं- खरी. (सं. खन्‌ >) गर्तः, अवरः, विलम्‌ 


२. कुशूलः, धान्यकोष्ठः । 

खींचा, सं- पुं. (सं. पट्‌+-च) सारद्धपडभिः 
युणनतालिका । 

खोंसड़ा, सं- पुं. ( पं० खुसना> ) जीणे, 
उपानह ( स्त्री. )-पादत्रम्‌ । 

खौफ, सं- पुं. (अ.) भयं, भीतिः (ख्री.), त्रासः । 
—नाक, वि. (अ. + फ़ा) भयंकर, भौत्तिजनक । 

खौर, सं. खी. ( सं. क्चर्‌=लकीर डालना> ) 
अद्धचंद्राकारं चंदनादेस्तिलकं २. स्रीमस्तक- 
सूषणभेदः । 

खौरहा, वि. ( हिं. खौरा ) ( पशु ) पामाः 
सिध्म,-पीडित, पामन । 

खौरा, ( पशुओं का खुजली-रोग) सं. पुं. 
( से. क्षौरं या फ़ा. बालखोरः> ) पामन्‌- 
सिध्मन्‌ ( पुं. ), पामा । वि. दे. 'खोरहा? । 

खौरु, सं. पुं. ( देश. ) दृषभ,-गर्जना-निनादः 
२. कलहः । 

खौलना, क्रि. अ., दे. “उबलना? २. बुद्बुदायते- 
फेनायते ( ना. था. ) ३. प्रकुप्‌ ( दि. प. से. ), 
सं-वि-्घभ्‌ ( स्वा. आ. से. ) । 

खौछाना, क्रि. पर. “खोलना? के प्रे: रूप । 

खोहा, वि. ( हिं. खाना ) औदरिक, अदर 
घस्मर, वहुभक्षिन्‌ । 

ख्यात, वि. ( से- ) प्रसिद्ध, विश्रुत । 

ख्याति, सं- खरी. (सं) प्रसिद्धिः-कीतिः (ख्नी.) । 
ख्यापन, सं- पुं. ( से. न. ) प्रकाशनं, घोषणं, 
प्रचारणम्‌ । 

ख्याल, सं: पुं- ( अ. ) विचारः-रणा. मतरं, सं-, 
सत्तिः ( ल्ली. ) २. सं--स्स्तिः ( खनी. ), स्मरणं, 
धारणा ३. अनुमानं, वि-तकेः, अभ्यूइःदनं 
४. आदरः, संमानः ५- गीतिमेदः । 
—से-उतरना, सु., विस्म (कमे.), स्टृतिपथात्‌ 
अंश ( स्वा. आ. से. )। 


र्‌त्याळी, वि. ( अ. ख्याल ) काल्पनिक, कल्पित; E 


कल्पनात्मक, अवास्तविक, वितथ । ` 


पुलाव पकाना, सुः, गगनकुसुमानिःखपु- 


ब्पाणि वा चि ( स्वा: उ. अ. ) । 


खिष्टान, सं. पुं. ( हि. खोष्ट ) दे: इसाई? । उ 


प 
-* 
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ज्रीष्ट, सं. पुं. ( अं. क्राइस्ट ) दे. 'इसामसीह” । 


झूचाजा, से- पुं. (फ़ा.) स्वामिन्‌, प्रझुः | 


२. अध्यक्षः, नायकः ३. सौविदः-दछः,४. श्रेष्ठ- 


वनभिश्षुः ( पुं. ) ५. आयेः, मिश्रः । | 
यवनमिश्ः ( पुं. ) | रूवाहिश, सं. ली: (फ़. अभिलाषः, आकांक्षा, 


रहाव, सं- पुं. ( फ़ा. ) निद्रा २. स्वप्नः । 


ख़बार, वि. ( फ़ा. ) नष्ट, ध्वस्त, क्षीण २. अना- | 
| --मंद्‌, वि. ( फ़ा. ) आकांक्षिन्‌ , इच्छुक । 

। --करना या रखना, क्रि. स., इष्‌ (तु. प से.), 
| वांछ-आकांक्ष-अभिलष्‌ ( सवा. प. से. ) । 


ढत, अपमानित । 
रूल्वारी, सं- ज्ली. (फ़ा. ) विध्वंसः, विनाशः 
२. अनादरः, तिरस्कारः । 


ग्‌ 


गंडकी 


राह अव्य, ( फ़ा. ) वा., अथवा, आहोस्वित्‌ 


(सब अव्य. ) । 


--म ख़बाह, क्रि. वि., मताग्रहेण, मतामिमानेन 


२. अवइय्‌ं, निर्विकल्पम्‌ । 


इच्छा । 


र, देवनागरीवर्णमाळायाः तुतीयन्यंजनवर्णः, | गंजा, वि. ( स॑- कंजः=्केश > ) खल्वाट, विकेश 


गकारः । 

गागास्बु सं- पुं. ( सं- न. ) जाहृवी, गंगा;-जळं- 
वारि ( न. ), २. वृष्टेः स्वच्छजलम्‌ । 

गंय, गंगा, सं- खरी. ( सं- गंगा ) जाहृवी, त्रिप- 
थगा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरित्‌ (स्री.); 
विष्णुपदी, खापगा, हरशेखरा । 

—जमनी, वि. (सं. गंगा+ हिं. जसुना >) 
मिश्रित, संकर, द्विवर्ण २. स्वर्णरजतमय ३. झुङ- 
कुष्ण, सितासित । 

—जळ, सं. पुं. (सं. न.) भागीरथीतोयं २. श्वेत- 
सूक्ष्मवस्ञभेद्‌ः । 

--जली, सं. खरी. ( सं- गंगाजल > ) गंगाजळ- 
पात्रम्‌ । 
जळी उठाना, सु. गंगोदकेन शप्‌ ( स्वा. 
उ. अ. )। 

-—घुन्र, से. पुं- ( से. ) भीष्मः, गांगेयः २. प्रेत- 
वाह्दो जातिविशेषः ३. तीर्थवासी विप्रभेदः । 
--सागर, सं. पुं. ( से. ) गंगामुखं २. कलशाः, 

उद्कपात्रभेद्‌ः ३. वंगेषु तौथेविशेष: । 

गंगाल, से. पुं. (सं. गंगार्यः >) बृहज्जलूपात्र । 
रागोदुक, सं- पुं. ( से. न. ) गंगा-भागीरथी,- 
` जङूतोयम्‌। | 
गंज , सं. पुं. ( फ़ा., सं-) कोशः-षः २. राशिः 

( पुं. ) ३. निषद्या, वाणिज्यस्थानं ४. समूहः । 


रंज, सं. पुं. ( सं- कंजः=केश >) खार्यं, 


क खल्वाटता, विकेशता । 
` गजन, सं-पुं. (से. न.) अवज्ञा, तिरस्कारः 
` ३. नाशः ध्वंसः ३. पीडा, व्यथा । 


(-शी, खी.), खुलत्ति, ख़छोट । 

गंजी, से. ली. (सं- गंजः ), . राशिः (पं. » 
निकरः, समूहः २. दे. “शकरकंद? ३. दे. 
'वनियायन? । 

गंजीफा, सं. पुं. (फा) 
२. क्रीडापत्रचयः । 

गंजेडी, गंजल, वि. ( दिं. गांजा ) गंजापायिन्‌, 
गंजापः ।. 

गँठकटा, सं. पुं. ( हिं. गाँठ + कारना ) ग्रंथि- 
भेदकः, चौरः । 

गँठजोड़ा, सं. पुं. (हि. गाँठ + जोड़ना ) दे. 
“गठबंधन? । 

गँठबंधन, सं. पुं. ( सं- म्रंथिवंधनं ) ्रंथि-ग्रंथिका,- 
बंधनं-यो अनं -संरलेषणं । (वेवाहिकरीत्तिभेदः) । 
रांड, सं. पुं. ( सं. ) गल्लः, कपोलः २. हस्ति- 
कपोलः, कटः, करटः ३. दे. 'कनपटी’ 
४. स्फोटकः, पिटकः ५. रेखा, चिह्न ६. ग्रंथिः 
(पुं. ) ७. खड्गिन्‌, गंडकः ८. रक्षाकरंडः 
९. गड्डुः ( पुं. ) । 

—समाळा, सं- खत्री. (सं.) गलगंडः, कंठमाला, 
गळरोगमेदः । 

--स्थल, से. पुं. ( सं. न. ) दे. 'कनपटी? । 
गंडक, सं. पुं. ( सं-) कंठधारयों रक्षाकरंडः 
२. ग्रंथिः (षुं) ३. स्फोटकरोगभेदः ४. खड्गिन्‌ 


पत्रखेलामेंदः । 


(पुं) ५. चिह्व ६. देशविशेषः । 
रांडकी, सं. खो. (सं: ) नदीविशेषः 
२. खड्गिनी, खड्गी, तुंगमुखी । 
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गाडा, सं. पुं. ( सं. गंडकः=्गांड ) १. कंठ्यायों | गंधकी, वि. ( सँ. गंधकः> ) गेधकः,गर्भेयुक्त 


रक्षाकरंडः २. चतुष्कं, चतुष्टयं ३. कपर्दिका- 


२. इईषत्पीत । 


पण-चतुष्टयं ४. व्यः, चक्रं ५. इयकंठभूषणं | गंधन, सं. पुं. (सँ. न.) गन्धप्रसारणम्‌ 


६. इश्चुः ( पुं. ) । 
--तावीज, सं. पुं., मंत्रयंत्रम्‌ । 


२. ब्रीह्िमेदः ३. अध्यवसायः ४. आघातः 
प्रहार: ५. दोषभ्रदशंनम्‌ ६. ससूचनम्‌। 


—तावीज्‌ करना, क्रि. स., रक्षाकरंडेः भूतप्रेतान्‌ | गंधव, सं. पु. (सः) स्वगंगायकः, दिव्यगायनः, 


निष्कस्‌ ( प्रे. ) दूरी कृ । 


गातुः ( पुं. ), देवमेदः २. गायकः । [-बीँ स्री; 


गॅडा(डा)सा, सं: पुं. (हि. गेड़ी +सें- असिः>) | "गर) सँ. पुं. ( से. न. ) खे स्थले वा आम- 


यवस-घास, छेदनी २. रूघु,परशुः (पुं. ) | नगरादीनां मिथ्याभासः, 


परश्वधः । 
गंडूष, सं. पुं. ( सं- ) गंडूषा, चुछकः. चुछकः। 
२. शुंठामं, शुंडाराग्रम्‌ । 
राडेरी, सं. खी. (हि. गंडा) इश्लु, 
खण्डकः-कम्‌ । 
गंदगी, सं- खी. (क़ा.) मलः-लं, अव (प) स्करः, 
कस्कं-ल्ः, किट्टं, कदमः २. मालिन्यं. कालुष्यं 
३. अपवित्रता, अशुचिता । 
रदला, वि., दे. “गंदा? । 
गंदा, वि. ( फ़ा. ) मरिन, मलीमस, समळ, 
कलुष, आविल २. अशुद्ध, अपवित्र ३. कुत्सित, 
. गह्य, अछील | 
करना, क्रि. स., 


गातु-गंधवे,-पुर 
२. माया, प्रपंचः, इन्द्रजालम्‌ । 
--विद्या, सं. खी. ( सं- ) संगीतं, संगीत-वाद्य,- 
विद्या-शाख्नम्‌ । 

¬ विवाह; सं. पुं. ( सं. ) विवाहभेदः ( धमं. ) 
पित्रोरनुमतिं विना स्वेच्छातो विवाहः । 
गंधवती, सं. खी. (सं. ) पृथिवी, धरणी । 
२. व्यास जननी, सत्यवत्ती ३. सुरा 
४. जातीमभेदः । 


| गंधार, सं- पुं. ( सं. गांारः) भारतवषंस्यो- 


त्तरस्यां दिशि देशविशेषः २. 
( संगीत. ) । 


तृती यस्वरः 


| गंधी, सं- पुं. ( से. गंधिन्‌>) गांधिकः, गंघ,- 


विक्रयिन्‌-उपजीविन्‌-वणिज्‌ २. ३. घास-कौट,- 


कछुषयति-मलिनयत्ि | क्लेदः । 


( ना. था. ), दुष्‌ (प्रे. दूषयति), कङपी- | गांधारी, सं- ल्ी., दे. 'गांधारी? । 


आविली,-क । [ गंदी (न्नी.)=मलिना इ. ] 

गंदी वातें, अझलील,-ग्राम्य-अवाच्य-वचनानि । 

गंदा बिरोजा, सं. पुं. ( सं- गंथ+ दे. विरोजा) 
कुंदः-दुः, कुंदुरः-रुः, पाळंकी, वहु-तौद्षण,-गंधः, 
श्रीवत्सः-सकः, सरळ,-द्रवः-नियासः । 

रांदुम, संपुं. ( फा., सें- गोधूमः ) सुमनः, 
म्लेच्छमोज्यः, प्रवरः । 


गंदुमी, वि. ( फ़ा. गंदुम ) गोधूम (समास में), ' 


गोधूम-सुमन,-वर्ण प्रवटमय । 
गंध, सं- ज्ञी. (सं. पुं.) आमोदः, वासः 
२. प्राणग्राह्मः पृथिवीयुणः ( बै. ) ३. सुगंधः, 
- सुवासः। 
—विळाव, सं- पुं. ( सं- गंधविडालः ) गंधः 
- मार्जीरः, खट्टासः । 
--राज,--सार, सं- पुं. ( सं- ) चंदनम्‌। 
रांधक, सं. खी. (सं. पुं.) गंधि(ध )कः, 
गंधाइमन्‌, सौगंधिकः । 
--का तेजाब, सं. पुं., गन्धकाम्लः । 
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| गंभीर, वि. ( सं. ) ग ( गं ) भीर,-रकं, अगाध, 


निम्न २. गहन, निविड ३. दुर्वोध, निगूढा 
४. मंद्र, घन (शब्द) ५. शांत, सौम्य । 
गंभीरता, सं- खी. (सं.) गांभीर्य; गौरवं; धीरता; 
निम्नता; गदनता; दुर्बोधता; सौम्यता इ. । 
राऊ, वि. ( हिं. गँवाना ) अपव्ययिन्‌, 
विक्षेपिन्‌, दे. 'उजाडू' ॥ ५ 
गँवाना, क्रि. स. ( से. गमनं >) अपव्यय (चु) | 
बृथा क्ष हस्‌ ( प्रे.)२.हा (जु. प. अ. ), च 
त्यज्‌ (स्वा. प. अ.) ३. (समयं) या- | 
अतिवह ( परेः )। > 
गवार, वि. ( हिं. गाँव) आामीण, ग्राभिक | 
आभिन्‌ (पुं.), माम्य २. मूख, जड ३. अनार | 
असभ्य । वः । 
पन, से. पुं. ग्रामीणता, मूखेंता, अस- 3 
स्य॒ता इ. । प्र 
रांचारू, वि. ( हिं. गँवार ) आमीय, 
प्राक्त २. अशिष्ट, असभ्य । . 
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Ser ~ 


--वद्न, सं. पुं. ( 


९ ननतन्लननननननननननननन_ततततयत 


५ 3 
गँसीला, वि. (हिँ गाँसी) ग्रंथि, संथि-प्व, मय | --वान, से- पुं. ( सं- गजः > ) दे. 'गजपाल? | 


२. वेधक, छेदक | 

गऊ, सँ: खरी.+ दे. धग? । 

गगन, सं. पुं. ( सं. न.) आकाशः-शम्‌ । 
_सेदी, वि. ( सं-दिन्‌ ) आकाश-ब्योम,- 
वेधक-वेधिन-मेदिन्‌ (शब्दादि) २. (भवनादि) 
गगन-व्योम, स्पश्‌ चुविनू, अञ्न ,नभोरिइ्‌। 

गगरा, से. पं. ( सं- गर्गीर्‌ः=द्रन्रि यथन षी >) ` 
धातुःकुँमः-कलशःघटः, गगेरः । 

गगरी) सं. खरी. ( सं- गर्गरी=दधिमंथनपात्र > ) 
धातुमयरूघु,-कल्शः-घटः- कुंभः, गगेरी । 

राच, से- पुं. ( अनु. ) पंके चलनजः|“शब्दः 
२. खड्गादिवेधनोत्थः शब्दः ३. लेपः सुधा, 
४. गृहभूमिः-भू: (त्री. ) ५- सुधालिप्ततलूं, 
कुट्टिमः-मम्‌। 
--कारी, सं- स्री. ( हिं गच+-फ़ा. कारी > ) 
सुधा-लेपःकार्य-कमेन्‌ ( न. ) । 

राचपच, वि. दे. '(गिचपिच? । 

गजंद, से- पुं. (फ़ा.) आघातः, अहारः 
२. हानिःक्षतिः ( ज्ञी. ) ३. कष्टम्‌ , क्छेशः । 

गज, सं. पुं- ( सं. ) इस्तिन्‌ , कुंमिन्‌ ,करिन्‌ , 
कुषिन्‌ , दंतिन्‌ , रदिन्‌ , झुंडिन्‌ ( सब पुं. ) 
दे. 'हाथी?। 

--आनन, सं. पुं. ( सं-) गजमुखः, गणेशः, 
गजवदनः । 

कम, सं- पुं- (सं. करिकुंभः, गजशिरःरपिंडः । 
--गति, सं. ल्ली. (सं:) गज-कुंजर,-गमनं-गतिः । 
--गामिनी, वि. स्री: (सँ) इभःवारण; 
गाभिनी-चारिणी ( सुंदरी )। 

- दंत, सं- पुं. ( सं-) दस्ति-करि,-दंतः-रदः- 

रदनः २- गणेश: । 

--दान, सँ- पुं. ( सं. न.) गजमदः २. 
वितरणम्‌ । 


करिः 


` पत्ति, सं-पुं. (सं-) करीन्द्रः ( यूथनाथः, 


यूथपः) । 
--पाछ,; पं. पुं. (सं) इस्तिपः-पकः, आधोरणः, 
निषादिन्‌ ( पुं. ), महामात्रः । 


| मोती, सं. पुं. ( सं. गजुमौक्तिकं ) गजयुक्ता, 


. गजमणिः ( पुं- ) । 

--सुख, सं. पुं. ( सं. ) दे. “गजानन?। 
पुं. ( सं.) दे. 'गजपति' । 

सं. ) दे. आनन? । 
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झाला, सं- खी. (सं-) दिप-हरिए,शाखा-, 
गृहम्‌ । 82 
गज, सं- पुं. ( फ़ा. ) गजः कप माप ) २; आग्नेय- 
चुर्ण-प्रणोदनी” ष्टिः ( सी. ) ३. सारंगवादन- 
यष्टिः, वादन न य-वादित्र,-दण्डः ४. इपुभेदः । 
गजक)? स्री. (फ़ा. कज़क) व्यंजनं, उपस्फर्‌+, 
'उप-अव,-दंशः २. तिलशकेरा ( मिठाई ) 
३. उपाहारः ४. प्रातराशः । 
गज़ट, सं. पुं. ( अं. ) राजपत्रम्‌। 

गजनी, सं खरी. (सं गंजः >) शृत्तिका-सुद्‌+ मेद 
ग़ज़ब, सं. पुं. ( अ. ) रोषः, क्रोधः २. विपदः 
विपत्तिः (खली. ) ३. अन्यायः, अत्याचारः 
४. विळक्षणवृत्तांतः । 

करना, क्रि. स., अन्यायेन भषिष्ठा (स्वा. 


॥ 


§ का = 


प. अ.) शास्‌ (अ. प. से.) २. विस्मयंजन्‌(प्रे.) । है 


--का, वि. अदूसुत, आश्चये । 

--नाक, वि., रुष्ट, क्रुंड, कुपित । 

गजर, सं- पुं. ( से. गजें:, हिं. गरज ) चतुरष्ट- 
द्वादशवादनसमयेधंटानादः २. प्रातः घंटानादः । 
सं- ज्री., इवेतरक्तगोधूममिश्रणम्‌ । 

दस, क्रि. वि., प्रातः, प्रभाते, मंहति-अत्यूषे । 

--बजर, सं. पुं. ( अनु. ) अनुचितमिश्रणम्‌ । 
२. खाद्याखाद्यं, भक्ष्याभक्ष्यम्‌ । 

गजरा, सें- पुं. ( सं- गंजः=ढेर > ) माछा, 
माल्यं, खज्‌ ( स्री.) २. वल्यः, कटकः-क, 
करभूषणं ३. कोशेयवस्नभेदः । 

गजरी, सं. ली. ( दिं. गजरा ) 'कलाची-मणि- 
बन्ध,-भूषणं-आभरणम्‌। 

गजरी , सं- ल्ली. (हिँ. गाजर) रूघु-छुद्र,-गाजरं- 
गर्जरम्‌ |] 

गजल, सं- खी. ( फ़ा. ) ४ंगारकविता । 

राज्ञी, सं- खी. ( फ़ा. ) स्थूलसो त्रवस्नमेदः । 

गजी, सं. खरी. ( सं- ) हस्तिनी, करिणी । 

गजेरद्व, सं. पुं. ( सं- ) दे. “गजपति? । 

गटकना, क्रि- स. ( अनु. गर ) खाद 
(स्वा. प. से.) २. चिग्‌ (तुः प. से. ), 
ग्रस्‌ ( चुः) ३. अन्यायेन अपद (भ्वा- प. अ.) । 

राटगर, सं. पुं. ( अनु. ) गटगटा,-शब्दः-ध्वनिः 
(पुं. ), गट्गटायितम्‌ । क्रिः वि. स॒गटगटा- 
शब्द्म्‌। 


गटपट, सं. खी. ( अनु.) रतिः ( स्री. ), मैथुनं) 


सहवासः २. घनमेत्री । ( वि. ) मैथुनासक्त । 
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< क ° स्ञी. 
टरग, से. जी. ( अनु. ) कपोत,-शब्द:-रुतं- | गठौत-ती, सं. ली. (हिं. गठना ) मैत्री, 


, कूजितं. घृत्कारः। 

`. ३, सः पु. ( अनु. ) निगरणध्वनिः (पुं.)। 
गट्टा, सं. पुं. (सं. ंथ >) मणिबंधः-धनं, पाणि- 
मूछ २. शुर्फः, घुंटः ३. जान (7. नः), नरू- 
न ४. रोधनी, अवष्टंभः ५. ` थे: ( पुं. ), 
अन्थिका ६. संधिः (पुं.) पव॑न्‌ ( न. ), ।स्थि- 
संचि ( प.) ७ बोजे 7. भिः 7 
गट्टी, से. स्री. (हिँ. गड्डा) आवापनं, तंतुकीलः । 
गदर, सं. पुं. ( हिँ. गाँठ ) पोटरिका, आरः, 

:,-संघाततः, युच्छः । 

रट्टा, सं- पुं. (हिं. गाँठ ) काष्ठादीनां भारः 
२. दे. “गटर? (३-४) पलांडु-लशुन,-संथिः(पु.) । 
गट्टी, सं. स्री. ( हिँ. गढ़ा ) दे. “गठरी? । 

ठ, सं. सन्नी. ( हिं. गाँठ, दे. ) ' 
-कटा, वि. पुं., दे. “गैँठकटा? । 
-जोड़ा, सं. पुं., दे. “गँठवन्धन? । 

“ठन, सं. स्री. ( सं- थनं ) घटना, रचना, 
A नियो अंथनं ) घटना, रचना 

गठना, क्रि. अ. (सं. मन्थनं) संग्रंथू-गुफ्‌ 

- ( करु. ), युणेः-तंतुभिः वंध्‌ (कर्म) २. सम्यक्‌ 

' रच्‌निर्मा (कर्म. ) ३. स्नेहातिशयो विद्‌ 
(दि. आ. अ. ) ४. पडयंत्रे संसज ( कर्म. ) । 

राउरा, सं. पुं., दे. “गटर? । 

रठरी, सं. खी. (हि. गठरा ) छुघु.-पोटलिका- 
भारः-कूचे: २. संचितधनम्‌। 

“जोड़, सं. पुं., कृपणः, कदये: । . 

गठवाना, 

राठाना, 

गठाव, सं. पुं. ( हिं. गठना ) संवन्धः, संइळेषः 
२. दे. “गठन? । 

गठित, वि. [सं. अ( ग्रं )थित ] शुंफित, बद्ध 
२. रचित, निर्मित । 

ठ्या, सं. खत्री. ( हि. गाँठ) दे- “गठरी? 
२. वात,-रक्तं-शोणितं, अन्थिवातः, दे. “वातरोग? 

--वात,--बाद, सं. खनी. ( हिं.+सं- वातः 
तथा. वायुः ) संघि,वातः-वायुः २. वातः, वायुः) 
वातरोगः । 

रादीळा, वि. ( द्वि. गाँठ) अनन्थि-पर्व-संधि,- 
मय (-मयी खनी. ) ग्रन्थिल, पर्वेवत्‌-ग्रम्थिमत्‌ 
(-ती सली. ) । 

गठळ विः ( हिं. गठना )-वज़ दृद,-देह- 
`'ग, स्फूर्तिमत्‌ (-ती ल्ली. ) २. इढ २. सवू 

छी ( सली. ) = इढांगी, सबला ३. ]। 


| क्रि. प्रे., 'गाँठनाः के प्रे. रूप । 
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 गढ़बढ़ाना 


सौहार्द २. कुमत्रणा, उपजापः, कूटः-उम्‌ । 

| गड़त, स. खरी. ( हिं. गाइना) अभिचाराय 
निखात-निददित,-वस्तु ( न. ), +निखातम्‌। 

राछ्कना, क्रि. अ. (अचु) गडगडायते (ना. धा.), 
रडगडा,-राब्द-नादं-रावं ङ्क । 

गड्गज, सं. पुं., दे. 'गरगज? । 

राढ; 7- स्त्री. ( अनु )- आरसितं+ सनित, 
गडगडायितं २. कदनं, आन्त्रशग्दः, शूलशब्दः 
३. धुञ्जपानयंत्रशब्दः । 

गड़गड़ा, सं- पुं. ( अनु. ) धून्रपानयंत्रमेदः, 
अगड्गड्ः । 

गड्गडाना, क्रि. अ. ( अनु. ) गज-गज-स्तन्‌ 
(स्वा. प. से.), गडगडायते (ना. धा.) 
२. नद्रस्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

गड्गड़ाहट, सं खरी, ( हिं. गड्गड़ाना ) 
दे. “गड़गड़? । 

गड्गूद्ड्‌, सं- पुं. ( अनु. गड़ ‡ हिं. गूथन > ) 
जी णे-शीण-जजेरित,-वस्नंपरः, चीरं, कर्पटः | 
२. असारः, मलम्‌। - 

गड़ना, क्रि. अ. (से. गर्तः >) आ-प्र-विश 
(छु. प. अ. ), विध्‌ (तु. प. से. ), निर्‌, 
भिद्‌ ( रु. प. अ. ) २. (भूमौ) निथा-निक्षिप्‌ 
( कर्म. ) ३. पीड्‌ ( कर्म. ), व्यथ्‌ (स्वा. आ. 
से. ) ४. निः, मस्ज्‌ (तु. प. अ.), अव-नि- 
सद ( भ्वा. प. अ. )। 

गढ़ जाना, सु, ऊज्ज्‌ (तु. आ. से. ), तरप्‌ 
( स्वा. आ. वे. )। 

राडप, से. खी. ( अतु. ) निगरणं, ग्रसनम्‌ । 

रड्पना, क्रि. स., ( अनु. गडप > ) सत्वरं 
निगु (तु. प. से. )पा( भ्वा. प. अ.) 
२. अन्यायेन आत्मसात्‌ कृ । 

रड्प्पा, सं. पुं. ( अनु. ) बृहद,गतः-गरतें- 
अवटः । 

रठ्यड़, वि. ( हिं. गड़ = गड़ढा + वड्न्ऊँचा ) 
असम, विषम्‌, नतोन्नत २. अस्तब्यस्त, अक्रम । 
सं. पुं. अव्यवस्था, क्रमभंगः २. विप्लवः, 
संक्षो भः, कोलाइलः ३. रोगः, आमयः । 

= अध्याय, स- पु. ५ सं 
--छाछा, सं. क | दे. गढ़ ऽः 
रब्घषामा, क्रि अ. ( हिँ. गड़वड़ ) आङुछी 
भू, सुद्‌ (दि. प. वे.) आत्या मन्‌ (दि. 


द 
| 
}| 
f 
! 
i 


RR क्‍िलनलननननननननननननननननननन न 


आ. अ. ) | क्रि. स., वि-से-+अम-श्म्‌ (मेः); 
सुद (प्रे: ), आङुली झ । 
गड़बढ़ाहट, गड़बड़ी, सं- खी., दे. 'गड़वड़! 


सं. पुं.। 

._ गड़्बड़िया, वि. ( हि. गड़वड़ ) मोहक, मोहन 
| २. क्रम-व्यवस्था,-मंजक-नाशक, उपद्रविन्‌ । 

| गडमड, वि. ( अनु. ) संकुल, संकीणे, व्यत्यस्त, 
| अव्यवस्थित । 


--करना, क्रि. स., संकरी-संकुली कु, क्रमं भंज्‌ 


(रु. पः अ. )। 

गडरिया, सं. पुं. (सं. गडडरिका >) अवि-गइर- 

, मेषपालः । 

गड़वा, से. पुं. (सं. गडुकः ) गडुः ( पुं. ) 
गडुकः, गड्डूकः २. पुष्पपात्रभेदः । 

राड्चाना, क्रि. प्रे. 'गड़ना? के प्रे. रूप । 

गड्हा, सं- पुं. ( से. गतेः-ते ) गतों, 
विलं, विवरं, खाते, पतेरः । 

रड़ाना, क्रि. स. “गड्ना” के प्रे. रूप । 

गडारी, सं. ल्ली. (अनु.) उच्छायणचक्रं.२. मंडळं, 
बृत्त, चकम्‌ ३. मंडलाकार-गोल,-रेखा । 

राड़ि (रि) यार, वि. ( हिँ. गड़ना ) शृष्ट, 
दुदौत २. मंथर । 

रडु, वि. ( सं- ) कुब्ज, वक्रपृष्ठ । सं. पुं. ( सं- ) 
ककुदः, ककुदम्‌ २. गडुकः, जळपात्रभेदः 
३. किचुलकः, गंडूपदः । 

रडुआ, से. पुं.( से. गडुकः) सनाळीकं लूघु- 
पानपात्रम्‌ । 

राडेरिया, सं. पुं., दे. 'गडरिया?। 

राड, सँ. पुं. ( से. गणः ) न्षि-सं,-चयः, निकरः, 
स्तोमः. ओधः । ; 

रड्बडू, रइमडु, सं- पुं. ( अनु. ) संकरः, 
अक्रमः, क्रमभंगः । वि., विपर्यस्त, व्यत्यस्त, 


अप्नक्रम: । 
._ रशाड्ड, से. पुं. सं. शकटः) शकरटं-टिफा, वाहनं, 
अवदृणस्‌ । 


| गड्डास, वि. ( अं. गाड -- ड्याम ) नीच, अधम, 
अघस्य हे 

` रंङ्डी, सं. सी: ( दिं. ग ) ( एक ही वस्तु का) 
सं-निः'चयः, संघातः २. राशिः, समूह: । 
7 गड्डा, सं. पुं. दे. “गडा? । 

' ढत, वि. (ह. गदना) इत्रिम, कल्पित 
कप २. दे. “गठन? । 
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मन--, विः कपोल-मनः+कल्पित) मानसोद- 


भावित, काल्पनिक, कश्पनातमक । ह 

गाढ, सं. पं. ( सं- गडः ) परिखा, खातं, गतरता 
२. दुर्गे, कोटः । 

पति, सं. पुं. ( सं- ) दुगेपालः । 

गढ़न, सं. खरी. ( दिं. गढ़ना ) दे. गठन? । 

गढ़ना, क्रि. स. ( सं- धरनं ) घट्‌ ( चुः ), घट्टः 
रच्‌ ( चु. » निर्मा (अ. प. अ., जु, आ अ.), 
क्लप्‌-साध्‌-संपद्‌(प्रे.), २. तड्‌ (चुः) ३. मिथ्या 
कूपे ( प्रे. ), मनसा सृज ( तु. प. अ. )। 

गढ़ा, सं. पुं., दे. 'गड़हा? । 

गढ़ाई, सं- खी. ( हिं. गढ्ना ) घटनं, निमाणं, 
रचनम्‌ २. घटन-रचन,मुल्य॑-भ्ृतिः ( सी. )- 
निर्वेशः | 

राढ़ाना, क्रि. प्रे. 'गढ़ना? के प्रे. रूप । 

गढ़ी, सं. खरी. ( हिं. गढ़) छघु,दुगेः-कोटः 
२. कोटाकारं इढभवनम्‌ । 

गण, सं. पुं. (सं-) समूहः, वगेः, समुदायः, बंद म्‌ 
२. श्रेणी, कोटिः (सन्नी.) ३. त्रियुस्मात्मकः सेना- 
विभागः (= २७ हाथी, २७ रथ, ८१ घोड़े, 
१३५ पैदल ) ४. परिचारकः परिजनः ५. पक्ष- 
पाति-अन्नुयायि,-वगः ६. सभा, समाजः 
७. गणेशाधिष्ठिताः शिवसेवकाः ८. मगण- 
टगणादयः वर्णमात्रासमूह्दाः(छंद.) ९-१०. धातु- 
शब्द,समूहः ( व्या. ) ११. नक्षत्रसमूहविरोपाः 
(ज्यो. ) । 


--अधिप--नाथ,--नायक,--पति, सं- पुं. 


दे. “गणेश? । 

--द्वृव्य, सं- पुं. (सं- न) सवंजनीनः पदार्थः 
२. द्रव्यसमूहः । 

राणक, सं- पुं. (सं-) देवज्ः, ज्योतिर्विद 
२. गणितज्ञः ¦ 

गणकी, से. न्नी. ( सं.) १. २. गणितत्ञ-दे वज्ञ-, 
पल्ली । 


गणन, सं. पुं. ( से. न. ) संख्यानं, गणना । 
गणना, सं- खरी. (सं-) गणनं, संख्यानं २. संख्या 

३. अळंकारभेदः ( सा. ) । 
करना, क्रि. स., दे. 'गिनना”। 


गनी, रि (सें- ) संख्येय, गण्य २. व 


गणिका, सं- खी. (सं.) वेश्या, भोग्या, पण्यस्जी । 
गणित, सं. पुं ( सं. न. ) गणित,-शाखंःविद्या, 


गणना-ात्रा-संख्या-परिमाण,-विद्या-शाख्नस्‌ २- 
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ड oo ] 
अंक/विद्या-गणितं-शास्रम्‌ । चि., संख्यात, 


छित ३. चिंतित, निरूपित । 

“कार, सं. पुं.(सं.) गणितज्ञ २. ज्योतिविदा(पुं.)। 

- विद्या, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. “गणित? (१-२) । 

अक, - पुं. ( सं. न. ) अंक,-विद्या-शास्त्रम्‌ । 

बीज- सं. पुं. ( सं. न. ) गणितविद्यामेदः । 

रेखा, सं. पुं. (सं. न. ) रेखागणना, भू-ज्या,- 

॥ 

गणेश, सं. पुं. ( स॑. ) गज,-आस्यः-मुखः-वदनः- 
आननः, लंबोदरः, गणाधिपः, विनायकः, 
आखुगः, शूर्पकर्णः, विध्नेश:, परशुपाणिः (घुं) । 

गोवर, सं. पुं., जडः, मूढ़ः । 

गण्य, वि. ( सं.) संख्येय, गणनाई, गणनीय 
२. प्रतिष्ठित, पूज्य , मान्य । 

—सान्य) वि. ( सं. ) दे. “गण्य? । 

यत, वि. ( सं. ) अतीत, अतिक्रांत, व्यतीत, 
२. मृत ३. हीन, रहित ४. लब्ध, प्राप्त। 
सं. ज्ली. (सं. गतिः ज्ञी. ), दशा, अवस्था 
२. रूपं, आङ्कतिः (स्नी.) ३. उपयोगः व्यवहारः 
४. दुर्दशा, नाशः ५. नृत्यभेदः ६, प्रेतक्रिया । 


गतका, सं. पुं. ( सं. गदा ) : चमाँबृतयष्टिः |. 


( त्री. ) २. क्रीड़ा-खेला,-मेदः । 

गतांक, सं. पुं. (सं.) पत्रपत्रिकादी नाम्‌ इतांकः- 
अत्तीतांकः अग्यवहितपूर्वौकः । 

गताक्ष, वि. ( सं. ) अन्ध, अनयन, अनेत्र । 


गतागत, स॑. पुं. ( सं. न. ) गमनागमनम्‌ 


२. पुन्जन्मन्‌ ( न. ), जन्ममरणम्‌ । 
गताजुगतिक, वि. ( सं..) अन्धानुयायिन्‌ , 
अन्धविश्वासिन्‌ । 
गति, सं. खी. ( सं.) गमनं, चलनं, ब्रजनं, 
अयनं, यानं, सरणं २. स्फुरणं, कंपनं, स्पंदनं 
३. चेष्टा, व्यापारः ४. दशा, अवस्था ५. प्रवेशः 
६. प्रयत्नसीमा ७. अवळंबः ८. माया, लीळा 
९. रीतिः ( त्री. ), विधिः ( पुं. ) १०. देहांतर- 
प्राप्ति: ( खरी. ) ११. मुक्तिः ( स्री. ) १२. ताळ- 
स्वरानुसारमंगचालनं ( संगीत) १३. प्रेत- 
कर्मेन्‌। 
-चनाना, सुः, निदंयं तड्‌ ( चु. )-प्रह 
( स्वा. प, अ. )। 
“होना, यु., प्र-उप-युज्‌ ( कर्म: ) २. निदयं 
ताड्‌ ( कमें. ) २. मुक्ति लभ्‌ (भ्वा. आ. अ.) । 
यत्ता, सं. पुं. ( देश. ) संसृष्टपत्र, गुरुपन्रम्‌ । 


११ आ० 
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—करना या भचाना क्रि. अ. 


गद्‌, सं. पुं. ( सं. ) रोगः, आमयः २. औकृष्णा- 
शुजः २.०४. वाना[-असुर,-विशेषः । ( सँ. न. ) 


' विपं-षः, गरम्‌ | 

गदका, सँ. पुं., दे.|'गतका?। 

गद्गद्‌, वि, दे. “गद? । 

सदर, सं. पुं. ( अ.) प्रजा-प्रकृति--कोपः-श्ोमः, 


९- सन्यःसेना, रोहः क्षोभः प्रकोपः ३. विप्छवः; 
संप्लवः, संमदः । | 

(राजचे) हुह्ढू 
(दि. प. वे. ), रानशासनं लंघ्‌ ( स्वा. आ. 


से. ) इ. । 


गदरा, वि. ( फ़. गंदा ) सपंक, सकरम, 


समळ, पंकिल, मलित ॥ 

“करना, कि. स., कड्षयत्ति-पंकिल्यति-आविळ- 
यति ( ना. था. ), मिनी क । 

--पन, सं. पुं., मालिनं, पंकिलत्वं आविलता । 

गद॒हपचीसी, सं. खी. ( हिं. गदहा + पचीस ) 
आषोडशात्‌ आपंचितेः आयुषो भागः। 
२. अनुभवहीनता, मांधं, मौख्यम्‌ । 

गदहा, से- पुं. ( सं. गदभः ) रासभः, खरः, 


बालेयः, भारगः, धूसरः, ग्रास्याश्वः २. मूखैः, 


अज्ञः [गद्दी (ल्ली) = रासभी, खरी, गर्मी ]। 
= पन, स- पुं., माख्यँ, जडता । 
यदा, सं- खरी: ( सं. ) लोहमयशख्रभेदः । 
“धर, सं. पुं. ( सं. ) कृष्णः २. विष्णुः । वि., 
गदाधारिन्‌ । 
गदेला, सं. पुं., दे. “गदा! 
गद्गद्‌, वि. ( सं. ) प्रहृष्ट, आनंदपुलकित, परम- 
युदित, सुप्रसन्न २. अस्पष्ट, असंबड, अस्फुट 
( अक्षरस्वरादि ) । द 
यद्दा, सं. पुं. (हिं. गद्द ते अनु.) तूर्संस्तरः, तूला । 
गद्दी, सं. खरी ( हिं. गद्दा) ( तूल-) आसनं) 


तूलिका २. पिचुलविष्टरः ३. उपधानं, उपबहः 


४. पयांणं, पल्यानं ५. सिंहासन, नृपासनं 
५. अधिकारपद्‌ं ६. ७. कर-चरण,-तलहूम्‌ । 
~पर बैठना, क्रि. अ., सिंहासन आर, (दा. 
प. अ. ) राज्येडमिपिच्‌ ( कमं. ) । 
= पर बठाना, क्रि. स., अभिषिच्‌ (तु. प. अ.), 
सिंहासने उपविश ( प्रे. ) 
—से उतारना, क्रि. स., 


सिंहासनात्‌ च्यु-अव- 
रुह -अंश-अवपत्‌ ( परे. )। 


FN 


i 


4 
BI 
3३4 


9:3०) 
bop Et genome serene Fe SEY 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गद्य | [ १६२ ] ग़रक्ताब 


| सं. ल्ली. ( अ. ) अनवधानता; प्रमादः 
२. स्खलितं, अपराधः । , 
गाबन, सं. पुं. ( अ. ) कपटेन आत्मसार्कररण- 
अपहरणं-उपयोगः । 
करना, क्रि. सं., कपटेन आत्मसात्क । 
गवरू, सं. पुं. (फ़ा. खूवरू) ( नव-) 
युवकः, युवन्‌ (पुं ), तरुणः २. पत्तिः ( पुं. ), 
वरः । वि., सरल, अमाय। 
गभस्ति, सं. पुं- । ( सं- ) किरणः रदिमः (षुं) 
२. सूर्यः ३. बाहुः ( पुं.) ४. इस्तः। 
--पाणि-सान--हस्त, सं. पुं. ( से. ) सूर्यः । 
गभीर, वि. ( सं- ) दे. “गम्भीर? । 
गाम, सँ. पुं. (अ. ) शोकः, विपादः, दुःखं 
२. चिन्ता, रणरणकः-कम्‌ । 
गीन, वि. ( अ.+फ़ा. ) विपण्ण, सचिन्त । 
“खाना, सु.) क्षम्‌, ( भ्वा. आ. वे. ), क्षम्‌ 
(दि. प. वे., क्षाम्यति )। 
गमक, वि. (सं) गंतु, यातृ, २. सूचक, वोधक । 
:रामक) से- खली. (अनु. ) पटह-भेरी,नादः 
` २. सुगन्धः । 

गसन, सं. पुं. ( से. न.) यानं, ब्रजनं, चलने, 
प्रस्थानं २. मेथुनम्‌ । 

आगमन, से. पुं. (सं. न.) यातायाते, 
यानायानं, गतागतम्‌ । 

रसला, सं. पुं. (पुते. गैमेलो) प्रसून-पुष्प,-पात्रे- 
भाजनं २. पुरीष,-उच्चार,-पात्रम्‌ । 
गमी, सं- खरी. (अ. ग़म ) झोकः, विलापः 
२. सृत्युः। 

गम्य, वि. ( सं.) प्राप्य, लभ्य २. यातव्य, 
` अयनीय ३. साध्य, शक्ष्य ४. सम्भोगा । 
गयंद्‌, सं. पुं. ( सं- गजेन्द्रः ) गज,-पत्तिः ( पुं. ) 
-राजः । 

गय, सै- पुं. (सं- गजः) द्विरदः, द्विपः) 
करिन्‌ , कुम्भिन्‌ । 

गया, सं- खी. ( में.) मगधेषु गयराजपिपुरी, 
तीथंविशेषः । 

गया) बि. ( सं. गत ) यातः प्रस्थित 
—गुजुरा,-चीता, वि., नष्ट, खत, २, निकृष्ट, 
तृणप्राय । 

रार, सं पुं. ( से. ) विषं, उपविष २. रोगः । 
गारक, वि. दे. राके। , 
गरक़ाब, वि., दे. “कांब? । 


_--नशीन, वि..(हिं+ फ़ा.) सिंदासन,आसीन- 
आरूढ़ २. उत्तराधिकारिन्‌ । 

_--नशीनी, सं- ख्री., अभिषेकः, राञ्याभिषेकः। 

गद्य, सं. पुं. ( सं. न. ) छन्दोह्दीनरचना, अपादः 
पदसन्तानः । 

गधा, सं. ए, दे. गदहा? । 

गधी, } सं. ज्री.. दे: “गदही, ( “गदहा” 
गधेया, ) के नीचे )। 

रानीम, सं. पुं. ( अ.) शु, रिपुः, २. दस्युः 
. ( पुं. ), छंठकः । 

गनीमत, सं. ख्ली. (अ. ) ऊोत्रं, लोप्त्रं, अप- 
हृतधनं २. अयत्नळब्धं धनं ३. संतोपविषयः, 
धन्यत्वम्‌ । 

गन्ना, सं- पुं. ( सं. कांडः-डं> ) रसालः, इचः 
कांडः-दंडः, दे. इख? । 

गप, सं- खरी. ( सं. करपः अथवा अनु. ) किंव- 
दंती, छोक-जन,-श्रुतिः (री. )-प्रवादः-वार्ता 
२. जल्पः, प्रलापः ३. मिथ्या-असत्य,-इत्तांतः- 
वृत्ते-समाचारः ४. विकत्थनं, गर्वोक्तिः ( ज्ञी. )। 

.—सारना,-हाँकना, क्रि. ' अ., - प्रलप्‌-जस्प्‌ 

. (स्वा. प. से. )। 

-—शप, सं. ज्ी., बृथा,कथा-संलापः। ` 

डाप्‌, सँ. 'पुं. ( अनु.) निगरण-गसन,- 
ध्वनिः (पुं: ) । 

“गपागप, क्रि. वि., सत्वरं, झटिति, शीघ्रम्‌ । 
रापकना, क्रि. सं., दे. 'निगलना? । 

रापद्चोथ, सं- ज्जी. ( हिं. गपोड़ा+ चौथा ) |. 

` वृथा-निरर्थैकः-संलापः-आछापः-संवादः २. दे. 

i i ; 
रापड्शपड़, सं. ल्ली., दे. धापड्चोथ? || 
गपागप, अन्य ( अनु. ) सत्वरं, शी, आशु, 

" झटिति ( सब अव्य. ) । ः 

_रापोड़ा, सं. पुं. दे. “गप? । 

गप्प, सं. स्री.) दे. “गप? । 

गप्पी, से. पुं. ( दिं. गए ) वावदूकः, जलूप- 
` (पा )कः २. मिथ्याभाषिन्‌, अनृतवादिन्‌ 
(पुं, ) ३. मात्मछाधिन्‌ ( पुं. )। 

` गष्फा, से. पुं. ( अनुः गप > ) बहत,कवलू:- 

ग्रासः-पिंडः २. लाभः । 
"रफ, वि. ( सं अप्स = ुच्छा अथवा शुफ्‌ = 
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पारक्गी [ १६३] 


पर लक तना 00 0. सं. ख्री., दे. “गकीं?। 
गरगज, स. पुं. ( हिं. गढ़ नसं. गज्‌) दुगै- 
चौरंग । २. उद्वन्धनयंत्रं+ घातशिला । 
गरगरा, स. पुं., दे. 'गराड़ी”। . 
गरज, सं. खरी. ( सं. गज: ) गजेनं-ना, गितं, 
स्तनितं, महा-दौर्घ-गम्भीर, झव्दः-नादः । 
गरज़, सं- री. ( अ. ) आइायः, प्रयोजनं, अर्थः, 
स्वार्थ, २. आवश्यकता ३. अभिलापः । 
क्रि. वि., अंते, अन्ततः, अन्ततो गत्वा २. अस्तु, 
एवं ( अव्य. ) । 


ग़रीब 


“होना, क्रि: अ... उष्णीभू, तपू ( भ्वा. प. 
अ.; दि. आ. अ. ) २.. क्रुध (दि. प. अ. )। 
“कपड़ा, सं. पं, ओणे-ऊर्णामय,वख्म्‌ I 
ह्वर, स. खी. अभिनव-इदानींतन-समा- 
चारः । 

“मिजाज, वि., संरंभिन्‌ : क्रोधिन्‌ || 

— सद्‌, वि., कोष्ण, कवोष्ण, कदुष्ण । 
गरमागरम, वि. ( हिँ. गरम गरम ) अत्युष्ण, 
सुतप्त, २. अभिनव, प्रत्यञ्च । 
रारमाना, क्रि. अ. क्रि. स: ( हिं. गरम ) 


मन्द, वि. ( अ. फा ) स्वार्थलिप्स, स्वळा- | देः “गरम होना? तथा “गरम करना? । 


सापेक्ष । २. इच्छुक, ईप्सु । , 
“-मन्दी, सं. सनी. स्वार्थरिप्सा, स्पृहा, अपेक्षा । 
वे, वि. (फ़ा+अ. ) निष्काम, निःस्पृह, 

निःसंग । 


रारजना, क्रि. अ. ( सं. गर्जनं), गज, गज- | 


~ 


विस्फूज्‌+नद-नद्‌स्तन्‌-रस्‌ ( भवाः प. से. ), | 


महा-दीध॑-गस्भीर,-नादं छ । 
सं. पुं. दे. गरज? । 
ररज्जी, वि. ( अ. ग़रज़ ) दे. पारज़मन्द्‌?। 
-खुद-सं- खी. ( झा + अ. ) स्वार्थपरता, | 
हितनिष्ठा । 
गरण, सं. पुं. ( सं. न. ) निगरणं, निगलनम्‌ , 
असनं २. अवसेचनं, प्रोक्षणं ३. विषम्‌। 
गरदन, दे. “गरदन? । 
गरदनिया, सं. पुं. ( हिं. गरदन ) ग्रीवा-कण्ठ,- 
अहणं,-यह्‌ः, +अङचन्द्रः । 
'गरदा, सँ. पुं., दे. गळे । | 
-गरदान, से. पुं. (फ़ा) शब्द-वातु,-रूपसाधनं 
व्या.) . 2 ¦ ॐ 


करना, क्रि. 'सं. शब्दरूपाणि ` बद्‌ ( भ्वा. 


प. से. )। 

गरनालछ, सं- खी: ( हिं. गर + से. नालः ) उरु- 
वदनी शीतप्ली । 

गरम, वि., ( फा. गमे, सँ- धर्म ) उष्ण, तप्त, 
स-उत्‌-, आतपाक्रान्त, सोष्ण । २. उप्र, प्रचंड, 

* कोधिन्‌ ३. तीण, - तीब्र ४. 'उत्साह्विन्‌ , 
सोत्साह। ` . 

“करना, क्रि. सं. परिःभ्र-सं,-तप ( प्रे. ), उदू-, 
दीपू (मे. ), ष्णी । । सु., उत्तिज (भे. )। ` 
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- “करना, कि. स. जलेन कंठं 


गरमी, सं. ली. ( फ़ा., सं. वर्मः) सं-उत-परि,- 
त्रापः, उष्णता, दाहः, उ( ऊ )ष्मन्‌ ( पुं. ), 
उष्मः । २. उदग्रता, चण्डता ३. कोपः 
४. उत्सादः ५. ग्रीष्मः, गरीष्म,-समयः-कालः, 
निदाषः ६. उपदंशः । A 
“दाना, सं- पुं., दे. "पित्‌? ( पं. ) । 
गरळ, सं. पुं. ( सं. न॑ ) गरः, विषं २. सर्पविषं 
३. तृणपूलकम्‌ । 
गरों, वि. (फ़ा.) सारिक, भारवत्‌ , शुरु - - 
२. बहुमूल्य, महाहवं । का 
गराड़ी (री), सं. ख्री. (अनु. गरर) दे. 'गड़ारी? 
ग़रारा, सं. पुं. ( अनु. अथवा अ. गरंगरा ) 
चछः, च (चु) छकः । २. चुलकौषधम्‌ । 

( गलं ) धाव्‌ 
( स्वा. प. से. )-घल ( अ. पं. वे. )। र 
गरिमा, सं. खी. ( सं-मन्‌ पुं. ) गुरुत्वं, भारः 
वत्तं २. महिमन्‌ ( पुं: ), गौरवं, महत्व 
३. अहकारः ४. आत्मशळाघा ५. सिद्धिविशेषः 
(योग. )। | र 
गरिष्ठ, वि. (सं.) शुरुतम, भारवत्तम, 
अतिभारवत्‌ २. मलावरोधक, मलावृष्टम्मक | 
गरी, सं. खी. ( सं = शुलिका > ) नारिकेल 
(र),-सारः-गोछः | 


ग़रीब, वि. ( अ.) अकिंचन, दरिद्र, निर्धन 


२. नञ्र, विनत । 
“खाना, स- पुं. ( अ.+फ़ाः ) कुटी, 'कुरीरः 
२. दरिद्र-अनाथ,-आलयःनगृहृम्‌ । 
निनि) वाजो) विः ( अ-+-फा ) दीन,ंधु- 
= प्रवर द्याछ-वत्सरू-नाथःपालकेः 

पोषक । 23 


~ 
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गरीची, सँ- ल. (अ. गरीव) ' दारिद्र, 
निर्धनत्वं, अर्किचनता २. नन्ता । 

गरुड, सँ- पुं. (सं- ) वैनतेयः, खगेशः-थरः» 
सुपर्णः, विष्णुरथः, नागांतकः। | 

--आसन,-केतु/-ध्वज, सं- पुं. ( सँ- ) विष्णुः । 

--पुराण, सँ. पुं- ( सं- न. ) पुराणविशेषः \ 

गरूर, सं- पुं. ( अ. ) अभिमानः, दपः, गीः । 

गरेबान, सं. पुं. ( फा. ) निचोळगलः । 


' गरोह, सं. पुं. ( फा- ) समुदायः, समूहः । 


गे, वि. ( अ. ) जल्मप्न, सं>परि,प्छत, जले 
तिरोहित २. नष्ट, ध्वस्त ३. कार्य व्याइतः 
लीन-मझ । 

गर्काब, वि. (अ.+फ़ा- आव) जलूमर्न, 
आसें.परि,प्छत २. अति,-लौन-निरत- 
ब्यापूत आसक्त । ह 
राकी, -सं- खी. ( अ.) संप्लवः, आप्छावः 
२. नमनं, जले तिरोधानं ३. दे. 'लेंगोटी? । 


. गर्ग, सं. पुं. ( से. ) ऋषिविशेषः २. दृषभः । 


गर्गर) सं. पुं. ( सं. ) दे. “गगरा? २. रे. वाः 
मत्स्य,-भेदः । , 

गर्गरी) सं- खली. ( सं-) मंथन, मंथनपात्रम्‌ 
२. दे. “गगरी? । 

गर्जे, सं- ली.» दे. “गरज? । 

राज्ञ, सं- खी., दे. गरज? । 

गर्जन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “गरज? । 

गच, सं. पु. ( सं- ) दे. “गडा? २. दे. "दरार? 
३. जलाशयः ४. नरकविशेषः । 


'रई, सं. खी. ( फ़ा. ) घूडी-रिः ( खी. ), रेणुः 


पांसुः, पांशुः, क्षोदः; रजस्‌ ( न.) 

'गदन, सं. खी. ( फ़ा. ) ग्रीवा, कंधरःरा, शिरो- 
घरा, शिरोधिः, कविः ( पुं.) २. पात्रकंठः । 
—की अकड़न, सं. ख्ी., ग्रीवावात+ । 

--तोड़ चुखार, सं- पुं. शीर्षावरणप्रदाहः, 
मस्तिष्ककशेरुकज्वरः । 
--हिलाना, फ्रि. स. शिरःमस्तकं चलू-कंप्‌ 
(प्रे.)। - ; 

--उठाना; सुः, अभिद्रुह( दिः प. अ., द्वितीया 

` के साथ), व्युत्था ( भ्वा. आ. अः) द्रुह्‌ 
( चतुर्थी के साथ )। 

उदाना या कारना, मु» शिरः कुत्‌ ( तु. 
प, से. )-छिद( रु. प. अर)। जे 
काना, मु.) वश याहं (दोनों अ. प. अ.)। 


Digitized by Arya Samaj Esl Chennai and eGangotri 


पर सवार होना, सु+ दे- “विवश करना'। 
--मरोड़ना, सुः गलहस्तवति (ना. धा. ), 


गलनिष्पीडनेन व्यापदू ( प्रे.) गळं निष्पीड्‌ 


(चुः) । 
“मारना, सु., दे- “उड़ाना या काटना? । प 
--में हाथ देना या डालना, मु. 3 
दत्त्वा निष्कस्‌ (प्र. ) । र 
गर्दभ, सँ- पुं. ( सं. ) दे. गदहा! ( सं- न. ) 
इवेतकुसुदम्‌। 
गर्दी, सं- खी. ( सं- ) दे. “गद्दी” । 
गर्दा सं पुं दे. “गद्‌? । र 
गर्दिश, सं. खरी. ( फ़ा. ) परिवते:तेनं, शूनं, 
परिञ्जरमणं, चक्रं २. आपद्‌ःविपद्‌ ( खनी. )। 
--करना, क्रि. अ. परिदृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
दे. “घूमना? । i 
गर्भे, सं- पुं. (सं. ) श्रूणः) पिंड करनं-लं, 
उदरस्थशिशुः (पुं) २. दे. “गर्भाशय! 
३. अम्यन्तरं, अंतर्भाग: । 
--गिरना, क्रि. अ., गर्भेः रु ( भ्वा. प. अ. )- 
पत्‌ ( स्वा. प. से. ) । 
--रहना या होना, क्रिं. स., गर्म च ( चु. ) 
आधा ( जु. उ. अ. ), गर्भवती अंतर्वेत्नी भू । 
--पात,-खाव, सं. पुं. ( से. ) गर्भे-श्रूण,-खुतिः 
( सली. )-पतनम्‌ । 
—दास, सँ- पुं. ( सं.) दासी-चेटी-भुजिष्या,- 


पुत्रः। 

गर्भवती, सं- खरी. ( सं-), गभिणी, सगमाँ+ 
ससत्त्वा । र 

गर्भस्थ, वि. ( सं-) गर्भाशयस्थ, उदरस्थ। 
गर्भाक, सं. पुं. ( सं- ) अंकस्थांकः ( सा. ), 
दृक्यम्‌ । 

गर्भागार, सं. पुं. ( सं- न. ) गर्भ,-आइयः-कोपः 
२. प्रसूतिगृहम्‌ ३. गर्भगृहम्‌ , ४. शयनागा- 
रम्‌ । 

गर्भाधान, सं. पुं. ( सं- न. ) संस्कारभेदः, निषे- 
कसंस्कारः २. सेकः) निषेकः ३. गर्भधारणम्‌ । 

गर्भाशय, सं. पुं. ( सं: ) गभकोशः-षः, योनिः 
(पुं. ल्ली. )। 

गर्सिणी, सं- खी. ( सं-) गर्भवती; अन्तवेल्ली, 
सगर्भा, ससत्त्वा, धृत-रूढ-गृद्दीत,गरभा । ` 

रसित, वि. ( सं. ). सगे, गर्भयुक्त २: पूर्ण 
पूरित, व्याप्त]... , : . .. = .{ : 
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गमे, दे. गरम? । 
गर्माहट, सं. ल्री., दे. “गर मी? । 
रच, सं. पुं. (सं.) (उचित) अभिमानः 
२. ( अनुचित ) अहंकारः, दर्पः, मदः, मादः, 
आरोपः, अहं-,मानः, औद्धत्यं, अवलेपः, उत्सेकः, 
स्मयः। 
करना, क्रि. अ. गवः (भ्वा. प. से. ), 
प्रगरभू ( स्वा. आ. से. ), इप्‌ ( दि. प. वे. ) । 
२. अभिमन्‌ ( दि. आ. अ. )। 
गचित, वि. (सं-) ( उचित) अभिमानिन्‌ 
२. ( अनुचित ) इस्त, सदं, सगरव, अवलिप्त, 
उत्सिक्त, उद्धत, उत्सेकिन्‌ , साटोपः, साहं कारः। 
गर्वी, वि. ( सं. गरविन्‌) दे. 
ररचींला, वि. ( से. गवं ) “बित | 
रहंणीय, वि. ( सं. ) गह्य, निय, अधम । 
यहां, सं. खी: ( से. ) निंदा, गहणं, आक्षेपः, 
निर्भेत्सेना । 
गर्हित, वि. ( से. ) निंदित, आक्षिप्त, उपारव्ध। 
गद्यं, वि. ( सं. ) दे. 'गहणीय? । 
गळ, सं. सं. (सं-) कंठः, ककः, निगरणः 
२. दे. ग्रीवा? ३-४. मत्स्य-वाद्च,-भेदः । 
--गंडः, सं- पुं. ( से. ) कंठपिंड,-श्वयथुः-ञ्ञोधः । 
२. गडुः ( पुं. ) । 
— चाँही, सं. जी. (सं. गलः+ हिं. वांह ) 
आिंगनं, परिरंभः, परिष्वंगः । 
—भाछः, सं. ख्री. (सं-) माला, 
शेखरः, हारः, स्तज्‌( ज्जी. ) । 
--शुंडी, सं- खी. ( सं.) गरझुंडिका, घंरिका, 
गलरोगमेदः । 
गलतकिया, सं. पुं. ( सं. गलः --फ़ा.) गलो- 
पधानं, कपोलोपवह । 
' रळफड़ा, सं. पुं. (सं. गछः+ हिं. फंटना ) 
जलजन्तूनां श्वासेन्द्रियम्‌। ` 
राळफूला, वि. (सं. गछ+हिं. फूलना) 
स्थूळास्य, पौनवदन । 
गलसुच्छें, सं. ज़ी: [ सं. गलइमथ्रणि ( न 
बहु. ) ] गंडलोमानि ( न. बहु. ) । 
गलूगल, स. स्री. (देश. ) इहत ,जंवी(मी)रं- 
जंभफलम्‌ | २, ३. पक्षि-चूर्णलेप,भेदः । 
गाळत, वि. (अ. ) अशुद्ध, आंत, सदोष, 
वितथ ।२. असत्य, अनृत, मिथ्या । : 


भास्यं, 


| --फूहमी, सँ- खी. (अ.+फ़ा-) अमः, 


आतिः ( स्री. ), मिथ्यावोधः । 

गरतं, सं- पुं. (सं. गलितवंश ) संतान- 
अपत्य,-हीन-रहित, निस्संतान, निरपत्य । 
रातों, वि. (+ फ़ा. ) वि-,आङ्कुल, व्यग्र 
उद्विझ । 

राळती, सं- खरी. (अ.) स्खरितं, दोषः, 
प्रमादः, अपराधः २. ञ्रमः, आंतिः ( सली. ), 
ञ्याः-,मोहः । 

करना, क्रि. अ., अपराध्‌ (दि. स्वा. प. अः); 
विञ्रम्‌ ( स्वा. दि. प. से. ) स्खल्‌ ( स्वा. प. 
से. ), प्रमद्‌ ( दि. प. से. )। 

राळतुळआम, सं. पुं. (अ.) अशुद्धोऽपि प्रचरितः 
प्रयोगः ( व्या. ) । 

गलना, क्रि. अ. ( सं- गलनं ) विः, दु ( स्वा. 
प. अ. ), विली (क्र. प. अ.; दि. आ. अ. ) 
रल-क्षर्‌ (स्वा. पः से. ), द्र्वी-आद्री-भू । 
२. पच्‌ (कमं. ) सिध्‌ (दि. प. अ.) 
३. पूतीभू , विगल्‌ , ४. परिक्षि परिद्दा अपचि 
(कर्म. ) । सं. पुं गलनं, विद्र्वः-व णं, विलयनं; 
क्षरणं; पचनं; परिक्षयः इ. । 

गळने योग्य, गलितव्य, विद्रवणीय, पचनीय इ. । 

गलने वाला, वि,द्वाव्य, विलेय, विलाप्य, द्रवाहे। 

गला हुआ, वि., वि-,हुत, गलित, द्रवीभूत इ. । 

ग़लूबा, से. पुं. ( भ.) वि-,जयः २. प्राबल्यम्‌ , 
प्रसुत्वम्‌ । 

गला, सं. पुं. ( से. गलः ) कंठः, ककः, निगरणः 
२. गरीवा, कंधरा, शिरोधिः, कंधिः । 

—की सोजिश, सं- खी. कण्ठ,-प्रदाहः-शोथः । 
-—कारना, सुः, कंधरां इत्‌ (तु. पः से. ) 
२. अतीवःपीड्‌ ( चु. ) । 

घोंटना, सु., गलं निष्पीड्‌ (चु-), गलहस्तयति 
( ना. धा.)। 

दुबाना, सु., कंठं निपीड्य अथवा श्वासं निरुध्य 
सर. (प्रे. )। 

--बेठना, सु, कंठः रुक्षः अथवा कर्कशः भू । 
गले पड़ना, सु. अपरिहाये ( वि. ) भू । . 

गळे लगाना, सु., आरिंग्‌ (स्वा: पः से.) ' 
आशिष्‌ (दि. प. अ.), परिष्वंज्‌ ( स्वा. 
आ. अ. ), उपयुहृ. ( स्वा. उ. वे. ) । 

राळाऊ, वि. ( हिं. गलना ) वि-द्राच्य, 
विलाप्य । ५६ जकड 
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EEE (© अपननिननन्ननननननननन [ १६६] रहना 
क्रि. स.) “गाना” के प्रे रूप । - 
यचारा, वि. ( फ़ा. ) अचुकू, अभीष्ट । 
करना, क्रि. स. सद ( भ्वा. आ. से. )। 
गवाह, सं- पुं. ( फा- ) साक्षिन्‌ ( पुं. )। 
चश्मदीद--; सँ- पुं. ( फ्रा) अत्यक्ष-साक्षिन्‌ 
दर्शनः-दशिन्‌ , देश्यः । प्रत्यक्षिन्‌ । , 
गवाही, सं, खली. ( फ़ार गवाह ) साक्ष्यं, 
प्रमाणं, प्रामाण्यं, निदशनम्‌ | 
देना, क्रि. स., साक्षी भू, साष्य॑दा 
२. क्रियापादः ( धमे: ) । 

रवीश, सं. पुं. (सं-) गो,-पतिः-स्वाभिन्‌ । 
२. गोपः,-पालः-पालकः, आमीरः ३- इपभः, 
वृषन्‌ । : 

गवेषणा, सं- ल्ली. ( सँ. ) दे. खोज? । 

गचेया, सं- पुं. ( पू. हिं. गावना ) गायकः 
गायनः, गाठ ( पुं. ), गायकः, गेष्णुः, गेयः । 
गव्य, वि. ( सं. ) गोसंवंधिन्‌ (दुग्थगोमयादि) । 
गब्यूति, सं. ख्री. ( सं. ) क्रोशयुगळं, द्विसहस्र- 
धनुस्‌ ( न. )। 

गाझा, सं. पुं. ( अ. ग़शी ) मूच्छ, मोहः । 
“-आला, क्रि. अ., मूछ ( स्वा. प. से. ), सुह 
( दि. प. वे. ), प्र-वि-व्या-.। 

गाझी, से. ख्ली. ( अ. ) दे. रश? । 


गलाना; क्रि. स.) “गछन” के प्रे: रूप । 

गछाव, सं- पुं. | (हि. गलना ) दे. 'गलना? । 

गळाचर, सं. पुं.) सं. पुं. २. द्रावकः द्रावणः । ` 

गलित, वि. (सं. द्रवी भूत+ विः हुत, २ जीणे, 
शीण ३. नष्ट, भ्रष्ट, ४. परि;-पक्कुष्ट ५. पतित, 
च्युत । 

कुष्ठ, सँः पुं. ( स॑- न. ) गलत्कुष्ठम्‌ । 

यौवना, सं. स्री. (सं) क्षीण-विगत,-यौवना। 

गळी, सं- खी. ( सं- गलः > ) वीथी-थिः (स्नः), 
संकट-संवाध,-पथः-मागेः । 

--कूचा, सं- पु¬ ( हि. + फ़ा. ) संकीणेमागेः । 

गली मारे मारे फिरना, सु. व्यर्थमितस्ततः 
प्रिञ्जम्‌ ( स्वा. दि. प. से. ) २. आजीविका- 
न्वेषणाय सर्वत्र पर्यंट्‌ ( भ्वा. प. से. ) ३. सर्वत्र 
उपलम्‌ ( कर्म. ) । 

गालीचा, सं. पुं. (फ्रा. लीचा, तु. कालीन से ) 
तौरुष्क, कुथः-आस्तरणम्‌। 

ग़लीज, वि. (अ.) मरिन, आविल २. अपवित्र 

राल्प, सं- खरी. ( सं: कल्पः> ) आख्यायिका, 
उपाख्यानं, उपकथा । ` 

र्ल, सं- पुं. ( से. ) कपोरुः, गंडः । 

गल्ला,, सं पु. ( फ़ा. )ब्रजः, निवहः, यूथ) इंद 
पाशवम्‌। (यह शब्द पशुओं के लिए ही 


प्रयुक्त होता है ) । रशत, सं. पुं. ( फा. ) रमणं, पर्यटनम्‌ \ 
--बान, सँ. पुं. (फ़ा.) अविःमेष,-पालः; | “छगाना, क्रिः अ., रक्षाये परिभ्रम्‌ ( भ्वा- 
गोपालः । दि. प. से. )। . 


गश्ती, वि. (फा. ) पयंटन-परिञ्रमण-,शील । 
सं. स्ी., कुलटा, व्यभिचारिणी, स्वैरिणी । 


राज्ञा, सं- पुं. ( अ. ) अन्नं, धान्यं २. शस्यम्‌। 
-फ्रोछ्ा, सं- पुं.(अ.+फ़ा. ) अन्न-धान्य, 


विक्रेतु ( पुं. ) । राहगहाना, क्रि. अ. ( अनु. गहगह ) प्रसदू 
रचय, सं. पुं. (सं-) गंवाळकः, . वलभद्रः, | ( भ्वा. प- अ. ), प्रहृष्‌ ( दि. पः से. ) २. दे. 
मद्दागंधः, वनगोः ( पुं. ) । ` | “लहरूहाना?। : 

चयी, सं. स्री: ( सं ) वनधेनुः ( खली.) | गहन „ वि. ( से. ) गं (ग) भीर; अगाध, दे. 
भिल्‍्छगवी । FE 


“गहरा? २. दुर्गंम, दुर्भेच ३. दुर्बोध, कठिन: 
४. घन, निवि( वि )ड । सं. पुं.-( संन न.) 
गांभीर्य २. दुर्गमस्थानं ३. वनं ४. गहरे: 
५. दुःखं ६. जलम्‌ । 
गहन) सं. पुं. (सं. अहण) आदानं २. उपरागः+ 
ग्रहपीडन॑ ३. कलंकः ४. विपत्तिः (स्त्री: ) 
५. न्यासः, बंधकः । ः 

रहना, सं. पुं- ( से. ग्रहणं > ) अलंकारः, वि- 
| द आः; भूषणं, आभरणं, मंडनम्‌ २. न्यासः 
न राचाक्ष, सं. पुं. ( से. ) वातायनं, जाछं-लकम्‌। | निक्षेपः। क्रि. स., दे. 'पकड़ना? । . ˆ न्‍ 
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रावनमेंट, सं- खली. ( अं. ) झासन-,पड्तिः 
( खरी. )प्राणाली २. झासक,-मण्डलं -वर्गः । 
` रचनंर, सं- पुं. ( अं. ) मोगपतिः (पं.) प्रान्ता-. 
'्यक्षः, राज्यपालः २, शासकः, शासितु। 
=जनरळ, सं. पुं. ( अं. ) राष्ट्राध्यक्षः । 
राचनंरी, सं-स्त्री. (अं. गवर्नर >) प्रान्ताध्यक्षता, 
राज्यपालत्वम्‌ । वि. राज्यपारःप्रान्ताध्यक्ष)- 
सम्वधिन्‌। 


. * - ६ - * TTS ंीिंग 


- 


गहरा 


ooo 


गहरा, वि. (सं. गभीर) गंभीर, निम्न, अगाध, 
अतलस्पर २. अत्यधिक, घोर ( नींदादि ) 
३. दृढ, कठिन ४. गाढ, घन । 
असामी, सं- पुं. (हि+अ.) संपन्नः, 
धनिन्‌ ( पुं. ) । 
गहरे लोग, सं. पुं. (वहु. विचक्षणाः, विदग्धाः । 

गहराई, सं. खी:\( हिं. गहरा) गांभीर्य, 

गहराव, स॑- पु. निम्नत्वं, अगाधता । 
गहवारा, सं. पुं. ( फ़ा. ) (शिशु-) प्रेखा-दोला । 
गहूर, सं- पुं. ( सं- न.) युद्दा, ( अङ्घत्रिम ) 
विळं, देवखातं; ( कृत्रिम) दरी, कंदरः-रा 
२. तममपूर्ण गूढस्थानं ३. च्छिद्रं, विवरं 
४. दुर्भेच-विषम,-स्थानं ५. युस्मः-मं, क्लुपः 
६. वनं ७. दंभः ८. रोदनं ९. अनेकार्थं वाक्यं 
१०. जटिलविषयः ११. जळं। (सं-पुं.) लतागृह, 
निङुंजः । वि. दुगौम २. गुप्त । 

गाँग, वि. ( सँ.) गंगा,-सम्बन्धिन्‌-विषयक । 
सं. पुं. भीष्मः २. कार्तिकेयः ३. सुवर्णं, 
हिरण्यम्‌ ४. धत्त्रः, शिवप्रियः । 

गांगेय, सं. पुं. ( से. ) भीष्मः। 

गौँजा, गाँझा, से. पुं. ( से. गंजा) मादिनी, 
मोहिनी, हषिणी । 

गांठ, से. खरी. ( सं- अंथिः पुं. ) ग्रंथिका, वंधः- 
थनं, गंडः २. संधिः ( पुं. ), पर्वन्‌ ( न. ), 
अस्थि,-ग्रंथिः-संधिः ३. ˆ पोटलिका, भारः 
४. आद्रक,-खंडः-डं ५. विश्नः ६. आंतिः (स्नी.) 
७. कूर्पेर भूषणमेद्‌ः । 

“-खोलना, क्रि. स., अंथि-बंधं उन्सुच ( प्रे. ) 
मोक्ष्‌ ( चु. ), उदझंथ्‌ ( क्र. प. से. )। ( सु. ) 
धन,-कोष-भस्िकां शिथिलयति ( ना. था. ), 
वेषं दूरी झ । 

--देना, वाँधना या लगाना, क्रि. सं., ग्रंथि 
दा अथवा बंधू ( क्र. प. अ.) । ( सु~) स्मृ 
(स्वा. प. अ. ) । र 

पड़ना, क्रि. अ., संडििष्‌ (दि. प. अ), ग्रंथ 
( कमे. थ्यते ) । (सुः) विद्वेषः उत्पद्‌ (कमे.) । 

कर, सं. पुं., अंयिछेदकः, चौरः। 

; गोभी, सं. सन्नी.) दे. “गोमी? के नीचे ॥ 

“-दार, वि. ग्रंथिल, अंथि-पवे,-मय (-मयी ख्ली.)। 

--काटना, सु., भंर्थि छित्वा अपहृ ( स्वा. प- 
अ. ), अर्थि छिद्‌ ( रु. प. अ. )। 

“-का पूरा, सु, संपन्नः, धनाढ्यः । 


Digitized by Arya Samaj Fdinaenkhenna and eGangotri 


गाइड 
“जोड़ना, सः, वैवाहिक-औद्धाहिक-अर्थि बध्‌ 


( क्र. प. अ. )। 

“से, सु., स्वीय-स्वकीय-, धनात्‌ । 

गाँठला, क्रि. स. ( सं. मंथनं ) अध्‌ (क्र, प. से.), 
अथि बंध्‌ (क्र. प. अ.)दा २. सेधुज्‌ ( रु. उ. 
अ., चु. » संधा-समाधा (जु. उ. अ), संश्लिष 
(अ. ) ३. संसिव्‌ ( दि. प. से. ) ४. अनुकूलः 
यत्ति ( ना. था. ), स्वपक्षपातिन विधा ( जु. 
उ. अ.) ५. आत्मसात्‌ ङ, वंशनी (भ्वा. उ. ञ.)। 
गांडीव, सं. पुं. ( सं- पुं. न. ) गांडि (डी) वः-वं) 
अजञुंनथनुस्‌ ( न. ) । 

गांडीची, सं. पुं. ( सं--विन्‌ पुं. ) अज्जुनः, 
गांडीवधरः २. अज्ुनबृक्षः । ; 

गांध, वि. ( सं.) गंधर्व/विषयक-संवंधिनू- 
जातीय | सं. पुं., ( से. न. ) गानं । ( सं. पुं. ) 
दे. “गंधव? । 

—वेद्‌, सं- पुं. (सं-) सामवेदस्योपवेदः 
२. संगीतम्‌ । i 

गांधार, सं- पुं. ( सं. ) भारतवषस्योत्तरदिशि 
देशविशेषः २. तृतीयस्वरः (संगीत) । (सं- न.) 
गंधरसः । 

यांधारि, सं- पुं. (सं. ) दुर्योधनमातुलः शकुनिः, 

सौवलकः। ह 
गांधारी, सं- खरी: ( सं. ) दर्योषनजननी । 
यांधारेय, सं. पुं. ( सं- ) दुर्योधनः, रतरा ष्टः 


« ज्येष्ठपुत्रः । 


गांधी, सं. पुं. (सं- गांधिन्‌) गंधवणिज, गंध, विक्र 
यिन्‌-उपजीविन्‌-वणिज्‌-आजीवः २. गुज॑रप्रान्ते 
वैश्योपजातिनिशेषः ३. महात्मा यांधिन्‌ । 

गांभीर्य, सं. पुं. ( से. न. ) दे. “गंभीरता? । 


गाँव, सं. पुं. (सं. आमः) नि-सं,-वसथः, हड्दादि- 


शुन्यवसतिः ( स्री. ) । 
यांस, से. खी. ( हिं. गाँसना) नियंत्रण, 
बन्धनं, प्रतिरोधः २, द्वेषः, मनोमालिन्य ३. 
रहस्यं, गुप्तवार्ता ४. अन्थिः ( पुं. ) ५. झाञ्ञाम्ं 
६. अवेक्षा, पर्यवेक्षणम्‌ । 
याँसना, क्रि. स. ( सं: अन्धनं > १) व्यध्‌ (दि. 
प. अ. ), निर्मिद्‌ ( रु. प. अ. ) २. सं-नि-यस्‌ः 
(स्वा. प. अ.) दसू, (प्रे. दमयति ) ३. 
वशीङ्क ४. अतिशयेन-अत्यधिकं पूर (प्रे. )। 
गाइड, सं- पुं. ( अं. ) प्रथ-मार्य-अध्व,-प्रदशकः- 
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enn 
प्रदशिन्‌ (पुं)-उपदेशकः २. नायकः, नेत (पुं) | भक्तः २. गणेश,पूजा-भक्तिः ( खरः ) ३. गणना- 
३. निर्देशकग्रन्थः । यकत्वम्‌। 

गाउन, सं. पुं- ( अं. ) कबन्नुकः । गाणेश, सं. पुं ( सं- ) गणेश,-भक्तः-पूजकः । 

गागर, सं. ज्र. (सं- गगेरः>) दे. “गगरा”। | गात, सं. पुं. दे. “गात्र? । 

गारारी, सं- खी. ( सं. गर्गरी > ) दे. “गगरी? । 


| 
| 
\ 
प 
|. 
| 


--सूली, सं. स्ली., गाजरमूलकं, 
(न. )। 
गाजी, सं- पुं. (अ. ) धमंवीरः ( इस्लाम ), 


गाड्ना, क्रि- 


गाज, मं. खरी. (सं. गजेः ) दे. “गरज? २. वज़- 


पातध्वनिः ( पुं. )) वजनिर्घोषः ३. वज्रः-ज्रं 
अशनिः ( पुं- सली. ), हादिनी । 


सारा, वि., वज्राहत, अशनिताडित । 
गाजर, सं- खी. (सं-न.) गर्जरं, पीतकंदं, 


पीतमूलकं, सुपीतं, सुमूलकम्‌। 
तुच्छवस्तु 


बीरः, योधः। 
स. (हिं. गाड़ = गड्हा ) 
निखन्‌ ( स्वा. पः से. ), ( इमशाने=्पृथिव्यां ) 


निधा ( जु. उ. अ: ), नियुद्द_ ( स्वा. उ. वे. ) 


२. रुद्द ( प्रे. रोपयति )-स्था ( प्रे. स्थापयति ) 
निविश्‌ (प्रे. ) ३. शुप्‌ ( स्वा. प. वे. गोपा- 
यत्ति ), तिरोधा-अन्तर्धा ( ज्ञु. उ. अ. )। 

सं. पुं. निखननं, इमशाने स्थापनं, रोपणं, 


' निवेशनं; गोपनम्‌ । 
गॉड, सं. पुं. (अं.) इंश्वर:, परमात्मन्‌ २. देवः, 


सुरः। 

गाडर, सं. खी. ( से. गडुरी ) मेषी, एडका । 

गाड़ी, सं. जी. (सं. गाते = रथ) शकटः-टं, 
झकटिका, यानं, वाहनं, प्रवणं, रथः २. वाष्प- 
शकरी, लोहाध्वगंत्री । 

--जोतना, क्रि. स., शकटे अश्॑-दृषमं युज्‌ (प्रे.)। 
वान, से. पुं.. ( हि. गाड़ी ) सारथिः ( पुं. ), 


: सूतः) यंट्‌ ( पुं. ), शाकटिकः | 


राइ, वि. ( सं- ) अधिक, प्रचुर, बहु २. दृढ, 


' प्रबळ ३. गम्भीर, अगाध ४. दुर्गम, विकट। 


सं. पुं., ( सं. न. ) आपत्तिः ( खनी. ) । 
गाढ़ा, वि. ( से. गाढ ) कठिन, स्थूळ, संघात- 
चत्‌, सु-,संहत २. घन ३. ( भित्रादि ) अभिन्न 
« हृदय, दृढ ४. सबल ५. कठिन । 
स- पुं., स्थूळवस्नमेदः । 
यादे की कमाई, सु., घोरपरिअमोपाजितं धनम्‌ । 
गाढ़े दिन, सु. दुर्दिनानि, कुसमयः । 


® गाणपत्य, स- पुं. ( सं ) गणपति-ाणेश,-पूजक 


गातव्य, वि. ( सँ- ) गेय, गाना । 

गाता, सं. पुं. ( सं-ठु्‌) गायकः गायनः, 
गेष्णुः । 

गाती, सं. खली. (सं. गात्रं> ) गात्रीयं, गलः 
बख्भेदः । 

गात्र, सं. पुं. ( से. न. ) तनुः-नूः ( सली. ), 
देहः, कायः, दे. शरीर? २. अंगं, अवयवः। 
गाथक, सं- पुं. (सं-) गाठ (पुं. » गायकः 
२. पुराणकथकः । ( गाथिका खनी. ) । 

गाथा, सं- खली. ( सं- ) स्तुतिः-नुतिः (स्त्री. ) 
२. कोकः, पद्यं २. पालिमिश्रितसंस्कृतभाषा 
४. गीतं ५. कथा, वृत्तान्तः ६. पारसीकधरम- 
ग्रन्थभेदः । 

गाद, सं- खी. ( से. गाधं > ) दे. तलछट? । 
गाध, वि. ( सं-) सुखोत्तरणीय, गांभीर्यरहित, 
उत्तान २. न्यून, अस्प । 

सं. पुं. ( सं- न. ) स्थानं, २. गाम्भीयंशून्यो 
जलप्रदेशः ३. लिप्सा, लोभः ४. कूलं ५. तलं, 
अधोभागः । 
गान, सं. पुं. ( सं. न.) गीतं, गीतिका, गेयं 
२. सस्वर,-पठनं-उच्चार णं, कीतंनम्‌ । 
विद्या, सं- ल्ली. ( सं. ) संगीतं, संगीत-वाद्य,- 
झास्नं-विद्या । 

गाना, क्रि. अ. ( सं. गानं ) गे ( भ्वा. प. अ. ), 
सस्वरं उश्वर. ( प्रे ), सुमधुरं आलप्‌ ( भ्वा. प- 
से. ) २. ( पक्षियों का ) कूज्‌ ( सवा. प. से; ) 
३. वर्ण ( चु.) ४. स्तु (अ. प. अ. ), ज्ञु 
(अ. प. से. )। 

सं. पुं., गीतं, गीतिः-तिका ( शनी. ). गानं २. 
सस्वर,आळपनं-उच्चारणम्‌ । 

यानेवाला, सं. पुं. गेष्णः-णुः, गायकः, गायनः, 
गातु (पुं.) । (-वालीङ्गायिका, यात्री, 
गायनी )। 

— बजाना, स. पुं., गानवादनं, संगीत, संगीत- 
विद्या,शास्रम्‌ । 

गाफिल, वि. ( अ.) अनवधान, अनवहित, 
ग्रमादिन्‌, उपेक्षक । 
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याभ, सं. खरी. ( से. गर्भः ) पशुगर्भ: २. अङ्कुरः 
प्ररोहः 


याभा, सं. पुं. ( सं. गर्भः> ) किस(झा)्यः- 


य॑, पछवः-वं, प्ररोहः २. झास्यम्‌। 

गाभिन, से. खरी. (सं. गमिणी ) गर्भवती, 
( केवल पशुओं के लिए )। 

यामिनी, वि. ख्री. ( से. ) चलित्री, गंत्री । 
यामी, वि. ( सं- गामिन्‌ ) रात्‌, यातृ । 

याय, सं. स्री. ( सं. गौः स्त्री. ) धेनुः ( सनी. ), 
मातु ( स्री. ), श्शङ्गिणी, अध्न्या-दोग्मी, भद्रा, 
अनडुही, अनड्वाही, कल्याणी, पावनी, गौरी, 
सुरभिः ( स्री. ) २, सरल-ऋज्ञु,-मनुष्यः । 

गायक, सं- पुं. ( से. ) दे. “गाने वाळा? । 
गायत्री, सं. खी.(सं.) पैदिकछंदोमेदः २. वेदिक 
मंत्रविशेषः (तत्सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य थीमहि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | ऋग्‌- ३।६२।१० ), 
सावित्री ३. गंगा ४. दुर्या । 

गायन, सं. पुं. ( सं-) दे. “गानेवाळा? २. गानं, 
सस्वरालपनं २. गीतं, गौत्तिका । 

गायव, वि. ( अ. ) इस्त, अन्तर्‌ःतिरो,-द्वित, 
२. अड्ष्ट, भाविन्‌ , भविष्यत्‌ । 

करना, क्रि. स., चुर, (चु. ), तिरो धा 
(ज्ज. उ. अ. )। 

¬ होनाएक्रि. अ., तिरोभू , अदस्य (वि.) + भू, 
अन्तर्‌-तिरो,-धा ( कमं. ) । 

गायिका, सं. जरी. ( सं- ) गायनी, गात्री । 

झार, सं. पुं. ( अ. ) शुह्दा, कंदरा २. विवरम्‌। 

शारत, वि. ( अ. ) चष्ट, ध्वस्त । 

गारद, सं. जरी. ( अं. गार्ड ) रक्षकररक्षि,वर्गः- 
गणः २. अंगरक्षकः ३. रक्षा, शुप्तिः ( सन्नी. ) । 
गारना, क्रि. स., (सं. गाळनं > )दे. 'निचोड़ना?। 

यारा, से. पुं. ( हिं. गारना) कदमः, पङ्कः, 
उत्त-उन्न,-सृदू ( सन्नी. )-सृत्तिका, लेपः । 
गारुड, सं. पुं. ( से. न. ) विषमंत्रः २. सुवर्ण 
३. गरुडपुराणम्‌ । 

यार्दी, सं. पुं. (सं.-डिन्‌ ) विषवेद्यः, गारुडिकः 
जांयुलिकः २. मोहिन्‌ (पुं. ), कुहककारः 
३. प्रतिविषविक्रेत ( पुं. ) । 

गागीं, सं- स्री: ( सं.) काचित्‌ ब्रह्मवादिनी 
विदुषी नारी ( उपनिषद्‌ ) । 

याइ, सं. पुं. (अं. ) रक्षकः, रक्षिन्‌ (पुं. ) 
२. वाष्पशकरयाः रक्षकः । 
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वाडी--, सं. पुं. ( अं. ) झरीर-अंग,'रक्षकः । 
गाडन, सं. पुं. ( अं. ) उद्यानं, आरामः । 
“पार्टी, सं. खी. (अं) उ्यान-आराम,-भोजः । 
गाहपत्य, स- पुं. (से. न. ) गृद्दपति-,पद- 
प्रतिष्ठा । 

--अप्रि, सं. पुं. ( सं. ) यज्ञाञ्चिमेदः । 
गाहंमेघ, सं. पुं. (सं.) पंच महायज्ञाः ( ब्रह्मयज्ञः, 
देवयज्ञः, पितृयज्ञः, अतिथियज्ञः, भूतयज्ञः) । 
गाहस्थ्य, सं. पुं. (सं. न.) गृहस्थाश्रमः २. गृह- 

स्थङ्कत्यानि ३. प्ञ्रमहायज्ञाः । 
गाल, सं. पुं. (सं गलः) कपोल 
२. सुखम्‌ । 

=—पर गाल चढ़ना, यु., पनीभू , आप्य (भ्वा. 
आ. से. )। 

—पिचकना, सु. इशीभू, विशु-क्षि ( कमं. )। 
—फुलाना, सु., कुप्‌ (दि. प. से. ), क्रुध्‌ 
(दिः प. अ. ) | 

—वजाना या मारना, मु. आत्मानं इलाघ- 
विकत्थ्‌ ( स्वा. आ. से. ) । 

गालव, सं. पुं. ( सं. ) गलवसुनिपुत्रः ( विशवा- 
मित्रशिष्यविशेषः ) २. लोधः, लोध्रः ३. पाणि- 
निपूर्वेवर्ती वेयाकरणविशेषः । 

गाळा, सं. पुं. (हि. गाल ) घूतकर्पासर्पिडं- 
डः, २. हिमतूलम्‌, हिमि-्तुपार,पिण्डम्‌ 
३. चक्रीक्षिप्तं सुष्टिमात्रमन्नम्‌ ४. आासः, 
कवलः । 

रालिबन, क्रि- वि. ( अ. ) संभवतः, प्रायः, 
प्रायेण, प्रायशः, स्यात्‌, कि, नाम ( सब 
अन्य. )। 

गाळी, सं. ली. ( सं. गालिः सली. ) आक्रोशः, 
अपवादः, अपभाषणं, अधिक्षेपः, परुषोक्तिः 
(स्त्री. )। 

--खाना, क्रि, अ., आ-अधिःक्षिप् (कमे.), अप- 
भाष-अभिशप्‌-अपवदू ( कम्‌. ) । 

देना, क्रि. स., अधि-आःक्षिप्‌ ( तु. प. अ. ), 
अभिराप्‌ (स्वा. उ. अ. ), अभिशंस्‌-अपवद्‌ 
( सवा. प. से. )। 

गलौज, सं- ख्री., परस्पर,-अधिक्षेपः-अपसा- 
षणं-गारिदानम्‌। 

गालीचा, से. पुं., दे. 'गलीचा? 

गाव, सं. पुं. ( गोः, पुं. ख्री., फ़ा--गाव ) देः 
गाय? २. दे “बल? | 


गंडः 
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--ऊुशी, सं- जली. (का.) गो,घातःवधः-हत्या । 

“--घप, सं. स्ली.. छलेन अपद्दारः उपयोगः, 
असचस्‌ । 

“--घप करना, क्रि. स., कपटेन आत्मसात्‌ क । 

-जज़बान, सं. खली. ( फ़ा. ) गोजिहा, अधः 
पुष्पी, खरपत्री । 


--तकिया, सं. पुं. ( फ़ा. ) मदोपवहः, बृहदु 


पधानस्‌। 

— दी, सँ. पुं. (फ़ा.-+ सं- थीः >) जडः, मूखैः । 

दुस, वि ( फ़ा. ) गोपुच्छाकार, शुंडाङ्घति। 
सूच्याकार, शंकाकृति । 

गाहक, सं. पुं. (से. महकः ) केतु, क्रयिन्‌ 
२. शुणग्रह्ीठु ( पुं. ), गुणज्ञः । 

गाहकी, सं. ल्ली. ( हि. गाहक ) ग्राहकत्वं, 
करेठृत्वं २. गुणज्ञता । 

याहन, मं. पुं. (सं. न.) वि-अव,-गाहनम्‌ , 
निमज्जनं, स्नानं २. विलोडनम्‌ । 

गाहना, क्रि. स. (सं. गाहनं) अव-वि-गाहू 
(भ्वा. आ. से.), निमस्ज्‌ (तु. प. अ.) २. मथ्‌ , 
मंथ ( भ्वा. प. से. ), विलोड़ (प्रे. २. सिस्तु 
षी, पू (क्र. उ. से.) २. पादाभ्यां पीड्‌ 
( चु. )-गृब्‌ ( क्र. प. से. ) ४. दे. 'खोजना? 
सं. पुं. ( सं. न.) अव-वि-गाइनं, विलोडनं, 
मदनं, निस्तुषीकरणंः अन्वेषणम्‌ । 

गिंडुरी, सं. खी., दे: 'इंडरी? 

गिचपिच, शिचिरपिचिर, वि. ( अनु. ) 
अवाच्य, अव्यक्ताक्षर २. अस्पष्ट, अविशंद 
३. अक्रम, अस्तव्यस्त । 

रिज़ा, से. खी. (अ. ) खाद्यं, भक्ष्यं, अन्न; 
मोजनम्‌। 

गिटपिट, सं. स्री. ( अनु. ) अपार्थक-निरर्थक- 
व्यर्थे,वचनं-दब्दः । 

करना, क्रि. स., आंग्लभाषायां वद्‌ ( भ्वा 
प. से. )। 

गिड्रिडाना, क्रि अ. ( अनु.) अत्तिनन्रतया 
अभिःप्र-अर्थ्‌ ( चु, आ. से. ), कृपणतया्रुद्र- 
त्या याच्‌ ( स्वा, उ. से. )। 
इगिड़ाहर, सं. ली: ( दि. रिड़िड़ाना ) 
अतिनन्नप्राथैना, दीनवत्‌ याचनम्‌ । 

® पुं. ( सं. गृध्रः ) दूर्‌ दशनः, वज्रतुंडः, 
दाक्वाय्य 


गिनती, सं. खली. (हिं. गिनना) गणनं, संख्यानं 
२. संख्या, गणना ३. अंकमाला । 

--के, सु., कत्तिचित्‌ , स्तोकाः । 

गिनना, क्रि. स. ( सं. गणनं ) गण्‌-संकळ्‌ (चुः); 
परि-;संख्या (अ. प. अ.) २. मन्‌ (दि 
आ. अ.), गण्‌ । सँ. पुं. गणनं संख्यानं, 
संकलनम्‌ । 

गिननेयोग्य, वि., गणनीय, संख्येय । 

गिनने वाला, वि., गणक, संख्यातू । 

चिना हुआ, वि., गणित, संख्यात । 

दिन--, मु. यथाकथंचित्‌ कारं या ( ग्रे. याप- 
यति )। 

गिनदाना, !क्रि. प्रे. व. 'गिनना? के धातुओं 

गिनाना, ) के प्रे. रूप । 

गिनी, सं. ल्ली. ( अं. ) आंग्लदेशीया स्वर्णमुद्रा; 
गिनी । 

गिरगिट, सं. पुं. (देश. अथवा सं. गल- 
गति > १) सरटः-टः, कक ` ( कु ) छाश$-स+% 
्रतिसूर्यः-यंकः । 

--की तरह रंग बदलना, सु., सत्वरं स्व- 
सिद्धांतान्‌ परिवृत्‌ ( प्रे. ) । 

गिरजा, सं. पुं. ( पुत. इभ्रिजिया ) खिस्टधर्म- 
मंदिरम्‌ । 

गिरना, क्रि. अ. ( सं. गलनं) नि-अव-;पत्‌ 
( भ्वा. प. से. ), स्खल-गळ (भवा. प. से.), स्रंस 
(ब्वा. आ. से.), च्यु ( स्वा. आ. अ. ) २. क्षि 
शष कर्म. ), इस ( भ्वा. प. से. ) क्षयं-ल्यं,'इ- 
या (अ. प. अ. ) ३. अधिकारात्‌ अपङ्ृष्‌ः 
( कर्म. ), अवरुद्द ( भ्वा. प. अ. ), ल्घूभू । 
४. युद इन्‌ ( कमे. ) ५. अकस्मात्‌-यद्च्छया 
घर्‌ ( स्वा, आ. से. ) अथवा आ-सं-पत्‌। 

सं- पुं. पतनं, च्यवनं, गलनं, अवरोहणं, पद,- 
अंशः-च्युतिः ( सनी. )। 

चाळा, वि., पतयालु, पतन-पात,-उन्युख, 
पातिन्‌ „ पातुक, पिपतिपु । 

गिरा हुआ, वि., पतित, च्युत, ख्स्त, गलित । 

गिरते-पड़ते, सु., यथाकर्थचित्‌, येन केन 
प्रकारेण । 

गिरफ्त, सं- खी. ( फ़ा. ) दे. “पकड? 


गिरफ़्तार, वि. ( फ़ा.) गृहीत, धत, बद्ध; 
निरुद्ध । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


गिरफ़्तारी Digitized by Arya Samaj Foundgiaeehdnnai and eGangotri 


गिंळी-ज्ली 


“करना, क्रि. सं. चिरुष्‌/ ( रु. उ. अ. ), 
आसिष्‌ ( भ्वा. प. वे. ), ग्रह_( ऋ. पः से. ) । 

—होचा, क्रि. अ. निग्नह-धर-वंध-निरुध (कर्म-)। 

गिरफ्तारी, सं- खी. ( फ़ा. ) आसेधः, वंधनं, 
नि्इणं, धरणं, निरोधः। 

गिरमिट, सं. पुं. ( अं. एग्रीमेंट ), दे. इकरार 
नामा' 

गिरसिदिया, सं. पुं. ( अं. एग्रिमेंट > ) प्रतिज्ञा- 
वद्ध-अनुवद्ध, कर्मकरः-श्रःमकः । 

रिरचाना, क्रि. प्रे,, व. गिरना” के प्रे. रूप 

गिरची, वि. (फ़ा.) आधी-न्यासी,-कृत, निक्षिप्त, 
आहित । 

=-रखना, क्रि. स., न्यस (दि. प. से.), निक्षिप्‌ 
( छु. प. अ. ), न्यासी-आधी,-कु । 

दार, सं. पुं. ( फ़ा. ) आधि-न्यास-वंधक,- 
ग्राहिन्‌ ( पुं. )-्राइकः। 

--रखने चाला; सं. पुं., निश्षेप्त, आधा । 

गिरह, सं. स््री. ( फ़ा- ) दे. “गाँठ? ( १-३ ) 
२. दे. जेव ३. दे. 'उल्टवाजी? ४. गज़ाख्य- 
मानस्य पोडशांझः । 

“-बाँधना, क्रि. स., दे. “गाँठ देना? । 

कट, सं. पुं, दे. “गाँठकर? । 

--दार, वि., दे. “गांठदार?। 

गिरा, सं- खनी. (सं. ) वाक्झक्तिः-गिर्‌-वाच्‌ 
( स्री. ), वाणी २. सरस्वती, भारती, वाग्देवी 
३. जिह्वा, रसना ४. वचनं, उक्तिः ( जरी. ) । 

गिरारा, क्रि. स., ब. गिरना? के प्रे. रूप । 

गिरानी, से. खरी. ( फ़ा. ) महाघंता, वहुमूल्यता 
२. दुिक्षं, दुष्कालः ३. -शुरुत्वं, भारवत्त्वं 
४. अजौणैम्‌ । 

गिरावट, सं- ज्जी. (हिँ. गिरना.) पतनं, च्यवनं- 
अवरोद्गणं, अवनतिः ( सनी.) ` 

गिरि, सं. पुं. ( सं. ) पव॑तः, शैलः, अचरः, नगः 
२. परिब्राजकोपाधिः ( पुं. )। ` 

_—धर, सं- पुं. ( सं ह 

--धारी, स ( ४! धारिन्‌) ष्च 

नन्दिनी, से. ल्ली. ( से. ) पावती, उमा । 

¬ नाथ, सं- पुं. ( सं- ) झिवः, शङ्करः । 

“-राज, से. पुं. ( सं- ) हिमालयः २. गोवर्धन- 
पर्वतः । 

— सुता, सं. खनी. ( सं. ) पावती! : ` 

गिरिजा, सं. खरी. ( सं-) पाव॑ती, गोरी! ` ° 


गिरींद्र, सं पुं. ( सं. ) मह्दापवंतः २. हिमालय? 
३. रिवः। 

गिरी, सं. ली. ( हि. गरी ) अष्टिः ( ल्री. ); 
अष्ठीला, बीजं, गर्भ, फल-वीज-,गर्भ:। (२-३) 
दे. ‘गिरि? तथा “गिरी? । 

गिरीश, सं. पुं- (सं.) शिवः, महेशः २. हिमालयः 
३. कैलाश: ४. महापर्वंत्ः। 

गिरो, वि. ( फ़ा- ) दे. ‘गिरवी? । 

गिदे, अन्य. ( फ़ा.) अभितः, परितः, सवतः; 
समन्ततः, समन्तात्‌ ( सव अर्य. )। 


सिद, | अव्य. ( फ़ा. ) दे. "गिदे । 
गिर्दावर, सं. पुं. (का.) पर्यटकः, परिञ्ामकः । 
गिल, सं. खनी. (फ़ा. ) सृत्तिः ( जरी. ), मृत्तिका, 
मृदा, सृद्‌ ( स्जी- ) २. उत्त-उन्न,-मृत्तिः । 
--कार, से. पुं. सृछेपकः, लेपकरः, सुधाः 


` जीविन्‌ । 


--कारी, सं- ली... सूछेपः । 

गिरूगिला, वि. ( फ़ा. गिल = गारा ) पंकिल; 
शयान । 

गिलट, से. पुं. ( अं. गिल्ड ) सुवर्णरंजनं, देम- 
च्छदः २. गिलराख्यो धातुविशेषः । 

करना, क्रि. स., छुवणंयति (ना. धा.) 
हेम,-रसेन-द्रवेण रिप्‌ ( तु. प. अ. ) । 

गिलटी, सं. स्ञी. (सं- अन्थिः पुं.) मांसः, पिंडः, 
अधिमांरं २. विः, स्फोटः-टकः, शोथः, श्वयथुः) 
ब्रणः-णे, मांसाबुंदम्‌ । 

गिळना, क्रि. स. (सँ- गिरणं ) दे. 'चिगलना?। 
गिळचिलाना, क्रि. स. ( अनु. ) अस्पष्ट-गहद- 
वांचा वद्‌ ( भ्वा- प. से. ) । 

गिलहरी, सं- खरी. (सं. गिरिः ( खी. ) = 

चुहिया ) काष्ठ-चिडारः-मार्जार्‌ः चरमपुच्छः, 

बृक्षशायिका । 

गिलएज्ञा, सं- पुं: ( फ़ा- ) दे. “उपालम्भ? 
गिलाई, गिळाय, सं- ख्ी., दे. “गिलहरो? 
ग्िलाफ, सं. पुं. (अ.) उपधान-उपबह+कोषःुश 
२. तुला-तूरिका-,कोषः ३. कोषः, पुरः, आवेष्टन 
४, असिकोषः । 

गिलास, सं- पुं-( अं: ग्लास ) कंसः, कुन्तलः 
गल्वबः, पानपात्रम्‌ । २. वद्राकारं आङ्गः 


गिली-ज्ञी, सं. ली., दे. “एछी' १ 
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शुच्छ, शुच्छुक 


गिलो, गिलोय, सं- स्री. ( फ़ा. ) शुडू(ड)ची, सं. जी. (सं-) रक्तिका, रक्ता, वन्या, 


अमृता, अमृत-सोम-,वल्ली-लता-वछरी, रसा- 
यनी । 
गिलोला, सं. पुं. ( फ़ा. गुलेला ) सूद्‌ ,-वटिका- 
' युरि(छि)का । 
गिलौरी, सं- ली. ( देश. ) दे. 'पान का बीड़ा? 
गिल्टी, से. स्त्री. दे. “गिलटी? । 
गिल्नड़, सं- पुं. (से. गलः >) गलगण्डः, गण्डुः । 
गीत, सं. पुं. ( सं- न. ) गीतिः (ख्री.), गीतिका, 
गानं, गेये २. यशस्‌ ( न. ), महिमन्‌ ( पुं. ) । 
“जाना, सु., प्रशंस्‌ ( स्वा. प. से. ) स्तु ( अ. 
प.अ.)। 
गीता, सं. जी. ( से. ) श्रमद्भगवद्गनीता २. शान- 
मयोपदेश: २. वृत्तान्तः ३. छन्दोभेदः । 
रीती, सं. खरी. ( सं. ) } दे. “गीत? २. छन्दो- 
रीतिका, सं- स्त्री. ( सं- )/ भेदः। 
यीदुड, सं. पुं. ( से. गृभः=लालची अथवा फ़ा. 
गीदी=मीर्‌ ) क्रोष्टा, फेरुः, शिवाछः, गोमायुः 
( पुं. ), श स॒ )गालः जम्बु( वू )-कः, फेरवः, 
सृगधूतेकः, भूरिमायः, वंच( चु )कः। वि., 
कातर, भीर्‌ । 
--भवकी, सँ- ख्नौ-, विभीषिका । 
—वोळना, सु., अपशकुनः-नं भू २. निनी भू । 
गीदड़ी, सं: ली. (हिं गीदड़ ) शिवा, “ट्रगाली, 
ष्ट्री । 
रीघ, सं. पुं., दे. “गिद्ध? । 
गीला, वि. ( फ़ा. गिल = गारा) आद्र, उत्त, 
उन्न, छिन्न, स्तिमित, जलूसिक्त ( गीली 
(स्री. ) = आद्रा इ. ) । 
करना, क्रि. स., उंद्‌ ( रु. प. से. ), छिद्‌ 
( रे. ) आद्रीकृ । ः 
--पन, सं- पुं. ( हि. गीला ) आद्रता, उन्नता । 
गांचा, से. पुं. ( अ.) सुकुलः-छं, कोरकः-कं, 
कलिका २. विद्दारः, ३. संगीतम्‌ । 
गुंज, सं- खरी. (सं. शुंजः ) युञ्जनं, गुञ्जितं, 
युन्‌गुन्‌ष्वनिः (पुं.) झंकारः, कछरवः। 
“आनन्दध्वत्षिः ( पुं.) ३. दे. 'गुंजा? ४. दे. 
“गूंज । 
गुंजन, से. पुं. ( से. न. ), दे. 'गुंज'(१)। 
के क्रि. अ. (सं. गुंजनं ), शुंज्‌, मधुरं 
ध्वन्‌ , अस्पष्टं निस्वन्‌ ( सब स्वा. प. से. ) । 


२. शुंजावीजं इ. । 
गुंजाइश, सं- खरी. ( फ़ा. ) अवकाश: स्थान, 
धारण-ग्रहण,-शक्ति: ( खी. )-सामर्थ्य २. छाभः 
३. योग्यता । 
गुंजान, वि. ( फ़ा. ) घन, निविड, गांड । _ 
युंजायमान, चि. ( सं- युञ्‌ > ) शुजत्‌ , म्र 
ध्वनत्‌ ( शत ) । 
गुंजार, सं. पुं. दे. “युंज'(१) । 
गुजारना, क्रि. अ., दे. गुंजना? । | 
गुंडा, वि. (सँ. युण्डकः = मैला > ) दुद 
दुराचारिन्‌ ( पुं. ), व्यसनिन्‌ , रूपट २. रूप- 
गर्वित, छेकः, वेषामिमानिन्‌ । ( शुंडी स्री. ) । 
--पन, सं. पुं. दुराचारः, स्वैरिता, लंपवता । 
गुँथना, क्रि अ. ( दिं. गूँथना ) ग्रन्धू-संद भ्‌- 
सूत्र-यु ( यु ) फ ( कम. ) । हा 
गुँथवाना, करि. प्रे., व. 'गूंथना? के प्रे. रूप । 
गुँधना, क्रि. अ. ( सं- शुध्‌ = क्रीडा करना > ) 
(इस्ताम्यां) सृद-संपीड्‌, (कर्म.) २. दे 'गुंधना? । 
गुँधवाना, करि. परे-, व. “गूंधना? के प्रे. रूप । 
गुंधाई, गुँधावट, सं- जरी. (हिं. गूँबना ) 
१, कराम्यां मदनं २. मद॑नवेतनं १. संथन॑ 
४, ग्रंथन+-सृतिः-( सत्री. )-भृत्या । 
गुंफ, सं. पुं. (सं. ) संकुलता, व्यतिकरः, 
संकरः २. गुच्छः-च्छकः ३. इमश् (न. ) 
ओष्ठलोमन्‌ ( न. ) ४. कूरचेम्‌ । 
गुंफन, सं. पुं. ( सं- न. ) संग्रंथनम्‌, संदर्भणम्‌ , 
संसूत्रणम्‌ । 
गुंफित, वि. ( से. ) सं-परि-आ-रिलिष्ट, सं-आ- 
सक्त २. ग्रथित, सुत्रित ३. उत, उप्त । 
गुंबज, से. पु. दे. 'गुंबद? । 
गुंबद, सं. पु. ( फ्रा.) गोल,-पटलं-छदिः (स्ली.) । 
गुइयां, सं- पुं. तथा खी. ( हिं. गोइन=साथ > )। 
१. सहचरः, संगिन्‌ ( पुं. ), सखि (पुं. ) 
२. सहचरी, सखी । | 
गुग्गुल, सं (सं-) शुग्एः, कोलनिर्यास: 
देवधूपः, रूक्षगंधकः । 
शुद्धी, सं. जरी. (अनुः) युलीदंड-क्रीडा् 
भूविवरं, +खातिः ( सनी. ) । 
गुच्छ, गुच्छुक, सँ. पुं. ( सं- ) स्तंवः, स्तबकः 
शुत्सःसकः २. मयूरपुच्छं ३. द्वात्रिशद्‌ः 


' शुंजरना, क्रि. अ.. दे. 'गुंजना? २. दे. 'गरजना?। | यधथ्टिकहारः | 
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शुच्छा 


गुच्छा, सं. पुं. ( सं. गुच्छः दे. ) २. आभूषण- 
भेदः । 


युच्छेदार, वि. ( हिं+ फ़ा. ) युच्छिन्‌ , सगुच्छ। 

गुच्छी, से. ज्ञी. ( सं- युच्छः> ) अरिष्टः, 
मांगस्यः, शुच्छफलः २. व्यंजनोपयुक्तपुष्पभेदः, 
जगुच्छी । 

गुज़र, सें. पुं. ( फ़ा. ) उप-अभि-गमः, उपसपंणं, 
प्रवेश: २. निगमः, गतिः ( सनी. ) ३. निर्वाहः, 
जीवनम्‌ । 

—जाना, सु., दे. 'मरना?। 

गुज्ञरना, क्रि. अ. (फ़ा. शुज़र) इया 
(अ. प. अ. ), गम्‌ २. अति-व्यति,-इ. अति- 
क्रम्‌ (भ्वा. प. से.) ३. भू, घट्‌ (भ्वा. आ. से.) 
४. सृ (तु. भा. अ.), प्राणान्‌ सुच्‌ (तु. उ. अ.)। 

गुजरात, सं. पुं. (सं. गुजेरराष्ट्र) भारत- 
वर्षस्य प्रांतविशेषः, गुजैराटप्रान्तः । 

गुजराती, वि. ( हिँ. गुजरात ) गुर्जरराष्ट्रीय, 
युजैररार+-वासिन्‌-संवंधिन्‌ २. युञरराष्ट्रीय- 
भाषा । 

गुज्ञरान, सं. पुं. (फ़ा. शुज्ञर ) निर्वाहः, 
कालक्षेपः । 

गुजश्ता, वि. ( फ़ा- ) व्यतीत, गत, अतिक्रांत । 

अ क्रि. सं- (हिं. युजाना) गम्‌-या 
प्र.) । 

शुज्ञारा, सं. पुं. ( फ़ा. ) निर्वाहः, कालक्षेपः 
२. जीवनं, पाणधारणं ३. वृत्तिः-सृतिः (सन्ली.) 
४. तार्य, तरपण्यम्‌ । 

गुज़ारिश, सं. खरी. ( फ़ा. ) निवेदनं, प्रार्थना । 

गुटकना, क्रि. अ. (अनु. ) कपोतवत्‌ कूज्‌ 
( भ्वा. प. से. ) २. दे. 'निगलना? । 

गुटका, सं. पुं. (सं. शुटिका> ) रघु,ऱ्रंथः- 
पुस्तकम्‌ २. दे. 'युरिका? । 

गुटरगूँ, सं- खनी. ( अनु.) कपोतकूजितं, 
पारावतरुतम्‌ । E 

गुटिका, सं. खी. ( सं. ) गुलिका, वरिका, विः 
(स्त्री. )। 

गुड्ट, सं- पुं. ( से. गो्ठः> ) समूहः, दलम्‌ । 

गुट्टा, सं. पुं. (देश.) खवः, वामनः २. दे- “गोरी? । 

गुद्दलछ, वि. (ह्‌. युठली) रथूलाष्ठि,युत- 
वत्र २. मंदमति, जड ३.. अष्टीलाकारः । 
से.  पुं. ग्रंथिः (पुं. ) २. मांसर्पिडःडम्‌ l 
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गुण 


गुठली, सं- खी. ( से. गुटिका >) अष्टिः (ल्ली.), 
अष्ठीला, फल्वीजम्‌ । 

गुडंबा, सं. पु. ( से- गुडान्रं) 

गुड़, सं. पुं. ( सं- ) इक्नसारः, रसजः, खंडजः, 
मधुरः; मोदकः, झिञुप्रियः, गुलः, स्वादुः । 
गुडगुड़, स. ली. ( अनु. ) युडगुड,-शन्दः-ध्वनिः 
( षुं. ) धूमपानयंत्रशब्दः । 

युड्गुडाना, क्रि. अ. ( अनु.) गुड्गुडायते 
( ना. था. ) गुडगुड,-ध्वनि-शब्द क । 
गुड़गुड़ी, से. खरी: ( हिं. गुड़गुड़ाना ) रुघु- 
धूमपान यंत्रम्‌ । 

गुड़च, सं- खरी. (सं. युइची) दे. गिलो? । 

गुड्धनिया,गुड्घानी, ( सं- गुडधानाः जी. 
बहु. )। ` 

गुड़ाकू-खू, सं- पुं. ( सं- गुड़ +तमाखू > ) 
गुडतमाखुः । 

गुडाकेश, सं- पुं. ( सं.) शिवः २. अजुनः । 

शुङ्या, सं- ख्री. (सं. युडिका ) पुत्तिका, 
पुत्रिका, कुरुंटी, पांचारिका । 

गुड़ियों का खेळ, सु., सुकरं कायम्‌ । 

युक्च, सं- खी., दे. गिलो? ' 

गुदूची, सं. खी. ( सं- ) दे. 'गिलो? । 

गुड्डा, सं- पुं. ( सं. शुडः ) शुडकः पुत्रकः, 
पुत्तलः । 

गुड्डी, सं- ली. (य॒डिका> ) चिछासइशं 
पत्रक्कीडनकं, चिछामासः २ दे. “गुड़िया? । 
गुण, से. पुं. ( सं- ) धर्मः, स्वभावः, विशेषः 
२. सत्त्वं+श रजस्‌ ( न. ), तमस्‌ ( न. ), युण- 
त्रयौ ३. रूपरसगंधर्पञ्चांदयः द्रव्यधर्मा: ( वे. ) 
४- चातुर्य, दक्षता ५. प्रभावः, फलं ६. शीलं) 
सत्स्वभावः ७. लक्षणं, विशेषता ८. “त्रिः इति 
संख्या ९. संधिविग्नदयानासनसंगश्रयद्वैधी भावाः 
( राजनीतिः ) १०. प्रकृतिः (स्री.) (छान्दोग्य) 
११. 'अ, ए, ओ“वर्णाः ( न्या.) १२. सूत्रं, 
रञ्जुः ( ल्ली. ) १३. ज्या, मोर्वी १४. माधु- 
यौंजःप्रसादाः ( काव्य. ) १५. आदृत्तिसूचकः 
प्रत्ययः ( उ. द्वियुणः इ. )। 

¬ करः वि. ( सँ. ) हितकर, उपयोगित्‌ ( गुण- 
करी स्री. ) । 

र वि. ( सं.) दित, उपकद । (कारिका 

.) ४ 
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`= च्यंम्य, सं. पुं. ( से. न. ) 
. कान्यभेद्‌ः। 
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“oe 


( -कारिणी खनी. ) । 


खान, वि., ( सं-खाची ) बहुशुण,-उपेत- 


* अन्वित-संपन्न । 


--गान, सँ- पुं. ( सँ- न. ) स्तुतिःचुतिः (ल्नी.) 


` प्रशंसा । 


गौरी, सं- खली. (सं-) पतिब्रता, सती, 


एकपली २. सथवा, सभतेंका । 


--गआ्राहक, वि. ( सं- ) यगन्वेषिन्‌ , गुणग्राहिन्‌ 


२. दे. "गुणज्ञः । 
--दायक, वि. ( सं- ) दे- “युगकर' । 


दोष, सं. पुं- (सँ. ) शुणावगुणौ-हानि- 


` छामो (हि. ) | 8 
_निधान, निः ( सँ- Mm 
सागर) वि. (से. )] (पुं) । 


. _हीन, वि. (सं- ) अगुण, निशुण, सामान्य, 


साधारण । | 

-शुणक, सं- पुं. ( सं- ) युणकांकः । 

गुणज्ञ, बि. ( सं- ) गुण,अआहिन्‌-ग्राहक, ममं I 
शुणज्ञता, सं- खी. (सँ-) गुणग्राहकत्व, ममेशता। 
गुणन, सं- पुं. (से- न. ) आघातः, हनन) 
अभ्यासः २. गणनं, संख्यानस्‌। - 

,गुणमय, वि. ( सँः ) | “गुणी? 


दशतः नि एः) गुण,-मयी-वती खौ । 


गुणवान, वि. ( सं-वत्‌ ) ८ 
शुणांक, से- पुं- ( सं.) गुण्य:- शुण्याकः । . 
मगुणा, सं. पुं. ( से- गुणः) ( समासान्त में, 
. उ. दो गुणारद्विगुण इ. ) | दे. “गुणन” । 
'_--क्रना, गुणयति ( ना. धा. ) आ-नि+ हन्‌ 
« (अ. प. अ. अथवा प्रे. घातयति), पूर _ (चुः) | 
गुणातीत, वि ( से- ) सत्वादियुणप्रभावशऱ्यः 
निलिप्त; शुद्ध \ सं. पुं, इश्वरः | 
दुणाचुचाद, सं. पु. (सः प्रशंसा, स्तुततिः (छ्ी-)। 
` गुणित, वि. (सं- ) युणीङृत, आहत, पूरित । 
गुणी, वि. ( से. गुणिन्‌) गुणवत्‌ , गुण,संपन्न- 
उपेत-आब्य-ुक्त-निषि-सागर । २. दक्ष, कुशल 
३. पुण्य,शील-आत्मनू | | 
गुणीभूत, वि. ( सं- ) सुख्याथंरहित २. गोणी- 


[ १७४ ] 


[: ® ° ° रमेइ्वरः ठ चित्रकूट- 
कारी, वि. ( सं.,रिन्‌ ) उपयुक्त, उपकारिन्‌ | गुणेश्वर, से. एं ( से. ) परमेश्वर: २. चित्रकूट 


गुनाह 


पवेतः | ह 
य, सं- पुं. ( सँ- ) गुण्यांकः, झु्णाकः \ 
पा सं. पुं. ( हिं. थना ) संझिषटताः, 
संकुलता २. बाहु-वाहूवाह॒वि,-चुड, 3 
गुष्थी, से- खली. (हिं. गुथना ) दे. “उलझन? । 
शुथना, क्रि. अ. (से. युधृ=परिवेष्टच अथवा 
मंथ ) ( वेणीरूपेण) ग्रंथू ( कर्मः ), वैणीक 
(कर्म. ) । २. ग्ु(ुफ-संद्भ ( कमे. )-सं- 
अंथ्‌ ( कमे. ) ३. वाहूवा्यि युध्‌ (दि-आ अ.) । 
गुथदाना, करि. परे.) व. “एुथना' के प्रे. रूप । 
गुथ(थु)वाँ, वि. ( दिः युथना> ) ( वेणी- 
रूपेण-) आथित-गुंफित । a 
गुद, सं- स्न. (सं- न.) अपानं, पाडः 
( पुं. ), युह्यम्‌ । 
—अंङुर,-कील सं. पुं. (सँ-) दे. “व॒वासीर? । 
“-अह, से. पुं. ( से. ) दे. “क्लब्ज? । 
गुदगुदा, वि. ( हिं. गूदा ) मांस, मेदस्विन्‌ 
३. मृदु, सुखस्पश, कोमल । 
गुद्गुदाना, क्रि. सं- ( दिं, उदशुदा ) कुत- 
कूतयति कंड्यति ( ना. धा. ), वेडू जन्‌ (प्रे.), 
मनोविनोदाय क्षुम्‌ (प्रे. ) । i 
गुदगुदाहट, गुदगुदी, सं. जी. ( हि शुदः 
गुदाना ) कुतकूतं, कंडूतिः ( खी. ) । र 
गुदड़ी, सं- खी. ( हिं. गूंथना ) कंथा, 
स्यूतकर्परः, ३. जीणं-शणं,-वस्रम्‌ । 
--में छाल, सु., चीरे रत्नं ( मु. ) \ 
= का लाळ, सु., चीररत्नं ( मु. ) । 
गुदा, सँ. खरी. दे. द? । 
गुदाज्ञ वि. ( फ़ा. ) सदु, कोमल, सुखस्पशे । 
दि, वि., हृदयद्रावक) मार्मिक, ममे- 
स्पिन्‌। 
गुनगुना, वि. ( अनु. ) कोष्ण, कदुष्ण, कवोष्ण 
२. नासावादिन्‌। 
गुनगुनाना, क्रि, अ. (अनु. ) शुणयुणायते 
( ना. धा. ) २. नासिकया वदू ( भ्वा- प. से. ) 
३. अस्फुटं गै ( भ्वा. प- भ.) ४. असंतोपाद ` 
परिदेव्‌ ( चु. आ. से. ) ५. दे. 'शुंजना? । 
युन(ना)हयार, वि. ( फ़ा.) पापिन्‌ , पातकिन्‌ 
२. अपराधिन्‌ : दोषिन्‌ ॥ 
गुना, से. पुं. दे. “युणा! । 
गुनाह, सं. पुं: ( फ्रा. ) पापं २: अपराधः । ` 
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गुनिया 


शुनिया, सं. पुं. (सं. कोणः> ) कौणिकं, 
साधनं, तक्षकोपकरणमेदः ( 7) । 

गुपचुप, क्रि. वि. ( सं. गुप्त +चुप्‌> ) निञ्च॒तं; 
सुरूड, रहसि, मोंनं ( सब अव्य, ) । सं- स्नी., 
( १-३ ) भिष्टान्न-वालक्कीडा-क्जीडनक, भेदः । 
शुत, वि. ( सं. ) गूढ, निशत, निलीन, प्रच्छन्न, 
अव्यक्त, अप्रकट २. दुर्बोध ३. र्षित 
४. अदृश्य । सं. पुं., वेश्योपाधिः २. प्राचीन- 
राजवंशविशेपः । 

होचा, क्रि. अ., अंतर्धा-निली ( कर्म. ) । 
चर, सं- पुं. ( सं.) अपसर्पः, च(चा)रः, 
प्रणिधिः । 

--दान, सं. पुं. (सं. न.) दाठृनामनिदेझं 

ना दानं । 

शुप्ता, सं- खी. ( सं-) परकीयामेदः २. उप,- 
पल्ी-भार्या ३. वर्णसूचकोपाधिः ( पुं. ), शुप्तः । 
झु्ति, सं. खी. (सं-) गूहनं, गोपनं, संवरणं, 
प्रच्छादनं २. रक्षणं ३. कारागारं ४. गुहा 
५. यमाः ( योग. )। 

गुप्ती, से. खरी. (से. गुप्त > ) युप्तासिः ( पुं. ), 
खड्गयष्टिः ( जनी. ), ब्युप्तिः ( जनी. )। 

युप््ा, सं- ज्जी. (से. शुहा ) कंदरः-रा, गहरं) 
द्री, विवरः-रम्‌ । 

शुफ़्तगू , सं. स्री. ( फ़ा. ) वार्तालापः, आळापः, 
संलापः। 

शुवरछा, सं. पुं. ( हिं. गोबर) गोमयलः, 
गोमयकीटः । 

युबार, सं. पुं. ( अ. ) धूलिः (स्नी.), २. प्रच्छन्न 
वेरादिकम्‌ । 

युब्बारा, सं. पुं. ( हिं. कुप्पा ) विमानं, ख- 
व्योम,-यानं २. विमानाकारं, अझिक्रीडनकस्‌ । 

` गुम, वि. ( फ़ा. ) छप्त, भ्रष्ट, नष्ट, च्युत २. गुप्त, 
छन्न ३. अविख्यात । 

करना, क्रि. स., विथुज-विहा-परिद्दा ( कमै. 
तृतीया के साथ ) २. दे. 'छिपाना? । 
“होना, क्रि. अ., नश्‌ ( दि. प. वे. ) प्रश्नंश 
( भ्वा. आ. से.; दि. प. से. ) । 

चास, वि. ( फ़ा. ) अप्रसिद्ध, अविदित । 
-राह, वि. ( फ़ा. ) प्रञ्रष्ट-नष्ट,-पथ, विपथः 
उन्मागे,-गामिन्‌ , पथश्रष्, न्त । 

राही, सं: खी. (फ़ा. ) आन्तिः ( खरी. ), 
अमः २. कुमागेः । - i 
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शुद 


युमरी, सं. स्रो. ( फ़ा. गुंबद ) ( सोपानादीनां ) 
उच्छदिः ( स्री.) । `| 

शुमड़ा, स- पुं. ( फ्रा. शुंवद ) गंडः शोथः, 
शोफः । - 

शुसरी, सं. स्ी., दे. “घुमरी? । 

शुमान, स- पुँ. ( फ़ा. ) अनुमानं २. दपः । 
युमानी, वि. ( फ़ा. ) इसत, गर्वित, सदर्प। 
गुमाश्ता, से. पुं. (फ़ा. ) प्रतिनिधिः ( पुं.) 
प्रतिहस्तः-स्तकः, नियोयिन्‌ ( पुं. ), नियुक्तः, 
अतिपुरुषः । 

—गीरी, सं. खी. ( फ़ा. ) नियोगि-प्रतिनिधि,- 
पद॑-कार्य २. प्रतिनिध्यं, नियुक्तत्वम्‌ । 

गुस्मर, सं. पुं. ( फ़ा. युंवद दे. ) । 

युर, सं. पुं. ( सं- युरुमन्त्रः > ) सूत्र, मूलमन्त्रः, 
सारः, संक्षिप्तविधिः ( पुं. ) । 

गुरगा, से. पुं. ( से. गुरुगः ) शिष्यः २. सेवकः 
३. शुप्त-,चरः । 

गुरगावी, दे. “गु्ांवी? । 

शुरिया, से. खरी. ( सं. गुलिका ) झुली, झुरिका। 

गुरु, सं- पुं. ( सं. ) बहस्पतिः, देवगुरु: २. बृह- ` 
स्पतिः ३. पुष्यनक्षत्र ४. मंत्रो पदेशकः 
५. आचायंः ६. अध्यापकः, शिक्षकः ७. पुरो- 
हितः ८. द्विमात्रिकवर्णेः ( छन्द.) ९. बल- 
विद्यादिषु स्वतोऽधिकः । 

वि., बृहत्‌ , महृत्‌ „ विद्याल, विपुल, वित्ततीण, 
२. भारवत्‌ ३. दुजेर, दुष्पच, गरिष्ठ ४. पूज्य, 
मान्य। ; 

--आई, सं. स्री., शरुता, युरुधर्मः २. गुरुकृत्य॑, 
मंत्रोपदेशः ३. धूता । 

झुल, सं- पुं. (सं- न.) आचायंकुछं, 
विद्यालयः, शिक्षालूयः । त 
--घंटाछ, सं. पुं, धूप-वंचक-शाठ-कितव,-राजः । 
--जन, सं- पुं. ( सं- ) पूज्य बृद्ध-जनः । 
-दुच्षिणा, सं. जली: ( सं- ) आचार्योपायनस्‌। 
“द्वारा, से. पुं. ( सं. गुरुद्वारं ) शिष्यमत 
मंदिर, गुरुद्वारम्‌ । 

--भाई, सं. पुं. (--+ हिँ. भाई ) सत्य, 
संगुरुकः, सह,-पाठिनू-अध्यायिन्‌ ।, 

-“अुख, वि. ( सं-> ) दीक्षित ` 

—सुखी, सं- खी: छिपिविशेषः, गुरुमुखी । ` 


“वार, सं. पुं. (सं. ) शुरुबहस्पति,-वारः- 


वासरः । 
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गुरुच, सं- ली.) दे. “रिलो? । 


गुरुतर, विः (सं-) महत्तर, आवश्यकतर 


२. भारवत्तर, गरीयस्‌ ३. पूज्यतर । 
गुरुता, सं- खी. (सं) | भारः 
गुरुत्व, सं-पु. (सं. न) 

गौरवं, गरिमन्‌ ( पुं. )। 


«आकर्षण-से. पुं. (सं-न.) भारवत्त्वआङ्ष्टिः 


पातुकत्वस्‌ । 


गुरुचाइन, सं- खी. (सं- एर >) गुरु-आचाये,- 
पल्ली, आचार्यानी, युवी २. उपाध्यायानी, 


| उपाध्यायी रे. उपदेशिका, अध्यापिका, 
शिक्षिका । 
| गुरू, से. पुं. दे. गुरु? । 


गुर्गा, सं- पुं. ( सं- गुरुगः ) शिष्यः, अनुगामिन्‌ 


| २. सेवकः, अनुगः २. युप्तचरः । 

। ुर्याची, सं. खी. (फ़ा.) पादूः ( स्त्री. ), 
पादुका । 

गु, सं. पुं. ( फ़ा. ) गदा, शखमेदः। = 
गुजर, सं- पु. (सं-) गुजेरराष्टं, युजरप्रान्तः 
५ २. युर्जरवासिन्‌ ३. जातिविशेष: । 


` गुर्दा,सं- पु. (फा.) वृक्क:का-कं, दुकःका-कं 


गुडः गुदः, व्यः । २. शौर्यं) साहसम्‌ । 
का दद, सं. पुं. बृ्कशूरम्‌ \ 
--की पथरी, सं- खली. इक्ाइमरी । 
गुर्राना, क्रि. अ. (अचु) घुघुरायते ( ना. था. 
| घुधुरध्वनि कृ २. गजे, ( स्वा प. से. )। 
f गुर्विणी, सं- खी. ( सं- ) दे. “गसिणी? । 

गुर्वी, सं. खरी. ( सं- ) दे. “गभिणी? २. युरुपली, 
` आचार्यानी ३. गौरवयुक्ता ४. गायत्री । 
शुरू, सं. पुं. (फा. ) ओडू-जपां-जवा;-पुष्पं 
t २. पुष्पं ३. दग्धवर्ती-ति: ( ली. ) ४. शुकं, 

? नेत्ररोगमेदः ५. तप्तळोहाङ्ः । 

| अब्बास, सं. पुं» कुष्ण,करिः ( स्त्री. )- 

| केलिः ( स्त्री. ) । 

! कंद) सं. पुं. ( फ़ा. ) *फुछ-जपा,-खंडः । 
 _कारी,सं.खी. (फ़ा.) फुछकार्य,क्मन्‌। 
| , सं- पुं. सिद्ध,आख्यः-नाथः-इंश्वरः । 
-दास्ता, सं पुं. ( फ़ा. ) झुङ्युप्सः, ङुसुम- 

पुष्प,-युच्छः-स्तवकः। 
दान, सँ- पुं. (का. ) अ i 
स ; ) सन पुं, सूयंभक्तकः, अकवछभः, 
 साध्यादिकः, बन्धुजीवकः । 
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तोलः, मानं २. महत्ता, 


गुलाम 


परी, सं- खी. सपुष्पा, शंखोदरी, वहंपुष्पा । 

--बदन, से. पुं. ( फ़ा. ) कोशेयवल्षभेदः । 

--बूटा, सं पुं., दे. 'गुलकारी? । 

--मखमल, सं. पुं., स्थूलपुष्पा, झण्डूकाः । 

--करना, सु-, दे. 'बुझाना? । 

--होना, सु.) दे- 'बुझना? । 

--खिलना, मु., अतर्कितं-अद्‌सुतं घट्‌ ( भ्वा- 
आ. से. ) अथवा आनसं-पत्‌ ( भ्वा. प. से. ) 
२. उपद्रवः उत्पद्‌ ( दि. आ. अ. ) | 

--खिलाना, सु.) व. 'गुलखिलना! के मे. रूप । 

गाळ, सं- पुं. ( फ़ा.) कोळाइलः, कर्कर 

ब्वनिः ( पुं. )। 

--गपाड़ा, सँ. पुं., दे. गुर? । 

गुरुला, वि. (दिं. युदयुदा) कोमल, 
सृदुल । 

गुछूगुछा , सं- पुं. ( हिं. गोछ+ गोल ) गोल- 
गोलः सिष्टान्न-पककान्न, भेदः २. गंडः, कर्णपट्टो । 

गुळचळा, सं. पुं. (दिं. गोला+चछाना ) 
दे. 'तोपची? । 

गुळछुरां, सं. पुं. ( फ़ा. गुल+अनु. ) आनन्दः, 
मोदः, २. विलासः, भोगः । 

—( रे) उड़ाना, सु.) 
( स्वा. आ. अ. )। 

गुलज़ार, सं. पुं. (फ़ा.) उद्यानं, वाटिका । 
वि., शोभन, अभिराम । ` 

गुरुझट-टी-डी, सं. ल्ली. ( सं. गोल+ झट्‌ = 

उलझना ) सूत्रसंस्लेषः, *»गोलझटम्‌ । २. वली- 

छिः ( खनी. ) । 

गुलशन, सं. पुं. ( फ़ा. ) उद्यानं, वाटिका! 

गुलाब, सं. ( फ़ा. ) चारुकेसरा, लाक्षापुष्पा, 

तरुणी, शतपत्री, भ्रक्ने्ट, गन्धाढ्या, जपा, 
जवा २. जपाजरूम्‌। 

--जल, सं. पुं., जपा-जवा,-जलम्‌ । 

--जासमुन, सं. पुं., किलाट,-जंबु (न. )-जांववं । 

२. वृक्षमेद्‌ः । ३. तत्फलम्‌ । 

--दान ), सं. ल्ी., * जपाधानी । 

गुलाबी, वि. ( फ़ा. ) पारख, जपावण्ण २. रघु, 

अत्यल्प ३. कौब्जक, औडू । सं. खी., (२-३) 

पानपात्र-खग-भिष्टान्न,भेदः । ४. जपारंगः। 

गुलाम, सं. पुं. ( अ. ).क्रीत,- दासः २. सेवकः 
३. दासाकारयुतं क्रीडापत्रं, दासः । 


स्वच्छन्दं रम्‌ 
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गुळामी 


गुलामी, सं- जी. (अ. गुलाम ) दासत्वं 
२. सेवा ३. परतन्त्रता । 

गाल } ( फ़ा. युछालः ) दे. अबीर? | 

गुलिस्ताँ, सं. पुं. ( फ़ा. ) उद्यानं, उपवनम्‌ । 

गुलूबंद्‌ सं. पुं. (फ़ा) गळवन्धः २. गैवेय॑-यकम्‌। 

गुखे(ले)रु, सं. ल्ली. ( फा. गिळू ) वरिका- 
क्षेपणी, युखिकासः । 

युखेळा, सं- पुं. ( फ़ा. गुद्धछा ) युरिका, वटिका 
२. दे. 'गुलेल?। 

गुल्फ, सं. पुं. ( सं- ) घुटिकः, घुंटः, घुंटकः, 
चरणग्रंथिः ( पुं. )। 

गुम, सँ- पुं. ( सं. ) उदररोगमेदः २. सेना- 
विभागमेदः ( = ९ हाथी, ९ रथ, २७ घोड़े, 
४५ पेदल ) ३. छलौ ४. नाडी-धमनी-शोयः, 
४. स्तम्बः, क्षुपः, युस्मः-मम्‌ । 

गुल्मी वि. ( सं-मिन्‌ ) युल्मरोगपीडित । 

शुल्ञा, से. पुं. ( सं. गोलः > , दे. “गुलेला? । 

शुज्ञाज्ञा, सं. पुं. ( फ़ा. युलेलालः ) रक्तपुष्प- 
भेदः, लालाफुछम्‌ । 

गुज्ञी, से. स्री. ( सं. गुली > ) फल,-गर्भ-बीजं, 
२. गुलीदंडक्रीडायां ल्घुकाष्टखण्ड:, +गुली, 
वीरा ३. शाणःणी ४. सारिकापक्षिमेद, 
५, इश्चुखण्डः ६, अक्षः, पाशकः । 

युसळ, सं. पुं., दे. “शुस्छ?। 

गुसाइ, सं. पुं. दे. “गोस्वामी? । 

गुस्ताख़, वि. ( फ़ा. ) धृष्ट, वियात, अरिष्ट । 

गुस्ताख़ी, सं. स्री. ( फ़ा- ) धाष्टर्य, वैयात्यं, 
अशिष्टता । 

¬ करना, क्रि, अ., धाष्टर्य इश्‌ ( प्रे. ) अशिष्ट- 
वत्‌ व्यवहृ ( भ्वा. उ. अ.)। , | 

गुस्ल, सं. पुं. ( अ. ) जानं, अवगाहनम्‌ । 

¬ करना, क्रि. अ., ला ( अ. प. अ. )। | 

—ख्नाना, सं- पुं. (अ.+फ़ा. ) खानागार, 
अवयाहुनस्थानस्‌। . 

गार्सा, सं. पुं. ( अ. ) कोपः, रोषः, दे. क्रोध? । 

“आना, करना चढ़ना या होना, क्रि. अ., 
रुष्‌-कुप्‌ ( दि. प. से. ), क्रुध्‌ ( दि. प. अ. )। 

“उतरना, सु-, कोपः शम्‌ (दि. प. से., 
शाम्यति ) । 

गस्सीला, गुस्सेल, वि. ( अ. गुरसा ) कोपन, 
कोधन, रोषण, अमषेण । 
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यह से. पुं. (सं) कार्तिकेयः २. अः 
. अहा ४- रामञद, ( पुं. ) ५. हृदयम्‌ 

गुद्द स पुं. ( से. यूयं ) दे. गूह्‌? । 

गुहाँजनी, सं. खी. (सं. गुझ-+-अज्ञनं> ) 
पझ्म,-पिटिका-चंचिका । 

गुदा, सं. खली. ( सं. ) दे. “गुफा? । 

गुहार, सं. ज्री., दे. 'गोहार? । 

युहिन, सं- पुं. (सं- न. ) वनं, काननम्‌ , 
अरण्यम्‌ । 

युह्म, वि. ( सं. ) गुप्त, अन्तित २. गोपनीय, 
संवरणीय ३. दुर्बोध, गूढ । 

सं. पुं. छलं २. कूर्मः ३. गुह्यांगं ४. विष्णुः 
५. शिवः । 

युक, सं. पुं. ( से. ) यक्षभेदः। 

उपति, सं. पुं. ( सं- ) कुबेरः । 

सूया, वि. (फा. युंग) मूकः, वागू,-रहित-हौनः, 
अवाच्‌। 

गूंगे का गुड़, सु., अवण्य॑वार्ता । 

गूँज, सं. खरी. (से. युंजः) दे. गुंज? (१) २. प्रति," 
नादःध्वनिः ( पुं. )-शब्दः-रवः-गर्जनं-्चुततिः 
( खरी. ) १. अनु-र सिते,नादः । 

गूजना, क्रि. अ. (से. शुंजनं ) दे. “गुंजना? 
२. प्रति,-चद्‌-ध्वन्‌-स्वन्‌-रस्‌ (सब स्वा. प. से.) 
३. अनु;नद्‌-रस्‌ , प्रतिशब्दं कृ इ. । 

गूँथना, क्रि. सं. ( सं. ग्रथनं ) वेणीरूपेण अंथ्‌ 
(ऋ. प. से.) वेणी कृ २. संग्रंथ्‌ू संदृभ्‌ 
(चुः उ. से. ) यु(सु)्‌-द्ृभ (तु. प. से. ), 
सूत्र ( चु. ) ३. सिव्‌ ( दि. प. से, ), ( सूच्या ) 
संछिष्‌ ( ग्रे. ) । 

गुँघना, क्रि. स. ( सं- गोधनं-क्रीडा करना> ) 
( जलेन मिश्रयित्वा हस्ताभ्यां ) स्रुदू ( क्र. प. 
से. अथवा प्रे. )-सम्पीड्‌ ( चु. ) २-३. दे: 
'गूँथना? ( १, २. )। 

गूग(गु)ल, सं. पुं., दे. 'ग॒ग्युलः । 

गूजर, सं- पुं. ( सं. गुर्जरः) गोपः) गोपाळः, 
आभीरः २. जात्तिविहेषः । 

गूजरी, सं. खी. ( से. शुजेरी ) गोपी, गोपपल्ी 
२. चरणाभरणमेदः ३. रागिणीचिशेषः । 

गूढ़, वि. ( से. ) दुर्वोध, कठिन २. युप, प्रच्छन्न 
३. गम्भीर, सारगर्भित। 

“उरुष, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'गुप्तचरः 
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गूढ़ता, सं- खी. (सं- ) डुर्वोधतो, 
प्रच्छन्नता । 
गूढांग, से. पुं. ( से. ) कच्छपः, कमठः, कूर्मः । 
गूढांधि, सं पुं, ( सँ-) अहिः, सेः उरगः, 
पन्नगः । 
गूथ, सं. पुं. ( सं. पुं- न. ) देः गृह! । 
ना, क्रि. स., दे- “गूंथना' । क 
म सं. पु (हि. गुँथना ) कर्पटः, जीण- 
"वसनं २. अवस्करः, मलं ३. तूला, तूलिका । 
यूदड़ी, सं- जी. ( हिं. गृदड़ ) ( भिक्षुकस्य ) 
तूला २. पोइली-लिका । i 
गूदा, सं. पुं. (सं- गोदः ) मस्तिष्के, गोद, 
मस्तकस्नेः २. फल,-सारः-मञ्जा-वसा ३. वीज,- 
सारः-गमः ४. सारभागः । 
गूघना, क्रि. स. दे. “गूँधना? । 
शून, सं- खी. ( सं- यणः ) नोकपंणरज्जुः 
(स्री. )। 
शूसडा, से- पुं. ( सं- गुस्मः-मं > ) विस्फोटः, 
\ पिटकः २. शोथः, शोफः । 
गूसड़ी सं. ली. ( हिं. गूमड़ा ) पिटिका, छुद्र 
ब्रणः, रक्तवटी । 
गूलर, से. पुं., उदुम्बरः, यज्ञांगः, जंठुफरुः, 
` हेमदुग्धकः, पुष्पञ्चूत्यः । 
--का कीड़ा, सु. कूपमंडूकः अनुभवहीनः । 
--का फूल, सु-, दुल्भवस्तु ( न. ) । 
गृह, से. पुं. ( से. गूथः-थ॑ ) पुरीषं, मर, उच्चारः, 
विष्ठा; अप(व)स्करः, विष्‌ ( खली. ) । 
युघ्र' सं- पुं. ( सं- ) दे. “गि? । 


हः, वेइमन्‌-सद्मन्‌ (नः), निकेतःतनं, सदनं, 
p भवनं, अ(आ)गारं, मंदिरं, निल्यः, आछ्यः, 
f - शाला, सँ-आ-नि-अधि-,वासः, आवसथः, 
| -उदवसितं, निकाय्यः २. अपरिवारः, कुमे, 
t ृह्दाः । 


--पति; सं. पुं- (सं-) गृद्दिन्‌ , गेहिनू , कुट्भ्विन्‌ 
~ २० कुषकुरः ३. अञ्निः। 
. पल्ली, सं- ल्ली. ( सं.) शालिनी, ग्रहिणी, 
i युद, सं. पुं. ( से. न. ) जनप्रकोपः, प्रकृति- 
५ क्षोभः, २. कोडम्बिककळुद्दः। 
_ _रचमी, सं. खो. ( सं.) सुगृहिणी, शीळ 
र बह गृहपली | 


5 
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शुह, सँ. पुं. ( सं- न. ) गृहाः (पुं. वहु. ), गेह्‌-, । 


गेहुँआ 


= 
गम्भीरता, | गृहस्थ, से- पुं. (से-) गृहमेधिन्‌ ,. ज्येष्ठा- 


अ्रमिन्‌ , दे. गृहपतिः ` ; 
आश्रम, सं- पुं. (से. ) चैवादिकजीवनं 
२. द्विततीयाश्रमः । , 
गृहस्थी, सं: खी. ( सं- गृहस्थ > ) गुदस्य 
आश्रमः-कतँव्यानि ( न. वहु ) २- शृदन्यवस्था 
३. कुड्म्वं, परिवारः ४. गृह,-उपस्कारः-सामग्री 
५. गृहकायकुशलूता । यु 

गृहिणी, सं- ली. ( सं- ) शालिनी, दे. “गृह- 
पत्नी! । र 
सुह, सं. पुं.-(सं- गृहिन्‌ ) गहस्थः, देः 
'गृहपति? । 

गंडली, सं- स्ी. (सं- कुंडली >) मंडलं, आवेष्टनं, 
व्यावतँनम्‌ । 

—सारना, क्रि. स., मंडली-पुटी-व्ुँली, ' कु; 
व्यावृत्‌ ( प्रे. ) । 

गडुरी, सं. खी., दे. इंडरो' । 

गेंद. सं. पुं- (सं. गेंदुकः) कंडुबाः, गेण्ड॒ (डू) कः, 
गोलकः, गोलः-छा-लं २. मंडळं, बलं, गोलः- 
छम्‌ । 

बल्ला, सं. पुं. गरेंदुकपंइं,  पड्टगेन्दुकम्‌ , 
आग्ड्लीयक्रीडामेद: । 

गेंदुआ, सं- पुं. ( सं. गेंडकः > ) ( गोळ: ) 
उपबह्दः-उपधानम्‌ । : 

गादा, से. पुं (सं. गेंडुकः) बृहत्‌ ,कंदुकः गोलकः 
२. पुष्पभेदः । 

रेरना, क्रि. स., दे. “गिराना? तथा 'डेंडलूना! । 

रोरू, से- स्री. ( सं. गवेरुक॑ ) गेरिक॑ं, रक्त-गिरि,- 
धातुः ( पुं. ), रक्तोपलं, गिरिजं, गिरि-लोहित,- 
सृत्तिका, वनारूक्तम्‌ | 

गेहआ, वि. (हिं. गेरू) 
२. गिरिजव ५। | 

गेह, सं- पु. ( सं. पुं. न. ) दे- गृह? । 

गेहुँअन, सं. पुं. (हिँ. गेहूँ) गोधूमकः, 
फणिमेदः। 

गेहूँ, सं. पुं. ( सं- गोधूमः) सुमनस्‌ (पुं. ) 
बहुदुगथः, यवनः, म्झेच्छमोजनः, सितर्शिः 
विकः, निस्तुषः, क्षीरिन्‌ › अपूपः, रसाछः 
२. नागरंगः । 

गेहुँआ, वि. ( दिं. गेहूं ) गोधूम,-वर्ण-रंग, 
२. गोधूममय, गोधूम-(समास में) २. घासः 


गवेरुकरंजित 
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गोः 


वज्रचमेन्‌ (पुं. ), तुंग-क्रोडी, सुखः, वाध्ी- 
( श्री )गसः, खड्गसृगः । 

गत-ती, सं. खी. ( देश. ) दे. 'कुदाल? 

यज्ञ, स. पुं. ( अ. ) अति, कोपः-क्रोध,-रोषः । 
शैव, सं. पुं. (अ. ) परोक्ष-तिरोहित,-पदार्थः । 
वि., गुप्त, तिरोहित । 

--दाँ, वि., परोक्षविद्‌, सवज्ञ । 

रावर, से. पुं. (सं. गजवरः ) गजोत्तमः, गजेन्द्रः, | 
करीन्द्रः । 

गाची, वि. ( अ. गेव ) झुप्त, प्रच्छन्न, अज्ञात । 

गाया, स- जली. दे. “गाय” 

शौर, वि. ( अ.) अन्य, इतर, पर, अपर 

भिन्न, व्यतिरिक्त । सँ. पुं. आगंतुकः, 

अभ्यागतः । 

आवाद, ति., निजेन, वसतिशून्य । 

—सनक्रूळा, वि., स्थिर, स्थावर, अचर-ल । 

—सास्ूली, वि., विशिष्ट, आसाधारण, विश्षेप । 

—सुनासिव,-वाजिव, वि., अनुचित, अयोग्य । | 

—शुमकिन, वि., असंभव, अशत्र्य । 

--शरूस, सँ. पुं., परः, अनात्मीयः । 

--हा ज़िर, वि., अनुपस्थित, अविद्यमान । 

—हाज्ञिरी, नि., अनुपस्थिति:. ( स्री. ) अविद्य 
मानता । 

ररत, स सन्नी. ( अ. ) लज्जा, त्रपा । 

रोरिक, सं- पुं. ( सं- न. ) दे. गेरू? । 

रौरीयत, सं. खली. (अ.) अन्यता, परता, | 

,इतरता, अपरता । 

गुल, सं. खी., दे. 'गली' । 

रोळन, सं- पुं. (अ.) *गेंलनम्‌, द्रवद्रव्यपरिमाण- 
भेदः, अडः प्रस्थः । , 

रॉस, सं- ल्ली. ( अं. ) वातिः ( स्री. ), वाष्पः । 

रोडा, सं. पुं. ( से. गोएं ) रज्ञः; अवरोधः, 
झाला २. ग्रामः ३. विस्तीर्णमागं: ४. अजिरम्‌ । 
गाद्‌, सं- पुं. ( सं- कुंदः >, अथवा हि. गूदा ) 
निर्यातः ! 

दाची, सं- री. निर्यासधानी । 

गोंदीला, वि. (हि. गोंद) चिर्यांस,-मय- 
नुस्य, संद्र, इयान । 


गो , सं. खी. (सं-) दे.'गाय! २. किरणः ३. इद्रियं 


४. वाच्‌ (स्री.) ५. सरस्वती ६. नेत्रे ७. विद्युत्‌ | 


( स्त्री.) ८. प्रथ्वी ९. दिशा १०. जननो 


राडा, सं. पुं. (सँ. गंडः) गंडकः, खड्गिन्‌, | 


११. जिहा | सं. पुं. (सं.). वृषभः २. नंदीगणः . 


३. घोटकाः 4. सूर्यः ५. चंद्रः ६. बाणः ७. गायकः 
<. आकाझः-शं ९.. स्वर्गः, १०. जळं ११. लोमन्‌ 
(न. ) १२. शब्द १३. नवांकः । 

--कर्ण, सँ. पुं. ( सं. ) घेनुश्रवर्ण २. इीवतीथै- 
विशेषः । ३. अश्वतरः ४. सर्पभेदः ५. किष्कु 


| वितस्तिः ( पुं. लो. ) ( हि. वित्ता ) ५. सृरा- 


भेदः । वि., लंबकणं । 

—ङुळ, सं. पुं. ( सं. न. ) गोससुदायः २. गोष्ट 
३. आमविशेषः । 

“आर, से. पुं. ( सं.) गो,-कबलः-( -लं )- 
पिंड: । 

--घात, सं. पुं. (सं.) गो,-हत्या-वधः-मारणम्‌ । 

--घातक, सं- पुं. ( से. ) गोघातिन्‌, गोघ्नः 

= चर, वि. ( से. ) इन्द्रियग्राद्य, इन्द्रियगन्य । 
सं. पुं. रूपादिविपयाः २. शाद्व, तृणावृत्त- 
भूमिः ( सली. ) ३. प्रांतः, देश: । 

चरी, सं. खरी. ( सं- गोचर > ) भिक्षावृत्ति 
( ल्ली. )। 

—ऽतीत, वि., अगोचर, अतींद्रिय, इन्द्रियातीत, 
इंद्रियागोचर । 

--दान, सं- पुं. ( सं. न. ) घेचु-गो,विसजेनं- 
त्यागः। `` 

—घू(ली)छि, सं- खी. (सं-) संध्या-सायं,- 
कालः-समयः-वेला । 

—धेडु, सं. ली. ( सं. ) दुग्धवती गोः ( ज्जी: ) । 

पाळ, सं- पुं. ( सं.) गोपः, गोपालकः । 
२. औङ्कष्णः । 

सय, सं- पुं- ( सं. न. ) गो,-मळ-पुरीपं-विष्ठा। 
--मुख, सं. पुं. (सं. न.) घेनुवदनं २. शंखभेदः । 
३. दे. “नररसिंद्दा? ४. गोमुखी, जपमालाकोषः। 
५. चौरङ्कतं कुड्धरंश्रस्‌ । 

सूत्र सं. पुं. (से. न. ) गो;-जळं-प्रत्नावः-द्रवः- 
निष्यंद्‌ः । 

--मेद,-सेद्क, सं- पुं. (सं) राहुरलं, पुष्परागः, 
पीताइमन्‌ ( पुं, ) । 

--मेधघ, सं. पुं. ( सं. ) यज्ञभेदः । 

--रस, सं. पुं. ( सं- ) दुग्थं २. द्धि (च- ) 
३. तक्रं ४. इन्द्रियसुखम्‌ । 
--रोचन, सं. पुं ( सं-चना ) शुभा, झोभा, 
शोभना, रोचनी, शिवा, मंगला, पीतता, 
रोचना । 
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गो 


(न. ) | 
—चद्धन, सं. पुं. (सं- ) त्रजभूमौ पवंतविशेषः । 
_चद्वनधर) सं. पुं. (सं-) गोवर्धनधारिन्‌ 
श्रीकृष्ण: । 
--विंद, सँ- पुं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: । 
--शाला, सं. ल्ली. ( सं- ) गोष्ठ, गोगृह्, जजः । 
--खाईं, सं. पुं. दे. “गोस्वामी? । 
--स्वासी, सँ- पुं. (सं-मिन) गोपतिः २. प्रभुः । 
हत्या, सं. खरी. ( सं- ) दे. 'गोघात? । 
यो , गो कि, अव्य ( फ़ा ) अपि, यद्यपि । 
रोका, सं. जी. (सं. ) ळघु,-गोः-धेनुः 
( दोनों लो. ) २. वनधेनुः (स्नी.), भिछगवी । 
गोखरू, सं. पुं. ( सं- गोक्षरः ) त्रिकंटः-टकः, 


गोकंटः-टंकः ( क्षुपविशेषः ) २. तस्य कंटकः-कं | 


३. कटक-वल्य;प्रकारः । 

गोचना, गोचनी, सं- पुं. सं- जी. (हिं. गोहूँ 7 
चना ) गोधूमचणः-णम्‌ › *गोचणः-ण-णी । 

गोज्‌, सं. पुं. ( फ़ा. ) अपानवायुः, पदः । 

गोजर, सं. पुं. दे. 'कनखजूरा?। 

गोजरा, सं- पुं. (हि. गेहूँ म जव) गोधूमयवाः।. 

रोझा, सं. पुं. ( सं- युहझकः ) १. पक्कान्नमेदः । 
२. वंझ-काष्ठ)-कीलः ३. दे. जेब’ ४. घासमेदः। 

गोट , से. खनी. (गोष्ठ > १) वस्तयः-दशाः 
( स्री. बहु. ), वसनप्रान्तः । 

गोट, सं. ख्री. ( सं- गुटिका) शारः झारिः 
( पुं. ), खेलनी । 

गोरा, सं: पुं. ( हिं. गोट ) सुवर्ण-रजत,-जाला- 
भरणं-वख्नामरणम्‌ । 

गोरी, सं. खरी. ( शुटिका ) पापाणखंडः- 
डं, शर्करा २. दे. 'गोट? ३. मसूरी-रिका, 
झीतलारोगः । * 

गोठ, सं- खरी. ( सं- गोठ ) गोशाला २. पर्यटनं, 
श्रमणं ३. आद्धभेदः । 

गोड़ना, क्रि. स. दे. 'खोदना? । 

गोडा, सं. पुं. दे: 'घुटना! । 

गोणी, सं. खी. ( सं-) झाण,-कोषः-पुEः, स्यूः 
( स्यो )तः, प्रसेवः २. द्रोणीपरिमाणम्‌ । 

गोत, सं. पुं. ( सं. गोत्रं ) दे. : गोत्र? २. 


-समूहुः.। | 
गोता, सं. पुं. ( अ. ) निमञ्जनं, अवगाइः । . 


गोफन-ता 


= नम जज य इब्आनकगअ जउसक अप क्पत 
--लोकं, सं. पुं-( से. ) शरीङ्ृष्णस्य चित्यथा मत्‌ देना, क्रि: स+ व. “रोता मारना के प्रे. 
\ 


सा क्रि. अ- वि-अब-गाह_ ( स्वा. आ. 
चे. ) निमज्यू ( तु. प. अ. ) | 

--ख़ोर, सं- पुंः ( अ.+फ़ा.) अवगाहृकः, 
निमंक्तु ( पुं. ) । 

गोन्न, सं. पुं. ( सं. न.) कुलं, वंशः, अन्वयः 
२. समूहः १. संपत्तिः (ल्ली. ) ४. वन्धुः 
५. जातिविभागः। 

—भिद्‌, सं. पुं. ( से. ) इन्द्रः, देवराजः । 
गोदंत, सं. पुं. ( से. न. ) ्रितालम्‌। 

गोद, सं- खली. ( सँ- क्रोडं ) अंकः, उत्संगः । 
--लेना, सु., पुत्रीक, ( पुत्रत्वेन ) परिग्रह्‌ 
(क्र. प. से. ) | 
गोदना, क्रि. स. ( दिं. खोदना ) सूच्या त्वचं 
रंज्‌ (परे.), स्वचमनुविध्य पत्ररेखां निविश्‌ (प्रे) 
२. गोवीअं निविश्‌ ( मरे.) ३. सूच्यग्रेण व्यथ्‌ 
(दि. प. अ. ) ४. असछत्‌ प्रणुदःप्रब्ृद (भ्र) । 
सं. पुं., त्वचि सूचीखातम्‌ कृष्णचिह्मम्‌ । 

गोदनी, सं- खरी. (हिं. गोदन) वेधनी, 
सूचिः-ची ( स्री. ) । 

गोदाम, सँ. पुं. ( अं. गोडाउन ) पण्य-अगार'- 
आधानं, भाण्डागारम्‌ । 

गोदावरी, सं- खी. ( सं. ) गोदा, गोतमी । 

गोदी, सं. खी., दे. “गोद? । 

गोधा, सं. ल्ली: (सं-) तला, तलं, ज्याघातवारणा 
२. गोधिका, निहाका । 

गोघुम, गोधूम, सं- पुं. ( सं-) दे. 'ेहू' 
२. नागरंगः। ` 

गोन, सं. ख्री., दे. 'गोणी?। 

रोनिया, सँ- पुं» दे. “गुनिया? । 

गोप, सं. पुं ( सं- ) आभीरः, गोपालः, २. नृपः 
३. उपकारकः । 

योपन, से. पुं. ( सं- न. ) गूहनं, गोहनं, प्रच्छा- 
दनं, संवरणम्‌। 

गोपनीय, वि. ( स. ) युह्य, संवरणीय, रहस्य, 
गोप्य । 

गोपिका, सं- खरी. ( से. ) दे. गोपी । 

गोपी, सं- ल्ली. (सं) गोपिका, गोपपली, 
आमीरी, गोपारिका । 

गोफन-ना, सं. पुं. ( सं: गोफणा) सुगः, 
भिंदि(द)पालः। ` र 
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गोचर 


[ १८१ ] 


गोछर 


गोबर, सं. पुं. ( सं. गोमयं ) दे. “गोमय? । 
--गणे(ने)श, वि., कुदर्शन, कुरूप | सं. पुं., 
मूखेः, जडः । 

गोबरी, सं. खली. ( दिं. गोवर ) गोमयलेपः । 
करना, क्रि. स., गोमयेन लिप्‌ (तु. प. अ.) | 
योवरेला,। सँ. पु. ( हिं. गोबर ) दे. 

योवरोंदा, “ुवरैला?। 

गोभी, सं. शली. ( सं. गोभी = घासविशेष > ) 
गोभी । 

गांठ, ग्रंथिगोभी । 


SE | सुकुळ-पत्र,गोभी । 


फूल--, मध्यपुष्पा, बइृहद्दला, फुछगोभौ । 
गोया, क्रि, वि. (फ़ा.) इव, यथा, मन्ये 
(दि. आ. अ. )। 
गोरखधंघा, सं- पुं. ( हिं. 
गहन-जरिर, कार्यं २. कूटं, 
अद्यक््यनिर्गमः प्रदेशः । 
गोरखा, सं. पुं. ( सं- गोरक्षकः) नयपालदेशे 
प्रांतविशेषः २. तत्प्रान्तवासिन्‌ । 

गोरखाली, सं- स्त्री. (सं. हिं. गोरखा) 
नयपारदेशस्य जात्तिविशेषः, भगोरक्षाली २. 
गोरक्षाळीजातेर्भापा, *गोरक्षाली । 

गोरा, वि. (सं- गोर ) शुक, इवेत, सित, 
विशुद्ध । सं- पुं., गौरः, शुः, इवेततः, सितः, 
२. युरोपादिवासिन्‌ , गौरः । 

गोराई, सं खी. ( हिँ. गोरा ) गौरता, झुछ्ता, 
श्वेता, सितता । 

गोरिज्ञा, सं. पुं. (अफ्रो.) वानरभेदः, 
वनमान्नुपप्रकारः । 

गोरी, सं. खनी. ( सं- गोरी ) गोरा, शुक्ला, श्वेता, 
सुरूपिणी, सुन्दरी । 

योळंदाज, सं. पुं. (फ़ा. ) शतष्नीचालकः, 
गोलक्षेपकः । 

योळ', वि. (सं.) वतुँळ, निस्तळ, बृत्त, इत्त-मंडल- 
चक्र-वल्य,-आकार-आङ्कति-रूप २. अस्पष्ट, 
संदिग्ध, अनिश्चित । से. पुं, घटः २. मूखेः । 
— गप्पा, सं. पुं.(-+- अनु. गप ) भ्गोलगप्पः । 
—सरोळ, वि., पीनवामन, खवेस्थूरू । 
मिच, सं. खी. [सं गोलमरि(री)चं] 
मरिचं, कोळं, कोलकम्‌ । 

माल, मु-, अस्तब्यस्तता, क्रमभंगः । 


गोरख + धंधा ) 
प्रहेलिका ३. 


—साळ . करना, मु. छलेन आत्मसात्‌ कक 
२ व्यवस्था नस्‌ ( प्रे. )। 

गोल , सं. पुं. ( अ. ) गणः, समुदायः । 
रोळक, सं- पुं. ( सं-) पिटक-संपुट-मंजूषा; 
प्रकारः-मेदः २. निष्क्पणी (हिं. द्राजु) ˆ 
३. पत्यौ सृते जारजपुत्रः ४. कंदुकः५. महन्सृ- 
त्पात्रं ६. कनीनिका ७. नेत्रगोलः ८. निधिः 
राशिः ९. टंकपेटिका । 

गोळा, सं. पुं. ( से. गोलः ) गोला-छं, वतुंल:-लं 
२. चक्रं, मंडळं, वृत्तं ३. अग्न्यख्नं, गोलः, 
बंवः-वं ४, नारिकेलः-रः ५. वायुगोलः, उदर्‌ 
रोगभेदः ६. धान्य,-हट्दः-विपणी ७. पशुबंदं 
८. सेतुवंधः ९. धान्यकुंभः । 

—मारना, क्रि. स. गोळैः-वंवौः ध्वंस्‌ ( परे. )- 
चूण्‌ ( चुः )। 

योळाई, सं. खी. (सं.गोल >) वृत्तता, वर्तुंलता, 
गोत्वं, मंडळत्वम्‌ । 

योलाकार, वि. ( सँ. ) दे. “गोल? 

गोलाद्ध, सं. पुं. ( सं- न. ) अद्धगोलः । 

गोली, सं. स्री. ( हिं. गोला) कघुगोलः, 
गोळकः २. सीसकयुलिका ३. युरिका, वरिका, 
शुलिका ४. काच-मर्मरोपल,-युळिका । 

--मारना, क्रि. स, युलिकाक्षेपेण इन्‌ ( अ. 
प. अ. )-क्षण्‌ ( त. उ. से. )। 

गोल्ड, सं- पुं. (अं. ) सुवर्ण, स्वर्ण, कनकम्‌। 

गोल्डन, वि. (अं. ) दे. 'सुनहृला? । 

गोबिंद, सं. पुं. ( से. ) श्रीकृष्ण: । 

गोशा, सं. पुं. ( फ़ा. ) कोणः २. दिशा ३. रहः- 
स्थानं, विविक्तम्‌ । 

गोश्त, सं. पुं ( फ़ा. ) मांसं, आमिषम्‌ । 
—खोर, सं. पुं., मांस-आमिष,-मक्षिन्‌-आदः 
भक्षकः । 

गोष्ठ, सं. पुं. ( से. पु. न. ) यो,-स्थानंशाला- 
गृहं, ्रजः २. वृंदं, समूहः ३. विमशेः, मंत्रणा । 

गोष्ठी, सं. जरी. ( सं.) गोष्ठिःसमितिः (ल्ली), 
सभा, समाजः २. वार्तालापः ३. विमशेः । 
गोस्तना-नी, ( सं- ) द्राक्षा, भृद्वीका । 

गोह, सं. जी. ( सं. गोधां ) गोधिको, निहाका 
२. (गोह का वच्चा) गौधारः, गौधेरः, गौषेयः । 
गोहरा, सं. पुं. ( सं. गोहल्ल > ) दे. (उपला? 
गोहूँ, सं. पुं» दे. गेहूँ? 

गोजर, सं. पुं. दे. “गोखरू? । 
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गौं : 


गों, सं. ली. ( सं: गमः> ) प्रयोजनं, अर्थः, 
कार्यं २. अवसरः, कार्यकालः, अवकाशः । 
गौ, सं. ल्ी., दे. “गाय” तथा 'गो? । 
गौगा, सं- पुं. ( अ. ) कोलाहलः २. जनश्चुतिः 
( सन्नी: )। 
गौड़, सं- पुं- (सं-) वंगप्रांतस्य भागनिशेष 
-३. ब्राह्मण-कायस्थ,-मेदः ४. गौडवासिन्‌। 
गौण, वि. (सं-) अप्रधान, द्वितीय, अवर 
२. सहायक । ( गौणी सली. )। 
गौतम, सं- पुं. ( सं- ) ऋषिविशेषः २ इद्धः । 
रौतमी, सं- खी. ( सं- ) अस्या २. कृपाचाये- 
पत्नी ३. गोदावारी ४. दुर्गा । 
नहार, सं. खी: ( दिं. गौन ) नत्रोदासहगा- 
मिनी । 


गौनहारी, सं. लो. (हिं. गाना) गात्री, 
गायनो, गायिका, गायको । 

यौना, सं- पुं. (सं- गमनं> ) द्विरागमनं, 
चध्वाः पतिगृहे गमनम्‌। 

गौर, वि. ( सं. ) दे. गोरा? ( वि-)। सं 
२.-२. रक्त-पीत)रंगः ३. चंद्रः ४. सुवण 
५. कुंकुमम्‌ । 

गौर, से. पुं. ( अ. ) विचारः, चिंतनं, ्यानम्‌। 
करना, क्रि. स., विचार्‌ ( प्रे. )) चित्‌ (चुः) 
यौरच, से. पुं. ( सं- न. ) महत्वं, महिमन्‌ (पुं.) 
२. गुरुता, भारवत्त्वं ३. आदरः, सम्मानः 
४. अभ्युत्थानम्‌ । ` 

गौरवान्वित, वि. ( सं-) गौरवित, सगौरव, 
सम्मानित, आइत्त । 

गौरांग, सं- पुं. ( सं- ) विष्णुः २. कृष्ण: ३ 
चैतन्यदेवः । वि. सित, श्वेत, शुद्ध २. यूरोपीय । 
--महाम्रभु, सँ- पुं. ( सं- ) चैतन्यदेवः । | 
गौरी, सं- ली. (सं. ) पावती, गौरां, ` गिरिजा 
२. ३. शुङ्का ( नारी अथवा.गौ ) । 

— शंकर, सं. पुं. ( सं-) शिंवः २. हिमालयस्य 
उच्चतमं शिखरम्‌। § 

यौहर, से. पुं. ( फ़ा. ) दे. “मोती? 

स्यान, सं- पुं., दे. शान? 

ग्यारह, वि. ( सं. एकादसन्‌ ) । से. पुं., 
संख्या तदंको ( ११) च । 


(वीं (स्नी.) = एकादशी.) 
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गंथ, सं. पुं. (सं- ) पुस्तकं; ञानं २. ग्रथनं 


धनम्‌ । 

ER से. पुं, (से. न. ) क्षिप्रःत्वरितः 
पठनं-अध्ययनं, शीघ्रपाठः । 

संधि, सं. खी (सं- पुं.) अध्यायः, 
परिच्छेदः । 

--साहब, सं. पुं., शिष्यमतधसंग्रथः । 
--कार, सँ. पुं. ( सं-) पुस्तक-अंथ,-लेखकः- 
संपादकः-कर्ठे-पणेतू । + 
थन, से- पुं. (से. न.) मथन, झफन, 
२. प्रणयनं, निवंधनन्‌ । 

ग्रंथि, सं- खनी. ( से. पुं. ) दे. गोंठ? 

--वंधन, से. पुं. ( सं. न. ) दे. “गाँठ जोड़ना? 
थित, वि. (सं-) ग्रथित, शु( य )फित 
२. अंथिमत्‌ , ग्रंथि । 

ग्रसन, सं- पुं. (से- न.) भक्षणं, निगलचं, 
२. ग्रहणं, धरणं ३. सूयांदेः ग्र्णं, उपरागः। 

ग्रसना, क्रि. स. ( सं- असनं ) ( हस्तेन ) ध॒ 
(स्वा. उ. अ., चु. )-ग्रस्‌अवळंव्‌ ( स्वा. 
आ. से. ) ग्रह, ( ऋ. प. से. ) | 

ग्रसित, } वि. ( सं- अस्त ) धूत, गृहीत, उपात्तः 

ग्रस्त, / २. पीडित ३. भक्षित, निगीर्ण । 

ग्रह, सं. पुं. ( सं. ) नक्षत्रभेदः । 

गहण, सं. पुं. ( से. न.) उपरागः, रहः, ग्रासः, 
ग्रहपीडनं २. आदानं, अंगीकरणम्‌ । 

आफ, सं- पुं ( अं. ) बिन्दुरेखाचित्रम्‌ । 

ग्राम, सं- पुं. ( सें. ) दे. गांव? 

आसीण, से. पुं. ( सं. ) ग्रामिकः, ग्राभिन्‌ , 
आामवासिन्‌। 

ग्रामोफोन, सं- पुं. ( अं. ) *ध्वनिलेखनवाद्यम्‌। 
ग्राम्य, वि. ( से- ) ग्रामीण, ग्रामिक, ग्रामीय 
२. असभ्य, अशिष्ट । , 
ग्रास, सँ: पुं. ( सं- ) कवः, पिंडः । 

आह, से. पुं. ( सं- ) अवहारः, जलूद्वस्तिन्‌ । 
आाहक, सं. पुं. ( से- ) क्रेत ( पुं. ), क्यिनू + : 
क्रयिकः । 

ग्राह्म, वि. ( सं. ) उपादेय, स्वीकार्यं, २. शेय । 
ग्रीवा, सं- खनी. ( सं. ) दे- “गदेन? 

ग्रीण्म, सँ- पुं. ( सँ-) ग्रीष्म,समयः-काळः, 
निदाघः, उष्णः-गकः, तपः, तापनः, उष्णा,उप- 


ग्यारहवां, वि., एकादशः ( पुं..), एकादशं. (न | गमः-आगमः-कांल:। 


ग्रीस सं- पुं. ( अं. ) यवनदेशः 
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। घटाचः 
झेटब्रिटेन, सं- पुं. ( अं. ) आंग्लद्वीपसमूहः । | र्लानिः ( सनी. ) खेदः। . 
चिरी, सं. खी. ( अं. ) भ्वाङ्ष्टिः ( खी. )। | ग्लक़ोज़ सं. पुं. ( अं. )दराक्षीजम्‌ । 
स्पेसिफिक, आपेक्षिकभारः । ग्लोच, सं- पुं. ( अं. ) गोलम्‌ । 
ग्रेचिटेशन, सं- पुं. ( अं. ) गुरुत्वाकर्षणम्‌ । र्चाळ-ग्वाळा, सँ- पुं. ( सं- गोपालः ) गोपः, 
अझुयुड, स- पुं. ( अं. ) स्नातकः । आभीरः । 
रळाईकोजन, सं- पुं. ( अं. ) दार्कराजनम्‌। श्वालिन, सं- ल्ली: ( दिं. ग्वाला) गोपी, 


रलानि, सं- ख्री. ( सं.) विषादः, अवसादः, ' गोपिका, आमौरी | 


घ 


घ, देवनागरीवणंमालायाश्चतुर्थों व्युंजनवर्णः, 
घकारः । 
घंगोलना, घंघोरना, घंघोलना, क्रि. स., 
( हिं. घना +घोलना ) विली (प्रे. विछाप- 
यति-ते ), विद्रु ( प्रे. ) २. आविली-कळषी;-क्क । | उपागमः २. रचनं, निर्माणम्‌ [ 
घंट, सँ. पुं. ( से. घटः ) कुम्भः । | घटना ; क्रि. अ. ( से. घरनं ) धट््‌-इत (स्वा 
घंट, घंटा, सं. पुं. ( से. घण्डा ) कांस्यनिमित- | आ. से. ), उपस्था ( स्वा. उ. अ..), समापदू' 
वाद्यमेदः २. पघंटा,-शव्द:रवः १. दोरा, | (दि. आ. अ. ), उपनम्‌ (सवा. प. अ. ) 
नाडिका, अद्दोरास्त्रस्य चंतुर्विशतितमों भागः | २. युज्‌ (कमं. )) उपपद्‌ (दि. आ. अ. )। 
४. मद्दाघटी । | सं. खरी: ( से.) प्रसंगः, वृत्तं, वृत्तांतः, व्यति 
--घर, सं. पुं., घंटालयः, घंटागृहम्‌ । करः । ३. दुर्घटना । 
घंटिका, सं. खी. (सं-) कुद्रबंदा २. किंकि(क)णी । | घटना, क्रि. अ. ( हिं कटना ) परिधि-अपचि 
घंटी, सं. खी. ( हिं. घंटा ) घर्षरा, घर्घरिका, | ( कर्म. ),इस्‌ (म्वा. प. से.), न्यूनौ-अर्पी,-भू । 
क्षुद्रघंदा, घंटिका, २. घंटिकाशब्दः ३. किंकिणी- घटनावली, सं- खी. ( से- ) दृत्तावळी, घटना- 
णीका ४. नूपुरं ५. ङकाग्रं स्वरयन्त्रम्‌ समूह । 


९ ढा र र . | घटबढ, सं. स्त्री. (हि घटना--वढ़ना ) 
चंड, से- पु. ( स- ) तापः, दाहः, २. भरकाशः। न्यूनत।धिकते, अपचयोपचया, हानिलाभो (सब 


आलोकः, ३. गजघंटा। । वि. न्यूनाधिक, दीनातिरिक्त। 
घघरा, सं. पुं. ( अनु. ) इहचचंडातकः-कन्‌ । हिं: 2 ड़ 


कप = र्‌ः टनाला ) तरपण्य- 
घघर. , सं- ख्री. ( हिं. घघरा ) चलनी, क्षुद्र घटवार-ल) सं- पुं. ( हिँ. घाटवाला ) तर 


घटती, सं- खरी: ( दिं. घटना) न्यूनता; 
अवनतिः ( ख्नी. ), क्षीणता २. अनादरः, 
मानहानिः ( स्त्री. ) । 

| घटन, से. पुं ( सं- नं. ) उपस्थितिः ( स्त्री. ); 


चंडातकः-कं, धर्षेरी । ताये,आहिन्‌ २. नाविकः, ओड्ुपिकः, घट्टः 
क -ाब्दऽ- | जौविन्‌। 
हिः कु द पा ` | घटा, सं- खी. ( सं.> ) कादंविनी, मेघमाला, 


टली २. समूइः, वरदम्‌ । 
घर), सं. पुं. ( सं ) कुंभः, करुश्ःं (सः-सी), | भरर २" समूहः) 
पुट्यीवः, घटी, कळशी, कुटः, ^ नप घरारोप, सँ. पुं. ( सं- > ) दे. 'घटाः (१) 


२. शरीरं ३. हृदयम्‌ । . २. शिविकाच्छादनं ३. शकटावरणम्‌। 
घर, सं. स्री. ( हिं. घटना ) न्यूनता, अस्पता । | घटाना, क्रि- स-, ( हिँ- घटना ) न्यूनी-अद्पौ;ः 
—वढ़, से. ख्ी., न्यूनताथिकता । कृ, ऊन्‌ ( चु. ), उस ( परे.) रूघूक, अपचि 


घंटक, सं. पुं. ( सँ-) मध्यस्यः, माध्यमिकः, | (स्वा. उ. अ. ) २५ विय्युज-विद्वज-न्यवकरू 
_ मध्यवर्तिन्‌ २. कुलाचार्यः २. योजकः ४. घटः | ( चुः) ३- गरव हृ“ स्वा. प- अ. 3) अपझृष्‌ 


५. परनिवाहसाधकः । (स्वा. प. अ. ) । 
घरका, सं- पुं- (-अनु- ) मरणोन्सुखस्य इच्छ | घराच; सं- पुं. ( हिं. घटना ) न्यूनता, अस्पता) 


शासः-श्वसितं-्वासप्रश्वासम्‌। - हीनता ३. अवनत्तिः ( श्रीः )) अपचयः । 
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घटचाना, क्रि. प्रर ( दिं: घटना ) व. “घटना? --धोर घरा, सं- खली. (सं.) अविरळजलदावली, 


- के प्रे. रूप । 


घटिका, सं. खरी. ( सं- ) क्षुद्र-लघु,-कुंभः-घटः । 


' २. कालमानयंत्रं, यामनाली, घटी ३. चतुर्वि- 
शतिकलात्मकः कालः, सुहुता म्‌ । 

घटित, वि. ( सं. ) निर्मित, रचित, संपादित । 

घटिया, वि. ( दिं. घटना ) अवर, अपर नि- 
अप,-कृष्ट, जघन्य २. सुलभ, अव्पमूल्य । 

घटी, सं- खनी. ( से- ) दे. घटिका? १-३ । 

घडत, सं- ज्ी., दे. गठन? । 

घड्ना, क्रि. स., दे. “गढ ना? 

घड़ा, सं. पुं. ( सं- घटः ) दे. 'घट (१) । 

घड़ाई, सं- खी. दे. “गढ़ाई' । 

घड़ाना, क्ति. प्रे. दे. “गढ़ाना? । 

घड्या, ( सं- घटिका > ) तैजसावतेनी, मूः 
'( मु )षाःषौ २. मधुकोशः, करंडः ३. गर्मा- 
शयः ४. सृच्छ्रावकः। 

घड़ियाल, सं. पुं., दे. 'बंग? (१) । 

घड्याळ, सं. पुं., दे. आइ? । 

घड़ी, सं- क्री. ( सं- घटी ) . घटिकायामनाली, 
कालमानयन्त्रं २. दे. 'घरिका’ (३) ३. दे. 
“रिका? (१) ४- समयः । 

--घड़ी, क्रि. वि. मुहुसेडः, पुनः पुनः, असङ्त्‌ 
( सब अव्य. ) । 

—दिआ, सं पुं. (हिँ. पड़ी + दिआ) *घटी- 
दीपः, रृतक-रीत्िविशेषः । 

—भर, क्रि. वि-, मुहूर्त, क्षणं, क्षण-सुहूतं,-मात्रम्‌। 

--साज्ञ, सं- पुं. ( दिं.+फ़ा. ) घरी-घरिका,- 
'कारः। | 

घतिया, सं. पुं. ( सं. घातः> ) दे; 'घाती । 
घन, सं. पुं. (सं. ) मेघः, जलदः, पयोदः 
२. लोहमुद्गरः, अयोषनः, ३. दे. “घंटा? (१) 
४. सजातीयांकत्रयस्य पूरणं ( गणित, उ. 
२%२%२= ८ घन ) ५. समूह: ६. शरीरम्‌। 
वि. सान्द्र, निविड २. कठिन, संत, स्थूल, 
३. अधिक, प्रचुर । 

गरज, सं. स्री. (-+-६ं ) गितं, स्तनितं 
२. शतष्नी-तोप+भेदः । 

“घोर, वि. (से) अतति,सान्द्र-निविड 

` २. भीषण, भयावह । सं, पं. सौषण,-रव:-ध्वनिः 
२. स्तनितं, गितम्‌ । 


नीरन्भ्रकादम्विनी । | 
चक्कर, सं. पुं. ( सं- घनचक्रं> ) चंचर- 
अस्थिर, मतिःबुद्धिः २- मूखैः ३. परिञ्जमिन्‌, 
यथेच्छविद्दारिन्‌ ४. कृच्छं, संकटम्‌ । 

--नाद, सं- पुं. ( से. ) दे. 'घनगरज! । 
फळ, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'घन? (४)। 
—मसूर, सं. पुं. ( से. न. ) पूरितसजातीयांक- 
त्रयस्याद्याङ्कः, घनपदं ( उ. आठ का धन- 
मूल दो ) । 

श्याम, वि. ( सं.) जळदनील, मेधमेचक । 
से. पुं., श्रीकृष्ण: । 

--सार, सं. पुं. ( सं. ) कर्पूर २. पारदः । 
घनता, सं- खरी. ( से- ) सांद्रता, निबिडता । 
घनत्व, सं. पुं. (सं. न.) स्थूलता, संहतिः (स्त्री.) 
३. पदार्थस्य आयामविस्तारस्थूरत्वानि (बहुः) । 
घना, वि. (सं. घन ) सांद्र, निविड, संहृत, 
नीरन्ध्र २. गाढ, निकट्वर्तिन्‌ ३. अत्यधिक, 
अतिशय । 

घनाच्षरी, सं. खरी. (सं.) दंडकबृत्तं, कवित्ता्यं 
छंदः ( छंद. ) । 

घनिष्ठछ वि. (सँ-) अत्यंत-अति,-सांद्र- 
निविड-घन २. प्रगाढ, अतिनिकटस्थ ३. अत्य- 
थिक, अतिशय । 

घनेरा, वि. ( हिं. घना ) अत्यधिक, अतिशय 
( बहु., घनेरे = असंख्य, अनेक ) । 

घनोदय, से. पुं. (सं-) मेधागमः, वरषा- ` 
कालारम्भः । 

घनोपळ, दे. “ओळ? । 

घपला, सं. पुं. (अनु) छलं, कपटं २. (संख्याने) 
स्खलितं, तिः (ल्ली.) ३. क्रमभंगः ४. संकुलं, 
प्र-सं,-कीणेकम्‌ । 

घबरा( डा )ना, क्रि. अ. तथा क्रि. स. दे. 
“ाड्वड़ाना? । 

घबराहट, सं. खली. ( हिँ. घबराना,) व्या- 
आ,-कुरूता, अशांपिः (शली. ), उद्वेगः 
२. व्यामोहः, र्किकतँव्यमूढता, चित्तविक्षेपः 
३. त्वरा, तूर्णिः ( खनी. ), तरस्‌ (न-) संञ्रमः। 

घमंड, सं- पुं. ( सं- गवे: १ ) अहंकारः, गवैः, 
दपः, आरोपः, मद्‌ः, अवलेपः । 

= करना, क्रि. अ., गवे, (सवा. प. से.), प्रगल्भ. 
( स्वा. आ. से. ), इप्‌ ( दि. प. वे. )। 
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चमंडी, वि. ( हिं. घमंड ) अवरि्त, इप्त, गवित, | घरणी,-नी, सं. ख्ी. ( सं- गृहिणी ) शृदपली, 


अहंमानिन्‌, अहंकारिन्‌, उत्सिक्त । 


भार्या, कलत्रम्‌ । 


घमघमाना, क्रि. अ. ( अनु.) वमधमायते | घरफोरी, सं- खी. ( हिं, घर+फोड़ना ) 


(चा. था. ), गंभीरं स्वन्‌ ( भ्वा. प. से. )। ! 


क्रि. स. ( सुष्टिभिः) तड्‌ ( चु० )। 
घमस, सं. खी. 
घससा, सं- पुं 
घससान, सं. पुं. ( अनु.) घोर-दारुण-क्रर, 
युद्धं संग्रामः-रणः-समरः । 
घमाका, सं. पुं. ( अनु. घम ) घमिति,-शब्दः- 
ध्वनिः ( पुं. ), प्रहारजः शब्दः । 
घमाघम, सं. पुं. ( अनु. ) धमघमध्वनिः (पुं.), 
घमघमायितं, घमघमाशब्दः २. लोहमुद्वर-घन,- 
शव्दः ३. आडंबरः, श्री: (स्री), शोभा । 
घमासान, सं. पुं. दे. 'घमसान?। 
घर, सं. पुं. (सं- गृहं ) दे. 'गृहः २. जन्म,- 
भूमिः (ज्नीः)-स्थानं २. कुलं, वंशः ४. कार्यालय: 
५. कोठः, आगारं ६. कोषः, आवेष्टनं ७. मूं, 
कारणं ८. गृहपरिच्छदः ९. छिद्रं, विलम्‌ । 
--आवाद करना, सु, वि-उद्‌-वहु. (भ्वा.उ.अ.), 
परिणी ( स्वा. प. अ. )। 
करना, सु-, वस्‌ (स्वा. प. अ.) २. स्थिरीभू । 
--का आदमी, मु. विश्वसनी यमनुष्यः 
२. संबंधिन्‌ । 
—का न घार का, सु., निगुण, निरर्थक, 
कुत्सित, अधम २. अस्थिरवास । 
—झूक तमाशा देखना, सु. आमोदप्रमोदेपु 
स्वधनं अपव्यय ( चु. ) । 
—फोड़ना, मु. गृहकलह जन्‌ ( प्रे. ) । 
“--बसाना, सु., दे. 'आत्राद करना? । 
--बारी, सु., गृहस्थः, ग्ृहिन्‌ । 
“में डालना, सु- उपपलीत्वेन 
(रु. उ. से. ) | 
--में पड़ना, सु., उपपत्नी भू । 
--वाला, मु., पत्तिः २. गृहिन्‌ । 
-वाली, मु., प्ली २. गृहिणी । 
--सिर पर उठाना, सु., कोलाइलं कु । 
ऊँचा--, सुः, उच्च-सु,-कुछं, सद्वंशः । 
वड़ा, सु., समृद्ध-संपन्न-आद्य,-कुलं २. कारा- 
गारम्‌। 
सरइ, सं. पुं. ( से. ) घरइकः २. पेषणी-चक्री । 


| (सं. घमंः >) दे. “उमस? । 


परिग्रह 


गृहमेदिनी, वंशविनाझिनी । 

घराट, सं. पुं., दे. घरद्ट? । 

घराती, सं. पुं. ( हिं. घर ) 'वराती' का 
अनुकरण ) ( विवाहे ) वधू-कन्या;पक्षीयः- 
सम्वधिन्‌ । 

घराना, सं. पुं. ( हिं. घर ) वंशः, कुछ, 
अन्वयः । 

घरेलू, वि. (हिं. घर ) गृह्य, गृह,-निर्मित- 
संबंधिन्‌ २. नेज, आत्मीय २. दे. 'पालतू?। 
घर्घर, ( सं. पुं. ) गद्गदःवर्घर,-शब्दः-स्वनः । 
घर्घराना, क्रि. अ. ( सं. घर्घरः> ) घषंररवं 
कु, गद्गदं नद्‌ (स्त्रा प. से. ), घर्घेरायते 
(ना. था. )। | 

घर्घराहर, से. खरी. (हिँ. घघेराना) दे- “घर्घर? 
घम सं. पुं. ( से. ) सूर्य,आतपः-आलोकः 
२. उष्णता, दाहः, तापः ३. ग्रीष्मः ४. प्रस्वेद्‌ः 
चि., त्त, उष्ण । 

घरांटा, सं. पुं. ( अनुः ) घर्घरः, घर्षररवः । 

घर्षण, सं. पुं. ( सं. न. ), अभ्यंजनं, संवाहनं 
२. संघट्टः, समाघातः । 

घसना, क्रि. अ. तथा कि. स., दे. “घिसना?। 

घसियारा, सं- पुं. ( सं. घासः> ) घास- 
हारःरिन्‌ , घासविक्रेत ( पुं. ) २. घास-तृण, 
छेदकः-लावकः । (-रिन ( स्री. ) = घासहारी- 
रिणी इ.) । 

घसीट, सं- खी. ( हिं. घसीटना ) शौघ्र-द्रुत- 
त्वरित;-ले( लि )खनं ३. द्गुत-शीघ्र-त्वरित- 
लेख-लेख्यं २. ( भूमौ ) कर्षणम्‌ । 

घसीटना, क्रि. स. (सं. घृष्ट) आऱ-वि-क्कष्‌ 
( स्वा. प. अ.) बलात्‌ ह्‌ ( भ्वा. उ. अ. ) 
२. शीघ्र-सत्वर,रिख्‌ ( तु. प. से. ) ६. बलात्‌ 
समाविश ( प्रे. )। 

घस्सा, सं. पुं., दे. “घिस्सा? । 

घहर(रा)ना, क्रि. अ. ( अनुः ) दे. 'गरजना?। 
घाई, से. खी. ( सं. गमस्तिः> ) अंगुलौ- 
थिः, गसस्तिकोणः २. कांडशाखासंविः । 
घाई सं. स्री. (दिं. घाव ) आघातः प्रहारः 
२. छलं, कपरम्‌। 
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घाऊघप 


घाऊघप, वि. ( हिं. खाऊ-+-अनु ) औदरिक, 
घस्मर, ग्रध्नु २. गूढचित्त, युप्तमाव । 

घाग, घाघ, वि. ( एक प्रसिद्ध अनुभवी पुरुष 
था) वहुदशिन्‌-अत्यनुभविन्‌ (नी सली.) बहु- 
दृश्वन्‌ (-वरी ख्जी. ) २. मायादिन्‌ , कापरिक 
( -क्वी त्री. ) । सं. पुं जरठः, वृद्धः । 

घाघरा, सं- पुं. (सँ- घर्षरः) १. सरयूनदी 

२. दे. 'धघरा? । 

घाट, सँ- पुं. ( सं. घाटः) घड्टः, घड्टी,. तरः, 
तर-तरण,-स्थानं २. तीथै, अवतारः ४. पर्वतः 
५. दिशा ६. विधिः (पुं.) प्रकार ७. असिधारा । 

घाट का पानी पीना, सु. आजीविकार्थ इतः 
स्ततः ञ्म्‌ ( भ्वा. प. से. ) ६. अनुभवाति- 
शयं प्राप्‌ ( स्वा. प- अ. )। 

मारना, मु. प्रतिषिद्धमांडानि आ,नी-हृ 
( स्वा. उ. अ. ) । 

घाटा, सं- पुं. ( हिं. घटना ) दानिःक्षतिः 

. (सली. ), क्षयः, अपचयः, अत्ययः । 

उठाना या पड़ना, सु. विद्युज्‌विहा- 

परिह्दा (कर्म, )। . 

--भरना, क्षतिं समा-प्रतिसमा,-धा (जु-उ.अ.), 
हानि सं-वि-परि-शुध्‌ ( प्रे.) । 

चाटिया, सं. पुं. ( हिं घाट ) गंगापुत्रः, तीर्थ- 
पुरोहितः । 

घारी, सं- खली. ( हिं. घाट ) संकट-संवाध,- 
पथ-मार्ग: २. दरी, द्रोणी, उपत्यका । 

घात, सं- पुं ( सं- ) आ-अभि-निर्‌,धातः, 
प्रहारः २. वधः, हृत्या ३. अहितं, अमंगरं 
४. युणनफळं ( गणित )। सं, स्नी., सुयोगः, 
सदवसरः, सुवेला २. निम्ृतावस्थितिः 
( ज्ली. ) ३. छल कूरोपायः। 

--में बेठना, सु., ( वधाय छंठनाय वा ) मागे 
निञुतं प्रतीक्ष ( भ्वा, आ. से. )) पथि अवः 
स्कंद ( श्वा. प. अ.) । 

घातक, सं- पुं. ( सं-) वधकारिन्‌, मारकः, 
मारचितृ-हंतु (पुं.) २. शत्रुः अरिः) ३. वधकः, 
दंडपाडिकः । विं., प्राणहर; अंतकर। ` 
घातिनी, सं. स्ञी: (सं. ) इंत्री, घात्िकां, 
मारयित्री। « ५ - 

घाती , सं पुं. ( सं- घातिन्‌ ) दे. "धातक? । 


जाती, वि. (६. घात). विश्वासवातिन्‌, 


क असत्यसंध २. मायाविन्‌ । ` 


MS Si 
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घातुक, वि. ( सँ- )` नाशंक, हिंसक, मारक। 
( घातुकी खली. )। ` 

घात्य, वि. ( सं. ) हननीय, इन्तव्य, मारणीय, 
वधाह । 

से. पुं. सं- घनः ) । 

चानी, | सं. खो. | हा सङ्के 
पणीया मात्रा । 

घास, सं. पुं. ( सं- मः ) सूर्‌ आत्तपः-आलोकः 
२. सूर्ये,तापः-दाहः । 

चाम, वि. ( दि. घाम) मूखे, अश, मूड, 
२. अलस, कर्मविमुख ३. घर्म-आतप,पीड़ितं 
(पशु )। 

घायल, वि. (सं. घातः> ) क्षत ब्रणित, 
विद्व, भिन्नदेह, आददत, प्रहृत । 

करना, क्रि. सं ब्रण्‌ ( चु० ), आ-अभि- 
हन्‌ ( अ. प. अ. ), क्षण्‌ ( त. उ. से. » तुद्‌ 
(तु. उ. अ. )। 

होना, क्रि. अ., व. उपयुक्त धातुओं के कमं. 
रूप । | 

घार, सं- पुं. ( सं-) आसेकः प्रोक्षणम्‌, कण- 
विकरणम्‌ । `| 

घाळ, सं. पुं. ( सं. घारः > > *घारः, म्राइकाय 
मूल्यं विना दत्तं वस्तु ( न. )। , ह 

घालक, सं. पुं. ( दिं घालना ) घातकः, 
मारक; २. नाशकः, ध्वंसकः । | 

घाब, सं- पुं. (सं. घातः ) क्षतं-तिः ( ली. ) 
ब्रणः, आघातः; प्रद्वारः, इम, अरुस्‌ ( न. ) | 

करना, क्रि. स. दे- घायल करना? । 

--खाना, क्रि. अ., दे. घायल होना? । 

भरना, क्रि. अ., त्रण; रुह_ (भ्वा. प. अ.) । 

घास, सं- खरी. ( सं. पुं.) य(ज)वसः, यव (बा)- 
सं, शादः, तृणम्‌ । 

--पात, सं. पुं. ( सं-घासपत्रं ) :तृणपत्रं २. दे 


- “कूड़ा-करकट?। -- ` = 


फूस, सं-पुं., पलालः-छ २. दे. 'कूड़ाकरकट'। 

--काटना या खोदना, सु. व्यर्थःक्चदर-तुच्छःः 
कार्य क । 8 

चिग्धी, सं. खी. ( अन्नु- ) हिक्का, दिध्मा 
२. गद्गदवाच्‌ (स्त्री.), स्खळद्वाक्यं स्वर भंगः । 
«बंध जाना, क्रि. अ. ( भयशोकादिभिः') 
दिक्क ( स्वा. उ. से. ), सगद्गदं बद्‌ ( स्वा 
प. से. )। : 

घिघियाना) क्रिः: अ.:.( दिं: घिग्धी.): - करुणं 
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` [-१८७ ] घुटना 


प्राथ ( चु. आ. से, ), सवाष्पं निविद्‌ ( प्रे.), -¬के चिराग या दिये जळना, मुः, सफळमनो- 


दे. 'गिड़गिड़ाना? । 


घिचपिच, सं. ज्री. ( सं- घृष्टपिष्ट अथवा 
अनु० ) स्थानसंकी णेता, -अवकाशास्पत्वम्‌। 
बि०, संकुल, वेशयशुन्य, अस्पष्ट । 

घिन, सं. ज्ी., ( सं. घुणा दे. )। 

घिनाना, क्रि. अ., दे. टटुणा करना? । 

घिनावना, घिनौना, वि. (हिः घिन) 
घुणाह, गर्हित, गईणीय, वीभत्स, अरुचिकर, 
कुत्सित, उद्वेगकरः ( -रो जली. ) । 

चिया, सं. पुं.. दे. कद्दू? । 

““करा, सें- पुं दे. 'कददूकरा' । 

—तोरी, सं. ज्ञी.. मद्दाकोशातकी, दृस्तिघोषा 
महाफला, घोषकः, हस्तिपणाँ । 

चिरना, क्रि. अ. ( सं. ्रहणं> ) परिक्षिप्‌ 
गम्‌-वेष्ट्‌-स्‌ (कर्म. ) २. पक्र मिल ( तु. प. 
से. ), संनिपत्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

घिरनी, सँ- खी. (सं- घूणिः) १. घूर्णिः (खनीः); 
घू्णनं, ज(-आ)मरं २. परिभ्रमण, परिवतः 
३. रञ्जुग्यावतंनचक्रं ४. दे. “गड़ारी’। ` 

घिसघिस, सं- खी. ( हिं. घिसना ) मांचे, 
दौव॑सूचता, कार्यजडता, कालक्षेपः । .` 


een 


रथःपूर्णेकाम-कृतङ्कत्य, (विः) + भू । 

--खिचड़ी होना, मु., प्रगाठ-घनिछ;मेत्री- 
अनुरागः भू । द 

पाँचों उंगलियाँ घी में होना, सु, उत्सत्रः 
बृत्‌ ( म्वा. आ. से. ), सवंथा समृद्ध ( वि. ) 
अस्‌ ( अ. प. )। 

घीकुवोर, सं- . पुं. ( सं- घृतकुमारी )'. कुमारी, 
तरुणी, गृदद+-कन्या-चन्यका, अजरा, अमरा । 

घुँइयौं, सं- खरी. ( देश. ) दे. चालू? । 

घुँघ(ग)ची, सं- खी., ( सं, गुंजा ) शुज्षिका, 
रक्तिका, रक्ता, कृष्णला, काक+,चिचिका-जंघा- 
तिक्ता । २. युञ्जा-ररक्ता,वीजं इ. । 

घुँबनी, सं. खी. ( अनु. ) भजितादंचणकादि । 

घुघरारे-ले, मि., दे. 'बूँघरवाले? । 

घुघरू, सं-. पुं. ( अनु. घुनः) -घर्षेरा-रिका; 
क्षुद्र,बंटा-घंटिका, श्चुद्रिका, कंकणी,णीका, 
किंकिणी २. मंजीरः-रं, पुनुरं-रः । ३. मरणाः 
सन्नस्य कंठे घर्घरशब्दः । : 


घुंडी, सं. खी. ( सं. ग्रंथिः पुं. ) १. दे. गांठ? । 


२. वस्नमयः-गंडः-कुडपः। - 


घुग्धी, सं. खरी: (देश.). दे. 'पंडुक” २. जिकोण- 


रूपेण व्याविः कंबल: । 


चिसना, क्रि. अ. (सं. वणं) ज्जरीभू, जु ( दि. ¦ चुरू? चुघुआ, सं पु ( सं. घूकः ) दे. 'उल्लू? । 
प. से. ), (संघर्षणेन) अपचि-क्षि (कमः), संशप्‌ | घुछुआजा, क्रि. अः ( अनुः ) घूघू-शब्द इ । 
(स्वा. प. से. ), संघट्‌ , ( भ्वा. आ. से. )। | उछकयत्‌-घूकवत्‌ रु ( अ. प- से. )-्नु््‌ ( स्वा. 


क्रि. सं, च. ( परे. ) सुद्‌ (ऋ. प- से. या प्र.) 
अभि-,अंज्‌ ( रु. प. वे. ), छिप्‌ (तु+ प. अ.) 
से. पुं, घरपण, मदनं, अभ्यंजनम्‌। 
चिसवाना, घिसाना, कि. प्रे.. व. "धिसना? 
( क्रि. स- ) के प्रे- रूप । 
घिसाई, सं- ली. (हिं- घिसना ) घर्षणं, 
मर्दनं २. घषण-मदंन,-सुत्याःमृतिः ( ज्ञी. )। 
घिसाव, स. पुँ. । (है विसना ) संघ, पर- 
इ. सक, सग 
घिस्सा, सं. पुं. ( दिं: धिसना ). घषंः, संघट्टः; 
संमदः २. प्रसारणं, प्रचोदना ३. .कालक्रीडाः 
भेदः । 

घी, सँ- पुं. ( से. घृतः-ते ) आज्यं, आज, आयुसः 
-सपिस्‌ ( न. ) पितरं, -. असतं) अभिघारः; 
होम्यं; तेजसं, नवनीतकम्‌ 


प्‌. अ. )। * : 

चुरकना, क्रि.' सः (अनु. ) अल्पशः पा 
( स्वा. प. अ. ) २. दे. 'निगलना? । 

घुरना', सं- पुं. ( सं- घुंट/्टखना > ) जानु 
( न. ), ऊरु,-पद॑न्‌ ( नः) संधिः (पुं.), अष्ठीवत्‌ 
{ पुं. न. ), चक्रिका । 

घुरना , क्रिः अ. (हि. घूँटना ) केठः-श्वासः 
रुध्‌ ( कमं. ) । 

घुटना क्रि अ. ( हिं.- घोटना ) चूणे पिष्‌ 
( कमे. ) २. सम्यक्‌ पच्‌ ( कमेः ) ३. शश्णी सू 
` ४. सख्यं जन्‌ ( दि. आ. से. ) ५. सलिग्धालापे 
व्याप (तु. आ. अ.) ६. केशाः मूलतः सुंड- | 
्चुर_( कमै. ) ७. अभ्यस्‌ ( कमे.) | 
घुरा हुआ, सु. घूत्ते, दक्ष, विचश्षण। | 
घुटन्ना, सं- पुं. ` ( से. घुरः> ). छुरनाइः 


| पादायामः। 
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क (ना. धा. ), घुर्‌ ( तुः प. से. )। 


घुराई 
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PRES न न न न 


घुटाई, से- ली. ( हि. घोटना ) चुणनं, पेषणं, 
मदनं २. झक्ष्णोकरणं ३. चूर्णन-छक्षणीकरण$ः 
भृत्या ४. क्षौरं, सुंडनं ५. आवतंनं, अभ्यासः । 

चुटी, सं- ख्री., दे. “बूँटी? ।| 

घुड़, सं- पुं. ( सं- घोरः ) घोटकः । 

--चढ़ा, सं. पुं., दे. 'घुड़सवार” । 

--चढ़ी, सं. ज्ली., अश्वारूढा (नारी ) २. अश्वा- 
रोहणं, वेवाहिकरी तिभेदः ३. झातप्नी मेदः । 
दौड, सं. खी., अश्व-घोटक,-चर्या-धावनं 
२. जवाश्व-जवन,-धावनं, चुतमेदुः ३. चर्याभूमिः 
( सली. )। 

--वहल, सं. पुं., घोटक,-रथः-स्यंदनः । 
--सवार, सं- पुं.. सादिन्‌, तुरगिन्‌, हय- 
तुरग-अश्व,-आरूढः-रथः । 

—सचारी, सं. ल्री., अशारोहण,-कोशलं-विद्या । 
—साळ, सं. खरी. (सं. घोटाला ) मंदुरा, 
वाजि-अश्व,-शाला । 

चुड़कना, क्रि. स. ( सं. घुर, ) मत्स ( चु. 
आ. से. ), वाचा दंड ( चु. ), अव-अधिःक्षिप्‌ 
(तु. उ. अ. ) । 

चुडकी, सं ज्री. ( हिं. घुड़कना ) अधिअव,- 
क्षेपः, वाग्दण्डः, भत्संनं-ना । 

घुणाक्षर, सं- पुं. ( सँ-) घुणलिपिः ( सी. ); 
घुणवस्मीकादिभिः पत्रकाष्ठादिपु कृता रेखा । 

चुन, संः पुं. (सं. घुणः ) काष्ठ,वेधकः-कीटः- 
लेखकः 

“लगना, क्रि. अ., घुणैः अद्‌ ( कर्म. )। 
घुनघुना, सं. पुं. ( अनु. ) दे. 'झुनझुना? । 
घुन्ना, वि. ( अनु. घुनघुनाना ) तूष्णीक, गूड- 
संबृत,-भाव ( घुन्नी ज्ी. )। 

चुप, वि. (सं. कूपः> ) निबिडः-सूचीमेद्यः 
( अंधकारः ) । 

घुमड्ना, क्रिं. अ. (हिं घूम+सं- अटनं > ) 
मेघा आकाश आछद्‌ ( चु. ) । 

घुमरी, सं- खी. ( हिं. घूमना) अ( आ )मरं, 
अमिःघूणि; ( ली. )। 

घुमाना, क्रि. स. ( हिँ. घूमना ) व. “धूमना? 
के प्रे. रूप | 

घुसाव, सं. पुं. ( हिं. ( घूमना ) परिभ्रमः, 
घूणिः ( त्री. ), व्या-परि-आ,-वत्ेः । 
चुरुराना, क्रि. अ. (अनु. ) घुरघुरायते 


घुळना, क्रि. अ. (सं. घूर्णेनं > ) विःप्र+ छी 
(दि. आ. अ.), द्रवी मू , क्षर गळू (स्वा. प. से.), 
विद्दु (म्वा. प. अ.) २. पूतीभू , दुर्गंध- 
(वि.) भू , विगल्‌ ३. कृश-क्षीणमांस-(वि.) भू, 
अंगैः परिह्दा (कर्म. )। से- पुं. विलयनं, 
द्रवीभावः, पूततीमवनं, क्षयः इ. । 
घुलने योग्य, वि., विलेय, क्षरण-विलयन,-शौल, 
विद्राव्य । 
घुलवाना, क्रि. मर 
घुछाना, क्रि. स. 
दावः रः | दे. 'घुलना? सं. पुं. । 
घुपित, घुष्ट, वि. ( सँ. ) प्रकाशित, प्रकटीकृत, 
आ-उद्‌-वि,-घोषित, प्रख्यापित । 
घुसड्ना, क्रि. अ., दे. 'घुसना? । 
घुसना, क्रि. अ. ( सं-,कोसनं या घर्षणं > १) 
( बलात्‌ ) आ-प्र-, विश्‌ (तु. प. अ, ), ( अंतः ) 
पदं कु अथवा निधा ( ज्ञु. उ. अ. ), आगम्‌ 
२. निर_) भिदू( रु. प. अ. ), व्यध्‌ ( दि. 
प. अ.) | सं- पुं., प्रवेशः, आगमनं, 
नि्भेंदनं इ. । 
हणन ] क्रि. स.» ब. 'ुसना? के पे. रूप । 
घूँघट, सं- पुं. ( सं. युंडनं> ) अवशुंठनं-ठिका, 
सुखावरकः-कम्‌ । 

--काढ़ना, या मारना, क्रि. स., अवगुंद (चु.), 
सुखमाच्छद्‌ ( चु. )। 

--चवाली, सं. ख्री., अवशुंटनवती । 
घूँघर, सं. पुं. ( हिं. घुमरना ) अळकः, कुरः, 
चूणैकुतंलः । 
चाले, वि. आङुंचित, जिझी-वक्री,-भूत, 
कुंतलाकौणे, कुररिन्‌ ( प्रायः केशों के लिए ) । 

घूँट, सं- पुं. ( अनु. घुर घुर ) गंडूषमात्रं पेयं, 
चछुः, च(चु)छकः। 

—छेना या पीना, क्रि. स., आचम्‌ ( भ्वा. 
प. से. ), उपस्पृश्‌ ( तु, प. अ. ), अव्पशः- 
इषत्‌ पा ( भ्वा. प. अ. )। 

धूँटना, क्रि. स. दे. 'घूँट लेना? । 

घूँटी, सं. स्री: (हिं. घूँट) शिशुभेषजं, 
वालोषधम्‌। 

घूँस, स्‌ स्री., दे. “घूस? । 

चूँसमधूसा, सं. पं. ( दि. भूँसा ) सुष्टीमुष्टि 

« (अव्यः ), सुध्युद्ध, बाहूवाहृवि ( अव्यः ) । 


| ब. “बुना के प्रें. रूप । 
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घूसा [ १८९ ] घोड़ा 
रण ऋऋऋ ऋऋखफष जा | |ऋाऋच७ऋच७न>नननन- अञक्‍ता यम 
घूसा, सं. पुं. ( हिँ. घिस्सा ) मुष्टिः ( पुं. ली: ), | घेरने चाला, सं. पुं., परिवेष्टकः, उपरोधकः । 

ष्टी, वडसुष्टिः २. सुष्टि,-घातःप्रद्मारः । घेरा, सं. पुं. ( हिं. घेरना ) परिधिः ( पुं- ), 
--छगाना या मारना, क्रि. स., सुष्टिना प्रह | परि,-वेषः-वेशः:-णाहः, मण्डलं २. प्राचीरं 

( भ्बा. उ. अ. )-तड ( चुः ) । प्राकारः, वेष्टनं, ' वरणः ३. परिवृतस्थानंः 
घूआ, सं. पुं. ( देश.) -काशशरकाण्डादीनां | ४. मण्डळं ५. अव उप,रोधः । 

पुष्पम्‌ २. कद॑मस्थकीटमेदः ३. खट्वाछिद्रम्‌। | डालना, सु., परिवेष्ट्‌ ( प्रे. ), दे. । 
घूक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'उल्छ? | ( घूकी खरी. ) | 'घेरना? ( २ )। 


घूध, सँ. पुं., दे. 'खोद”। घेचर, सं. पुं. (सं. चतवरः) घृतपूरः, ार्तिकः। 

घूघू, सं- पुं. ( सं- घूकः ) दे. 'उल्हू? २. जडः, | चेया, सं. ल्ली. (हिं. घी ) स्तननिर्गत-दुग्धधारा 
मंदमति:। " २. प्रत्यग्र-दुग्धनवनीतम । 

घूम, सं- स्री., दे. 'घुमाव? । घोघा, सं. पुं. (देश. ) शंबु( वू )कः, कोष- 


सना, क्रि. अ. ( सं. घूर्णनं ) परि-,भम्‌-अट “स्थः, कीटमेदः २. : 
स्वा. प. से. ), सं-वि-चर_ ( स्वा. प. से. ) he ९ शरक) 
२. वि्या-आ-परि-इत्‌ ( भ्वा. आः से.) | घोंटना, क्रि. स., दे. 'घोटना?। 
चक्रवत्‌ अम्‌ , वि-परि-घूर्ण. (तु. प. से. ) | घोपना, क्रि. स. (अनु. चुप) प्र-नि-विश 
२. निःप्रतिनिःपरत्या-बृत्‌, पुनरः, याइ | ( प्रे. ), निर्मिदब्यध ( मरे. )। > 
(अ. प. अ. )। सं. पुं. परि-,श्रमणं-अरनं, घोसळा, सं. पुं. ( सं. कुशाख्यः अथवा हिं. 
परिवतेनं, धूर्णनं प्रतििवतंनं, चक्र-आवतेः- | बुसना) कुळायः, नीडः, खगालयः, 
गतिः ( सजी. ) । पक्षिगृहम्‌ । 
घूमने वाला, वि., पयंटन-अमण,शौर, चक्राः | घोख(क)ना, क्रि. स. ( सं- घोषणं > ) कंठस्थः 
विन्‌ , चक्रगतिः, परिवतिन्‌ , परिमिन्‌। | ( थि. ) क, स्वृतिप्थ नी (म्बा. उ. अ. ), 
घूमघूमेला, वि. (हिं. घूम घूम) दे. | अभ्यस्‌ (दि. उ. से. )। 
बनता णेन | घोट, घोटक, सं. पुं. ( सं. ) दे. घोड़ा? । 
घूरना, क्रि. स. ( से. घूर्णनं> ) कटाक्षेण-तियंक- | घोटना, क्रि. स. ( से- घोटनं> ) क्ुदःधिष 
साचि, (म्वा. आ. से. )इश्‌ (म्वा. प. अ.) | (र. प. अ ), चुणे-खण्ड ( चु. ), सदू (क 
हे eo अवलोक्‌ (भ्वा. आ. | पू, है.) २. युड्‌( र न भ (ल 
MI ८ हर इ्णीकक ४. गल 
घूराघारी, सें- ` खी. ( दि. घूरना ) काक्षः, र ता २ ) र 
अ? दशनम्‌ , अपांग,वीक्षणय्‌- | (निपीड्‌ (चु. ) ५. दे. 'वोखना?। ˆ 
अव ३. के. विषण मरने देन 22 
जा ( हिं. घुसना या बूँसा ) उत्कोचः, | ड lpr ₹-। 
--खोर, सं. पुं. ( दि-+फ़ा. ) उत्कोचग्रादिन्‌। | घोटनी, सं- खी. (हिं. घोटना ) मदनी, 
-घृणा, सं- स्त्री. ( सं-) अरुचिः, कुत्सा, गदा, Eo 


:, निर्वेदः « परे. ब, 'घोटना? के प्रे. रूप । 
जुशुप्सा, वि-,द्वे षः, निर्वेदः । | घोटवाना, क्रि रें ब, घोरनाः 

घृणित, नि (सं) उरि (करी घोरा, स पुं. (दिः घोरना ) साजेकः, घ्षंकः 
स्त्री. ) २. कुत्सित, गह्मे, बीभत्स । २. मार्जितवश्नं ३. घर्षणं ४. सुसरः, दंडः 


घृत, सं. पुं ( से. न.) दे. "घी? । ५. पेषणं ६. क्षौरं केावपनम्‌ I 
घैरना, क्रि. स. ( महणं> ) परिवेष्‌( स्वा. | घोटालाः सं-पु (देश) दे. गड़बड़? सं- घु. । 
आ. से., प्रे. ), परिब (र्वा. उ से. मरे. ), | पोड़साछू, सं- पुं. (सं. घोटशाला) दे- 
परि-इ ( अ. प. अ.) २. अव-उप,-रुध्‌ ( रुः | बड़” के नीचे घुड़सारू?। ० 
ड अ. ) । सं. पुं, परिवेष्टनं; “ परिवारण, उप- | घोड़ा, सं- पुः (सं घोरः) षोरकः, तुरगः, तुरगः 
रोधः इ. । 5 ; 
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घोड़िया 


सैंधवः, संप्तिः (पुं. ), गन्धर्वः; जवनः । .२: 
चतुरंग,-शञारः्ारिः .( पुं. ) ३. अझ॑यज्जघोटः-! 
--गाड़ी,. सं- स्री., अश्व-हय+रथः-शकटः । 
घोड़े वेच कर सोना; सु., गाढं निद्रा-स्वपू (अ 
प. अ. )शी .(अ. आ, से, )संविश (तु. 
प. अ. ) 

घोड्या, सँ- खरी: (हिं. घोड़ा) घोटकः, भइवकः, 
लूघु,अइवः-घोरः २: नागदन्तः,-न्तकः । 
घोड़ी, सं- खरी. ( सं. घोटी ) अश्वा, वडवा, 
तुरगी, वाजिनी वामिनी, घोटिका २. वडवा- 
` रोइणं, वेवाह्दिकरीतिभेदः ३. विवाहगीतिका । 


_..चढ़ना, सु., वरो.वडवामारुह्य वधूगृहं गम्‌। | 


टप्पा, सं. पुं-, वाळखेलामेदः, घोटीलंघनम । 

घोणा, सं. स्त्री. ( सं. ) नासा, नासिका, गन्ध- 
वहा | २. ञुकर-अइव,-प्रऊंवसुखं-लाम्बास्यम्‌। 
३. छिक्का-क्त,आवहः बालत रुभेदः ! 

घोणी, सं. पुं. ( सं-गिन्‌) शूकरः, वराहः, 
रोमझाः। 

घोर, वि. (सं- ) भयंकर, भीषण, मीम २. दुर्गम, 
गहन, निविड ३. परुष, ककरा, ४- गाढ्‌ दढ 

` ५. निङ्घष्ट, अथम ६. अत्यन्त, अत्यधिक । 


[ १९० ] 


ष्वंचळता 


MSS न अअ —— 


निद्रा, सँ- ख्ी. (सं. ) गाढनिद्रा, सुनिद्रा । 
घोळघुमाव, सं. पुं. दे. “रालमटोछ' 
घोळना, क्रि. सं: ( हिं. घुलना ) विद्रु-विली- 
गल्‌ ( प्रें. ) । 

चोळमेळ, ( हिँ. घुलता + सँ-'मेलः > ) 
मिश्रणं, संसयः, सम्पर्कः । 

घोष, सं- पुं. ( सं. ) शब्दः, नादः, रवः, स्वनः, 
ध्वनिः ( पुं. ) २. गञितं, स्तनितं ३, आभौर- 
वसततः ( ल्ली. ).४. आमीरः, गोपः ५ गोएं, 
गोशाळा ६. तटःटं-टी ७. वाह्मप्रयलमेंद 
(व्या. )। 

घोषणा, से- खरी. (सं-) प्र्यापच, ज्ञापन, 
प्रकाशनं २. घोषः,-पणर्ण, उत्कोःनं ३. नादः 
ध्वनिः, शब्दः । 

--पत्र, सं. पुं. (सँ. न. ) विज्ञप्तिः ( ली. ) 
सूचनापत्रम्‌ । 

घोसी, से. पुं. ( सं. घोपः> ) यवन+गोपः- 
आभीरः । 

घ्राण, सं. पुं. ( से- न. ) नासिका, नासा, नसा 
२. आघ्राणं, गन्धग्रहणं ३. आघ्राण शक्तिः (्नी.) । 
इन्द्रिय, सं- ली. (सं. न.) दे, घ्राण? ( १-३ ) 


= 
ङ, देवनागरीवर्णेमाळायाः पञ्चमो. व्यञ्जनवर्णः | ङकारः। 

ड 
मला;नि., कुशलिन्‌, नीरुज-ज्‌ २. भद्र, अच्छ । 
चचंशुळ, सं- पुं. ( हिं. चौ = चार +-अंगुलः ) 
नखः-खं. नखरः-रं, २. धरणं, ग्रहणं, हरतम्राहः । 
ली. ( से. चंगेरिका ) स्थालाकार 


च, देवनागरीवर्णमाळायाः षष्ठो व्यक्षनवर्ण 
चकारः । 


| चंक्रमण, सं- पु. (सँ- न.) चंक्रमः-मा, परि;श्रमणं 
अटनम्‌, विहरणम्‌ , विचरणम्‌ । शने: शनेः 


चंगेर-री 
जंग , से. स्त्री. ( फ़ा. ) डिंडिमप्रकारः, *्चंगं | भाजनं, आधारः ४. चर्मपुटः, इतिः ( पुं.) 
२. नखः-खं, नखरः-रं ३. गंजीफ़ा-क्रोडाय 
| ५. हिंदोलः, दोरा 
k मेदः घंगोली, से. खरी.) दे. “चंगेरी? 
चंग, से. खी. (सं चः=्चाँद न गम्‌>) दे 


युट्टी? (१)। | चंचरीक, सं. पुं. ( सं- ) भ्रमरः, षट्पदः । 


| --पर चढ़ाना, मु., अनुकूलयति ( ना. धा. ) ' चंचळ, वि. ( सं-) चर, चलाचर,चपल, तरल, 
; २. अभिमानिनं विधा ( जु. उ. अ. )। | लोल, प( पा )रिप्छव, चढ्धल, २. व्या-पयाँ- 
[ . चंगा, वि. ( सं. लवंग ) सुस्थ, स्वस्थ, नीरोग; ! समा,कुल,अशान्त,अनिवृंत ३. अधीर, अस्थिर, 
श्‌ 


निरामय २. शोभन, सुन्दर ३. निर्मल, शुद्ध । ! चलचित्त, लोलबुद्धि ४. विनोदिन्‌, छीलापर । 
"करना, क्रि. स., व्याथेः मुच्‌ (प्रे. ), शम्‌ , सं. पुं, वायुः २. काझुकः । 


( प्रे. शमयति ) | | चंचलता, सं- ल्ली. ( सं.) चापल्यं, -चांचल्यंः 
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चंचला 


[:१९१ ] 


चंदर 


लोल्यं, चढुलता, तरता. २: कुचेष्टा-शितं, 
सलीलत्वं, लौछापरता । : 

चंचला, सं. स्री. (सं-) लक्ष्मीः (स्त्री. ), 
इन्द्रा २. विद्युत्‌ ( स्री. ), सौदामिनी । वि., 
स्री., अशांता, चलचित्ता । 

चंचलाहट, सं- स्री., दे. चंचलता? । 

चंचु, सं. ज्ली. ( सं. ) चन्चुका, चन्चुः ( त्नी. ), 
. त्रोटी । 

घट, वि. ( सं- चण्ड > ) चतुर, दक्ष २. धूतं; 
मायाविन्‌ । 

'चंड, वि. ( सं. ) क्रुर, रोद्र (-द्री खी.) दारुण, 
भैरव, (-ची खनी. ), भीषण, उम्र २.' कोपिन्‌ 
क्रोधिन्‌, संरभिन्‌, अमषिन्‌ ३. परप, प्रखरः 
तीब्र, तीक्ष्ण, घोर ४, वलवत्‌, दुद॑मनीय 
, ५. कठिन, कठोर । 

~र, सँ- पुं. ( से. ) सूर्यः, चण्डांशुः । . 
“कौशिक, सं- पुं. (सं-) (१-३) मुनि- 
नारक-सर्प-,विशेषः । 

चंडता, सं. खरी. (से. ) उम्रता, भीपणता, 
क्रूरता २. तीक्ष्णता, प्रखरता, तीब्रता । 

चंडा, सं- ज्ली. (सं. ) रुद्राणी, चंडी, दुर्गा, 
२. नायिकामेदः ३. झातपुष्पा, मधुरा । वि. 
स्त्री. ( सं- ) निएटुरा, कर्कशा, उग्मा, कठोरा । 

पंडाल, से. पुं. (सं. ) चांडालः,' मातंगः, 
दिवाकीतिः ( पुं. ) निषादः, श्वपचः-च ( पुं. ), 
पुकसः-शःपः । वि. र-पाप,-कमेन्‌ | 
२. दुष्कुलीन, हीन;-जाति-वणे । 

--चौकड़ी, सं. खी., चंडालचतुष्क॑ दुष्ट- | 
चतुष्टयम्‌ । | 
चंडाछिन, चंडालिनी, ' 'चंडाली, सं. जी. 
( सं- चंडालो ) चांड।ली, मातंगी, निषादी 
२. पापिनी, दुष्टा । 


| 
'चंडिका, सं. खी. ( सं.) दुर्गा २. विवादशीला | 
नारी ३. गःयत्रीदेवी । | 


चंडी, चंडा, सं. खनी. ( सं. ) पार्वती २. क्रोधिनी 
नारी ३. करलूहप्रिया कामिनी । 
पंडू, सं- पुं. ( सं- चंडः तीद्ण> ) अहिफेन- 


नि्सितमादकड्रव्यमेदः, *चंडूः ( पुं.) ` | 
--ख़ाना, सं. पुं. (दिम फ़ा.) चंडू,-गृह-शाला । | 
¬= वाजञ्ञल से- पुं.. ( हिं.+फ़ा.) चंडूपः, | 


चंडूपायिन्‌-सेविन्‌ । 


चंडूल, सं- पुं. ( देश. )-स(भा)रद्वाजः, मारयः, 
व्याघ्रारः । 

चंद्‌, सं. (सं. चंद्रः) दे. “चंद्रः । २ 
हिंदीकविविशेषः । 

“-अझुखी, सँ- खी. ( सं- चंद्रमुखी ) शशिवदनी; 
चंद्रानना । | 

चंद , वि. ( फ़ा. ) दे. 'कुछः | 

चंदन, से. पुं. ( सं. पुं. न. ) मलयजः, थ खंडं, 
गंधसारः, सुगंधं, सर्पांवासं, झौतलं, गंधाढ्यं, 
शीतगंधः । २. चंदनकाएं ३. चंदनलेपः । 
—लछाळ, रक्तकु,चंदनं, रंजन पत्रांगस्‌। ` ` 
“सफेद, तेुपर्णिकं, श्वेतचंदनस्‌ । 

चंदला, वि पुं. ( हिं. चांद = खोपड़ी ) 
खल्वाटः, विकेशः ( -शी स्ञी. ) । 

चंदवा, से. पुं. (हिं. चंद) उछोचः, 
चितानं, आच्छादनं, पिधानम्‌ । 

चंदुवा सं. पुं. ( स॑- चंद्रकः ) बहेनेत्रं, मेचकः 
२. व्ुँलबस्नंडः-डं ३. मत्स्यभेदः । 

चंदा सं. पुं. ( फ़ा. चंद ) धनसहायता, 
आथिकसाद्दाय्यं २. धनमागः. अर्थोञ्ञः। 
२. स्वांशः, उद्धारः । 

—करचा, क्रि. स., अर्थाशं संग्रह (क्र. प. से.) । 

--देना, स्वस्वांशं दा ( जु. उ. अ. ) | 

चद्या, सं. ली. ( हिं. चांद ) शौष-शिरो- 
मस्तक,-अञ्चं, सुंडं २. कपाछः-रं, शिरोऽस्थि 
( न. ) ३. ( अंस्य- ) रोटिका । 

चंदिर्‌, सं. पुं. ( सं- ) चद्रः सुधांशुः. २. गजः . 
द्विप १. कर्पूरः-रं, घनसारः । 

चंद्र, सं- पुं. ( सं-) सोमः, शशांकः, शशिन्‌, 
विधुः, रजनी-निशा-शार्वरी-क्षपा,-करः-नाथः 
पति; सुगांकः, कलानिधिः ( पुं. ), ग्लोः (पुं.), 
दिम-शीत-शुभ्र-सुधा+अंशुः-दीथितिः ( पुं. ), 
इंदुः (पुं. ), चंदमस्‌ (पुं. ), शशधरः । 
२. जळं ३. सुवर्ण ४. कपूर ५. “एक? इति 
संख्या ६. चंद्रकः, वहं नेत्रम्‌ । 

वि., आहादक, आनंदप्रद २. सुंदर : 
--आनन, वि. ( सं- ) दे- “चंद्रमुखः 

--कला, .सं- खी. (सं-) चेंद्र-रेखा-लेखा । 
कांत, सं. पुं. ( सं.) चंद्रमणिः ( पुं )- 
रल्-उपरूः । ड 
—किरण, सं. पुं: ( सं. ) चंद्रपादः शशिकरः। ` 
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ग्रहण, सं. पुं. ( से. न. है विधु-इन्दु-चंद्र,- 


ग्रदृणं-ग्रहः-ग्रासःउपरागः । 
_-प्रभा, सँ- खी. ( सं. ) दे. “चंद्रिका' । 


--बिंदु, सं. पुं. (सँ) अनुनासिकचिहम्‌ ( rf 
| भागा, पुं. ली. ( सं.) चेद्रभागी, चंद्रिका 


| पंचनदप्रांते नदौविशेषः । 
|. _-मुख, वि. ( से- ) चंद्रानन, 


विधु,-वद्ना-वदनी-आनना-आननी )। 


| —(छे)सा, सं. खी. (से. ) दे. “चंद्रकला?! 


--चंश, सं- पुं. ( सं- ) सोमङुळम्‌। 
—झाळा, सं. ल्ली., शिरोगृह, वडभी । 


“शेखर, सं. पुं. ( सं ) चंद्र,-मौरिः ( पुं. = 


भूषणः-धरः, शिवः। 
--हार, सं- पुं- ( सं-) वतुँलस्वर्णखंडदारः । 
चंद्रक, सं- पुं. ( सं. ) ३. “चंद्रः २. चंद्रिका, 
कौमुदी ३. कर्पूरमरं ४. वहंनेत्रं, चंद्रिका 
५. नखः-खम्‌। 
चंद्रमा, सै- पुं. [ सं. चंद्रमस्‌ (पुं) ] दे. “चंद्र! 
चंद्रहास, सं- पुं. (सं. ) असिः, खड्गः 
| । २. रावणखड्गः । 
t- चंद्रातप, से- पुं. ( सं- ) चन्द्रिका, ज्योत्स्ना, 
कौमुदी २. दे. “चैंदवा? ० 
चंद्विका, से. ली. ( सं- ) ज्योत्ला, शशि-चंद्र,- 
प्रभा-कांतिः ( स्ली. ) कोमुदी, 
प्रकाशः २. चंद्रकः, बहनेत्र ( ३-४ ) स्थूल- 
सृक्ष्म;एला । 
--उत्सव, सँ- पुं. ( सं- ) शरत्पूणिमोत्सवः । 
चंद्रोदय, से- पुं. (से-) चंद्र-सोम,-उदयः- 
उद्वमः-उद्मनम्‌ । 
च्वेपई, वि. ( दि. चंपा ) चंपक-पीत,-वर्ण-रंग । 
चंपक, सं. पुं. ( सं- ) ( पोधा ) चांपेयः, दीप- 
स्वर्ण-स्थिर-पीत,-पुष्प:-पुष्पक:, शीतलः, 
सुभगः, सङ्गमोह्दिन्‌ वनदीपः। (फूल ) 
हेमपुष्पं, चंपकं इ. । (सं. न.) कदलीफलमेद: । 
व्वंपा, सं. पुं ( सं. “चंपक? दे- ) | 
कली, सं. खी.) सं. चंपककरिका, चंपक 
कोरकः २. कंठाभरणमेद्‌ः, चंपककली । 
चेपत, वि. ( सं. चंप्‌ ) तिरो-अंतर्‌, दित, छपत, 


® a ome) 
speed Norra 


I बच नमलत 


He 


विधु-श झि 
बदन । ( -मुखी (खनीः) = चंद्रमुखा, चंद्र-शरि- 
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चकला 
चंमच, सँ- पुं.» दे. === रह मिट कक, । 

चँवर, सं- पुं. ( से. चमरं ) चामरम्‌॥ = 
चक, से. पुं. (सं- चत्र) इह॒त्कषेत्रं, महाभूखंडः-डं 
२. ग्रामटिका, रूघुग्रामः ३. रथांगं, मंडळं) चक्र 
४. पद्गः, पद्चेलिका, भूमिकरग्रहणन्यवस्थापकः 
पत्रभेदः । 

चकई , सं- खनी.» दे. 'चकवी? । 

चक, सं. ली. (दिं, चक) *चक्रको, 
ब्रीड नकमेदः । वि., गोल, वतुँल । 

चकचोंध, सं ख्री., दे. “चकाचोंध' । 

चकचोंधना, क्रि. अ» दे. “चुँधियाना' । 

चकछूँदी, सं. खी.» दे. छछूँदर? । 

चकती, सं: खी. ( सं. चक्रवती > ) वसन्ञ-चमे;- 
खडः-खड-शकरलः-शकरूम्‌ । 

बादल में-ल्गाना सु., असंभवं साध्‌ ( स्वा. प. 
अ. )। 

चकत्ता, सँ. पुं. (सं- चक्रवत: >) त्वक्तिककः-कं, 
चर्मे,-छांछनं-चिहं । २. दंतक्षतम्‌ । 

भरना या मारना, यु., दंश (म्वा. प. अ.) | 

चकनाचूर, वि-, (हिं.: चिकना + से.चूर्णः-ण <) 
सुचूणित, शकलो-चूणीं, इृत-भूत, सूक्ष्मखंडशः 
कृत २. भूरिश्रांत, अति;छांत-आयस्त । 


करना, क्रि. स., चूण ( चुः ), खंडशः भंज्‌ 


(रु. प, अ. )-चुट्‌ ( चु आ. से. )। 
होना, क्रि, अ., अणुशः च॒द्‌-चुण्‌-भंज्‌ 
( कमे. ) । 

चकपक, वि. ( से. चक्‌ > ) चकित, विस्मित 
२. संश्रान्त, व्यामूढ़ । 

चकपकाना, क्रि. अ.(हिं. चकपक) दे.'चौकना' । 
चकम(मा)क, सं. पुं. ( तु. ) अझिम्रावन्‌ (पुं.) 
पावकप्रस्तरः । 

चकमा, सं. पुं., दे. 'घोखा? । ` 

चकराना, क्रि. अ., ( सं- चक्रं> ) ( शीर्ष ) 
भ्रम्‌ ( स्वा. दि. प. से. ), घूण (सवा. आ. 
से. चु. प. से, ) २. व्यामुह ( दि. प. वे. ) 
आकुली भू ३. चकित (वि-)+ भू । क्रि. स., 
चकित ( वि.) + कु । 

चकरानी, सं- खी. (फ़ा. चाकर) सेविका, 
परिचारिका | 

चकरी, सं- स्री. ( सं- चक्री ) पेषणी, पेषण,- 
यन्त्रंचक्रं २. चक्गी,-पट्टः-पट्टं ३. दे- चकर? । 


प्‌ ५ ;क्‍ इं अपसूत ।॥ 
| 'ांपु, सं. पुं. (सं. स्री. ) ग्पद्ममयं काम्यम्‌ । 
९ ३ स~ सीः) दे. “हमेली? ॥. Kanya Maha vRcoNtiod- ( सं. चक्र> ) चक्रः 
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वेश्यावीथी, गणिकाहट्टः ३. दे. 
विस्तीर्णे, परिणाहवन्‌ । 
चफलाना, क्रि-सं. प्रष्ट-विस्त (प्रेश), प्रथ्‌ (चु.)। 
चकली, सं. जरी. ( हि. चकला ) चक्री. दें 
'गराड़ी? २. चक्रो, चक्रिका, गोलपट्टिका, 
घर्षणी। « 
चकज्ञस, सं. खली. ( अनु० चक ) कलहः, 
विवादः २. परिहासः, विनोदः, कोतुकम्‌ । 
चकचा, सं. पुं. ( से. चक्रवाकः ) कोकः, चक्रः, 
रथांग-आहृय-नामकः, द्वंद्रचारिन्‌ , कामिन्‌ , 
कामुकः । . 
चकची, सं- खरी. ( हिं. चकवा) चक्रवाकी, 
कोकी, चक्री, रथांगनाम्नो इ-। ` 
चकाचक, से. सन्नी. ( अनु. ) दे. 'बचाघच? वि., 
( सं- चक्‌ = तृप्तिः ) सम्यक्‌ सिक्त, परिपूर्णं । 
क्रि. वि., भृशं, भूरिः प्रचुरं ( सब अव्य. ) | 
चकाचघ, सं. ली. ( सः चक्‌ = चमकना, 
ची = चारों तरफ, अंध> ) चाकचक्र्येन 
नेत्रतेजःप्रतिघातः, अतिशयदी प्त्या इृष्टेरस्यैयंम्‌। 
चकित, वि. ( सं-) विस्मित, आश्वयान्वित, 
विस्मयाकुल, साश्चर्य, विस्मय,-उपहृत-अन्वित । 
२. संभ्रांत, व्यामूढ, व्याकुळ, ३. सशंक, त्रस्त । 
चकोटना, क्रि. स., ( हिं: चिकोरी ) अङ्गुस्य- 
ग्रेण पीड ( चु. ) । 
चकोतरानत्रा, सं. पुं. ( सं- चक्र> ) (वृक्ष ) 
मधुककंटी, मातुछङ्गः, सुर्गंधा, सदाफलः, 


मद्दाजंभीरः । ( फल ) मधुककीटिकं, 
मातुळुंगम्‌ इ. । 

चकोर, पुं. (सं,) कोसुदीजीवनः, 
चंद्रिकापायिन्‌। 


वचकोरी, सं. ख्री. ( सं. ) चंद्रिकापायिनी । 
चक्कर, सं. पुं. (स. चक्कं) रथांगं, मंडलं 
२. गोलः-लं वृत्तं बल्यः-यं ३. वात,अःवत्तः- 
अमः, वात्या ४. जल-,आवत्तः, जलगुस्मः। 
५. उभयसंभवः, विकरपः ६. संञ्रमः, व्यामोहः 
७. इच्छं, संकटं ८. कौटिल्यं, वक्रस्वं ९. 
पर्यटनं, वि-आ-वत्तः`१०. ञ्रमिः-धूणिः ( स्री. ), 
आमरम्‌। 

— खाना, युः, परिञ्रम्‌ ( भ्वा- दि. प. से. ), 
घूण (`तु. प- से. )। 

मारना, मु.) विचर-पयेट ( भ्वा. पः से. )। 


१३ आ० 


'जिला?। वि., | --में आना, सु., कुच्छे पत्‌ ( स्वा. प. से); 


संकटे मस्ज ( तु. प. भ.)। , 
—में डालना, मु., इच्छे-संकरे,-पत्‌-मस्ज (प्रे.) । 
चक्का, सं. पुं. ( से. चक्रं ) दे. “चक्कर? (१, २) । 
३. बृहदवतुंलखंडः-डं .४. इष्टक-प्रस्तर, 
राजिः ( पुं. )। 
चक्की, सं- खरी. ( सं. चक्री ) यन्त्रपेषणी, दे. 
“चक्री? ( १-२ ) ३. जाचुफ़लकम्‌ । 
—पीसना, क्रि. स., चक्रया पिष्‌ (रु. प. अ.)- 
चुद्‌ (रु. उ. अ. ) चूर्ण ( चु. )। म॒., घोर- 
अत्यधिकं “परिश्रम (दि. पः से. )-उच्यम्‌ 
( स्वा. प. अ. ) | 
चक्कू, सं. पुं. दे. “चाकू? 
चक्र, सं. पुं. ( से. न. ) दे. चक्कर? ( १-४ ) | 
५. तळपेषणी ६. कुछाल-कुम्भकार,-चक्र-पट्ट: ` 
७. अखमेदः ८: गणः, समूह: । 
धर, सं- पुं. ( सें. ) 
--धारी सं. पुं. (सं-रिन्‌ )। विष्णुः, चक्रसृत्‌ । 
--पाणि, सं. पुं. ( सं- ) 
—चरती,-सं- पुं. ( सं-तिन्‌ ) राजाधिराजः, 
मंडलेश्वरः, सन्नाज्‌ ( पुं. ), अधि;-राजः-ईश्वरः । 
= वाक, सं. पुं. ( सं. ) दे. "चकवा? 
वद्धि, सं- खरी. ( सं. ) चक्रवाद्ध्॑यस्‌ । 
= च्यूह्‌, सं. सं. ( से.) मंडलाकारः सैन्यः 


, संनिवेशः । 


¬ हस्तः सः पुं. ( सं. ) विष्णुः। 
चक्राक सं. पुं. ( सं.) ( झुजादिपु) चक्र, 
चिह॑-लक्षणम्‌-अभिश्ञानम्‌। . 
चक्रांकित, वि. ( सं- ) चक्रचिहयुक्त, . सचक्र- 
बिह । सं. पुं. वैष्णवसम्प्रदायमेद्‌ः । रे 
चक्राकार, सं. पुं. ( सं- ) गोल, मंडलाकृति। 
चक्की, सं. पुं. ( सं-क्रिन्‌) चक्र/धर-धारिन्‌ 
२. विष्णु: ३. कुछालः ४. गुप्तवचरः ५. तलिक 
तैरिन्‌ ६. सपः ७. चक्रवाकः ८. चक्रवतिनू'। 
चल्छ, सं- पुं. [ सै. चश्चस्‌ (न-)] नेत्रं, 
नयनम्‌ । 
चखना, क्रि. सः (सं. चषणं). आस्वाद 
(स्वा. आ. से. ), चष्‌ (स्वाः उ. से. ) रस 
:( चु- ), रसं परीक्ष्‌ ( स्वा. आ. से. ), रसनया 
स्पृश्‌ ( तु. प. अ. )। 
सं. पुं.. आस्वादनं, चषणं, रसनं, शषदशनस्‌ । 
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क्‍ सँ पुं. (बं. ) चट्टोपाध्यायः, वंगप्रा- 
तीयब्राह्मणमेदः । 
चटवाना, क्रि. प्रे, व. “चाटना? के प्रे. रूप । 
चटशाळ, चटसार-ल, सं- खी. ( हिं. चट्टा = 
' चेेता + से. शाला ) पाठशाला, विद्यालयः । 
चटाई, से. खी. (सं. कटः १) किछिंजकः, 
.किलंजं, तृणपूली, पादपाशी, आस्तरः । 
चटाक, चटाका-खा, सँ. पुं. ( अनु. ) विरावः, 
सशब्द,-भंगः-स्फोटनं, परुषस्वनः, चटाकः 
' शब्दः-ध्वनिः ( पुं. ) । 

चटाचट, सं- खली. ( अनु.) चटपटा+शब्दः- 
नादः, चट्चटायितं, चटचटातर #कार*झतिः 
( स्त्री. )-कतम्‌ । 

चटाना, क्रि. प्रें, व. “चाटना? के प्रे. रूप । 


चखाना, क्रि. प्रे., व. 'चखना' के प्रे. रूप । 
चगलना, क्रि. स ( अनु. चग > अथवा चतरणं 
' ५ गिलनं > ) श्चुथां विना मक्षू ( चुः ) । 
ष्वचा, सं. पुं दे. “चाचा?! 

घी, सं- ख्री.+ दे. “चाची? । 

चचेरा, वि. ( हिँ. चचा ) पितृव्यसंबंधिन । 
==माई, सं. पुं., पितुब्यपुत्रः, पितुब्यजः । 

चचेरी बहिन, से. खी. पिठृब्यपुन्री, पितृव्यजा । 
चचोड्ना, क्रि. सः ( अदुः) दंतैः निपीड्य 
. आ,-चुष्‌ ( स्वा. प. से. ) बरूवत्‌. स्तन्स भे 
- (स्वा. प. अ. )। | 

च्वट, क्रि- वि. | ( से. झटिति ) क्षणेन, क्षण 


चटपट निमेषमात्रेण, सपदि, द्राक्‌» 
वडले” है .. अंजसा, _ क्षणात्‌-स्यः/एवे, 


ततक्षणं-गे-णेन । ` 'चटुळ, वि. (से. ) चंचल, चपळ लोल 
करना, सु अशेषं निगल ( भ्वा. प से.) | २. सुंदर । 
२. es क्क। चदोर-रा, वि. ( हिं. चाटना ) अझर) घस्मर; 


पट करना, क्रि. अ., त्वर्‌ ( भ्वा. प. से. ), 
' आशु झ । 
चटक, सं. खी: ( सं- चढुल > ) शोभा, शरीः 
“कांतिःचुतिः-दीपिः ( खरी. ) । र 
मटक, सं- ल्ली., प्रसाधनं, अलंकरणं, मंडनं 
२. ह्वावमावाः, विळसितं, विळासः । 
चचटक(ख)ना+ क्रि. अः (अनु. चर) स्फुट्‌ 
(तु. प. से. » दु-भंज्‌ःभिद्‌ ( कमे. ); 
वि-,दळ्‌ (म्बा. पः से.) । से- पुं+ चपेटः-टिका । 
चटकनी, सं. खी. (अनु. चट) कीरः-छं, 
- अगेल, तीलकम्‌ । 
चटकाना, कि स. (हिं चटकना ) ब्‌. 
“चटकन? के प्रे. रूप २. अंगुलीः स्फुट्‌ ( प्रं) । 
जूतियां-? सु व्यर्थं दारिद्र्येण वा अमर 
(भ्वा. दि. प. से. )। - 
चरकारा वि. दे. “चरकौला? २. चपल, चंचल । 
चटकीला, वि. (हिं चयक ) भासुर, उज्ज्वल, 
प्रभावत्‌ २. चित्र, नानावणे ३. दे. चटपटा? । 
चटनी, सं- सली. ( हिं. - चाटना.) अवलेहः, 
उप-अव,दंशः, व्यंजनं, उपस्करः । 
च्वटपटा, वि. (हिं. चाट) . स्वादु, सुरस, 
` सरस, रुच्य, रुचिकर २- तीद्ण, तिक्त । 
चट(रा)परी, सं- स्री: ( हिं. चटप ) त्वरा, 


अत्याहदारिन्‌ , बहुभोजिन्‌ २. स्वादरस,प्रिय- 
लोलप, जिहालोल । न्‍ 
घटोरपन, सं- पुं. (हिं. चटोर ) घस्मरता, 
औदरिकता २. स्वादछोछुपता, जिहालोल्यम्‌। ` 
चट्टा, से. पुं. ( सँ- चेटः > ) छात्रः, शिष्यः । 
--वहा, सँ. पुं. ( हिं, चटटू+बड्टा ) क्रीड- 
. नकसमूः। `. . 

एक दी थैली के चट्टे वद्ढे, सु. समस्वभावाः 
ठुस्यशीराः मानवाः । 

चट्टान, सं- स्री. (हिं चट्टा= चकत्ता) 
शिलोच्चयः, स्थूलशिलाः, शेः, मद्वप्रस्तरः। 
चट्टी, सं. खी. (अनु. चटचट) पाद्‌त्रं, 
पाइुका, पादूः ( सली. ) । 
चट्टी, से- खी. (हिं. चाँटा) द्ानिःक्षतिः 
( स्री- ) २. दंडः, अपकारशुद्धिःक्षतिनिष्ङृतिः 
`( सन्जी. )। ; 
चटूटू, सं. पुं. ( दिं. अनु. चट ) पाषाणमर्य 
बृहददुदू( छ. )खरम्‌। be 
चड्डा, सं- पुं ( देश- ) जंघामूल, > 

( पुं. ); विदूषकः । वि. मंदबुद्धि, सूखे । 
व्वढ्ना, क्रि, अ. (से. उच्चलनं ) उदि-उद्या 
(अ. प. अ. ), उपरि-उदू, गम्‌ , अधि'आररुह.. 
(म्वा, पः अ.) अधिकम्‌ (स्वाः प. से» 
तूणिः (खी.), शीघ्रता, कषिप्रता । २. उत्सुकता | भ्वा. आ. अ. ) २. उत्था (म्वा. .प. अः ) 


,आकुछता। , `. `  . ` | ¦ समुत्था (स्वा. आ. अ. ) ३. सं-ऋषू ( दिः 
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प. से. ), उप-प्र-ची ( कर्म. ) ४. आक्रम्‌ , 
अभिद्रु-अवस्कंद्‌ ( स्वा. प. अ.) ५. उत्पत्‌ 
(भ्वाः प. से.) उद्डी (भवा. आ. से.) 
६. उपहारी-उपायनी,-क ( कर्म. )) उपह-निवप्‌- 
(कर्म. ) ७. प्रवृत्‌ ( स्वा. आ. से. ) । सं. पुं. 
उदयनं, उद्यमनं, अधिरोहणं; उत्थानं, आक्र- 
मणं, उड्डयनं इ. । 

चढ़ने योग्य, वि. 
आक्रमणीय । 

चढ़ने वाळा, सं. पुं. उदे तु-अधिरोदु-अभिद्रावक । 

चढ़ा हुआ, वि., उदित, उद्गत, अधिरूढ, 
आक्रांत । 

चढ़चाना, क्रि. प्रे,, व. “चढ्ना” के प्रे. रूप । 

चढ़ाई, से. खी. (हिं. चढ्ना) उद्दमनं, 
आरोहणं २. उद्गमः, उदयः ३. आरोहः 
४. आक्रमः, अवस्कंद्‌ः । 

चढ़ाउतरी, सं. ल्री. ( दि. चढ़ना + उतरना ) 
असङ्कत्‌ आरोहणावरोहणं-णे । 

चढ़ाउपरी, सं- खली. ( हिं. चढ़ना+ ऊपर ) 
प्रतिस्पर्डा, अहंपूर्विका । 

चढ़ा-चढ़ी, ( हिं. चढ़ना ) दे. “चढ़ा- 
उपरी? । 

चढ़ाना, क्रि. स., ब. “चढ्ना? के प्रे. रूप । 

-चढ़ाच, सं. पुं. ( हि. चढ़ना ) आरोहः, उद्गमः, 
उत्थानं २. बृद्धिः ( सनी. ), उपचयः । 

उतार, सं. पुं... आरोहावरोह्दौ, उद्दमाव- 
गमो । ` 

चढाचा, सं. पुं. ( हिं: चढ़ाना) उपहारः, 
उपायनं, उत्सर्गः, वलिः (पुं.) २. दे. “बढ़ावा? । 

चद्रत, सं. पुं. ( हिं. चढ्ना ) आ-अधि.-रो हिन्‌: 
रोहक-रोढ़ । 

चढता, सं. पुं., ( हिं. चढ़ना ) हय-अश्व-आरोद्दः- 
आरोहिन्‌ , सादिन्‌ , तुरगिन्‌ । 

चणक, सं: पुं. ( सं. ) दे. “चना? । 

चतुःशाख, सं. पुं. ( सं. न.) शरीरं, देहः; 
कायः, तनुः-नूः ( सन्ी. ) 

चतुरंग, सं पुं. (सं. न.) अक्षक्रीडाभेदः 
२. चत्वारि सेनांगानि ( हस्त्यश्वरथपदातय ) 
इति ३. चतुरंगिणी सेना । वि., अंगचतुष्ट- 
यवत्‌ । 

चतुरंगिणी, सं. खली. ( सं: ) -्त्यश्वरथपदाति- 

` रूपिणी सेना । वि. स्री., अंगचतुष्टयवती । 


उदेतव्य, आरोहणीय; 


चतुर, विः ( सं ) निपुण, दक्ष, प्रवीण, कुराल, 
विचक्षण, विशारद २. धीमत्‌ , बुद्धिमत्‌, पर्ञ, 
प्राज्ञ ३. कापरिक-छाझिक [-की ( खनी. ) ] 
कितव, धूत्त 

चतुरता, सं- स्री: (सं.) नैपुण्यं, दाक्ष्यं, कौशल, 
प्रावीर्ण्य॑ २. बुद्धिमत्त्वं, प्राशता .३. कैतवं, 
कापठ्यं ६० । 

चतुराई, सं. खी., दे. “चतुरता? 

चतुरानन, सं. पुं. (सं.) वतुः, ब्रह्मन्‌ (पुं.)। 
चतुथ, वि. (सं ) तुये, तुरीय । 

चतुर्थी, वि. ज्री. (सं.) तुया, तुरीया २. पक्षस्य 
तुरीया तिथिः ३. दे. “चोथा? 

चतुर्दिक्‌ , सं- पुं, दे. “चतुदश? 

चतुदश, सं- पुं. ( सं. न. ) दिकचतुष्टयम्‌ , 
चतुर्दिक्समूहः । क्रि. वि-, चतुर्दिक्च, सर्वतः, 
समंततः, विश्वतः, समंतात्‌, सवंत्र (सब अव्य.) । 

'तु्सुँज, वि. ( सं.) चतुर्बाहु, चतुहंस्त २. चतुः 
ब्कोण, चतुरक्ष | से. पुं (सं) विष्णुः 
२. 'तुष्कोणः, चतुरश्रः-त्रः ३. चतुसुंजं, वर्गः, 
सम, चतुसुँजः-चतुरस्रः । 

चतुझुंख, सं. पुं. (सं-) दे. “चतुरानन?। 
क्रि. वि., स्वेतः, परितः, समंतात्‌ (सब अन्य.) । 

चतुयुग, सं. पुं. (सं. न.) युग,-चतुष्कं-चतुष्टयम्‌ । 

चतुयुंगी, सं. ज्री. ( सं. ) दे. “चतुयुंग? । 

चतुर्॑र्ग, सं. पुं. ( सं. ) थरमारथेकाममोक्षाः । 

चतुर्चेणे, से. पुं. ( सं. ) ब्राह्मणक्षत्रियवैर्यशद्वाः, 
चातुवर्ण्य, वर्ण,-चतुष्टयं-चतुष्कम्‌ । 

चतुष्कोण, वि. (सं.) चतुरस्र, चतुरश्र, चतुभुज 
२. सम, चतुरभुंज-चतुरभ् । सं. पुं. ( सम- ) 
चतुभुजः-चतुरञअः । 

चतुष्टय, सं. पुं. ( सं- न. ) चतुःसंख्या, चतुष्कं, 
चतुव॑स्तुसमूहः, चतुष्कम्‌ । 

चतुष्पय, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. “चौराइ?। 
चतुष्पद्‌, सं. पुं. तथा वि. (सं-) दे. 'चोपाया? । 
चद्दर, सं- खरी. ( फ़ा. चादर | झयनास्तरणं 
शाय्याच्छादनं, प्रच्छद;-परः-वसत्नं प्रच्छदः 
उत्तरच्छदः २. ( धातकी ) फलकः-कं, पत्रस्‌। 
चना, सं. पुं. ( सं. चणः )- हरि,-मंथः-मंथकः- 
मंथजः, सुगंधः, वाळभोञ्यः वाजिमक्ष्यः, ` 
कंचुकिन्‌, कुष्णचंचुकः। « 

नाकों चने चबवाना, सु-, अत्यंतं सं-परि-तप्‌ (प्र) । | 
लोहे का चना, सु. दुष्करं कमेन्‌'( नः )। .« 
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नाव 


. चनाव, सँ- खी. ( सं- चन्द्रभागा ) चान्द्र चन्द्रः 
भागा-भागी । 
पकन, सं. पुं. ( हिं. चिपकना ) कंचुक 

उत्तरीय+-भेदः । 

चपकना, दे. 'चिपकना?। 

चपकळश, सं. ली. ( तु.) खड्ग-असि-ङ्कपाणःः 
युद्धम्‌ २. कलहः, उपद्रवः । 

चपटा, वि., दे. 'चिपटा? । 

चपड्चपड़, सं. शली. ( अन्नु.) चपड्चपड़- 
ध्वनिः ( पुं. ) । 

चपड़ा, सं- पुं. ( दिं. चपटा ) अछक्तः-क्तकः, 


रा(ला)क्षा २. छाक्षा-अलक्त,-पत्र ३. रक्तकीट- 


भेदः । 
चपत, सं- पुं. ( सँ- चपटः ) चपेटः-टिका, चपट- 
कर्‌तल+,-आघातः प्रह्मरः २. क्षतिः-हानिः (स्री.)। 
चपनी) सं. खी. ( सं- चपनं = दवाना >) पुटः- 
टं-री, छदः, छदनं, पिधानं २. शरावः) 
वर्षमानकः ३. जानुफलकम्‌ । 
! व्वपरास, सं: जरी. (फ़ा. चप = वायाँ न रास्त = 
दायाँ ) * प्रेष्य,-प्ः-प ट्टकः । 
चपरासी, सं- पुं. (हिं, चपरास) 
भृत्यः, नियोज्यः, किंकरः, चोलकिन्‌ । 
चपळ, वि. (सं. दे. “चंचल? (१-४) ५. क्षणिक, 
; अचिरस्थायिन्‌ ६. शौप्र-आशु,-कारिन्‌ , अवि- 
| लंबिन्‌ ७. शीघ्र, तूणं क्षिप्र, हुत ८. मायाविन्‌ , 
समाय ९. चतुर, अवसरश्च १०. धृष्ट, निलज्ज । 
चपळता, सं- खनी. (सं-) दे. “चंचलता? 
| (१-२) ३. धृष्टता, थाष्टर्, वैयात्यम्‌ । 
f चपला, सं. खो. ( से. ) लक्ष्मीः ( सली. ), कमला 
२. विद्युत्‌ (स्ली.), चंचला ३. ` जिह्वा ४. पुंश्चली, 
g कुलटा । वि. खी.) चंचला २. शीघ्रकारिणी। | 
| चपली, सं- स्ली. (हिं० चपटी) पन्नद्वा, पतन्नभी । 
चपाती, सं. खी. ( सं- चपेटी ) पोळी, पोलिका, 


| रोटी( ट )का। 

{ चपेट, सं- खली (सं. चपेटः) दे. “चपत? 
ti ` (१-२) ३. आघातः, प्रहार: ।' 

|g चप्पन, सं. पुं. दे. “चपनी?(१) । 

Ei व्वप्पछ, सं- पुं. ( दिं. चपटा ) पादूः ( खरी: ), 
i पादुका, कोशी-षी । 

tf 'चप्पा, सं- पुं. ( सं. चतुष्पाद्‌ > ) चतुर्थोशः 
PFS तुरं:तुरीय+-सागः, २.  अंगुलीचतुष्टयपरिमाणं 


[ १९६ | 


चमकारा 


चचप्पी, सं- सी. (सं- चप्‌ = दवाना > ) सं, 
वाहः-वाहनं-वाहना, चरणसेवा । 

चप्पू , सं. पुं. ( दिं. चाँपना ) नौका-नौ,- 
दंडः, क्षेपणी-णिः ( ज्जी. ) । 

मारना, क्रि. स., क्षेपण्या चल-वह ( प्रे ) । 

चवचाना, क्रि. प्रे. व. “चबाना? के प्रे. रूप । 

'चवाना, क्रि. से. ( सं- चरण ) चवे. ( भ्वा. प. 
से. ), संदंश (भ्वा. प. अ. ) दंतः निष्पिष्‌ 
( रु. प. अ. ) | सं. पुं., चवं, दंतैः निष्पेषणं, 
संदंशनम्‌ । a 

चतरा चबा कर बात करना, सु.) मंदं सस्वरं च 
बदू ( स्वा. प. से. ) । 

चबे को चवाना, मु.) पिष्टपेषणं, चमितचवंणम्‌ । 

चबूतरा, सं- पुं. (से. चत्वरम्‌ > ) वेदिः 
( ली. )-दिका, वितदिः(स्ी.)दी-दिका, उन्नतः 
स्थली २. दे. 'कोतवाली? । 

चबेना, सं- पुं. ( दिं. चवाना ), #श-अष्ट,- 
अन्नं-धान्यं, चर्वणम्‌ । 

चबेनी, सं- खत्री. ( हिं० चवेना ) भरष्टान्नोप- 
हारः २. जलपानसामग्री । 

चभक, सं- पुं. ( अचु. ) 


शब्दः । 


निमज्जन-ध्वनिः,- 


चमक, सं- खी. (दि. चमकना ) कांतिः- 


दौप्ति:-ब्ुतिः-रुचिः (स््री.)» आमा, प्रभा 
२. आरोकः, प्रकाशः ३. कटि-श्रोणी,-पीडा। . 

दमक, सं- लली., अतिशव,-शोभा-श्री:-कांतिः- 
दौ्तिः-द्॒तिः- विभूतिः ( स्री. )। 

दार, वि. उज्ज्वल, भासुर, भास्वर, अतिः 
महा,-तेजस-शोभन-दौ प्तिमत्‌-प्रभ । 

चमकना, क्रि. अ. ( सं- चमत्करणं ) प्रकाशः 

- विद्युत-भास-शुभ-आाजू-आशू-सलाश्‌ ( भ्वा- आ. 
से. ), प्र-+ भा (अ. प: अ. ), चकास्‌ ( अ. पः 
से. ), दीप्‌ ( दि. आ. से. ), विलस्‌ (स्वा. 
प. से.) २. संमृद्धि-वृद्धि या ( अ. प. अ. ) 
सं-,ऋध्‌ ( दि. तथा स्वा. प. से. ) ३१. अक" 
स्मात्‌ कंपू-स्पंद्‌ ( भ्वा. आ. से. ), संत्रस्तः 
सयचकित ( वि.) भू । . 

सं- पुं., प्रकाशनं, विद्योतनं, विलसनं, समृद्धि: 
( स्त्री. ), प्र-उप,चयः, सहसा स्पंदनं-कंपनम्‌। 


सं. पुं. ( दिं» चमक ) काम्तिःदौसिः 


Ee me ` ३. किष्कुः ( पुं. खः), वितस्तिः ( पुं.) | चसकाना क्रि. प्रे व. “चमकना के ग्रे. रूप । 


SE ञः] चसमकारा; 
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चमकी 


[ १९७ ] 


चचरसूवा 


ES 
युतिः ( स्री. ) २. चाकचत्रयं, तीब्र,आलोकः- | चमरस, सं. पुं. ( सँ. चम॑रसः > ) चर्मपादुका- 


प्रकाशः । 
चमकी, से. ख्री. ( हिं. चमक ) आपातरमणीयं 
वस्तु ( न. )। 
चमकीला, वि. ( हिँ. चमक ) दे. “चमकदार? | 
चमक्रो, सं. खरी. ( हिं. चमकना ) कुलटा, 
पुंश्चली २. कलह-कर्लि-कारी-कारिणी-प्रिया । 


( से. चमंचरी ) 
चमचिड़ी, सं. स्त्री. | चमेचट(टि)का, 
चमगा(गी)दड़, सं. पुं. चतु(तू)का; जतु, 
चसरिदड़ी, सं- खनी. | नी, चमंपत्रा, अ- 

/ जिनपत्रिका, चा- 
म्मिः ( त्री. )। 


चमचम, सं. स्त्री. ( देश. ) चमचमाख्यः मिष्टा- 
न्रभेदः । वि., दे. चमकदार? । 

-चसचमाना, क्रि. अ., दे. “चमकना? (१)। 

` चमचसाहर, सं. खनी., दे. चमक? ( १-२ )। 

चमाच, सं. पुं. (सं. चमसः-सं ) कंबा-विः 
( स्री. ), खजः, खजाका । ( लकड़ी का ) दारु- 
हस्तकः, तदुंः- तदूंः ( स्त्री. ) । 

--भर, कि. वि., वमस,-मात्र-परिमाणम्‌ | 

चमसचिच्च, वि. ( हिं.चाम + चिचड़ी ) अत्या- 
ग्रहिन्‌ , प्रतिनिविष्ट, अत््याग्रहशील । 

चमदढ़ा, सं-पु. [सं वर्मेन्‌ (न.)] त्वच्‌-रोमभूमिः 
(स्री.).त्वचं-चा, असुग्‌+-धरा-वरा, छली-छी । 
( मृत प्राणी का ) अजिने, कृत्तिः-इत्तिः (स्री.) । 

--उधेड़ना, क्रि. स., निस्त्वचीक, त्वचे-चर्मे 
अपनी-निह्वं ( भ्वा. प. अ. )। 

चमड़ी, सं. खली. ( हि, चमड़ा ) दे. “चमड़ा? 

चमत्कार, ( सं.) विस्मयः, आश्चर्य, 
अद्भुत, चमत्कृतिः ( स्री. ) २. अलौकिक-अत्ति 
माचुष-छोकोत्तर-कर्मेन्‌ ( न. )। 

चमत्कारक, वि. ( सं- ) आश्चय॑-विस्मय,-जनक- 
उत्पादक, अतिमानुष ( -षी. ख्री. ), दिव्य, 
विलक्षण,अद्भत, आश्चये, चमत्कारिन्‌ । 

चमत्कृत, वि. ( सं- ) आश्चर्यं-विस्मय,-अन्वित- 
आपन्न-उपहत, विस्मित । 

चमन, सं- पुं. ( फ़ा. ) कुसुमाकरः, पुष्प-;वनं- 
वाटः-वारिका । 

चमर, सं. पुं. ( सं.) चमरगोः ( पुं. ) घेनुगः, 
बालूथिप्रियः, वन्यः, व्यजनिन्‌ २. च(चा)मरस्‌ । 


जनितं चरणन्रणं, +चर्मरसः । 
चमरी, सं- ल्ली. ( सं. ) चमरगवी, गिरिप्रिय, 
दी्घंबाला २. च(चा)मर' ३. मञ्षरी । 
चमरौट, सं. पुं. ( हिं. चमार ) झस्ये चर्म- 
कारभागः । 
चमस, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. “चमचा? । 
चमार, सं. पुं. ( सं. चम्मंकारः ) -चर्मकृत्‌ , 
चर्मेरुः ( पुं.) २. पादू-पादुका,-कृत-कारः ३ 
पादुकासंधातु ( पुं. ) । [ चमारी-रिन ( सनी. ) 
= चर्मकारी इ. ] 
चमेली, सं- ख्नी. [ सं- चम्पकवेछिः ( खनीः ) ] 
( पौधा ) मनोरा, मनोज्ञा, जाती, माळती, 
सुकुमारा, सुरमि-दृ्,-गंधा २. ( फूल ) जाती- 
सारती,-पुष्पम्‌ । 
चमोरा, सं -चाम तेजनी, 
बन $} उ क्षर 
चयः, सं. पुं. ( से. ) समूहः, गणः, राशिः ( पुं. ) 
२. सृत्तिकाचयः, क्षुद्रपवेत्तः ३. दुर्ग ४.प्राकारः, 
वप्रः-प्रं ५. वेदी-दिका ६. चरण-पाद,-पीठः-पीठं 
७. गृद्द-मित्ति-,मूळं, पोटः । 
चयन, सं. पुं. ( सं. न. ) संग्रहणं, समाहरणं, 
राशी-एकत्र,करणम्‌ । 
चर, से. पुं. ( सं-) चारः, स्पशः, प्रणिधिः 
(पुं.) गृढ्पुरुषKः २. मंगलग्रहः, कुजः 
३. खञ्जनः ४. कपदेकः । 
वि. अस्थिर, जंगम, चळ २. प्राणिन्‌ , चेतन, 
सजीव । 
=— अचर, वि., चलाचल, जडजंगम, स्थावरजंगम 
२. जडचेतन, सजीवनिजींव , सप्राणनिष्प्राण। 
चर, सं. पुं. (अनु. ) वस्रादिविद्रणध्वनिः 
( पुं. ) चरितिशब्दः । 
चरक, सं. पुं. ( सं.) सुनिविशेपः २. तत्कृत- 
वैद्यकग्रन्धः ३. दे. “चर? (१)। ४. अध्वगः, 
यान्निन्‌ ५. भिक्षुकः । 
चरकटा, सं. पुं. (हिं: चारा+कारना) « 
यवस-घास,-कतंकः-छेदकः । २. क्षुद्रः, नीचः, 
जाल्मः । 
चरका, सं. पुं. ( फ़ा. चरकः ) -ईषत्क्तं, शद्रः 
ब्रणः-त्रणं २, हानिः ( ख्री- ) ३. छलम्‌ । 
चरख़ा, सं- पुं. ( फ़ा चख ) तांतवचक्र, | 
चक्रे २. आवापनस्‌। 
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चरखी 


--कातना, क्रि. स., तंतून्‌ कृत ( रु. प. सै > 
सज्‌ ( तु. प. अ. ), तांतवचक्रं चल्‌-अम्‌ (प्रे) । 
चरखी, सं. स्री. ( हिं: चरखा) रूघुचक्, 


चक्री, चक्रिका ३-४. दे.“गड़ारी? तथा 'बेलन?। 

चरचर, सँ ( स्री.) चरचराशब्दः, 
चरचरायितं २. व्यर्थ-अनर्थक)-आलापः, 
प्रजस्पः-पनम्‌। 

चरचराहट, सं. खी., दे. “चरचर” । 

चरट, दे. 'खंजन । 

. चरण, सं. पुं. (सं- पुं. न.) पादः, पदःदं, 
पदू-पादू ( पुं. ), वि,-क्रमः) क्रमणः, चलनः, 
अंध्रिः (पुं. )। २. चरणः, पदं ( छन्द. ) 
३. चतुर्थौशः ४. गमनं, चलनं ५. आचारः 
६. ( तृण- ) भक्षणं ७. अनुष्ठानं ८. विहरण- 
स्थळं ९. सूर्यांदेः किरणः १०. क्रम: | 
--चिह्न, सं. पुं. (सं. न.) पाद-पदः-सुद्रा- 
चिह-रुक्षणम्‌.। 

—दासी, सं. खरी. (सं. भायां, पल्ली २. उपा- 

नह ( सी: ), पादुका । 

सेवा, सं- जी. (सं.) परि-उपः-चया, शुश्रूषा । 

--छूना, सुः, पादयोः पत्‌ ( भ्वा. प. से. ). 
चरणो स्पृश ( तु. प. अ. )। 

चरणास्नत, सं. पुं. ( सं. न. ) चरणोदकं, पादो- 
दकम्‌। 

--लेना, सु., चरणामृत आचम्‌ [ भ्वा. प. से., 
आच(चा)मति ]। 
चरना, क्रि. स. ( सं- चरणं ) यवसं-तृणं खाद्‌ 
(स्वा. प. से. )=मक्ष (चु. )-सुज्‌ ( 
आ. अ. ), चर्‌ ( स्वा. प. से. )। २. पयंट- 
ञ्जम्‌ ( भ्वा- प. से. )। : 
चरनी, सं. ली. ( दिं. चरना ) दे. 'नाँद? (२) 
२. गो,-चरः प्रचार: । 
`. चरपद, सं. पुं. दे. “चपत? । 
च्वरपरा, वि. (अचु.) तिक्त, उषण, तीव्र, तीक्ष्ण । 
चरवी, सं: खरी. ( फ़ा. ) मांस,सारः-स्नेह:, 
{ वपा, वशा-सा, मेदस्‌ ( न. ) । 
. की झिल्ली, सें- खी., ( १-२) गर्भ-अत्र;- 
` आविष्टुनम्‌। 
क ~-चढ़ना, मु. दे. “मोटा होना? । 


[ १९८ ] 


व्वरित्र 
--छाना, सु. मदांध-अतिगरवित ( वि. ) भू । 
चरम, वि. (से) अन्तिम, अन्त्य, पश्चिम, 
अवम। 

—काळ, सं- पुं. ( सं-) निथन-सृत्यु,समयः- 
कालः । 

— सीमा, सं. ज्री. ( से- ) परिनिष्ठा, परमा- 
वधिः ( पुं. ) । 

चरवाई, सं. स्री. ( दिं. चरवाना ) पशुचारण,- 
मृत्या-वेतनं २. पशुचारणं, गोपालनम्‌ । 
चरवाना, क्रि. प्रे., व. चरना? के प्रे. रूप । 
चरवाहा, सँ: पुं. (हिं: चरना ) पशु-गो,- 
चारकः-पालकः-पालः-रक्षकः । 

चरस, सं- पुं. ( से. चर्मन्‌ > ) १. चमें,-द्रोणी- 
सेचनी २. चर्ममयः महा,-पुटः-कोषः ३. गंजा- 
निर्यासः, मादकद्र्व्यभेदः । 

चरसा, से. पुं. ( दिं. चरस ) गोमदिषादेः चर्मन्‌ 
( न. ), २-३. दे. "चरस? ( १-२ )। 

चरसी, सं. पुं. (दिं. चरस) चरस, पः- 
पायिन्‌ २. चमे,'सेचकः-सेक्तु (पुं. ) । 

चराई, से. जी. ( हिं, चरना ) चरणं, यवस- 
तृण,-मक्षणं २-३. दे 'चरवाई? ( १-२) । | 

चरारा, दे, (चिराग? । 

चरागान, सं. पुं. ( फ़ा. ) दीपोत्सवः । 

घरागाह, सं- खरी. ( फ़ा) गोप्रच(चा)रः, यवः 
सक्षत्रं, शाद्वलं, तुणावृतभूमिः (स्नी.) | 

चराचर, वि. ( से- ) दे. “वर” के नीचे । 

वचराना, क्रि, प्रे. ( हि. चरना) व. “चरना? 
के प्रे. रूप २. सुह-वंच्‌ (प्र.), प्र-वि-लम्‌ (प्रे) । 

चरिंदा, सं. पुं. (फ़ा.) ठृणभक्षक-यवसाद,-पशुः । 

चरित, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “चरित्र? । 

चरितार्थ, वि. ( सं. ) ङतार्य, कृतङ्कत्य, पूरणे 
मनोरथ, सफल २. उचित, योग्य, अनुरूप । _ 

चरित्र, सं. पुं. ( सं. न. ) आचारः, आचरणं, 
चरितं, वृत्तं, वृत्तिः ( शली. ) चारित्र्य, शीलं, 
सौजन्यं २. स्वभावः, प्रक्कतिः (स्त्री. ) 
३. कार्य, कमेन्‌ ( न. ), चेष्टितं ४. जीवनः 
चरितं-चरित्रं, जीवनी । 


--नायक, सं. पुं. ( से. ) प्रथानपुरुषः, चरित” 
नायकः। 
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चरित्रवान्‌ 


[ १९९ ] 


चलाऊ 
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चरित्रवान्‌ , वि. ( सं--,वत्‌ ) सदाचारः/रिन्‌ ; 
` आचारवत्‌। 
'चरी, सं. खी. ( हिं. चरना ) घासः, यवसः+ 
सं, जवसः-सं, तृणादिकम्‌ । 
वचं, से. पुं. ( अं. ) दे. 'गिरंजा? २. संप्रदायः। 
चचरी, सं. खरी. ( सं-) गीति-मेदः २. दोलि- 
कोत्सवः ३. करतलध्वनिः ( पुं. ) ४: आमोद- 
` प्रमोदाः ५. वाद्यभेदः । 


चर्चा, सं. स्ती. (सँ.) च्चः, अभिधानं, 


आख्यानं, कथनं, कीतैनं, निर्देशः, वर्णन 


२. वार्ता,-आलापः, सं,-भाषणं-कथा, कथाप्रसंगः 
३. किंवदन्ती, जनप्रवादः, ४. लेपनं, 
अभ्युंजनम्‌ । 

= करना, क्रि. स., संभाष्‌ ( भ्वा. अ. से. ), 
संवद्‌ ( भ्वा. प. से. ) 

चर्चित, वि. (सं.) अभ्यक्त, लिप्त २. विचारित । 

धर्म, सं. पुं. ( से. चमन्‌ ) दे. “चमड़ा? । 
कार, सं. पुं. ( सं- ) दे. “चमार? । 

दंड पुं. पुं. ( सं- ) दे. “चाबुक? । 

चमी, वि. ( सं. चमिन्‌ ) . चमं,-मय-निर्मित- 
संबंधिन्‌ , चर्मण्य । सं. पुं. चमंधारि-फलकसुद- 
योधः । 

चय, वि. ( सं- ) गमनीय, गन्तव्य ( स्थानादि) 
२. आचरणीय, करणीय ।. `. 

व्वय्या, सं- खली. (सं.) कृत्यानुष्ठानं, कतेन्यपाळनं 
२. चलनं, गमनं, ३० आचारः, आचरणं 
४. सेवा ५. आजीविका, बृत्तिः ( स्री. )। `` 

चर्राना, क्रि. अ. (अनु) चरचरायते (ना. 
चरचरशब्द क २. तप्‌ ( कमे. ), व्यथ्‌ ( भ्वाः 
आ. से. ) ३. अत्यन्तं अभिलष्‌ (भ्वा. उ. से.)। 

चर्वण, सं. पुं. ( से. न. ) संदंशनं, दं तैः निष्पे 
षणं २. चव्य्‌ंपदार्थः ३. दे. “चबेना? 

नचर्चणा, सं खली: ( सं- ) चवंणं, दन्तैः निष्पेषणं, 
संदंशनम्‌. २. रसास्वादनं, रसानुभूतिः (सनी. 
३. चवेण,दन्तः-रद्‌ः। 

चर्चित, वि. ( से. ) दंतनिष्पिष्ट, संदष्ट । 

नव्ये, वि. ( सं. ) चवंगीय, दन्तैः निष्पेषणीय । 
सं. पुं. ( से. न. ) शष्ट+अन्नं-धान्यम्‌। 
चस, सं. पुं., दे. 'चरस? । 

चल, वि. ( से. ) चर). चरिष्णु, जंगम, गमन- 
शील २. चंचल, अस्थिर, अधीर । सं. पुं., 
शिवः २. विष्णुः ३. पारदः) रसः। 


चलाव, सं. पुं., यात्रा, प्रस्थानं, २. मदाः 


प्रस्थानं, सृत्युः ( पुं. )। 
चित्त, वि. ( सँ-) लोल-अस्थिर-चेचछ, 
मति-बुद्धि-वित्त । 


“--विचल, वि. ( सं- ) अव्यवस्थित; अक्रम । 
चलता, वि. ( हिँ. चलना ) चलत्‌-गच्छ्त- 


चरत्‌ ( शत्रंत ), गतिमत्‌ २. प्रचलित, सवे- 
संमत ३. समर्थ, शक्तिमत्‌ ४. व्यवद्दारकुशल, 
कार्यपड । [ चलती ( स्ली. ) = चळंती, प्रच 
रित इ. ] । 
चलती, सं. खी. ( दिं. चलना ) प्रभावः, 
अधिकारः । 


चलन, सं. पुं. ( सं. चलनं ) गतिः ( स्री. ), 


गमनं, याने, प्रस्थानं २. रीतिः ( खी. ), क्रमः, 
अनुसारः ३. व्यवहारः, उपयोगः, प्रचारः। , 
--सार, वि. चिर-,स्थायिन्‌ , दीर्घःचिर+काङ- 
स्थायिन्‌ २. प्रचलि( रि )त । 

चलना; क्रि. अ. ( से. चलनं) चळ-चर्‌-त्रज 
( स्वा. प- से. ), या-इ ( अ. प. अ. » गम्‌ „ 
२. सक्रिय-सचेष्ट-सगतिक (विः ) भू , स्फुर्‌ 
(तु. प. से. )) कंप्‌ (स्वा. आ. से: ) 
३. स-सप्‌ (भ्वा प- अ.) ४. ( पद्स्यां- 
पादाम्यां ) चल-चर्‌-गम्‌-या, परि-क्रम्‌ ( स्वा. 
पः से., भ्वा- आ. अ.) ५. प्र-वह_ ( स्वा 
उ. अ; ), प्रत्र (भ्वा, प- अ. )`६. वा ( अ. 
प. अ. ). वह ७. प्रबृत्‌ ( स्वा. आ. से. ) 
स्था ( भ्वा. प. अ.) ८. उपयुज-च्यवह्ृ 
( कमे. ) ९. कलद्दायते (ना. था. ), विवद्‌ 
(भ्वा. आ. से.) १०. सफलीभू, इताये- 
कृतकुत्य( वि. )भू। सं. पुं» चलने, चरणं, 
गमनं, प्रस्थानं, स्फुरणं; वदनं इ. । 

चलने वाला, सें- पुं. चलितृ-गंतृ-यात्‌ (पुं) इ- । 
चल पड़ना, सु. प्र5स्था ( स्वा. आः अ: ), 
चलू-या । 

चल बसना, सु. ए ( तु. आ- अ. ), पंचत्वं या । 
चले चलना, सुः चल-गम्‌ । 

चळनी; सं- ख्नी., दे. छलनो? 

चलवाना, क्रि. प्रे. ब. “चलना? के प्रे. रूप । 
चला, सं- खी. (सँ- ) प्रथिवी- २: दामिनी - 
३. लक्ष्मीः ( स्री. ) । 

चछाऊ, वि. ( दिं. चलना) दौषेचिरःः 
कालस्थायिन्‌, इढ्‌, स्थिर्‌। ` . | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


{ 
५ 
| 
| 


चबाई, 


Digitized by Arya Samaj Foundajjon Chennai and eGangotri 
२०० 


'चळाचर [ 


चलाचळ, वि. ( से.) चपल, .चंचल, लोछ 
२. जडचेतन ३. स्थावरजंगम । 

'चळाचली, सं. स्री. ( हिँ, चलना ) प्रस्थान- 
प्रयाण-त्वरा-संश्रमः २. प्रस्थानं, प्रयाणं, अप,- 
यानं-गमः ३. प्रस्थान,कालः-समयः ४. प्रया- 
णोपकर्पनम्‌ । 
च(चा)लान, सं. जरी. पुं. (हिं. चलना ) 

' प्रचलनं, प्रस्थानं, प्रयाणं, अप,-यानं-गमः- 
गमनं. २. प्रचाळनं, प्रस्थापनं, प्रेषणं-णा, प्रया- 
पणं-नं ३. अभियोजनं, अभियुज्य अधिकरणे 

` प्रषणम्‌। द 
चलाना, क्रि. स-, ब. “चलना? के. प्रे. रूप । 
२. (गोली आदि) लोह,गोलान्‌-युरिकाःप्रक्षिप- 
विसुज ( तु. प. भ. ) ३. प्रारम्भ ( भ्वा. आ. 
अ. ), प्रवृत्‌ ( प्रे. ) । 

चलायमान, वि. .( हिं. 'बलनों ) चलत्‌- 
गच्छत्‌-सपंत्‌ ( शत्रंत ) २. चंचल, अस्थिर । 

चलाव, सं. पुं. ( दिं. चलना ) प्रस्थानं, प्रयाणं 
२. यात्रा ३. रीतिः ( स्री. ), क्रमः । 
चलित, वि. ( सं. ) दे. “चलायमान? ( १-२ ) 
३. प्रचलित । 


` चचन्नी, सं. स्त्री. [ हिँ. चौ ( = चार )+ आना] 


चतुराणी, रुच्यः । 
चरे, सं, पुं. ( सं. ) चकारादयः पंचवर्णाः । 


- . पुं, (हिं. ओ+वाई= हवा) 
निंदकः, अप-परि,-वादकः २. पिशुनः, कर्णे- 


- जपः 


चचाळीस, वि. ( से. चतुश्चत्वारिंशत्‌ )। सं. पुं. 
उक्ता संख्या, तदक्कौ (४४) च । 

चवालिसवां, वि., ` ( हिं. चवालीस ) चतुश्च- 
त्वारिशत्तमः ( मौ-मम्‌ ) । 

चश्म, सं. खली. ( फ़ा. ) नेत्रं, नयनम्‌। 
—दीद्‌, वि. ( फ़ा. ) दृष्ट, अवलोकित, प्रत्यक्ष । 
दीद गवाह, सं- पुं. (फा.) प्रत्यक्ष,-साक्षिन्‌- 
द शिंन्‌-प्रत्यक्षिन्‌-देइयः । 

चश्मा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'ऐनक? २. उत्सः, 
निर्झरः, प्रस्रवणं, स्रोतस्‌ ( न. ) ३. कुः्ु्र, 
नदी-सरित्‌ ( स्नी. ) । 

चषक, सं. पुं. ( स- पुं. न.) मद्यपानपात्रम्‌ , 
अनुुतपेणं, सरकः, गस्वकंः २. मधु ( न. )। 


२. हुननं, मारणम्‌ । 


चांदनी 


MMM मु नम सर 


चसक, सं- खनी. ( देश. ) दे. कसक! । 
चसकना, क्रि. अ. दे. 'कसकना' 

वचसा, सँ: पुं. ( सं- चषकः> ) आस्वा 
रसः, प्रवृत्तिः ( ख्री- ) अभिरुचिः ( खी. ) । 
बुरा ,व्यसनम्‌। 

वचस्पाँ, वि. ( फ़ा. ) लग्न, संरिलष्ट । 

हक, सं. स्री. (हिं चहकना ) कूजनं, 
कूजितं, कलरवः, चुंकारः, खग+विरुतंःविरावः । 
चहकना, क्रि. अश ( अनु. ) कूज्‌ ( भ्वा. प 
से. ), विरु ( अ. प. से. ) । 

चहचहा, सं- पुं., दे. चहक' 

चहचहाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. “चहकना? । 
चहचहाहट, सं. जी. दे. “चक? । ५ 
चहवच्चा, सं. पुं. (फ़ा. चाह =कूप + हि. 
बच्चा ) कूपकः, जल,-कुंडं-आशयः । 

चहल, सं- स्ली. (अनु. चहचह) आनन्दोत्सवः । 
चहलकदुमी, सं खी. (हिं. चहल+फा. 
कदम ) विचरणं, विहारः, परि,-क्रमणं-अमणं- 
अटनम्‌ । | 

चहल-पहल, सं. खी. ( अनु.) आनन्दः, 
उत्सवः, उछासः, प्र+मोदः दषः । 
चहारदीवारी, सं- खरी: दे. 'चारदीवारी? । 
चाँई, वि. ( देशः चई = डाकू जाति) अपह- 
रणशील, चौयंबृत्ति । भूत्ते, छलिन्‌ । 

चाँचल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “चंचलता? । 

चाँटा, से. पुं. ( अनु. चट ) दे. “चपत?। 

चाँडाळ, सं- पुं. ( सं. ) दे. "चंडाल? 

चांडाळी, सं. जी. ( सं. ) दे. “चंडाली? । 

चाँद, सं. पुं. ( सं. चंद्रः ) दे. ` "चंद्रः २. चन्द्र- 

. कलाकारः आभुषणभेदः, +चन्द्रः ३. मासः 
¥. लक्ष्यं-क्षे, शरव्यं ॥ सं. सनी.) रिरोऽग्रं 
कपालशिखरं २. शिरोष्स्थि ( न. ) 
कपालः-लम्‌ । 

--मारी, सं. पुं.. लक्ष्यवेधः, शरव्यनिमेंदः । 
चाँदना, सं. पुं.( हिं. चाँद ) आलोकः, प्रकाझः 
२. दे. “चंद्रिका? । 

पाख, सं. पुं, पूर्वे शुक्क-शुद्ध-सितः-पक्षः ॥ 
चाँदनी, से- पुं. (हिं. चोदना) दे- 
“चंद्रिका? २. इवेत-सित,-प्रच्छदः । ३. झु्रो- 
छोचः ४. तगराख्यं पुष्पम्‌ । 

--चौक, सं- पुं. ( हिं.+सं- चतुष्के) सुख्य- 


'चषण, सं. पुं. (सं न.) भक्षणं, खादनम्‌ | मागेः, प्रधानहृट्टः, २. दिएलीनगरस्य प्रधान- 


»* चन्द्रिकाचतुष्कम्‌। : 
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चाँदी 
रात) सं. स्री., ज्योतिष्मती, ज्योत्स्नी । 
चंदी, सं- ख्री., ( दिं. चाँद ) रजतं, रूप्यं, 
दु्वेर्ण, इवेतं, कळधोतम्‌। २. धनं, वित्तं 
३. आर्थिकलाभः ४. दे. “चाँद?, (से. ली.) । 
--का, वि, राज-रौष्य [ -ती,प्यी (ल्नी.) ], 
रजत-रूप्य,-निमित-रचित, रजत । 

—सा, वि., रूप्योपम, रजतवर्ण, अतिधवल । 
--का जूता, सु., दे. 'घूँस? । 

चचाँद्र, वि. (सं. ) चाँद्रमस [ -सी( स्त्री. ) ] 
ऐंदव [ -वी ( सन्नी. ) ] चंद्र, सोम- । 

--मास, सँ- पुं. (सँ. ) चंद्र-सोम-विधु+मासः। 
--वत्सर, सं. पुं. (सं) सोम्य-चान्द्रिक- चान्द्र- 
मस,-वर्षः-अव्दः-हायनः । 

चांद्रमख, वि. ( सँ. ) चान्द्र, चान्द्रिक, सौम्य, 
सौमिक ( सती. चांद्री, चान्द्रिकी, सौम्या, 
सौमिकी ) । 

चांद्रायण, से. पुं. (सं. न.) ब्रतमेदः, इंदुब्रतम्‌। 

चाँप, सं ली. (हिं. चेंपना ) नि-, पीडनं, 
निर्वधः, . अतिभारः २. प्ररणं-णा, प्रचोदना 
३. लोइनाडी-अर्न्यख्न,तालकं , ४. चरणः 
पादशब्दः । 

वचाँपना, क्रि. स. दे. 'दबाना? । 

चाँयं-चायं चौंवे-चाँचं, सं: जी. (अनु. ) 
प्रलापः, प्रलपितं, प्रजल्पः-पितं, बाल, आलापः 
साषणम्‌ । 

चाक, सं. पुं. ( फ़ा. ) विदरः, रंध्रे, भेदः । 

करना, क्रि. स.» विदु (प्रे.) छिद्‌ 
(रु.प.अ.)। 

चाक , सं. पुं. ( अं.) खटी, खटिका, कठिनी । 
चाक, वि. ( तु. ) सबळ, स्वस्थ, दृढतनु । 
—चौबंद्‌, वि., हृषटपुष्ट,पुष्टांग [ -गी ( स्री. ) ] 
२. अतंद्र, क्षिप्रकारिन्‌ , लघु । 

चाक सं. पुं. (सं. चक्रं) कुलाछ-कुम्मकार- 
चक्रि,-चक्रं २. रथांगं, मंडळं ३. दे. 'गड़ारी? 
४. पेषणचक्रं, पेषणीपाषाणः ५. शाणः-णी । 
चाकचक, वि. (तु. चाक) सुइढ, सुरक्षित, 
दुर्गम । 

चाकचक्य, सं- खरी. ( सं. न. ) आभा, प्रभा, 
द्॒तिःकान्तिः( ली. ) २. सौन्दर्य, शोभा । 
चाकना, क्रि- सं- ( हिं. चाक ) रेखाभिः 
परिवेष्ट्‌ ( प्रे.) 

चाकर, से. पुं. ( फ़ा. ) किंकरः, दासः, सेवकः । 
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चाकरानी, सं- खी. (फ़ा. चाकर) दासी, 
सेविका । 

चाकरी, सं. खनी. (फ़ा. 
परिचयां । 

चाकसू, से. पुं. (सं- चक्षुष्या) कुलाछी, 
( अरण्य- ) कुलत्थिका लोचनह्दिता, दृक्‌- 
प्रसादा । २. चक्चुष्यावीजम्‌ । 

चाकी, सं. स्त्री. ( हिं: चाक ) दे. “चक्की? । 
चाक्र, सं. पुं. (फ़ा.) छुरिका, पाणिका, असि, 
पुत्रिका, घेनुका, दाख्नी, शख्त्रिका । 

चाकछुप, वि. (सं) नेत्र,संबंथिन्‌-विषयक, 
२. चक्षुर-नेत्र,-ग्राह्म । 

चाचर, सं- पुं. । (सं. चर्चरी) चर्चरिका, 

चाचरि, सं- खरी. राग-गीति,भेदः २. होलि- 
कोत्सवः ३. आमोदप्रमोदाः ४. उपद्रवः; 
क्षोभः, कलहः । 

चाचा, सं. पुं. ( सं. तातः> ) पितृभ्यः, पितृ- 
सोदरः २. ( छोरा ) खुछतातः । 

चाची, सं. खनी (हिं. चाचा.) पितुन्या, 
पितृव्यपत्नी । (६ 

चाट, सं. खरी. ( हिँ. चाटना ) स्वादलोलपता, 
रसलालसा २. दे. “वसका? ३. लालसा, 
उत्कटामभिलाषः ४. दे. “आदत? ५. अव-उप+ 
दंशः, व्यंजनम्‌ । 

—लेना, दे. चाटना? । 

चाटना, क्रि. स. ( अनु. चटपट ) अव-आ- 
परि-सं--, लिह_( अ. उ. अ. ) २. ग्रस-ग्लस 
( स्वा. आ. से. )। 

चाटी, सं- जरी. ( देश. ) मंथनी, गगरी, दधिः 
मंथनपात्रम्‌। 

चाट, सँ. पुं. ( से. पुं. न, ) चाहूक्तिः ( ली. ), 
चाडवादः, प्रिय-मधुर,वचनं, मिथ्या,-प्रशंसा- 
संस्तावः-स्तवः-स्तुतिः ( स्न्ली. ), उपलालनम्‌ । 
-—कार, सं- पुं. ( सं- ) मिथ्याप्रशंसकः, चाउ- 
वादिन्‌ । 

कारी, सँ- जली. ( सं- चाइकारः> ) चाङ 
वादित्वं, सांत्ववादित्वं, दे. “चाङ? । 


चाकर ) सेवा, 


चाणक्य, सँ. पुं. ( सं-) कौटिल्यः, . विष्णुगुप्त, 


द्रोमिणः, अंशुलः, चंद्रयुप्तमोयेस्यामात्यः) 
तचणकात्मजः । 
चातक, से- पुं. ( सं-) मेघजीवनः, तोककः, [ 


स्तोककः, सा( झा )रंगः । 
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क्रि. वि. चतुः ( अव्य ), चतुर्बारम्‌। 

आँख, सु. समागमः, संभिलनम्‌ । 

--आदुमी, सु.) जनःनाः, लोकः-काः । 

दिन की चाँदनी, सु. क्षणिकशुखम्‌ , नश्वरा- 
नन्दः। 

चारज, सं. पुं. ( अं. चाजे ) कार्यभारः, उत्तरः 
दायित्वं, २. रक्षणं, अवेक्षा । 

चचारजामा, सं. पुं ( फ़ा. ) दे. 'ज़ीन! । 

वारण, सँ- पुं. ( सँ- ) बं( वं )दिन्‌, मागधः, 
वैतालिकः, स्तुतिपाठकः, संस्तावः । 

चारपाई, सं- स्त्री. ( सं- चतुष्पाद्‌> ) खद्वा, 
मंचिका, पर्यकिका । 

पर पड़ना, मु» व्याधित-रोगग्रस्त(वि. ) 
भू। 

चारवाक, सँ. पुं. (से. चार्वाकः ) अनीश्वरः 
वादी आचार्यविशेषः । 

चारा, सं. पुं. ( हिँ. चरना ) दे. चरी? । 

चारा, से. पुं. ( फ़ा. ) उपचारः, उपायः, प्रति- 
(ती)कारः । 

जोई सं- खी. (क्रा) अभियोगः, व्यवहार: । 

--जोई करना, कि. स., राजकुले निविद्‌ 
( प्रे. ), अभियुज्‌ ( रु. आ. अ.; चु. ) । 

चारित्र, सं- पुं. (सं- न.) चारित्र्यम्‌ , चरित्रम्‌ , 
वृत्तं, चरितम्‌ , दे. “चरित्र? । 

च्वारु, वि. (सं.) सुंदर, मनो, हर-रम, रुचिकर । 

चारों तरफ, क्रि. वि-, चतुर्दिशं, समंतात्‌ + 
समंततः, परितः, सवत्र । 

चाल, सं. खरी. ( सं- चालः > ). गमनं, चलनं, 
स्पन्दनं, स्फुरणं, सरणं, २. प्रगतिः ( खी.) 
नारः, गमनप्रकारः ३. आचारः, व्यवहारः 
४. उपायः, युक्तिः ( खली. ) ५. छलं, कपटं 
६. विधिः ( पुं: ), प्रकारः ७. रीतिः ( खी. ) 
संप्रदायः ८. पर्यायः, वारः, परिद्ृत्तिः (ल्ली-) । 

--चलन, सं. पुं+ चरित्रं, आचरणं, दपं) 
आचारः। 

--ढाल, सं. ख्री., आचारः, चरितम्‌ । 

--बाज़, वि. ( हिं.+ फ़ा. ) मायाविन्‌ , काप 
रिक । 

f --वाज्ञी, सं- स्री., कप ट॑, 'माया; बंचनं-ना ।. 

त 3५ जयित । --चलछना, सुः, वंच्‌ ( चुः ), व्यसु. ( प्रे. )। 

ठ ज --दीचारी, सं- खी.» वग्रः-प्रं, वरणः, प्राकारः। | --में आना, सु., वंच्‌-व्यामुदद-विप्रलम्‌ (कमे) । 

~¬ अकार से, क्रि. वि., चतो, प्रकारचुषटयेन। चालना, क्रि. स. दे. 'छानना'। ` 
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चातकानन्दन, सं- पुं ( सं- )' मेधः, जलदः) 
वारिदः २. प्रावृष्‌ ( ल्ली. )) मेधागमः, 
वर्षाकालः । 
चातुरी, सं: स्री. ( से. ) दे. “चतुरता? । 
्चातुय्यं, सं- पुं. ( से. न. ) दे. “चतुरता? । 
चादर, सं. खरी. ( फ़ा. ) दे. चर? । 
चाप, सं. पुं- ( सं-) धनुष्‌ ( न. ) इष्वासः 
२. अद्वृत्तम्‌ ( गणित )। 
चाप , से- खी. दे. “चाप! ( १, ४ )। 
* च्वापड्, सं. खी. (सं. चपंटः> ) कठिन- 
कोकस,-भूमिः (ल्ली-) । विः, समतर, सपाट । 
चचापना, क्रि. स., दे. “दवाना? । 
चापलस, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे-“चाडकार' । 
चापलूसी, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. “चाडकारी? । 
चाबना, क्रि. स., दे. “चबाना? । 
चाबी-भी, सं- खरी. (दिं. चाप = दबाव ) 
साधारणी, कूचिका, तालिका, ताली, कुंचिका, 
अंकुरः; उद्धाटकः । 
--देना, क्रि. स., कुंचिकां आ-परि-बत ( प्रं. )| 
कुच्‌-कुंच्‌ ( भ्वा. प. से. )। 
चाचुक, सं- पुं. ( फा. ) अश्वताडनी, कशा-पा, 
प्रतिष्कशः-षः, प्रतोदः । 
| --सारना, क्रि. स., कशया तड-चुद्‌-दंड्‌(चुः)। 
| <-सवार, सं- पुं. वानिविनेत ( पुं. )) अश्वः 


5 \ 
वाम, सँ- पुं- [ से. च्मेन्‌ (न.) ] दे. “चमड़ा? । 
व्चामर, सं- पुं. (से. पुं न.) चमरं, चामरा-री । 
चामीकर, सं. पुं. ( सं. न. ) सुवर्ण २. धुस्तूर्‌ः । 
| चाय, से- ख्री. ( चीनी, चा ), चा, चविका । 
f --पानी, पुं. ज्ञी.. जळ्पानं, +चापानं, अल्प- 
स्तोक,-आद्दारः; कल्यवत्तंः । 
चार, वि. ( सं. चतुर्‌) [ सदा वहु. ; चत्वारः 
(पुं. ); चतस्रः ( त्री. ); चत्वारि (न. ) ] । 
२. अनेक, वहु ३. कतिपय । सं. पुं., उक्ता 
संख्या तदबोधको अंकः (४) च। 
=—का समूह, चतुष्यं-यी, चतुष्कम्‌ । 
कोना, वि. चतुष्कोण, चतुरस्न-अ । 
iF --खाना, वि. चित्र, वर्गित | सँ. पुं., वरित 
i चित्रित,-वल्नम्‌ | 
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चालनी 


चाळनी, सं- खरी. ( सं. ) दे. 'छलनी? 

चाळा, सं. पुं. ( सं. चालः > ) प्रस्थानं, गमनं 
२. यात्रासुङूर्तं नवोढायाः प्रथमवारं पतिगृहे 
ततः पितृगृहे वा गमनम्‌ । 

चालाक, वि, ( फ़ा- ) धूते, मायिक २. निपुण, 
दक्ष । 

चालाकी, सं. खरी. (फ़ा- ) धूत, कापर 
२. नेपुण्यं, चातुर्यम्‌ । 

चालान, सं. पुं. दे., “चलान? । 

चालीस, वि. (सें. चत्वारिंशत्‌ )। स॑. पुं. 
उक्ता संख्या, तदवोधकावंकों ( ४० ) च । 
चालीसवां, वि. ( हिं. चाळोस ) चत्वारिंश 
[-ञी. ( खरी. )] चत्वारिंशप्तम [-मी. (ल्ली.)] । 
चालीसा, सं- पुं. ( हिं. चालीस) चत्वारिं: 
झत्पदार्थसमूहः २. चत्वारिंशद्‌ दिवसाः 
वर्षाणि वा ३. चत्वारिंशत्पयात्मकग्रन्थः । 
चाच, सं. पुं. ( दिं. चाह ) अभिलाषः, लालस, 
उत्कटेच्छा २. अनुरागः, प्रेमन्‌ (पुं. न.) 
३. अभिरुचिः (स्जी.) ४. उत्साहः ५. लालनम्‌। 

—चोचला, सं. पुं., उप-,राळनं, परिष्वंगः । 
—निकारना, सु-, अभिलाषं-इच्छां पूर_ (चुः) 
निवृत्‌ ( प्रे. ) 

चावडी, सं. खरी. दे. “पड़ाव? । 

चावल, सं. पुं- ( सं. तंडुरः ) धान्यास्थि (न.), 
धान्य-शालि,-सारः दे. 'थान’, भात? २. 
शुझायाः अष्टमभागमितः तोलः । 

--का धोचन, सं- पुं. तण्डुलोदकम्‌ , तण्डु 
लोत्थम्‌ । 

चाशनी, सं- खी. ( फ़ा. ) गुड-सिता-शकेरा,- 
रसः २. दे. “चसका?। 

चाह, सं. खनी. ( से. इच्छा ) दे. “चाव? (१-२)। 
३. आदरः, प्रतिष्ठा ४. आवश्यकता, प्रयो- 
जनम्‌ । 

चाहता, वि. ( हि चाह ) दयित) प्रिय, कांत । 

व्वाहना, क्रि. स- ( हिँ. चाह.) अभिलष्‌ ( 
दि. प. से. ), इष्‌ (तु. प. से.) रुच्‌-कम्‌ 
(स्वा. आ. से. कामयते), (सन्नत या 
काम’ से मी अनुवाद करते हैँ; उ. वह जाना 
चाहता है = स गंतुकामः अथवा जिगमिषति ) 
२. लिह_( दि. प. वे. ) अनुरंज्‌ ( कमेः ) 
अनुरागवत्‌-मोहित (वि. ) भू र. प्रशयत्‌ 
( स्वा. आ. से., ) ४. दे. 'हूँढ्ना? । 
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चिता 


सं. ली., अभिलापः, इच्छा; अनुरागः, स्नेहः 
आवश्यकता इ. । 

चाहदनेयोग्य, `वि. अभिलषितन्य, एषणीयः 
दयित, प्रिय इ- । 

चाहनेचाला, वि., इच्छु-च्छुक, अभिलाषिन्‌; ` 
अनुरागिन्‌ , स्नेहिनू । 

चाहिए, अन्यः ( हिँ-चादना) उचितं 
उपयुक्त, न्याय्यं । ( -तब्य,-अनीय, ण्यत्‌ आदि 
से भी इसका अनुवाद करते हैं; उ. करना 
चाहिए-कतेव्यं करणीयं, कार्य इ. ) । 

चाही, वि. ( फ़ा. चाह ) कूप+सिक्त-संबंधिन्‌ । 
चाहे, अव्य. ( हिं. चाइना ) यथाकामं, यथा- 
भिळाषं, स्वैरं, स्वच्छंदं २. वा, अथवा, यद्वा । 
चिंजेंटा, सं- पुं. (हि चिमटना ) पिपीलकः, 
पीलकः । 

चिंडेंटी, से. जी. (हिं चिउँटा) ( पुं. ) पिपीलः+ 
पीलुकः, पिपौिकः। [ पिपीळी, पिपीळका 
( त्री. ) ] । 

--की चाल, सु मंद-मंथर,-गतिः ( ज्ञी. )। . 
--के पर निकलना, सु., आसन्नमृत्यु, निधनो 
न्सुख । 

चिंघाड, सं- जी. (सं. चौत्कारः ) इंहितं 
२. मह्दानादः, तुमुरुध्वनिः ( पुं. ) । 

चिंघाइना, क्रि. अ. ( हिं. चिघाड़ ) बह 
(स्वा. प. से.,) २. उच्चेः नद ( भ्वा. प- से. ) । 

चिंचा, सं- खी. ( सं.) अम्लिका, तितिडि(डी)- 
का २. अस्लिका-चिचा,-फलम्‌ १. रक्ता, गुंजा । 
चिंतक, वि. ( से- ) विचारक, विवेचक, ध्याठ। 
सं. पुं: ( सं- ) तत्त्वज्ञः, दाशेनिकः । 

चिंतन, सं- पुं. (सं. न. ) चितना, ध्यानं, 
स्मरणं २. विचारणं, विवेचनम्‌ । 

चितनीय, वि. (हिं. ) चिताप्रद, उद्वेगकरः 
( -री जली: ), २. ध्येय, भावनीय ३. विचायं, 
विवेचनीय । ट 
चिता, सं. सली: ( से. ) उद्वेगः, औत्सुत््यं, 
व्यग्रता, रणरणकः, आकुलता, उत्कलिका) 
मनस्तापः २. आ-;ध्यानं- चितनस | 
--आतुर, विः ( सं ) सचित, चिंतित, चिताः 
मझ, उद्विम, व्याकुल । 

जनक, वि., चिन्ता-आकुलता+प्रद-उद्धावक । 
मणि, सं. पुं- ( से. ) स्पशेमणिः । 
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चिड़ी 


०८०८८००० == 


चिंतित, विः ( सँ- ) दे. चिंतातुर’ २. विचा- 


रित, ध्यात । 
चिस्य) वि. ( सं. ) दे. 'चिंतनीय” (.२-३ ) 
चिंदी, से. खी. ( देश. ) खंडः, रुवः । 


चिपाज्ञी, से. पुं. ( अं.) अफ्रीकामद्दाद्वीपस्य 


वनमानुषभेदः । 
चिक, सं. स्री. (तु. चिक) तिरस्करिणी, 
` प्रतिसीरा, ब्यवधा, व्यवधानं, आवरणं, 


मांसिकः, विशसित, शौ ( सौ ) निकः । 
चिक, सं- पुं. ( अं. चेक ) देयादेशः। 

चिक, सं. खरी. ( अनु.) आकस्मिकी करि 
व्यथा । 

चिकन, सं. पुं.. (फ़ा.) कार्मिकवस्नमे 
*चिक्कणम्‌। 


चिकना, ;वि- (सं. चिक्कण) तेलमय (-यौ 
खी. ), तैलाक्त, तैल,ुक्त-वत्‌ २. स्निग्ध, 
मसृण, क्षण ३. परिष्कृत, संस्कत ४. पिच्छिल, 
मेदुर ५. सम, सपाट । [ चिकनी (स्री. ) 


चिक्कणा इ. ]। 
—चघढ़ा, सं. पुं., निलेज्ज-अपन्नप,-मनुष्यः । 
--मिद्दी, सं. ल्ली., सृत्तिका, सरद ( जली. ) । 


--चुपड़ी बातें करना, सु., चाइवादैः वंच्‌ 


( चु. )-प्रत (प्रं. )। 
चिकनाई, सं- जली. ( हिं. चिकना ) 
स्निग्धता, कष्षणता २. समता, सपाटता 
३. घृतादयः स्निग्धपदार्थाः । 
चिकनापन, सं. पुं (हि. चिकना ) दे 
चिकनाहर मं. खी. | चिकनाई ( १-२ )। 
चिकित्सक, सं. पुं. ( सं. ) वै्ः+-धकः, रोग, 
हृत-हारिन्‌ ( पुं. ), अगदंकारः, भिषज्‌ (पुं.) । 
चिकित्सा, सं. खी. ( सं-) औषध-,उपचारः, 
उपक्रमः, रोगप्रतीकारः २. वैद्यकं ३. औषधं, 
भेषजम्‌ । 
चिकित्सालय, सं. पुं. ( सं- ) आतुरालयः। 
चिकुटी, सं- ख्री., दे. “चुटकी? । 
चिकुर, सं- पुं. ( सं- ) केशः, मूर्धजः, शिरसिजः 
२. पर्व॑तः ३. काष्ठमार्जार:, दे. 'गिलहरी! । 
चिक्कण, वि. ( सं. ) दे. चिकना! । 
'चिखुरी, से. खर. (सं- चिकुरः >), 'गिलहरी” । 
चिचड़ी, से. स्री: (देश. ) पशुयूका, कीटभेदः । 
'चितिडा, सं जरी. ( सं- चिचिडः ) अहिफला, 


चिट, सं- खली. ( सं. चित्र >) पत्रखंडः-डं २. 
वसन्नशकलः-लम्‌। 

--नवीस, सं. पुं. ( दिं. + फ़ा. ) लेखकः, काय- 
स्थः, लिपिकरः । 

चिटकना, कि. अ. (अनु. ) स्फुट्‌ (तु. प 
सु. )द-भंजःभिद्‌ ( कमं. ) २. सचिटचिरशब्दं 
ज्वल ( स्वा. प. से. ) ३. दे. 'खीझना” 
चिटकाना, क्रि. स., व. “चिटकना? के प्रे. रूप । 
चिट्टा, त्रि. (सं. सित ) श्वेत, शु, धवल 
२. दे. 'रुपया? । 

चिट्टा, सं- पुं. (हिं. चिट) आयबव्यय-देया- 
देय, पंजिः (ल्ली. )-पंजी-पंजिका, दे. “वह्दी- 
खाता? २. व्ययसूची ३. सूची ४. लाभालाभ- 
हानिलाभ,-पत्रम्‌ । 

कच्चा--; सं. पुं. युहम-युप्त,-दृत्तांतः । 

चिट्टी, सं. खी. ( हिं. चिट्ठा), ( संदेश- ) 
पत्रं, लेखः-ख्यं २. लिखितः पत्रखंडः ३. प्रमा- 
णपत्रं ४-५ आज्ञा-निमंत्रण,-पत्रम्‌ । 

--पन्नी, से. ज्ली., पत्रव्यद्दारः, पत्र-)विन्षिमयः- 
संवादः । 

—रसोँ, सं. पुं. ( हिं +-फ़ा. ) पत्रवाहद-हकः, 
लेखह्दारः-रकः । 

चिड, सं. स्री.. दे. चिद्‌? । 

चिड्चिड़ा,. वि. ( हिं. चिडचिड्डाना ) शीघ्र 
कोपिन्‌ , सुलभकोप, क्रोधन, कोपन । 

चिड्चिद़ाना, क्रि. अ. ( अनु. ) इंषत कुपः 

रुष्‌ (दि. प. से. )क्रुध (दि. प. अ. » 
संतप्‌-ष्किश्‌ ( कमे- )। 

चिड्चिडाइट, से. खी. ( हिं. चिइचिड़ाना ) 

सुल भकोपता, दुर्मेनायितं, कोपनता । 

चिद्वा, सं. पुं. ( सं- चिपिटः ) चिपटः, पृथुकः, ` 

चिपि( पु )2:-टकः । 

चिड़ा, सं. पुं. (सं. चटकः ) कलर्विकः-गः, 

गृहनीडः, चित्रपृष्ठः, कामुकः । 

चिड़िया, सं. ज्ली. ( हिं. चिड़ा ) पक्षिन्‌, खगः, 

२. क्रीडापत्ररंगमेदः १. दे. 'चिड़ी? । 

— घर, सं. पुं., जन्त्वागारं, प्राणाला २. पक्षि- 

शाला, पंजरम्‌। 

चिड़ी, सं. खी. (हि. चिड़ा) चट(रि)का, 
चटकका, करूविकी-गी :२-३. दे. “चिड़िया? 
( १-०२ )। 

—का बच्चा, स. पुं., चाटकेर || 
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चित्रकूट 


ooo 


--की बच्ची, सं. त्ली., चटका । 

सार, सं. पुं.. जालिकः, शाकुनिकः, लुब्धकः, 
पक्चिग्राह कः । 

चिढ़, सं. सी. ( हिं. चिड़चिड़ाना ) 
अरुचिः ( स्त्री. ), जुयुप्सा, विद्वेषः । 

चिढ़ना, क्रि. अ., दे. 'चिड्चिड़ाना? । 

चिढ़ाना, क्रि. स., व. चिड्चिड्राना? के प्रे. रूप। 
चित,, सं. पुं. ( सं. चित्तं ) मानसम्‌ । 

--चोर, सं. पुं.. मनोहरः, चित्ताकपंकः 
२. प्रियः, दयितः, कांतः । 

—देना या लगाना, मु., अवहित ( वि. ) मू, 
अवधा ( ज्ञु. उ. अ. ) । 

--ले उतरना, सु., विस्मर (कर्म), दे. “भूलना” 
चित, वि. ( से. चित > ) उत्तान, उत्तानः 
अवपृछ,-शाय-शायिन्‌ । 

करना, सु., ( श्यु मछयुद्धे.) अवपृष्ठशायिनं 
छ; विजि ( भ्वा. आ. अ. )। 

“होना, सु., मूच्छ, ( भ्वा. प. से. )। 

चित, विः (सं.>) उत्तान, ऊर्ध्वास्यशायित । 

चितकचरा, वि. ( सं. चित + कबर > ) चित्र, 
कथुर, चित्रविचित्र, कबुरित, चित्रित, शवल, 
चित्रांग ( -गी जरी. )। . 

चितला, वि. दे. 'चितकवरा? । 

चितचन, सं- खी. ( हिं. चेतना) इक्‌ नयन- 
टृष्टि,पातः, आलोकितं, वीक्षितं, २. कटाक्षः, 
अपांगदष्टिः ( स्ली. ), नयनोपांत-साचि,-विलो- 
कितम्‌ । 

चिता, सं. खी. (सं.) चित्या, चिती-त्तिः (स्ी.), 
चित्यं, चेत्यं, चिताचूडकं, काष्टमठी । 

— भूमि, सं- ली. (सं. ) इमशानं; पित,वनं 
काननम्‌ । 

—साधन, सं. पुं 
मंत्रानुष्ठानम्‌ । 

चिताना, क्रि स. ( दिं. चेतना ) ( पूर्व-प्राक्‌ ) 
प्रबुध्‌ ( प्रे. )-अनुशास्‌ (. अ. पः से. ), उप- 
दिश (तु. प. अ. ) २. अनु-स्म ( प्रे. ) उदः 
अत्तु-बुध्‌ ( प्रे. ) । 

चितावनी, सं. ख्री., दे. “चेतावनी? 

चितेरा, सं. पुं. [ से. चित्रक(का)रः ] चित्रकः, 
रज्गजीवकः, रंजकः, सत्सारः, चित्र,लेखकः- 
क्त्‌ ( पुं. ), आलेखकः, तौलिकः । 


घृणा, 


(से. न.) इमशाने 


चितेरी-रिन, सं. खरी. ( हिँ. चितेरा ) चित्र, 
करी-ेखिका, तौलिकी २. चित्रकारपली । 
चित्त, सं. पुं. ( सं. न. ) अंतःकरणं, चेतस- 
मनेस्‌हृद्‌ ( न. ), हृदयं, मानसं २. धी 
बुद्धिः-मति (स्त्री.), प्रज्ञा, शेमुषी ३. अवधानं) 
मनोयोगः, अवेक्षा ४. स्मृत्तिः ( खरी. ), 
धारणा । 

— उद्रेक, से. पुं. ( से. ) गवंः, दपः, मदः, अह- 
कारः, अहंमानः। 

--बिक्षेप, सं. पुं (सं-)मनश्चांचल्यं, मनःक्षोमः । 
--विश्रम, सं. पुं. (सं) चित्तव्यामोइ्दः, 
मनोश्रां तिः ( ख्नी. ) २. उन्मादः । 

वृत्ति, सं- श्ली. ( सं-) मनो,-गतिः-वृत्तिः 
( जली. ), चित्तावस्था । 

करना, सु. अभिलष्‌ ( भ्वा. प. से.), इष्‌ 
(तु. प. से. ) । 

चित्ति, सं. खी. ( सं- ) बुद्धिः ( खरी: ), प्रज्ञा 
२. चिन्तनम्‌ ३. ख्यात्तिः ( स्री. ) ४. कमँन्‌ 
( न. ) ५. भक्तिः ( त्री. ) ६. प्रयोजनम्‌ । 

चित्ती, सं- खी. ( सं. चित्रं < )बिंदुः ( पुं. ), 
अंकः, चिह्णं २. चित्रा, चित्रसपंः ३. क्षत,- 
चिहुं-अंकः । 

--दार, वि. ( हि. +फ़ा. ) बिंदुचिहित, चित्र । 

चिन्न, सं. पुं. ( सं. न.) प्रतिःङ्कतिः ( स्री. )- 
छंदकं-च्छाया-रूपं, आलेख्यं, प्रतिमा । वि... 
कर्बुर, शवल, विविधवर्ण । 

—कला, सं. ्री. दे. “चित्रकारी? । 

= कार, सं. पुं. ( से. ) दे. 'चितेरा? । 
—कारी, सं. जरी. ( सं. चित्रकार < ) चित्र, 
कला-क्रिया-कमैन्‌ ( न. विद्या २. आ-चित्र,- 
लेखनम्‌ । 

मय, वि. (सः) सचित्र, 
चित्रांकित । 

= चत्‌, वि. ( सं. ) चित्र-आलेख्य+तुस्य-सम- 
सदृश २. निश्चल, स्तब्ध, स्थिर । 
--विचित्न, वि. ( सं- ) शवल, कबुर्‌, बहुरंग। 
--शाला, सं. खी. ( सं: ) आणेख्य,शाळा- 
सवनस्‌। 

चिन्नक, सं. पुं. ( सं.) चित्र,कायःच्याप्रः; 
खुगांतकः, श्चुद्रशादूंलः, उपन्यात्रःः २- देः 
(चित्तेरा? र 
चिन्नकूट, सं. पुं. (सं-) पंतविशेषः । 


चित्रबहुल, 
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चित्रगु 


चित्रगुप्त, सं- पुं: ( सं. ) यमलेखकः । 
चित्रा, सं- ली. (सँ-) चतुदंशनक्षत्नं। वि. 
कबुर, शबल । 
चिथडा, से. पुं. (हिं. चीथना) चीरे, 
चीवरं, कपेः, नक्तकः । ; 
चिनक, से- खरी. ( हि. चिनगी ) सदाद्दा पीडा 
२. मूत्रनाड्याः पीडा । 
चिनगारी, से: खी. ( सं. चूणे+ अंगारः> ) 
्ुद्रांगारःरं २. अपि-ज्वलन,-कणः-कणिका, 
वि-सस्फुर्लिंगः-गं-गा । ` 
चिनगी, सं- खरी. ( हिं: चिनगारी ) दे. “चिन- 
गारी? चपल्बालः। - 
चिनाई, सं. खली. ( दिं. चिनना ) इष्टका- 
चयनं । २-३. भित्ति-गृह,- निर्माणम्‌ । 
चिन्मय, वि. (सं- ) ज्ञानमय। सं. पुं. परमे- 
इ्वरः । 
चिन्ह, सँ- पुं. दे. 'चिह?। 
चिन्हित, वि., दे. 'चिहित’। 
चिपकना) क्रि. अ. ( अनु. चिपचिप ) संहिलष्‌ 
` ( दि. प. अ. ), संलग्‌ ( भ्वा. प. से. ) 
अनु-आ-सं--संज्‌ ( कमे. ) । 
चिपकाना) क्रि. स., व, चिपकना? के मरे. रूप । 
चिपतचिप, सं- ख्रीः ( अनु. ) चिपचिपशब्दः । 
चिपचिपा, वि. ( अनु. ) इयान, सांद्रः संलझ्- 
' शील। 
-चरिपचिपाना, क्रि. अ. ( अनु. चिपचिप ) 
संलशीळ-सांद्र(वि.)मू २. दे. “चिपकना’ । 
चिपचिपाहट, से. खरी. ( हिं. चिपचिपाना) 
संल्मशीलता, श्यानता, सांद्रता। 
चिपटना, क्रि. अ. ( से. चिपिट ) दे, “चिप- 
कना? २. आरिंग्‌ ( भ्वा. प. से. ); 
स्वंज्‌ ( स्वा. आ. अ. ) । 
चिपटा, वि. ( सं. चिपिट< ) अभुप्त, समरेख, 
सम, समस्थ, सपार । | | 
चिपटाना, क्रि. स., व. 'चिपटना? के प्र: रूप । 
चिबुक, सं. पु. ( सं- चिबु(बु)कं) दे. “ठोड़ी?। 
चिमरना, क्रि. अ. ( हिं. चिपटना ) दे. 'चिप- 
, रना? (-१-२ ) । R 
चिमदा, सें- पुं. (६. चिमटना ) संदंशः- 
शकः, कंकःसुखं-वद्नम्‌। 
चिमटाना, क्रिः स., ब. सिंपटना? के प्रे: रूप 


[ २०६ ] 


चिरायता 


चिमरी, से- खरी. ( दिं चिमटा ) संदंशिका, 
लघु-,कंकसुखः-खम्‌ । 

चिमढा, वि., दे. 'लचीला? । 

चिमनी, सं. खी. (अं. ) धूम,नालौ-रंभं 
२. अभिकुण्डं, चुछी-द्लिः (ल्ली. )। - 
चिरंजीव, वि. (सं-) दीघ॑-चिर-,-जीविन्‌- 
आयुस्‌ २. दीर्घायुः भव । 

चिरंतन, वि. ( सं- ) चिरत्न [ -त्नौ (स्री.) ], 
पुरातन [ -नी ( खरी. ) ), प्राचीन, प्राक्तन 
[-नो ( खनी. ) ] । 

चिर, वि. (सं. ) दी्घ-चिर,-कारिक-कालीन 
२. चिरकाल-दीर्घकाल,-स्थायिन्‌ ३. दे. “चिरं- 
तन? । 

काळ, सं. पुं. (सं) दीर्मतमयः, महान्‌ 
कारुः । 


| _कालिक,-कालीन, वि. ( सं. ) दे. 


'च्िरंतन?। (रोग ) अविसरिन्‌, कारिक) 
दीर्घस्थायिन्‌। 
जीवी, वि. ( संविन्‌) दे. “चिरंजीव? । 
स्थायी, वि. ( सँ-वित्‌) दीर्घकाल, भुव, 
स्थिर, अशीधनाशिन्‌। 
चिरकना, क्रि. अ. ( अनु० ) अड्पं-स्तोकं इद्‌ 
( स्वा. आ. अ. ) २. असकृत्‌ अद्पमरं उत्एुज्‌ 
(तु. प. अ. )। 
चिरकुट, ( सं. चीरम्‌ ) दे. “चिथड़ा? । 
चिरचिरा, वि., दे. 'चिड़चिड़ा? । 
चिरत्न, वि. (सं-) पुराण, पुरातन, प्रतन, 
प्रल 
चिरना, क्रि. अ. (सं. चीणे> ) स्फुट (तुः 
प. से. ); विदु-विभिद्‌-भंज्‌ ( कमे. ) । 
चिरवाई, से. खी: ( हिं. चिरवाना ) विदलन, 
विदारणं, विपाटन, २. विदारण,-वेतनं-सृत्या । 
चिरवाना, क्रि. प्रे.. ब. “चीरना” के प्रे. रूप । 
चिराइता, सं- पुं., दे. चिरायताः। | 
चिराई, सं- खी. (हिँ. चिराना) दे. 'चिरवाई' । 
चिराग, सं. पुं. ( फ़ा. चराग ) दीपः, दीपकः । 
—दान, सं. पुं, दीप,-आधारः-बृक्षः । 
चिराना, क्रि. प्रे.) व. “चौरना? के प्रे. रूप । 
चिरायंध, सं. खरी: ( सं- चमंगंधः ) चमेवसादिः 
ज्वळ्नगंधः, दुर्‌-पूति;-गंधः | न 
चिरायता, सं- पुं. ( सं- चिरतिंक्तः ) भूनिंबः; 
सु,-त्तिक्तकः, किरातकः  . `` 
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चिरायु 


चिरायु, वि. (सं. विरायुस्‌) दे. ‘चिरंजीव’ 
(१.)। 

चिरोंजी, सं- खरी. ( सं- चारबीजं > ) ( वृक्ष ) 
चारः, चारकः, खरस्वंधः, बहुवस्कलः, प्रियालः 
२. तस्य फलं ३. तद्वीजगर्भेः । 

चिळक, सं. स्री. दे. १. “चमक? २. 'टीस?। 

चिलकना, क्रि. आ., दे. “चमकना? २. दे. 

` “टीस मारना?। 
चिळगोज्ञा, सं. पुं. ( फा. ) जलगोजकं, निको- 
चके, चारुफलं, संकोचम्‌ । 

चिळम, सं. खरी. ( फ़ा. ) धूमपानचषकः । 

चिळमची, सं. खरी. ( फ़ा. ) हस्तथावनी, कर- 
क्षारनी । 

चिळमन, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) दे. 'चिक? (१)। 

चिज्ञपों, सं. खरी. (हिं. चिल्लाना+ अनु.) 
कोल्ाइलः, उत्क्रोशः, वि,-रावः, कलकलः । 

चिज्ना , सं. पुं. ( फ़ा. ) चत्वारिंशद्दिवसात्मकः 
कालः २. चत्वारिंशद्दिनप्रतम्‌ 

चिहला , सं. पुं. देश.) ज्या, मौवीं, प्रत्यंचा, 
धनुर्गुणः । 

—चढ़ाना, क्रि. स., चापं अधिज्यं कृ, धनुषि 
मौवी आरुह. ( प्रे: आरोपयति ) । 

चिल्लाना, क्रि. अ. ( अनु. चिलचिल ) कल- 
कलं-कोलाइलं कु, वि-, रु ( अ. प. से. ), 
उत्क्रुश्‌ ( भ्वा. प. से. ) २. चीत्कारं इ, उच्चैः 
आक्रद्‌ ( स्वा. आ. से; ) ३. दे. “रोना? । 

चिह्लाहट, सं. खी. ( हिं. चिह्लाना ) दे. 
'चिछ्पो? । 

चिल्लिका, सं- ल्ली. (सं-) चिल्ली, झिल्ली; 
भृङ्गारी २. शाकराजः, राजशाकः ३. विद्य॒त्‌- 
तडत्‌ (स्त्री.) । 

चिह्न, (सं. न, ) लक्षणं, लाब्छनं, 
लिंगे, अभिज्ञानं, अंकः । 

चिह्नित, वि. ( सं.) अंकित, स>चिह्न-लक्षण- 
लांछन । 

चींरा, से. पुं., दे. 'चिउटा? । 

चीटीं, सं- ख्री., दे. (चिंउंटी? । 

चीकट, सं. ख्री. ( दिं. कीचड़) तैलमळं, दे. 
. *तलछर? । वि., तैछमय [ -यौ ( ख्रीः ) ] । 

चीज़, सं. स्री. (सं. चीत्कारः) उत्क्रोशः, 
आक्रंदितं, उच्च-ककेश,-रवः-रावः \ | 


[ २०७ ] 


चीर 


'चीखना, क्रि. स. ( सं. चषणं ) दे. “च खना? । 
चीख़ना, क्रि.अ.(से- ची.करणं) दे. 'चिछाना? । 
(२) उच्चैः वदू-रूप ( स्वा. प. से. ) । 

चीज़, सं. ली. ( फ़ा. ) वस्तु ( न. ), द्रवयं, 
पदार्थः । 

—चस्तु, सं. खरी. ( फा.+-सं. ) वस्तुजातं, 
सामग्री २. ग्रहोपस्करः २. आमूषणादिकम्‌ । 
प्वीड़-ढ़, सं. पुं. (सं. चौड़ा) दार्गेधा, 
मङ्गल्या, भूतमारी, गन्धद्रव्यमेदः २. चीरपणंः 
शालः, स्जेः, दीधेशाखः ( वृक्ष ) । 

चीतर, वि., ( सं. चित्र ) दे. “चितकबरा?। 
सं. पुं,, चित्रसृगः २. चित्रसपः; अजगरभेदः । 
पीता सं- पुं. ( सं. चित्रकः ) दे. "चित्रक? । 
चीता, वि. ( हिं. चेतना ) विचारित, चितित । 
पचीस्कार, सं. पुं. (सं. ) दे. “चीख? २. दे. 
“च्रि्पों? । 

चीथड़ा, से. पुं., दे. चिथड़ा?। 

चीथना, क्रि. स. ( सं. चोणं > ) दे. "फाड़ना? 
तथा 'पीसना? 

चीन, सं. पुं. ( सं- ) देशविशेषः २. अंकुशमेद 
३. सृगमेद 

चीनी, वि. (सं. चीनः) चीन,;वासिन्‌ः 
संबंधिन्‌, चैन । सं. स्ी., सिता, शुक्ला । 

चीपड़, सं. पुं. ( अनु. चिप ) दूषी-षिः (स्त्री.), 
दूषिका, पिंचोडकं, पिज(जे)रः, नेत्रमळम्‌ । 

चीफ, से. पुं. (अं. ) पुरोगः, प्रधानपुरुषः, 
नायकः, अध्यक्षः । वि., प्रधान, सुख्य, श्रेष्ठ, 
विशिष्ट । 
“--एडिटर, सं. पु 
सम्पादकः । 
कमिश्नर, सं. पुं. ( अं ) सुख्यायुक्तः । 
--कोटे, सं. पुं. ( अं) मुख्यन्यांयालयः । 
जज, सँ. पुं. ( अं ) मुख्यन्यायाधीशः । 
जस्टिस, सं- पुं. ( अं) युख्यन्यायाधिपतिः । 
चीमड, वि. ( दिं. चमड़ा ) दे. लचीला? । 
चीर”, सं. पुं. (सं. न.) जीर्णवस्खंडः-डं, 
कपटः, नक्तकः, चीवरं २. वसनं, वस्नं ३. वृक्ष- 
त्वच्‌ ( त्री. ) ४. सुनि,भिश्च॒-वस्जम्‌। 

चीर, सं. पुं. ( हिं. चीरना ) दीष, छेदःभेदः 
स्फोटः-मिदा । 


(अं) सुख्य-प्रधान,- 


` .. --फाड़, सं. खरी. अंगच्छेदः, व्यवच्छेदः । 
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चीरना [ २०८ ] करना या खाना 


FOO 


क्रि. स. (सँ- चीर्ण) क्रकचेन छिद्‌ सं. पुं. ( सं. ) निसकः, चुंबिकुनिसिठ्‌ 

प अ.)दू ( क्र. प. से., प्रे. )-पट्‌ (चु) | [ -त्र (सन्ी.)] २. कामुकः, लंपटः ३. Fi 
२. विशु (क्र. प. से. ), खंड ( चुः ), भिद्‌ | ४. चुंबक,अस्तर:-मणिः ( पुं. ), - छोह,-कांतः:- 
(रु. प. अ.)। सं. पुं. विदारणं, छेदनं, | चुम्बकः, अयस्कातः, अयोमणि। | 
भेदनं, स्फोटनम्‌ चुंबन, सं- पुं. ( से. न. ) चुम्वःवा २. नसनं, 
चीरने वाला, सं. पुं.. विदारकः, छेदकः इ । | अधरपानम्‌। = 
चौरा हुआ, वि., विदारित, छेदित, भेदित, | जुंवा, से. खी. ( सं. ) दे. “चुम्बन? । 

जीणे, विदीणे । चुंबित, वि. (सं-) निसित, ओष्ठसपष्ट २. लाखित 
--फाडना, सं- पुं., अंगच्छेदनं, व्यवच्छेदनम्‌ । सष! ० दम र 
चीरा, सं. पुं. ( हिं. चौरना ) शस्ज,उप- छुंबी, वि. ( सा ) Se 
चारः-उपायःकमंत्‌ (न.)-क्रिया २.त्रणः+णम्‌। | १ ed 5 । ( प्रायः 3 
देना, क्रि. स., शख्जेण उपचर्‌ (भवा. प. उ. गगन चुस्न | op 

से. )-साधू ( प्रे. ) । ST सी आय शत 

RRs ्स चिन्रोष्णीषः-पं चुकता, वि. ( दिं. चुकना ) समाप्त, निः 

2 पु. ( सं. चीरं > ) चित्र ऽ-ष) चुकती, सं. खनी. ( हिं. चुकना ) समाप्तिः-अव- 
ल 5८ तिः ( स्री. ) । 

चीणे, वि. ( सं.) विदारित, छेदित, दीणे राह i (सं. च्युत्‌ + क >) पूर-समाप्‌ 
स अनुष्ठित-झत, सम्पादित f अवसो ( कर्म. अवसीयते ), अंत॑-समासिं गम्‌ , 
--पर्ण, से. पुं. (सं-) खर्ूरः, दुरारोहा, | निष-सं-पद्‌ (दि. आ. अ.) । २. दे. “चूकना’ । 
दा ठ ह Sa चुकाना, क्रि. स. ( हिँ. चुकना ) ऋणं दा- 
चील, सं सी. (सं चिह्लः ) चिल्ला, आतापिन्‌, शुध्‌ ( प्रे. ) २. ( विवादं ) प्रः ( प्रे,, शम- 
शकुनिः (पुं. )) कंठनौडकः, चिरंमण, | यत्ति ), सं-समा-धा (ज्ञः उ. अ.) ३. सं- 
सत्काण्डः । 


निषू-पद ( प्रे. ) सं » अवसो ( प्रे., 
--का सूत, यु. दुलेम-अप्राप्य,-वस्तु (न. ) । पू.पद ( प्रे. ) संपूर ( चु ) 


अवसाययति )। 
चीचर, से. पुं: (से. न.) दे. “चीर? (१, २. ४)। | चुकौता, से- पुं. ( हिं. चुकना ) ऋण,परि- 
चीस, सं- खी., दे. टीस? । 


शोधः-शुद्धिः (स््री.), २, सं-समा.-धानं, 
चुगल, से. पुं. दे. “चंगुल? । ३. निर्धारणं-णा, निश्चयः । 
जुंगी, सं. खर. (हिँ. चुंग) नगरकर | चुक्क) सं. पुं. ( से. न. ) तिंतड़ीकं, वृक्षाम्लं, 
शुस्कः-कं २. र्किचिन्मात्नं-अल्पपरिमाणं वस्तु | मद्दाम्छं, चुक्रकं २. दे. “कांजी? ३. अम्लता । 
(न.) । । चुगना, क्रि. स. ( सं. चयनं ) चंच्वा आदा 
--खाना, सं. पुं, शुल्कशाला । (ज्ञुः आ. अ. )प्रह_( क्र. प. से. )-भक्ष्‌ (चु.) 
ुंुना, सः पुं, दे. “चुनचुनाP। 


२. चंच्वा प्रह्व ( भ्वा. प. अ. )-अमिहन्‌ ( ञ. 
चुंघला, सं. पुं. (हिं. चुँधलना ) निमेषकः, | पः अ. )। सं. पुं.. चंच्वा आदानं-ग्रहण,- 
निर्मीलकः । 


तुंडेन प्रहरणम्‌ । ः 
चुंधलाना, करि. ज. (हि. चौन्‍चार + सं: अंध >) | चुसरळखोर, से. प. (फा) पिशुनः, एडमांसादः; 
चाकचक्येन अस्पष्ट-मंदं-इंघत्‌ इश्‌ (भ्वा. प. 


परोक्षे निंदकः-परिवादपरः, कर्णेजपः । 
अ. ),-ईक्ष ( भ्वा. आ. से. ), नेत्रतेजः प्रतिइन्‌ | चुगुळखोरी) से. खी. (म) चुगरखोर) पैशुन्यं, 
( कमे. ) । 


पिशुनता, परोक्ष,-निद्रा-परिवादः, उपजापः । 
चुंधा, वि. (हि. नौ + सं अंध > ) ईंषदंध,. मंदः चुगली, सं. सी. ( फ़ा ) दे “चुगलखोरी? ! 
दृष्टि २ चिछ, पिछ ३. दे. चुँघला? ४. अुद्र- 


| दे करना या खाना, क्रिः सः, परोक्षे-एऽतः 
f ` नयन | 5: . निंद अथवा 'अप-परि-वद्‌ ( दोनों ` स्वा- पः 

_ जुंधियाना, क्रि. भ., दे- “चुंधलाना?। .« से. )-भवि-भ-क्षिप्‌ ( तुः प. अ. )।: 
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चुयचाना 


चुगवाना, क्ति. प्रे., ब. “चुगना? के प्रे. रूप । 
चुगा, चुर्गा, स. पुं. ( हिं. चुगना ) खग, 
पक्षि-भक््यखादस्‌ 

चुयाई, सं. खरी. (हिं. चुगाना) चंच्वा 
आदापनं-आग्राहः २. तस्य भृत्या वेतनं वा । 
चुगाना, फ्रि. सं-, ब. “चुगना” के प्रे. रूप । 
पक्षिभ्यः अन्नकणान्‌ चिक्‌ ( तु. प. से. ) । 
चुचाना, क्रि. अ., दे. 'टपकना? 

चुरकळा, सं. पुं. दे. “चुरकला? 

चुटकी, से. स्त्री. ( अनु. चुट चुर ) छोरिका, 
सु(कु)चुरी २. अंगुळीपीडनं २.चरणांगुलीयकम्‌। 
“-वजाना, सु., छोटिकां कु अथवा दा। 
—बजाते, सु. आशु, द्राक्‌, सपदि, सथ्य 
( सब अव्य. )। 

“-भर, सु., अत्यर्पं, किंचिन्मात्रम्‌ । 

—भरना, सु., छोटिकया पीड ( चु. ) । 

चुटकियों में उड़ाना, सु., सुकरं-साधारणं 
परिहासमिव मन्‌ ( दि. आ. अ. )। 

“लेना, सु., अव-उप-हस्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

चुटकुला, सं. पुं. ( दिं. चुटकी ) नमन्‌ ( न. ), 
परिहास-नम,-वाक््यं-उक्तिः ( स्री. )आलापः- 
भाषणं २. अमोघ-विशिष्ट,-योगः-कल्पः । 
चुरिया, सं. ख्री., दे. “चोरी? । 

चुटीला, } वि. ( हिं. चोट ) आहत, ब्रणित, 

चुटेला, ! क्षत। 

खुड़्हारा, सं. पुं. ( हिं. चूड़ी ) चुड़ाहारः, 
वल्यविक्रयिन्‌ २. चूड़ा-कंकण,-कारः । 

चुड़ेल. सं. खी. (सं. चूड़ा >) पिशाची-चिका, 
डाकिनी, ` शाकिनी, भूतमायां, प्रेतपत्नी, 
२. कुरूपिणी, जरती, स्थविरा ३. चंडी, 
कोपनी, कूरा ( नारी )। 

चुनचुना, सं. पुं. । ( विं. चुनचुनाना ) विट्‌- 

` चुनचुनी, सं. स्त्री. उदर,-कृमि:,गुदकीटकः । 
छुनचुनाना, क्रि. अ. ( भनु. ) तीश्णव्यथां 


अनुभू, ब्यथ्‌ ( भ्वा. आ. से. ), तप ( कमे. ) । 


त, | स. स्त्री. (सं.चूण्‌ >) वस्न्ञ+-भंगः-पुरः- 
उनन, | i स्री a ( लल.) 
चुनना, क्रि. स. ( सं. चुण्‌ तथा चि ) (फूलादि) 
चुण्‌ ( तु. प. से. ), चि ( स्वा. उ. अ. ), आदा 
(ज्जः आ. भ. ), छद्धू-समाह (स्वा. प. 
अ. ), छिदू (रु. प. अ. ) २. पथक्‌ छ, उद 


१४ आ० 
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चुप 


(ऋ. प. से. ) उदधृ । ३. बृ. ( स्वा. उ. से. ), 
नियुज्‌ ( रु. आ. अ.; चु. ), निरूप्‌ ( चु. ), 
निश्च ४. यथाक्रमं रच्‌ ( चु. )-स्या (नुः स्थापः 
यन्ति) ५. अज्र, मंड्‌ ( चु. ) ६. (वारादि) 
चिमा (ज्ज. आ. ज.; प्रे. निर्मापयति ), 
विरच्‌ (चुः) । सं. पुं., चयनं, उद्धरणं; पृथक्‌- 
करण, वरणं, यथास्थानं स्थापनं; अळंकरणं; 
निर्माणं इ. । दे. “चुनाइ? 

चुनने योग्य, वि., चेय, समाद्दाये; उदाह्म; वर- 
णीय; स्थाप्य; अळंकायै; निर्मेय इ. । 

चुनने वाला, सं. पुं५ चेतु, समाहृते, वरितु, 
पृथक्कदं इ ( सव पुं. )। 

चुना हुआ, वि., चित, समाहृत; बृत; रचित 
२. श्रेष्ठ, उत्तम । 

चुनरी, सं. खी. ( सं. चूण >) चित्र-शब॒ल- 
कवुंर;'वस्जम्‌। 


चुनवाँ, वि. ( हिँ. चुनना ) शृतः, अभीष्ट चित 


२. उत्तम, भ्रष्ठ । 
चुनचाना, चुनाना, कि. प्रें. ब. “चुनना? के 
प्रे. रूप । 

चुनाईँ, सं. ली. ( दिं. चुनना ) दे- “चुनना? 
से. पुं. २. कुड्य-मित्ति,निर्माणं ३. चयन, 
वेतनं-रृत्या । 


चुनाव, सं- पुं. (हिं. चुनना) चितिः-समाहतिः 
( क्ली. )) उदआहः, उद्धारः ( २ ) वृतिःपृथकूः ` 


कृतिः ( ज्ञो. ), निर्धारणम्‌ । 
चुनावट, सं- खी., दे. “चुनट? 


चुनिंदा, वि. ( फ़ा. चुनीदा ) दे- “चुनवाँ”! * 


चुनौरी, सं: खरी. ( हिँ. चूना ) चू्णेपुरः । 
चुनौती, सं खरी. ( हिं. चुनना) समरः, 


आहानं, अभिग्महः २. उत्तेजन, उद्दीपनं, द 


उत्थापनस्‌। 
चुन्ञट-त-न, सं. खी., दे. “चुनट? | 


चुज्नी , सं. खली. ( सं- चूर्णं > ) चुद्रः) माणिक्ये- ` 
परागः २. रल,-खंडः-रूवः, रलकं ३. अन्न, 


कणः-कणिका ४. काष्ठचचूणेस्‌ । 
घचुज्ञी , सं. स्री., दे. “चुनरी? 


चुप, वि. (सं. चुप्लनिःशब्द गमन> ) 


अवाक्‌, निःशब्द, नीरव, मौनिन्‌ तूष्णीक, 


अनालापिन्‌ । सं. ख्ली.. नीरवता, दे. “चुप्पी?. 


२. निस्तन्धता। 


चुरसुरा, वि. ( हं. चुरम॒र ) मंय॒ुर, 
.._सिदेल्मि। 
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ग) ब. वुरानाः तषा 


चुरवाना, क्रि. प्र.) (१-२) व. ? तया 
“पकाना” के प्रे. रूप । म 

चुराना, क्रि. स. ( सँ- चोरणं ) चुर-स्तेन्‌ (चुः), 
अपह (भ्वा. प. अ. ) सुप्‌ ( क्र. प. के ) 
२. गृह ( भ्वा. उ. ते.), प्रच्छद है $ )। 
सं. पुं.„ चोरण, मोषणं, अपहरण; गूहनं, 


_-करना या होना, क्रि. अ., वाचं यम्‌ ( भ्वा- 
प. अ. )निरुध्‌ (रु. उ. अ. ); सौनं आकल्‌ 
( चु- )मज ( स्वा. उ. अ. )। 

रहना, क्रि. अ., मोनंतुष्णीं-जोषं आस्‌ 
( अ. आ. से. )-स्था ( भ्वा. प. अ. ) । 

--चाप, क्रि, वि., जोषं, तूष्णीं, निशब्दं, मौनं 


७ : प्रच्छदनं, दे. 'चोरी?। 
२. गुप्त, गूढं) निभतं) त { न जुराने योग्य, वि. चोरयितन्य, मोषणीय । 
चुपका; वि. ( bs बह “चुपचाप? \ चुराने वाला, स॑- पु. दे. “चोर! । ला) 
ल (ह क); व चजी | तृन बन पो ४ (तः 


वि-परिःसुदद ( भे- ) । 
चुरि, चुरी, सं- खरी. ( सं. ) कूपकः, खातकः, 
लघु,-कूपः-अवटः । 
घुल, सं. स्ली., दे. खुजली , 
चुळबुळ, सं. खली. ( अनु. ) दे. “चंचलता? । 
बुळुळा, वि. (पूवे) दे. “चंचल! तथा “्रखट? । 
चुळबुळाना, क्रि. अ. ( पूव ) चपरू-चञ्चल 
(विः)भू। 

) सँ पुं. 
चुलबुळाइट, स॑. न्नी. 
चुळाना, क्रि. स., व.. 'टपकना? के प्र. रूप । 
चुळाव, सं. पुं. अमांस-निमौस+-ओदनः-नम्‌ । 
चुज्ञी, से- खली. ( सं. ) दे. “चूला? २. चिता । 
चुल्ल, सं. पुं. ( सं- चुछकः ) चुछकः, अंजकिः 

( पुं. ), चछकः, गंडूषःषा । 
--भर, वि. चुछक-चुलक/-मात्र, अंजलि-गंडूप,- 

मात्र ( जलादि )। 
--भर पानी में इब मरना, सु.) अतयंत छज्जू 

( तु. आ. से. )-त्रप्‌ ( सवा. आ. वे. ) | 
चुचाना, क्रि, स-, ब 'टपकना! के प्रे च | 

ही, सं- ख्जी. ( दिं. चूसना) गडूषः, 

न चुछकः २. इईषत्‌-शनैःशनेः+पानं 
३. तमाखुधू मकषंः । 
चुसनी, सं- खी. दे. “चूसनी' । 
चुसचाना, क्रि. प्रः, 
जुसाना, कि. प्र 
चुस्त, वि. ( फ़ा. ) उद्यमिन्‌ , उथोगिन्‌, क्षिप्रका- 


च्ुपड्ना, क्रि. स- ( अनु. चिपचिप ) अंज्‌ 

(रु. प. से. )) उपः, दिह. (ज. प. ञ. ). 
लिप (तु. प. अ. ) अनु-आ-विं २. दोषं गुह 
(स्वा. उ. से. )प्रच्छद्‌ ( चुः ) ३. देः 
'खुशामद करना” । से. पुं. अंजनं, उपुदेहनं, 
लेपनम्‌ इ- । 

जुपड़ा, वि. (दिः चुपड़ना) ( घृतादिभिः ) 
उपछिप्त, अभ्यक्त, दिग्ध । 

चुप्पा, वि. ( हिं. चुप ) वाचंयम, अल्प-मित,- 
साषिन, वाग्यत । 

चुप्पी, सं- स्री. ( दिश चुप ) निःशब्दा, 
नीरवता, मौनं, तूष्णींभावः २. निःस्तव्धता) 
निश्चलता, निरचेष्टता | 

चुसकी, से. सन्नी. दे. “डुबकी? ॥ 

घुभना, क्रि. अ. ( अनु. ) संलग्‌ (स्वाः प. से.), 
संन्‌ (कमे), अनु-आ-सं.; सल्झी-संसत्तीभू + 
व्यध्‌-निर्मिद्‌ ( कमे.) । 

चुभना, चुसोना, क्रि. स. ( हिँ, चुभना ) 
व्यध्‌ ( दि. प. अ. ); निर्भिद्‌, ( रु. प. अ. ) 
तुद ( तु. प. अ. ), निःप्र-विश्‌ ( प्रे. ) । स॑- 
पुं., वेधः-धनं, छेदः-दनं) निर्भेद:-दनम्‌ । 

लुभानेचाळा, सं: पुं, वेधकः, छेदकः, 
निर्मेदकः इ- । : 
चुमकार, सं. खी. ( हिं. चूमना +- से. कारः>) 
चुचुस्कारः, चुंबनध्वनिः ( पुं ) । 
चुमकारना, क्रि-स. ( हि. चुमकार ) सचु- 
जुत्कारं उपलल-उपच्छंद ( चु. ) । 


| दे. “चंचलता? । 


] ब. “चूसना! के प्रे. रूप । 


« आलस्यः 
चुरखुरा, वि. दे. “चुर्ुरा’ । रिन्‌, स्फूतिमत्‌ २. जागहक, दक्ष ३. अ 
चुर(छोट, सं. पुं., दे. “सिगार? । शैथिल्य,शुन्य, सुसंहत ३. दृढांग, सबल ! 
घुरमुर, सं- पुं. ( अनु. ) चुरमुरशब्दः। --चालाक, वि-, दक्षानछस, चतुरातन्द्र । 


चुस्ता, सं. पुं. ( फ़ा. ) अजमेषञ्चावकानां आमाः 
शयः २. मळाशयः ३. दे. 'सिलवट! । 
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————— Lo MMM 
जुस्ती, सं. जी. (फ़ा. चुस्त ) क्षिप्रकारिता, 
स्फूति ( खनी. ), उद्यमः, उद्योगः १. शैथिल्या- 
सावः, सुसंहृतिः ( ख्री. ) ३. इढता, सवलता । 
चुहजुहाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. “वहचहाना? 
२. रंगवत्‌ दीप्‌ ( दि. आ. से. )प्रकाश 
( स्वा. आ. से. )। 

चुहचुही, सं. ली. (अनु. फुछचुद्दी, *चुदचुदी, 
कुष्णचटकामेदः, फुल्लरिधिनी । 

चुहर, से. खरी. ( अनु. चुहचुह > ) दास्यं, 
परिह्दासः, विनोदः, कोतुकं, प्रमोदः, विलासः, 
मनोरंजनम्‌ । 

चुहिया, सं. खी. (हि. चूहा) गरिका, 
वालमूषिका, श्षुद्र,मूषकः-आखुः (पुं. ) 
२. दे. “चहदी? । 

चुहुरना, क्रि. अ., तथा वि. दे. 'िपकना? तथा 
“चिपचिपा? । 

` चूँ, सं. पुं. ( अनु. ) चुंकारः, चुंकतिः ( खी. )। 
--चां, सं. पुं. दे. “चूँचरा? । 

--करना, मु... किमपि वदू ( सवा. प. से.) 
२. विरुद्धं वद्‌ अथवा प्रतिवद । 

चूँकी, अव्य. ( फ़ा. ) यत्‌, यतः, यस्मात्‌, हि । 
चूँगी, सं. खी., दे. 'चुंगी? । ५ 
चूँचरा, सं. पुं. ( फ़ा. ) प्रतिवादः. प्रत्याख्यानं, 
विरोधः २. आपत्तिः ( स्री.' ) अपवादः 
३. व्याजः, मिषस्‌ | 

चूँचूँ, सं. स््री., (अनु.) चुंकारः+ चुकृतिः 
चाटकेरशब्दः २. कलरवः, विरुतं ३. चूँल्चूँ- 
शब्द: ४. क्रोडनकमेदः । 

चूक सं. ली. (दिं. चुकना ) अपराधः, 
स्खलितं, दोषः, प्रमादः २- मार्गश्नंशः, व्यति- 
क्रमः । 

चूक, सँ. पुं. ( सं- चुक्रः ) अम्लः २. अम्ल- 
्रव्यमेद्‌ः ३. चुक्रके, चुक्रिका, अम्छशाकभेदः । 
वि, अत्यम्ल, अतिशुक्त । 

चूकना, क्रि. अ. ( सं. च्युत्‌ > ) अपराध्‌ 
(दि., स्व. प. अ. ), स्खल्‌ ( भ्वा- प. से. )+ 
प्रमद्‌ ( दि. प. पे.+ प्रमाथति ) २- रुक्ष्यात्‌- 
सत्पथात्‌ अंश (सवा. आ. से.)-अश (दि. प. से.) 
३. सदवसरं या (प्रे. यापयति)-अतिवद_ (प्रे.)। 
चूक, सं. पुं दे. “चूक! (३ )। 

चूची, सं. खी. ( से. चूचुकं ) चूजुके, चुचके; 


कुचाग्न, कुचाननं, स्तनबृंतँ २. स्तनः, कुचः) 
पयोधरः । 

पीना, सु. स्तनं-स्तन्यं पा (स्वा. पः से. ) । 
चूज्ञा, सं. पुं. ( फ़ा. ) कुक्कुटश्ञावः-वकः । 
वि-, अल्पवयस्क । 

चूडांत, सं. पुं. ( सं.) चरम+सीमा-अवधिः 
(पुं. ) अ., अत्यधिकं, अत्यन्तं वि., परम, 
गाढ, उकरंट। 

चूडा, सं. खी. / सं-) शिखा, जु( ज्‌. )रिका, 
केशपाशी २. मयूरशिखा ३. शिखरं, अग्न 
४. कूप, ५:चूडाकरणसंस्कारः । सं-पुं- (सं-्ली.) 
वल्यः-यं, कंकणं २- वल्यावली, चुडावली । 

करण, सं- पुं. ( सँ- न. ) चूडाकम-मुंडन,- 
संस्कारः । 

~ मणि, सं. पुं. (सं) शिरोरत्नं, शौषफुल्कम्‌। 
२. प्रधानः, अग्रगण्यः ३. रुंजा । 

चूड़ी, से. खली. ( से. चूड़ा ) वळ्यःयं, करू 
भूषणं, कोशुकम्‌ । 

--दार, वि., ( दिं.+ फा. ) पुटीकृत, वलीयुत, 
संकुचित । 

चूड़ियां पहनना, झु. ्ञीवत आचर्‌ ( भ्वा- 
प. से. ) । 

चूत, सं. पुं. ( सं. ) रसालः, आन्नः, कोकिलों- 
त्सवः २. ( से. न> ) अपानः-नं, गुदं, च्युतिः 
बुळिः (स्जी.) । (हि,) योनिः (ल्ली: ) 
सरं, नारीयुह्यम्‌ । 

चूतड़, सं. पुं. ( से. चूतं> ) नितंवः कटि(टी)- 
प्रोथः, स्फिच्‌-चा (स्ली-), पूरः, पूलकः) स्थिकः। 
चून, सं. पुं. (से. चूर्ण) दे. “आटा? तया “चूना? । 

चूनर-री, सं- ख्ी., दे. “चुनरी? । 

चूना, सं. पुं. ( सं. चू्णेः-णे ) चूर्णकम्‌ । 

चूने का पानी, सं. पुं. चुणंकज्ं, चूर्णोदक्म्‌ । 
—दानी, सं- ली, चुणांघानी, चू्णपुटकः । 

. अनबुझा--, अशान्तचूर्णकम्‌। 

बुझा--, शान्तचूर्णेकम्‌ । 

चुने की भट्टी, से- खी.+ चूरणे+आपाकःपाकपुरी। 

चूना , क्रि. अ. ( सं. च्यवनं ) दे- 'टपकना? | 
वि. सच्छिद्र स्फुटित, सरंभ्र। 

नूनी, सं- खी. (सं- चचूणिका ) धान्य-अन्न+ः 
कणःणी-णिका २- a 

घ्यूसना, क्ति स. ( सं. चुंबनं )( सुख )' भोः ५ 

( स्वा. प. से. ), निस्‌ (अ. आ. से.) २. ओष्ठा- | 
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चेत. 


स्यां स्पृश (तु. प. अ. ) ३. (ओठ ) अधर- 
अधररसं पा ( भ्वा. प. अ. ) ४. (सिर) शिरः 
आ-उपा-समा-्रा (भ्वा. प. अ.) । सं. पुं., 
› चुंबनं, निसचं, अधरपानं, शीर्षाप्राणम्‌ । 

घूमने योग्य, वि., चुंबनीय, निसितव्य । 

चूसने वाळा, सं. पुं., चुंबकः, चुंविन्‌ , निंसकः, 

(निसित्‌ ( पुं. ) । 

पूसा हुआ, वि. दे. “चुम्बित । 

““चाटना, सु., उपः,रूल्‌ ( चु. ) चुंब्‌। 

चूमा, से. पुं. चुंबन, चुंबः-वा। ` 

चारी, सं. ज्ली., विलासः, विद्दारः, क्रीडा । 

चूर, सं. पुं- ( सं. चूर्ण:-ण ) क्षोदः, पिष्टं, रजस्‌ 
( न. ), कणाः-कणिकाः-अणवः-लवाः ( बहु. ) । 
विः, मझ-,लीन,-परायण, अभिनि-नि,-विष्ट 
२. मत्त, क्षीव, मदोन्मत्त ३. भांत, खिन्न) 


-छांत । 
--चूर, वि., चूर्णित, पिष्ट, श्चुण्ण । 

चूरन, सं. पुं. (सं- चूर्णः) दे. “चूर्ण? २. चूर्ण, 
अञ्निवड्धक-पाचक,-चूर्णम्‌ । 

चूरमा, सं. पुं. (सं. चूर्णः-णं ) भिष्टान्नमेदः, 
भिष्टचू्णेः। 

चूरा, सं. पुं. ( सं. चूर्णः-णँ ) क्षोदः, पिष्टं। दे. 

_ “चूर? ( सं. पुं. ) । : 

“-करना, क्रि. से., चूण ( चु. ), चूर्णीक, पिष्‌ 
श्चुदू ( रु. प. अ. )। 

चूणं, सं. पं, ( से. पं. न. ) क्षोदः, पिष्टं २. दे. 
` चूरन’ ३. रजस्‌ ( न. ), भूरिः ( खी. )। 

-ङृंतछ सं. पुं. ( सं. ) अलकः, कुरलः। ` 
चुणक, सं. पुं. ( सं. ) सृष्टपिषटान्नम्‌ २. सक्तुकः, 
सृष्ट्यवचूणेस्‌। ( सं. न. ) सुगन्धि-सुगन्धित,- 
चूणेस्‌ २. कड्वर्णरदवितम्‌ अस्पसमासयुक्त 
गद्यम्‌। ` 


--चूर्णन सं. पुं. (सं. न. ) पेषणं, मर्दनं, 


खंडनम्‌। 

चूर्णित, वि. ( संः ) पिष्ट, क्षुण्ण, चूणींभूत ।. 
चूर, सं. पुं. ( सं. चूलः ) केशः, शिखा । - 
चूक, सं.ली. (देश.) विवर्तनकीलः २, काष्ठाम्रम्‌। 
चूलें ढीली होना, मु. अत्यंतं इम्‌-आयस- 
_ सवा. दि. प. से. )खिद्‌ ( दि. आ. अ. ) 
` भम्‌(दिःप. सेः), ¦ / ,.. ७. 


[ सं. -चुल्ली-छिः (स्त्री. ) ] 
चूल्हा, सं. पुं. अंति( दि )का, अधिश्रयणी, 
चूएही, सं.ल्ी.| उद्धान, उध्मानंश अम॑त) 
अइमंतकः-कस्‌ । 
चूसना, क्रि. स. ( सं- चूषणं ) आ-, चूष ( स्वा. 
प. से. ), पा (भ्वा. प. अ.) २. उच्छुष्‌ ( प्रे. ), 
आ-नी-पा ( स्वा. प. अ. )। सं. पुं» चोषणं, 
चोषः, उच्छोषणम्‌ । 

चूसने योग्य, वि., चूष्य, चोष्य, उच्छोष्य । 

चूसनी, सं. खरी. ( हिं चूसना) चोषणी, 
क्रीडनकमेदः २. 'चूचुकवती काचकूपी २. चोष- 
णयष्टिः ( ज्ी. ) । 

चूहुड़ा, सं. पुं. दे. “भंगी? । 

चूहुड़ी, से. ल्री., दे. “भंगन?। 

चूहा, सं. पुं. ( अनु. चू ) आखु:-उंद(दु)रुः 
( पुं. ), खनकः, बिलेशयः, सूष( षि, षी )कः, 
मूषः, मूषिकारः । 


.—दन्ती, से. ख्री., कंकणमेदः, भमूषदंती । 


—दान,-दानी, सं. पुं., सं. ज्ली., मूषपिजरं, 
मूषकपंजरः-रम्‌ । 

—मार, सं. पुं., सूषमारः ५. इयेनः, खगांतकः। 

चूही, सं. खली. ( हिं. चूहा ) मूषा, मूषिका । 
२. दे. “चुहिया? । 

चंचला, सं. पुं. ( अनु. चेंचें ) पक्षिशावः-वकः । 

चे-चें, सं. ख्ी., दे. ( अनु. ) चुंकारः, चुंकुतिः 
(स्त्री.) २. प्र-,जस्पः-जह्पितस्‌ । 

चेंबर, सं. पुं. ( अं.) कोष्ठः, कक्षा, झाला 
२. सभागृहम्‌ २. परिषद्‌ ( सली. ) । 

चेयर, सं: खली. ( अं. ) दे. 'कुसीं? । 

—सेनःसेन, सं- पुं. ( अं.) प्रधानः, सभा; 
पत्तिः-अध्यक्षः । ह 

चेक, सं. पुं. (अं.) देयादेशः २. दे. “चार खाना?! 

चेचक, सं. स्त्री. (फा.) मसूरी-रिका, वसंतरोगः, 
शीतला-ली । 

चेट, सं. पुं. (सं) दासः, सेवकः २, पतिः, भते । 
२. संडः, विदूषकः । 

चेटक, से. से. ( सं. ) चेटः, दासः २. जारः, 
उपपतिः ३. इन्द्रजालं, माया २. संदेशहरः, 
दूतः ५. दे. “चसका? । 

चेरी, सं. खी: (सुं.)दासी, सेविका, परिचारिका। 

चेत, सं. पुं. [ सं चेतस्‌ (न.) ] चेतना, चैतन्यं, - 
संश्ञावेदनं २. ज्ञानं, वोधः ३. अवधानं, साव- 
घानता ४ स्मरणं, स्मृतिः (श्ली.) ५. चित्तम्‌ । ` 
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चेतन, सं. पुं. (सं. ) आत्मन्‌ ( पुं. ), जीवः 
२. मनुष्यः ३. प्राणिन्‌ , जीवधारिन्‌ ४. परमे- 
श्वरः ५. मनस्‌ (न.), चित्तम्‌ । वि., चेतनावत्‌) 
चेतोमत्‌, प्राण,धारिन्‌-भृत्‌ , जीविन्‌ , सजीव । 
चेतनता, सं. ख्नी., (से) सजीवता, चेतोमत्ा, 


दे. "चेतना? । 


चेतना, सं. खनी. ( सं. ) संज्ञा, चैतन्यं २. जानं, 
बोधः ३. स्मृतिः (ल्ली.) ४. मनोवृत्तिः ( जी. ) । 
क्रि. अ., संशां-चेतनां लम्‌ ( स्वा. आ. अ. ) 
आ-प्रति-पद्‌ ( दि. आ. अ. ), प्रकृति आपद्‌ , 
प्रकृतिस्थ (वि. ) भू २. सावधान-अवहित 


(वि. ) भू । 


चेतावनी, सं. ली. ( दिं चेतना ) प्राक्‌-पूर्- 


सूचना-प्रतिबोधः- उपदेशः । 


चेप, सं. पुं. ( अनु. चिपचिप ) निर्यासः, रसः 
२. श्यान-सांद्र,-वस्ठु ( न. ) ३- दूष्यं, पूयःय) 


पूयरक्तं, कुणपस्‌ । 


दार, वि. ( हिं.+फ़ा. ) नियांसमय [ -यौ 


( स्ली. ) ] २. इयान, सांद्र ३. सपूय । 


चेळा, सँ- पु ( सं. चेटकः> ) शिष्यः, अन्ते- 


वासिन्‌ , छात्रः, विद्यार्थिन्‌ २. अनुयायिन्‌ । 


—सूँडना, सु. उपनी (भ्या. प. अ. ) दीक्ष्‌ 


(स्वा. आ. से. ) दीक्षां दा ( ज्ञुः उ. अ. )। 

चेछिन, चेळी, सं. खी. ( हिं. चेला ) शिष्या, 
अन्तेवासिनी, छात्रा, विद्याथिनी २- अनु- 
यायिनी । 

चेष्टा, सं. खरी. ( सं- ) कायिकब्यापारः, 
हृस्तादिचाळनं, इंगितं, अंगविक्षेपः २. उद्योगः, 
प्रयतः ३. कार्य, कर्मन्‌ ( नः ) ४. परिश्रमः । 

चेस, सं पुं. ( अं. ) दे. शतरंज? । 

चेहरा, सं- पुं. ( फ़ा. ) आननं, सुखं, वदनं 
२. पुरो-अग्र,सागः ३. कपट-छद्म/सुखं-वदनम्‌। 

मोहरा, सँ- पुं. आकारः, आङ्ृतिः-( स्री. ); 
रूपम्‌ । 

--उतरना, सु.) मुख-वदन$मलानिः ( खी )- 
म्छानता-कान्तिक्षयः-विवर्णता । 

--बियाड्ना, सु. अत्यधिकं तड्‌ ( चु. )-अह 
(स्वाः प. अ. )। 

` --( रे ) पर हवाइयों उना, सु. भयादिभिः 
वैव्ण्यं-विवर्णता । 

चेक, सं. पुं, दे. “चेक? | 
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[ २१३] 


चचोदं 


चेत, सं. पु. ( से. चैत्रः) चैत्र( त्रि )कः, चैतिः 

(घः). चैत्रिन्‌ , मधुः ( पुं. ) २. वैत्रशस्यम्‌ । 

ष्ेतन्य, सं. पुं. (से. न.) आत्मन्‌ (पुं. ), 
जीवात्मन्‌ २. शानं, बोधः ३. परमेश्वरः 
४. प्रकृति: ( सन्नी. ) । वि., चेतनावत्‌ , सजीव 
५, सावधान, अवहित । 

चेत्य, सं- पुं. (सं न. ) शृदं+ भवनं, सन्‌ 
( न.) २. मंदिरं ३. यज्ञाला । (से. पुं. ) 
बुद्धः २. वुद्धमू्तिः ( ल्री. ) ३. अश्वत्थवृक्षः 
४. बोडमिक्षः ( पुं. ) ५. सिश्चुविद्दारः । 

चेन्न, सं पुं. ( सं-) दे. “चेत? २. : 
३. यज्ञभूमिः (ल्ली.) ४. मंदिरम्‌ । वि., चिता; ` 
संबंधिन्‌-विषयकः । 

चेन, से. पुं. (सं. शयनं > ) सुखं, सौख्यं, 
सुस्थता; आनंदः, मोदः, विश्रामः, निवृतिः 
(सन्नी. ) । 

--उड़ाना या करना, सु, सानंदं-ुखं जीव्‌ 
(स्वा. प. से. ), सु ( स्वा. आ. से. ), नंदू 
( स्वा. प- से. ) । 

“पड़ना, सु.) सुखे-निबति लभ्‌ ( स्वा. सा. 
अ. )। 

चाँच, सं. खरी. [ सं. चंचु-चुः (ल्री-) ] त्रोटी-टिः 
( ल्ली. ), दुंडं, चंचुका, सुपारिका । २. मुखम्‌ । 

चोचला, सं. पुं. दे. 'चोचला? । 

चोआ, सं. पुं- ( दिं. चुआना ) गंघः, गांथिके, 
गंधद्रञ्यम्‌ । | 

व्वोकर, सँ. पुं. ( हिं. चून = आटा +कराई = 

छिलका ) कडंगरः, तुषः, धान्यत्वच्‌ ( स्री. ) 


बुसम्‌. 

चोखा, वि. ( सं- चोक्ष) शुद्ध, केव, पवित्र 
२. झुचि-शुद्धात्मन्‌ ३. तीक्ष्ण, निशित ४, दे- 
“भरता? ५. उत्कृष्ट, उत्तम । : 

चोगा, सं. पुं. (हि. चुगना) खगखाचं, 
पक्षिभध्ष्यं, विहगाशनम्‌ । 

चोग़ा, सं. पुं. ( तु ) कंचुकः, प्रावारःरकः । | 

चोचला, सं- पुं. (दिं. चोंच) विज्नमः, 
विछासः, ललितामिनयः, छौला, दावः । me 
वोज, सं- पुं. ( हिं चोच) सुः 
चैदरध्यं, नमालापः २. हास्यं, परिहासः । ` 

चोट, सं. स्त्री. (सं. चुटू = कारना >) अभि-आ- 
निर्‌-घातः प्रहार, आहृतिः ( ल्री: ) ताडनं _ 
पातः । २. ब्रण:-णं, क्षतं ३. दानिमश्चतिर 


ब्वोटा 


(स्री. ) ४. वेदना, 
विश्वास;-घातः-भंगः ६. संव्यग्यो विवादः । 
करना, क्रि. सं-, प्रह ( भ्वा. प. अ. ), क्षि 
(स्वा. प. अ. ), तुद (तुप अ.) आहन्‌ 
(अ. प. अ. ) । 

साना, क्रिः अ., आहन्‌-प्रह-तुद्‌ ( कर्मे. ) । 

--पर चोट, सु, सतताधाताः, प्र्ारपरंपरा, 
२. कष्ट-विपत्‌ „परंपरा । 

ष्वोरा, सँ- पुं. (दिं. चोआ ) मत्स्यंडीरसः । 

व्चोटी, सं. स्री. ( सं. चूडा ) जु( जू )टिका, 
शिखा, शिखंडः-डकः २. शिखरं, खंगे, सानु 
(पुं. न.) अग्रं शिखा, मूर्धन्‌ (पुं. ) 
३. शिखंडः, शेखरः ४. वेणीवंधनसूत्रं ५. वेणी, 
रज्जुः ( स्री. ) । 

--का, सुः, अग्रय, अग्रगण्य, उत्तम, श्रेष्ठ । 

चोटीदार, वि. (हिं. + फ़ा.) शिखावत्‌, साचुमत्‌ 
२. सूच्याकार, शंक्ताकृति । 

चोदा, सं. पुं., दे. “चोर? । 

चोव, सं- जी. ( फ़ा. ) पटमंडप,-स्थाणुः-स्थूणा 

` २. यष्टिः ( त्री. ), दंडः । 

चीनी, सं. ल्ली., काष्टोषधमेदः । 

“-दार, सं- पुं. (फ़ा.) वेत्रदंड-यष्टि-धरः- 
पाणिः.( पुं. )-हस्तः २. दौवारिकः,-दंडपांशुलूः 
३. रक्षा-दंड,-पुरुष: । 

ष्वोया, सँ- पुं. दे. “चोआ? । 

चोर, सं. पुं. ( सं. ) न्चौर्‌ः, कुंभीर( k] कः, 
कुंभौलः, ऐकागारिकः, तस्करः, दस्युः, प(पा)- 
टच्चरः, परास्कंदिः ( पुं. ), मोषकः+ स्तेनः । 

= खिडकी, सं. ख्ली., पक्षद्वारं, पक्षकम्‌ः। 

चकार, सं. पुं, दे. “चोर? । 

दरवाज़ा, सं. पुः, प्रच्छन्न-अंतर-युप्तुढ,द्वारम्‌। 

सीढ़ी, से. ल्ली., उप-प्रच्छन्न-गूढ,-सोपानम्‌ । 

„ चोरटा, सं. पु, दे. “चोर? ( चोरटी, खरी. ) | 
चोरी, सं- स्री. (हि. चोर ), मोषणं, अपह- 
रणं २. चोर्यं, चो( चौ )रिका, चोरणं, स्तेयं 
स्तैन्यं, मोषः। 

= करना, क्रि. स., दे. “चुरानाः। - 

==का माळ, सं- पुं.. चोरित-अपढृत-छंडित,- 
-द्रन्यम्‌। 

“चोरी, क्रि. वि.) अप्रकाशं, निञ्षतं, रहिस 
: ( सब अन्य. ) । ० 
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'चौंसठचों 


मनोव्यथा ५. विश्रेम- | --यारी, सँः ली. निंदितकमंन्‌ (न.), पापम्‌। 


=—से, क्रि. वि., अळक्षितं, प्रच्छन्नम्‌ । 

चोळ, सं पुं. (सं-) दक्षिणपथे प्रांतविशेषः, 
चोराः. २. तत्रत्यः जनः ३. ४. दे. “चोला? 
“चोली? ५. कवचं ६. वल्कलम्‌ । : 

व्चोळा, सं. पुं. ( सं- चोलः ) लंव,-कुपाँसकं- 
युतकं २. देः “चोली? ३. कंचुकः, प्रावारः 
रकः ४. तांबूलकरं कः ५. शरीरम्‌ । 
--छोड़ना, मु. तनु त्यज्‌ ( स्वा. प. अ. ) । 
--बदुलना, सु., देहांतरं प्राप्‌ ( स्वा. उ. अ. ), 
प्रत्य भू । 

चोली, सं- खी. ( सं-) चोलकः, चोडः-डी, 
कं( कु )चुळी-लिका, कंचूकः, कुर्पांसकः-कम्‌ । 
२. दे. “चोला? (१) । 

दामन का साथ, सु.) प्रगाद/सख्यं-सौहार्द- 
मित्रता-प्रणयः । 

चोषण, सं. पुं. ( से. न. ) चूषणं, चूषा, चोषः 
२. स्तन-स्तन्य-क्षीर;-पानम्‌ । 

ष्वोष्य, वि. ( सं. ) चूषणीय, चूष्य । 

चौंक, सं. ख्री. (हि. चौ + सं. कंप), (आकस्मिकः) 
कंपः-पनं, साध्वसोत्कंपः, सहसा स्फुरणम्‌ । 

--उठना या पड़ना, क्रि. अ., सहसा कंपू- 
स्पंद ( भवा. आ. से. )-स्फुर्‌ (तु. प- से. )। 

चौंकना, क्रि. अ. ( दिं. चौंक) दे. “चौंक 
उठना? २. सहसा अवबुध्‌ ( दि. आ. अ. )- 
जागृ ( अ- प. से.) ३. वि-स्मि ( स्वा. आ. 
अ. )-आश्चयंचकित ( वि. ) भू । 

व्वौँकाना, कि. स., ब. “चौंकना? के प्रे. रूप । 

व्ौंतरा, सं- पुं दे. “चबूतरा? । 

'चौंतीस, वि. ( सँ- चतुर्खिशत्‌ ) सं. पुं., उक्ता- 
संख्या, तद्वोधकांको (३४) च । 

'चौंती(ति)स्ों, वि., ( हिं. चौतीस ) चतुर्लि- 
शत्तमः-मी-मं) चतु्िशः-शी-शम्‌। 

वौघ, से. खी., दे. “चका चौंध? | 

चोंधीयाना, क्रि. अ., दे. 'चुँघलाना? | 

$ सँ. पुं. ( सं. चामरं ) चमरम्‌। 

चौंरी, सं- ली. (हिं. चौर ) अवचूरूकः-कं 
रोमझुच्छः २. दे. “चमरी? । 

चवॉसठ, वि. ( सं. चतुःषष्टिः ज्ञी.) सं. पुं., ` 
` उक्ता संख्या, तदबोधकांको ( ६४ ) च । 

चोसठवाँ, वि. ( हिं. चौसठ) चतुःषष्टितमः 
सी-मं, चतुषषटः-ष्टी-४ं ( पुं. ल्ली. न. )। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पौ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२१% : 


चौथ 


ecm 


चौ, वि. ( से. चतुर्‌-) केवल समास के | चौकसी, सं. ल्ली. ( दिं. चौकस ) जागरूकता, 


आदि में । 
“-कोना--कोर, वि., दे. 'चारकोना?। 
“--खूँट, सं- पुं. चतुर्दिशं, दिकचतुष्टयं-यी 
२. भूमंडलं, पृथिवी । क्रि. वि., दे. "चारों 
तरफ? । 
--खूँटा, वि., दे. 'चारकोनाः | - 
--गि्द, क्रि. वि., दे. “चारों तरफ?। 
युना, वि., चतुगगगुणः-णा-णं, चतुर्गुणितः-ता- 
तम्‌ । 
--पते, वि., चततुष्पुर, चतुर ,-आवृत्त-आवतित । 
--पहल, विं., चतुंज, चतुष्पाइवं, चतुर्बाहु । 
“-पहिया, वि., चतुश्चक्र | सं. ज्री., चतुश्चक्रं 
वाहनम्‌ । 
भासा, से- पुं. चतुमांसं, वर्षाः (स्त्री. बहु.) 
प्राइष्‌ ( स्री. )। 
सुखा, वि., चतुसुंख, चतुरानन। सँ. पुं., 
बरहमन्‌ ( पुं )। 
राहा सं. पुं., चतुष्प्थः-थं, चतुष्कम्‌ । 
हद्दी, सं- ख्ी., सीमाचतुष्टयं-यी । 


` चौक, सं. पुं. (सं. चतुष्कं) प्रवणः, चतुष्पथः-थं, 


अृंगाटकं, संस्थानं । २. मुख्य-प्रधान,-आपणः- 
निगमः-इट्टः ३. अजिरं, अंगनं-णं, चत्वरः-रं 
४. चतुरस्रवेदिः(ल्ली.) ५. पुरोवतिंदंतचतुष्टयम्‌। 

चौकद़ी, सं- सी. ( हिं. चौ = चार + से. कला 
=अंग> ) प्छुतं-तिः ( स्री. )) वल्गनम्‌ । 
२. नरचतुष्टयं-यी ३. चतुरश्वं वाहनम्‌ । 

भरना, क्रि अ., वर्ग्‌ ( स्वा. प. से. ), 
उत्प्लु ( स्वा. आ. अ. ) । 

चंडाल--, सं. ख्री., चंडाल-दुष्ट,-चतुष्टयी, धूते,- 
मंडलं-मंडली । 

भूलना, सु. किंकत॑व्यविमूढ ( वि. ), जन्‌ 
( दि. आ. से. ), आकुली भू । 

व्वौकन्ना, वि. ( हिं. चो=्चार मसं. कर्णः> ) 
अवहित, सावधान, जागरूक, प्रमादञून्य । 
रहना, क्रिः अ., अवहित-जागरूक ( वि. 
स्था ( स्वा. प. अ. )। 

चौकस, वि. ( हिं; चौ=्चार + कस = कसा 
हुआ >) दे. “चौकन्ना? २. उद्यमिन्‌, उद्योगिन्‌ 
३. यथार्थ, यथातथ । 

.—रहना, क्रि. भ., सावधान-अप्रमत्त ( वि. ) 
स्था ( स्वा. प. अ. )। 


सावधानता, दक्षता । 

चौका, सं. पुं. ( सं. चतुष्कं ) चतुष्टयं, वस्तु- 
चतुष्टयी २. पाक$शाळा-गृदं, मद्दानसं, 
रसवती ३. भोजन, शाळा-गृहं-अगारं ४. 
अग्रयं दंतचतुष्टयं ५. अंगनं-णं ६. 'चतुर्रशिला 
७. शीषंफुल्छं ( गहना ) । 

चौकी, सं- खरी. ( सं. चतुष्की > ) आसनं, 
चरण-पाद,-पीठः-पीठं, » चतुष्की २. दे- “कुसी? 
३. निवेशास्थानं, दे. पड़ाव? ४. हविस ( न. ) 
५, रक्षिनिवासः, प्रद्दरिशाला ६. ग्रैवेयकं, 
कंठाभूषणभेदः ७ जागरूकत्वं, सावधानता । 

देना, क्रिः अ., आसंद्यां उपविश्‌ ( प्रे. ) 
२. रक्ष्‌ ( स्वा. प. से. ) ) 

—दार, सं. पुं. ( हिं. +-फ़ा. ) गृद/पःपालः, 
प्रहरिन्‌, रक्षकः २- वैतालिकः, वेबोधिकः । 
—दारी, सँ. स्ञी.) रक्षा, गुप्तिः ( सन्नी. |] 
अवेक्षणं, प्रदरित्व॑ २. रक्षा-प्रहरित्व,-वेतनं- 
शुल्कम्‌ । 

चौखट, सं- त्री. ( हिं. चौ=्चार + काठ >), 
#कपाटलवनं, चतुष्काष्ठं २. देहली-लिः (स्नी-), 
द्वारापिंडी, गृद्ावग्रहणी ३. द्रारम्‌। 

चौखटा, सं. पुं. ( हि. चोखट ) ्चतुष्काष्ठकः, 
#चित्र-दपंण,-परिवेष्टनं-वलनम्‌ । 

चौगान, सं- पुं. ( फ़ा- ) एतन्‍नामकः खेलामेंदः 
२. सादिदण्डक्रीडाक्षेत्रम्‌ । 

चौड़ा, वि. ( हिं. चौ + पाट ) उरु, परिणाइ- 
वत्‌ [ -त्ी ( सन्नी. ) है पयु, विशाल, विस्तृत, 
बितत, विस्तीणे । 

--करना, क्रि. स., प्र-वि-+ तन्‌ ( त- उ. से. ) 
प्रस (प्रे.), विस्त (ऋः उ. से. था प्रे: ) 
प्रथ्‌ ( चुः )। 
चौड़ाई, छौड़ान, सं: खरी. ( हिं. चोड़ा) 
त्क्ता-त्वं, विस्तारः, विशालता) एता, पार्थं) 
परिणाइदः, विस्तीणेता । 

ौतरा, सँ- पुं., दे- “चबूतरा? । 
वचौताळा, वि., ( हि चौ + सं- तालः>) चतुः 
स्ताल । सँ. पुं होलिकागीतिः ( रीः ) 
२. चतुस्तालः। र 
चौथ, सं. स्री. ( सं- चतुर्थी ) शुद्धा चतुर्थी 
२. कृष्णा चतुर्थी ३. चतुथौशः ४. करभेदः । 
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चौबाइन, से. खी. (हि. चोवा ) चत्ुवेंद,- 
सार्या-पत्नी । 

चौबारा, * सँ. पुं. ( दिं. चौ+वार =द्वार ) 
अदूटः, अङ्टालः, चंद्रशाला, शिरोगृहं, चूला । 
२. दे. “चौपार? । 


चौथा, वि. ( सं- चतुर्थे) तुये, तुरीय । सं. पुं. 
चतुर्थेकः, स्रतकरी तिभेदः । 

चौथाई, सं- ली. ( दिं. चौथा ) -चतुर्थतु्यं- 
तुरीयां, अंश्ः-मागः,पादः तुर्ये, तुरी यं चतुर्थम्‌ । 
प्वौथिया, ( हिं चौथ ) चतुर्यकज्वर्‌ः २. चतुथौ- 


शाधिकारिन्‌। चौबारा) क्रि. वि. ( दिं. चौ + वारः-वार ) 
चौथी, वि. स्रो. ( सं. चतुर्थी ) तुर्यां, तुरीया | | चवर्थबारम। 
सं. खी., Oo | | चौबीस, वि. [ सं- चतुर्विशतिः ( नित्य ञ्जी. ) ] 


से. पुं. उक्ता संख्या तदंको ( २४ ) च । 
चौबीसचाँ, वि. ( हिं. चोबीस ) चतुर्विशति- 
तमः-मी-मं, 'चतुविशः-शी-शम्‌ । 
चौबे, सं. पुं.- दे. “चौबा? । 
चौवोला, सं- पुं. ( दिं. चो +बोळ) मात्रिक- 
छन्दोभेदः । 
चौभड़, सं- पुं+ ( हिं. चौ-दाढ़ ) चर्वण-दन्तः, 
दंष्ट्रा, दाढ़ा । 
चौमंजिका, वि. (हिं. चौ-फ़ा. मंजिल ) 
चतुभूमिक । 
चौमुहानी, सं- ख्री:, दे. “चौक? ( २ )। 
चौर, से. पुं. ( सं. ) दे. “चोर? । 
चौरस, वि. ( हिं. चो+( एक ) रस-तुस्य ) 
सम, समस्थ, समरेख, सपाट २. चतुझुँज, 
वर्याकार । 
चौरा, सं. पुं. दे. 'चबूतरा? । 
चौरानवे, वि. [ सं. चतुनंवतिः (नित्य श्री.) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या तदंको (९४) च । 
चौरासी, वि. [ से. चतुरशीतिः (नित्य शी.) ]। ` 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ८४) च। सं. 
सन्री., चतुर शीतिलक्षयोनयः ( बहु. ) । 
चौरेठा, सं. पुं. हृ ( हि. चावल + पीढा ) पिष्ट- 
व्चुणित,-तंडुळः-धान्यास्थि ( न. ) । । 
$ चौय, सं. पुं. ( सं. न. ) स्तेयं, ्तेन्यं, चोरिका, 
चोरणम्‌ । 
--रत, सं. पुं. (सः न. ) युप्त,-मैथुनं-रततिः 
(स्त्री. )। 
चौळकर्म, सं. पुं. ( सं-मँन्‌ न.) चोडं, चौळं, 
सुण्डन-चूड़ाकरण,-संस्कारः । 
चौलड़ां, वि. (ईं. चो-लड़ ) चतुःसुध्र 
प्वतुगुंण (हार इ. ) । 
चौला, से. पुं. दे. “लोबिया? । 
'बौळा(रा)ई, सं. ख्री., तंडुलीयः,सु-पथ्य,-शाकः+ 
बहुवीयेः, मेघनादः । 


चौथे, क्रि. वि. (हिं. चौथा ) चतुर्थस्थाने । - 
चोौद्स, सं. जली. (सं. चतुदंशी ) १.२. 

` शुक्-कृष्ण,-चतुदेशी । 

चौदह, वि. ( सं. चतुदंशन्‌ ) स. पुं., उक्ता 
संख्या, तद्बोधकांको ( १४ ) च । 

व्ौदृहवोँ, वि. (हिं. चोद) चतुदंशंःः-शी शम्‌ । 

चौधराई, सं. जी. ( हिं. चोषरी ) मुख्यत्वं, 
नेतृत्वं प्रधानत्वम्‌ । 

'चौधरानी, सं. ली. ( हिं. चोधरी ) झुख्या, 
प्रधाना, नेत्री । 

चौधरी, से. पुं. (से. चतुधुंरीणः > अथवा सं. 
चतुरः=तकिया + धारिन्‌ >). अग्रणीः (पुं.), 
नायकः, पुरोगः, धुरीणः । 

पौपई, सं- खी. ( सं- चतुष्पदी ) छन्दोभेदः । 
चौपट , वि. (हिं. चो = चाअ~+ पट=किवाड़ा) 
अरक्षित, आवरण-भआच्छादन,-हीन, प्रकट, 
अपाबृत । 

चौपट , वि. (हिं. चौ=्चार+सं. पाटः 
चौड़ाई ) नष्ट, वि-, ध्वस्त, क्षाण, उच्छिन्न, 
नाशित । 
च्==्करना, क्रि. स., उच्छिद्‌ (रु. प. अ.), 
विध्वंस्‌-नाञ्‌ ( प्रे- ), उत्सद्‌ ( प्रे. ) । 
व्वौपड्‌, सं- स्ञी. (सं- चतुष्पटः-टं >) चतुष्पटं; 
अक्षक्रीडामेदः २. तस्य पटः अक्षाः च । 
ष्वौपाई,.सं- री. (सं- चतुष्पादी >) छंदो भेदः । ` 
व्वौपाइ, सं. पुं., दे. “चौपाल? । * 
च्चौपाया, सँ- पुं. ( सं- चतुष्पादः ) चतुष्पदः, 
चतुष्पाद ( पुं. ) २. पशुः ( पुं. )। 
चौपार-छ, सं- पुं. ( हि. चौबार-रा ) गोष्टी- 
समा,-शुइ, भास्थानंःनी । 

| » से. पुं, दे. “चहवच्चाः । 
 चौा,सं. पुं. (सं: चतुर्वेदः ) आह्मणजाति- 

' ` सेदः २. मयुरावासी पुरोदितः। 
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चोचन, वि. [ सं. चतुःपंचाशत (नित्य खरी.) ]। | चौहरा, वि. ( हिं. चौ ) चत्॒शण-णित २. चतुः 


सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ ( ५४) च । 


ष्पुट, चतुरावृत्त, चतुरावतित । 


'चौसठ, वि. [ सं. चतुःषष्टिः ( नित्य खी. ) ]। | च्यवन, सं. पु. ( सं.) ऋषिविशेषः । (सं. न.) 


सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ६४ ) च। 
नौसर, सं. पुं. (सं. चतुस्सारिः ) दे. “चौपड? । 
चौहद्टा, 

“चोक? ( १-२ )। 
चचौहन्तर, वि. [सं- चतुःसप्ततिः (नित्य खी.) ] । 

सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ७४ ) च । 


क्षरणं, ्रवणम्‌। 
--आश, सं. पुं. (सं) अवलेहमेदः (आयुर्वेद) । 
च्युत, वि. ( सं- ) लुत, क्षरित २. पतितः अष्ट 


से. पुं. ( दिं. चौ+सं. हट्टः ) दे. | ३. विसुख, पराङ्मुख ४.पदश्र्ट/ अधिकारभ्रष्ट 


च्युति, सं. खरी. (से) पतनं, स्खलनं २. अधि- 
कारअंशः, पदहानिः (ज्जी.) ३. दोषः) 
स्खलितम्‌ । 


छ 
छु, देवनागरीवर्णमालायाः सप्तमो व्यंजनवर्ण, | अ.) २. क्षीव्‌ ( भ्वा. दि. प. से.) मदू 
चकारः। । (दि. प. से., माद्यति )। 
छुंगा, छंयुरा, वि. ( दिं. छः + अंगुरी ) पडं- | छुकना क्रि. अ. ( सँ- चक्रं> ) विस्मि ( भ्वा. 


गुल, षडंयुरि । 

छुगुलिया, छुगुली, सं. खी., दे. 'छिगुनी? । 

टना, क्रि. अ. ( हिँ. छाँटना ) इ-उदहन-चि- 
उद्य (कम. ), ,२- चद्‌-छिद्‌ ( कमे. ) 
३. अप-इ ( अ. प. अ. ), पृथग्‌ भू ४. क्षि-विश्‌ 
(कमे. ), कृशी सू । 

छटा हुआ, सु. धूत्ते, चतुर, दक्ष, निपुण । 

-छँटचाना, क्रि. प्रे.) व. 'छाँयना! के प्रे. रूप । 

छुँटाई, सं: खी. (हिं. छौँटना) वरणं, 
उदग्रद्णं, चयनं २. अवच्छेदः, निकृन्तनं 
३. पृथक्करणं ४. अवच्छेदन-पृथक्करण,-वेतनं- 
शृतः ( ख्री. ) । 

छन्द, सं. पुं. [ सं. छंदस्‌ (न.) ] दृत्तं २. वेदः, 
श्रुतिः ( स्री. ) ३. छंदःशास्त्रं ४. अभिलाषः, 
कामना ५. स्वच्छंदता, स्वैरिता ६. कपटं, 
छलं ७. युक्तिः ( खनी. ), उपायः ८. अभिप्रायः 
९, पद्यं, इलोकः । ४०8 

शास्र, सं- पुं., छंदःशास्त्रं, वृत्तविज्ञानम्‌ । 

-छु, छुः, वि. [ से- षट्‌ ( ननि. ) ].। से- पुं... उक्ता 
संख्या, तदंकः (६) च । 

-छुई, सं. ल्री., दे. “क्षयी? । 

-छुकड़ा, सं. पुं, ( सं- शकरः-टं ) प्रवहवणं, यानं, 
वाहनं, शकटिका २. वृषभवाहनं, वलीवदंशकरं, 
गन्त्री । 

छुकना', क्रि. अ. ( सँ. चकनं ) चक्‌ ( स्वा. | 
से. ), तुष्‌ (दि. प. भः), परि-सं-तुप्‌ ( दि. पः 
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आ. अ. ), चकित-विस्मित ( वि. ) भू २. वंच 
प्रतार्‌ ( कमे. )। ` 

छुकाछुक, वि. ( दिं. छकना ) तृप्त, चुष्ट २. परिः 
पूर्ण ३. क्षीव, मत्त। 

छुकाना, क्रि, स., व. “छकना? ( १, २. ) के 
प्रे. रूप । 

छुक्का, सं. पुं. ( सं- षट्कं ) विंदुषट्कयुतं क्रीडा- 
पन्नं २. षड्वस्तुसमूः ३-४. अक्ष-कपदे+ 
भेद: ५. यतं, अक्षक्रीडा, देवनं ६. संशा, 
चैतन्यम्‌ । 

पंजा, सु. कूटोपायाः, कपटप्रवन्धाः । 

--पंजा करना, सु परतु ( प्रे. ), वंच्‌ ( चुः )। 

छक्के छूटना, सु, पैय सुच्‌ ( तु. उ- अः), 
अधीर-भग्नोत्साइ ( वि. ) भू । 

छुगड़ा, सं. पुं. ( सं- छागः ) अजः, शुभः । 
छुगन, सं. पुं- (सं- छगट >) शिशु), स्तनंधयः । 
मगन, सं. पुं. ( बहु- ) स्तनन्धयाः, शिशवः 
( दोनों बहु. ) । 

गुनी, सं- खी., दे. 'छियुनी? । 

छूछुन्द्र, सं. खरी. ( सं- छुछुन्दरः-री ) गंधः 
सुखी, दिवांथिका, दीषंतुंडी २. अग्निक्नोडनक- 
सेदः। . , 
छुजना, कि. अ.» दे: 'फवना? । प 
छुज्णा, सं. पुं. ( दि. छाजन) नीम, पटलग्ांतः 
पटं, चालं, नीब, वलीकः-के २. प्रमीव३, वरंडः) 
वितदी-दिः ( खी: )। 
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छुपना. 


छुरपराना, क्रि- अ. ( अनु.) दे. 'तड़फड़ाना? 
२. अनिवृंत-अशांत-व्याकुल (वि.) भू ३. अत्यंतं 
अभिलष्‌ ( स्वा. उ. से. ) । 

छुटपटी, सं- खरी. ( हिं. छटपटाना ) अधी- 
रता, आकुलता २. लालसा, तीव्रोत्क॑ठा । 

छुटाँक, सं. स्री. ( सं. षट्टंक ) सेरक-सेर, 
षोडशांशः । 

छुरा , सं- ल्ली. (सं.) कांतिः-दीपिः:-बुतिः (ल्ली.); 
प्रभा २. चारुता, शोमा, सौन्दर्य, रूपं 
३. दामिनी, विद्य॒त्‌ ( खनी. ) । 

छुरा , वि., दे. 'छठा? 

छुठा, वि. ( सं. षष्ठःष्टठी-ष्ठम्‌ ) । 

छुठी, से. खी. ( सं- षष्ठी )'जन्मतः षष्ठे दिवसे 
षष्टीदेवीपूजा । 

--का दूध याद दिछाना, 
(अ. प. से. ), दंड ( चु. )। 

छुड, सं. स्त्री. पुं., ( सं. शरः> ) ( १-२) धातु- 
काष्ठ,दंडः ३. लंब,'यष्टिः (ल्ी.)-ल्गुडः । 

छुड़ा , सं- पुं. ( हिं. छड़ ) पादभूषणमेदः । 
छुडा , वि. ( दिं. छोड़ना ) एक, एकाकिन्‌ , 
असद्दाय, अद्वितीय, एकल । 

छुड़िया, सं. पुं. ( हिं. छड़ी) द्वारपालः, 
दौवारिकः । 

छुड़ी, सं. ली. ( हिं. छड़ ) यष्टिः 
दण्डः २. वेत्रं, वेत्रयष्टिः । 
छत, सं. ल्ली. ( सं- छत्रं> ) छदिस्‌ ( न. ), 
छदिः ( स्री. ), परलं २. अंतःपरळं, अंतइछा- 
दनं, पटल ३. वितानं, उछोचः । 

छतरी, से. स्री. (सं. छत्रं) शतशलछाका, 
आतपत्रं, आत्तपवारणं, छायाभित्रं, परोटजं 
२. मंडपः-पं ३. कपोतानां वेणुच्छत्रम्‌ । . 
छुतीसा, वि. ( हिँ. छत्तीस ) धूते, मायिक, 
सायिन्‌, छरिन्‌ , कापटिक । 

छुतीसी वि. सरी. (हिं. छतीसा ) छलिनी, 
सायिन्‌ , कापरिकी, २. कुलटा, पुंर्चळी । 
छुत्ता, से. पुं. ( सं- छत्रं) करंडः, मधुकोशः, 
चषाछः, छन्नकः २. गण;, समूह: ३. छत्रं, 
आतपत्रम्‌ । 

छत्तीस, वि. [ सं- षट्‌त्निरत्‌ ( नित्य खनी. ) ] 
सं. पुं. उक्ता संख्या, तदंको ( ३६ ) च । 
छुत्तीसवाँ, वि. ( हिँ. छत्तीस ) षट्त्रिशत्तमः- 


सु, 


( सनी. ), 


सोमं, घद्त्रिशःशीःशम्‌। 


अनुशास्‌ 


छन्न, सं- पुं. (सं. न.) दे. “छतरी? २. राजच्छत्रं 
३. बृहच्छत्रं ४. ( खुमी ) छत्रकः-कम्‌ । 
--छाँह, सं- जी., छत्रच्छाया, शरणं, आश्रयः । 
—धारी,पति, सः पु.) चप भूप l 

छुत्री, सं. पुं., दे, 'कषत्रिय', २- दे. छतरी? 
छुदाम, सं. पुं. ( दिं. छ+दाम ) पणचत्तुर्थ,. 
दे. 'दमड़ी” 

छुझ, सं. पुं. [ सं- छ्न्‌ ( न. ) ] छलं, कपटं 
२. गोपनं, गूहनं ३. व्याजः, मिषम्‌ । 

छुन, सं. पुं. ( अनु. ) छणित्ति,-शब्दः-ध्वनिः 
( पुं. ), सौत्कारः २. कणितं, शिजितम्‌ । 

छुन, सं. पुं. दे. 'क्षण? । 

छुनक, सं. स्री. ( अनु. ) छणछण-झणझण,- 
झाब्दः-निनदः, छणछणायितं, झणझणायिते,. 
दे. “छन्‌? ( १-२ )। 

छुनकना, क्रिः अ. ( अनु. छनछन ) छण- 
छणायते-झणझणायते ( ना; धा. ), छणछण- 
शब्दं कक, कण्‌ (स्वा. प. से. ), शिज्‌ ( अ. 
आ. से. ) २. सीत्कारं कु । 

छुनकमनक, सं- खरी. ( अनु. ) झिंजितं, रणितं 
२. दे. “साजबाज? । 

छुनकाना, क्रि. स., व. 'छनकना? के प्रे. रूप । 

छुनछुनाना, क्रि. अ. स., दे. 'छनकना?,. 
“छनकाना?। 

छुनना, क्रि. अ. (सं. क्षरणं) त्तितउना शुध्‌ 
(दि. प. अ. ), निर्गल-क्षर्‌ ( भ्वा. प. से. ) 
२. क्षतविक्षत ( वि. ) भू । 

छुनचाना, छुनाना, क्रि. ्रे., 
रे. रूप । 

छुनाक-का, सं. पुं. ( अनु. ) दे. "छनक? । 
छुन्न, वि. ( सं- ) आ-प्रसमा, छन्न, आ-प्रःसं;- 
वृत, निगूढ, पिहित २. लुप्त, तिरोहत, अदृष्ट । 

छुप, सं. री. ( अनु. ) आस्फालन,-ध्वनिः (पुं.)- 
शब्दः २. आस्फालनं, विक्षेपः । 

छपका, सं. पुं. ( अनु. ) जल,-आस्फालः-विक्षेपः - 
२. पिटकपिधानम्‌ । 

छुपछपाना, क्रि. अ. ( अनु.) छपछपायते' 
( ना. धा. )) छपछपशब्दं कक २. ईषत्‌ तृ 
( स्वा. प. से. ) । 

छुपना, क्रि अ. (हि. चपना = दवना ) 
अंक्‌-ऊांछ्‌ ( कर्म. ), सुद्रांकितःचिहवित ( विः). 
भू २. सुद्‌ ( कमेः ), युदराक्षरेः अंक ( कमे. )। 


ब. 'छानना? के 
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छपरख(खा)उ, सं. खरी. ( हिँ. छप्पर + खाट ) सं. पुं. (सं. न.) अः छदि(दी) का, 
#मशहरीखट्वा । न ( ल्ली. ), se (घुं), बांतिः 
छपचाना, क्रि. प्रे., व. 'छापना? के प्रे. रूप । . » उद्गारः, उत्कासिका । 

छपाई, सं- ली. ( दिं. छापना ) ( सुदराक्षरेः ) | छुरा, सं. पुं. ( अनु छर) छोह-सीसक,- 
अंकनं, सुद्रणं २. अंकन-सुद्रण+प्रकारः । गुिका २. दे. 'कंकड़ी' ३. वेगक्षिप्तः जलकण- 
छुपाका, से. पुं. ( अनु. ) जळास्फाळनशब्दः | समूहः । 

२. तोयास्फालः । छुल, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कूरं, कपरं, कैतवं, 
छुप्पन, वि. [ सं. पटपंचाशत्‌ ( नित्य स्री.) ] | छञ्नन्‌ (न.), प्रतारणा, प्र+वंचना, अतिसंधानं 
सं. पुं. उक्ता संख्या, तदंकौ ( ५६ iE २. व्याजः, मिषं ३. चतुदंशःपदाये/न्या.) । 
छुप्पय, सं. पुं. (सै- षट्पदः) हिया :। | बळ, सं. पुं, कूट/उपायः-कल्पना-प्रवंधः। 
छुप्पर, सं- पुं. ( हिं. छोपना) तृण,छदिः कपर, से. पुं., दे. 'छल? ( १-२ )। 

( सनी. )-परलं २. उटजः-जं, कुटीरः । छिद्र, से. पुं, दे. छल ( १ )। 
“-खट, से. ज्ी., दे. 'छपरखाट? । छुलक, सं. स्ली. ( दिं. छलकना ) परिवादः, 
--छाना या डालना, क्रि. स- ठुणादिभिः 20:20 | कर 
आ-, छद्‌ ( चुः )। छुलकना, क्रि. अ. ( अनु. छल ) उपरि खु- 
छुबड़ा,-डी सं. पुं. खरी: (देश.) दे. “रोकरा-री?। | परिवह_ (स्वा. प. अ. ) डत्सिच्‌ ( कमे. ), 
दाद वि ( से. ), स्फीत-बद्ध,-जल (विः) 
छुब-वि, से. ख्ली., दे. 'छवि? । प्रवध ( स्वा. आ. से. ); -वृद्ध,- ; 
छुबीला, वि. ( हिः छव ) सुंदर [-री (ली.) ] | भू। श 

शोभन [-नी (ख्ी.)], रूपवत्‌-कांतिमत्‌ | छुछकाना, क ब्‌, he के प्रे. न 
[ -ती (सन्नी. ) ] । छुळछुळाना, क्रि. अ. ( अनु. ) छरुछलायते, 
छुब्वीस, वि. [ सं. पड्विंशतिः (नित्य स्री.) ] । | ( ना. था. )) सछलछलशब्द स्रु ( स्वा. 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( २६ ) च। प. भ. )। 0 
छुब्बीसवाँ, वि. ( दिं. छब्बीस ) षड्विंशतिः | छुलना, क्रि, स. (सें- छलनं) छल्यति(ना-धा.), 
तमः-मौ-मम्‌, पड्विशः-शी-शम्‌ । अति-अभि,-संधा (जु. उ. अ.), अतृ-सहद (अरेः), 
छुमंड, सं- पुं. ( सं- ) मातृपितृ-जनक,हीनः | वंच ( चु- )। सं- स्री. दे. 'छल? १. । 

बालकः, अनाथः । छुलनी, सं- खरी. ( खरी. चाळनी ) तितउः । 
छुमक, सं- ली. ( अनु. ) दे. 'उसक'। --करना, सु-; अनेकत्रछिद-नि्िद्‌ (रु. प. अ.) 
छुमकना, क्रि. अ. ( अनु० छम ) दे. छम- | व्यध्‌ (दि. प- अ. )। 

छमाना। छुछाँग, सं. खी. (दिं. उछल + सं- अंग) प्लवः, 
छमछम, सं- खी. र pl पठन, er (ल्ली.), pS 
शच्दः २. छमछम; ft ३३ छ F ऊँची, सं ध उत्‌,-प्लवः-प्लु _ 

यित॑, छणत्कारः, झणत्कारः। क्रि. वि., सछण- | पतन इ. । ब 
(म)त्कारम्‌। लंबी--, सं- ख्री., प्र-, प्लवः-प्छुतिः इ- । 
छुमछ्माना, क्रि. अ. ( अनु. ) छमछमायते --मारना, क्रि- स., (ऊँची)उत्पत्‌(भ्वा- प. सः), 
(ना.धा.),छमछमनिनद॑ ङ २.दे- “चमचमाना?। | इर्प्छु (भ्वा- आ. अ.) । आगे (आगे) बर्ग (स्बा. 
( अनु. ) दे. 'छमछम' । र से. मो es पिस्य 
छुरकना, क्रि. अ. ( अनुः छर ) सछरछरराब्द 
विक्षिप-विक्‌ (कमं), छरछरायते (ना-धा.)। 
छुरना, क्रिः अ. ( सं. क्षरणं ) दे. टपकना | 

छुरहरा, वि. ( हिं. छड़ ) इशः तुः कृशांग 
[गी (खी. ) ] २. उद्यमिन्‌, उद्योगिन्‌ 


२. मायाइइयं, इंद्रजालम्‌। अनत 
छुलित, विः (सः) विप्रलब्धः, ’ 
प्रतारितः । , 
छुलिया, वि. दे- (छडी? । 
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अरिनः ( पुं. }दीस्तिः ( स्री. ), दौप्त्याभासः | 
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छात्रालय 


eo 


छुली, वि. (से. छलिन्‌ ) कपटिन्‌, मायिन्‌) 
कापटिक, प्रतारक, छाश्चिक, शठ, धूत, कितव, 
वंचक । सं. पुं., शठः, धूत, इ- । 
छुल्ञा, सं. पुं. ( सं. छल्ली-छता > ) अंशुली- 
( री )यं-यकं, ऊर्मिका, मुद्रा । 
छलि, सं. स्ञी. दे. "छरली? १-३ ॥ 
छुल्ली, सं. स्री. ( सं. ) लता, वली २. वर्कः, के, 
त्वच्‌ ( सली. ) ३. संतानः ४. पुष्पभेद्‌ः । 
छुल्लेदार, नि. (हि. छल्ला +- फ़ा. दार) सवलय, 
सचक्र २. गोल-वतुँल,-चिह्कवत्‌ । 
छुवाई, सं. ज्ञी., (दिं. छाना) आ-समा-प्र-परि- 
सं-अव,-छादनं, आ-समा-नि-सं-,वर णम्‌ । 
आच्छादन-संवरण,-भृत्या-सृत्तिः ( स्त्री. ) । 
छवि, सं. जरी. ( सं. ) सोदर्य, शोभा, छावण्यं, 
रूपं, चारुता २. कांतिः ( सतनी. ), प्रभा । 
छौं, सं. जी., दे. 'छाइ? । 
छाँगुर, सं. पुं. दे. 'छंगा' । 
छौँर, सं. जरी. ( हिं. छाँटना) अवच्छेदनं, 
निङंतनं २. विदछानि-शकलाः-शकलानि (बहु.) 
३. शेषः-घं, निस्सारद्रव्यम्‌ । 
छौाँटन, सं. खरी. ( हिं. छाँटना ) अविष्टं, 
उच्छि्टंेषः-षं । २.विदलानि-शकलानि(बहु.) | 
छाँटना, क्रि. स. ( सं. छेदनं ) अग्राणि अवजछिद्‌ 
(रु. प. अ. )निङ्कत्‌ (तु. प. से. )छ ( क्र. 
उ. से. ) २. बृ. ( स्वा. उ. से.; चु.) उद्ञ्ह 
क्र; प. से. 5 विशिष्‌ (ग्रे. ) ३. विभज्‌ 
स्वा. उ. अ. ), पृथक्‌ झू । ४. रे. 
निमंली कु । र अ 
छांदस, वि. (सं. ) वैदिक, औत, २. वेदश्च, 
वेदाधायिन्‌ ३. पद्यमय छन्दोबद्ध। स पुं. (सं) 
वेदश, -तआह्णः-विप्रः । > 
छांदोग्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सामवेदआद्वाणम्‌ 
पा ) २- छांदोग्योपनिषद ( स्री. ) । 
,| सं. जी: (सं. छाया : 
छौँ | आतप,-अभाव:, स जा 
२. म्ति,'च्छायाऱर्विवं-ूत्तिः ( ज्ञी. )-रूप॑ 
१- निरातपस्थाने ४. आश्रयः, शरणम्‌ । 
गीर, सं. पुं. ( हिं+फ़्ा.) राजः, छत्रं 
२. दर्पणः, झुकुरः। 
'छाक, सं. स्री. ( दिं. छकना ) | 
` इच्छापूत्तिः (सनी. ) २. प्रातराशः, कब्यवर्त: 


३. माध्यंदिनं भोजनं ४. क्षीवता । 


छु।य, सं. पुं. ( सं.) अजः, छागः । 

छागळ, सं. पुं. (सं. ) दे. “छाग? । सं. स्री.» 
भख्ना, भ्नका, भख्िः ( स्ञी. ) | 

छागी, सं. खनी. ( सं- ) अजा, दे. “बकरी? । 

छाछ, सं. खी. ( से. छच्छिका ) सारहदीनं प्रचुर- 
जलं तक्रम्‌ २. घृत-नवनीत, शोषः । 

छाज, पुं. पुं. ( सं. छादः > ) प्रस्फोटनं, शूर्पर- 
पै, सूपेः-पंम्‌ । 

छाजन, सं. पुं. ( सं- छादनं ) वस्त्रंश वसनम्‌ , 
आच्छादनं २. दे. “छप्पर? । 

--भोजन, सं. सं-, भोजनवस्त्रं, अशनवसनं । 

छाता, से. पुं. (सं. छत्रं) ब्वृत्‌+छत्रं-आतपत्रम्‌ । 

छाती, सं. खनी. ( सं- छादिन्‌> ) उरस्‌-वक्षस्‌ 
( न. ), उरस्‌-वक्षस्‌,-स्थलं, वत्सम्‌ । २. हृदयं) 
मनस्‌ ( न. ) १. वीर्य, शोय्येम्‌ । 

--कड़ी करना, सु., पैर्यं इञ्‌ ( प्रे. ), विक्रमं 
प्रकाश्‌ ( प्रे. ) । 

“--जलना, सु., अम्लपित्तेन पीड्‌ ( कमे. ) 
२. इष्यंया द्द्‌ ( कमे. ) । 

—उंडी होना, सु» संतुष्‌ ( दि. प. अ. ), सुखं 
स्था ( भ्वा. प. अ. ) । 

--निकाल कर चलना, सु., साटोपं-सगर्व चल्‌ 

` (स्वा. प. से. ) । 

--पर पत्थर रखना, यु--सइ_क्षस्‌ ( भ्वा, 
आ. से. ) | 

—पर मूंग दुलना, सु., प्रत्यक्षं अपक । 

--पर सांप लोरना, सु.मात्सर्येण दह (कमे) । 

¬ पीटना, सु. परिदेव्‌ (स्वा. आ. से. ), 
अनु-, शुच ( भ्वा. प. से. )। 

--फटना, सु, चित्तं बिद्‌ ( कमे. ), दयं भिद्‌ 
( कर्मे.) । 

—से लगाना, सु., आछिंग्‌ (भ्वा. पः से. ), 
आहिल्ष्‌ ( दि..प. अ. ), उपग॒ुह ( भ्वा. उ. 
से.; उपयूहति-ते ) । 

छात्र, सं. पुं. ( से. ) अध्येतृ ( पुं ), अधीयानः, 
विद्यार्थिन्‌ २. शिष्यः, अंतेवासिन्‌ । ट 

बृत्ति, सं. ली- ( सं-) शिष्यभृतिः ( स्री. )। 

छात्रक, सं. पुं. (सं.) छात्रः, विद्यार्थिन्‌। 
( से. न. ) २. मधु ( न. ); माक्षिकं, सारम्‌ । 

छात्रालूय, सं. पुं. ( सं: ) छात्रावासः, विद्यार्थि 
निवासः । 4 +स 2 
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छाद्क 


पिधायक । 

छादन, सं. पुं. (सं. न.) आच्छादनं, आव- 
रणं पुटं, वेष्टनं २. तिरस्करिणी, व्यवधानं 
३. वसनानि-वस्जाणि ( बहु. ) । 


छादित, वि. ( से. ) आच्छादित, आवृत, आचे- 
ष्टित । 
छादिनी, से. खी: (सं. ) त्वच्‌-रोमभूमिः 


( सली. ), त्वचं, त्वचा, छली-छली । 

छा्िक, वि. (सं) कपटिन्‌ , छलिन्‌ , 
मायिन । सं. पुं. (सं-) धूर्तैः, वंचकः, 
प्रतारकः । 

छान, सं. जी. ( सं. छादनं> ) 'छादं, तृण, 
पटलं-छदिः ( खरी. ) २. दे. 'छानस?। 
छानना, क्रि. स. ( सं. क्षारणं ) तितउना-वस्त्रेण 
निर्गल-विशुध्‌ ( प्रे.) २. ( रसादि ) निष्कृष्‌ 
(स्वा. प. अ. ), निपीड्‌ ( चु. ) ३. विंदुशः- 
छवशः सु-क्षर-गल्‌ ( प्रे. ) ४. दे. 'खोजना?। 
सं. पुं., तितउना निर्गालनं-, विशोधनं, विंदुशः 
क्षारणं; अन्वेषणं इ. । 

छानबीन, सं. त्री. ( हिं. छानना + बीनना ) 
सूक्ष्म-सम्यग्‌,-अनुसंधानं-अन्वेषणं २. नैपुण्येन 
निरूपणं-परीक्षणं-पर्यालोचनम्‌। 

छानवे, वि. [ सँ- षण्णवतिः ( नित्य खनी. ) ]। 


` सं. पुं, उक्ता संख्या, तदंको ( ९६) च । 


छानस, सं- स्री. (हिं. छानना) कडंगरः, 
तुषः, बुषं-सम्‌। 

छाना, क्रि. स. ( सं- छादनं) आच्छद्‌ (चु.), 
आबृ ( स्वा. उ. से. ), आस्तृ (क्र. उ. से. ) 
२. तृणादिभिः आच्छद्‌ (चुः), तृणछदि निर्मा 
(जु- आ. अ. )। 

छा जाना, क्रि. अ., वितन्‌-विस्तृ-विस्त (कम॑. ), 
प्र-वि,-र-सप (दोनों भ्वा. प. अ.) २. छायया 
आइ ( स्वा. उ. से. )। 

छा जेना, क्रि. स., दे. "छाना? १.३ २. तिमिरेण 
आच्छद्‌ ( चु. ), तिमिराच्छन्नं क्क । 

छाप, सं. जली. ( हिं. छापना) अंकः, चिहं, 
न्यासः, मुद्रा २. युद्रा, सुद्रिका, सुद्विकायंत्रं 
३. अंगुली( री )यकं, ऊमिका । 

= लगाना, क्रि. सं., अंक ( चु. ), लांछ ( स्वा 
प. से. ), चिहयति-मुद्रयति ( ना. धा. )। 


[ २२१ ] 


चिच(छ)ड 


छादक, वि. (सं) आच्छादक, आवरक, | छापना, क्रि. स. (से. चपनं > ) मुद्रयति 


( ना. धा. ), सुद्राक्षरैः अंक ( चु. ), दे- "छाप 
लगाना? । सं. पुं, सुद्रणं, मुदराक्षरैः अंकनम्‌ । 
आ योग्य, वि., सुद्रयितन्य, सुद्राक्षरैः अंक- 

यू । 


छापनेवाला, सं. पुं. मुद्रकः, मुद्रयितु-सुद्रण- 


कत्‌ ( पुं. ) । 

छापा हुआ, वि., मुद्रित, मुद्रांकित, सुद्राक्षरांकित। 
छापा, सं. पुं. (हि. छापना) दे. “छाप? 
(१-२) ३ सौप्तिक॑, सौप्तिकाक्रमः ४. मुद्रण 
यंत्रम्‌ । 

—सारना, क्रि. स., नक्तं अवस्कंद्‌ ( भ्वा- प. 
अ. ), रात्री 'सहृसा अभियुज ( रु. आ. अ. )। 
“-लगाना, क्रि. स., दे. “छाप लगाना? 
—खाना, सं- पुं. (हिम फ़ा. ) सुद्रणालयः । 
—विद्या, सं- जरी., सुद्रण,-कला-विद्या । 

छाया, सं. खरी. ( सं. ) दे. 'छाँइ ( १-४) । 
प्रति, लेखः-लिपिः ( स्री. ) ६. ्रतिक्कतिः (श्नी.) 
अनुकरणं, सइशवस्तु (न. ) ७. कांतिः-अतिः 
(स्ली. ) <. तिमिरं, तमस्‌ ( नः ) ९. भृत- 
प्रेत,-प्रभावः । 

पथ, सं पुं. ( सं.) आकाश-स्वर-वियदः 
गंगा, सुर,-धुनी-नदी २. आकाराः-शम्‌। 

छार, सं. पुं., दे. क्षार? 

छार, सं. खी. ( सं- छालः-छं ), वृक्षत्वच्‌ (ञी; 
वल्क, वस्कलः-ल २. शाल्के, त्वच्‌ ( सन्ली. ) । 
उतारना, क्रि. स., त्वचयति ( ना. था. ), 
निस्त्वची कु, त्वचं अपनी ( स्वा. प. अ. )। 
छाला, स- पुं. ( स. छालः-छं > ) त्वकस्फोटः 
शोफः, पिटिका २. रक्त,-स्फोटः-गंडः २. चमन्‌ 
( न. ), अजिनम्‌ 


छालिया, सं. पुं. ( हि. छाला ) पूगं, ताबूले 


२. पूग, कलः-खंडः । 


छावनी, सं. खरी. ( दिं. छाना ) स्कन्धावारः, 


शिविरं, सेन्यावासः, निवेशः, सेना,-वासः- 
स्थानं २. दे. छप्पर? 

छिंगुली, सं- खरी., दे. 'छिगुनी? । 

छि, अन्य. ( अनुः ) धिक्‌, धिग्‌ भिक्‌। 

छिणुनी, सं- लो. ( सं. कद्र + अंगुली ) कनिष्ठा- 


दिका, कनीनिका, दुवंलांगुछी-क्िः ( ल्ली. ) । | 
' छिच( छ )द, सं. ज्री., व्यर्थमांससण्ड 
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जड़ना 


अज्ञता ३. अचलता, स्तब्धता, ४. हिमग्रस्तता, | जनक, सं. पुं. ( सं- ) जन्मदः, जनयित्‌, उत्पा- 


शीतलता । 

जड़ना, क्रि. स. (सं. जरनं) जद (प्रे. ), 
अनुव्यध्‌ ( दि. प. अ. ), उत्खचू ( चु. ), 
प्रणिधा ( जु. उ. अ. ), प्रतिबंध्‌ ( क्र. प. अ. ) 
२. आ-नि-धा, अवरुद्‌-निविश (प्रे. ) ३. प्रह 
(स्वा. प. अ.), आइन्‌ (अ. प. अ.) 
३. परोक्षे आ-अधिःक्षिप्‌ ( तु. प, अ.) । से. 
पुं.. जरनं, उत्खचनं; अवरोपणं; प्रहरणं इ. । 

जड़ने योग्य, वि. जाटयितव्य, उत्खचनीय इ. । 

जड्नेवाळा, सं. पुं.. रल,अनुवेधकः, मणि-, 
प्रणिधायकः, जाटयितृ । 

जड़चाना, जड़ाना, क्नि. प्रे. व. 'जड़ना? के प्रे. 
रूप । 

जड़ाई, सं. जी: ( हिं. जड़ना ) जटन,-वेतनं- 
सृतिः ( स्री. ) २. दे. 'जड्ना’ सं. पुं. । 

जड़ाऊ, वि. ( दिं. जड़ना ) रल, खचित-जटित- 
अनुविद्ध । 

जड़ावर, सं. पुं. ( हिं. जाड़ा ) उष्ण-ऊर्णामय- 
औरणे,-वस्नाणि-वासांसि ( न. बहु. ) । 

जड्मिा, सं. स्री. ( सं-मन्‌ पुं. ) दे. “जड़ता? । 

जड़िया, सं. पुं. ( दिं. जड़ना ) २. रल-मणि,- 
कारः १. रत्न,-जाटकः-खचकः । दे. “जड़ने 
वाला? । 

जड़ी, सं. स्री. ( हिं. जड़ > ) ओषधी-औषध,- 
मूल, काष्ठोषधम्‌। 

--वबूटी, सं. स्ली.. ओषधी-धिः ( स्नी. ), रोगहरं 
हरितकं, आरण्योषधम्‌ । 

जतन, सं. पुं.) दे. “यत्न? । 

जतळाना, जताना, क्रि. स. ( सं. ज्ञात > ) 
विः, ज्ञा (परे. श्ञापयति ), बुध्‌-अवगम्‌ ( प्रे. ) 
२. ( पूर्व ) अनुःप्र-बुध्‌ ( रे. ), उपदिश्‌ ( तु. 
प. अ. )। 
जती, सं. पुं. ( सं- यतिन्‌). यत्तिः, जितेन्द्रियः, 
संन्यासिन्‌ । 

जतु, सं. पुं. ( सं. न. ) जतुकं-का, रा(छा)क्षा । 
जत्था, से. पुं. ( सं. यूथं ) गणः, संघः, समूह: । 
जञ, सं. पुं. ( सं- न. ) जघुक, मौवास्थि (न.) । 
जदीद, वि. ( अ. ) नव, नवीन । 

जन, सं. पुं. ( सं. ) मानवः, मनुष्यः २. लोकाः, 

जनाः ३. प्रजा: ४. सेवकः ५. समूहः ६. भवनं 

७. ८. छोक-्याह्ृति,-विशेषः । _ 
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दकः २. पितृ-जनितृ, ( पुं ), तातः, बीजिन्‌, 
वष्तू ( पुं. ) ३. मिथिलाराजवंशोपाधिः ( पुं. ) 
४. सीरध्वजो जनकः । 

--पुर, सं पुं. ( सं- न. ) मिथिलाया राज- 
धानौ । 

नंदिनी, सं. खनी. ( सं- ) सीता, वैदेही । 
जनता, सँ. खरी. ( सं- ) जनः-नाः, रोक+काः, 
प्रजा-जाः, प्रकृतयः ( वहु. ) । 

वाद्‌, से. पुं. ( से. ) किंवदंती, जन-,प्रवादः। 
चासा, सं. पुं. ( सं--सः ) वरयात्रागृहम्‌। 

--श्रुति, सं. जरी. ( से. ) दे. 'जनवाद? । 

--संख्या, से. खली. ( से. ) मनुष्य-प्रजा-लोक,- 
संख्या । 

जनना, क्रि. स. ( सं. जननं ) प्रसू (अ. आ. 
से. ), उत्पद्‌ ( प्रे. ), जन्‌ ( प्रं. जनयत्ति )। 

जननी, सं. ख्री. ( से. ) दे. “माता? २. उत्पा- 
दिका । 

जननेन्द्रिय, सं. खरी. ( सं. न. ) झिंगे, मेढू' 
२. योनिः ( खली. ), भगः । 

जनपद, सं. पुं. ( सं. ) देशः २. लोकाः । 

जनम, से. पं. दे. जन्म? । 

जनमना, क्रि. अ., दे. “जन्म लेना? । 

जनयिता, वि. ( सं-ठ ) जन्मद, उत्पादक । सँ. 
पुं. ( सं. ) तातः, पितृ, बीजिन्‌ , जनकः । 

जनयित्री, सं. खरी. ( सं. ) जननी, माठ (ख्नी.), 
दे. “माता? । 

जनरल, सं. पुं. ( अं.) सेनानायकः । वि., 
सामान्य, साधारण । 

जनवरी, सं- खनी. ( अं. जेनुअरी ) पोषमाघं, 
आंग्लवषेस्य प्रथममासः । 

जनांतिक, अव्य, ( से-कम्‌ ) रंगमंचे अभिनेतु- 
रन्यस्य कर्णे कथनम्‌ (सा० ), अपवाये 
( अञ्य. )। 

जनाई, सं. खरी. ( हिं. जनाना ) साविक, दे. 
"दाई? २. गर्भभोचनभृतिः ( त्री. ) । 

जचाज्ञा, सं. पुं. ( अ. ) दे. "अरथी? २. शबः । 

ज्ञनानख़ाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) अंतःपुर, अवरोधः। 

जनाना, क्रि. स- (हिँ. जानना) दे. “जतलाना? । 

जनाना, क्ति. प्रे. ( हिं: जनना ) ब. “जनना? । 
के प्रेश रुप। ' 
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ज्ञनाना, वि. ( फ़ा ) खैण, स्रीजातीय। सं. 
अंतःपुरं २. नारी ३. पली । 
ज़नानी, वि. ली. ( फ़ा. ) खैणी, ख्ीसदशझी । 
स॑. ख्ली., नारी २. पली । 
जनाब, सं. पुं. (अ. ) मद्दाश्यः, महोदयः, 
श्रीमत्‌ ( पुं. ) । 
— आली, सं. पुं. ( अ. ) मान्यवर,-महाशय- 
महोदय ! 
--मन, सं. पुं. ( अ+-फ़ा. ) प्रियमहाशय | 
जनित, वि. ( सं. ) उत्पादित २. जात, उत्पन्न । 
जनिता, सं. पं. ( सं- जनित ) जनयितृ, जनकः, 
- पितु (पुं. ) । 
जनिन्री, से. खरी. ( सं. ) जनयित्री, जननी । 
जनी “नि, सं. खरी. ( सं. ) नारी २. मातु (ल्ली.) 
३. पुत्रवधूः ( सन्नी. ) ४. जननम्‌ । 
जनी, सं. खी. (सं. जनः) दासी, सेविका 
२. पुत्री । वि. ख्री., जनिता, उत्पादिता । 
` जनेउ, सं. पुं., दे. यज्ञोपवीत? । 
जनेत, मं. खनी. ( सं. जनः ) वरयात्रा । 
जन्म, सं. पुं. [ सं. जन्मन्‌ ( न. ) ] उद्‌-संभवः, 
जनिः ( स्री. ), जनी, जनिका, उत्पत्ति:-प्रसूतिः 
( स्ली. ), जनूः-नुः ( सनी. ) । २. जीवनम्‌ । 
`¬ अंतर, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्य-अपरःपुनर्‌,- 
जन्मन्‌ ( न. ) | 
¬ अंध, वि. ( सं. ) जात्यंध, जनुषांध । 
“अष्टमी, सं. खी. ( सं. ) श्रीकृष्णजन्मद्वसः, 
भाद्रपदमासस्य कृष्णाष्टमी तिथिः ( ञ्जी. ) । 
“दाता, से. पुं. (सं.दात ) पितु ( पुं.) 
२. इश्वरः | 
¬ दिन, सं. पुं. (सं. न. ) जन्म-जनि-जनु,- 
वसः । 3 
= | जन्म,-पतरिका-योगपतरम्‌ । 
“भूमि, सं. ली. । से. ) जन्मदेशः, स्व+देशः- 
राष्ट्रं-विषयः । 
रोगी, वि., ( सं-गिन्‌ ) सदारोगिन्‌ । 
ह से. पुं. ( से. न. ) जन्म-जनि,-भूमिः 
« )। 


जन्मी, सं. पुं, ( सं-मिन्‌ ) ग्राणिन्‌ , जीवः । 


न्मी, वि. ( सं. जन्मन्‌> ) सहज, स्वभावज, 


स्वाभाविक-नै सरिक [-की ( स्नी. ) ]। 
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जन्मेजय, सं. पु. ( सं. जनमेजयः ) विष्णुः 
२. ३. नृप-नाग,-विशेषः । 

जन्मोस्सच, से. पुं. (सं. ) जनि-जनु;-पर्वन्‌ 
(न. )क्षणः। 

जन्य, सं. पुं. (सं-) पित (पुं. ), जनकः 
२. वरपक्षीयः ३. साधारणो जनः ४. किंव- 
दंती । ( सँ. न. ) जन्मन्‌ ( न. ) २. उत्पन्न 
वस्तु (न.) ३. देहः ४. दृटः ५. युद्ध 
६. निंदा ७. राष्ट्र ८. जातिः (ल्नी.) ९. लोकाः, 
प्रजाः । वि., जात, उदूभूत, उत्पन्न २. जनः 
विषयक, लोकिक ₹. देशीय, राष्टिय, 
जातीयं ४. जनयिष्यमाण । 

जन्या, सं. खी. ( सं. ) जननीसखी २. वधूसखी 
३. आनन्दः, मोदः ४. प्रीतिः ( स्री. ), स्नेहः । 
जप, सं. पुं. ( सं. ) सुुसुर्मत्रोच्चारणम्‌ । 
“तप, सं. पुं. [ सं- जपतपस्‌ (न.) ] धर्मक्रिया, 
उपासनं-ना, संध्यावंदनम्‌। 

जपना, क्रि. स. ( से. जपनं) जप्‌ ( स्वा. पः 
से. ), जापं Eo सुदुसुँुर्मत्र उच्चर्‌ ( रे. )। 
जपची, सं. खरी: ( हिं. जपना) जपमाळा, 
भजपनी २. +जपनीकोषः, गोमुखी । 

जपी, सं: पुं. ( सं. जपिन्‌ ) जापकः, जपितु ` 
(पुं.)। 

“वी, सं. पुं. ( सं. जपतपस्‌ > ) उपासकः, 
भक्तः, पूजकः । 

जफ़ा, से. खी. ( फ़ा. ) दे. अत्याचार? । 

कश, वि. (फ़ा.) सहिष्णु, सहनशौरू 
२. परिश्रमिन्‌ । 

जब, क्रि. वि. ( सं. यावत्‌> ) यदा, यस्मिन्‌ 
काले । 

कभी, यदाकदाचित्‌ , यदापि । 

--कि, यदा, यावत्‌ । 

—जब, यदा यदा । 

—तक,-त्तलक, यावत्‌, यदापयेन्तम्‌ । 

—तकः"`तब तक, यावत्‌" तावत । 

“तब, यदा तदा, काले काछे, कदापि, 
कदाचित्‌ । 

--देखो तब, सदा, सव॑दा | 

“से, यदा प्रभृति, यस्मात्‌ कालात्‌ 

— होता है तब, प्रायः, आयश्ञः, प्रायेण ।. ह| 

जब(भ)डा, सं. पुं. ( सं: जंभः) इनुः (पुं | 
स्ञी. ), इनूः (खी) | । 
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निचला, ङुँजः, चिबुः ( पुं. ) पौचम्‌। 


ज्ञवर, वि. ( फ़ा. ) बलिन्‌ , शक्तिमत्‌ २. इढ । 
दृस्त, वि. ( फ़ा. ) दे. “जवर’ 

दसती, सं. खी. ( फ़ा. ) अत्याचार 
अन्यायः । क्रि. वि., बलात्‌ , दठात्‌, प्रसभ 
प्रसह । 

दसती करना, क्रि. स., पीड ( चु. » अद्‌ 
( प्रे. ), बाध ( भ्वा. आ. से. ) । 

ज्ञबरन्‌ , क्रि. वि. ( अ. जब्रन्‌ ) दे. “जबरदस्ती! 
क्रिःवि.। 

ज्ञबह, सं. पुं. ( अ. ) हिंसा, इत्या, घातः । 
करना, क्रि. स., विशस ( भ्वा. प. से. ), दन्‌ 
` ( अ. प. अ. ), व्यापद्‌ ( प्रे. ) । 

ज्ञवान, सं खी: ( फ्रा. ) जिहा, रसज्ञा, रसना 
२. शब्दः, वाक्यं ३. प्रतिज्ञा ४. भाषा । 
--द्राज्ञ, वि., जस्प( पा )कः, वावदूकः । 
--दुराज्ञी, सं. ख्री., जल्पकता, वावदूकता । 
--बंदी, से. ख्री.. मौनं, वाग्यमः २. माषण- 
निरोधः ३. जिह्वास्तम्भः ( रोगमेदः ) । 

--का सीवा, सु.) मधुर भाषिन्‌ , मधुजिहृ। 

--को झुँह में रखना, सु» जोपं-तूष्णीं स्था 


` (सवा. प. अ. ), मौनं भज्‌ ( भ्वा. उ. अ. ) | 


=—देना या हारना, सु., दे. प्रतिज्ञा करना” 


.—पकदइ्ना, सु- भाषणात्‌ निवृत्‌ ( प्रे. )नि- 


विनि-बृ (प्रे. ) । 

--बढ करना, सु., मौनं लभ्‌ ( प्रे.) लंभयति ) 
२. निरुत्तरी रू । 

--बंद होना, वक्तुं न पार्‌ ( चु. ), तृष्णीं 
स्था। 

ज्ञचानी, वि. ( फ़ा. ज़वान ) शाब्द [-ब्दी 
( ल्ली. ) ], शाब्दिक [-की ( स्री: ) ], वाचिक- 
वाचनिक-मोखिक [-की ( सजी. ) ]। क्रि. वि., 
स्मृत्या-वाचा ( तु. एक. ), झव्दतः, अख्ि- 
खितम्‌। 

— पढ़ना, क्रि. स., स्म्रत्या पठ्‌ ( स्वा. प 


` से.) उच्चर्‌ (प्रे. )। 


“जमा खच, सु.) 
. वचनानि ( वहु. )। 


'जल्पः-पनं, निरथेक- 


ज्ञबून, वि. (फ़ा.) निकृष्ट, गह्य, निन्य 
Fe ६ न अबल, निवंक | 
जब्त, सं. पुं. (अ. ) निग्रहः, निरोधः, संयमः 


दंडरूपेण अपहृणं ३ राजसातकरणम्‌। 


[ २३० ] जसा 


करना, कि. स., राजप्तात्‌ इ, दंडरूपेण 
अपह ( स्वा. प. अ. ) 
होना, क्रि. अ.; राजसात्‌ भू, दंडरूपेण 
अपहृ ( कमं. ) 
ज्ञन्ती, सं. जी. ( अ. ज़ब्त ) सर्वस्व,-अपः 
ह्ारः-दंडः, दे. 'ज़ब्तः (२) । 
जब्र, सं. पुं. ( अ. ) क्रोय॑, नेष्ठुर्य, अत्याचारः । 
करना, क्रि. स., अदः ( प्रे. ), पीड्‌ ( चु. )। 
जबन, जन्निया, क्रि. वि., दे. “जवरन्‌? । 
जन्री, वि. ( अ. ) बलात्‌ कारित, अनिवाये | 
जम, सं. पुं., दे. 'यम? 
जमघट, सं. पुं. ( हिं. जमना +-घट्ट ) जन।षः, 
जनसंमदः, संकुलं, छोकसंघः । 
जम-जञस, अब्य. ( सं. जन्मन्‌ > ) सदा, 
सवंदा, नित्यम्‌ । 
जृम-जुम, सं. पुं. ( अ.) काव।समीपस्थः पूप- 
विशेषः । 
जमना, क्रि. अ. [ से. जन्मन्‌ (न.) > ] प्ररुहँ 
(स्वा. प. अ. ) उद्भिद्‌ ( कमं. ) २. जन्‌ 
( दि. आ. से. ) उत्पदू ( दि. आ. अ. ) | 
जमना, कि. अ. (सं. यमनंनजकड़ना > ) 
घनी-पिंडी-शीती,-भू+ संहन्‌ ( कर्मं. ), इगै 
(स्वा. आ. अ. ) २. संमिल ( तु- प. से. ), 
समागम्‌ ( भ्वा. प. अ. ) ३. अनुपक्त-ससक्त- 
(वि) भू, संलग ( सवा. प. से. ) 
४. स्थरभू, निवासं स्थिरीकृ ५. प्रतिष्ठित-बद्ध 
मूल-( वि. ) भू ६. उपपद्‌-युज्‌ (कर्मे.), सुसंगत 
वि. ) भू ७. निर्वधेन बद्‌ ( भ्वा. प. से. ) । सं 
पुं., घनी-शीत्ती-र्पिडी,भावः; सम्मेलनं; संस- 
क्तिः (खी. ); स्थिरौभावः इ. । 
जमना, सं: स्री. ( सं. यसुना ) काळिन्दी । 
जमराज, सं. पुं., दे. यमराज? | 
जमा, वि. ( अ.) संग्रहीत, संचित, समृत 
२. निक्षिप्त, न्यस्त, निहित | सं- ल्नी., मूलं) 
मूळ,-्रव्यं-धनं २. थनं, संपद्‌ ( खली. ) 
३. भूमि-करः ४. योगः, पिंडः, संकलः-लनं 
( गणि० ) ४. बहुवचनं ( व्या. ) । | 
करना, क्रि. स., संचि (स्वा, उ. अ. ) 
संग्रह ( क्र. प. से. ) २. निथा ( ज्ञु. उ. भ. ) 
निक्षप्‌ ( तु. प- अ. ) ३. दे. “जोड़ना? (२) । 
होना, क्रि. अ., संचि-संग्रह (कर्म.) २-निधा 
चिक्षिप-न्यस्‌ ) 


--खचे, सं. पुं. ( फ़ा. ) आयव्ययौ २. आय- 
व्ययलेख ः 
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--जथा, सँ. ल्ली., संचित7भनं द्यम्‌ । - आसमान के क़ुछाबे मिलाना, सु., SoS 

जमाई, से. पुं. [ सं- जामात ( पुं. ) ] दुहित- | क्त्या वण्‌ ( चु, )प्रतिपद्‌ ( ग्रे.) । 
पुत्री,-पतिः । जमुना, स- खी. दे. “यसुना? । 


जमात, सं- खरी. ( अ. जमाअत ) कक्षा, श्रेणी 
२. जनोघः, जनसंमदेः ३. गणः, संघः । 

जमादार, सं. पुं. ( फ़ा. ) नायकः, रक्षिमुख्यः । 

ज्ञमानत, सं- स्री. (अ. ) (द्र्ञ्य) आधिः 
(पुं. ), निक्षेपः, न्यासः, प्रातिमाञ्यं । (पुरुष) 
प्रतिभूः ( पुं. ), बंधकः, लग्नकः । 

“देना, क्रि. सं., निक्षेपं-र्नकं दा अथवा 
दत्त्वा सुच ( प्रे. ) । 

“-नामा, सं- पुं. (अ-+फ़ा.) प्रातिभाव्यपत्रम्‌ । 

ज्ञमानती, वि ( अ. जमानत > ) निक्षेपा, 


प्रातिभाव्याहँ: २. प्रतिभूः ( पुं.) ळरनकः, | 


वन्धकः । 
ज्ञमाना, सं- पु. ( फ़ा.-नः ) समयः, कालः 
२. चिरकालः, सुदीर्घसमयः ३. जगत्‌ ( न. )। 
—साज्ञ, वि. ( फ़ा. ) कालानुवर्तिन्‌ू , समया- 
चुरोधिन्‌ । 

—साज़्ी, सं. ज्ली. (फ़ा.) कालानुवतंनं, 
स्वार्थपरता । 

जमाना, क्रि. स., व. 'जमना!? के प्रे. रूप । 
जमाल, सं. पुं. ( अं. ) सौन्दर्य, सुषमा, मनो- 
जता, लावण्यन्‌ । 

जमाळगोरा, सं. पुं. ( सं. जयपालः + गोटा >) 
( वृक्ष ) जयपालः, सारकः, रेचकः २. (बीज) 
जयपाळ-कुंभी-घंटा-शोथनी,-वीजं, वौजरेचनम्‌। 

जमाव, सं. पुं. ( हिं. जमना ) जनौधः, जनसं- 
मर्दः २. दे. "जमना? सं. पुं. । 

ज़मींदार, सं. पुं. ( फ़ा ) क्षेत्रपत्तिः ( पुं. ), 
भूस्वाभिन्‌ । , 

ज़मीदारी, सं. स्री. ( फ़ा. ) भूमिः ( स्री. ), 
` भूमिरिक्यं क्षेत्रं २. क्षेत्रपतित्वं, भू स्वामित्वम्‌ । 

ज़मीदोज्ञ, वि. ( फ़ा. ) आंतभौंम ( -मी ख्री. ), 
भूगभेवर्तिनू , भूगूढ । 

ज़मीन, सं. स््री. (फ़ा.) भूमिः ( ल्नी. ), 
एयिवी-ध्वी २. भू-पृथ्वी,-तलं ३. वस्नपनत्रादेः 
तर २. क्षेत्रं सूरिक्थम्‌ || 

“आसमान एक करना, सुः, अत्यधिकं 
परिश्रम ( दि. प. से. ) । 

आसमान का फ़, सु. भहददंतरं, मदृदवै- 


षम्यं. खभूभेदः । 
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ज़मीमा, सं. पुं. ( अ. ) अतिरिक्त-्रोड,-पत्रम्‌ । 

जसुरद, सं पुं. ( फा. ) दे. “पन्ना? । 

जमंयत, स. खनी. ( अ. ) जन,समुदायः -समूदः 
२. परिषद्‌ ( स्जी. ), सभा । र 

जयंत, सं. पुं. ( सं- ) इंद्रपुत्रः २. कातिकेयः । 
वि. [ सं. जयत्‌ ( शत्रंत ) ] विजयिन्‌, जैत्र 
( -तरी सं. ), जिष्णु, जेठ, जित्वर [ ररी खनी. ) ] 
२. दे. “वहुरूप्रिया? । र 
जयंती, से. खनी. ( स॑- ) केतनं, केतुः ( पुं. ), 
ध्वजः २. दुर्गा ३. जन्मोत्सवः ४. स्थापना- 
दिवसोत्सवः । | 
जय, से. जरी. (सं. पुं. ) वि-, जयः, वि-जितिः । 
(स्त्री. )। ब 

जय( जय जय )कार, सं. पुं. ( सं.) जयः ` 
ध्वनिः ( पुं. ) नादः-स्वनः-झब्दः । 

जयजयकार करना, क्रि- सं- जयध्वनि कु.) 
जयजयेति नद्‌ ( स्वा. प. से. )। 

—पन्न, सं- पुं. (सं. न. ) विजत,-पत्र-लेखः 
२. आधिकरणिकस्य मुद्रितनिणंयपत्रम्‌ (धर्म-) । 

माळ, सं. खरी. (सं.-ला) जय-विजय,-माला- 
स्रज्‌ ( सजी. )-मास्यम्‌ । 


—स्तंभ, सं. पुं. ( सं. ) विजयस्थूणा । | 
जयमा( वा )न, जयवंत, जयी, वि., दे... * 
“जयंत? वि. । | 


ज़र,.सें. पुं. ( फ़ा. ) सुवर्ण, कांचनं, २. धने, 
वित्तम्‌ । 
— खरीद, वि. ( फ़ा. ) वित्तक्रीत । 
—खेज्ञ, वि. ( फ़ा. ) उवर, शस्यद, फलप्रद । 
—खेज्ञी, सं- खरी. ( फ़ा.) उरता, फळप्रद्ता । 
—दार, वि. ( फ़ा. ) धनिक, धनाढ्य । 
—दोज्ञ, सं. पुं. ( फ़ा. ) कामिकवस्ञक्तः ( पुं. ), 
सूचीकर्मोपजीविन्‌ । 
-दोज़ी, सं. स्री. (फ़ा.) झिलपं: सूचीकमन्‌(चः) | 
जरनल, सं. पुं. (अं.) देनिक,वृत्तपत्रंसमाचार ||| 
पत्रम्‌ २. पत्रिका ३. आयब्यय-पंजी-पंजि(ली.)। | 
जननछिडम, सं. पुं. (अं.) पत्रकारिता, पत्रकार || 
व्यवसायः । RS: 
जरनलिस्ट, सं. पुं. ( अं. ) पत्रकार | 
जरनेल, सं. पुं, दे. “जनरल सं-पुं। | 


Rs +, ` । ¦ 
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ज्ञरब, सं- खी. (अ.) आघातः, प्रहारः, २. ब्रणःणं 
३. अभ्यासः, आघातः, शुणनं, हननं ४. अंकः, 
सुद्राचिहम्‌ । 

देना, क्रि. स., शुणयति ( ना. धा. ); आ- 
नि- इन्‌ (अ. प. अ., या प्रे, घातयति ), 
` पुर्‌ (चु.) । सु., प्रह्व (स्वा. प. अ. ) तड्‌ (चु) । 
ज्ञरर, से. पुं. ( अ. ) क्षतिःहानिः ( ज्ली. ) 
२. प्रहारः ३. आपत्तिः ( ल्ली. ) । 

जरस, सं. पुं. ( अ. ) घंटा, घनम्‌ । 

ज़रा, वि. ( अ. जरेः ) अस्प, न्यून । कि. वि., 
किंचित्‌, इषत्‌ । 

जरा, सं- स्त्री. ( सं. ) दे. वाडकंक़्यम्‌। 
_—ग्रस्त,-जीर्ण, वि. ( सँ. ) इद्ध, जरठ । 
ज्ञराअत, सं. जी. ( अ. ) इषिः ( स्री. ) कपंणं, 
हलभृतिः ( खरी. ) । 

--पेशा, वि-, कषक, कृषिजीविन्‌ , क्षेत्रिक । 
जरात्तुर, वि. (से) वृद्ध, जरठ, स्थविर, 
परित, 

जरायु, सं.पुं. (सं-) उस्वं, कललः, २. गर्भाशयः । 
जरायुज, वि. ( से. ) गर्भाशयजातः ( मनुष्य, 
गो आदि ) | 

जरासंघ, सं- पुं. ( सं. ) चंद्रवंशीयनपविशेषः, 


श्वशुर 

ज्ञरिया, सं. पुं- ( अ. ) दे. साधन’ 
ज्ञरी, सं. खी. ( फ़ा. ) ताशाख्यं व्रं २. सौवर्णं 
कामिकवस्ञ्मम्‌। 

ज़रीक़ वि. (अ.) विनोद-परिहास,-शील,-ग्रिय । 

जरीब, सं- सली. ( फ़ा- ) पंच पंचाशदगजात्मकः 
क्षेत्रमानभेदः, जरीबं २. यष्टिः ( स्त्री. ) । 

--कहा, से. पुं. ( फ़ा ) भू-कषेत्र,+मापकः । 

—कश्षी, सं. स्री. भू-क्षेत्र,मापनम्‌ । 

ज़रूर, क्रि. विं. ( अ. ) अवश्य, अपरिद्दायंतया, 
निश्चयेन, निःसंदेहं, निःसंशयम्‌ । 

ज़रूरत, सं. खरी. ( अ.) आवश्यकता, प्रयो- 
जनम्‌। 

ज़रूरी, वि. (फ़ा.) अपेक्षित, आकांक्षित 
२. आवश्यक [ -की ( ञ्जी.) ], अपरिहार्य, 
अनिवाय, अवश्यकरणीय । 

जक चक, वि. ( फ़ा. ) उज्ज्वल, भासुर, भास- 
मान | 

जजेर, जजंरित, वि. (सं.) जीणे, शोणे 

सच्छिद्र २. भरन, खंडित ३ वृद्ध | 


[ २३२ ] 


जरून 


iii 


ज्ञदं, वि. ( फ़ा. ) पीत, दे. “पीला? । 

ज्ञदी, सं. ल्ली. (फ़ा- ) पीतिमन्‌ (पुं. ) दे. 
“पीलाई? २. अंडपीतिमन्‌ ( पुं- ) । 

जमे, सं. पुं. ( अं. ) जीवाणुः, रोगकीटाणुः । 
ज़रों, सं- पुं. ( अ. ) अणुः, परमाणुः २. ब्यणुकं, 
त्र्यणुकं ३, कणः-णी-णिका, रवः । 

जराह, सं. पुं. ( अ. ) राल्यचिकित्सकः, 
शख्रवैद्यः । 

जराही, से. खली. (अ.) शल्य,-शास्त्रं-चिकित्सा । 
जळंधर, सं. पुं.+ दे. जलोदर? । 

जळू, सं- पुं. ( सं. न. ) पानीयं, आपः ( स्री, 
नित्य वहु. ) । पयस्‌-अंभस्‌-अंचु-वारि ( न. ), 
सिं, अमृतं, जीवनं, उदकं, तोयं, नीरं, 
घनरसः । 

--कूपी, सं. खरी. ( सं. ) कूपयतेः, पुष्करिणी । 
--क्रीडा, सं. स्री. ( सं.) कर,-पात्रं+ पत्रिका, 
व्यात्युक्षी, जळविह्दारः । 

=—चर, वि. ( सं. ) वारिचर, जलूचारिन्‌ । 

—ज॑तु, से. पुं. ( से. ) यादस्‌ (न.), जलजीवः। 

जात, सं- पुं. ( से. न. ) कमळ, पद्मम्‌ । 
—तरंग, सं. पुं. ( सं. ) वाद्यभेदः २, लहरी । 

—धर, सं. पुं- (सं.) मेघः, जलदः २. समुद्रः । 

— धारा, सं. खनी. ( से. ) वारिप्रवाहः । 

--पह्ी, सं. पुं. ( सं-क्षिन्‌) जलशकुनः। 

—पान, सं. पुं. ( से. न.) उपाह्दारः, लघु- 
भोजनम्‌ । 

—प्रपात, सं. पुं. ( सं. ) निझेरः । 

—प्लाचन, सं. पुं., ( सं. न, ) जलोपप्लवः, 
तोयविष्लवः । 

—मार्जार, सं- पुं. ( सं. ) उद्रः, जलनकुछः, 
जलबिडालः । 

यान, सं. पुं. (सं. न.) नौका, पोतः, 
चाष्पपोतः । 

--शायी, सं. पुं. ( सं.-यिन्‌ ) वरुणः । 

— सेना, सं. जरी. (सं.) नौ-समुद्र,-सेना-सैन्यम्‌ । 

जलज, से. पुं. ( से. न. ) कमळ, वारिजम्‌ । 

ज़लज़छा, सं, पुं. ( फ़ा. ) भूकम्पः, भूचालः । 

जळडमखूमध्य, स. पुं. ( से. न. ) सामुद्रधुनी । 

जजद्‌, सं. पुं. ( से. ) मेघः, वारिदः । 

जरूधि, सं. पुं. ( सं. ) अब्धिः ( पुं. ), सागरः। 

जळन, सं. स्त्री. ( सं. ज्वलनं ) तापः, दाहः, 
२. पाकः (चिकित्सा, उ. नेत्रपाकः), ३. शषा- 
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जवान 


-_ === अअ 


र्या, सापत्न्यं, मात्सर्यं ४. गात्रदाह्ः ( रोग- 
भेदः ) । 
जळना, क्रि. अ. ( सं. ज्वलनं ) ज्वरू ( स्वा. 
प. से. ) तप-दह ( कमं. ) दीप्‌ ( दि. आ. से. ) 
२. असूयति ( ना. था. ) इष्यः ( स्वा. प. से ). 
परोत्कर्ष न सहद. ( स्वा. आ. से. ) सृष्‌ (दि. प. 
से; चु.) । सँ. पुं,, तापः, ज्वलनं, दहनं, दाहः, 
प्लोषः इ. । - 


जले पर नोन छिड़कना, मु. क्षते क्षारं क्षिप्‌ 


(तु. प. अ. )। 

जळरुह, सं. पुं. (सं. न.) जळरुह ( पुं. ), 
कमलम्‌ । 

जलवा, सं. पुं. ( फ्रा. भः ( त्री. ), प्रभा, 
शोभा ! 


जलसा, सं. पुं. (अ. ) उत्सवः, महोत्सवः, | 


संमेलनं, ब्ृहददधिवेशनं २. संगीतोत्सवः 

२. संभोजनम्‌ । 

जळांजछि, सं. ख्ी. ( सं. पुं. ) अंजरि-कर पुट- 
मात्रं जलम्‌ २, तपंणम्‌ , प्रतत एणजळम्‌ । 

जलाकर, सं. पुं. (सं.) समुद्रः, सागरः 
२. जळ-तोय+राशिः ३. कूपः ४. निझैरः, 
उत्सः । 

जलाखु, से. पुं. ( सं. ) दे. 'ऊदबिलाव? । 

जलातंक, सं. पुं. (सं.) अलकामिमवः, आर्क, 
जळत्रासाख्यो रोगः ( हि. हलक ) । 

जलात्यय, सं. पुं. ( सं.) शरवद्‌ऋतुः, 
वसानः, मेघान्तः । 

जलाना, क्रि. स. ( हि. जलना ) उष्‌ ( स्वा. 
प. से. ), ज्वलू ( प्रे. ज्वलयति ), तप्‌ ( स्वा. 
प. अः, मे. ) । दह, (म्वा. प. अ.), दीप्‌ (प्रे.), 

` 'ष्‌( स्वा. प. से. ) २. इष्यौ-असूयां-मात्सर््य 

जन्‌ (मेः), २. पीड्‌ ( प्रे.), तुद्‌ ( तु. प. अ. )। 
से. पु., दहनं, तापनं, प्लोषणं, दीपनं इ. । 

जलाने योग्य, वि., ज्वलूयितन्य, द्र्धव्य, दीपः 
नीय, तपनीय । 

जछानेवाला, सं. पुं., तापकः, दाहकः इ. । 

जलाया हुआ, दर्थ, ज्वलित, दीपित । - 

अछा भुना, चि., कुपित, क्रुद्ध, कु-दुः,शील 
दुष्प्रकृति | cB 


वर्षा- 


जलाढ़े, वि. ( सं. ) जिन्न, उत्त, उन्न । 
जलावतन, वि. ( अ. ) निर्वासित, विवासित । 


| जलावतनी, से. श्री. (अ.) निर -वि,- 
| वासनम्‌। र 
| जलाशय, सै. पुं. ( सं. ) जल-तोय,-आधारः, ˆ 
| ततडायः-गं, वापी । 
| ज़ळीळ, वि. (अ.) नौच, क्षुद्र, जघन्य । 
। ( २) अपमानित, तिरस्कृत । 
| ¬ करना, क्रि. स., अपकृष्‌ ( स्वा, 
| ल्घूक 3 
| जलस, स. पुं. ( अ. ) उत्सव-,यात्रा, +संप्रः 
| चलूनम्‌। 
| जळेवी, से. खरी. (देश.) कुण्डली, मिश्नमेदः । 
| जलोका, सं. खरी. ( सँ. ) दे. 'जौंक?। 
| जलोदर, सं. पुं. ( सं. न. ) जठरामयः। 
| जल्द, क्रि. वि. ( अ, ) अचिरात्‌ , अचिरेण, 
' झटिति, द्राक , अविलंबं, आशु, शीघ्रं २. जवेन, 
| बेगेन, सत्वरम्‌। 
--बाज़, वि. (अ.+फ़रा.) अविमृइय-असमी क्ष्य- 
| क्षिप्र,कारिन्‌ , साहसिन्‌ | 
“-वाज़्ी, सं. श्री., अविमृश्य-असमीध्ष्य,- 
कारिता-कारित्वं, साहसम्‌ । 
जढदी, सं. जरी. (अ.) शीघ्रता, त्वरा, क्षिप्रता । 
¬ करना, क्रि. अ., त्वर_ (भ्वा. आ. से.), आशु- 
शी््र त्वरितं क अथवा चलू ( भ्वा. प. से. )। 
| जल्प, सं. पुं. ( से. ) कथनं, वदनं २. प्रजल्पः) 
प्र-जल्पितं, बृथा,-आलापः-कथा, व्यर्थवार्ता 
| ३. वादभेदः ( न्या० )। 
जए्पक, वि. (सं) जल्पाकः, वाचाटः, वाचालः, 
| वावदूकः। 
जज्ञाद्‌, सं- पुं. ( अ. ) घातकः, इंडपाशिकः, 
मातंगः, वथाधिङ्गतः | वि., क्र, निर्दय । 
जलसा, सं. पुं. दे. 'जलसा?। 
जच, सं. पु. ( सं. ) वेगः, त्वरा रंहस्‌ ( न. ) । 
जचन, स. पुं., दे. 'यवन? | 
जवनिका, सं. ज्जी., दे. यवनिका? | 
जाँमद्‌, वि. ( फ़ा. ) वीर, श्र, पराक्रमिन्‌ । 


प. अ. ), 


| जवॉमर्दी, सं- खरी. ( फ़ा- ) वीरता, शुरता । 


जवाखार, सं- पुं. (सं. यवक्षारः) यत्राह, 
यवनालजः। 
जवान, वि. (फ़ा. ) युवन्‌, तरुण, अभिनवः 


वयस्क, कुमार २. वीर, शूर ! सं. पुं. पुरुष+ || 


मनुष्यः सैनिकः ३. वीरः । 
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जवानी 


[ २३४ ] 


जवानी, सं- ज्र: (फ़ा.) कौमार, तारुण्यं, | जहर, से. पुं. ( फ़ा. जह ) गररूं, विषः-षमू । 


यौवनं, अभिनव-पूर्व-प्रथम,-वयस्‌ ( न. ) । 

जवाब, सं. पुं. ( अ. ) उत्तरं, प्रति,वचनं-वाच्‌ 
( ल्ली. ) प्रत्युक्तिः ( खी. ), प्रत्युत्तरं २. प्रति 
क्रिया, प्रतीकारः, ३. कारश्रंशादेश, ४. पद- 
च्युतिः ( स्री. ), अधिकार ञ्रंशः । 

--दावा, सं. पुं. ( अ. ) उत्तरम्‌ , उत्तरःपक्षः- 
पादः। 

--देह, वि. ( अ.+फ़ा. ) उत्तर,-दातृ-दायिन्‌ , 
अनुयोज्य, प्रष्टन्य । 

--देही, सं. ल्ली. ( अ.+फ़ा. ) उत्तरादायित्वं, 
प्रष्टव्या, भारः । 

—सचाछ, सं. पुं. प्रश्नोत्तराणि ( बहु. ), वाद- 


` विवादो ( द्वि ) । 


देना, सु.. पदात्‌ अवरुहृ-च्यु ( प्रे.) । क्रि 
स., दे. “उत्तर देना? 
--मिलना, सु., अधिकारात्‌ च्यु ( भ्वा. आ. 
अ. ), पद्ञ्रष्ट (वि. ) भू । 
जवाबी, वि. ( अ. ) उत्तरापेक्षिन्‌ । 
—_काइ, सं. पुं., उत्तरापेक्षि-उत्तरणीय,-पत्रम्‌ । 
--तार, से. पुं उत्तरापेक्षी तडित्संदेशः । 
जवार, सं. पुं., दे. ज्वार? । 
जवारा, सं. पुं. ( हिं. जव ) यब,-अंकुरः'प्ररोहः। 
ज॒चाळ, सं. पुं. (अ. ) क्षयः, दासः २. विपद्‌ 
( ल्ली. )। 
जचासर-सा, सं पुं. (सं यवासः) यासः, 
दुःस्पशेः, रोदनी, दुरालभा । 
जवाह(हि)र, से. पुं. ( अ. ) रत्नं, मणिः । 
जवाह(हि)रात, सं- पुं. ( अ. बहु- ) रत्नानि- 
मणयः ( बहु. ) । 
जदान, सं. पुं. (फ़्ा.) थामिकोत्सवः २. उत्सवः, 
क्षण: ३. आनंदः, इषेः ४. संगीतोत्सवः । 
जसामत, सं- स्री. ( अ. ) स्थूछता, पीनता, 
पौवरता । 
जसीम, वि. ( अ. ) पीन, पीवर, स्थूल | 
जस्टिस, सं- पुं. (अं. ) उच्चन्यायालयस्य धर्म, 
अधिकारिन्‌-अध्यक्षः, २. न्यायः, दंडयोगः । 
जस्त, जस्ता, सं. पुं. (सं. यशदं) कुधातु (न-) । 


४. हर जहन्नुम, सं- पुं. (अ.) नरकः, निरयः 


` २. तीव्रपीडास्थानम्‌। 
ज़हसत, सं. खरी. ( अ. ) कष्टं, अपाद्‌ ( ली. ); 
» व्यामोहः, चित्तविक्षेप 
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चि., घातक, प्राणहर २. अतिदानिकर [ -री 
(ल्ली. )]। 


ज्ञहरदार, वि. ( फ़ा. ) विषाक्त, गरलूदिग्ध । 


ज्ञहरवाद्‌, सँ- पुं. ( फ़ा. ) विसपः । 

ज्ञहरमोहरा, सं. पुं. ( फ़ा. ज्रञ्ुहरा ) विषघ्न 
प्रस्तरभेदः । 

ज्ञहरीळा, वि. ( फा. ज्र ) दे. 'ज़हरदार' 

जहाँ , क्रि. वि. (सं- यत) यस्मिन्‌ देशे-स्थाने । 

--कहीं, क्रि. वि., यत्रकुत्र,चित-अपि, यत्न 
य॒त्र । 

--का तहाँ, क्रि. वि-, तत्रैव, पूर्वरिमन्नेव स्थले । 
—तक, क्रि. वि., यावत्‌ । 

--तहाँ, क्रि. वि., इतस्ततः, अत्र तत्र २. संत्र । 
--से, क्रि. वि., यतः, यस्मात्‌ स्थानात्‌ । 
जहाँ , सं. पुं. ( फा. ) जगत्‌ , संसारः । 
--दीदु,--दीदा, वि. ( फ़ा. ) अनुभविन्‌। 
पनाह, सं. पुं. ( फ़ा. ) जगद्रक्षकः, प्रभुः 
२. प्रभुचरणाः, देवपादाः । 

जहाज, सं- पुं. ( अ. ) तरांधु ( पुं. ) बृददन्नाका, 
पोतः-थः, होडः । 

जहाज्ी, वि. ( अ. जहाज )। सं. पुं., नाविकः, 
नो-पोत,-वाहः, समुद्गः । 

—डाकू, सं- पुं.. सागरतर्करः, 
(पुं. ) । 

“-बेड़ा, सं. पुं. ( रण- ) पोतगणः । 

जहान, सं- पुं. ( फ़ा. ) जगन्‌ ( न. ) 
सष्टिः ( री. ) । 

जहालत, सं- खली. ( अ. ) अश्ञानम्‌ , मूखेता । 

ज्ञहीन, वि. ( अ. ) कुशाग्रबुद्धि २. मेधाविन्‌ । 
जहूर, से. पुं. ( अ. ) आविर्भावः, प्रकाशः । 
जहेज्ञ, सं. पुं. ( अ. ) युतकं, योतकं, वाहनिकं; 
स्लीधनम्‌ । 

जहु, सं. पुं- ( सं. ) नपविशेष:, सुहोत्रपुत्र: । 

--कन्या--तनया, सं. जरी. ( सं. ) गंगा । 

जांगली, वि. ( सं. जांगल ) आरण्यक, वन्य, 
२. अरिष्ट, कर्‌ ॥ 

जाँघ, सं- ल्ली. ( से. जंघा ) ऊरु ( पुं: ) 
सक्धि ( न, ) । 

जाँघिया, सं. पुं. ( हिँ. जाँघ) +जांघिकः 
*ऊरुच्छद: दे. 'काछा? । 


ससुद्रदस्युः 
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जाति 


जाँच, सं- खी. ( हिं. जाँचना ) परीक्षणं-क्षा, 
विचारणं-णा २. अनुसंधानं, गवेषणा । 


eS 


जाज्वल्यमान, वि. ( सं. ) प्रज्वलत्‌ , दह्ममान 
२. तेजस्विन्‌ , कांतिमत्‌ । 


जाँचना, क्रि. स. (सं. याचनं> ) परीक्ष्‌ | जाट, सं- पुं. ( सं. जः ) आर्येपु जातिविशेषः 


(स्वा. आ. से. ) विश (तु. प. अ.), 
आ-पर्या लोच्‌ ( चु. ), अनुसंधा ( ज्ञु. उ. अ. ), 
निरूप्‌ ( चु. ), विचर. ( प्रे.) । 
जांबूनद, सं- पुं. (से. न.) सुवर्ण, काञ्चनं, 
हिरण्यम्‌ । 
जा, स॑. खी. (फ़ा. ) स्थानं, प्रदेशः । वि., 
उचित, योग्य, संगत । 
“-वजा, क्रि. वि., सतत्र । 
--बेजा, वि., उचित।नुचित, तथ्यातथ्य । | 
जाई, सं. खरी. ( सं. जा = जाता ) पुत्री, दुहितु 
(स्त्री. )। 
जाग, सं. पुं., ( से. यज्ञः ) मखः, क्रतुः । 
जाग, से. ज्जी. (हिं. जागना) जागरणं, प्ररात्रि, | 
ज!गरः । 
जायना, क्रि. अ. (सं. जागरणं) जागृ ( अ. 
प. से. ), प्र-वि-बुध्‌ (दि. आ. अ. ) सं. पुं., 
दे. “जागरण? । 
जागनेचाळा, सं. पुं., जागरकः, जागरित (पुं.)। 
अवह्दितः; जागरूकः । | 
जागरण, सं. पुं. ( सं- न. ) प्र-,जागरः, प्र-, | 
बोधः-धनं, निद्रा-स्वाप,अभावः २. अवधानं 
दक्षता । 
जागरित, वि. ( सं. ) उन्निद्र, विनिद्र, प्रबुद्ध । । 
२. जागरूक, सावधान। सं. पुं.. ( सं- न. ) | 
दे. जागरण? । 
जागरूक, वि. ( सं. ) जागरित, जागरक, | 
जागरिन्‌ २. अवहित, दक्ष, सावधान । 


जागति, सं. ल्ली. ( सं. ) जागर्या, .जागिया, 
निद्राऽभावः, प्रत्रोषः २. दक्षता । 

जागीर, सं. स्री. ( फ़ा.) अग्रहारः २. भूसंपद्‌ 
( स्जी. )। 
दार, से. पुं 
२. सूस्त्रामिन्‌ । 
जाग्रत, वि. ( सं. जाग्रत्‌ ) दे. “जागरूकः । 
जाति, जागृति, सं. ्ली., दे. जागति? । 

जाजुरुर, सं. पुं. ( फ़ा. जा+अ. ) दे. 
'पाखाना? । 

जाजिम, सं. खी. ( तु. जाजम ) चित्रितास्तरणं, 
तराच्छाद्नम्‌ । 


फ़ा. ) अग्मद्वारिन्‌ 
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२. जडः, मूढः ३. झामीणः, आामीयः, 
आामिन्‌। 
जाउ, सं- पुं. [ सं. यष्टिः ( खी. ) ] तैल-इक्च;- 
पेपणीयष्टिः । 
जाठर, वि. ( सं.) जठर-उद्र,सम्वधिन्‌-विष- 
यक, ओदर, जठर,-ज-स्थित-वर्तिनू | सं. पुं-, 
जठरारिनः २, बालः! 
अञ्चि, सं. पुं. ( सं. ) जठरानलः, जठराञ्मिः । 
जाडा, सं. पुं. ( सं. जाड्यं ) शीतता, झौतलता, 
शैत्यं २. शिशिरः, शीतकालः, दविमागमः, 
शीतलः ( पुं. ) । 
जाड्य, सं. पुं. ( सं- न. ) जडता, मूता, 
मूढता २. मंदता, मंथरता । 
जात, वि. ( सं. ) उत्पन्न, प्रसूत, संभूत 
२. प्रकट, व्यक्त ३. अच्छ, प्रशस्त ४- नव- 
जात | 
जात , सं- ल्री., दे. “जाति? । 
ज्ञात, सं. स्री. ( अ. ) प्रकृतिः ( ख्री- ), स्वभावः 
२. देहः ३. व्यक्तिः ( स्री. ) । 
जातक, से. पुं. ( से. ) वत्सः, बालः २. शिशुः 
नवजातः ( पुं. ) ३. सिक्चः ( पुं. ), याचकः 
४. बुद्धस्य पू्वजन्मकथाः ( स्त्री. बहु. ) । 
जातकमं, से. पुं. ( सं-मंन्‌ न. ) जातनक्रिया+ 
संस्कारभेदः ( धमे. ) । 
जातपात, सं- स्नी., दे. “जात्तिपाँति?। 
जाता, सं- स्त्री. ( सं- ) बाळा, कन्या, कुमारौ 
२. पुत्री, छता, तनुजा ।' ` 
जाति, सं- खी. (सं. ) वर्णः २. कुल, वंशः 
३. वंशावली, गोत्रं ४. भेदः, प्रकारः ५- वगः, 
श्रेणी ६.-७. समाजः, जनसमूद्ः ८. सामान्यं 
९. जातिफलं १०. मालती । 


—से खारिज करना, क्रि. स. जातेः-समाजात्‌ | 


बद्दिष्क् या च्यु-अंश ( प्रे. ) । 


च्युत, वि. ( सँ- ) जातिह्ौन, अपां्तय, है 


बहिष्कृत्त । 


--पांति, सं. ल्नी., जात्युपजातो ( ली. दि- )। न र 
—स्वभाच, सं. पुं. ( सं ) सहज,प्रह्तिः | 


( सनी: )-स्वभावः। 
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जाती 


जाती, वि. ( अ. ज्ञात ) वैयक्तिक २. स्वौय, 
नेज । । 
जाती, सं- ली. ( सं.) सुरभिगंधा, सुरभ्रिया, 
चेतकी, मालती । 

 --पन्नी, सं. स्री. ( से. ) जातिकोषी, माळती- 
पत्रिका । 

फल, सं पुं. ( सं- न. ) जाति( ती )कोशः- 
झं-घः-षम्‌ । 

--रस, सं. पुं. ( से. न. ) वोलः । 


जातीय) वि. ( सं. ) जातिभव, जातिसंबंधिन्‌ 


२. राष्ट्रीय, देशीय .३. सामाजिक । 

जातीयता, सं. खी. ( सँ- ) जातिः प्रेमन्‌ (पु): 
अनुरागः २. राष्ट्रीयता ३. सामजिकता । 

जातुधान, सं. पुं. ( से. ) निशाचारः, राक्षसः 

जादू, सं पुं. ( फ़ा.) अभिचारः, इन्द्रजाल, 
कामणं, कुसृतिः ( खली.) कुहकः-के, माया, 
मोहः, मंत्रयोगः । 

करना, क्रि. स., अभिचर्‌ (प्रे. ), मंत्रे 
वशीक वा मुह ( प्रं. ), मायां कु । 

जादूगर, सं. पुं. ( भा. ) कोसतिकः सभिकः, 
ऐं( इं )द्रजारिकः, कुहदकाजीविन्‌, मायाकारः | 
जादूगरी, से. ली. ( फ़ा. ) ऐन्द्रजारिकता, 
दे. 'जादू?-। 

जान, सं. खी. ( सं. ज्ञानं ) बोधः, उपलब्धिः 
( ल्ली. ), विचारः २. अनुमानं, ऊहः, तेः । 

| --कार, वि. ज्ञात्‌, ज्ञानिन्‌ , वेत्तुः) -अभिज्ञ 

| ( समासांत में ) २. दक्ष, कुशल । 


' . कारी, सं. खी., परिचय, | 
' २. नैपुण्यं, दाक्ष्यम्‌ । 
=—वूझ कर, क्रि. वि., कामतः, ज्ञान-बुद्धि- 
विचार+पूवकम्‌। ` 
पहिचान, सं. ख्नी., परिचयः परिचितिः 


hh (स्री. )। 
' जान, सं. खनी. ( फ़ा. ) प्राणः, जीवः-वनं, श्वासः 
| ह २. बूं, सामर्थ्यं ३. सारः, उत्तमांशः 
| ४ प्रिय; प्रिया । 

, --जोखों, सं. स्री., प्राण-संकटं-संशयः-भयम्‌ | 
| - दार, वि. ( फ़ा. ) प्राणिन्‌ , सप्राण । 
| -फ्रिशानी, सं. स्री. ( फ़ा. ) परमोद्योगः, 
| ` पघोरपरिश्रमः । 
= किसी पर देना, सु., अत्यंतं स्निह ( 
प. से; सप्तमी के योग में )। 


[ २३६ ] 


जाने अनजाने 


खाना, सु., दु ( स्वा. प. अ. ) वाध्‌ 
(स्वा. आ. से. )। 

--छुड़ाना, मु.) अपस-अपसूप्‌ (भ्वा- प. अ.)। 

--में जान आना, सु» आ-समा-श्वस्‌ ( अ. 
प. से. ), सुस्थ-निदृत-( वि. ) भू । 

जानकी, सं. खी. ( सं- ) सीता, वेदेह्ी, 
जनकतनया । 

जानना, क्रि. स. (सं-श्ञानं ) ज्ञा ( क्रः उ. 
अ.), अव-इ( अ. प.से. ) अवगम्‌, बुध्‌ 
( स्वा. उ. से. ), बिद्‌ ( अ. प. से. ) २. मन्‌ 
(दि. आ. अ.), ऊद्‌ ( भ्वा. आ. से. ), वितक्‌ 
( चु. )। सँ- पुं, दे. 'शान! 

जानने योग्य, वि., दे. 'ज्ञातव्य! 

जाननेचाला, सँ. पुं. दे. शाता? 

जानपद, सं. पुं. ( सं- ) ्ामवासिन्‌ , यामिन, 
ग्रामीणः, ्राम्यजनः २. जनपदप्राप्तकरः वि 
जनपदग्राम,-सम्बन्धिन । 

जानवर, सं. पुं. ( फ़ा. ) जीवः, प्राणिन्‌ , चरः, 
चेतनः २. पशुः,-जंतुः ( पुं. ) । वि. जड, 
खे। 

जानशीन, सं- पुं. ( फ़ा. ) उत्तराधिकारिन्‌ । 

जाना. क्रि. अ. ( सं. यानं ) या-इ ( अ. प 
अ. ), गम्‌ ( स्वा. प. अ. ) चर-चल-ब्रज्‌ 
( स्वा. प. से. ) पद (दि. आ. अ. » 
(स्वा. जुः प. अ. ) २. प्रस्था ( स्वा. आ. 
अ. ), प्रया, प्रचल , निर्गम्‌ । सें- पुं» गमनं, 
यानं, ब्रजनं, प्रस्थानं, प्रचलनं इ. । 

जाने योग्य, वि., गंतव्य, यातव्य । 

जानेवाला, से. पुं., गंतृ-यातृ,चलित्‌ ( पुं. ) इ- । 

गया हुआ, वि., गत, यात, दत, चरित इ. । 

जाने देना, सु, दे. क्षमा करना? 

जानी, वि. ( फ़ा- जान ) प्राणसंबंधिनू । स. 
स्ली., प्रिया, दयिता । 

—दोस्त,. सं. पुं. अभिन्नह्ृदयः सुहृद्‌ ( पुं. ) । 

दुर्मन, म- -पुं+ . अतकरः्राणह्ृर 
श्चुः ( पुं. ) । 

जानु, सं. पुं. ( सं- न. ) ऊरुपर्वेन्‌ ( न. ) 
अष्टीवत्‌ ( पुं. न. ), जाञ्युसंधिः ( पुं. » 
चक्रिका । 

जाने अनजाने, क्रि. बि ( हिं. जानना ) 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वा, कामतोऽकामतो वा, बुंडिं- 
पूवेमबुद्धिपूर्व वा । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जानो 


Digitized by Arya Samaj FourfrRaechennai and eGangotri 


जाचा 
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जानो, अव्य., दे, “मानो? । 

जाप, से. पुं. ( से- ) दे. जप? । 

जापक, से. पुं. ( सँ- ) दे. 'जपी? । 

ज्ञाफ़त, सं- खी. ( अ. ज़ियाफ़त ) 
भोजनम्‌ । 

जाफ़रान, सं. पुं. ( अ. ) दे. "केसर? । 
जाफ़रानी, वि. ( अ. ) दे. केसरिया? । 

जॉब, सं. पुं. ( अं.) कमंन्‌ ( न. ), कार्यम्‌ 
२. वेतनिक,-कायंम्‌-कम॑न्‌ । 

ज़ाब्ता, सँ- पुं. ( अ. ) नियमः, व्यवस्था, विधिः 
(पुं. )। 

— दीवानी, से. पुं., व्यवहारसंहिता । 

--फ़ौजदारी, सं. पुं., दण्डसंहिता । 

बेज्ञाब्ता, वि. नियम-विधि, विरुद्ध, अदैध । 

बेज़ाब्तगी, सं. ख्री., अनि मथः, उत्सूत्रता । 

जाम, सं. पुं. ( सं. यामः ) दे. “पहूर? । 

जाम , से. पुं. ( फ़ा. ) चपकः-कम्‌ । 

जामद्रन्य, सं. पुं. ( सं. ) जमदश्निपुत्रः परशु- 
रामः। 

ज्ञामन, सं. पुं. ( दि. जमाना ) द्‌( द्रा )प्सं, 
त्र( द्र )प्स्यम्‌ । 

जामन, सं. पुं. दे. 'जाझुन? । 

जामा, सं. पुं. ( फ़ा. ) वसनं, वर्त्र २. कंचुकः, 
प्रावारकः । 

जामे से बाहर होना, सु., अत्यंतं क्रुध्‌ ( दि. 
प. अ. )। 

जाम म॑ फूछा न समाना, सु., भृझं हृष्‌ ( दि. 
प. से. ) । 

जामाता, सँ. पुं. दे. 'जमाई? । 


जामिन, सं. पुं. ( अ. ) प्रतिभूः ( पुं. ), वंथकः, 
कः । 


ल 
ज्ञामिनी, सं. ल्री., दे. "जुमानत? ( द्र्य ) । 
जामिनी, सं. ख्ी., ( सं. याभिनी ) दे. रात्री- 
तरिः ( स्त्री. ) निशा। 4 

जामुन, से. पुं. ( सं. जम्बुः ) ( वृक्ष ) जम्बूः 
बुः (स्त्री. )। ( फल ) जम्बु ( न. ), जम्बुः- 
जम्बू: ( स्ञी. ), जंबुफलं, जाम्बवम्‌ । 

श्ञायक्गा, सं. पुं. ( अ. ) आ-,स्वादः, रसः । 


जायकेदार, चि. ( अ. - फ़: ) स्वादु, सरस, 
रसवत्‌ । 


जायज, 'वि. ( अ. ) उचित, युक्त, संगत | 


oC 


जायदाद, सं. स्री. (फ़ा.) रिक्थं, दायः) भूमिः 
संपत्तिः ( स्ञी. )। च 
जायफळ, से. पुँ. [ सं. जाति( ती )फलं ] 
जाति-कोष॑-सारं-शस्यं, कोश( ष )म्‌ , पपुटम्‌। 
जाया , सं. ज्जी. ( सं. ) पत्नी, भार्या, पाणि- 
शृहीती । 

— पती, सं. पुं. ( सं. ) द्म्पती-जम्पती, 
( ब द्वि. )। 

जाया , सं. पुं. ( सं. जातः ) पुत्रः, सुतः वि. 
उत्पन्न, जात । 

ज्ञाया, वि. ( फ़ा- ) नष्ट, निरर्थंक । 

जार, सं. पुं. ( सं. ) उपपत्तिः परदारळंपटः । 
— ज, सं. पुं. ( से. ) उपपतिसंतानः । 
जारिणी, सं. खरी. (सं. ) कुलटाः पुंश्चली, 
जघनचपला । 

जारी, वि. ( अ. ) प्रवृत्‌, प्रवाहित २. वत 
मान, प्रचलत्‌, प्रचलित । 

जाळंजर, सं. पुं. ( सं.) ( १-४) नगरःनृप- 
मुनि-देत्य,-विशेषः । 

है| ४ | ® 

जार, स. पुं. (सं- न.) जालकं, पाशः, 
आचायः, वागुरा २. समूहः, निकरः ३. छूता- 
छूतिका,-जालम्‌ [ 

जाळ, सं. पुं. ( अ. जभर) छलं, कपर, 
साया । 

—साज्‌, सं. पुं. ( अ. + फरा. ) धूः; शठः, 
मायिकः। : 

--साजी, सं. ख्ी., धूता, कापट्यं, शाख्यस्‌। 
जाळा, सं. पुं. ( सं. जाळं ) लूता-छतिका,-जारं 
२. जालदुष्टिः ( सनी. ) नेत्ररोगभेदः ३. घासा- 
दिवन्धनार्थ जालम्‌ । 

जालिक, सं. पुं. ( सं. ) धीवरः केवत्त: २. ऐन्द्र- 
जारिकः, कुदककारः ३. उण-तंतु, नाभः । 

ज़ाल्सि, वि. (अ. ) घोर, ्ूरकमंन्‌ , आतः 
तायिन्‌ पापिष्ठ । 

जारिया, दे. 'जाल्साज़? । 


जाली, सँ. खी: (से. जालं> ) छिद्रप्रायं 


वखं, जालिका २. काषादिपट्देषु छिद्रसमूहः 


३. सूचीकमेदः जालिकाकर्मनू | | 


जाळी, वि. ( अ. जअळ ) झत्रिम, तक । 
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जीवंत, वि. (सः जीवत्‌) सप्राण, जीवित, 
सजीव, जौवोपेत । 

जीव, सं. पुं. ( सं. )। जीवः, आत्मन्‌ .( पुं. ) 
झरीरिन्‌ , देदिन्‌। 

—दान, सं- पुं. ( से. न. ) प्राणदानं, जीवन- 
रक्षणम्‌ । ८ 

—दण्ड, से. पुं- ( सं. ) प्राणदण्डः, ग्ृत्युदण्डः 
२. वथः, मारणं, हननम्‌ । 


जीचक, सं. पुं. ( सं-) प्राणिन्‌, जीवधारिन्‌ 


२. सेवकः, दासः ३. अ( आ )हिलुंडिकः, 


काल्ग़ाद्िन्‌ ४. कुसीदःदकः, वार्दुषिकः, 


कुसीदिन्‌ । 
जीवन, सं. पुं. ( से- न. ) प्राणधारणं; चैतन्यं, 
सप्राणता । 
चरित, सं. पुं. (सं. नः) जीवन,-चर्यां 
वृत्तान्तः-च रित्रस्‌ । 
जीवन वृत्त,-बृत्तान्त, सं. पुं. ( से. ) दे "जीवन 
चरित? 
जीवनबृत्ति, सं ली. ( सँ.) आजीविका, 
व्यवसायः, उपजीविका, जीवनोपायः, जीवन- 
साधनम्‌ । 
जीवात्मा, सं. पुं- ( सं-त्मन्‌ ) दे. जीव? 
जीचिका, सं- खी: ( सं: ) दे. 'जीवनदृत्ति? 
7“ जीवित, बि. ( सं. ) दे. “जीता? 
जुआ, सं. पुं. (-स. अतं.) पण )पणनं-देवनं-चा, 
द्यत-अक्ष,-क्रीडा । 2987 


। क्रीड ( सवा. प. से.)। 
| जुआरी, सं (हिं, जुआ) यतकारः, 
। कितवः, अक्षदेविन्‌ , देवितु । 
ज्ञ काम, सं- पुं. ( अ. ) प्रतिश्यायः, इलेष्म- 
ख्रावः। 


' 
|| 
। द्धः सं-पु. (से. युग) काळमानभेदः २. युगं) 
इन्द्रम्‌ 
| जुगनू | से. पु. ( दि. जुगजुगाना ) खद्योतः, 
" ज्योति-रिज्वण:, दइष्टिबन्धुः प्रभाकौटः, उप- 
| सु्येकः, तमोमणिः । 

|= सं. पुं. (से. युगल ) दे. “युगलं? या 
है “जुग? { २)। 

| ज्ञुगारना, क्रि. अ. ( से. उङ्ग्लिनम्‌> ) रोमन्थं 

`क, रोमन्थायते ( ना. था. )। 


` ._ खेलना, क्रि. अ. दिव (दि. प. से.) ( मेक: ) | 


[ २४० ] ज़्ल्मत 
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जुगाली, सं. ली. ( दिं. जुगालना ) रोमन्थः, 


पुनश्चवेणम्‌ । 

जुगुप्सा, से. खी. ( सं- ) बीभत्सः, णा, गहां 
अरुचिः ( खनी. ) । 

ज्ञुटना, जुड़ना, क्रि, अ: ( सँ. युक्त ) सं-,युज 
( कम्‌. ); संदिलष्‌ ( दि. प. अ. ); सँमिळ (तु 
प. से. ) । 


ज्ुटाना, जुड़ाना, क्रि. श्रे ब जुड़ना” ने 


प्रे. रूप । 

जुतना, क्रि. अ. ( से. युक्त > ) युग॑-योकत्रं वह्‌ 
(स्वा. उ. अ. ) 

जुदा, वि. ( फ़ा. ) एथक्‌ + भिन्न । 


` करना; ,क्रि. स; वियुज ( रुध्‌ उ. अ. ) 


पृथक-क्क। | 
होना, क्रि. अ., एथग्भू , विश्लिष्‌ ( दि 
प. अ. )। 
जुदाई, सं. ली. ( फ़ा- ) वियोगः, पार्थक्यमू । 
जुद्ध, सँ. पुं. ( सं. युद्ध ) संग्रामः । 
जुमा, सं- पुं. ( अ. ) झुक्र-यु-,वारः-वासरः। 
जुरअत, सं. खी. ( फ़ा. ) साइसिक्यं, साहसं+ 
उत्साहः । 
जुरमाना, सँ- पुं. ( फ़ा. ) दमः, अर्थंदण्डः । 


ज्म, सं पुं. ( अ- ) अपराधः, दोपः । 
`| ज्ञुमाना, सं. पुं. ( फ्रा. ) दे. 'जुरमाना? 


करना, क्रि. अ., दण्ड्‌ ( चु. द्विकमंक ) । 
--देना, क्रि. स., दण्डं-दमं दद्‌ (स्वा. उ. अ.) । 
—सुआफ करना, क्रि. स., दण्डं-दमं क्षम्‌ 
( स्वा. आ. से. ) । 


| ज्जुळाब, से. पुं. ( अ. जुछाव ) रेचनं, विरेचनं 


उदरशोधनं २. रेचकः-कं, विरेचकः-कम्‌ । 
--देना, क्रि. स., विरि ( प्रे. )। 

— लेना, क्रि. अ. (उदरं) विरिच्‌ ( रु प. अ. ) । 
जुलाहा, सं- पुं. ( फ़ा. जोळाइ ) तन्तुवायः, 
वयः, कुविन्दः, तंत्रवापः, पटकारः । 

जुलूस, सं- पुं. ( भ. ) दे. “जस? 

ज्ञक्फ) सं- ख्री.. ( फ़ा. ) कुरिल-चूण,कुन्तलः, 
अळकः २. द्विफालबद्धाः चिकुराः । 

ञ्ञछ्म, सं. पुं. ( अ.) अत्यचारः, ऋर-घोर- 
कर्मन्‌ ( न. ) । 

ज़ल्मत, से. खरी. ( अ. ), अन्धकारः, तिमिरं, 
तमस्‌ ( न. ) २. तिमिर-अन्धकार,-कालिमन्‌. 
( पुं. )-कृष्णिमन ( पुं. )-इयामता । 
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ज्ञलमी, वि. ( अ. ज्जल्म> ) पापिष्ठ, आतता- जेवर, सं. पुं. ( फ़ा. ) बि-आ 
थिन्‌, अत्याचारित, शूर शरजकारः, द णे भमर, 
जुवा, सं- पुं. ( हिं. जुआ) दे. ° ३.५ रिणास 


जुचारी, वि. ( दिं. जुआरी ) दे० 'जुआरी? । स.प. 
जुघ, वि. ( सं- ) अक्तशिष्ट, उच्छिष्ट २. प्रिय, ps ) जैनमतावळम्बिन्‌ २. जैन,- 
ट ड रे इक अनित, इत | जैनी, सं- पं. स. जैन ) दे. नः (६)। 


४. सेवित । जैसा. वि र द 

छुस्तजू , सं. ली. ( फ़ा. ) अन्वेषणा, डी -  र- याइश ) याइश(श), यत्प्रकारक 

मार्गणा । UU a । (ल्ली.)=याइशी ]। 
“का तंसा, सु. पूर्ववत्‌ , यथापूर्वम्‌ | 


जुद्दी, सं. खी. ( सं. यूथी ) ( सफ़ेद ) ॒ 
वाळपुष्पा, वासन्ती, ( पीली ) पीतःसुवणं, 
यूथी, देमयूथिका, कनकप्रभा, हेमपुष्पिका । 

जू, सं खरी. (सं. यूका ) केशटः, केशकीटः,: 
स्वेदसंभवा, यूकः-का, पट्पदः-दी। 

जूझा, सं. पुं. (सं- युगं-गः) योक्त्रं, युवी, प्रासंगः, 
इपान्तबंधनं, धुर्‌ ( ज्री. ) । 

जूआ, से. पुं. दे. "जुआ? । 

जूठ-जूठन, से. खरी. ( हि. जुठा शेषः 
उच्छिष्टं, अविष्टम्‌ । de 
जूठा, वि. ( सं. जुट ) उच्छिष्ट, भुक्तशेष । 

जूड़ा, स- पं. (सं. जूटः ) जूरकं, केशवन्धः, 
जराग्रन्थिः । 

जूत-जूता, सं. पुं. ( सं. युक्त> ) पादत्राणं 
स युक्त> ) णं, 
“मारना, सु., पादत्राणेन तड : 
२. तिरस्ङ्कत । Ro 

“खाना, यु., तिरस्कारं लभ्‌ (भ्वा. आ. अ.) । 

जूती, सं. स्री-, दे. 'जूता?। _ , 

जूथ, सं. पुं., दे. “यूथ? | 

जूनियर, वि. (इं.) अवर, अधर, अवरपदभाज । 

जूही, सं. खी., दे. “जुही? हे 

चुम्भा, सं. खी (सं.) जुम्भः, जुम्मणं, जुम्मिका, 


< - | 
जभा, जंभका । 


जो, सबं. ( से. यः) यः ( पं. 

बर ) यः (पुं. ) या ( लौः ) 

—ङुछु, यत्किञ्चित्‌ । ४ 

--कोई, यः कश्चित्‌-कश्चन-कोऽपि । 

जोक, जोक, सं. खरी. ( सं. जलौका ) जलका, 
रक्त पा-पायिनी, जलाका, जळूजन्तुका । 

: ज्ञोखों, सः ज्जी., संकटं, विपदू ( सन्नी; ) ॥ 

जोय, सं. पुं. ( सं: योगक्षेम १ ) दे. “योगर । ˆ 

जोगिया, वि. (हि. जोगी ) परिव्राजक, 
योगिसम्बन्थिन्‌ , २. गेरिकरागयुक्त,गैरिकाक्त, 
गैरिकवर्ण । ः 

जोगी, से. पुं. ( सं. योगिन्‌ ) दे. 'योगी?। - 

जोगिन, सं. ख्री., दे. “योगिनी? । , 

जोजन, सं. पुं. (सं. योजनं ) दे. 'योजन?। , 

जोड़, सं. पुं. ( सं- जोडः ) बन्धनं, मेलनं 
२. योगः, संकळः, परिसंख्या, पिंड: । ३. अंग-. 
सन्धिः, अंगग्रन्थिः । 

जोड़ना, क्रि. स. (सं. जोड़ने) एकत्र क्‌, 
संभिळ्‌ ( मे. ) जुड ( भ्वा. तु. प. से. ) युज्‌ 
( रुष. उ. अ. ), संरिष्‌ (प्रे. ) २. संकल 
( चुः ); परिसंख्या ( अ. प. अ. ) । 

जोड़ा, सं. पुं ( हिं. जोड़ना ) युगं, झुसमं 
२. इन्द्र॑, मिथुनं ३. उपानदूयुगं ४. वेषः-सुः। 


जेठ, सं. पु, दे. “ष्ठः जोड़ी, सं 
| सं यु ०५ ही, स. स्री: (हि जोड़ा) दे. “जोड़ा? (१-२) : 
जेठा, सं. बु. ( सं. ज्येष्ठ: प्रथमजः, अग्रजः। | जोत *, सं. स्री. [सं. ज्यो न... 
जेठानी, सं. सी. दे. 'जिठानी?। आमा, दतिः । Ee र pans 


जेव, सं. पु. (फा.) (चोलकञ्चकादीनां । 

सेः पँ, (फ़ा. शु )कोशः-षः । 
जकेतरा, सं. युं, चिछामः, अंथिच्छेदकः । 

3 र र po ) उलवे, कूलः | 

? पे, ° ) वारा, + | वन्दि, . 
र रा,-ग्हं-आगारं, वन्दि, 
“जाना, सं. पुं. ( ज. फ़ा. ) दे. 'जेल?। 

१६ आ० 


जोत, सं. जरी: ( हिं. जोतना ) चमप) 
वरत्रा, वध्री । Se 
जोतना, क्रि. स. ( सं. युक्त > ) योक्त्रयति 
(ना. घा.) युज्‌ (चुः) २. इष्‌ (क्वा. प. अ.), 
हल ( सवा. प. से. )। 

जोतिष, सं. पुं, दे. “ज्योत्तिषः। | 
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जोतिंषी 

जोतिषी, स॑ पुं., देः ज्योतिषी? । 
जोधा, सँ- पु. ( सं. योदष्ट ) योधः, भटः । 
ज़ोफ़, सं- पु ( अ. ) दुबंछता, निर्बंछता । 
जोबन, सँ. पुं- ( सं यौवनं ) तारुण्यम्‌ । 
ज्ञोम, सँ. पुं. ( अ. ) गवः, दर्पः जहँमानः, अह 


कारः । 


ज्ञोर, सं- पुं. ( फ़ा- ) वरू, शाक्तिः २. वशः, 


अधिकारः ३. वृद्धिम्सशडिः ( सन्नी. ) 
४. वेगः, आवेशः ५- आश्रयः ६ परिश्रमः 
७. व्यायामः । 


ज्ञोरावर, वि. ( फ़ा. ) वलिष्ठ, शक्तिशालिनू । 
जोरदार, वि. (का) प्रवल, वळवत २. अकाव्य, 
अखण्ड्य । 

ज्ोराज्ञोरी, अव्यः ( फ़ा ज्ञोर> ) वलात्‌ , 
हठात्‌ , प्रसमं, प्रसह्य ( सब अव्य० )। 
जोरू, सं- खी. ( दिं. जोड़ा ) मायाँ, पली; 
गेहिनी । 

जोलाहा, से. पुं., दे. 'जुलाहा? 

जोश, सं. पुं. ( फ़ा. ) उत्तेजनं-ना, उत्साहः, 
व्य्रता, चण्डता, मनोवेगः, आवेशः । 


--देना, 'क्रि. स, प्रोत्सह. ( प्रे. ), उत्तिज 


(प्रे) २. पच्‌ ( भ्वा. प. अ. » कथ्‌ 
(स्वा. पः से. )। 

जोकझञांदा, से. पुं. ( फ़ा. ) काथः, कषायः, नि- 
यासः । 

जोशीला, वि. व्यग्र, उम्म, उत्साहिन्‌ , | 
वत्‌. „ प्रचण्ड । 

जोहड, सं- पुं. (देश) जराशयः,छदः,पर्वलम्‌ । 
जौ, सं. पु. ( सं- यवः ) प्रवेटः,दीघे-सित,-शुकः, 
अश्रप्रियः, महाबुसः । 

जौहर, सं. पुं. ( अ. ) र॒त्नं, मणिः ( पु, 
न्नी. ) २. सारः, तत्त्वम्‌ । 

जौहरी, सं. पुं. ( फ्रा.) मणिकारः, रत्नकारः 
२. रत्नप्रीक्षकः । 


ज्ञातव्य, वि. ( सं.) शेय, अवगन्तव्य, वोद्धञ्य । 


ज्ञाता; वि. ( सं. ज्ञातृ ) वेत्तु, ज्ञानिन्‌, बोद्ध । 
ज्ञाति; सः पुं (सः ) सगोत्रः, बन्धुः; बान्धवः) 
स्वः, स्वजनः, सङुश्यः, अशकः, दायादः। 
क ज्ञान, सं. पुं: ( सं. न. ) बोधः, प्रतीतिः (झ्ली.) । 


{ २०२ ] 


| जया, सं- खी. ( सं- ) क 7 | अः जो. ( सं: गौः कि शिञ्जिनी, युणः। 


ज्वाला 


ज्यादती, सं- स्त्री. ( फ़ा. ) आधिक्यं प्राचुर्यं, 
अधिकता २, अत्याचारः । 

ज्यादा, वि. ( फ़ा. ) अधिक, महत्‌ , बहु । 
तर, वि. वहुसंख्याक, अधिकतर, भूयस्‌। 

ज्येष्ठ, सं. पुं. ( सं- ) अग्रजः, प्रथमजः २. अदुः ` 
ज्यायान्‌ आतृ १. ज्येष्ठः ( मासः )। वि., बृद्ध 
२. श्रेष्ठ । 

ज्यो, क्रि. वि. (सं-यः + इव यथा,) येन प्रकारेण । 

--का त्यों, सु-, यथापूवंस्‌ । 

स्या, मु. यथा तथा । 

ज्योति, सं. खनी. [सं- ज्योतिस्‌ ( न. )] प्रकाशः, 
प्रभा, दत्तिः ( ली. ) । 

ज्योतिष, सं- पुं. ( से- न. ) ज्योतिविद्या, 
ज्योतिःशाख्, नक्षत्रविद्या । 

ज्योतिषी, सं. पुं. ( सं. ज्योत्तिपिन्‌ ) देवश्ञः, 
ज्योतिर्विद्‌ , ज्योतिषिकः ) 

ज्योत्स्ना, सं. खी. ( सं- ) चन्द्रिका, कौमुदी। 

ज्वर, सं. पुं. (सं.) ज्वरिः, ज्वरा जुत्तिः (ल्री.)| 
महागदः, तापकः । 

थोड़ी थोड़ी देर वाद दोनेवाळा--+ स्वल्पविरा- 
मञ्वरः । 

दौरेवाला--, पौनःपुनिकज्वरः । 

प्रतिदिन होनेवाळा-, अन्येदुष्कज्वरः । 

रुक रुककर होनेवाला--; सविरामज्वरः । 

सड़ा--+ रक्तदुष्टिः ( ख्ली. ) । 

हर तीसरे दिन दोनेवाळा-, ठुतीयकञ्बरः । 

हर चौथे दिन होनेवाला--; 'चतुर्थकञ्वरः । 

उवळंत, वि. ( सं. ज्वलत्‌ ) उद्दौप्त, प्रकाशित । 

उवळन, से. पुं. (सं- न.) दाहः, तापः २) भिः 
३. ज्वाला । 

ज्वार, सं. स्री. (सं. यावनालः ) -अन्नविशेषः 
वृत्ततण्डुङः क्षेत्ेक्ः । ` 

उवार), सं. पुं. ( देश. ) वेलाइडिः ( खी. )। 
--भाटा, सँ पुं+ वेळाया वृद्धिक्षयों ( द्विः )। 

ज्वाला, सं. खो. ( सं. ) शिखा, अरि 
(च-)। . र 
—सुखी। से. पुं. ( सं. ) अर्निपवंतः। ` 
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क्ष, देवनागरीवर्णमालाया नवमो {व्यञ्जनवर्णः 
; » | झगड्ना, क्रि. अ. ( हिं झकझक 
- झकझक ) विवद 


झकारः। है 
झं, झंकार, सं. पुं. ल्ली. ( । (स्वा. या. से. ), विग्रळप ( स्वा. प ते. ) 
2 आ अनु. ) झणत्कारः, | कलहं ङ, कलहायते ( ना. धा. a 326 
a ` झगड़ा, सं. पं. ( हि जला 

झंखाढ़, सं. इ. ( दि. 'झाड़? का अनु. ) कंट- | कलिः, भद पन छा 
गुल्म:म, कंटस्तम्वः | USS . ? 
झंझट, सं. लरी., ( अनु. ) च्छम्‌ , आयासः. | वि. ( हिं. झगड़ा ) विवादिन्‌ , 


क्लेशः, वैषम्यम्‌ । 
झंझनाना, क्रि. अ. ( अनु. ) झणझणायते ( ना. | वि. ( सं. झटिति ) तत्क्षणं, अनुपदं, 


LI ) झणझणध्वनि उत्पद्‌ ( प्रे. ) । pe 
संशनाइु, तः खा. (जब ) दे. ए | रः. तप] 
oe से. खी. ( सं.) शंझावातः,सबृष्टिको वातः । | 7 स. (हिं. शर) ( सहसा) 
CTR CER) लग सम भा 
प्‌ (प्र. )। | ° ० अ. ta 

झंड, सं. पं. ( हिं. झंडा ) दिशोः अमुंडिताः ' ९ सं थुं. ( हिं. झटकना ) हस्तादिकेन 
केशाः, सहज-जन्मज,केशाः-कचाः (पुं. बहु.) । | a जग इंवत्‌,-आधातः-प्रहारः 
झंडा, सं. पुं. ( हिं. झण्डी ) ध्वजः, बुर [ वधः-हननम्‌ । 


केतनम्‌ |] | झड, सं. स्री. ( हि. झड़ना ) दे. धझड़ीः 2 
--वरदार, सं. पुं पताकिन्‌ › ्वेजिन्‌ , वैजय- | झड़ झद़ाना, क्रि. स. ( अचु. ) दे. 'झंझोड़ना? । 
` न्तिकः, भ्वजपताका,- धारिन्‌-वाहिन्‌ । | झड़ना, क्रि. अ. ( सं. झरणम्‌> ) पत-क्षर 


“गाड़ना, सु.) स्वायत्ती-आत्मसात्‌ Eh अभि- | ( स्वा. प. से. ), झा ( कम॑. ) २. धाव-निणिज 
न ॒ | (क्म) ` RS 
शंडी, सं. खरी. (सं. जयन्ती) वैजयन्ती, पताका, ! झड़प, सं. खी. ; 
दे. झंडा? । » पताका, मय (अचु. ) कलः २. क्रोधः 
pr हि. झंड ) अझुंडित, अनुप्त-अङ्गत्त | झड़बेरी, सं. री. ( हि. झाड़ + बेरी ), ( फल ) 
झप उ क ड | वन्यवदरम्‌ ( वृक्ष ) भूवदरी, वन्यवद्रः 
२. म. ` सेः) अपा, प्तिः ( खरी.) | शबराहारः। + 
र eT | शड़ी, सं. खरी. ( हिं. झड़ना ) सतत, रणः 
ल न ) आवेशः, अभिनिवेशः, | पपेनं २. सततवृष्टि: ( ञ्जी. )। 

° 'पनेन्चिः २. प्रलापः, असंवद्धमाषणं, | शड्वाना, क्रि. स.. ( झाइना ) शुध-सज्‌ 


अजस्पः । र 
| ( प्रे) २. अ प्र. FR 9 
लि की स- मखप्‌-प्रजरप्‌ (भ्वा. प. से.), | (प्रे. रूप । 0 5) १ अ के 
स A स्वा. आ. से. ) । झड़ाना, क्रि. स. ( झाडना ) दे. waa 
शकना, क्रि, म. नी ३% क | झपक, से. खी. ( हिं. झपकना ) नेत्रनिमीलनं) 
विवद्‌ ( सवा. आ. 3 ( स्वा. प. से. ), | .पश्मसंकोचः, निमेषः, तन्द्रा, इंबज्निद्रा २. पं, 
झक्की, से. ५ कर क्षणः-णम्‌ । हु के 
लपक, बा, हक) वावदूक) भर+ | शपकना, कि. स. ( जनुः प्‌) निमो्‌ (वो. 
झख, सँ. ली: ( अनु.) दे शा ष से. ) ह च्‌ (स्वा-प. हैः) ` लिभिष्‌ 
42025 व. प. से. )। क्रि. अ., निमील्‌ , निषि ष 


\ 
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६: ] झाड़ा 
जा मम लक [२४४ ] 


{ + अ. | झए्ळाना, क्रि. अ. (हिं झल = क्रोध ) प्रकुप्‌ 
i Th TAS (दि, प. से. ), क्रुध्‌ (दि. प. अ. ) । क्रि. स... 
साना क्रि. स. दे. 'झपकना? क्रिः स- | ब. उक्त धातुओं के प्रे- रूप 
’ = ° R) | 8.4 मत ४ ढ़ 
चपट, से. खी. ( दिं. झपटना) आच्छेदः | च से. पुं. ( से. ) मतः+ न 
आकसिमिक्ददणं २. सहसाक्रमणं, आकस्मिकः ल र पु से. ) कामः, + 
पत्तिः, मनोजः 
पटना, तन झं १5 सं. सली. ( सं- छाया ) प्रतिविम्बः, 
अ. ( से. झंपः> ) आच्छिद्‌ | झाँई, से. स्रः (सः छाया › „ , 
क र र be (भ्वा- प. अ. ) | प्रति,च्छाया-फर्ड-रूप २. अंधकारः २. छलम्‌ \ 
र दि. प. से. ) । ; झांकना, क्रि. अ. (संन झष्‌ अथवा अध्यक्ष ) 


सं पुं } जालमार्गेण इश्‌ ( भ्वा. प. अ.) २. निगूइं 
झपट्टा, > ° 9 दे. “झपट? [| निरूप्‌ ( चु. ) । 
स ह अनु. ) सघनकेश, लोमश झाँकी, से. सी. ( हि. झांकना ) ईषद्‌ अभि- 
क \ व्यक्तिः ( ज्ञी. ) २. इक्षणं, निरूपणं ३. दर्यं 
„ दे. 'झबरा” । ¥. गवाक्षः । ० 
कद हिं. चमक ) युतिः ( खी. » झांझ, सं. श्ल. ( अनु. झनझन ) झलक 
भासा कान्तिः ( खी. ) । झछरी, कांस्यकरतालकम्‌ । 
) 


झाँझन, सं- री. ( अनु. ) नुपुरःरम्‌। . 
य सं. खी. (अनुः) धारासारः | झाँझरी, सं- खी., दे. 'झाँश” तथा “झाँझन'। 
[ घारापातः) झंझा २. झणत्कारः, झणझणशब्दः । झाँचां, से. पुं. (सं. झामकम्‌ ) दर्धे्टका 
झमेला, सं- पुं. ( अनु. झांव ) दे. 'झंझट' । २. क्रोध: ३. कचे । ध्यासः > ) छलं, कपटं 
क्रि. अ. ( सं- झरणं > ) क्षर्‌ ( स्वाः प- झांसा, सं- पुं. ( सं- अध्यासः isu 
Lh Co प्रतारणा । 
. से.) । se 
ह ग | नन. ब्‌) 
सः पुः) | | 


(प्रे. ), छल्यति ( ना. धा. ) । ठ 
रोखा, से. पुं. ( अनु. झरझर + दिं. गोखा ) हर र ( से. झाबूः ) पिचुलः, झाडु 
गवाक्ष), वातायनस्‌ । 


झळक, सं- ली. ( से. झछिका ) आभा, द्यत्तिः | झग, सँ पुं. ( हिं. गाज ) फेः, डिंडीरः 

Me `न प्रतिच्छाया, | जिकेफः मंडः-डम्‌ । 

so Ca | झाड, सं. पु. (सं. श ) कंट्युस्मः-मं+- 

रहि -विद्य कोटस्तम्वः । ५ झाड़ी सजी. )। 

डक; (स म | हाय न्या 
स तिदिनित-तिफरित (वि.) भू, | झज) से. प” युस्मगन निविडस्तम्बः । , 
अ अ. प. अ. )। --पोंछ, से. खी.) मार्जनं, शोधनम्‌ । 
झलकाना, क्रि स., ब. 'झलकान/ के प्रे: रूप । नूस, सः पु, काचदीपिका | 
झक्षछाना, क्रि. अ., दे. “चमकना? क्ति. स. | एके) से. नी. यंत्रमंत्रम्‌, मंत्रयोगः । 


१ | झाड़न, से- पुं. ( हिं. झाड़ना ) नक्तकः 
Sn दे. “चमक? । ` माजेनपटः। रु अपद्न 
. जझळना, क्रि. सः ( हिं झजझछ ) बीज | शावना, कि. म शड, ब 
| NR कक २ `| (अ. प. वे.) । 
| os जुः) न ४ के जला ) सकम्पं | --पोंछुना, क्रिः स., प्रोछू्‌( रा प. से. 

` प्रकाश (स्वा. आ. से. )। झाड़, सं. पुं. ( दिं. झाड़ना ) वस्त्रावर" ? 

प्र ड a हा प्रे.+ ब र के प्रे. रूप । | अन्बेषणा-निरीक्षा २. ग्रूथः-र्थ, मल, पुरीषम्‌ 
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५ 
झाड 
झाड़ू, सं: स्री. ( हिं. झाड़ना ) 

शोधनी । 

--देना, क्रि. स., संमुज्‌ (अ. प. वे.),शुध्‌ (प्र) 
झामा, सं. पुं. ( सं. झामकं ) दगधेष्टका । 
झाळर, सं- ल्ली. ( सं. झछरी ) दशाः 

(स्री. बहु.), वस्तयः (सननी.पुं.व्ु.), वस्त्रप्रान्तः । 
दार, वि.) झछरीयुक्त, प्रान्तो पेत । 
झिझक, से. ली. ( दिं. झिझकना ) आशंका, 

विकल्पः, सन्देहः । 


झिझकना, क्रि. भ. (अनु. ) आशंक्‌-विकरप्‌ 


( भ्वा. प. से. ), दोलायते-चिरायते (ना. धा.), 
संशी ( अ. आ. ते. )। 

झ्षिड़क, से. खी. ( हिं. झिड़कना ) भत्सैनं, 
आक्रोशः, अधिक्षेपः । 


ज्िड़कना, क्रि. स. (अनु. ) आक्रुश्‌ ( भवा. 
प. अ. ), अधिक्षिप्‌ ( तु. प. अ. ), निंत्स्‌* 


(चु. आ. से. ) । 
झिड़की, सं. खी. ( दिं. झिड़कना ) दे. 
'झिड्क? । तु 
झिलमिल, सं. खी. ( अनु. ) प्रकम्पमानः 
रकाशः । 
झिल्ली 3 सः श्री. (सं-) चिछी, झिरी, झिरिका, 
; झिछिका, शृङ्गारी । 
झिज्ञी , सं. खी.(सं- चैल >) सूक्ष्म-त्वचु (स्नी.)- 
चमन्‌ ( न. ) २. जरायुः, उत्वम्‌ । 
झींकना, झींखना, क्रि. अ. (हिं. खीजना ) 
अनुशुच्‌ (म्वा. प. से.), अनुतप्‌ (दिः आ. अ.), 
पश्चातापं ङ । सं. पुं., पश्चातापः, विप्रतीसारः, 
अनुतापः, अनुशयः । 
झींगुर, सं. पुं. ( अनु.झीं-झी ) दे. १झछी(१) । 
झीना, वि. ( सं. झीणे > ) सूक्ष्म, विरळ, तनु । 
झील, सं. खरी. ( सं. क्षीरं >`) सरोवरः, जला- 
शयः, सरसी, सरस्‌ ( न. )। 
झीचर, सं. पं. (सं. धीवरः) नाविकः, औड॒पिकः 
क मत्स्याजीवः । 
/ क्रि. ज. ( अनु. ) कुप (दि. प. से. 
र ii a 
हर, सं. ल्ली. ( हिं. झं शेपः 
कोषः, रोषः, अमषेः। हो क र 
झुंर, सं. पु. (ं.) अस्कन्धबृक्षः, अप्रकाण्डतरुः। 


सु, से. इ. (सं. झुण्टः > ) समुदायः, समूहः; 


गणः, इन्द्‌ः, कदम्बकम्‌ । 
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झूल . 


झुकना, क्रि. अ. ( सं. युज्‌> ) अवः, नम्‌ 
(स्वा. प. अ. ), नम्नीभू २. वक्रीभू । 
झुकाना, क्रि. स. ( हिं. झुकना ) नम्‌ (प्रे. ), 
वक्रौ क । 
छ॒कवाना, करि. प्रे. (हिँ. झुकना) दे. 'झुकाना?। 
झुकाव, सं- पुं. ( दिं. झुकना ) प्रवणता, नतिः 
( स्री.) २. वक्रता ३. त्तिः ( खली. ) । 
झुकावट, सं. खी. ( हिं. झुकना ) दे. “झुकाव? । 
झ॒टडुरा, स. पुं. ( अनु. झुटपुट ) संधिकालः, 
गद्दोरात्रसंयोगसमयः, संध्या । 
झुरलाना,) क्रि. स. ( हि. - 
झुठळाना, हि पभाव kn 
झुठाना, निराइ, प्रत्याख्या (अ. प- अ.) । 
झुठाई, सं. खी. (हिं. झूठ) असत्यता, अनृतत्वं, 
अळीकता, मिथ्यात्वस्‌ । 
झुनझुन, सं. खी. (अनुः) छणत्कारः, झणत्कारः, 
झणझणध्वनिः ( पुं. ) । 5 
झनझना, सं. पुं. ( अनु. )» झुणझुणकः। ` 
झनझनी, सं. ल्ली. ( अनु. ) ्युणझुणी, अंगेषु 
जाड्याचुमूतिः (स्जीः)। - 
झमका, सं. पुं. ( हि. झूमना ) तारपत्रस्‌। ` 
झुरमट, | सं. पुं. (सं. झुंटः> ) समुदायः) 
झुरसुट, / समूइः २. स्तम्बः, गुल्मः अख 
झुरी, (हिं. झरना) वलो-किः (लली.), चर्मसंकोचः 
२. पुटः, भंगः । ; 
झुलसना, क्रि. अ. .( सं. ज्वलनं) इषत्‌ दहू- 
प्डुषू ( कमे. )। 
झुळसाना, क्रि. स., इषत्‌ ददद ( भ्वा. प. अ. ), 
प्छुष्‌ ( स्वा. प. से. ) । 
झुछाना, क्रि. स. (हिं झूछना ) प्रॅख्‌ ( भे. ) 
इतस्ततः चलू ( प्रे. )। 
सं. पुं. ( सं. अयुक्तं) असत्यं, अनृतं, 

य | अलीक, मिथ्यावचर्न, Rl 

? / भिथ्या-सृषा-( समासके आदिमे ) असत्य, 
अतथ्य, वितथ । 
झूटा, } वि. ( हिं. 
झूठा, ) अस॒त्यवादिन्‌- 
झूम, सं. ल्ली. ( हिं. झूमना ) तन्द्रा, आलस्ये 
२. आन्दोछनं, प्रेवषणमम्‌॥ ` | 
झसना, क्रि. अ. ( से. झंपः ) भयवा 'घूम'का 
( अनु. ) इतस्ततः चल ( भ्वा. प. सेः )। 
झू, सं. ल्ली. ( य झूलना ) कुय*यं-या,. 
प्रवेणी-णिः ( ल्ली: ), परिस्तोमः, स्नना । ˆ ` 


मियो ) भिथ्या असत्य, 
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झूलना 


[ २४६ ] 


टकोर 


RS ट 


झूछना, क्रि. अ. (से. दोछनं)दो लायते(ना-था-), 
ख्‌ ( भ्वा- प. से. ) । 

झूला, सं. पुं. (( सं- दोला-लःलिका ) प्र॑खा, 
दिंदोलः, आन्दोरः । 


झेलना, क्रि. स. ( सं- षवेलनं > ) सहृ. ( भ्वा- | 


आ. से. ), स्ुष्‌ ( दि. उ. से. ) । 


झोंकना, क्रि. स- ( हिं. झुकना ) अझौ क्षिप 


(चु. उ. अ. ) २. प्रेर_(चु. ) प्रणुद्‌ ( प्रे. ) । 
झोंक देना, क्रि. स., दे. 'झोंकना? (२) । 


|| झोका, से. पुं. ( दि झोंकना, ) वायुवेगः, ह 


पवनप्रह्मारः, वातशुस्मः । 


' झोंपड़ा, सं. पुं. ( दिं. छोपना १) उटजः-जं, 
| 


कुटीरः-रं- कुटी, कुटीरकः, पर्णजञाला । 
झोळ, सं. पुं. ( दिं. झूलना ) शोथिस्यं, संकोचः 
२. संवरणं, व्यवधानं ३. रञ्जनं, लेपनम्‌ । 
--फेरना, लिप्‌ ( तु- उ. अ. ), रज्‌ ( प्रे.) । 


। झोळा, सं. पुं. ( हिं: झूलना ) पुटः-टं, प्रसेवः.. 
| कोषः ( झोली स्री. = लघुपुटः इ. ) । 


ञ्‌ 
ञ्‌, देवनागारीवर्णमाळाया दशमो व्यश्ञनवर्णः, | अकारः । 


ट 


, देवनागरौवर्णमालाया एकादशों व्य्जनवणेः, | टंटा, सं. पुं. ( अनु. टन टन ) उपद्रवः, कलहः 


टकारः । 

रंक, सं. पुं. ( सं- ) ग्रावदारणः, पाषाणमेदनः 
२. ब्रश्ननः, तक्षणी ` ३. परशुः, ' कुठारः 
४. खड्गः ५चतुमाषकात्मकः चतुर्विशतिरक्तिः 
कात्मको वा तोलमेदः ६. क्रोधः ७. अभिमानः 


२. प्रपंचः, आडंवरः । 
टक, सं- स्री. ( सं. टंक्‌ = वांधना > ) अनिमेप- 
बद्ध-स्थिर,-दृष्टिः ( खली. ) । 
= बौँधना, मु. अनिमि(मे)षनयन ( वि. ) इशू 
-( स्वा. प. अ. )। 


८. जंघा ५. खनित्रं १०. कोषः, ` निधिः | लगाना, स॒ प्रतीक्ष ( स्वा. आ. से. )। 


१११. मुद्रा, नाणकम्‌ । 

उँकना, क्रि. अ. ( सं- टंकणे ) ब. “टॉकना! के 
कमे. के रूप । 

. टंकवाई, सं.. खी. ( हिं. टंकवाना) १-३. 
टंकन-सीवन-लेखन,-भृत्या-सृतिः ( ज्जी. ) । 

रंकचाना) क्रि. प्रे.) ब. 'टॉकना? के प्रे. रूप 

रंका, सं- ली. ( से. ) जंघा, प्रस॒ता । 

टॅकाई, सं- खी. ( हिं. टॉकना ) दे. 'टंकवाई? । 

टेंकाना, क्ति. परे. दे “टंकवाना?। _ 

टंकार, सँ- खी. (सं- पुं.) ज्या-मोवाँ,-घोषः- 
शब्दः, शिजिनीशिजितं २: टणत्कारः रणितिः 
३. झंण-झण,रणितं-निनदः । 

रंकारना, क्रि. स. ( सं. टंकारः> ) ज्यां घुष्‌ 
(जु. )) मौवी आस्फल्‌ (प्रे: ) टंकारयति 
(चा. धा. )। 

टंकी, सं. खी. ( अं. टॅंक ) तोयाधारः, वापिका 
२, द्रोणी-णिः 

रंगर, सं- पुं. ( 

औैदनः २ 
हे रंगना, भ... देः छटकना? 4 St :ः ; र 


( > 
सं- पुं. न. ) मावदार्‌णः, पाषाणः 


:* 


टकटकी, सं-'ख्नी., दे. 'टक?। 

--बॉधना, सु. वद्ध-स्थिर,-इष्ल्या अवलोक्‌ 
(चु.)। े 

टकराना, क्रि. अ ( हिं. टक्कर ) संघट्ट. ( भ्वा. 
आ. से. ), अमि-आऽ-प्रत्ि;-हन्‌ ( अ. प. अ. ); 
अभि-सं-पत्‌ ( भवा. प. से..) क्रि. स. उक्त 
धातुओं के प्रे. रूप । 

रकसाळ, सं- खी. ( सं. टंकशाला ), सुद्रांकण 
झाला । उ 

टकसाळी-लिया, सं. पुं. ( हिं. टकसाल ) टक 
अध्यक्षुः-पतिः ( पुं. ), नैष्किकः । वि. दंकेः 
शाळासंवन्धिन्‌ २. शुद्ध, निर्दोष ३. सव॑सम्मत 
४. प्रामाणिक, परीक्षित । 

रका; से. पुं. ( सं. टंकः> ) अद्धाणी+ पणयुगर्ल 
२, रूप्यं-प्यकं, काषिकः, टंकः ३. धनम्‌ |: 

--सा जवाब देना; मु. झटिति . नि प्रतिःषिष्‌\ 


। (स्वा. प. से. )प्रत्याख्या ( भ. पः अ. )। 


—सा सुँ लेकर रह जाना, सु., त्रप्‌ ( भ्वा- 
आ. से. ), छज्ज (तु. आ. से. ) । 
टकोर,. सं. खी. ( से. रकारः ) दे. 'टक्कार” (२+ - 
२. आषातः, प्र्वरः ३. पटह प्रहार: ४. दुः 
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जलादिना) सेकः । 


टकोरना, क्रि- स. ( दिं. टकोर ) भेरीं 
(अ. प. अ.) २. प्रहृ (भ्वा. प. अ.) 
३. ( उष्णजलादिभिः ) सिच्‌ (तु. प. अ. ), 


लिपू ( तु. प. अ. ), प्र-स्विद्‌ ( प्रे. ) । 


टक्कर, सं- खरी. ( अनु. उक ) संबडः, संमर्दः, 
समा-प्रति,-घातः २. विरहः, संग्रामः, संप्रहारः 
३. हानिः ( खत्री. ) ४. मस्तक-शीषं,-आघातः । 


= का, सु. सम, समान, तुल्य । 
—खाना, सु., दे. 'टकराना” क्रि. अ. । 
मारना, सु., 
विरुध्‌ (रु. उ. अ.) ३. यत्‌ ( भ्वा. आ 
)। 


रखना, सं. पुं. ( सं. टंकः = टांग > ) गुल्फः, 


घुटिकः, घुरी, घुण्टः, खुडकः । 
टटोल, सं- जरी. (हिँ. टटोलना) स्पर्शैः, सम्पर्वा 
पराम, स्पशाजो वोधः । 


ररोळना, क्रि. स. ( सं. त्वक्‌ + तोलनं > ) 
स्पशन 'परीक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) निरूप्‌ ( चु. ), 
स्पृश्‌-परासृश्‌ (तु. प. अ.) २. अंधकारे अन्विष 


(दि. प. से. )-निरूप-परामृश | 
रट्टी, से. स्री. ( से. स्थात्री ?) ( बंझतृणादिः 
रचित ) कपा( वा )ठ:-८-टी, २. प्रतिसीरा, 
तिरस्करिणी ३. सूक्ष्ममित्ति ( त्री. ) ४. शौच- 
कूपं, मलालयः ५. मलं, उञ्चारः । 
“जाना, सु. पुरीषोत्सर्गाय गम्‌ । 
“की आड़ (या. ओट) से शिकार खेलना, 
सुः, प्रच्छन्न प्रहृ ( भ्ता. प. अ. ), निसृतं पाप- 
माचर. ( स्वा. प. से. )। - 
र्ट्‌, सं. पुं. ( अनु. ) शचुद्रघोटकः अश्वशावकः । 
रन, सं. पुं. (अनु. ) घंटाध्वनिः ( पुं. ), टण- 
त्कारः, टणित्ि । 
¬ दच, स पुं., टणरण,-निनदः-रणितं, टणटण- 
त्कारः कुतिः ( शली. )। 
रन, स. पुं. (अं, ) अष्टार्विशतिमणकस्पः, तोछ- 
| , भ्टनम्‌। 
पिका कि. अ. (अनु. ) हि (जा 
१ टणत्कार कु २ 
( कर्म. ) i 2000 
रनटनाना, नि. स. ( अनु. ) घंटां 
CRU क मो 


> 
- 


पटह,-ध्वनिः ( पुं. ) ५. प्र-,स्वेद्नं, ( उष्ण- 


टकराना? के प्रे. रूप 
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टनाटन, सं. खी. ( अनु. ) निरन्तरः टणटण- 
त्कार 
? सेः पुं. ( हि. तोपना = ढांकना ) प्रवहणा- 
दीनाम्‌ आच्छादनं-आवरणं-छत्रम्‌। ` 
३ सं- पुं. ( अं. रब ) द्रोणी-णिः ( स्री. ) । 
टप , स. स्री. ( अनु. ) विंदुपातध्वनिः ( पुं. ), 
टप्‌ इत्ति झाब्दः । 
“से, सु. झटिति, आशु, शीघ्रम्‌ । 
टपक, सं. खरी., दे. “टपकाव? 
टपकना, क्रि,.अ. .( अनु. टप) कणशः बिंदु 
कमेण क्षर_गल ( भ्वा. प. से. )-ख़ ( भवा. प. 
अ. )-स्यन्द्‌ ( भ्वा. आ. से. ) २. ( फलादि ) 
झटिति नि-अव-पत्‌ ('भ्वा. प. से. ) ३. परिन, 
क्षर_ ४. दे. 'टीसना? 
टपका, सः पुं. ( हिं. टपकना ) स्वयं पत्तितं 
पक्कफलम्‌ । 
—रपकी, सं. ज्री., शीकर,-वर्ष:-पातः २. सतत- 
फलपातः । 
टपकाना, क्रि. स., ब. 'टपकना? के प्रे: रूप । ' 
टपकाव, सं. पुं. ( हिं. टपकना ), ( कणशः ) 
क्षरणं-ालनं-स्यन्द्नं-स्रावः । 
रपना, क्रि, अ., दे- “कूदना? 
टपारप, क्रि. वि. ( अनु..) सततं, . निरंतर; 
अविरतम्‌। 
टप्पा, सं. पुं. ( अनु. ) प्लवः, प्लवनं, प्लुतं-ति' 
( स्त्री. ) झंपः-पा २. गीत्तिकामेदः । “ 
“खाना, क्रि. अ.,- उत्पत्‌ ( भ्वा. प. से. ); 
उत्प्ल ( स्वा. आ. अ, )। 
टब, सं. पुं- ( अं. ) दे. “टप? F 
टब्बर, स. पु. दे 'कुडम्वः ' * ५ 
टमकी, सं- खरी. ( अनु० रमक.) डिंडिमः 
लघुपरददः । 
टमटम, सं- स्री. ( अं. टैंडम ) अश्वयानसेदः 
भटमटमम्‌ । 
टमाटर, सं. पुं. (अं. स्मेरो) आंग्लोग्ररक्त, 
बृन्ताकस्‌ । 
रर, सं- स्री. ( अनुः ) टरशब्दः, अप्रिय-ककंश 
कर्णकड, शब्दः २, भेकरवः ३. द्ोक्तिः (लीः) 
४. दुराग्रहः, प्रतीपता ५. तुच्छवचनम्‌। 
--टर, सं- ख्री., वृथालापः)ˆ प्र+जर्पः-पिते 


—रर करना, क्रि. अ., दे... टरंटराना? PR 
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टरकना 


- टरकना, क्रि. अ-, दे. “टलना? तथा “टरटराना?। 
टरकाना, क्रि. से., दे. 'टालना! । 
टरटराना, क्रि. अ. (अनु. टरटर ) प्रलपूः 
प्रजल्प्‌ ( भ्वा. प. से. ) २. अविनयेन ब्रू (अ. 
उ. से. ) टरटरायते ( ना. था. )। 
'ररा, वि. ( अनु. टरटर ) वावदूक, वाचाळ इ. 
२. धृष्ट, निव्रींड । 


टरांना, क्रि. अ. (अनु. रर) साभिमानं 
_ चद्‌ ( स्वा. प. से. ) धाष्टयेन रू ( अ. उ. से. ), 


कट वदू । 

'रळना, क्रि. अ. ( सं: टळनं > ) विचल ( भ्वा. 

प. से. ), अपस्‌ ( भवा. प. अ. ) २. स्थाना- 
न्तरं या (भ. प. अ.). प्रस्था ( स्वा. आ 

. अ.) ३. विनश्‌ (दिः प. वे.) छप्‌ ( दि 
प. अ. ) ४. व्याक्षिप्‌ ( कमे. ) विलंब ( स्वाः 

आ. से. ) ५. अन्यथा भू ६. ( समयः ) व्यत्ति 
इ (अ. प. अ. ), गम्‌। 

रसर, सं. सली ( अनु. ) शुरुद्र्यसरणशब्दः, 

: टृस्‌ इति शब्दः। . 

= से मस न होना, यु-, इंबदपि न विचल्‌। 
टसक, सं. स्त्री. ( हिं. टसकना ) दे. “टीस? 

टसकना, . क्रि. अ. ( हिँ. दस ). अप+-गम्‌-स 
(स्वा. प. अ. ), अपया ( अ. प. अ. ) २: दे 
'रीसना? 

टसकाना, कि. स. ब. 'दसकना” के प्रे. रूप । 
रसर) सं- पुं. (सं: त्रसरः> ) क्षौमभेदः, 
टसरस्‌ 

टसर-मसर, सं. पुं. ( हिः टस + मस ) विलंबः, 
व्याक्षेपः । 

रसुआ, सं. पुं. ( हिं. अॅसुआ ) मिथ्या्ठ (न. ), 
वितयबाष्पः । 

रहना, सं. पुं. ( सं. तनुः > ) विटपः, शाखा । 
टहनी, सं: ली. ( हिः यना ) तलु-सूक्ष्म, 
विव्प*शाखा । ४ 

टहळ, सं. स््री., दे. 'सेवा? 

रहळूना, क्रि. भं. ( सं- तत्‌+ चळनं १ ) परि; 
अर्‌-ञ्रम्‌ ( स्वा, प. से. ), विहृ (भ्वा- प. अ.), 
इतस्ततः चर (भ्वा. प. से.) परिक्रम्‌ 
( सवा. पः से; सवा. भः अ- ) । 

रहळनी, सं. खी., दे. 'नोकरानी?। ' 


§ टहळाना, कि: स., बः 'टइळना? के'प्रे. रूप । _ 
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टाइप 


आ कला बी ५ ४, ३. जोकए। टहङुआ-चा, } स. पुं, दे. नौकर” । 


टहल.) 

रहळुई, सं- खौ.+ दे. 'नौकरानी?। 

टॉक सं. ली. ( से- टंकः ) चतुर्माषकास्मकः 
तोळमेदः २. अर्घगणना, मूल्यनिरूपणम्‌ । 

टॉक , सँ. खली. ( हिं. टॉकना ) लेखः, लिखने, 
लिपिः ( सजी. ) २. दे. निव’ । 

टाँकना, क्रि. स. ( सं टंकनं ) टेंक ( भ्वा. प 
ते; चु. ), कीलादिभिः संथा ( ञ्ज उ. अ. )- 
संयुज्‌ ( रु. उ. अ. ) २. सिव्‌ ( दि. प. से. ), 
वे ( भ्वा. उ. अ. ) ३. पादुकाः संपा ४. संहिष्‌ 
( प्रे. ) संयुज्‌ ५. पंजिकादिषु रिख (तु. प. से.) 
६. शिलादीनि दंतुरयति ( ना. धा. )। 

टाँका, सं. पुं. ( हिं. टाँकना ) संभायक-संयो- 
जक,-कीळः-इंकुः २. सी( से )वन,-अंशः- 
भागः ३. सी(से )वनं, स्यूत्तिः (ली: ) 
४, पट-वस्ञ्ज,-खंडः ५. टंकन, संघायक+-धातुः 
६. ब्रणसेवनम्‌। 

राकी, सं. खी. ( सं. टंकः ) तक्षणी, ब्रश्ननः 
२. खबूंजादिपु कतं छिद्रं ३. दे. “टाका? । 

टांग, सं. खरी. ( सँ. दंगा ) टंकः-कं-का, जंघा, 
प्रसुता, पादः । 

--अड़ाना, सु., परकार्याणि चंच्‌ (तु. प. से; 
चुः आ. से. )-निरूप्‌ ( चुः )। 

--तले से निकलना, मु स्वपराजयं स्वीकृ 

पसार कर सोना, सु. निःशंकं-निमंयं स्वप्‌ 
(अ. प. अ. )शे ( अ. आ. से. ) २. सानन्दं 
जीवनं या ( प्रें. )। 

राँगना, क्रि. स., दे, 'लटकाना?'। 

रांया, सं. पुं. ( हिँ. टॅगना ) अश्ववानमेदः। ` 

टांगी, सं- खरी-, दे: 'कुख्दाड़ी? 

राच, सं. खरी. ( हिँ. टोंकी ) कायवाधक,-उक्ति 
(स्री. )कथनम्‌। . 

रौँचना, क्रि- स., दे. “टॉकना?। 

रँड, सं. ल्ली. [ सं. स्थाणुः ( पुं. )> ] मंचः 
२. दे. “परछत्ती? 

टॉँयटॉय, सं- खली. ( अनु. ) कर्कश कड़,-शब्दे 
ध्वनिः ( पुं. ) २. प्रलापः, प्रजल्पः । 

फिस, सु 9 निष्फलः आइडबरः; यर्थः 


टाइप, सं. पुं.'( भं: ) मुद्राक्षरं २. टॅकणयन्त्रम्‌ । 
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श्यूकाञ्वरः । 

टाट, सं. पुं. ( सं. तंतुः> ) शाण,-पट+वस्क्न, 
झाणं, वराशिः-सिः ( पुं.) । 

'टाप, सं. ली. (अनु. ) अश्व,-खुरः-श्षुरः-शफः- 
शफम्‌ २. अश्वपादशब्दः । 


टापना, क्रि. अ. ( दिं. टाप ) खुरेण अभिइन्‌ 


( अ. प. अ. )-विलिख्‌ (तु. प. से.) २. अधीरः 
व्यग्र ( वि. ) भू ३. व्यर्थ परिभ्रम्‌ ( म्वा. प. 
से. ) ४. दे. “कूदना? । 

टापू , से. पुं., दे. “द्वीप? । 

टारना, क्रि. स., दे. 'टालना” । 

टारपीडो, सं. पुं. ( अं.) अन्तजैलास्निनालिका, 
अञ्नमेदः, *तारपीद्कः । 

राचे, सं. स्री. ( अं. ) वियुस्झिङ्गिनी । 

टाल, सं. खरी. ( सं. अट्टालः > ) चयः, राशिः 
( पुं. ), उत्किरः, चितिः ( खो. ) २. ( काष्ठा- 
दीनां ) बहद्‌ ,-आपणः-विपणिः ( जी. ) । 

टाळ , सं. स्री. ( हिँ. टालना ) अप-व्यप,-देशः, 
छलेन परिद्रणं, निहवः । 


आ रो), | हु खी, अप-नि,'इवः, 
अप-व्यप,-देशः, चिळंबः, व्याक्षेपः 

करना, क्रि. अ., अत्तिपत्‌ (प्रे. ), विलंब 
( तु. प. अ. ) व्याक्षिप ( तु. प. अ. )। 
टाळना, क्रि. स. ( हिँ. टलना) वक्रोक्तया- 
शाठ्येन परिहृ (भ्वा. प. अ. ), अप-ब्यप 
दिश (तु. प. अ. ), अप-नि-छ ( अ. आ. भ. ) 
२. ब. 'टळना? ( १-६ ) के प्र. रूप । 

टायर, सं. पुं. ( अं. ) ( चक्र-- ) वल्यः-यम्‌ । 
टिंचर, सं. पुं. (अं. रिंकचर) कषायः, निर्यासः, 
फांटः । 

रिंडा, सं (सं- टिंडिशः) रोमशफलः, 
तिदिश ] डिडिश \ 

टिकट, सं. पुं. ( अं. ) अनुज्ञा-निर्देश-प्रवेश, 
पत्रकम्‌ । 

टिकटिकी , सं. खरी., दे. 'टकटकी? 

रिकरिकी , सं. ख्री., दे. 'टिकटी? 


टिकी, सं. खी. ( हिं. तीन + काठ ) तरिकाष्टी, 


२. त्रिपादी । 
रिकना, क्रि. अ. ( सँ; स्थित + क्क > ) वसं'स्था 
( स्वा. पः अ.');' वृतं (स्वाः' आं. से.) 


टाइफ़स छुखार, सं. पुं. ( अं+-अ. ) मोहज्वरः, 


' 
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रिब्बा 
२. विरम्‌ ( भ्वा. प. अ. ), अवस्था ( भ्वा. 
आ. अ. )। 
टिकली, सं- खरी. ( दिं. टीका ) धातुतारा, 
चक्रकम्‌ । 
टिकस, सं. पुं. (अं. टेक्स) करः, राजस्वं, 
शुल्कः-कं, वलिः ( पु, ) । 
टिकस, सं. पुं., दे. “टिकर 
टिकाऊ, वि. ( हिँ. टिकना ) चिर, स्थायिन्‌ , 
दृढ, भ्रुव, स्थिर, अक्षय । 
रिकाना, क्रि. स., ब. टिकना? के परे. रूप । 
टिकाव, सं. पुं. ( दि. टिकना ) स्थिरता, 
चिरस्थायिता २. स्थितिः ( ख्नी. ), विरामः 
३. दे. “पड़ाव? । 
टिकिया, सं. खी: ( सं. वरिका ) चक्रिका, वटी, 
२. अपूपः, पूपः, पिष्टकः । 
रिङुळी, सं. ज्ी., दे. “रिकछी? 
रिकेत, से. पुं. ( हिं. टीका ) दे. युवराज? । 
दिक्कड़, सं. पुं. ( हिं. टिकिया ) स्थूल-बहत्‌ ,- 

॥ 


रिक्का, सं- पुं. ( देश. ) दे. “टीका? 


'दिक्की, सं. ल्री., दे. 'टिकिया? 


टिघलना, क्रि. अ., दे. 'पिघलना? । 

टिचन, वि. (अं. अटेन्शन ) सञ्ज, सन्नद्ध) 
उद्युक्त २. सिद्ध, उपक्छप्त, आयोजितः। 
टिटकारना, क्रि. स. ( अनु. ) ( अश्वादीन्‌ ) 
सटरिकटिकशाब्दं प्रोत्सह्‌-प्रणुद्‌ ( प्रे. ) । 
टिदिइ+हा+इरा, सं. पुं. (सं. टिट्टिभः) 
रिट्टिमकः, टीरिभकः, {टरिभः । 

रिरिहरी, सं- खरी. ( हिं. टिडिइरा ) टिटिएड्टि)- 
भी, रिट्टिमकी । 

ट्ट्टा, सं- पं. (सं. टिट्टिभः > ) शर(ल)भः, 
पत्तगः । 

टिट्ठी, सं. ली. ( हिँ. टिड्डा ) शिरिः ( पुं. ), 
शर(ल)भः। 

— चुळ, सु-, विपुलबूंंदं, असंख्यसमूइः । 
रिपरिप, सं. खली. ( अनु. ) विदुपातध्वनिः 
( पुं. ), टिपटिपशब्दः । 

टिप्पणी-नी, सं. ख्ली. ( सं-) रीका, भाष्यं, 
वृक्तिः ( स्त्री. ), व्याख्या । 

रिप्पस, सं. खरी. ( देश. ) उपायः, युक्तिः 
(सतनी) . 

रिब्बा, सं. पुं» दे: “टीला?! «८ 


टिमटिमाना, क्रि. अ. (सं. तिम्‌=ठंडा होना >) 
स्फुर्‌ (तु. प. से.) तरलं-मंद॑-सकंपं दीप्‌ 
(दि. आ. से. ) द्ुत-प्रकाश ( म्वा. आ. से. ) 
प्रमा (अ. प- अ.) २. आसन्नसृत्यु (वि. ) 
बृत्‌ ( स्वा. आ. से. )। 
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ट्रना 


प. से. ) ३. शनैः प्रहृ (भ्वा- प. अ.) ४. उच्चैः 
गै ( स्वा. प. अ. )। 
टीम, सं. खरी. (भं.) क्रीडकसंघः २. गणः, वगः । 
टीमटाम, सं- ल्ली. ( देश. ) दे. 'टीपटाप? । 
रीरा, सं. पुं. ( सं- टेरः ) देरकः, केकरः, केदरः, 


टिमटिसाहट, सं- खली. (दिं. टिमटिमाना ) | टगरः, बलिरः। 


तरळ,-प्रभा,-ज्योतिस्‌ ( न. ), स्फुरणं-रितम्‌। 

टीका , सं. पुं. ( सं- तिळकः-कं ) चित्रकं, विशे- 
षकः-कं, पुण्डूः-डकः, तमालपत्रं २. तिलकं, 
औद्वा्िकरीतिविशेषः ३. अन्तः,-्रावणं-प्रवे- 
शनं ४. ( रोगनिवारणाय ) रोगद्र्ञ्यनिवेशनं 
५. गव्यद्रव्यसंक्रामणं ६. प्रधानः, सुख्यः, 
७, युवराजः ८. राजत्व,-चिहुं-लक्षणं 
९. राज्य-,अभिषेकः १०. विदुः (पुं.), लान्छनं,, 
चिहम्‌ ११. ललाटिका, मस्तकभूषणभेदः । 

—करना, क्रि. स., ( रोगनिवारणार्थ ) रोगद्र्यं 
निविश-संक्रम्‌ ( प्रे.) २. गन्यद्रव्यं निविश्‌- 
संक्रम्‌ ( प्र )। 

—करनेचाला, सँ. पुं, गव्य-रोग,-द्रव्य- 
निवेशकः । 

—भेजना, क्रि. स., औद्वाहिकोपदारान्‌ प्रेष्‌ 
(प्रे. )। 

“-लगाना, क्रि. स., तिलकं कक अथवा विधा 
(ज्ु.उ.अ.)। | 

रीका) सँ- ल्ली. ( सं. ) व्याख्या, वृत्तिः (सननी.), 
भाष्यं, डिप्पणी-नी । 

—कार, सं. पुं. ( सं.) रीका-भाष्य-्याख्या- 
बृत्तिः,कारःक्कत्‌ ( पुं. ) । 

रीन, से. पुं. ( अं. रिन ) रंगं, वंगं, कस्तीरं, त्रपु 
( न. ) रंगलिप्त लोइतनुफलकम्‌। | 

रीप, सं- ली. (हिं. टीपना), ( इस्तेन ) आपी- 
डनं २. शनेः प्रहरणं ३. इष्टकासंधिषु सुधापूर्ति- 
रेखाः ४. ( समय- ) छेखः-पत्रं ५. जन्म,-पत्रं- 
पत्रिका । 

--करना, क्रि. स., शष्टकादिसंभिपु सुधां पूर्‌ 
(चुः )। 

--टाप, सं. ल्ली. आडंबरः वेभवं २. संस्कारः, 
परिष्कारः, भूषा; अलकरणम्‌ | रे 
--टाप करना, क्रि. स. अलं-परिष्‌ ,क, 
( चु. )। RE 
रीपना, क्रि. स. ( सं. टेपनं = फेंकना ) आपीड्‌. 
( चुः ), संकोच (म्वा. प. से.) २. रिख्‌ ( तुः 


मंड 


टीला, सं- पुं. ( सं- अष्ठीला > ) उन्नतभूभागः 
२. क्षुद्रपवेतः ३. मृत्तिकाचयः, वस्मीकः-कम्‌। 
टीस, सं. सली. ( अनु. ) विध्यद्‌ःस्फुरद ,व्यथा- 
वेदना-यातना । 

टीसना, क्रि. अ., ( हिं. टीस ) सुहुसुहुः व्यथ 
( भ्वा. आ. से. ), सस्पंदं पीडू ( कमें. ) । 
इंच, वि., दे. उच्चा?! . 

टुं, सं. पुं. (से. तुंडं >) छिन्नो इस्तः २. छिन्न- 
शाखः तरुः, स्थाणु ( पुं. न.) श्रुवः, शंकुः 
(घुं. )। ; 

डुंडा, वि. ( दिं. डंड ) अहस्त, छिन्नहस्त 
२. शाखाह्दीन ३. एकः्टंग । 

टुंडी, सं- खी. [ से. तुंडिः ( खी. ) ) नाभिः 
(सली. ) । 


डुक, क्रि. वि. (सं- स्तोक) क्षणं, कंचित्कालम्‌ । 


वि., किंचित्‌ , अल्प, क्षुद्र । 

टुकड़ा, सं. पुं. ( दिं. इक ) खंडः-डं, शकलः 
लं, रवः, वि-,भागः, अंशः,वि-+ दळं २. रासः, 
कवलः, पिंडः । 

उकड़े करना, क्रि. स., भंज्‌ (रु. प. अ.) 
खंड ( चु. ), शकली कु २. विच्छिद्‌-विभिद्‌ 
(रु. प. अ. ), विभज्‌ ( स्वा. उ. अ. ) । 
डकड़ेःडकड़े करना, मु- चूण. ( चु.  खंडशः 
संज्‌ , सृद्‌( क्र प. से. ) | 

डकड़े माँगना, सु., भिक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
भिक्षां याच्‌ ( भवा. आ. से. )। 

टुकड़ी, सं- खी. ( दिं. डकड़ा ) दे- डकड़ा(१) . 
२. समूहः) गणः ३. सैन्यदळं, युल्मः-मम्‌। ` 

दुच्चा, वि. ( सं. तुच्छ ) झ्ुद्र, नीच, दीनजाति । ` 

डुटपुँजिया, वि. ( हिँ. टूटी पूंजी ) परि- 
क्षीण, निर्धन, अल्प,-धन-मूल, दरिद्र । 

दडी, सं- ी., दे: ‘डंडी? । 

टूक-का, से. पुं, दे- 'डकड़ा? । | 

टूटना, क्रि. अ- ( सं. डट्‌ ) दून 
(कमै. ), चुर्‌ (दि. तथा तु. प. से. ), दङ्‌ 
(वा. प. सेः ) , स्फुट्‌ (तुः पं. से.) 


: 
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टेवा 
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२. विरम्‌ ( म्वा- प अ. ), विच्छिद्‌ ( कमं. ), | आकुञ्चित; विषम, तिर्यच्‌ र. कठिन, दुष्कर 


निवृत्‌ ( भ्वा- आ. से. ) ३. वियुज्‌ ( कर्म. ), 


३. उद्धत, अरिष्ट, दुःशील । 


पृथक्‌ भू ४. नि्वेली-भू ५. दरिद्र ( वि.) | करना, क्रि स., आवृज (चु.), वक्री-कुटिली- 


जन्‌ ( दि. आ. से. ) ६. आक्रम्‌ ( भ्वा. 


कु, अव-आ-,नम्‌ [प्रे. न( ना )मयत्ति ], 


पः से. ), अमिद्ठु ( स्वा. प. भ. )। सं. पुं; | आ-वि-भुज्‌ ( तु. प. से )। 
भंजनं, भंगः; विरामः, विच्छेदः, निवृत्तिः | --मेढा, वि., वक्र, कदाकार, कुटल । 


( स्ली. ) | 
टूरनेचाला, सं. पुं., भिदुर, मंगुर, सुभंग । 
टूटा, वि., भझ, दीर्णे, च्ुटित, स्फुटित; विच्छिन्न, 
निवृत्त इ. । 


— दोना, सु., कुछ-रुष्ट ( वि. ) भू । 

टेढ़ापन, सं- पुं. ( हिं. देदा ) कुटिता, 
जिह्मता, वक्रता, अरालता इ. । 

टेढ़ी, वि. खरी: ( हि. टेढ़ा ) वक्ता, कुटिला, 


फूटा, वि., शकली-खंडशः,-कृत, खंडित, | जिह्मा इ. । 


विदीर्ण । 

टू्नामेट, सं. खी. ( अं. ) पुरस्कारान्विता 
क्रीडा-खेला, क्रीडाप्रतियोगिता । 

टूल, सं- पुं. ( अं. ) उपकरणं, साधनम्‌ । 

रेंट-दी, सं- ख्री. ( देश. ) झाटीपुटः-टं,शाटिका- 
व्यावृत्तिः ( ञ्जी.) २. .दे. “करील? ( वृक्ष 
तथा फल) । 

रेंटुआ, सं. पुं.(देश.)श्वासनारिका, कंठः, गलः । 

रेडे, सं. खरी. ( अनु. ) शुकशब्दः, - कीररावः, 
टेर इति ध्वनिः ( पुं. ) २. प्रलापः, व्यर्थः 
वचनम्‌ । 

=करना, निविवेकं भाष्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
जल्प्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

उप्रेचर, सं. पुं. ( अं. ) तापः, ऊष्मन्‌ ( पुं. )। 

टेक, सं- खी. ( दिं. टिकना ) स्थूणा, उपस्तंभः, 
उत्तंभः, अवष्टंभः, उपघ्नः २. आश्रयः, अव- 
लंबः ३. वेदी ४. आग्रहः, अभिनिवेशः 
५, शुद्रपर्वतः ६. प्रतिष्टा ७. स्थायिन्‌ (संगीत) 
<. अभ्यासः, नित्यव्यवहारः । 

रेकन, सं. पुं., दे. 'टेक! १. २. । 

देकना, क्रि. स. ( हिं. डेक) अव-आ,-हंव्‌ (स्वा. 
आ. से. ), अवष्टभ्‌ ( क्र. प. से.), शृ ( स्वा. 
प. अ; चु. )। 

साथा--, क्रि. स., प्रणम्‌ (भ्वा. प. अ.), पादयोः 
पत्‌ ( स्वा. प. से. ), वंदू ( स्वा. आ. से. )। 


रेकी, वि. ( हिँ. रेक ) सत्यसन्ध, दृढप्रतिश |` 


२- आग्रह्िन्‌ , अभिनिवेशिन्‌ । 
रेरेनस, सं. पुं. ( अं. ) षनुर्वातः, प्रतानः ( भयं 
कररोगः ) । ; 
रेडा, वि. ( सं. तिरस्‌> ) अराल, कुटिल, 
'जिह्म, वक्र, आः,न( ना )मित, आसु, न्युब्ज, 
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— खीर, सु., दुष्करं कार्यम्‌ । 

चितवन, मु... कटाक्षः, साचिविलोकितं, 
अपांगदृष्टिः ( ज्ञी. ) । 

टेढ़े, क्रि. वि. ( हिं. डेढा ) तिरः) तिर्यक्‌ » 
वक्रं साचि ( सब अन्य. ) । 

देना, क्रि. स. ( देश. ), दे. 'सान देना? २. दे. 
'मूँछ पर ताव देना? । 

टेनिस, सं. सं. ( अं. ) कंदुकक्रीडामेदः । 

देब(ड)छ, से. पुं. ( अं. ) पादफलकः-कम्‌ । 
-—झ्ाथ, सं. पुं. ( अं. ) पादफलक,-वसनं,-आ- 
च्छादनम्‌ । 

टेर, सं. खी. ( सं. तारः ) तारध्वनिः, उच्च 
स्वरः २. आह्वानं, संबोधनं, आह्वानशब्दः। ` 

टेरना, क्रि. स. ( हि. टेर ) उच्चेः गै ( स्वा. 
प. अ; ) २. आङ (प्रे.), आहे ( स्वा. 
प. अ. )। 

टेराकोटा, सं. पुं. ( अं. ) पकमरन्मूि ( स्री. ), 
.तप्तसृत्प्रतिमा २. पक्क-तप्त,-सृत्तिका-मृद 
(सनी. )। 

रेळीग्राम, सं: पुं. (अं) तड़ित-विद्वत्‌,-संदेशः । 

उेछीपेथी, सं- जली. ( अं. ) अन्यचित्त-ज्ञानम्‌ , 
भाव-विचार;-संक्रान्तिः ( ज्री: ) । 

टेळीप्रिटर, सं- पुं. ( अं. ) + दूरसुद्रकम्‌ । 

टेलीफ़ोटोग्राफ़ी, सं- जली. ( अं. ) *दूरच्छाया- 
चित्रणम्‌ । है Ee 
टेलीफोन, पुं. पुं. ( अं. ) दूर,'भाषं-ध्वनस्‌। 

टेलीविज्ञन, सं. पुं. ( अं. ) १दूरदशंनम्‌। 
देळीस्कोप, सं. पुं. ( अं. ) दे. 'दूरबीन'! | 

टेव, से. खली. ( हिं. टेक ) दे- “आदत? । . 

रेवा, सं- पु. (सं- टिप्पन> ) जन्मपत्रिका ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देस्‌ 


[ २२२ ] 


ठंडा 


अअ 


टेसू , सं- पुं. ( हि. केसू ) किंशुकः, पलाशः, | टोडी, सँ. ल्ली. ( सँ. त्रोटकी ) रायिणीभेदः । 


रक्तपुष्पकः, यज्ञियः २. फिशुककुसुमम्‌ । 
टेस्टटयूब, सं- खी. ( अं. ) परीक्षणनालिका । 
, टॉटी, सं- खरी. ( सं. तुंडं> ) नाली, नालिका । 


| रोडी, सं. धुं. ( अं. ) शरबृप्तिः, चाडपडः, प्रजा- 


स्वदेश,-शब्चु:-द्ोहिन । । 
रोना, सं- पुं. (से. तंत्रं). अभिचार,-मंत्र:, 


रोक, सं- खरी. ( हिं. 'रोक? का अनु. ) अंतराय- | अभिचारः; कुषं, वशक्रिया, मोहः, योगः. 


उपरोध-विघ्न,वचनं-वाक्यं २. कुदृष्टिः ( सली. ) 
३. कुदृष्टिप्रभावः । 

—टराक या रोका टाकी, सं. ख्नी., निषेध- 
पृच्छा-व्याघात,-वचनानि ( न. बहु. ) । 
रोकना, क्रि. सः (हिं. रोक), नि-विनि;च 
(प्रे. ), अव-नि-प्रति+ रुध (क्र. प. अ. ), 


( प्रदैः) बाध्‌ (स्वा. आ. से. „निषिध्‌ 


` (स्वा. प. से. )। 

टोकनेवाला, सं. पुं.. विघ्नकरः, निवारकः 
* प्रतिबंधकः । 
रोकरा, सं. पुं. ( १) कंडोलः, 
. करंडः | 

टोकरी, सं. खली. ( हिं. टोकरा) करंडी, 
कंडोलकः । 
रोरका, सं. पुं. ( सं त्रोटकः > ) गारुडं, मंत्रः 
- २. रक्षाकरंडः। 

टोरछ, सं- पुं. ( अं.) योगः, पिंडः, संकलः, 
. परिसंख्या । 

रोटा, सं. पुं (हिं. टूटना) हानिःक्षतिः 
( ल्ली.) २. अभावः, न्यूनता ` ३. खंडः-डं, 
 शकल-लम्‌। 


ठ, देवनागरीवणेमालाया . द्वादशो व्यंजनवर्णः, 
ठकारः। 

ढंठ, वि., दे. 'टूँड? । द 

उंड-ढ, सं. स्री. ( दिं: ठंढा ) शीतं, शीतता, 
सैत्यं, द्विम, हिमता, शीतता । 

उंड(ड)क, सं. खी. ( हि. ठंढा) दे. 'ठंड? 
२. तृप्ति: ( न्नी. ), संतोषः ३. उपद्रव-रोग,- 
` शांतिः ( स्री. ) 


ठंढा, वि. ( सं. स्तब्ध ) शीत, शीतर, उष्णता- 
रहित, आद्र, हिम, शिशिर २. धीर, प्रशांत. 


२. तृत संतुष्ट ४. सृत, दिवंगत ५, निवांण, 


l MT ना 3 “95 ५ 
® करना, क्रि. स., आद्री-शोती,-क, आंद्रेयति, 


(ना. षाः ) तापं ह ( स्वाः प: अः ) । सु. 


२. गीतिमेदः । 

रोनेवाज़, सं- पुं.. कुहंकः,  अभिचारिन्‌, 
कौसृतिकः । 

टोप, सं. पुं. ( हिं. तोपना = ढाँकना ) *टोपं, 
आंग्लीय-गुरंड,-झिर स्कं २. शिरखाणं । 
३. कोशः-षः, वेष्टनम्‌ । 

टोपी, सं. खी. ( हिं. टोप ) | शीषंण्यं, शिरस्कं. 
अ्टोपी। 

रोळा, सं. ` पुं. (से. प्रतोलिका ) नगर-पुर,- 
विभागः २. वर्गः, गणः । 

टोळी, सँ- खी. ( हि. टोला ) गणः, संघः, वर्गः, 
समूह: । 

रोह, सं. स्री., दे. “खोज? । 

रोहना, क्रि. स., दे. 'खोजना? तथा 'रटोलना? | 

टक, सँ. पुं ( अं. ) छौह-आयस,-पिटक-पेटिका- ` 
समुद्गकः। | , 

ट्राम, सं- खरी. ( अं. ) विद्युच्छकटिका, ट्रामाख्यं 
यानम्‌ । 


ट्रेडमाक, सं. पुं- ( अं. ) पण्यमुद्रा । 
ट्रेन, सं. खी. ( अं. ) वाष्पशकरी । 


ड 


तुष-प्रसद-प्रशम्‌ ( प्रे.), सांत्व ( चुः ) 
२. निर्वा ( प्रे. निर्वापयति ) । 

--होना, क्रि. अ., शीती-शीतली-भू, शीतलाः 
यते ( ना. धा. ) | सु, दे. मरना? । 

उंडी सांस, से- श्री.) दीषे,-्वासः-निश्वासः, 
नि(निः)श्वासः, उच्छ्वासः । 

पड़ना, सु.) उपःप्रःशंम्‌ ( दि. प- से. ), हस्‌ 
( स्वा प- से- ), क्षि ( कमे) ` ` 
कलेजा-होना, सु. वेर,-निर्यातनं-साधने- , 
शुद्धिः ( स्री. ) जन्‌ ( दि. आ. से- ) २- प्रसदः 
(स्वा. प: अः ) | क 
उंढा (डा) ई, सं. ली. ( हिं. ठंढा ) शीतपेयं, 
*तापहरपानं २. भंगापेयम्‌। ' 
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उढे-ठंडे 


ठंढे-ठंडे, अव्य० ( हिं. ठंढा ) प्रातः सायं वा, 
आतपाभावे २. ससुखम्‌ , सानन्दम्‌ ३. शान्तं, 
समौनम्‌ ( दोनों अन्य० )। 

उक, सं- खी. ( अचु.) अभिधात-पात-प्रहार,- 
झाब्दः, ठक्‌ इतिध्वनिः ( पुं. )। ` 

--ठक, सं. खी. ( अनु. ) उकठकायितं, ठक- 
उकध्वनिः २. कलहः, कलिः । वि., स्तब्ध, 
चकित, निश्चेष्ट । 

ठकठकाना, क्रि. स. ( अनु.) ठउकठकायते 
( ना. था, ), मंदं अभि आ-हन्‌ ( अ. प. अ. ) 
अथवा प्रहृ ( स्वा. प. अ.) २. लघु प्रहृ या 
तड्‌ ( चु. ) । 

ठकठकिया, वि. ( अनु. ठकठक ) विवादिन्‌ , 
कलह, कलि-प्रिय । 

ठकुरसुद्दाती, सं. खरी. ( दिं. ठाकुर + सुद्दाना ) 
दे. 'खुशामद?।. 

ठाङराइ(य)न, सं. ज्री. (हिं. ठाकुर) ठक्कुरी, 
उक्कुरमार्या (२) नापिती, क्षुरिणी २. स्वा- 
मिनी, इश्वरी । 

ठकुराई, सं. सी. ( हिं. ठाकुर ) प्रभुत्वं, आधि- 
पत्यं, स्वामित्वं २. अधिकारः, शासन 
३. महत्वम्‌ 


यङुरायत, सं. स्नी. ( हिँ. ठाकुर ) दे. 'ठकुराईं। 


ठग, स. पुं. < से. स्थगः ) कितवः, दांभिकः, 
धूतः, प्रतारकः, वंचकः । द 
“-बाज़ी, सं. ख्री., कैतवं, कपरं, दंभः, प्रतारणं, 
स्थगत्वं अति-अभि,-संधानं, वंचनम्‌। 

उुगना, क्रि. स. ( सं. स्थगनं ) अत्ि-अभि, 
संधा ( ज्ञु. उ. अ. ), प्रत-सुह (प्रे.), वंच-शठ 
( चु), विप्रलम्‌ ( स्वा. आ. भ. )। सं. पुं., 
दे. 'ठगबाज्ञी? 

उग(गि)नी, सं. खी. ( हिं. ठग ), वंचिका, 
प्रतारिका, दांभिकी, कपटिनी । 

गी, सं. ज्री., दे. “ठगवाज़ी? 

ठगाना, क्रि. प्रे., व. 'ठगना? के प्रे. रूप । 

यट, स. पु. दे. “55? । 

उट(९)री, सं. ख: ( हिं. ठाट ) शवयानं, खाटः- 
री २. कंकाल अस्थिपंजरः ३. घास-पलाल, 
जाळं ४. ङृशमनुष्यः । 

यडा, सं. पुं. ( पुं. अट्टासः या अनु. ) हास्यं) 
परि(री)हासः, इ्वेला-किका प्रहसनं, नमँन्‌ 
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य्स 


( न. ), नमं-विनोद-परिद्ास,-आलापः-उक्तिः 
( स्त्री. ) वचनं २. उपहासः | 


--करना, क्रि. स., परिहस्‌ (सवा. प. से.) 


विनोदवचनं उदौर_(प्रे) २. अव-उप-वि,-हस , 
उपहासास्पदी क, भवज्ञा ( क्र. उ. अ. ) । 
ठट्ठंबाज़, सं. पुं. ( हिं.+-फ़ा- ) विनोदशीरः, 
हास्यप्रियः, वहासिकः, भंडः । 

उह्टेबाज्ञी, सं. खी. विनोद+कारिता-झीळता) 
वेहासिकता । 

ठठ, सं. पुं. ( सं. स्थित > ) समूहः, समुदायः) 
जन-,संमदंः-ओघः। 
उठेरा-री, सं- पुं. (अनु. उन ठन ) कांस्यः 
तान्र,कारः । 

ठठेरिन, सं. खरी. ( दिं. ठठेरा ) कांस्य-तान्र; 
कारी। 

ठठोछ, सं. पुं. ( हिं. ठट्टा ) दे. 'उद्देबाज़ 
ठठोली, सं. खी. (दि. उटोल) दे. 'ठटठेवाजी? 
उनक, स. ख्री. ( हिं. उनकना ) ठणित्ति, उण 


त्कारः, शिजा, कणनं, झणत्कारः, सृदंनादीनां ` 


ध्वनिः ( पुं. ) २. दे. “रीस? 

उनकना, क्रि. अ. ( अनु. उन ठन) कण ( भ्वा. 
प. से. ), शिंज ( अ. आ. से. ) । ठणठणायते 
( ना. था. ), ठणित्ति क्क । 
उनकाना, क्रि. स., ब. “ठनकना? के प्रे. रूप । 
उनठन, से. स्त्री. ( अनु. ) दे. 'उनकः । 


--गोपाल, सं. पुं., दरिद्रः, निर्धनः २. निस्सारं | 


वस्तु । 
ठनना, क्रि. अ., ( हि. ठानना ) निर्णों-निश्चि- 


, अध्यवसो ( कमं. ) 


उनाका, सं. पुं., दे. '5नक? 

उनाठन, क्रि. वि. ( अनु. उनठन ) सठणत्कारं, 
सझणत्कारम्‌ । 

ठप्पा, सं. ५. ( सं- स्थापनं ) मुद्रा, सुद्रायंत्रं 
२. आकर-संस्कार,साधनं ३. अंकः, चिहं, 
मुद्रा, न्यासः । 

लगाना, क्रि. स., सुद्रयति-चिह्ग्रति ( ना. 


था. ), उक्‌ ( चु०), लांछ ( स्वाः प. से. ) । 


र अ., दे. 'ठिठरना? 
सं. पुं. ( देश. ) निङ्ष्टसुरा २. स्थूखमूत्ं 
३. अद्धपक्ेष्टका । 2 


उस, `वि. (सं. स्थास्तु>) घन, इढसंषि, सुइड) 
कठिन, स्थूल, सुसंहत २. दे. गफ? ३. गुरु, 
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ठसक 


मारवत्‌ ४. अलस, मंथर ५. ( सिक्का. ) कूटः 
कपर-क्ृत्रिम-( समासारंभ में) ६. धनाढ्य 
७. कृपण ८. अत्याग्रहिन्‌ ९. ठसिति 
शब्द), वस्तुभंगध्वनिः ( पुं‘ ) । 

उसक, से- ली. ( हिं. उस ) दावः, भावः, 
विञ्नमः २- दपः, गर्वः । 

उसका, सं. पुं.- ( अनु. उस ) शुष्क-अकफ,- 
कासः्षवथुः २. आघातः, संमदः ३- पाशः, 
वाशुरा । 

उसनी, सं- खी. ( दिं. ठस ) अयोधनः, 
सुदूगरः । 

-उसाठस, वि. ( हिं. उस ) परि-सं-पूर्ण, आ-सं- 
कीर्णे, आकुल, संकुल, समाकुल । 

:उर्सा, से. पुं. (देश अदंकारः, दर्पः २. दावः 
भावाः ३. आडंबरः । 

उहरना, क्रि. अ: ( सं स्थिर ) स्था ( स्वा. प. 
अ. ), अवस्था ( स्वा. आ. अ. ) निश्चल- 
रूद्वगति-स्थिर-स्तब्ध ( वि. ) भू २. वस्‌ 
(स्वा. पः अ.) ३. निविश्‌ ( तु. प अ. ), 
प्रयाणमंगं कु ४. विश्रम्‌ ( दि. प. से. » 
बिरन्‌ ( स्वा. प- अ- ) ५. निद्चिःनिणीं 
(कर्म. ) ६- प्रतीक्ष ( स्वा. आ. से. ) । 
सं. पुं अव-स्थितिः ( स्री. )-स्थानं, निश्गलता, 
स्तब्धता, वासः; विआमः इ- । 

'ठहरनेवाळा, सं. पुं. अव-,स्थाठ ( पुं. ) । 
उहराना, क्रि, स. व. “ठहरना” के प्रे. रूप। 
ठहराव, से. पुं. ( दिं. ठहरना ) अव-+स्थिततिः 
( स्री. ), निवेशः २. निर्धारणं, निश्चयः । 
उहरौनी, से. खी. ( हिं. ठद्दराना ) विवाहे 


 युतकादिनिश्चयः । 


उहाका, सं पुं. ( अनु- ) सशब्द+स्फोरनं-मंगः 
२. अति-प्र-घट्ट-उच्चेर्‌ +द्वासः । 

ठाँव, सं: पुं. ( सं. स्थानं) स्थळं, प्रदेशः 
२- निवासः, वसतिः ( सली. ) । 

ठाँसना, करि. स., दे. 'ठोंसना? । 

ठाकुर, स+ पुं. (से. ठक्कुरः) परमेश्वरः, जगदीशः 
२. पूज्यः, मान्यः ( मानवः) ३. नायकः, 
अधिष्टात्‌ ( पुं- ) ४. मेसः भूस्वाभिन्‌ 
५, क्षुश्रियोपाधिः ( पुं- ) ६. प्रभुः, स्वामिन्‌ 


[२३३] | 


य स्स्स 


ठाङुरी, सं- ली., दे. 'ठकुराई? । 

ठाउ, सं. पुं. ( सं. स्थात ) दुण+पटळं-छदिः 
( सनली. ) २. दे. 'ढाँचा? २. अलंक्रिया, वेशः 
४. आडंवरः, शोभा, वैभवं ५. सुखं, मोदः 
६. रीतिः ( सजी. ) शैली ७. आयोजनं 
समारंभः ८. सामग्री, परिच्छदः ९. युक्तिः 
(स्री. )) उपायः १०. आधिक्यं, प्राचुर्यं 
११. समूहः, इंदन्‌ । 

--बाट, सै. पुं. आडंबरः श्रीः ( खी. ), शोमा, 
ऐेइवर्य, वैभवं; प्रतापः । 

बदलना, सु., आकारं-भावं परिशृत्‌ ( प्रे. )। 
ठाठ+ सँ. पुं., दे. 'ठाट? । 

ठाढ़ा, वि. ( सं. स्थातु ) च्छित, उन्नत, र्ध्व, 
दंडवत्‌ उत्थित, उत्तान २. जात, उत्पन्न 
३. समस्त, समग्र, अपिष्ट । a 
ठानना, क्रि. स. ( सं- अनुष्ठानं ) अध्यव-व्यव,- 
सो ( दि. प. अ., अध्यवस्यति ), निश्चि (स्वा. 
उ. अ. ), संक्लृप्‌ (प्रे. ), निर्णी (म्वा. प. 
अ. ) २. साग्रहं प्रारम्‌ (भ्वा. आ. अ.) 
अध्यवसायेन अनुस्था ( भ्वा- प, अ- ) । 

ठार, सं- पुं. ( सं-) हिमं, तुहिनं, तुपारः 
२. अतिशीतं, झैत्यातिशयः । 

आळा, सं. पुं. ( दिं. निठछा ) कार्य-जीबिका- 

व्यवसाय,-अभावः । 

डाळी, वि., दे. निठछा? । 

उिंगना, वि. ( दिं. हेठ+ अंग) खबे, इस्व, 
वामन, छस्वकाय । 

ठिकाना, सं- पुं.. ( दिं. टिकान ) स्थळी, 
स्थानं, प्र-,देशः, भूः-सूमिः ( खी. ) २- आः 
नि,-वासः, आ-नि,-छय॒ः ३. आश्रय-निर्वाह:- 
स्थानं ४. याथार्थ्यं, प्रामाण्यं ५- आयोजनं) 
संविधा, प्रवन्धः ६. अंतः, सीमा ७. नामधाम- 
परिचयः ८. निदि्ट-गंत्तव्य स्थानम्‌ । 

ठिकाने लगना, सु. इनू-हिंस (कमं.) २. समाप्‌ 
( कमे. ) । | 
ठिकाने लगाना, सु इन्‌ ( अ. उ अः ); हिस्‌ 
(र. प. से. ) २. निर्दिष्टस्थानं नौ ( स्वाः पः 
अ. ) ३. सम्यक्‌ उपथुञ्‌ ( रु. उ. अः ) 
४. कार्य समाप्‌ (स्वा. उ. अ.) ५. सफलौ इ । 


` ७, नापितः ८. देवः, देवता ५. देवप्रत्तिमा । | ठिठक्राना, क्रि. अ. ( सं. स्थित+करणं > .) 


इ. रारा 
` “दी, जञ) मिर 


अकस्मात्‌-अकांडे विरम्‌ ( स्वा. पं. अ.) 
। (कर्म. ) स्तब्ध-निश्वेष्टुद्यणति (विः) भू\ 
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ठिठ(5) रना, क्रि. अ. ( से. ठारः> ) शीती- | ठुकना, क्रि. अ. ( अनु. ठुक ठुक ) आहुन्‌- 


जडी-भू , स्तभ्‌ ( कमं. ) २. शीतेन कंप्‌ 


( स्वा. आ. से. ) । 


ताड्‌-प्रह ( कमं ) २. अयोधनेन-विघनेन 
आहनू-ताड ( कर्म. ) ३. परा,-भू-जि ( कर्म- ) 


ठि (ठु)नक, सं- खरी. ( अचु. ) गद्गदः, फुः | हुकराना, क्रि. स."(हिं. ठोकर ) पादेन प्रहृ 


( फू )त्कारः। 

ठि(ठ)नकना, क्रि. अ. ( अनु. ) सगद्गदं 
क्रंद ( स्वा. प. से. )रुदू (अ. प. से.), 
शिशुवत्‌ रुद्‌ । 

डिरना, क्रि. अ., दे. 'ठिठरना? । 

ठीक, वि. ( हिं. ठिकाना ) अवितथ, तथ्य, 
सत्य, यथार्थ २. उचित, न्याय्य, धर्म्य, समंजस 
३. शुद्ध, निम्रौत, निर्दोष ४, सुस्थ, अविकृत 
५. यथाहं, यथायोग्य, अनुरूप ६. नम्र, 
विनीत ७, अन्यूनाधिक, निर्दिष्ट ८. नियत, 
९. पूर्ण, समाप्त । क्रि. वि., यथावत्‌ , याथातथं) 
सम्यक्‌ „ साधु, तत्वतः पूर्णतया । 

—अ्मना, क्रि. अ., उपपद-युज्‌-दिलष्‌ ( कमे. ), 
सुरिलष्ट-सुसंगत ( वि. ) भू २. तुल्य-अनुरूप 
(वि.)भू। . 

करना, क्रि. स., निर्दोषी-क्क, परि-वि-सं- 
शुध्‌ (प्रे.) २. सुदिल्ट-सुसंगतं कृं 

--ठाक, चि., सिद्ध, सब्ज, उपस्थित, उपक्ल्दप्त । 

ठीक, क्रि. वि., दे. 'ठाक? क्रि. वि. । 
ठीकरा, सं- पुं. ( हिं. इकड़ा ) घट,-शकलं-खंडं, 
भिन्नसृत्पात्रं, क(ख)परः, २. भिक्षा,-माजनं- 
पात्रं ३. जीर्णपात्रम्‌ । 


रीकरी, से. स्त्री. ( हिं. ठीकरा ) क्चुद्रघटखंडं 


२. तुच्छ-निरर्थैक,-वस्तु ( न. )। 
ठीका, सं. पुं. ( हि. ठीक ) अभ्युपगमः, नियमः, 
पणः, समयः, संविद्‌ (स्त्री) २. पट्टोलिका । 


¬ देना, क्रि. स., पणं-संविदं कु,-्रत्तिपद्‌ 


(दोनों प्र. ) । 


› क्रि. स., पणं-संविदं-समयं कु, प्रतिपद्‌ 


(दि. आ. अ. ), संविद्‌ ( अ. भा. से. ) । 


ठीकेदार, सं. पुं पणकते, कतसमयः, नियम- 
कत्‌ ( पुं. ) । - 


ठीठी, सं. खरी. ( अनु: ) हास्यध्वनिः ( पुं. ), 


अइहासः। 


ठीहा, सं. पुं. ( सं. स्थितः> ) भूनिखातकाष्ठः 
संडःडस्‌ २. उच्चस्थानम्‌ ३. वेदिका-वेदिः 


_ (लीः) ४. आसनम्‌ ५. सीमा । 
'इ5 स॑ पुं. दे. (ूँडः। ` ` 


| 


| दग, से. ली. । ( सं. तुंड ) चंचुः-चूः [ दोनों 
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( स्वा. प.. अ. )-तड्‌ ( चु. आइन्‌ ( अ. प. 
अ. ) २. प्रत्याख्या (अ. प. अ. ), अवमन्‌ 
( दि. आ. अ. ) घिकूक । 

ठुकवाना, क्रि. प्रे., ब. “ठो कना? के. प्रे. रूप । 

ठुड़ी, से. ख्री., दे. 'ठोड़ी? । 

इुनकाना, क्रि. श. ( अनु: ) अंयुल्या हस्तेन वा 
मन्द॑-मन्दं आहन्‌ ( अ. प. अ. ) | 

ठन इन, सं- खरी. ( अनु. ) ठुणटुणत्कारः, 
ठुणठुणायिते, थातुपात्रकणितं २. शिशुक्रंदन- 
ध्वनिः ( पुं. ), ठुणठुणशब्दः । 

ठुमक, से. खली: ( अनु. ) खेल-विलास,'गत्तिः 
( सन्नी. ) 

—इमक, क्रि. वि., खेल विलास,-गत्या, सखेळे 
सविलासं ( शिशु-चलनम्‌ )। 

टुमकना, क्रि. अ., ( हिं, ठुमक ) सखेलं-सवि- 

छासं चल ( ल्वा. प. से. ) । 

ठुमका, विं. ( हिं. ठुमक ) वामन, खव, हस्व । 

ठुमरी, सं- ल्ली: ( देश. ) गीतकं-तिका । 

ठुसकना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'ठिनकना?। 

ठुसना, क्रि. अ- ( इंसना ) अत्यंतं पूर्‌ 
(सम), २, बलात्‌ निविश्‌ (तु. प. अ.) । 


इसचाना, उसाना, क्रि. प्रे., ब. टूसना? के. प्रे. 


रूप । 


दूँगा, सं. पुं. | (ल्ली.) ] २. चंचुप्रहार:। _ 
“-सारना, क्रि. स., चंच्वा प्रह् (सवा. प. अ.) | 
स॒ न्यून बुछू (चु.)। - 
ठूठ, सं. पुं. (सं. स्थाणुः) शुष्कशृक्षः, पत्र-विटप,- 
हीनतरु: (पुं.) २. छिन्नो इस्तः, निकृत्तः कर्‌ः । 


'दुँडा, वि. ( हिँ. हूँठ ) अपत्र, अशाख, शुष्क 


( वृक्ष ) २. छिन्नहस्त, निकृत्तकर । 
ठ(इ)सना, क्रि. स. ( हिँ. ठस ) अत्यधिकं 
पूर्‌ ( चु- ), शशं पृ ( प्रे. ) २. बलाद्‌ निःप्र- 


। विस्‌ (परे.) ३. अत्तिमात्रं खाद (स्वा. प. से. )। 


ठंगना, वि., दे. “ठिंगना? । 


ठेंगा, सं. पुं. ( हि. जँगूठा ) अंगुष्ठ: २. दंडः, 


यष्टिः ( स्र. ), लगुडः ३ सेठ्म्‌ । ` 
ठेका, €. पुं. दे. (रीका | 
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े- पु अव-आ, लेबः-. ¦ - 'ठोकना? । 

ठेका, सं. पुं. ( हिं. टेक) अव-आ, लंबः-. ; ठोकना, क्रि. स. दे. 2 

लबनं, अवष्टंभः, उपघ्नः २. निवेशस्थानं, | ठोकर, सं. ख्री. ( हिं. -ठोकना ) च स्ख- 

विभामस्थळं ३. पटहवादनप्रकारमेद: ४. कौवा- | छितं, आघातः, आहतिः ( त्री.) २. पादः 

लीनामकस्ताळभेदः ५. स्खलनं .६. वामस्रदंगः छत्ता„आघातः, प्रवारः ३- कद्वजुभवः । 


७. दे. (टोका? । --खाना, क्रि. अ., प्र-रुखल ( स्वा. प. से. ), 
ठेठ, वि. ( दे. ) विशुद्ध, मिश्रणरहित, स्वच्छ ' पदं विषमी-भू । सु+ हानि-क्षति-कष्ट सद्‌ 
२. केवरू,-मात्र ( समासांत में )। | (सवा. आ. से.) है. वंच्-प्रतार्‌ ( कर्म. ) 
ठेळना, क्रि. स., दे. 'धकेलना? । । ४. जीविकार्थमितस्ततः अम्‌ ( भ्वा. प. से. )। 


उेछा, से. पु. ( हिँ. ठेलना ) दे. “धक्का । | “मारना, कि. स., लम्तया-पादेन प्रहृ ( भ्वा. 
२. जनौघः,जनसंमदः ३.हस्त,शकटः-शक्‌टम्‌। | प. अ. )-आहन्‌ ( अ. प. अ. )तड ( चु. ), 
उेस, सं- खी. ( हिं, उस ) प्र्दारः, आ-अभिः , पादप्रहार इ । 

घातः, ताडनं, पातः, आहतिः ( स्री. ) । ` --छगना, क्रि. अ., दे 'डोकर खाना? | 
उेसना, क्रि. स. दे. (इसना'। . । ठोड़ी-ढी, सं. री. ( सं- तुंडं > ) चिवुकं, हनुः 
रोकना, क्रि. स. ( अनु. ठक-ठक ) अयोधनेन- | ( पुं. सली. )। क 
सुद्गरेण तड्‌ ( चु. )प्रह ( भ्वा. प. अ. ) | होर, सं- पुं. ( देश. ) पक्कान्नभेदः, ठोरं । 
२. बलेन-ताडनेन प्रविश्‌ (प्रे.) ३- अभि- । २. चुः) च्चूः ( सी. ) । ः 
आ-हन्‌ ( अ. प. अ. ), तड्‌ ( चु. ), प्रह । | डोळा सें. पुं ( देश. ) खगाहदार्‌शरावः 
४. अभियुज्‌ ( रु. आ. अ. ) राजकुले निविद्‌ | २. अंशुळि/संधिः-गरंथिः-पवेन्‌ (नः)! 

( प्रे, ) ५.हस्तेन लघुप्रह-आइन्‌ , करेण स्पृश | मारना, क्रि. स, अंगुरिपवेणा प्रह्व ( भ्वा. 


परामश ( तु. प. अ. ) । प. अ.) । 
ठोक बजाकर, सु. निपुणं परीक्ष्य, सम्यक्‌ । “रखना, सु.» हन्‌ (अ. प. अ.), सृ. 
पयांलोच्य-निरूप्य । । (प्रें.)। 


| डॉग, सं. खी. (.सं. तुंडम्‌ ) चंत्चूः-चुः ( स्री. ) ठोस, वि. (दि. उस) सान्द्र, सुः, संहत, कठिन, 
| २. चंचु-प्रहारः ३. अंयुलीप्रद्दारः । संघातवत्‌ , घन २. पू्णेगमे, दिद्ररहित, खा 
सना, क्रि. स- ( सं- पुंडं> ) तुंडेन,चंचुपुटेन | ठोसाई, सं. स्री. ( हिँ. ठोस ) घनता, काठिन्यं 
अभिहन्‌ ( अ. प- अ. )-प्रह ( भ्वा. प- अ. ), | निरिषद्रता। 
\ चंचचूप्रह्ारं कृ । * दौर, सं- सं. ( हि. ठाँव ) स्थानं, स्थली, प्रदेशः 
| ठोंगा, सं. पुं. (हि. ठोंग ) पत्र,-पुटः-पुटिका- | २. अवसरः, सुयोगः, योग्यकारः । 


4; कोषः || कुठौर, सु, दुःखद-अनिष्ट,- स्थाने-स्थले \ 
उसना, क्रि. स., दे. हँसना? । । ठिकाना, सं. पुं. वासस्थानं, आ-नि.-वासः । 

। । ड 

|! ड) देवनागरीवर्णमालायाजयोदशो व्यक्षनवर्णः, | --बजाना, सु., प्रशशास्‌ ( अ. प. ते. )+ 
।' डकारः । तंत्र ( चु. ) 


| “डक, सं. पुं. ( सं. दंशः) कंटकः, दंशचंचूः | बजाना, सु.) विश्वत-विख्यात ( वि. ) भू । 
है] (सली. ), शंकुः ( पुं.), ( बिच्छू का ) अछं | डंके की चोट कहना, सु.) प्रकाशं उदूघुष्‌ (चुः)! 
| | २. दंशब्रणः-णं ३. दे, ‘निव? । डंगर, सं- पुं. ( से. कडंग(क)रीयः ) पशुः, ` 
=मारना, क्रि. स., दंश ( भ्वा. प. अ. ) | झृगः, चतुष्पदः, चतुष्पाद (पुं. )। 
२. मर्माणि भिद्‌ ( रु. प. अ. )। डंठळ, सं. पुं. ( सं. दंडः ) कांडः,डंश नालःली 
. = चाला, वि. सदंश, दंशिन्‌-दंशक । छं २. बतं, प्रसव-वंषनम्‌ । 
उका, से. पुं. (सं. ढक्का) ) यशःपटहः, विजय- | डंड, सं. पुं. ( सं. दण्डः ) गुडः, यष्टिः(लीः) 
 .मदछः दुन्दुभिः, डिंडिमः । . २. बाह। ( पुं. ), सुजः-जा ३. . अर्थःधन,-दं डः 
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डंडचत्‌ 


४. निग्रहृशशासनं ५. दाानिः क्षतिः ( स्री. ) 
६. व्यायामप्रकारः, साष्टाज्न-दंड,-व्यायामः । 
—देना, कि. स., दंड्‌ ( चु- )शास्‌( अ. पः 
से., दोनों द्विकमंक ), दम्‌ ( प्रे. दमयत्ति ), 

निग्रह्‌ (क्र. प. से. ) । 

=—पेलना, क्रि. अ., ( दंडवत्‌ ) व्यायाम्‌ ( स्वा 
प. अ. )-व्थायामं कु । 

“भरना, क्रि. अ., अर्थदंडं परि-,शुष ( प्रे. ) । 
== लेना, क्रि. स., अर्थदंडं दा ( प्रे. दापयति )। 
=पेळ, सं. पुं. मछः, मछ्योदधृ ( पुं. ), 
व्यायामिन्‌ , दृढांगः, वज्रदेहः । 

डंडचत, सं- स्त्री. दे. 'दंडवत्‌? । 


डंडा, सं. पुं. (सं. दंडः) काष्ट, काष्ठखंडंः, | 


लगुडः, यष्टिः ( स्री. ); वेत्रं, वेत्रयष्टिः । 
२. प्राचीरं, प्राकारः, वरणः । 


डंडिया, सं- पुं. ( हि. डांड ) करोदयाइकः, | 


शुल्कसंग्राहकः । 
डंडी, से. खी. ( हिं. डंडा .) सृक्ष्म-तनु,-दंडः- 
यष्टिः ( त्री ) २. तुलायष्टी ३. सुष्टिः ( सजी. ), 
वारंगः ४. कांडः-डं, नालः-लं ५. पर्वत्तीय- 
वाहनमेदः । सं. पुं., दंडधारिन्‌ , सन्न्यासिन्‌ । 
` पग, सं. ख्नी., चरण-पाद,-पथः, पद्धति 
( जनी. ), प्या, पदवी । 
डंडौत, सं. पुं. खी., दे. दंडवत्‌? 
डकरना, क्रि. अ. ( अनु. ) हंभारवं क्क, रेभ 
( स्वा. आ. से. ), नि-,नद्‌ ( स्वा. प. से. ) | 
ख्कराना, क्रि. अ., दे. 'डकरना? । ; 
डकार, सं. पुं. ( सं. उद्गारः ) उद्गिरणं, उद्वमः, 
मन २. गञेनं, गजितं, निनादः । 
“लेना, क्रि. भ., दे. (डकार ना? 
“जाना या--बठना, सु., छलेन आत्मसात्‌ 
कु, मस्‌ ( स्वा. आ. से. )। 
डकारना, क्रि. अ. ( हिं. डकार ) उदग (तु 
प. से. ), उद्वम्‌ ( स्वा. प. से.) २. दे. 'डक- 
रना? इ. दे. "डकार जाना? 
डकत, स- पुं., दे. “डाकू? 
डकती, सं. ख्नी., दे. "डाका? 
डकौत-तिया, सं. पुं. (देश.) मिथ्यामोहूतिक 
ज्योतिविदाभासः २. जातिविश्ञेषः । 


डरा, स- पुं. ( हि. डॉकना ) दौध॑,-विक्रमः, 
पादन्यास 
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डयडचाना 


सरना, क्रि. अ., विक्रम्‌ ( स्वा. प. से., | 


ए. आ. अ. ) दीषेपादान्‌ विन्यस्‌ (दिः प॒ 

से. )-निक्षिप्‌ ( तु. प. अ. ) । 
डगमरग, वि. (हिं.डग--मग) प्रस्खलूत्‌, विचलत्‌ 
| कँपमान, वेपमान! अव्य०; सकम्पम्‌, सवेपथु। 
डगमगाना,क्रि. अ. ( हिं. डग--मग ) प्रः, 
कंपू-वेप्‌ ( भ्वा. आ. से. ) बेल ( सवा. प. से. ) 
२. प्रस्खळ्‌-विचल ( भ्वा. प. से. ) ३. विशंक 


विकल्पू (स्वा. आ. ते.), चित्तं दोलायते 


(ना. था. ) | 
। डगमगाहट, से. खरी. ( हिं. डगमगाना ) 
प्रकंपः, वेपथुः २. प्रस्खलनं, विचलनं ३. 
विक्षोभः, चित्तवैकल्यं, धृत्तिनाशः । 
डगर, सं. खनी. ( हि. डग ) दे. “माग । 


स्था ( स्वा. प. अ. ), अवस्था (भवा. आ. अ.), 
बृत्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 

डट्टा, सं- पुं. ( दिं. डाटना ) कूपी छिद्र-,पिधानं, 
अवष्टंभः, रोधः । 


| 
| 
| 
| डरना, क्रि. अ. ( दिं. ठाढा ) दृढं-स्थिर-निश्चलं 
| 
| 
| 


| पि,-पा ( जु. उ. अ. )-सं-आ-बृ (स्वा. उ. से.) । 


। डढ़ियल, वि. ( हि. डाढ़ी ) कूचेधर, लंबकूचे, ` 


| इमश्च॒ळ, सश्मञ्च॒। 

डपट, सं. जी. ( सं. दर्पः ) निमेत्संना, 
वार्द्डः। 

डपटना, क्रि. स. ( हिं. डपट ) तज ( भ्वा 
प. से; चु- आ. से. ), वाचा दंड ( चु.), 
निर्भेत्से ( चु. भा. से. )। 

डपोरसंख, सं. पुं. (अनु. डपोर=्बड़ा तसं. 
झंखः) आत्मशाघिन्‌ , 

| २. बालबुद्धिः ( पुं. ) । 

| डफ, डफला, सं- पुं. ( अ. दफ़. ) डिंडिमभेदः 

| भ्डफम्‌। 

| फली, से. स्री. ( हिं. डफला ) ल्घु, डिंडिमः- 

| डफ्म्‌ । 
डफाली, सं- पुं. ( हिं डफला ) डफ-डि 

| वादकः। 

| 


डवडवाना, क्रि अ. ( अनु. ) सास्रःसवाष्प- 
सजलनयन-साष्ठ॒ ( वि. ) भू । 
डवडबाई. आँखों से, क्रि. वि 
सवाष्पं, पर्यश्ष । 6 
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| “लगाना, क्रि. स., रोघेन-अवष्टम्भेन अपि- ` 


विकत्यनशौलः 


साख, साश्च, 


| 
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डबोना 


[ २५८ ] 


डाक 


८----+ +- कि तू". अअ-->ः  चआचचचन,_ बच ऋचब चना अ 


डबोना, क्रि. स., दे. इबोना? 

डब्बा, सं. पुं- ( सं. डिंबः> ) संपुटः, संपुटकः) 
करंडकः, ससुदग़कः । २. ( रेलगाड़ी का ) 
शकरः-टम्‌ । 

डमरू, सं. पुं. ( सं-र्‌ः ) क्षीणमध्यो युटिका- 
दृययुक्तो वाद्यभेदः । 

--मध्य, से. पुं. ( सं- न. ) विशालभूभागद्वय- 
योजकः संबाधभूखंडः । 

जलडमरूमध्य, सं. पुं. ( सं. न- ) सामुद्रधुनी । 
डर, सं. पुं. (सं. दरः-रं) सं. त्रासः, भौःभौति 
( खी. ), मयं, साध्वसं २. शंका, चिता । 
डरना, क्रि. अ. ( दिं. डर ) भो ( जुः प- भ. » 
वि-सं-त्रस्‌ ( स्वा. दि. पः से. ), उद्विज्‌ ( तु 


प. अ. ), भयात्तं-त्रस्त ( वि. ) भू २. आ-वि- 


६ ( सवा. आ. से- ) । 
डरपोक, वि. ( हिं: डरना पॉकना ) मौत, 
मीरु, समय, ससाध्वस २. साशंक, श किल । 
ब. “डरना? के प्रे. रूप । 
वि. (हिँ. डर) भीम, भीषण, भयंकर । 


` ' डळ, सं. ली. ( सं तछः ) तराकः-कं (-गः, ग) 


सरोवरः। 
डरना, क्रि, अ. (दिं. डाळना ) न्यस्‌-निक्षिप्‌ 
(कम. २. नि-, सिच्‌ (कमं); खु (स्वा प. अ.) । 
डळवाना, क्रि. प्रे व. “डालना? के प्रे. रूप । 
डला, सं. पुं. (से. दल:-लं ) खंडः-ड+ स्थूछ; 
अंशः-भागः २. पिंडः-डं, घनः, गंडः, गुल्मः । 
डला , सं. पुं. [ से. डल(छ)कं ] दे- (टोकरा? 
डलिया, सं. ल्ली. ( हिं; डला ) दे. “टोकरी? । 
डली, सं. स्री. ( दिं. डळा `) पिंडकः-के, 
रुद्रंडः २- शकलः-छं;खंडः-डं ३. दे. सुपारी’ । 
डसन, सं. पुं. ( सं. दंशनम्‌) दंशः २. दंश- 
दशन, रीतिः ( सजनी. ) | 
डसना, क्रि. स. (सं. दंशनं ) दंश्‌ ( भ्वा. प. 
अ. ), कंटकेन व्यथ्‌ ( दि. प. अ. ) २. 
मर्माणि भिद्‌ ( रु. प. अ. )। 
डसनेचाला, सं. पुं दंशकः २. भरुंतुदः, 
ममेस्प्ृश। 
डहडहा, वि. ( अनु. ) इरित, रसवत्‌ , सरस; 
विकसित, विकच २. अभिनव, प्रत्यग्र 
,२. प्रसन्न, भानंदित । 


ड  डहडदाना, क्रि. अ. ( हि. डहडद ) प्रफुल्ल 


विकस्‌ ( स्वा, प. से. ), रिती भू २. सम्‌-ऋध्‌ 
(दि. प. से. ) सं-वि-वृधू ( स्वा. आ. से. ) 
३. सुद ( भ्वा. आ. से. ) । 
डाँकना, क्रि. स. दे. 'लाँधना! क्रि. अ., दे. 
“कै करना? 
डाँग, से. खी. ( सं- दंडकः ) रूगुडः-रः रः, 
स्थूल- ब्रृृद्‌+-दंडः । 
डाँट, सं. जरी. (सं. दांतिः> ) तर्नं, तितं, 
निर्‌-, भत्संनं-ना; वाग्दंडः । 
--डपट, सं- खी. भ्ुभंगेन तेनं, आक्रोशः, 
विमीषिका, भयद्शनं, अपकारगिर्‌ ( खरी. ) । 
डाँटना,क्रि. स. ( हिँ. डाँट ) विर्‌, भत्स 
(चु. आ. से. ), भयं इस्‌ ( प्र. ), भी ( प्रे. ), 
तज्‌ ( म्वा. से.; चुः आ. से. ) । 
डाँटने योग्य, विः, तजनीय, निर्भत्संनीय- 
वाग्दंडाह । 
डाँटनेबाळा, सँ. पु, तर्जेकः, निर्भत्संकः । 
डाब, सँ. पुं. (सं. दंडः ) यष्टिः (खरी. ), 
छुः २. क्षेपणी, नोदंडः ३.१४वंशः, कशेरुका 
४. धन-अर्थ,दंडः निग्रहः; शासनं, दंडः 
६. सम-सरल, रेखा ७. सीमा । 
डॉड्ना, क्रि. स. ( सं- दंडनं `) अर्थ-धनं दुद्‌ 


(चरु. )। 

डाँडा, सं. पुं. ( हि. डॉँड़ ) दे. “मेंड़? । 

डाँड़ी, सं. खी. ( हि. डॉँड़ ) दे.. डंडी! (१-४)। 

डाँचाँडोळ, वि. ( दिं. डोलना ) अस्थिर, 
चंचल, तरल, छोल, कम्पमान । ( मनुष्य ) 
अस्थिरबुद्धि, चलचित्त, चंचलमानस । > 
डॉँस , से. पुं. ( सं. दंशः) दंशकः, अरण्य- 
गो-वन,-मक्षिका, पांशुरः, क्ुद्रिका । 

डॉस) सं- पुं. ( अ. ) नृत्यम्‌, दे. “नाच? । 
डाइन, सं. खी., (सं. डाकिनी) दे. 'डा- 
किन?! 

डाइनामाइट, सं. पुं. ( अ. ) विध्वंसकम्‌ | * 
विस्फोटकम्‌ । 

डाक, सं- खी. ( हिं. डॉकना-फाँदना )। 
प्रेष्य+-पत्राणि-पत्रिकाः ( बहु. ) २. पत्रवाहन, 
व्यवस्था- संस्था। 

--खाना, सं- पुं. ( हिं.+फा. ) ( प्रेष्य ) 
पत्र,-स्थानं-णृहं-कार्यालयः । 

—गाडी,सं. ज्ली., पत्रशकरी । 
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--घर, सँ. पुं. दे० “डाकखाना' । 

वगळला, सं. पुं, ( हिं. नअ. ) विश्राम- 
विश्रांत्ि.गृदम्‌ । 

--महसुल; सं. पुं. ( हिं.+अ. )) पत्रवाहन- 
व्यय, सं. पुं. (हिं.+ सं. ) } शुल्कम्‌ । 
डाका, सं. पुं. ( दिं. डाकना ) प्रसह्य चौयंम्‌ , 
लुंठिः ( खरी. )-री, लंठनम्‌ । 

--जनी, से. स्री. ( हिं. + फा. ) दे. “डाका?। 
--डालना, या मारना, क्रि. स., छंद-लंठ 
(भ्वा. प. से., चु. ), प्रसह्य अपहृ ( स्वा. 
प. अ. )। 

पड़ना, क्रि. अ., लुंठकेः अवस्वाद्‌-आक्रम्‌ 
(कर्म. ) । 

डाकिन,-नी, सं. स्री. ( सं.-नी ) कुद्दकिनी, 
अभिचारिणी, योगिनी, मायाविनी, कालीगण- 
भेदः । २. स्थविरा, वृद्धा ३. कुरूपा नारी । 
डाकिया, सं. पुं. ( हिं. डाक ) पत्रवाहुकः । 

डाकू, सं. पुं. ( हिं. डाकना=्कूदना ) दस्युः, 
महासाहसिकः, छुंठकः, जंरा( ठा )कः, 
` माचलः, प्रसक्चचौरः, चिछामः;।. 

डाट, सं. खी. ( सं. दांति> ) तोरणः-णं २. दे- 
“डट्टा? ३. दे. "डाँट? । 

“--लछगाना, क्रि. स., वृत्तखंडाक्ृत्या-तोरण- 
रूपेण निर्मा० ( ज्ञु. आ. भ. )। 

डारना, क्रि. स. ( हि. “डाट ) अत्यन्तं 
पूर (चु.) २. अत्यधिकं भक्ष्‌ ( चु. ) 


` ३. सावलेपं वज्जादिकं परिधा ( जु. उ. अ. ) 


४. दे. 'डाँटना? । , 
डाढ़, सं. खी. ( सं. दाढा ) चबंणदंतः, जंभः, 
दंष्ठा । 
डाढ़ी, सं. ख्री. दे. (दाडी? । 
डाब, सं. ख्री., दे. “डाभ?। 
डाबर, सं. पुं. ( सं. दञ्रःनसागर > ) अनूप- 
कच्छ, भू: ( स्री.) देशः २. पल्वलः-लं ३. 
आविलजळं ४. दे. 'चिलमची?। 
डास, स. पुं. ( दभः ) कुशः-शं २. आम्रः 
मंजरी ३. अपक्कनारिकेल:-र: । 
डासर, वि. ( सं. ) भीषण, भयावह २. उपद्र- 
) कलि-कलह,-प्रिय ३. सरूप, अनुरूप, 
` ` सदश | सं. पुं, ( सं. ) उपद्रवः, कलहः २. 
उर्छासः, प्रमोदः ॥ 
डासळ, सं. पुं, ( अ० दायसुळ हृब्स ) यावज्जी- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विकः कारावासः, आमरणान्तिक-रोधः-निरोधः- 
आसेषःनप्रग्रहः । ; 

डायन, सं. खरी. ( दे. डाकिनी ) । 

डायनामो, सं. पुं. (अं.) विद््जनकं ल्घुयंत्रम्‌ । 

डायरी, सं. खी. ( अं. दैनंदिनी दैनिकी । 

डायरेक्ट स्पीच, सं. खी. ( अं. ) प्रत्यक्षवर्णनम] 

डायकी, सं. सी: ( अं. ) दे० 'हुराज? । 

डायल, से. पुं. ( अं. ) घरीसुखं २. सूर्यधरी । 

डायस, सं. पुं. ( अं. ) उच्चासनं, मंचः | 

डार, सं. खरी. [ सं. दारु ( न.) ] विटपः, शाखा, 
२. पंक्तिः-तत्िः (स्त्री. ), श्रेणी । 

डाळ, संः स्त्री. [ सं. दार ( न. ) ] विटप): शाखा 
२. असि;-धारा-पत्रं-फलम्‌ । 

डालना, क्रि. स. (सं. तनं) प्र-, अस्‌ ( दि. प. 
से.) प्रः, क्षिप्‌ (तु. प. अ. ), पत्‌ (परे. ) 
२. प्र-, खरु (प्रे. ), निः, सिच्‌ (तु. प. अ. ) 
३. परिधा (ञ्जु उ. अ. ), वस्‌ (अ. आ. 
अ. ), शृ ( चु. ) ४. निःप्रविश्‌ ( प्रे. ), निधा 
( जु- उ. अ. ) ५.-विस्म्रपरित्यज्‌ (भ्वा. पृः 


म.) ६- भिम्‌ ( चुः ), संभिल्‌ (पर |, उप 


पत्नीत्वेन अवरुध्‌ ( रु. उ. अ. )। ' ˆ 
डालर, सं. पुं. ( अं. ). रोप्यसुद्रामेदः, डालरम्‌ । 
डाली, से. स्री: ( हि. डाल ) शाखा, विटपः | 
डाली, सं. खरी. ( दिं. डाला ) दे. “टोकरी? 
२. उपद्दारः, उपायनम्‌ । 
डाह, सं. पुं. (सं. दाइः )'इंष्या, असिः, 
असूया, मत्सरः, मांत्सर्य्य, परोत्कषंद्वेष, 
२. द्वेषः, द्रोहः । 
डिंगल, वि. ( सं: डिंगर ) दुष्ट, दुवृंत्त २. क्षुद्र 
नीच । सं. खरी, राजस्थानस्य भाषाविशेषः । 
डिंडिम, सं. पुं. ( सं- ) रूघु,-पटह:-दुंदुमिः (वुं.) । 
डिंभ, से..पुं ( सं. ) डिंबः, शिशु, पयुकः; 
कलमः, पोतः-तकः, शावः-वकः, अर्भकः) 
अपत्यं, पृथुकः २. मूखे:- जडः । 
डिकटेटर, सं. पुं. ( अं.) एक--अधिपत्तिः= 
सर्वाधिकारसम्पन्न+शासकः--शासितृ । 
डिक्टेशन, सं. जरी. ( अं. ) दे. “इम्ला? । 
डिकशनरी, सं- सनी. (अं. ) (शब्द)कोशः-षः, 
अभिधानम्‌ । 
डिगना, क्रिः अ. ( हैं. डग) अप$स्‌-गम्‌' 
(स्वा. प. अ. ), प्र-वि-सप्‌ (स्वाः पः अ. ) 
२. विचल ( स्वा. प. से. ), पराङ्सुखी-विसुखौ ' 


द 


- 


हिवि से. ल्ली (दिं. डिब्वा) कोषकः, संपुटकः । 
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डिगरी [ २६० ] डेरा 

HD OR © अअ op E> 
भू+ अत्ति-व्यति-इ ( अ. प. अ. ), अतिःव्या भिः | डुबकी, सं. खी. ( दिं. डना ) अवगाहः, 
चर्‌ ( स्वा. प. से. ) ३. दे. 'गिरना? | आएुवः, निमञ्ञथुः ( पुं- ) । 

डिगरी , सं- ज्ली. [ अं. उपाधिः (पुं.) ], उपपदं | “>लगाना, क्रि. अ., वाड-अवगाह ( भ्वा, आ. 
२. अंशः) कळा, मात्रा, समकोणस्य नब्रतो | पे. `, आप्ड ( म्वा. आ. अ. ), निमस्ज 


( रेन भागः। | Sh के 
रे डुबाना, क्रि. स. व. 'डूबना? के प्र. रूप। 
गर, से. को. (म. हो) सलमापक | डाच, (ह हनन गांगवंए) 


'डूबना? के प्रे. रूप । 
>> र्ण डुबोनञा, क्रि. स., व. “डू 
—देचा, क्रि. स › स्वत्वप्रापणात्मक निणयं झु हुलाना, क्रि. स लब डोलना? के प्रे. रूप । 


व्यवस्था ( प्रे. ) । 
£“ डतौना, सं- पुं. ( हिं. डीठ) कुदृष्टिनिवारक | गर) से $ > ) पर्वतकः, धरुद्रपर्दत 
। न्व्रभूः 
क | (अ. डिपुटि ) प्रति निधिः | द्ग री, सं- खी. ( हिं. इँगर ) अपिश्चद्रपवंत 
पुरुषः-हरुतः-हस्तकः, नियोगिन्‌, नियुक्तः । | २. क्षुद्रसृ्चयः । 


ea ल. पुं. (ॐ. ) उपायुक्तः । इडा, वि. ( देश० ) एक-इंग-विषाण-कूणिक । 
क हे मन शाखा। । से पुँ: एकश्टग एकविषाण,-वृषः-वृषभः । 
डिपो, सं. पुं. (अ.) सांडागारं, आलयः, झाला । | छूबना, क्रि. अ, ( हिं. वूड़ना का विपर्यय; 
डिझोमा, सं. पुं. (अ.) प्रमाणपत्रं, अधिकारपत्रम्‌। , अथवा अनु. डुब-डडव ) निमस्ज्‌ (तु. प. अ. ), 
डिफथीरिया, से. पुं. ( अ. ) रोहिणी । | निमञ्जनेन सू (तु. आ. अ. )-व्यापद्‌ (दि 
। आ.स.) २. अस्तं इं-्या (अ. प. अ. ) 
बा, सँ पुं., दे. (डब्बा? | अस्ताचलं-अस्तँशिखरं अबलंद्‌ ( भ्वा. आ. से ), 
डिसमिस, वि.(अं.) अधिकार च्युत, अष्टाधिकार । | प्राप्‌ (स्वा. प. अ.) ३. नष्ट-ध्वस्त निमूंल (वि.) 
_करना, क्रि. स., अधिकारात-पदात्‌ च्यु-अंश- | भू, नश्‌ ( दि. प. वे. ), ध्वंस्‌ (म्वा. आ से. ) 
अंबर ( प्रे. )। | परिक्षि ( कमे. ), se न है?) 
गाणुनाशक । । (स्वा. प. अ. )) सतत आलोचू-चित्‌ ( चुः ); 
BREE cr ROT । चिंताकुल ( वि. ) भू ५. निमझःनिरत-आसक्त 


झेशन, से अ. ) आसवन्तम्‌ । | 
न i आत्मइलाघा, स्व- | (वि.) भू । सं. पु, निमञ्जनं, आश्ठावः+ 
डींग, से. स्री. (सं. ` | _ प्लावनं, निमञ्जनेन मरणं, अस्तः, अस्तमन; 


रला) शिकतथनभ्‌। नाशः, ध्वंसः; सततचितनं, कार्यांसक्तिः (स्नी.) 
--मारना या हॉकना, आत्मानं इलाध्‌ःविकत्थ | १ ३ 


(स्वा. आ. से)! | इश, सं. पुं. (भं.) योनिक्षालनम्‌। 
डींगिया, विः ( दवि. डीग) आत्मइलाधिन्‌ , | डेंगू चुखार, से. पुं. ( अं.+ अ. ) दण्डक-अस्थि- 
विकत्थनशील, पिंडीशूर । भंजन,-ज्वरः । ; 
डीठ,.सं- खी. दे. "इटि? | डेढ्‌; वि. ( से. अध्यद्धैः) साक । 
डील, सं. पुं. ( देश. ) ( देह-) प्र-परि,माणं, | इंट की मसजिद्‌ जुदी बनाना, सुः ( दर्पा 
आकारः, आकृतिः ( ली. ), कायमानम्‌। दितः ) कार्यमसंभूयैव झ । 
--डौछ, सें. पुं., मूर्ति: (स्री. ), संस्थानं, | डेपुटेशन, सं. पुं. (अ. ) प्रतिनिधिवर्गः, शिष्टः 
आकारमानमू । मंडळं, नियुक्तजनाः। . 
इगइगी,सं- ल्ली. ( अनु. ) डिंडिमः, लुपरदः । | डेरा, सं. पुं. ( हि. ठहरना ) पृट-वर्र+गृह- 
-पीटना; सुः, ( सर्डिडिमनादं ). उद्‌-नि-घुष्‌ | कुटी-मंडपः-वेइमन्‌ ( न. ), दूष्य॑-इय २, गै? 
(चु. ), प्रख्या प्रख्याप्यतिः)। , . .. | आलयः आवासः ३. विथामः अस्थिरवासः 


|.  इुग्गो,संःखरी., दे. 'डुगडुगी? | . ,: ४, शिविरं, िवेशः। ` ४ 
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डेल्टा 


अ. ) 
समावस्‌ ( भ्वा. प. अ. ) I 

डेल्‍्टा, से. पुं. ( यू:, अ. ) नदीसुखपुलिनः-नम्‌ । 

डेछिगेट, सं. पुं. (अ.) चियोगिन्‌, प्रतिचिधिः(पुं.) 

डेवढ़ा, वि. ( दिं. डेढ़ ) अध्यड्धंगुण | सं. पुं, 
अध्यद्धयुणन सूची । 

डेवढ़ी, सं. ख्री., दे. 'डयोढी! । 

डेसिमळ, सं, पुं. ( अ. ). दशमरूवः २. 
दशसंख्यक । 

डेस्क, सं- पुं. ( अ. ) लेखन-पीठिका-फलकम्‌ । 

डोंगा, सं. पुं. (सं. द्रोणं < ) वेडा, वारिरथः- 
नौः ( ल्ली. ), तरी । 


डॉगी, सं. खी. (सं. द्रोणी) उडुपः, नौका | 


बेटी, वेडा, तारिका । 

डॉडी-डी, सं. ज्ी., दे. “डोंडी? । 

डोडी, सं. खी. ( सं. तुंडं ) बीजकोषः, पुटः-टम्‌ । 

डोवा, सं. पुं. ( हिँ, डूबना ) निमज्ञथुः ( पुं. ), 
निमञ्जनं, अवगाहः-हनं, आप्लवः । 

देना, क्रि. स., (रंगे) नि-, मिस्ज (प्रे. 
मञ्जयति ), अवगाह ( प्रे. ) २. क्लिद्‌ ( प्रे. ), 
आद्र छु । 

डोम, सं. पुं. ( सं. ) डोंबः, अस्पृर्यजातिभेदः 
१. दे. 'मौरासी?। 

डोर, सं. जी. (सं. पुं. न. ) शुल्व॑ं-ल्वं, शुस्वा- 
स्वी, वराटः-रकः, रज्जुः ( स्त्री. ), गुणः, वरः 
टं-री । 

डोरा, से. पुं. ( सं. डोरः-रं) डोरकः-कं, सूत्रं 

" ततुः ( पुं. ), युणः २. रेखा-षा, लेखा ३. असि-, 
धारा ४. चमसमेदः ५. स्नेहसूत्र, प्रेमवंधन 
६. कञ्जरुरेखा ७. नृत्ये ग्रीवागतिभेदः । 

“डालना, मु. अनुरंज-मुहद ( प्रे: ) । 

डोरिया सं. पुं. ( हिं. डोरा ) +डोरीयः, सरेखों- 
ऽशुकभेद्‌ः । 

डोरी, सं. ज्री., दे, 'डोर?। 

डोळ, सं. पुं. (सं. दो छः < )*दोळं, लोइसेचनम्‌ । 

आ लोल । 
? स- स्री. ( हि. .डोल ) न्‍्दोलक 

लघुतेचनी । se 

डोळना, क्रि. अ. (सं. दोलनं) स॒-सृप्‌ ( सवा. 

पथ. ) चल्‌ (स्वाः प. से. ) २. श्रम्‌-पर्यट 
( स्वा. प. से. ) ३. अप,-इया ( अ. प. अ. ) 
४. (चित्तं ) विचल्‌ , चंचलं भू ५- दोलायते 
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ड्रामा 


( ना. था. ), प्रेख्‌ 
दोळनं, प्रॅखणं इ. । 
डोलनेवाला, सं. पुं, सर्पणश्ीरः पर्यटकः) 
अपयात ( पुं. ), चळचित्तः, प्रेंखकः । 

डोळा, सं. पुं. ( सं. दोला ) यनं, दोलिका, 

| शिविका । 

| —देना, सु., नृपादिभ्यः स्वकन्यामुपह ( म्वा. 
प. अ.) 

डोळी, सं. खरी. ( दिं. डोला ) दे. “डोला? । | 
डॉद्दी-डी, सं. खी. (सं. डिंडिमः) पटहः, 
दुंदुभिः २. ( सर्डिडिमनादं ) घोषः-षणा 
३. ख्यापनं, उत्कीतेनम्‌। 
देना या पीटना, क्रि. 
पीथ्ना? । 

डौल, सं. पुं. ( हिं. डील ) आकारः, संस्थानं, 
आक्ृति: ( ज्ी. ), रूपं २. प्रकारः+विधा 
( समासांत में ) ३. युक्तिः ( खली. ), उपायः 
४. लक्षणं, चिहम्‌ । 

डाळ, सं. पुं., उपायः, युक्तिः ( सन्नी. ) । 

दार, वि., सुन्दर, रम्य २. पुष्ट, स्वस्थ । 

ड्यूटी, सं- ज्री. ( अं. ) कत्ब्यं, कार्ये, कृत्यम्‌ , 
न्याय्य-स्व,-कमंन्‌- कार्यम्‌ । 

ड्योढ़ा, वि. तथा सं. पुं, दे. 'डेवढ़ा? । 

ड्योढ़ी, सं. खली. (सं. देहली ) गृद्दावग्रहण, 
द्वार+पिंडी-पिडिका २. उपशाला, दारांगणं, 
द्वारको्ठः । 

उ ] सं. पु+ दौवारिकः, द्वारपालः। 

ड्राइङ्ग) सं- खी: ( अं. ) *रेखाचित्रणस्‌। 

—रूम, द्न-उपवेशन,-को्ठः-शाला-कक्षः) चि- 

_ ब्र॒शाला । Pts 

ड्राइवर, सं- पुं. ( अं. ) वाहकः, चालकः । 

ड्रापर, सं. पुं. ( अं: ) बिन्दुपातकम्‌ । 

ड्राफ़्ट, सं. पुं. ( अ. ) प्रारूपस्‌ २. धनापंगा- 
देशः, ड्राफ्टम्‌। 

--टेबल, सं. पुं. ( भं. ) -गारफलकस्‌। 

ड्राफ़्ट्समेन, सं. पुं. ( अं.) भाळेख्यःचित्र)- 


(म्वा. प. से. )। सँ: पूँ, 


स-, दे. “इगडगी 


करः-्कारः-त्‌। 

ड्राम, से. पुं. ( अ'..) ड्‌।ममानं, माबत्रयात्म- 
। कस्तोलमेदः । $ 

ड्रामा, सँ- पुं. ( अ. ) रूपकं, नाटकस्‌। 
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ड्राअर, सं. पुं. ( अ- ) चल-,कोष्ठः-संपुरः । 

ड्रेस, सं. खी. ( अ. ) वेशः-प:, परिधानम्‌ 

ड्रेसिंग, से. खी. लेपः, उपःनाइः देहः । अ. 
२. शंगारः, मण्डनम्‌ । 


ढहाने योग्य 


डिल, सं. स्री. ( अ. ) व्यायामः, अस्-शख्न,- 
शिक्षा-अभ्यासः । 
—मास्टर, सं. पुं. ( अ- ) व्यायाम+शख्,- 
शिक्षकः । 


ढ 


ढ, देवनागरीवरणमालायाश्चतुद॑शो व्यञ्जनवणेः, 
ढकारः। 

ढंग, सं- पुं. (सं तंगू = गति >१) शेली, रीतिः" 
पड़तिः ( खनी. ) प्रणाली २. प्रकारः) जातिः 
(खनीः), भेदः/विधा ( समासात में) २. 
रचना, घटनं, निर्माणं ४. युक्तिः ( खी. ), 
उपायः ५. व्यवहारः, आचरणं ६. व्याजः) 
मिषं ७. लक्षणं, चिं ८. स्थितिः ( स्त्री. ), 
द्झा। ; 

छंगी,. वि. ( हिं. ढंग ) चतुर, विदग्ध, घूत्ते। 
ढंढोरा, सं. पुं. ( अनु. ढंढं ) दे. 'डोंडी? । 
ढेंढोरिया, सं. पुं. ( हि. ढँढडोरा ) उद-,घोषकः, 
प्रस्यापकः । र 
ढई, सं. खी. (हिँ. बना) दे. “धरना? सं. पु. 
ढकना, सं. पुं. दे. 'दक्कन! । क्रि. स. दे. 
'हाँकना? । क्रि. अ., आच्छाद-आइ-पिधा 
( कमे. )। 

ढकनी, सं- खरी., दे. 'दक्कन! । 

ढकचाना, क्रि. प्रे. व. 'दढाँकना? के प्रे. रूप । 

ढकेळ, सं पुं. दे. “घद्धेल? || 

ढकेळना, क्रि. स., दे. 'धकेलना!। 

र डकोसला, से. पुं. ( हिं. ढंग + सं- कोशम्‌ ) 
दमः) आडंबरः, पाषंडः-डं, कापटये, छात्मिकता। 

ढक्कन) सँ- पुं. ( से. ढक्क ः छिपना ) 
पिधानं, पुटः-रं-री, छदः, छदनं, आवरणम्‌! 

ढचर, सं. पुं. ( हिं. ढाँचा ) परिच्छदः, उप- 
करणसामग्री २. आधारः, उपष्टभः ३. कलह, 
त्रिवादः ४. व्यवसायः, वृत्तिः ( ल्ली. ) ५. आ- 
डम्ब्र्‌ः ६. जरठः । 

ढप, सं. पुं» दे. “डफ? । 
पना, सं- पुं. ( हिं. ढाँपना ) दे. 'ढक्कन?। 
क्रि. अ., दे. 'डकना? क्रि. अ. । 

डच, सं पुं. दे. 'ढज्ग? । 

ढसढम, सं. पुं. ( अनु.) पटइ-भेरी,-नादः, 
ढमढमध्वनिः ( पुं. ), ढमढमायितम्‌। 


पिछता, नेत्रस्नावः, अभिस्य॑(ष्ये,द. २. पञ्चूना- 
मौषधपाननळः । 

ढरकी, सं- खी. [ हि. ढर(ल)कना ] त(्र)सरः, 
मलिकः । 

हरा, सं- पुं. ( हिं. ढरना ) मार्गैः, पथिन्‌ 
२. शैली, पद्धतिः ( खरी. ) ३. उपायः, युक्तिः 


ढलकना, क्रि. अ. ( हिं. डाळ) प्र-परि+खु 
( भ्वा- प. अ. ), पत्‌ ( भ्वा प. से. ) प्रस्यंद- 
इच्युत्‌ (स्वा. आ. से.) २. 'छुढकना' । 
सं. पुं., ्र(्रा) वः, इच्योतः, अवपातः। 
ढळका, सं. पुं दे. 'ढरका? ( १) | 
| ढळकाना, क्रि. स., व. 'ढलकना? के प्रे. रूप! 
ढलना, क्रि. अ. ( हिं. ढाळ ) विलाप्य संधा- 
घट्‌-रच्‌-कलप्‌ ( कमे.) २. दे. 'ढल्कना? । 
१, व्यति-अति,इ ( अ. प. अ. ), व्यतिक्रम्‌ 
(स्वा. प. ते.) ४. दे. 'छद़कना? ५. प्री 
(दि. आ. अ. ), अनुकूली भू. ५- अस्तं गम्‌। 
साँचे में ढळला, सु. अति+सुन्दर-सुभग- 
| शोमन। 
ढलमल, वि., दे. 'ढीला? । 
ढलवाँ, वि. ( हिं. ढांलना ) विलाप्य घटित- 
रचित-प्रलप्त २. अवसपिन, प्रवण । 
ढळवाना, क्रि. प्रे. व. 'ढालना? के प्रे. रूप । 
ढलाई, सं- खली. ( दिं. ढालना ) विलाप्य घटनं- 
रचनं-कल्पनं २. द्रावण-विलापन, सतिः (सीः) 
ढहना, क्रि. अ. ( सं. ष्वंसनं ) . ध्वंस-अवसंस्‌ 
(स्वा. आ. से.) अवपत्‌ (स्वा. प. सेः) 
२. विः,नश्‌ ( दि. प. वे. ) । 
ढहचाना, क्रि. प्रे, व. 'ढहाना? के प्रे- रूप । 
ढहाना, क्रि. स. ( सं. ध्वंसनं ) अवल्ंस्‌-धवंसः 
अवपत्‌-उन्मूल-उत्पर्‌-उच्छिद-उत्सद्‌ ( प्रे. ) 
२. विनश्‌ (प्रे.) । से. पुं, अ-वि-ध्वंस/ 
उत्पाटनं, उन्मूलन, उत्सादनं इ- । 
ढहाने योग्य, वि., विध्वंसनीय, . उन्मूल- 


| . (सनी. ) ४. आचारः, आचरणम्‌ । ` 
| 


| डरका, सं, पं. [ दिं, ढर(छ)कना ] चि(च)छता, सितम्य इ. 
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डहानेवाला, सं. पुं., विध्वंसकः, उत्पाटकः । 
ढाँकना, क्रि. स. ( सं. ढक्क = छिपाना ) आ- 
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जज न | 
कटकः-कं, नितंबः ४. प्रकारः, विधिः (पुं. ), 
गत्तिः ( स्री. ) 


प्र-समा-च्छद्‌ ( चु. )) आउअ-सं-बृ ( स्वा उ. | ढाळना, क्रि. म. ( हिं. ढाळ) विलाप्य रच- 


से. ), व्यवःपि,-था ( ज्ञुः उ..अ. ), अवगुंठ 
( चु- ), नियुद्द ( भ्वा. उ. से., निगूइति-ते ) 
२. आ-+स्तु ( स्वा. उ. अ. ) स्त (क्र, उ. से.) । 
सं. पुं, आ-प्र-समा,-च्छादनं, आ-सं-वर णं, 
पिधानं, अवयुंठनं, वेष्टनं; आस्तरणं इ. । 
ढौँकनेवाळा, सं- पुं.. आच्छादकः, आवरकः, 
पिधायकः। 

ढाका हुआ, वि., आच्छादित, 
पिहित इ. । 

ढोंचा, सं. पुं. (सं. स्थाता >) आकारः, आधारः, 
उपध्टभः, संस्थानं, प्रारम्भिक,-रूपं-आधारः । 
ढाँपना, क्रि. स., दे. 'ढाँकना? । 

ढाई, वि. ( सं. अद्वितीय > ) साद्धद्वि । 
ढाक, सं. पुं. (सं- आपाढकः) पलाशः, किंशुकः, 
पणेः, यज्ञियः, रक्तपुष्पकः, वातहरः, समिः 
द्वरः | 

--के तीन पात, सु., सदादरिद्रता, निरन्तरः 
निर्धेनता । 

ढाड, स. क्री. ( अनु. ) चीत्कारः, आक्रन्दः, 
उत्क्रोशः २. गजितं, गर्जनं-ना, महा-गंभौर,- 
नादः। 

“मारना, सु. सचीत्क्रारं-साक्रंदं रुद्‌ ( अ 

)। 

ढाढस, सं. पुं. (सं. दृढ़ >) धीरता, पेय, चित्त- 
स्थर्यं, शांतिः ( स्री. ) २. सम्‌-, आश्वासः-सनं, 
सांत्वनं-ना ३. साहसं, चित्तदाळ्यंम्‌ । 

“देना या बँधाना, सु. आ-समा-शरस ( प्रे. ) 
हे ( )व्ब्‌ ( चु. ), विनुद्‌ (प्रे.) २. प्रोत्सद्‌ 


आडत, 


डाना, क्रि. स., दे. “दहाना? 

डावा, स. पुं. ( देश. ) भोजन,-गृहं-शाला 
२. दे. 'परछत्ती? | ३. ङुङ्कुट,-कंडोलः- करड 
३. जारम्‌ , पाशः | 

डारस, स. पुं., दे. 'ढाढस? 

ढाळ , स. स्त्री. सं. न. ) चम॑न्‌ (न.), फलक 
के, फलम्‌ । 

डाळ , सं. खी. (सं. धारः>) क्रमशः निम्नता, 
आवण्य, प्रवणता-त्वं २. निम्नं, प्रवणं, प्रवण- 
अवसपि,-भूमिः ( स्री: ) ३. प्तः, उत्संगः, 
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घट्‌'क्छप ( प्रे. ) निमां० ( ज्ञु. आ. अ. ) 
२. (मथ) पा ( भ्वा. प. अ.) ३ दे 
उँडेलना? 

ढाळचों, वि. ( हिं. ढाल ) दे. 'ढळवाँ' (१-२) । 

ढाळिया, सं. पुं. ( हिँ. ढालना ) पात्रकारः २ 
सुवर्णकारः । 

ढाली, सं. पुं. (सं-लिन्‌) ढाळ-चर्म-फलक,धा- 
रिन्‌ २. सेनिकः, योधः । 

ढासना, सं. पुं. ( सं- घा=धारण+- आसनं > ) 
पृ्ठासनं ( पृष्ठ ) अवष्टंभः-अवळम्बनं-आधारः 
२. उपधानं, उपवह्ः । 

ढिंढोरा, सं- पुं. ( अनु. ढम + सं. डोलः > ) देः 
"डोंडी? ( १-२)। 

ढिग, क्रि. वि. ( सं. दिश>.) समीपं-पे । 
स सी.) सामीप्यं, नेकटयं २. अंतः, प्रांत: । 

ढिठाई, सं. खरी. ( हिं. ढीठ ) भाट यं) प्राग- 
लभ्यं, वैयात्यं, अविनयः, अशिष्टता, शृष्टता । 

ढिबरी , सं. खरी. (दि. डिग्वी)मृत्तेळदीपः-पिका । 

ढिवरी, सं. स्री. ( हिं. उपना ) +वल्यकीळ 
करोधनी । 

ढिमका, सर्व. ( हि. अमका का अनु. ) अमुक । 

ढिलढिला, वि. ( सं; शिथिळ ) कोमळ, ख्लिग्थ- 
मेदुर, अकठिन । 

दिल्लड़, वि. ( दिं. ढीला ) मंद, मंथर, अजस । 

ढीठ, वि. ( सं. शृष्ट ) अरिष्ट, प्रगरभ; वियात; 
कु-दुः' शील, विनयविह्वीन । 

ढीळ, सं- जी. (हिं ढीला ) काल,-अतिपातः- 
क्षेपः-यापनं-्रणं, विळम्बः, व्याक्षेपः २. आस्यं, 
मंथरता ३. शिथिलता, शैथिल्यं, इल्थता । 

--करना, क्रि. अ., काळं क्षिप्‌ ( तु. प. अ. ), 
विलम्ब ( स्वा. आ. से. )। 

— देना, सु., यथेष्टमाचरिएुं अनुमन्‌ ( दिः आ. 
अ. ) अनुशा ( क्र. उ. अ. ) २. शिथिली कु, 
इलथू ( चु. ) । 

ढीला, वि. ( से. शिथिल ) भ्र+इल्थ, विगलित, 
रस्त, अदृढ, असंसक्त, २. अलस, तंद्विल, 
तंद्राल, मंद, मंथर ३. काळ,-अतिपातिन्‌- 
क्षेपकः । 

ढीलापन, सं. पुं, दे, 'ढील?। 


Niner काश? Ad Dy re 


spar 


` निकरः! चितिः (स्री. ), नि-सं-) चयः, स्तोमः, 
. पुंजः, संभारः । वि., प्रचुरः प्रभूत, बहुल, भूरि, 


| २, कष्टमय-छेशमय,-जीवनम्‌ ३. वियोगदुःखम्‌ 
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*ढीह (२६४ ] तंग 
ढीह, सं. पुं, दे- “टीला.। र --लगाना, क्रि. स. राशी इ आ दारा) + रषी सोच. (सवा: ( स्वा. उ. 
रु हुवाना क्रि. प्रे.) व. हूँढना? के प्रे. रूप । bg )। ह , 

-ुँढि, पु. ( से. ) गणेशः, गणपतिः । रना, सु., व्यापद्‌ रू ( प्रे. ) । 


हुंढी, सं. खी., ( सं. तुंदी ) २. बुंद दिः (ली.)) | ढेरी, सँ. खी. ( हिं. ढेर ) क्चुद्रराशिः ( पुं. ), 
नाभिः ( पुं. सजी. ) २. वाहुः, भुजः-जी । दे. ढेर? । 

हुना, क्रि. अ. ( देश. ) प्रविश (तु. पः भ: ) |'ढेळा, सं. पुं ( हिं. डला ) छोगः, सूद /खेंड:- 
२. सदसा अभिह्ु (स्वा. प. अ. )-आक्रम्‌ | पिंडः, लोटः, दरिणिः ( पः स्ञी. ) लोष्टः, 


( स्वरा. प. से.; स्वा. आ. अ. )। | २. पिंडः, खंडः-डं ३. धान्यमेदः । 
दुळकना, क्रि. अ., दे. 'छड्कना' । | या, से- पुं. ( हिं. ढाई ) साइदविसेरकात्मकः 
दुळकाना, क्रि. स., दे- 'उड्कान।' । । तोलः २. साडंद्विगुणनसूची । 


दुळना, क्रि- अ. दे. 'डलूकना? २. दे. छढ्कना” । ढोंग, सं- पुं. (हिं. ढंग) आडंबरः, दंभः, 
३. प्री ( दि. आ. अ. ) अनुप्रह_ (नर: प. से.)) | पाषंडः-डं, कपरं, छ्न्‌ (नः), वंचना, प्रतारणा। 


: दयू-अनुकंप ( स्वाः आ. से. ) । | ढोगी-गिया, वि. ( हिं. डोंग ) दांभिक, वंचक, 


इळवाईँ, डाई De रा बे ) । प्रतारक, कापटिक, छा्षिक+ पापंडिन्‌। 
स SRT | ढोटा, सं- पुं. ( हिं. ढोटी ) पुत्रः २. वालकः । 
ला क्रि. म्र ब. “दोना? तथा 'डुलना! के | ढोटा, सं. ली. ( सं- दुहदित ) पुत्री २. वालिका । 
रे. रूप \ | ढोना, क्रि. स. ( सं- वोढ वा ऊढ, विपर्यय से 
दुलाना, क्रि. प्रे. व. “डळना' तथा 'ढोना? के | ढोव ) वह नी ( भ्वा- उ-अ. ).( उत्थाप्य )ृ 
प्रे. रूप । | (स्वा. उ. अ.) । से. पुं, वददनं, नयनं, हरणम्‌ 
हुँढ, सं- ली. ( हिं. हूँडना ) दे. “खोज? । ढोनेवाछा, सं. पुं., भार,-वाहकःहारः । 
हुँढंना, क्रि. क. ( सं- ढुंढनं ) दे. खोजना? । RR हे पु 
-हा, सं- पुं. (से. स्तूपः) राशि: (पु.). | १ , 
Cp क्षुद्रपवेतः । | ढोल, सं. 5. ( स. ) आनकः, पटुः, ढक्का 
डेकळी, सं- खली. (हिं. ढेक) जळकपंणयंत्रं | ९- कणंदुंदुभिः ( पुं. ) । A 
२. धान्यकुडूनी ३. वक्रतुंडयंत्रं ( अके उतारने ढोछक-की, से. सजी. ( से. ढोलकं ) भेरी-रिः 
का यंत्र ) ४. दे. 'कलावाजी? । | (सी. ) दुंदुभिः ( पुं. )। 
डेर, सं. पुं. ( हि. धरना>१) राशिः ( पुं. ), , ढोलकिया, सं- पुं. ( से. डोरकं > ) ढोलक- 
च वादकः, पटहताडकः । ; 
ढोंचा, से. पुं. ( सं. अड+ हिं. चार ) साद्धचछु- 
शुणनसूची । 


 विपुल, पर्याप्त । 
ण्‌ 

ण, देवनागरीवणेमाछायाः पंचइशो ग्यंजनवणेः, | । णकांरः । 
ना | 


'त, देवनागरीवर्णम।छायाः षोडशो ब्यंजनबणेः, | सुसंहत, गाढ २. अदित, उद्वि्ञ, संतप्त) पीडित) 


तकारः । * विकर ३. विस्तारविरहित, संबाध, संकट, संकुः 
तंक, से. पुं. ( सं. ) भयं, भीतिः ( खी. ), त्रासः | ( क्रो ) चित, संकीणं । सं. पुं„ क्ष्या, नधी) 


हे वरत्रा। 
४. टंकः, तक्षणी । 


ह । तंग, वि. (फ़ा. ) इड, शैयिल्यशुन्य, संसक्त, --दस्त, विः ( फ़ा. ) निर्षेन+ दरिद्र । 
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. “तंगी 

अभ ऋछननतनन पर [a 
दसती, से. खरी. (फ़ा.) अर्किचनता, 
दारिद्र्यम्‌ । 


दि, वि. ( फ़ा. ) कदय, कृपण, मितंपच । ` 


आना, या होना, मु» खिद्‌ ( दि. रु. आं 
अ. ), संतप्‌ ( कमे. ) । 

~ करना, सु. खिद्‌-व्यथ्‌-संतप्‌ ( प्रे. ) । 
हाथ तंग होना, सु, दरिद्रा ( अ. प. से. ), 
निर्धन ( वि. ) भू । 

तंगी, सं- खी. ( फ़ा. ) संकोचः, संकीणंता, 
विस्ताराभावः, संवाधता २. दृढता, संहतिः- 

, सुसंसक्तिः (( ली. ), गाढता ३. छेराः, दुःखं 
४. निर्धनता, दरिद्रता ५. न्यूनता । 

तंडुल, सं. पुं. ( सं- ) दे. “चावल? । 

तंति, सं- खनी. ( सं.) रज्जुः ( सन्नी. ), शुणः, 
वटी, रशना २. (पंक्ति: ( स्त्री. ), श्रेणी-णिः 
(खी. ) | 

पाळ, सं. पुं.. गोरक्षकः ( २). अज्ञातवाते 
सहृदेवस्य संज्ञा ( महा० )। 

-संतु, सं. पुं. (सँ-) सूत्र, तंत्र, गुणः २. संतानः। 

—चाय, सं. पुं., दे. 'जुलाद्दा? । 

तंत्र, सं. पुं. (सँ- न.) तंतुः (पुं. ), सूत्रं 
२. तंतु,वायः-वापः, कुर्विद', पटकारः ३. पट- 
निर्माणपरिच्छदः ४. संपत्तिः (ल्ली-) ५. अधीनता, 
पराश्रयः ६. शासनं, झशासनपद्धतिः ( स्री. ) 
७. कारणं ८. कार्य ९. परिवारः १०. सेना 
११. गारुडं, मंत्रः १२. ओषधं १३. राज्यं 
१४. शास्नभेदः । 

-संन्री, सं. खनी. ( से. ) तंत्रिः (स्त्री. ), वीणादीचां 
गुणः २. गुणः, रज्जुः ( ल्ली.) ३. वीणा, 
सतंत्रीकं वाद्यं ४. देहशिरा । सं- पुं. ( सं. 
तंत्रिन्‌ ) वीणावादकः २. गायकः ३. सेनिकः। 

-ततदुरुस्त, वि. ( फ़ा. ) स्वस्थ, नौरोग। 

तंदुरुस्ती, सं. झी. (फ़ा.) स्वास्थ्यं, नीरोगता। 

तदूर, सं. पुं. ( फ़ा. तनूर ) आपाकः, उरवा, 
केदुः ( पुं. सजी. ) । 

तंदेही, सं. खी. (फ़ा. तंदिह्दी) परिअमः, 
अचल: ॥ \ 

तद्रा, सं. खी. ( सं. ) निद्रा, आलस्यं, निद्रा- 

छता, शयाछता, तंद्रालता । 

'तंद्राछ, वि. (सं. ) तंद्रिङ, निद्रा, निद्रा, 

_ "वश, सुपुष्छु, शयाछु। 

' -तचाकू, स. पुं., दे. 'तमाकू! । | 
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तकद्छुफ़ 


तंचीह, सं. स्री. ( अ. ) शिक्षा, अनुशासनं, 
उपदेशः । 

तंबू , सं. पुं. ( हि तनना ) पट,-कुटी-मंडपः-गृह, 
ढृशयं-ष्यं, केणिका, मलनः, स्थूलम्‌ । 

शाही--, सँ. पुं., उपकार्या । 

तंबूर, सं. पुं. ( फ़ा. ) पटइः, पणवः, मुरजः । 

तंबूरा, सं. पुं. (सं. तुंबर) +ता नपूरकः, वीणामेदः। 

तंचोळ, सं. पुं. ( सं. तांबूलं > ) भतांवूलं, *वर- 
शुस्क्रः-कं ( पंजाब ) २. भवरयात्रिव्ययः +ताँवूळं 
( बुंदेलखंड ) । 

तंबोळी, सं. पुं. ( दिं. तंबोल ) तांवूलिकः, 
तांवूलविक्रेतू ( पुं. ) । 

तअज्जुब, सं- पुं. ( अ. ) आश्चर्य, विस्मयः । 

तअम्सुळ, सं- पुं. ( अ- ) धेय, झांतिः ( त्री. )। 

तअल्छुक्रः, से. पुं. (अ. ) भूमिः ( ज्नी: ) 
क्षेत्र २. प्रदेशः, प्रांतभागः, मंडलम्‌ । : 

--दार, सं. पुं., भू-षेत्र,-स्वामिन्‌ , क्षेत्रपतिः । 

तअर्ळक, सं. पुं. ( अ. ) संवंधः, संसगँः। ` 

तअस्सुब, सं. पुं. ( अ.) धार्मिक-जातीय,- 
पक्षपातः । 

तई, प्रस्य. ( प्रा. हुतो ) प्रति,-अर्थन्‌ । 

` ( इसका अनुवाद प्रायः द्वितीया या चतुर्थी के 
रूपों से करते हैं )। 

तक, अन्य- ( सं. अंत + दिं. क ) यावत्‌ ,-पयेन्त॑- 
आ- ( समास में या पंचमीयुक्त )। आमरणं, 
आमरणात्‌ , मरणं यावत्‌ , मरणपर्यन्तम्‌ ३. । 

तकड़ा; वि. (हिं. तन+- कड़ा) वलवत्‌ , 
सबल, पुष्ट [तकड़ी (ल्ली.वलवती, सबला ]। 

तकड़ी, सं- जी. ( देश. ) तुला, मापः, धरः, 
तौलस्‌। . 

सक़दीर, सं. स्री., ( अ. ) सायं, दैवस्‌ । 

तकरार से. जली. ( अ. ) कलहः, विवादः । 

तक्ररीर, सं- ली. ( अ. ) भाषणं, व्याख्याम्‌ । 

तळका, सं. पुं. [ से. तङः ( पुं. श्री. ) ] तकरं; 
कापासनासिका । 

तकली, सं. खली: ( दिं. तकला ) तडुंटी 
चुद्रतङुः ( पुं. जली.) २. आवापनं, तंतुकीलः । 

तकलीफ़, से. जरी. ( अ. ) कष्टं, क्लेशः, आपद 
(स्री. )। 

तकदल॒फ़, सं. पुं.अ.) शिष्टाचारः, नैयमिकता । 

करना, रिष्टवत्‌ आचर्‌ ( स्वा. प. से. ), 
शिष्टाचारं इश्‌ ( प्रः) 


6 रे 
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तक़्वीयत [ २६६ ] | तडाक 
 ््््््््् 
बेतकल्लफ़, वि., सरल, ऋजु । सं- पुं. (सं. न. ) वकं, कुटिलं, जिह्यं, 
तक़वीयत, सं- जली. ( अ० ) पुष्टिःशक्तिः | .दीपनम्‌। ः 
(स्री.) बळम्‌. । २. सान्त्वनं-ना, आश्वासः, | तगाड़, सँ- पुं. ( सः तडागः-गम्‌ > ) सुधाकदे- 
आश्वासनम्‌ । मादिमिश्रणार्थ युंडस्‌, तडाग:। 
तकसीम, सं- खी. (अ.) अंशनं, विभागः | तगादा, सं. पुं, दे. 'तक़ाजा!। = 
विभागपरिकस्पनं २. वंटनं, संप्रविभागः । तज, सं. पुं- ( सं. त्वचं ) बहुगंषं, सुखशोधनं; 
करना, क्रि. स., भज्‌-विभज्‌ ( भ्वा. उ. अ. ) | उत्कट, गंधवरं) सिंहुलम्‌। . 
२. वंट-व्यंश ( चु. ) । तज्ञकिरा, सं. पुं. ( अ. ) वेनं, चर्चा २. जीव- 
तक्रसीर, सं. ल्ली: ( अ. ) अपराधः, दोषः। नचरितम्‌। RF ५ 
तक़ाजा, सं. पुं. (अ.) ( ऋणशोधनार्थ ) तजर(र्‌)चा, सं पुं. ( अ. ) संपरीक्षा, प्रयोगः, 
अनुरोधः, प्रेरणा । परीक्षा-क्षणं, २. अनुभवः, परीक्षालब्ध-अनुभव-. 
करना, ऋणशोधनार्थ सनिर्वथं प्रार्थ, ( चुः | जनितःश्ञानं, बुद्धिपरिपाकः । 
आ. से. ) २. अन्नुरुध्‌ ( रु. प. अ. )। —कार, सें. पुं. (फ़ा.) अनुभविन , बहुदशिन्‌। 
तक़ावी, सं- खी: (अ. ) इषकेभ्यो वीजाचर्थ | करना, क्रि. सः अनुभू २. परीक्ष्‌ ( म्वा, 
द'्तमृणम्‌ । आ. से. » प्रयुज्‌ ( चुः )। 
तकिया, सँ. पुं. ( फ़ा. ) उपधानं, उपबहेंः | तअचीज, सं. खी. ( अ. ) मतं, मतिः ( स्री. ),- 
२. आश्रयः, अवलंबः ३. यवनभिक्षु कङुटी । तकेः २. 'निर्णयः ३. उपायः, युक्तिः ( खी. ) 
--कछाम, सं-पु. (फ़ा+अ. ) भ्वागाश्रयः, | तठ, सं. पुं. ( से. तटः-टं ) तटी-टा, कूं, तीरे, 
असहजवाक्यम्‌। रोधस्‌ ( न. ) | क्रि. वि., समीपंःपे । 
तुआ, सं. पुं, दे: तकला?। तटस्थ, वि ( सं. ) तीरस्थ, कूलस्थ २. निष्प 
तक्र, सं. पुं. ( सं. न. ) पादांबुसंयुतं दधि (न), | क्षपात, उदासीन, उभयसामान्य, समाः 
मथितम्‌ । आव-इष्टि। ` 
तक्षक, €ं- पुं (से. न.) त्वक्षणं, तनूकरणं, तब, सं. पुं. ( सं. त्तरः> ) पक्षः, दलः-लम्‌। 
काष्ठस्य समीकरणं २. उत्किरणं, उत्कीयं | तड्‌) से. पुं. (अचुः)प्रद्वारजः शाब्दः, तड्त्कारः। 


'मूतिनिमाणम्‌ । तड़कना, क्रि. अ. ( अनु. तड़ ) विः, दल्‌ (स्वा.. 
र सं. पुं. ( सं-) पातालस्थो नागविशेषः | पः से.) स्फुद्‌( तु. प. से. ) दू-मंजू मिद्‌ 
|! २. सपः, अहिः ( पुं. )। (कमे. ) २. क्रुध (दि. प.अ.)।  & 
रे तखमीना, सं. पुं. (अ. ) अनुमानं २. मूल्य- | तड़का, सं. पुं. ( हिं. तड़कना ) प्रभातें, विभात॑,- 

निरूपणम्‌ । उषस्‌ ( स्त्री. न. )) प्रत्यूषः, अमुखम्‌ । 


तख्त, से. पुं. ( फा. ) नुपासनं, सिंहासन; 
भद्रासनं २. फलकः-कं, मंच: । 
“--नशीन, वि. (फ़ा) सिंहासन,-आसीन-भारूढ्‌ । 
=पोश्ञ, सं. पुं. ( फ़ा.) मंचाच्छादनं, फलक- 
प्रच्छदः २. फलकः-कं, मंचः ३. दे. 'चोकी? । 
तरता, सं. पुं. ( फ़ा- ) काष्ट-दारु,फलकः- 
फलकं २. पट्ट:-८ ३. पीठं, मंचः ४. शव,- 
फळकं-यानं ५. दे. यारी? । ` 
` तख्ती, सं. स्री. ( फ़ा. तख्ता ) श्लुद्र्फलकं, 
पौठिका २. ( काए- ) पद्टी-पड्टिका । 
तगड़ा, वि., दे. “तकड़ा? । 
तगण, सं. पुं. (संः) छन्दः शास्ने गणभेदः, 
अन्तरुछु\णः । ( ३० तूफान, तेतीस ) 


~ 


तड़के, क्रि. वि., प्रत्यूषे, प्रमाते। 

तड़प, सं. ली. ( दिं: तड़पना ) कंपः, स्पंद 
स्फुरितं २. संक्षोभः, उपप्लवः, आकुलत्वम्‌ |; 

तड्पना, क्रि. आ (अनु. ) कुम्‌ ( दिः, मैं: 
प. से. स्वा. आ, से. ) आकुली-्लव्धी-विहली 
भू २. अत्यधिकं अभिलष्‌ ( भ्वा. उ. से. ) । ` 

तड़पाना, क्रि. स., उद्विज्‌ ( प्रे.) प्रःविःसंः 
लुभ्‌ ( प्रे. ), आकुली कृ । 


तड्ड़नाफ, nl 
तडफना, | क्रि. अ., दे. 'तड़पना 


तड़ाक का, सं- पु. (अनु. ) ताडनध्वनिः (पुः) 
२. त्रोटन-भंग,-शब्द:-विरावः । ह 
तडाक, सं- पुं. ( से. पुं. न. ). दे. “तालाब” 
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तड़ातड़ 
तद्बातड़, क्रि वि.) ( अनु. ) सतडतडशब्दम्‌ । 
तडित्‌ ५ सं. ली. ( सं. ) विद्य॒त्‌ ( ल्ली. ) चपला, 
चंचला, झपा । 

--पति, सँ पुं. ( से. ) मेघः, नीरदः । 

तड़ी, सं. ली. (अनु० ) चपेटः, चपेटिका, 
चपेट-करतल+प्रारः । 

तति, सं. स्त्री. (सं. ) पंक्तिः-्रेणी (स्त्री. ), 
२. समूह: ३. विस्तारः । 

ततेया, सं. खरी. (सं. तप्त> ) वरटः-रा-री, 
इडाचिका, गंधोली, वरलः, वरोलः, विष, 
झुकः-श्धंगी । 

तत्काळ, क्रि. वि. ( सं--लं. ) तत्क्षणात्‌, अचि- 
रादेव, सद्य एव, आशु, द्राक्‌ , झटिति, तत्काले। 
तत्कालीन, वि. ( सं. ) तात्कालिक [ -कौ 
( सली. ) ], तदानींतन [ -नी ( सनी. ) ]। 
तत्क्षण, क्रि. वि. ( सं. तत्क्षणं ) दे. "तत्काळ । 
तत्व, सं. पुं. ( से. न. ) तथ्यं, याथार्थ्य, 
सत्यं, सत्यता, वास्तविकता २. पंचभूतानि 
३. मूलकारणं ४. सारः, सार,-अंशः-वस्तु (न.) 
५. ब्रह्मन्‌ ( न. ) । 

अवधान, सं. पुं. ( सं. न. ) निरीक्षणं 
अवेक्षणम्‌ । 

ज्ञान, सं. पुं. (सं. न.) परमार्थ-ब्रह्म,-श्ञानम्‌। 
—ज्ञानी, सं. पुं. ( सं-निन्‌ ) । तच्वज्ञः २. 
--दर्शी, सं- पुं. ( सं.शिन्‌ ) । दाशेनिकः । 
--वादी, सं. पुं. ( सं-दिन्‌ ) तर्त्ववक्तु ( पुं. ) 
२. यथार्थ,-स्पष्ट-वादिनू । 

वित्‌ , सं. पुं. ( सं-विद्‌ ) दे. 'तत्त्वज्ञानी?। 
--विद्या, सं- खरी. ( सं. ) दशनशालम्‌ | 

_¬ वेत्ता, सं. पु. ( सं-बेत्त ) दे. 'तत्तज्ञानी?। 
तत्पर, वि. ( सं.) आसक्त, निरत, व्यापृत, 
समाहित, अमिनि-नि,-वि९, व्यग्र २. एकाग्र, 
सुसमाहित, सावधान ३. संनद्ध, सञ्ज, सञ्जी- 
भूत, उप्ळप्त । 

तरपरता, सं. जनी. (सं-) अभिनिवेशः, आसक्तिः 
(स्री. ), मनोयोगः, एकाग्रता, एकनिष्ठता, 
अनन्यचित्तता । 

तत्युरुष, स. पुं. ( सं.) परमेइवरः २. समा- 
सभेदः ( व्या. )। 

तन्न, अन्य, ( सं. ) तस्मिन्‌ स्थळे-स्थाने । 

तथा, अव्य. ( सं. ) च, ( इन्द्र समास से भी 
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तनहाः 
उ. राम तथा श्याम = रामझ्यामो इ.) २.. 
ताइश, तत्सम, तत्तुल्य । 
तथापि, अब्य ( सं. ) तदपि, तत्रापि, एवं 
सत्यपि । 
तथास्तु, अन्य. ( सं. ) एवं अस्तु-भवतु । 
तथ्य, सं- पुं. ( सं. न. ) यथार्थता, सत्यं, 
सत्यता । 
तदंतर } क्रि. वि. (सं. तदनंतरं) तदनु, 
तद्नंतर ) तत्पश्चात्‌ , ततः, अथ, अनन्तर्‌म्‌। 
तदनुरूप, वि. ( सं. ) ततसइश, तत्तुल्य, 
तदाकार । 
तद्नुसार, वि. (सं. ) तदनुकूल, तदनुरूप । 
तदबीर, से. जरी. ( अ. ) साधनं, उपायःनयुक्तिःः 
( स्री. )। 
तदा, क्रि. वि. ( सं. ) तस्मिन्‌ काले-समये । 
तदाकार, वि. ( सं. ) तद्रूप २. तन्मय । 
तदीय, सवं. ( सं- ) तत्संवंधिन्‌ , तस्य । 
तढुपरांत, क्रि. वि., दे. तदनंतर? 
तद्धित, सं. पुं. ( सं.) प्रत्ययभेदः ( व्या. ) 
२. तद्धितांतशब्दः । 
तद्रूप, वि. ( सं. ) स्गशःक्ष [ शी-क्षी (सीः) ], 
तदाकार । 
तद्गत्‌, अग्य. ( स. ) तत्सदृशं, तत्तुत्यम्‌ । 
तन, सं. पुं. [ फा.। मि., सं तनुः (स्त्री. ) ] 
देहः, शरीर, वपुस्‌ ( न. ) गात्रम्‌। 
--मन, सं. पुं. तनुमनसी-देइदेहिनो ( दि. )। 
--मन मारना, सु., कामान्‌ अव-नि-सं-रुध्‌ 
(रु-उ. अ.) 
सन से, मु» सावधानं, अनन्यबृत््या-स्वा 
त्मना एकाग्रचित्तेन ( तृ. एक ) । 
तनख्वाह, सं- खली: ( फा. ) दे. “वेतन? । 
तनना, क्रि. भ. ( सें- तननं> ) प्र-विततन्‌ 
(कर्म. ), प्र-+ लंब ( स्वा, आ. से. ), 
( स्वा. प. अ. ), विस्त ( कमे. ) २. उच्छित' 
उत्तान-उन्नत ( वि. ) स्था ( स्वा. प. अ.) 
३. रुष्‌ ( दि. प. से; चु. ) । 
तनय, सं- पुं. ( सँ-.) पुत्र सूनुः ( पुंः ) 
आत्मजः । 
तनया, से. जी. ( सं- ) पुत्री, दु्दितू ( जी. ) 
आत्मजा । 
तनहा, वि. ( फ।-) एकल, एकाकिन्‌, , अस 
हाय । क्रि. वि., एव, केवलस्‌। 


“तनहाई 


, (ड. शब्द 
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.तनहाई, सं. ख्री. ( फा. ) विजनता, विविक्तता 


२-विजनं, विविक्तं ३. एकाकिता, असहायता । 


-त्तनाज्ञा, सं- पुं. ( अ. ) कलहः, करिः' ( पुं. ) 


२. वेमनस्यं, शबुता । 


-तनिक, वि. ( सं- तनुक ) अल्प, स्तोक, अणु । 
किंचित्‌ , स्तोकं, ईषत्‌ , मनाक्‌ 


क्रि. वि., 
( सब अव्य. )। 
तनी, सं. खरी. (ई. तानना ) बंधः, 
वंधनी । 


बंधन, 


तनु, सं. खली. (सं. ) तनूः ( स्री. ), देहः, 


कायः, वपुस्‌ ( न. ) २. त्वच्‌ (ल्ली.) ३. नारी । 
वि., कश, दुल, क्षीणकाय २. अस्प, दञ्र 
३. कोमल, पेलव ४. सुंदर, उत्कृष्ट । 

-— कूप, से. पुं. ( सं- ) रो (लो)म,-कूप:-रंभम्‌ । 

— धारी, वि. ( सं-रिन्‌) देहिन्‌, शरीरित्‌ , 
प्राणिन्‌ । 

तचुजःसं- पुं. ( सं ) पुत्रः, आत्मजः, सूनुः । 

तचुजा, सं. ल्ली. (सं.) पुत्री, आत्मजा, तनया । 

"तनू; सं- पुं. ( से. स्री. ) देहः, कायः । 
--उद्भव, सं. पुं. (सं.) पुत्रः, तनुजः । 

उद्भवा, सं. स्त्री. (सं.) पुत्री, तनुजा । 

तनुर, दे. 'तंदूर?। 

तन्मनस्क, वि. ( सं-) तल्लीन, तन्मय । 
तन्मात्रा, सं- खी. ( सं-त्रम्‌ ) सूदष्ममूलतत्त्वम्‌ 

दः, रुपः, रूपं, रसः+, गंधः ) । 

तन्मय, वि. ( सं- ) निः, मर्न, दत्तचित्त, अव- 
हित, आसक्त, छीन, निरत,-पर,-परायण । 

तन्वी, सं- सनी. (सं- ) तन्वंगी, कोमलांगी, 
झशांगी || 

तप, सं- पुं. [ सं- .तपस ( न.) ] तपस्या, 
तपः, व्रतादानं, नियमस्थितिः ( स्ली- ), परि- 
ब्रज्या, ब्रतचयां । 

— करना, क्रि. अ-, तपस्यति ( ना. धा. ) ,तपः 
तप्‌ (दि..आ. आ.) या आचर्‌ (म्ग्रा. प- से.) । 

तप , सं. पुं. ( सं. ) तापः, दाहः, उष्मः, 
ऊष्मन्‌ ( पुं. ) २. ग्रीष्मः ३. ज्वरः । 

तपक, सं, खरी. (हि. तपकना ) आकस्मिक, 
प्रफंपः-स्फुरणं-आकर्षेः । 

त्तपकना, क्रि. अ. ( दिं. तमकना ) स्फुर ( तु 
पु. अ. ), अकस्मात्‌ कंप्‌-स्पंद्‌ (भ्वा आ. से.) । 


तपन), सं. पुं. ( से. न. ) तापः, उष्मन्‌ ( पुं. ), 


दाह तपः २. सूर्यः 
४. ग्रीष्मः । 

तपना, क्रि. अ. ( सं. तपनं ) तप्‌ (म्बा. प. ` 
अ. ), दीप्‌ ( दि. आ. से. ), उष्णी भू 
२. संतप-क््लिश-पीड्‌ ( कम. ), व्यथ्‌ ( भ्वा 
आ. से. ) । 

तप्रया, | ली. ( से- ) दे. तपः । 
तपस्विनी, सं- खनी. ( से. ) तापसी, तपोधना 
२. प्रतिब्रता ३. दीना । 

तपस्त्री, सं. पुं. (सं-,स्िन्‌) तापसः, तपोधनः, 
पारि (र) कांक्षिन्‌ , पारिकांक्षकः, यत्तिः (पुं) 
२. दीनः, दरिद्रः । 

तपाक, सं- पुं. ( फा. ) आवेशः, आवेगः, 
२. झीध्रता । 

तपाना, क्रि. स., व. “तपना? के प्रे. रूप । 

तपी, सं. पुं. ( हिं. तप ) दे. तपस्वी? 

तपेदिक, सं. पुं. (फ़ा. तप+अ. दिक्‌) 
क्षयरोगः, राजयक्ष्मन्‌ ( पुं. ) । 

तपोधन, सं. पुं. (सं-) तपो,-निष्ठः-निधिः-राझिः 
( पुं. ), तपस्विन्‌ । 

तपोयळ, सं. पुं. (सं. न.) तपस्याझाक्तिः (स्नी.) । 
तपोभूमि, सं. नी. ( सं- ) तपस्यास्थानम्‌। 
तपोवन, सं. पुं. ( सं- न. ) तपस्यारण्यम्‌। 

तप्त, वि. (से. ) उष्ण, तापित, दे. “गरम? 
२. दुःखित, पीडित, क्लेशित । 

तफरीक, सं. ज्ली. ( अ.) व्यवकछनं, विवजेनं, 
उद्धारः । 

करना क्रि. स., व्यवकळ-विशृज्ञ-ऊन्‌ (चुः); 
उद्घ ( भ्वा. प. अ. ) । 

तकरीह, सं- खी. ( भ. ) प्रसन्नता, मोदः २. 
विनोदः, परिद्दासः ३. भ्रमणम्‌ । 

तफ़्सील, सं. स्री. अ. ) विवरणं, विस्तार 
२. विस्तृतवणंनं ३. टीका, व्याख्या ४. सूची | 
तब, क्रि. वि. ( स॑- तदा) तदानीं, तस्मित्‌ 
काले २. ततः, तत्पश्चात्‌, तदनु, तदनन्तर) 
ततः परं ३. अतः, अनेन कारणेन, इति दतोः । 
तक, क्रि. चि., तावत्‌, तावत्‌,-कालं-पयन्तम्‌। 
--भी, क्रि. वि., तदापि २. तथापि, तदपि) 
सत्यपि । 

—से, क्रि. वि., ततः-तदा+प्रभृति-आरभ्य । 
—ही, क्रिः वि., तदैव; तत्काल, तत्क्षणं) द्राक्‌। 


३. सूर्यंकांतरस्नं 
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तबदील 


तब॒दील, वि. ( अ- ) परिवर्तित, अःयथाङ्कत । 


--करना, क्रि. स.; परिदृत्‌ ( प्रे. )। 

तबदीली, सं- जी. ( अ. ) परिवर्तनं, 
परिवृत्तिः ( खी )) विपयंयः २. विकारः, 
बिङ्तिः ( खल. ) । 

तबळची, सं- पुं- ( अ. तवलः )ऽतवळकवादकः। 

तबला, सं- पुं: ( अ. तबलः )# तबलकौ (द्वि.), 
वाद्यभेदः । 

तबाशी (स्ी)र, सं- पुं. ( सं. तवक्षौरं ) यवअं, 
यवजोद्भवं, पयःक्षीरं, गोधूमजं २. वंशारोचना, 
त्वकक्षीरा-री, बंशी, वैणवी ॥ 

तबाह, वि. ( फ़ा. ) ध्वस्त, नष्ट, उत्सन्न । 

तबाही, सं- खी. (फ़ा.)प्र-वि,-ध्वंसः, वि-,नाझः। 

तचि(बी) अत, सं- खनी. ( अ. ) चित्तं, मानसं, 
चेतस्‌-मनस्‌ ( न. ) अन्तःकरणं, हृदय, स्वान्तं 
२. प्रकृतिः ( खरी. ), स्वभावः | 

आना, मु. सिह ( दि. प. ते. ), अनुरंज्‌ 
( कमं.) । 

--बिगद़ना, सु., रुग्ण ( वि. ) भू; विवमिषत्ति 
( सन्नंत ) । 

तबीव, संप. (अ.) देयः, चिकित्सकः, भिषजु(धु.) 

तबेळा, सं. पुं. (अ.) मंदुरा, अश्व-वाजि,-शाला। 

तभी; क्रि. वि. (दिं. तव + ही) तत्क्षणं, तत्कालं, 
तदैव २. तेनैव कारणेन, इति हेतोः । 

—से, क्रि. वि., तदारभ्य, ततः प्रसृति । 

तमंचा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “पिस्तौळऋू? । 

तम, सं. पुं. [ सं. तमस्‌ ( न. ) ] अन्धकारः, 
तिमिरं, ध्वान्तं, तमिस्रं-ख्रा २. प्रङृतेस्तृतीयो 
युणः ( साख्य ) ३. क्रोधः ४. अज्ञानं, अविद्या 
५. कारिमन्‌ (पुं. ), श्यामता ६. मोहः 
७. पापं ८. नरकः-कम्‌। 

तम, सन्नी. (अ.) इच्छा २. रोभः। 

तमक, सं. खली. ( हिं. तमकना ) आवेशः, 
उदगः २. क्षिप्रता, त्वरा ३. क्रोधः, कोपः ४. 
दपः, अभिमानः ५. ( कोपांदिभ्यः ). अरुणा- 
ननता । 

तसकना,क्रि. अ.(अनु.)(को पादिभ्यः) अरुणानन- 
छोहितवदन ( वि.) भू २. अत्यन्तं कुप ( दि. 
प. से. )। पे 

तमगशा, सं. पुं. (तु.) पदक, कौरविं-प्रतिष्ठा, मुद्रा । 

तमचर, पुं. ( सं. तमीचरः ) राक्षसः, निशा- 

चरः, पिशाचः २. उल्लूकः, घूकः, कोशिकः। 
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तमचुर-,चूर-चोर, सं- पुं. ( सं. तान्रचूडः ) 
कुट्टः, काशः, चरणायुधः | 

तमतसाना, क्रि. अ. ( सं. तान्रं> ) ( क्रोधात-` 
पादिभ्यो सुखं ) अरुणी-रक्ती भू , अरुणानन- 
लोहित्मुख ( बि. ) जन्‌ ( दि. भा. से. ) । 
तमतमाहट, सं. स्री. ( हि. तमतमाना ) 
( क्रोधादिजा ) अरुणवदनता, लोहिताननता | 

तमन्ना, सं. खी. ( फ़ा. ) अभिलाषः, आकांक्षा | 
तमस, सं. पुं. दे. 'तम!। 

तमस्सुक, सं- पुं. (अ. ) ऋणपत्रं, समयलेखः,- 
आधिकरणिकपत्रम्‌ । 

तमा, सं- ल्ली. (अ. तमअ ) लोभः, वित्तेहा । 
तमाकू-खू , सं. पुं. ( पुत. उबेंको ) तान्रकूटः, 
तमाखुः. बजरंगी, कृमिन्नी, धूम्नपत्रिका, क्षारः 
पत्रा, सुरती । 

¬ पीना, क्रि. स., धूमं पा ( स्वा. प. अ. ),. 
धूमपानं कृ। 

तमाचा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “चपत? । 

तमाम, वि. ( अ. ) समस्त, समग्र, सम्पूर्ण २. 
समाप्त, अवसित । 
काम तमाम करना, सु., व्यापर्द-सृ (परे: ) । 

तमाछ, सं. पुं. ( सं. ) कालस्कन्धः, काल-नी ल,- 
तालः, मद्दाबलः । 

तमाशबीन, से. पुं. ( अ. तमाझः+फ़ा बीन ) 
दशक प्रेक्षकः २. पाश्व-समीपःःस्थः ३. सामा-- 
जिकः, पारिषद्यः ४. वेइयागाभिन्‌ । 
तमाझवीनी, से. ल्ली. ( अ.+फ़रा. ) वेश्याः 
गामित्वम्‌ । 

तमाशा, से. पुं. ( अ. ) नाटके २. रूपकं 
कौतुके, चमत्कारः, इझ्यं ३. अद्‌सुत-वि लक्षणः, 
व्यापारः । 

¬ करना, क्रि. स., नट-निरूप-प्रयुज ( चु. ), . 
अभिनी ( स्वा. प. अ. )। 

¬ करनेवाला, सं. पुं.. नटः, अमिनेत्‌ ( पुं. ) 
“>गाह, सं. खी., रंग,-शाळा-भूभिः ( खी. ), ` 
` याटकणृइम्‌। 

तमाशाई, दे. 'तमाशबीन? । 

तमीज, सं- खली. ( भ. ) विवेकः, परिच्छेदः) 
विवेचनशक्तिः ( स्री. ) २. .ज्ञानं, बोधः 
३. सभ्यता, शिष्टाचारः, विनयः । 

तमोगुण, सं. पुं. ( सं- ) प्रकृतेस्तृतीयः (अधमः) « 
शुणः। 
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तमोगुणी, वि. ( सं-णिन्‌ ) अधमबृत्तिक, तमो- | तरणि, सं- खी. ( सं- ) तरणी, नोका । से. पं. 


गुणप्रधान । 

तमोळी, सं- पुं. दे. “तम्बोली? । 

तय, वि. ( अ. ) समाप्त, अवसित २. निश्चित, 

« नियत ३. निर्णीत । 

तरंग, सें- जी. ( सं पुं. ) भंगः, भंगी-गिः(स्री.) 

बीचीःचिः ( ज्जी. ), ऊमा-मिः ( सनी. ). लददरी- 

रिः ( ली. ) कल्लोलः, जलूलता, उत्करिका 
२. स्व॒रलहरी, ३. मानसळइृरी, चित्ततरंगः, 
छन्दः, छन्दस्‌ ( न. ) । 

'तरंगित, त्रि. ( सं- ) कछोलमय [ यी (ल्ली.) ] 

नतोन्नत- भंगिमत्‌. [ ती (ली) ॥ | 

:तरंगी, वि. ' सं---गिन्‌ ) सभंग, ऊर्मिमत्‌ , 

कल्लोलवत्‌ २. स्यैर, स्वेरिन्‌ , कामचारिन्‌ , 
"स्वच्छन्द || 
तर, वि. ( फ़ा. ) आद्रे, ङिन्न २. शीतल २. 
इरित, सरस ४. स्निग्ध, चिक्कण ५. समृद्ध, 
चनाठ्य । 

.तरकश, सं. पुं. ( फ़ा. ) इपुधिः ( पुं. ), निषंगः, 

तूणीरः-रम्‌ । 

तरकारी, सँ- ली. ( फ़ा. तरः=शाक ) 

'शिग्मुः ( पुं. ), हरितकं २. पकशाकः-ं, व्यञ्जनं 

३. मांसम्‌ ( पंजाब )। : 

-तरकी, सँ- ल्ली. [ सं- ताटं(ड)कः ] कणे,-दपेण:- 

सुकुरः, कर्णिका, कणेभूषणभेद्‌ः । 

-तरकीच, सं- ज्र. (अ.) युक्तिः (स्त्री. ) 
| उपायः, प्रयोगः २. रचनाप्रणाली, निर्माण- 
| विधिः ( पुं.) । 
तरक्की, सं- ली. ( अ. ) उन्नतिः-वृद्धिः ( स्री. )। 
तरखान, सं- पुं. ( सं- तक्षन्‌) वरडंकिनः-किन्‌ 

तक्षकः, त्वष्ट, छाद्‌ः | 
-तरगीब, सं- स्री. ( अ. ) प्रेरणा, उत्तेजना, 
प्रोत्सा इनम्‌ । 
—_देना, क्रि. स. प्रर-प्रोत्सद्‌ उत्तिज प्रवृत्‌ (प्रे.)। 
-तरजीह, ली. ( अ. अंधिमानं, अधिक,;रुचिः 
( ज्ञी. )-अनुरागः-मानं, वृत्तिः ( री. ) वरता । 
-तरजुमा) से. पुं. (अ. ) दे. “अनुवाद? । 
-तरज्ञुमान, सं- पुं. ( अ. ) अनुवादकः, भाषा- 
न्तरकारः । 


देशान्तरगमनं, सन्तरणम्‌। 


~ 


[२७० ] 


-तरण, सं. पुं- ( सं. न. ) पारगमन, प्लवनपूरवेक- 


तरसना 


— 


सूर्य: २. किरणः। 


=-तनुजञा, सं. खनी. ( से. ) यमुना । 
तरणी, सं- स्री. ( सं- ) दे. “नाव? । 
तरतीब, सं- खरी. ( अ. ) अनुक्रमः, विन्यासः, 


व्यवस्था, यथास्थानं स्थितिः ( सती. ) । 


--वार, क्रि. वि., यथाक्रमं, क्रमशः+ क्रमेण । 
तरदीद, सं- जली. ( अ. ) प्रत्याख्यानं, खण्डनं, 


निरासः, निराकरणम्‌ । 


तरना, क्रि. स. ( सं. तरणं ) दे. 'तैरना? (२.), 


मोक्षं-सुक्ति-ननिःश्रेयसं अधिगम्‌ । , 


तरफ़, सं. ल. (अ. ) दिश (` ८) दिशा, 


आशा, काष्ठा, ककुम-दरित्‌ ( खी. ) २. पाइव:- 
इव, पक्षः | क्रि. वि., अभि, प्रति, अभिमुखं, 
उद्दिश्य, दिशि, दिशायाम्‌ । 


--दार, सं. पुं.. पक्षपातिन्‌ पक्ष्यः, पक्षौयः, 


पाइवं( हिव )कः । 


—दारी, सं. खी., पक्ष,"पातः-अवलम्बनं -्रहणम्‌। 
—दारी करना, क्रि. स., पक्षं अवलम्ब्‌ ( स्वा. 


आ. से. )ग्रह ( क्र. प. से. ) । 


दोनों--क्रि. वि., उभयतः, उभयत्र । 
सब-या चारों--, क्रि.+ वि. समन्तात्‌, 


समन्ततः, चतुद्दिक्ष, सतत्र, विश्वतः, परितः, 
असितः । 


तरफ़ेन, सं-पुं. (अ.) उभौ पक्षो, अयिप्रत्यर्यिनौ। 
तरबूज्ञ, सँ- पुं. ( सं- तरंबुज। मि. फ़ा. तबुज्ञ ) 


काछिंगं, गोडुंबं, सेड, ( न. ), मांसफल्स्‌। 


तरमीम, सं ल्ली. ( अ.) संशोधनं, विशुडिः 


(सन्नी. )। 


तरल, वि. ( सँ-) चंचल, कम्प्र, कंपन २ 


अनित्य, क्षणिक ३. द्रव, प्रवाहिन्‌ ४. भायुर) 
भास्वर । 

तरला, सं. स्त्री. ( सं. ) यवागूः, भाणा, उष्णिका 
२. सुरा ३. मधुमक्षिका । 

तरवन, सं. पुं., दे, 'तरकी? २. दे. कर्णफूर' । 

तरवर, सं. पुं. (सं. तरुवरः) मदह्दाइक्षः २° 
पादपः । 

तरस, सं. पुं. ( सं- त्रसः > ) पा, अलुकम्पा, 
करुणा । 

— खाना, क्रि. स., दय्‌ ( स्वा. आ. से; षष्ठी के 
साथ), अनुकम्प्‌ ( भ्वा. भा. से- ), दर्यां क 
( सप्तमी के साथ )। 


| तरसना, क्रि. भ. ( सं. र्षणं ) तुष्‌. ( दिं प 
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तरसाना 


से, ), अत्यन्तं अमिलप्‌ ( भ्वा. दि. प. से. )- 
हद ( चुः, चतुर्थी के साथ )-कांक्ष-वांछ ( दोनों 

स्वा. प. से. ), लब्धुं आकुलीभू । 

तरंसाना, क्रि. स.) व. “तरसना? के प्रे. रूप । 

तरसों, क्रि. वि. ( सं. तृतीय + श्वस्‌ ) तृतीयो 
गत आगामी वा दिवसः; +इतरइवः ( अव्य. ) | 

तरह, सं- ज्ली. ( अ. ) जातिः ( सन्नी. ), 
भेदः,विथा ( समासांत में ) २. रचनाप्रकारः, 
घटनं ३. शेली, रीतिः (स्त्री. ) प्रणाली ४. 
युक्तिः (स्ली.), उपायः ५. वत्‌-इव-तुल्य,-उपम । 

अच्छो, क्रि. वि., सम्यक्‌ , साधु, सुध ( सव 
व्य), सु-(सुमा[सादि में )। 

इध्त--,क्रि. जिं..८इवत्थं. एवं, अनया रीत्या । 

उस, क्रि. वि., तथा, तया रीत्या। 

किस, कि. वि., कर्थ, केन प्रकारेण । 

जिस, क्रि. वि., यथा, येन प्रकारेण । 

` बुरी--, क्रि. वि., कु-दुर्‌:,असम्यक्‌ इ. । 

इर, क्रि. वि.- सवथा, सर्बप्रकारेण । 

“देना, सु. उपेक्ष-क्षम्‌ ( स्वा. आ. से. ) । 

तराई, सं. ली. ( सं. तलं> ) उपत्यका, पर्व- 

' तासन्नभूः (स्त्री. )। 

तराज्ञ , सं. पुं. ज्ञी. ( फा.) तुला, मापनः, 
धटः, तुलायंत्रं, तौलम्‌ । 

—की रस्सी, सं. ख्ली., शिक्त्या । 

तरावोर, वि. ( फ़ा. तर+हि. वोरना ) अति,- 
सिक्त-किलन्न । 


तरावर, से. सली. ( फ़ा. तर ) आद्रता, |. 


क्लिन्नता २. शीतळता ३. क्लांतिहरः पदार्थः 
४. स्निर्धभोजनम्‌ । 

तराशना, क्रि. 'स. ( फा. ) दे. 'काटना?, 
'कतरना? । 

तरी, सं. सन्नी. ( से.) तरिः ( जरी: ), नौका । 
तरी, सं. सी. ( फ्रा. ) आद्रता, क्लिन्नता 
२. शीतलता ३. उपत्यका ४. कच्छः-च्छम्‌ । 
तरीका, स पुं. ( अ. ) रीतिः ( ज्री. ), प्रकारः, 
शेली २. आचारः, व्यवहारः, अनुसारः 
र उपायः, थुक्तिः ( स्री. ) । 

रे, सः पुं. ( सं. ) पादपः, द्रुमः, दे. 'वृक्षः । 
तरुण, वि. तथा से. पं. ( सं. : 
खमा पुं [ ( सं. ) युवकः, दे. 
तरुणाई, सं. सनी. 


दे. “जवानी? TR 3 3 त 
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तरुणी, वि. स्री. तथा सं- जी: ( सं- ) युवतिः 
( खरी. ) दे. “युवती? । 

तरेरना, क्रि. स., (सं. तियक+ हवि. 'देरना ) 
िर्यक्‌ःबन्रंसाचि ( सब अब्य० ) हश ( स्वा. 
प. अ.) २. त्जनवजंनाथ् वक्रं ईक्ष ( स्वा. 
आ. से. ) 
तरोई, सं. ल्ली., दे. तुर? । 

तरौना, सं. पुं. दे. 'तरकी? २. दे. 'कर्णफूल' 
तक, से. पुं. ( सं. ) हेतुः ( पुं. ), युक्तिः- 
उपपत्तिः ( स्री.) २. आन्वीक्षिकी, न्यायः) 
ङहापोहः १. विदर्धोक्तिः (श्ली.) ४. ब्यं्यम्‌ । 
वितर्क सं- पुं. ( सं- ) वादविवादः, वाद- 
तिवादः, इवेतुवाइः २. संशयः, संदेहः) 
विकल्पः, आ-परि-वि-शंका । 

विद्या, से. स्री. (सं-) तक-न्याय,-शाख्- 
विद्या, तकः, न्यायः । 

तक, सं: पुं. ( अ. ) त्यागः, विंसर्जेनम्‌। 
तकश, सं. पुं., दे. 'तरकश? | 

तज्जं, सं. खरी: ( अ. ) रीतिः (स्त्री: ), जेली) 
प्रकारः २. रचनाम्रकारः, घटनम्‌। 

तजन, सं. पुं. ( सं. न. ) तजना, मयप्रद्शनं, 
भत्सँनम्‌ , दे. 'डॉटडपट? । 

तजेना, क्रि. स. ( सं. त्नं ) दे; 'डॉटना? । 
तर्जनी, सँ. सन्नी. ( सं. ) प्रदेशिनी, अंगुष्ठ- 
समीपांगुली । 

तपंण, सं. पुं. ( सं. न. ) तृप्तिः ( स्री. ), 
प्रीणनं, संतापणं २. पित्रादिस्यो जलदानं 
/ ( धरम्‌.) । 

तळ, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) मूळ, अधोभागः, 
२. बुध्नः उपष्टम्मः ३. पाद-चरण,-तळं 
४. करतल:-लं, प्रहस्तः । ४. चपेटः, चर्पटः 
नरक-पाताळ,-विशेषः । द ‘3 
तलक, अव्य., दे. "तक?। 

तलख़, वि. ( फ़ा. ) कड, कड़क २. अभ्रिय, 
अचिष्ट । -‘R- 

तळछुर, सं. जरी. (सं. तरळंन- हिं. छेटना ) 
तलमळं, किल्क॑, किट्टं, खळ, मळः-ल, शेषः-ए, 
उच्छिष्टं, अव-सं,-करः, असार्‌ः। 

तलना, क्रि. सं. ( सं. तलने ), ( घृततैरादिषु ) 
अस्जू ( तु. उ. अ. भुञ्जति, चु. भर्जयत्ति)- 
पच्‌ ( स्वा. प. अ. )-सुज्‌ ( स्वा. आ. से.» 
भजेते ), तल ( स्वा, प. से, पाकराजेइवर )। 
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तलफन। 


सं. पुं., ( घृतादिपु ) भर्जन-पचनम्‌। 
तला हुआ, वि., भ्रष्ट, भजित, घृतपक्क इ. | 
तलरूफना, क्रि. अ., दे. “तड़पना? । 

तलफी, सं- स्री. ( फ़ा. ) ध्वंसः, विनाशः २. 
क्षतिःहानिः ( स्री. ) | 

तलफ्‌ फुज, सं- पुं. (अ. ) उच्चारणम्‌, भाषण- 
विधिः ( पुं. ) । 

तलब, सं. ज्ञी. ( अ. ) वेतनं, शतिः ( खरी. ) 

२. आकारणं, आह्वानं ३. लिप्सा । द 
तलवगशार, वि. ( फ़ा. ) इच्छुक २. प्रायन्‌ । 
तळवाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) *आकारण-आहान” 

शुल्कः-कं २. साक्ष्यशुल्कः-कम्‌ । 

तरूवी, सं: खरी. (अ.) आकारणं-णा, आहानम्‌। 

तळवा, सं. पुं. (पुं. तलः-लं) चर ण-पादऽतळम्‌ । 

चाटना, 

—तले हाथ रखना, |, दे. 'खुशामद करना? 

“-सहलाना, 

--तलवार, सं- स्त्री. [ सं. तरवारिः. ( पुं. ) ] 
खडगः, असिः. निर्खिशः, चंद्रासः, कौक्षेयकः) 
करवा(पा)लः, कुपाणः-णी, ऋ( रि )छि- ( पुं. ) 
शरगर्भः) विजयः, दुरासदः, धर्मपालः । 

~ खींचना, क्रि. स., असिं कोशात्‌ उदश्चः 
निष्कृष्‌ ( स्वा. प. अ. )। 

--चछाना, क्रिः -स., खड॒ग चल ( भे. ) 
असिना प्रह्व ( भवा. प अ- ) । 


. —चळानेवाळा, सँ. पुं आसिकः, खड्गधरः, 


खड्गिन्‌ । . 

तला, सं: पुं: ( से. तलःछं ) अधोभागः, बुध्नः 

` २. उपानत्तलम्‌। 

तलाक, सं. पुं. (अ- ) विवराह-दांपत्य-उच्छेदः- 
निराकरणं, त्यागः । ` 

तलाश, सं- खी. ( तु. ) अन्वेषणं, मागेणम्‌। 

तळाशी, सं- खी. ( फ़ा-) देह-गेह-परिच्छद,- 
अन्वेषणा-निरीक्षा । 

--लेना, क्रि. स., देइं-गेई-परिच्छदं 
( दि. प. से. )निरूप्‌ ( चुः )चिरीकष्‌ ( भ्वा- 
जा. से- ) | 

तळी, सं- ल्री., दे. “तरू? तथा 'तला? । 

तलुआ, सं- पुं., दे. 'तलूवा? । ॒ 
तळे, क्रि. वि. ( सं- तळं > ) अधः, अधस्तात्‌ , 
 नीचेः ( सब अव्य. ) । 
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| अधः, ` अधस्तात्‌ ; उपरि, उपरिष्टात्‌ वा 


२. अक्रमं, विपर्यस्तं, संकी णै, अव्यवस्थितम्‌ । 

तलेया, सं. खरी. ( हिं. ताळ ) झुद्र-ु+-तडागः- 
कासारः-सरस ( न. ) 

तल्प, सं. पुं. ( से. -पुं. न. ) आस्तरः, आस्त- 
रणम्‌ #विस्तरः २. पत्नी, भायाँ । 

--कीट, सं- पुं. ( सं.) ओकणः, मत्कुणः, 
उददंशः-। 
--ज, सं. पुं. (सं-) नियोगज,-पुत्रः-सुतः, 
क्षेत्रजः । ` 
तज्ञा, सं- पुं. ( सं. तलःलम्‌ ) उपानत्तलम्‌। 
२. दे. 'मंज़िल? । 

तचरा, सं. पुं. ( से. ) तकारादिवर्णपंचकम्‌ । 

तचा, सं. पुं. ( दिं. तवना ) तप्तकम्‌ । 

तवाज्ञा, सं ली. ( अ.) सत्‌ ;कारः-कृतिः- 
( स्री. )-क्रिया, अतिथि,-सेवा-सत्कारः, आतिथ्यं 
२. निमंत्रणम्‌ । 

तवारीख़, सं- जी. ( अ., तारीख का बहु. ) दे. 
“इतिहास? । 

तवी, सं. ल्ली. ( हिं. तवा ) ऋची(जी)षम्‌ । 

तशर्वीस, सं. ली. (अ.) रोग+निर्णय+निदानम्‌। 

तशरीफ़, सं. स्री. (अ.) महत्वं, गुरुत्वं, प्रतिष्ठा । 

--रख़ना, सु. उपविश ( तु. प. अ. ), विराज्‌ 
(स्वा. आ. से. ), 

लाना, सु., आगम्‌ , आया ( अ. प. अ. )। 

--ले जाना, सु., प्रस्था ( भ्वा. आ. अ. ) प्रया 
( उक्त दोनों मुद्दावरों में आदरार्थ वहुवचन का 
प्रयोग करना चाहिए। उ. आप तशझरौफ़ 
रखिए = उपविशन्तु औमंतः इ. ) । 

तश्तरी, सं. खरी. (फ़ा.) हाराविका, *स्थालकम्‌। 

तसकीन, सं- खली. ( अ..) आ-समा,"श्वासः 
आसन, पेयम्‌ । 

तसदीक़, से. सली. (अ.) सत्यापनं, सत्याकारः। 

—करना, क्रि. स., सत्यापयति ( ना. धाः ) 
प्रमाणी कु । | ; 

तसचीह, सं. री. ( अ. ) जपमाला, माला! _ 

तसमा, से. पुं. (फ़ा) चमे,पट्ट/-बंधः, वध्री’ 
नध्री २. उपानदूबंधः। _ 

तसला, सं. पुं, ( फ़ा. तरत ) ऋचीकम | 

तसलीम, सँ. ली. ( अ. ) नमस्ते, नमस्कारः 


के उपर या ऊपर तळे, क्रि. नि» अन्योन्यस्य | प्रामणः २. अभ्युपगमः, अंगी-स्वी,कारः | 
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« तसल्ली, सं. जरी. ( अ. ) सांत्वना, आश्वासन | ताती,सं. स्त्री. (हिं ताँता) आवली-लिः (न्नी.); 


२. शांति: (स्त्री. ), भ्यम्‌ । 
तसबीर, सं. खी. ( अ. ) चित्रं, आलेख्यम्‌ः। 
तस्कर, सं. पु ( सं. ) नचौरः २. दस्युः | 


, सं. पुं. (सं. त्रिशूकः>) पच्चाङ्गमानम्‌। | तांत्रिक, सं. पु. (सं. ) तंत्रशास्त्रविद्‌ (पुं.), « 


तह, सं. खी. (का.) तलं, अधस्तलं, अघोमागः, 
मूळं २. बुध्नः, उपष्ट॑भः ३. तरं, पृष्ठं, पृष्ठभागः 
४, स्तरः ५. व्यावृत्तिः (स्त्री. ), व्यावततेनं, 
पुटः-टं, भंगः ६. तत्त्वं, सारः । 

करना, क्रि. स., पुट्यति (ना. था. ), 
व्यावृत्‌ ( प्रे. ), युणी-पुटी ङ । 


--तक पहुँचना, मु., तत्वं अवगम्‌, रहस्यं 


बिदू ( अ. प. से. ) । 

तहक़ीक़ात, सं. ख्री.. ( अ. तहक़ीक़ का बहु. ) 
अनुसंधानं, अन्वेषणं, गवेषणा । 

तहस्नाना, सं. पुं. ( फ्रा. ) भूमिगृहं, तलगृहं, 
गुप्तिः ( सतनी. ), आंतभौंमकोष्ठः । 

तहज्ञीब, सं. रती. (अ.) सभ्यता, रिष्टाचारः । 

तहमत, सं. स्त्री. ( फ़ा. तहवंद ) +पुटवंधः, 
+धौतिका । 

तहरीर, सं. .ज्ी. (अ.) लेखः, छिखितं 
२: लेखशैली ३. नि-प्र,-बंधः ४. प्रमाणपत्रम्‌ । 

तहलका, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'खलब ली? । 

तहस-नहस, वि. (देश.) वि-, नष्ट,प्र-वि-,ध्वस्त । 

तहसील, सं. र्नी. ( अ.) क्रोदग्राह:, राज- 
स्वसंग्रहः; समाहरणं २. राजस्वं, आयः, 
आगमः, उदयः ३. उपमंडलं ४. उपमंडले- 
श्वरकार्याल्यः । 

--दार, सं. पुं., उपमंडलेशः-श्वरः । 

दारी, सं. सनी. उपमंडलेश्वर,-कार्य-पदभ्‌ । 

नायब तहसीलदार, सं. पुं. (का. +अ.--फ़ा.) 
उपमंडलेश्वरसहायकः । 

w 

तहा, क्रि. वि. (सं. तद्‌> ) तत्र, तस्मिन्‌ 
स्थाने, तत्स्थाने । 

तागा,-सं. पुं., दे. “राँगा? । 


तांडच, सं, पुं. ( सं. न. ) पुरुषनृत्यं २. उद्धत 


नृत्यं ३. शिवनृत्यं ४. तृणभेदः । 
2225 स्त्री. (सं. तंतुः ) आंत्र,सज्न-गुण: 
" मावी, प्रत्यञ्चा, धनुर्गुणः ३. सूत्र, गुणः 
२४. वीणातंत्ंत्री । 
ताता, सं. पुं. [ सं. ततिः [( न्नी. ) ] पंक्तिः 
(स्री. ), श्रेणी-णि: (स्ली.)। 
१८ 
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पंक्ति: (स्त्री, ) २. संततिः ( खरी, )। 
ताती, सं. पुं. ( हिं. ताँत ) तंतुवाय: -पः, 
पटकारः । 


२. मोहिन्‌, कुहककारः । वि. तंत्रसंवंधिन । 
त्पबा, सं. पुं. ( सं. ताम्रं ) ताम्नक॑, म्लेच्छमुखं, 
रवि,-लोह॑-प्रियं, सुनिपित्तलं, लोहितायसम्‌ । 
तांबूल, सं. पुं.'(सं. न. ) पर्ण, नागवल्लीदलं, 
दे. “पान? २. पर्णवीटी-टिका-टिः (स्त्री. ) ३. 

पूगं, पूगफलम्‌। « 
ताइ, सं. स्त्री. ( हिं. ताया ) ज्येष्ठपितुव्या । 
ताइँ?, सं. ख्री., दे. “तवी? । 


ताइँद, सं. खरी. (अ. ) समर्थनं, अनुमोदनं, 


पुष्टिः (स्नी.), दृढी,-करणं-कारः, उपोद्ृलनम्‌ । 
ताऊ, सं. पुं., दे. 'ताया?। 
बछिया के ताऊ, सु., वलीवदे: २. मूखेः । 
ताऊन, सं. पुं.-.( अ. ) दे. “प्लेग । 
'ताऊस, सं. पुं. (अ. ) मयूरः 'शिखंडिन्‌ २. 

मयूराकारो वाद्यभेदः. Fs 
तर्त ताऊस, सं. पुं.,. मयूरासनं २, शाहजहा- 
, नस्य.मयूरसिंहासनम्‌ । न 
'ताक!, सं. पुं. ( अ. ) -कुडथविंवर', भित्तिगतंः 

तै, आलयः २. कुडथ,-फल्कः-कं ३. असमः 


विपम,-संख्या-अंकः । वि. अनुपम,” अद्वितीय, 


निपुण छ; ; 


--जुफ़्त, सं. पुं. ( अ.+-का. ) समविषमन्नीडा, | 


द्यतभेद्‌ः | _ 

--पर रखना, सु-, परित्यज्‌ ( भ्वा. प, अ. ), 
उञ्झ ( तु. .प. से. ) । 

ताक, सं. सन्नी. ( हिं. ताकना ) अवलोकनं, 

` इक्षणं, दर्शनम्‌ २. अनिमिपदृष्टिः (स्त्री. ) 

: ३. अवसरप्रतीक्षा ४. अन्वेषणम्‌ । 

"झोंक, सं. स्त्री, असक्दवलोकन २. निमुतं 

" वीक्षणं ३. निरीक्षणं ४. अन्वेषणम्‌. :. : 
ताकत, सं. खली, ( अ.) वळूं, शक्तिः (क्रीः) । 
चर, वि. (अ.+ फा. ) यवत्‌, शत्तिमत्‌ः।- 
ताकना, क्रि. स. ( सं. तकंगं> ) अनिमिं(मे) 
पं इश ( भ्वा. प. अ. )-अवलोक्‌ ( चु. ) २. 
निमुतं ( छिद्रेण ) इक्ष्‌ ( स्वा. आ. से. ) ३. 
अव-निर्‌ ,ईक्ष्‌ ४. हंतुं निभृतं स्था (स्वा. 
प, अ. )। {SR 
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ताकि, अन्य. ( फ़ा. ) तथा'"'यथा, यथा । 

ताकीद्‌, सं. ज़ी. ( अ. ) प्रबलानुरोधः, दृढाः 
द्वेशः, पुनः स्मारणम्‌ । 

करना, क्रि. स., सानुरोधं आदिश्‌ ( तु. प. 
अ. ),पुनः-दृढं स्मृ ( प्रे. ) । 


` त्ताग-गा, सं. पुं. ( सं. ताकंव>>) तंतुः ( पुं. ) 


डोरः, युणः, शुल्वम्‌ । 

तागड़ी, सं. ख्री., दे. 'करधनी' । 

ताज, सं. पुं. (अ.) राज-म( झु )कुट, 
किरीटः-रर्म्‌ । 

--पोशी, सं. खो. (अ.+फ़ा.) राज्याभिषेकः, 


सुकुटपरिधापनम्‌ । 
ताज़गी, सं. जली. ( फ़ा. ) हरितत्वं २. प्रफुञ्ञता 
३. नवीनता । _ 
ताज़ा, वि. (फ्रा. ) हरित, सरस, २. नव, 
नूतन, प्रत्यग्र ३. श्रान्तिशुन्य, सञ्ज । 
मोट, वि., इृढांग, बलिष्ठ, सबल । 
ताज़ियाना, सं. पुं. (फ्रा. ) अश्वताडनी, कशा- 
पा, प्रतोदः । 
ताज्ञी, सं. पुं. ( फ़ा. ) *अरवाश्वः २. सगया- 
कुक्कुरः, विश्वकद्रः (पुं.) । वि., अरबदेशीय । 
ताज़ीम, सं. खी. ( अ. ) सत्कारः संमानना । 
ताज्ञीर, सं. खी. (अ.) दंडः, अर्थदंडः, निग्रहः । 
ताज्ञीराते-हिंद्‌, सं. ज्री., भारतीयदण्डसंहिता। 
ताज्जुब, सं. पुं,, ( अ. तभज्जुब ) आश्चर्य; 
विस्मयः । , 
ताड, सं. पुं. ( सं. तालः) दीर्षस्कन्धः, ध्वज- 
द्रुमः, तरुराजः, महोन्नतः, लेख्यपत्रः २. 
ताडनं, प्रहारः ३. महा,-रवः-ध्वनि: ( पुं. ) । 


तुकन्या । 


४. गुणनम्‌ । | 
ताडना क्रि. स. ( सं. ताडनं ) तडू ( चु. ), 
अभिहन्‌ ( अ. प. अ. ), आददन्‌ (अ. प. अ.), 
तुद्‌ ( तु. उ. अ.), प्रह (भ्वा. प. अ.), 
२. दंड (चु.), शास्‌ ( अ. प. से. ) ३. तजे. 
नि्मेत्स_( चु. आ. से.)। सं. ज्नी., दे. 
“ताडन? ( १-३ )। 

ताईने योग्य, विं., ताडनीय, आहन्तन्य, दंड्थ, 
तरज॑नीयं इ. । : 


्ञाड्नेवाला, सं..सन्नी., ताडकः;,दंडयि ठु;'तर्जकः। , 


ताड़ा हुआ, वि.,ताडित, अभिहत, दंडित, तजित्त। 

ताड्ना२, क्रि: स. ( सं. तकंणं ) तर्क, ( चु. ), 
अनु-मा (जु: आ. अ.), ऊद्द (स्वा. आ, से.) । 

ताड़ी, सं. ख्ली. ( सं. ताली ) तालकी, तार, 
रसः-आसवः-मद्यं, तारिका.। 

तात, सं. पुं. ( सं. ) पिठ ( पुं. ), जनकः २. 
पूज्यः, गुरुः ( पुं. ) रै. ( प्रायः छोटों के ए 
संबोधन में ) वत्स, प्रिय, अंग । 

तातार, सं. पुं. ( फा. ) दे. “तूरान' । 

तातील, सं. खी. (अ.) अवकाशः, अनध्याय- 
विश्राम,दिवसः । 

तात्कालिक, वि. ( सं. ) तत्कालभब २. सम- 
कालीन, यौगपदिक । 

तात्त्विक, वि. (सं.) वास्तविक, ` यथार्थ, 
परमाथे । 

तात्पर्य, सं. पुं. (सं. न.) अर्थः, आशयः 
अभिप्रायः, भावः २. तत्परता, तत्परायणता। 

तादात्म्य, सं. पुं. (सं. न.) अभेदः, अभिन्नता, 

सायुज्यम्‌, तद्र्पता। ` 

तादाद, सं. जी. (अ. तअदाद) संख्या, गणना । 

ताहश, वि. ( सं. ) ताइक्ष, तत,सइश-तुत्य- ` 

समान, तथाविध । 

तान, सं. स्त्री. ( सं. ) गानांगविशेपः, आलापः; 

लयविस्तारः २. विस्तृतति:ततिः (स्त्री. ); 

विस्तारः । 

--पूरा, सं.पुं. (सं. तुंबरं) *तानपूरः, वीणामेदः । 

तानना, क्रि. स. ( सं. तनन॑ ) प्रःवि-तन्‌ ( त. 

उ. से. ), आयम्‌ (भवा. प. अ. ) दौषीं कृ. 

बिस्तःविस्तृ ( प्रे. ) लंबअस ( प्रे. )। 


.| तानकर, सु-, वरेन, पूर्णशक्तथा । 
ताडन, सं. पुं. (सं. न. ) प्रहरणं, आहननं,` 
आघातः, प्रहारः २. तरज॑नं ३. दण्डः, शासनं , 


तानकर सोना, सु., निश्चितं स्वप्‌ (अ. प. अ.) । 
ताना), सं. पुं. (हिं. तानना ) तान्तवम्‌, अन्वा 
नाहतंतवः ( पुं. बहु. ) । 
बाना, अन्वानाहतिर्यक्तंतवः ( पुं. बहुः ) 
तान्तबौतू ( पुं. दवि. ) । 

तांना,* सं. पुं. ( अ. ), व्यंग्य-वक्र छेक-मंगिः 
बचनं-वाक्यं-उक्तिः ( स्री. ), कराक्षाक्षेपः । 
ताना,3 फ्रि. स. ( सं. तापन॑ ) दे. “तपाना?। - 
--मारना, क्रि. स., मंग्या-बयंग्येन आक्षिप्‌ 
(तु. प. अ.), वक्रोक्तथा-कटाक्षेण उपन्यसं 
(दि. प. से. )व्याहं (सवा, प. अ.) ।' | 
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तानाशाह 


[ २७ ] 


तारपीन | 


तानाशाह, सं. पुं. ( हिं+फ्ा. ) एक,-अधिपति:- --पत्र, सं. पुं. (सं. न. ) ताम्रपट्टः-्टं २. 


अधिनायकः । 
शमी र्जी. अधिनायकत्वं, पेकाधिः 
पत्यम्‌ । 
ताप, सं. पु ( सं.) उ(ऊ)ष्मन्‌ (पुं.), उष्णता, 
उष्मः, उत्‌-परि-सं,-त्तापः, दाहः २. ज्वरः २ 
खं, कष्टं ४. वेदना, मानसक्लेशः । 
--तिल्‍हली, सं. खी., प्लीहाभिवृद्धिः (स्त्री. ), 
प्लीहोद्रम्‌ । 
तापना, क्रि. अ. ( सं. तापनं ) पावकं-सयातपं 
आ-नि-सेव्‌ (भ्वा. आ. से. )। क्रि. स., दे 
'तपाना? 
तापसान, सं. पुं. ( सं. न. ) ऊष्ममानम्‌ । 
यंत्र, सं. पुं. (सं. न. ) १-२. ताप-ज्वर,- 
मापकम्‌ । 
तापस, सं. पुं. ( सं. ) दे. “तपस्वी? । 
ताब, स॑. खली. ( फा. । मि. सं. तापः ) ऊष्मः, 
उष्णता २. दीप्तिः ( त्री. ), आमा ३. सामर्थ्यं, 
साहसम्‌ । 
ताबड़तोड़, क्रि. वि. ( अनु.) अनवरतं, 
अविश्रान्त', सततं, अनवच्छिन्नम्‌ । 
ताबूत, सं. पुं. ( अ. ) शव,-पेटकः-संपुटः । 
ताबे, वि. ( अ. ) अधीन, वशव तिन्‌ । 
ताबेदार, वि. ( अ.--फ़ा. ) आशा,-पालकः- 
कारिन्‌ । 
तामजान, सं. पुं. ( हिं. थामना+ सं. यानं ) 
शिविकाभेदः । 
तामरस, सं. पुं. ( सं. न. ) रक्तोत्पलं, कोकनदं; 
२. सुवण ३. ताञ्रम्‌ । 
तामस, वि. (सं. ) तमोयुणिन्‌, तमोशुणयुक्त 
२. काळ, कृष्ण ३. अज्ञ ४. दुष्ट । सं. पु., सपंः 
२. उळूकः ३. क्रोधः ४. अंधकारः । 
तामसिक, वि. दे. “तामस” वि.। . 
तामिळ, सं. ख्जी. (देश. ) द्रविडजातिमेदः 
२. भाषाविशेषः । 
तासि्न, सं. पुं. ( सं. ) नरकविशेषः २. कृष्ण- 
पक्षः ३. क्रोषः ४. द्वेषः । 


तामीळ, सं. ख्री. (अ. ) आज्ञापालनं २. निष्प- 


त्तिःसिद्विः ( स्री. ) । 

ताम्र, सं. पुं. ( सं. न. ) ताम्रकं, सुनिपि तलम्‌ । 
“कार, सं. पुं. ( सं. ) ताम्र,-कुट्टः-उपजीवि न्‌ । 
¬ चूइ, सं. पु. ( स॑. ) कुक्कुटः । 
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तात्रफलकः-कम्‌ । 

ताया, सं. पुं. (सं. तातः>) ज्येष्ठःतातः, ज्येधः 
पितृब्यः, पितुरयजः । a 

तार, सं. पु. ( स॑. न. ) रूप्यं, रजतं २. तार 
धातु,-तंतुः-( पुं. )सूत्रं ३. ततद्ित्‌-विद्य॒त्‌, 
संदेशः-वाचां ` ४, सूज्ञ, युणः, तंतुः ( पुं. ) 
५. सततक्रमः, परंपरा ६. नक्षत्र, तारा, अहः 
७. सप्तकभेदः ( संगीत )। वि., उच्च, महत्‌ 
(ध्वनि आदि) २. भासुर ३. निर्मल, स्वच्छ । 

“देना, क्रि. स., वियुत्संदेशं प्रेष्‌ (प्रे. )प्रहि 
(स्वा. प. अ. )। 

कश, सं. पुं. ( हिं+का. ) तारकर्ष:-पंकः । 

--धर, सं. पुं., तारगृहम्‌ । 

—तार, वि., जीणे, विदीणे । 

--बर्की, सं. ख्री., तड़ित-विद्युत,-तारः । 

--तार करना, सु., (वख्नादिकं) तन्तुशः विद 
(प्रे. )खंड ( चु. ) । 

, सु., कमः परम्परा चुट (दि. प. से.) । 
--आँधना, सु., निरन्तर विधा(जु.उ.अ.)-क । 
तारक, सं. पुं. ( सं. ) तार:-रं-रा, भं., नक्षत्रं 

२. नेत्रं ३. कनीनिका, नयनतारा ४. मोचकः, 
मुक्तिदः ५. कर्णधारः । 
तारका, स॑. स्त्री. ( सं. ) नक्षत्रं, उड़ः २. कनी- 
निका, विबिची ३. वाछिपत्नी । 
तारकेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) शिवः, महेशः । 


तारकोल, सं. पुं. ( अं. कोलटार दे. ) 


तारण, सं. पुं. ( सं. न. ) पारनयनं, उत्तारणं, 
संतारणं २. मोचनं, उद्धारणं, निस्तारणम्‌ । सं. 
पुं., तारकः उद्धारकः, भवमयमोचकः २.विष्णुः । 
तारतम्य, सं. पुं. (सं. न. ) न्यूनःथिकता 
उत्कर्षापकषौं २. अन्तरं, भेद: | „ 

तारना, क्रि. स. ( हिं तरना ) पारं नी ( स्व 
प. अ. ), उत्‌-सं-, तृ ( प्रे. ) उतः, रूष्‌ ( परे. ) 
२. मोक्ष ( चु. ), निस्तृ ( प्रे. ), उद्‌ 
(स्वा. पः अ.), ( पापेभ्यः, भवभयात्‌.) 
सुच्‌ (प्रे. )। 

तारनेवाला, सं. पुं., मोक्षकः, मोचकः, निस्ता' 
रकः, उद्धारकः, सुक्तिदः 

तारपीन, सं. पुं. (अं. टरपेंटाइन ) सरल 
चीरपणे,तैह,सरल,्रवः-रसःस्यन्दः, शीतल: 
शी,वासःनेष्टः । 
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तारल्य, सं. पुं. ( स॑. न. ) तरलत्वं, तरलता; 
द्रवत्वं, प्रवाहिता २. कामुकता, ल॑पटता, 
कामान्धता । 

तारा, सं. पुं. (सं. खी.) तारःर, तारा 
उडुः ( पुं. ), नक्षत्रं, ऋक्षं, भं, , ज्योतिस्‌ (न.) 
२. कनीनिका, विंविनी ३. भाग्यं, नियति 
(स्री. )। सं. स्री., बालिपत्नी २. बृहस्पति 
भार्या । 

--हूटना, क्रि. अ.,- नक्षत्र-उल्का पत्‌ ( स्वा. 
ष. से.)। 

अधिप, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रः २. बालिः(पुं.) । 
--मंडल, सं. पुं. (सं. न. ) उद्धु-म-नक्षत्र, 
गणः। 

होना, सु., नभः चुव्‌ ( भ्वा. प. से. ), गगनं 
स्पृश ( तु. प. अ. )। 

तारीक, वि..(फ़ा. ) काळ, कृष्ण २. सतिमिर, 
निष्प्रभ । 

तारीकी, सं. खी. (फ़्ा.) कुष्णता २. अंधकारः, 


` तिमिरम्‌। 


तारीख़, सं. खरी. ( फ़ा. ) तिथिः ( पुं. सी. ), 
दिवसंः २. नियततिथिः । 

तारीफ़, सं. ज़ी. ( अ.) लक्षणं, परिभाषा 
२. स्तुतिः-नुतिः ( जी. ) ३. वर्णनं ४. गुणः, 
विशिष्टता । 

तारूण्य, सं. पुं. ( सं. न. ) यौवनं, कौमारम्‌ । 

तारेश, सं. पुं. ( सं. ) विधुः, सुधांशुः, चन्द्रः । 

तार्किक, सं. पुं. ( सं. ) तकंशान्नविद्‌ ( पुं. ) 
२. तत्त्वज्ञः, दाशंनिक: । 

ता, सं. पुं. ( सं. ) गरुइ, वैनतेयः, विष्णु- 
र्थः २. अरुणः ३. अश्वः ४. सर्प: ५. खगः । 

तालः, सं. पुं. (सं. तल्लः) दे. "तालाब? । 
२; करतलः-ऊ, प्रहस्तः ३. ताली, करतलध्वरनिः 
(षुं), करतारः-लकं ४. संगीते कालःक्रिया,- 
मानं ५. मल्लयुद्धे करतलेन वाइुजंघयोरास्फा- 
छनं 55 दे. “झाँझ? 

तालः, सं. पुं. (सं.) तुणराजः, मधुरस 
आसवद्रुः ( पुं. ) । 

--से येतार होना, सु., विताल ( वि. ) भू । 
ताछसखाना, सं. पुं. ( हिँ; तार--मक्खन ) 

|" कोकिलाक्ष $ कावेश्चः : कांडेक्षु $ ईश्वरः । 
_त्ताळच्य, वि. ( सं. ) काकुद-ताल,-स॑वंधिन्‌ । 


जज नस 
--वर्ण, सं. पुं. ( सं. ) ताछू चाय॑वर्णा:। (इ, ३ 


चबगे, यू , श्‌ )। 

ताला, सं. पुं. ( सं. तालकं ) तालः, ताठ-दार्‌,- 
यंत्रम्‌ । 

—छगाना, क्रि. स., तालकेन निरुध ( रु, उ. 
अ. )-पिथा (जु. उ. अ. )वंष्‌ (क्र. प. अ.) | 
तालाब, सं. पुं. (हि. ताळ+-फ़ा. आब ) 
तडा( टा ) गः-गं, कासारः-रं, सरस्‌ ( न. ) 
पुष्करिणी । 

तालिका, सं. ख्ली. ( सं. ) दे. “ताली? २. सूजी: 
चिः ( ज्जी. ), अनुक्रमणी-णिका, नामावली 
लिः ( सन्ली. ) । 

तालिब, सं. पुं. ( अ. ) अन्वेपकः, अनुसंधातृ 
(पुं. ) २. इच्छुकः, अभिलापिन्‌ । « 
--इल्स, सं. पुं. ( अ. ) विद्यार्थिन्‌, छात्र: । 
ताली), सं. खरी. ( सं.) तालिका, कुंचिका, 
कूचिका, अंकुरः, उद्घाटनी, साधारणी । 
ताळी२, सं. खनी. (सं. तालिका ) करताल:- 
लकं, करतल,-शब्द्‌ः-ध्वनिः ( पुं. ) । . 
--बजाना, क्रि. स., करतालं वद्‌ ( प्रे. )-दा, 
करतलूध्वरनि जन्‌ ( प्रे. ) । 

तालीम, सं. ज्री. ( अ. ) शिक्षा, विद्या । 
ताळोरापन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) तालीशं, नीलं 
धात्री पत्रम्‌ । 

तालु, सं. पुं. [सं. ताळ (न.)] काकुदं, तालकम्‌। 
— सूळ, सं. पुं. ( सं. तालमूरुम्‌ ) काकुदमूलम्‌ 

, २. गलग्रन्थिः । 

ताल्लुक, सं. पुं. (अ. तअल्छुक ) सम्बन्धः, 
संसगः । 

ताव, सं. पुं. ( सं. तापः ) दाहः, उ( ऊ )ऽम 


' ष्मन्‌ ( पुं. ), उष्णः-णं २. अन्तवगः, आवेश 
; ३. त्वरा ४. व्यावतेनं, मोटनं, आकुञचनम्‌। 
तावान, सं. पुं. ( फ़ा. ) दण्डः, अथ-धन,-दण्डः, 


निष्क्कतिः ( सजी. ), निस्तारः । 


देना, क्रि, स., निष्क्ृर्ति दा., निस्त ( प्रे. )। 
।तावीज्ञ, सं. पुं. ( अ. तअवौ अ ) यंत्रं, ,कवचः, 
` क्षारः २. यन्नसंपुटः। 

'ताशा, सं. पुं. ( अ. तास ) क्रीडाप त्राणि'( न. 


बहु. ), क्रीडापत्रावली २. पत्र,क्रीडाखेला ३: 
दे. “जरवफ्त?। 
,तासीर, सं. स्री. ( अ. ) गुणः, प्रभावः ४ . 
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तास्सुब, सं. पुं. ( अ. तअस्सुब ) धार्मिक- तिब्बत, सं.. पुं. (सं. त्रिवि पिं ) पं > ) 


जातीय,-पक्षपातः, २. पक्षप।तः ३. मतान्धता | 

ताह, अव्य. ( फ्रा. ) दे. 'तथापि?। 

तिकोन, सं. पुं. (निकोण: ) त्रि्ुजः, व्यत्नग 
तिकोना-निया, वि. (हिं. तिकोन ) त्रिकोण, 
व्यस्त, त्रिकोण-तनिभुज,आकार | 

तिक्त, सं. पुं. (सं. ) रसभेदः। वि., तिक्त,- 
रसस्वाद, तीण, तीब्र। 

तिखूँट, सं. जरी. (हि. तीन+-खूँट) दे. (तिकोन? । 

--नाप, सं. स्त्री. त्रिकोणमितिः ( ्जी. )। 

तिखूँटा, वि., दे. “तिकोना” । 

तिगुना, वि. (सं. त्रियुण ) न्रियुणित, त्रिराबृत्त, 
न्रियुणीक्कृत । 

2_करना, क्रि. स., त्रिगुणीकृ, त्रिः आवृत्‌(परे.) । 

तिजारत, सं. स्त्री. ( अ. ) वाणिज्यं, क्रयवि- 
क्रयौ ( द्वि. )। 

तिजारी, सं. खरी. ( सं. त्रि+ज्वरः ) तृतीयक- 
ज्वरः । 

तितरबितर, वि. (हिं. 
आ-प्र-वि.कौण, विक्षिप्त २. 
क्रमशुन्य, अस्तन्यस्त । | 

तितली, सं. स्नो. ( हिं. तीतर अथवा सं. तिल) 
चित्रपतंगः, +तित्तिरी । द 

तितिक्षा, सं. स्री. (सं. ) सहिष्णुता, सहनं 
२. क्षम, क्षांतिः ( सजी, ) । 

तितिक्ष, वि. ( सं.) सहनशील, सहिष्णु 
२. क्षांत, क्षमाशील । 

तिथि, सं. खरी. ( सं. पुं. खली. ) मितिः ( स्री. ), 
मास-पक्ष,दिनं-दिवसः, चांद्रादिवसः । 

तिनकना, क्रि. अ., दे. 'चिड़चिड़ाना? । 
तिनका, सं. पुं. ( सं. तृणं ), नालः-ं, पलः, 
'पलाळः-लं, त्रिणं, खट, खेट्टं, हरितं, तांडवं, 
लीन | 
, ति 

तिनके का सहारा, सु., ईपत्‌ साह्दास्यम्‌ । 
तिनके को पहाड़ समझना, सु., तिरे तालं- 
पर्यति। ` 

रा सं. खो. (सं, त्रिपादिका ) त्रिपदिका, 

पद्म्‌ । 
तिबारा, करि. वि. ( सं. त्रिबार' ) त्रि: (अम्य) । 


» सी, ( अ. ) चिकित्साविज्ञानम्‌, २. यवन- 
चिकित्साशास्तरम । 


तिषर +- अनु. ) 
अव्यवस्थित, 


दवाना या लेना, मु., दे. 'गिड़- 


त्रिविष्टपम्‌ । 
तिव्बती, वि. त्रेविष्टप, त्रिविष्टप,सम्बन्धि- 
विपयक। सं. पुं., त्रिविष्टपीय:, त्रिविष्टप 
वासिन्‌-वास्तव्यः । सं... ञ्जी, निविष्टपभाषा 
*त्रिविष्टपी । 
तिमंज्ञिका, वि. ( सं. त्रि + अ. मंजिल ) 
त्रिभूमिक । 
तिमिर, सं. पुं. (सं. न.) अंधकारः, तमस्‌ (न.)। 
तिरछा, वि. (सं. तियंच्‌ ) अवसर्पिन, प्रवण, 
ड तिरश्चीन, वक्र, कुटिल, २. वेपाभिमानिन्‌ । 
देखना, क्रि. अ., तिर्यक्‌-वक्रं वीक्ष्‌ 
( भ्वा. आ. से. )। , 
तिरछी चितवन या नज़र, मु., तियंग-वक्र,- 
दृष्टिः ( न्नी.) २. कराक्ष-अपांग-नयनोपांत;- 
वीक्षणं-वीक्षितं, कराक्षः, विलासः । 
तिरछापन, सं. पुं. ( हि. तिरछा ) प्रवणता, 
तिरश्चीनता, वक्रता, कुटिलता । 
तिरे, क्रि. वि. ( हिं. तिरछा ) तिरः, साचि, 
जिह्मं ( सब अव्य. ) । 
तिरपन, वि. [ सं. त्रिपंचाशत्‌ ( नित्य खी, ) ] ।. 
सं. पुं., उत्ता संख्या, तदंकी (५३) च । 


'तिरपाइँ, सं. स्त्री. ( सं. त्रिपदिका ) त्रिपदिका, 


त्रिपदम्‌ । 

तिरपाल, सं. पुं. (अं. टारपालिन) सिंदुलिप्तपरः । 
तिरसठ, वि. [ सं. त्रिषष्टिः ( नित्य खनी. ) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ ( ६३) च। 
तिरस्कार, सं. पुं. ( सं. ) अनादरः, अपमानः, 
निङ्कतिः ( सन्नी. ), न्यक्‌कारः, अवज्ञा, अवमा- 
नना, तिरस्क्रिया, मानभंग: २. भत्सना, तर्जनं 
३. सापमानं त्यागः । 

तिरस्कृत, वि. ( सं. ) न्यकूक्त, अनादृत, अपः 
अव,मत-मानित, अवज्ञात इ. २. सापमानं. 
त्यक्त ३. आच्छादित । 

सिरत, सं. पुं. ( सं. तीरझुक्तिंः> ) मिथिला- 


:। 

तिरहुतिया, वि. (हिँ. तिरहुत) मेंथिल, 
मिथिला-सम्बन्धिन्‌ । सं. पुं., मैथिलः, मिथिला- 
वासिन्‌ । सं. ख्नी., मिथिलाभाषा, मैश्निली । ` | 

तिरानवे, वि. [ सं. त्रिणवतिः ( नित्य स्री. ) ]! 


त्रयोणवत्िः ॥ से. पुं., उत्ता संख्या, तदंकी द | जे 


(९३ ) च। ; म 


= 
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` तिरासी 


५ |  तिळड़ी, सं. खी. 
'तिळवा, सं. पुं. ( सं. तिल> ) #तिलमोदकः । 
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त्तिरासी, वि. [ सं. त्यशीतिः (नित्य स्त्री.) ] । 
सं, पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ ( ८३) च। 
तिराहा, सं. पुं. ( सं. त्रि +फ़ा. राह ) त्रिपथम्‌। 
तिरिया, सं. स्त्री. ( सं. स्त्री ) नारी, रामा । 
--चरित्तर, सं. पुं. (सं. ख्लीचरित्रं) रामार- 
हस्यं, वामावैदरध्यं, नारीचरितम्‌ । 
तिरोधान, सं. पुं. (सं. न. ) अदशनं, अंतर्धानं, 
गोपनं, गूहनं, संवरणम्‌ । 
तिरोभाव, सं. पुं. ( सं. ) दे. तिरोधान?! 
तिरोभूत, वि. ( सं. ) अदृष्ट, अंतत, छपत । 
तिरोहित, वि. (सं.) गूढ, निलीन, आच्छादित, 
संबृत, निभृत, गुप्त । 
त्तिय॑ची, सं. खरी. (सं. ) तिरश्ची, पशु-खग,- 
योपा-भंगनः-वधूः ( त्री. ) । 
तिर्यक्‌ , अव्य. ( सं. ) वक्र कुटिलं, तिरस्‌ , 
जिहूमं, असरलम्‌ ( सब अन्य. )। 
तिलंगाना, सं. पुं. (सं. तैलंग:) प्रदेशविशेपः । 
तिळंगी, वि. (सं. तिळंगाना> ) तैलूंग- 
देशीय। 
तिळ, सं. पुं. (सं.) पवित्रः पितृतर्पंणः, 
पूत-होम,-धान्यं, पापघ्नः, स्नेहफलः । २. ति- 
रकः, कारकः, जड़ (इ), रूः, पिप्लः ( पुं. )। 
३. क्षणः-णं, पं ४. तारा-रकं, कनीनिका । 
--का तेल, सं. पुं., तिल,-तैलं-रसः-स्नेहः । 
--किट्ट, सं. पुं, ( सं. न. ) तिल,'खली-चूरणम्‌ । 
कुट, सं. ख्री., तिलकुट्टम्‌ । 
--चटा, सं. पुं., रफ्तवर्णकीरभेदः। 
-—अुग्गा, सं. पुं., तिलमुक्तम्‌ । 
--पपड़ी-शकरी, सं. रज्ी., तिलपट्टी, 
इाकरी । तिल की ओट पहाड़, मु.,* विन्दौ 
सिन्धुः, *तिले गिरिः । 
पिर का ताड़ करना, मु., तिले ताल प्यति । 
तिळ-तिल, सु., अल्पाल्प, किचित्किचित्‌ । 
तिल धरने की जगह न होना, सु., स्थानाभावः। 
तिलभर, सु., ईषदिव, किंचिदिव । 
तिलक, सं. पुं. (सं. पुं. न.) दे. 'टीका” 
(१.२ ६.८.९, ११. )। 
लगाना, क्रि. स., दे. “रीका लगाना? । 
. तिलड़ा, सं. पुं. ) (सं.त्रि+दि. लड़) तरिसूननो 
हारः । 


त्तिङहन, ( हिं तेल + धान्य ) सं. पुं. तैल- 
स्नेह-बीजं-बीजकं-रोहिः । 

तिळा, सं. पुं. ( फ़ा. । मि. सं. तैछं ) मदंनौपधं 
२. रिंगलेपः । 

तिळाक, सं. पुं., दे. “तलाक? । 

तिछि ( छ ) स्म, सं. पुं. ( यू. टेलिस्मा ) दे, 
“इन्द्रजाल | 

तिर्ली, सं. खी. (सं. तिलकं>) प्छीहन्‌ (पुं), 
प्लीहा, युल्मः २ दे. “तिल? १. । 

ताप-_, सं. सजी, दे. ताप’ के नीचे । 

तिवारी, सं. पुं. ( सं. त्रिपाठी ), दे. “त्रिवेदी? । 

तिस, सवं., दे., “उस” । 

तिहत्तर, वि. [ सं. त्रिसप्ततिः ( नित्य जी. ) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकी ( ७३) च। 

तिहरा, वि. दे. 'तेहरा? । 

तिहराना, क्रि. स. ( हिं. तिहरा) त्रिः कृ, 
तृतीयं वारं विधा ( ज्ञु. उ. अ. )। 

तिहवार, सं. पुं. (सं तिथिवारः)। पवंन्‌ (न.), 
उत्सवः, उद्धर्षः, उद्धवः, क्षणः, महः । 

तिहाई, सं. खरी. (सं. त्रिभाग>) ठतीय,-अंश:- 
भागः । 

तिहारा, सवं., दे. “तुम्हारा? । 

तीक्षण, वि. ( सं. ) नि.-शात-शित, तीम, प्रः 
खर, सूच्यम्म, तीक्ष्ण-शित,-धार २. ( बुद्धि) 
कुशा, सूक्षम-शीघ-,याहिन्‌, सूदम, तीव्र ३. 
उग्र, प्रचंड ४, दे. “चरपरा? ५. (शब्द) कणेः 
कड, अप्रिय ६. उद्यमिन्‌, अतंद्र, 
७, असह्य, दुःसह । 

तीक्ष्णता, सं. ली. ( सं. ) तीब्रता, प्रखरता, 
प्रचंडता इ. । 

तीखा, वि., दे. तीक्ष्ण? । 

तीखुर, सं. पुं., दे. 'तबाशीर'। 

तीज, सं. खनी. ( सं. तृतीया ) कृष्णा शुक्ला वा 
तृतीया तिथिः (स्त्री, ) २. श्रावण-भाद्र, शुरू 
तृतीया । 

तीत-ता, वि. (सं. तिक्त) दे. “तिक्त? २. कड । 


तीतर, सं. पु. (सं. तित्तिरः ) तिति (त्ति) रिः ` 


(पुं. ), तैतिरः, याजुषोदरः । 

तीन, वि. [ सं. त्रीणि (न. बहु. ) ] त्रयः 
(पुं. ), तिस्तः (स्री. ), त्रीणि (न. )। सँ. 
पुं., उक्ता संख्या, तदंकः ( ३ ) च । 
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तेरह करना, सु., विद्रु ( प्रे. ), अवा-आदप्र- 


वि,क्क ( तु. प. से. ) | 

__पाँच-करना, सु., कलहायते ( ना. था. ), 
विवद्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 

न तीन में न तेरह में, यु., सामान्य, साधारण । 

तीसार, सं. पुं. ( फा. ) सेवा, परिचया। 
दार, सं. पु., 
चारकः । 
दारी, सं. खी., रोगि-रुग्ण,परिचर्या-सेवा । 

तीय, सं. स््री., दे. “स्री? । 

तीर, सं. पुं. ( सं. न. ) तटः-टं-री । 

तीर, सं. पुं. ( फा. ) वाणः, शरः, इपुः (पुं.), 
सायकः । 

कश, सं. पुं. ( फ्रा. ) इषुधिः ( पुं. ), दे 
“तरकश”?। 

--चलाना या मारना, क्रि. स., इपुं प्र,मुच्‌- 
क्षिप्‌ (तु. प. अ. )। 

तीरंदाज्ञ, सं. पुं. [ -+अंदाज्‌ ( फ़ा. ) ] इषुः 
धनुर्‌ ,धरः, धन्विन्‌ ( पुं. ), धानुष्कः । 
तीरंदाजी, सं. ख्नी., धनुर्‌ ,विद्यावेदः, 
शराभ्यासः । 

तों, सं. पुं. ( सं. तीर्थ ) पुण्य-्पवित्र,-स्थानं 
२. घट्टः ३. घट्टसोपानपथः, अवतारः ४. उपा 
च्यायः, गुरु: ( पुं. ) ५. ब्राह्मण: ६. परित्राज- 
कोपाधिः ( पुं. ) ७. तारकः, मोक्षकः ८. इश्वरः 
९. जननीजनकौ १०. अतिथिः ( पुं. ) । 
—यान्ना, सं. स्री. ( सं. ) तीर्थाटनम्‌ । 
राज, सं. पुं. ( सं. ) प्रयागः । . 

तीर्थिक, सं. पुं. ( सं.) तीर्थपुरोहितः २. 
तीर्थकरः ३. तीथंयात्रिन्‌ । 

तीला, सं. पुं. ( फ़ा. तीर ) दे. “तिनका? 
तीली, सं. स्री. ( हिं. तीला ). रूघुतृणम्‌ 
२. धात्वादेः दृढसू क्ष्मतारः । 

तीब्र, वि. ( सं. ) अत्यधिक, अत्यंत, अतिशय 
२. दे. 'तीक्षण!(१)। ३, सुतप्त, अत्युष्ण 
४. असीम, अमित ५. कड़ ६. दुःसह 
७. प्रचंड ८. तिक्त ९. वेगवत्‌, शीघ्र १०. तार, 
उच्च ( स्वर्‌ )। 

तीब्रता, सं. सन्नी. ( सं. ) अत्यधिकता, बाहुल्यं, 
अत्युष्णता, असह्यता, प्रचंडता, तिक्तता इ. । 
तीस, वि. [ सं, म्रिशत्‌ ( नित्य स्री. ) ]। सं. 
ुं., उक्ता संख्या, तदंकौ(३०) च । 


रोगि-रु्ण,-सेवकः-परि- 
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तुम 


--मार खा, सु., वीराग्रणीः ( पुं. ), शरशिरो- 
मणिः ( पुं. ) ( व्यंग्य )। 

तीसों दिन, सु., सदा, सवंदा । 

तीसरा, वि. पुं. ( हिं. तीन ) तृतीयः [ -या 
(सन्नी. ) ]। सं. पुं., मध्यस्थः, तटस्थः । 
--पहर, सं. पुं., तृतीयप्रदरः अपराह्लः, पराहनः, 
विकालः । 

तीसरे, क्रि. वि. ( हिं. तीसरा ) तृतीयस्थाने, 
तृतीयं, तृतीयतः ( अन्य. )। 

तीसवाँ, वि. ( हिं. तीस) भ्रिशात्तमः-मंमी, 
त्रिंश:-शं-शी (पुं. नं. खरी. )। 

तुंग, वि. ( सं. ) दे. ऊँचा? २. चंड, उग्म | 

तुंड, सं. पुं. (सं. न.) मुखं, आस्यं, वदनं 
२. चन्चूः-ञ्चुः ( सत्री. ) । 

तुंडि, सं. स्री. ( सं. पुं.) दे. "तुंड? ( १-२) । 
(सं. सत्री. ) नाभिः । 

तुंद, सं. पुं. (सं. न.) उदरं, तुन्दि (न. ), 
तुन्दिः ( सजी.) । 

तुंबा, सं. पुं. ( सं. ) अलाबुः ( पुं. स्री. ) “बूः 
(सत्री. ) २. अलाबु ( न. ), अळाबुपात्रम्‌। | 

तुंबिया, सं. स्री. ( सं. तुंबिका > ) क्षुद्रालाबु 
( न. ), क्षुद्रालाबुपात्रम्‌ । 

तुंबी, सं. खी. ( सं. ) तुंबिंः ( स्त्री.) अलाबु 
( पुं. स्री. ) २. दे. “तुंबा?(२) । 

तुअर, सं. पुं. (सं. तुवरी) आढकी, दे. "अरहर? 

तुक, सं. स्री. ( हिं. टक ) अंत्यानुप्रासः, 
अक्ष्रमेत्री २. पद्यांशः ३. पादांतवर्ण: । 

वेतुकी, वि., असंबद्ध, असंगत । 

जोड़ना, सु., कुकवितां कु अथवा रच्‌ (चु.) । 

तुख्म, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'बीज!। . 

तुच्छ, वि. ( सं.) नीच, दीन, अधम, क्षुद्र, 
दीन, निङ्कष्ट २. असार, छष्वर्थक, अनर्थक । 

तुइवाना, तुड़ाना, क्रि. प्रे.. ब. “तोड़ना? के 
प्रे. रूप । 

तुतला (रा) ना, क्रिं. अ. ( अनु.) अस्पष्टं 
शिशुवत्‌ भाष्‌ ( स्वा, आ. से. )। 

तुपक, सं. स्त्री. (तु. तोप) *शतब्निका 
२. नालास्जम्‌। 

तुफंग, सं. स्री. ( तु. तोप ) वायव्यं नालाख्म्‌ । 
तुम, सर्व. ( सं. त्वम्‌ ) त्वं (एक.), यूयं (बहुः) 
( “तुम को? आदि के लिए “युष्मद्‌? की द्वितीया 
आदि के रूप बनेंगे) । ४ 


तुमड़ी 
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तुसड़ी, सं. जी. (सं.तुम्बी>) शु्कव्तुलालाबुः 
( पुं. खी. ) २. दे. 'तुंबा(२) । 

तुमाई, सं. जी. (हिं. तुमाना ) कार्पासादि- 
प्रसाथनभृतिः ( स्तनी. ) । 

तुसाना, क्रि. प्रे., ब. 'तूमना? के प्रे. रूप । 

तुसु, वि. ( सं.) घोररव-कलकल-कोलूहल,- 


मय-पूर्ण-युत । सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) भीषण- 


घोर,-युङं-संग्रामः २. कोलाहलः, कलकलः । 
तुम्हारा, सबं. (हिं. तुम) युष्माकं-तव (त्रिलिंग) 
युष्मदीय, त्वदीय, तावक, यौष्माक-कीण । 
तुम्हीं, सवं० ( हिं. तुम + ही ) त्वमेव,युवामेव, 
यूयमेव । 
तुम्हें, सवं, ( हि. तुम ) ( कमं ) त्वाम्‌ त्वा; 
युवःम्‌, वाम्‌; युष्मान्‌, बः ( संप्रदान) तुभ्यं, 
ते, युवाभ्यां, वां; युष्मभ्यम्‌, वः । 
तुरंग, तुरंगस, सं. पुं. ( सं. ) अश्वः, घोटकः । 
तुरंत, क्रिं. वि. ( सं.) झटिति, आशु, सद्यः, 
सपदि, ततक्षणं-णे । = 
तुरे, सं: स्री. (सं. तूर > ) रूदंगी, राजः, 
कोशातकी, जालिनी, कृतवेधना, सु,पीत-पुष्पा, 
राजिमत्फला ( धिया तुरई, देखो 'नेनुआ? )। 
तुरक, सं. पुं. ( सं. तुरकः ) तुरुष्कः २. यवनः 
३. सैनिकः ४-५. टर्की-तुकिस्तान,-वासिन्‌ । 
तुरक़री, वि. (हि. ठुरक) एुरुष्कदेशीय 
२. तुरुष्कमापा । ; 
तुरग, सं. पुं. ( सं. ) अश्वः, वाजिन्‌ (पुं. )। 
तुरत, क्रि. वि., दे. ठरत? । 
तुरही, तुरी, सं. खी. (सं. तुरं ) तूर्य्य, 
काहलः-ा, -ग्रंगवाद्यम्‌ । 
तुरीय, वि. ( सं. ) तुर्य, चतुर्थ । 
--अवस्था, सं. खरी. ( सं. ) निःश्रेयसं, सुक्तिः 
(स्री. )। 
तुरुष्क, सं. पुं. ( सं: ) दे. 'तुरक!। 
तुय, वि., दे. 'तुरीय? । 
तुरा, सं. पुं. ( अ. ) उष्णीप,आलंबः-शेखरः 
२. चूडा, मौलिः ( पुं. ), शिखा, शेखरः 
३, अळकः, चूर्णङुंतरः, अमरकः, कुरलः । 
४. वि., विचित्र, अदूसुत। : 
तुझ, वि. ( फ़ाः ) दे. “खट्ट? । 
तुलना), सं. स्री. (सं.) उपमा, समता, साम्यं, 
§ ' सादृश्यं २. तारतम्यं, न्यूनाधिकता । 
 तुळनाः,क्रि. अ. (दि. तोलना ) तुलू्तूल्‌ 


( कमे., तोस्यते, तूल्यते ), तुल्या भा ( कम, 
मीयते ) । 

किसी काम पर तुला हुआ, सु., कार्यविशेषं कतुं 
उद्यतः-क्ृतनिश्चयः-विहितसंकर्पः । 

तुलनात्मक, वि. ( सं.) तुलनायुक्त, अन्याः 
पेक्षक, अन्यसापेक्ष, सापेक्ष, साम्यवैपम्य ,-सूचक- 
दशक । 

सुळवाना, कनि. प्रे., व. 'तोलना? के प्रे. रूप । 

तुळसी, सं. खी. (सं.) सुभगा, पावनी, भूतष्नी, 
विष्णुवर्लभा, बृन्दा, पुण्या, वैष्णवी । 

--दुरू, सं. पुं. ( सं. न. ) बदापत्रम्‌ । 

दास, सं. पुं. (सं. ) भक्तविशेषः, रामचरित- 
मानसादिररयितु (पुं. ) । 

तुळा, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. “तकंड़ी? २. तुना, 
साइश्यं ३. राशिविशेपः ( ज्यो. ) । 

दान, सं. पुं. (सं. न.) देददभारसम- 
सुवर्णादिदानभ्‌। वि., तोित, तूलित । 

तुल्य, वि. (सं. ) ` स-सम,-तोऽ-भार-परिमाण 
२. सम, समान, सदृश, सदृक्ष । 

तुल्यता, सं. स्री. (सं.) सम,तोलता-परिमाणता 
२. सादृद्यं, साम्यं, समत्वम्‌ । 

तुप, सं. पुं. (सं.) तुसः, बुषं-सं, कडंगरः, 
धान्यत्वच्‌ ( त्री. ) । 

तुपानळ, सं. पुं. (सं:) कुकूलः, तुपार्निः (पुं.)। 

दुपार, सं. पुं. (सं. ) तुहिनं, हिमं, प्रालेयं, 
म( मि )हिका, अवझ्यायः, नीहारः। वि., 
हिम, तुषार, तुपार-हिंम,वत्‌ । 

तुष्ट, वि. (सं.) तृप्त, तपित, पूर्णकाम २. प्रसन्न, 
मुदत । sy 

तुष्टि, सं. स्री. ( सं. ) तुध्ता, तृप्ति: ( खः ) 
संतोपः २. हधंः, प्रसन्नता । 

तुहसत, सं. खी., दे. “तोइमत?। 

तुहिन, सं. पुं. (सं. न.) दे. (तुषार? २. चंद्रिका, 
कौमुदी ३. शीतलता, हिमता । 

तूँबा, सं. पु., दे. “ठुंबा? । 

तूँबी, सं. स्त्री. दे. 'तुंबी? । 

तू „ सवं. ( सं. त्वं ) । 

--तड़ाक,-तुकार या-तू-तू मैं-में क रना, स॒., 
अदिष्टभाषायां कलहायते ( ना. धा.) । ` ` 

तूण-णि, सं. पुं. ( सं. ) 

तूणी, सं स्री. ( सं. ) 
तूणीर, सं. पुं. (सं. पु. न.) 
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| दे, 'तरकश”। ` 
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तूत, सं. पुं. ( फा. । मि. सं. तूदः ) अह्म,काएं- 
दारु ( न. ), सुरूपं, सपुष्पम्‌ । 

तूतिया, सं. पुं., दे. “नीलाथोथा? । 

तूती, सं. खी. (फ़ा. ) शुकमेद: २. कनेरो- 
चटका ३. चटकाभेदः ४. सुखवाद्यो वाद्यभेदः, 
दे. 'ठुरही' । 

--बो लना, सु., प्र-भू , अधिष्ठा (भ्बा. प. अ.) | 

नक्कारखाने में-की आवाज, मु., अरण्येरुदितम्‌ । 

तूदा, सं. पुं. (फ्रा. ) चयः, राशि: ( पुं. ) 
२. सीमाचिहृम्‌ । 

तून, सं. पुं. (सं. तन्नः) नदीबृक्षः, तूणि- 
( णी )कः। 

तूफ़ान, सं. पुं. ( अ. ) झंझावातः, अति-चंड- 
महा,-वातः, वात्या, प्रभंजनः, प्रकंपनः 
२. तोय-जल,-ओघः-वृद्धिः ( स्री, )-उपप्लवः- 
विप्लवः-प्रलयः, संप्लवः ३. उपद्रवः, संक्षोभः, 
विप्लवः ४. आपद-आपत्ति: (रो. ) ५. दे, 
"तोहमत? । 

उदाना या मचाना, मु., तुमुल क, संक्षोभं 
उत्पद्‌ ( प्रे. ) । 

तूफ़ा नी, वि. ( फ़ा. ) उपद्रविन्‌, कलहोत्पादक 
२. उग्र, प्रचंड ३. पिशुन, अभ्यसूयक । 

तूमड़ी, सं. स्त्री. (हिं. तंवा) दे. 'तुंबी 
२ तुम्वोनिमित आहितुण्डिकानां वाद्यभेदः । 

तूमना, क्रि. स. (सं. स्तोमः > ) ऊर्णा-तूलं 
संखृज्‌ ( अ. प. वे., चु. ) -घृष्‌ (म्वा. प. से.)- 
विश्लिष्‌ ( प्रे. ) । 

तूरान, सं. पुं. ( फा. ) तातार-तूरान,-देशः । 

तूरानी, वि. ( फ़.) तातार-तूरान,देझीय- 
क । सं. 'पुं,, तातारःतूरान-वासिन्‌ 
पुं. )। 

चूर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) दे. 'रूई? २. दे. 
“तूत? I 


तूझ, सं. पुं. ( अ. ) दे. लंबाई? । 

पका, सं. खली. ( सं. ) इ( ३ ) पीका, तुछिः 

(सजी. ), वूली, ईषिका । 

तूझी, सं. खी, ( सं. ) दे. “तूलिका? २. नीली 

. ३. वतिः ( स्री. )। 

तृण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'तिनका? । 

ऐेणवत्‌, वि. ( सं. ) तृण,-तुस्य-सम, तुच्छ, 

अद्र २. अग्राह्य, त्याज्य । ; 
) वि. ( सं. ) दे. 'तोसरा? । 
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तुस, वि. (सं. ) तुष्ट, पूर्णकाम 
a पूणकामं २. प्रहृष्ट, 
तृप्ति, सं. री. ( सं. ) संतोपः, सौहित्यं, तर्पणं 
प्रीणनम्‌ २. आनंदः, हृपेः । ; 
तृषा, सं. खी. ( सं. ) पिपासा, तृष्णा, उदन्या 
२. लोभः ३. इच्छा । * 
तृषित, वि. (सं. ) पिपासित, तर्षितः सतृष 
२. इच्छुक ३. लब्ध । ® 
तृष्णा, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. “तृषा? ( १-३ it 
ते, प्रत्य. [ सं. तस्‌ ( प्रत्य. ) ] दे. "से? । 
तेंतालीस, वि. [सं त्रिचत्वारिशत(नित्य ख्री.)] 
त्रयश्चत्वारिंशत्‌। सं. पुं, उत्ता संख्या, तद॑ंकौ 
(४३) च। 
तेंतालीसवाँ, वि. (हिं. तेतालीस ) ब्रि- 
( त्रयश्‌ ) चत्वारिशत्तमःमी-मं, तरि ( त्रयश )- 
ह (पुं. सनी, न. )। 
शीस, विं. ( त्रयस्त्रिंशत्‌ ( नित्य स्त्री, ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकी (३३) न । 
तेंतीसवाँ, विं. ( हिं. तेतीस ) त्रय्िशत्तमः- 
_मी-मं, त्रयज्जिशः-शी,शां ( पुं. खी. न. ) । 
तदुआ, सं. पुं. ( देश. ) चित्रक-चित्रकव्याप्र,- 


भेदः। 


तेंदू , सं. पुं. ( सं. तिंदुकः ) कालस्कंधः, तिंदुल: 
२. तिंदुलं, तिंदुलफलम्‌ | 

ते, सवं. । सं. पुं. तद्‌ का वहु, ) दे. 'बे?।: 
तेइस, वि. [ सं. त्र योर्विशतिः ( नित्य स्त्री. ) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ ( २३) च । . 
तेइंसवाँ, वि. ( हिं. तेशस ) त्रयोविंशतितमः- 
मी-मं. त्रयोविश:-शी-शं (पुं. त्री. न. )। | 
तेग्र, सं. ज्ञी. ( फ़ा. ) दे. तरवार? । 

तेज, सं. पुं. [ सं. तेजस्‌ ( न.) ] कांतिः-दीक्तिः 
( खरी. ), आमा, प्रभा २. पराक्रमः, वीर्ये, बळें 
३. प्रतापः, अन्नुभावः, अभिख्या ४. तापः. 
ऊष्मन्‌ ( पुं. ) ५. उप्रता, प्रचंडता ६. अग्नि: 
(पु. )। 

तेज़, वि. ( फ़ा.) दे. 'तीद्ण' (१) २. आशु, 
शीघ्रगामिन्‌, जवन, महावेग ३. क्षिम,कमंन्‌ 
कारिन्‌ ४: दे. 'चरपरा? ५. -उग्म, प्रचंड 
६. महाहँघे, बहु-महा,मूल्य ७, कुशा- 
अबुद्धि ८. अतिचंचल ९, (विषादि) घोर, 
घातक । २ 


तेजपत्र 
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तेजपत्र, सं. पं. ( सं. न. ) पत्रं, पत्रकं, गंध --बदुरूना, सु., भूभंगं . इ, कुरि बन्ध्‌ ( क्र, 


जातम्‌ । 

तेजपात, सं. पु., दे. 'तेजपत्र' । 

तेजबल, सं. पुं. (सं. तेजोवती) तेजनी, 
तेजवती । 

तेजस्वी, वि. ( सं-विन) तेजोवत्‌, तेजस्वत्‌, 
ओजस्विन्‌, वर्च॑स्विन, सुप्रभ, कांतिमत्‌ २. 
प्रतापिन्‌, प्रतापवत्‌ ३. वीर्येवत्‌, बलवत्‌ ।. 

तेज्ञाब, सं. पुं. ( फ़ा. ) अम्लः, द्रावकम्‌ । 

तेज्ञी, सं. खी. (फ़ा.), निशितत्व', तीक्ष्णघारता, 
प्रखरता २. उग्रता, चंडता ३. शीघ्रता, त्वरा 
४. महार्घत्वं, बहुमूल्यत्वं इ. । 

तेता, वि., दे. “उतना? । 

तेरस, सं. स्री. ( सं. त्रयोदशी) झुक्लङ्कष्ण- 
पक्षयोः त्रयोदशी तिथिः ( सन्नी. ) । 

तेरह, वि. (सं. त्रयोदश )। सं. पुं., उक्ता 

संख्या, तदंकौ (१३) च । 

तेरहवाँ, वि. (हि. तेरह) त्रयोदशः-शी-शं 
(पुं. न्नी. न. )। 

तेरा, संवं. ( सं. तव ) तावक, [-की ( खी. ) ], 
तावकी, त्वत्क, त्वदीय, त्वत्‌- । 

तेल, सं. पुं. ( सं. तैलं ) स्नेहः, त्रक्षणं, अभ्य- 
ब्जनम्‌। 

--मलना या लगाना, क्रि. स., पैन अंजू 
( रु. प. से. )-दिहू ( अ. उ. अ. )-छिप्‌ ( तु. 
प, अ.)। 


Rd क्रि. स., स्नेहं निष्क्‌ ( स्वा. 

प. अ.) । 

--चढ़ाना, सु., विवाहात्प्रग्‌ वरवध्नोः तैला- 
भ्यन्ञनम्‌। 

जलती पर--डालना, सु., कलहं बृध्‌ ( प्रे. )। 

तेलगू ; सं. खनी. ( सं. तैलंग > ) तैलंगप्रान्त- 
आन्भ्रप्रान्त,माषा, तेलगू: ( त्री. ) । 

तेलहन, सं. स्री. दे. 'तिलहन? । 

तेलिन,,सं. खरी. ( हिं. तेली) ) तैलिनी, तैलिकी, 
तैळ,करी-कारिणी, चाक्रिकी । 

तेरिया, वि. (हिं. तेल) तैल,निफण-कृष्ण- 
भासुर। सं. पुं., कृष्ण,-रंगः-रागः-वर्णः । 
२. कृष्णाश्वः ३. वत्सनाभः, गरलः (विषभेदः) । 
तेली, सं. पुं. (सं. तैछिन्‌ ) तैलकारः तैलिकः, 
नाक्रिकः, धूसरः । 

तेवर, सं. पुं. (दिं. तेह=्क्रोथ)) सकोप-सक्रोध,- 

ह दृष्टि: ( खी. ) २. श्रः ( स्री. ), अता । 


fe 
ता Se 


प. अ. )-रच्‌ ( चु. )। 

तेवरी-ड़ी, सं. ख्ी., 'त्योरी? । 
तेव(त्यो)हार, सं. पुं., दे. 'तिहवार? । 
तेहरा, वि, (हिं. तीन) त्रि-गुण-गुणित, 
त्रिरावृत्त, त्रिरावतित । 

तैयार, वि. ( फ़ा. ) ( मनुष्य ) उधत, उचुक्त 
सञ्ज, सिद्ध, संनद्ध २. ( वस्तु ) सज्जी,-कृत- 
भूत, आयोजित, उपस्थित, उप,-पलुक्त-कर्पित, 
सञ्ज, सिद्ध ३. पीन, हृ्टपुष्ट । 

करना, क्रि. स., सज्जीकृ, सन्नह्‌ (प्रे. ), 
उप-परि-क्लुप्‌ ( प्रे. ), उपस्था ( प्रे. ) । 

होना, कि. अ., सञ्जीभू , सन्न (दि. उ. 
अ. ) उद्यत-सन्नद्ध ( वि. ) भू । 

तैयारी, सं. स्री. (फ़ा. तैयार) सञ्जता, 
सन्नद्धता, उद्यतता २. सिद्धिः-उपस्थितिः (स्त्री. 
३. आडम्वरः, श्रीः, शोभा । 

तेरना, क्रि. स. '( सं. तरणं ) पारं गम्‌ ( सवा, 
प. अ. ), सं, तृ ( भ्वा. प. से., द्वितीया के 
साथ ) । क्रि. अ., तू, प्छ ( भ्वा, आ. अ. )। 

तैराक, सं. पुं. ( हिं. तैरना ) तारकः, तरितू, 
तरण-प्लवन,-क्कत्‌ ( पुं. ) । 

तैराकी, सं. पुं. (हिं. तैराक ) तरः, तरणं, 
प्लवः, प्लवनम्‌ । 

तैल, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “तेल । 

तैश, सं. पुं. ( अ. ) कोपः, क्रोधः 

तैसा, वि. ( सं. ताइश ) दे. “वेसा? । 

तोंद, सं. खी. (सं. तुंद॑) पिचिण्डः, कम्बोद्रम्‌। 


निकलना, सं. पुं., उन्दप्रसारः, 'तुन्दिकता, 


तुन्दिलता । 

तोंद(दै)ल, वि. ( हिं. तोंद ) तुंदिक, तुंदित, 
तुंदिभ, तुंदिल, तुंदिन्‌, पिचिंडिल, लम्बोदर । 
तोंदी, सं. खी. [ सं. तुण्डिः ( खी. ) ] तुन्दः 
दी, दे. 'नाभि?। 

तो, तौ, अव्य. ( सं. तदू >> ) तस्यां दशायां- 
स्थितौ ( सप्तमी), तहि, तदा, तदानीम्‌ 
--भी, अव्य., दे. तथापि? । 
तोड़ना, क्रि स. (सं. त्रोटनं ) चुर (प्रे. ), खंडू 
( चु, ), भंज्‌ ( रु, प. अ. ) २. भिद-छिद्‌ €, 
प. अ. ), दु-श ( क्र. प. से. ) ३. अव-सं;चि 
(स्वा. उ. अ. ), आदा ( जु. आ. अ. ), अष, 
(कर. प. से. ) ४. नश्‌-ध्वंस्‌ ( परे. ) ५. स्वपक्ष 
ग्रह ( प्रे. ). स्वपक्षपातिनं विधा (जु. उ. अ.) 
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त्यागना 


oo 
६. नाणकानि परिङृत्‌ ( प्रे.) भु॒र्‌ (प्रे.)। --धि, निधि, सं. पुं. ( सं) जळषिः, वारिधि 


सं. पुं., त्रोटनं, भंजनं, भेदनं, अव-सं,-चयनं, 
नाशः, ध्वंसः इ. । 

ठोडनेवाला, स॑ . पु., त्रोटकः, भन्जकः, भेदकः, 
अवचायकः, नाशकः इ. । 

टू हुआ, वि., त्रुटित, भग्न, भिन्न, ध्वस्त इ. । 

तोड़ा, सं. पुं. ( हिं. तोड़ना ) नाणकममुद्रा,- 
कोशाः-कोपः २. धन,-कोपः-ग्रन्थि: ( पुं. ) 
३. सुबर्ण-रजत,-अन्दुः-अन्दूः (दोनों स्त्री.) 
४, तट:-टंटी ५. हानि: ( सली. ), अपचयः 
६. रञ्जु,खण्डः-डम्‌ । 

तोतछाना, क्रि. अ., दे. 'तुतलाना? । 

तोता, सं. पुं. ( फ़. ) कोरः, शुकः,वक्र,तुण्डः- 
चंचुः ( पुं. ), किंकिरातः । ( सत्री., कीरी, 
झुकी इ. ) । 

चइ, सं. पुं. ( फ़ा. ) विश्वासधातकः, अप्र- 
त्ययिन्‌, अविश्वासिन्‌ । 

चर्मी, सं. ज्ञी. (फ़, ) अविश्वासः, 
अप्रत्ययः । 

तोते की सी आँख फेरना, सु., नितांतं उपेक्ष्‌ 
(म्वा, आ. से )-उदासू ( अ. आ. से. ) | 
हाथों के तोते उड़ जाना, सु., अत्याकुली-जडी 
भू, सं-व्या-सुह ( दि. प. वे. )। 

तोप, सं. स्त्री. ( तु.) शतष्नी, अग्न्यस्त्रं, 
अतोप॒म्‌ । 

--खाना, सं. री. ( तु.+फ़ा, ) शतध्नीशाला 
२. अग्न्यसन्न-शतष्नी-,समूहः । 

तोपची, सं. पुं. ( तु. तोप ) दे. 'गोळंदाअ? । 
तोबड़ा, सं. पुं, [ फ़ा. तो (तु) बरा ] +अश्वान्न- 
भख्ना। 

तोबा, सं. जी. ( अ. तौबः ) पापानावृत्तिप्रतिज्ञा, 
पश्चात्तापः । 

तोम, सं. पुं (सं. स्तोमः) चयः, निकरः, 
पुजः, संभारः । 

तोमर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) भल्लसदृशं 
प्राचीना्नम्‌ २-३. द्वादशमात्रा-नववर्ण,- 
च्छन्दस्‌ ( न. )-बृत्तम्‌ ४. राजपुत्रवंशविशेषः । 
तोय, सं. पुं. ( सं. न. ) जलं, पानीयम्‌ । 

- कमं, सं. पुं. ( सं.-मंन्‌ न. ) तर्पणम्‌ दे० । 

. --क्रीडा, सं. खरी. ( सं. ) जलक्रीडा । 

द सं. पुं. ( सं. ) जलदः, नीरदः, अंभोदः । 


समुद्रः । 

तोरइँ, सं. खी., दे. "तुर 

तोरण, सं. पुं. ( स॑. पुं, न.) बहिद्वोर २. 
वंदनमाला ३. ग्रीवा । 

तोळ, सं. पुं. ( सं. ) भारः, गुरुत्वं २. भार- 
मानं, माडः, मात्रं, परिमाणं ३. तोलनं, भार- 
मानं, मस्तिः ( सनी. ) । 

तोळन, सं. पुं. (सं. न. ) तुलया मार,मानं- 
मापनं २, उत्थापनम्‌ । 


तोलना, क्रि. स. ( सं. तोलनं) तुल्‌ ( चु. ), ` 


तूल्‌ ( भ्वा. प. से. ), तुलायां धर (चुः )। 
सं. पुं., दे. तोल? | 

तोलनेवाला, सं. पुं., तोलकः, भारमातु(पुं.) । 

तोलवाना , क्रि. प्रे., ब. 'तोलना? के प्रे. रूप । 

तोला, सं. पुं. ( सं. तोल:-लं ) तोलकः-कं,'षण्ण, 
वतिरक्तिपरिमाणं, कोलं, वटकं, कषांद्ंम्‌ । 

तोशक, सं. खली. ( तु. ) तूला, तूलिका । 

तोष, सं. पु. ( सं. ) तृपतिः-ुष्टिः (क्री), संतोषः 
२. प्रसन्नता, आनन्दः । 

तोहफ़ा, सं. पुं. (अ.) उपहारः, उपायनं, उपदा, 
उपग्राह्मम्‌ । वि., उत्कृष्ट, उत्तम । 

तोहमत, सं. जी. ( अ. ) मिथ्याभियोगः, सृषः- 
दोषारोपः । 

लगाना, क्रि. स. मिथ्या दुष्‌ (प्रे. दूषयति), 
मृषा अभियुज्‌ ( रु. आ. अ.; चु. ) । 


तौर, सं. पुं. (अ.) आचारः, व्यवहार: २. दशा, ` 


अवस्था ३. प्रकारः,-विथा ( समासांत में )। 
तरीका, सं. पुं. (अ. ) शिष्टाचारः २. 
आचरणम्‌ । 

तोळ, सं. पुं., दे. “तोर” 

तौलना, क्रि स., दे. 'तोलना? 

तौलिया, सं. पुं. (अं, टावेल ) माजेनवस्तरं, 
वरकम्‌ । 

तौहीन, सं. खी. ( अ. ) अपमानः, निरादरः, 
अवमानना, अवज्ञा । 

व्यक्त, वि. ( सं. ) विस॒ष्ट, उज्झित, अपास्त । 
त्याग, सं. पुं. (सं.) उत्सर्गः, मोचनं, अपासनं, 
उज्झनं, हानं २. विरक्तिः ( स्री. ), वैराम्यं. 
संन्यासः ३. दे. “तलाक? 
पन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्सगेलेखः । 
त्यागना, क्रि. स. (सं. त्यागः ) त्यज्‌ ( सवा. 
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प. अ, ), उत्सुज्‌ ( तु. प. अ. ), उज्श ( त- 
प. से. ), रह वर्ज_( चु. ), दे. 'छोइना'। 
सं. पुं., दे. “त्याग? । 
त्यागने योग्य, वि,, त्याज्य, 
परिहारे, उत्स्रष्टव्य । 
त्यागनेवाला, सं. पुं., त्यक्तु, उत्स्रष्टु ( पुं. ), 
उजझक: । 
त्यागा हुआ, वि., दे. 'त्यक्त' । 
त्यागी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) त्यक्तसंगः, संन्या- 
सिन्‌, विरक्तः, वे राग्यवत्‌ । 
त्याज्य, वि. ( सं. ) दे. “त्यागने योग्य! । 
त्यों, क्रि. वि. ( सं. तद--एवं > ) तथा, एवं, 
तद्वत्‌, एवंविधम्‌ । 
ज्यो, क्रि. वि., यथा. . .तथा । 
--ही, क्रि. वि., ततक्षणं-णे । 
त्योरी, सं. खली. (सं. त्रिकूरः> ) कोपदृष्टिः 
(स्री. ), क्रोधवीश्षितं २. नयन-इष्टि-डक्‌ ,- 
पातः । 
त्यो(व्यौ)हार, सं. पु., दे. 'तिहवार” । 
त्यो (त्यो) हारी, सं. खी. (ह. त्योहार) पावंण,- 
उषायनं-दानम्‌ । 
' त्रसरेणु, सं. पुं. ( सं. ) ध्वंसिन्‌, इवणुकत्रया- 
त्मकरेणुः ( पुं. ) २. त्रिदातारमाणुपरिमाणम्‌ । 
असित, त्रस्त, वि. ( सं. त्रस्त) भीत, सभय, 
भयात, ससाध्वस, भयाविष्ट । 
ज्ञाण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “रक्षा? । 
त्रात, वि. ( सं. ) त्र.ग, उप्त, गोपायित, पात, 
अबित, रक्षित । 
न्रातन्य, गि. (सं.) त्र/णाहं, रक्षणीय, पातव्य । 
च्राता, सं. षुं. [सं.-ठ॒ ( पुं. ) | दे. “रक्षक? । ` 
्रास, सं. पुं. (सं. ) भयं, . भीतिः (स्त्री. ) 
२. कष्टम्‌ । 
्रासक, सं. पुं, ( सं.) भयंकरः, भयावहः, 
भयानकः, भयजनकः, त्रास यितु । 
न्रासित, नि. ( सं. ) भीपित, तजित, ससाध्वस, 
दरित, भयातुर । 
त्राहि, अव्य. ( सं. लोट्‌ ) पाहि, रक्ष, शरणं 
देहि । 
--त्राहि करना, सु., रक्षाथं असङ्घत्‌ प्रार्थ्‌ 
 (जु.आ.से.)। 
` च्रिक, सं. पुं. ( सं. न. ) त्रितयं, त्रयं-यी । 
: त्रिकाछ, सं. पुं. ( सं. न. ) काउन्रयं-यी, भूत- 


त्यक्तव्य, देय, 


शि 


वर्तमानभविष्यत्काला: २. वेलात्रयं-यी ( प्रात: 
गध्याहुः,सायं) । अव्य,, त्रिः(अव्य,), त्रिवारम्‌ | 
ज्ञ, वि. (सं. ) त्रिकाल,-वेत्ृ-विद्‌, सश्च । 
सं. पुं., ईश्वरः २. बुद्धः । 

--दर्शी, सं. पुं. (सं.-शिन्‌ ) इश्वरः २. ऋषि: 
(पुं. ) । 

न्रिकुटा, सं. पुं. [ सं. निकड ( न. ) ] चयुष्णम्‌, 
व्योषम्‌, कट,त्रयंत्रिकं, मिश्रितशुंटीमरी- 
चपिप्पल्यः ( स्त्री. वहु. ) । 

त्रिगुण, सं. पुं. (सं. न.) गशुण,नत्रय॑-त्रिक, 
सत्वरजस्तमांसि ( न. बहु. ) । 

त्रितय, सं. पुं. (सं. न.) त्रिकं, त्रय॑-यी 
२. धर्मार्थकामाः ( पुं. बडु. ) । 

च्रिदोप, सं. पुं. (सं. न.) वातपित्तकफरूपं 
दरोपत्रयम्‌ । 

त्रिपथगा, सं. सन्नी. ( सं ) गंगा, भागीरथी । 
त्रिपाठी, सं. पुं. ( सं.-ठिने ) दे. “निवेदी? । 
च्रिपुंडू, सं. पुं. ( सं. न. ) भस्मादिकृतं कपा- 
रस्थतिरयग्रेखात्रयं, त्रिपुंटकम्‌ । 

न्निपुर, सं. पुं. (सं. न.) मयदानवनिर्मितं 
पुरत्रयं २. लोकत्रयी, त्रिलोक्रो ३, वाणासुरः 
४. चंदेरीनगरम्‌ । 

--अरि, सं. पुं. ( सं. ) त्रिपुरांतकः, शिवः । 

त्रिफला, सं. पुं. (सं. सी. ) फल,-्रिक॑-्रय॑, 
मिङितहदरीतकीविभीतकामलकोफलानि (न. 
बहु. )। 

त्रिसुज, सं. पुं: ( सं. ) दे. 'तिकोनः । 

न्निशुवन, सं. पुं.(सं. न.) त्रिलोकी, लोकत्रयम्‌ । 
स्वर्गः पूथिवी पातालं च । 

दिसूति, सं. पुं. ( सं. ) बरह्माविष्णुशिवनामकः 
मूतित्रयवत्‌ ( पुं, ) । 

त्रियासा, सं. स्त्री. ( सँ. ) रात्री-त्रिः (स्त्री. )। 

त्रिलोक, सं. पुं. ( सं. न. ), त्रिलोकी, लोकः 
त्रयी, दे. “त्रिभुवन? । 

न्निदेणी, सं. खरी. ( सं. ) प्रयागे गंगायझुना- 
सरस्वतीनां संगमः । 


न्निवेदी, सं. पुं. (सं. त्रिवेदिन्‌) त्रिविद्य,, 


ब्रिवेदः, त्रेविद्यः २. ब्राह्मणजातिमेदः । 
न्रिशूू, सं. पुं. (सं. न.) त्रिरिखं, -शं, 
त्रिशीपंकम्‌। . ` 

सिप्‌, सं. खी, ( सं. ) छंदोभेदः । 

त्रुटि, सं. खरी. ( सं. ) चुरी, न्यूनता, अपूर्णता, 
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बैक्रल्यं २. स्खलितं, आतिः ( स्री. ) ३. संदेह:, 
संशय: । 

त्रेता, सं. पुं. ( सं. ) त्रेता-दवितीय,युगम्‌ । 
त्वचा, सं. खी. (सं. ) त्वन्‌ (खली. ), नमंन्‌ 
(न. ), छदिंसू ( खी. ), संछादनी, असुग्धरा 


थ, देवनागरीवर्णमालायाः सप्तदशो व्यंजनवर्णः, 
थकारः । 

थंब-भ, सं. पुं., दे. स्तम्भ? ! 
ई, सं. खी. (सं. स्थानं ) स्थलं २. राशिः 
(पुं. ) चयः । 

थकना, क्रि. अ. ( स्थग्‌ > ) परिः, श्रम्‌ ( 

प. से. ), क्लम्‌ ( भ्वा. दि. प. से.) आयस्‌ 
(म्वा, दि. प. से. ) २. निविदू (दि.आ.अ.) 
थकान, सं. खरी. (हिं. थकना) आयासः, 
क्लमः, खेदः, श्रमः, क्लांतिः (स्त्री. ), 
झैथिल्यम्‌ । 

थकाना, क्रि. स., ब. 'थकना” के प्रे. रूप । 
थकासाँदा, वि., परिः, श्रांतः, कांतः, खिन्न, 
म्लान । 

थकाचर, सं. स््री., दे. “थकान? । 

थकित, वि., दे. 'थकामाँदा? । 

थड़ा, सं. पुं. ( सं.' स्थळं ) वेदिका, वितदीं:- 
दिः (ख्ी.) २. आपणिकासनं, पण्याजीव- 
पीठः-ठम्‌ । 

थन, सं. पुं. ( सं. स्तनः ) कुचः, पयोधरः । 
थनेली, सं. स्त्री. (हिं. थन) स्तन-कुच,- 
गण्डः-पिटकः । 

थपकना, क्रि. स. ( अनु. थपथप ) करतलेन 
परामृश-स्पृश ( तु. प. अ. ), स्नेहेन आहन्‌ 
(अ. प. अ. )छघु प्रह्व (स्वा. प. अ) 
तड ( नु. ) 

थपकी, सं. ख्री. (हिं थपकना ) करतल- 
परामशः, स्रदु-लघु-प्रेम,-आष्ञातः-प्रह्वारः-नपेरः । 
थपड़ी, सं. खनी. ( अचु० ) दे० "तालो? 

थपेड़ा, सं. पुं. ( अनु. थप ) तरंग-कल्लोल-ऊमि- 
वीची ,-संघट्:-संमर्द:-अभिघातः २. दे. 'थप्पड? 
थप्पड, सं. पुं. ( अनु. थप) चपेरः-टिका 
तरू-चपेर,-आधातः-प्रहार्‌ः । 
“मारना, क्रि. स., चपेटं दा, जपेरिकया 
तड्‌ ( चु. )-प्रह (स्वा. पः - अ. )-आहन्‌ 
(अ.प.अ.)। ! . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya । 
६७.५ ५ 


२. वल्क:-के, वल्कल:-लें, ३. त्यगिर्द्रियं ४ 
( साँप की ) कंचुकः, निर्मोकः । 


थ्‌ 


त्वरा, सं. स्त्री. ( सं. ) झीप्रता, दे, “जल्दी? । 
स्वरित, वि. ( सं. ) शीघ्र, दे. “तेज? 
थस, सं. पुं, दे. "स्तंभ? । 


थमना, क्रि. अ. ( सं. स्तंभनं ) विरम्‌ ( स्वा. 
प. अ. ), उपःप्र-शम्‌ ( दि. प. से. ), रुढ्गति 
(वि.) भू २. विश्रम्‌, (दि. प. से. ), 
निवृत्‌ ( स्वा. आ. से.) | सं. पुं., उप-प्र,शमः, 
विरामः, विरतिः (सत्री.) २. निवृत्ति:- 
विश्रांति: ( त्री. ), विच्छेदः । 

थरथराना, क्रि. अ. ( अनु. ) ( भवेन ) कंप- 
वेप्‌ ( स्वा. आ. से. ) २: स्फुर्‌ ( तु. प. से ), 
स्पंद ( भ्वा. आ. से. )। 

थरथराहट, सं. ज्ली. ( हिँ. थरथराना ) 
थरथरी, वेपनं, वेपथुः ( पुं. ), प्रः, 
कंपःकंपनं २. स्फुरणं, स्पंदनम्‌ । 

थस'मीटर, सं. पुं. ( अं. ) दे. “तापमानयंत्र? । 
थराचा, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'थरथराना?। 
थळ, सं. पुं., दे. "स्थर? । 
थलथलाना, क्रि. अ. .( अनु, थल-थरू> ) 

| अभीक्षणं विचल्‌ ( स्वा, प. से. ), थलथलायते 
( ना. धा.)। 

थच, सं. पुं. ( सं. स्थपतिः ) पर्गंडः; सुधाः 
जीविन्‌, रेपकः, गृह,कारकः-संगेशकः । 
थाइरायडग्लेंड, सं. पुं. (अं.) चुञ्चिकामन्थिः 
थाक, सं. पुं. (सं. स्था>) ग्रामसीमा २. राशि: 
( पृं. ), चयः । 

थाती, सं. स्रो. ( सं. स्थातू> ) 
ञे “पूजी? 

थान, सं. पुं. (सं. स्थानं) स्थले, प्रदेश 
२. आर्यः, गृहं ३. देवालयः, मंदिर ४ पञ, 
शाला-स्थानं ५. ( परादीनां ) ४अ्यावर्तः । 
थानक, सं. पुं. ( सं. स्थानकम्‌) स्थाने, स्थम्‌ 
२. नगरम्‌ ३. फनः ४. आरूवालम्‌ | 
थाना, सं. पुं. (सं.स्थानं>) गुल्मः, रश्षाःरङ्गि, 
स्थानम्‌ । 

थानेदार, सं. पुं. ( हि+-फ़ा. ) रक्षास्थाना- 
ध्यक्षः, +गुरमनिरीक्षकः, रक्षकोपटशक: । 


दे. “अमानत? : 


Er ree 


थाप 


थाप, सं. खरी. (सं. स्थापनं>) सृदंगादेराघातो 


ध्वनि: ( पुं. ) वा. २. चपेटः-रिका ३. अंकः, 


चिह्द ४. प्रतिष्ठा, संमानः ५. शपथः ६. लघु- 


मृदु,-प्रहारः-आघातः ७. स्थितिः ( नी. ) । 


थापना, क्रि. स. ( सं. स्थापनं ) स्था ( परे. स्था- 
पयति), आ-नि-धा (जु. उ. अ. ), न्यस्‌ 


(दि. प. से. ), अवरुह्‌-निविश्‌ ( प्रे. ), क । 
सं. ज्जी., स्थापनं-ना, आ-नि,ानं, योजना, 
रोपणं, २. मूत्यांदीनां स्थापना-प्रतिष्ठापना । 


थापा, सं. पुं. (हिं. थापना ) करांकः, पंचांगुली- 


चिहम्‌। . 

थापी, सं. ज्ञी. (हिं थापना) १-२. सृत्तिका- 
कुट्टिम,-ताडनसुद्गरः ३. दे. “थपकी' । 
थास, सं. स्त्री. (हिं. थामना) आ-अव,- 
लम्बनम्‌, धारणं,उप-सं,-स्तम्भनम्‌ २. आधारः, 
आलम्बः, अवष्टम्भः, आश्रयः । 


थासना, क्रि. स. ( सं. स्तंभनं ) अव-उत्‌-उप- 
सं-स्त॑म्‌ ( क्र, प. से. या प्रे. ), अवलंबं-आंबं 


दा, अव-आ-लंब्‌ (भ्वा. आ. से. ) २. अव-,स्था 
( प्रे. ), वि-,स्तंभ्‌ रुध ( रु.उ. अ. ), विरम्‌ 
(प्रे. ) ३. साहाय्यं दा'४. निरुध्‌ । 

थाल, सं. पुं. (९. स्थळं) धातुमयभाजनमभेदः । 

थाळा, सं. पुं. ( हिं. थाल) आ ( अ ) लवालं, 
आवालं, आवापः । 

थाली,-सं. खी. ( दिं. थाल) स्थालकं, रूघु- 
स्थालम्‌ । 

थाह, सं. खी. (सं. स्था>) ( नद्यादीनां) तलं- 
अधोभागः २. गाधं ३. गांभीर्यानुमानं ४. अंतः, 
सीमा। . ' 


--लेना, क्रि. स. ( तलं-वेथं ) परीक्ष्‌ ( भ्वा. 


से. )निरूप ( च्‌. )मा (जु. आ. अ. )। 
थिएटर, सं. पुं. ( अं.) नाट्य-रंग-नाटक,- 
झाला-गृहं-मन्दिरं-भूमिः ( जरी. ) । 
थिगली, सं. खरी. ( दिं. टिकली ) पट,खंडः- 
शकलः । 
बादल में-लगाना, सु. असंभवं विकीर्पति 


(सन्नंत)। ` 

थिथोसोफ़ी, सं. खरी. (अं. ) ब्रह्मदिया २. 
सम्प्रदायविशेषः । : 

थिर, वि., दे. “स्थिर? । 


: 'थिरकना, क्रि. अ. ( अनु. थिर ) नृत्ये चरणौ 


निरन्तंरं कंपचेप्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 
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थिरता, सं. ख्नी., दे. “स्थिरता? । 

थुड़ी, सं. ली. (अचु. ) धिक्‌, शान्तम्‌ 
अवज्ञा-कुत्सा-गहा-अवद्देला, शब्दः । 

--थुड़ी करना, सु०, अव-ज्ञा ( क्रया. प. से. ), 
दे. 'पिक्कारना? । 

--थुड़ी होना, सु० ब० 'थिक्कारना’ के कमे० 
के रूप । 

थुथनी, सं. स्री., दे. “थूथनी? । 

थूक, सं. सन्नी. ( हिं. थूकना ) मुखस्रावः, लाला, 
छोवनं, नि-,छ थतम्‌ । 

--की गिळटी, सं. ख्ली., छालाग्रन्थि: ( पुं, )। 

--कर चाटना, सु., प्रतित्ञां भंज (रु. प. अ. ), 
वचन व्यतिक्रम ( भ्वा. प. से. ) | 

थूकना, क्रि. स. ( अनु. थू ) नि-,छिव्‌ ( स्वा, 
दि. प. से, ्टीवति, ्ठीन्यति ), छालां निःस्‌ 
(प्रे.), सं. पुं.,नि-,छीवः-वनं, निष्ठ यूतिः (ख्नी.) 

थूथनी, सं. खी. ( देश. थूथन ) प्रलंबसुखं, 
लंबास्यम्‌ । 

थूनी, सं. ्ी. ( सं. स्थूणा ) स्थाणु ( पुं. ), 
स्तंभः, अवष्टंभ: । 


थूहर, सं. पुं. ( सं. स्थूणा> ) नेत्रारिः ( पुं.), 


निर्खिशपत्रिका, स्नुही-हिः ( स्री. ), वज्रिन्‌, 
वज़,-द्रु:-द्रुम:-कण्टकः, सिहतुण्डः, सीुण्डः । 
थेचा, सं. पु. ( देश. ) दे. “नगीना? । 


चैला, सं. पुं. (सं. स्थलम्‌>)प्रसेवः, स्यूतः-नः, 


पुटः-े, स्योतः-नः, धौतकटः । 


चेली, सं. खी. ( हिं. यैला ) प्रसेवकः, सयू(स्यो) 


तकः, पुटकः । 

थोक, सं. पुं. ( सं. स्तबकः) राशिः ( पुं. ); 
नयः २. संघः, गणः । 

--फ़िरोश,-दार, सं. पुं. ( हिं.ग फा. ) चयः 
स्तूप,-विक्रयिन्‌ । 

थोड़ा, वि. ( सं. स्तोक ) न्यून, अल्प, स्वर 
अणुक-अर्पश्चुद्र-रुघु,परिमाण-मात्र, ईपत्‌ । 

करना, क्रि. स., रूघयति (ना. धा.), अल्पी- 
न्यूनी कु, हस्‌ ( प्रे. )। 

--होना, क्रि. अ., अल्पी-न्यूनी-लधू भू, क्षि 
अपचि (कर्म, ) । क्रि. वि., स्तोकं, मनाक, 
इषत्‌, यत्‌-,किचित्‌ । 

थोडा, क्रि.वि., अल्पञः,अल्पाल्पं, स्तोकशः । 

बहुत, वि, न्यूनाधिक \ 


._ सा, हि. वि., दे. डा? क्रि. वि. 
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थोड़े से 
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थोड़े से, वि., कतिचित्‌, कतिपयाः, स्तोकाः । 

गोथा, वि. (देश-) रिक्त-शन्य,गर्म-मध्य-उदर, 
सुपिर्‌ २. डित, अनिशित ३. निःसार, नियुंण 
४, निरर्थक, निष्प्रयोजन । 


दु, देवनागरीवर्णमालाया अष्टादशो व्यंजनवर्णः, 
दकारः । 

दंग, वि. ( फ़ा. ) चकित, विस्मित, स्तब्ध । 

दंगई, वि. ( हिं. दंगा ) उपद्रविन्‌, कलहप्रिय 
२. उग्र, प्रचंड । 

दंगल, सं. पुं. ( फ़ा- ) मल्ञ-वाहु-हस्ताहस्ति,- 
युद्ध, मल्ञक्रीडा २. मल्लभूः-भूमिः (दोनों स्री.) 
३, जनौघः, लोकसमूहः । 

दंगा, सं. ' पुं. ( फ़ा दंगल ) कलहः, उपद्रवः 
२. कलकलः, कोलाहलः । 

दंड, सं. पुं. ( सं. ) दे. “डंड' । 

दंडधर, सं. पु. ( सं. ) यमराजः, दंडपाणिः 
२. नृपः, शासकः ३. परिव्राजकः, सन्न्यासिन्‌। 

दंडनीय, वि. (सं.) दंडथ, दंडयितन्य, 
दमनीय । 

दंडवत्‌, सं. पुं. खरी. ( सं. अव्य. ) साष्टांग, 
प्रणामः-नमस्कारः । 


दंडी, सं. पुं. ( सं.-डिन्‌ ) दंडधरः परित्राजकः 


२. यमः ३. नृपः ४. दौवारिकः ५. दंडधारी 
मनुष्यः ६. संस्क्ृतकविविशेष: । 
दंत, सं. पुं. ( सं.) दशनः, रदः, रदनः, 
दे. 'दाँत? । 
--कथा, सं. स्त्री. ( सं.) लोक-पारंपरीय,-कथा, 
पारंपर्य्यै, लोक-जन,-श्रुति: ( सन्नी. ) । 
—च्छद्‌, सं. पुं. ( सं. ) ओछ:, रदनच्छदः । 
—धावन, सं. पुं. (सं. न.) दंत,काष्ठं-मार्जनम्‌। 
दंती, सं. स्री. ( सं.) एरंडपत्रिका, रेचनी, 
विशोधनी । 
दंती,* सं. पुं. ( सं.-तिन्‌ ) गजः, द्विपः । 


दंतोष्ठ य, वि. (सं.) दन्तौष्ैरुच्चार्यवरणंः 
( उ, व्‌) | 


` दत्य, वि. (सं.) रदनविषयक २. दंतोश्चाय 
( तवर्गादि ) । 
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दक्षिण 


थोपना, क्रि. स. ( सं. स्थापनं ) अनु-प्र-वि-लिप्‌ 
(तु. प. अ. ), दिहू ( अ. उ, अ. ) २. राशी- 
पिंडी क, समाक्षिप्‌ ` ( त्त. प. अ. ) ३. दुष्‌ 
(प्रे. ), दोषं आरुहः ( प्रे, आरोपयति )्षिप्‌। 


ददान , सं. पुं. ( फा. ) दन्तः, दशनः, रदनः । 
--साज्ञ, सं. पुं., दन्तकारः, दन्तचिकित्सकः । 
ददाना, सं. पुं. ( फा. ) दंतः, छेदः । 
दंदानेदार, वि. ( फ़ा.) दंतुर, दंतुरित, 
अनुक्रकच । 
दुंपती-ति, सं. पुं. (सं. दंपती पुं. द्वि. ) ज- ` 
जाया-भारया,पती ( पुं, द्वि. ) | 
दंभ, सं. पुं. ( सं. ) कपटः-टं, कापट'यं, आयं- 
रूपता, लिंगवृत्ति: (स्त्री. ), आडंवरः, वक्रत्रतं, 
धर्मोपधा, दांभिकता, छाद्मिकता २. अभिः 
मानः, दपः । ; 
दंभी, वि. ( सं.-भिन्‌ ) कपटिन्‌ , कापः 
छाश्मिक-दांभिक [-को ( ख्जी. ) ], कपट-, छद्य- 
` २. अभिमानिन्‌, साडंब। ` | 
दंभोलि, सं. पुं. ( सं.) इन्द्रवञ्रः-जम्‌ २. 
हीरः-रम्‌। धर 
दंशा, सं. पुं. (सं. ) दे. 'डाँस”) २, दे. 
'डंक? ( १-२ ) ३. दंतः, रदनः। ` 
दइ, सं. पुं. (सं. दैवं) इश्वरः २. अदृष्टं, भाग्यम्‌ । 
--मारा, वि., मंद-हत,-भाग्य । 
दक़ीक़ा, सं. पुं. (अ.) युक्तिः ( सन्नी.), उपाय: । 
कोई--वाकी न रखना, मु., सबोपायान्‌-समस्त 
युक्तीः प्रयुज्‌ ( रु. आ. अ., चु. )। 
दक्खिन, सं. पुं., दे. 'दक्षिण? । 
दक्ष, वि. ( सं. ) कुशळ, निपुण, चतुर, प्रवीण, 
विदग्ध, विशेषज्ञ । सं. पुं., ब्रह्मपुत्रः, शिवः 
श्वशुरः, सतीपित । 
दक्षता, सं. खनी, ( सं. ) कौशलं, नैपुण्यं, चातुर्यै, 
प्रावीण्यं, वैद्रध्यं, पाटवम्‌ । 
दक्षिण, वि. ( सं. ) अपसन्य, सब्बेतर, वामेतर 
२. दक्ष, निपुण । सं. पुं., दक्षिण,आझा- 
दिशा-दिश्‌ ( सनी. ), दक्षिणा, वैवस्वती, यामी, | 
अवाची २. दक्षिणापथः, दक्षिणः-गं ३. दक्षिण, 
पार्श्वः-श्वै ४. नायकेभेदः । 


दंदनाना, क्रि, अ. (अनु.)दनदनायते(ना. धा.), | --पू्व, सं. पुं, आग्नेयी, दक्षिणपूर्वा। वि., 


रम्‌ ( भ्वा. आं. अ. ), नंद ( सवा. प. से. ) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vid alay, a Colle oll eo ion.. RR 
. 5५ 7५ yalaya Colle ट Dk: SP 


आणनेय, दक्षिणपूंव । 


दक्षिणा 


--पश्चिम, सं. पुं., नेऋती, दक्षिणपश्चिमा । 
वि., नेकरत, दक्षिणपश्चिम । 

दक्षिणा, सं. स्त्री. (सं.) यज्ञादिविधिदानं 
पोरोहित्यशुस्कः-कं २. दानं, त्यागः, उत्सः । 
दक्षिणाप्रन, सं. पुं. ( सं. न.) भानोदंक्षिणा 
गतिः ( सजी. ) । 

सूये, सं. पुं. ( सं. ) मकरसंक्रांतिः ( ्री. ) । 
दक्षिणी, वि. ( सं. दक्षिण> ) द (दा ) क्षिण 
दाञ्ञिणात्य, अवाचीन, अवाच्य, याम्य 
आगस्त्य । 

दुरवर, सं. पुं. ( अ. ) अधिकारः, स्वामित्वं २. 


हर्तश्चेपः, परकार्यचचां ३. प्रवेशः, उपगमः । ` 


देना, क्रि. स., परकार्याणि निरुप ( चु. ) 
चच (चु, आ. से. ), परकमंखु. न्या (तु 
आ. अ. ), मध्ये पत्‌ ( भ्वा. प. से )। 
दराना, क्रि. अ., व. 'दागना? के कमें, के रूप । 

दुगा, सं. ज्र. (अ.) छलं, कपटं, वंचनं, 
प्रतारणा २. विश्वासघातः । 

करना या देना, क्रि. स., प्रतृ-प्र्म-भ्रम 
ह (प्रे. ), बंच्‌ ( चु. ) । 

--दार,-बाज़, वि. ( अ.+फ़ा. ) कितवः, 
प्रतारकः, वंचकः, शठः, विश्वासधातिन्‌, 
छ्न्‌, कापटिक । 

_याज्ञी, सं. खी. (फ़ा. ) वंचकता, कैतवं 
२. विश्वासघातकता । 

दग्ध, वि. ( सं. ) ज्वरित, भस्मीभूत, भस्मसात्‌ 
कृत २. दुःखित, व्यथित । 
दुढ़ियल, वि., दे. 'डढ़ियल? 

दतवन, दतौन, सं. ख्ी., दे. “दातुन” 

दत्त, वि. ( सं. ) विस्रष्ट, विश्राणित, अर्पित । 
दत्तक, सं. पुं. (सं. ) कृतकः पुत्रः, दत्रिमः 
सुतः, दत्तकपुत्रः । 

दत्तचित्त, वि. ( सं. ) अवहित, समाहित, 

` अभिनिविष्ट, एकाग्र, अनन्यवृत्ति । 
ददिहाल, सं. पुं. ( हि. दादान-सं. आलयः) 
पितामहाल्यः २. पितामह,-कुलं-वंशः । 

दु, सं. पुं. ( सं. ) ददंः-दरूः, दद्रुः, ददरुरोगः, 
मंडलकुष्ठम्‌ । 

दृधि, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. (दही? । 
--जात, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रः, सोमः । 
दधीचि, सं. पुं. ( सं. ) मुनिविशेषः । 


$ ._ बुनंदनाना, क्रि. अ. ( अनु.) दे. 'दंदनानाः 
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दनादन, क्रि. वि. ( अनु. ) सदनदनशब्द 
२. अनुक्रमेण, यथाक्रमम्‌ । 

दचुत्र, सं. पु. ( सं. ) असुरः, राक्षसः । 
दफ़्ती, सं. स्त्री. ( अ. दफ्तीन ) दे. 'गत्ता?। 
दफ़न, सं. पुं. .( अ: ) निखननं २. इपञञाने 
स्थापनम्‌ । « 

करना, क्रि. स., इमशाने-प्रेतमूमौ निधा 
(ज्ज उ. अ. )-स्था (प्रे. )निक्षिप्‌ ( तु, प 
अ.) २. निखन्‌ (स्वा. प. से, ), निगुहू 
( भ्वा. उ. से. )। 

दफ़ा, सं. खी. (अ. दफ़अः) दे. धवार? 
२. विधान-, थारा । वि., अपसारित, दूरीकृत 
निष्कासित, वि-, चालित । 

दफ़्तर, सं. पुं. ( फ़ा. ) कायालयः २. बृहत्पत्र॑ 
"३. सविस्तरवृत्तांतः । 

दफ़्तरी, सं. पुं. ( फ़ा. ) पत्रसंयोजकः २. दे. 
“जिल्दसाज? । वि., कार्यालयसंबंधिन्‌ । 

दबंग, वि. (हि. दवाना ) प्रभाव,-वत्‌-शाछिन्‌, 
अनुभाववत्‌, प्रतापिन्‌, प्रबल । 

दबकना, क्रि. अ. ( हिं. दवाना) ( भयेन) 
युप्‌-युह् ( कमं. ), युप्तःनिलीन ( वि. ) .भू, 
निली (दि. आ. अ.) २. परावस्कंदनार्थ 
निभृतं स्था (स्वा, प. अ.) ३. देहं नम्‌ 
( प्रे. ), नत्रीमू.। 

दबकाना, क्रि. स. ब. “दबकना? के प्रे. रूप 
२. दे. "डाँटन? । 

दबदबा, सं. पुं. ( अ.) आतंकः. प्रतापः, 
अनुभावः, प्रभावः, तेजस्‌ (न. ), प्रौढिः 
(स्न्री.)। 

दबना, क्रि. अ. (सं. दमनं>) [ भ (भा) रेण ] 
अव-आ-नम्‌ ( भ्वा. प, अ, ) अथवा नग्री- 
बक्री,-भू २. संकुच-संपिंड-संह ( कमं, ) ३ 
पीड-क्लिश (कमं.) ४. निखन्‌-नियुह ( कं. ) 
५. प्रच्छन्न-गुप्तः-निलीन (वि. ) भू ६. वश 
इ-्या (अ. प. अ.), वशीभू ७. आफ्रम्‌-निश्भिष्‌ः 
संमृद्‌ ( कमे. ) ८. भो (ज्ञु. प. अ. ), त्रस्‌ 
(दि, प. से. )। 

दूये पाँव ( चलना ), सु., अपादशब्दं नीरवं 
निमृतं चल ( स्वा, प. से. ) । 

दुबाना, क्रिं. स., ब. “दबना? के प्रे. रूप । 
दवा लेना, सु., अन्यायेन ग्रह्‌ ( क्र. प. से: ) 
आत्मसात्क । ; ` 
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दबाव 
प्त 
दबाव, सं. 
निर्वधः, पीडनं २. अनुभावः, तापः । 
दबैल, वि. ( हिं. दवना ) कातर, भीरु, ससा- 
ध्वस, त्रस्त । 
दुबोचना, क्रि. स. ( हिं. दवाना ) वछेन-सहसा 
अभिद्र ( भ्वा, प. अ. ), आक्रम्‌ ( स्वा. प. 
से., आ. अ. )-प्रह (ऋ. प. से. )- ( चु. )। 
सं. पुं., सहसा गरहणं-धरणं-आक्रमर्ण इ. । 
दबोनी, सं. खी. (हिं. दवाना ) पत्रदमनी 
२. कांस्यकाराणासुपकरणभेद्‌ः । 
` दृञ्र, वि. ( सं. ) स्वल्प, स्तोक २. सूक्ष्म, कुश । 
सं. पुं., समुद्र: । 
दम, सं. पुं. ( सं. ) आत्मसंयमः, इन्द्रिय,-जयः- 
निग्रहः, दांतिः .( सत्री. ), दमथः-थुः ( पुं. ), 
२. दंडः, शासनं, निग्रहः ३. गृहं ४. कर्दमः । 


दम, सं. पुं. ( फ़ा. ), प्र-नि-, श्वासः, उच्छ्वासः, 


उच्छचसितं २. असवः्प्राणाः ( पुं. बहु. ), 
जीवनं, जीवितं ३. फूत्कारः, फूत्कृतं, धूमाकर्ष: 
४. पलं, क्षणः, निमि (मे) पः ५. व्यक्तित्वं ६. 
अभिमानः, दपः ७. छलं, कपटं ८. वाष्पेण 
पाचनम्‌ । 

—दिलासा, सं. पुं., मोघाशा, सांत्वनं, 
आश्वासनम्‌ । 

--बदम, क्रि. वि. अत्तुःप्रति,-क्षणं-पल-निमिपं, 
क्षणे क्षणे, पले पले । 

--चढ़ना, सु., कष्टेन-सत्वरं श्वस्‌ ( अ. प. से.) 
कच्छे ण-दीर्षे निःश्वस्‌। 

—निकरूना, मु., दे. “मरना? । 

--भर में, सु., क्षणेन, क्षण-निमेप,-मात्रेण, झटि- 
ति, सद्य एव। 

--में दुस आना, सु., 
आ. अ. )। 
“लगाना, सु., तमःखुं-ूमं पा (स्वा. प. अ.)। 
जेना, सु., विश्रम ( दि. प. से ), उद्योगात्‌ 
विरम्‌ ( भ्वा, प. अ. ) | 

साधना, सु., प्राणान्‌ रुष्‌ ( रु. प, अ. )। 

“नाक स आना, अत्यन्तं तप्‌-क्लिशःपीड्‌ 
( कमं. )खिद ( दि. आ, अ. ) | 
दसक, सं. खनी, ( हिं. चमक का अनु. ) दे. 
“चमक? । 

Rr अ., दे, चमकना? । 


चेतनां-संज्ञां लम्‌ ( भ्वा. 
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द्र 


पुं. ( हिं दवाना ) अतिभारः, | दुसकल, सं. खरी. (हिँ. दम+-कल) *धासमंत्रम्‌ 


२. अग्नियंत्रं ( फ्रायर इन ) ३. जलोत्तोलन- 
यंत्रम्‌ । 

दसकला, सं. पुं. ( हिं. दमकल ) +जपासेचनी । 

दसड़ी, सं. खरी. ( सं. द्रम्मम्‌> ) काकिनी-णी, 
काकिणिका, वोध्री, पण,-पादः-अष्टमभागः । 

दसदसा, सं. पुं. ( फ़. ) सिकतिलप्रसेवगुप्तिः 
(खी. ) ( हिं. मोरचा )। 

दसन, सं. पुं. ( सं. न. ) अभिभवः, वि-, जयः 
निरोधनं, नियमनं, वशी-स्वायत्ती,करणं, (२-३) 
दे. “दम? ( १-२.) । 

दसनीय, वि. ( सं. ) वइयः-इया-इयम्‌, 
निम्रहणीयःन्या-यम्‌, संयमनीयः-या-यम्‌ | 

दमयंती, सं. ज्जी. (सं.) भैमी, वेदमा, 
नलपत्नी । 

दसा, सं. पुं. (फ्रा.) श्वासरोगः, इच्छ्रोच्छवासः, 
तमकः, तमकश्वासः । 

दमादम, क्रि. वि. ( अनु०) सदम-दमराब्दम्‌ 
२. निरन्तरं, सततम्‌ । 

दसासा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'नक्कारा' । 

दसित, वि. ( सं० ) संयमितः-ता-तम्‌, 
नियमितः-ता-तम्‌, झासितः-ता-तम्‌, निरुद्ध:- 
द्वा-द्धम्‌ । 

दया, सं. स्त्री. ( सं. ) अनुकंपा, अनुग्रहः, कृपा, 
प्रसादः, करुणा, हितेच्छा । 


मा वि., परमदयाळ, “परमकृपाल; | 
+ परमकारुणिक; सं. पुं., इश्वरः । 


--पात्र, वि. (सं. न. ) दयनीय, अनुकंप्य, 
करुणाह । 
दयानतदार, वि. ( अ. दयानतञ-फा. दार ) 
शुत्ि, सरल, ऋजु, शुद्धात्मन, निष्कपट, 
अर्थशुचि । द t 
दयानतदारी, सं. जी. ( अ.फ-फ़ा ) शुचिता, 
अर्थशौचं, आजेवं, सत्यता, निष्कपटता । 
दुयालु, वि. ( सं. ) दयित्नु, दयाशील, दयादर 
कपाल, कारुणिक, अनुकम्पक, सदय, दयावत्‌। « 
दयालुता, सं. स्री. ( सं. ). कृपालता, दया- 


शीलता, दे. 'दया? । 


.दुर, सं. जी. पुं., दे. "निज? । 


दरः, सं.'पुं. ( फ़ा. ) द्वारं, द्वार (खी, ), प्रति: 
(ती) दारः । 
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Ee 
--बद्र, क्रि. वि., गृदाद्‌ गृहं, दारे हारे, ` दुराज्ञी, सं. खी. (अं. ड्राअर) चल्संपुर: 
अनुद्वारम्‌ । निष्कर्षणी । 
बद्र फिरना, सु०, दारिद्र्थेण परिभ्रम्‌ वि. ( फ़ा. ) दीघं, लम्ब । 
( स्वा. प. से. )। दरार, सं. खरी. (सं. दरः-रं ) छेदः, भेदः, 
दरकना, क्रि. अ. (सं. दरः>) मंज्‌-विदू-विभिद, | स्फोटः, भिदा, भंगः । ` 
( कमे. ), स्फुट्‌ ( तु. प. से. ), विदल ( स्वा. | द्रिदा, सं. पुं. ( फ़ा. ) इवापदः, हिंल-धातुक- 
प. से.) । पिशिताश,-पशुः ( पुं. )-जीवः । 
दरकाना, क्रि. स., ब. 'दरकना? के प्रे. रूप । | दुरिद्र-द्री, वि. ( सं. दरिद्र) अधन, निर्धन 
दरकार, वि. (फ़ा.) अपेक्षित, आकांक्षित, | अर्किचन, निःस्व, अर्थ-धन-द्रव्य-विसव, हीन, 
आवश्यक । दीन, दुर्गत । ! 
दरकिनार, क्रि. वि,, (फा. ) दूरे आस्ताम्‌, | दुरिता, सं. खी. ( सं. ) दारिद्रथं, निर्धनता 
SE क अर्किचनता, दुर्गतिः ( स्त्री. ) इ. । ` 
दरख्त, स. पु. ( फी. ४, तरुः {. पुं. ( फ़ा. ) नदी, 
दरख्वास्तः सं. स्त्री. ( फ़ा. ) निवेदनं २. निवे- RR (फ्रा. ) नदी, सरित्‌ ( स्र.) 


sR --दिल, वि. ( फ़ा. ) उदार, दानशील, वदान्य 
, क्रः ळ्यः hd) हर र 3% 3२ 

दरगाह, सं. जरी. ( ) देहली २. य २. महानुभाव, डदारचेतस्‌ । | 

क ( Mo) समाधिः (पुं. ) ४. मन्दिर, “दरिया घोडा, सं. प. ( का. बा 


दरज, सं. खी., दे. (दरार! । दरियाफ़्त, वि. ( फ़ा. ) ज्ञात, विदित। सं 
दरद, सं. पुं., दे. “ददं । स्त्री., आविष्कारः । § 


Mss ग्धेचणित 
सूः (> ) न | एम (स.) है. 
दरबा, सं. पुं. (फ़ा. दर) विटंकः, कपोत- दरीः, सं. न्नी, ( सं. स्तरः>>) कुथः-था, आस्त- 
पालिका .२- कपोतविलम्‌ । रण, परिस्तोमः । र 
` दरबान, सं. पुं. ( फ़ा.। मि. सं., दारवान ) दराचा, से. ए. ( फ़ा. ) वातायनं २. द्वारकम्‌ । 
द्वारपालः, दौवारिकः । द्रीबा, सं, पुं., ( फ़ा. ) ताम्बूलापणः, ताम्बूल- 
दरबानीं, सं. खी. (क़) दौवारिकता, द्वारस्थता। | पदिः» ९ द विपणी-णिः ( स्रो. ) । 
दरबार, सं. पुं. ( फ्रा. ) राज,समा-कुछं, |.दरेगा, सं. पुं. (का.) अरुचिः (स्त्री.), विमुखता । 
आस्थानं:नी २. अधिकरणं, न्याय-धर्म,सभा, | दजे, वि. ( फ़. ) लिखित, लेख्ये निवेशित । 
व्यवहार॒मंडपः । --करना, क्रि. स., लिख्‌ ( तु. प. से. ), लेख्ये 
दरबारी, सं. पु. ( फा. ) राजसभासदू ( पुं. ), | निविश्‌ ( प्रे. )। 
सभ्यः, सभिकः, राजवल्लभः, आस्थानचरः । दर्जन, सं, पुं. ( अं. डज़न ) द्वादशक, दादेशः 
दरमियान, स. पुं. तथा क्रि. वि., दे. “मध्य? । 
दरसियानी, वि. ( फ़ा. ) दे. “मध्यम? । 
दरयाफ़्त, वि., दे. 'दरियाफ़्त? । 
दरचाका ए, सं. पुं. (फ्रा. ) .दे. “दर? २. दे. 
oi हद 
दरवेश, सं. पुं. ( फ़ा. ) साधुः ( पुं. ), सन्न्या- 
सिन्‌, भिक्चः ( पुं. ) । 
दरस, सं. पुं. ( सं. दशैः) दशन, वीक्षणं २. 


समूह: । 
दजा, सं. पुं. ( अ. ) श्रेणी-णि: ( खी. ); वर्गः, 
छात्रगणः २. कोटिः ( सन्नी. ), काष्ठा ३. पदं, 
पदवी-विः (स्री.) ४. क्रमः, परम्परा ५. भूमिः 
( खली. ) (मकान की मंजिल) । क्रि. वि.,-गुणं+ 
बार॑,युणितम्‌ । हू 
--ब दर्जा, क्रि. वि., क्रमशः, क्रमेण, शनेः श: | 
दर्शन, सं. खी. ( फ़ा. दज़ों ) तुन्नवायी, ` ` 


सं,आगमः:-मिलन॑ ३. सौन्द्य॑म्‌। | ( सौ ) चिकी, सूचिकर्मोपजीविनी । 
दराती, सं. खी. (सं. दात्रं ) लवित्न, शस्यः | दर्ज़ी, सं. पुं. ( फ़ा. ) तुन्नवायः, स. (सौ) 
कतेनी, खडगीकम्‌ । निकः, वस््सेवकः, सूचिकर्मोपजीविन । 


] 
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द्द 


c [२६१ ] 


दलित 


mi बजकर 


स . < . - e 
द्द, सं. पुं. ( का. ) पीडा, व्यथा, दुःखं, वेदना, --पति, सं. पुं. (सं.) सेना,-नोः ( पुं, )नायकः, 
Fo 


त्तिः सन्नी. ) यातना, कर्ूशः, ष्ट, 
| Se दया, सहानुभूतिः ( स्री. ) 
३. हानि-नाझा,दुःखम्‌ । 
गुदा, सं. पं. (फा. ) इक ( का ) वेदना, युद 
शूलः-ल्म्‌ । 
_-नाक, वि. ( फ़ा. ) दुःखद, कष्टप्रद, क्छेश- 
कर री ( स्त्री. ) ], सतापक । 
अपर, सं पु. ( फ़रा; ) शीष,झलं-पीडा-व्यथा, 
शिरोवेदना । 
दर्दमंद, वि. ( फ्रां. ) पीडित, व्ययित, दुःखित 
२. दयाल, दयावत्‌ । 
दर्दशी, सं. खी. दिश.) गुभ्रसी (ङरुरोगभेदः)। 
दुदी, ति ( फ़ा. दर्द ) दे. “दद मंद? । 
दप, सं. पुं. ( सं. ) अभिमानः, मानः, स्मयः, 
चित्तोन्नतिः ( स्ती. ), गर्वः, अहङ्कारः, अवलेपः, 
२. उदण्डता, उद्धततः । .` 
दपक, सं. पुं. ( सं.) इस्तः, अहंकारिन, गर्वितः, 
अविः, उद्धतः । - 
दर्पण, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) सुकुरः, आदशः, 
आत्मदः, कर्कः, कर्करः, दशनम्‌ । 
दर्पित, "वि. -( सं..) गवितः-ता-तं, दृप्तः-ता-तं, 
अवलिप्तः-ता-ततम्‌ । 
दर्भे, सं. पुं. ( सं. ) कुशभेद: २. कुशः ३. उल- 
पतृणं, काशः । 
दर/, सं. पुं. ( फ्रा. ) संकट-संवाध,-पथः-मारगः, 
दुर्गसंचरः, गिरिद्वारम्‌ ७ 
दर्शक, सं. पुं. (सं.  ब्रष्र (पुं, ), प्रेक्षकः, 
वीक्षकः, दशिन्‌ २. ( संभा आदि के ) पादः, 
पारिषद्यः, सामाजिकः ३. प्रकाशकः, प्रदर्शकः । 
दर्शन, सं. पुं. (सं. न.) वि-आ-अव,लोकनं, 
बिः, इक्षणं, साक्षात्करणं, चाक्षुपज्ञानं, निवंणेनं, 
निभाळनं २. सं-, मिलनं, समागमः, “संगरतिः 
(( स्त्री.) ३. तत्त्व+विद्या-शास्त्रंज्ञानं ४. नेत्रं 
 ५७.दपणः। > * 
दर्शनीय, 'विं. (सं- ) -अव-आ-वि,-लोकनीय, 
इक्षणीय, निभाळनीय २: मनोहर, अभिराम । 
दुर्शनी हुंडी, सं. ख्री., सचःशोध्यं धनार्पणा- 
देशपत्रम्‌। ` हर 
दर, सं. पुं. (से. पुं. न.') सेना, सैन्यं २ संघः, 
गणः, समूह: ३. पत्रं, पलाशं, 'पणै, छदः, छदनं 
४, अड्खण्डः-डं ५. चक्रं, मण्डली । - 


चमूपतिः ( पुं. ) २. अग्रणीः (पुं. ), अध्यक्षः, 
प्रसुखः, नायकः । 

दुळकना, क्रि.अ.,दे. 'दरकना”२. दे. थरांना?! 
दलदल, सं. खी. ( सं. दलाढ्यं ) कदमः, पर 
कं, जंवालः-लं २. अनूपः, कच्छ,-भूः-भूमिः 
( त्री. ), कच्छः । 

दुरूदुली, वि. (हिं. दलदल) पंकदूपित, पंकिल, 
सकदेम, कदममय [-ग्री ( ख्री. ) ] २. आनूप, 
[-पी ( स्त्री. ) ], जल,-आब्य-पूर्णमय । 

दुलन, सं. पुं. ( सं. न. ) पेषणं, खंडनं, चूणंनं, 
निश्पेपः, मर्दनं २. विः, नाशः-ध्वंसः, संहारः I 

दळना, क्रि. स. ( सं. दलनं ) स्थूलस्थूल पिषूः 
श्लुद्‌ ( रु. प. अ. )-सृद्‌ (ऋ. प. से. )-चूण- 
खण्ड्‌ ( चु. ), निदंल्‌ (भ्वा. प. से.) २. 
संपीड्‌ (चु.), पादतरेन सुद्‌ ३. (पेषण्यादिसिः), 
द्विवा खण्ड्‌ (चु.)-शकलीक ४. नश्‌'ध्वंस्‌ (प्रे.)। 
सं. पुं. दे. “दळून? । २ 3 

दरनेवाला,सं. पुं., स्थूल,पेपकः-मदकः-चूर्णकः। 

दलबादुर, सं. पं. ( सं. दलं म-इ. बादल ) 
मेघमाला, कादाबिनी, घनपटली २. महती चमूः 
( खी. ) ३. बृहत्पटमंडप: । 

दुळूवाना, क्रि. प्रे,, व. 'दलना' के प्रे. रूप । 

दलहन, सं. पुं. ( हिं. दाल ) दाली-द्विदरा- 
वैदल,-मूलान्षं-उपयुक्तान्नम्‌ । 

दलूहरा, सं. पुं. (हिं. दाळ) दाली-वेदल,- 
“विक्रेतृ-विक्रयिन्‌-विक्रायकः \ 

दलादुली, सं. स्त्री. ( सं. दलःलं > ) दल- 
गण-संघ-तरगै-स्पद्धा-विजिगीपा-प्रतियोगिता । 

दलाल, सं. पुं. (अ. ) परार्थे क्रयविक्रयायो- 
जकः, क्रयविक्रयसहायकः, मध्यस्थः। 

दलाली, सं. खरी. ( अ. :दळारू ) क्रयविक्रय- 
सहायकत्वं २. क्रयविक्रयसहायकत्ववेतनम्‌ । 

इलित, व्रि. (सं. ): खंडित, चूर्णित, मर्दित, 
शकलोकृत २. अवन( ना )मित, अवपीडित 
३. अस्पृश्य, अंत्यज ४. नाशित, ध्वंसित । 
सं. पुं., अस्पृश्यः, नीचः, अंत्यजः, $हरिजन:। 

--उद्धार, सं. पुं. सं.) अंस्पृइय-अन्त्यज-हरि- 
जन,उन्नतिः ( स्लरी. )-उन्नयनं-उड्धारः । 

--बर्ग, सं. पुं. ( सं. ) सस्पृस्य-अन्त्यज-नीचः, 
वग:-समुदायः । 
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दस्यु 
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दलिया, सं. पुं. (हिं. दलूना ) #दलितकः, 
दलित खंडित-मर्दित,-अन्नम्‌ । 

दलील, सं. खी. ( अ. ) तर्कः, शुक्तिः (र्मी. ), 
हेतुः ( पुं. ) २. वाद्‌ः, वाद,संवादः-विवाद:, 
शास्नार्थः || 

दव, सं. पुं. (सं. ) दे. 'दावानल? । 

दवा, सं. खी. (फ़ा. ) ओपधिः ( स्नो. ), 
औपधं, भेपजं २. उपचारः, चिकित्सा ३. प्रति- 
(ती)कारः, प्रतिविधानम्‌ । 

--ख़ाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) औपधालयः, भेप- 
जाल्यः । 

दारू, सं. खरी. (फ़ा,+सं.) उपक्रमः, 
उपचारः, चिकित्सा । 

दवारिन, सं. रही. 

दवान छ, सं. पुं. 

दुवात, सं. स्त्री. (अ. दावात) मसी,-कूपी- 
धानी-पानं-पात्रं-भाजनं, मैला,-नंद:-नंदा- 
अंधुकः । 

दवासी बंदोबस्त, सं: पुं. ( फ़. ) भूमिकरस्य 
स्थायिप्रवंधः । 

दश, वि. दे. 'दस? । 

~¬ आनन, --आस्य, --कंठ, --झधर, 

—प्रीच,स्ुख, सं. पुं, ( सं. ) रावणः । 

दशन्न, सं. पुं. ( सं. पं. न. ) दे. 'दाँत? । 

दशम, वि. ( सं. ) दे, ' दसा? । 

दशसळूच, सं. पुं. ( सं. ) दशमबरिन्दुः ( बीज- 
गणित )। 

दशमी, सं. खरी. ( सं.) चांद्रमासस्य झुकला 
कृष्णा वा दझमी तिथिः (पुं., ली.) २. मरणा- 
वस्था ३. विमुक्तावस्था । 

दशमूल, सं. पुं. (सं. न.) पाचनमभेदः (वैद्यक) । 
दशरथ, सं. पुं. (सं. ) अवधेशो नृपविशेपः, 
श्रीरामचन्द्रस्य पिता । 

- दशहरा, सं. पुं. ( सं. सी, ) गंगा, भागीरथी 


| सं. पुं., दे. “दावानल? । 


२; गंगाया - अबतरणत्तिथिः, ज्येष्ठशुक्लदशमी 


« ३, उक्ततिथौ गंगावतरणोत्सवः ४. विजया- 
दशमी, रावगवधाीथिः ( पुं., सन्नी. ), आश्विन- 
झुकल्दशमी । | 

दशांश, सं. पुं. (सं. दशांशः >) दशम,-अंशः- 
भाग: । 

दशा, सं. जली. ( सं. ) अवस्था, स्थितिः-दृत्ति:- 
गतिः ( सन्नी. ), भावः । 


>२ है TI 

दसू, वि. ( सं. दशन्‌ )। सं, पुं., उक्ता संख्या 
हदंकी ( १० ) च । 

—एया,वि., दश,-गुण-गुणित । 

--भकार से, क्रि. वि., दशधा ( अन्य, ) । 

“आर, क्रि. वि., दशङ्कत्वः ( अव्य. )। 

दरयो, वि. ( सं, दशमः-मी-मग्‌ ) | 

दस्तंदाज़ी, सं. खी. (फ़ा. ) हस्तक्षेपः, पर- 
कार्यचचर्चा । Ss 

दस्त, सं. पुं. ( फा. ) अति(ती)सारः, द्रवभलं 
२. हस्तः, करः । 

ऑच-रूहू वारे~_, सं, पुं. आमरक्तातिसारः । 

आँवत्राले-, सं, पुं., आमातिसारः । 

लहूबाले---, सं, पुं., रक्तातिसारः। 

ऊर, सं. पुं. ( फ़. ) शिल्पिन, शिश््पकार: । 

कारी, सं. खी. ( फ्रा. ) शिस्पं, शिल्पविद्या, 
हर,-सिस्पं-कर्मन्‌ ( न. )-क्रिया । 

-_ुलत, सं. पुं. ( फ़ा. ) नाम-हस्त,-अक्षरम्‌ । 

-खत करना, क्रि, स., स्वनामन्‌ (न.) 
लिख ( तु. प. से. ), हस्ताक्षरं कं । 

बस्दा, क्रि. वि. ( फ़ा. ) सारि, अषि 
बद्ध्चा | है 

दस्तक, सं. खी. ( फ़ा. ) द्वार+-आघात:ः-ताडनं- 
प्रहारः । 757% 

दस्तरएनान, सं. पुं. ( फ़ा. ) गश्नकवर्त्र, फरू- 
कपटः । 

दस्ता, सं. प. ( फ़ा. दस्तः ) सुष्टिः ( स्त्री. ), 
वारंगः । (खड्ग का) सरुः-त्सरुः (पुं. ) 
२. सुसछः-ं ३. पत्रचतुविशति: (खी. ) 
४. सैनिकसंघकः ५. दे. “गुलदस्ता? । 

दर्तामा, सं. पुं. (क्ा.) #हस्तत्राण:, करच्छदः। 

दस्ताघश, वि. (फा.) विः, रेचकरेचन, 
शोधन, सारक । 

दस्ठायेज़, सं. सल्ली. . ( फ़ा. ) ज्यवहार-समय, 

पत्र-लेख: । 

दसती, वि. ( फ्रा. दस्त) हरत्य, कर- हरतः 
२. वारंगक्रः, रूबुसुष्टिः (स्त्री. ) । 

दस्तूर, सं. पुं. ( फ़ा. ) प्रथा, रीतिः ( खी. ) 
२, नियमः, विधि: ( पुं, ) । र 

दुस्तूदी, सं. स्त्री ., .( फ़ा. दस्तूर > ) (वणिः 
रिभ्ईनिकदासेभ्यो देयं ) प्रथाझुल्कम्‌ । 

दस्यु, सं. पुं. (सं,).चौरः » छुंठकः, २. अनार्यः, 


म्लेच्छ F}। . 
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माला रेद्गत्त F ee 
दह, सं. पुं. (सं. हदः>) #सरिदगतः २. यु'ड 
र Ss दे. 'घधक! । 
ना, क्रि. अ. (सं. दहू ) दे. 'धधकना! । 
दृहक्रान, सं. पुं. ( फा. ) कृपाण:, कृप ( पि) 
कः, कृषीवचः । वि., अज्ञ, मूढ, अशि्ट । 
दुकाना, क्रि. सः ( हिं. दहकना ) दे. 
'्घधकाना? 4 5 ] 
दुहन, सं. पुं: ( सं. न. ) ज्वलन, दाइ, पटः 
२. ( सं. पुं. ) अग्निः ( पुं. )। 
दहलना, क्रि, अ.(सं. दर/ल्डर>) भयेन वपः 
वेप्‌ ( भ्वा. आ. से. ), वि-त्रस्‌ (स्वा, दि. 


डी, गृदाव- 
ग्रहणी । 
दहशत, सं. 'ख्रो . (फा. ) चासः, आतकः, 
भीतिः( सजी. ) । 

दहसेरी, सं. स्त्री. ( सं. दशसेरी ) दझसेटकी । 
दहाई, सं. खरी. ( फ़ा. दह ) दशत्वं २. दशकं, 
दशातिः ( स्री. ) ३. अंकगणनायां द्वितीयस्थानं 
४. दशमांदाः । i 

दहाइ, सं. सजी. (अनु. ) गर्जितं, गर्जनं-ना, 
महदत-दीर्घ-गंभीर,-नादः-शाव्दः २. आवि, 

` क्रोशःआत्तनादः । 

दहाइना, क्रि. अ. ( हिं. दइ॥ ) ग-रस्‌-नद्‌- 
नदं (भवा. प. से.) २. आ-उत्‌-वि-व्या, 
क्रुश्‌ (भ्वा. प. अ.), सचीत्कारं रुद्‌ 
(अ. प, से. )। 

दहाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) विस्तीर्णधुखं २. द्वारं 
३. भ्नामुखं ४. नदीमुखम्‌ । 

दृहिना, विं. ( सं. दक्षिण ) अपस्य, वामेतर, 
सब्येतर २. तुष्ट, कृपालु । 

दृहिने, क्रि. वि. ( हिं, दहिना) दक्षिणेन, 
दक्षिणतः, दक्षिणा-णात्‌-गाहि । 

दही, सं. पुं. [ सं. दधि (भ.)] क्षीरजं, 
विरलं, मंगल्यं, पयस्यं, द्रप्सः-ब्र, ्रीधनम्‌ । 
दहेज, सं. पु. ( अ. जद्देज ) युतकं, यौतुकं, 
धनं, शुल्कं, वाहनिकम्‌ । : 
दा, सं. पुं., ( सं.-रा )वारं,क़त्वः ( दोनों 
अव्य. )। ( फ़ा. ) वि., ( खमासान्द् में 
( हिसावदा-गणितज्ञ: इ. )। 


दाई 


+ 
> — = 


दोपः, क्रि. वि. (सं. दक्षिणन-वाम> ) 
दक्षिणतो वामतश्च, दक्षिणवामपार्श्वयोः, इत- 
स्ततः, अत्र तत्र । 

दांत, सं प. (सं. दंतः) दशनः, रदनः, 
खादनः, रदः, द्विजः, खरुः ( पुं. ), दंशः । 

( सामने के आठन्छेदक-कतंनक,दन्ताः, साथ 

के चार=मेदक-रदनक,दन्ताः, उनसे पिछले 
आठ्=अञ्चवर्वणकदन्ताः; पिछले वार्‌ह=चर्व- , 
पकदन्ताः ) । 

~—उगमा, क्रि. अ., दंताः उद्गम ( भवा. प. 
अ. )-उद्धिद (कमं) । सं. पुं., दंतोदगम: । 

—क्किचक्रिचाना, ) क्रि. अ., (्रोषेन)दंतरदेतान 

—किटकिटाचा, } घृप्‌ (म्बा. प. से.)-निष्पिप्‌ 

“--चवाना, ) (रु. प. अ.)-विषड्ट (म्े.)। 

गिना, सं.पुं..दंत,घर्पणं-निष्पेषः । 

--क्ा द, सं. पुं., दंत,-पीडा-शूलम्‌ । 

--कऋा पेस्ट, सं. पुं., ऋदंतलेपः । 

झा छुरुआ, सं. पुं., दंतकूचंकः,कम्‌ । 

न्रा संन, सं. पुं., निश्चक्कणस्‌, दंतमा- 
अन॑, रदक्षोदः । ; 

—सोद्नी, सं. ज्ली., दंतोर्डेखनी, दंतशोधनी । 

--बनानेवारा, सं. पुं., दंत, वेच्ः-चिकित्सकः । 

--खटटे करना या तोड़ना, सु., वि-परा-जि 
(ब्वा. आ. अ.), अभि-परा-भू (म्वा. प. से. ) । 

सरे उँगली दबाना, सु, अत्यथं वि-स्मि 
(स्वा. आ. अ, ), विस्मित-चकित (वि.) भू । 

--मभिकालना, सु.. हस्‌ (स्वा. प. से.) 
२. स्वायोग्यतां प्रकाश ( प्रे. )। 

--रखना, लगाना या होना, सु., अत्यंतं 
अभिळप्‌चाँछू ( स्वा. प. से, ) । 

दाँता, सं. पुं. ( हिं. दाँत ) दे. 'दंदाना? । 

--किटकिटठ, } सं. स्री,, कलहः, वार्‍युदध 

--फ्िछक्िल, . २. दे. “गालीगलौज? । 

दाँठी, सं. खी., दे. 'दराँती' । 

दःपस्य, वि. ( सं. ) पतिपत्नी-जायापति-विपयक, 
बेवादिक, जांपत्य । सं. पुं. (सं. न. ) दाम्पत्य, 
संबंध:-व्यवद्ारः, जांपत्यम्‌ । 

दभि, वि. ( सं. ) दे. 'दंसो? । 

दइ अनजा, सं. पुं., दे. 'दहेअ?। 

दाइ, ति. सरी., दे. 'दहिनो? । 


, दाई, सं. खी, ( सं. वात्री; फ़ा. दायः ) माठुका, 
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उपमात्‌ (र्ननी, ), अंकपाली २. साविका, 
प्रसवकारिणी । 
--गीरी, सं. जी., गर्भगोचनविद्या, प्रसंब-सूति-, 


कार्यै-कमंन्‌ ( न. ) । 
से पेर छिपाना, सु., रहस्यविदो रहस्यं 
गुहू ( स्वा. उ ) 


दाऊ, सं. पुं., (सं. देवः>) अग्रज ज्येष्ठश्रातु 
२. बल,-देवः-रामः, श्रीकृष्णाग्रज: । 
दाक्षायण, सं. पुं. ( सं. ) दक्षप्रजापतिक्कतयश्ञ 
२. सुवर्णम्‌ ३. आभूषणम्‌.। वि. दक्षगोत्रीय । 
दाक्षायणी, सं. खली. ( सं. ) अशिन्यादिनक्षत्रम्‌ 
२. सती ३. दुर्गा ४. अदितिः (स्त्री. ) 
५, दक्षगोत्रकन्या । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २. च 

दाक्षिणात्य, सं. पुं. ( सं. ) दश्षिणप्रदेश,निवाः 
सिन्‌-वास्तव्यः २. नरकेलः, अप्‌-कौशिक 
फलम्‌ । वि. द्क्षिण,-सम्बन्धिन्‌-प्रदेशीय । 

दाख, सं. खरी. ( सं. द्राक्षा ) गोस्तनी, स्वाद्वी, 
मृद्वीका, ` रसाळा, युच्छफला २६ शुष्कद्राक्षा 
३. दे. सुनका’ । 

दाखिल, वि. ( फ़ा. ) प्रविष्ट, निविष्ट २. संमि- 
छित, समाविष्ट ३. न्यस्त, निक्षिप्त । 

रिज, सं. पुं. ( फ़ा. ) स्वत्व-स्वामित्व,- 

परिवतः । 

-दफ़्तर, वि. ( फ़ा. ) लेखागारे निक्षिप्त । 
दाखिला, सं. पुं. ( फ़ा. ) प्रवेशः-शनम्‌ । 
दारा, सं. पं. ( फ़ा. ) अंकः, चिह्र २. कलंक 
लांछनं, दोषः ३. तप्तलोहमुद्रांकः ४. विंदु 
( पुं. ), तिलकः-कम्‌ । 

दार, वि. ( फ़ा. ) अंकित, चिह्नित २. सति- 
लक, बिंदुमत्‌, कुर ३ दूषित कलंकित । 
--छगना, क्रि. अ., कळंकित-दूपित-लांछित- 
(वि. ) भू २. तप्तलोहसुद्रांकित ( वि. ) भू। 
-रूगाना, फ्रि. स., दुष्‌ (प्रे. ), कलंकयतिं 
( ना. धा.) २. ( तप्तलोहमुद्रया ) अंकयति- 
चिह्वयति ( ना. था. ) । 

दाग़ना, क्रि. स. (फ्रा. दाग ) दे. 'दाग रगाना? 
२. लोहादिगोलान्‌ प्रक्षिप्‌ ( तु. प. अ. )-प्रास्‌ 
(दि. प. से. ) । 

दारी, वि. ( फ़ा. दाग ) दे. 'दागदार’ । 
दाघ,.सं. पु. (सं.) तापः, दाहः, ऊष्मन्‌ (पुं) । 
दाड्सि, सं. पुं. ( सं. ) दे. “अनार? । 
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दाना 
eo 
दाढ, सं. स्री, (सं. दाढ़ा ) द्रष्ट्रा 
चवंणदंतः । 

दाढ", सं. स्त्री. (अनु. ) गितं, गर्जनं-ना 
२. चीत्कारः । 

दाढ़ी, सं. खी. ( दाढिका ) कूच:-चै, इमश्र 
( न. ), व्यंजनं, कोटः । 

--जार, सं. पुं., दग्ध,कूचे-इमश्रु (गालीभेदः) | 


बनवाना या मुड़ाना, क्रि. प्रे., कूर्च सुंड 


( चु. )-आवप्‌ (प्रे. ) । 

दाता, सं. पुं. ( सं. दातू ) दानकट (पुं. ) 
वदान्यः, दानशीलः, दारुः ( पुं, ), मुचिरः । 
[ दात्री ( ज्ली. ) = दानकर्त्री ] । 
दालु(तौ)न, सं. जरी. ( हिं. दाँत ) दंत,काषं- 
धावनम्‌ । 

दाद, सं. स्नी., दे. “दद्रु? । 

दाढ , सं. ख्री, ( फ़. ) न्यायः, न्यास्यता | 
देना, क्रि. स., 

` (भवा, प. से. )। 
दादा, सं. पुं. ( सं. तातः> ) पितामहः, पितृ- 
जनकः २. अग्रजः । 

दादी, सं. खी. ( हि. दादा ) पितामही, पितृ 
जननी । 

दादुर, सं. पुं, ( सं. ददुरः ) मंडूकः, भेकः । 
दान, सं. पुं. ( सं. न. ) त्यागः, उत्‌-वि,-सञेनं 
सगः, विश्राणनं, वितरणं, भिक्षादानं २. प्रदानं 

ददनं, दत्तिः (ज्ञी.), अतिसजेन ३. गजमदः। 
करना या देना, क्रि. स., सत्का्ेपुःपुण्यार्थे 
वित्तं विस॒ज्‌ ( तु. प. अ. )-व्यय ( चु., भ्वा 
से. )। 

धमे, सं 
त्यागः । 
पन्नं, सं. पुं. ( सं. न. ) दानलेखः । 
--पान्न, सं. पुं. ( सं. न. ) दान,-भाजनं-मंजूपा 
२. दानग्रहणाधिकारिन्‌ । 

पुण्य, सं. पृं. ( सं. न. ) दे. 'दानधमं? | 
--शील, वि. ( सं. ) उदार, त्यागिन्‌, वदान्य, 
त्यागशील, दानशझौंड । 

दानव, सं. पुं. ( सं. ) राक्षसः, रक्षस्‌ ( न.) 
इन्द्र, सं. ( पुं. ) वलिः। 

दानवी, वि. ( सं.) दानवीय, दानव,-उत्रितः 
सम्बन्धिन । सं. खनी. ( सं. ) दानव,-पत्नी-भायां । 

दाना, सं. पुं. ( फ़ा. दानहू.) अन्नकणः-िका 


(सं. ) भिक्षा-,दानं, ( पुण्यार्थे) 
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दानां 


२. = का ४. पि, | इ), रजे निविद्‌ (भः), अभिवे यान्यं ३. गुलिका ४. पिरिका, 
सुफोटकः । | 
ae सं. पुं. (फ़ा.+ हिं.) अन्नजरूं, 
भक्ष्यपेयम्‌। 

न मु., व्यवसाय-आजीविका,” 
समाप्तिः ( खी. )-अवसानम, । 

(नि) दाने को तरसना, सु., धधया बुभुक्षया 
मु (तु. आ. अ. )। 

दाना, वि. ( फा. ) प्राश, बुड्मित । 

दानाई, सं. खी. ( फ़. ) बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता । 

दानी, वि. ( सं-निन्‌) दे. “दानशील” तथा 
“दाता? । 

दानेदार, वि.» कण-कणिका,-मय [ -यी (स्नी.)] । 

दाब, सं. खरी., दे. दबाव” । 

दाबना, क्रि. स., दे. “दवाना । 

दामी, सं. पुं. (सं. दामन्‌ न. सजी.) रज्जुः 
(ख्नी.), यणः, संदानं २. माला, हारः 
३. समूहः ४. संसारः । 

दाम?, सं. पुं. ( फ्रा. । मि. सं. “दाम” ) पाझः, 
जालं, वागुरा । 

दाम”, सं. पुं. ( हिं. दमड़ी ) पणचदुर्विशभागः 
२. मूल्यं, अर्घः, वस्नं ३. धनं ४. दाननीतिः 
( स्ली., राजनीति ) । 

दामन, सं. पु. ( फ़ा. ) चोळादीनां निम्नभागः, 
वसन्नांचलः, वसनांतः २. उपत्यका । 

—पकड्ना, सु., शरणं प्रपद्‌ ( दि. आ. अ. ), 
आ-उपा-सँ,-श्रि ( स्वा. उ. से. )। 

--फैलाना, सु., याच्‌ ( सवा. उ. से. )। 

दामाद, सं. पुं. ( फ़ा. ) जामातु ( पुं. ), पुत्री- 
पतिः ( पुं. ), कन्यावेदिन्‌, दुहिठधवः । 

दामिनी, सं. खी. ( सं. ) तढित्‌-विचुत (खी.), 
चञ्जला । 

दामोदर, सं. पुं. (सं.) औकष्णचन्द्रः २. विष्णुः । 

दाय, सं. पुं. ( सं. ) पैठुकं, पैतूक,रिक्थं-धनं, 
गोत्रधनं २. यौतुकादिदेयथनम्‌ । 

“भाग, सं. पुं. (सं. ) दायःरिक्थ,विभागः- 
वंटन-च्यरानंम्‌ । 

दायक, सं. पुं. ( सं. ) दे. "दाता? [ 
(खी. ) ]। 

, दायजा, सं. पुं. ( सं दायः> ) दे. 'द्देजु! । 


दायर, वि. ( फ़ा. ) चरत्‌ ( झत्र॑त ), वर्तमान । 
दावा--करना, क्रि. स., अभियुज्‌ ( रु. आ. अ.; 


[ २६९ ] 


दाळचीनी 


चु. ), राजकुले निविद ( प्रे. ), अभियोगं 
प्रवृत्‌ ( प्रे. ) । 

दायरा, सं. पुं. ( अ. ) चक्र, मंडळं, वृत्तम्‌ । 

दायाँ, वि. ( सं. दक्षिण ) दे. 'दहिना? । 

दायित्व, सं. पुं. (सं. न. ) उत्तरदायित्वं २. 
दातृत्वम्‌ । 

दायें, क्रि. वि. ( हि. दायाँ ) दे. “दाहिने? । 

दार, सं. स्त्री. [ सं. दाराः ( नित्य पुं. बहु. ) ] 
कलत्रं, पत्नी, भायां । 

कमे, सं. पुं. [सं.-मंन्‌ (न.)] विवाहः, पाणि- 
ग्रहणम्‌ । 

दारक, सं. पुं. ( सं. ) शिशुः ( पुं. ), बालः, 
बालकः २. पुत्रः, तनयः । 

दार(छ)चीनी, सं. खी. ( सं. दारु+चीन = 
देशविशेप> ) दे. तज? । 

दारा, सं. स्ली., दे. (दार? । 

दारिद,-द्,-हय, सं. पुं. ( सं. दारिद्रबं ) निधं 
नता, अ्किंचनता, दरिद्रता । 

दारु, सं. पुं. ( सं. न., कहॉ-कहीं पुं. ) काएं २. 
देवदारु ( पुं. न. ) । 

दारुण, वि. ( सं. ) घोर, विषम, विकट, दुःसह, 
कठोर, २. भीषण, भयङ्कर । 

दारुहरदी, सं. खी. ( सं. दारुहरिद्रा ) दावों, 
पीता, पीतिका । 

दारू, सं. खी. ( फ़ा. ) औपधं, भेपजं २. मद्यं, 
सुरा ३. दे. “बारूद' । 

दरपन, 

“दवा : 

दारोग़ा, सं. पुं. (फ़ा.) अध्यक्षः, अधिष्ठाठु (पुं.) 
निरीक्षकः २. दे. “थानेदार? । 

दानिक, सं. पुं. (सं: ) तत्त्+विदेत्तःजञः 
( सब पुं. ), द्शनशास्जपण्डितः। 

दाल, सं. खी. ( सं. दालः = कोदों>> ) दाली, 
द्विदला-छं, वैदलः, शिंबा-बिंका, हरेणुः ( पुं. ), 
हरेणुकः, शमी-शिम्बी,-धान्यम्‌ । 

दलिया, मु., रूक्षमोजनम्‌। 

न्‌ गना, सु., असमर्थ-अशक्त ( वि. ) स्था 
(स्वा. प. अ. )। 

--में काळा, सु., 
३, कुलक्षणम्‌ । 

--रोटी, सं. ख्री., सामान्याद्दारः । 

दालचीनी, सं. खी. दे. "तज? । 


सं. सत्री., चिकित्सा, उपचारः । 


संदिग्थवाती २. कुरहस्यं 
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दालन 


दालन, सं. पुं. ( सं. दरुन> ) दन्तरोगभेदः, 
दन्तक्षयः । 

दाळमोठ, सं. जी. ( हिं. दाल--मोठ ) स्नेह- 
सजितदाली, सलूवणः । 

दालान, सं. पुं. ( फ़ा ) दे. “बरामदा? । 

दालिस, सं. पुं. (सं. दारि (डि) ममा) 
( वृक्ष) कुः्वफणः, शुकवल्लभः। ( फरू) 
कुचफलं, रक्तबीजं, दारि ( डि) मम्‌। 

दाचे, सं. पुं. (सं. प्रत्य. दा>, उ. एकदा ) 


पर्यायः, परिवृत्तिः (स्नी.)) वारः २. अवसरः, . 


बेला, कार्यकालः, प्रसंगः ३. उपायः, युक्तिः 
( स्री. ) ४. छलं, कपटं ५. मल्लयुद्धकूट्युक्ति: 
(स्त्री. ) ६ निभृतावरिधितिः ( खी. ) । 

पर रूगाना, सु., पण्‌ ( स्वा. आ. से., पष्ठी 

` के साथ; उ. 'रूप्यकस्य पणते? )। 

--छंगना, सु., अवसरः लभ्‌ ( कमं. ) । 

दाच, सं. पुं. (सं.) वनं २. दावानळः ३. अग्निः 
(पुं. ) ४. दाहः, तापः । 

दावत, सं. सजी. ( अ. ) भोजनं-, निमंत्रणं २. 
विरिष्टभोजनम्‌। ` 

दाचा, सं. पुं. ( अ. ) स्वत्वप्रतिपादन, स्वा- 
मित्वप्रकारनं २. स्वत्वं, अधिकारः ३. अभि- 
योग-भाषा,पत्रं ४. अभियोगः, पूर्वपक्षः, भाषा, 
साषापांदः ५. प्रतापः, प्र्झुत्वं ६. दृढोक्तिः 
( स्री. ) ७. प्रतिज्ञा, पक्षः, पूर्वपक्षः । 

पूर्वपक्षः स्मृतः पादो, द्विपादश्ोत्तरः स्मरतः । 

क्रियापादस्तथा चान्यः चतुर्थो निर्णय: स्मृतः ॥ 

करना, क्रि. स., अभियुज्‌ ( रु. आ. अ., 
चु. ) दे. “दायर? फे नीचे २. स्वत्वं प्रतिपद 
( प्रे ) ॥ rk 

--ख़ारिज करना, क्रि. स., अभियोगं अपास्‌ 
(दि. प. से. )निराक्क । 

गीर, ) सं. पुं. (अ.+फ़रा. ) अभियोक्तृ 

दार, (पुं), अरथिन्‌, -वादिन्‌, अभियो- 
गिन्‌, सूचकः, कार्याथिन्‌ २. स्वत्वप्रतिपादकः, 
स्वामित्वप्रकादकः । 

दाचानळ, सं. पुं. ( सं. ) दा(द)चाग्निः ( पुं. ), 
चनर्वाह्कः ( पुं, ), द(दा)वः । 

दास, सं. पु. (सं. ) किंकरः, भृत्यः, भुजिष्यः, 
दासेयः, दासेरः, दे. “नौकर? । 

दासता, सं. स्री. ( सं. ) दासत्वं, दास,-मावः- 

- वृत्तिः (स्त्री. )। - 
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दिखावरी 


आ 


दासाडुदास, सं. पुं. ( सं. ) अतिनम्र: रकरः 
तुच्छसेवकः। ` 

दासी, सं. स्त्री. (सं. ) चेरी, सुजिष्या, दे 
"नौकरानी? । 90 

दासेय, सं. पुं. ( सं. ), दासीपुत्रः २. दासः। 

दास्तान, सं. खी. ( फ़ा. ) कथा २. वृत्तान्तः 
३. वर्णनम्‌ । 

दास्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. (दासता? । 

दाह, सं. पुं. ( सं.) दाहनं, ज्वालनं, भस्मी- 
करणं २. शवदाहः, अन्त्येष्टि-मृतक,संस्कारः- 
क्रिया ३. तापः, प्लोपः, शोकः, सन्तापः ४, 
इर्षा-र्या । 

कर्म, सं. पुं. [सं.-मंन्‌ (न.)] दे. 'दाह?(२)। 

दाहक, वि. ( सं. ) तापफ, दीपक, प्लोपक। 

दाहना, क्रि. सं., दे. “जलाना? । 

दाहिना, वि., दे, 'दहिना? । 

दाहिने, क्रि. वि., दे. 'दहिने? । 

दिक्‌ , सं. खी. [ सं. दिझ्‌ ( खरी. ) ] दिशा । 

—पाछ, सं. पुं. ( सं. ) आशापालाः, इन्द्रादयो 
दश देवाः। 

दिक्‌ , सं. पुं. ( अ. ) क्षयरोगः । वि., व्यथित, 
संतःपित २. अस्वस्थ, रुग्ण । 

करना, क्रि. स., तप्‌-्यथ्‌ (प्रे.), पीड (चु.), 
वाध ( भ्वा. आ. से. )। 

आँतों का-_, सं. पुं., अन्त्रक्षयः । 

दिल्लत, सं. जरी. (अ.) काठिन्यं, वाथा, कष्टम्‌ । 

दिखलाना, क्रि. स., व. 'देखन! के प्रे. रूप। 

दिखलादा, सं. पुं., दे. 'दिखावा? । 

दिखाई, सं. ख्री. ( हिं. दिखाना) प्रदशन, 
व्यजनं, निर्देशनं, प्रकाशनं, प्रकटी-व्यक्ती,- 
करणं २. प्रदशन,-अर्घः-मूल्यम्‌ । (हि. देखना) 
अव-आ-वि,झोकनं, विं., ईक्षणं, निभाळनं 
२. अवछोकन,-शुस्कः-कम्‌। . 

“देना, क्रि. अ., लक्षश ( कर्म. ), अवभासू 
( भ्वा. आ. से. ), प्रतिभा ( अ. प. अ. ) | 

दिखाना, क्रि. प्रे., ब. 'देखना” के प्रे. रूप । 

दिखाचट, सं. जरी. (हिं. दिखाना) दे. 'दिखाई' 
में 'प्रदशेन? इ. २. आडंवरः, बाझ,-शोमा-श्रीः 
(स्त्री. )। * 

दिखावटी, वि. ( हिं. दिखावट ) इश्टिहारिन, 
सुभगालोक, कृतक, कृत्रिम, अनुपयोगिन, 
साडंबर। 
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दिखावा 


दिखावा, सं. एं. ( दि. दिखाना ) आउंबरः, 
दंभः, आपातरमणीयता, वाद्यशोभा । 
दिगंत, सं. पुं. ( सं. ) दिशांतः, दिकूसीमा २. 
क्षितिजं, दिक्‌-तटं-चन्रां'मण्डलं २. चतस्रो 
द्वा दिशः ` 
दिगंतर, सं. पुं ( से. न. ) अन्या दिशा २. 
दिङमध्यं, दिक्कोणः ३. आकाश:-श, अन्तरिक्षं 
४, विदेश: । 


दिगंबर, सं. खी. (सं.पुं.) जैनसंप्रदायविरोषः २. 


:। वि., नग्न, अवसन । 

न स, पुं. (सं. ) दिग्घस्तिन्‌ २. ऐरा- 
वतादयोऽट दिंग्रक्षका गजाः । 

दिग्दशंक यंत्र, सं. पुं. (सं. न.) दिङ्निरूपक- 
यन्त्रम्‌, दिग्दशेनम्‌ । 

दिग्दर्शन, सं. पुं. (सं. न.) सामान्य-साधारग, 
परिचयः-शानग २. दिगज्ञापनं, दिशानिर्देशः 
३. दिग्दर्शकयन्त्रम्‌ । 

दिग्विजय, सं. खनी. ( सं. पुं. ) विद्यया युद्धेन 
वा जगञ्जयः। है 

दिठना, सं. पुं. ( हिं. दीठ ) *कुद्ंशिनिवारण: 
( कञ्ञळर्विंदुः ) । , 

दिति, सं. खी. (सं.) कश्यपपत्नी, दैत्यजननी । 

दिन, सं. पुं. ( सं. न. ) अहन्‌ ( न. ) दिवसः, 
वारः, वासरः घस्रः, अंशकं, दिव्‌ (स्त्री. ), 
सु (न. ) २. समयः, काल: । 

--चढ़ना या निकलना, क्रि. अ., रजनी प्रभा 
(अ. प. अ.), अरुणः-सूरयेः उद्‌-इ (अ. प. अ.), 
प्रभातं-विभातं-अरुणोदयः जन्‌ (दि. आ. से.) । 

--ढलना, क्रि. अ., दिनं-दिवसः परिणम्‌ 
अथवा आ-अव-नम्‌ (भवा, प. अ. ), अपराल्लो 
बृत्‌ ( स्वा, आ. से.) । 

--डूबना, क्रि. अ., सर्य:-दिवसः अरतं,-गम्‌ 
(म्वा. प. अ. )-अवलंबू ( भ्वा. आ. से. )। 


सं. पुं. (सं.) दिनेशः, दे. 'सर्य! । 
—राज, 
चढ़े, क्रि. वि., उदिते सूर्य, प्रातः ( अव्य. ) । 
चर्या, सं. ली. (सं. ) आहिकं २. नित्य- 
कमन्‌ ( न. )। 


--ढले, क्रि. वि., ( अ- )पराह्लें, दिवसस्य 
तृतीययामे । 


२६७ ] 


दिया 


--दिन, 6 वि., दिने दिने, अनुःप्रति,दिनं- 


दिवसम्‌ । 

--डड़ाड़े,क्रि. वि. दिंन,काले-समये एव, 
दिवेव । 

वदिन, क्रि. वि., अन्व हं, प्रत्य हं, प्रतिंदिंनम्‌। 

--भर, क्रि. वि., सर्वे दिनम्‌ । 

«--में, क्रि. वि., दिवा, दिवसे । 

--रात, क्रि. वि., अहर्निशं, दिवानिशं, अददोरात्रं, 
रात्रि-नषतं „दिवम्‌ । 

अगले, क्रि. वि., परेयुः, परस्मिन्‌ दिने । 

दूसरे--, क्रि. वि., अन्येच्चः, पराहे | 

पहले या पिछले--, क्रि. वि., पू्ेदय॒ः, पूर्वस्मिन्‌ 
दिने । 

--काटना, सु., यथाकथंचित्‌-कच्छेण जीवनं 
या ( प्रे. यापयति ) । 

--दूया रात चौशुना होना, सु., अहनिशं 
समृध्‌ ( दि. प. से. )-प्र-उप,चि ( कमं, )। 
--फिरना, सु., भाग्यं उदू-इ ( अ. प. अ. )। 

दिनेश, सं. पुं. ( सं. ) स्यः, भानुः ( पुं. ) । 
दिनोंधी, सं. खी. (सं. दिनांथः>) दिनांधता, 
दिवांधता, नेत्ररोगभेदः । 
दिमाग़ , सं. पुं. (अ.) मस्तकस्नेः, मस्तिष्क, 
मस्तु,लंगः-छङ्गकः (--गं,,गकं), गोद २. मतिः- | 
धीः-ुद्धिः ( जी. ) ३. दर्पः, अभिमानः । 
चट, सं. पुं., वाचालः, वाचाटः, बहुभाषिन्‌ । 
दार, वि. ( अ.+फ़ा. ) धीमत्‌, बुद्धिमत्‌ 
२. दृत, अभिमानिन्‌ । ` 
--आस्मान पर होना या चढ़ना, मु., अति- 
शयेन दृप्त-अवलिप्त ( वि. ) वृत्‌ (भ्वा-आ.से.) | 
--में खळळ होना, मु., विश्विप्तवातुरू-भ्रांत- 
चित्त (वि. ) बिद्‌ ( दि. आ. अ. ) । 
—सातवं आस्मान पर होना, मु., अति, 
दृप्त-दर्पित-गवित भू । 
दिमागी, वि. ( अ.) मानसिक, वोडिक, 
मस्तिष्कसंबन्धिन्‌ २-३. दे. 'दिमाग़दारः(१-२)। 
दिया, सं. पुं. ( सं. दीपः) दीपकः, प्रदीपः, 
स्नेहाः, कञ्जलध्वजः, गृहमणिः (पुं) दोषा- 
स्यः, दोपःतिलूकः, नयनोत्सवः । 
--सलाई, सं. स्री., दीपशलाका । 
दिये का काजळ, सं. पुं., दौप,कज्जलं-किंडं- 
इवजः । द 
दिये की ज्वाला, सं. खो ., दौप,कलिका-शिखा। 
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दिरा 


दिये की वत्ती, सं. ज्ली., दीप-वर्ति: ( सजी )- 
खोरी-कूपी, विदाहिका । 

दियानतदार, वि., दे., 'दयानतदार” । 

दिल, सं. पुं. ( फ़ा. ) हृदयं, हद्‌ ( न. ), अर- 
मांसं, युका, बुक्ाग्रमांसं। २. मनस्‌-चेतस्‌ 
(न. ), मानसं, चित्तं, अंतःकरणं, दृदयं, 
स्वांतं, आत्मन्‌-अंतरात्मन्‌ ( पुं.) ३. साहसं, 
शौर्य ४. प्रवृत्ति: ( सजी. ), इच्छा । 

--गीर, वि. ( फ़ा. ) खिन्न, विषण्ण, दुःखित । 

--चस्प, वि. (का.) रोचक, रुत्रिकर, मनोहर । 

--चस्पी, सं. ख्नी., ( फ़ा. ) रुत्रिः (स्त्री. ) 
२. मनोरंजनम्‌। 

चोर, वि. (फ़ा + हिं.) कार्यत्यागिन्‌, 
अक मंचौरः । 

--जमई ,, सं. जी. (फ़ा+अ. जमअः) संतोपः, 
निर्सयत्वं, झंकाभावः । 

दरिया, वि., दे. दरिया दिल? । 

दार, सं. पुं. ( फ़ा. ) दयितः, वल्लभः, प्रियः 
प्रेम-स्नेहःप्रौति,भाजनम्‌ । 

--पश्षंद्‌, वि. (फ़ा.) चित्ताकर्पक, रुचिकर, इष्ट,। 

बर्‌, सं. पुं. ( फ्रा. ) दे. 'दिळदार? २. वाथ- 
मेदः ( टि. दिल के बहुत से मुद्दाविरे 'कलेजा? 

और जी? के नीचे' मिलेंगे, कुछ यहाँ दिये 
जाते हैं ) । 
सबा, (सं. पुं. (फा. ) दे. 'दिलदार'।) . 

का कमल (या कली) खिछना, सु., 
आनंद ( भ्वा. प. से. ), प्रसद्‌ (भ्वा. प. अ.), 
सुद ( स्वा. आ. से. ) । 

--तोड़ना, सु., उत्साहं भंज्‌ (रु. प. अ.)-हन्‌ 
अ. प. अ. ), साइसं धैर्य ध्वंस्‌ ( प्रे. ), अव- 
` बिद्‌ ( प्रे. ) 

“-में रखना), मु., गोप्यं-रहस्यं गुह्‌ ( भ्वा. 
उ. से. )-छद्‌ ( चु. )। 

“रखना, सु., प्रौ (क्र . प. अ., चु.प्रीणयति), 


तुष्‌-प्रसद्‌ःअनुरज्‌ ( परे, ) । \ 
-ह्दी दिल में, सु., तूप्णीं, निःशब्दं, मौनं, 
जोषम्‌ । 


'दिळवाना, दिलाना, क्रि. प्रे., ब. 'देना? के 
प्रे. रूप । 


दिलावर, वि. ( फ़ा. ) शर, वीर २. साहसिन्‌ । 
'दिछावरी, सं. खरी. ( फ़ा. ) शौर्य, वीरता, 
पराक्रमः, विक्रमः । 


स्च ३ 

दिलासा, सं. पु. ( फ़ा. दिल ) पैये, आर्‍समा - 
श्वासनम्‌ | % 

दिली, वि. ( फ़ा. दिल ) हार्दिक, मानसिक 
२. अभिन्नहृदय, हृदयंगम । 

दिठेर, वि. ( फरा. ) दे. 'दिरावर?। . 

दिलेरी, सं. स्री. (फ़ा.) शौर्य, वीरता, 
साहसम्‌ । 

दिल्ळगी, सं. सत्री. ( फा. दिलू--हिं लगना ) 
परि ( री ) हासः, हास्यं, नर्मालापः, परिहा- 
सोक्तिः ( स्त्री. ) । ड 

बाज़, सं.. पुं., विनोद-परिह।स,शीलः, 
वेहासिकः । 

दिल्‍ली, सं. खी. ( हिं. ढिल्‍ली ) इन्द्रप्रस्थं 
भारत राजधानी, दिल्‍ली । 

वाळ, वि., इन्द्रप्रस्थ-दिल्ली,-वासिन्‌- 
सम्वन्धिन्‌ । 

दिवंगत, वि. (सं.) प्रेत, सुत, स्वर्यात, स्वगत, 
स्वगीय । 

दिवस, सं. पुं. ( सं. ) दे. (दिन! । 

दिवांध, वि. ( सं. ) दिनांष । सं. पुं., उलूकः 
२. दिनांधता । 

दिवाकर, सं. पुं..( सं. ) दे. “दिनकर? । 

दिवाळा, सं. पुं. ( हिं. दीया+वाळना ) ऋण- 
शोधनासामर्थ्य, ऋणदानाक्षमता । 

--निकलना, क्रि. अ., परिक्षि ( कमं. ), ऋण- 
शोधनाक्षमत्वं ख्या ( प्रे, ) । 

दिवारिया, वि. ( हि. दिवाला) ऋणशोधना- 
समर्थ, ऋणदानाक्षम, क्षीणस्वस्व, परिक्षीण । 

दिवाली, .सं. खी., दे. (दीवाली? । 

दिव्य, वि. ( सं. ) देव ( -वो स्री. ), अमानुष 
(-पी खी. ), पेश्वर ( -री स्री, ), अपार्थिव- 
(-चो स्री. ), अलौकिक ( -की खी. ), स्वगीय 
२. भास्वर, प्रकाशमान ३. अति,-स्वच्छ-सुंदर- 
मनोहर । 

चक्षु, सं. पुं. [ सं.श्चस्‌ ( न. ) ] अपौरुषेयः 
अळोकिक,-ृष्टिः (ख्रो.) २. अंधः ३. उपनेत्रम्‌। 

--ज्ञान, सं. पु. ( सं. न. ) अत्तिमानुप-अपौर्‌- 
पेय, मानुपातिंग,ज्ञानम्‌ । 

दिशा, सं. स्ञ्री. ( सं. ) आशा, काष्ठा, ककुभः 
हरित्‌-दिश्‌ ( स्त्री. ), ककुभा । 

--शूल, सं. पुं. ` (सं. न. ) दिग्विशेषगमते 
निपिद्ववाराः ( पुं. ) । 
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दिसावर 


~ जाना यां फिरना, सु, === जप्या । वीप, स य (६ या 
(अ. प. अ. ) मळोत्सगाय गम्‌। .. 
दिसावर, सं. पुं. (सं. देशापर>) वि-पर-देश:, 
शांतरम्‌ | , 5 र 
स वि. (हिं. दिसावर) वैदेशिक, विः 
पर,देशीय, दे. “बिदेशी? । 
दिहात, सं. स्त्री. दे, ेह्दात? । 
दीक्षक, सं. प, (सं) मंत्रोपदेशकः, यरु 
( पुं. ), आचार्यः । 
दीक्षांत, सं. पं..( सं.) अवमुथयश्चः । 
दीक्षा, सं. खरी. ( सं. ) 


शिक्षा, उपनयः, विद्याप्रवेश: । 


दीक्षित, वि. (सं) उपनीत, यथाविधि उपदिष्ट, 


संस्कारानंतरं प्रवेशित । : 
दीखना, क्रि. अ., दे. "दिखाई देना? । 
दीठ, सं. खली. ( सं. इष्टिः, दे. ) । 


दीदा, सं. पुं. ( फ्रा. ) दृष्टिः ( स्त्री. ) २. 


लौकनं ३. नेत्रं ४. धृष्टता । द 

--दानिस्ता, क्रि. वि., शान-बुद्धि-मत्ति,-पूव कं, 
कामतः ( अव्य. ) । 

दीदार, सं. पं. ( फ़ा. ) दशनं, साक्षात्कारः । 

दीदी, सं. खी. ( हिं. दादा ) अग्रजा, ज्यायसी, 
भगिनी । रे 

दीधिति, सं. जी. ( सं. पुं. ) किरणः, मयूखः, 
अंशुः, मरीचिः। 

दीन, वि. (सं.) दरिद्र, निर्धन २. खिन्न, विषण्ण 
३. अति-,नम्न-विनीत ४. संतप्त, दुःखित । 

दयार, वि. (सं.-छ ) दरिद्रवत्सल। सं 
पुं., इश्वरः । 

--बंघु, वि. ( सं. ) दरिद्रमित्रं, दीनानुकंपिन्‌ । 
सं. पुं., परमेश्वरः । 

दीन, सं. पुं. ( अ. ) धर्मः । 

दार, वि. ( अ.+फ़ा. ) थामिक, पुण्यात्मन्‌ । 

दुनिया, सं. पुं. (अ.) लोकपरलोकौ (द्रि.)। 

दीनता, सं. खी. ( सं.) दरिद्रता, निर्थनती, 
अर्किचनता २.:आत्तता, कातरता ३. खेदः, 
विपाद: ४. अति,-नन्रत्वविनयः। 

दीनानाथ, सं. पुं..( सं. दीन-नाथ ) दीन-, 
दयाछः-वत्सलः-्रन्धुः, परमेश्वरः । 

दीनार, सं. पु. (सं.) स्वर्णमुद्रा २. स्वर्णाभूपणं 
३. निध्क,-तोरः-भारः । 
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गुरुमुखात्‌ यथाविधि 
मंत्रग्रहणं २. यजनं, पूजनं ३. प्रथम ,-उपदेश:- 
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दीवट 


आळी-आवली-उत्सवः-माछिका 
(स्त्री. ) । 

--शिखा, सं. खी. (सं.) दौप-कलिका- 
ज्वाला । 

दीपक, सं. पुं. (सं. ) प्र,द्रीपः, दे. “दिया! 
२-४. अर्थाळंकार-राग-ताल,-भेदः ५. अग्नि- 
क्रीडनकमेदः । वि., प्रकाशक, दोप्तिकर 
२. पाचक, अग्निवर्द्धक ३. उत्तेजक । 

दीपन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रकाशनं, ज्वाळनं 
२. जठराग्निवद्धनं, क्षुधोत्पादनं ३. उत्तेजनं-ना, 
आवेगजननम्‌ । 

दीपावलि-ली-, सं. स्त्री. (सं.) दे. “दीपमाला? । 

दीक्ष, वि. ( सं. ) प्रकाशित, प्रकाशमान २. प्र- 
ज्वलित, प्रज्वलूत्‌ ( झत्रंत ) । 

दीप्ति, सं. खनी. (सं.) आलोकः, प्रकाश: 
२. आभा, प्रभा, चतिः(स््री.) ३. कांतिः (लीः), 
शोभा । 

दीसक, सं. खरी. ( फा. ) उप,-दीका-देहिका । 

लगना, क्रि. अ., उपदेहिकाभिः भक्ष्‌-निष्कुष्‌ 
(कमं, )। 

दीया, दे. (दिया? । 

दीघ, बि. ( सं. ) लंब, आयत, आयामवत्‌ । 

काळ, सं. पुं. ( सं. ) सुमहान्‌ समयः । 

--जंघ, सं. पुं. (सं. ) उष्ट्रः २. वकः । वि., 

लंबटंग । | 

--जीची, वि. ( सं.विन्‌ ) दीघं-चिर,-आयु- 

आयुस-आयुष्य-जीविन, आयुष्मत्‌ । 

द्विता, सं. खी. ( सं. ) दे. 'दूरद्शिता? । 

दर्शी, वि. ( सं.-शिन्‌ ) दे., “दूरद्रशी? । 

--निद्वा, सं. स्त्री. ( सं- ) लंबस्वापः २..मृत्युः 


(पुं. )। 

सूत्री, वि. ( सं-त्रिन्‌ ) दी षंसूत्र, चिरक्रिय, 
विरूबिनु । ड 
दीर्घायु, सं. खी. ( सं. न. ) चिर-दीर्ष,जीवत्ं- 
आयुस्‌ ( न. ) । वि., दे. ‹दीर्घेजीवीः । 
दीघांयुध, सं. पुं. (सं. न.) भस्लः-रूम्‌, 
कुन्तः, प्रासः २. शूकरः, वराहः, कोलः 
३. शल्यः, छेदारः। वि. दीर्ष-रम्ब-द्ृहृद्‌+= 
अस्न-आय्युध । 

दीवट, सं. जी. (हिं. दीवा) दीपःदीपक, 
ध्वजः-बृक्षः-आधारः, शिखातरुः। . : 


दीवान 
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दुधार 


सारा त्कार 
NNN 3 व, 


दीवान, सं. पुं. ( अ. ) राजसभा, आस्थानं-नी, | दुःश्रव, वि. (सं. ) कर्ण-श्रुति,कड़ 


राजकुलं २.अमात्यः,सचिवः ३. ववितासंग्रह: । 
--आम, सं. पुं. ( अ. ) +सामान्यास्थानम्‌ । 
--ख़ास, सं. पुं. ( अ. ) #विशेपास्थानम्‌ । 
दीवाना, वि. ( फ़ा. ) उन्मादिन्‌, विक्षिप्त, दे. 
“पागल? । 
दीवार, सं. खौ. (फ्ा.) कुड थं, भित्तिः (झी) । 
गीर, सं. खी. (फ्रा.) भित्तिदीपः २. भित्ति- 
स्थो दीपाधारः । 
दोवाली, सं. जरी. (सं. दीपाली)रे. “दीपमाला! 
दुंदुभ, सं. पुं सं. पुं., दे. “नकारा? 
"दुंदुभि, सं. खी. 
दुबा, सं. पुं. (फ्रा. दुबाल: ) गोरूपुच्छो 
मेपः-मेडः । 
दुःख, सं. पं. ( सं. न. ) कष्टं, क्रेशः, पीडा, 
बाधा, व्यथा, अ (आ ) त्तिः ( स्री. ), कच्छ, 
बेदना, परि-सं-, तापः २. आपदू-विपद्‌ (स्ञी .), 
संकटं ३. रोगः, व्याधिः ( पुं. ) । 
उठाना या पाना, क्रि. अ., दुःखयति 
(ना. था. ), दुखं सह, (भ्वा. आ. से. )- 
अनुभू-उपसुज्‌ (रु. आ. अ. )-्राप्‌ ( स्वा. 
उ. अ. )। , 
--देना या पहुँचाना, क्रि. स., दुःखयति 
(ना. था.), तप्‌-व्यथ-अद्‌' ( प्रे. ), पीड्‌ 
(चु. ), किश्‌ ( क्र. प. से. ) । 
--दाई, वि. ( सं.-्ायिन्‌ ) दुःख-कष्टअलेश,- 
कर-द-दातृ-दायक-प्रद-ननक-उत्पादक । 
सय, वि. ( सं. ) क्लेशमय, दुःखपूर्ण । 
__इत्ती, वि. (सं.-ठे ) दुःख-्लेश-कट,-नाशक- 
निवारक-हारिन्‌। ` 
दुःखित, वि. ( सं. ) क्छेझित, पीडित, व्यथित, 
दुःखभाज्‌ , दून, तापित, सं-परि,तक्त, दुःख, 
आत्ते, कृच्छ्रगत, सब्यथ, दुःखिन्‌ । 
हुःखिन्ती, वि. स्री. (सं. ) विपन्ना, पीड़िता, 
व्यथिता, सं-परि,तप्ता, आतता । 
डी वि. ( सं-खिन्‌ ) दे. 'दुःखित? (दुःखिन 
SO) 


दुःशासन,वि. (सं. उच्छरष्घल, उद्दाम, दुनि ग्रह । 
सं. पु., श्र॒तराष्टरस्य पुत्रविशेषः २.-कुशासनम्‌ । 

दुःशील, वि. (सं. ) दुःस्वभाव, कुशील, 

' कुस्वभाव, दुष्प्रकृति, दुत्त २. धृष्ट, उद्धत । 


अबल अहि । सं. पु. 
दुःश्रवत्व-त्रुतिकड्कत्व, दोपः ( सा० ) । 
दुः्संग, सं. पुं. ( सं. ) कुसंगः, कु-दुस ,संगतिः 
(ली)! $\ संगतिः 
दुःसाध्य, वि. ( सं. ) कठिन, दुष्कर, कष्टसाध्य 
२. असाध्य, दुरुपचार, अशमनीय, अचिक्कि- 
त्स्य, निरुपाय । 
दुआ, सं. स्त्री. ( अ. ) प्रार्थना २. आशीांदः | 
दुआबा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'दोआबा? | 
टुकड़ा, सं. पुं. ( सं. द्विकं ) इयं, द्वितयं, युगं, 
युगलं, २. दे. 'छदाम! । ` 
दुकान, सं. स्री. ( फ़ा. ) पण्य,शाला-अगार', 
आपणः, विपणिः ( सन्नी. ), निपया, #हट्टी । 
“-दार, सं. पुं. ( फ्रा. ) आपणिवः, पण्याजीवः, 
विपणिन्‌, क्रयविक्रायिकः, वणिज्‌ ( पुं, ) । 
--बढ़ाना, सु., पण्यशाला (अ)पिधा 
(ज्ञु. उ. अ. )। 
दुखड़ा, सं. पुं. (सं. दुःखं ) दुःखबृत्तांतः, 
करुणकथा २. कष्टं, विपद ( सन्नी.) । 
दुखना, क्रि. अ. ( सं. दुःखं> ) पीड़-पिलिश- 
तपू ( कमं, )-व्यथ्‌ ( स्वा, आ. से. ) । 
दुखाना, क्रि. स. ( हिं. दुखना ) पीडअदू 
(चु. ), व्यथ्‌ ( प्रे. ), दु (स्वा. प. अ.), 
क्लिश ( क्र. प. से. ), उप-परि-सं-, तप्‌ (परे.)। 
दुखिया-यारा, वि. (सं. दुःखं>) दे. “दुःखित? । 
ढुगना, वि. ( सं. द्विुण ) द्रियुणित। 
दुग्ध, सं. पुं. ( सं. न. ) क्षीर, पयस्‌ ( न. )। 
फेन, सं. पुं. ( सं.) क्षीरडिडि ( डी )एः, 
शाकेरः। 
दुचित्ता, वि. (सं. द्विचित्त) दोलायमान, 
संशयान, संदेदिन, संदिग्ध,-बुद्धि-मोत । 
चित्ती, सं. खी. (7. दुचित्ता ) दोछाबृत्तिः 
(स्री. ), द्वैधीभावः, निश्चयाभावः, संशयः। | 
दुत, अव्य. ( अनु. ) अपसर-अपेहि ( लोट्‌ ) | 
--कार, सं. ज्ी..( अनु.+सं. कारः ) धिक्कारः, 
,तिरस्कारः, भत्संना, वाग्दंडः २. अपसारणम्‌ । 
दुतकारना, क्रि. स. ( हिं. दुत्कार ) थिक्‌'तिरस्‌ 
क, निर्‌, भत्स ( चु. आ. से. ) २. सापमान 
निस-अप,स॒ ( प्रे. )। 
दुतरफ़ा, वि. ( फ़ा. दो+-अ. तरफ़ ) द्वि( दे ) 
पक्ष, द्वि( दवै )पश्व, द्वि,-पक्ष्य-पक्षीय । 
दुधार, वि. ( हिं. दूध ) क्षीरिणी, दुग्धवती, 
पयस्वती, पीनोध्नी ( गौ इ. ) । 
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दुजैनता 


'निशित । सं. पुं.. खड्गभेदः, कद्विधार: । 

दुनिया, सं. स्री. ( अ-या) जगत्‌ (न.), 

` संसारः २. लोकः, जनता ३. जगत्प्रपंचः । 

दार, सं. पुं. ( अ.+फ़्ा. ) गुस्थः, गुहिन्‌, 
संस!रिन्‌, २. व्यवहार,-कुशकः-पडः । 

दारी, सं. खी. ( अ.+फ़ा. ) ऐहिकता-त्वं, 
प्रपंचानुरागः, संसारासत्तिः ( ख्जी. ) २. लोक, 
आचारः-मार्गः, रूढिः ( स्ञी. ) ३. व्यवहार- 
कौशलम्‌ । | 

हुनियावी, वि. (अ. ) लौकिक, सांसारिक, 
ऐहिक । 

दुपट्टा, सं. पुं. ( हिं. दो+सं-पट्टः> ) द्विपइ:, 
द्विपटी २. उष्णीपः-पम्‌ । 

दुपहर, सं. खी., दे. दोपहर! । 

दुपहरिया, सं. खी. ( हिं. दुपहटर ) बंधु( धू )- 
कः, रक्तकः, बंधुजीवकः २. दे. “दोपहर? । 

दुब(वि)धा, सं. खी. (सं. द्रिविधा>) संशयः, 
संदेहः २. निर्णय-निश्चय,-अभावः ३. संकोचः 
४. आशंका, विचिकित्सा । 

दुबळा, वि. ( सं. दुर्वल दे. ) । 

दुबलापन, सं. पुं, दे. “दुलत? | 

दुबारा, क्रि. वि., दे. “दोबारा? । 

दुवे, सं. पु. (सं. दिवेदिन) द्विवेदः, ब्राह्मण मेदः । 

दुभापिया, सं. पुं. ( सं. द्रिभापिन्‌ ) भापाद्व- 
यज्ञः, द्विभापाविस्‌ ( पुं.) २. व्याख्यात्‌, 
अर्थवोधकः । 

दुसंज्ञिठा, वि. 
( प्रासादः इ. ) । 

दुस, सं. झो. ( फा. ) “पुच्टः-च्छं, लांगु( गू )- 
लं, लूमं २. अनुयायिश, अनुगः ३. अंतिम- 
भागः। 

दार, विं. ( फ़ा. ) सपुच्छ, लांगूलिन्‌ । 

--दार सितारा, सं. पुं., उल्का, धूमकेतुः 
उत्पातः, केतु: (पुं.) । वि., सपुच्छ, लांगूलिन्‌ । 

दबाकर भागना, मु., कापुरुषवत्‌-सकातये 
पलाय्‌ ( स्वा. आ. से. )-बिद्रु ( स्वा. प. अ. )- 
अपथाव (भ्वा, प. से.), कांदिशीक (बि.) भू । 

दुसन, वि. (सं. दुर्मनस्‌ ) - खिन्न, विपण्ण, 
म्झान, अवमन्न। . 

दुरंगा, वि., दे दो के “नीचे? | 


( फा.) दि.भूम-भूमिक- 


दुरंत, वि. ( सं. ) दुष्परिणाम, कुफल, दुष्फल, 
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दुधारा, वि. (सं. द्विधार ) उभयतः तीशगः  दुरवसान २. दुर्गम, दुरतिक्रम ३. प्रचंड, उदम 


४. दुर्शय, दुोंधः | 
दुर, अन्य. (हिं. दूर ) अपसर-अपेद्दि ( छोट्‌)। 
--डुर करना, सु., सन्यकूकारं अपसर ( प्रे. ) । 
दुराग्रह, सं. पं. ( सं. ) दे. हठ? । 
दुराम्रडी, वि. ( सं-हिन्‌ ) दे. हठी? । 
दुराचरण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “दुराचार? । 
टुराचार, सं. पुं. (सं. ) कद्‌,-आचारः-आचरणं, 
दुर्‌ ,बृत्त-व्यवहार:-आचरणं, दुस्‌ -चरितं- 
चेट्रितं-वारितर्यं-शीलं, अनार्यत्वम्‌ । 
दुराचारी, वि. ( सं.रिन्‌ ) दुष्ट, दुरात्मन्‌, 
पापःत्मन्‌, पापकमेन्‌, दुवृत्त, दुश्चरित्र, अधाः 
मिक, प्राप, खल, शठ, लंपट, विषयासक्त । 
दुराज, सं. एं. (सं. द्विराज्यं ) द्विशासनं, 
द्विराजकता । 
दुरात्मा, वि. ( सं.त्मन्‌ ) दुष्ट, पापात्मन्‌, 
. दुराचारी? । 
दुरुस्त, विं. ( फ़ा. ) दे. “ठीक? । 
दुरूह, वि. ( सं. ) दुर्बोध, दुर्य, गूढार्थ, गहन, 
क्लिष्ट । ; 
दुर्गंध, सं. पुं. ( सं. ) पूतिः ( स्री. ), पूतिगंधः, 
कुनदु्‌चवासः। 
--थुक्त, वि. (सं.) दुर्‌-पूतिःगंधि, दुर-कुत्सित-, 
पूति, गंथ। 
दुग, सं. पुं. ( सं. न. ) कोटः-टि" ( स्त्री. ), दे. 
५क्रैला? । वि. दे. (दुर्गम? ( १) ¡ 
अगम्य, गहन, विषमस्थ, दुर्ग २. दुर्वोध 
३. विकट । 

--अशिफति, सं. पुं. (सं.) दुगं,पति-पालः-ईशः- 
अध्यक्षः । , 
दुर्गति, सं. खली. (सं. ) दुर्दशा, दुरवस्था, 

- २. नरक,वासः-भोगः । 

दुर्गस, वि. ( सं. ) दुष्प्राप, दुरासद, दुरारोह | 

दुर्गा, सं. खरी. (सं.) रुद्राणी, चंडी, दे. “पावंती'। 

दुरुंण, सं. पुं. ( सं. ) अवयुणः, दोषः, व्यसनं, 
दुल्क्षणं, कुलक्षणम्‌। 

दुर्धर, वि. ( सं. ) दुष्कर, दुस्साध्य । 

दु्बंटना, सं. स्री. (सं. ) अशुभ-अमंगल,-घटवो- 
आपातः-समापत्तिः (स्नी.) २.विपचआपद्‌(स्नी.) । 

दुर्जन, सं. पुं. ( सं. ) खलः, पापः, शठः, व. . 
"दुराचारी? के पर्यायों के पुं. रूप । 

दुजनता, सं. खी. (सं.) दुष्टता, खरता, शठ्ता। 


bn) 
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डुअय, वि. (सं. ) अधृष्य, अजय्य, अदम्य, 
दुरासद, अ-दुर्‌ „जेय । 

दुय, वि. ( सं. ) दे. 'दुरूह? । 

दुदमनीय, वि. ( सं. ) दुद॑म्य, दुर्दान्त, अवश्य, 
दे. 'दुजय' । 

दु्दंशा, सं. खी. (सं.) द॒ ।तिः (स््ी.), दुरवस्था । 

दुर्दिन, सं. पुं. (सं. न. ) मेत्र/च्त्नो दिवसः 
२. कुःविपत्‌,क्ालः, कष्टमयः समयः । 

दुदव, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'दुर्भाग्य' । 

दुष, वि. ( सं. ) दे. 'दुर्जय! २. उ, प्रचंड । 

दुर्नीति, सं. खो. ( सं.) कुनीपिः ( खी. ), 
अन्यायः, अनाचारः । 

दुबेळ, वि. (सं. ) अवर, निवल, अझक्त, क्षीण- 
अल्प,वल-शक्ति, निस्‌ ,-तेजस्‌-सस्व २. झृश, 
क्षाम, क्षीण, अमांस, छात, शात । 

दुर्बलता, सं. सन्नी. ( सं. ) निबेठता, अशक्तता, 
अबलता २. कृशता, क्षामता । 

दुलुडि, सं. स्त्री. (सं. ) कुमतिः-मंदधीः (सन्जी.) । 
वि., अज्ञ, मूखे, मंदमति । : 

दुबोध, वि. ( सं. ) दे. 'दुरूह? । 

दुसस्य, सं. पुं. (सं. न.)बु्देवं, दो र्‌:मंद,-भागयं 
दुर्जातं, दुर्गतिः (सन्नी.), दैव,-दुर्विपाकः-विपर्य॑यः- 
विपर्यासं: । * 

दुस।वना; सं. स्री. ( सं. ) दुर्भावः, दुष्ट,-बुड्धि- 
भावः, असूया, द्रोहः, द्वेपः, दौरात्म्यम्‌ । 

दुसिक्ष, सं. पुं. ( सं. न. ), अकालः, दुष्कालः, 
अनशनं, प्रयामः, आहाराभावः, नीवाकः | 


दुसर, सं. पुं. (सं.इर्‌+-सुर्‌ =्कूरना).+भूकुट्टनं, | 


*दुरभुटम्‌ । 
दुं ति, सं. जली. तथा वि. ( सं. ) दे. दुद” । 
दुख, वि. (सं.)ऋडमापिन्‌ २. कुद्न, कुरूप । - 
दुर्योध, वि. (सं; ) ` अजेय, अजय्य, अधृष्य, 
दुर्योधन, सं. पुं.( सं. ) ध्ृतराष्ट्रस्य ज्येष्ठपुत्रः । 
दुर्योनि, वि. ( सं. ) होन-नोच,-जाति-वर्ण- 
कुल I rs नि 4 
दुरे, से. पु;(अ०),दें० 'मोत्ी?। ` _ ` 
दुष्य, वि. ( सं. ) दुस्तरः, दुःखतायं, दुर्लघर- 
नीय,दुरतिक्रेम। „ ` र 
दुम, बि. ( सं. ) अंप्राप्य, ` दुष्प्राप, विररू, 
: दुरधिगम २: अत्युत्तम, अत्युत्कृष्ट। ` 


दुर्वचन, सं. पुं. ( सं, ) दे. “गाली? | 
दुविनीत, वि. (सं.) अविनय, अविनीत, उद्धत 
धृष्ट, अशिष्ट, असभ्य, वियात । 
दुरविपाक, सं. पुं. (सं.) कुपरिणामः, कुफलम्‌ । 
ुब्र्त, वि. ( सं. ) दे. “दुराचारी? । 
दु््यंचस्था, सं. खी. (सं.) कुव्यवस्था, कुनीति: 
(ल्ली.), दुर्णयः, कुप्रणयनं, कुप वंषः, दुसिवाहृः 
दुब्य॑वहार, सं. पुं. (सं. ) दुडंत्तिः ( खनी, ), 
असद्न्यवदह्दारः, अप,-कारः-क्रिया, कुचेशित॑, 
कुचरितम्‌ । 

दु््यंसन, सं. पुं. (सं. न. ) दुर्गुणः, दोपः, 
अकदासक्तिः ( स्त्री, ) । 

दु्य॑सनी, वि. ( सं.-निन्‌ ) .दुसुंण, दोषिन, 
दुराचारिन्‌, पाप । 

दुळकी, सं. खी. ( हिं. दलकना ) थो (धौ) 
रितं-तकम्‌ । ; 

--चलना, क्रि. अ., धोरितेन गम्‌ | 

दुरूत्ती, सं. जी (हि. दो+सं. छत्ता>)(पशूनां) 
द्विलत्ता-द्विखुर-द्विपाद,-आघातःनप्रहारः-क्ेपः । 

—सारना, क्रि. स., रुत्ताभ्यां प्रहृ (स्वा,प.अ.) 
आहन्‌ ( अ. प. अ. )। 

दुलह(हि)न, सं. स्त्री. ( हिं. दुलहा) नव 
वधूः ( स्त्री. ), वधूटी, नवोढा, नवपरिणीता । 

दुलहा, सं. पुं., दे. “दूल्हा? । 

दुलाई, सं. स्री. (दि तुलाई ) दे. “रजाई? ।, 


दुलार, सं. पुं. (हिं. दुलारना ) उपः,लालनं, 


चुंबनं, आरिंगनम्‌ । 

दुळारना, क्रि. स. (सं. दुलील्नं>) उपः, लल्‌ 
( चु. ), आलिंग्‌ (स्वा. प. से. ), स्नेहेन 
परामशः ( तु. प. अ. )। 
दुश्चरित-त्र, सं. पुं. ( सं... न. ) दे. (दुराचार'। 
वि., दे. “दुराचारी?! 


. दुलारा, वि. ( हिं. दुलार ) दे. 'लाडला' । 
। दुशाला, सं. पुं. ( फ़ा..) द्रिशाटः । 


दुश्मन, सं. पुं. ( फ़ा, ) शचः, अरिः ( पुं. )। 

दुश्मनी, सं. खी. ( फ़ाः ) शञ्ज॒ता; वैरम्‌।- 

दुष्कर, वि. ( सं. ) दुस्साध्य; कठिन, विकट, 
कष्टसाध्य । ` 9 

दुष्कर्म, सं. पुं. ['सं.-म॑न्‌ ( न. ) ] 'कु,कार्यः 
कृत्यं, पापं, अधमः, दुष्क्ृति: ( खली, ) । 

दुष्काळ, सं. पुं. ( सं. ) कु, कालः-समय २. देः 
"दुर्भिक्ष । : ; 
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पु. (सं. न.) नीच-हीन-कु,-कुल-वंशः | 
प ड (सं. न. ) दे. “दुश्कमक' । 
ट, वि. (सं) खळ, शठ, पाप, दुर्जात, अभद्र, 
नीच, दुईत्त, दे. “<दुराचारी? 5 द , 
एता, सं. जरी. (सं. ) दोजन्यं, दौरात्म्यं, 
ुञष्टा, पापं, दुतं, दे. “दुराचार' । 
दुष्प्रक्ृति, सं.स््री, (सं.) दुस्स्वभावः, दुर्शीलम्‌ । 
वि., कुशील, दुष्स्व्साव | 
दुष्प्राप्य, वि. (सं. ) दे. (दुलभ? । 
दुप्यंत, से. पं. (सं. ) पुरुवंशीयनूपविशेष:, 
शकुंतलापति: । च 
दुस्तर, वि.(सं.)दुःखताये, दुलैघनीय २. कठिन, 
दुष्कर, विकट । 
दुस्सह, वि. (सं.) दुविपह, असह्य, असहनीय। 
हुस्साध्य, वि. ( सं. ), दे. दुःसाध्य? | 
दुदना, क्रि. स. ( सं. दोहनं ) दे. (दोहना? । 
दुहरा, वि., दे. “दोहरा? । 
दुहाई', सं. जी. ( हिं. दुहन। ) दोहन,-भृतिः 
(सनी )-मृत्या । 
दुहाई, सं. खी. ( सं. द्रि+आहायः> ) दे. 
ब्डौंडीः २, आत्मत्राणार्थ आह्ानं-आकारणं- 
संवोधनं ३. शपथः.। न 


--देना, सु., स्वरक्षार्थ आ-हे ( भ्वा. प.-अ..)- 


आङ्ग ( रे. )। , 
दुहाना, करि. प्रे., व. “दोहना” के प्रे. रूप । 
दुहिता, सं. स्त्री. [ सं. दुहित ( खनी. ) ] दे. 

“पुत्री? । 
दूकान, सं. स््री., दे. “दुंकान? । 7 
दूज, सं. न्नी. ( सं. द्वितीया ) शुक्ला क्ष्णा वा 

द्वितीया तिथिः ( खरी. ) । ५ 40% 
का चाँद, सु., दिवाप्रदीप, दु्लभदर्शन । 
दूत, सं. पुं. ( सं. ) वार्ता-संदेश,-हर:, संदिष्ट- 

कथकः, राज,दूतः-प्रतिनिथिः २. प्रणिधिः, 

च (चा ) रः, गूढ़दूतः । ips 
दूती, सं. जी. (सं) संचारिका, दूति (ती का, 
'शंभळी, कुद्ट ( ट्टि) नी, सारिका २. वार्ता- 

; संदेश,हरी जज i $ 
दूध, सं. पुं. (सं. ` दुग्धं) क्षीर, पयंस्‌ 

( न. ), स्तन्यं,  ऊधस्यं, ऊधन्यं, बालजीवनं 

२. इक्षःक्षीरंरसः ३. (गौ का ) गो,दुर्षं- 

रसः, गव्यम | ' 
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करा पानी, सं. पुं., आमिक्षामस्तु ( न. ),- 
मोरटः | 

—की झाग, सं. स्तरी., दुग्धफेनः, झार्करः, 
झाकंकः । 5 

—पिळाई, सं. स््री., दे. 'दाई? । 

--पूत, सं. पुं., संपद्संतती-धनसंतानौ (द्वि.) । 

वहन, सं. खन्ी., असस्तन्या, धात्रीपुत्री, 
धात्रेयी, स्तनंयौ । | 

— भाइ, सं. पुं., #सस्तन्यः, ात्री पुत्रः, धात्रेय:। 

--सुँहा, वि. पुं., स्तनंधयः, शिशुः । 
स्तन-क्षीर,-पायिन्‌-पः [ -मुँद्दी ( स्री. ) ] । 

--डगलना या डालना, मु., ( शिशुः) दुग्धं 
डदग (तु. प. से.)-उद्‌-वम्‌ (भ्वा. प. से. )। 

-का दूध, पानी का पानी, सु., न्यायः, 
नयः, थमः । 

--की सक्खी की तरह निकार फेंकना, सु., 
दुग्थमक्षिकावत्‌ निस्स्‌ ( प्रे. ), अविमृञ्यैव 
निष्कस्‌ ( प्रे.) । 4 

--के दाँत न टूटना, सु., रौशवे वर्तमान । 

—छुड्ाना या बढ़ाना, सु. स्तन्यं हा ( प्रे., 


हापयति )त्यज्‌ ( प्रे. )। « 
दूधों नहाना पूतों फलना, सु.,धनसंतानै: वं 
(भ्वा, आ. से. )। - हि > 


--पिलाना, मु., स्तनं-स्तन्यं पा-पे-( प्रे., पायः 
यति, धापग्रति ) दाः । : 
--फटना, सु., ( अम्लादियोगेन ) दुग्ध॑ विक्क 
(कमं.) अथवा नीरक्षीरे वि-हिलष्‌ (दि. प. अ.) 


| दूधिया, वि. (हि. दूध ) शुक्ल, सवेत; 


दुग्धंवर्ण । 


| --पत्थर, सं. पुं. ( सं. ) बदौरधप्रस्तरः, इवेत- 


प्रस्तरभेदः । 

दूना, विं. ( सं.-द्विशुंण ) द्वियणित। 
दूब; सं. खली. "( सं. दूवा) भागवी, हरिता, 
अनंता । थे 
दूबदू, क्रि. वि., - (-हिं, दो या फ़ा. रूबरू 
मुंखामुखि ( अव्यः ), संसुखम्‌।- 0४ ६४ 
दूबे, सं. पुं., दे: “दुवे? । १ दः 
दूभरं, वि. ( सं. दुर्भर> ) कठिन, दुस्साध्यंः। 
दूरदेशं; वि. ('फ़ा. ) दे. 'दूरदशी' । 
दूरदेशी, सं.-खी. ( फ़ा. ) 'दूरदशिता?। 
दूर, क्रि. वि. ( सं. दूर ) द्रे, आरात्‌ (अन्यः); 


देवकी , 


लोक, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्गः । 

वाणी, सं. सनी. ( सं. ) देवभाषा, संस्क्ृतग्‌ 

देवकी, सं. स्लो. (सं. ) श्रीकृष्णचन्द्रजनजी, 
देवकात्मजा । 

नन्दन, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: । 

देवता, सं. पुं. (सं. सनी.) दे. 'देव? (१-१,५,६) | 

देवत्व, सं. पुं. ( सं. ) सुरत्व, अमरत्व । 
देचन, सं. पुं. (सं. ) अक्षः, सारः, शारः, 
पादकः । (सं, न. ) कान्तिः-द्रीपिः ( ख्रो, ) 
२. अक्ष-चत,-क्रीडा ३. क्रीडा, विनोदः ४. 
प्रमोदवाटिका। ` ` 

देचना, सं. स्री. (सं. ) दतम्‌ २. क्रीडा ३. 
शोकः। - 


` देवर, सं. पुं. ( सं. ) देख (पुं.), देवलः, देवारः, 


देवानः, तुरागावः, पत्युरनुजः २. पतिश्रातृ 
(पुं. छोटा या वड़ा )। 


| देवरानी, सं. ज्ली. ( सं. देवरः>) यःतु (स्नी.), 


देवरपत्नी, जा। 

देवल, स॑. पुं. (सं.) देवाजीवः, देवपूजोप- 
जीविन्‌ २. नारदः ३. स्मृिकारसुनिविशेपः । 
हिं., देवालयः, मन्दिरम्‌ । 

देवांगना, सं. खली. ( सं. ) दे. 'अमरांगना? । 

देचाळय, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्गः २. मंदिरम्‌ । 

देवी, सं. री. (सं.) देवपत्नी, सुरांगना 
२. दुर्गा, पार्वती ३. ब्राह्मणी ४. पतित्रता 
५, पट्ट,-महिपी-राज्षी । 2 

देश, सं. पुं. ( सं. ) जनपदः, विपय:, भूभागः, 
नीडृत्‌, उपवर्तनं, प्रदेशः २, राष्ट्र! ३. स्भानं, 
स्थलं ४. रागभेदः। ` 

--निकाला, सं.:पुं., ( स्वदेशात ) प्र-निर्‌-वि,- 
वासनं-वास:, प्र्राजनम्‌ । 

--भाषा, सं. स्त्री: ( सं. ) उप-प्राकृत-प्रादेशिक,- 
भाषा । - 

देशांतर, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्य-वि-पर, देश: 
२. छम्बांशः, देशांतर ( तूलबस्द ) । | 
देशाचार, सं: पुं. ( सं. ) देश,-वर्म:-व्यनहर्‌ः- 
रीतिः ( स्री. )। र 
देशाटन, सं. पुं, (सं. न. ) भू,-यात्रा-भ्रमणं- 
पर्यटनम्‌ । 
देशी, सं. खरी. ( सं. देशीय ) देशय, देशिक, 


' स्व॒देश,-ज-उत्पन्न । 
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देस, देसी, सं. पुं. तथा वि ३. 
पेशी! । पर 
देसावर, सं. पुं., दे. 'दिसावर? - . £ 
देह, सं. पुं. ( सं. ) कायः, देह । ' 
यवः, अंगं ३. जीवनम्‌। ` ` .. प; 

पात, सं. पुं. ( सं. ) झत्यु: (७ ®), 
देहरा, सं. पुं. ( सं. देवः+ हिं. घर £ पन 
मंदिरम्‌ । : 
देहली, सं. खी. ( सं. ) दे. 'दहलीजः २. इन्द्र 
. अस्थ॑,'देहली, दिल्ली । ध 
देहवंत, देहवान्‌, वि. (सं. देहवत) दे, धह | 


मरणम्‌ । 
देहात, सं; पुं. ( फ़ा. ) दे. “याम”. 

देहाती, वि. ( फा. देहात ) दे. "ग्रामीण? | 
देही, वि. (सं. देहिन्‌ ) प्राणिन्‌, देहवत्‌, 
शरीरिन, तनु,-वारिन्‌-भृत। सं, पुं., (सं. ) 
जीवः, आत्मन्‌ ( पुं. ), जीवः, प्रत्यगात्मन्‌ (षुँ) 
दैत्य, सं. पुं. (सं.) राक्षसः, दानवः, सिंशाचरः। 
गुरू, सं. पुं. ( सं ) शुक्रा चायः । 

“पति, सं. पुं. ( सं. ) हिरण्यकशिपुः । 
“माता, सं. पुं. ( सं.-त ),दितिः ( स्री. )। 
दैत्यारि, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुं; २. देवः । 
दैनिक, वि. (सं. ) प्रात्यहिक-आहिक [ -की 
(स्री. )], दैनंदिन [-नी (खी. )] 
२. नेत्यवा-नैत्यिक [ -की ( खी. ) ]। सं. पु, 
दे. "दैनिकी? । द 


देहांत, सं. पं. ( सं. ) स्युः पु. ), निधनं, 


दैनिकी, सं. खी. ( सं.) दिन,मेतनं-भृतिः' 


(स्त्री. )। 
देव, सं. पुं. ( सं. न. ) भाग्यं, अदृष्टं, नियतिः 
(स्ी, ), भागधेयं, भवितव्यता, {दि प्रःत्तनं, 
विधिः ( पुं. ), प्रारब्धं २. इश्वरः ३. आकाशः" 
शम्‌ । वि., दिव्य, सौर, अमानुप, अपौरुष, 
ऐश्वर, अलौकिक ( सत्री., दे. 'दैवी? ) । 
ति, सं. खी. ( सं. ) दैवघरना, भाग्यचक्र 
२. दे. देच? (१) । ` 
--छुर्विपाक, सं. पुं. ( सं. ) दैवद्रोपः, दौर्भा- 


रयोदयः । 


--थोग, सं. पुं. ( सं.) यद्वच्छा, देव, गतिः 


( स्त्री. )घटना । | 
वश, क्रि. वि. ( सं.-श॑ ) दैवात, दैववशात, 
दैनृयोगात्‌, अकस्मात्‌, यदृच्छया । 
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अैबी [ ३०७ ] 


४ पवी, वि. मनी, ( स॑, ) आकस्मिकी, याइृच्छिकी 
अलीकिग;, अमानुषी, नश्वरी, अपार्थिवी । 
हिक.” « रां. ) शारीरिक-कायिक-व ग्रहिक- 


—)]॥ 

चुत, . , द्वि.) दव ( पं. ), दे (ली. न. ), 
आ* .. पुग्मं (उ. दो मास=्मासद्वयं इ. ) | 
छ. सं. स्री., दथाणी । ` 

--अर्था, वि., दवयरथ, इथर्थक, किष्ट २.'संदिग्ध । 
--आब, सं. पुं. ( फ़ा. ) कथापस्‌ । ` ` 
--गछा सं. पुं. (फ़ा.) संकरजः, मिश्रज 
विजातः, सांकरिकः, वर्णसंकरः । 

--चंदु, वि. ( फा. ) द्विगुण, द्विगुणित । 
चित्ता, वि., दे. “दुचित्ता? । 

तल्ला, वि., दे. 'दुमंज़िला? । 

--तारा, सं. पुं., ऋद्वितारः, वाद्यभेदः । 
धारा, वि., दे. 'दुधारा? । , 

नाली, वि., द्विनाली ( भुझुंडी आदि ) 
--पहर, सं. ख्री., मध्याहः, मध्याहकाछः, 

~. मध्य (ध्यं )दिनं, उदिनिं । 
परता, वि., द्विराबृत्त, द्विरावर्तित,\ द्वियुण, 
द्विगुणित । 

पहर का, वि., माध्याहिक [-की ( खनी.) ] 
माध्यंदिनं [ -नीं ( त्री. ) । 

पहर पहिले, क्रि. वि., अर्वाङ मध्याह्वात्‌ 

(अ. म.=^. MJ. ) प्रा, पूवाछे । 

पहर ढले, फ्रि, वि., पश्चान्मध्याह्णात्‌ (प. ग 
=P. प. ), अपराले, विकाले । 

पाया, वि., द्विप(पा)दः,द्विपाद्‌(पुं.)(मननुष्य)। 
— बारा, क्रि. वि. ( फ़ा. ) 'दविः, द्विवारं, पुन 
( सव अव्य, ) । 

--भाषिया, सं. पुं., दे. 'दुभाषिया?। 
--महाला, संज़िला, वि., दे. 'दुमंज़िला? । 
—मानी, वि., दे. 'दोअथीं? । 

--मुँहा, वि., द्विसुख, द्विवदन, २. छलिन्‌, 
दांभिक । सं. पुं., द्रिसुखः सर्पः, सर्पमेद: । 
--रँगा, वि., द्विरंग, द्विवणे २. दांभिक । 

रंगी, सं. खी., दम्भः, दवं, प्रतारणा । 

--राहा, सं. पुं., द्विपथं, चारुपथः । 

लड़ा, सं. पुं., #द्विसून्रकः । 

--साछा, वि., दविवाषिंक-दवेवाषिक (-कौ खरी. ) 
द्विवषोंण, द्विवर्ष । 

--सूत्ती, सं. ख्री., *द्विसूज्ञी । 


— सेरी, सं. स्री., द्विसेटकी, द्विसेरी । 
-—हस्थड, सं.पुं., करयुगलाघातः, द्विहस्तप्रहदारः। 
इत्था, क्रि. वि., कराभ्यां-हरतद्गयेन (तू. )। ` 


--एक,-चार, सु., कतिपय, कति,चित्‌-वन । 
करना, सु., द्विंधा-दिखण्डी कु, समांशाद्वयेन 
वि-भज्‌ ( स्वा, प. अ. )। 
--छोड़ी की चीज, सु., तुच्छ-क्षद्र-अल्पमूल्य,- 
पदार्थः । 

डी, सु., कञ्जित्‌,कालं-समयं, अल्पसमयं 
यावत्‌ । 
दोज़ख़, सं. पुं. ( फ़. ) न(ने!)रकः, निरयः । 
दोज्ञज्घी, वि. ( फ़.) नारकिन्‌, नारकीय 
नारकिक-नारक [-की (स्त्री. ) ] 
दोना, सं. पुं. (सं. द्रोणं>) द्रोणः, पत्रःप्ण,- 
पुरः-पुटकः । 
दोनों, वि. ( हिं. दो ) उभौ ( पुं. ), उसे ( स्त्री. 
न. ), उभय (प्रायः एक. या बहु. में; 
कभी द्विवचन में भी), द्वौ अपि ( पुं. ), द्वे 
अपिं (स्त्री. न. ) | 
दोला, सं. खनी. ( सं. ) दोली, हिंदोला, प्रेखः- 
खं-खा । 
येन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) 
संधान,-यन्त्रम । 


दे. “रोला? २. वक- 


\ --युद्ध, सं. पुं, (सं. न.) सन्दिग्ध-परिणामं 


युद्धम्‌ । 

दोलायमान, वि. ( सं.) इतस्ततः विचलत्‌ 
(-ात्र॑त ), प्रेंखत्‌ ( शत्रन्त ) । 

दोष, सं. पुंः ( सं. ) न्यूनता, विकर्ता, छिद्र, 
विकार: २. पापें, पातकं २. छांछनं, कलंक 


अभियोगः ४, अपराधः, दोपः, ५. रसदोषादयः- `. 


काव्यदोपाः .( सा. ) ६. प्रदोषः, रजनी सुखम्‌ । 
--ळगाना, क्रि. सं. «दुष्‌ ( प्रे., दूषयति), 
अभिः्थुज्‌ (रु. आ. अ., चु. ), कलंकयति 


(ना. धा. ), दोषं क्षिप्‌ ( तु. प. अ. )-आरुह_ 


( प्रे. आरोपयति ), निंद ( म्वा. प. से. )। 


--कर, वि. ( सं. ) अनिष्ट-अहित-हानि,कः ` 
- कारित्‌-कार । 


—आही, वि. ( सं-हिन्‌ ) दष्ट, खळ, दु्ेन । 


--ध्न, सं. पुं. ( सं. न. ) वातपित्तकफ-नाशक- 


मौषथम्‌ । 
-जज्ञ, वि. ( सं. ) प्राज्ञ, विद्वस्‌ । 


--त्रेय, सं. पुं. ( सं. न. ) वातपित्तकफदोपाः, 


दोष,न्िक्‌त्र॒यी । 
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भागिन्‌, छिद्रान्वेपिन्‌ । उद्योगः-उद्यमः । 

दोषी, वि. (सं. दोषिन्‌) सदोष, दोपवत, 
अपराधिन्‌, प्रमादिन्‌ २. पाप, पापिन्‌ ३. अभि- 
युक्त, दंड थ, कृतापराध ४. व्यसनिन्‌, कुमार्ग- 
गामिन्‌ । 

दोस्त, सं. पं. ( फ़ा. ) सखि (पुः), दे. “मित्र” । 

दोस्ताना, सं. पुं. } (फ़ा.) सखित्वं, ` दे. 

दोस्ती, सं. सखी. “मित्रता? । 

दोहता, सं. पुं., दे. “दौहित्र? । 

दोहती, सं. ख्री., दे. “दौहित्री? । 

दोहद, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) गर्भिण्यभिलापः, 
लालसा, श्रद्धा, दौहंदं, दौहृदम्‌ । 

ती, स॑. स्ली., लाळसावती गर्भिणी, श्रद्धाः 
(स्त्री. )। 

दोहन, सं. पु. (सं. न.) स्तन्य-ऊधस्य-ऊथन्यः- 
निःस्रावणं,-निष्कर्षणं-निस्सारणं २.दे. “दोहनी? 

दोहना, क्रि. स. (सं. दोहनं) दुहू (अ. प. अ., 
द्विकमंक ), स्तन्यं निस्स-ु ( प्रे. ) । सं. पुं., 
दे. दोहन? । , 

दोहनी, सं. खी. (सं. ) दोहन-दुग्ध,-पात्रं 


(दि, प. से. )-प्र-यत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) + 

क्रि. अ. ( सं. धोरणं ) धोर्‌ ( भ्वा,-स 
से. ), दरु ( भ्वा. प. अ. ), थाव्‌ (म्वा. पः से.), 
रुतं-सवेगं-शीघ्रं गम्‌ २. सततं-अत्यथिकं प्रयत्‌ 
(श्का.आ. से.)-परि-श्रम्‌ ( दि. प. से.) ३. सहसा 
प्र-बृत्‌.( भ्वा. आ. से. ) ४. पलाय्‌ ( स्वा, आ, 
से. ) । सं. पुं., दे. “दौड़” । 

दौड्नेवाला, सं. पुं.. धावकः, थोरकः, झीप्रः 
गामिन्‌ । 

दौड़ाना, क्रि. स., ब. “दौड़ ना? के परे. रूप । 

दौर दौरा, सं. पुं. (अ+हि.) आधिपत्यं, शासनं, 
प्रभुत्वं, स्वामित्व, इंक्षत्वं. वशः-शम्‌ । 

दौरा, सं. पुं. ( अ, दौर ) पयंटनं, परिभ्रमण 
२. इतस्ततः अटनं-श्रमणं-गमनं ३. अधिवा- 
रिणो निरीक्षणार्थ मणं ४. रोगादेः आवृत्तिः 
आवर्तेनं-सामयिकाक्रमणम्‌ । 

करना, क्रि. अ., परिश्रम्‌-परयट्‌ (भ्वा. प.से.), 


J a pha सवमंढलं निरीक्षितुं परिशरम्‌। 

प A) दोहक । जू करना, सु., अभियोगं दंडाधिकरणिक- 
, सं. पु. हे Di 

दोइर, सं. खी. ( हिं. दो ) +हिस्तरी। ल) 


दौरात्म्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दुष्टता, खलत्वम्‌। 
दौ्जन्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दुर्जनता, दुष्टता। 
दौर्बल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दुर्बलता, क्षामता। 
दोर्भास्थ, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “दुर्भाग्य'। 
दौळत, सं. र्जी. ( अ. ) धनं, संपद ( खी. )। 
--खाना, सं. पुं. (अ.+फ़ा. ) गृह, आः 
निवासः । 

--मंद, वि. (अ.+फ़ा. ) धनिक, संपन्न । 
संदी, सं. स्री. (अ.+फ़ा. ) धनाढ्यता, 
समृद्धिः ( सनी. ) । 

दौबारिक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'द्वारपार' । 
दौष्कुल, वि. (सं. ) हीन-नीचश्चु्रः, कु 
वर्ण-जातीय । 

दौप्ट्य, सं. पुं, (सं. न.) दुष्टता, खरता, 
दुजेनता । 

दौष्येति, सं. पुं. ( सं. ) दुष्यम्तपुत्रो भरतः । 

दौ हित्न, सं. पुं. ( सं. ) दुहिठ;पुत्रःतनयः । 
दौ हिंत्री, सं, खरी. ( सं. ) दुहितु,पुत्री-तनया ' 
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दोहरा, वि. पुं. ( हिं. दो ) द्विरावृत्त, द्विरावतित 
२. द्विगुण, द्विगुणित । 

--करना, क्रि. स., द्विपुरी कद्व व्यावृत्‌ (प्रे.), 
द्विपुर्यति ( ना. धा, ) २. द्वियुणी ङ, द्वियुण- 
यति ( ना. धा. ) । 

दोहराना, क्रि. स. (हिं. दोहरा) पुनः-द्विः 
कथ्‌ ( चु. )गद्‌वद्‌ -( भ्वा. प. से. )-व्याहृ 
(स्वा. प. अ.) २. सुहुः-द्विः क्क या अनुस्था 
(स्वा. प. अ. )-आ-चर्‌ (सवा. प. से. ), 
अभ्यस्‌ (दि. प. से.) ३. पुनः-दविः इक्ष्‌ 
( स्वा. आ. से. )-विचर्‌ ( प्रे. ), संशुध्‌ (प्रे.) । 

दोहराव, सं. पुं. ( हिं. दोहराना ) पुनरीक्षणं, 
संशोधनं २. पुनरुक्तिः (सनी. ), पौनरुवत्यं, 
पुनर्‌ ,वचनं-वाद्‌ः । 
हा सं. पुं. ( हिं. दो) हिंद्ीछन्दोभेदः । 

) सं. स्री. (हिं. दौइना ) थांबन॑-पलायनं, 
द्रव, विद्रवः, द्रुत,गमनं-गतिः (स्त्री ), 
२. आक्रमणं ( ३-५ ) गति-उद्योगःबुद्धि,-सीमा । 


= धूप करना, सु., अत्यंतं आयस-परिश्रमुः, 


--धूप, सं. ख्री., घोर-कठोर,प्रयासः-परिश्रमः- “ 


| 
| 


आओ 
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३, स्वर्गः । सं. पुं., अग्नि: | 
लोक, सं. पुं. ( सं. ) स्वगः । 


द्यति, सं. खनी. ( सं. ) कांतिः-दीप्तिः ( सली. ) 


“जरामा, प्रभा ३. छावण्यं, सौन्दर्य, शोभा, 
छविः ( खो. ) ३. किरणः रश्मि: ( पुं. ) । 
द्यतिमन्त, वि. ( सं-मत्‌ ) कांतिमत्‌, दीप्तिमत्‌, 

_भासुर, भास्वर । 

द्यत, सं. पुं. (सं. पुं. न.) अक्षवती, कैतवं, पणः । 

--कर, सं. पुं. ( सं 
अक्ष्देविच्‌, यूतङृत्‌ । 

--कार, सं. पुं. ( सं. ) समि (मी) कः २. दे. 
"द्यतकर? । 


द्योतक, वि. ( सं. ) प्रकाशक, बोतकार, उद्धा- 


सक २. शापक, ख्यापक । 
द्रव, स. पुं. ( सं. ) द्वर्ण, स्रवणं, क्षरणं, ॒ 


वहनं, अभि-नि,-स्यं ( ष्य॑) दनं २. ख (स्रा ) 


वः, प्रवाहः, प्रख्रवः, थार+रा रे. धावनं, 
पळायनं ४. वेगः, जवः ५. आसवः ६. रसः 
७, परिहासः ८. द्रवत्वं ५. व, ्रव्य-पदार्थः । 
वि., तरल, द्रव, प्रवाहिन्‌, २. आद्र, क्लिन्न, 
उन्न, ३. विलीन, विद्रुत, द्रवीकृत । 


द्रवीभूत, वि. ( सं.) दयादिभिः आद्रींभूत- 


अभिष्यंदित, दयाळ, कृपाह। २. विलीन, 
विद्रुत । 

द्रचस्व, सं. पुं. ( सं. न. ) द्रवता, द्रवभावः, 
प्रवाहधर्म:, रसता, तरलत्वम्‌ । 

द्र्य, सं. पुं. ( सं. न. ) पदार्थः, वस्तु ( न. ) 
२. भूम्यादयो नव पदार्थाः ३. उपादानकारणं; 
सामग्री ४. धनं, वित्तम्‌ । 

संचय, सं. पुं. ( सं. ) धनसंम्रहः । 
द्रम्याज॑न, सं.पुं. (सं.) धनोपाज॑नं,वित्ताजंनम । 
द्वाक्षा, सं. खी: (सं. ) रसाला, प्रियाला, 
गुच्छफला, दे. “दाख? । 
दुत, वि. ( सं. ) विलीन, विद्रुत, द्रवी, कृतः 
भूत, अवदीणं २. शीघ्र, सिप्र, त्वरित, सत्वर 
३. पलायित । क्रि. वि., आशु, झटिति । 
--गासी, वि. ( सं-मिन्‌ ) आशुग, शीध्रगा- 
मिन्‌, द्रुतगति । 
दुम, सं. पुं. (सं) पादपः, तरुः ( पुं. ), वृक्षः। 
द्रोण, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) ग्राचीनपरिमाण- 
भेदः ( ४ सेर, १६ सेर या ३२ सेर) धटः, 
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द्य, सं. पुं. ( सं. न.) दिन॑ २. आकाशः-शं 


, ) कितवः, भूततः, दुरोदरः, 


कुशः) क उ, अम्मंणः, उल्वणः। सं. पुं, 
द्रोणाचार्यः २. काएकलशः ३. द्रुममयो रथः 
४. काकोलः, कृष्ण-द्रोण-वृक्षा-काकः ५. दे. 
"दोना? ६. नौका । ट 
द्रोह, सं. पुं. (सं. ) अहित-अनि्ट/चितनं 
वेरं, वि., द्वेषः, अपचिकीपों, जिघांसा, छम- 
बथः, अहित-अनर्थ,-इच्छा । 

द्रोही, वि. (सं. द्रोहिन्‌) अहिंत-अनिष्ट-अनर्थ,- 
िंतकःचिकीर्पेक, मत्सरिन्‌, अभ्यसूयकः । 
दरंद्‌, सं. पुं. ( सं. न. ) मिथुनम्‌ । 

इंद, इंदर, सं. पु. ( सं. इंद ) र्य, द्वितयं, युगलं, 
युग्मं, युगं, यमकं, युतकं २. मिंथुनं, जाया- 
पतती, दंपती ३. परस्परविरोधिपदार्थों ( उ. 
शीत-उष्ण, सुख-दुःख इ.) ४, रहस्यं ५. कलहः, 
उपद्रवः ६. रदयुद्धं ७. संशयः <. संञ्रमः, 
संमोहः ९. कष्टं । सं. पुं., समासभेद: (व्या.) । 

चारी, सं. पुं. ( सं.चारिन्‌ ) दे. “चकवा? | 

युद्ध, सं. पुं. (सं. न.) मल्ञद्वयोर्‌;- 
युद्धम्‌ । 

द्वादशी, सं. खी. (सं. ) शुक्ला कृष्णा वा 
द्वादशी तिथिः (स्त्री, ) । 

द्वापर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) एतीययुगं 
( ८६४००० वर्ष ) २. संदेह: । 

द्वार, सं. पुं. (सं. न. ) द्वार्‌ ( खी. ) प्रति- 
(ती) हार: २. उपायः, साधनम्‌ । 

चार, सं. पुं. (सं. द्वाराचारः ) वधूयृहद्वारे 
करणीया विशिष्टरीतिः ( स्त्री. ) । 

पाळ, सं. पुं. ( सं.) दा(ः)स्थः, द्वारस्थः, 
द्वारिकः, दौवारिकः, भ्रति(ती)दारः(-री स्री.) \ 

द्वार(रि)का, सं. स्री. ( सं.) द्वारा(र)वती, 
तीर्थविशेषः । 

द्वारा, अन्य. ( सं. ) द्वारेण, साधनेड, कारणेन, 
हेतुना । ( हिं. प्रायः इसका अनुवाद तृतीया 
से करते हैं ) । 

द्वि, वि. ( सं. ) दे. “दो” । 

ऋकार, सं. पुं. (सं.) काकः, वायसः 
२. कोकः, चक्रः । द | 

--शुण, वि. ( सं. ) द्वियुणित। 

--पद, वि. (सं. ) द्विपाद, द्विचरण। 

द्विज, वि. ( सं. ) द्विजांत, दिरुत्पन्न, द्विजन्मन्‌। 
सं. पुं., बाह्मणक्षत्रियवैस्याः २. खगः, अंडजः 
३. दंत: ४. ब्राह्मण: ५. चंद्रः। | 
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स दवितीय 


दास, सं. पुं. ( सं. ) शद्रः, दे० । 

--पति, सं. पुं. (सं. ) ब्राह्मणः 
३. चन्द्रः । 

--प्रिया, सं. स्त्री. ( सं. ) सोमलता । 

--बंघु, सं. पुं. ( सं. ) कमहीनो द्विजः । 

--राज, सं. पुं. ( सं. ) ब्राह्मणः २. चंद्रः । 

द्वितीय, बिं. ( सं. ) द्वितीयः-यं-या (पुं. न. 
स्त्री, ) २. गोण, अवर । 

द्वितीया, सं. ज्ली. (सं. ) शुक्ला कृष्णा वा 
द्वितीया तिथिः (स्त्री. ) । 

द्विथा, अन्य. (सं.) प्रकारद्वयेन, द्विप्रकारं 
२. द्विभागइाः ( अव्य. ), दिखंडयोः (समी) । 

द्विविध, वि. ( सं. ) द्विम्रकारक। क्रि. वि. दे. 
"द्विधा? । 

द्वीप, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) जलवेष्टितभूमिः 
(सजी. )। 


२. गरुडः 


घञ,देवनागरीवर्णमालाया एकोनर्विशो व्यंजनवर्ण:, 
धकारः । 

भंधला, सं. पुं. (हिं. धंधा) दंभः, कपटं, माया । 

भा, सं. पुं. ( सं. धनथान्यं> ) आजीवः, 
आ-उप,जीविका, जोवसाधनं, वृत्तिः ( स्जी. ) 
२. उद्यमः, व्थवसावः । 

काम--, सं. पुं., दे. 'धंघा? । 

गोरख--, सं. पुं.. मोहकर-अआ्रांतिजनक,- 
व्यापारः । 

भँसना, क्रि. अ. ( सं. दंशनं> ) आगप्र+बिश्‌ 
(छु. प. अ. ) निविश्‌ ( तु. आ, अ. ), निर्‌-, 
भिद (रु. प. अ. ), व्यधू (दि. प. अ. ), 
दे. “गड्ना?। 

अँसाना, क्रि. स., ब. 'पँसन!? के प्रे. रूप । 
असाच, सं. पुं. (हिं. धँसना ) निःप्र,वेशः- 
वेशनं, वेधः-धनम्‌ । 

चकौ, सं. स्री. ( अनु.) हृदय-हृत्‌,कंपः, 
स्पंदः-स्फुरणं २. हृत्कंपशव्दः । 

अक, सं. सन्नी. ( देश. ) इहल्लिक्षा, रुघुयूका । 
घकधघकाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'धड्कना? 
भकेलना, क्रि. स. ( हिं. धक्का ) ( करादिभिः) 
प्रणुदूस्रेर्‌प्रचळ-प्रसर ( प्रे. ) प्रचुद्‌ ( चु. ) । 
घकेलू., सं. पुं. (हिं. धकेलना ) प्रणोदक 

` प्रचोद्कः, प्रेरकः, प्रचालकः, अपःप्र+सांरकः । 
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इण्‌, सं. पुं. (सं. ) वरं, शचुता, सापत्न्यं 
विरोधः, दंद्वभाव: । 
द्वेषी, वि. (सं-पिन्‌) विरोधिन्‌, वैरिन्‌ 
अहित, विपक्ष । सं. पुं., अरिः, श्चुः, रिपु 
वष्टु | 
द्वत, सं. पुं. ( सं. न. ) द्वित्वं, द्विता, दवतं, द्वेषं 
२. दवेतवादः ( दशन, ) ३. भेदभावः | 
आद्‌, सं. पुं. ( सं. ) जीवन्रह्मपृथकत्ववादः 
२. दे हदेहिपृथकत्वसिद्धांतः । 
वादी, स॑, पु ( सं.-दिन्‌ ) दवतिन्‌ ॥ 
दृ्धीसाव, सं. पुं. (सं. ) संशयः, निश्चया- 
भावः २. दंभः ३. उपायविशेषः (राजनीतिः) । 
पायन, सं. पुं. ( सं. ) श्रीवेदव्यासः । 
इयणुक, सं. पुं. (न. ) परमाणुद्रयाताकं 
द्रव्यम्‌ । 


थ 


धक्कमधक्का, सं. पुं. ( हि. धक्का ) अन्योन्य-पर- 
स्पर,संमदः,समाघातः-संधपणं, अभिसंपातः । 
धक्का, सं. पुं. (अनु. धक्‌ अथवा सं. धक्कननाश 
करना> ) अपसारणं-णा, प्रचालनं-ना, 
प्रेरणा, प्रचोदना, संघः, आघातः, संमदेः 
२. संतापः, क्लेशः ३. आपद्‌-विपद्‌ ( स्त्री. ) 
स्वाना, क्रि. अ., अपसार्‌-प्रे र-प्रचालू-प्रचोद 
(कम. )। 

--देना, क्रि. स. दे. 'थकेलना? । 

->लगना, सु., विपदा अमि-उप-हन्‌ ( कमं. ) | 

धचका, सं. पुं. ( अनु. ) लघु,-प्रहारः-आधातः, 
दे, “धक्का? 

ध, सं. स्री. (सं. ध्वजः> ) अलंक्रिया, 
ससजा, भूपा २. आकारः, आशङ्कतिः ( स्री, ), 
छविः ( स्त्री. ) ३+ हावभावौ ( द्वि. ) ४. वनं, 
शीलम्‌ । 

घजीळा, वि. ( दिं. थज ) दे. “सजीला? 

घजी, सं. स्री. ( सं. धटी ) पट-वख्न,-खंडः-पड्टी 
२, पहचरं, चौरम्‌ । 

--धज्जियां उड़ाना, सु. बिंदू ( प्रे. ), “खंड 
(चु. ) २. निदयं-निष्टर तीज प्रहृ ( भ्वा. प. 
अ. ), हन्‌ (अ. प. अ. )। 


धडंग, वि: ( दिं. घड़--अंग ) नग्न, दे. “नंग! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| [३११ ] 


धनी 


nS 


[. पं. (सं. धरः> ) कबंधः, अपमूर्ध- 
ववकगर, र २. आकरिग्रोवं शरीरग्‌ । 
घड़क-कन, सं. ली. ( अनु. पड़ ) हृदय-हृत्‌,- 

स्पंद्न-स्फुरण-कंपन २. हतस्पंदध्वनिः ( पुं. ) 
३, आशंका, भयम्‌ । 

--वेधडक, क्रि. वि., निःशंकं, निर्भयं, निस्सं- 
कोचम्‌ । : 
छडकना, कि. अ. (हिं भडक ) कंपूवेपर्पद्‌ 

(स्वा. आ. से. ) स्फुर, ( तु. प. से. )t 
घड़का, सं. पं. दे. 'पड़कन!। 
घड़काना, क्रि. स., व. धड़कन! के प्रे. रूप । 
धडधड, सं. सरी. ( अनु. ) पड़पड़ात्‌+कार:- 

क्ृति:-छर्त । फ्रि. वि.„ संधड़धडृशब्द 

२. निःसंकोचम्‌ । 

__अलना, फ्रि... अ., अत्तुग्रंप्रचंडं ज्वर्‌ 

(स्वा. प. से)-दह (कमं.)-दीप्‌ (दि. आ. से.)। 
घड़धड़ाना, क्रि. अ. ( अनु. धड़षड़)धड्धड़ा- 

यते ( जा. धा. ) थड्धड़शाब्दं जन्‌ ( ग्रे. ) । 
घड़ण्छा, सं. पुं. ( अनु, धड़ ) वड्षड़ात्कारः 
२. जनसंमरदः । 
घड्ल्लेदार, वि. 
निःसंवोच । 
धड़ल्ले से, सु., निर्भयं, निस्संकोचम्‌ । 
घड्याइ, सं. पुं. (हिं. ड़ा) तोलकः, कषटघरः। 
धड़ा, सं. पुं. ( सं. धटः ) तुला २. तोलः, भारः 
३. पक्षः, दरम्‌ । 
धडाका, सं. पुं. ( अनु० ) थड़ाक्‌ इति शब्द:- 
खः-ध्वनिः ( पुं. ) शुरुद्रव्यपतनध्वनिः । 

घड़ाघड़, करि. वि. (अनु. धड़) सततं, निरंतरं, 
अविच्छिन्नं, अनवच्छिन्नं २. निरंतरं सधड़- 
धड्शब्द्‌ं च । 

घड़ाम से, सं. पुं. (अनु. ) सशब्दम्‌ । 

घड़ी, सं. स्री. (सं. धटः> )- धटी, चतुः- 
सेरी-सेखकी, पंच,-सेरी-सेटकी । 

घड़ेबंदी, सं. खी. ( हिं. फ़ा. ) दलबंधः, पक्ष, 
पातः-रहणं-अवरंबनम्‌ । 

धत, सं. ख्नी., दे. 'लत? । 

घतकारना,क्रि.स. (अनु ..धत) दे. 'दुतकारना?। 

धता, सं. पुं. (अनु. धत्‌ ) निस्सारित,अपगत । 

--बताना, सु., छलेन अप-निस्‌-स॒ (प्रे. ), 
सन्याजं परिहृ ( स्वा. प. अ. )। 


( अनु.-+फ्रा.) निभेय, 


घतूरिया, सं. पुं. ( हिं थतूरा ) धत्तृर-मोहन,- 
प्रयोजको वंचकः । 
भत्तू ( तू रा, सं. पुं. ( सं. धत्तरः ) धुस्तूर:, 
Mo कनकः । 5 
घच, सं. सनी. (अनु. ] ज्वाला, झळका, 
आस्‌ ( न. )। 
भध्षकना, क्रि. अ., ( हिं. धधक ) उत्‌-प्र-सं- 
दीप्‌ ( दि . आ. अ. ) उत-प्र-ज्वल्‌ ( स्वा. प. 
से. ), प्रचंडं दहू ( कमें. ) । 
चकाना, क्रि. स., ब. “थधकन” के प्रे. रूप । 
नं अय, सं. पुं. ( सं. ) अजुंनः २. अग्नि: । 
धन, सं. पुं. ( सं. न. ) वित्त, द्रव्यं ऋ(रि)कथं, 
वसु ( न. ), अर्थः, हिरण्यं, द्रविणं, विभवः, 
श्रोः-लक्ष्मीः ( स्री. ), भोग्यं, सम्पद-सम्पत्ति: 
(खी. ) वाचनं, रे ( पुं., राः, रायौ, रायः ) 
२. गोधनं १.प्रेमपात्रं ४.योगनिह्ः (+,गणित) 
५.-मूछद्रव्यम्‌ । 
--ङुबेर, सं. पुं. (सं. ) लक्षपतिः ( पुं. ), 
कोरोशः, सुसमृद्धजनः । 


— धान्य, सं. पुं. (सं. न.) भनधान्ये,अर्थान्न-नने । 


ति, सं. पु. ( सं. ) युःबेरः, दे. । 

--हीन, वि. ( सं. ) दरिद्र, अकिंचन । 
चनक, सं. पुं. ( सं. ) धनाया, धनैषणा । 
चनद, वि. ( सं. ) दानशील, वदान्य । सं. पुं. 
( सं. ), कुबेरः । 

भनाख्य, वि. ( सं. ) अर्थःधनःवित्त-द्रव्यवत्‌ । 
धनिन्‌, धनिक, स-बहु-महा,-धन, धित्त-विभव- 
धन,-झाणिन्‌, सम्पन्न, ससद्ध, मत्‌, 
रध््मीहा, धनेःधर । ss 

धनाजेन, सं. पुं, ( सं. न. ) वित्तोपाजनं, धनः 
संग्रह: । 

धनिक, वि. ( सं. ) दे. “धनाढ्य? । 

धनिया, सं. पुं. ( सं. धनिका ) धन्या, वितुन्नकं, 
सुगंधि ( न. ) कुस्तुम्बरी । 

घनिष्ठा, सं. स्त्री. (सं.) श्रविष्ठा, नक्षत्रविशेष:। 

धनी, वि. ( सं.-निन्‌ ) दे. 'पनाढ्य?- २. दक्ष, 
कुशल | सं. पुं., स्वामिन, अधिपतिः २. पतिः 
(पुं. ) धनाळ्यः । 

सानी, वि. ( सं, भनिमानिन्‌ ) धनमान, 
वत-युक्त । 

बात का--, वि., प्रतिज्ञापक, स्थिर-दढ़, 


` प्रतिश, संस्य,-संगर-संध-त्रत । 
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धु 


धच, सं. पुं. ( सं. ) दे. "धनुष? । 

धचुआ, सं. पुं. [ सं. धन्वं ( वेद में ) ] दे. 
“धचुष’ २. दे. “धुनकी? । 

धचुक, सं. पुं. (सं. धनुस्‌ न.) धनुः, धनूः 
(स्जी.), धनु (न. ) इन्द्र,-चापः-आयुषं- 
भन्नुस्‌ ( न. )। 

चुकी, सं. स्री., दे. 'धुनकी? । 

धनुर्घारी, सं. पुं. (सं.-रिन्‌) धनुद्धरः, धन्विन्‌, 
इपुधरः, थानुष्कः, निषंगिन्‌, धनुभ त्‌-धनुष्मत्‌ 
( पुं. ), तूणिन्‌ । 

धनुर्विद्या, सं. त्री. ( सं. ) शराभ्यासः, इषु- 
क्षिप्तिः ( ज्ली. )। 

धनुर्वेद, सं. पुं. (सं.) भनुर्वियानिरूपकशास्नम्‌ । 

धनुष, सं. पुं. [ सं. धनुस्‌ ( न. ) ] चापः-पं, 
इष्वासः, आसः, काकं, कोदण्डं, शरासनं, 
शारंगः, धनूः ( सन्नी. ) । 

धनेशा-श्वर, सं. पुं. ( सं. ) धनपतिः २. कुबेरः 
३. खगभेदः । 

धनेपणा, सं. खी. ( सं. ) वित्तैपणा, धनाया । 

धनेषी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) धनेच्छुक, वित्ता- 
थिन्‌ ( पुं. ) 

धन्ना, सं. पुं., दे. धरना? सं. पुं.५ । 

धन्य, वि. ( सं. ) सौ,-भाग्यवत्‌, पुण्य,-वत्‌- 
भाज्‌ , सु-क्ृतिन्‌, सु,-भग-भाग्य, महाभाग २. 
इलाध्य, स्तुत्य । क्रि. वि., साधु, सुषु, सम्यक्‌। 
--चाद, सं. पुं. (सं.) कृतज्ञता, दशेनं-प्रकाशनं, 
उपकारप्रशंसा २. साधुवादः, प्रशंसावचनानि 
( बहु. ), इुछाघा । 

धन्वन्तरि, सं. पुं. ( सं.) सुरचिकित्सकः, 
सुश्रतकारः । 

धन्वा, सं. पुं. ( सं. धन्वन्‌ ) धनुस्‌ (न. ), 
चापः २. मरुः ३. स्थलम्‌। . 

धन्वी, सं. पुं. ( सं.-विन्‌ ) दे. “धनुर्धारी? । 
भप्पा, सं. पुं. (अनु. धप) चपेट:-टिका 
२. क्षतिः-्दानिः ( सजी. ) । 

धब्बा, सं. पुं. ( देश. ) दे. (दाग? । 

` धम, सं. स्त्री. ( अनु. ) पतनशब्दः, धमिति 
ध्वनिः ( पुं. ) । 

—से, क्रि. वि. धमितिशब्देन सह २. अकस्मात्‌। 

धसक, सं. खली. ( अनु. ) अवपतन-आघात,- 
शब्दः, भमिति ध्वनिः ( पुं.) २. पादन्यास- 
शब्दः-३. आघातः, प्रद्दारः ४, कम्पः । 


[ ३१२ ] 


धसकना, फ्रि. अ. (हिँ. धमक) धम्रिति शदेन 


पेरना 


सह पत्‌ (भ्वा.प.से.) २. व्यथ्‌ (भ्वा.आ. से.)। 
आ-¬, सु, अकस्मात्‌ सहसा आया (अ 
प. अ. )। 
धसकाना, क्रि. स. ( हिं. धमकना ) भी (प्रे 
भाययाति, भापयते, भीषयते ), त्रस्‌ (प्रे, ) 
२. निर-, भत्स ( चु. आ. से. ), तज ( स्वा, 
प चु. आ. से. ) । 
धसका, सं. ली. ( हिं. थमक ) विभीषिका 
भयदशनं २. तना, स अपकारगिर 
(स्त्री. )। ५ 
-में आना, मु., विभीषिकाप्रभावेण कारय कृ। 
घसधमाना, क्रि. अ. ( अनु. ) धमधमायते 
( ना. था. ), थमधमशब्दं जन्‌ ( प्रे. ) । 
घरानी, सं. खरी. ( सं. ) धमनिः ( स्री. ), रक्त- 
वाहिनी नाडी । _ 
साका, सं. पुं. ( अनु. ) भुंझुंडथादिशब्दः, 
महाशब्दः, थमिति ध्वनिः (पुं. ) २. पतनः 
कूद॑न,-शब्दः । 
धसाचौकड़ी, सं. ्ी. (अनु. धम+हिं. चौकड़ी) 
वालकलः, कोळाहलः, त्तुसुलः-लं, डमर्‌ः, 
संक्षोभः, विप्लवः । : 
धसाधस, क्रि. वि. (अनु. धम) सधमधम- 
झाब्दम्‌ । 
सं, स्री., धमधमध्वनिः ( पु. ) २. आघात- 
प्रतिधातौ, उपद्रवः, उत्पातः । 
धर, वि. ( सं. ) धारक, धारिन्‌, थू, हीत्‌ । 
( प्रायः समासांत में, उ. चक्रधर इ. )। 
घरणि-णी, सं. खरी. ( सं. ) धरा, भूमिः (ख्री.) 
दे, "पृथिवी? । 
धर, सं. पुं. ( सं. ) पर्वतः २. कच्छपः ३. 
शेपनागः ४. विष्णुः ( पुं. ) ५. शिवः । 
सुता, सं. स्री. ( सं. ) सीता, जानको । 
धरती, सं. स्री. ( सं, धरित्री ) दे. धरणि? । 
धरना, क्रि. स. ( सं. धरणं ) आ-नि-धा (जुः 
उ. अ. ), स्था ( प्रे. ), न्यसू ( दि. प. से. ); 
निःक्षिप्‌ ( तु.प.अ. ), आ-रुहू (परे-आरोपय ति), 
बृ ( चु. ) २. मह ( क्र. प. से. ), (हस्तेन ) 
अव-लम्ब्‌ ( सवा. आ. से. )- ३. परिया ( जु. 
उ. अ.), वसू (अ. आ. से. )। स. प-, 
धरणं, आ-नि,-धानं-स्यसनं २. ग्रहणं ३. परिः 
धानं ४. साग्रहं उपवेशः स्थानं वा । 
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धरचानां 


देना, सु., ( उद्देश्यसिद्धये ) साग्रहं स्था 
(स्वा. प. अ. ) । 

घरवाना, करि. प्रे., व. “धरना? के प्रे. रूप । 

धरहरा, सं. पुं. (हि. धुर+घर ) ससोपानं 
गृहशिखरं २. अंतः-सोपानः स्तम्भः । 

घरा, सं. रू. ( सं. ) भूः-भू मिः ( स्री. ) । 

--तल, सं. पुं. ( सं. न. ) भूतलं, पृथिवीतलं 
२. भूमिः ( खी. )। 

--धर , सं. पुं. ( सं. ) दे. "धरणीधर? । 

चराऊ, वि. ( हि. धरना ) महाघे, बहुमूल्य २. 
विशिष्ट, उत्कृष्ट । 

धरात्मज, सं. पुं. (सं. ) मंगलग्रहः २. 
नरकासुरः । 

धराधिप, सं. पुं. (सं.) घरा,अधिपतिः-अधीशः, 
नृपः । 

धरासर, सं. पुं. (सं.) विप्रः, ब्राह्मणः, भूसुरः । 

धरित्री, सं. खरी. ( सं. ) प्रथिवी, दे. । 

धरोहर, सं. ख्री. (हि. धरना) निक्षेपः, न्यासः, 
दे. “अमानत? । 

घता, सं. पुं. ( सं. धद) धारकः, धारयित २. 
ग्राहकः । 

धर्मे, सं. पुं. ( सं. ) अभ्युद्यनिःश्रेयससाधको 
गुणकर्मसमूह: ( अर्हिसा, सत्य, अग्निहोत्रादि ) 
२. इश्वर,-निष्ठा-सेवा-भक्तिः (ज्ली.), आस्तिक्य- 
बुद्धिः ( स्त्री. ) ३. पुण्यं, परोपकारः ४, सदा- 
चारः, साधुता, सुकृतं, सत्कमंन्‌ (न.) ५. नयः, 
न्यायः, नीतिः (स्त्री. ), न्यायिता, ऋणजुता 
६. पक्षपातराहित्यं, समदर्शित्व॑ ७. श्रद्धा, 
भक्तिः, निष्ठा ८. मतं, सम्प्रदायः, पथिन्‌ (पुं.) 
९. शा्नविहित,कतंव्यं-क्कत्यं १०. आचारः, 
व्यवहारः ११. रीतिः-रूढ़ि:ः ( सन्नी. ) १२. 
प्रकृति: ( स्री. ), स्वभावः, नित्यगुणः १३. 
विधिः ( पुं. ), व्यवस्था, राजाश्ञा, कार्याकार्यं- 
नियमः। 

अध्यक्ष, सं. पुं. ( सं. ) प्राइविवाकः, अक्ष- 
दर्शक:, धर्माधिकरणिन्‌, न्यायाधीशः, धर्माधि- 
कारिन्‌ । 

--अलुसार, क्रि. वि. ( सं.-रं ) यथाधर्म, धर्मो- 
क्तरीत्या, धर्मपूर्वंकम्‌ । 


` --अथे, क्रि. वि, ( सं.-थे ) धर्माय, पुण्याय । 


अवतार, सं. पुं. ( सं. ) धमे मूत्तिः ( पु. ), 
अतिधमात्मन्‌ (पुं.), धर्मिष्ठ:, पुण्यात्मन्‌ (पुं) । 


[ ३१३ ] बकी 


--आत्मा, वि. ( सं.-त्मन्‌ ) धार्मिक, धमंशील, 
धर्मवत्‌, पुण्यात्मन्‌, धर्म-पर-परायण । 

--डपदेश, सं. पुं. ( सं.) धर्म-शिक्षा-अनु- 
शासनम । 

उपदेशक, सं. पुं. ( सं. ) धर्म,-सिक्षकः- 
अनुशासकः । 

कमे, सं. पुं. [ सं.-मंन्‌ ( न. ) ] शास्त्रोक्तं 
कृत्यम्‌ । 

-्षेत्र, सं. पुं. (सं.न.) कुरुक्षेत्रं २. भारतवर्षम्‌ । 
—भ्वजी, सं. पुं. (सं. जिन्‌) धर्मध्वजः, पापंडः, 
छिंग-वक,-बृत्तिः ( पुं., स्री. ), वक-वेडाल,- 
ब्रतः, आर्य-रूप-लिंगिन्‌, छद्मधार्मिक:, 
मिथ्याचारः । 

--करंना, क्रि. स., धर्म चर्‌ ( भ्वा. प. से. ), 
पुण्यं कु । 

निष्ठा, विं. ( सं. ) धार्मिक, धमे,पर-परायण । 
पत्नी, सं. खरी. ( सं. ) यथाशास्त्रं विवाहिता 
नारी २. भायां, नारी, दाराः ( पुं. बहु. ), 
कलत्रम्‌ । 

--पुन्न, सं. पुं. (सं. ) युधिष्ठिरः २. धमतः 
कृतः पुत्रः ३, नरनारायणसुनी ( द्वि. ) । 
भ्रष्ट करना, क्रि. स., धर्म अंश-नश (प्रे. )- 
हन्‌ (अ.प.अ.) २. सतीत्वं हृ ( भ्वा.प.अ. )। 
राज, सं. पुं. ( सं. ) धर्मात्मा नपः २. युधि- 
छिरः ३. यमः ४. जिनः । 

काला, सं. खो, ( सं. ) कयात्रिकगृहं, कतीर्थ- 
सेबिनिवासः ३. गुरुद्वारं, शिष्यसंप्रदायः 
देवालयः । 

--शास्त्र, सं. पुं. (सं. न.) धर्मसंहिता, 
स्मृतिः (स्री.)। | 

--शील, वि. ( सं. ) धार्मिक, धमात्मन्‌ । 
सभा, सं. खनी. (सं. ) व्यवहारमण्डप:, 
न्यायसभा । 

धघर्मिष्ठ, वि, ( सं. ) दे. “धर्मावतार? । 

ध्र्मी, वि. ( सं.-मिन्‌ ) पुण्यात्मन्‌ २. सतानु- | 
यायिन्‌ । | 
घब, सं. पुं. ( सं. ) पतिः, भते २. पुरुपः, नरः 
३. पिशाचडृक्षः । : 
अचल, वि. ( सं. ) इवेत, शुक्ल २. भासुर्‌ ३. 
सुन्दर । उ 
धवला, सं. स्री. ( सं.) १-२. इवेत-झुक्ल 
गौर+-नारी-गोः (ख्री. )। वि. स्त्री. (सं. ) 
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ध्ेसकना 


Sr 


घसकना, 
सना, 
भस्सर, सं. खी., दे. “रकारलेटिना? । 


) क्रि, अ., दे. 'घैंसना? । 


घाँधल, सं. स्त्री, ( देश. पाँधना) क्‍ 
विप्लव:, उपद्रवः २. कपटं, भाया ३. तरा, 


सम्भ्रभः। 


 चाँधचली, बि. ( हिं. धाँधक ) उपद्रविन्‌, उत्पा- 
मायिन्‌, कपरिन्‌ । 


तिन्‌, कुचेष्टाप्रिय २. 
सं. स्री., दे. 'धाँपल? । 


धाय घाय, सं. स्री. ( अनु. ) शतःनी,-शच्दः- 


ध्वनिः ( पुं. ) २. प्रज्वलनध्वनि: । 


धाक, सं. खी. (सं. धक्क>) प्रभावः, आतंकः, 


प्रतापः, शासनं २. ख्यातिः-प्रसिद्धिः ( स्री. ) । 


--बँधना, सु., आतंकः-प्रतापः प्रसर ( स्वा. प. 


अ. ) २. प्रख्यात ( वि. ) भू । 
धागा, सं. पुं.(हिं.तागा) सन्नं, गुणः, तन्तुः(पुं.) । 


धाड, सं. स्त्री. ( सं. धारी> ) लुंठनम्‌, लुंधिः 
(खी. ), लंठकाक्रमणम्‌ २. विलापः, क्रन्दनं, 


रोदनम्‌ ३. दरः, गणः । 


“मारना, मु., उच्चैः रुद्‌ (अ. प, से. ), 


आक्रन्द्‌, ( स्वा. प, से. )। 
भाइस, सं. पुं., दे. 'ढाइस? । 
थात, सं. ज्री., दे. 'पातु? । < 
घाता, सं. पुं. (सं. धाद) बढ्दान्‌, चतुमुंलः, 


स्रष्टु (पुं. ), २. विष्णुः ( पुं, ) ३. शिव: 


चि., पालक २. रक्षक ३. धारक | 
भातु, सं. खी. ( सं. पुं. ) अश्मविकार: ( गैरि- 
काद्रि) २. खनिजमेदः ( सुवर्णादि.) ३. 
शरीरधारक-पदार्थाः ( रसरक्तमांसादि) ४. 
शुक्र, वीर्यम्‌ । सं. पुं. ( सं. ) भूतं, तत्त्व 
( पृथिव्यादि ) २. शब्दमूल ( भू , कु, आदि ) 
. २. आत्मन्‌ ४. परमात्मन्‌ ( पुं. ) । 
धात्री, सं. खरी. (सं.) अंकपाली,-लिका, उपमातृ- 
मातृका, धात्रेयी, प्रतिपाछिका २. जननी ३. 
ड | - 
. - “विद्या, सं. खरी. (सं. ) शिशुपालनविदया 
२. सूतिकमंन्‌ (न. ) भिमो निधा 
` भान, सं. पुं. ( सं. धान्यं ) ब्रीहि:-शालि:-स्तम्व- 
करिः ( पुं. ) २. ( पौदा ) कलमः, नीवारः । 


[ ३५४ ] 


शुवला, कम नर व २, हज पद 0 सिता। बि. पु. ( हिं, ) वेत, 
गौर, शुनरू। सं. पुं. गौर-इवेत,-त्रपः-वृपभः । 


धारणी 


लाजा; ( पृं. बहु, ) 


भृष्टयवाः २. भृष्टतण्डुलाः, 
३. दे. "धनिया? | 
घानी*, वि. ( हि. थान ) ईपददरितवर्ण। 
धानी , सं. स्री, (सं, थानाः>) भृष्ट,-यचाः- ` 
गोधूमाः-तंडुळाः २, ब्रीह्विभेदः। . | 
साय स पुं. (सं. न.) अन्नं, अद्यं, भोग्यं 
भोगाईँ, जोवसाधन २. ओोहिः-झालि:स्तव, 
करिः (पुं.) ३. चतुस्तिड्परिमाणं ४ धन्याय 
विच्ुन्नकभ्‌ । ; 
“उत्तम, सं. पु. ( सं. ) तंडुलः । 

राज, सं. पुं. ( सं. ) यवः । 

सासाइ, सं. पुं. ( हिं. धाय--भाई ) घात्रेयः, 
धात्रीपुत्रः । 

घास, सं. पुं. [ सं. थामन्‌ (न.)] गृह, 
गेह, अ(आ)गार' २. शरीर ३. स्थानं ४, पुण्यः 
देव,-स्थानम्‌ । 

घाय-यी, सं. खरी. ( सं, धात्री, दे. ) । > 

धार), सं..पुं. (सं. ) वेगवान्‌ वर्षः, धारा,- 
आसारः-संपातः २. ऋणं ३. प्रदेशः । 

धार, सं सन्नी, (सं, थारा) प्रवाहः, ओधः, 
मंदाकः, त्रोतस्‌ ( न. ), प्रस्रावः, रयः, बेला, 
वेगः २. उत्सः, निरः ३. अश्रि, कोरि, 
पाली-छिः, अणीःणिः ( सब स्ती, ), अग्रम्‌। 
४. दिशा-श्‌ ( स्त्री. ) ५. रेखा-पा । 

दार, वि. ( हिं.+फ़ा. ) तीक्ष्ण, निञ्चित, 
दितधार । 


“मारना, सु. मूत्र (चु.), मिद (भ्वा.प.अ.)। 


धारक, सं. पुं, (सं.) धारयित, धे २. ऋणिन्‌, 
अधमर्णः । 

धारण, सं. पुं. ( सं, न.) धरणं, अहदः-हणं, 
अचलंब:-बनं, करेण अह्दणं-घरणं २. परिधानं 
वसनं ३. स्वी-अंगी,-करणं ४, पालनं, पोपणं, 
भरणम्‌ । 

—केरना, क्रि. स., दे. "धारना? । 

धारणक, सं. पुं. ( सं. ) ऋणिन्‌, अधमर्णः । 
धारणा, सं. सली. (सं. ) स्मृति:-स्मरणशक्तिः 
(स्री. ) २. धारणाशाक्तिः, मेथा, धारणावती 
धीः ( री. ), ग्रहणसामर्थ्यं ३. धारणं, ग्रहणं 


. ४. निश्चयः, निर्णयः, दृढसंकल्पः ४. बुद्धिः 


( स्त्री, ) ५. मर्यादा, स्थितिः (्री.) ६. योगांग- 
विरोपः, ध्येये चिरस्य स्थिरबंधनं ७. मतिः 
( सी. ), मतम्‌। 


र एना, सं. री. [ सं. धानाः ( सती. बहु.) ] 
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धारना 


[ ३१९ ] 


8 


धारना, करि. स. (सं. धारण ) र (भ्या. उ. | थी, सं. खी. ( सं, ददि) पुरी । 
अ.. चु. ), मद (ऋ. प. से. ), आदा (जु. | धी), सं. खी. (सं.) बुद्धिःमतिः ( खरी. ), 


आ. अ. ), अवळंबू (म्वा. आ. से.) २. परिधा 
जु. उ. अ. ), बस्‌ ( अ. आ. से. ), चर (चुः) 
४, अव-उत्‌-उप-सं-स्तंभ्‌ ( क्र. प. से. ) अवः 
लंवं-आलंबं दा । 
चारा, सं. खर. (सं. ) दे. “थार? सं. स्त्री 
(१-५) । ६. परिच्छेदः, विभागः, अधि- 
करणग्‌। , 
यंत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'फुहारा? । 
घारी? सं. खो. (सं. धारा) रेखा, लेखा, रेपा । 
--दार, वि. (हिँ. न-फ़ा.) रे(के)खांकित, सरेख । 
--धारी*, वि. ( + --रिन्‌ )-धरः,धारकः (उ. 
दंडधरः इ. ) [ -धारिणी (स्त्री. ) ] । 
घासिक, वि. (सं. ) दे. “धर्मात्मा? । 
घावन, सं. पुं. ( सं. न.) धोरणं, द्रुतगमनं 
२. शोधनं, मार्जनं ३. शोधनसाधनम्‌ । 
घावा, सं. पुं. ( सं. धावनं ) आक्रमणं, अभि- 
द्रवः, अवस्कंदः, आपातः, उपप्लवः । 
करना या मारना या बोलना, क्रि. स., 
आक्रम्‌ (भ्वा. दि. प. से. ), अभिद्र ( सवा, 
प. अ. ), अवस्कंद, ( स्वा. प. अ. )। 
धाइ, सं. खी. ( अनु. ) दे. 'ढाड़? । 
घिक, अव्य, (सं. धिक) (प्रायः द्वितीया 
परन्तु कभी पष्ठी के साथ) निंदा २. निर्भत्सना । 
धिक्कार, सं. पुं. (सं. ) न्यक-नि-नी,कारः, 
तिरस्कारः, भत्संना, गहहा, निद्रा,परि (रो)वाद:, 
अधिक्षेपः । 
भिक्कारना, क्रि. स. (सं. धिक्करणं) तिरस्‌- 
धिक्‌, अप-परि-वद्‌ ( भ्या. प. से. ), (तीनं) 
निंद्‌ ( भ्वा. प. से. ), अधि-आदक्षिप्‌ ( तु. 
प. अ.)। न 
घिग्दंड, सं. पुं. ( सं. ) दे. “थिक्कार? । 
धिषणा, सं. खरी. ( सं.) बुद्धिः, धीः ( दोनों 
सन्नी, ), प्रज्ञा २. स्तुतिः-नुतिः ( स्ञी. ) ३. वाणी 
४, पृथिवी ५. दे. “प्याली? । 
धींगा, सं. पुं. ( सं. डिंगरः ) दुष्टः. खलः शठः, 
पापः । ८ 
धींगी, सं. जी. शठता, शाठ्यं, दौ्यं, 
उपद्रवः ३. बलात्कारः, अन्यायः । 
—सुश्ती, सं, स्री., चेष्टा, उपद्रवः, खलता 
२. बाहूबाह॒वि-सुष्टीमुष्टि( अन्य, ) 


प्रज्ञा । 

धीमा, वि. (सं. मध्यम) मंथर, मंद,-गति- 
गामिन्‌, २. लघु, तीब्रता-उग्रता-चण्डता,- 
शून्य । 

“पड़ना, क्रि. अ., न्यूनी भू, हस्‌ (भ्वा. 
प. से. ), क्षिए कमे, ), उप-प्र-शम्‌ (दि.प.से.) । 
धीसान्‌ , वि. (सं.-मत्‌ ) बुद्धिमत्‌, प्राञ्च 
[ धीमती ( स्त्री. )=बुड्िमिती ]। 

धीसे धीमे, क्रिं. वि., मंद मंद, शनैः शे: 
२. अचंडं, अतीन्न' ३. मृदु, यथासुखम्‌ । 

धीर, वि. (सं. ) तिमत, शांत, धैर्यान्वित, 
सहनःक्षमा,शील, सहिष्णु, क्षमिन्‌ २. नम्र, 
विनीत ३. गं(ग)भीर, चापल्यशून्य । 

घीरज, सं. पुं. (सं. पेयं) ) _ ....., 
घीरता, सं. पु. ( सं. ) |: 3402 
घीचर, सं. पुं. ( सं: ) केवत:, जालिकः, मत्स्य- 
आजीवः-उपजीविन, मात्स्यिकः, दाशः-सः 
[ थीवरी ( स्री, )-कीवर्ती ]। DE 
घुंध, सं. खी. ( सं. धूमांषं> ) धूम दृष्टि: (स्री,) 
२. कुञ्झरिका, धूमिका, कुहेडिका । 

घुंधका, सं. पुं. ( हिं. धुंध ) धूम-अग्निवाह,- 
च्टिद्र-विवरम्‌ । 

शुँघळा, वि. (हि. धुध) अस्पष्ट, अग्यक्त, मंद, 
ययति-प्रभ, दुरालोक २. धूम, इषत्क्ष्ण, 
धूमवर्णं । 

--पन, सं. पुं., अस्पष्टता, दुरालोकता, अव्य- 
क्तता, मंद्प्रभता । 

घुआं, सं. पुं. ( सं. धूमः ) अरिनि-मरुद्‌, वाहः, 
खतमालः, शिखिध्वजः, तरी । 

—ऋश, सं. पुं. ( हिं.+फ़ा: ) अग्निपोतः । 
--धार, वि. भूममय, सधूम .२. धूञ्र, धूमवर्णं ` 
३. घोर, प्रचंड । क्रि. वि., सवेगं, अत्यधिकं, 
प्रबलम्‌ । 

चुआँसा, सं. पुं. ( हिं, थुआँ) कज्जल, मसी- 
सिः ( स्त्री. )। fs 
घुकधुकी, स. जरी. ( अनु. धुकधुक ) हृदयं, इद॒ 
( न. ), अग्रमांसं २. हृत्‌,कंपः-स्पंदः २, त्रासः, | 
भये ४, उ रोभूषणभेद्‌ः । 


छुन, सं. जरी. ( हिं. धुनना) अभिनिवेशः, | 


वृढाग्रहः, आसक्तिः-अनिवायंपरबृत्तिः ( खरी, ) 
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डुनकना 


=== जा काका = - 
उत्कटेच्छा, 'छालसा २. चिंता, विचारः | धूनी, सं. स्ती. ( सं. धूमः> ) धूपः, सुगंधि. 


३. कामचारः, लहरी । 

चुन, सं. स्री. [ सं. ध्वनिः ( पुं. ) ] 
गानभ्रकारः २. रागभेदः । 

शुनकना, क्रि..सं., दे. 'धुनना” । 

घुनकी, सं, खनी. [ धनुस्‌ ( न. ) > ], पिंजनं- 
नी, विहंननं, तूलस्फोटनकामुंकं, धुनकरी । 

चुनना, क्रि. स. (हिं. धुनकी ) (पिंजनेन ) 
तूलं शुध ( प्रे. )धु (स्वा. उ. अ.) २, भूश 
तड्‌ ( चु. ) ३. असङ्कत्‌ कथ्‌ ( चु. ) ४. संत- 
तं कु। 

ुनि?, सं. खरी. ( सं. ) नदी, धुनी । 

छुनि!, सं. स्त्री. [ सं. ध्वनिः ( पुं. ) ] शब्दः, 
रवः। 

घुनिया, सं. पुं. (हिं. धुनना>) पिंजाशोधकः, 
अर्पिजकः, अतूलधावकः । 

घुरंधर, वि. (सं. ) धूंद, धुर्य २. भारवाह 
३. श्रेष्ठ, प्रधान, प्रकांड, मुख्य । 

घुर, सं. पुं. [ सं. धुर्‌ ( खी. ) ] अक्षः, भुवः 
२. भारः ३. आरंभः ४. युगः-गं ( जूआ )। 
अब्य., संपूर्णतयः, अशेपतया, साकल्येन । 

धुरपद्‌, सं. पुं. ( सं. श्रवपदं ) गीतभेदः । 

चुरा, सं. पुं. [ सं. घुर्‌ ( ली. ) ] अक्षः, श्रुवः । 

चुरी, सं. सनी. ( हिं. धुरा ) अक्षकः, भ्रवकः । 

घुलवाना, करि. प्रे., ब. “धोना” के प्रे. रूप । 

चुलाइ, सं. खी. ( हिं. घुलाना ) धावनं, प्र,- 
क्षालनं २, धावन, प्रक्षालन,-भृतिः ( स््री, ) 
चुचाँ, सं. पुं , दे. 'घुआँ?। 
चुचांरा, सं. पुं. ( हिं. धुवाँ) 
धूमच्छिद्रम्‌ । 

धुस-स्स, सं. पुं. (सं. ध्वंसः> ) सृत्तिका- 

चयः, मृद्राशि: ( पुं. ), क्षद्रपवेतत:; २. वप्रः, 
चयः। 

शुस्सा, सं. पुं. (सं. द्रिशारः> ) प्रावेण्यं- 
'णिः ( स्री. )। 

घूओं, सं. पुं., दे, 'घुआँ? ॥ 

, घूत), वि. ( सं. घूते ) वंचक, कपरिन्‌, छछिन्‌, 
पापंड-डिन्‌ । 

` चूतः, वि. (सं. ) चाछित, कंपित २. त्यक्त, 


पटल-छदि- 


` उत्सष्ट, भल्सित, पिकत । 


वः चूता, सं. खी. ( सं. ) पत्नी, भार्या । 


[ ३१६ ] 


पूछे 


धूमः २. सिक्षकानल:, तपोवहिः ( पु. ) । 
“देना, सु., धूप (चु.); धूप घा (प्रे. प्रापयति)। 
रमाना या ळगाना, सु., परिज्रज्‌ ( सवा, प 
से. ० स भू २. तपः तप्‌ (दि. आः 
अ. ), तपस्यति (ना. था.) ३, 
ज्वल्‌ ( प्रे. ) । ! या 
चूप), सं. स्त्री. ( सं. झूपू=चमकना> ) आतपः 
सूर्य,आलोकः-प्रकाश: । : 
डाह, सं. स््री,, + धूपच्छाया, द्विवणों 
वस्नभेदः । 
दिखाना, झु., आतपे प्रस ( प्रे. ) । 
--खेंकना, सु ., आतपं सेव्‌ ( भ्वा, आ, से. )। 
धूप „ सं. पुं. स्री. ( सं. पुं. ) पावनः, यावनः, 
तुरुष्कः पिंडकः, सिः, तूणः, मेरुकः, २. गंधः 
पिशाचिका, धूपः, घूपधूम: ३. धूपवरत्ति:(स््री.)। 
दान, सं. पुं., 
दानी, सं.खी.. } धूपधानं-नी, धूपपात्रम्‌ । 
घूम", सं. पुं. (सं. ) खतमालः, शिखिध्वजः, दे, 
“घुआँ? २. वा( वा )षपः-षपम्‌ । 
--केतु, सं. पुं. (सं.) उल्का, खोल्का 
२. अस्निः ( पुं. ) । , 
पान, सं. पुं. ( सं. न. ) तमाखुधूमपानम्‌ । 
पोत, सं. पुं. ( सं. ) अग्नि-बाष्प,-पोतः । 
चूस", सं. रो. ( सं. धूमः> ) ख्यातिः-प्रसिडिः 


(स्री. ) २. कोलाहलः, कलकलः ३. समारोहः , 


आडंवरः, शोभा ४. उपद्रवः, क्षोभः, विप्लवः । 
--धाम, सं. ख्नी.. आडंवरः, शोभा, श्रीः 
(सत्री. ) बृहदायोजनं, वैभवम्‌ । 

धूसर, घूमछा, घूमि, वि. (सं. धूमल ) 
धून्न, धूम्रवर्ण, कृष्णलोहित । 

धूर-रि, सं. ख्ी., दे. “धूल? । 

धूतं, वि. (सं. ) वंचक, मायिन्‌, कपटित्‌, 
कापरिक, विप्रलंभक, वंचनझील, प्रतारक | 
सं. पुं., यूतक्कत्‌ ( पुं. ) अक्षदेविन्‌, किंतवः 


` २.-वेंचकः, प्रतारकः, इ. । 


धूतंता, सं. खली. ( सं.) वंचकता, , माया, 
प्रतारणा, कपटं, कैतवम्‌ । 

घूल, सं. खी, [ सं. धूलिः ( पुं. खी. ) ] धूली, 
रजस्‌ ( न. ), पांस:शुः ( पुं. ), रेणुः, क्षितिः 
कणः, महीद्रवः, वात-नभः,केतुः ( पुं. ), चूण, 
क्षोदः २. तुच्छवस्तु ( न. )। 
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sR 
_झाड़ना, क्रि. स., भूलिं-लीं घु (स्वा. उ. अ.)। 
_.उड़ना, सु., (स्थान की ) ध्वंस्‌ (म्वा. 
आ. से. ) धूलीसात्‌ भू । ( मनुष्य को ) निंद: 


अधिक्षिप-दूप्‌ ( कमं. )। 


__उड़ाना, सु., इप्‌ ( त्रे. दूषयति ) अधिक्षिप्‌ 


(तु. प. अ. ) २. उपदस्‌ (स्वा, प. से. )। 

चाटना, सु., पादयोः पतित्वां याच्‌ ( भ्वा. 
आ. से. )-अभ्यथ्‌ ( चु, आ. से. ) | 

_छानना, सु., मोघं म्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

_मं सिळना, सु., धूलीसात भू , नश्‌ ( दि. 

.प. वे. ) । 

समझना, स; ठ्ण-तणाय मन्‌ (दि. आ. 
अ. ) अवगण्‌ ( चु. ) । 

घूलि, सं. खी. ( सं. पुं. खी. ) दे. “धूल । 

घूसर, वि. ( सं. ) आ-इपत+पाङ, पांसु-धूलि,- 
वर्ण २. पांसु (शु)ल, पूलिधूसर, रेणु, 
दूपित-रूक्ष । 

धूसरित, वि. ( सं. ) दे. “धूसर? । 

चूहा, सं. पुं. ( हिं. हृद ) खगविभीपिका । 

छत, वि. (सं. ) भारित, अवरंबित, २. आदत्त, 
गृहीत ३. स्थिरीकृत, निश्चित । 

छत्तराष्ट्र, सं. पुं. ( सं. ) दुर्यो धनजनकः, नृप- 
विशेपः । 

च्ृति, सं. खी. ( सं. ) दे. 'घैये! । 

शष्ट, वि. (सं.) निलेज्ज,वियात, प्रगल्भ, दे.'ढीठ? 

श्रष्टा, सं. स्री. ( सं.) प्रागलभ्यं, 
दे. 'ढिठाई? । 

भेजु, सं. खी. ( सं. ) नवसू(प्रसू)तिका (गौः) 
२. गौः (स्त्री. ), दे. । 

घेला, सं. पुं. दे. 'अधेला? । 

भेली, सं. ख्नी., दे. “अधेली? । 

भरेयं, सं. पुं. ( सं. न. ) थीरत्वं, धीरता; श्रतिः 
( खी. ), मनःस्थैये, सत्त्वं, द्रढिमन्‌ ( पुं. ), 
दृढ़ता, क्षोमराहित्यम्‌ । 
चैचत, सं. पुं. ( सं. ) पष्ठः स्वरः ( संगीत० ) । 

घोखा-का, सं. पुं. ( सं. धूकं>> ) छलं, कपटं, 
धूकता, प्रतारणा, बंचना, २. मोहः, भ्रमः, 
आतिः ( स्त्री.) असत्‌-मिथ्या,'्रतीतिः-( स्री. ) 
३. माया, इंद्रआलं; विवतेः ४. अज्ञानं, अबोधः 
५, संशयः, संदेहः ६. प्रमादः, चुटिः ( जी. ) । 


खाना, झ., वंच्‌-विप्रलम्‌-अभिसंधा-प्रतार्‌ 


(कर्म, )। 
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घास 


“देना, मु., प्रतु ( रे. ) वंच्र-छलू ( चु )5 
अत्ति-अभि-संधा ( ज्ञु. उ. अ. ), मुदद-( प्रे- ) | 

--शोखे की टट्टी, मु., मोहजनक-मायामय,- 
वस्तु ( न. ) । 

धोखेबाज़, वि., (हि.+फ़ा) कापटिक, छाक्षिक, 
मायाविन्‌ । 

घोखेबाज्ी, सं. जी. ( हिं. धोखेवाज़ ) कापटि- 
कता, कपटं, छा्मिकता । 

धोती, सं. र्री.। (सं. धौत> ) झारिका, 
चौतांबरं, कौत । 

--ढीली होना, -मु., भयात्‌ पलाय्‌ ( स्वा. 

आ. से. ) । 

घोना, क्रि. स. ( सं. धावनं ) धाब्‌ ( स्वा. प. 
से. ), प्र, क्ष्‌ ( चु. ), निर्‌निज्‌ (जु.उ.अ.), 
प्रमृज्‌ (अ. प. वे.) २. दूरी कु, अपस (प्रे) 
सं. पुं., धावनं, प्र-,क्षालनं, निर्णेकः, माजेनम्‌। 

धोने योग्य, वि., धावनीय, प्र-क्षाळ्यितव्य, 
निर्णेक्तव्य । 

घोनेवाला, सं. पुं., धावकः, प्र-क्षालकः, 
क्षारकः । 

धोबिन, सं. ख्जी. (हिं. थोवो) रजकी-का 
२. रजकपत्नी, धावकभायां । 

घोबी, सं. पुं. ( हिं-धोना ) धावकः, रजकः, 
निर्णेजकः, क्षारकः, रजोहरः । 

--धाट, सं. पुं. धावकषड्टः । 

--का कुत्ता, मु. अर्किचित्करः, युण-सारःहीनः 

(जनः )। 

--का छेला, स॒ु., परपदार्थ,परवस्तु,इप्त- 
गर्वित । 

धोया हुआ, वि. धौत, धावित, मार्जित, 
प्रक्षालित, निर्णिक्त, इ. । 

आवन, सं. स्त्री. (हि. धोना) धावनं, प्रक्षारनं 

२. धावनावशिष्ट जलम्‌ । 


(भ्वा- प. अ., धमति), वत्या वहि-प्रज्वल(प्रे.)। 
भौंकनी, सं. खी. ( हिं. धौंकना ) भसा, 


प्रसेवकः । 


कपटम्‌ । 


चौंकना, क्रि. स. (सं. ध्मा> ) भल्या ध्मा 


FE 
पट्टी, सं. खी. मिथ्याऽऽशञा, मिथ्या सांत्वना । 


+ 
्ः 


भरनी, मल्लिका, इतिः ( स्री. ) चम,भ्रसेविका 


घौंस, सं. ली. ( सं. प्वंस> ) तजन, विभी- 
षिका, भयदशेनं २. प्रसुत्वं, अधिकारः ३. छलं, | 


नं 


3 । 


भसा 

चौंसा, सं. पं. ( अनु. ) दे. “डंका? । 

भौ सिया?, सं. पुं. ( हिं थौंसा ) डिंडिम-ढक्का-, 

वादकः-ताडफः । 

Nr स PY 

| भसिया% सं. पुं. ( हिं. भास ) 

विभीपक.२. वंचकः, कपटिन्‌ । 

.- धोत, वि. ( सं.) दे. "धोया हुआ? २. स्वच्छ 

_ ३. स्नात। | 
धौति-ती, सं. खी. ( सं. ) योगिवक्गियामेदः । 
घोरा-ला, वि. (सं. धवल) श्वेत, शुक्ल, 
सित | सं. एं. धवलः, ऋपभवरः। |. 
धौरेय, वि. (सं. ) भार,वाइक-बाहिग्‌। सं. 
पुं. (सं.) शकरवाहृकबृपः २. अश्वः ३. युख्यः, 
नायवः। 

घोल, सं. जनी. ( अनु. ) चपेट:-टिंका, करतला- 

| घातः २. क्षतिः-हानिः ( सन्नी . ) । 

| --धप्पा, सं. पुं., सुष्टीमुश्टियाहूबाहवि ( न. )। 

f ध्यान, सं. पुं. (सं. न. ) ऐेकाग्यं, समाधि 

(पुं), अन्तर्थ्यानं, चित्तस्थय २. स्मृतिः (स्ञी.), 

|; धारणा ३. धीः: (ख्री.) ४. अवधानं 

मनोयोगः ५. चित्तं, मनस्‌ ( न. ) ६. चिता, 

मननं ७. भावना, मतिः ( स्जी. ) ८. मानसं 


ज क्क rr 


TIT SND 


| 
। प्रत्यक्षम्‌ । 
tr --आना, सु., स्मर ( स्वा. प. अ. ), अनुत्‌ 
\ (चु. )। 

“दिलाता, स्‌., अनु-स्मृ ( प्रे. ) । 

दगा, भु., अवधा (ज्ञु. उ. अ. ), मन 

भ्‌( नु.) । 

; ““जठाना, सु., चित्तं-ध्यानं अपकृष्‌ ( भ्वा. 
प. अ. )। - 
. “मे न लाना, मु., अवगण्‌-अवधीर्‌ ( चु, )। 
B —स मग्न होना या इूबना,मु .,विचार-ध्यान,- 
५ मर्न ( बि. ) स्था ( भ्वा, प. अ, ) | 


न, देवनांगरीवर्भमाराया बिंशो व्यञ्जनवर्ण: 

जकारः 

नंग, सं. पुं. ( हि. नंगा ), नग्नतातत्वं, दिगम्ब- 
` रतत्वं २. युझयाङ्गं, गुह्यम्‌ । 
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नन 


नंगे 


--रखना, सु., न विस्मृ (भ्वा 

लगाना, सु. नि-ध्यै he महि 
( जु. उ. अ. ), विचित्‌ ( चु. )। 
द उतरन | ' विस्म॒ ( कम, ) | 

» वि. (सं. ) ध्यान-चित 

'मग्न-लीन । 2 प स 
ध्यानी, वि. ( सं.-निन्‌ ) 
परायण-पर, विचारवत्‌ । 
ध्येय, वि, ( सं. ) ध्यातव्य चितनीय । सं, ए 
( सं. न. ) लक्ष्य, रक्षं, उददेश:-इयम्‌। ¦ 
शुपद, सं. पुं., दे. 'धुरपद्‌?। 

श्रुव, वि. ( सं.) अचल, अविचल, निश्चलः 
स्थिर २. नित्य, निर्विकार, अब्यय ३. निश्चित 
नियत, असंदिग्ध | सं. पुं. (सं. ) भ्रबतारा' 
नक्षत्रनेमिः ( पुं. ), उत्तानपादजः, ज्योतीरथः | 
ध्वेस, सं. पु. ( सं. ) प्रःवि,-ध्वंसः, वि,-नाशञः 
अवसादः उच्छेदः, क्षयः, निपातः, संहारः । 
ध्वजा, सं. स्री. ( सं. ध्वज: ) पताका, वैजयंती 
केतु: ( पुं. ) केतनम्‌ । 

ध्चजो, सं. पुं. ( सं.-जिंन्‌ ) पताकिन्‌, ध्वज 
वाहकः-धारिन्‌ । 

ध्वनि, सं. स्री. ( सं. पुं, ) नि-,नादः, शब्द 
र्‌(रा)वः, स्वरः, घोपः, ध्वानः, निस्‌-, स्व(स्वा) 
नः, निहादः २. शब्दस्फोट: ३. व्यंग्यार्भ 
प्रधानं काव्यं ४. गूढार्थ:, शुप्ताशयः । 

"वनित, वि. (सं. ) रवनित, बवणित, नदित 
शब्दित, रसित २. भंग्या सूचित, घ्रोतित, 
उपलक्षित, ब्यन्भित, विवश्वित ३. वादित । 

ध्यस्त, वि. ( सं. ) प्र-यि,-ध्वस्त, वि,-गष्ट, अव- 
सन्न, उच्छिन्न, क्षीण, निर्षातत, खण्डित, भग्न 
२. पराजित । 

ध्वांक्ष, सं. पुं. ( सं. ) काकः। 

ध्यान, सं. पुं. ( सं. ) शब्दः, दे . “वनि? । 


वासस्‌ , दिग ,-अम्बर्जाएस २. अनावृत, आ- 


` वरण-आच्छादन,-रहित ३. निसत्रप, निलज्ज । 


“करना, क्रि. स., नगनी-विवल्ली-निर्वंसनी इ । 


) सम. . 


ध्यान-चितन,शीर- 


र 


| हे § र 
he , 


= चुच्चा या बूचा, वि., दरिद्र, अर्किचन। | 
-भादरज़ाद, वि. (क्ा.) दिगंबर, दिग्सन। 


“धड़कन, _ श र 
| नंगा? (१) । 
लुच्चा, वि., दुष्ट, खः, दुवृंत्त । 


सुभगा, वि 
नंगा, वि. ( सं. नरनं ) अ-निर-नि,वस्नःवसनः 
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नंगे पाँच, वि., नग्नपाद, पादृहीन। . .. 


Rh Ye 
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ri सिर 


5 सिर, वि., नग्नशिरस्क, निरुष्णीप । 


SSS 


“३, सं. पुं. ( सं. ) आनन्दः, मोदः २. 
°  श्रोकृष्णस्य धर्मतातः-प्रतिपालकः ४. मगधे- 


श्वरविशेपः । 


~किशोर,-कुमार,-नन्द्न, सं. पुं. ( सं. ) श्री- 


कृष्णः, वासुदेवः | 

नंदः, सं. स्ली., दे. 'ननद? । 

संदक, वि. (सं. ) हप॑,प्रद-जनक, आनन्द- 
-दायक । सं. पुं., श्रीकृष्णखड्ग: । 

चंदन, सं. पुं. ( सं. न. ) इंद्र वनम्‌? । सं. पुं., 
पुत्रः २. मेघः । वि., हपक, मोदक । 

अन, सं. पुं. ( सं, न. ) दाक्रोद्यानम्‌ । 

नदुना, सं. सन्नी. ( सं. ) पुत्री, तनया । 

नंदनी, सं. ख्ी., दे. “नंदिनी? । 

नंदि, सं. पु. ( सं. ) आनन्दः, हः २. शिवः 
दौवारिकः, वृषभः, नन्दिकेश्वरः । 

नंदिकेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) नम्दिकेशः, शिव- 
ख २. शिवः ३. उपपुराणविशेषः । 

"नंदिनी, सं. खनी. ( सं. ) पुत्री, दुहितु (लली.), 


तनया २. ननांदृ-ननंदृ (स्री) ३. पत्नी, भार्या 


४, दुर्गा । 

नंदी, सं. पुं. (सं. नन्दिन्‌) शिवगणमेदः 
२. झिवद्वारपालः वृषभ: |. 

ईश्वर, सं. पुं. ( सं. ) शिव: । 

नंदोई, न॑दोसी, सं. पुं. ( हिं. नन्द ) ननांद- 
पतिः, कौतूलः । 

नंबर, सं. पुं. (अं. ) संख्या, गणना, अंकः 
२. चिह्न, लांउनं ३. पर्यायः, परिवृत्तिः (स्त्री.), 
वारः | 

- ~ दार) सं. पुं. ( अं.+-फ़ा. ) भूकरोद़ाहकः। 

चार, क्र, वि. (अं.+फ़ा.) यथाक्रमं, 
क्रमशः, प६करः ( सवं अव्य, ) पर्यायेण- 
क्रमेण ( त. ) । 

नंवरिंग मेशीन, सं. खी. ( अं. ) अंकनयंत्रम्‌ । 

नंबरी, वि. ( अं. नंवर ) अंकित, अंकयुत, सांक 
२. विख्यात, विश्रुत। _ 

--सेर, सं. पुं., आंग्ली,सेटकं-सेरः । 

न अन्य, ( सं. ) न, नहि, नो २. (मत) मा, 


मा मा, अळं ( तृतीया अथवा मत्वा (या ल्यप्‌ ) ` 


के योग में )। 
--न, मा मैवं, मा तावत्‌ । 
न"'"न, न च'"नवा, नं***न वा, न चः-'न 


च, न'''न ( उ, न रामो गतो न वा कृष्ण: ) | | 


[ ३१९ ] 


नकेल, सं. स्त्री. 
(स्त्री. )। 


नकेल 


नक, सं. खी., ( सं. नक्र! ) नासा, नासिका । 
--कंटा, वि., छिभ्न,नास-न,सिक २. विख्य, 
विध, अ-वि-गत,-ना|सिक ३. निलेज्ज, अपत्रप । 
ऊरी, सं. स्त्री, नासाछेद: २. अवमानना, 
मानहानिः ( सन्नी. ) । 

-—-धिसनी, सं. खी., भूमौ नासिकाघर्षणं 
२. दे न्यातिशयः । ई 

--चढ़ा, वि., दुष्प्रकृति, कु-दुः,शील । 

--छिकनी, सं. ख्री., छिकनी, छिक्किका, उग्मा, 
तिक्ता । 

फूल, सं" पुं. रबंगं, घ्रiण-भूषणभेदः । 

वेसर, सं. पूं., नाथकः ।- : 

नकद, सं. पुं. ( अ. ) टंकरः-कं, नाणकं, मुद्रा, 
सुद्राषनम । वि. प्रस्तुत ( धनादि )। 

नक़दी, सं. स्ी., दे. नक़द? सं. पुं. । 

नकपुड़ी, सं. सत्री., दे. 'नथना? | 

नक्रब, सं. स्री. ( अ. ) दे. "सेध? । 

नक़ल, सं. ज्ञी. (अ.) अनु-प्रति,लिपिः (स्री.)- 
लेख: २. अनुक्कतिः-अनुवृत्तिः (नजी. ३. अनु,- 
करणं-सरणं ३. सोपहासं अनुकरणं-विडंवनम्‌ | 

--ऋरना, क्रि. स., अनु-प्रति,-लिपिं कु या लिख 
(चु. प. से. ) २. अनुङ्क ३. विडंव्‌ ( चु. ) । 

नदीस, सं.पुं.((अ.+-फ़ा.) अनुःप्रति,-लेखकः, 
प्रतिलिपिक( का )रः । 

नकली, नि. ( अ. ) कृतक, कृत्रिम २. कापटिक, 
छाशिक, कपटः, कूट-, छम्म । 

नकसीर, सं. स्री. ( हिँ. नक+-सं. श्वीर=जल ) 
नागारक्तस्रावः । 

-फूटना, क्रि. अ., नासाया रषतं स्र (स्वा; 
प. अ. )। 

नङ्काव, सं. स्री. पुं. ( अ. ) वर्णकः, वर्णिका 
२. अवगुंठनं, आवरक:-कम्‌ । 

पोस, वि., वर्णिकाच्छादितः, अवसुंठनवत्‌ । 

नकार, सं. पुं. ( सं. ) निपेधकवाक्यं २. प्रत्याः 
ख्यानं, नि-प्रति,पेथः ३. 'न? इत्यक्षरम्‌ः। 

नकारना, क्रि. अ. ( सं. नकारः>) प्रत्तिःनि- 
णिध्‌ ( भ्वा. प, वे. ) | 


नकीब, सं. पुं. (अ० ) चारणः, वन्दि. | 
नङ, स. म. ( सं. ) सारिः, बज्नः २. पांडु. | 


राजस्य चतुर्थपुत्र: ३. पुत्रः । er 
( हि. नाक ) नासिकारज्जुः 
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नक्कारख़ाना 
नक्कारख़ाना, सं. पुं. (फ़ा.) 
दंदुभिगृहम्‌। 
--नकारखाने में तूती की आवाज़, सु., 
अरण्यरुदितम्‌ । 
नक्कारची, सं. पुं. ( फ़ा. ) दुंदुभिवादकः, पटहः 
ताडकः । 
नक्कारा, सं. पुं. ( फ़ा.) आनकः, डिंडिमः, 
दुंदुभिः ( पुं. ), पटहः, भेरी । - 
नक्का, सं. पुं. (अ.) अनुकारिन्‌, विडम्वनवेरः, 
विडंबकः २. भंड:, विदूपकः,वैहासिक्‌ः ३. नटः, 
कुशीलवः, रंगाजीवः । 
नवक़ाश, सं. पुं. ( अ: ') उत्कारकः । 
नवक़ाशी, सं. स्री. ( अ. ) उत्किरणम्‌। 
नक्की, सं. स्त्री. ( सं. नक्रा ) अक्षे क्रीडापत्रे वा 
एकविन्दुचिहृम्‌ |: 
दुआ, सं. पुं., अक्षक्रीडाभे दः । 
—सूठ, सं. जी., चूतसेंद: । 
नक्क्रू, वि. (हि. नाक ) कुर्यातिमत्‌, कुप्रसिद्ध, 
दुर्नामन्‌ । अर 
नक्तंचर, सं. पुं. (सं. ) राक्षसः, निशाचरः 
२. उलूकः, धूकः ३. चौरः, स्तेनः। 
नक्तंदिन, अव्य. ( सं. नक्तंदिनम्‌ ) नक्‍तंदिवं, 
अहोरात्रं, अहर्निशम्‌ । दिवारात्रम्‌ (सब अव्य.) 
नक्त, सं. पुं. ( सं. न.) रात्री-त्रिः (स्त्री. ), 
निशा । 
नक्र, सं. पुं. ( सं. ) दे. “मगरमच्छम्‌? | 
नक्शा, सं. पुं. (अ. ) आलेख्यं, चित्रं, प्रतिकृति: 
(स्त्री. ) २. मुद्रा, अंकः, चिह्न ३. लक्षणं, 
आकृति: (स्त्री. ) । 
करना, क्रि. स., अंक-मुद्र-चिह्र ( चु. ) 
२. निविश्‌ ( प्रे. ), न्यस्‌ ( दि. प. से. ) | 
नक्शा, सं. पुं. ( अ. ) मान-प्रदेश,चित्रं, देशा- 
लेख्यं २. आदर्शः, प्रतिं,मानं-रूपं ३. रूप- 
रेखालेख्यम्‌। 
नक्षत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) तारा, तारका, उडुः 
( पु. ) २. राशिः (पुं.), राशिनक्षत्रं ३. भगणः, 
तारासमूहः । 
_ —नाथ,पति,—राज, सं. पु. (सं.) चंद्रः । 
नख, सं, पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. 'नाखुन? । 
- शिख, स॑. पुं. (सं. न.) सर्वाणि अंगानि, 
` सबांवयवाः, गात्राणि ( सब वहु, ) २, सर्वा- 
रावर्णनम्‌। = 
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नग्नटूः 

~ MO 
--शिख से, सु., आपादशीर्ष, पूर्णतया साम 
स्त्येन । ED 


नखरा, सं. पुं. (फ़ा.) लिप्रम:, विलास:, लीला 
हावः, २. चापल्यं, ३. व्याजः, कपटम्‌ । १ 
नख़रेबाज़, . वि., (.फ़ा. ) सविश्रम, लोलामय 
( स्त्री. लीलावती, विलासिनी )। 
नख़रेबाज़ी, सं. खी. ( फ़ा. ) ललिताभिनयः 
लीला | ४ 
“करना या बधारना, क्रि. स., विलस्‌ (भ्वा, 
प. से. ), ललिताभिनयं कू २. कपटं. 
च्याजं क्क । र 
नखी, सं. पुं. (सं. नखिन्‌) सिंहः २. चित्रकः! 
वि., सनख, नखवत्‌ । 
नग", सं. पुं. (सं. ) पर्वतः, गिरिः ( पुः. ) 
२. वृक्ष: ३. “सप्तन्‌? इति संख्या ४. सपः 
५, सूर्यः । वि., अचल, स्थिर । 
पति, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २. हिमालयः | 
नग, सं. पुं., ( फ़ा. नगीनहू ) दे. “नगीना? 
२. संख्या । 
नगण, सं. पुं. ( सं. ) त्रिलबुगणः, छन्दः-शास्त्रे 
गणभेदः ( उ० नमन, चलन इ०)। ` 
नगण्य, वि. ( सं. अगण्य ) क्षुद्र, तुच्छ, साधाः 
रण, सामान्य । 
नगद, सं. पुं., दे. “नकद” । 
नगनी, सं. स्री. (सं. नग्निका) नरना, निर्वख्ना, 
विवस्त्रा २. अपुष्पा, रजोरहिता कन्या 
३. निळंञ्जा, स्वैरिणी । 
नग़सा, सं. पुं. ( अ. ) सु-मधुर,-स्वरः-स्वनः 
२. गीतं, गीतिका ३. रागः। 
नगर, सं. पुं. (सं. न. ) पुर्‌ ( सन्नी. ), पुरं, 
पुरी,.नगरी, पत्तनं, पट्टनं-नी, पट्टं, निगमः । 
--कीतंन, सं. पुं. ( सं. न. ) यात्रासंगानम्‌। 
--नारी, सं. स्त्री. (सं. ) नगरनायिका, वेश्या । 
वासी, सं. पुं. ( सं.सिन्‌) पौरः, पौर,जनः- 
लोकः । र 
नगरी, सं. सन्नी. ( सं. ) दे. नगर? । 
नगाड्ा,-रा, सं. पुं. दे. “नक्कारा? । 


नगीनां, सं. पुं. ( फ़ा. ) रत्नं, मणिः ( एं.) ` 


२. देशीयवस्नभेदः । 
नग्न, वि. ( सं. ) दे, “नंगा? | 
नग्नता, सं, स्नी, ( सं, ) दे, “नंग? । 
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अध्चाना, बचाना = नचाना २१ 


ततचवाना, नचाना, क्रि. प्रे, व. “नाचना' के 


प्रे. रूप । 
नजदीक, वि. (क्रा.) रहित, समीप, निकट । 
नज़दीकी, सं. खी. (फ़ा.) सान्निध्य, सामीप्य । 
नज्ञम, सं. खी. (अ. नउ्म) कविता, पद्यं, 
छंदस्‌ ( न. ) | 5 
नज़र, सं. खली. ( अ. ) इश्‌ दृक्ञत्तिः, दृष्टिः 
(सब स्त्री.) २. दयादृष्टि: (ख्री. ) परि-, 
अवेक्षणं, अवेक्षा ३. निरीक्षणं ४. दे. नजराना’ 
५, कु-दुर्‌ ,दृष्टिः । | 

वि. ( अ.+फ्रा.) अवधीरित, 


—अदाज, 

निराकृत, उपेक्षित । 

आना या पड़ना, क्रि. अ., इझ-इक्ष्-अव- 
लोक्‌ ( कर्म. ) । 


--डालना, क्रि. स.,इश्‌ ( स्वा. प. अ. ), ईक्ष 
( भ्वा. आ. से. )। 
--बंद, वि. ( अ.+फा ) निरुद्ध । 
बंदी, सं. जी. (अ.+फ्रा.) (निश्मितस्थाने) 
निरोधः । 
--बाज़, सं. पुं. ( अ.+-फ्रा. ) कटाक्षवीक्षकः, 
अविलासकः, कपापदृष्टिः । 
--सानी, सं. जली. (अ.) पुनरीक्षणं, संशोधनम्‌ । 
लगना, सु., कुद्ष्टया पीड्‌ ( कर्म. ) । 
--से गिरना, झु., अप-अव-मन्‌ ( प्रे. ), कलंकः 
यति (ना. था. ) । 
नज्ञ राना, सं. पुं. ( अ. ) उपहारः, उपायनम्‌ । 
नज्ञळा, सं. पुं. ( अ. ) कफः, इलेष्मन्‌ ( पुं..) 
२. अभिष्यंदः, प्रतिञ्यायः, नासात्रावः । 
नजाकत, सं. खरी. (फा) झाछित्यं, सुकुमारता; 
कोमलता । EN 
नज़ात, सं. खी. (अ.) युक्तिः (्ली.), अपवर्गः । 
नज्ञारा, सं. पुं. (अ. ) इश्यं, इग्गोचरस्थान 
२, दृष्टिः (लीः) १. कटाक्ष: । 
नज़ीर, सं. ज्ली. ( अ. ) उदाहरणं, इष्टतः । 
नजूम, सं. पुं. ( अ. ) ज्योतिषं, नक्षत्रविद्या । i 
नजूसी, सं. पुं. (अ. ) ज्योतिषिकः, - 
विदू ( पुं. ) । 
: जूर, पुं. (अ.) राज-नृप-शासक,भूमिः 
सन्नी.) । 
दा सं. पुं. ( सं. ) शैल्पः, जायाजीबः, भरतः, 
अभिनेत्‌, भरतपुत्रकः, रंग,जीवः-अवतार के: 
सर्ववेशिन्‌, नंडः, २. रज्जुनर्तकः 
३. व्यायामिन्‌ ४- जातिविशेषः । 
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नथना, सं. पुं. ( सं. नस्तः = नाक) । नासा- § 
« नासिका,-छिद्ध-रंभ-विवरं २. नासापुटःपुटम्‌ । 


--चढ़ाना या फुलाना, सु., क्रुध्‌ (दि.प.अ.)। 
नथनी, सं. जी. ( हिं. नथ ) *नाथकः । 

नद, सं. पु. (सं.) उच्चः, भियः, सरस्वत्‌ (पुं-) । 
--राज, सं. पुं. ( सं. ) समुद्र: । |. 
नदारद्‌, वि. ( फा. ) अनुपस्थित, लप्त,अद्ृष्ट । 
नदीश, सं. पुं. ( सं. ) समुद्रः, अव्धि: (पुं.) । 
नदिया, सं.सत्री. (सं. नदिका) क्षुद्र,सरित-नदी | 
नदी, सं.र्री. (सं.) तटिनी, तरंगिणी, शैवलिनी, 


, ननंद, ननद-दी 


मम 


वर, सं. पुं. ( सं. ) स त 0. ॥ 
नटखट, वि. (सं. नटः--अनु. खट) चपल, 


चंचल, कुचेष्टक २. धूत्त, मायाविन्‌ । 


नटखटी, सं. खरी. (हिं. नटखट ) चपळता 


२. धूर्तता । 


नटनी, सं. ख्ली., दे. "नटी? । 
नटी, सं. स्त्री. (सं. ) शैळपिकी, अभिनेत्री, | 
` सर्ववेशिनी २. नतंकी ३. नटपत्नी ४. वेश्या + | 


५. नटजातेर्नारी। | 


नतीजा, सं. पुं. (अ.) परिणामः, फळं २. अर्थः, 


पाकः । 


नत्थी, सं. खरी. ( हिं. नाथना) नहनं, संअ्रंथनं 


२. नहदनसूत्रं ३. लेख्यश्रेणी । , 


नथ, सं. जली. (सं. नाथः = नाक की रस्सी ) 


नाथः, नासावल्यः । 


क्रि. ञ., व्यधू-छिद ( कर्म. ) २. संग्रंथसंनह्‌ 
( कमं. ) || हा 


स्रोतस्विनी, वाहिनी, सरित्‌ ( खनी. ) ह (हा) 
दिनी, धुनी, निम्नगा, आ( अ ) पगा, सिंधुः 
(पुं. ), रोषो,-्रोतसू-वती, कुलवती, ख़बंती। 
--कांत, सं. पुं. (सं.) सागरः, जलिः (पुं.) । 
--तीर, सं. पुं. (सं. न. ) सरित-नदी,कूले- 
तटम्‌। 
नदीन, सं. पुं. ( सं.) समुद्रः, सागरः २. 
वरुणः । § | 
नदीश, सं. पुं. ( सं. ) अब्धिः-जलधि: (पुं.) । 
नद्ध, वि. ( सं. ) वद्ध, योजित, संश्लेषित । 
नद्ध्री, सं. खी. ( सं. ) चमं,रज्जुः (स्री. )- | 
कक्ष्या । | 
नधना, क्रि. अ. ( सं. नद्ध) निः, वंध्‌ (कमं), | 
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संयुजं (कर्म. ) २. दे. “जुतना? ३. प्रारभ्‌ 
(कर्म, )। 
ननंद, ननद-दी, सं. खी. [सं. ननंइ (स्ी.)] । 
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र = ज तप तप न उ+०००ू६ू६६२६६५५-----२२ कद - 
ननांदृ ( स्री. ), भतृभगिनी, नंदिनी, “खाना,मु., पररषिंडं मुज्‌ (रु. आ. अ. ) 


पतिस्वसर ( सनी. ) । पराश्रयं सेव्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 
ननिहाल, सं. पुं. ( हिं. नानी+-सं. आलयः) | सिचं लगाना, सु., अत्युक्त्या नण" (ु)। 
मातामहाल्यः, मातृकुलम्‌ । कटे पर--लगाना अथवा घाव पर--छिड़कना 


सु. क्षते क्षारं क्षिप्‌ ( तु. प. अं, )। 
नमकीन, वि. ( फ़ा. ) लवण, लवण-क्षार,युक्त- 
मय-युणविशिष्ट-धर्मक २. रूवणित, 
लवणसंसृष्ट ३. अभिराम, मनोश्ञ। सं. पु." 
लवणपक्वान्नं ( समोसा आदि ) । ४ 
नसदा, सं. पुं. ( फ़ा. ) नमतम्‌। 

नसन, सं. पुं. ( सं. न, ) नमस्कारः, प्रणतिः 
(खनी. ) २. अवगमनं, नतिः (स््रो. ) । 
नमनीय, वि. ( सं. ) पूज्य, वन्दनीय । 
नमस्कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'नमः? । 
नमस्ते, वाक्य, (सं. ) नमस्तुभ्यं, नमामि 
त्वाम्‌। सं. स्री., प्रणामः, प्रणतिः ( जी, ), 
नमस्कारः। 

नमाज़, सं. खनी. ( फ़ा. ) ईंझा,म्रार्थना-वन्दना 
( इस्लाम ) । 

नसित, वि. (सं.) आभुग्न, नामित, प्रवण, प्रह। 
नमी, सं. खरी. ( फ़ा ) आद्रता, क्लिन्नता । 
नसूदार, वि० ( फ़ा. ) उदित, प्रकट, दृग्गोचर । 

नमूना, सं. पुं. ( फ़ा. ) आदरः, प्रतिमा, प्रति 
रूपं २, उपमानं, प्रतिमानम्‌ । 

नञ्ज, वि. (सं.) निर्‌ ,अभिमान-अहंकार, 
विनत, विनीत, विनयिन्‌, विनयशील, अभिः 
मान-गर्व-दपं,रहित-शून्य-हीन, नन्रचेतस्‌ २. 
नत, प्रवण । 

नञ्रता, सं. सन्नी. ( सं. ) प्रश्रयः-यणं, विनयः, 
विनयिता, निरभिमानता, सौम्यता । 

नय, सं. पुं. ( सं. ) नायः, नीतिः ( शनी, ) । 

— नागर, विं. (सं.) नय-नीति,-निपुण-कोविदज्ः 
विद्‌-विशारद-शीर । 

नयन, सं. पुं. ( सं. न. ) नेत्रं, दे. “आँख? २. 
अपनयनं, अपवहनम्‌ | 

गोचर, वि. ( सं. ) इग्गोचर, दृष्टिगोचर । 

= च्छद्‌, सं. पुं. (सं. ) नेत्रनयन-च्छदः- 
पटः। 


नन्हा, वि. (सं. न्यन्च्‌\/ ) अतिलु, छुद्र, 
अल्प-्ुद्र,तनु, प्रतनु । सं. पुं., शिशुः, स्तनं- 
ध्यः | 

` नएुंसक, सं. पुं. ( सं. ) क्लीवः, तृतीय-प्रकृतिः 
(पुं. ), पडः, पोगंडः, शं ( षं ) डः-ढः ( सं, 
न. ), क्लीवरिंगं (ब्या.) | वि., भीरु, कातर । 

नपुंसकता, सं. ज्नी. ( सं. ) क्लीवता, षंडता, 
शंढता २. भीरुता, कातरता । 

नफ़रत, सं. सली. ( अ. ) दे. "घणा? । 

नफ़ा, सं. पुं. ( अ.) लाभः, आयः, उदयः, 
फलं, वृद्धिः (स्त्री. ) । 

नफ़ीस, वि. ( अ. ) उत्कष्ट, उत्तम, विशिष्ट 
२. चारु, शोमन, सुंदर ३. उज्ज्वल, विमल | 

नबी, सं. पुं. (अ.) सिद्धः, इेशदूतः, भाविकथकः। 

नबेइना, क्रि. स., (सं.निवृत्त> ) दे. 
(निपटाना? । 

नबेड़ा, सं. पुं. (हिं. नवेड्ना) न्यायः, निर्णयः । 

नब्ज्ञ, सं. ज्जी. ( अ. ) नाडी-डिः ( सनी. ) । 

--देखना,क्रि.सं.,नार्डि-डीपरीक्ष (भ्वा.आ.से.)। 

नस, सं. पुं. [सं. नभस्‌ (न.)] दे. 'आकाझ? । 

¬ चर, सं. पुं. ( सं. नभश्चरः) खगः, खेचरः । 

नमः, अन्य. ( सं. ) प्रणतिः ( सन्नी. ), प्रणामः, 
अभिवाद:-दनं, नमस्कारः, नमस्क्रिया । 

नम, वि. ( फ़ा. ) आद्रे, उन्न । 

नमक, सं. पुं. (फ़ा.) लवणं २. लावण्यं, 
विशिष्ट-सौन्दर्य ३. पिंड । ( नमक के भेद, 
दे. 'नोन? ) । 

वार, सं. पुं. ( फ़ा. ) पराभ्रितः, परायत्तः, 
सेवकः । 


दान, सं. पुं ( फ़ा. ) लवणधानं-नी । 
--का तेज़ाब,सं.पुं., उदनीरिकाम्लः,रुवणाम्लः । 
¬ हरास, वि. (फा.+-अ. ) ङतश्ञताशन्य, 
अङ्गतवेदिन्‌, कृतघ्न, ( जनी सन्नी. ) । 


9 पा स्त्री., अक्वतज्ञता, कृतष्नता । 
“डाल, वि. ( फ्रा.+-अ. ) अनुरक्त, भक्त, रे ड 
सानुराग । रकेल शस ( न. ) नयन,-वारि ( न. )- 


की, सं, सन्नी., भक्तिः-अनुरक्तिः ( त्नी. ) नया, वि. (सं. नव) अधुनातन-इदानीतन 
[ -नी (स्री. ) ], आधुनिक [-की ( स्री. )], 
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नये सिरे से 


अवाचीन २. अभिनव, नवीन, नूतन, प्रत्य 
३. अभूत-अद्टृष्ट,-पूर्व ७. अनभ्यस्त, अपरिचित । 
पन, सं. पुं., नवीनता, नूतनता, अपूर्वता । 
सिरे से, क्रि. वि., पुनः, पुनरपि, अभिः 
नवम्‌ । 

"नर, सं. पुं. ( सं. ) पु ( पू )रुपः, नृ-पुंस (पुं.), 
२. मनुजः, मनुष्यः, मानुपः, मानवः, मर्त्यः 
वि., पुंजातीय, नरः, पुं-, पुरुष-(उ., पुच्याघ्रः) । 

देच, सं. पुं. ( सं. ) नृपः २. आह्मणः । 

~ चाथ, सं. पुं. ( सं. ) नरपतिः, भूपः । 

नारायण, सं. पुं. [ सं.-गौ ( द्वि.) ] ऋषिः 
विशेषौ 


>-पिशाच, सं.पुं.( सं ) महादुष्ट:, महाक्ररः। 
-—भक्षी, सं. पुं. (सं.-क्षिन्‌) राक्षसः, पिशाच: । 
लोक, सं. पुं. ( सं. ) पृथिवी, मर्त्यलोकः । 
सिंघ, स पु + नसि? 
--सिंह, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'नूसिंह? । 
नरक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दुर्गतिः ( स्री. ), 
नारकः, निरयः २. अतिमलिनस्थानं ३. दुःख- 
पूर्णस्थानम्‌ । 
कंड, सं. पुं. ( सं. न. ) निरय-नरक,-कूपः- 
कुण्डम्‌ । 
-नरकट, सं. पुं. ( सं. नलः) धमनः, नडः, 
नालः, कीचकः, कुक्षिरंश्रः । 
-नरक(कु)र, नरकस, सं. पुं., दे. “नरकर' । 
नरकेश(स, ह)री, सं. पुं., दे. “नृसिंह? । 
'नरख़ड़ी, सं. खी. } (दिश.),कंठः, गलः २.प्राण- 
नरख़रा, सं. पुं. श्वास,मार्ग:-नालिका । 
'नरगिस, सं. पुं. (फा.) पुष्पमेदः, *नरगिसम्‌ । 
नरद, सं. स्त्री. (फ़ा नदे) शारिः ( पुं. ), 
झारिका, शारिफलम्‌ । 
नरमी, सं. खरी., दे. 'नमीं?। 
नरसिघा, सं. पुं. ( सं. नर (=बड़ा)+-शरज्ञ>) 
वाद्यभेदः, +नरश््ङ्गः, काहरू:-ला-लमू । 
नरसों, क्रि. वि., दे. 'अतरसों? । 
नराच, सं. पुं. ( सं. नाराचः ) वाणः, दारः । 
नराधस, सं. पुं. ( सं. ) खलः, पापः, पापिष्ठः, 
नीचः। 
नराधिप, सं. पुं. ( सं. ) चपः, भूपः । 
-नरेन्द्र, नरेश, नरेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) चपः, 
नृपतिः, राजन्‌ ( पुं. ) । 
नतक, सं. पुं. (सं. , लयालम्बः, नृत्य,कर 


[ ३२३ ] नव 
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कारिन्‌ २. दे. नर? (१) ३. वंदिन्‌, वैतालिकः 
४. दे. 'नरकर' । 

नतकी, सं. खी. ( सं. ) ल्यपुत्री, नृत्य,करी 
कारिणी, लासिका २. दे. "नटी? ( १)। 
नतन, सं. पुं. (सं. न.) नृत्यम्‌। ( पुरुषों 

का-) ताण्डवः-वम्‌ । ( स्त्रियों का-) लास्यम्‌ । 

नबंदा, सं. खी. ( सं. नमंदा ) रेवा, मेकल- 
कन्या, सोमझुता । 

नम), सं. पुं. [ सं. नर्मन्‌ ( न. ) ] परि(री)- 
हासः, विनोदः 

नमे२, वि. ( फ़ा. ) ( स्वभाव ) कोमल, सृदुल, 
सुकुमार, सौम्य, २. ( पदार्थ ) मसृण, स्निरथ. 
इरूक्ष्ण, सुखस्पर्श, ३. (ध्वनि) मधुर, मंजुल । 
नमांना, क्रि. अ. (क्रा. नर्म)झदू भू २. दयाद्रीं 
भू, म्र शम्‌ (दि. प. से. )। क्रि. स., सदू कु 
२. दयाद्रीं कु, प्रः, शम्‌ ( प्रे. शमयति ) । 
नमी, सं. स्री. ( फा. नम॑ ) कोमलता, स्दुता, 
सौम्यता २. मसरणता, इलक्ष्णता । 
नळ, सं. पुं. ( सं. ) नृपविशेषः, 
पतिः ( पुं. ) । 

नळ, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'नरकर? । 
नळू?, सं. पुं. ( सं. न. ) पझं, कमलम्‌ । 
नळ, सं. पुं. ( सं. नाल: ) नाडी-लो, नाडिः- 
लिः ( सन्नी, ) प्रणालः-ली । 

पानी का नळ, सं. पुं. प्रणालिका, सारणिः 
( स्त्री, ), जलनाली । 

नला, सं. पुं. ( हिं. नल ) मूत्र,मार्ग:-नाली । 
नलिन, सं. पुं. ( सं. न. ) कमलं, सरोजम्‌ । 
नरिनी, सं, स्त्री, (सं.) अंबुजं, कमलं २. पद्म- 
समूहः ३. पद्माकरः, पुष्करिणी ४. (रता ) 
कमछिनी, पद्मिनी, रृणालिनी ५. नदी । 
नली, सं. खनी. ( हिं. नल ) सूक्ष्म्षुद्र,नाली- 
नाडी, दे. “नळ? (१) २. दे. 'नरखरा? ३. अ- 
र्न्यज्ननाली-डी ४. अघुजंघास्थि ( न.) 
५. सूत्रवेष्टनं, त्रसरः । - 

नव), वि. ( सं. ) नवीन, नूतन, दे. नया? । 

युवक, सं. पुं. नव,-युवन्‌ (पुं, ), तरुगः, 
कुमारः, किंशो 

यौवना, सं. स्त्री. ( सं.) नवयुवतिः (स्नी.)- 
ती, नवयूनी, तरुणी, तनी, कुद्देली । | 
चू , सं. स्री. ( सं. ) नवोढा, वभूः (स्ली.), 
नवपाणिग्रहणा, 


दमयन्ती- 
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नव « [३२३] 


प 


" नच, वि. तथा सँ. पुं. ( सं. नवन्‌ ) दे. "नौ? । 
गह, सं. पुँ. [ सं..हा: ( बहु. ) ] सर्यादयः 
नव ग्रहाः । 
द्वार, वि. ( सं.) नवद्वारयुक्तं २. नवच्छिद्रं 
( शरीरम्‌ः)। ४ 
“--निधि,सं.स््री. (सं.पुं.)नवरत्नयुतःकुबेरकोपः। 
“रत्न, सं. पुं. (सं. न.) नवप्रकारमणयः 
( मोती, माणिक्य आदि ) २. विक्रमादित्यस्य 
राजसभायाः कालिदासादयो नव पंडिता 
३. नवविधरत्नयुतः हारः केयूरं वा । 

--रान्न, सं. पुं. (सं. न.) आश्विनशुक्लग्रतिप- 
दादिनवमीपर्यंतकतंब्यदुगांन्रतविरेषः । 
सत साजना, सु., पोडशःंगारेः अलंकू । 
न वक, सं. पुं. ( सं. न. ) नववस्तुसमूहः । 
नवधा, .अन्य. (सं.) नवप्रकारैः, नव- 


Sn सं. र्जी. (सं. ) नवप्रकारा भक्ति 
( श्रवणं, कीतँनं, स्मरणं, पादसेवनं, अच॑नं 
बन्दनं, दास्यं, सख्यं, आत्मनिवेदनम्‌ )। 

नवनी, नवनीत, सं. स्नी., सं. पुं., ( सं. ) दे. 
“मक्खन? । 

नवस, वि. ( सं. ) नवमः-मं-मी ( पुं.न.्ली. )। 

नवमी, सं. ली. ( सं. ) चांद्रमासस्य कृष्णा 
शुक्ला वा नवमी तिथिः ( सन्नी. ) । 

नव ल, वि. (सं. ) नवीन, नव्य, नूतन २. सुंदर 
३. युवन्‌ ( पुं. ) ४. उज्ज्वछ, स्वच 

नंचला, सं. स्री. (सं.) तरुणी, युवती-तिः(सन्जी.) । 
चा, वि. 

नवाना, क्रि. स झुकाना? । 

नचान्न, सं. पुं. (सं. न.) नूतनान्नं २. श्राद्धमेदः 
३. सद्चःपक्वमन्रम्‌ । 

नवाब, सं. पुं (अ. नव्वाव ) राजप्रतिनिधिः 
(पुं. ) २. उपाधिभेद्‌ः ३. प्रांताध्यक्षः। वि., 
अतिव्ययिन्‌, अर्थनाशिन्‌ २.आज्ञापक, शासक । 
--ज़ादा, सं. पुं. ( फ़ा. ) राजप्रतिनिधिःप्रांता- 

पुत्रः २. विलासिन्‌, सुखपरायणः । 

नवाबी, सं. स्री. ( अ. नव्वाव ) राज,प्रतिनिः 
धित्वं-प्रातिनिध्यं २. अधिकारः, शासनं, स्वाम्यं 
३. सुखोपभोगः, विलासित्वम्‌। ` 

नवासा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दौहित्रः, पुत्री-दुहित,- 
पुत्रः । नवासी ( स्त्री. = दोहित्री ) । 


नवीन, वि. ( सं. ) दे. 'नया? । 

नवीनता, सं. खी. ( सं. ) दे. 'नयापन?। 
नव्य, वि. ( सं. ) दे. “नया? 

नच्च, वि. [ सं. नवतिः ( नित्य ञ्जी.) ] सं 
ुं., उक्ता संख्या, तदंकौ ( ९० ) च। 

नशा, सं. पुं. ( फा. ) क्षीवता, मत्तता, मदः 
मादः, शॉडता २. मादकद्रव्यं ३. धनविद्यादीनां 
अवलेपः-गवः-दपः । 

—उतरना, सु., मदो व्यपगम्‌ । 
उतारना, सु., दप दृ (भ्वा. प. अ.), 
अभिमानं चूण्‌ ( चु. ) । 

--ख़ोर, सं. पुं. (फ़ा.) मद्यपः, मधुप 
पान,-रतः-शोंडः । 

--चढ़ना, सु. मंद ( भ्वा. आ. से. ) क्षीव-मत्त 
(वि. ) भू। 

--पानी, सं. पुं., मादकसामग्री । 

नशीला, वि. ( फ़ा. नशा ) मादक, उन्मादक, 
मदोत्पादक २. मदमत्त । 

नशेबाज, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. नशाख्रोर? । 
नइतर, सं. पुं. ( फ़ा. ) वैद्यछुरिका । 
—ळगाना, सु., छुरिकया स्फोटकं छिद्‌ (रु. प. 
अ. ), शास्त्रेण उपचर्‌ ( भ्वा, प. से. )। 
नइवर, वि. (सं. ) क्षयिन्‌, क्षयिष्णु, भंगुर, 
अनित्य, अस्थिर, वि.,ध्वंतिन्‌ । 

नइवरता, सं. खनी. ( सं. ) क्षय-नाश,-शीलता, 
अनित्यता, अस्थिरता, भङ्गुरता । 


नष्ट, वि. ( सं.) अदृष्ट, लुप्त, च्युते, भ्रष्ट . 
. २. ध्वस्त, क्षीण, प्र-वि,-लीन, उच्छिन्न, उत्सन्न । 


नस, सं. सनी. ( सं. स्नसा ) स्नायुः (स्त्री. ) 
वस्नसा २. धमनी, नाडी । 

नसर, सं. जी. ( अ. ) गद्यं, छंदोह्दीनप्रवंथः । 
नसळ, सं.र्ली. (अ.) वंशः, कुछ, जाति: (स्नी.) | 
नसवार, सं. स्त्री. दे. “नास” 

नसा, सं. स्त्री. ( सं. ) नासिका, घ्राणेद्रियम्‌ । _ 
नसीब-बा, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'भाग्य?। 
जगना, सु., पण्यं उद्‌-इ ( अ. प, अ. ) 
नसीहत, सं. ्ली. ( अ. ) उपदेशः, शिक्षा । 
देना, क्रि. स., उपदिश (तु. प. अ. ); 
अनुशास्‌ (अ. प. से.), २. निभेत्सं. 
( चु. आ. से. )। , 


 ज्ञचासी, वि. [ सं. नवाशीतिः ( नित्य ख्जी. ) ]। | नस्य, सं. पुं. (सं. न.) नस्तं, लावणं 


सं. पुं, उक्ता संख्या, तदंको ( ८९) च । 


२. न.सिक्य, नःसासंदेधिन्‌ । 
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नस्या 


नस्या, सं. खरी. ( सं. ) नासा- नासिका, नक्रा 
२. नासिकारञ्जुः ( सन्नी. ) । 

नहछू, सं. पुं. (सं. नखक्षौरं>) वेवाहिकरीति- 
भेदः । 


“नहर, सं. खरी. ( फ़ा. ) झुलवा, प्रणाली, स\ह)- 
रणी, ञ्रूणिः ( ख्जी, ) । 

नहरनी, नहत्नी, सं. जी. ( सं. नखहरणी ) 
नख,-नि्तनी-दारणी । 

नहला, सं. पुं. ( हि. नो) नवांकयुत॑ क्रीडा- 
पत्रम्‌। ब 

नहळाइँ, सं. सली. ( हिं. नहदलाना) स्नापनं, 
क्षालनं, प्रथावनं २. स्नापन-श्षालन-प्रधावन,;- 
भृतिः ( स्त्री. ) भृत्या-पारिश्रमिकम्‌। 

नहराना, क्रि. स., व. “नहाना? के प्रे. रूप । 

नहाना, क्रिं. अ. (सं. स्नानं) स्ना (अ. प. अ.); 
अब-वि,गाह ( भ्वा. आ. से.; द्वितीया के 
योग में ); मस्ज्‌ ( तु. प. अ. ; सप्तमी के योग 
में ), झुञ्य्‌ (सवा, प. से.), शुच्‌ (दि. उ.से. )। 
सं. पुं., दे. 'स्नान' । 

नहाने योग्य, वि., स्नानीय, अवगाहनीय। 

नहानेवाळा, सं. पुं., स्नात, अवगाहक । 

नहाया हुआ, वि., स्नात. अभिपिक्त, कृतस्नान। 

नहार, वि. ( फ़ा. ) निराहार, अङ्गतप्रातराद । 

सुँ, सु., *रिक्तोदरं, निराह्मरम्‌। 

नहारी, सं. खी. (फ़ा. नहार) प्रातराशः, कल्य- 
बतः २. अश्वानां गुडचूणम्‌ । 

नहीं, अन्य. ( सं. नदि ) न, नो, मा, दे. “न! । 


--तो, अव्य., अन्यथा, इतरथा २. एतद्विना,- 


न(नो)चेत्‌ ३. वा, अथवा । 

नहुप, सं. पुं. ( सं.) सोमवंशीयनपविशेषः 
२. वेदिकार्पिविशेपः ३. नागविशेषः ४. कुशिकः 
वंशीयो विप्रनुपः । 

नहूसत, सं. ख्री. ( अ.) अशुभं, अमंगलं 
२. देन्यं, खिन्नता । 

नाद्‌, सं. खी. (सं. नंदिकः-का> ) झुद- 
मृत्तिका,-द्रोणी-द्रोणिः ( खनी. ) । 

नांदी, सं. ख्री. ( सं. ) मंगलाचरणं, नाटकारंभे 
देवद्विजादीनामाशीवांदः २. अभ्युदयः समृद्धिः 
(स्त्री. ) ३. आनंदः । 
ना, अन्य. ( सं. फ़ा. ) न, नो, मा। 
—-इत्तिफ़ाकी, सं. ज्र. (फ़ा.) विरोधः, 
विसंवादः, वेमत्यम्‌ । 

—उस्सेद, वि. ( फ़ा. ) निराश, मग्नाश | 
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-—उम्मेदी, सं. ज्ञी. (फ़ा. ) निराशा, आझा- 
ऽभावः । . 

--क्लाबिल, वि. (फ्का.+-अ.)अयोंग्य, असमर्थ। 

कारा, वि. ( फ्रा. ) निष्प्रयोजन, अनुपयोः 
गिन, निरर्थक । 

खुदा, वि. ( फ़ा. ) खिन्न, विपण्ण । 

--गवार, वि. ( फ़ा. ) असह्य २. अग्रिय । 

--चीज़, वि. ( फ़ा. ) तुच्छ, श्चद्र । सं. सन्नी. 
निरथंकवस्तु । 

--जायज़, वि. (फ्रा.) अनुचित, नियमविरुद्ध । 

--तज बांकार, त्रि. ( फ़ा. ) अनुभवहीन, अप- 
रिणतबुद्धि । 

पसंद, वि. ( फ़ा. ) अप्रिय, अरुचिकर । 

पाक, वि. (फ्रा.) अशुद्ध, अपवित्र २. मरिंन। 

--बालिगश, पि. ( फ़ा. ) अप्राप्तवयस्क, अप्राप्त- 
व्यवहार । 

--माकूल, वि.( फ्ा.--अ. ) निर्वोध, निर्विबेक 
२. असंगत, अनुचित । 

मालूम, वि. (फ़ा.+-अ.) अज्ञात, अविदित । 

--सुनासिब, वि. ( फ्रा.) अनुचित, अयुक्त । 

-—सुमकिन, वि. (फ़ा+-अ.) असंभव, अशक्य । 

_सुवाफ्रिक, वि. ( फ़ा.+अ. ) अपथ्य, अहिः 
तकर। 


याब, वि. ( फ़ा. ) अग्नाप्य, दुष्प्राप, दुल्म । 

—छायक्र, ( फ़ा.+ अ. ) अयोग्य, मूर्ख । 

--वाक्तिफ़, वि. ( फ़ा+अ.) अनभिज्ञ, 
अपरिचित। & 

--शायस्ता, वि. ( फ़ा. ) असभ्य, अशिष्ट । 

समझ, वि. ( सं.+दि.) निबुंडि, मूखे, 
अवोध 

समझी, सं. जी. ( हि. नासमझ ) अज्ञता, 
मूखंता । 

--साज्ञ, वि. ( फ़ा. ) अस्वस्थ, रुग्ण । 

नाइट्रोजन, सं. ज्ञी. ( अं. ) भूयातिः ( स्री. ), 
नत्रजनम्‌। 

नाई, ( सं. न्यायः ) सइश, समान, तुल्य । 

नाइँ, सं. पुं. ( सं. नापितः ) श्चुरिन्‌, 

नाउन, ) सुंडिन्‌, क्षरमर्दिन्‌, अँतावसा- 
यिन्‌, दिवाकीतिः ( पुं. ), क्षौरिकः चंडिलः, 
नखकुट्टः, सुंडः । - 

नाक), सं. स्री. ( सं. नक्रा) नासा, नासिका, 
घ्राणं, घोणा, गंधवहा, सिंघिणी, चस्या, नासि- 
क्यं, गंधनालो २. ( नाक का मल) शिषाएं- 
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णक॑, शिंधणी, सिहानं ३. प्रधान-सुख्य,- 
वस्तु ( न. ) ४. प्रतिष्ठा, मान: | 
कटी, सं. सी. मानहानिः (स्त्री. ), प्रति- 
छानाशः । 
“-का बाल, सं. पुं., प्रियः प्रीतिभांजनं, 
आ 
की ५ सं. सत्री., नासापिरिका । 
—_की रसोली, सं. खनी. नासाइुंदः-दम्‌ । 
~—धिसनी, सं. ख्ी., कार्पण्यं, दैन्येन याचनम्‌। 
बहना, क्रि. अ., नासा बहू (भवा. उ. अ. ) 
अथवा प्र,-स्र ( स्वा. प. अ. )। 
=—सिनकना, क्रि. स., नासां शुध्‌ ( प्रे.) या 
निमंली कु । 
करना, सु., अपमन्‌-अवज्ञा (कर्म, ), 
अनाइत ( वि. ) भू । 
धिसना या रगड़ना, झु., पादयोः पतित्वा 
अभि-अ-अर्थ (चु.), देन्येन याच्‌ (भ्वा.उ.से.)। 


“-चढ़ाना, म., क्रोधं घृणां वा प्रकटयति 
(ना. धा. )। 
--पर भक्खी न बैठने देना, सु., दोषलेशमपि 


न सह (स्वा. आ. से.) २. विमल-स्वच्छ- 
(वि. ) स्था ( स्वा. प. अ. )। 
) सु., नास्‌ ( स्वा. आ. से.) घर्घ- 

रायते ( ना. था. ), घर्घररवं कृ । 

- — भौं चढ़ाना या सिकोड़ना, सु., अरुचि 
अप्रीति वा प्रकरी क । 

«में दम करना, सु., अत्यर्थ क्लिश (क्र. प 
से. ) बाध्‌ ( भ्वा, आ. से. )। 

खना, सु., संमानं रक्ष ( स्वा. प. से. ), 
अपमानात्‌ त्रं ( स्वा. आ. अ. )। 
--सिकोड़ ना, सु., अरुचि घृणां वा दृश (प्रे.) । 
नाकों चने चबवाना, मु., अदं व्यथ ( प्रे. ), 
परि-सं-तप्‌ ( प्रे. ) । 

नाक, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्गः २. आकाझः-शम्‌ । 
नाकड़ा, सं. पुं. (हिं. नाक) नासापाक 
२. दीषंनासिका । 

नाका), सं. पुं. ( हिं नाकना = लाँधना ) 
रथ्यांतः, मार्गावधिः ( पुं. ) २. वीथी, मार्गं 
३. नगरादीनां प्रवेशद्वारं ४, नगरपाल-पुर- 
रक्षक,स्थानं ५. सूचौछिद्रम्‌। 

बंदी, सं. ज्री., ( पुररक्षकीः ) मार्गावरोधः- 
` वीथीप्रतिबंभः । 

नाका?, सं. पुं. ( सं. नक्रः ) ऊुंभीरः। 
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नाक्रिस, वि. ( अ. ) सदोष, बिक । 
नाकेश, सं पुं. ( सं. ) इन्द्रः, देवराजः || 
नाखुदा, सं. पुं. ( फ़ा. ) पोत-नौका अध्यक्ष, 
कर्णधारः । 
नाख़ ना, सं.पुं. (का.) अमेः-मेम्‌,नेत्ररोगसेद:। 
नाख्,न, सं. पु. (फा. नाखुन) नखः-खं, नखर 
रं, कर,जः-अग्रजः-अंकशः-कंटकः-रुहः, पुनर 
भवः-नवः । 
नाज़ना, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'मोतियाविंदः | 
२. अश्वनेत्रेपु रक्तरेखाः (सङ्गी) ३ तूल- 
कौरापटः। 
नाग, सं. पुं. ( सं. ) सर्पः, पन्नगः २. गज 
हस्तिन्‌ ३. निर्दयः, क्रूरचारिन्‌ ४, देवभेद्‌ः 
५. नागकेशरः ६. पुन्नागः । 

--कैस(श)र, सं. पुं. ( सं. ) नागकिंजल्कः, 
नागीयः, पन्नगः-फणि,-केस(शा)रः । 
--पंचसी, सं. स्री. ( सं. ) भ्रावणशुक्लूपंचमी 
पवभेदः । 

—फनी, सं. खनी. (सं. नागफणः-णा ) कन्यारी 
दुर्धर्पा, दुष्प्रवेशा, तीक्ष्णकण्टका । 

— फास, सं. सली. ( सं. नागपाझः ) वरुणायुधः 
२. साद्द्व्यावतेनात्मकः पाशमेद: ३. बंधन 
प्रकारः । 

--बेल, सं. स्री. (सं.नागवज्ञी) तांबूली, तांवूल- 
वल्ली, नागलता, पूगी ।- 

नागर, वि. (सं. ) दक्षिण, चतुर, विदग्ध, 
सभ्य २. पौर, नागरिक । सं. पुं., नगरः 
जनः, पौरः, नागरिकः । 

नागरक, सं. पुं. ( सं. ) शिल्पिन्‌, झिल्पकारः 
२. नगर-प्रवन्धकः ३. चौरः। वि, दे. 
'ज्ञागर? 

नागरमोथा, सं. पुं. (सं. नागरसुस्ता) चक्रांका, 
चूडाला, कच्छरुह्य, नादेयी । 


नागरिक, वि. तथा सं. पुं., दे० 'नागर'(१-२)। 


नागरिकता, सं. खरी. ( सं. ) नागरता, पौरता' 


२. दाक्षिण्यं, विदग्धता, सभ्यता । 
नागरी, सं. सजी. ( सं.) पुर-नगर-वासिनी 
२. चतुरा, प्रबीणा ( नारी) ३. देवनागरी- 
लिपि: ( ज्जी. ) । 
नागहानी, वि. स्त्री. ( फ़ा. ) आकस्मिकी ॥ 
यादृच्छिकी । 
नागा, सं. पुं. ( सं. नग्नः ) नरनभिश्चः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नागा 


ड 


Digitized by Arya Samaj da न C i i 
नागा |] (३१४ n Chennai and eGangotri नादं 


_ 
A कक -+-+मनकमन-+. 


क्‍ सं, ख्री. ( सं. ) रंगशाला । 
नाटकीय, वि. (सं. ) नाटक,विपयक-संबँधिन्‌ । 
नाटना, क्रि. अ., दे. “इनकार कएना? | 
नाटा, वि. ( सं. नत> ) खर्वं, वामन, हस्व, 
हस्व॒काय । 

नाट्य, सं. पुं. ( सं. न. ) तौर्यत्रिकं, नृत्यगीत- 
वाद्यं २. अभिमयः ३. बिंडम्वनं, अनुकारः । 
--शाला, सं. स्री. (सं. ) रंग-नाय्य,-मंदिर॑- 
शाला । 

नाड़ा, सं. पुं. (सं. नाडः>) नींवी-विः (सत्री.), 
कटीवस्न्ञबंधः, नाछा । 

नाड़ी, सं. खी. [ सं.-नाडी-डिः ( सली.) ] दे- 
पब्ज! २,-नाळः-लं-ली-लिका, प्रणालः-ली 
३. धमनी, रक्तवाड़िनी ४. शि(सि)रा, रक्ता- 
बाहिनी ५. ( रक्त की अति सूई्म नाडी 02 
।]27) ) कैशिकनाडी ˆ ६. चालकनाडी 
( Motor nerve) ७. सांबेदनिकनाडी 
( Sensorv ०८:४८ ) 
--चलना, क्रि. अ., नाडी स्फुर्‌ ( तु. प. से. ) 
स्पंद्‌ ( स्वा. आ. से. )। 
--मंडल, सं.पुं.(सं.न.) नाडी-वात,संस्थानम्‌। 
--छूटना, सु., दे. “मरना? तथा “मूर्छित होना? । 
नाणक, सं. पुं. ( सं. न. ) टंकः-कं, सुद्रा । 
नाता, सं. पुं. ( सं. ज्ञातिः> ) संबंधः, बंधुता, 
सगोत्रता, सजातिता, सपिंडता । 
नातिन, सं. खली. (हिं. नाती) दोहित्री २. 
पौत्री । 

vr सं. पुं. [ सं. नप्ठ॒ ( पुं. ) ] दौहित्रः २- 


नागा, सं. पुं. (अ. ) अनुपस्थितिः (स्ली.), 
असंनिधिः (पुं.), कार्यपरंपराभंगः, अवकाशः। 

नागिन, नी, सं. जली. ( सं. नागी ) सर्पिणी, 
उरगी, भुजगी, झुजंगमी । 

नागेश(स)र, सं. पुं., दे. “नागकेसर? । 

नागेदा(स) री, वि. ( हिं. नागेशा(स)र ) पीत, 
दे. “पीला? । 

नागोद, सं. पुं. (सं. नागोदरम्‌) उरस्‌ 
बक्षस्‌,-त्राणं, आयसी, उरश्छदः । 

नागोद्रिका, सं. खी. (सं. ) कर-हस्त-पाणि- 
त्राणम्‌ । 

नाच, सं. पुं. [ सं. चुत्यं, नृत्तिः ( खनी. ) ] 
नतेनं, नृत्तं, २. (कोमल) लासः, लास्यं-स्यकं 
३. (उद्धत) तांडवं ४. नटनं, नाटः, नास्यम्‌ । 

—घर, 

“महल 

रङ्ग, सं. पुं.. आमोदप्रमोदाः, उर्डासः, 
विनोदः, कौलुकम्‌। . 

--नचाना, सु., अदं_ठम्‌ ( प्रे. ), द ( स्वा. 
प-अ.)। 

नाचना, क्रि. अ. (सं. नतँनं ) चृत्‌ ( दि. प. 
से. ) नट्‌ ( भ्वा. प. से. ), नृत्यं छ । सं. पुं., 
दे. “नाच? । 

नाचनेवाला, सं. पुं., दे. 'नतेकः । 

नाज़, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “नखरा? । 
--अदा,--नखरा, सं. पुं., हावभावौ, विभ्रमः, 
विलासः । 

--बरदार, सं. पुं., चाडकारः, मिथ्याप्रशंसकः । 

नाज़नी, सं. खरी. ( फ़ा. ) सुन्दरी, वामा । 

नाज्ञिर, सं. पुं. ( अ. ) निरीक्षकः २. आसेद्धृ 
( पुं. ) ग्राहकः । 

नाजुक, वि. ( फ़ा. ) कोमल, सुकुमार, खुल 
२. प्रतनु, सुक्ष्म ३. भुर, भिंदुर ४. यंकर, 
भयावह । ५ 

--बदन, वि. ('फ़ा. ) कोमछांग-तन्वंग ( गी, 
तन्वी सजी. ) । 

--मिज्ञाज, वि. (फ्रा+-अ. ) कोमलप्रकृति, 
सृदुस्वभाव । 

नारक, सं. पु. ( सं. न.) दझ्यकाब्यं, अभिनय 
ग्रंथः, मददारूपकं २. अभिनयः, नायम्‌ । 

कार, सं. पुं ( सं.) नाटकःरूपक;कारः 
प्रणेतृ ( पुं. ) । 


} सं.पुं., नृत्य,शाला-स्थानम्‌ । 


:। 
नाते, क्रि. वि. ( हि. नाता ) संबंषेन ( तृ. )। 
दार, सं. पुं., ज्ञाति-वन्धु-बांधव,-गण:-वर्ग:- 
जनः। 
—दारी, सं. खी., दे. नाता? । 
नाथ, सं. पुं. ( सं. ) अधिपतिः ( पुं- ) प्रस, 
स्वामिन्‌ २. पतिः, भरते, ३. नास्य॑, पशुनासा- 
रञ्जुः ( सखी. ) ४. योगिनासुपाधिमेद: ५. अः 
(आ)हितुंडिकः, व्यालग्राहिन्‌ । 
नाथना, क्रि. सं. (सं. नाथनं) नाथू 
(्वा.प.से.), वशी कू, अभिभू ( स्वा.प-से. ) 
२. नासां व्यथ्‌ (दि.प.अ.), नासायां छिट्रं इ । 
नाद, सं. पुं. ( सं. ) शब्दः, ध्वनिः (पुं), रवः 
२. गीतं, गीतिका ३. गर्जनं, जितं ४. प्रयत्न 
सेदः (व्या.) ५. अर्डचन्द्रः,अङदुः(पुः) ( ञ्य). 
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--विद्या, सं. स््री. ( सं. ) संगीतशासत्रम्‌ । 

नादान, वि. (फा. ) अज्ञ, मूखे, जड़। 

नादानी, सं, स्री, ( फा. ) अशानं, 
“जाड यम्‌? । 

नादिति, वि. ( सं. ) वादित, ध्मात, क्वणित, 
ध्वनित । 

नादिम, वि. ( अ, ) लज्जित, हीण । 

नादिर, वि. ( फा ) अद्भुत, विचित्र । 

नादिरिशाही, सं. जली. ( फ़ा. नादिरशाहद ) 
निषटुरशासनं, नृशंसता, क्रूरङगत्यम्‌ । वि. 
घोर, नृदांस । 

नाधना, क्रि. स. ( सं. नद्धन्वद्ध> ) योक्त्र- 
यति ( ना. था. ), युज्‌ { चु. ) २. आरम्‌ 
(स्वा. आ. अ. )। 

नान, सं. सनी. ( फ़ा ) स्थूलरोरिका । 

नानखताइ, सं. स्त्री. (फ़ा. ) भिष्टान्नभेदः, 

. कनानखतायी । 

नानवाइँ, सं. पुं. ( फ़ा. नानवा ) आपूपिकः, 
कांदविकः । 

नाना), सं. पुं. ( देश. ) मातामहः, मातुः पितु 
( पुं. ), जननीजनकः । 

नाना, वि. ( सं. ) विविध, बहुविध २. अनेक, 
बहु । 

— भांति, वि., अनेकप्रकारक, नानाजातीय । 

रूप, वि., ( सं. ) अनेक-वहु,-रूप । 

वर्णे, वि. ( सं. ) अनेक-वहु,-वर्ण-रंग । 

--विध, क्रि. वि. ( सं.-थं ) अनेकधा, बहुधा । 

नानाथ, वि. (सं, ) अनेकार्थक, वहर्थ २. 
अनेकत्र-बहुत्र,-उपयुक्त । 

नानिहाळ, सं. पुं. दे. 'ननिहाल? | 

नानी, सं. खरी. ( देश.) मातामही, मातुः 
मातु ( ज्री. ), जननीजननी । 

“मर जाना, स॒., इतोत्साह-गतसाहस (वि. ) 
भू.। 

नाप, सं. स्री. (सं. मापन) प्र-परि,-माणं-मितिः 
( स्री. ), मानं २. मानदण्डः, मापनसाधनं, 
मानम्‌ । . 

तौ, सं. खर., मापनं-तोलनं-ने (न. £.) । 
नापना, क्रि. स. ( सं. मापन ) मा ( दि. आ. 
अ., जु. आ. अ., अ. प. अ. ), मानं निरूप्‌ 

( चु. ), दे. “मापना? । a 
नापित, सं. पुं. ( सं. ) दे. “नाई? । 


रू 
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नाफ़ा, सं. पुं. ( फ़ा. री-सृगमद को 
कोषः । ? शत णद, एस 
नाभि, सं. खी. ( सं. पुं. जली. ) नाभी, तुन्द- 
कूपी, उदरावत्तः, तुंदः-दी-दिः (स््री.), तुंदिका 
२. चक्रमध्यं ३. कस्तूरी । ` 

नास, सं. पुं. [ सं. नामन्‌ ( न.) ] अभिधा 
अभिधानं, अभिषेयं, आहा, आहृयः, आख्या. 
संज्ञा २. यशस्‌ ( न. ), ख्यातिः (स्त्री, )। | 

रखना या धरना, क्रि. स., नाम-संश्ञां छू, 
अभिधा ( ज्ञु. उ. अ. )। 

“करण, स॑. पुं. (सं. न.) संस्कारमेदः 
( धर्म. ) २. नामदानम्‌ । | 

—_कमाना,-करना,-पाना . ए--होना, 
सु., विख्यात-विश्रत-महायशस्क-( वि. ) भू। | 
--डुबोना, सु., यशः मलिनी ङ, ख्यातिं नश 
( प्रे. ), कीति कलंकयति ( ना. था. ) । हट 
--पर धब्बा ळगाना, यु., दे. नाम डुबोना? । 
नामक, वि. (सं) नामधारिन्‌,-आख्य,-संशक । 
नाम, वि. ( फ़ा. ) नपुंसक २. भीर्‌ । 
नासी, वि. ( सं. नामन्‌> )-नामक, नामधेय 
२. विख्यात, विश्रुत । 

—गिरामी, वि. ( फ़ा., मि. सं. नामग्रामिन्‌ ) 
यझास्विन्‌- प्रसिद्ध । 

नायक, सं. पुं. (सं. ) नेतु-अग्रणीः ( पुं. ), 
सुख्यः, ग्रसुखः २. स्वामिन्‌, प्रभुः, अधिपतिः 
३. नरव्याघ्रः, जननायकः ४. कथापुरुपः 
( सा० ) ५. संगीतकुशलः ६. सेनापतिः । 

नायका, सं. खी. (.सं. नायिका) दे. 
“नायिका? २. वेश्याजननी ३. दूती, कुट्टिनी, 
झांभली । 

नाय(इ)न, सं. स्री. (हिं. नाई) नापिती, 
क्षरिणी, युण्डनी, क्षौरिकी । 

नायब, सं. पुं. ( अ. ) प्रति,-निथिः ( पुं. )- 
हस्तकः-पुरुषः २. सह्दायः-यकः, सहकारिन्‌, 
उप-( उ. उपमंत्रि न्‌ ) । 

—तहसीळदार, सं. पु., उपमण्डलेशः-श्वरः । 

नायिका, सं. खरी. ( सं. ) “श्ंगाररसालम्बन- 
भूता नारी २. सुन्दरी. रूपिणी ३. कान्ता, 
दयिता । 

नारंगी, सं. स्री. ( सं. नारंगः ) ( बृक्ष) नाग- 
रंगः, नार्यैगः, नागरः, ऐरावतः, त्वर्गन्धः, 
(फल) नारंग, नारंग, नारंगफ़लम इ. । वि. 
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नारःरि 


[ ३२३६ ] 


नासूर 


पिच्छिल, कौसुंम [ -भी (स्त्री. ) ], पीत- | नालिश, सं. खरी. ( फा. ) अभियोगः, भाषा, 


लोहिंत। 
नार-रि, सं. जी. दे. 'नारी? तथा 'नाल? | 
नारकी, वि. ( सं.-किन्‌ ) नाराकिक, नारकीय, 
पापिन्‌ । 
नारद, सं. पुं. ( सं. ) देवपिविशेपः । 
नारमळ, वि.(अं.) सामान्य, साधारण, यथाहं । 
नारा, सं. पुं., दे. “नाड़ा?। 
नाराज़, वि. ( फा. ) अप्रसन्न, रुष्ट । 
“-होना, क्रि. अ., कुप्‌ (दि. प. से. ), रुष्ट 
(वि. ) भू। 
नारायण, सं.पुं. (सं.) विष्णुः, चक्रिन्‌, इश्वरः । 
नारायणो, सं. ज्ञी. (सं. ) लक्ष्मीः २. दुर्गा 


३. मुद्गलमुनेः पत्नी ३. दुर्योधनाय दत्ता 
कृष्णसेना । 


दारियल, सं. पुं. ( सं. नारिकेल:-ली ) (वृक्ष) 
सदा-रस-इृढ-स्कंध,-फल:, तुंगः, उच्चः, मंगल्यः, 
( फल ) अप्फलं, कौरिकफलं, नारिकेर:-लछः । 

'नारियली, सं. जी. ( हिँ. नारियल ) नारीकेल 
२. अप्फर-नारिकेल,रसः ३. नारिकेलसारः । 
नारी, सं. सत्री. ( सं. ) ल्ली, सीमंतिनी, यो(जो)- 
पा, यो(जो)पिंत्‌ (सत्री.), अबला, वामा, 
वनिता, महिला, रामा, प्रिया, जनी-निः (स्नी.), 
सुश्रः-वधूः ( सन्नी. ), यो(जो)षिता । 

>-डूपण, सं. पुं., (सं. न. ) सुरापानदुर्जन- 
संसगांदयः स्जीदोपाः । 

~¬रस्न, सं. पुं., (सं. न. ) श्रे-उत्तम-रूपशुण- 
शीळवत्ी,-नारी । 

नाल), सं. खी. ( सं. नाळं ) नाला-ली-िका, 
कमलादीनां दंड: २. दे. नल? ३. अग्न्यख्र- 
नाडी-ली ४. सन्नवेष्टनं, त्रसरः ५. दे. 'आँवल- 
नाल’ ।. 

ःनाळ?, सं. पुं. (अ.) खुरत्रं, खुरत्रणं २, लोह- 
-बल्यः-यम्‌ । 


~—बंद, सं. पुं. (अ.+फा. ) खुरत्र-,वंधकः- 
योजकः । 

-~— बदी, सं. ज्री. ( अ.+फा. ) खुरत्रवंधनम्‌ । 

-छगाना, क्रि. स., खुरत्रं बंध्‌ (क्र. प. अ.), 
खुरत्रेण सनाथी ङ्क । 

-नाळकी, सं. जनी. ( सं. नालः) शिविकामेदः, 
अनालकी । 

नाला, सं. पुं. ( सं. नालः ) अह्प-कु-्चुद्र,नदी- 
सरित्‌ ( ज्जी. ) २. दे. 'नाड़ा? । 


आापापादः । 
करना या दाराचा, फ्रि. स.; अभियुज्‌ 
(रु. आ. अ.; चु. ), राजकुले निविद (प्रे.)। 
नाली, सं. खनी. ( सं. ) नालः, नालिः ( सन्नी. ), 
प्रणालः ली, जलमागं:, परि(री)वाइः २. नाडी; 
थमनी, झिरा ३. घात्वादेर्नाली-डी । 
नाच, सं. खरी. [ सं. नौः ( ख्जी. ) ] तरणी-णिः 
( खी. ), तरीः-रिः ( जी. ), तरिका, तरंडः | 
( छोरी ) नौका, उडुपं, कोलः, प्लवः । 
चलाना, क्रि.स., नौकां प्रेर-वह-चल (प्रे.) । 
नावक, सं. पुं. ( फ़ा. ) क्ुद्रवाणमेदः २. मधु- 
मक्षिकादशाः ॥ 
नाविक, सं. पुं. ( सं. ) औडुपिकः, नौ-तरणी- 
वाहः २. कर्णधारः, मुख्यनादिकः । 
नारा, सं. पुं. ( सं. ) प्रणाशः, विनाइाः, प्र-वि- 
ध्वंसः, उच्छेदः, क्षयः, संहारः ३. अदानं, 
लोपः, तिरोधानं ३. मृत्यु: ( पुं. ) । 
--करना, क्रि. स., प्रःवि-, नश-ध्वंस्‌ ( प्रे, ) 
उत्‌-अव-, सद्‌ (प्रे.), क्ष-विलुप्‌ ( प्रे. ), उच्छिद्‌ 
(रु. प. अ. ) २. दे. “मारना? 
होना, क्रि. अ., प्र-वि-, नश्‌ ( दि. प. वे. ), 
प्र-वि-, ध्वंस्‌ ( भ्वा. आ. से. ), प्र-वि-्ञ 
(दि. आ. अ. ), क्षयं इ-या (अ. प. अ. )। 
नाशक, सं. पुं. (सं.) प्र-वि-, '्वंसकः, क्षयकरः 
[री (ख्ी.)], उच्छेदकः. संहारकः २. घातुकः, 
अंतकरः [-री ( त्नी. ) ], नाशकारिन्‌ । 
नाशपाती, सं. खली. ( तु.) असृत-रुचि,फलं, 


« अमृताहम । 


नाशवान्‌ , वि.( सं.वत ) क्षयिन्‌, क्षयिष्णु, 
क्षय्‌-नाश,-शील, वि-,नश्वर [ -री (स्त्री.) ] 
अनित्य, अध्रुव । 

नाझी, वि. ( सं-शिन्‌ ) दे. नाशक?! २. दे. 
*नाझवान्‌? । 

नाइता, सं. पुं. ( फ़ा. ) कल्यवतेः, प्रातराशः, 
उप-लघु,-आहार:, जलपानम्‌ । 

नास, सं.खी. (सं. नस्यं) श्॒त्करी, नासाचूणंम्‌। 

--दान, सं. पुं, नस्यधानं-नी । 

नासपाल, सं. पुं. ( फ़ा. ) अपक्वदाडिमत्वच्‌ 
( ञ्जी.) २. अपक्वदाडिमम्‌ । 

नासा, सं.ज्री.(सं.)दे. 'नाक(१)तथा'्नथना? 

नासिका, सं. खली. ( सं. ) दे. -नाक!(१-२) । 

नासूर, सं. पुं. ( अ. ) नाडीब्रण:-णम्‌ । 
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निकलना 
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नास्तिक, सं. पु. ( सं. )अनीश्वरवादिन्‌, निरी- 
श्वरः, इंश्वराविश्वासिन्‌ । 

नास्तिकता, सं. स्त्री. ( सं.) अनीश्वरवादः, 
ईश्वराविश्वासः, नास्तिक्यम्‌ । 

नाह, सं. पुं., दे. 'नाथ? । 

नाहक, क्रि. वि. ( फ़ा. ) बृथा, व्यर्थ, मुधा, 
निरर्थकं, निष्फलम्‌ । 

नाहर-(रु), सं. पुं. ( सं. नरहरिः> ) सिंहः 
२. न्याघ्रः । 

निंदक, सं. पुं. (सं.) अभिशापकः, अभ्यसूयकः, 
अप-परि-वादकः, आक्षेपकः. पिशुनः । 

निंदनीय, वि. (सं.) निं, उपालभ्य, गहँणीय, 
वाच्य, गह्यं २. अभद्र, अशुभ, कुत्सित । 

निंदा, सं. खी. ( सं.) अप-परि,वादः, आ- 
अधि,श्चेपः, अव-अप-उप,क्रोशः, कुत्सा, गहां, 
गहणं, कुत्सनं, भर्त्सनं-ना । 

--करना, क्रि. स., निंद ( भवा. प. से. ), गह 
€बु..भ्वा.आ.से.) अधि-आ-,क्षिप्‌ (तु. प. अ.), 
अप-परि-,वद्‌ ( भ्वा. प. से. ), आक्रुश्‌ ( भ्वा. 
प. अ. ), निमंत्स्‌ ( चु. आ. से. )। 

, क्रि. अ., उक्त धातुओं के कमें. रूप । 
निंदासा, वि. ( हिं. नींद ) निद्रा, तंद्रिल, 
निद्रालस । 

निंदित, वि. ( सं.) अधि-आ,क्षिस, गहिंत, 
आक्रृष्ट, निर्भेत्सित, २. कुत्सित, गदित । 

निंद्य, वि. ( सं. ) दे. 'निंदनीय” । 

निंब, सं. पुं. (सं.) अरिष्टः, सवंतोमद्रः, तिक्तकः, 
शीतः। :- 

निंबकौरी, सं.खी. (सं. निवः>) दे. 'निवौरी? । 

निबू , सं. पुं. [सं. निबु(बू )कं] ( बृक्ष ) अम्ल- 
जंबीरः, दंताघातः, रोचनः, शोधनः, जंतु- 
मारिन्‌, निंवू: ( श्ल.) । (फल ) जंवीरं, 
जंवीर्‌फलं इ. | 

निःशंक, वि. ( सं.) अभय, निर्भय, अभीत, 
निर्मीत २. निःसंकोच, निःसंदेह । क्रि. वि., 
निमयं, निःसंकोचम्‌ । , 

निःशब्द, वि.(सं.)नीरव, विराव, मूक, मौनिन्‌ । 

निःशेष, वि. (सं. ) अशेप, अखिल, समग्र, 
समस्त २. समाप्त, अवेसित, संपूर्ण । 

निःश्रेयस, सं. पुं. ( सं. न. ) अपवग, सुक्तिः 
(नी. ), मोक्षः, २. कल्याणं, मंगलम्‌ । 

निःच्वास, सं. पुं. (सं.) बहदिमुंखश्वासः, एतनः, 


अपानः, पानः २. उच्छ्वासः, उच्छवसितं. 
दीर्घ (निः)श्वासः इ. । Be 

निःसंकोच, क्रि. वि. ( सं.-चं ) निर्विकल्पं 
निःसंशयं, निःशंकं २. निर्भयं, निसन्रासम्‌। ' 

निःसंग, वि. (सं. ) असंग, गत-चीत,संग 
२. निरि ३. निःस्वार्थ । 

निःसंतान, वि. ( सं. ) अनपत्य, निरपत्य, 
निरन्वय, निर्वेश, अपुत्र । ( स्ी.=वंध्या, 
अझिक्वी, अनपत्या ) । 

निःसंदेह, क्रि. वि. ( सं.-हं ) निःशंक, निःसं- 
शयं, असंशयं, शंकां-संदेहं,-विना । वि., निवि- 
कल्प, निःसंशय, असंशय, निःशंक । 
निःसंशय, वि. तथा क्रि. वि., दे. “निःसंदेह? । 

निःसार, वि. ( सं.) नीरस, विरस, निःसत्त्व 
२. तुच्छ, क्चुद्र ३. असार, तत्त्वहीन । 

निःसीम, वि. (सं.) अनंत, अमित, अपरिमित, 
निरवधि । 

निःसुत, वि. (सं.) निंगेत, निर्यात, निष्क्रान्त । 

निःस्टृह, वि. (सं.) निष्काम, अकाम, निरिच्छः 
२. निर्लोभ, संतुष्ट । 

निःस्वार्थ, वि. ( सं.) स्वार्थ-स्वहित-स्वलाभ,- 
हीन-विसुख, परोपकारिन्‌ । 

निआमत, सं. स्री. ( अ. नेअमत ) अलभ्य- 
दुलूभ,वस्तु ( न. ) २. स्वादुवस्तु ३. धनम्‌ 

निकट, वि. ( सं.) आसन्न, समीप, सन्निकृष्ट, 
सन्निहित, दे. (समीप? । 

चती, वि. ( सं.-तिंन्‌ ) निकटस्थ, समीपस्थ ।' 

निकरता, सं. स्त्री. ( सं. ) 'समीपता? दे. । 

निकम्मा, वि. (सं. निष्कम्मंन्‌ ) वृत्तिहीन,. 
निर्व्यापार २. अलस, आलस्यशील, निरु ययमः 
३. निरर्थक, मोघ, अनुपयोगिन्‌ । 

निकर, सं. पुं. ( सं. ) गणः, समूहः २. राशिः 
(पुं. ) ३. निधिः ( पुं. ) । 

निकलंक, वि. (सं. निष्कलंक) निदोप, 
निष्पाप, अनघ, दोपःपाप,-रहित, शुद्ध, पवित्र । 

निकळंकी, सं. पुं. (सं. कल्किः ) विष्णोः 
द्शमावतारः। वि. ( हिं. निकलंक दे० )। 

निकल, सं. सली. (अ.) धातुभेदः, #निरकिलम्‌ । 

निकलना, क्रि. अ. ( हिँ. निकालना ) निर्गम्‌, 
'निर्या तथा अप-ए ( दोनों अ, प. अ. ), निःस. 
(म्वा. प. अ. ), निष्क्रम्‌ ( स्वा. प. से. » 
पृथग भू २. अतिक्रम्‌, उत्‌-सं-, तू ( भ्वाः पन 
से. ), अतिःइ, उत्र-लंघू ( स्वा. आ. सेः )' 
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निगम 


[क ` 


३. सफली-उत्तीणी भू ४ 
(भ्वा. प. से. ) ५. उद्‌-इ, उदगम्‌, उदय 
(भ्वा. आ. से.) ६. जन्‌ (दि. आ. से.) 
प्रादुभू, उत्पद्‌ (दि. आ. अ.) ७. निष्‌- 
सं-पदु, सिथ्‌ (दि. प. अ.) ८. ( सवाल 
आदि ) उत्तरं लम-प्राप्‌ (कर्म. ) ९. प्रवृत्‌ 
( स्वा. आ. से. ) प्र,चर्‌-चल (म्वा. प. से.) 
१०. वि-निर्‌ „सुच ( कर्म. ) ११. आविष्कु 
( कमं. ) १२. स्थापिंत-प्रमाणित ( वि. ) भू , 
सिथ १३. अप,-स-्सप्‌ (भ्वा. प. अ. ), 
पलाय्‌ ( भ्वा. आ, से.) १४. आप्‌, रूम 
(कर्म. ) १५. ( समयादि ) व्यति-इ, अतिक्रम्‌ 
गम्‌ । सं. पुं., दे. “निकास? 
निकरूनेवाला, सं. पुं., निर्गंत्‌ निर्यात इ. । 
निकळवाना, क्रि.प्रे.व. निकलना? के प्रे. रूप । 
निकष, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'कसौटी?। 
निकपा, सं. ख्जी. ( सं.) रावणादिराक्षसानां 
मातृ ( सन्नी. ) । अव्य०, समीपं-पे, अन्तिकं-के, 
दे० समीप? । 
निकपोपल, सं. पं. ( सं. ) दे. 'कसौटी? १। 
निकाइँ, सं. स्री. ( सं. निक्त = स्वच्छ> ) 
भद्रता, प्रशस्तता २. सुंदरता, मनोज्ञता । 
निकाम, वि. ( सं. ) पर्याप्त, -अल ( चतुर्थी के 
साथ ), आवइ्यकतानुरूप । २. अभीष्ट, यथेष्ट 
३. विपुल, बहुल ४. इच्छुक, अभिलाषिन्‌, 
आकांक्षिन्‌ । 
अव्य० अत्यन्तम्‌, अत्यधिकं, वहु, मृशं, भूरि 
( सब अव्य्‌०) । 
निकाय, सं. पुं. ( सं. ) गणः, संघः २. चयः, 
राशिः (पुं.) ३. गृहं, सझन्‌ (न.) 
४. इश्वरः । 
निकाल, सं. पुं. (हिं. निकलना) दे. “निकास?! 
निकालना, क्रि. स. (सं. निष्कालनं ) व. 
“निकलना? के प्रे. रूप । 
निकाला, सं. पुं. ( हिं. निकालना ) निर्‌-वि,- 
वासनं, अपसारणं, निष्कासनं, प्र्राजनम्‌। 
निकास, सं. पुं. ( सं. निष्कासः ) अप-निर्‌ ,- 
गमः, अप-निष्‌ ,-क्रम:-क्रमणं, २. निष्कासनं, 
निष्कालनं ३. द्वारं, द्वार्‌ (स्त्री. ) ४. क्षेत्रं, 
समभूमिः (स्जी.) ५. उद्गमः, प्रभवः ६. रक्षो- 
पायः ७, आयोपायः ८. आयः, अर्थलाभः । 
निकासी, सं. जरी. ( हिं. निकास ) प्रस्थानं, 


गम्‌, या, जज | निगम 


२. आयः अर्थलाभः ३, विक्रयः; 
विनियोगः, निर्गमझुल्कः-कम्‌ । 

निकाह, सं. पुं. ( अ.-विवाहः-इस्लाम, )। 
निक्कुंज, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) कुंजः-जं, छता- 
मंडपः, पर्णशाला । 

निक्ृति, सं. जी. (सं. ) तिरस्कारः, अपमानःः 
२. शठता, नीचता। ' 

निकृष्ट, वि. ( सं.) अधम, अवर, अपक्षष्ट, शुद्र, 
गह्म॑, निं, नीच, होन, जघन्य । 

निकृष्ठता, सं. जी. ( सं.) अधमता, क्षुद्रता; 
हीनता, गह्मंता, जघन्यता, नीचता इ. । 

निकेत, सं. पं ( सं. ) निकेतकः, निकेतनं, गृहं, . 
स्थानं, स्थलम्‌ । 

निक्षिप्त, वि. ( सं. ) प्र-, अस्त-क्षिप्त, अव-नि,- ` 
पातित २. त्यक्त, विसृष्ट ३. अधिकृत, न्यस्त । 
निक्षेप, सं. पुं. (सं.) निमप्र,श्ञेपःपणं, . 
प्रासनं, प्रेरणं, निपातनं २. त्यागः, विसगंः, , 
उत्‌-वि,सर्गः, विसजनं ३. आधिः-उपनिधिः - 
(पुं. ), न्यासः। 

निखंग, सं. पुं., दे. 'तरकश? 

निखट्टू (हि. नि = नदीं खटना = ` 
कमाना) उद्यम-उद्योग-व्यवसाय,विसुख,अलस । 
निखरना, क्रि. अ. ( सं. निक्षरणं> ) निमंली- ` 
स्वच्छी भू, शुध (दि. प. अ. ) प्र-सं-ुज्‌ 
(कर्म.) २. सुंदरतर (वि.) जन्‌ (दि. आ. से.) 

निखरचाना,निखराना, क्रि. प्रे., व. निखरना? 
के प्रे. रूप । 

निखरी, सं. खरी. (हि.निखरना) पक्वं-छतपक्चं,- - 
`सोजनम्‌। 

निखवं, सं. पुं. (सं. निखवे:-वे ) दशखवंसंख्या 
दशसहस्रकोटयो वा, तदंकौ । वि., वामन, - 
हस्वकाय । 

निखार, सं. पुं. (हिं. निखरना ) निमंलता, - 
स्वच्छता २. शशरज्ञारः । 

निखारना, क्रि. स., ब. “निखरना? के प्रे. रूप। 

निखिल, वि. ( सं. ) अखिल, समस्त, संपूर्ण । 

निखोट, वि. ( हिं. नि+खोट ) निर्दोष, शुद्ध । 

निगंदना, क्रि. स. (फ़ा. निगंदः=सीवन ) ` 
तूलों सिव्‌ ( दि. प. से. ) । 

निगइ, सं. स्त्री. ( सं. पुं. न. ) अंदुकः, अंधुः । 
२. श्रंखळः-ला-लं, बंधनम्‌ । 

निगम, सं. पुं. ( सं. ) वेदः, श्रुति: ( सली. ) ` 
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निगसन 


२. मागः ३. आपणः, विपणी-णिः ( स्त्री.) | निचला? वि. 


४. मेला, मेलकः ५. वाणिज्यम्‌ । 


निगमन, सं. पुं. (सं. न.) प्रत्याम्नायः (न्या.) । निचाई, सं. खी. (हिं. नीचा 


निगरण, सं. पुं.. ( सं. न. ) भक्षणं, खादनं 
२. कंठः, गलः । 
निगरानी, सं. खली. (फ़ा.)निरोक्षणं,पर्यवेक्षणम्‌ । 
निगळना, क्रि. स. (सं. निगलनं ) निगल 
(स्वा. प. से. ) निग्‌ (चु. प. से. ), ग्रस 
R स्वा. आ. से. ) २. दे. 'खाना? । हे 
।निगह, सं. ख्री., दे. (निगाह? । 
“जात, सं. पुं. ( फ्रा. ) रक्षकः, परित्राता । 
वानी, सं. सन्नी,, रक्षा, त्राणम्‌ । 
नियाली, सं. खी. ( देश. निगाल = बांस का 
प्रकार ) घूमपानयंत्रनाली । 
निगाह, सं. खरी. ( फ़ा. ) दृष्टिः (सत्री. ) इक्‌- 
पल ( सन्नी. ) i दशनं, वीक्षणं, विलोकने 
„ शपा-दया-,दृष्टिः ४, विचारः, मतिः 
५. विवेकः । WE) 
~ छड़ाना, सु, कटाक्षेण अवलो 
( स्वा, आ. से. ) | SN 
निगूढ, वि. ( सं. ) निलीन, प्रच्टन्न, निभृत । 
'नेयाड़ा, वि. (हि. निशुरा) दुष्ट, “ल, 
२. अधम, नीच ३. मंद-हत,-भाग्य, दुर्देव । 
--नाठा,सं,पु., वंधुहीन, निर्वाधव, अविवाहित । 
गनिम्नह, सं. पुं. ( सं. ) अव-नि,-रोधः, नियंत्रणं- 
णा, बाधा, प्रति,वंधः-रोधः २. दमः, दमनं 
३. दडः ४.पीडनं, संतापनं ५. निग्रहणं, वंधनं 


[ थ 


६. भत्सनं-ना । 


~ स्थान, सं. पुं. (सं. न. { 
त्ख पु. (सं. न.) वादे पराजयस्थानं 


आः सं. पुं. ( सं. ) शापः २. दंडः । 
श सं. पुं. (सं, ) वैदिककोपिशेषः 
२- शब्दसंग्रहः । 


“निघणं, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'घिसावः २. पेपणं, 


चूर्णनं, मदनम्‌ | 


"निघात, सं. पुं. (सं. ) प्रहारः, आघातः 


२. अनुदात्तस्वर्‌ः ( व्या० ) | 


* निघाती, वि. ( सं.-तिन्‌ ) प्रहतं, आइन्तु, 


म्रहारक, आघातक २. घातक, मारक, प्राणहर। 


` 'निचय, सं. पु. ( सं. ) समूहः, राशिः, गणः, 


निकरः २. निश्चयः ३. संचयः, संग्रहः । 


“निचला, वि. ( हिं. नीचे ) अवांच्‌ , अधःस्थ, 


अषर,अधस्तन, नीचस्थ,अधः-(उ.अधोदेशः) । 
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निडर 


२. शांत, गम्भीर । 


हीनता, निम्नता २. अधमता, नीचता, गह 
३. निम्न,देशः-भूमिः ( ख्ी, ) । रा 

निचान, सं. स्त्री. (हि. नीचा) अवसर्पिअवण... 
भूमिः ( खी. ), २. प्रावण्यं, क्रमशः निम्नता! 

निचित, वि., दे. 'निश्चितः । 

निचुड्ना, क्रि. अ. (सं. निच्यवनं) च्यु 
( स्वा. आ. अ. ), च्युत्‌ ( भ्वा. प. से. ),क्षुर- 
निर्गळ्‌ ( स्वा. प. से. ), स्रु ( भ्वा. प. अ. ), 
२. (नष्‌-सं-पीड्‌ (कर्म. ), निष्कृप्‌-उद्‌हृ 
( कर्म. ) ३. दुर्वलीभू । 

निचोड, सं. पुं. (हिँ. निचोइना) मूलं, मूलवस्तु 
( न. ), नियांसः, सारः रं. २. तात्पर्य, निष्कर्षः, 
भावः, निर्गलित-निङ्ष्ट-पिंडित,-अर्थः । 

निचोड़ना, क्रि. स. ( हिं. निचुड्ना ) निप्‌-सं- 
पीड ( चु. ), उद-निर-ह् ( भ्वा. प. अ. ), 
निष्क्ष्‌ (भ्वा. प. अ. ),. निगल ( प्रे. ) 
२. सर्वस्वं हृ, निर्वनी कृ । सं. पुं., निष-सं- 
पीडनं, निष्कर्षणं, निर्गालनं, सर्वस्वहरणम्‌ । 

निछावर, सं. पुं. (सं. न्यासावर्तः मि. अ. 
निसार> ) ( पीडकदेवसांत्वनार्थ ), अर्पणं, 
उपनयनं, उपहरणं, उत्सर्जनं २.उत्सगः, दानं, 
बलिः ( पुं. ), उपायनम्‌ । 

करना, सु., उत्सज्‌ (तु. प. अ. ), त्यज्‌ 
(स्वा. प. अ. )। 

--होना, सु., कस्मैचित्‌ प्राणान्‌ त्यज्‌ । 

निज, वि. (सं. ) आत्मीय, स्वीय, स्वकीय, 
स्वकः, आत्म-, स्व २. व्यक्तिगत, वैयक्तिक 
३. मुख्य, प्रधान । 

--का या निजी, वि., दे. निज? २. । 

निठल्ला-छलू , वि. (हिँ. नि+टदरू = काम) 
क्षीण-निर्‌ ,भत्ति, वृत्तिहीन, निर्व्यापार 
२. अलस, कार्यबिसुख । सं. पुं., वातरायणः। 

निठाळा, सं. पुं. ( हिं. नि+-टइळू ) अवकाशः, 
निर्व्यापारता । 

निठुर, वि., दे. 'निष्ठुरर। . 

निठुराई, सं. क्षी. (हि. निडर) दे. 'निष्ठुरता' | 

निडर, वि. (सं. निर्दर) अभय, अभीत; 
निर्मीक, विदर २. साइसिक,साहसिन्‌ ३. धृष्ट । 

“-पन-पना, सं. पुं., निर्भयता, निर्मीकता ३. | 
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निढाल 


आंत, क्लांत, शिथिल, अशक्त २. अलस 
निरुत्साह । 

नितंब, सं. पुं. ( सं.) दे. “चूतड़? २. स्कंधः 
३. तरः-टम्‌ । 

नितंबिनी, सं. खली. (सं. ) सुनितंबा-त्री नारी 
२. सुन्दरो । 

नित, क्रि. वि. दे. “नित्य? क्रिं. वि. । 
--नित, क्रि. वि. दे. “नित्य” क्रि. वि. ( १)। 
नितरां, अव्य. (सं. ) पूर्णतया, सामस्त्येन, 
२. अतिशयेन, अत्यंतं ३. सदा ४. निश्चयेन । 
नितांत, वि. (सं.) अत्यधिक, सातिशय, 
निरतिशय, अत्यंत । क्रि. वि., सर्वथा, पूर्णतया, 
अत्यंतम्‌ । 

नित्य, वि. ( सं. ) शाश्वत [-ती ( खरी.) ] अनः 
श्वर, अत्रिनाशिन्‌, भ्रुव, सतत, अनाय- 
नंत, अमर २. आहिक-प्रात्यहिक [ -की 
(सन्नी. ) ]। क्रि. वि., अनुःप्रति,दिनं, दिने 
दिने प्रत्यहं, अन्वहं २. सदा, सवंदा, 
३. सततं, अविच्छिन्नम्‌ । 

कमे, सं. पुं. [ सं.-मंन्‌ ( न. ) ] प्रात्यहिक- 
दैनंदिन,-कार्य, आहिक, नित्य,-क्रिया-क्कत्यम्‌ । 
प्रति, क्रि. वि., दे. “नित्य? क्रि. वि. ( १ )। 
नित्यता, सं. स्री. ( सं. ) नित्यत्वं, अमरता, 
श्रता, शाश्वतता । 

नित्यानित्य, वि. ( सं. ) भ्रुवाध्रुव, शाइवता- 
झाइवत । 

निथरना, क्रि. अ. ( सं. नि+-स्थिर> ) स्थैर्येण 
निर्मटीभू ( जलादि )। सं. पुं., निकण्ठनं, 
ऋनिपदनम्‌ । 

निथार, सं. पुं. (हिं. निथरना) निर्मलजलं 
२. जलाषः-स्थितं मलम्‌ । 

निथारना, क्रि. स. ( हिं. निथरना ) स्थैर्येण 
निर्मली कू अथवा झुध्‌ (प्रे. )। 

निदर्शक, वि. (सं.) प्र५दशंक, दशयित 
२. कथक, कथिक, आख्यापक, ज्ञापक । 

निदान, सं. पुं. ( सं. न. ) उदाहरणं, दृष्टांतः 
२. प्रदर्शनं, प्रकरीकरणम्‌। 

निदाना, सं. जी. ( सं. ) काब्यालंकारभेदः । 
निदाघ, सं. पुं. ( सं. ) ग्रीष्मः, ग्रीष्म, -कारः 
समयःऋतुः ( पुं.) २. आतपः, सूर्यालोक 
३: दाहः, तापः । 


[ ३३३ ] 


_ याका 


निढाल, वि. ( हिं. नि+ढारू = गिरा हुआ ) | निदान, सं. पुं. ( सं. न. ) रोगनिणंयः, रोग- ` 


` निपरना, क्रि. अ., 


निपात 


हेतुः ( पुं. ) २. आदि,-मूल-कारणं ३. कारणं 
४. अंतः, अवसानं ५. शुद्धिः ( स्री. )। 
क्रि. वि., अंततः, अंते, अंततो गत्वा, चरंमतः । 
वि. निक्ृष्ट, अधम । 
निदारूण, वि. (सं. ) कठोर, घोर, दुःसह, 
असह्य १. निदंय, निष्करुण । 
निदिध्यासन, सं. पुं. ( सं. न. ) निदिध्यासः, 


सत्तत-निरन्तर-अनवरत,-चिन्तनं-स्मर णं-ध्यानम्‌ 7 


निदेश, वि. ( सं. ) आज्ञा, आदेशः २. कथर्न 
३. सामीप्यम्‌ ४. पात्रम्‌ । 

निद्वा, सं. स्री. ( सं. ) स्वप्नः, स्वपनं, स्वापः,- 
सुप्तिः ( जनी. ) शयनं, संवेशः । 

--मेंग, सं. पुं. ( सं. ) जागरणम्‌ । 

वृक्ष, सं. पुं. ( सं. ) अन्धकारः । 

निद्रायमान, वि. ( सं. निद्रायमाण ) शंयान,- 
निद्राण, निद्रित, शायित । 

निद्रालु, वि. (सं.) तंद्राल, निद्राशील, शयाछ + 

निद्रित, वि. ( सं. ) शयित, सुप्त, निद्वाग्त्त 

निधड़क, वि. ( हिं. नि+षड़क ) -निःसंकोच,- 
निमय, निःशंक । क्रि. वि., निभंयं, निःसंकोचं,” 
निःशंक, वित्रव्धम्‌। 

निधन), सं. पुं. (सं. पुं. न.) मृत्युः २. नाशः ६ 

निधन, वि. (सं.) दे. “निन? । 

निधान, सं. पुं. ( सं. न. ) आधारः, आश्रयः, 
२. निषिः, कोषः ३. स्थापनम्‌ । 

निधि, सं. पुं. ( सं. ) कोषः-शः, द्रव्य,-राशिः 
(पुं. ) संग्रहः-संचयः, निथानं,, शे(से)वथिःः 
( पुं.) २ आधारः, आश्रयः। 

निनाद, सं. पुं. ( सं. ) ध्वनिः, रवः, शब्दः । 


निनानबे, वि. [ सं. नवनवतिः ( नित्य ्जी. )]- 


एकोनशतम्‌ । सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ- 
(९९) च। 

--के फेर में पड़ना, सु. वित्तोपाजेनपर (वि.)- 
भू, सर्वात्मना धनं संचि, ( स्वा. उ, अ. ) । 
निपट, वि. (देश.) अत्यंत, अत्यधिक, नितांत ।: 

दे. 'निवटना? | 

निपटाना, क्रि. स., दे. 'निवटना? 
निपटा(ट) रा, सं. पुं., दे. 'निवटेरा? 
निपटावा, सं. पुं., दे. 'निबटाव? 

निपात, सं. पुं. ( सं. ) अथः-नि,पततनं २. प्रः, 
ध्वंसः ३. मृत्यु: ( पुं. ) निधनं ४. व्याकरण- 
लक्षणाचुत्पन्नं पदम्‌ ( व्या. )। 
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निपातन 

निपातन, सं. पुं. ( सं. न. ) अवपातनं, अव- 
-भंजनँ, अवङ्कुंतनं २. वि,-नाइानं-ध्वंसनं, 
"हननं, मारणम्‌ । 

{निपान, सं. पुं. ( सं.) तडागः-गं, जल-तोय,- 
आधारः-आशयः २. आहावः, निपानकं 
“३. दोहदनपात्रं दे., “दोहनी? ४.आचमनं, पानं, 
"पीतिः ( सन्जी. )। 

"निपीड़न, सं. पुं. ( सं. न. ) अदनं, संतापनं, 
नि-अप-विप्र+करणं २. मर्दनं, दलनं ३. निहे- 
रणं, निष्कर्षणं, निष्पीडनम्‌ । । 

ऽनिषुण, वि. (स॑. ) प्रवीण, निष्णात, कुशल, 
चतुर, दक्ष, विज्ञ, क्तिन्‌, विचक्षण, विदग्ध, 
'औढ, कुशलिन्‌ । 

;निएुणता, सं. खरी. ( सं. ) प्रावीण्यं, वैदरध्यं, 
दाक्ष्यं, कुशलता, दक्षता इ. । 

:निपूता, वि. (सं. निष्पुत्र ) अपुत्र, पुत्रहीन 
२. दे. "निःसंतान? । 

-निफ्राक्र, सं. पुं. (अ.) द्रोहः, वैर २. विच्छेदः, 
विभेदः, विघटनम्‌ । 

"निब घ, सं. पुं. ( सं. ) वंधनं, नियमनं, इढी- 
करणं २. प्रस्तावः, लेखः, प्रवन्धः । 

निब, सं. खी. (अं. ) लेखनीचंचुः ( खो. ), 
कलमाग्रम्‌ । 

निंबटना, क्रि. अ. (सं. निवत्त ) निवृत्त- 
.लब्धावकाश-कृतकाय ( वि. ) भू „ निवृत्‌ (भ्वा. 
आ. से.) २. समाप्‌ ( कमं. ), निष्‌-सं-पद्‌ 
(दि. आ. अ.) ३. निणीं ( कमं. ), व्यवसो 
( कमं. व्यवसीयते ) । 

-निबराना, क्रि. स., व. “निवटना? के प्रे. रूप । 

-निबराव, निबटेरा, सं. पुं. ( हि. निवटना ) 
अवकाझः, कार्यनिवृत्तिः (ल्ली.), क्षणः, विश्रामः 
२. समाप्तिः, निष्पत्तिः ( सजी. ) ३. निणंयः. 
कलहान्तः । > 

'निबड़ना, क्रि. अ., दे. निवटना? । 

निबद्ध, वि. ( सं. ) पिंनङ, वद्ध, नियंत्रित २. 
विरुद्ध, ंखलित ३. सं.,मथित-सू त्रित ४. 
निवेशित, खचित ५. संबद्धः । 

'निबरना, क्रि. अ. ( हिँ. निवटना ) दे. 'निव- 
रना? ( १-३ ) २. विच्छिद्‌- वियुज्‌ ( कमं), 

 व्यपःइ (अ. प. अ.) ३. विहििष्‌ ( दि. प. 


कूः 


[३३४ ] 


निस्त 


—्् 
निबहना, क्रि. अ., (निर्वहणम्‌) दे. 'निभना?। 


निबाह, सं. पुं. ( सं. निर्वाह: ) जीवनयापनं 
कालक्षेपः, निवेहणण २. थारणं, रक्षणं ३. त्राणोः 
पायः, रक्षासाधनं ४. निबृत्तिः-समासिः(स्गी,) 

निबाहना, क्रि. स. (सं. निवाँहणं) नि्वह्‌ 
( भ्वा. उ. अ.; प्रे. ) रक्ष्‌ ( स्वा. प. से. ), 
प्रदृत (प्रे. ), न विच्छिद्‌ (रु. प. अ.) 
२. .( वचनं ) प्रतिज्ञां निवंह-शुध्‌ ( प्रे. »पा 
(भ्र. पालयति )-अपबृज्‌ ( चु. ) ३. निंबृतू- ` 
निष्पद-साथ्‌ (प्रे. ), समाप्‌ ( स्वा. उ, अ. ) 
४. निरंतरं क्क या विधा (ज्ञु. उ. अ. )। 
सं, पुं., दे. “निवाह? । 

निबाहनेवाला, सं. पुं., निर्वाहकः, संपादकः, . 
साधकः, पूरयितु ( पुं. ) । 
निबिड, वि. ( सं. ) घन, सान्द्र २. कठिन । 

निबेड्‌(र)ना, क्रि. सं. ( हिं. निवड्‌(र)ना ) 
समापू ( स्वा. उ. अ. ), अवसो (प्रे. अवसायः 
यति ), साधू-संपद्‌ ( प्रे.) २. विसज-निसुंच्‌ 
(चु. प. अ.; प्रे. ), मोक्ष्‌ (चु.), ३. विश्लिप- 
(प्रे. ) पथक्‌ कु, वियुज्‌ (रु.प. अ.) ४, निणीं 
( भ्वा. प. अ. ), व्यवस्था ( प्रे. ), अव-निर्‌- 
घृ (चु.)। 

निबेड्-रा, सं. पुं. ( हिं. निवेड़ना ) मुक्तिः 
(सत्री.), मोचनं, मोक्षणं २. रक्षा, त्राणं, उद्धारः 
३. वरणं, दृतिः ( सन्नी. ) ३. विश्लेपः, पृथक्‌ 
कृतिः ( स्त्री. ) ४. निर्णयः, व्यवस्था । 

निबौरी-ली, सं. खी. (सं. मिवः) निव-अरिष्ट,- 
फलं-वीजम्‌ । 

निभ, वि. ( सं. ) तुल्य, समान । (सं. पुं. न.) 
च्याजः, मिषं २. प्रभा, आभा । 

निभना, क्रि. अ. ( हिं. निवहना ) निवंदद(कमं. 
निरुझते ), निवाहो भू २. निषःसं.,पद्‌ ( दि. 
आ. अ.) समाप्‌ ( कमं.) ३. निरंतरं कुः 
विधा ( कमं, ) । 

निभाया, वि., ( निर्भाग्य ) अभाग्य, मन्दः 


भाग्य, साग्य-प्रारव्ध,.हीन । 


निसाना, क्रि. स., दे. 'निवाहना? । 

निभाव, सं. पुं., दे. 'निवाह? । 

निस्त, वि. ( सं. ), १. न्यस्त, निहित, स्था- 
पित २. गुप्त, अन्तित ३. अस्तोन्सुख ४. 
नञ्ज ५. अचल ६. पूर्ण ७, निजेन, त्य ८. 


अ. ) ४. वि-,सुच्‌ ( कमं. ), त्नै-रक्षं (कमे.) । | नीरव, निः ० 
लिबळ, पि., दे, “सि? । तस्््‌ अः 5.२१ पिहित ११ 
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(स्त्री.), परंपरा ४. प्रतिज्ञा, दृढ़संकल्पः 
५. दे. "शतं? । 

सं. पुं. ( सं.-मो) सदाचारः, सद: 
वृन्तम्‌ । 

चद्व, वि. ( सं.) नियमाधीन, नियमिन्‌, 
नियमित, नियंत्रित, सन्षियम । 

नियमन, सं. पुं. ( सं. न. ) वशीकरणं, अनुः, 
शासनं, नियन्त्रणम्‌ २. दमनं, निग्नहः, 
निग्रहणम्‌ । 

नियमित, वि. ( सं. ) दे. 'नियमवद्ध” । 
नियम्य, वि. ( सं.) वशीकार्य, अनुः,शासः 
नीय, नियंत्रणीय २. दमनीय, निग्रहणीय । 
नियाज, सं. पुं. (फा. ) इच्छा २. प्रार्थना 
३. दर्शनम्‌, साक्षात्कार: । 

--मंद्‌, वि.,इच्छुक २. प्रार्थिन्‌, ३. द्शनार्थिन्‌. 
दिदृक्षु । 

--हासिल करना, सु., दरानं कु, परिचयं 
प्रापू ( स्वा. उ. अ. ) । 

नियामक, सं. पुं. ( सं. ) व्यवस्थापकः, विधा- 
यकः, प्रतिवंधकः २. निरोधकः, प्रतिबंधकः ३. 
नाविकः । 

नियामत, सं. खी., दे. 'निआमत” । 

नियुक्त, वि. ( सं. ) आयुक्त, नियोजित, ब्यापा- 
रित २. निश्चिंत, नियत, स्थिरीकृत । 

नियुक्ति, सं. खरी. ( सं. ) नियोजनं, नियोगः, 
ब्यापारणं, स्थापनम्‌ । 

नियुत, सं. पुं. ( सं. न. ) लक्षं, लक्षद्शक वा । 

नियोग, सं. पुं. ( सं.) नियोजनं, नियुक्तिः 
(स्त्री. ), व्यापारणं २. प्रेरणं-गा ३. अवधारणं, 
निश्चयः। ४. देवरादिभिः अपुत्रायां पुत्रोत्पादनं 
( धर्म. ) ५. आज्ञा । 

नियोजन, सं. पुं. (सं. न.) दे. “नियुक्ति? 
२. प्रेरणं-णा । 

नियोजित, वि. ( सं. ) दे. नियुक्तः (१) । 

निरंकुश, वि. ( सं. ) स्वैर, स्वैरगति, स्वैरिन्‌, 
काम,वृत्ति- चारिन्‌ । 

निरंजन, वि. (सं. ) पूत, विशुद्ध, पवित्र, 
निर्लेप । २. अकज्जल। सं. पुं., इश्वरः २. 
[शिवः । 

निरंतर, वि. ( सं. ) अविच्छिन्न, अविरत, स- 
(सं)तत, अनंतर, अव्यवहित । क्रि. वि., सदा, 
सततं निरंतर, नित्यं- अनवरतं, अविश्रांतस्‌ । 

निरक्षर, वि.(सं.)अनक्षर, अश, अशिक्षित,मूखी 


निमंत्रण, सं. पुं. (सं. न.) अभ्यर्थन-ना, 
आमंत्रण, आवाहनं, आह्वानं २. भोजनाय 
अभ्यर्थनम्‌ । 

--देना, क्रि. स., अभि-आ-नि-मंत्र्‌ ( चु. आ. 
से. ), अभ्यर्थ ( चु. आ. से. ), आ-समा-हे 
( स्वा. प. अ. ) आक्ृ-आवह ( प्रे.) । 
पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) अभ्यर्थेन-आमंत्रण; 


"पत्रम्‌ । 

निमंत्रित, वि. ( सं. ) आमंत्रित, आहूत । 

-निमक, सं. पुं., दे. “नमक! । 

निमित्त, सं. पुं. ( सं. न. ) कारणं, हेतुः (पं) 
२. चिह्र, लक्षणं ३. शकुनम्‌। क्रि. वि. 
उद्दिशय, अभिलक्ष्य । 

निमिष, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'निमेप? । 

निमीळन, सं. पुं. ( सं. न. ) पक्ष्मसंकोचनं, 
'निमेपः । 

निमीलित, वि.( सं. ) मुद्रित, पिहित, संत । 
निमेष, सं. पुं. ( सं. ) निमिषः, पक्ष्मसंकोचः, 
२. क्षणः, पलम्‌ । ` 

निसोनिया, सं. पुं. ( अं.) फुफ्फुसप्रदाहः, 
खसनकज्वरः । 

निम्न, वि. (सं. ) ग(ग)भीर, गहन २. नत, 
नीच, अधःस्थ । 

लिखित, वि. ( सं. ) अधो,-लिखित-वर्णित । 
नियंता, सं. पुं. ( सं. नियंतू ) व्यवस्थापकः, 
न्याय-विधि,प्रवतंकः-२. विधायकः, कार्यसंचा- 
लकः ३. शासकः, शासितृ ( पुं.) ४. अश्व 
शिक्षकः, ५. अध्यक्षः, अधिष्ठात, इशः 
&. सारथिः ( पुं. ) । 

नियंत्रण, सं. (सं. न.) निग्रहः, निरोधः 

प्रतिबंध: । 

नियंत्रित, वि. (सं. ) नियमित, नियमवद्ध, 
प्रतिवद्ध, निरुद । | 

“नियत, वि. ( सं. ) संयत, प्रतिबद्ध, दांत, वशौ- 
कृत २. निश्चित, स्थिरीकृत, पूर्वेनिणांत. ३. 
प्रतिष्ठापित, नियोजित, नियुक्त । 

नियति, सं. खी. (सं. ) भाग्यं, दैवं, भवितः 
व्यता । 

-नियतेन्द्रिय, वि. ( सं. ) जितेन्द्रिय, संयमिन्‌ । 
“नियम, सं. पुं. ( सं. ) विधिः (पुं ), व्यवस्था, 
सुन्न, स्थितिः-पद्धतिः ( खी. ), मर्यादा, आःनिः 
द्रेशः, नियोगः २. प्रतिबंधः, नियंत्रण ३. रीतिः 
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निरखना [ ३३६ ] 


निरखना, क्रि. स. (सं. निरीक्षणं)दे. ' देवा निरतर, वि. (से. अपर जज | 


निर्देश 


निरुत्तर, वि. ( सं. ) अनुत्तर, वद्ध-रुद्ध मुख । 


निरपराध, वि. (सं.) अ-निर्‌ ,दोष, अनवय, | निरुपम, वि. ( सं. ) अनुपम, अतुलूस्य दे 


दोपहीन, अनघ, निष्पाप । 


इृश [ -शी ( खी. ) ], दे. अनुपम? । 


निरपेक्ष, वि. ( सं. ), निरीह, अकाम, निः | निरूपण, सं. पुं. ( सं. न. ) अब-निर ,भारणं 


विगत,-स्पृह, विरक्त, तटस्थ ।- 
निररथंक्र, वि. । सं. ). अर्थशून्य, अनर्थक २. 
निप्‌-अ-वि,-फल, मोघ, वंध्य, अनुपयुक्त । 
निरस, वि. ( सं. ) दे. 'नोरस?। 

निरसन, वि. ( सं. ) अझञ्ज, निरायुध । 
निरहंकार, वि. ( सं.) निरभिमान, नत्र, 
विनीत । 

निरा, वि. (सं. निरालय ) विशुद्ध, मिश्रण- 
रहित, असंसुष्ट २. केवल, एव, मात्र 
३. अत्यंत, अत्यधिक । 
निराकार, वि. ( सं.) अदेह, अकाय, अशरीर, 
अमूत, अरूप। सं.पुं., इंश्वरः२. आकाशः-शम्‌ । 
निराद्र, सं. पुं. ( सं.) अनादरः, अवज्ञा, 
अव-अप,मानः, अवधीरणं-णा, तिरस्कारः, 
परिभवः । 

निराधार, वि. ( सं.) निरवलंब, निराश्रय 
२. अयुक्त, मिथ्या ३. निराहार । 
निरासिष, वि. (सं.) निर्मास. मांसरहित 
२. झाकाहारिन्‌ । 
निरायुध, वि. ( सं. ) दे. 'निरख? । 
निराला, वि. (सं. निरालय> ) अदसुत, 
बिचित्र, विलक्षण, विशिष्ट २. अनुपम, अतुल्य, 
अपूर्वं ३. निःनिर,-जन । सं.पुं., निमृतस्थानम्‌। 
निराश, वि. ( सं. ) भग्नाश, हताश, त्यक्ताश, 
आशाषह्दीन, निरपेक्ष।  . 

निराशा, सं. खी. ( सं. ) नैराइयं, निराशता, 
आझाहीनता । , 


_निराश्नय, विं. (सं.) अनाश्रय, अशरण, अस- 


हाय, आश्रयहीन । 
निराहार, वि. ( सं. ) निरन्न, अनाहार, उशी- 
पिंत, कृतोपवास। «&» 
निरीक्षण, सं. पुं. (सं. न. ) दर्शनं, वीक्षणं, 
अवलोकनं २. अवेक्षणं, निरूपणं, कार्यदर्शनम्‌ । 
निरीक्षित, वि. ( सं.) इष्ट, आलोकित २. 
अवेक्षित, निरूपित । 
निरुक्त, सं. पुं. (सं. न.) वेदांगविशेषः २. 
यास्कमुनिप्र्णःतो अंथनिशेपः । 
निरुक्ति, सं. खली. ( सं. ) निर्वचनं, व्युत्पत्ति- 


निर्णयः-यनं, निश्चयः २. अवलोकन ३, निदः 
शनम्‌ । 

निरूपित, विं. ( सं.) व्याख्यात, 
सम्यक्‌ वर्णित २. निर्धारित, निणींत ha - 
लोकित, इक्षित । 

निरूप्य, बि. ( सं. ) व्याख्यातव्य, विवेचनीय, 
वर्णनीय २. निर्थारणीय, निर्णतन्य ३. अव- 
लोक्य, इक्षणीय, अन्वेषणीय । 

निरूइण, सं. पुं. ( सं. न. ) तर्वणं, विवेचनं, 
विचारणम्‌ २. निर्धारणं, निर्णयनम्‌ । 

निरोग-गी, वि., दे. “नीरोग? । 

निरोध, सं. पुं. (सं. ) अवरोधः, प्रतिवन्धः 
२. नाशः। 

निरोधक, वि. ( सं. ) निवारक, प्रतिबन्धक, 
प्रतिषेधक, वाधक । 

निर्ख, सं. पुं. ( फ़ा. ) अर्धः, मूल्यम्‌ । 

--नासा, सं.-पुं ( फ़ा. ) अघंसूची, भूल्यपत्रम्‌ ! 

निर्गत, वि. ( सं. ) निर्यात, प्रस्थित, निष्क्रान्त । 

नियम, सं. पुं. ( सं. ) बहिगँमनं, प्रस्थानं २.. 
दवारं, निर्गंमनमार्ग: । 

निगुंडी, सं. स्री.(सं.)) शेफाली-लिका,सिंधुवार: । 

निगुण, वि.(सं.)त्रियुणातीत २. मूर्ख, गुणहीन । 
सं. पुं., परमेश्वर: । 

निजेन, वि. ( सं. ) विजन, एकान्त, विविक्त । 

निजर, विं. ( सं. ) जराहीन । सं. पुं., देवता । 

निजल, वि. ( सं.) जलशून्य, शुष्क । 

निर्जीच, वि. ( सं. ) अचेतन, जड़, प्राणद्दीन । 

निर्णय, सं. पुं. ( सं.) आधपंणं, निर्णयपादः, 
व्यवस्था, दंडाशा २. निश्चयः, परिच्छेदः 
विवेकः, अव-निर्‌ ,धारणं-धारणा । 

निर्णीत, वि. (सं.)निश्चित, अवःनिर्‌ धारित । 

निदय-यी, वि. (सं. निदय) निष्कृप, निष्करुण, 
क्रर, निष्ठुर, निर्ण, नृशंस, कठोर | 

निर्दिष्ट, वि. ( सं.) उक्त, कथित, वर्णित २. 
निश्चित, नियत, संकेतित ३. आदिष्ट । 

निर्देश, सं. पुं. ( सं. ) वर्णनं, कथनं, विज्ञापन, 
संकेतः २. निश्चयः, निर्णयः ३. आज्ञा, आदेशः 
` ४. नामन्‌ ( न. ), संज्ञा । 
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निर्दोष २२ 


[ ३६७ ] 


निर्वृत्ति 


निर्दोष, वि. ( सं. ) दे. “निरपराध? 
निह्वन्द, वि. (सं. निद्व॑ंन्द) शच-प्रतिदवन्द्रि;रहित 
इंद्रातीत, विरक्त ३. स्वैर, स्वैरगति । 

निर्धन, विं. ( सं. ) अर्किचन, दरिद्र, अधन, 
निःस्व, अर्थ-द्रञ्य-ध नवित्त,हीन, दुर्गत, दीन। 
निर्धनता, सं. स्त्री. (सं.) दारिद्रयं, अर्किचनता 
दुर्गतिः ( सजो. ), दानता। ` 

निर्धार, सं. पं. (सं.) | निश्यः,परिच्छेदः, 
निधारण, सं. पुं. (सं.न.) ) विवेकः, अवधारणा 
निघारित, (सं. ) निश्चित, कृतनिश्चय, 
परिच्छिन्न । 

निर्निमेष, वि. (सं.) अनिमिष, पक्ष्मपातरहित । 
क्रि. वि., अनिमि(मे)षं, निर्निमे(मि)पम्‌ । 
निर्बन्ध, सं. पुं. ( सं. ) आग्रहः, अभिनिवेशः 
२. विश्नः, अन्तरायः । 

निर्बळ, वि. ( सं.) अबङ, अशक्त, दुर्बल, 
निस्तेजस , निवींये, अस्प-क्षीण,वलःशक्ति 
निःसत्त्व । 

निर्बछता, सं. खरी. ( सं. ) बर-शक्ति,-शून्यता, 
बल-शक्ति-सत्त्व,-क्षय:-नाशः-हानि: ( सन्नी. ) । 
निञचुद्धि, वि. ( सं. ) मूखं, जड । 

निर्बाध, वि. ( सं. ) अशान, अवोध । 

निर्भय, वि. ( सं. ) अभय, अभीत, अकुतोभय, 
निर्भीक, निःशंक २. प्रगल्भ, साहसिन्‌ । 
निर्भयता, सं. स्त्री. ( सं. ) निर्मीकृता, अभयं, 
अभीतिः (स््री. ), निःशंकता २. प्रागरभ्यं, 
साइसम्‌। 

निर्भीक, वि. ( सं. ) दे. “निमय? 

निर्भीता, सं. खी. ( सं. ) दे. “निर्भयता? 
निर्मम, वि. ( सं. ) विरक्त, वेराग्यवत्‌ २. निः 
स्वार्थ, निरिच्छ ३. उदासीन, तटस्थ! _ 
निर्मल, वि. ( सं.) अमछ, बिम, स्वच्छ 
शुअ २. अपाप, पवित्र ३. निष्कलंक, निर्दोष। 
निर्मळता, सं. खो. ( सं. ) विमलता, स्वच्छता 
२. पवित्रता ३, निष्कलंकता इ. । 

निर्मली, सं. खी. (सं. नि्मल>) अंबुप्रसाद:, 
कतकः, तिक्तमरिचः २. कतकबीजं ३. दे 
“रीठा? । | 

निर्माण, सं. पुं. ( सं. न. ) निर्मितिः ( जी. ), 
रचनं-ना, विधानं, सजनं, घटनं, कल्पनं, 
साधनं, संपादनं, सप्तिः ( स्जी. )। 

निर्माता, सं. पुं. [ संत ] रचयितृ-ल्नष्ट(पुं.) । 


निर्माल्य, सं. पुं. (सं. न. ) देवोच्छिष्टदरव्यं, 

देवार्पितवस्तु ( न. ) । 

निरसित, वि. ( सं ) रचित, घटित, कल्पित, 
I 


सुष्ट 

निर्मल, वि. ( सं.) अमूलक, निर्मूंळक, निरा- 
धार २. उन्मूलित, उत्पाटित । 

निर्मोकी, वि. ( सं. निर्मोह ) निर्मम, ममत्व 
शून्य, रूक्ष २. निर्दय, पापाणहृदय । 

निलंज्न, वि. (सं.) अप-निस्‌ „त्रप, निर्‌ ,जीढ: 
हीक, त्रपा-ळञ्जा,-हीन, शष्ट, वियात । 
निर्लोभ, वि. (सं.) परिःसं,-तष्ट, ठृप्त, निःस्पृह, 
विठुष्ण, अलोप, अगुध्नु । 

निवांण, सं. पुं. (सं. न.) मोक्षः, मुक्तिः 
( सन्नी. ), अपवर्गः । 

निवांत, वि. ( सं. ) अपवन, निवांत्य, वातवेग 
शुन्य ( प्रदेशादि ) । 

निर्वाह, सं. पुं. ( सं. ) दे. निवा? 
निर्विकार, वि. (सं.) विङ्कतिःविकार-परिवतेन; 
रहित, अविकारिंन्‌, अपरिवतिन्‌ । 

निर्विघ्न, वि. (सं. ) निरंतराय, निर्व्याघात, 
विष्नरहित । क्रि. वि., निर्विब्नं, झांत्या (तु-) 
निरुपद्रवम्‌ । 

निर्चिचेक, वि. ( सं. ) निबुँद्धि, अविवेकिन्‌ । 
निर्वीय, वि. (सं.) निस्तेजस-निःसत्त्त, निर्वळ । 
निवार, सं. खी. ( फ़ा. नवार ) पर्येकपट्टिका, 
अनिवारम्‌ । 

निवारक, वि. ( सं.) रोधक २. अपसारक, 
नाशक । ह 
निवारण, सं. - पुं. (सं. ) नि-रोधः-रोधनं 
२. अपसारणं, दूरीकरणं ३. निदृत्तिः (ल्ली.) । 
निवाला, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. (आस? 
निवास, सं. पुं. ( सं. ) वसतिः-स्थितिःः (सत्री.) 
२. गृहं, निकेतनं आ(अ)गारं, आवसथः, 
आ-नि,-ल्यः २. वास,-गुह-स्थानम्‌ । 

करना, क्रि. अ., अधि-आ-निः्रति-वसू 
(स्वा. प. अ. )। 

निवासी, सं. पुं. ( सं.-सिन्‌) वासङ्कत्‌ ( पुं. ), 
वासिन्‌,स्थ,वर्तिन्‌ । 

निवृत्त, वि. ( सं. ) वि-,सुक्त, विरत, लब्धाव- 
काश, कृतकाय २. विरक्त, एथरभूत । 

निवृत्ति, सं. स्री. ( सं. ) उपरमः, प्रदृत्यमावः, 
अप-उप-वि,-रतिः ( सन्नी. ), सुक्तिः ( जी. )। 
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निवेदन [ ३३८ ] 


निवेदन, सं. पुं. (सं. न.) आवेदनं, प्रार्थन॑ं-ना, 


अभ्यर्थना, याञ्चा, याचना, विज्ञापना, विज्ञप्तिः 
(स्त्री. )। 

करना, क्रि. स., आ-नि-विद्‌ ( प्रे. )- विज्ञा 
(धरे., विज्ञापयति) अभिःप्र-अर्थं (चु. आ. से.), 
याच ( भ्वा. उ. से. )। - 

पत्र, सं. पुं. (सं. न.) आवेदन-प्रार्थना,- 
पत्रम्‌ । 

निशंक, वि., दे. 'निःशंक' । 

निशांध, वि. ( सं. ) रात्र्यंथ, दोषांध । 

निशा, सं. सन्नी. (सं.) रात्रिः ( स्री. ), शर्वरी । 
--कर,--नाथ,--पत्ति, सं. पुं. (सं.) चन्द्रः, 
सोमः । 

निशाचर, सं. पुं. ( सं. ) राक्षसः, रक्षस्‌ (न.), 
पिशाचः २. चौरः, जंठकः ३. नक्तंचरः । 
(उल्लू. आदि )। 

निशात, वि, ( सं.) निशितः-ता-तं, तेजित, 
शित, क्ष्णुत २. परिष्क्तः-ता-तं, उज्ज्वलित । 
निशाद, सं. पुं. ( सं.) निशादनः, नक्तभोजिन्‌ 
२. राक्षसः, पिशाचः ३. घूकः । 

निशादि, सं. पुं. ( सं.) सायम्‌, ( अव्य. ) 
सन्ध्या । 

निशान, सं. पुं. ( फ़ा. ) अभिज्ञानं, चिह्न, 
अंकः, लक्षणं, लांछनं, रिंगं, व्यंजकं-नं 
२, प्रमाणं, साधनं ३. किणः, क्षत,-अंकः-चिह्ृः 
४. रक्ष्यं, शूरञ्यं ५. अधिकार-प्रतिष्ठा,-चिह' 
६. ध्वजः, वैजयंतः-ती । 

--करना या गाना, .क्रि. स., अंक ( चु. ), 
चिह्वयति, मुद्रयति ( ना. था.) । 

--दार, वि. ( फ़ा. ) चिद्वित, अंकित २. ध्वज- 
वाहकः । 

--बदार, सँ. पुं. ( फ़. ) वेजयन्तिकः, पताकिन्‌ 
२. अग्रेसरः, पुरोगः । 

नास, चिह्न, लक्षणं २. अस्तित्वलेशः । 
निशानचा, सं. पुं. (फ़ा. निशान ) दे. 
*निशानबदार? २. लक्ष्यवेधकः । 

निशाना, सं. पुं. ( फा. ) लक्ष्यं-क्षं, शरव्यम्‌ । 
--बाधना, .सु-, लक्षी-क्ष्यी रू, संधा (ज्ञु 
उ. अ.)। 

“मारना या लगाना, झु-, लक्ष्य प्रतिं क्षिप 

(तु. प. अ. )-अस ( दि. प. से. ) । 

(फ्रा.) दे. "निशान? 


निष्काम 


२. स्नेहाभिश्ञानं स्मृति-स्मारक,-दानं २ अभि 
ज्ञानं, स्मारकम्‌ । 

निशावसान, सं. पुं. (सं. न.) निशा,अति- 
क्रमः-अत्ययः, प्रगतः ( अव्य, ) । 

निद्गरिथ, सं. पुं. (सं ) अद्-मध्य,-रात्र 
रात्रि-निशा,मध्यं २. रात्रिः ( सन्नी. ) । 
निश्चय, सं. पुं. ( सं. ) नियतता, निश्चितत्व॑ 
ध्रवत्वं २. विश्वासः, विश्रंभः ३. निर्णय: ४ 
दृढ-संकल्पः, अध्यवसायः । 

निश्चल, वि. ( सं. ) अचल, अविचल, धीर, 
दृढ़, धृतिमत्‌ २. स्थिर, निःस्तव्ध, निरचेष्ट । 
निश्चित, वि. (सं. ) वीत-मुक्त,-चित्त, शांत, 
चिता-रणरणक,-रहित । 

निश्चित, वि. (सं. ) संदेह-संशय;-श्ून्य, अः 
निस्‌ „संशय, नियत, इड २. निर्णीत, निर्धा- 
रित । 

निइवास, सं. पुं. ( सं. ) दे. "निःश्वास? । 
निषध, सं. पुं. ( सं. निपथाः बहु. ) विध्याच- 
रूस्थः देशविरोषः २. 'कमाऊं'प्रदेशः ३. निष- 
धवासिन्‌ । 

पत्ति, सं. पुं. ( सं. ) नलः । 

निषाद, सं. पुं. (सं. पुं. ) अनार्यजातिविशेषः 
२. चांडालः, हीनः ३. सप्तमस्वरः (संगीत ) । 

निषिद्ध, वि. ( सं. ) प्रतिपिदध, प्रत्यादिष्ट, 
निवारित २. दूषित, गह्म॑, निन्द । 

निपूदन, वि. (सं. ) मारक, मारयित, इंठ, 
प्राणहर, अन्तकर, घातक । 

निषेक, सं. पुं. ( सं. ) अव-आ-,सेकः-सेचनं , 
अभि,-र्षणं-उक्षणम्‌ २. गर्भाधानं ३. गर्भाधान- 
संस्कारः ४. धावन-जलं ५. मलिनजलं ६. 
वीयांशुद्धि: ( री. ) । 

निषेचन, सं. एं. ( सं. न. ) दे. 'निपेक' १। 

निषेध, - सं. पुं. (सं. ) प्रतिषेधः, निरोधः, 
निवारणम्‌, निपिद्धिः (स्त्री, ) । 

निषेधक, वि. ( सं.) प्रतिषेधक, निवारक, 
प्रतिषेद्ध, वाधक, निरोधक । 

निप्कंटक, वि. (सं.) निविष्न-निर्वांध, निरंतराय 
२. निःशल्य, अकंटकित । 

निष्कपट, वि. ( सं.) ऋज्जु, सरळ, अमाय; 
निइछलू, विशुद्ध । 

निष्कास, वि.. ( सं.) भिरिच्छ, निरीह, 
निःस्पृह । 
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निष्कारण 


[ ३३६ ] 


नीच 


निष्कारण, वि. ( सं.) अकारण, निर्निमित्त । 
क्रि. वि. अकारणं, अददेतुकम्‌ । 

निष्क्रमण, सं. पुं. (सं. न.) वहिगंमनं, निर्गमनं 
२. संस्कार भेदः ( धर्म, ) । 

निष्ठा, सं. जरी. (सं:) प्रत्ययः, विश्रंभः, विश्वासः 
२. भक्तिः ( ज्नी. ); श्रद्धा । 

निष्ठुर, वि. (सं. ) क्रूर, क्रूरकर्मन्‌, निर्दयः 
निष्टंण, निष्करुण, नृशंस, कठोरहृदय । 
निष्ठरता, सं. जी. (सं. ) क्ररता, निदंयता 
नृशंसताः। 

निष्पत्ति, सं. स्त्री. ( सं.) अंतः, समाप्तिः (न्नी.) 
२. परिपाकः, सिद्धिः (स्त्री. ) । 

निष्पन्न, वि. ( सं.) समाप्त, अवसित २. सिद्ध, 
परिगत, संपन्न । 

निष्पादन, सं. पुं. ( सं. न. ) साधनं, निवर्तनं 
विधानं २. समापनं, संपूरणम्‌ । 

निष्पाप, वि. ( सं. ) अपाप, अनघ, अकल्मप, 
अकिल्विप, पापरहित, पुण्यात्मन्‌ । 
निष्प्रयोजन, वि. (सं. ) निस्स्वार्थ, निष्काम 
२. अकारण, निष्कारण ३. अनर्थक, व्यर्थ । क्रि. 
वि. व्यर्थे, सुधा । 

निष्फळ, वि. ( सं.) निरर्थक, अनुपयोगिन्‌, 
मोघ, विफल, निष्प्रयोजन, बृथा, सुधा । 
निसबत, सं. खली. ( अ.) संबंधः, अनुषंग 
२. वाग्दानं, वाकप्रदानं ३. तुलना, सादृश्यम्‌ । 
क्रि. वि., अपेक्षया-तुलनया-औपम्येन (तृतीया) । 
निसर्ग, सं. पुं. (सं.) स्वभावः, प्रकृति: (स्जी.) । 
निसार, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'निछाबर?। 
निस्तब्ध, वि. ( सं.) जड़ी-निष्पंदी,-भूत, 
अवसन्न, जडतुल्य, निइचेष्ट २. अनालापिन्‌, 
मौनिन्‌, तूष्णीक । 

निस्तब्धता, सं. स्त्री. ( सं. ) निष्पंदता, 
निःस्पंदता, जडता, निश्चेष्टता २. नीरवता, 
मौनम्‌ । 

निस्तार, सं. पं. ( सं. ) अपवर्गः, मुक्ति: (लरी.) 
२. उद्धारः, त्राणम्‌ । 

निस्तारा, सं. पुं. (सं. निस्तारः) निर्णय 
निर्धारणं २. दे. “निस्तार? 

निस्तेज, वि. ( सं. निस्तेजस्‌) अप्रभ, निभ, 
मिन, तेजोहीन २. निःसत्तत, लिवींय 
निरुत्साह । 

निस्पंद्‌, वि. ( सं. ) निष्पंद, अकंप, अचळ, 
स्थिर, गतिशुन्य, निसस्पन्द, निःस्पन्द । 


निस्प्रृह्‌, वि., दे. "निःस्पृह? । 
निस्फ़, वि. ( अ. ) दे, "आधा? । 
निस्खंकोच, वि. ( सं. ) दे. 'नि:संकोच? 
निस्संतान, वि. ( सं. ) दे. 'निःसंतान? 
निस्संदेह, वि. ( सं. ) दे. “निःसंदेह? । 
निस्सार, वि. ( सं. ) दे. “निःसार” 
निस्सीस, वि. ( सं. ) दे. "निःसीम? । 
निस्स्वार्थ, वि. ( सं. ) दे. "निःस्वार्थ? । 
निहंग, वि. ( सं. निःसंग ) एकल, एकाकिन्‌, 
२. ब्रह्मचारिन्‌ ३. नग्न ४. निलख । 
निहत्था, वि. (सं. निहंस्त>) निरख्, निःशस्त्र, 
निरायुध, अख्न-शस्न,-हीन २. निर्षेन 
निहाइँ, सं. खी. ( सं. निधातिः> ) शूमः-मीं, 
स्थूणा । 
निहायत, वि. ( अ. ) अत्यंत, अत्यधिक । 
निहारना, क्रिं. स. (सं. निमालनं ) दे. 
देखना? । * 
निहाल, वि. (फ़ा.) संतुष्ट, पूर्णकाम, प्रसन्न । 
करना, क्रि. स., प्रसद-आनंद-हप ( प्रे. ) । 
निहित, वि. ( सं.") स्थापित, न्यस्त, निक्षिप्त । 
निहोरा, सं. पुं. ( सं. मनोहारः> ) अनुग्रहः, 
झपा, उपकारः २. ङ्कतज्ञता, ङ्कतवेदिता 
३. प्रार्थनं-ना, निवेदनं ४. आयः, आधारः । 
क्रि. वि., द्वारा-कारणेन ( अव्य. )। 
—माचना, क्रि. अ., उपकार स्मृ ( स्वा, प. 
अ. ) कृतं ज्ञा (क्र. उ. अ. )। 
नींद, सं. खरी. (सं, निद्रा) स्वपनं, संवेशः, दे. 


--आना, क्रि. अ. स्वप्‌ ( सन्नंत., उ., सुषुः 


प्सत्ि ) निद्रया पराभू (कमं.) । 
—उचार होना, क्रि. अ., वि-भग्न,-निद्र 
(वि. ) भू। 


--न आना, सं. पुं.. निंद्रा,रोपः-नाशः । 

--भर सोना, सु., यथेष्टं स्वप्‌ ( अ. प, अ. )। 

नींदू, वि. ( हिं. नींद ) दे. 'निद्राछ' । 

नींबू , सं. पुं., दे. "निब? । 

नोक-का, वि. (सं. निक्त> ) अच्छ, सुन्दर, 
उत्तम, भद्र, उत्कृष्ट । 

नोच, वि. ( सं. ) अधम, अवर, अपःनि, 

रुद्र, खल, गहे, जघन्य, तुच्छ, पामर।. 
सं. पुं,, अपसदः, जाल्मः, दुर्वृत्तः, पृथग्जनः, . 
२. हीन,-जातिः-वर्णः-कुलः, अंत्यजातीयः,, 
नीच,-कुलजः-वंशाभ्रसूत्तः । 
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नीचता 


_ऊँच, सु., भद्रामद्रे ( न. ) २. युणाबयुणौ, 


३. हानिलाभौ ४. सुखदुःखे ( न. ) ५. संपद्‌ः-` 


“बिपदो ( स्री. ) ६. उत्कर्पांपकर्पों । 

नीचता, सं. सली. ( सं.) अधमता, क्षुद्रता, 
तुच्छता, पामरता, २. अन्त्यजता, हीनकुलता । 
नीचा, वि. ( सं. नीच) अधःस्थ, अधस्तन- 


( -नी खली. ), नत, निम्न, नीचस्थ, अर्वाच्‌ 


२. दे, 'नीच? । 

-- ऊँचा, वि., नतोन्नत, विषम, असम, २. दे. 
'न्ीच-ऊँच? । 

दिखाना, सु., पराजि (भ्वा. आ. अ. ), 


पराभू २. ही (प्रे. हेपयतिं ), लघू कृ, ब्रीड 


परे 

कल सं. स्नी. (हि. नीचा) नीचता,निम्नता 
अधःस्थता । 

नीचे, क्रि. वि. [ सं. नीचेः (अन्य. ) ] अध 
अधोभागे, अधस्तात्‌, तले २. अधीनतायां, 
वरे ३. न्यून, अवर । 

ऊपर, क्रि. वि., अन्योन्यस्योपरि, इतरेत- 
रस्योध्वेम्‌ । २. अस्तब्यस्तं, संकी्णतया। 

नीड, सं. पुं. ( सं. पुं. न.) दे. “घांसरू? 

नीति, सं. खनी. (सं. ) उपायः, युक्तिः-रीतिः 
(सजी. ), प्रयोग: २. राज-राज्यशासनः -नीतिः- 
नयः-नायः-्मागः, नय-नीति,क्रमः-मागं 
३. सदाचारः, स<न्यवहारः, सु-सत्‌,-चरितं 
४. नीति;विया-शास्नम्‌ । 

नीतिज्ञ, वि. ( सं. ) नयज्ञ, नीतिशास्त्रश । 
नीतिसान्‌ , वि. ( सं.-मत्‌) नयपर, सदाचा- 
रिन्‌ [ -मती (स्त्री. ) ] । 

नीप, सं. पुं..( सं. ) कदंवः, विषघ्नः, मदिरा- 
गंधः 

नीबू, सं. पुं. ( सं. निबुकं ) दे. “निवू? 

निचोड, वि., अस्पदायिन्‌ बहुआहिन्‌, अल्प- 
दाठ बहुग्रहीतृ, अस्पद वहुगआहक । 

नीम), सं. पुं., दे, “निब” 

नीम, वि. ( फ़ा., मि. सं. नेम ) दे. “आधा? 
--हकीम, सँ., पं. वैद्यमानिन, . वैद्यंमन्यः 
मिथ्या-कु-छ्,-ै्यश्ञकित्सकः । 

—हकीस खतरे जान, सु., बैदम्मन्यात्‌ प्राण- 
संकटम्‌, छदमपैद्यः संकटावह: । 


|. अ _ नीयत, सं. जी. (ली.) आशयः, उद्देश:, भावः, 


इच्छा, लक्ष्यम्‌ \ हट 


नीलाथोथा 


= 


oo 


——— 


--बदुल जाना, सु. पापं प्रति प्रबृत्‌ (भ्वा, आ 
से. ), धमे त्यज्‌ ( स्वा. प. अ, )। 

नेक, बि., सदाशय, सुसंकल्प । 

बद--, वि., दुराशय, कुसंकस्प । 

नीर, सं. पुं., ( सं. न. ) तोयं, दे. 'जल” ; 
नीरज, सं. पुं. ( सं. न. ) पं, दे. "कमर? ¦ 
नीरद, सं. पुं. ( सं. ) जलदः, दे. “मेघ? । 
नीरस, वि. (सं. ) अरस, विरस, अ-वि,द्भव, 
शुष्क २. अस्वादु, रसहीन, अरुचिकर । 
नीरोग, वि. ( सं.) सुस्थ, वस्य, वातत, दे. 
“स्वस्थ? । 
नीरोगता, सं. खी. 
“स्वास्थ्य? 

नील, (सं. नीलं ) ( पौदा ) काला 
नीलो, नीलिनी, रंजनी, २. (द्रव्य) नीलं, नील- 
वर्णः ३. प्रहारजं, नीलचिह, नीला ४. लांछनं 
५. वानरविशेषः ६. इन्द्रनीलमणिः, नीलोपलः 
( पुं.) ७. संख्याविशेपः ( दस हज़ार अरब 
अथवा सौ अरव ) । वि., दे. "नीला? 

--ऋंठ, सं. पुं. ( सं. ) चापः, किकीदि(दी)विः 
(पुं. ) २. शिवः ३. मयूरः । 

--कसल, सं. पुं. (सं. न.) नील,पझम्‌- 
अव्जं-इन्ति(न्दी)षरं, इन्दीवारः । 

--का टीका, मु., कलंकः, अपयशस्‌ ( न. )। 

--गाय, सं. ग्ञी., दे. “गवय? । 

नीलम, सं. पुं. [ फ़ा.; सं. नीलमणिः ( पुं.) ] 
नीलः, नीलोपलः, महा-इद्र,नीलः ।. 

नीळांबर, सं. पु. ( सं. न.) नीलकीरेयबस्तर 
२. ताळीशपत्रम्‌। सं. पुं., बलदेवः २. राक्षसः। 

नीलोफर, सं. पुं. ( फ़ा.; मि. सं. नीलोत्पलं ) 


(सं.) आरोग्यं, दे. 


कुमुदं, कंरबं २. इंदी(दि)बरं, नील, 
अब्जँ-कमलम्‌ | 


नीळा, वि. (सं. नौल)इयाम,मेचक, नीलवर्णं । 


रंग, सं. पुं.. नीलः, नीलवर्ण:, - नीलिमन्‌ 
( पुं.) 

—पीळा होना, सु-, क्रध (दि. प. अ. ) ङुपू 
(दि. प. से.) । 

नीलाई, सं. स्रो. (हि. नीला) नीलत्वं, 
नीलिमन्‌ ( पुं. ) । 


नीलाथोथा, सं. पुं. ( हिं. नीला+-सं. तुत्थं ) 
हेमसार', तुत्थं, नीलाक्षनं, तान्नगर्म, मयूरः 
ग्रीवकं, नीलं. वितुन्नकं, मयूरकम्‌ । - 


~ C©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SHOT SOS SSE Io ७०००००४०४० ods SES SNAILS OS Vf $ 


Digitized by Arya Samaj (४५ |” Chennai and eGangotri 
३१ 


नीलाम नेत 


नीलाम, सं. पं. ( पृतं. लेलम ) +लीलामय- |-ध्न, वि. ` (सं. ) मनुष्य-मलुंज,-घातक- 
विक्रय: । | मारक। 
नीये, सं. स्त्री. ( सं. नेमी ) वास्तु (पु. न. ), | --देच, सं. पुं. ( सं.) विश्नः, बाह्मणः २. नृपः, 
यूह-मित्ति मूल्-प्रतिषा,. पोट:, वेद्मभूः | भूपः। 
(सी. )। पति, सं. पृं. ( सं. ) नर-भू „पालः । 
--डालना या रखना, क्रि. स॑., वस्तु निर्मा | +पश्, सं. पुं. ( से. ) मूढ़, अश । 
(ञ्च. आ. अ.), स्था (प्रे. स्थापयति )। | --लिह, सँ. पुं. ( सं. ) नर -सिंहःकेदारिन्‌- 
मु. प्रारभ्‌ ( भ्वा. आ. अ. ), प्रवृत्‌ (प्रे. )। | हरिः+ विष्णोश्चतुर्थाबतारः । 
'चुकता", सं. मुं. ( अ. नुकतद_) बिदुः ( पुं. ), | नृत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “नाच? | 
( योळ- ) अंकः-चिह' २. शुस्यं, खं, विंदु:। | --शाला, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. 'नाचघर' । 
चुकता', सं. पुं. (अ. नुकतह_) रहस्यं, | छप, नुपति, सं. पु. ( सँ. ) भूपः, दे. “राजा? । 
मर्मन्‌ ( न. ) २. च्यंग्योक्तिः ( स््री. ), गूढार्थ- | नुशंस, वि. ( सं. ) दे. “निष्ठुर? । 
चत्रनं, व्यंग्यं ३. दोपः, छुटिः (स्त्री. ) । नृदांसता, सं. खनी. ( सं. ) दे. “निष्ठुरता? । ' 
--चीं, वि. (फ़ा.) बिद्रःदोप/अन्वेपिन्‌, | जुसि, सं. पुं. ( सं. ) नरसिंहः, विष्णोश्रतुर्थो 
दोपेकद् झू ( पुं. ), पुरोभागिन्‌ । बतारः २. श्रेष्ठजञनः, नर॒पंभः । 
चीनी, सं. स्त्री. ( फा. ) दोपदर्शनं, छिद्रा- | नेक, वि. (फ्रा.) भद्र, अच्छ, उत्तम, सु-, सतः, 


eer अी 
nr 


न्येपणं, पुरोभागित्वन्‌ । २. शिष्ट, सौम्य, सभ्य । 

नुक्सान, सं. पुं. ( अ. ) दातिः ( खी. ), दे. | --चलन, वि. ( फ्रा.+हिं.) सदाचारिन, 
“हानि?। सदबृत्त । | 
नुकीळा, वि. (हि. नोक) साअ, ती्षणाय, | --चलनी, सं. खी., सदाचारः, सौजन्यम्‌ । 
नि-, शित, अणिमत्‌ [ -ती ( क्री. ) ]। --नाम, वि. ( फ़ा. ) यशस्विन्‌ , कीतिमत्‌ । 
नुक्कइ, सं. पुं. ( हिं. नोक ) अंतः, सीमा, अं | --नासी, वि., स॒यशस्‌ (नः) कीर्ति: (ल्री.)। 
२. कोणः, अत्नः ३. दे. 'नोक! । --नीयत, वि. (फ़ा.+अ.) धमंवर्तिन्‌, 
बुक्स, सं. पुं. ( अ.) दोपः, चुटिः ( खी. ), | सदाशय। 

न्यूनता। -—नीयती, सं. ज्ली., निप्कापटथं, सदाशयः । 


नुमाइश, सं. खो. (फरा) प्रद्ंनं-नी २. | _बख्त, वि. ( फ़ा. ) भाग्यवत्‌, सौमाग्य- 
आडंवरः, श्रीः ( स्त्रो.) ३. आविष्करणं, प्रका- शालिन्‌ २. सत्स्वभाव, सुशील । 


शनम्‌। : | जेक्ी सं. खी, (फ़ा-) भद्रता, सदब्यवद्दारः 
चुमाइशी, वि. (झा. नुमाईश) आपातरमणीय, | . सज्जनता, सौजन्यं ३, दितं, उपकारः । 


लाता | बदी, सं. खी. ( फ़ा.) उपकारापकारौ, 
उ र , सं. खी. 
नुससा, सं. पुं. ( अ. ) योगः, करपः । हिताहिते २. पुण्यापुण्ये । 4222 

नूतन, वि. ( ३ ) दया, नेग, सं. पुं. ( सं. नेयमिक> ) *सांस्कारिक, 
चल, ज ५ ( व ° पाद -कटकः-अंगदं |... उपदारःसुरस्कारः, नेयमिकं दानम्‌ । 
नर सः ३ 5, १ ` ¬ | जेगिटिव, वि. ( अं. ) ऋणात्मक .(विद्युदादि)। 


मंजीरः, दंसकः। RC { ` सांस्कारिकपुरस्काराधिका- 
नूर, सं. पुं. ( अ. ) प्रकाशः, ज्योतिस्‌ ( न. ) नेगी जोगी, सं. इं, स 


२. कांतिः गो रिणः ( पुं. बहु. ) । स 
र He : नेज्ञा, सं. पुं. ( फ़ा. ) कुंतः, रासः, 5 
न्मी, सं. ख. प्रियपुत्री (खी.)। 
न्‌, सं. - ( ह नरः, व मनुजः, | ¬ बरदार, सं. पुं. ( फ़ा ) कौतिकः, प्रासिकः, 
मानुषः । अ अ हम " 
--केशरी, सं. पु. (सं.-रिन्‌) नरसिंह-नूर्सिह, | नेता, सं. पुं. ( सं. नेत ) सञ्चारकः, नायकाः, 
अवतारः २. वीरः, शूरः । मागे,उपदेशकः-दर्शकः, अग्रःुरो,गः, अर- 
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परःनसरः, सख्यः २. प्रभु, स्वामिन ३. निवा | नेत्य, वि. ( सं. ) नैत्यक-नैत्यिका-को (च्ञ) ] 


हकः, प्रवर्तकः [ नेत्री ( सजी. ) ]। नित्य-संबंधिन्‌-करणीय । 
नेती, सं. स्री. ( सं. नेत्रं ) मंथनरञ्जुः (ली), | नेन-ना, सं. पुं. ( सं. नयनं ) दे. "आँख? 
मंथगुणः । 


--धोती, सं. स्री., दीर्घपट्टिकया अंत्रशोधनं 


( हठयोग )। 
नेत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) नयनं, चक्षुस्‌ ( न. ), 
दे. आँख? २. दे. 'नेती? ३. वस्तिशलाका । 
_— रजन, सं. पु. ( सं. न. ) कज्जलम्‌ । 
नेत्य, वि. ( सं. ) नयन-नेत्र,-विपयक-संबंधिन्‌ 
२. नयन नेत्र,-हितकर । 
नेदिष्ठ, वि. (सं. ). निकटतम २. अधिकतम 
३. निपुण । 
नेनुआ-चा, सं. पुं. ( १) घोपः-पकः, आदानो, 
देवदानी, ऐसी, महाफला । 
नेपच्ू्, सं. पुं. ( अं, ) नेपचूनः, ग्रहवि्ेपः । 
नेपथ्य, सं. पुं. ( सं. न. ) वेशः-पः, परिधानं 
वस्न, आभरणं, अलंकारः २. ( रंगशालायां ) 
वेशस्थानं, अळंकारकोष्ट ३. रंग,भूमि 
( खी. )-शाला । 
नेपाळ, सं. पुं. (सं. ) भारतोत्तरवतिं देश- 
विशेषः । ( सं. न. ) दे. 'ताँवा? 
“जा, सं. ज्ली. (सं, ) नेपालजाता, दे. 
मनसिल। _ 
नेव्यूला, सं. पुं. ( अं. ) नीहारिका । 
नेमि, सं. खरी. ( सं. ) नेमी, प्रथिः-चक्रपरिथि 
(ब्र. ) २. कूपांतिकसमस्थलं ३. कूपसमीपे 
रञ्जुधारणार्थ त्रिदारुयंत्रं, त्रिका । 
नेचता, सं. पुं., दे. 'निमंत्रण? । 
{ नेवर, सं. पुं. (सं. नूपुर) दे. "नूपुर? २. अश्व- 
पादक्षतस्‌ । 
| नेवला, सं. पुं. ( सं. नकुलः ) पिंगलः, सूचीः 
वदनः, रोहिताननः, अंगूषः, कशः । 
नेवार, सं. पुं., दे. 'निवार? 
| . नेसत, वि. ( फ़ा. ) नष्ट, लुप्त । 
“--नाबूद, वि. ( फ़ा. ) नष्टभ्रष्ट, उच्छिन्न । 
नेस्ती, सं. स्री. ( फ़ा. ) अनस्तित्वं, अभावः 
२. आरुस्यं ३. नाश: । 
F सं. पुं. ( सं. स्नेह: ) प्रेमन्‌-(पुं.), प्रीति 
(स्त्री. ) २. इतं, ; 
नैतिक, नि. ( सं. ) नीति,विषयक-शास्त्रीय । 


नशुण्य, सं. पुं. (सं. न.) कौशलं, दाक्ष्य 
पाटवम्‌ । 

नसित्तिक, वि. (सं. ) निमित्त,जन्य उत्पन्न 
अनैत्यिक । 

नेया, सं. स््री., दे. “नाव? 

नयायिक, सं. पुं. ( सं. ) न्याय-तकं-शास्जशच 
न्यायविद्‌ ( पुं, ), तार्किकः । 

जेराइय, सं. पृं. ( सं. न. ) दे. 'निराशाः 
नऋ त, सं. खरी. ( सं. नेऋती ) नैकऋतकोण 
अवाची-प्रतोच्योमे्या दिक्‌ ( स्त्री. ) । 


न॑चद्य, स॑. पुं. ( सं. न.) देव-वलिः ( प. )- 


भोजनं, भोगः । 
नसर्गिक, वि. (सं. ) प्राकृतिक-साहनिक 


स्वाभाविक-सांसिद्धिक[ -की ( ख्जी. ) ], प्रकृति- 


स्वभाव,-सिद्ध । 
नहर, सं. पुं., दे. 'मायका? | 


नोक, सं. खरी. ( फ़ा. ) अग्नं, अग्रभागः, अणिः 


(पुं. खत्री. ), प्रांतः, सुखं, शिखर, चंचुः 
( स्त्री. ) २. उदय-वहिवेति,-कोणः-अस्रः । 
--झोंक, सं. स्त्री, नम,आलापः-भापितं, परि- 
(री)द्ासः, व्यंग्यम्‌ । 
--दार, वि., दे. 'नुकीला? । 
नोकीला, वि., दे. 'नुकीला? । 
नोच, सं. खी. ( हिं. नोचना ) छंचः, छंचनं 
२. आकस्मिक आच्छेदः, लुंठनं ३. परितो 
याचनम्‌। 
नोचना, क्रि..स: (से. छंचन॑ ) लंच्‌ (स्वा 
प. से. ), उंत्पर्‌ (चु. ), आच्छिद (रु. प 
अ. ) २. वि-,द -श ( क्र. प. से. ) ३. अपनी: 
निहं-व्यपह्न (भ्बा. उ. अ.) ४,१अव-वि-द्‌ 
(प्रे. ), निर्मिद्‌ ( रु. प. अ. ), खुर्‌ (छ 
प. से. )। 


नोट, सं. पुं. ( अं. ) स्मृत्यै लेखः-लेखनं-लिखनं, 


२. स्मरणं, स्मरणचिह्ण, अभिज्ञानं ३. पत्रं, 
पत्रिका ४. टिप्पनी-गी, रीका ५. धनपत्रकं, 
नाणकपत्रम्‌। 


करना, क्रि. स., रिख (तु. प. से.) + 


अंक ( चु. ) । 
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चुक, सं. खी. ( अं: ) अभिज्ञानसंचितिः 
(सजी. )। 
नोटिस, सं. पुं. ( अं.) विज्ञापना, ख्यापना, 


सूचना, विज्ञसिः (स्री.) २. विज्ञापनं, 
सूचनापत्रम्‌ । 

देना, क्रि. स., विश्ञा-प्रख्या (प्रे. ) सूच्‌ 
( चु. )। 


नोन, सं. पुं., ( सं. लवणम्‌ )। 

कॅचिया--, काचं, काचलवणं, काचसौवर्चलम । 
काला--, कृष्णलवणं, सौवचेलं, श्ूळनाशनं 
हृद्यगन्धम्‌ । 


खारी--, ऊपरजं, औपरकं, सार्वयुणं, मेलकल- 


वणम्‌ । 

संचर ( करीला )--, खण्ड-काल-विड्‌,रूवणं, 
विडम्‌ । 

ससु द्री--,सागरजं, सामुद्रिकं, लवणाब्धिजं, 
त्रिकूट-द्रोणी,रुवणम्‌ । 

सांमर--, झाकम्मरीयं, रौमं, रोमकं, साम्बरं, 
सम्वरोद्भवम्‌ । 
सेथा--, सैन्धवं, 
लवणोत्तमम्‌। 
नोना, सं. पुं. ( सं. रूवणं> ) सीताफलं, गंड- 
गात्रं २. लवणश्रृत्तिका २. यवक्षारमेद्‌ः। वि 
क्षार-ल्वण,-युक्त-मय २. लावण्ययुत, सुंदर 
३. उत्क्रुष्ट । 

नो), वि. ( सं. नवन्‌ )। सं. पुं. उक्ता 
तदंकः (९) च । 

--खंड, सं. पुं., भूमेनंव भागाः। 
शुना, वि., नव,युण-युणित । 
--दो ग्यारह होना, सु., सत्वरं पलाय्‌ (स्वा. 
आ. से. ), प्रस्था ( भ्वा. आ. अ. )। 

रत्न, सं. पुं., दे. नवरत्न? 

नौर, वि. ( फ़ा.; सं. नव ) दे. “नया? 
आबाद, वि., (फ्रा.) अधि,वासिन्‌-निवेशिन्‌। 

आबादी, सं. खी. (फ्रा.) नव,अधिनिवेशः- 
वासितप्रदेशः । 

नोकर, सं. पुं. ( फ़ा. ) सेवकः, भृत्यः, दासः 
किंकरः, प्रेष्यः, अनु-उप)-जीविन्‌, परि,जनः- 
चारकः, अनुुःपरि,चरः, चेटः, नियोज्यः, 
भुजिष्यः, वैतनिकः, भ॒तकः । 

चाकर, सं. पुं., परिजनः, दासवर्गः । 
--शाही, सं. ख्ी., भ॒त्य,-राज्यं-शासनम्‌। 


सिन्धु,-उत्थं-उपळं-जं-लवणं 


नौकराना, सं. पुं. ( फ़ा. नौकर ) दे. “दस्तूरी? 
२. सेवक-दास,पुरस्कारः-वेतनम्‌ । 

नौकरानी, सं. स्री. ( फ़ा. नौकर ) सेविका, 
परिचारिका, दासी, चेरी, प्रेष्या, सुजिष्या, 
सेर( रिं )ध्री। 

नौकरी, सं. ली. ( फ़ा. नौकर ) सेवा, दास्यं, 
प्रेष्य-भृत्य,-भावः । 

--पेज्षा, सं. पुं. (फ़ा.) सेवाजीविन्‌, वैतनिक 
दे. नौकर? 

नोका, सं. खली. ( सं. ) दे. “नाव? 

नोछावर, सं. खी., दे. 'निछावर? 

नौज, अव्य० ( अ. नऊज ) शान्तं पापम्‌, मेवं 
भूयात्‌ । नवं भवतु । 

नोजवान, सं. पुं., ( फ्रा.) दे. नवयुवक 

नौजवानी, सं. खरी. (क्रा.) नौवयावनं, तारुण्यं, 
कौमार-रकं, नवःपूर्व-प्रथम,वयस्‌ ( न. ) 

नोता, सं. पुं., दे. “निमंत्रण 

नोबढ़-ढ़िया, सं. पुं. ( सं. नव+-हिँ. बढ़ना ) 
नवोदयः, नवोत्थानम्‌ । [ 

नौबत, सं. खी. ( फ़ा. ) पर्यायः, वारः २. 
दशा, गतिः (स्त्री.) ३. वैभवादिसूचकं वाद्यम्‌ । 

--बजना, सु., मंगलोत्सवः प्रवृत्‌ (भ्वा.आ.से )। 

नमी, सं. ख्ी., दे. "नवमी? 

नोलक्खा-खा, वि. (हिं.नौ--छाख) नवलक्षार् 
महार्घ, महामूल्य । 

नौसाद्र, सं: पं. ( फ्रा. नौशादर ) नरसारः, 
असरृत-चज्र,क्ष।रं, चूलिकालबणम्‌ । 

नौसिख-खिया, सं. पुं. (सं. नवशिक्षितः ) 
अनभ्यस्तः, शैक्षः, नव, सिष्यः-च्छात्रः । 
न्यककार, सं. पुं. ( सं. ) अभिभवः, पराजयः, 
न्यकृकरणम्‌ २. तिरस्कारः । 

न्यग्रोध, सं. पुं. (सं.) वटः, जटालः, अवरोहिन्‌, 
बृक्षनाथः, रक्तफल: । 


दर्शित्वं, साम्यं, सर्व॑समता, धमः, न्याय्यता, 
न्यायिता, साधुता २. अपराधानुरूप-योऱ्य- 


विद्या-शास्त्रं, युक्तिवादः । 


--करना, क्रि. स., निणीं (स्वा. प, अ.) 


अव-संप्र (चु. ), परिच्छिद्‌ (रु. प. अ. ), 
व्यवसो (दि. प. अ. ) २. व्यवहारं इश (म्वा. 
प. अ. ) अवेक्ष्‌ ( स्वा. आ. से. ), कार्य निणीं । 
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न्याय, सं. पुं. (सं. ) पक्षपाताभावः, सम- . 


न्याय्य,-दंड: ३. आन्वीक्षिकी, तकेः, तकेन्यायः- 
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न्यायाधीश 

ऋता, सं. पुं. [ सं. -दे ( पुं.) ] 
` घौश?। 
—सभा, सं. स्री. ( सं. ) दे. “न्यम्यालय? । 
न्यायाधीश, सं. पुं. ( सं. ) न्याय-ध्मे,-अध्यक्षः, 


आधिकरणिकः, निणेतृ-व्यवहारद्रष्ट ( पुं. ) 
प्राड्‌विवाकः,धमाधिकरणिकः, द॑ड,-नायक-धरः। 
न्यायार्य. (सं. ) थर्म-न्याय,-सभा, 


व्यवहारमंडपः, अधिकरणम्‌ । 

न्यायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) न्याय,-पर-परायण- 
झीरू, न्यायवतिन्‌ । 

न्याय्य, वि. ( सं. ) उचित, धर्म्य, युक्त, योग्य, 
तथ्य । 

न्यारा, वि. (सं. निर्‌+आरात्‌> ) दूरस्थ, 
दूरवांतन्‌ २. विश्लिष्ट, पृथक्‌ स्थित ३. अन्य 
अपर,भिन्न ४. विलक्षण, विचित्रा न्यारी(क्जी.)] । 
न्यारिया, सं. पुं. (हि. न्यारा) डावकः, बंधुलः । 


- प, देवनागरीवणमालाया एकर्विशो व्यंजनवर्णः, 
पकारः । 
पंक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कर्दमः, चिकिलः, 
दे. 'कोचड़?। 
' पंकज, सं. पुं. (सं.न.)पद्मं, सरोजं, दे. 'कमल? । 
पंकजासन, सं. पुं. (सं. ) चतुुंखः, ब्रह्मन्‌ 
(पु. ) । 
पंकिल, वि. ( सं. ) सपंक, सकदम, सचिकिल । 
पंक्ति, सं. ख्री. ( सं.) रेखा-षा, लेखा २. ततिं 
राजी-जिः श्रेणी-णिः, आवली-रिः (सब स्त्री.) । 
च्युत, वि. ( सं. ) जातिच्युत । 
--दृपक, वि. ( सं. ) हीन, नीच, कुजाति। 
पावन, सं. पुं. ( सं. ) विप्रवरः, ब्राह्मणश्रेष्ठः, 
द्विजोत्तमः । 
पंख, सं. पुं. ( सं. पक्षः.) वाजः, गरुत्‌, पत्रं, 
पतत्रं , छदः, तनूरुहम्‌ । 
पंखड़ी, सं. खी. [सं. पक्ष्मन्‌ (न.)] पुष्पदलम्‌ । 
पखा, सं. पु. (हि. पंख) भ्यजन्नं, वीजनं. 
Eः । र्र 
5झअझलना, क्रि. स., वीज्‌ ( चु.) । 
कपड़े का--, आळावतः । 
चमड़े का--, धवित्रम्‌ 
_पूंखी, सं. ज्री. (हिं. पंखा) व्यजनकं-चीजनकम्‌ । 
सं. पुं. दे. “पक्षी? 


३४४ ] पंचसी 
दे. 'न्याया- | न्यारे, क्रि. वि. (हिं. न्यारा) दूरं, दूरे, आरात्‌ 


२. पृथक्‌ , विश्लिष्ट । 

ल्यास, सं. पुं. ( सं. ) निधानं, स्थापनं, न्यसनं 
निक्षेपणं २. उपनिथिः (पुं.), निक्षेपः ३, अर्पणं 
त्यागः । 

न्यूक्छियस, सं. पुं. ( अं. ) नाभिकणः । 
न्यून, वि. ( सं. ) अल्पतर, अस्पीयस्‌ , क्षोदी 
यस्‌, लघीयस्‌, ऊन २. अवर, अधर ३ 
क्षुद्र, नीच । 

स्यूनता, सं. खनी. ( सं.) ऊनता, अल्पता 
अपूर्णता, पर्याप्तताभावः २. हीनता, अभावः । 
ल्योछावर, सं. खी., दे. 'निछावरः 
न्योतहरी, सं. पुं.( हिं. न्योता) निमंत्रितजनः । 

न्योता, सं. पुं., दे. “निमंत्रण? । 

न्योळा, सं. पुं., दे. “नेबला? । 

ल्योळो, सं. खनी. (सं. नली) हृठयोगक्रियामेदः । 


प्‌ 


पंगत-ति, सं. खरी. (सं. पंक्तिः ) दे. “पंक्ति? 

(१-२) २. सभा, समाजः । 

पंगु, वि. ( सं. ) श्रोण, खंज, खोल-ड । 

पंच, वि. ( सं. पंचन्‌ )। सं. पुं., उक्ता संख्या, 
तदंकः (५)च २. लोकः, जनता ३. निर्णेठुसभा, 
मध्यस्थाः । 

--तत्त्व, सं. पुं. ( सं. न. ) पंचभूतम्‌ (पृथिवी- 
जलानलानिलाकाशानि ) । 

--नद, सं. पुं. (सं.) पंचनदीयुतः प्रांतविशेषः, 
+पञ्चापः । 

--नासा, सं.पु. (सं. + फ़ा.) अपं चनिर्णयपत्रम्‌। 

प्राण, सं. पुं. (सं. प्राणाः ) प्राणपंचकम्‌ 
( प्राणः, अपानः, समानः, व्यानः, उदानः ) । 

भूत, सं, पुं. (सं. न. ) पंचतत्व, पंच,- 
तत्त्वानि-भूतानि । 

--महायज्ञ, सं. पुं. ( सं.-यज्ञाः ) बरह्म-देव-पितृ- 
बलिवेश्वदेव-तृयज्ञाः । 

—रर्न, सं. पं. (सं. न.) कनकहीरकनीलः 
मणिपद्रागमोक्तिकानीति पंचरत्ना्ि । 

पंचक, सं. पं. ( सं. न. ) पंचवस्तुसमुदायः । 

पंचत्व, सं. पु. ( सं. न. ) मरणं, निधनं, खुत्युः, 
पचता । 

पंचम, वि. (सं. पंचमः-मी-मं) २. सुंदर 
३. दक्ष । सं. पुं., पंचमस्वरः ( संगीत ) । 


पंचमी, सं. खी. ( सं. ) शुक्ला कृष्णा वा पंचमी 
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पकना 


SSSR NR 


तिथिः ( खरो.) २. विभक्तिविशेपः ( व्या. ) | पंडितानी, सं. ख्ली. ( हिं. पंडित) पण्डितः 


३. द्रौपदी । 
पंचांग, सं. पुं. ( सं. न. ) वारतिथिनक्षत्रयोग- 
करणात्मकपंजिका, पंजिका । 
पंचार्नि, सं. ख्री.(सं.न.)तपस्याभेदः,पंचातपा । 
पंचानन, वि. ( सं. ) पंच,-दुख-आस्य। सं. पुं., 
शिवः २. सिंहः ३. सिंहराशिः । 
पंचाननी, सँ. ज्ली. ( सं. ) दुर्गा २. सिंही । 
पंचायत, सं: सन्नी. ( सं. पंचायतनं> ) +पंच,- 
सभा-समितिः ( सली. ) २. ग्रामसभा । 
- —नासा, सं. पृं. ( हिं.+फ़ा. ) पंचसभानिग- 
यपत्रस्‌ । 
एचायती, वि. (हिं. पंचायत) पंचसभा- 
संबंधिन्‌ २. सामान्य, सावंजनिक । 
“चाली, स॑. स्त्री. ( सं. ) पुत्तली, वख्नादिनिमि- 
त-पुत्रिका २. द्रौपदी, पांचाली । 
पंछी, सं. पु., दे. “पक्षी? । 
` पंजर, सं. पुं. ( सं. ) कंकालः, देहास्थिसमूहः 
२, देहः, शरीरं ३. दे. “पिजरा?। 


कोविद,पत्नी-जाया २. ब्राह्मणी, द्विजोत्तमा । 

पंडुक, सं. पुं. (सं. पांडु> ) कपोतजातीयः 
खगमेदः, पांड्कः, कघूकरः । 

पंथ, सं. पु. ( सं. पथिन्‌) मागः, त्मन्‌ (न.) 
२. सम्प्रदायः, मतं, भर्म॑मार्गः ३. रीतिः 
(सन्नी. )। 

पंथी, सं. पुं. ( हिं. पंथ) पथिकः, यातिन्‌ 
२. सांप्रदायिकः, मतावलंविन्‌ । 

पूँवाड़ा, सं. पुं. (सं. प्रवादः) आख्यानं, बृहत- 
विस्तृत,-कथा, अरुचिकर' वृत्तम्‌ । 

पंसारी, सं. पुं. ( सं.पण्यशारिन्‌> ) औपधा- 
दिविक्रयिन, #पण्यशालिन्‌ । 

पंसेरी, सं. खी. ( सं. पंच+ सेरः>) पंचसेरी, 


. पंचसेटकी । 


पकड, सं. खी. (सं. प्रकृष्ट> ) गरहः;इणं, 
घा(थ)रणं, ग्रसनं, आकलनं २. मल्ञ-वाहु,युङ 
३. दोषान्वेपणं, आश्षेपः, आपत्तिः ( ञ्जी. ) । 


पंजा, सं. पुं. (फ़ा. ) पंचकं २. करचरणानां | धक, सं. खौ. निरोधासेथौ, अहदणधरणे 


पं चांगुलीसमूहोऽ्रभागों वा ३. ( व्याघ्रादीनां ) 
पादः । 

--पंजे सें, मु., अधिकारे, वशे । 

पंजाबी, वि. ( फ़ा. ) पांचनद [ -दी ( खत्री. )]। 
सं. पुं., पंचनदवासिन्‌ । i 

` पैजारा, सं. पुं. (सं. पंजिकारः ) तंतुकारः, 
कतकः २. दे. 'धुनिया? । 

पंजीरी, सं. खरी. ( फ़!. पंजा ) गोधूममिष्ट चूणे, 
मिष्टान्नभेदः । 

` पुँड्चा, सं. पुं.. (१) मह्दिपी-पयस्विनी,झावः- 
शावकः । 

पंडा, सं. ली. ( सं. पंडित > ) तीर्थपुरोहितः । 
पंडाइन, सं. ज्ञी. ( हिं. पंडा ) तीर्थपुरोहित,- 
भारया-पत्नी । 

पंडाल, सं. पुं., ( तमिळ पेंडल ) .दे. 'मंडप? । 
पंडित, सं. पुं. (सं. ) बुः, कोविदः, प्राज्ञः, 
विद्वस्‌ ( पुं.) २. ब्राह्मणः । वि., ज्ञानिन्‌, 
बुद्धिमत्‌ २. चतुर, दक्ष ३. संस्कृतज्ञ । 

` पंडिता, सं, खी. (सं) विदुषी, बुद्धिमती नारी। 
पंडिताई, सं. ज्ी., दे. “पांडित्य? । ' 

*पंडिताऊ, वि. (हि. पंडित) पंडित-ब्राह्मण, 
तुस्य-सदृश । 


( दोनों द्वि. ) | 

पकड्ला, क्रि. स. ( सं. प्रकृष-> ) अह ( ऋ - 
प. से. ), शटर (स्वा. प. अ., चु. ), आदा 
(जु. आ. अ. ), अवलंब ( स्वा. आ. से. ); 
परारुश (तु. प. अ.) २. निरुध्‌ ( रु. उ. 
अ. ), आसिध्‌ ( स्वा. प. से. ), बंधू (क्र; प. 
अ. ) ३. आसद्‌ ( प्रे. ), लंच ( स्वा. आ. से., 
चु. ), पश्चाद्‌ आगत्य अतिक्रम्‌ (स्वा. प. से.), 
पञ्चाद्‌ आमिल ( तु. प. से. ) ४. निदृ-स्तंभ्‌ 
( प्रे. ), स्थिरौकक ५. अन्विष्‌ ( दि. प. से. ), 
अनुसंधा (ज्ञु. उ. अ.) ६. मसू (स्वा. 
आ. से. ), आक्रम्‌ ( स्वा. प. से. ) | सं. पु, 
दे. "पकड? । 

पकड्नेवाळा, सं. पुं.. मर्दीत-धदःधारयित्‌ 
( पुं. ); निरोधकः, आसेकः इ. । 

पकड़वाना, पकड्ना, क्रि. प्रे., व. पकड़ता 
के. प्रे. रूपप °" 

पकड़ा हुआ, वि., गृहीत, शृत, निरु, अस्त | 

प॒कना, क्रि. अ. (सं. पकव> ). पचआ-श्री 
(कर्म. ), सिथ्‌ (दि. प. अ. ) २. पाकं जज 
(सवा. प. से. ), पाकोन्सुख (वि) भू। 
( केशाः ) धवली-शुक्छी भू । 
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परगना 


पकवाई, सं. स्लरी. (हिं. पकवाना ) पाचन,- 
मूल्यं-भृति: ( स्त्री. ) | 

पक्कान, सं. पुं. ( सं. पक्वान्नं, दे. ) । 

पकाइ, सं.्री., दे. 'पकवाई? २. पाचनं, पाकः, 
दे. “पाक? । 

पकाना, क्रि. स. ( हिं. पकना) पच ( स्वा 
प. अ. ), श्री (क्र. उ. अ. ), श्रा (अ. प 
अ.; चु. श्रपयति), ( अन्नं ) संस्क्क अथवा 
सिध्‌ ( प्रे. साधयति ) । 

पकाने योग्य, वि., पचनीय, श्रातव्य, श्रेतव्य । 
पकानेवाला, सं. पुं., पाचकः, सूदः, वल्लवः । 
पकाया हुआ, वि. पक्व, पाचित, साधित 
संस्कृत, श्राण । 

पकाव, (हि. पकना ) पतनं, पाक 
२. ( ब्रणादीनां ) सपूयत्वं, पारि-, पाकः । 

“पका हुआ, वि., पक्व, सिद्ध, श्राण, शुत । 
(ह) सं. पुं. (हि. पकौड़ी ) पकतर- 


पको(को)ड़ी, सं. खरी. ( सं. पक्ववटी ) पक्व- 
वरिका । 

पक्का, वि. ( सं. पक्व ) सु-परि-,पक्व, परिणत, 
पक्वतामापन्न -२. प्रौढ, सिद्ध, परि-सं,पूर्ण 
४. संस्कत, संशोधित ४. पक्व, श्राण, “टत 
५. अनुभविन्‌, वहुदर्शिन्‌ ६. दक्ष, निपुण 
७. दृढ, स्थिर ८.निद्चित, भ्रव ५. प्रामाणिक, 
प्रमाणसिद्ध । 

पक्क, वि. ( सं. ) दे. "पक्का? ( १, ३, ४) | 

पक्वान्न, सं. पुं. (सं. न. ) संस्कृत-सिद्ध-श्वत,- 
अन्नम्‌ । 

पक्काशय, सं. पुं. ( सं. ) नाभ्यथोभागः, रुध्व॑- 
त्रारंभिको भागः । 

पक्ष, सं. पुं. ( सं. ) पार्श्वैः-्व, पक्ष-पार्श्व,-भागः, 
कुक्षिः (पुं.)) २. दे. 'पंख? ३. दलं, गणः, संघः 
४. अड्ध्मासः, मासारद्ध ५. सहायकः, सखि 
(पुं. ) ६. गृहं ७. मतं, विचारः । 

उत्तर, सं. पुं. ( सं. ) सिद्धान्तः, कृतान्तः 

(पुं. )। 
पू, सं. पुं. ( सं. ) शास्जीयप्रइनः, सिद्धान्त 
$ (सजी. ), चोद्यं, देयं, फ़क्षिका । 

पक्षक, सं. पुं. (सं.) गुप्त-चौर,द्वारंद्वार्‌ 

जे (स्त्री, ) २. पाइवे:-इवे, पक्षमाग: ३. सहायः 

सद्दायकः । 
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पक्षति, सं. स्री. (सं.) पक्ष-वाज,-मूलम्‌ 
शुक्ला प्रथमतिथिः ( स्री. ), प्रतिपदा, प्रतिः 
पदी । 
पक्षपात, सं. पुं. ( सं. ) पक्षपातिता, असम, 
दृष्टि:-बुद्धि: ( स्री. ), असमता । 
पक्षपाती, सं. पुं. ( सं.-तिन्‌ ) पक्ष्यः, पश्षधरः,. 
पक्षावळंविन्‌, सपक्षः, पा्खिक: । 
पक्षांत, स. पुं. ( सं. ) अमावस्या २. पूर्णिमा ।. 
पक्षाघात, सं. पुं. ( सं.) पक्षवातः, जाड थं, 
स्त्र॑भः, सादः । 
पक्षिणी, सं. ज्ञी. ( स॑. ) पत्रिणी, पतत्रिणी,. 
गरुत्मती. वाजिनी, नीडजा, नीडोडवा। 
पक्षो, सं. पुं. ( सं. पश्चन्‌) विहगः, विहंगः 
गमः, खगः, इक्कुंतः-तिंः ( पुं. ), शकुनः-नि 
(पुं. ), द्विजः, पत्रिन्‌, पतत्रिन्‌, अंडजः,. 
वाजिन्‌, वि. ( पुं. ), पतत्रिः ( पुं. ), गरुत्मत्‌ 
(पुं. ), पतगः, पतंगः-गमः २. पक्ष्यः, पक्ष-' 
पातिन्‌ । 
पख, सं. पुं. ( सं. पक्षः> ) कलूददः, विवाद: 
२. दोषः, चुटिः (स््री.) ३. विभ्तः. प्रतिवंध L 
पखवारा-इा, सं. पुं. ( सं. पक्षःय-वारः > ) 
कृष्ण: शुक्लो वा पश्षः२. अ<धमासः, मासाद्धम्‌। 
पखारना, क्रि. स. (सं. प्रक्षालनं) दे. “थोना' 
पखावज़, सं. श्री. (सं. पक्षवायं> ) सदग 
भेदः, #पक्षवाद्यम्‌ । 
पखेरू, सं. पुं. [सं. पक्षालः (पुं.) ] दे. 'पक्षी' । 
फखौरा-ड्ा, सं. पुं. ( सं. पक्षः> ) अंसास्थि 
( न. ), सुजस्कंथसंधिः ( पुं. ) । 
परा, सं. पुं. ( सं. पदकं ) पादः, पद, चरण:-ण 
२. पदं, क्रमः ३. पादन्यासः, चरणपातः । 
डंडी, सं. ज्ली., पद्या, चरणवीथिः ( खरी. ),. 
पथिकमागेः, एकपदी । 
पगड़ी, सं. खी.. ( सं. पटकः) उष्णीषः-पं, 
शिरोवेष्टनं, वेष्टनं, वेष्टकं, चेलाण्डकः । 
--बाँधना, क्रि. सं., उष्णीपं परिधा ( जु. उ. 
अ. ) वंध्‌ ( क्र. प. अ. ) । 
--उछालना, सु., लघू कक, अप-अव-मन्‌ (प्रे.) । 


उतारना, सु., दे. "पगड़ी उछालना? 
२. ऊुंट्‌-ड (भ्वा. प. से.), धनं अपह 
( भ्वा. उ. अ. )। 


--बदलना, सु., सौहद स्था (प्रे. स्थापयति) । 


पगना, क्रि. अ. (सं. पाक> ) रसेन मधु 
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क्वाथेन वा सिच ( कर्म. )-क्लिद ( दिं 
र ) २. अनुरंज्‌ ( कर्म. ), स्निह्‌ ( दि. 
)। 

पगला, वि. पुं., दे. 'पागल? ( पगली ख्जी. ) | 
परहा, स. पुं. ( सं. प्रमहः ) पशुओवारज्जु 
(स्री. ), संदानम्‌ । 

पुराना, क्रि. अ., दे. "जुगाली करना?। 
पचा, स. पु., दे. 'पगहा? 

पचना, क्रि. अ. ( सं. पचनं ) पच्‌ ( कमं, ), 
पारेणम्‌ ( स्वा. प. अ.), ज॒ (दि. प. से. ) 

छलेन स्वकीयं क्रत्वा उपःविनि,-युज 

(कम. ) | 

पचपच, सं. ली. ( अनु. ) पचप त्रध्वनिः (पुं.), 
कदमसंचारशाब्द्रः २. पंकः-कं, कदमः । 
पचपन, वि. [ सं. पंचप'चाशात्‌ (नित्य स्त्री.) ] 
स॑. प., उक्ता संख्या, तद॑को ( ५० ) च | 
पचपनचा, वि. (हिं. पचपन ) पंचपंचाशत्तम:- 
मी-मं, पंचपंचाशः-शी-दां ( पुं. खी. न. ) । 
पचमेळ, वि. ( सं. पंचमेलः> ) मिश्रित, व्या- 
सं,मिश्र। 

पंचरंगा, वि. ( सं. पंच रंग ) पंचवर्ण २, नाना: 
अनेक-बहु,-वर्ण-रंग । 

पचलड़ा, सं. पुं. ) (सं. पंच --हिं.लड़)#पंच- 

पचळड़ी, सं. स्त्री, | मृत्रिका,#पंचतारो हारः । 

पचहत्तर, वि. [सं. पंचसप्ततिः ( नित्य स्त्री. )] 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ७५ ) च । 

पचहत्तरवाँ, वि. ( हिं. पचहत्तर ) पंचसप्तति- 
तमः-मी-मं, पंचसप्ततः-ती-तं ( पृं. स्री. न. )। 

पचाना, क्रि. स. ( हिं. पचना ) दे. "पकाना? 
२. पच्‌ (भ्वा. प, अ. ), ज ( प्रे. ), परिणम्‌ 
(प्रे. ) ३. परद्रव्यं छलेन आत्मसात्‌ ङ्क ४ 
अतिपरिश्रमेण शरीरं क्षि ( प्रे. क्षाययति ) । 
पचाव, सं. पुं. ( हिं. पचना ) बि-परि-, पाकः, 
पक्तिः ( स्री. ), पचनं, परोणाम: । 

पचास, वि. [ सं. पंचाशत्‌ ( नित्य स्त्री. ) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ ( ५०) च । 

पचासवाँ, वि. ( हिं. पचास ) पंचाशत्तमः-मी- 
मं, पंचाशः-शी-शं ( पुं. तजी. न. ) । 

पचासा, सं. पुं. ( हिं. पचास ) पंचाशिका । 

पचासी, वि. [ सं. पंचाशीतिः (नित्य स्री.) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ८५) च 


प॒चासीवाँ, वि. ( हिं. पचासी ) पंचाशीतितमः- 
मी-मं, पंचाशीतः-ती-तं ( पुं, ख्जी. न. ) । 
पचीस, वि. [ सं. पंचर्विशतिः ( नित्य खरी. ) ] 
उक्ता संख्या, तदंकी ( २५ ) च । 

पचीसचा, वि. ( हिं. पचीस ) प॑चर्विशतितम 
मी-मं, पंचर्विश:-शी-शं ( पुं. स्री. न. )। 
पचासी, सं. स्त्री. ( हिं. पचीस ) पंचर्विशतिंका 
२. मानवायुपः प्रथम-पंचर्विातिवर्षाणि ३. कप- 
दकक्रीडाभेदः । 

पचोतरा, सं. पुं. ( सं. पंचोत्तरः> ) पंचोत्तरा- 
स्यः करः, बिंशभागात्मकः पण्यकरः । 

पच्चर, सं. ज्री. ( सं. अथवा अनु. पच्‌> ) रंध- 
पूरकः-कं काएखंडः-डं २. शांकुः ( पुं. ), कीलः । 
जछगाना, क्रि.स., काएखंडेन रन्ध्रं पूर्‌ (चु.) । 
—सारना, मु., मोघी-तिष्फली क्क । 

पच्चानवे, वि. [ सं. पंचनवतिः ( नित्य स्ञी. ) ] 
सं. पुं... उक्ता संख्या, तदंको ( ९५) च । 
पद्ची, सं. र्री. ( सं. बा अनु. पच> ) समतळ- 
तया निवेशःप्रतिवापः-खचितिः ( सनी. ) । 
--कारी, सं. जरी. ( हिं.+-फ़ा. ) समतलतया 
निंवेशनं-प्रतिवपनं-खचनं-प्रणिधानम्‌ । 

पच्छिम, सं. पुं., दे. “पश्चिम? | 

पच्छिमी, वि., दे. “पश्चिमी? । 

पछड़ना, क्रि. अ., दे. 'पिछइना? । 

पछताना, क्रि. अ. ( हिं. पछतावा ) पश्चात्तापं 
कृ, अनुतप्‌ (दि. आ. अ. ), अनुशी (अ. 
आ. से.) । 

पछतानेवाला, सं. पुं. अनुतापिन्‌, अनुश- 
यिन्‌, पश्चात्तापिन्‌ । 

पछतावा, सं. पुं. ( सं. पश्चात्तापः ) अन्ुझयः,- 
अनुतापः, अनुशोकः, खेदः । 

पछत्तर, वि., सं. पुं., दे. “पचह रार? 

पछचा, वि. (सं. पश्चिम) पश्चिमः-मा-मं 
प्रत्यङ-तीची-त्यक्‌ , प्रतीच्यः-च्या-च्यं,पाश्चात्यः- 
त्या-त्यम्‌ । सं. स्ली., पश्चिम-प्रतीच्य,पवनः- 
वायु: । 

पछाह, सं. पुं. (सं. पश्चात्‌>) पश्चिमस्थो देशः, 
पञ्चिमप्रदेशः । 

पछाड़, सं. स्री. (हि. पाछा), मूच्छांवपातः,. 
निःसंशपतनम्‌। 

--खाना, क्रि. अ., मूच्छेया अवपत्‌ ( स्वा.. 
प. से. )। 
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पछाड़ना, क्रि. स. ( हिँ. पछाड़ ) अव-नि-पत्‌ 
(प्रे. ) २. ( शत्रं ) पराजि ( स्वा. आ. अ. )। 
पछाडी, सं. स्री. दे. "पिछाडी? । 
पजावा, सं. पं. ( फ़ा. ) इष्टकापाकः । 
पट), सं. पुं ( सं. ) वस्त्रं, वसनं, सुेलक २. 
तिरस्करिणी, ब्यवथानं, प्रतिसीरा ३. चित्रपटः 
४. धातुम, मत्र-पट्टः-पड्टिका । 
 —खोळना, क्रि. स., तिरस्करिणी अपस- 
विचल । ( प्रे. ).। > 
--मंडप--वास, सं. पुं. ( सं. ) दे. “तंबू? । 
` परः, क्रि. वि. ( चट का अनु.) झटिति, सपदि । 
'परः ( अनु. ) पतन-ताडन,ःध्वनिः ( पुं. ), 
पटिति । 
पट, सं. पुं. ( देश. ) ऊरुः (षुं.) । वि., अधो- 
सुख, अधरोत्तर, अवमूदेशय । 
पट, सं. पुं. (सं. पदः ) कपा(बा)रः-टी-रं 
द्वारं, द्वार्‌ ( खली. ) । 
_खोळना--वंद करना, क्रि. स., दे. द्वार! 
परकना, क्रि. स. ( अनु: पटक ) उत्थाप्य भूमौ 
रभसा नि-अवःपत्‌ ( प्रे.) २. वाहुयुद्धे प्रति- 
दंदिनं जि ( भ्वा. प. अ. )। 
पटकनी, सं. स्त्री. ( हिं. पटकना ) रभसा अथः- 
. नि-अव,पातः-पतनम्‌ । 
--देना, क्रि. स., दे. 'पटकना? । 
पट(टु)का, सं. पुं. ( सं. पट्टकः> ) परिकरः, 
कटि,-वंधनी-वल्यम्‌ । 
--बाँधना, सु., परिकरं बंध ( क्र; प. अ. ), 
उद्यत-सन्नद्ध ( वि. ) भू । 
पटञ्चर, सं. पुर ( सं.) चौरः, स्तेनः । न., 
जीर्णवसन्जम्‌ । 
पटड्ठा-रा, सं. पुं. ( सं. पट्टं) काष्ट-दारु,- 
फलकः-फलकं २. काष्ठ-दारु „पीठम्‌ । 
| --कर देना, सु., निर्वली-निःसत्त्वी क्क २. अवः 
| उत-सद्‌ ( प्रे. ), उच्छिद्‌ ( रु. प. अ. )। 
| । पटडी-री, सं. खली. ( दिं. पटड़ा-रा ) पट्टकःकं 
| २. पट्टिका ३. पद्या, चरणवोथिः (स्त्री, ), 
पाद-चरण-पथः। ˆ 
(५ $ पटना, सं. पुं. ( सं. पट्टनं> ) कुसुमपुरं, पुष्प- 
उ पुरं, पाटरिपुत्रम्‌ । 
घटना, क्रि. अ. ( दिं. पट = भूमि की सतह के 
बरावर) आ-समा-छाद्‌ ( कमे. ), आ-सं-वृ 


हर ._ (कम. ) २. व्याप-आस्त ( कमं. ) ३. एप 


( कमं. ), आमनप्र-संपूर ( कमं. ) ४, सिच 
( कमं. ) ५. संमन्‌ ( दि. आ. अ. ), एकचित्ती 
भू ६. ऋणात्‌ सुच्‌ ( कर्म. ) । 


पटपट, सं. रही. ( अनु. ) पटपटाशाब्दः, पटपट 


ध्वक्ति: ( पुं. ) । क्रिं. वि., सपटपटशव्दम्‌ । 


पटरानी, सं. स्त्री. ( सं. पट्टराज्ञी) पट्ट,देवी- 


महिपी, राज-, महिपी । 


पटल, सं. .पुं. ( सं. न. ) छदिस्‌ ( न. ), छदिः 


( खली. ) २. आवरणं, आच्छादनं ३. तिरस्क- 
रिणी, व्यवधानं ४. आ-,स्तरः, फलकः-क ५. 
दृष्टेरावरक॑ ६. समूहः, पटली ७. अध्यायः, 
परिच्छेदः ८. चयः, राशिः ( पुं. ) ९. परि- 
च्छदः १०. तिळकः-कं ११. दे. 'मोतियाविंद? । 


परवा, सं. पुं. (सं. पट्टं हिं. वाहा)+पट्टवाहः, 


*पट्दारः । 


परवाना, क्रि. प्रे., व. पटना? के प्रे. रूप । 
पटवारगरी, सं. ख्जी. (हिं. पटवारी+फा. 


गरी ) ्रामभूलेखकत्वं २. आमभूलेखपदम्‌ । 


पटवारी, सं पुं. ( सं. पट्टन-हि. वार ) +ग्राम- 


भूलेखकः । 


पटसन, सं. पुं. ( सं: पाटःन- शणं> ) शाणं, 


* अतसी, मसुणी । 


पटंह, सं. पुं. (सं. ) दुंदुभिः (पु. ), भेरी, 


पणवः । 


पटहार, सं. पुं., दे. “पटवा? । Re 
परा, सं. पुं. ( सं. पट्टः ) काप 


२. मिथ्याखड्गः ३. ल्युडः, दंडः । 
पटाई, सं. सन्नी. ( हि. पाटना ) पटलेन आच्छा- 
दनम्‌ २. पटलाच्छादनभृतिः ( स्ञी, )। 
पटाक, सं. ख्जी. ( अनु" ) तारध्वनिः ( पुं ); 
महा-,शव्दः-नादः । 


पराका-खा, सं. पुं. ( अनु. पटाक ) अस्निक्रीड- 


नकमेद्‌ः, #पटाकः । 

पटाक्षेप, सं. पुं. ( सं. ) यवनिका-वनिका-पऽः 

अपरी,निपातः-अवपातः । । 

पटाना, क्रि. स., व. “पाटना? के प्रे. रूप । 

परापर, क्रि. बि. ( अनु. पट ) सपटपटशब्दम्‌ । 
सं. सन्ली., पटपटाइाब्दः । 

पडु, वि. ( से. ) कुशल, दक्ष, निपुणः प्रवीण, 
निष्णात, विशारद, विदग्ध । 

पडता, सं. स्त्री, (सं. ) कौशळं-स्यं, दताः 
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पड़ना 


Sooo 


नैपुण्य-णं, ग्रावीण्यं, वैचक्षण्यं, पडत्वं, वैदः | पटटू, सं. पुं. (दि. पट्टी ) और्णपरभेद 


रध्यम्‌ । 

परेबाज्ञ, सं. पुं. (है. --फ्रा. ) खडगाभ्यासिन्‌, 
मिथ्यासियोध: । 

पटेल, सं. पुं. (हि. पट्टा) आमणीः ( पुं. ), 
ग्रामाध्यक्षः २. दक्षिणभारतवर्पे उपाधिंमेद्‌ः । 
पटोर-ल, सं. पुं. (सं. पटोलः ) लता-राज- 
अस्रृत(ता)-कड-नाग,'फलः, , कुष्ठारिः ( पुं. ), 
कासमर्दनः । 

पट्ट, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) पीठं-डी, उ प-,आसनं 
२. पट्टिका ३. धातुमय,-पत्र-पट्टिंको ४. चर्मन्‌ 
( न. ) फलक:-क॑ ५. पेपणपापाणः, शिला 
६. उञ्णीपः-पं ७. व्रण-, बन्धनं-आवेष्टनं ८. 
उत्तरीयं ९, नगरं १०. चतुष्पथः-थं, श्रंगाटकं 
११. राजः, सिंहासनं १२. कौशेयं १३. शणं 
१४. दे. “पट्टा? । 
पट्टन, सं. पुं. ( सं. 
२. मह्दानगरम्‌ । 

पट्टा, सं. पृं. ( सं. पट्टः ) ्टोलिका, आविहित- 
कालात्‌ भूभ्यधिकारपत्रं २. ( कुक्कुरादीनां ) 
यवं; मरीवापरः ३. केश,-पाश:-कलाप:ः ४, पौ 
५, चर्ममय,-कटिबंधनो-परिकरः ६. दे. “चप- 
रास? ७. खड्गभेदरः ८. अधिकारपत्रम्‌ । 

पट्टे पर दाने, क्रि. स., आविहितभयात्‌ 

„ निरूपितमूल्येन दा अथवा विस॒ज्‌ (तु. 
प. अ. )। 

पट्टी), सं. स्री. ( सं. पट्टिका) काए-,पट्टिका 
२. पाः, प्रपाठकः, ३. शिक्षा, . उपदेशः 
४. वंचनात्मकोपदेशः, ५. ( वल्जादिकस्य ) 
दीरषे,-खंडः-शाकलं ६. त्रण,-वंधनं-आवेष्टनं ७. 
¥जंघावेष्टनो ८. और्णपटभेदः, पट्टी ९. पंक्तिः- 
ततिः (स्री. ) १०. प्रसाधिताः केशाः ११ 
रिकथभागः १२. खटवायाः पाश्च,-काएं 
१३. मिष्टान्नभेदः । 


--बाधना, क्रि. स., पट्टिकां बंधू ( क्र. प. अ.) 
ब्रणं आच्छदू ( चु. ) । 

दार, सं. पुं. ( हिं+फ़रा.) अंशिन्‌, भाग- 
हिन्‌ । 

--दारी, सं. स्री. 
सागग्माहित्वम्‌ । 

पट्टी, सं.ख. (सं.) अश्ववक्षोबंधनरज्जुः (स्नी.), 
कक्ष्या, नद-भी २. रूलारभूपा ३. यन्त्रकम्‌ । 


न.) पत्तनं, पुर, नगरं 


(हि+फ़ा.) अंशित्वं, 


नौझारः । 

पट्टा, सं. पुं, (सं. पुष्टः) तरुणः, युवकः, 
युवन्‌, कुमारकः २. शावः, पोतः, डिभः 
३. मल्लः, वाहुयोधः-धिन्‌ ४. दीघस्थूलपत्र 
५. स्नसा, स्नायुः ( सली. ), पेशी । 
पठक, सं. पुं. ( सं. ) पाठकः, वाचकः । 
पउन, सं. पुं. (सं. न.) अध्ययनं, पाठः, 
अधीतिः (स्री.), वाचनं २. श्रावणं, उञ्चारणम्‌। 
पाठच, सं. पुं. ( सं. न. ) अध्ययनाध्या- 
पनं-ने ( द्वि. ) । 
पठनीय, वि. ( सं.) पठितब्य, अध्येतव्य, 
पाठ्य, वाचनीय, पठन-अध्ययन,-अह । 
पठान, सं. पुं. (.पइतो. पुख्ताना ) यवनजाति- 
भेदः, अपख्तूनः कपठानः । 
पठानी, सं. खरो. (हिं. पठान) पख्तूनी,. 
पठानी २. पठानत्वं, पख्तूनत्वम्‌ । 
पठार, सं. पुं. (सं. प्रस्तारः> ) अधित्यका, 
२. प्रस्तारः । 
पठावनी, सं. ली. (सं. प्रस्थापनम्‌) प्रेषणं, 
प्रहितः ( स्री. ) २. प्रस्थापनभृतिः । (स्त्री. ) । 

पठित, ( बि. सं. ) अधीत, वाचित २. आवितः 
३. साक्षर; विद्यावत्‌, विद्वस्‌ । 

पड्छती ( -त्री ), सं: खी. दे. “परछत्ती? । 

पड़ताल, सं. स्त्री. ( सं. परितोलनं> ) अनु- 
संधानं, अन्वेपणं २. अन्वीक्षणं, बिमशः, 
निरूपणम्‌ । 

--करना, क्रि. स., अनुसंधा ( ज्ञु. उ. अ. ), 
अन्विष्‌ (दि. प. से. ) २. विमृश (तु. प 
अ. ), निरूप्‌ ( चु. ), अनुःपरिःइक््‌ ( स्वा 
आ. से. )। 

पड़तालना, क्रि. स., दे. “पइताल करना? 

पड़ती, सं. जी. ( हिं. पड़ना ) अक्ृष्ट-अहल्य,- 
भूमिः ( स्त्री. ) । 

पड्दादा, सं. पुं. ( सं. प्रय-तातः> ) प्रपिता- 
महः । 
पड्दादी, सं. स्री. ( हि. पड्दादा ) प्रपिता- 
मही । 
पड़ना, क्रि. अ. ( सं. पतने) अव-नि-, पत्‌ 
(स्वा. प. से. ), अंश-खंस ( स्वा. आ. से+), ` 
च्यु ( स्वा. आ. अ. ) २. पट-बृत्‌ ( स्वा. आ. 
से. ); आ-सं-पत्‌, म्रसंज्‌ ( कमं. ) संबृत्‌, सं- 
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पड़नाना 


समा-पद्‌ ( दि. आ. अ. ) ३. संविश ( तु. प. 


अ. ), विश्रम्‌ ( दि. प. से. ); शी ( अ. आ. 
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पन,-शैली-रीतिः (सत्री.) ४, 


मल अध्ययन- 
अध्यापन,-शुर्क-वेतनम्‌ । न 


से. ), स्वप्‌ ( अ. प. अ. ) ४. रुग्ण (वि. ) | पढ़ाना, क्रिं. स. (हिं. पढ़ना ) पढ्‌शिक्ष 


बृत्‌, रोगेण अभिभू ( कमं. ) ५. प्रविश्‌ ( तु. 
प, अ. )। 
क्या पड़ी है, सु., कोऽर्थः, कि प्रयोजनम्‌ । 
'पड़नाना, सं. पुं. ( सं.प्र +-दे. नाना ) प्रमाता- 
महः। 
'पड़नानी, सं. खी. ( हिं. पड़नाना ) प्रमाता- 
मही । ; 
पड़ (र)वा, सं. ख्ी., दे. प्रतिपदा? । 


'पड्बाळ, सं. पुं., दे. 'परवाल?। 

पड़ाव, सं. पुं. (हिं. पड़ना) प्रयाणभंगः, 
निवेशः, अवस्थितिः ( सन्जी.) ` २. निवेश- 
विश्राम,-स्थानम्‌ । ३ 

पड़ोस, सं. पुं. ( सं. प्रतिवासंः या प्रतिवेशः ) 
निकट-समीप-संनिहित,-देशः; संनिधिः ( पुं. ), 
२. सांनिध्यं, प्रातिवेइयम्‌ । 

पड़ोसी, सं. पुं. (हिं. पड़ोस ) प्रतिवेशः 
इयःशिन्‌, प्रतिवासिन्‌, प्रातिवेशिकः, [ पड़ो- 
सिन ( खनी. )=प्रति,वेशिनी-वासिनी इ. ]। 

पढ़ना, क्रि. स. (सं. पठनं) पठ्‌ (म्वा. प. 
से. ), अधिःइ (अ, आ. अ. ), ( अपने आप 
पढ़ना ) अनुवच्‌ ( प्रे.) २. वच्‌ ( प्रे. ), 
उच्चर्‌ ( प्रे.) २. अभ्यस्‌ (दि. प. से. ), 
आवृत्‌ ( प्रे.) । सं. पुं. तथा भाव, पाठः, 
पठनं, अध्ययनं, वाचनं, उच्चारणं, अभ्यसनं, 
अभ्यासः, आवतँनं, आवणस्‌ । 

लिखना, सं. पुं., पाठलेखौ-पठनलेखने, 
विथाभ्यासः, शिक्षा । 

पढ़नेयोस्य, वि., दे. “पठनीय” । 

पढ़नेचाला, सं. पुं.. अध्येत-पठित .( पुं. ) 
वाचकः, पाठकः, अधीयानः [ अध्येत्री, पठित्री, 
पाठिका (स्त्री. ) ]। 


पढ़ा हुआ, वि., दे. 'पठित? । 

पढ़वाना, क्रि. प्रे., व. “पढ़ना? के प्रे. रूप । 

पढ़ा, वि. ( सं. पठित, दे. )। 

लिखा, वि., विद्वस्‌ , उपात्तविद्य, साक्षर, 
शिक्षित, व्युत्पन्न, _ | 

पढ़ाई, सं. खी. ( हिं. पढ़ना ). दे. 'पढ़ना? सं. 
मुं. । २. अध्यापनं, पाठनं, शिक्षणं ३. अध्या- 


(ग्रे. ), अथि-इ ( प्रे. अध्यापयति ), शास 
( अ. प. से. ), उपदिश (तु. प. अ. ) । सः 
पुं. तथा भाव, अध्यापनं, उपदेशः, शिक्षा-क्षणं 
पाठनम्‌ । ६ 
पढ़ानेवाला, सं. पुं, अध्यापकः, शिक्षकः, गुरुः 
उपदेष्ट-शास्तृ ( पुं. ) । i 
पण, सं. पुं. ( सं. ) चूतं, देवनं, दुरोदरं, कैतवं 
२. ग्लहः (श्त) ३. मूल्यं, निवेशः ४. शुस्कः- 
ख्कं, प्रतिफलं ५. धनं, रिक्थं ६. पणितव्यं 
विक्रेयवस्तु ( न. ) ७. व्यवसायः, व्यवहारः 
<. स्तुतिः ( ञ्जी. ) ९. मुष्टिमानं १०, (पैसा) 
ताम्रमुद्रामेदः, पणसुद्रा । 

पतंग, सं. पुं. ( सं.> ) पत्रचिल्लः-ला, चिज्ञा- 
भासं, #पतंग: २, सूर्य: ३. खगः ४. शलभः | 
“-उड़ाना, क्रि. स., पत्रचिरलं-पतंगं उड़ी 
(ग्रे. उड्डाययति )। 

--बाज़, सं. पुं, पतंगोड्डायकः । 

--बाज़ी, सं. स्री., पतंगक्रीडा । 

पतंगा, सं. पुं. (सं. पतंगः) शलमः २. 
स्फुरिंगः, अस्निकणः । 

पतंजलि, सं. पुं. ( सं. ) योगदशनकारऋषि- 
विशेष: २. महाभाष्यकारो सुनिविशेपः । 
पत?, सं. पुं. ( सं. पतिः ) भटे, धवः २. प्रभुः, 
स्वामिन्‌ । 

पतः, सं. स्री. (सं. प्रत्ययः>) प्रतिष्ठा, गौरवं, 
मानः, यशस ( न. ), कीर्ति: ( स्री. )। 

— उतारना या छेना, सु., अप-अव-मन्‌ (प्र), 
दुप्‌ ( प्रे. दूषयति ) । 

--रखना, क्रि. स., गौरवं रक्ष्‌ (भ्वा. प. से.) । 

पतझड्, सं. स्नी. (सं. पत्रंञ-हिं. झड़ना) 
शिशिरः, शिशिरतुं: ( पुं. ) ( माघफाल्युनः 
मासौ ) २. अवनतिकारः, संकटमयः समयः । 

पतत्प्रकर्ष, सं, पुं. ( सं.) काव्यदोषमेदः 
( सा० )। 

पतत्र, सं. पुं. (सं. न.) पक्षः, वाजः, छदः 
२. यानं, वाहदनँ, युग्यं, वाह: । 

पतत्रि, सं. पुं. ( सं. ) पक्षिन्‌, पत्रिन्‌, पतत्रिन्‌, 
खगः, विहगः । 


पतन, सं. पुं. ( सं. न. ) अव-नि-अधः-, पातः, 
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पतला 


[ ३५१] 


पत्नी 


च्यवनं, च्युतिः ( नी. ), ध्वंसः, अंशः, २. 
अपकर्षः, अवनतिः (सन्नी. ) ३. विन,शः, 
मृत्यु: ( पुं. ) ४. वहिष्कार:, अपांक्तेयत्वम्‌ । 

» ~ शील, वि. (सं. ) पातुक, पतयाळ । 
पतला, वि. (सं. पात्रट ) प्र-तनु, सूक्ष्म, 
२. कृश, क्षाम, क्षोण ३. जरूबहुळ, प्रवाहिन्‌ 
४. विरल, घनत्वरहित । 
करना, क्रि. स., विः, द्रु-ली (प्रे. ), विरल- 
यति (ना. था. ), तनू कु, तक्ष (भ्वा. प, 
से; भ्वा, प. वे. ); छुशी कु । 
~—होना, क्रि. अ., क्षि-अपचि (कर्म. ), 
तनूविरली भू; झशी भू; द्रवी भू, विली 
( कमं. ) । 

“पतलापन, सं. पु. ( हिं. पतला) तनुता, 
मतनुत्वं, सूक्मत्वं २. काइरयै, क्षौणता ३. जरू- 
बहुलत्वं ४. वैरल्यम्‌ । 

'पतलून, सं. ज्ी. (अं, पैंटलून ) +पतललं, 
आंग्लपादायाम: । 

पतवार-ल, सं. सन्नी. ( सं. पात्रपालः ) कर्णः, 
केनिपातः-तकः । 
पता, सं. पुं. ( सं. प्रत्ययः> ) ( पत्रादि का ) 
'बाह्मनामन्‌ ( न. ), पत्रसंज्ञा २. ( घरादि का) 
'नामधामसंकेतः, ग्रृद्परिचयः, निकेतसंकेत 
३. वोधः, ज्ञानं ४. रहस्यं, गुह्यं ५. चिह', 
लक्षणम्‌ । 

"पताका, सं. स्री. (सं.) वै-,जयंती-तिका, ध्वजः, 
केतनं, केतुः ( पुं. ) कदली-लिका । 

'पति, सं. पुं. ( सं. ) थवः, हृदय-जीवित,-ईशः, 
प्राणनाथः, वरः, परिणेतृ-सतृ-पाणिग्रहिठ (पुं.), 
प्रियः, कांतः, स्वामिन्‌, गृहिन्‌, रमणः । 
२. प्सुः ( पुं. ), अधिपतिः ( पुं. ) । 

~—त्रतत, सं. पुं. ( सं. न. ) पति-भक्तिः ( सन्नी. )- 
निष्ठा, पातिव्रत्यम्‌ । 

~—न्रता, वि. स्री.(सं.) साध्वी, सच्चरित्रा, सती । 

पत्तित, वि. ( सं.) गलित, अव-नि-अधः,- 
पतित, च्युत, ध्वस्त, त्रस्त २. धमे-आचार,- 
अष्ट ३. पापिन्‌, पातकिन्‌ ४. जातेः-समाजात्‌ 
च्युत-वहिष्कृत ५. अधम, नीच। 

पावन, वि. (सं. ) पाप-पतित,-पावक- 
शोधक-उद्धारक, अघ्रनाशक, पापमोचक । 

पतीला, सं. पुं. (हिं, पतीली ) स्थाली 
दे, 'देगचा? 


पतीळी, सं. स्त्री. ( सं. पातिली>> ) उखा, दे. 
'देगची? । 

पते की वात, सं. स्ी., गुह्मवातां, गुप्तवृत्तम्‌ । 

पतोखा, सं. पुं. ( हि. पत्ता ) दे. “दोना? । 
पतोहू, सं. ख्री., दे. “पुत्रवधू? 

पत्तन, सं. पुं. ( सं. ) पुर, नगरं; महती पुरी । 
पत्तळ, सं. ज्री, ( सं. पत्रं > )पत्रं, #पत्रस्थाळो- 
लिका २. पत्रस्थं भोजनम्‌ । 
जिस पत्तल में खाना उसी पत्तळ सें छेद 
करना, सु., उपकारकमेव दु (स्वा. प. अ )- 
बाधू ( भ्वा. आ. से. ), उपकारकस्यैवापकारः,। 

पत्ता, सं. पुं. ( सं. पत्रं ) दे. “पत्रं” २. कोडा- 
पत्रम्‌ । 

पत्ती, सं. खी. (हिं. पत्ता) पत्रकं, पर्णक 
२. अंराः, भागः ३. पुष्पदल्म्‌ । 

--दार, सं. पुं. (हि+फ़्ा.) अंश-माग,आहिन्‌- 
हारिन्‌, हरः २. पत्रमय । 

पत्थर, सं. पुं. ( सं. प्रस्तरः ) शिला, अर्म नू- 
आवन्‌ ( पुं. ), पाषाणः, उपलः, इृश(ष)द्‌ 
(स्त्री. ), खरन्मरुः ( पुं. ), काचकः, पार्‌रीटः 
२. वर्षशिला, इन्द्रोपलः ३. रत्नं ४. न 
किंचिदपि । वि., करर, निदं २. गुरु, भारवत्‌ 
३. कीकस, इड । 

--चटा, सं. पुं.. ( १-३) घास-सपं-मीन,मेदः 
४. कृपणः, मितंपचः । 

— फोड, सं. पुं. दे. 'हुदहुद? । 

--की लकीर, सु., अक्षय्य, अक्षर, नित्य, 
शाश्वत, निश्चित । 
छाती पर--रखना, सु., प्रतीकाराक्षमतया 
सह (स्वा. आ. से. ), निरुपायतया स्ुषू' 
(दि. उ. से. ) । 

पड़ना, सु., नश (दि. `प. वे. ) ध्वंस्‌ 
(सवा. आ. से. )। 

-—पसीजना, सु. झरुदू-दयाद्रोंभू । 

--होना, सु., निश्चल ( वि. ) स्था (स्वा. प. 
अ.) २. निदय-निष्टग ( वि.) जन्‌ ( दि. 
आ. से. )। 

पत्नी, सं. ख्ी. (सं.) जाया, भार्यो, दाराः 
(नित्य पुं. बटु. ) स-सह,-धर्मिणी, गृहिणी, 
अर्डोगिनी, सहचरी, जनी, वधू: (स्त्री. ), 
परिग्रह:, क्षेत्रं, कलन्नं, ऊढा । 

— शाला, सं. स्त्री. ( सं. ) पत्नी,कोष्ठः-गृम्‌ । 
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पत्र, सं. पुं. (सं. न.) पर्ण, छदनं, पलाशं, 
दरूः-लं, छदः २, ( पुस्तकाद्रीनां ) पत्रं, पणँ, 
पृष्ठं ३. समाचार-ृत्त,-पत्रं ४. संदेशः, पत्रं, 
लेखः-स्यं ५. रेखपत्रं ६. ( धात्वादेः पट्टः 
फलकः-कम्‌ ) । 

कार, सं. पुं. (सं.) वृत्तपत्र-लेखकः-संपादकः । 

--वाहक, सं. पुं. ( सं. ) लेखहारः, संदेशहरः। 

--व्यवहार, सं. पुं. ( सं.) पत्रविनिमयः, 
लेखव्यवहारः । 

पत्रांजन, सं. पुं. (सं. न. ) मशी-पी-सी, मिः, 
षिः-सिः ( सब ( जली. ) ।. 

पत्रा, सं. पुं. (सं. पत्रं> ) पंचांग, पंजिका 
२. पृष्ठं, पर्णे, पत्रम्‌ । 

पत्राचार, सं. पुं. (सं. ), पत्र,व्यवहारः- 
विनिमयः । 

पत्रावलि, सं. खी. ( सं.) पर्ण-दल-छद-श्रेणी- 
राजी-आवली २. पत्रभंगः । 

पत्रिका, सं. स्री. ( सं.) संदेश-,पत्रं २. साम- 
यिक,-पुस्तकं-ग्रंथः ३, समाचार-दृत्त,-पत्रं 
४. लघुलेखः । 

पत्री, सं. सी. ( सं..) लिपिपत्रिका, लघुलेखः 
२. संदेश-,पत्रम्‌ । 

जन्म, सं. खरी. ( सं. ) जन्मपत्रिका । 


` पथ, सं. पुं. ( सं. ) पथिन्‌ ` (सुं. ), मार्गः, 


अध्वन्‌ ( पुं. ), वर्त्मन्‌ ( न. ), पदवी-विः 
(स्री. ), २. रीतिः ( स्री. ), विपानम्‌। 
--गासी, सं. पुं., दे. पथिक? । 
—(अ)दशक, सं. पुं. ( सं. ) मार्गे, दशक-उप- 
देशकः, नेत्‌, नायकः । 
पथरी, सं. स्त्री. ( हिँ. पत्थर ) प्रस्तर-कटोरा- 
रिका २. अइमरी, अइमीरः-रं ३. - अष्ठीछाः 
(स्त्री. बहु. ), पाषाणशकलाः (पुं. बहु. ) 
४. दे. चकमक? ५. पक्षिजठरःरं ६. झामरः, 
झाणी । 
पथरीला, वि. ( हिं. पत्थर ) 'प्रस्तर-उपल, 
` संकुल-आकीर्णः्वहुरु । ` ५ 
पथिक, सं. पुं: ( सं. ) अध्वगः, अध्वनीनः, 
` अध्वन्यः, ` पान्थः, , पथिलः, ` यात्रि(तृ)कः, 
यात्ुः-गंतुः ( पुं. ), पथकः । 
पथ्य, सं. पुं. (सं. न.) उपयुक्ताहारः। 
२. मंगलम्‌ । वि, स्वास्थ्यकर,  आरोग्यावहद । 
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प्च्स््च््ा 


(पुं. ) २. पाद-पद,,चिह्न -मुद्रा ३. पदं, पद- 
पाद,-न्यासः-विध्षेपः, वि-,क्रमः, ४. स्थानं 
स्थितिः ( सन्नी. ), पदवी ५. दरः (सी, ), 
व्यवसाय: ५. पद्यं, छन्दस्‌ (न.) ६. पद्यपाद्‌ः, 
छंदश्वरणः ७. उपाधिः ‹( पुं. ), मानपदं 
८. सुप्तिङन्तं प्रातिपद्रिकं, सविभक्तिकः शब्द: 


(व्या, ) ९. भक्तिगीतिः ( सतनी.) १०, निःश्रे- 


यसं, मुक्ति: ( स्तनी. )। 


--चर, सं. पुं. (सं.) पदगः, पदातिकः- ` 


तिः ( पुं. ) । 

--चछेद, सं. पुं. ( सं. ) संधिसमासयुक्तवाक्य- 
स्य पदानां विभागः ( व्या. )। 

च्युत, वि. (सं. ) अष्टाधिकार, अधि- 
कारच्युत । 

दलित, वि. (सं.) पाद-पद,आक्रांत- 
मर्दित २. अपकपिंत, अवपीडित । 

पदक, सं. पुं. ( सं. न. ) की ति-प्रतिष्ठा-, मुद्रा । 
पदवी, सं. सली. ( सं.) पदं, इत्ति:-स्थिति:, 
( सन्नी. ) स्थाणं २. उपाधिः ( पुं. ), उप-मान-, 
पद, कीतिचिह ३. मार्ग: ४. रीतिः ( स्री. ) । 

पदाति, सं. पुं. ( सं. ) प(पा)दातिकः, पदिकः, 
पत्तिः ( पुं. ) प(षा)दगः, प(पा)दात्‌ ( पुं. ) 
पादातः । | a 

पदाना, क्रि. स., ब. “पादन? के प्रे. रूप । 

पदार्थ, सं. पुं. ( सं. ) मूर्तः दरव्यं, वस्तु (न.), 
अर्थः २. झब्दार्थः ३. \मॉर्थकाममोक्षाः 
४. द्रव्ययुणकर्मादयः प्रमेंयविपयाः (दशन) | 

--विज्ञान, सं. पुं. ( सं. न. ) विज्ञानं, भौतिकः 
झास्नम्‌। 

पदार्पण, सं. पुं. ( सं. न. ) चरणार्पणं, पादन्यः 
सनं, शुभागमनम्‌ । के 

पदावली, सं. ख्री. ( सं. ) झब्दश्रेणी २. गीत- 

“संग्रहः । 2 

पद्धति, सं. सी. (सं. ) मागः, पथः, पथिन्‌ 
२. पंक्तिः-ततिः ( र्जी. ) ३. रीतिः ( स्री. ); 
परिपारी:टिः (ख्जी. ) ४. प्रकारः, विधा ५- 
संस्कारविधिदर्शको ग्रन्थः । . | 

पद्धरि-री, सं. खी. (सं. पड़टिका ) मात्रिकसम- 
भेदः ( सा० ) प्रतिचरण १६ मात्रा, अन्त में 
जगण, उ० नम रैनि सघन तममयःविलास । 
पद अटकत कंटक दंभजाळ । ] 


. पद, सं. पुं. ( सं. न. ) पादः, चरणः, अंतर: | पद्म, सं. युं. (सं. न. ) सरोजं, पुंडरीक, देः 
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[ ३५३ ] 


पपनी 


कमल? २. विश्णाराशुधविश्ेष: ३. पोडशस्था- | पनडुब्बी, सं.स्री. (पूव.) «जलमग्ना (नौका) । 


निनो संख्या (ग., १०५००००५०५०००००००)। 
कद सः पु (सं. पुं. न. ) शाल( लू, )कं, 
जलालुक, पश्ममूलम्‌ । 
—नाभ-भिः, सं. पुं. ( सं. ) दे. “बिष्णु? । 
पाणि, सं. प. ( सं.) बहान्‌ (पुं.) २. सूयः 
३. युद्धः । ग 
योनि, सं. पुं. ( मं. ) रे. "न्वा? । 
राग, सं. पुं. (सं. ) लोहितकः, लोहि तं, 
शोणरत्नं; कुरुविंदकभ । 
पा, सं. खत्री. ( सं. ) दे. लक्ष्मी? । 
पद्माकर, सं. पुं. ( सं. ) तटा( डा )वः, 
वरः, सरसौ, सर्ग ('च. ), सरकम्‌ । 
पाक्ष, सं. सी. ( सं. ) विष्णुः २, सूरयः ३. 
पञ्मवीजभ । -वि. ( सं.) कजाक्ष, कमलनयन, 
कमळनेत्र । 
पाल्या, सं. खा, ( सं. ) कमला, पद्मा, श्री 
इन्दिरा, रमा । 
पासन, सं. पुं. ( स. न. ) योगासनविशेषः । 
२. (सं. पुं. ) दे. 'ज्रह्मा? 
पञ्िनी, सं. खी. ( से.) वमलिनी, :नरिनी 
विसिनी २. दे. 'परमाकर? ३. स््रीमेदविशेष' 
(जो कोगलांगी, सुझीला, सुन्दरी तथा पतित्रता 
हो ) ४. हस्तिनी ५. दे, “लक्ष्मी? | 
वल्लभ, सं. पुं. ( सं. ) सूर्य: । | 
पद्य, सं. पुं. ( सं. न: ) छंदस ( न. ), इलोकः 
२. काव्यं, कविता । 
भय, वि. ( गा. ) प्यः, 
वद्ध । 
पधारना, स. पु. ( है. पग--धरना ) रमनं 
प्रस्थानं २. उप-, आगमनं, प्रापणम्‌ । 
पन?, सं. पु. ( सं. पणः ) अंतिक्षां; इडसंकल्प: । 
पन?, सं. पुं. [ सं. पर्वन्‌ ( न. )-] आयुपो 
चतुथेभागः । 
पन्त}, प्रत्यय. '( हि. )-त्व॑,तां ( उ. बालूपनः 
वारूत्वं-त्ता। ` 
पनेघट, सं. पुं."{ हि. पोनी ++घाट:) घटट:ट्टी । 
पनचक्की, सं. खी. (.हि. पात्तीप-चक्को ) ज्ञरू 
चन्नी-पषणी-यंत्रग 3 
पनङुडबा, सं. पुं. (हि. पानी +-डूबंना) निमंक्त 
(पु.), अवगाइकः. २.-खगसेंद। ३: ज़लकुषकुरः | 
३ कर 


सरों- 


रूप-आलाक, छन्दा 


पनपना, क्रि. अ. ( सं. पर्ण ) पुनः पल्लवितः 
हरित ( वि. ) भू २. पुनः स्वास्थ्यं लम्‌ (स्वा 
आ. अ. ) अथवा पुप्‌ (दि. प, अ..)। 
पनपाना, क्रि. स., व. 'पनंपन!? के प्रे. रूप । 
पनवाड़ी, सं. जी. ( हिं. पान+-वाड़ो ) #पर्ण 
बाटी-रिका, तांबूलों वारिका । 

पनचाड़ी, सं. पुं. ( हिं. पान ) दे. तमोली? । 
पनस, सं. पुं. ( सं. ) (बश्च) कंट-कंटकि,-फरूः, 
स्थूलः, सृदंगफल:, (फल) पन सं, दे. 'कटहल?। 
पनसारी, सं. पुं., दे. “पंसारी? । 

पनसा, सं. स्नो. ( सं. पानीय-शाला ) प्रपा, 
भ 'सवील? 

पनहा, सं. पुं. ( सं. परिणाहः ) दे. “चौड़ाई? 
२. गूढाशयः, ममंन्‌ ( न. )। 

पनहारा, सं. पुं. (सं.पानीयददारः) जळ,-वाहकः- 

, वोढ़ ( पुं. ) । 

पनहारिन-री, सं. जी. ( हिं. पनहारा ) जळ;- 


वाहिका-वोढ़ी । 


पनाती, सं. पुं. [ सं. प्रनप्त (-पुं. ) ] प्रपौत्रः 
प्रदौहित्रः । 
पनारा-ला, सं. पुं, दे. परनाला? 
पनाह, सं. जी. ( फ़ा. ) परिः, त्राणं, रक्षा २. 
रक्षास्थानं, आश्रयः । 
पनीर, सं. पुं. ( फ़ा.) कूचिका २. निर्जलं 
दधि (न. )। 
पनीरी, सं. स्त्री. (सं. पर्णे> ) पर्णबीजानि 
(न. वु.) । थ 
पएन्नग, सं, पुं. ( सं. ) दे. “साँप? । 
पन्ना, सं. पुं. (सं. पर्ण> ) पुस्तक,पतन्न-पृष्ठ 
२. वातुपड्टः-ट्टं ३. मरकतं, हरिन्मणिः ( पु. )- 
अद्मगर्भज॑, सौपणे ४. देशीयोपानह उपरिः 
[गम्‌ । द 
पन्नी, सं. स्त्री. ( हि. पन्ना ) त्रपु-पित्तल,पत्रम्‌। 
पपड़ा, सं. पुं. ( सं. पर्षटः>:) शुष्ककरात्वकेः 


` खंडः २. रोटिकाया बाह्मेभागः । 


पपड़ी, सं. स्त्री. (हि, पपड़ा) बाह्य,-पटलं-वेष्टनं. 

वर्मं, शुध्कत्वम्‌ ( स्त्री.) २. दे. 'खुंर्‌ड’ ई. 
पपटकः ४. वस्कलः-लम्‌ + 
पपनी; सं. खी, ( देश. ) देश बरौनी? 
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पपीहा 


[ ३४४ ] 


परचानाः 
ee 
पपीहा, सं. ५. ( देश.) चातकः, मेघजीवनः, | दूर,स्थ-वतिन्‌, विप्रकृष्ट ४. अपर, .उत्तर 
सारंगः, स्तोककः । उत्तरकालीन, पाश्चात्य ५. अतिरिक्त, भिन्न 


पपीता, सं. पुं. ( देश. ) स्थूलेरण्डः, महापञ्चा- 
ङ्गः २. पौपीकरः, क्रीडनकभेदः । 

पपीहा, सं. पुं. ( अनु. ) दे. "चातक? 
पपेया, सं. पुं. ( अनु. ) चातकः २. पीपीकरः, 
क्रीडनकमेदः ३.. आग्नवृक्षकः । 

पपोटा, सं. पु. ( सं. प्रपरः> ) दे. 'पलक' 
पब्लिक, सं. खी. ( अं.) लोकाः, जनता 
जनाः । वि., सार्वे, -जनिंक-जनीन-लोकिक । 

_प्रासिक्यूटर, सं. पुं. ( अं.) राजकीय 
प्राभियोक्त । 

_चक्सं डिपार्टमेंट, सं. पुं. ( अं.) छोक- 
निर्माणबिभागः । 

पब्लिशर, सं. पुं. (अं.) पुस्तक-ग्रंथ-,प्रकाशकः । 
दे. “प्रकाशक? । 

पय, सं. पुं. [ सं. पयस्‌ (न. ) ] दुग्धं, क्षीरं 
२. जल. ३. अन्नम्‌ । 

पयस्विनी, सं. ज्ली. (सं. ) क्षीरिणी, दोनध्री 
दुरथदा, दुधा । 5 

पयाल, सं. पुं. ( सं. पछाछ:-छ॑ ) निष्फलकांडः, 
निइशस्यो धान्यनालः । 


पयोज, सं. पं. (सं. न.) सरोजं, पद्मं, दे 
(कमल? 
पयोद, सं. पु. ( सं. ) मेघः, दे. 'बादलू? 


पयोधर, ` सं. पुं. (सं.) कुचः, स्रीस्तनः 
२३. ऊधस्‌ ( न. ), आपीनं ३. मेघः ।` 


स } सं. पुं. (सं.) सागरः, समुद्रः । 
परेंच, अव्य. (सं. पर॑+-च ) अपरं च, अपिं 
च, अथ च २. तथापि, किंतु, परंतु । 
परंतप, वि. ( सं.) अरिमदर्दन, रिपुसूदन । 
परंतु, अन्य. (सं. परंञ-लु ) किन्तु, परं, 
तथापि 
परंपरा, सं. ज्ली. (सं. ) अंनु-,क्रमः, आनुपू- 
च्य, पूर्वापरक्रमः २. संतानः, संततिः (स्त्री.) 
३. परिपारी-रिः ( ञ्जी. ), प्रथा।' . 
--गत, वि. (सं. ) पंरंपरीण, सांप्रदायिक- 
पौराणिक [-की ( स्री. ) ], क्रम,-आगतःप्राप्त । 
', वि. (सं.) अपर, अन्य, इतर, स्वातिरिक्त 
२ ` आत्मभिन्न २. परकीय, अन्यदौय, अन्यः, पर- 
 (समासारंम में ), अन्यस्य; परस्य ३, दूर, 


६. उत्तम, श्रेष्ठ ७. लीन,मरन,परायण । ( उ 
स्वार्थपर=स्वार्थमग्न ) । सं. पुं; ( सं. ) श्रु:- 
अरिः ( पुं. ) । 

पर, अव्य. ( सं. परं ) तदन, .ततः, तत्पश्चात्‌ 
२. परंतु, किंतु, तथापि । 

पर”, प्रत्य. ( सं. उपरि ) ्रायः सप्तमी विभक्ति 
से (उ. कुर्सी- पर=आसंद्याम्‌), -अधि 
उपरिष्टात्‌, 

पर, सं. पुं. (फ्रा.) पक्षः, गरुत्‌ ( पुं. ) वाजः । 
--दार, वि., सपक्ष; वाजिन्‌, पक्षिन्‌, ग रुत्मत्‌ । 
--कट जाना, सु., अशर्ते-असमर्थ ( वि. ) भू । 
--न सारना, स., गंतुं न.शक (स्वा. प. अ!) । 
—निकलना, दृप्‌. (दि. प. अ. ), गव्‌ 
(भवा. प. से. ), प्र गरम्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 
परकार, सं. पुं. (.फ़ा..) । 

परकीय, वि. ( सं. ) दे. 'पर”(२) । 
परकीया, सं. स्त्री. ( सं:.9 नायिकाभेद;, पर- 
पुरुषानरागिणी। "ˆ` : 

परकोटा, सं. पुं. ( सं! परिकूटं> ) प्राकारः, 
बप्रःनप्रं, तालः, वरणः 

परख, सं. स्त्री. ( सं. परीक्षा.) विमशः, सूक्ष्म; 
निरूपणं-परीक्षणं-दर्शन२. विवेकः, विचारणा, 
परिच्छेदः । 

परखना, क्रि. .स. ६ सं..." परीक्षणं ) परीक्ष्‌ 
(स्वा. आ. से.) विस्ुश-.(लतु. प. अ.) 
२. विविच्‌ ( रु उ. अ..), 'विजू-विच्‌ ( ज्ञु 
उ, अ. ), परिच्छिद्‌ ( रु. प. अ. ) । सं. पु-, 
द्रे “परख? हे 

परखनेबाला, सं. पुं., दे परीक्षक! 

परखा हुआ, विः, दे. “परीक्षित? 

परगना, सं. पुं. .(-फ़ा- ). उपमंडलविभागः, 
ग्रामसमूहः, *परिगणः । 

परगहनी, सं. ज्ञी. ( सं. प्र्रदणं > ) सुवर्ण 
काराणां नालाकार उपकरणमेदः, #प्रम्नहणी । 
परचना, क्रिं. अ. (सं. पॉरिचयनं ) परिः 
( स्वा. उ. अं, ), परिचित ( वि. ) भू, रूढः 
बद्,सख्य-सौहृदं ( वि. ) भू । 
प्रचा, सं: पुं. ( फ़ाःः) .( परीक्षायाः ) प्रश्न- 
पत्र २. संदेश-,पत्र ३. पत्रखंडः-डम्‌। ` 
परचएता, क्रि. स., व. 'परचना के प्रे- रूप । 
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परचून 


[ ३४५ ] 


€ 
परमाथ 


renee 


परचून, सं. पुं. (सं. पर=अन्य+-चूरणे= 
आटा> ) प्रकीर्ण-विविध,-पण्यं,' #परचूर्णम्‌ । 
परचूनिया, सं. पुं. ( हिं. परचून ) स्तोका 
अल्पझः विक्रयिन्‌-विक्रेतु, खंडवणिज्‌ ( पुं, ) । 
परछत्ती, सं. जरी. ( सं. प्र+हिं. छत) शप्र; 
छदिः ( स्री. )-छदिस्‌ ( न. )-पटलं २. तृण,- 
पटल-छदिः । 

परछन, सं. स्त्री. ( सं. परि+-अर्चनं ) :( वधू- 
संवंथिनीमिः वरस्य ) परयंचंनं-पर्यचां । 
परछांइ, सं: खी. ( सं. प्रतिच्छाया) छाया 
छायाक्रतिः (स्त्री. ) २. प्रतिविंव:>बं, प्रति 
रूप॑-फलं-मूर्ति: ( सन्नी. ) । 

परजोट, सं. पुं. ( हि. परजा ) क्गृहभू मिकरः । 
परतंत्र, वि. (सं.) पराधीन, 'परायंत्त, पराश्रित 
परवश, परावलंबिन्‌, परनिष्न । 

परतंत्रता, सं. जरी. (सं.) पराधीनता, पराश्रयः, 
परावलंवनं, परवशता इ. 

परत, सं. स्त्री. (सं. पत्रं>) अथवा स्तरः, 
तळं ¬, पुटः, भंगः, वलि दे, 
'पपड़ी/(१) न 
परतल, सं. पु. ( स॑.' प्रंटललं>> ) #अश्व-गोणी 
ग्रसेव'-सारः । 

“का टट्टू, सं. पुं:.पृछर्‍चः, स्थोरिन्‌ । 
परतला, सं. पुं. (सं.' परि--तन्‌ ) खडगः 
क्रपाण,-पश्टिका । 

परती, सं. स््री., दे. “पड़ती? 

परदा, सं. पुं. ( फ़ा. ) अंपटीं, तिरस्करिणीं, 
कांडपर-टकः, ज(य)वनिका, प्रतिसा- 
(सी)रा २. व्यवथानं ३. अबगुंठनं-ठिका 
४. ( नारीणां ) एवांतवासः, परपुरुषादानं 
५. स्तरः, तलं ६. व्यवधायककुड थं ७, पटलं 


आवरकं ८. आवरणं, आच्छादनं ' ९, वाद्यानां 


स्वरोदगमस्थानम्‌ । 
-—उडाना या खोरूना, सु., रहस्यं-युझं प्रकट 
याति ( ना. था. )-प्रकाश ( प्रे.) । 
करना या रखना, -सु., अवगुंद ( चु. ), 
अतःपुरे वस्‌ ( स्वाँ. प. अ, ) 
--जंशींनं; वि. ( फ़ा, ) अवयुंठनवत्ती, अंत 
पुरवासिनी । | 
परदादा, सं. पु,, दे, 'पड़दांदा? 
परदेस, सं. पु. ( सं. परदेशः ) विदेशः 


पारदेशिकः, वैदेशिकः । वि., अन्य-पर+देशौय । 
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परनाना, सं. पुं., दे. 'पड़नाना? । 

परनाला, सं. पुं. ( सं. ) प्रणालः । 

परनाछी, सं. ख्ली. (सं. प्रणालो ) परि(री)- 
वाहः, सरणिः ( स्त्री. ), निर्गमः जळनिस्सरण- 
मार्गः, जरोच्छवासः । 

पर(ड़)पोता, सं. पुं. (सं. प्रपौत्रः ) पुत्रपोत्रः, 
पौत्रपुत्रः । 

पर(इ)पोती, सं. खी. ( सं. प्रपौत्री ) पुत्रपौत्री; 
पांत्रपुत्रौ । 

परब्रह्म, सं. पुं. ( सं. न. ) परमेश्वरः, निर्गुणो 
जगदीश्वरः । 

परम्ठृत, सं. सनी. ( सं. पुं. ) कोकिलः, पिकः । 

परम, वि. (सं. ) उत्तम, श्रेष्ठ २. आदिम, 
प्रथम ३. प्रधान, झुख्य ३. अत्यधिक अत्यंत । 


--गति, सं. स्त्री. ( सं. ) pe 
— धाम, सं.पुं.[सं.-मन्‌(न.)] अपवग, ५ 
—पद, सं. पुं. (सं. न.) ) निःश्रेयसम्‌ ।, 


ज्ञान, सं. पुं. ( सं. न. ) ब्रह्मज्ञानम्‌ । 
--ठत्त्व, सं. पुं. (सं. न) मूलसत्ता २. इश्वरः। 


25 पु. [ सं.-ठ (पु परमेश्वरः - 
पिता, सं. पुं. [ सं. (पुं.)] सचिदाः 

—घुरुष, सं. पुं. ( सं. ) नंदो जग- 

त्रम, सं. पुं. [ सं.-ह्यन्‌ (न.) ] ) दीश्वरः। 


हंस, सं. पुं. (सं.) संन्यासिभेदः २. इंश्वरः। 
परमानेंट, वि. ( अं. ) स्थिर, स्थायिन्‌ । 
परमाक्षर, सं. प. ( सं. न. ) ओङ्कारः, प्रणवः 
परमाणु, सं. पुं. ( सं. ) भूजलानलानिलानां 
सक्ष्मतमो लवः । 

वाद, सं. पुं. ( सं.) परमाणुभ्यो जगद्रचना 
इति न्यायवैशेषिकसिद्धांतः । - 
परमात्मा, सं. पुं. ( सं.-त्मन्‌) परमेश्वरः, 
परम्रह्मन्‌ ( न. ) जगदीश्वरः, वि., धातु (पुं.) . 


. ओम्‌ (अव्य. ) सच्चिदानंदः । 


परमानंद, सं. पु. ( सं. ) अत्यंतसुखं २. ब्रह्मः 
सायुज्यसुखं ३. आनंदस्वरूप ब्रह्मन्‌ ( न. )।. 

परमान्न, सं. पुं. (सं. न. ) पायसः-सं, क्षीरिका । 
परमायु, सं. स्त्री. [ सं.ऱयुस्‌ ( न. ) ] अधिका- 


` धिक्युस्‌ ( न. ), जीवनसीमा ( यह मनुष्छेy ` 
|. की १२० वर्ष है )। 
परदेसी, सं. पुं. ( सं. परदेशीयः ) विदेशीय 


परमार्थ, सं. पुं. ( सं.) उत्कृष्वस्तु (न. ) ` 
२. यथार्थतत्त्वं २. मोक्षः ४. सुखम्‌ । 
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: 
परमार्थी, वि. ( सं-थिंन्‌ ) तत्त्वश्ञानाभिलापिन्‌ क्रि. वि. [ सं. परश्वः ( अव्य. ) ] श्वः- 


२. सुसुश्च, मोक्षेच्छुक । ह 
परमेइवर, सं. पुं. (सं. ) दे. परमात्मा! 
२. विष्णुः ३. शिवः । 

प्रला, वि. ( सं. पर ) पर, " परस्थ, परवर्तिन, 
२. अनंतर, निरंतराल ३. दूर, दूर,-स्थ वर्तिन्‌ । 


परलोक, सं. पुं. ( सं. ) लोकांतरं २. देहांतर- 


प्राप्ति: ( त्री. ), प्रेत्यभावः, पुनर्जन्मन्‌ ( न. ) । 


गसन, सं. पुं. (सं. न.)शृत्युः (पुं.) निधनम्‌ । 
--वासी, वि. ( सं-सिन्‌) सृत, विपन्न, 


दिवंगत, स्वरिन्‌ । 

--सिधारना, सु., दिवं-स्वग-पंचत्वं गम्‌ । 

परवरदिगार, सं.पुं. (्रा.) पालकः २. इश्वरः । 

परवरिश, सं. ज्जी. ( फा. ) पालनं, पोषणं, 
भरणम्‌। 

करना, क्रि. स., परिप्रति,पा ( प्रे. पाल- 
यति ), संडृध्‌ परिपुष्‌ ( प्रे. ) । 

परवल, सं. पुं. ( सं. पटोलः ) दे. 'पटोर? । 

परवश-हय, वि. ( सं. ) दे. “परतंत्र? । 

परवशता, सं. जरी. ( सं. ) दे. “परपंत्रता' । 

परवा?, सं. खी. (फ्रा. ) आशंका, चिता, 
व्यग्रता, उद्वेगः २. आश्रयंः, अवळंवः । 

परवा? सं. स्री. ( सं. "प्रतिपदा? दे० ) 

परवाज्ञ, सं. जो. ( फ़ा. ) उड्डयनं, उत्पतनं, 
खे विसर्पणम्‌ २. गर्वः, अवलेपः | 

परवानगी, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) अनुमतिः (स््री.), 
अनुज्ञा । 

परवाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) आज्ञा-शासन-अनुज्ञा,- 
पत्र २. पतंगः, शलभः, दीपशञ्चः ( पुं. )। 

--राहदारी, सं. पुं., दे. 'पासपोट' । 

प्रवाल, सं. पुं. ( सं. पर+वालः> ) पक्ष्म- 
प्रकोपः । 

परशु, सं. पुं. (सं. ) पुः ( पुं. ) परश्वधः, 
पर्शवयः,कुठारः। | 

=राम, सं. पुं. (.सं. ) भार्गवः, जामदरन्यः, 
पशुराम: । र 
४ र दे, ध्परशु! i 

: - ७० (ससं, पर+-फ्रा. साल ) 
५७५ गतवर्षे परुत्‌ ( अव्य, ) २. (आगामी) 
` उत्तर-्पर-आगामि, वर्षम्‌ । क्रि. वि, भरत, 


i "जज गतवर्ष २. आगामि,वत्सरेवर्षे । ... : - - 


परदिन २. छाः-पूर्वंदिनम्‌ । 


परस्पर, क्रि. वि. (सं. परस्परं) अन्योन्यं, 


इतरेतरं, मिथः ( सब अव्यः )। 

--का, वि., परस्परस्य-अन्योऽन्यस्य-इतरेतरस्थ 
( केवल एकवचन में ), परस्पर-, अन्योन्यः, 
इतरेतर-, मिथः। . 

परहित, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “परोपकार? । 

परहेज्ञ, सं. पुं. ( फ़ा. ) कुपथ्यत्यागः, पथ्य 
सेवनं, मित,-अइानं-पानं, -आहार-पानाशन,- 
नियमः २. संयमः, जितेन्द्रियता, दोप-दुगुण,- 
त्यागः । 

करना, क्रि. स., कुपथ्यं त्यज्‌ ( स्वा. प. 
अ. ), २. द्रोषान्‌ परि-वि-वज्‌ ( चु. ) । 

--गार, सं. पुं. ( फ़ा. ) कुपथ्यत्यागिन्‌, संय- 
ताहारः २. संयमिन्‌, जितेन्द्रियः । 

--गारी, स॑. खरी. (फ़ा.) दे. “परहेज? (१-२)। 

पराँठा, सं पुं. ( हिं. पलूटना १) #परम-घृत- 
गर्म,-रोटिका, परोट: । 

परांत, सं. पं. ( सं-:) शत्युः, निधनम्‌ । 

—क्राळ, सं. पुं. ( सं: ) शृत्युसमयः २. मुमुक्षूणां 

- देहत्यागकाळः। 

परा', सं. ख्ली.. (सं. ) अह्म-उपनिपद्र+वि्या । 

वि. स्त्री. ( सं. ) परवर्तिनी, दूरस्था २. श्रेष्ठा । 

परार, सं. पुं. ( फ़ा. पर=पंख ! ) पंत्तिः-ततिः 

(सती, )। 

पराकाष्टा, सं. ्ी. (सं. ) अतिभूमिः-परा- 


अत्यंतत्ता । ee 
पराक्रम, सं. पुं. ( सं. ) वीये, शौर्ये, विक्रमः, 
पौरुषं, ओजस्‌-सहस्‌-तरस्‌ (न.), रणोत्साहः । 
पराक्रमी,'वि. ( सं.मिंन ) वीर, शूर, विक्र 
मिन्‌, विक्रांत, वीये-विक्रम,शालिन, साहसिक 
[ की ( स्त्री. ) ], तेजस्विनु [-नी ( स्त्रीः )]! 
पराग, सं. पुं. (सं. ) पुष्प-कुसुम,-धूछिः (न्नी) 
रजस्‌ ( न. Ds (पुं. ) २. रजस , धूलिः 
३. स्नानीयसुगन्धिचूंण ४... वंदनं ५- कूरः 


रजस ।.: Parser) a दे रू 
पराङ्सुख, वि. ( सं. ) विसुख, पराचीन ?. 


प्रतिकूल; . विप्रीत,, विरक्त. [ पराडमुखी 
(स्जी. ).) ) 


पराज॑य,- सं: सः );-परामृवः, हारीपरिः- 
` ( स्ली.0 भंग्रः ।== जी न पर - aS 
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कोटिः (स्री. ), `प्र मसीमा, परमावधिः (पु), 


| ५ 
|| 
| 
| 


पराजित 
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परिच्छेद 


पराजित, वि, ( सं.) हारित पराभूत, निर्‌- | परिकल्पित, वि. ( सं. ) रचित, आविष्कृत २. 


वि., जित । 
परात, सं. स्री. ( सं. पात्रं> ) पारीत्रा । 
पराधीन, बि. ( सं. ) दे. 'परतंत्र? 
पराधीनता, सं. खनी, ( सं. ) 'परतंत्रता? । 
पराभव, सं. पुं. ( सं, ) दे. "पराजय? २. तिर- 
स्कारः, मानहानि: ( ञ्जी, ) ३. विनाश: । 
पराभूत, वि.( सं. ) दे. पराजित’ २. तिरस्कृत 
३. ध्वस्त, नष्ट । 
परासर, सं. पुं. (सं. ) विवेचनं, विचारणा 
वितकः, मंत्रणा, २. उपदेशः अनुशासनम्‌ । 
परायण, वि. ( सं. ) लग्न, मग्न, प्र कृत्त, पर 
निरत ( प्रायः समासांत में, उ. धर्मपरायण= 
धर्मपर इ, )। 
पराया, वि, पुं. ( सं. पर ) दे. "पर (२) । 
परार, सं. पुं. [ सं. परारि ( अव्य, ) ] पूवतर- 
वत्सरः, गततृतीयवपंः-ष॑म्‌,। 
परा, स॑. पु. ( सं. न. ) झांखः-खं, अष्टादशांवा 
वती संख्या (१०००००००००००००००००) I 
परावर, वि. ( सं. ) पूर्वापर २. निकटदूर ३ 
सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ; . : 
परावतं, सं. पुं. ( सं. ) ( निर्णयादरिकस्य ) परा- 
प्रत्या,-ृत्तिः ( त्री. ) वर्तनम्‌ । 
“ज्यवहार, सं. पुं. ( सं. ) अभियोगस्य निर्ण- 
यस्य वा पुनविं चारः । 
पराचतन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रतिनिःनि-परा- 
प्रत्या,ृत्तिः ( त्री. )वर्तनं, अप,-क्रमणं-सरणं 
यानम्‌ । 
परादार, सं. पुं. ( सं. ) व्यासपिठ । 
पराश्रय, सं. पुं. ( सं. ) अन्य-पर ,संश्रयः-अव- 
रम्बः-अवलंबनं २, दे. 'परतंत्रता” 
पराश्रित, वि. (सं. ) अन्य-पर,-संश्रित-अवः 
लंबित २. दे. “परतंत्र? 
परासु, वि. (सं. ) प्रेत:-ता-तं, ख्रृतः-ता-तम्‌, 
परेत:-ता-त॑, निजॉवः-वा-वं, प्रणीतः-ता-तम्‌ । 
परास्त, वि. ( सं. ) दे. 'पराजित' 
पराह, सं. पुं. ( सं. ) अपराह्णः, विकालः । 
परिदा, सं. पुं. (फ़ा.) पक्षिन्‌, पत्रिन्‌, पतत्रिन्‌, 
खगः। 
परिकर, सं. पुं. ( सं. ) परिजनः, अनुंचरवर्गः 
२. करिवेधः, प्रगाढृगात्रिकामंधः ३. कुडम्बं 
४. समूहः ५. अर्थालंकार मेदः ( सा. )। 


कल्पित, उद्भावित ३. निश्चित । , 
परिक्रमा, सं. स्त्री: ( सं.-मः ) प्रदक्षिणः-गा-्ण 
( पूजार्थ ) परिभ्रमणम्‌ । 
करना, क्रि. . स., परिक्रम्‌ ( स्वा. प. से 
सचा, आ. अ. ), ( पूजाये ) परिःश्रम्‌ ( स्वा. 
प. से. ) प्रदक्षिणां कु । 
परिखा, सं. खनी. ( सं. ) खातं, खेयम्‌ । 
परिख्यात, वि. ( सं. ) विख्यात, विश्रुत । 
परिगणन, सं. पुं. ( सं. न. ) संख्यानं, सम्यक्‌ 
गणनम्‌ । 
परिशुहीत, वि. ( सं. ) स्वीकृत, उररीक्गृत २. 
प्राप्त, लब्ध २. अंतभूत, समाविष्ट । 
परिग्रह, सं. पु. ( सं. ) आदानं, ग्रहणं, प्रति- 
अहः २. लब्धि:आ्राप्ति: ( सजी.) ३. धनादि- 
संग्रहः ४. स्वी-अंगी,कार ५..विवाहः ६. पत्नी 
७. परिजनः, परिवारः ८. परिवेष्टनम्‌ । 
परिघ, सं. पुं. (सं.) परिघातनः लोइमुखल्युडः 
२. परि,-घातःइननं ३. अर्गलः-लं-ला-ली 
४. सुद्गरः ५. शूलः ६. कलसः ७. भवनं 
प्रतिबंधः, बाधा । 
परिचय, सं. पुं. ( सं. ) परिः, ज्ञानं, अभिन्ञता, 
वोधः २. प्रमाणं, उपपत्तिः (्नी.) ३.अभ्यासः । 
परिचर, सं. पुं. ( सं.) अनुचरः, सेवकः, दे. 
परिचारक? 
परिचर्या, सं. खी. ( सं. ) सेवा, झुशषा-पणा, 
उपस्थान, उपचारः, उपासनम्‌ । 
परिचायक, सं. पुं. ( सं.) परिचयदायकः, 
परिं-अभि,-ज्ञापकः २. सूचकः, योतकः, बोधकः, 
निर्देशकः, ज्ञापकः । परिचायिका ( स्री. )। 
परिचारक, सं. पुं. ( सं.) सेवकः, किंकरः, 
दासः, भृत्यः प्रेष्यः, सुजिष्यः, नियोज्यः । 
परिचालन, सं. पुं. (सं. न.) ( कार्य-) 
निर्वाहः, संचालनं २. प्रचोदना, प्रेरणं-णा, 
प्रोत्साहनम्‌ । 
परिचित, वि. ( सं. ) अभि-परिःञ्ञात, परिचयः 
विशिष्ट २. ज्ञात, बुद्ध, विदित । 
परिच्छद्‌, सं. पुं. (सं. ) परिधानं, वेशःःयः, 
वसनं २. आच्छादनं ३. राजचिह्वानि ( न. 
बहु. ) ४. राजसेवकवर्गः ५. परिजनः, #परि- 
वारः, कुछ ६, उपस्करः, संभारः, सामग्री । 
परिच्छेद, सं. पुं. ( सं. ) अध्यायः, प्रकरणं. 
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परिजन 
उल्लासः, उच्छवासः २. विभंजनं, खंडन 
३. सीमा, इयत्ता ४. विवेकः ५. निर्णयः 
६. विभारः, विभाजनम्‌ । 2 
परिजन, सं. पुं. ( सं. ) परिवारः, कुटुंब॑, कुलं 
२. दास-अनुचर,वर्ग:, परिबारः। 
परिणत, वि. ( सं.) विक्त, रूपांतरं-विकारं 
“प्राप्त, सविकार २. पक्व ३. जीणे, जठराग्नौ 
प॒वच ४. पुष्ट, प्रौढ । 
परिणय, सं. पुं. ( सं. ) विवाहः, दारपरिग्रहः । 
परिणाम, सं. पुं. ( सं ) फलं २. अंतः, पाकः, 
उदकः ३. विकारः, विक्रिया, रूपांतर-अवस्थां- 
तर, प्राप्ति: ( खी. ), द्ञापरिवर्तनम्‌ । 
परिताप, सं. पुं. ( सं. ) दुःखं, क्लेशः, व्यथा 
२. संतापः, क्षोभः २. अनु-पश्चात्‌-, तापः | 
परितोष, सं. पुं. ( सं. ) त्तः ( खरी. ), संतोपः 
२. हर्षः, मोदः । 
परित्याग, सं. पुं. ( सं. ) सबंथा त्यागः-व्जेनं- 
उत्सग:.२. निष्कासनं, वहिष्करणम्‌ । 
परित्राण, सं. पुं. (सं. न.) रक्षा, रक्षणं, पालनं 
२. इस्तवारणं, मारणोद्यतस्य निवारणम्‌ । 
परिधान, सं. पुं. (सं. न.) बसनं, वस्त्रं, वासस्‌ 
(न. ), परिच्छदः, नेपथ्यं, वेशः-पः २. वस्त्र: 
- आवेध्नं-आच्छादनं, वज्जवारणम्‌। 
परिधि, सं. खरी. ( सं. पुं.) परिणाहः, परिवेश:, 
मंडलं २. सूर्यचंद्रसमीपमंडळं, ३. प्राचीरं, 
बृतिः ( खनी. ) ४. नियतमार्गः । 
परिधय, विं. ( सं.) धार्य, वसनीथ, धारणीय, 
` प्ररिधातव्य । 
परिनिवांण, सं. पुं. (सं. न. ) मुक्तिःपरि- 
निवृत्तिः ( स्त्री. ), मोक्षः । 
परिनिष्ठा, सं. खी. ( सं. ) चरमसीमा, परमा- 
बथिः ( पुं. ), पराकाष्ठा, पारः-रम्‌ । 
परिनिष्ठित, वि. ( सं.) पारंगत, सुनिपुण, 
सुदक्ष, विश । 
परिपक्क, वि. ( सं. ) सम्यक्‌ »सिद्ध-संस्क्रत-पक्व 
२. ( जठरे) सुष्ठु,जीर्ण-पकक्‍्व-परिणत ३. प्रौढ, 
सुविकसित, पुष्ट ४. अनुभविन्‌, वहुदशिन्‌ 
५, कुशळ, प्रवीण । 
परिपक्कता, सं. खी. ( सं. ) दे. “परिपाक' । 
परिपाक, सं. पुं: (ठं) ( जठरे) पचनं, पाचनं 


क परणामः २. प्रोढता, 
i 
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परिवर्तन 
बहुदशिता ४. नैपुण्यं, प्रावीण्यं ५. परिणामः, 
फळं ६. कर्म,-विपाक:-फलम । 

परिपाटी, सं. स्री. ( सं, ) अनु,क्रमः, परिपाटिः 
(जी. ), परंपरा, आनुपूर्वी-ब्य॑ २. शैली, 
प्रणाली, विधि: ( पुं. ) ३. रीति:-पद्धति: (स्री.), 
"संप्रदायः । 

परिपालन, सं. पुं. ( सं. न. ) रक्षणं, पाळनं 
२. रक्षा, त्राणम्‌ । 

परिपूर्ण, वि. (सं.) व्याप्त, संभृत, संपूर्ण, पूरित, 
निर्भर २. अतितृप्त, संतर्पित, २. अवसित, 
समाप्त। 

परिभ(भा)च, सं. पुं. ( सं. ) तिरस्कारः, अप- 
अव,-मानः, अनादरः । 

परिभापा, सं. स्त्री. ( सं. ) लक्षणं, निर्वचनं, 
निर्देशः, परिच्छेदः, प्रजपतिः, समयकारः २.स्ंथ- 
*संक्षेपनिर्वाहार्थ संकेत-संज्ञा+विसेपः ३. परिः 
ध्कृतभापणं ४. निंदा । 

परिभूत, वि. ( सं. ) पराजित २. तिरस्कृत । 

परिश्रमण, सं. पुं. ( सं. न. ) पर्यटनं, विचरणं 
२. घूर्णनं-ना ३. दे. परिधि! । 

परिमर, सं. पुं. (सं.) आमोदः, सौरभं, 
सुवासः, सुगंध: २, मैथुनम्‌ । 

परिसाण, सं. पुं. (सं. न. ) गानं, प्रमाणं, 
प्र-परि,मितिः (स्री.) २. मात्रा, भारः 
३. विस्तारः, इयत्ता ४, परिधिः ( पुं. ) । 

परिसाजंन, सं. पुं. ( सं. न. ) परिधावनं, परि- 
शोधनं, परिष्करणम्‌ । 

परिसाजित, वि. ( सं.) परि,धीत-धावित, 
परिष्कृत, परिशोधित । 

परिसित, वि, (सं. ) परिच्छिन्न, सावधिक, 
ससीम, समर्याद-, दित, २. अस्प, न्यून । 

परिरंस, सं. पुं. ( सं.) } उपगूहनं, परि- 

परिरंभण, सं. पुं. (सं.न.) .) '्वंगः,आलिंगनम्‌। 

परिचते, सं. पुं. (सं. ) वि-आ,वतंनं आइृत्तिः 
(स््री.), घूर्णनं २. विनिमयः, परिवृत्तिः (सन्जी.) | 

परिवतन; सं. पुं. ( सं.-न. ) विकारः, बिक्कतिः 
( खी. ), विक्रिया, रूपांतर, दझांतरं २. विनिः 
मयः, परिदानं, ` नैमेयः, व्यति(ती)हारः, 
परावर्तः, विमयः' वैमेयः ३. आवर्तनं, घू्णनं 
४. कारु-युग,समाप्िः ( स्त्री. ) । . 


, पूर्णता ३. अनुभवः, | करना, क्रि. स., परिश्वत्‌ ( मे. ), परिवतंनं- 
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परिवर्तित 


अन्यथा कू २. प्रतिदा ( जु. उ. अ. ) विनि- 
नि-मे ( भ्वा, आ. अ. ) । 

--होना, क्रि. अ., परिब्ृत्‌ ( भ्वा, आ. से. ), 
विक्क (कमं.), विपर्यंस्‌ (दि. प. से.) २. व्यतिह्ृ 
-प्रतिदा-विनिमे ( कर्म. ) । 

परिवर्तित, व्रि. ( सं.) विकृत, रूपांतरित 
द्शांतर प्राप्त २. विनिमित, व्यतिह्ृतं, व्रिनिः 
मयेन प्राप्त । 

परिवद्ध॑न, सं. पुं. ( सं. न. ) परिवृद्धिः (ल्ली.), 
बर'हणं, स्फीतिः (स्त्री. )। 

परिवद्धित, वि. ( सं. ) विस्तृत, विस्तीर्ण, प्र- 
वि.,तत, उपचित २. विज्ञालीक्कत, वृद्धि नीत, 
आए ,यित॑ । 

परिचा, सं. ख्नी., दे. “प्रतिपदा? 

परिवाद, (सं. ) निंदा, अपवादः, 
दोपकथनं २. कवीणावादनवल्यः ( मिजराव )। 

परिचादक, सं. पुं. ( सं. ) निंदकः, अपवादवः, 
दोपकथकः २. अभियोक्तु ( पुं) अधिन, 
वादिन्‌ ३. वीणावादकः । 

परिवार, सं, पुं. (सं.> ) कुद्धंबं, पुत्रकरुत्राः 
दीनि, गृहजनः, +परि(री)वारः । 

नियोजन, सं. पुं. (सं. न. ) परिवारः 
कुडम्व,नियन्त्रणं-निरोधः, सन्तति-सन्तानः 
निरोधः। 

परिवाह, सं. पुं. (सं.) जलोच्छासः तोयाप्लावः। 

परि्रृत, वि. (सं.) परिवेष्टित, परिगत, 
परिक्षिप्तं २. आच्छवादित, आवृत । 

परिवृत्त, वि. (सं.) 'परिंबर्तित'(२) २. परिवे 
धित, परिगतं ३. समाप्त। 

परिवेषण, सं. पुं. ( सं. न.) भोजनपात्रे भोजन 
निधानं २. परिधिः ( पुं. ), वेष्टनं ३. परिः 
वंशः-षः । 

परिवेष्टनं, सं. पुं: ( सं. न. ) संवलनं, परिक्षेपणं, 
परिवारणं २. आच्छादनं, आवरणं, पुटं, 
वेष्टमं,कशः-षः ३. परिधिः ( पुं. ) । 

परिघ्रज्या,' सं. स्री. ( सं. ) सन्न्यासः, वैराग्यं, 
चतुर्थाश्रमः २. परिञ्रमणम्‌ । 

परिंब्राजक, स॑. पुं. (सं. )) सिक्चुः, 

परित्राट ,सं.पुं. (सं.-त्राज) ) दे. “संन्यासी? 

परिशिष्ट, सं. पुं. ( सं. न. ) परि-शेष,पूरणं, 
उत्तरखुंडः, शेपग्रंथः, खिलम्‌ । पि., अवशिष्ट 
शेप, उद्बृत्त। 
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परिहारं 


परिशीळन, सं. पुं. ( सं. न. ) गंभीर-समनन,- 
अध्ययन-पठनं २. स्पशनम्‌ । 
परिशीलिंत, वि. ( सं. ) सम्यक्‌-सुष्ठु,-अधीतः 
पठित । 
परिशुद्ध, वि. ( सं. ) पूण, शुद्धःअमल-निर्दोषः 
पूत २. कारा-कारावास,मुक्त । 
परिशुद्धि सं. खली. ( सं. ) पू्ण-शुद्धिः ( स्री.) 
पवित्रता-निर्दोपता २. कारागार-मुक्तिः (स्नी.) । 
परिशेष, सं. पुं., (सं.) अंतः, समाप्ति: ( ञ्जी. ), 
दे. 'परिशिष्ट? सं, पुं. तथा वि. । 
परिशोधन, सं. पुं. (सं. न.) परिमाजेनं, 
परिधावनं, २. ऋण,-शोधनं-शुद्धिः ( स्री. ) । 

परिश्रम, सं. पुं. ( सं.) आ-प्र,-यासः, श्रमः, 
उद्यमः, उद्योगः, प्र-, यत्नः २. क्लमः, क्लांतिः- 
्रांतिः-ग्लानिः ( खी. ), खेदः । 

--करना, क्रि. अ., आयस्‌-परिश्रम्‌ ( दि. प, 
से.), उद्यम्‌ (भ्वा. प. अ.), य्यव-सो 
(दि. प, अ. )। 

परिश्रमी, वि."( सं-मिन्‌ ) उद्यमिन्‌, उद्योगिन्‌, 
उद्यम-उद्योग-परिश्रम,शील, आयसिन्‌ । 

परिश्रांत, वि. ( सं.) क्लांत, म्लान, खिन्न, 

. आयस्त । 

परियद्‌-त्‌ „ सं. स्री. ( सं-षदू ) सभा, समाजः, 
समितिः ( न्नी. ) २. जनसमूद्दः । 

परिषद्‌, सं. पुं. ( सं. ) सदस्य, समासदू (पुं) । 
२. राज-वर्लभः,सभासदू । 

परिष्कार, सं. पुं. ( सं. ) शौचं, शुद्धि: (स्नी.), 
शुन्रिता, संस्कारः २. निमळत्वं, स्वच्छता 
३. आभूषणं, अळंकारः ३. मंडनं, प्रसाधनम्‌ । 
परिष्कृत, वि. ( सं.) माजित, धावित, धौत 
२. मंडित, प्रसाधित, अलंकृत ३. संस्कृत, 
शोधित । 
परिसंख्या, सं. खली. ( सं.) संख्या, गणना 
२. अरथालंकारमेद्‌ः ( सा. )। 
परिस्तान, सं. पुं. (फ़ा.) अप्सरोलोक 
२. सुंदरीस्थानम्‌। 
परिहरण, सं. पुं. (सं. न) बलात्‌ ग्रहणं 
अपहरणं २. परि ,त्यागः, उ त्सगः ३. दोषादीनां 
निवारणं, निराकरणम्‌ । 
परिहार, सं. पुं. ( सं. ) ( दोषादेः) निवारणं. 
निराकरणं २. उपचारः, उपायः ३. त्यागः, 
परिवर्जनं ४. गोप्रचर:, प्रचारभूमिः ( स्री. ) 
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— 


किन 


७. युद्धाजितं धनं, विजितद्रव्यं ६. ( करादेः ) | 


मोचनं, वर्जनं ७. प्रत्याख्यानं, खडनं ८. अवज्ञा, 
अपमानः ९. उपेक्षा । 

परिहाय॑, वि. ( सं. ) परिवर्जनीय, प्रोज्झनीय, 
हेय, त्यक्तव्य । 

परि(री)हास, सं. पुं. ( सं. ) न्मन (न. ), 
नर्मालापः, प्रहसनं, हास्यं, विनोद,-उक्तिः- 
( खरी. )-भाषणम्‌। 

परी, सं. खी. (फ़ा.) अप्सरस्‌ (स्त्री. ), 
योगिनी, यक्षिणी, विद्याधरी २. सुंदरी । 

--ज्ञाद, वि. ( फा. ) अतिसुंदर, परमशोभन । 
परीक्षक, सं. पुं. ( सं. ) प्रादिनकः, अचुयोक्ठ्‌- 
परीक्षिठ (पुं.) २. विचारकः निरूपक 
३. समालोचकः, समीक्षकः । 

परीक्षा, सं. जी. (सं. ) परीक्षणं, प्रश्‍नः, 
अनुयोगः २. समालोचना, समीक्षा 
३. निरीक्षा, अवेक्षा, आलोकनं, निरूपणं 

ॐ. दिव्यं ५. प्रयोगः, अनुभवः । 

परीक्षित, वि. ( सं. ) नृपविशेषः, अभिमन्यु 

' पुत्रः २. प्रश्नित, अनुयुक्त, कृतपरीक्ष ३. समा- 
लोचित, समीक्षित ४. अन्नुसूत, प्रयुक्त । 

परुष, वि. (सं.) क्रूर, निदंथ, निर्ण 
२. अप्रिय, कड । 

परे, क्रि. वि. ( सं. परं ) दूरं, दूरे, दूरतः, २ 
पृथक , बहिस्‌ ३. तदनु, ततः, तदनन्तरं ४ 
उपरि, उच्चैः ( संब अव्य. ) | 

--परे करना, सु. परिह (भ्वा. प. अ.), अप-, 
बृज्‌ (चु. ), न संगम्‌ ( स्वा. आ. अ. ) । 
परेचा, सं. पुं. ( सं. पारावतः ) दे. “कबूतर? । 
परेशान, वि. ( फ्रा. ) उद्विग्न, व्यञ, व्याकुल । 
परेशानी, सं. खी. (फ्रा.)उद्विरनता, व्याकुरूता । 
परोक्ष, वि. ( सं.) अदृश्य, अरूक्ष्य, अचाक्चुष 
२. गुप्त, यूढ । सं. पुं. (सं. न. ) अनुपस्थिति 
( स्ली. ), अविद्यमानता । 

परोपकार, सं. पुं. ( सं. ) परोपकृतिः (स्त्री. ) 
परहितं, छोकसाहाय्य॑, उदारता । 

करना, क्रि. स., परोपकारं कृ., परहितं 
संपद ( प्रे. ) परसाद्दाय्यं विधा ( जु. उ. अ. ), 
उपक । 

प्रोसना, क्रि. स. ( सं. परिवेषणं ) भक्ष्याणि 
पात्रे स्था ( प्रे. स्थापयति ), परिविप ( प्रे. ) । 


® सं. पु, परि(री)वेपः-पणम्‌ । 
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` (पुं. ), अचलः, भूधरः, खग 


¢ 
पचत 
I mT Sr wives 


परोसनेवाळा, सं. पुं., परिवेपकः, परिवेष्ट 
(षु. )। 

परोसा हुआ, वि., परिबेपित, पात्रे निहित । 
प्च, सं. पुं., दे. 'परचा? । 

पजन्य, सं. पुं. ( सं. ) जलदः, दे. "मेध? । 
पर्ण, सं. पुं. (सं. न.) दे. “पत्र” (१) २. 
तांबूरी-नागरूता,-दखं, तांबूँलम । 

--छता, सं. स्त्री. (सं. पुन्नामंवल्लो, नागलता । 

शाला, सं. सन्नी. (सं) पर्णकुटी, उटजः-जम्‌ । 

पर्णाद, सं. पुं. (सं.), पतन्र-पर्ण,अश्वन:-आहार:- 
भक्षकः ( ब्रतिन्‌ ) २. ऋधिविझ्लेपः । 

प्णाशन, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'पर्भाद? । 

पणोहार, सं. पुं. ( सं. ) दे. “पर्खाद्‌” । 

पर्णी, सं. पुं. (सं. पर्णिन) वृक्षः, तरुः, पादपः, 
विटपः-पिन्‌ । 

परते, सं. स्त्री., दे., 'परत' 4 
पदो, सं. पुं., दे. 'परदा' । 
पर्थक, सं. पुं. ( सं. ) पन्नः, 
पर्यस्तिका, परिकरः । 

पयटन, सं. पुं. ( सं. य, ) दे. “ञ्रमण' 

पयत, अव्य. ( सं. पन्हं) यावत्‌, आः, पर्यै तं 
(उ,, सृत्युपसतं, स्ृत्युं यावत, आमृत्योः 
मरणपयंतम्‌ ) । 

पर्यास, वि. ( सं. ) प्रभूत, प्रनुर, पूणं, यथेष्ट 
उपयुक्त, अल ( चतुर्थी के साथ ) २. समथ 
शक्त । 

पर्याय, सं. पुं. ( सं. ) तुल्याथ-समाथे,-शब्दः 
२. क्रमः, परंपरा, भानुपून्ये-वी २. अथाळंकार- 
भेदः ४. अवसरः, उचितसमयः । 

वाची, वि. ( सं.-निन ) पर्यायवाचक, सम- 
समानःतुस्य,-अर्थक 

पर्वे, सं. पुं. [ सं. प्रन ( न.) ) उत्सवः, 
उद्धवः, उद्धपः, क्षः, ग्रहः २. प॑नपर्वाणि 
( चतुर्दशी, अष्टमी, अगावास्मा, पूणमा, 
रविसंम्रांतिः ) ३. यंथफंल्छेद:, कांडः-डं; 
४, संधिः (पुं. ), गंश्रिः ( पुं..) ५. खंडः- 
डे, भाग: । 

पर्बत, सं. पुं. ( सं. ) अद्रिमगिरिः (पुं.), शेल 
धरणीकीलकः, . सामुगव-ध_माभुत-शिखरिन 

नगः, कुः 
घरा-अवनी-मही-घरणी,-धः-धर भू-क्षिति,- 
भृत्‌ ( पुं. ) २. चयः, राजिः ( पुं. ) । 

--नंदिनी, सं. स्री. ( सं. ) दे. पांवती? 


जवसविथका, 
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पलेथनं 


ere 


--राज, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'दिमालय? 

वासी, सं. पुं. (सं.सिन्‌) गिरिःरैल-वासिन्‌, 
पावतः [-ती (्नी.)], पार्वतीयः [-यी (स्नी.)] । 
वि., पार्वत, पार्वतीय इ. । 

पवंतीथ, वि. (सं. ) सपर्वत, नगप्राय, रौछ- 
अद्वि,मय [ -मयी ( खी.) ] 

पलंग, सं. पुं., दे. 'पर्यकः । 

—पोश, सं. पुं. ( हिं+फ़ा. ) पर्यक-प्रच्छदः । 

- पळ, सं. पुं. ( सं. ) विघटिका, धरिकायाः प्टि- 
तमो भागः, पष्टिविपछात्मकः वालः (=२४ 
सेकंड ) २. क्षणः, सुहूतः, निमि ( मे )पः। 
--भर में या--मारते, झु., क्षणेन, क्षणात्‌, 
निमेष-पल,-मात्रेण । 

पलक, सं. सन्नी. ( सं. फ्लं ) दे. “पल? २. नेत्र- 
नयन,-छदः । 

--मारना, क्रि. अ., निमील ( स्वा, प. से. ), 
निमिप्‌ ( तु. प. से. ) २. चक्षुपा संकेतं दा । 
—मारते या झंपकते, मु., दे. “पल भर में? 

पलटन, सं. स्त्री. (अं. प्लैटून ), सैनिकानां 
द्विशती, सैन्य,दलं-गणः । 

पटना, क्रि. अ. ( सं. प्रझोठनं ) निःप्रतिनि- 
प्रत्या,बृत्‌ (म्वा, आ, से.) प्रत्या,गम्‌ 
(स्वा, प. अ, )-या (अ, प. अ.) २. पयस्‌ 
(कर्म. ), अधोमुख्री-अधरोत्तरीभू , परिबृत्‌ । 
३. ( दशा ) परिवृत्‌, अवस्थांतरं जन्‌ (दि 
आ. से.) ४. परि-परा,इत्‌। क्रि, स., व. 
'पुलट्ना? के प्रे, रूपं। सं, पुं., नि-प्रत्या,- 
वतेनं; वि., पर्यासः परिवर्तनम्‌ । 

पलटा, सं. पुं. ( हिं. पलटना ) नि-प्रत्या,बृत्ति 

- (स्री, ), दे. 'पलटना” सं, पुं. २. प्रतिफलं 
कमंविपाकः ३. स्वरपराबृत्तिः (संगीत ) ४. 
उत्पातः, उत्प्लवः ५, व्यतिहारः, विनिमयः 
६. ऋपरिवर्तकः, (भाजनमेदः)७. दे. “बदला? । 
पळटाना, क्रि. स., दे. 'लोटाना? । 

पलटा हुआ, वि., प्रतिनिबृत्त, विपर्यस्त परि- 
बृत्त, परावृत्त । 

पड़ा, सं. पुं. ( सं. पटलं> ) तुला,पटरं- 
फलकम्‌ । 

पळ्थी, सं. स्री. ( सं. पर्यस्तं> ) स्वस्तिवा- 
सनम्‌। 

“मारना, क्रि. अ., स्वस्तिकासनेन उपविश 
(त्तु. प. अ. )। 


पळना, क्रि. अ. ( सं. पाळनं> ) पाल-पोप- 
संभु ( कमं, ) २. परिः, पुप्‌ ( कमं, ) प्याय्‌ 
( स्वा, आ. से. ), पुष्टपी न ( वि. ) भू । 
परवाना, क्रि. प्रे., व. “पालना? के प्रे. रूप । 
पळर्तर, सं. पुं. ( अं. प्लास्टर ) #पलस्तरः, 
लेपः, सुधा २. उपनाहः, प्रलेपपट्टिका । 
करना, क्रि. स., सुधया लिप्‌ ( तु. प. अ. ) 
२. उपनहू ( दि. प. अ. )। 

--ढीला होना या बिगइना, सु., अत्यंतं 
क्लिश-पौड-खिद्‌ ( कर्म, ) । 

पलांडु, सं. पुं. ( सं. ) दे, “प्याज? । 

पछाद, सं. पुं. (सं.) पलादनः, पलाइाः, 
राक्षसः । वि., मांस,अक्षक-आहारिन्‌ । 
पलान, सं. पुं. ( सं. पल्ययनं ) पर्याणं, परय: 
यणं, दे, “जीन? 

पलान्न, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “पुलाव? | 
पलायक, सं. पुं. ( सं.) वि-प्र-, पलायिन्‌, 
युद्ध-विसुखः, पराङ्सुखं-त्यागिन्‌ । 

पलायन, सं. पुं. (सं. न. ) वि-, द्रवः, उद्‌- 
सं-प्र-नि-, द्रावः, चंक्रमः, -्रगालिका, अप; 
क्रमः-्यानम्‌। 

पलायमान, वि. (सं. ) प्र-वि-,द्रवत्‌, अप,- 
धावत्‌-क्रामत्‌, परायत्‌ ( सब झात्रंत ) । 

पलाश, सं. पुं. (सं.) किंशुकः, याज्ञिकः, 
त्रिपण:, न्रह्मबृक्षकः, पूतद्रः ( पुं. ), ( सं. न. ) 
पत्रं, पर्णम्‌ । 

पळाशी, सं. पुं. ( सं.-शिन्‌ ) बृक्षः, तरुः २. 
क्षीरवृक्षः ( गूलर, पीपल, वरगद्‌, महुआ ३० ) 
३. राक्षसः। वि. सपत्र, पत्रवत्‌ २. मांसः 


भक्षक 

पलित, वि. ( सं. ) वृद्ध, दे. “बूढ़ा? २. पक्व, 
धवल, इवेत, सित, (केश )। सं. पुं. ( सं. 
न. ) केशपाकः । 

पळी, सं. स्री. ( सं. पलिघः> ) ¥स्नेहनिष्का- 
सनी, पल्लिका । 

पलीत।, सं. पुं. ( फ़ा. ) भूतवद्राविंका वर्तिका- 


वत्तिः ( त्री. ) २. दहनवत्तिः । वि. कोपाकु, ` 


संरब्ध २. शीधगामिन्‌ । 
पलीद्‌, वि. ( फ़ा. ) मरिन, मलीमस, अपवित्र 
२. नीच, खल । 


पलेथन, सं. पुं. ( सं. परिस्तरणं> ) ( योधूः 


मादीनां ) शुष्कचूणे, +रोटिकापरिस्तरणम्‌ । 
--निकालना, क्रि. स., परुपं तडू ( चु. )। 
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पलोठा 
पलौठा, वि. (हिं. पहला) +#प्रथमज 
( पलौदीन्प्रथमजा ) । 
पल्लव, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) किस(श)ल्यः- 
यं, प्रवालं, नवपत्रं, फकिस(श)लं २. प्र-, 
शाखा, विटपः ३. नवपत्रस्तबकः । * 
पललवित, वि. (सं.) सपल्लव, सकिसलय 
२. तत, विस्तृत ३. रोमांचित । 
पढ्छा?, क्रि. वि. (सं. परं या पारे>> ) दूर, 
दूरे, दूरतः । सं. स्रो., दूरता, विप्रकप: । 
पल्ला -पल्लू,, सं. पुं. (सं. पराञ्चः) वसनांतः, 
वस््र-,अंचलः २. पार्श्व, अधिकारे ३. दिशा । 
डाना, सु., आत्मानं उदूदृ ( भ्वा. प. 


° अ. )सुच्‌ (प्रे. ); अनिष्टं त्यज्‌ ( स्वा. प. 


अ. )-अपास्‌ ( दि. प. से. )। 
-पसारना, सु., याच्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 
पलले पड़ना, सु., लम्‌-अधिगम्‌ ( कर्म. ) । 
पर्छा, सं. पुं., दे. 'पलड़ा? । 
पल्ली, सं. स्री. ( सं.) ग्रामकः, भामटिका 
२. ग्राम: ३. कुटी ४. गृहगोधिका । 
पवन, सं. पुं. (सं.) अनिलः, वातः, दे. “वायु? । 
चक्की, सं. स्त्री., वायुपेषणी, *पवनचक्री । 
चक्र, सं. पुं. (सं. न.) वातावर्तः, चक्रवातः । 
-घुत्र, सं. पुं. ( सं. ) हनुमत्‌ २. भीमसेनः । 
पवनाशन, सं. पुं. ( सं. ) पबनाशः, सपः । 
पवि, सं. पुं ( सं. ) त्रजः-जं, कुरिशं, अशनिः, 
(पुं. सजी. ) 
पवित्र, बि. (सं. ) वि., शुद्ध-शुचि, स्वच्छ, 
विशद, निमंल २. पुण्य, निऽपाप, अनघ, 
अकल्मष। 
पचित्रता, सं. स्लो. (सं.) शुचिता, शौचं, 
वि-शुद्धिः (री. ), शुद्धता २. स्वच्छता, 
वैराद्यं, निभ॑लता ३. पुण्यता, निष्पापता । 
पचित्रात्मा, वि. [ सं.-त्मन्‌ ( पुं.) ] विमल- 
शुद्ध-आत्मन्‌ ( पुं. ), झुद्ध-मति-हृदय। 
पचिन्नी, सं. ख्री. (सं. पवित्रं) पवित्रकं, 
कुशांगुलीयकम्‌ । 
पशम, सं. स्री. ( फ़ा. पदम ) उत्तमोर्णा, सूर्णा 
२. उपस्थलोमन्‌ (न.) ३. अतितुच्छवस्तु (न.)। 
पशसीना, सं. पुं. (फ्रा. परमीनह” ) दे. 'पशम? 
२. +वस्त्र-पटः । 
पशु, सं. पुं. (सं. ) लोमलांगूरूबज्जीवः ( सिंह- 
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“पति, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २. पशुप्रमु:। 


“पाल)सं. पुं. ( सं. ) पझु-गो,-क्षकः-पालकः । 
राज, सं. पुं. ( सं. ) सृगेन्द्रः, सिंहः । 


'पशुता, सं. सली. ( सं. ) पझुत्वं, पशु,भाव-धर्म: 


२. मौर्य, औद्धत्यं, जाड्यम्‌ । 

पशु त्व, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "पशुता? । 

पश्चात्‌ , अन्य. ( सं. ) ततः, तदनन्तरं, तत्प 
शवात्‌, तदनु, ततः,पर'-ऊर्ध्वंम्‌ । 

पश्चात्ताप, सं. पुं. (सं. ) अनु,-तापः-शयः- 
शोकः, पाप-दुष्क्कत,-खेदः, विप्रतीसारः। 

करना, फि. अ., दे. 'पछताना? । 

पश्चिम, सं. पु. ( सं. पश्चिमा ) प्रतीची, वारुणी, 
पश्चिमदिशा-आझा । वि., पश्चात्‌ उत्पन्न, 
२. अंत्य, अंतिम । 

पश्चिमा, सं. स्री. ( सं, ) दे. "पश्चिम? । 

पश्चिमी, वि. (सं. पश्चिमा> ) प्रतीच्य, 
पाश्चात्य, पञ्चिमाशासंबंधिन्‌ । 

पश्चिमोत्तर, सं. पुं. ( सं. पश्चिमोत्तरा ) उत्तर- 
पश्चिमा, वायवी । वि., वायव, वायुदिक्स्थ । 

पइ्तो, सं. खरी. ( देश.) पश्चिमोत्तरसीमाप्रां 
तस्य भापाविशेषः। ` 

पझ्यंती, सं. स्री. ( सं. ) वेश्या, गणिका, क्षुद्रा, 
रूपाजीवा २. वाणीभेदः, वायुसंयोगात्‌ नाभिजः 
शब्दः । 

पसंद, सं. खनी. ( फा. ) अभि-,रुचिः (स्त्री. ), 
मनोवंधः । वि., मनोनीत, रुचिकर, सं-अमभि,- 
मत, प्रिय । 

करना, रुच्‌ ( भ्वा, आ. से. चतुथी के साथ) 
अभिःप्रति,नंद्‌ (भ्या. प. से.) अनुमुद्‌ 
( भ्वा, आ, से. ) २. दे. “चुनना? । 
पसंदीदा, वि. ( फ़ा. ) अभीष्ट, बुत, रुचिकर, 
रोचक, उत्तम। | 
पस), सं. पुं. ( अं. ), पूयः-यं, क्षतजं, मरूज, 
कुणपम्‌ । 
पसः, अन्य, (फ़ा.) तदनु, 
तदनन्तरम्‌ । ; 

--(सो) पेश, पु. मिषं, व्याजः, छलम्‌ । 
पसरना, क्रि. अ. ( सं. प्रसरणं ) प्रसर ( भ्वा, 
-प. अ, ) प्रःवि-तन्‌ ( कमं, ) २. विस्तृ ( कर्म.), 
बध्‌ ( भ्वा. आ. से. ) . ३. करचरणान्‌ असाय 
शे (अ. आ. से, )। 


तत्पश्चात्‌, 


्यन्रगोमददिपादयः ),. जंतुः ( पुं. ), खुराकः- | पसली, सं. खरी. (सं. पशुंका ) पार्श्वस्थ 


का, खगः २. प्राणिन्‌, जीवमात्रम्‌ । 


( न. ), पाश्वैकम्‌ । 
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--का रोग, सं. पुं., श्सनकः । 
हडडी--तोड़ना, सु., भशं तड ( चु. )। 
पसाना, क्रि. स. (सं. प्र्रावणं ), मंड प्रस्न 
(प्रे. ) २. अतिरिक्तजलांशं अवपत्‌ ( प्रे. ) । 
पसार-रा, सं. पु.; दे. “प्रसार? 

पसारना, क्रि. स. (सं. प्रसारणं ) ब. 'पसरना? 

के प्रे. रूप । दे! "फैलाना? । 

परूव, सं. पं. (सं. प्र्राव:> ) प्र्रवः, 

मंड:-डं, दे. “मांड? । 

पसीजना, क्रि. अ. (सं प्रस्वेदनं ) ( शनैः ) 

क्षर-गल ( स्वा. प. से. ) -त्र ( भ्वा. प, अ.) 
प्रस्नु (अ. प. से.) २. दयाद्र-करुणाद्र 
(वि. ) भू , अनुकंप-दय्‌ ( भ्वा, आ. से )। 

- पसीना, सं. पुं. (हि. पसीजना> ) प्र-,स्वेदः, 
घमः, घम-स्वेद,-उदकं-जलं-विंदुः ( पुं. ) श्रमः 
वारि ( न.) । 

आचा, क्रि. अ., प्र-,स्विद (दि. प. अ. ) 
स्वेदः स्रु-निस्स॒ ( भ्वा, प. अ. )। 

पसोपेश, सं. पुं. ( फा. ) विचिकित्सा, वितर्क, 
संशयः आ-परि-वि.शंका २. परिणामः, 
हानिलळाभौ । 

--करना, क्रि. अ., दोलायते (ना. था. ), 
विळंब्‌-विक्ल्प्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

पस्त, वि. ( फ़ा. ) पराजित, विजित २. परि- 
श्रांत, करांत । 

करद, वि. ( फ़ा. ) वामन, खबं । 

— हिम्मत, वि. ( फ़ा. ) भीरु, कातर । 
पहचान, सं. खी. (सं. परिचयनं या प्रत्य- 
भिज्ञानं ( प्रति-,अभिज्ञा-अभिज्ञानं, २. विवेकः, 
विचारणं-गा, परिच्छेदः ३. लक्षणं, चिहृ' 
४. परिचयः,. परि-,श्ञानम्‌ । 

पहचानना, क्रि. स. (हिं. पहचान ) प्रतिः 
अभिश्षा (क्र. उ. अ. ) अनुस्मृ ( स्वा. प 
अ.)- परिच्छिद्‌ ( रु. प, अ. ), संविद्‌ 
( अ. प. से. ) २. विच्‌ ( ज्ञु. उ. अ. ), 
विशिष्‌ (रु. प. अ. ), परिच्छिद्‌ ३. अव- 

* गम ज्ञा ( क्र. उ. अ. ), बुध्‌ (स्वा. प. से. ), 
विदू ( अ, प. से. )। सं. पुं., दे. “पहचान? 
पहचाननेवाला, सं. पु., प्रति-, अभिज्ञात (पुं), 
परिच्छेदकः; विवेकिन्‌ ; ज्ञात, वोद्ध ( पुं. ) । 

पहचाना हुआ, वि., विविक्त, परिच्छिन्न 
प्रतिः, अभिज्ञात, बुद्ध, विदित । 


पह(हि)नना, क्रिं. स. ( सं. परिधानं ) परिधा 
(जु. उ. अ. ), वस्‌ (अ.आ.से.), शृ 
(स्वा. प. अ., चु. ), भू (ज्ञु. उ. अ. )। 
सं. पुं., परिधानं, ध(धा)रणं, भरणं, वसनम्‌ । 
पहनने योग्य, वि., परिधेय, धार्य, वसनीय । 
पहननेवाळा, सं. पुं., परि,धात ( पुं. ) 
धायकः, थर्त-धारयितृ ( पुं. ) । 
पहनवाना, क्रि. प्रे “पहनना? 
पहनाना, क्रि. स. के प्रे, रूप । 
पहनावा, सं. पुं. ( हिं. पहनना ) वेशः-पः, 
परिधानं, वख्नाणिवसनानि ( न. बहु. ), 
नेपथ्यं, परिच्छदः । 
पहना हुआ, वि., परिहित, धृत, धारित, 
वसित इ. । 
पहर, सं. पुं. ( सं. प्रहरः) यामः, होरात्रयं-यी 
२. कालः, युगं, समयः । 
पहरना, क्रि. स., दे. "पहनना? 
पहरा, सं. पुं. ( हि. पहर ) रक्षा, रक्षणं, जाग- 
रणं, निरूपणं, अवेक्षणंक्षा, गोपनं, गुप्तिः 
(सन्नी. ) २. रक्षकः, रक्षिन्‌, रक्षापुरुषः, रक्षि: 
वरः, प्रहरिन्‌, वैवोधिकं ३. रश्षणकारः, प्रहरः 
४. प्रहरि,-भ्रमणं-पर्यटनं ५. प्रहरिपरिवतनं ६ 
प्रहरिघोपः । 
“देना, क्रिं. अ., रक्षायै जागृ ( अ. प. से. ) 
परि,-श्रम्‌-अट्‌ ( स्वा. प. से. )। 
पहरेदार, सं. पुं. (हिं. +-फा.) दे. 'पहरा?(२)। 
पहरावनी, सं. ख्री. (हिं पहरना) २. कप्ररिधा- 
पनी, कपरितोषवेषः । 
पहरी, पहरुआ, पहरू, सं.पुं. दे. 'पहरा?(२) । 
पहल, सं. खली. ( हिं. पहला ) उपक्रमः, प्र- 
आरम्भः २. अति-आ, क्रमः, प्रथमापकारः । 
पहलवान, सं. पुं. ( फ़ा. ) मल्लः, बाहु,वोधः 
योदधृ ( पुं. )-योधिन्‌ २. दृढांग:, वज्रदेहः । 
पहरूवानी, सं. खी. ( फ़ा. ) मल्ल-वाहु, युद्धम्‌ । 
पह(हि)छा, वि. ( सं. प्रथम ) दे. प्रथम? 
पहलू , सं. पुं. ( फ़ा. ) पक्षः, पार्श्वः (सब 
अर्थो में ) २. पक्ष-पाइवे,-भागः, कक्षाधोभागः 
३. विचार्यविषयस्य॒ अंग-भाग,विशेषः ४. 
गूडाशयः ५. व्यंग्यार्थेः । 
--बचाना, मु., संघट्टं परिहृ ( स्वा. प. अ. )। 
—में बना, सु., अतिसमीपंपे उपविश ( तु. 
प. अ. )-निपदू ( ्वा. प. अ. ) । 
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पहले, अन्य. ( दिं. पहला ) पूर्व, प्रथमं, आदौ, 
पराक्‌ , आरम्भे २.. पूर्व, पुरा, पूव-प्राचीन,- 
काले । 

--पहल;,एअव्य,, सवं प्रथमं, प्रथमवारे, आदौ । 

पहाड़, सं. पुं. ( सं. पापाणः > ) दे. “पर्वृत? 
( १-२) ३. दुस्साध्य-दुष्कर,कार्यम्‌ । 

पहाड़, सं. पु. (सं. पस्तारः> ) युणनसूची । 

पहाडिया, वि. (हिं. पहाड़ ) दे. “प्यंतवासी? । 

पहाड़ी, सं. खरी. ( हि. पहाड़ ) पबतकः, रघुः 
गिरिः ( पुं. ) २. वस्मीकः-कं, वामरः । 

पहिया, सं. पुं. ( सं. परिधिः ) चक्र, रथांगम्‌ । 

पहिलौडा, वि., दे. 'पलीठा' । 

पहुँच, सं. खी. (सं. प्रभूत->) उपसर्पणं, अभि- 
उप,-गमः, प्रवेशः २. गतिसीमा ३. प्राप्तिः 
(स्री. ), प्राप्तिसूचना, अभिज्ञतासीमा,- परि- 
चयः ४. आगमनं, उपस्थितिः ( स्तनी. ) । 

पहुँचना, क्रि. अ. ( हिं. पहुँच ) आ,गम-सद्‌ 
(भ्बा. प. अ.) समा-सद्‌ प्र-सं-आप्‌ ( स्वा. 
प. अ. ), प्रपदू (दि. आ. अ.) २. विस्तु 
(कमं. ) ३. प्रविश्‌ (तु. प. अ. ) ४. रभूः 
प्राप ( कर्म. )। सं. ख्ली., दे. “पहुँच? । 

पहुँचनेवाला, सं. पुं. आगंठ-उपस्थाट (पु); 
लब्धप्रवेश:, सद्दायकः । 

पहुँचा, सं. पुं., दे. “कलाई? । 

पहुँचाना, क्रि. स., व. “पचना? के प्रे. रूप । 

पहुंचा हुआ, वि., आगत, उपस्थित, प्राप्त, 
प्रपन्न, प्रविष्ट, लब्ध, अधिगत, सिद्ध । 

पहुँची, सं. खी. (हिं. पहुँचा) आवापकः, मणि- 
-बन्धकटकः । 

पहुनाइँ, सं. खी. 
अतिथि, सेवा-सत्कारः । २. 
प्राघुणता। 

पहेली, सं. खी. [ सं. प्रददेली-रिः ( स्री. ) ] 
प्रहेलिका, प्रश्‍नदूती, प्रवीरः ( ज्जी. )- 
लिका २. समस्या, गूढार्थव्यापारः। 

पहुवी, सं. ख्ली. (सं. पहृवः> ) पारसीक 
देशस्थ प्राचीन भाषा, पहची । 

पाँच, वि. ( सं. पचन्‌ ) । सं. पुं., उक्ता संख्या 
तदंकः(५) च । 

--भोतिक, वि. ( सं. ) पंमूतनिमित ( शरी- 
रादि )। हि 

पाँचों उँगलियाँ घी में होना, सु., सवथा प्र- 

उप-चि ( कर्म. ) समृध्‌ ( दि. प. से. ) । 


(हिं. पाहुना ) प्राघुण- 
अतिथित्वं, 


आ पाचा, हि. ( हि. पाष) जग किस 
$ पि. (हि. प पंचमः-मंः 
न. जली. )। “(इः 
पांचाळ, सं. पुं. ( सं. ) पंचालः। चि. पंचाल- 
देशोद्भवः । Ro 
पांचाली, सं. खी. ( सं.) झाल-भंजी-जिका 
पुत्रिका, पंचालिका २. रीतिबिशेपः (सा. ) 
३. द्रौपदी, कृष्णा, याशसेनी । 

पाँडच, सं. पुं. (सं.) पांडुनन्दनः, पंच 
पाइचाः । 

पांडित्य, सं. पुं. (सं. न.) बुद्धि-थी,मततवं, 
व्युत्पत्तिः (स्त्री. ), विद्वत्ता, विद्वत्त्वं, शानं, 
प्राज्ञता । 

पांड, सं. पु. ( सं. ) नृपविशेष: २. सितपीत- 
वणः, हरिणः, पांड(डु)र: ३. रक्तपीतवर्ण: 
४. श्वेतवर्णः ५. दे. “पांडुरोग” । 

--रोग, सं. पुं. ( सं.) कामळः-छा, पांडुः 


(पुं. )। 

पांडर, वि. ( सं. ) सितपीतवर्ण, पांडु २. पीत 
३. शुक्ल । सं. न. (सं. ) श्वत्ररोगः। सं. 
पुं. ( सं. ) दे. “पांडुरोग? । 

पांडुलिपि, सं. ली. ( सं. ) पांडुलेखः, शोध 
नीयलेखः । 

पांडे, सं. पुं. (सं. पंडितः) द्विंज- 

पांडेय, } कायस्थ,-भेदः ३.प्राज्ञः, विद्वस्‌ (पु) 
४. शिक्षकः, अध्यापकः ५. पाचकः, सूदः! 

पाँत, पाति, सं. जी., दे. (पंक्ति! । 

पांथ, सं. पुं. ( सं. ) पथिकः, यात्रिन्‌ २. प्रवा 
सिंन्‌ ३. वियोगिन्‌ ४. भानुः । 

निवास, सं. पुं. ( सं. ) पांथशाला, यात्रिकः 
गुहम्‌, धर्मशाला । 

पाँच, सं. पुं. (सं. पादः ) पदं, चरणः-गं, अभि: 
(पुं. ) २. जंघा ३. मूलं, आधारः, उपष्टम्भः 
४. पेय, स्थैर्यम्‌ । 

--का अंगुठा, सं. पुं., पादांगुएः । 


“-का सोना, सं. पुं., पादहर्षः ( रोग )। 


--की अंगुली, सं. खी., पादांगुली-लिः (खी.)। 


-अड्ाना, सु., दे. “रांग अड़ाना? । 


--डखड़ना, मु., परा-जि ( कर्म. ), पलाय्‌ 
(भ्वा. आ. से. ) । 

—उडाना, सु., निष्क्रम्‌ ( भ्वा. प. से. ).२. 
सत्वरं चल'(-भ्वा. प. से. )। 

--जमाना, यु., निइचळं-दृढं स्था (भ्वा.प-अ:)। 
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पाचड़ा 


[३६४ ]. 


पागल ? 


रेल नन्््ललञअलाञॉअलल_222 2 2.  . 22 22. 2222: 


--तले की मिट्टी निकल जाना, मु., जड़ी- 
निष्पंदी-भू , विस्मयेन उपहन्‌ ( कमं. )। 

पड़ना, सु., चरणयोः अवपत्‌ (भ्वा. प. से.), 
अतिनम्नतया याच्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

“--पसारना, मु. प्रसते प्रस॒ ( प्रे. ) सुखं स्वप्‌ 
(अ. प. अ. ) २. दे. “मरना? । 

--पाँव, सु., पादचारी भूत्वा, पद्भ यामेव चलत्‌ 
( झत्रंत ) । 

पूजना, सु. चरणौ चुंब्‌ ( भ्वा. प. से. )- 
-सेव्‌ ( भवा, आ. से. ) । 

--फठना, सु., पादौ शीतेन स्फुट्‌ (.तु.प.से. )। 

—_फूक-फूँक कर रखना, सु., सावधानं प्रवृत्‌ 
( भ्वा. आ. से. ) कायपु । 

--फेला कर सोना, सु., निर्दिचतं स्वप्‌ ( अ. 
प. अ.)। 

--भारी होना, सु., गर्म आधा (जु. उ. अ. )- 
शृ ( चु.) । 

: दबे--आना, झु., निभृतं आया ( अ. प. अ. )। 

धरती पर--न रखना, सु., नितरां इप 
(दि. प. अ. ), गव्‌ ( भ्वा, प. से. ) । 

पाचढ़ा, सं. पुं. ( हिं. पाँव ) पादचारास्तरणम्‌ । 

पाँचड़ी, सं. खली. ( हि. पाँव ) दे. "खड़ाऊं? तथा 
जूता? 

--पांश (स) न, वि. (सं. ) दूपक, कलंक- 
जनक । 

पांश, सं. खी. ( सं. पुं. ) पांसुः ( पुं. ), धूली- 
लि: ( स्री. ), रजस्‌ ( न. )। 

पांशुल, वि. ( सं.) रेणु,दूपित-रूक्ष, धूलिघूसर । 

पाँसा, सं. पुं. ( सं. पाशकः ) अक्षः, देवनः, 
सारः, शारः । 

--उलटना, मु., यत्नो विपरीतफलो जन्‌ ( दि. 
आ. से. )। 

पा, सं. पु. ( फ़ा. ) पादः, पदं, चरणः-णम्‌ । 

--अँदाज़; सं. पुं. पद-पाद,-घर्षणं-प्रोंछनम्‌ । 


पाइओरिया, सं. पुं. (अं..) दन्तपूयम्‌। ..-.. 


पाई, सं. ख्ली.- ( सं..पादः>>. ). पादिका २ 
नतुर्थोशसूचिका उद्ध्वरेखा (उ. ४।=सवा 
चार) ३. आकारमात्रा (!) .४. पूर्णविराम- 

. चिह्ृम्‌(।)। 

पाउंड, सं. पुं, (अं. निष्कः, दीनारः २,#पौण्डं, 
अद्धसेरात्मको देशीय ऑग्लतोलमभेदः। ` 


पुरीपं उत्सज ( तु. प. अ.) । 
` पाग), सं..ज्री, ( हि. पग: दे. “पगड़ी? । : 


पाउडर, सं. पुं. ( अं. ) पिष्ट, क्षोदः, चूर्णं २ 
पटवासकः, पिष्टातकः, पिष्टापः । 
पाक?, सं. पुं. ( सं.) पचनं, पाचनं, आतिः 
(ज्जी.), अधिश्रयण, पचा, रन्धनं ( सात 
प्रकार का पाक 
भर्जनं तलनं स्वेदः पचनं क्वथनं तथा । 
रं पुटपाकरच पाकः सप्तविधो मतः ॥ ) 
२. पक्व-सिद्ध,-अन्नं ३. परिणतिः ( सन्नी, ) ४ 
औपधमेदः ५. जठरे आहारपचनं ६. दैत्य- 
विशेष: । 
— दाला, सं. जरी. ( सं. ) मद्दानसः-सम्‌ । 
शासन, सं. पुं. ( सं. ) दे. इन्द्र? । 
पाक?, वि. (फ़ा.) पवित्र, वि-, शुद्ध २, निष्पाप, 
निष्कल्मप ३. समाप्त । 
--दामन, .वि. ( झा. ) पतिन्रता, सती । 
साफ़, वि. ( फ़ा+अ. ) स्वच्छ, निर्मल । 
पाकेट, सं. पुं+ ( अं. ) दे. “जेब? 
पाक्षिक, वि. ( सं.) अद्धमासिक, मासाडिंक 
२. पक्षपातिन्‌। ` 
पाखड, सं. पुं. ( सं. पाषंडः-डं ) दम्भः,.दांभिः 
कता, छाश्मिकता, आर्यरूपता, कपटधम 
कुटक-लिंग,-बृत्ति: ( सत्री. ), कापरथम्‌ । 
पाखंडी, वि. (सं. पाषंडिन्‌ ) पाषंड-डक, 
दंभिन्‌, दांभिक, कपटिन्‌, कापटिक, आय, 
रूप-लिंगिन्‌, छ्म-क्रपट,वेशिन्‌ । 
पाख, सं. पुं. (सं. पक्षः ) दे. 'पखवारा?। 
पाखर, सं. स्री, (सं. प्रखरः) प्रक्षरः, अश्व-गज- 
सन्नाहः । > 
पाखा (पा) न, सं. पुं. (सं. पापाण: ) 
प्रस्तरः, शिला, अइमन्‌, ग्रावन ( पुं )। 
पाख़ाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) -शौच,-कपः-स्थानं 
२. उच्चारः, गूथः-थं, मलः-ं, पुरीष्नं, विष 
(स्त्री. ) विष्ठा, शङ्कत ( न. ), शमलूम्‌। . 
--निकलना, सु., नितरां भी ( ज्ञु. प.-अ. ), 
त्रस्‌ (दि. प..से. ) । 
पाखाने.जाना, यु., शौचकूप॑ या (अ, प. .अ..). 


पाम?, सं. पुं. ( सं. पाक!> ) मक्षुशकंरा,= 


क्वाथः २, मधुकवाथपक्वफलमौषंधे वा । 
पागना, फ्रि. स,. ( सं. पोकः> ) गुड-सिता, 


- रसे निमस्ज (प्रे, ) । 
पागल; सं.. पु. ( देश. ). उन्मत्त. बातुल:, 
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पाचन, सं. पुं. ( सं. ) अग्निः ( पुं. ), जठर,- 
अनलः-अर्निः २. दे. "पाचक? ३. दे. "पाक? | 
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पायुर 


— oo 


जडः, मूर्खः । 


--ख़ाना, सं. पु. ( हि.+फ़ा. ) 


उन्मत्तागारम्‌। 


पन, सं. पूं. उन्मादः, वातुझता, मतिक्र॑शः 


२. मौख्यांतिषय: । 
पायुर, सं. पुं., दे. “जुगाली? । 


पाचक, सं. पुं. (सं. न.) दीपनं, पाचनं 
जारणं, अग्निवर्द्धनं ( चूर्णादि ) २. सूपकारः, 


पाककते ( पुं. ) सूदः, वल्लवः ३. अनलः । 


वि., पाचक, अश्निवद्धक । 
शक्ति, सं. सत्री. ( सं. ) दे. 'पाचन? (१) । 


पाछ, सं. पुं. ( हिं. पाटना ) #रोगनिवारकद्रच्य- 


निवेशः २. *ईषच्छेदः, अक्नुद्रक्षतम्‌ । 


पाछना, क्रि. स. [ हिं. पंछा ( पानी+छाल) ] 
रोगनिवारकद्रव्यं निविश्‌ ( प्रे.) २. ( तरु- 


मचुआदीनां ) त्वचं ईपत्‌ छिद्‌ (रु, प. अ.) । 
पाजामा, सं. पु. ( फ़ा. ) पादायापः। 
पाज़िटिव, वि. ( अं. ) धन त्मक ( विद्युत्‌ )। 
पाजी, वि. (सं. पाय्य) दुष्ट, दुवृत्त, खल, नीच, 
अधम, तुच्छ । 

पन, सं. पुं. ( हिं.) नीचता, अधमता, 
दुष्टता इ. । 

पाजेब, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) नूपुरः-र', तुळाकोरी- 
रि. ( स्त्री, ), मंजीर:-रं, हंसकः, पाद,-अङ्गद- 
कटकः-भूषणम्‌ । 

पाटंबर, सं. पुं. (सं. पद्मांवरं ) पट्टांशुकं, 
कौशिकं, क्षौमं, पट्टः-टटम्‌ । 

पाट, सं. पुं. (सं. पट्टः) कृमिजं, कौशेयं, 


कीरसूज्ञं २. विस्तारः, पृथुता, विशालता ३. ` 


काष्टफलक॑ ४. शिला, पट्टिका ५. धवक,- 

फलक-शिला ६. सिंहासनं ७. पेषणीपाषाणः । 
राज--, सं, पुं,, राज्यं २, राजर्सिहासनम्‌ । 
पाठक, सं, पुं, (सं. ) भेदकः, छेदकः, विद्रारकः 


२-२. याम,-मागः-अंद्धम्‌ ४, वाद्यं भेदः ६. कूलं; 


तीरम्‌, तटम्‌ ६. तीर्थसोपानंततिः ( स्त्री, ) । 
पानं, सं. जी. .( हि. पाटना) परळ, छदिः 
स स्त्री छदिस्‌ (न. ) २. ( निम्नस्थरूस्य ) 
पारी-समरेखी,करणं ३. प्र-सं-पूरणम्‌ । 
'पाडना, क्रि. ,स. ( हिं. पाट ) ( गर्तादीन्‌.) 
आअसंयूर (चुः) २. निम्नभूमि समी-सपारी,- 


[ ३६६ ] 


विक्षिः, उन्मादिन्‌, अ्रांत,चित्तः-मतिः २. 


Mame I see 


क ३. पटलेन आच्छद्‌ ( चु. ) ४, ठप्‌ ( प्रे, ) 


५, सिच्‌ ( तु. प. अ. )। 
पाटळ, सं. पुं. ( सं. ) इवेतरक्त,-र्ण: ङ्गः | 


पाटला, सं. स्री. ( सं. ) स्थिरगंधा, अमोघा, 


ताम्रपुष्पी ( हिं. ) पाढर का पेड़ । 


पारलिघुन्न, सं. पु. ( सं. न. ) कुसुम-पुष्प पुर्‌, 


पाटलिपुत्रकम्‌ ( नगरम्‌ ) । 


पाटलिमा, सं. खी. ( सं.-मिन्‌ पुं. ) पीतरक्त,- 


वर्णः-रंगः । 


पारव, सं. पुं. (सं. न.) दाक्ष्यं, कौशलं, चातुर्यै 


२. ताढये ३; आरोग्यम्‌ । 


पाटा, सं. पुं. ( सं. पट्टः ) धावक-रजक,-शिला- 


काष्ठफलकं-पट्ट म्‌ । 


पारी', सं. खरी. ( सं. स्री. ) अनुक्रमः, परिपारी 


२. श्रेणी, पंक्तिः ( सन्नी. ) ३. वलाक्षुप: । 
पाटी", सं. खरी. (हिं. पाट) पट्टिका, दे. 
 तख्ती? २. पाठः ३. सीमंतः ४, खटवाया: 
ार्श्वदंडः ५. कटः ६. शिला । She 
पाठ, सं. पुं. ( सं.) पठनं, अध्ययनं, वाचनं 
२. पठित्य-अध्येतव्य,-विपयः ३. आहिकः 
स्वाध्यायः ४. परिच्छेदः, अध्यायः ५, वाक्य- 
शब्द,-क्रम: । 

--शाला, सं.सत्री.(सं.) विद्या,-आलयः-मंदिरम्‌ । 
पाठक, सं. पुं. (सं. ) अध्येतु, पठितु, वाचकः 
२. अध्यापकः, शिक्षकः, गुरुः (पुं. ) 
३. ब्राह्मणमेदः । : 

पाठन, सं. पुं. ( सं. न. ) अध्यापनं, शिक्षणं, 
उपदेशः । 

पाठिका, सं. स्त्री, (सं. ) अध्येत्री, पठित्री, 
वाचिका २. अध्यापिका, शिक्षिका ३. पाठा, 
अंबष्ठा-ठिका लताभेदः । 

पाठी, सं. पुं. ( सं.-ठिन्‌ ) पाठकः, अध्येतु 
( पुं. ) ( प्रायः अंत में; उ. वेदपाठी इ. )। 
पाठीन, सं. पुं. (सं. ) पुराण-क्रथा,वाचकः- 
आवकः २. मत्स्यमेदः ३. अध्य्रयनशीलः । 
प्य, वि. (सं. ) पठनीय, अध्येतन्य, वाच- 
नाह २. पाठयित्य,-अंध्यापंनीय । 

—ऋभ, सं. पुं. -( सं.) पाठ्यपुस्तकावंली, 
परीक्षाग्रंथावली । 


¬ पुस्तक, सं. पुं. ( सं.-न. ) नियत-नि दष्टः 


अरथः! 


पाड, सं. पुं. ( हिं. पाट ) शाटी-बौता,प्रन्तः- 
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पाणि [ ३६७ ] पसाना 
oe 


अंचल: २. मंचः, मंचकः ३. कूपच्छादनम्‌ 
उदूबन्धनपट्टः-रम्‌ ५. कुड्यकोणपट्टः-म्‌ । 

पाणि, सं. पुं. ( सं. ) करः, हस्तः । 

ग्रहण, सं. पुं. (सं. न.) उद्वाहः, दे. 
“विवाह? । २ 

--आहक, सं. पुं. (सं.) भतं (पुं.), दे "पति? । 

पाणिनि, सं. पुं. ( सं.) अष्टाध्यायीप्रणेता 
वेयाकरणविशेषः । 

पाती, सं. पुं. ( सं. पत्रं ) दे. “पत्त? । 

पात”, सं. पुं. ( सं. ) अधः-नि,पतनं, स्रंसनं, 
च्युतिः ( स्री.) २. पातनं, ३. वि,-नाश: 
ध्वंसः ४. मृत्यु: ( पृं. ), अधोनयनम्‌ । 

पातक, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “पाप? । 

पातकी, ( सं.-किन्‌ ) दे. "पापी? । 

पाताल, सं. पुं. ( सं.) अधो,-सुबनं-लोकः, 
नागलोकः २. विवरे, विळं ३. सुवनविशोपः । 

पातिब्र त, सं. पुं. (सं. न.)पातित्रत्यं-सत्तीत्वम्‌ । 

पातुर, सं. खी. ( सं. पातली>) दे. 'वेझया? । 

पात्र, सं. पुं. (सं. न. ) भाजनं, अमत्रं, भांडं, 
कोशः-शी, कोपः-पी, कोपि(झि)का, पात्री 
२. नटः, अभिनेतु ( पुं.) ३. तीरद्वयांतरं 
(हि. पाट) ४. राजमंत्रिन्‌ ५. लुवादौनि 
यज्ञोपकंरणानि ६. नाटकस्य कथापुरुपः 
( नायकादि ) ७. सत्पात्रं, शुणास्पदम्‌। वि., 
योग्य, उचित, अह । 

पात्रता, सं. खनी. (सं.) विच।तपस्याचारयुक्तता, 
पात्रत्वं, योग्यता, अहंता, गुणः । 

पाथः, सं. पुं. ( सं. पाथं) पाथस्‌ (न.), जलम्‌। 

पाथरे, सं. पुं. (सं. पथः) मागः, अध्वन्‌ 
(पुं. )। 

पाथना, क्रि. स. (हिँ. थापना ) गोमयानि 
रच्‌ ( चु. )निर्मा (ज्ञु. आ. अ.) २. तड्‌ 
(चु. )। 

पाथेय, सं. पुं. (सं. न.) सं(झ)बलं पथि 
उपभोक्तव्यं द्रव्यम्‌ । 

पाथोधि, सं. पुं. ( सं. ) सागरः । 

पाद), सं. पुं. ( सं. ) पदं, चरणः-णं, पद्‌ (पुं.), 
अंहि-अं्निः ( पुं. ) २. मंत्रइलोकादीनां चरणः 
३. चतुर्थभागः ४. ंथभागः ५. गिरिवृक्षादीनां 
सूळस्‌। 

--डीका, सं. स्री. (सं.) पृष्ठतल-पाद,-टिप्पणी । 

~त्ञाण, सं: पुं. (सं. नः ) दे. 'पादुका? |. 

--पींढ, सं. पुं. ( सं. ने.) पदासनम्‌। ` 


—प्रह्मार, सं. पुं. (सं.) चरणाघातः, दे. 
“ठोकर? | 

पादः, सं. पुं. ( सं. पद: ) अपान-अधो,-वाययुः 
(पुं. )। 

—सारना, क्रि. अ., दे. “पादना? | 

पादना, क्रि. अ. (सं. पदर्दन ) पदूद ( म्वा. 
आ. मे. ), अपानवायु उत्सुज्‌ ( तु. प. अ. )। 

पादप, सं. पुं. ( सं. ) तरुः, दे. "वृक्ष? । 

पाद्री, सं. पुं. ( पुतं. पेड्रे ) खिस्तमत,-पुरो- 
हितः-उपदेशकः । 

पादविक, सं. पु. (सं.) पथिकः, पांथ:, 
यात्रिन्‌ । 

पादांगुली, सं. खी. (सं. ) ] ` दे. “पाँव? के 

पादांगु छ, सं. पुं. ( सं.) | नीचे । 

पादांत, सं. पुं. (सं. ) पादं-पद-चरण,-अग्रं- 
अग्रभागः २. पद्य-चरणावसानम्‌ ( सा० ) । 

पादुका, सं. सनी. ( सं. ) पादू: ( स््री.), पाद,- 
त्राणं, पादरक्षिका, कौपी । २. दे. “जूता” 
तथा “बूट्‌? । 

पाद्य, सं. पुं. ( सं. न. ) पादप्रक्षालनम्‌ । 

पाधा, सं. पुं. (सं. उपाध्यायः ) गुरु: ( पुं. ), 
आचायः, शिक्षकः २. पंडितः, विद्वस्‌ ( पुं. ) । 

पान! › सँ. पुं. ( सं. न. ) पीतिः (स्त्री), आच- 
मन, धयन, द्रवद्रव्यस्य गलाधःकरणं २. मद्य- 
सुरा,पानं ३. पेयद्रज्यं ४, मद्यं ५. जलम्‌ । 
करना, क्रि. स., दे. 'पीना? | 

¬ पात्र) सं. पृं. (सं, न.) पानं, चषकः, 
सरकः, पानभाजम्‌। 

पान, सं. पुं. ( सं. पणे ) तांबूली, तांबूलबल्नो, 
नाग,रुता-चज्ली २. तांबूळं, पर्ण, नागवज्नी- 
दलं ३. कीडापत्ररंगमेदः ४. पत्रं, किसल्यः | 

षठो, सं. स्री. ( सं. ) आपानं, मद्यपान, 

चक्र-सभा । 

दान, सं. पुं. ( हि+-फ़ा ) +पर्णधानं, तांवूल- 
करकः । 


पानक, सं. पुं. ( सं. न.:) *मधुराम्लपेयम्‌। 

पाना, क्रि. स. ( सं..प्रापंणं) ध्रः, आप्‌ ('स्वा, 
उ. अ. ), लम्‌ ( स्वा. आ: अ. ), विदे ( तु. 
उ. वे.), समा-सद्‌ ( प्रे.) आयरति-पद 
(दि. आ. अ.) अधिगम्‌, आदा (जु. आ. अ), 
अहू (क्र, प. स्रे. ), २. ( सुखादि ) अनुभू „ 
सुज्‌ ('रु. आ. अ. ) ३. बुध्‌ ( स्वा. उ; से. ); 
विदू ( अ. प. से. ) ४. तुल्य-सदृश (`वि-`) भु 
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पानेवाला [ ३६८ ] पापी 


een n> 


५, खाद ( स्वा. प. से. ) ६. सह. ( भ्वा. आ. 
से. ) । सं. पुं., प्रापणं, लब्धिः ( स्री. ), अधि- 
गमनं, आदानं, अनुभवः, बोधः, युक्तिः इ. । 

पानेवाळा, सं. पुं., प्रापकः, . अधिगंठु-भादाठ- 
ग्रहीतु ( पुं. ) इ. । 

पाने योग्य, वि., प्राप्य, रम्य, आदेय, राह्म इ. 

पाया हुआ, वि., प्राप्त, अधिगत, लब्ध, 
गृहीत इ. । 

पानिप, सं. पुं. (हिं. पानी) 
( स्त्री.) २. दे. “पानी? । 

पानी, सं. पुं. (सं. पानीयं) वारि-अंभस्‌ 
(न. ), दे. 'जल? २. कांतिः-्यतिः (स्त्री. ) 
३. प्रतिष्ठा, संमानः ४. वृष्टिः (स्नी.) ५. पौरुपं, 
बीयै ७. वातवर्पादिसामग्री, *जलवायु ( न. ) 
७, रसः ८. शीतलवस्तु ( न. ) ९. समयः, 
अवसरः १०. परिस्थितिः ( सली. ) । 

दार, वि. ( हिँ.+फ्रा. ) कांतिमत्‌, भासुर 
२. मान्य ३. आत्माभिमानिन्‌ । 

देवा, सं. पुं., तर्पकः, पिंडदः २. पुत्रः 
३. स्त्रवंशीयः । > 

फलू, सं. पुं., दे. 'सिंघाड़ा? । 

--से डरना, सं. पुं. आएकी, जलू,-आतंकः- 
संत्रासः । 

कर देना, सु., क्रोधं अपनी ( भ्वा. प. अ. ) 
शम्‌ ( प्रे., शमयति )। . 
--का बुलबुला, सु., क्षणमंयुर,.असार, नश्वर । 
~ क्री तरह बहाना, सु., अपच्यय्‌ ( चु. ), 
अमिते व्यय्‌ „ मुधा कष ( प्रे, क्षप्ति )। 
--के मोल, सु., स्वल्पमूल्येन, अत्यस्पार्षेण । 
--देना, सु., (पितृन्‌) उदकेन ठप्‌ ( प्रेः) 
२. उदकं पत ( प्रे, )निपिच्‌ ( तु. प. अ. )। 
पड़ना, सु. ष्‌ (सवा. प. से-)। . ` 
पानी होना, सु., अतीव लज-लस्ज ( तु. 
आ. से. )। 


गरतिःकातिः 


च्ड 


, --पी-पी कर कोसना, सु. नितरां आक्रुश-शप्‌ 


(स्ना. म. अ.)-अभिशंस्‌ (वा. प. से. ) । 
f भरना, सु., ( तुलनायां) तुच्छ (वि. 
प्रतीयते । | ः 


उच्जीव ( प्रे. )-नवीक । . 
“सु... तिकूुजलवायुनाऽस्वस्थ 


: न 
ऐ 


, २. अपराधिनी, दोषिणी । RR 
पापिष्ठ, बि. (सं.) पाप(पि,,म, दुष्टतम [पापिंडा 


` --में आग छंगाना, सु., शांतं कलहं पुनः| 
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। सा पतला, सु., जळरूप, जलबहुल, जल- 


विरल । 
अद्रक का---,, सं. पुं., आद्रक जरम्‌ः।' 
खारा, सं. पुं., क्षारजलम्‌ | 


पानीय, वि. ( सं. ) पेय, पातब्य । सं. पुं ( सं. 


( न.) दे. "जळ? । 


पाप, सं. पुं. ( सं. न. ) अधमः, पाप्मन्‌ ( पुं.) 


पापकं, किल्विपं, कल्मषं, वृजिनं, अघं, अंहस्‌ ,- 
एनस्‌ ( न. ), दुरितं, दुष्कृतं, पातकं, सस्यं 
२. अपराधः, दोपः ३. वथः ४. पापबुद्धिः 
(न्नी. ) ५. अनिष्टं, अहितम्‌ । 


--कटना, क्रि. अ., पापेभ्यः सुच्‌ ( कमे.), 


करना, क्रि. स.; पापं कु अथवा आचर्‌ 

(म्वा. प. से.) २. अपराध्‌ (दि. स्वा. प. अ.)। 

--नाशी, वि. ( सं-शिन्‌ ) पापध्त, अघनाशक, 
पापहर | 

--बुद्धि, वि. ( सं. ) पाप-कु-दुर्‌ +मति-बुद्धि। 


, “-रोग, सं. पुं. ( सं.) रतिजरोग: (प्रमेहादिः) । 


--छोक, सं. पुं. ( सं. ) दे. “नरक? । 
पापक, वि. ( सं.) दुर्जन, दुष्ट, पापिन्‌। 
सं. पुं., दुर्जनः, पापः, पातकिन्‌ २. कुछत्य॑, 
पापम्‌ । द 
पापड, सं. पुं. ( सं. फर्पटः ) मापयोतिः, शिवी- 


$ 
| 
पापं नश्‌ ( दि. प. वे. ) । 


` पूपः, वैदलपिष्टकः । वि., तनु २. शुष्क । ् 
'-बेलना, सु., घोरं परिश्रम (दि. प. से. ) 


२. दुःखं जीव्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 
पापड़ा, सं. पुं. (सं. पर्पटः ) अरक:, वरकः, 
प्रगंधः, सुतिक्तः २. दे. “पित्तपापडा? । 
स्वार, सं. पुं. (सं. पर्परक्षारः) +कदलीक्षारः। ` 


पापर, सं. पुं. (अं.) दरिद्रः, अकिञ्चनः ,निर्षेनः । 


पापाचार, सं. पुं. ( सं.) दुराचारः, दुम्‌ । 

पापात्मा, वि. ( सं.-त्मन्‌ ) दे. “पापी' । 

पापिन-नी, वि. ख्जी. ( सं. ) पातकिनी, दुष्टा, 
दुराचारिणी, पाप,करी-कारिणी; एनस्विनी 


(ज्ञी. ) = पापतमा, दुष्टतमा ] ।' 
पांपी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) पातकिनं, पाप, पाप" | 


कर, कु-पाप-दु्ष-दुष्ट,कमने, एनस्विंन, Bo हे ५ | 
पिन्‌, पाप॑,निरत-खुद्धि-मति, पापतः 
त्मन्‌ २. अप॑राधिने; दोपिन्‌। 
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पापोश 


[ ३६६ ] 


पापो, सं. स्री. ( फ़ा. ) दे. "जूता? । 

पाबंद, वि. ( फ़ा. ) निः, बड़, परतन्त्र, निरु, 
संयत, नियंत्रित । 

पाबंदी, सं. खी. ( फ़ा. ) बंथः, बंधनं, नियं- 
च्रणं-णा २. विवशता, वाध्यता । 

पाम, सं. पुं. ( सं, पामन्‌ ) पामा, विचचिका, 
खज्‌;--कंडूतिः ( सन्नी. ) । 

“--धन, सं. पुं., ( सं.) पामारिः, गन्धकः, 
सौगन्धिकः । 

पामन, वि. (सं.)पाम-पामा-र्जू-, पीडित-ग्रस्त । 

पामर, वि. (सं. ) दुष्ट, खल, दुत्त २. नीच, 
अधम ३. मूर्ख, जड । 

पामा, वि. (फ़ा. ) पदा्नांत, पददलित, 
पादक्षुण्ण, अव-सं,-मर्दित २. वि-,ध्वस्त-नष्ट । 

पायँचा, सं. पुं. ( फ्रा. ) #पादायामजंघा । 

पायँता, सं. पुं. ( हिं. पायँ ) खट्वायाः #पद्धानं, 
कपदतान: । 

पायँती, सं. खी., दे. 'पायँता? । 

पायंदाज्ञ, सं. पुं. ( फ़ा. ) #पादघर्षणम्‌ । 

पाय, सं. पुं. ( सं. पादः ) दे. “पाँव? । 

पायख़ाना, सं. पुं., दे. 'पाख़ाना? । 

पायजासा, सं. पुं. दे. “पाजामा? । 

पायजेब, सं. ख्री., दे. “पाजेव? । 

पायदार, वि. ( फ़ा. ) चिर-, स्थायिन्‌, दृढ । 

पायदारी, सं. खी. (फ़ा.) चिरस्थायिता,इढता । 

पायसाळ, वि. ( फ़ा. ) दे. 'पामाल? | 

पायल, सं. खी. -( हिं. पाय) दे. “पाजेव? 
२. वंशनिःश्रेणी ३. शीघ्रगामिनी हस्तिनी । 

पायस, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) परमान्नं, दे. 
“ख्लीर? २. श्रीवासः, दे. "तारपीन? । 

पाया, सं. पुं. (सं. पादः) ( पर्यकादीनां ) 
पादः, जंघा, टंगा, २. स्तेमः, स्थूणा, स्थाणुः 
(पुं. ) ३. पदं, पदवी-विः ( त्री. ), स्थितिः 
( स्री. ) ४. सोपान,-पथः-मागेः, परम्परा । 

पायु, सं. पुं. ( सं. ) दे. “युदा? । 

पारंगत, वि. (सं. ) पारग, परतीर-पार,गत, 
२. प्रौढपंडित, अधीतिन्‌, सुविद्रस्‌, शास्त्र 
भमेज्ञ । 

पार, सं. पुं. (सं. पुं. न.) पर-तीरं-तर्ट 
२. अन्यतरं तटं ३. पर-अभिमुख,पार्श:-दिशा 
४, अंतः, पर्यतः, सीमा ५. तलं, अथोसागः \ 
अब्य,, पारे, दूरे, अग्रे, प रतः । 

२४ 
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“करना, क्रि. स. सं-उत्‌,-तृ ( म्वा, प. से. ), 
उत्‌,लंघू (भ्वा. आ. से.; चु. ), अत्तिः 
¢ अ. प. अ, ), अतिक्रम्‌ ( भ्वा. प. से. ) { 
२. समाप्‌ (स्वा. उ. अ. ) संपूर्‌ ( चु. ), 
निवृत्‌ ( प्र. ) दे. “बींधना? । 

--द्शंक, वि. ( सं: ) स्वच्छ, किरण-प्रकाश,- 
भेद्य । कर 
दर्शी, वि. ( सं.शिंन्‌ ) दूरदर्शिन, भविष्यः 

दिन्‌ । 

पाना, सु., सम्यक्‌ युध्‌ (भ्वा, प. से. ), 
आद्ंतं या (अ. प. अ.) अथवा संपूर (चुः) । 

आर, सं. पुं. पारापारं, पारावारम्‌। क्रि. वि., 
अवारपारम्‌ । 

वार, सं, पुं., दे. “आरपार? । 

पारखी, सं. पुं. ( हिं. परख> ) परीक्षकः, गुण- 
दोपविद्‌ ( पुं. ) । 

पारग, पारगत, वि. ( सं. ) दे. "पारंगत? । 

पारण, सं. पुं. ( सं. न. ) पारणा, उपवासान- 
न्तर॑ प्राथमिकभोजनं २. तर्पणं ३. समाप्ति: 
(स्त्री, )। 

पारतंत्र्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “परतंत्रता?। 

पारद्‌, सं. पुं. ( सं. ) दे. “पारा? । 

पारदेशिक-शी, वि., दे. “परदेसी? । 

पारधी, सं. पुं., दे. “शिकारी? । . 

पारलौकिक, वि. ( सं. ) आमुष्मिक, परलोक,- 
संबंधिन्‌-विषयक, अपार्थिव । 

पारस, सं. पुं. (सं. स्पशः> ) स्परशे,मणिः- 
उपलः २. अतिलामदः पदार्थ: । 4 

पारसाल, सं. पुं. (सं.+-पार-+-फ्रा. साल) गतः 
वर्ष, परुत्‌ (अञ्य.) । क्रि. वि. गताब्दे, परुत्‌ । ` 

पारसी, वि. (क्वा) पारसवासिन्‌ २. भारतस्थाः 
पारसीकाः ३. 'फ़ारसी? । _ 

पारसीक, सं. पुं. ( सं) पारसदेशः, पारसिकः 
२. पारसवासिन्‌ ३. पारसघोटकः, वानायुजः । 

पारस्परिक, वि. ( सं. ) दे. “परस्पर का? । 

पारा, सं. पुं. (सं. पारः) महा-दिन्य-,रसः, 
रस,राजः-नाथःउत्तमः-इन्द्रः, चपः, पारदः 
शिवबीजं, सिद्धधातु:। 

पारायण, सं. पुं. ( सं. न. ) समापन्नं, समासिः 
( ्जी. ) २. आद्यन्तपाठः। 

पारावत, सं. पुं, (सं.) कपोतः, २. कपिः 
३. पेतः । 


पारावार 


पारावार, सं. पुं. ( सं. ) समुद्र: । (सं. न. ) 
तटद्वयं २. सीमा, पर्यतः, अवधिः । 

पारिजात, सं. पुं. ( सं. ) सुर-देव-कल्प,-तर्‌ः- 
बक्षः, मंदारः । 

पारिजातक, सं. पुं. ( सं. ) देवतरुघु अन्यतमः 
२. हरशंगारः ३. कांचनालः, कोविदारः ४. 
पर्नरिमद्रः, देववृक्षविशेष: । 

पारितोषिक, सं. पुं. (सं. न. ) सिद्धिपालं, 
जयलाभः, दे. 'इनाम? । 

पारिपंथिक, सं. पुं. (सं. ) परिपंथिन्‌, छुंट- 
(रा, ठा ) कः, मार्गतस्करः । 

पारिभाषिक, वि. ( सं. ) सांकेतिक, परिभाषा- 
संकेत,-संवंधिन्‌ । 

पारिषद, सं. पुं. ( सं. ) सभासद्‌ ( पुं. ), सभ्य, 
पारिपद्य २. गणः, अनुचरवर्गः । 

पारी, सं. स्जी., दे. “वार? । 

पार्थक्य, सं. पुं. ( सं. न. ) एथक्ता, भिन्नता 
२. वियोगः, विरहः, विश्लेप: । 

पार्थिव, वि. ( सं. ) रुण्मय (-यी ख्ली.), मातिक 
(-की खली.) २. भौम, पृथिवीसंवंधिन्‌ 
३. रोकिक, ऐहिक ( -की सन्नी. )। सं. पुं., नृपः 
२. कुजः । 

पार्लियामेंट, सं-ज्री. (अं.) व्यवस्थापिका सभा। 

पावती, सं. खी. (सं.) उमा, अद्रिजा, अंबिका, 
गौरी, नंदा, भवानी, महादेवी, शिवा, रुद्राणी, 

` सती, सिंइव।हिनी, दिमाद्रितनया, हैमवती । 

नंदन, सं. पुं. ( सं. ) कात्तिकेयः । 

पाइचे, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कक्षाधोभागः, पार्शव- 
पक्षः,-भागः, कुक्षिः २. पक्षः, पारशवः, समीप- 
निकट,-स्थानं ३. पाश्वास्थि ( न. ), पार्श्वकम्‌ । 

--चर्ती, सं. पुं. (सं. तिन्‌) समीपस्थ-निकटस्थ,- 
जनः। 


शरू, सं. पुं. ( सं. पुं, न. ) शूलरोगभेदः । 
पाल), सं. पुं. ( सं.) पाळकः, पोषकः २. 
पतदअहः, दे. “पीकदान? | 

पालः, सं. पुं. ( हिं. पालना ) फल्पाकाय 
पलालास्तरणम्‌ । 

पाळ? सं. पुं. ( सं. परः वा पाट:>> ) नौ-,+ 
वातपरः २.पट,-मंडपः-ग्रहं ३.शकराच्छादनम्‌ । 
` पाऽ, सं. खी. [ सं. पारिः ( स्री. ) ] सेतुः, 
धरणः, वप्रवंधः २, उच्च,तीर-कू ल॑, दे.'कगार? । 


के 4 re पालक, सं. पुं. (सं.) पोषकः, रक्षक, पालन- 
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कठृ-पालूयित्‌ २. अश्व,पाल:-रक्ष: ३, दत्तक- 
पुत्रः ४. चित्रकवृक्ष: । 

पालक, सं. पुं. ( सं. पालंकः ) पाळंकी, सु- 
स्निग्ध,-पत्रा, मधुरा, क्षुरपत्रिका, मामीणा । 
पालकी, सं. सन्नी. ( सं. पल्यंकः> ) शिरस्का 
डयनं, शिविका, *पल्यंकी, रथगर्भकः, याप्यः 
यानम्‌ । 

गाड़ी, सं..स्ली., %पल्यंकी शकरी । . 
पालतू, वि. ( सं. पालित ) गृह,-वाधित-पोपित, 
गृह्य, छेक, गृह-, माम- । 

पालथी, सं. स््री., दे. “पलथी? | 

पालन, सं. पुं. ( सं. न. ) भरणं, पोषणं, सं-, 
वर्षेनं, अन्नवसनै रक्षणं २. निर्वाहः, अनुकूलाः 
चरणं, अनुवर्तनं, साधनं, पूरणम्‌ । 

पालना, क्रि. स. ( सं. पालनं ) परि-, पा (प्रे, 
पालयति ), परि-, पुप्‌ ( भ्वा. क्र. प. से. 
तथा भ. ), संदृथ्‌ ( प्रे. ), सं-, भृ ( स्वा. जु. 
प. अ. ) २. (पशुविहगान्‌) विनी (भ्वा.प.अ.), 
दम्‌ ( प्रे. ), गृद्दे पुप्‌-संवृथ्‌ ( प्रे. ) ३. अनुकूलं 
आचर्‌ ( भ्वा. प. से. ), निवह ( परे. ) संपूर्‌- 
साध्‌ ( प्रे. )। सं. पुं., दे. “पालन? २. (शिशुः) 
प्रेंखा-दोला । 

पालने योग्य, वि., परि-, पालनीय-पोषणीय, 
भरणीय, विनेय, निर्वाह्य, इ. । 

चाला, सं. पुं., दे. “पालकः (१) २. विनेत, 
गृद्दे पोषकः ३. निर्वाहकः, साधकः । 

पाला, सं. पुं. ( सं. प्रालेयं ) तुपारः, नीहारः, 
कुञ्झटिंका, मिहिका, तुहिनं, २. घनजल, जल- 
घनः, तुपारसंधातः, हिमं ३. शीतं, शौत्यं,हिंमः। 

—सार जाना, सु., नीहारेण नश्‌ (दि. प. वे.), 
तुपारेण ध्वंस्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

पाला२,सं.पुं.(हिं. पल्ला) व्यवद्दारावसरः,सँवंधः । 

“पड़ना, सु., व्यवहारः:संबंध:-कार्य जन्‌ 
(दि. आ. से. ) । 

पाले पड़ना, सु., वशीभू, अधीन (वि. ) जत्‌। 

पाछा3, सं. पुं. (सं. पट्टः> ) प्रथानस्थानं, 
मुख्यकार्यालयः २. विभाजकरेखा ३. क्षेत्रसीमा 
४. अन्नार्थ बृहत्पात्रं ५. मंज्लयु्भूमिः (न्नी.), 
व्यायामशाला । 

पालागन, सं. स्त्री. (हिं. पाँय+-लगना ) 
चरणचुंबनं, पादप्रणतिः (स्त्री. ), प्रणामः, 
वंदना, नमस्कारः | 
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पाला हुआ 


कक्स्य यशया की 


[ ३७१ ] 


पिडा 


` पाळा हुआ, वि., परि-,पारित, पोषित, सं-, | पास, सं. पुं. ( अं.) +अनुञ्चापत्रम्‌ । 


भृत, गुहे संवित, संपूरित, रक्षित, इ. । 
वि. ( सं. ) दे. "पाला हुआ? 

पाछिदा, सं. स्री. (अं.) प्रमाज॑म्‌, रकांतिकरी । 
पालिसी, सं. खनी. ( अं. ) नीतिः ( श्री. ), नयः 
२. राजनीतिः-शासनरीतिः ( सजी. ) ३. उपायः, 
युक्तिः ( श्री.) ४. आयतिरक्षणसमयलेखः, 
संभाव्यहानिरक्षण-पत्रम्‌, आश्वासिका । 
होल्डर, सं., पुं. आश्वासिकाधारकः । 
पाली", सं. खी. ( सं. पारि:=पंक्तिः>) भारत- 
वर्षस्य प्राच्रीनभापाविरेपः ( प्रायः बौद्ध धर्म- 
ग्रंथ इसी में हैं )। 

पाली?,वि.(सं.-लिन्‌) पालक, पोपक २. रक्षक । 
पाली?, सं.ज्री. (सं. .पल्िः=स्थान>) कुकुट 
युद्ध-भूमिः ( स्री. )। 

पाचे, सं. पुं., दे. “पाँव 

पाव, सं. पुं. ( सं. पादः ) चतुर्थ,-अंशः-भागः, 
तुये, तुरीयं २. ( चार गिरह ) गजतुर्ये, हस्ता 
३. सेर, पादः, षड्टंक चतुष्कम्‌ । 

पाचक, सं. पुं. ( सं. ) अनलः, अग्निः २. तापः 
३. सूर्य: । वि., पावन, शोधक, माजक । 

पाचन, वि. ( सं. ) शुद्ध, पूत, पवित्र, शुचि 
२. दे. “पावक? । वि. [ पावनी ( ज्जी. ) ]। 
पावस, सं. खनी. (सं. प्रावृष्‌ ) दे. “वरसात? 
(मौसिम )। 

पावा, सं. पुं., दे. “पाया? (१) । 

पाशा, सं. पुं. (सं. ) शसख्रभेदः, बंधनं, २. जाळं, 
सृगवंधनी, पातिली, वागुरा ३. 'पाँसा? । 
पाश्चात्त्य, वि. (सं. ) पश्चिमदेशज, भ्रतीच्य 
२. उत्तर, उत्तरगामिन्‌ ३. पश्चिम, चरम, 
अपर, अवर । 

पाषंड, सं. पुं., दे. “पाखंड? । 

पाषंडी, वि., दे. “पाखंडी? । 

पाषाण, सं. पुं. ( सं. ) दे. “पत्थर? 

पासंग, सं. पुं. (फ़ा.) प्रतितोलकं, तुलापूरकम्‌। 

पास", सं. पुं. (सं. पार्श्व:-्वं ) पक्षः, दिशा 
२. अधिकारः, आधिपत्यं ( अव्य. ), निकटे 
समीपं-पे, अंतिकं-के, आरात्‌, उपकंठं, निकषा, 
समया, सविषे ( सब अव्य. ) । 

५ सं. पुं., समीप-सन्षिहित,-देशः, प्रति- 
वेशः २. प्रातिवेद्याऽ-प्रतिवासिनः (पुं. बहु. ) । 

आस-, क्रि. वि., इतस्ततः, अमितः, परितः 
२. दे. "लगभग? । 


वि., उत्तीर्ण, सफल, सफ़लीभूत २. स्वीकृत, 
उररीक्कत | 

--पोर्ट, सं. पुं. ( अं. ) पार-निष्क्रम,पत्रम | 
चुक, सं. स्त्री. ( अं. ) धनागारपुस्तकम्‌ । 
पासा, सं. पुं. (सं. पाशकः) दे, 'पाँसा? २. दे, 
“चौसर? 

--फेकना, सु., भाग्यं परीक्ष ( स्वा. आ. से. ) 
२. अक्षैः दिन्‌ ( दि. प. से..) । 
पाहुना, सं. पुं. ( सं. प्राघुणः ) प्रा्ुण(णि)क्रः, 
प्राघूर्णिकः, अतिथिः २. जामातृ, दे. 'दामाद? 
पाहुनी, सं. स्त्री. ( हिं. पाहुना ) प्राघुणिका-की, 
प्राघूणिकी २. आतिथ्यं, अतिथि-सत्कार्‌ः । 
पिंग, चिं. (सं. ) आ-ईपत्‌,'पीत २. कपिल, 
पिंगल, पिशंग ३. आ-इंपत्‌,-पिंगल-कपिल । 
पिंग, सं. पं. ( सं.) छंदःसूत्रकारो मुनि- 
विशेपः २. (पिंगलरचितं) छंदःशास्त्रं ३. कपिः 
४. उल्लूकः ५. अग्नि: । वि., दे. पिंग? । 
--शास्त्र, सं. पुं. (सं. न.) छन्दो,विद्या- 
विज्ञानम । 

पिंगळा, सं. खी. ( सं. ) शरीर-नाडीमेदः । 

पिंगी, सं. खी. ( सं. ) शमी, शिवा, भद्रा २. 
२. मूषा, मूपिंका ३. क्द्र-,मूषकः-आखुः । 

पिंजडा-रा, सं. पुं. ( सं. पिंजर॑ ) पंजरः-रं, वि 
(वी)तंसः। 

पिंजर, सं. पुं. ( सं. न. ) कायास्थिबुंदं,कंकालः, 
अस्थिपंञरः-रं २. स्वर्ण ३. दे. 'पिंजडा? 
वि., ईषत्‌ पीत २. सुवर्णाभ ३. कपिल, पिंगल। 

पिंड, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) गोल:-छं, वतुलद्वव्यं 
२. लोष्ठः-ठं, सृत्‌-खंडः पिंडः, द्र्व्यखंडः-डं, 
गंडः, घनः ३. चयः, राशिः, ४. निवापः, 
आद्वोपयोगिभक्तादिगोलः ५. आहारः ६. 
शरीरं, देहः । 

--खजूर, सं. सन्नी. ( सं. पिंडखजरः ) राजजंबूः 
(स्री. ), स्थूलपिण्डा, पिंडखज्री, दीप्या, 
फळ्पुष्पा, हयमक्षा। ' 

--दान, सं. पुं. ( सं. न. ) पिंडनिर्वापः । 

—डोइना, सु., न वाध्‌ ( स्वा. आ. से. )। 

पिंडली, सं. खी. (सं. पिंडी) जंघार्पिड 
पिडिका, पिँडिः ( जी. ), पिचिडिका । 

पिँडा, सं. पुं. ( सं. पिंडः-डं ) दे. "पिण्ड? ( १, 
२, ४, ९ ) 

देना, सु., पितुभ्यः पिंडोदक दा । 
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पिंडालू 


पिंडालू , सं. पुं. ( पिंडाल: ) रोमाछः, रोम- 
पिंड,कंदः, रोमशः। 

पिडिका, सं. खी. ( सं. ) क्षुद्रपिंड:-डं २. लोकं 
इं. दे 'पिंडली? ४. चक्रनाभिंः (ज्री.) ५. प्रति- 
मावेदिका । 

पिडित, वि. ( सं. ) पिंडी-घनी,-भूत २. गणित 
३, गुणित । 

पिंडी, सं. खो. (सं.) दे. पिडिका? ( १,३,४ )। 
२. अलाबूः ( स्री.) ३. पिंडखर्जूरः ४. वलि- 
वेदी ५. 'सून्नगोलः-लम्‌ । 

पिङ, वि. ( सं. प्रिय. ) वल्लभ, कांत, दयित । 

सं. पुं., पतिः, भतं । 

पिक, सं. पुं. ( सं. ) कोकिलः, दे. 'कोयल' । 

बंडु, सं. पु. (सं. ) पिक,-रागःवज्ञभः, 
आत्रबृक्षः। . 

—चेनी, सं. खी., कोकिलकंठा-ठी, सु-मधुः, 
कंठा-ठी । 

पिकाननद, सं. पु. ( सं. ) पिकबान्धवः, वसन्तः, 
ऋतुराजः। 

पिघळना, क्रि. अ. ( सं. प्रधरणम्‌>) गलू-क्षर्‌ 
(भ्वा. प. से. ), विः, द्रु (स्वा. प. अ. ), 

.द्रवीभू „ विः, री (दि. आ. अ. ) २. करुणाद्रीं- 
दयाद्रींभू , करुणया द्रु, दय्‌ ( स्वा. आ. से. )। 
.सं.पुं. क्षरणं, गलनं, विलयनं, द्रवणं २. दयाद्रीं- 
सावः, दयन, अनुकम्पनम्‌ । 

पिघळनेचाला, वि., वि-,छेय, द्रवर्णा यझगलनाह | 

पिघलाना, क्रि. स., व. "पिघलना? ( १-२ ) के 
प्रे. रूप। सं. पुं.. वि,द्रावणं-लावनं, 
द्रवीकरणम्‌ । 

पिघलानेचाला, सं.पु., विद्रावकः, विल्यनक्कत्‌ । 

पिघला हुआ, वि., वि,-लीन, वि,द्रुत, गलित । 

पिघलाया हुआ, वि., वि,द्रावित-लापित, 
क्षारित, गालित । 

पिघालबिदु, सं. पुं. ( हिं.+सं. ) द्रावाङ्कः, 
द्रवण,-अडकः-विंदु: । 

पिच (चि ) ड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) उदरं, 
जठरं, फडः। 


हिका क्रि. अ., ब. 'पिचकाना? के कमे. 


रूप । 
पिचकाना, क्रि. स. ( अनु. पिच) आ-नि-सं- 
पीड्‌ (चु. ), संग्ृद्‌ (ऋ. प. से. ), आ-सं-्कुच्‌ 
(स्वा. प. से.। सं. पुं., संपीडनं, संमदूनं, 
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पिटाई 


पिचकानेवाला, सं. पु., संपीडकः ,संमदक: इ, | ' 


पिचकाया हुआ, वि., संपोडित, संकोचित इ. । 

पिचकारी, सं. ज्ली. ( अनु. पिच> ) रेचन- 
यन्त्र, ऽङ्गं, शशञ्गकं, वस्ति ( पुं. स्री, ) । 

इना या सारना, सु., शृङ्गेण क्षिप्‌ ( तु. 

प. अ. ), तरलद्गन्यं सवेगं प्रास्‌ ( दि.प.से. ) | 

पिचपिचा, (हि. पिचपिचाना ) उन्न, क्लिन्न, 
इयान, सांद्र । 

पिचपिचाना, क्रि. अ. ( अनु, पिचपिच> ) 
पिचपिचायते (ना. था.), शनैः क्षर 
( स्वा, प. से. ), प्र-स्नु ( अ. प. से )। ° 
पिचुक्का, सं. पुं., दे. "पिचकारी? २. दे. 'गोल- 
गप्पा? । 

पिच्छ, सं. पुं. (सं. न~) पुच्छ,-पक्षः-वाजः 
२. मयूरपुच्छं, वहं:-है, शिखंडः, कलापः 
३. शरपक्षः, पुंखः-खम्‌ ४. पक्षः, वाजः ५, 
शिखा, शेखरम्‌ । 

पिच्छल, वि. ( सं. ) चिक्कणः-णा-णम्‌, मेदरः- 
रा-रम्‌, इल्ष्णः-्ष्णा-द्णम्‌ । 

पिछड़ना, क्रि. अ. ( हिं. पिछाडी ) मंद॑ चल-र्‌ 
( स्वा. प. से. ), मंदायते-चिरायति (ना.धा.), 
पश्चात्‌ बृत्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 

पिछडनेवाळा, सं. पुं., मंदः, मंथरः मंद- 
गामिन्‌ । 

पिछलूगा,पिछलूग्गू , सं. पुं. ( हिं. पीछे-- 
लगना ) अनुयायिन्‌, अनुगामिन्‌, अनुवर्तिन्‌, 
शिष्यः २. सेवकः ३. आश्रितः । 

पिछला, वि. (हिं. पीछा) पृष्ठस्थ, पश्चिम, 
पृष्ठ य, पश्च-,पश्चात्‌-, २. उत्तर, उत्तरकालीन, 
अपर, पर, पाश्चात्त्य ३. अन्त्य, अन्तिम, उत्तर 
४. गत, अतीत, पुराण । 

पिछवाड़ा, सं. पुं. ) ( हिं. पीछा ) गृहस्य 

पिछवाड़ी, सं. खली ) पृष्ठ, एछभागः २. पृष्ठ- 
पश्चाद्‌ भाग: ३. गृहृपृष्ठवतिंभूमिः ( स्री. ) । 

पिछाडी, सं.ल्ली. (हि. पीछा) पृष्ठ, एछ-पश्चाद्‌, 
भागः-देशः २. ( अश्वादीनां) पष्ठपादरञ्जुः 
(स्त्री. )। 

पिरना, क्रि. अ. ( हिं. पीटना ) ताड्‌-आहन्‌ 
( कमं. )। 

पिटवाना, क्रि. प्रे., व. “पाटना” के प्रे. रूप । 
पिटाई, सं. स्री. ( हि. पीटना ) ताडनं, प्रहरणं, 


| आइननं ३, ताडनमृतिः ( स्ञी. ) । 
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[पटारा 


EEE Trem oe 


[ ३७३ ] 


पिनाक 


पिटारा, सं. पुं. (सं. पिटः ) पेरः, करंड 
कडोलः । 
पिटारी, स॑. त्री. ( हिं. पिटारा ) पिटकः-कं, 
पेट(टा)कः, पेडा, मंजूषा, पेटि(डि)का, तरी:-रिः 
(स्री )। 
पिट्‌ हू, सं. पुं. ( हिं. पीठ ) अनुगामिन्‌,'अनुः 
यायिन्‌ २. सहायः, साहाय्यकारिन्‌ । 
पित, सं. स्री. (सं. पित्तं> ) घमचसचिका 
घमकंटकः । 
पितपापड़ा, सं. पुं. (सं. पर्पटः) अरकः, वरकः, 
सु-, तिक्तः, चरकः, शीतः, प्रगंथः । 
पितर, सं. पुं. ( सं. 'पितृ'का बहु. ) पिंड-स्वधा- 
आद्व,सुजः-भाजः, पिंडाशः ( सव बहु. )। 
पितराइ, सं. जी. ( हिँ. पीतल ) पित्तल-तान्र,- 
किट्टं-मल-स्वादः, दे. 'कसाव? । 
पिता, सं. पुं. ( सं. पितु ) तातः, जनकः, वप्तृ, 
प्रसवितु, जनयितृ, जनितृ, जन्मदः, वोजिन्‌ । 
— सह, सं. पुं. ( सं. ) दे. (दादा? । 
--मही, सं. खी. ( सं. ) दे. 'दादी' । 
पितृ, सं. पुं. (सं. ) दे. “पिता? २. दिवंगताः 
पू्वपुरुपाः २. देवविशेपाः । 
ऋण, सं. पुं. ( सं. न. ) जायमानस्य ऋण- 
भेदः ( अपना पुत्र उत्पन्न होने पर मनुष्य 
पिठु-ऋण से सुक्त होता है । धमं. )। 
क्रमे, सं. पुं. [ सं.-मंन्‌ ( न. ) ] आडत 
णादिक्रिया । 
गुह, सं. पुं. (सं. न.) इमशानं २. दे. 
'मायका? 
` --तपंण, सं. पुं. (सं. न.) निःनिर्‌ ,वाप 
निवपनं, निर्वपणं २. दे "तिल? 
तिथि, सं. खनी. (सं. पुं. खरी.) अमाव- 
(बा)स्या । 
--तीथी, सं. पुं. (सं. न.) गया २. वाराण- 
स्यादितीर्थस्थानानि ३. तजेन्यंगुष्टयोम॑ध्यम्‌ । 
--पक्ष, सं. पुं. (सं. ) आश्रिनङ्कष्णपक्षः २. 
पितुसंबंधिनः ( बहु. ) । 
यज्ञ, सं, पुं. ( सं. ) पितृतपंणम्‌ । 
—छोक, सं. पुं. ( सं. ) पिठ्सुवनम्‌ । 
पितुक, वि. ( सं. ) दे. पतुः । 
पितृञ्य, सं. पुं. ( सं. ) दे. "चाचा? । 
पित्त, सं. पुं. (सं. न.) मायुः; पञ्चकः, 
, 'तिक्तधातुः । 


-—च्न, वि. ( सं. ) पित्त-मायु,हर-नाशक । 
--ज्वर, सं. पुं. ( सं. ) पेत्तिक-मायुज,-ज्वरः । 

--की थेली, सं. पित्तकोषः ( ६॥]!- 
bladder )\ 

पथरी, सं. सत्री., पित्ताइमरी । 

पापड़, सं. पुं., दे. “पितपापड़ा? । 

प्रकृति, वि. ( सं. ) मायुप्रक्कति २. क्रोधिन्‌ । 
--अकोप, सं. पं. ( सं.) पित्त-मायु,-प्रकोप:- 
आधिक्यं-विकारः । 

--हर, वि. ( सं. ) दे. “पित्तK्न?। 

पित्तल, सं. पुं. ( सं. न. ) आरकूटः,-टं, आरः, 
चद्र-सुवर्ण, रीती-तिः ( स्त्री. ), पीतल, पीतकं, 
पिंगललोहृम्‌ । 

--का, वि.; पित्तल-पीतक,-मय (-यी स्त्री. )। 

पित्ता, सं. पुं. ( सं. पित्तं> ) दे. “पित्ताशय 
२. साहसं, वीर, शौर्यं ३. कोपः, क्रोधः । 

--खौलना, सु., अत्यंतं क्रुध्‌ ( दि. प. अ. )। 

--निकालना, सु., नितरां परिश्रम्‌ ( प्रे. )। 

--पानी करना, सु., सुतरां परिश्रम (दि. 
प. से. )। 

--सा रना, सु., क्रोधं जि-नियम्‌ ( भ्वा.प.अ. ) । 

पित्तादाय, सं: पुं. ( सं. ) पित्त-मायु,कोषः । 

पित्ती, सं. ज्ञी. (सं. प्ित्तं> ) शीतपित्तम्‌, 
पित्तविकारजः त्वग्रोगभेद्‌ः, २. देः “पित? । 

पिच्य, वि. (सं. ) दे. 'पेतृक! । सं, पुं., (सं.) 
अग्रजः २. माषमासः ३. मघानक्षत्रम्‌ ४. 
मधु ( न. ) ५. माषः, मांसलः । 

पिच्या, सं. ख्री. (सं. ) अमावस्या २. पूर्णिमा । 


पिदड़ी, सं. स्नी., दे, 'पिद्दी? । 
पिद्दा, सं. पुं. ) ( अनु. पिद ) 
पिद्दी, सं.ज्ी. | चटकभेदः २. तुच्छ, 


पदार्थः । 

पिधान, सं. पुं. (सं. न.) आच्छादनं, आवरणं, 
कोषः २. छदः, छदनं, पुटः-रं-री ३. असि- 
कोषः । 

पिधायक, वि. (सं.) आःप्रञ्छादक, आवरक । 

पिन, सं. ज्ञी. ( अं.) +धातुकटकः-कं, अन्धः 


पिनकना, क्रि. अ. ( अनु. ) ( अहिफेनमदेन ) 
ईषत्‌ निद्रा-स्वप्‌ ( अ. प. अ. ) । 


| पिनाक, सं. पुं. (सं. पुं. न.) ( शिवस्य) 


चापः, धनुस्‌ ( न. ) २. त्रिशूलम्‌ । 
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पिनाको 


[ ३७४ ] 


पिस्सू 


पिनाकी, सं. पु. ( सं.-किन्‌ ) शिवः, महादेवः । 
पिन्ना, सं. पुं. (सं. पिंड:-डं) तैलकिट्ट-पिण्याक,- 
पिंडः-डं २. सूत्र,गोल:-पिंडः । 
पिन्नी, सं. जी. ( सं. पिंडी) पिडिका, पिंडिः 
(स्री. कांदव,-मिष्टान्न-मेद: २. दे. 'पिंडली? । 
पिपरसिंट, सं. पुं. ( अं. ) पुदीनजातीयः क्षुपः, 
अपिपरमिंटः २. अपिपरमिंटम्‌ । 
पिपरासूल, सं. पुं. ( सं. पिप्पलीमूलं ) वोल- 
कड़,मूलं, मंथिक, सव-पड-कड, यंथि ( न. )। 
पिपली, सं. स्त्री. (सं. पिप्पली) पिप्पलिः 
(स्त्री. ) इयामा, कृष्णा, मागधी, उ(ऊ)पणा, 
कोला, दंतफला । 
पिपासा, सं. स्री. ( सं. ) तुषा, दे. “प्यास? । 
पिपासित, वि. ( सं. ) तपित, दे. “प्यासा? । 
पिपासु, वि. ( सं. ) ठृषित, दे. “प्यासा? । 
पिपीलक, सं. पुं. ( सं. ) पिपीलः, पिपौलिकः, 
पीलूकः, दे. "चींटा? । 
पिपीलिका, सं. खी. (सं.) पिपी(पिं)ली, हीरा, 
दे. "चीरी? । 
पिप्पल, सं. पुं. ( सं. ) अश्वत्थः, दे. “पीपल? । 
पिप्पलाद, सं. पुं. ( सं. ) ऋषिविशेषः । 
पिप्पली, सँ. खनी. ( सं. ) दे. पिपली? । 
—मूळ, सं. पुं., दे. 'पिपरामूल? । 
पिय, पिया, वि. (सं. प्रिय) वल्लभ, कांत, 
दयित । सं. पुं., पततिः, भते । 
पियानो, सं. पुं. ( अं.) आंग्ळवाथमेदः, 
अप्रियध्वानः। ` 
पिरिच, सं. पुं. ( देश. ) दे. 'तइतरी? । 
पिरोना, क्रि. स. ( सं. प्रोत> ) सन्न्‌ ( चु. ), 
गु(युं)फ ( तु. प. से. ), सं-,संथ्‌ ( क्रू.प.से. ), 
सं.-दृभ्‌ ( चु., भ्वा., ठ. प. से. )। सं. पुं., 
सूत्रणं, युं-फनं, मंथनं, संदभेणम्‌ । 
पिरोने योग्य, वि., सून्रयितब्य, गुंफनीय इ. । 
पिरोनेचाळा, सं. पुं., झुंफकः, ` ग्रंथकः, 
सन्नयितू इ. । 
पिरोया हुआ, वि., सूत्रित, गुंफित, झ(सं)थित, 
संदृब्ध इ. | 
पिल, सं. खी. (अं.) गुटिका, लिका, वरिका । 
पिछना, क्रि. अ. (सं. पेलनं> ) सहसा 
प्रविश (तु. प. अ.) २. सवेगं अभिद्र 
(स्वा. प. अ.)-आपत्‌ (भ्वा. प. से.) 


अअ 
परिश्रम्‌ (दि. प. से. ) ४, निष्पीड़-निष्कृप 
( कमं. )। हः 
पिळपिला, वि. ( अनु. पिलपिल ) शिथिल 
अतिपक्व, अतिसृदु । 
पिलाना, करि. प्रे. ( हिँ. पीना ) पा ( परे. पाय- 
यति-), थे ( प्रे., धापयति ), चम्‌ ( प्रै,, चाम- 
यति ), २. स्तन्यं-स्तनं पा-े ( प्रे. )। ` 
पिल्ला, सं. पुं. ( तामिळ ) श्व,-शावकः-शिशुः । 
पिइांग, वि. ( सँ. ) कपिल, पिंगल । 

पिशाच, सं. पुं. ( सं. ) भूतः, प्रेतः, राक्षसः, 
वेतालः, असुरः, दानवः, दैत्यः, निशाचरः । 
पिश्ाचनी, सं. सी. (सं. पिशाची) पिशाचिका, 
निशाचरी, राक्षसौ । 

पिन, सं. पुं. ( सं.) द्विजिहृः, सूचकः, 
कर्णेजपः २. परोक्षनिदकः, परिवादरतः 
३, दुज॑नः, खलः, नीचः, ग्यः । 

पिशुनता, सं. स्री. ( सं. ) पैशुन्यं, पिशुनत्वं, 
द्रिजिहता २. परोक्ष;निदा-परि(री)वादः 
३. दुर्जनता । 

पिष्ट, विं. ( सं. ) चूणिंत, चूणोंक्रत, क्षुण्ण । 
सं. पुं., दे. “पीडी? । 

पेषण, सं. पुं. (सं. न.) चूर्णितचूणनं, 
्ण्णक्षोदनं २, पुनरुक्तिः ( नी. ), पौनरुक्तयं, 
पुनर्‌ ,वचनं-वादः । 

'पेसनहारी, सं. स्री, ( हिं. पीसना ) #पेपण- 
कारी । 

पिसना, क्रि. अ., व. 'पीसना? के कमं. के 
रूप । 


पिसाइँ, सं. स्त्री. (हिं. पीसना) पेपणं, चूर्णन, 


विदळनं, क्षोदनं २. धपेपण-चूर्ण॑न,-भृतिः(स्जी.)- 
भृत्या ३. घोरपरिश्रमः । 
पिसान, सं. पुं. ( हि. पिसा+सं. अन्नम्‌) 
दे. “आरा? । 
पिसा(सवा)ना, क्रि. प्र.. ब. 'पीसन/? के प्रे. 


रूप। 

पिसौनी, सं. स््री., पेपणं, चूर्णनम्‌ २. अन्नः 
चूर्णन-व्यवसायः ३. अतिपरिश्रमः । 

पिस्ता, सं. पुं. ( फा. ) मुकूलकम्‌। 

पिस्तौल, सं. पुं. (अं. पिस्टल ) युछिकाख', 
रष्वरन्यस्जम्‌ । 

पिस्सू , सं. पुं. ( फ़ा. परशहू=मच्छर)+कुटकी, 


३. सोत्साहं प्रत (भवा. आ. से. ), अत्यंतं | देहिका, कुटः । 
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पीडी 


पिहित, वि. ( सं. ) तिरोहित, गुप्त २. अर्थाछं- 
कारभेदः ( सा. ) | 

पींजना, क्रि. स. (सं. पिंजनं=्धुनकी> ) 
अपिज्‌ ( प्रे. पिंजयति ) दे. 'धुनना?। 

पी, सं. पुं. (सं. प्रियः) कान्तः, दयितः, वल्लभः, 
२. प॒तिः, भत्‌, प्राणेश्वरः । 

पोक, सं. खरी. (अनु. पिचू) पर्णयं, 
तांबूललाला । 

दान, सं. पुं. ( हिं.+फ़ा. ) पतद्हः, प्रति- 
ग्राहः, ऋलालाधानं, चिष्ठीवनपात्रम्‌ । 

पीच, सं. ली. ( सं-पिच्छा) पिच्छलः-लं-ला, 
भक्तमंडः-डं, दे. “मांड? । 

पीछा, सं. पुं. ( सं. पश्चात्‌> ) पृष्ठ, पष्ठ-पश्च- 
पश्चाद्‌-भागः देशः २. अनु,गमनं-सरणं-धावनं 
३. अन्वेषणम्‌ । 

करना, सु., अचु,इ-या (अ. प. अ.) अनु,- 
गम्‌-स्‌ ( स्वा. प. अ. ), अनु-षाव्‌-त्रञ्‌ ( भ्वा. 
प. से. ) २. साग्रहं प्रार्थ_ ( चु. आ. से. )। 

--छुंड़ाना, सु., परिहृ (स्वा. प. अ. ), विं- 
परि-बृज ( चु. ), आत्मानं रक्ष्‌ (भ्वा. प. से.) 
तरै ( भ्वा. आ. अ. )। 

--छोड़ना, सु.. न वाव (सवा. आ. से.) 
व्यथ्‌-संतप्‌ ( प्रे. ) । 

पीछे, क्रि. वि. ( हिं. पीछा ) अनु ( द्वितीया के 
साथ), पृष्ठतः, पश्चात्‌, पश्चाद्‌-पृष्ठ,-भागे-देरो 
२. अनंतरं, उध्वं, परं, पश्चात्‌ ( सव अभ्य. ) 
३. अनुपस्थितौ, अभावे, परोक्षंश्चे ४. निध- 
नानंतरं ५. हेतोः, कारणात्‌, निमित्तात्‌ 
६.-अर्थ,-अर्थ, कृते ( षष्ठी के साथ ) ७. अंततः, 
अंते, परिणामे । 

--आना, सु., विलंबेन या कालमतिक्रम्य आया 
(अ. प. अ. )। 

--छूटना या रहना, सु., अतिक्रम्‌-अतिळंघ्‌ 
(कर्म. ) मंदं चलू ( स्वा. प. से. ) मंदायते 
(ना. था. ) 

-+चलना, सु., अनु,-इया (अ. प. अ.), अचु, 
रज्‌ ( स्वा. प. से. )-स ( स्वा. प. अ. ) ङ । 

पड़ना, सु., साग्रहं प्रार्थ ( चुः आ. से. ) 
२. सततं बाध्‌ (म्वा. आ. से. )-अद॑-व्यथ्‌ (परेः)! 

लगना, यु. इष्टसिड्ये सततं अनुगम्‌, 
२. रोगादिभिः निरंतरं पीड्‌ ( कमे. ) । 

पीटना, क्रि. स. ( सं. पीडनं> ) अभिःउपःप्रः 
हन्‌ (अ. प. अ. ), आहन्‌ ( अ. उ. अ. ) 


प्रह (भ्वा. प. अ., सप्तमी के साथ) २, तड 

(चु. ), तुद्‌ ( छ. प. अ. ), प्रह, आहन्‌, अदे - 
पीड्‌ (चु.) ३. दंड (चु.), निग्रह (क्र, प. से.) । 
सं, पुं., आहतिः ( ञ्जी, ), आघातः, प्रहार:, 
ताडनं, प्रहरणं, पीडनं, दंडनं, निग्रहः; सृत्यु-, 
शोकः, आपद्‌-विपद्‌ ( स्री. ) | 

पीरने योग्य, वि., आहननीय, प्रहरणीय, 
ताडनीय, दंडयितव्य । 

पीरने वाळा, सं. पुं. आ-अभिः,हंतु, प्रहद, 
ताडयित, पीडकः, दंडयित । 

पीटा हुआ, वि., आहत, प्रहत, ताडित, . 
दंडित इ. । 

पीठ), सं. जी. (सं. पृष्ठं ) प्िचिमांगं, तनुः 
चरमं २. प्चादू-पृ्ठ,भागः-देशः । 

--चारपाई से लगना, सु., नितरां क्षि ( स्वां. 
प. अ. )-कशी भू । ; 

--ठोंकना, सु., उत्तिजरोत्सह ( परे. ) । 

दिखाना या देना, सु., पलाय्‌, ( भ्वा, आ. 

से. ) अपधाव्‌ (भ्वा. प. से. ) २. परित्यज्‌ 
(स्वा. प. अ. ) । 

--पर हाथ फेरना, सु., दे. "पीठ ठोंकना? 
२. पृष्ठं परामृश्‌ ( तु. प. अ.) । 

--पीछे, सु., अनुपस्थितौ, परोक्ष । 

--पीछे कहना, सु. परोक्षे मिद्‌ (भ्वा. प. से.) 

--फेरना, सु., प्रस्था (स्वा. आ. अ.) 
२. प्राङ्मुखी भू ( ३-४ ) दे. “पीठ दिखाना? । 

--छगना, मु., मल्लयुदे उत्तानो निपत्‌ ( भ्वा. 
प. से. ) २. संथा पराजि ( कमं. ) । 

—ळगाना, सु., मल्लयुद्धे उत्तानं निपत्‌ ( प्रे. ) 
३. सवंथा विजि ( स्वा. आ. अ. )। 

पीठ, सं. पुं. ( सं. न. ) ( काडपाषाणधात्वा- 
दिनिर्मितं ) आसनं, पीठी २. ( ब्रतिनां ) 
कुशासनं, विष्टरः ३. प्रतिमाधारः ४. अधिः 
छानं, आवासः ५. सिंद्दासनं ६. वेदी-दिका 
७. प्रदेशः, प्रांत: । क 

पीठक, सं.पुं.,दे. 'पीठ?२ १। २.शिंविकाभेद: । 

पीडा, सं. पुं.. ( सं. पिष्ट > ) . भोञ्यभेदः । 
पिष्टः । 

पीठिका, सं. ज़ी. ( सं.) दे. “पीर? (१)॥ 
२. (स्तभादीनां) आधारः, पादः ३. ंथभागः । 

पीटी, सं. खनी. ( सं. पिष्टिका), पिष्दरंदाली- 
हिः ( खी. ), पिष्टद्विदः । 
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पीड़क, सं. पुं. (सं.) दुःख,-दः-दायकः-दायिन्‌, 
क्लेशकरः, पीडावहः । ` 


` पीड़न, सं. पुं. ( सं. न. ) अदनं, वाधनं, उप- 


मर्दनं, क्लेशनं २. दे. 'दवाना?। 

पीड़ा, सं. खनी. (सं. ) वेदना, व्यथा, दुःखं, 
रुज्‌ ( सन्नी. ), रुजा, अ(आ)तिः (स्त्री. ), 
क्लेशाः, बाधः-धा, यातना, क्ट, कृच्छ्रः, परि- 
सं,-तापः । 

कर, वि. ( सं. ) दुःख-वष्ट-च्यथा,-कर-आवह- 


- भ्रद इ. [ —करी (स्त्री. ) = दुःखदा ]। 


मानसिक, सं. शली. (सं) आधिः, मनोव्यथा, 
चित्तोद्वेगः । 

शारीरिक, सं. स्त्री. ( सं. ) व्याधिः, रोगः । 
पीड़ित, वि. ( सं. ) दुःखित, व्यथित, बलेशित, 
सब्यथ, सरुज, कृच्छूगत । | 

पीढ़ा, सं. पं. ( सं. पीठं ) दे. 'पीठ? (१) । 
पीढ़ी, सं. स्री. ( सं. पीठी ) पीठकः कं ( काष्ठा- 
दिनिर्मितं ) उपासना, क्षुद्रासनम्‌ । 

पीढ़ी?, सं. ख्री. ( सं. पीठी ) वंशपरम्परायां 
पितुर्पितामहपुत्रपौत्रादीनां पूर्वापरस्थानं, #संत- 
तिक्रमः । 

पीत, वि. ( सं. ) हरिद्राभ 

पीतल, सं. प, दे. “पित्तल? । _ 

पीतांबर, सं. पुं. (सं. न.) हरिद्राभवस्त्रं 
२. ओङ्कष्णतचंद्रः । वि., पीतवस्नधारिन्‌ । 

पीदड़ी, सं. जी., दे. 'पिद्दी? । 

पीन, वि. (सं. ) पीवर, स्थूल, पृष्ट, मांसल । 

पीनक, सं. जी. ( हिं. पिनकना ) अफेनतंद्रा. 
अहिफेननिद्रा । 


"पीला? 


. पीनता, सं. स्त्री: ( सं.) पीवरता, स्थूलता, 


पुष्टता । 

पीनस, सं. पुं. ( सं.) अपीनसः, नासिका- 
मयः, घ्राणशक्तिराहित्यम्‌ । 

पीनस, सं. स्त्री. (क्रा. फीनस) दे. “पालकी? । 

पीना, क्रि. स. (सं. पानं) पा-धे (भवा. प. अ.), 
चम्‌ ( स्वा. प. से.), पानं कु २. सह (भवा. 
आ. से. ) ३. ( क्रोधादीन्‌ ) नि-सं-यम्‌ ( भ्वा. 
प. अ. ), प्र-, शम्‌ (प्रे.) ४. मद्यं पा, सुरापानं 
क ५. उत्‌-, शुष्‌ ( प्रे. ) ६. धूमं पा, धूमपानं 
क। सं. प., धयः, पानं, आचमनं, पीतिः 


` (स्जी.)। 


पीने जोग्य, वि. पेय, पानीय, चमनीय, घेय । 
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पीनेचाला, सं. पुं.-थयः पायिन्‌, पातु २. पान 
आसक्तः-रतः-शाडः, मद्यपः । 

पीया हुआ, वि., पीत, धौत, चांत । 
पीनोध्नी, सं. स्री. ( सं. ) पीवरस्तनी गौः | 
पीप-ब, सं. खी. ( सं. पूयः-यं ) क्षतजं, मखजं 
प्रसितं, पूयनं, कुणपम्‌ । 

“पड़ ना, क्रि. अ., पूय्‌ (स्वा. आ. से )। 

पीपल), सं. पुं. (सं. पिप्पलः) अश्वत्थः 
क्षीर-शुचि-वोधि,-द्रम:, चल,-दलः-पत्रः, कु् 
राशनः। 

पीपळ*, सं. सन्नो., दे. “पिपली? । 

पीपळासूळ, सं. पुं., दे. “पिपरामूल'। 

पीपा, सं. पुं. ( देश. ) #पटद्दपात्रम्‌ । 

पीयु, सं. पुं. ( सं. ) काकः, वायसः २. सूरयः 
३. अग्नि: (पुं.) ४. उलूकः ५. समयः 
६. सुवर्णम्‌ । 

पीयूष, सं. पुं. (सं. पुं. न.) सुधा, अभृतं 
२. ( नवप्रसूतायाः गोः ) दुग्धम्‌ । 

--चर्षी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) सुधास्यंदिन्‌, सुमधुर । 

पीर), सं. खरी. (सं. पीड़ा) दे. “पीड़ा? २. सहा- 
सुभूतिः ( त्री, ) ३. प्रसवपीड़ा । 


पीर, वि. ( फ्रा. ) वृद्ध, जरठ २. धूत्तं। सं" 


पुं., धर्मंगुरुः, सिद्धः ( मुसलमान ) । 

पीरी, सं. खरी, ( फ़ा. ) जरा, वार्भकं-क्यम्‌ । 

पीरू,-सं. पुं. ( फ़ा. ) गजः, द्विपः । 

--पाव, सं. पुं. ( फ़ा.+हिं. ) इलीपदं, शिली- 
प॒दम्‌ । 

पीछा, वि. ( सं. पीत ) पीतल, हरिद्राभ, सुवणं- 
कुंकुम,वर्ण २. निस्तेजस्क, कांतिहीन । ( पीली 
( स्री. ) = पीता, हरिद्राभा ) । 

--जुख़ार, सं. पुं., पीतज्वरः। 


--पड़ना या होना, सु., पांडुच्छाय ( वि.) 


सू , गतश्रीक-नीरक्त (वि.) जन्‌ (दि.आ.से.) । 
पीलिया, सं. पुं. ( हिं. पीला ) दे. “पांडुरोग? 


पीलू , सं. पुं. (सं. पीछः) युड़फलः, शीतसहः, . 


विरेचनः, श्यामः, करभवज्लभः २. क्कमिं 

कीरः ३. रागभेद्‌ः । 

पीच, सं. पुं., दे० 'पी?। सं, ख्नी., दे० “पीप? । 
पीवर, वि. ( सं. ) दे. 'पीन? । 

पीसना, क्रि. स. (सं. पेषणं) पिष-श्च॒द्‌ 
(रु. प. अ. ), चूण ( चु. ), चूणी इ, शद, 
(क्र. प. से. ) २. सजळं पिष्‌ -इ. ३. विकटं 
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दीसने योग्य 


परिश्रम्‌ ( दि. प. से. )। सं.पुं., पेपणं, चूर्णनं, 
मर्दनं, खंडनं २. पेपणीयपदार्थ: । 

पीसने योग्य, वि., पेपणीय, चूर्णयितव्य इ. । 

पीसने वाळा, सं. पुं. पेषकः, चूर्णयितु, मईकः। 

पीसा हुआ, वि., पिष्ट, चूणित, मर्दित । 

--पीसना, सु., सततं धोरं च परिंश्रम्‌ । 

पीहर, सं. पुं. ( सं. पिठुगृहं>) नारीणां दितृ- 
वेइमन्‌ ( न. ) । 

पुंगव, सं. पु. ( सं. ) वृषः, दृषभः । वि., श्रेष्ठ, 
उत्तम ( उ. नरपुंगवः=मानवोत्तमः ) । 

पुंज, सं. पुं. ( सं.) उत्करः, राशिः, चयः । 

पुंड, सं. पुं. ( सं. ) पुंड्रः, दे. 'तिलक? । 

पुंडरीक, सं. पं. ( सं. न.) शुक्लपझं, झातपत्रं, 
महाप, सित,-अंबुजं-अंभोजं २. कमलं 
३. सिंहः ४. व्याघ्रः ५. तिलकः ६. इवेतच्छत्रं 
७. शर्करा ८. तीर्थेविशेषः ९. कुष्ठभेदः। 

पुंडरीकाक्ष, सं. पुं. (सं.) विष्णुः । वि., कमल- 
नयन ( नयनी-ना, सन्नी. ) । 

सुडू, सं. पुं. (सं.) दे, 'पुंड्रक' (१) २. दे. 'पुंड- 
रीक? (१) ३. दे. “पुंड? । 

पुंडूक, सं. पुं. (सं. ) रसालः-ी, इक्ष-वाटी- 
योनिः (स्जी.), रसदाछिका, करंकशारिः, 
इक्षुभेदः । २. माथवी लता ३. तिलकः 
४. तिलकबृक्षः । 

पुलिंग, सं. पुं. ( सं. न. ) पुरुपचिहृ' २. झिइनः 
३. (प्रायः ) पुरुपवाचकशब्दः ( च्या. )। 

पुंश्चली, सं. खी. ( सं. ) कुलटा, व्यभिचारिणी, 
त्रपारंडा, स्वैरिणी । 

पुंसवन, सं. पुं. (सं. न.) संस्कारभेदः (धमं.) । 

पुंस्त्व, सं. पुं. (सं. न.) पौरुषं, पुरुपत्वं, 
मैथुनसामथ्य॑ २. ` शुक्रं, वीर्यं ३. तेजस्‌, 
ओजस्‌ ( न. )। 

पुआ, सं. पुं. ( सं. पूपः ) अपूपः, पिष्टकः । 

पुआल, सं. पुं., दे. "पयार? । 

चुकार, सं. स्नी. (हि. पुकारना) आहयनं, 
आह्वानं, आहावः, अहू(हु)तिः (स्री. ), आका 
(क)रणं-णा, संवोधनं २. परिदेवनं, दुःख- 
निवेदनं ३. प्रबलप्रार्थेना, उच्चस्वरेण याचना 
४. चीत्कारः, उत्क्रोशः । 

युकारना, क्रिं. सं. ( सं. प्तकरणं> ) आ- 
हो (स्वा. प. अ.), आङ्गसं॒ध (प्रे. ) 
२. उच्चैः कथ्‌ ( चु. ), उद्घुष्‌ (प्रे.) ३. तारः 
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स्वरेण याच्‌ ( स्वा. आ. से. )आथ ( चु. आ. 
से. ) ४. रक्षायै आविन्रृश्‌ ( भ्वा. प. अ. ) 
५. ( प्रतिकारार्थै ) परिदेव्‌ ( स्वा. आ. से., 

"चु. ), दुःखं निविद्‌ (चु.) ६. नाम कृ, अभिधा 
(जु. उ. अ. )। सं. पुं,, दे. "पुकार । 
पुकारने योग्य, वि., आहेय, आकार्य, 
संवोधनीय । 

पुकारने वाळा, सं. पुं. आह्ायकः, आकारकः 
ड्‌, । 

पुकारा हुआ, वि., आहूत, आकारित इ. । 
पुक्करा, पुक्क, सं. पुं. (सं. ) निषादात्‌ 
शूद्रायां जातो मनुष्यः, वर्णतंकरमेद: । वि. 
अधम, नीच (-शी,-सी स्ञी. ) । 

पुखराज्ञ, सं. पुं. ( सं. पुष्पराजः ) पुष्परागः, 
पीतः, पीत,-स्फटिकः-मणिः-अइमन्‌ ( पुं. ), 
मंजुमणि: । 

पुरूता, वि. ( फ़ा.-तहू ) सवल, प्रबल २.इढ़, 
कठिन ३. स्थायिन्‌ ४. पक्वेष्टकानिर्मित्त ५. 
अभिज्ञ ६. अनुभविन्‌ ७. निश्चित | 

पुचकार-री, सं. ख्ली. (हिं. पुचकारना) 
पुच,कारः-करणं-क्कतिः ( सञ्जो. ) । 

पुचकारना, क्रि. स. ( अनु. पुच) पुचपुचायते 
( ना. धा. ), पुचिति शब्दं क्क । 

पुचारना, क्रि. स., दे. 'पोतना? । 

पुच्छ, सं. खी. ( सं. पुं. न. ) दे. “पूँछ? । 

पुच्छल, वि. ( सं. पुच्छ> ) पुच्छिन्‌, सपुच्छ, 
लांगूलिन्‌, लांगूलवत्‌ । 

—तारा, सं. पुं., धूम्न-, केतुः, उल्का, उत्पातः । 

पुछल्ला, सं. पु. ( हिं. पूछ ) दीर्षपुच्छः-च्छं 
लंव-लांगूलं २. चाकारः, ` मिथ्याशंसकः 
३. परिहायसंगिन्‌ । 

पुजना, क्रि. अ. ( हिं. पूजना ) पूज्‌-अभ्यच्‌ः 
( कमे, ) । 

सुजवाना, पुजाना, क्रि. प्रे. ब. “पूजना? के 
प्रे. रूप । 

पुजापा, सं. पुं. ( सं. पूजापत्रं ) पूजा,प्रसेव:- 
पुटः “२. पूजासामग्री, देव,-उपायनं-उपहारः, 
नैवेद्यम्‌ । 

पुजारी, सं. पुं. ( सं. पूजाकारिन्‌ ) प्रतिमाः, 
पूजकः, देवलः-छकः २. भक्तः, उपासकः । 
पुट, सं. पुं. ( अनु.) शीकरासेकः २. आ- ` 

इषद्‌+रंजनं ३. आ-ईपत,मिश्रण॑-संपवो: । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सुट 


Digitized by Arya Samaj_ Founda Chennai and eGangotri 
३ 


सुनजन्म 


ee आरा 


पुटे, सं. पुं. (सं. पुं. न.) आच्छादनं, आवरणं, 
कोषः, पिधानं, वेष्टनं २. पर्णंपुरः-टं., पत्रः, 
द्रोणं ३. द्रोणाकारपदार्थः (उ., अंजलिपुटं ) 
४. औषधपाकाय पात्रमेदः । 

--पाक, सं. पुं. (सं.) पुटस्थोपधपचनं 
( वैद्यक ) । 
पुटकी, सं. जी, (सं. पुटकं>) दे. 'पोटली? । 
पुटित, वि. ( सं. ) चूणिंत, पिष्ट २. विदारित, 
खेदित ३. संकुचित, आङुंचित । 

पुट्ठा, सं. पुं» (सं. प्ं> ) नितंबः, जघनं, 
करिप्रोथः, २. अश्वादीनां नितंबः इ. ३. संथा- 
वरकपृष्ठम्‌ । 

पुट्टी, सं. स्री. ( हिं, पुट्ठा> ) शकटनेमी- 
सागः। 

षुड़ा, सं. पुं. (सं. पुटः-टं ) पत्रकोशः २. दे. 
“पुड़ी? । 

पुडिया, सं. सत्री. ( सं. पुटिका ) पत्र-, पुटिका 
२. औषधपुरिका । 

पुड़ी, सं. सी. (सं. पुरी> ) दे. पुड़िया? 
२. पटहदचमेन्‌ ( न. ) । 

पुण्य, सं. पुं. ( सं. न. ) शुभादृष्ट, सकृतं, धर्म- 
सु-भद्र, क्त्यं, थमः, वृषः, श्रेयस्‌ ( न. )। वि., 
शुभ, मंगल, पवित्र, भद्र, झास्न-धमं,-विहित । 
--भूमि, सं. ज्ली. (सं.) भारतं, भ(भा)रतवे, 
आयांवर्तंः । 

लोक, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्गः, नाकः, सुर- 
लोकः । 

— .(सं.-वत्‌ 
--ड्लोक, वि. ( सं. ) सच्चरित्र, आर्यृत्त । 
स्थान, सं. पुं. (सं. न.) पवित्रस्श्रलं 
२. तीर्थस्थानम्‌ । 

पुण्यात्मा, वि. ( सं.-त्मन्‌ ) पुण्यवत्‌, पुण्य- 
शील, धर्मशीळ, धार्मिक, धर्मात्मन्‌ । 
पुण्योदय, सं. पुं. ( सं. ) सौभाग्योदयः, पूर्व- 
` सुकृतफलभ । 

- पुतळा, सं. प. (सं. पुत्तलकः ) दे. 'पुतली?(१) 
( यृत्तिकाचसत्रादिनिर्मिता ) प्रतिमू्तिः-प्रति- 
ङ्कतिः ( स्री. ) । 
अकर का--, वि., चतुर, दक्ष । 

' खाक का, सं. पुं., मानवः, मनुष्यशरीरम्‌ । 

' शुतङी, सं. ली, ( सं. पुत्तली ) पुत्रिका, पुत्त- 


a 


लिका, कुरुटी, पांचाली-छिका, शारभंजिका 
२. कनीनिका, तारा,तारका ३. तन्वी, कुशांगी 
४. वस्तयंत्रं ५. भेकाकारमश्वखुरमांसम्‌ । 


--का तमाशा, सं.पुं., पुत्तली,कौतुकं-तृत्यम्‌। | 


— वर, सं. पुं., वस्यंत्रालयः । 

--फिरना, सु., कनीनिके स्तंभ ( कमे,, सृत्यु- 
चिह्न ) २. दृप्‌ (दि. प. अ. ) । 

पुताइँ, सं. ज्ली. ( हिं. पोतना ) लेपः, लेपनं 
२. लेपन,-भृतिः ( ख्जी. )-मृत्या ३. सुधाळेपः। 

पुतारा, सं. पुं., ( हि. पोतना ) उपदेहनं, प्रखे- 
पनम्‌ २. लेपन-उपदेः न,-पटः-वस्ञ्ञम्‌ | 

पुत्तलिका, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. "पुतली? (१) । 

पुत्तिका, सं. न्नी. ( सं. ) पतंगिका, मधुमक्षिका- 
विशेपः । २. दे. 'दीमक! । 

पुञ्र, सं. पुं. ( सं. ) पुत्रः, आत्मजः, तनयः, 
सुतः, सूनुः, तनु(नू )जः, पुंसंतानः, दायादः, 
नंदनः, अ।त्मजन्मन्‌ ( पुं. ), अंगजः, कुमारः. 
दारकः । ड 

--कंदा, सं. ज्री., ( सं. ) रूक्ष्मणाकन्दा, पुत्रदः 
ओपधिभेदः । 

ध्नी, सं. ख्नी., गर्भेनाशकयोनिरोगभेदः । 

वत्ती, वि. स्त्री. ( सं. ) सपुत्रा, सुतवती । 

--वधू , सं. स्री. ( सं. ) स्नुपा, वधू: ( स्री. ), 
जनी, पुत्रपत्नी । 

पुत्रिका, सं. खरी. (सं. ) दे. पुत्री? २. दे. 
"पुतली? ३. कनीनिका, तारा । 

पुन्नी, सं. खी. ( सं. ) कन्या, आत्मजा, दुहि 
(स्त्री), तनुजा, सुता, तनया, स्वजा, नंदिनी । 

पुत्ेष्टि, सं. खनी. ( सं. ) पुत्रनिमित्तक-यञ्चभेदः । 

पुदीना, सं. पुं. ( फ़ा. पोदीनह ) पुदीनः, 
व्यञ्जनः, सुगंधिपत्रः, वातद्दारिन्‌, अजीणहरः, 
र्चिष्यः। ४ 
पुनः, अन्य. ( सं. पुनर्‌) भूयः ( अन्य. I 

--घुनः, अन्य. (सं.) भूयोभूयः, वारंवारं,रेण, 
अनेकवारं, मुहुः, असकृत्‌, पौनःपुन्येन । 

पुनराब्रृत्ति, सं. स्लो. ( सं. ) पुनः पाठः, पुनः 
रध्ययनं २. आवृत्ति:प्रत्यावृत्ति: ( खी. ) 
३. पुनः,विधानं-संपाद्‌नं-करणं ४. पुनरीक्षण, 
संशोधनम्‌ । 

पुनरुक्ति, सं. जी. (सं. ) पौनस्त्त्यं, पुनः 
वचनम्‌ | 

पुनजैन्म, सं. पुं. [ सं.-जन्मन्‌ ( न. ) ] पुनः 
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पुरुपाथी 


भवः; पुनरुत्पत्तिः (स्त्री. ), प्रेत्यभावः, देहां- 
तरप्राप्तिः ( खनी. ) । 

युनसू 5 Sh सन्नी. (सं. ) द्विरूढा, दिधिषूः 
( सन्नो. )। 

पुनवसू , सं. पुं. (सं. द्वि. ) यामको, आदित्यौ 
(द्वि. )। 

पुनीत, वि. (सं. ) पूत, पवित्र, शुद्ध, निर्दोप । 

पुन्य, सं. पुं., दे. “पुण्य? । 

पुमान्‌ , सं. पुं. (सं. पुंस्‌) नरः, पु( पू ) 
रुषः, नृ ( पुं. ) 

पुरंदर, सं.पुं. ( सं. ) दे. इंद्र? २. नगरभंजकः 
३. चौरः । 

पुरंध्री, सं. खली. (सं. ) पुरंभ्रिः (स्त्री. ), 
कुड्रंबिंनी २. नारी । 

पुरः, अन्य. ( सं. पुरस्‌ ) अग्रे, अग्रतः, संसुखे, 
पुरतः, पुरस्तात्‌, समक्षं ( सब अग्य. षष्ठी के 
साथ ) २. पूर्ये, ग्राक्‌ , अवाक्‌ (सव अव्य, 
पंचमी के साथ ) ३. प्राच्यां दिशि । 

पुर, सं. पुं. ( सं. न.) नगरं-री, पुर्‌ ( स्त्री. ) 
पुरी, पत्तनं, स्थानीयं २. शरीरं ३. दुगे । 
४. गृहं ५. लोकः, सुवनम्‌ । 

द्वार, सं. पुं. ( सं. न. ) नगर, द्वारम्‌ । 

चासी, सं. पुं. ( सं.-सिन्‌ ) पौरः, नागरिकः, 
पुर-नगर ( -जनः ) । 

अंतः--, सं. पुं. ( सं. न. ) अवरोधः, शुद्धांतः ' 

पुरखा, सं. पुं. ( सं. पुरुपः> ) पूर्वजाः, पूर्व- 
पुरुपाः, पितरः, वंशकराः ( प्रायः बहु. में ) । 

परज्ञा, सं. पुं. ( फ़ा. ) (पत्रवसत्नादीनाम्‌) खंडः- 
डं, शकलः-लं २. अवयवः; अंगम्‌ । 

चलता--,, सु., चतुर ३. उद्योगिन्‌ । 

पुरवा), सं.पुं. (सं.पुरं >) लघुआमः, आमरिका। 

एरबा?, सं. पुं. ( सं. पूर्ववातः ) प्राचीपवनः । 


पुरश्चरण, सं. पुं. ( सं. न. ) पुरस्क्रिया, 


नुष्ठानम्‌। 

पुरस्कार, सं. पुं. (सं.) पारितोपिकः, उपायनं, 
प्रतिफरं २. आदर्‌ः, संमानः, पूजा । 

पुरस्कृत, वि. (सं.) आइत, संमानित २. 
्राप्तोपायन, छव्धपारितोपिक । 

पुरा), अन्य. (सं. ) पूर्व आचीनःपुरातन; कारे । 
बिं., अतीत, प्राचीन ( उ. पुराइत्त ) । 

पुरा“, सं. पुं. ( सं. पुर्‌> ) म्रामः। 

-- कर्प, सं. पुं. ( सं. ) पूर्वंकल्पः २. प्राचीनः 
कालः। 
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पुराण, वि. ( सं. ) प्राचीन, पुरातन । सं. पुं. 
(सं. न. ) प्रा्ीन,-कथा-आख्यानं २. हिंदू- 
नामष्टादश आख्यानग्रन्थाः ( ब्रह्मविष्णुश्िव- 
पुराणादि )। 

पुरातन, वि: (सं. ) पुराण, प्रतन, प्रत्न, 
चिरंतन, चिरत्न, प्राचीन । (पुरातनी सतनी.) । 
पुराना, वि. (सं. पुराण) दे. “पुरातन? २. जीणे , 
शीणे, ३ अनुभविन्‌, सानुभव। 

--खुरांट, मु., दृध, जरठ २. अत्यनु भविन्‌। 
पुरी, सं. खली. (सं.) नगरी, नूपावासः, 
दे, “पुर? । 

पुरीप, सं. पुं. ( सं. न. ) विष्ठा, दे. 'पाखाना 
२. जलम्‌ । 
पुरू, सं. पुं. ( सं. ) नृपविशेष:, ययातेः कनिष्ठ- 
पुत्रः । वि., प्रचुर, वहु । 

पुरुष, सं. पुं. ( सं.) मनुजः, मानुषः, दे. 
'मनुष्यः २. नरः, च्‌, पुंस्‌ ३. परमेश्वरः 
४. आत्मन्‌ ५. पूर्वजः, पूर्वपुरुषः, ६. पतिः 
७. क्रियासवनामादीनां रूपभेदः ( व्या. ) 
८. शरीरम्‌ । 

--कार, सं. पुं. ( सं. ) उद्योग:, पुरुषार्थः । 

-- घध्नी, सं. स्त्री. ( सं. ) पतिघातिनी नारी | 

धस, सं. पुं. (सं. ) मनुष्यमात्रस्य धर्म: । 
--धौरेयक, सं. पुं. (सं.) नरर्षभः नरपुंगवः । 

— पुर, सं. पुं. (सं. न. ) गांधारदेशराजधानी 
(वर्तमान पिशावर )। 

--मेध, सं. पुं. ( सं. ) यज्ञभेद:, नरमेधः । 

चार, सं. पुं. ( सं.) रविं-मंगळ-ब्रृहस्पति- 
शनि,वारः्वासरः। ` 

सूक्त, सं. पुं. ( सं. न. ) ऋग्वेदस्य यजुर्वेदस्य 
च सून्तविंशेषः ( यह 'सहस्तशीर्षा” से आरंभ 
होता है )। ; 
महा---, सं. पुं. (सं. ) महाजनः, नरकुश्षर्‌ः, 
महात्मन्‌ २. दुष्टः, दुरात्मन्‌ । ` 

पुरुपत्व, सं. पुं. (सं. न.) पौरुषं, वीये, 
साहसं २. पुंस्त्वं, नरत्वम्‌ । 

पुरुपाथं, सं. पुं. (सं.) उद्यमः, प्रयत्नः, उद्योगः, 
परिश्रमः, पौरुषं, पराक्रमः, पुरुषकारः 
२. पुरुष,प्रयोजनं-लद्ष्यं ( धमार्थेकाममोक्षाः ) 
३. शक्तिः ( ज्ली. ), बलम्‌।. ` ` 
पुरुषार्थी, वि. ( सं-यिंच्‌ ) उद्यमिन्‌, उद्योगिन्‌, 
परिश्रमिन्‌, उद्योगःउद्यम-परिश्रम,शीलःपर 
२. समर्थ्‌, बलवत्‌ । 


पुरुषोत्तम 


पुरुषोत्तम, सं. पुं. (सं.) पुरुषपभ:, नरकुंजरः, 
मनुजश्रेष्ठ: २. विष्णु: ३. श्रीकृष्ण: । 
पुरोहित, सं. पुं. (सं.) पुरोधस्‌ ( पुं. ), 
सौवस्तिकः, धर्मकमौदिकारयित्‌, याज्षिक:, 
याजकः, ऋत्विज्‌ । 

पुरोहिताइँ, सं. ज्ज. (सं. पुरोहितः> ) 


पौरोहित्यं, पुरोहितक्मन्‌ । न. ) २. पुरोहित- 


दक्षिणा । 
पुरोहितानी, सं. खरी. (सं. पुरोहितः> ) 
पुरोहिंत,-पत्नी-भायां 
पुल, सं. पुं. ( फ़ा. ) सेतुः, वारणः, संवरः । 
--बाधना, सेतुं बंध्‌ (क्र. प. अ. ),निर्मा 
(ज्ञु. आ. अ.)। 
पुलक, सं. पुं. ( सं. ) रोमांचः, रोम,-उदूगमः- 


हर्ष:-विकार:-उद्धेदः, त्वकपुष्पं, त्वगंकुरः 
२. रत्नभेदः । 
पुलकावली, स्री. (सं. ) पुलकावलिः 


(स्त्री. ), हर्षोत्फुल्लरोमाणि ( न. बहु. ) । 
पुलकित, वि. (सं. ) रोमांचित, रोमांकित, 
पुलकिन्‌, . जातपुलक, सपुलक, कंटकित 
२. प्रहृष्ट, प्र सन्न । 

करना, क्रि. स., रोमांचयति (ना. धा. ), 
रोमाणि उद्‌-हृष्‌ ( प्रे. ) । 

होना, क्रि. अ., रोमाणि उदूगम्‌ ( भ्वा. प 
अ. ) हृप (दि. प. से. )। 

पुलपुला, वि. ( अनु. ) दे. "पिंलपिला? । 
पुलाव, सं. पुं. ( फ़ा. ) मांसौदनं, भक्तामिपम्‌, 
पळान्नम्‌ । 

पुरिंद, सं. पुं. ( सं.) चंडालमेदः, प्राचीन- 
जातिविशेषः । 

पुछिंदा, सं. पुं. (हिं. पूछा) कूचे 
सारः, पोट्टली 

पुलिन, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) तोयोत्थिततटः- 
टेरी २. कूलं, तीरं, तटं, ३. सैकतं, सिकता- 
मयं तटम्‌ । 

पु लिस, सं. स्री. (अं.) नगररक्षकाः, पुरपालाः, 
रक्षापुरुपाः ( बहु. ), रक्षिगणः । 
इन्स्पेक्टर, सं. पुं. (अं.) रक्षक-रक्षि,- 
निरीक्षकः। 

--मैन, सं. पुं. ( अं. ) रक्षकः, दंडधरः, रक्षक 

` स्क्षारक्षिःपुरुषः, नगरपालः, राजपुरुषः । 

. -सब-न्स्पेक्टर, सं. पुं. ( अं.) रक्षकोप- 

निरीक्षकः, दे. 'थानेदारः। - 
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“सुपरिण्टंडेंट, सं. पुं. ( अं. ) रक्षकाध्यक्ष 

पुवाल, सं. सत्नी., दे. “पयाल? 

पुरत, सं. स्री. (फा. ) दे. “पीठ” २. दे 
“पौड़ी २? 

दर पुरत, क्रि. वि., 'वंशपरपरया? 

पुरतेनी, वि. ( फ्रा. पुरत> ) कुलक्रम-वंश 
परपरा,-आगत-प्राप्त, परंपरीय, परंपरीण। 

पुष्कर, सं. पुं. ( सं. न. ) कमळ, पझं २. जल॑ 
३. तडागः-गं ४. गजशुंडाग्रं ५. तीथविशेष: । 

पुष्करिणी, सं. स्त्री. ( सं. ) कासारः-र, तटाकः 
कं, सरसी, सरोवरः । 

पुष्कर, वि. ( सं. ) अधिक, बहु, प्रचुर, प्रभूत 
वहुल, विपुल २. पर्याप्त, पूर्ण । 

पुष्ट, वि. ( सं. ) पालित, सं-, वर्धित, पोषित, 
भृत २. बलिष्ठ, पीन, पीवर ३. वळ,प्रदः 
वर्धक ४. दृढ । 

पुष्ट, सं. खली. ( सं. पुष्ट> ) पुष्टिकरं भक्ष्यः 
मौपधं वा, रसायनम्‌ । 


पुष्टता, सं. खली. (सं.) पीनता, पीवरता, _ 


दुढांगता । 

पुष्टि, सं. ख. ( सं. ) भरणं, पोषणं, सं-,वर्षनं 
२. वलिष्ठता, दृढांगता, पीवरता ३. दृढता 
४. समर्थनं, अनुमोदनं, दृढीकरणं, उपो- 
इलनम्‌ । 

कारक, वि. (सं. ) पुष्टि,कर-दायक, वलः 
वीर्य-वर्धक 

पुष्प, सं. पुं. ( सं. न. } कुसुमं, प्रसजञं, मणी 
चकं, सुमं, सूनं, सुमनः, प्रसवः, सुमनस्‌ 
(स्त्री. न., केवल बहुवचन में) २. आतेवं 
शर्तु्रावः, रजःख्रावः ३. नेत्ररोगभेदः ( हिं 
फूला ) ४. कुवेरविमानम्‌ । 


करड, --डक, सं. पुं. ( सं. ) उज्जयिन्याः 
प्राचीनशिवोद्यानम्‌ २. कुसुमकंडोलः । 


--काल, सं. पुं. ( सं. ) वसन्तः, ऋतुराजः । 
२. नारीणां आतंव-रजः,-समयः । 

कीट, सं. पुं. (सं.) भ्रमरः, पट्पदः 
२.कुसुमकीटः । 

—ज, सं. पुं. (सं. ) मकरन्दः, मरम्‌, 
पुष्परसः । 

“चवज,-बाण,-शर, --छुर, स. पु ( स॒ ) 
पुष्पथन्वन्‌ ( पुं, ) मदनः, दे. कामदेव? 
पुर, सं. पुं. ( सं. न. ) दे, “पटना? । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ज 


पुष्पक 

--रस, सं. पुं. (सं. ) पुष्पासवं, आमर, 
मकरंदः । 

--राज, सं. पुं. ( सं. ) दे. “पुखराज? । 
--रेणु, सं. पुं. (सं.) परागः, पुष्पधूलिंः (स्नी.) । 
चारिका, सं. खरी. ( सं. ) पुष्प-कुसुम,-वारी- 
उद्यानम्‌ । 

--चष्टि, सं. खरी. ( सं. ) पुष्प-कुसुम,-आसारः- 
वृष्टिः । 

पुष्पक, सं. खरी. (सं. पुं. न. ) कुबेरविमानं 
२, पुष्पं ३. चक्षूरोगमेदः ४. पितलभस्मन्‌ 


(न.)। , 

पुष्पित, वि. ( सं. ) कुसुमित, कुसुम-पुष्प,- 
विरिष्ट-युक्त । 

पुष्पोद्यान, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'पुष्पवाटिका? 
( “पुष्पः के नीचे ) । 

पुष्य, सं. पुं. ( सं. ) सिध्यः, तिष्यः, ( अष्टम- 
नक्षत्रं ) २. पौषमासः । 

पुस्तक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) ग्ंथः, पुस्तं-ती । 

पुस्तकालय, सं. पुं. (सं. ) अंथ,आळ्यः- 
अगार-शाला | 

पूँछ, सं. सली. (सं. पुच्छः-च्छं) छांगू(गु)लं, 
लम; ( बालोंवाली पूछ ) वाळथिः, वालहृस्तः 
२. एछ-पश्चाद-मागः ३. दे. 'पिछलगा? । 

पूँजी, सं. स्री. ( सं. पुंजः> ) मूल,द्व्यं-धनं, 
मूल २.संचितसंपत्तिः (ख्ली.) धनः-पुंजः-रा'शः । 

--पति, सं. पुं , द्रव्यवत्‌, धनिकः, कोटीश्वरः, 
धनाढ्यः। 

पूआ, सं. पुं. ( सं. पूयः ) अपूपः, पिष्टकः । 

पूरा, सं. पुं. ( सं. ) यु(गू)वाकः, क्रमुः, क्रसुकः 
२. समुदायः, समूहः ३. (सं. न. ) ऋसुक- 
यु(यू) वाक-, फलम्‌ । 

--फल, पूरीफरू, सं. पुं., (सं. पूगफलं) पूगं, 
चिक्का-कणं-क्कणा, उद्वेगम्‌ । 

पूछ, सं. खी. ( हिं. पूछना ) एच्छा, प्रच्छना, 
अनुयोगः, प्रहनः, जिज्ञासा २. आदरः,संमानः, 
प्रतिष्ठा ३. आवश्यकता, प्रयोजनं ४. अन्वेपणं- 
णा, गवेषणं-णा । 


-ताछ, | सं. खी. दे. 'पूछ'(९) 
पूछना, क्रि. स. (सं. पू(प्र)च्छनं ) प्रच्छ्‌ 


--पाछ, 
( तु. प. अ. ), प्रश्नयति ( ना. था. ),अनुयुज्‌ 
(रु, आ, अ,) २, आदृ (तु. आ, अ, ) 
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पूतड़ा 


संमन्‌ (प्रे. )। सं. पुं., प्रच्छनं-ना, पृच्छा, 
अनुयोगः, जिज्ञासा । 

पूछने योग्य, वि. प्रष्टव्य, जिज्ञासितव्य, अनु- 
योक्तव्य । 

पूछनेवाळा, सं. पुं. प्रष्ट, अनुयोक्ठ, जिज्ञासुः । 
पूछा हुआ, वि., शष्ट, अनुयुक्त, जिज्ञासित इ, । 
बात न, सु., न आइ (तु, आ, अ.)न 
संमन्‌ ( प्रे. ) । 

पूजक, सं. पुं. ( सं. ) पूजयित, अचंकः, उपा- 
सकः, आराधकः, भक्तः । 

पूजन, सं. पु. ( सं. न. ) पूजा, अभि-, अचेनं- 
ना, अर्चा, आराधनं-चा, सपर्यां, उपासनं-ना 
२. संमाननं, सत्करणं ३. वंदनं-ना । 

पूजना, क्रि. स. (सं. पूजनं ) पूज्‌ ( चु. ), 
अभिः, अच (सवा. प. से., चु. ), उपास्‌ 
(अ. आ. से. ), आराध्‌ (स्वा, प. अ), 
भज्‌ ( भ्वा. उ. अ. ) २. संमन्‌ ( प्रे. ), आइ 
(तु. आ. अ.) ३. वंदू ( भ्वा. आ. से. ), 
नमस्यति (ना. धा. ) ४. उत्कोचं दा। सं. पुं-, 
दे. “पूजन? । 

पूजनीय, वि. ( सं. ) दे. “पूज्य” | 

पूजा, सं. खनी. ( सं. ) दे. “पूजन? 

पूजाइ, वि. ( सं. ) दे. “पूज्य? । 

पूजने योग्य, वि., दे. "पूज्य? | 

पूजनेवाला, सं. पुं., दे. “पूजक? । 

पूजा हुआ, वि., दे. “पूजित? 

पूजित, वि. ( सं. ) अभि-, अचित, आराधित, 
उपासित २. संमानित, आइत, सत्कृत 
३. वंदित, नमस्कृत । 

पूज्य, वि. ( सं. ) पूजनीय, पूजयितन्य, पूजाइं, 
अभि-,अर्चनीय, आराधनीय, भजनीय 
२. आदरणीय, माननीय, सत्कार्य, वंदनीय । 
पाद्‌, वि. ( सं.) परम-अत्यंत,-पूजनीय- 
आराध्य । 

पूजा, सं. खी. ( सं.) सत्कारयंसत्कारः; 
अचेनीयःपूजनोय,वन्दना-समाद्रः । 

पूड़ा, सं. पुं. ( सं. पूपः ) अपूपः, पिष्टकः । 
पूड़ी, सं. स्ली.. दे. “पूरी? । 

पूत, वि. ( सं. ) दे. “पवित्र? । 

पूत, सं. पुं., दे. पुत्र? 

पूतड्ा, सं. पुं. ( हिं. पूत) शिशुबालक,- 
आस्तर्‌ःनविस्तर्‌ः । 
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[ ३८२ ] पू 


--( दों ) का असीर, सु. परंपरागतक्रमा- | --काम, वि. ( सं. ) आसकाम, सफलमनोरथ 


गत-परंपरीण,-धनिकः-धनाढ्यः । 
पूतना, सं. स्त्री. ( सं. ) राक्षसीविशेषः २. वाल- 
रोगभेदः । 
पूति, सं. खी. ( सं. ) दे. “पवित्रता? । 
पूनी, सं. स्त्री. (सं. पू > ) पिंजिका, तूल; 
नालिका-वत्तिका । 5 
पूप, सं. पुं. ( सं. ) अपूपः, पिष्टकः । 
पूर, सं. पुं. ( सं. ) जल-विप्लवः-द्व हणं २. ब्रण- 
संशुद्धिः ( जली. ) । 
पूरक, वि. (सं.) पूरयित, पूरणकर् २. खेलक, 
परिहिष्टात्मक । सं. पुं., बीजपूरः, म।ठुछुंगः, 
सुफलः २. युणकांकः ( गणित) ३. प्राणा- 
यामभेदः। 
पूरण, सं. पुं. (सं. न.) भरणं, निचयनं, 
सकुलीकरणं, व्यापनं २. निर्वतंनं, निष्पादनं, 
समापनं, संपादनं ३. अंकयुणनम्‌। वि., 
पूरक, पूरयिठु । 
पूरना, क्रि. स. ( सं. पूरणं ) पूर्‌ (चु. ) पृ-भु 
(जु. उ. अ. ) २. आच्छद्‌ ( चु. ) ३. संपद्‌- 
साध्‌ (प्रे.) ४. ध्मा (भ्वा. प. अ. ), (वायुना) 
पूर्‌ ( ३ . ) ५. दे. “वटना'। 
पूरब, सं. पु., दे. “पूं? । 
पूरबी, वि., दे. “पूची? । 
पूरा, वि. ( सं. पूर्ण ) पूरित, व्याप्त, संकीर्ण,आ- 
'सं-समा,-कुछ, आविष्ट, निचित, संभृत २. 
समग्र, समस्त, सकल, ३. अविकल, निर्दोष 
४. यथेष्ट, , पर्याप्त ५. संपन्न, संपादित, कृत्त । 
करना, क्रिः स., समाप्‌ ( स्वा. उ. अ. ) 
निब्वेत्‌ (प्रे. ), निःशिप्‌ (प्रे. ), अंतं गम्‌ 
(प्रे. ), संपूर ( चु. )। 
होना, क्रि. अ., समाप्‌ ( कर्म. ), अंतं गम्‌ 
(भ्वा. प. अ. ), निःशेपी भू... संपद्‌ ( दि. 
आ. अ.)। 
--उतरना, सु., यथोचितं बृत्‌ ( सवा. आ. से. ) 
२. सफरी भू। | 
होना, सु., स्वगे-दिवं गम्‌, स्र (तु.आ.अ.) 
पूरित, वि. (सं. ) दे. “पूरा(१)। २. तृप्त, तुष्ट 
३. गुणित, आ-नि, हत । 
` पूरी, सं. स्त्री. ( सं. ) पू(पो)लिका, पूपिका । 
 खस्ता--, शष्कुली । 
_ पूण, वि. ( सं. ) दे. “पूरा?(१-५) । 
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२. निष्काम, अकाम, निरिच्छ । 

चंद्र सं. पुं. ( सं. ) पूर्णेन्दुः । ` 

--विरशम, सं. पुं. (सं. ) वाक्यपूणेताचिह्म्‌।: 

पूर्णतया, ) क्रि. वि. (सं.) अशेषतः, स्वधा, 

पूर्णतः, ) साकस्येन,सामभयेण, सामस्त्येन, 
निरवशेषम्‌ । 

पूर्णता, सं. स्री. ( सं.) समग्रता, साकल्यं 
२. सिद्धिः, समाप्ति: ( स्री. ) ३. अविकल्ता, 
निदोपता ४. पूरितत्वं, संभृतता । 

पूर्णमासी, सं. जी. ( सं. ) दे. "पू णिमा?। 

पुणीहुति, सं. स्री. ( सं. ) यागांताहुतिः (स्त्री.) 
२. अनुष्ठानावसानकृत्यम्‌ । 

पूर्णिमा, सं. खी. ( सं. ) पूर्णमा, पौर्णमासो, 
राका, पित्र्या, चांद्री,सिता, इंदुमती, ज्योत्स्नी। 

पूर्त, सं. पुं. ( सं. न. ) पारनं २. वापी-क्ूप- 
तराकादिनिर्माणम्‌ । 

पूत्ति, सं. खरी. ( सं. ) ( आरब्धस्य ) समाप्तिः- 
निवृत्तिः-सिद्धिः-निष्पत्तिः ( खी. ) २. पूणता, 
समग्रता ३. पूरणं ४. गुणनं ५. अपेक्षितद्रग्यो- 
पस्थापनम्‌ । 

पूर्व, सं. पुं. (सं. पूर्वा) प्राची, पूर्व,दिशा-दिश 
( स्री. )-आशा, ऐँद्री २. पूर्वदेशः, पौ रस्त्यञनः 
पदः । वि., अग्मग, पूर्वंग, अग्रःपूर्व,गामिन्‌ः 
वर्तिन्‌ २. पुराण, प्राचीन ३. दे. “पिछला? । 
क्रि, वि., प्राक्‌ , अर्वाक्‌ ( दोनों अव्य. ) । 

काय, सं. पुं. ( सं. ) (पञ्चूनां ) देहाम्रभागः 
२. ( नराणां ) देहोध्वेभागः । ` 

काळ, सं. पुं (सं. ) प्राकपूर्वभ्राचीन, 
समयः-कालः-वेला ।. 

कालिक, वि. ) (सं.) पुराण,प्राचीन,प्राकू- 

-—काळीन, वि } कालीन,पुरातन, प्राक्तन । 

कृत, वि. (सं.) प्राग्विहित २. पूवअन्मङ्कत । 

जन्म, सं पुं. [ सं-जन्मन्‌ (न.)] प्राग्जनिः 
(स्री.)। 

—दिद्या, सं. खी. (सं.) दे. "पूर्व? सं. पुं.(१) । 

--पक्ष, सं. पुं. (सं. ) झास्रीय,-प्रइनः-शांका, 
चोद्यं, देश्यं, फक्किका २. कृष्णपक्षः ३. दे. 
धपूर्वबादः। ` ह 

पक्षी, सं. पुं. ( सं-क्षिन) वादिन, सिद्धांत- 
विरोधिन । 
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—मीसांसा, सं. खरी. (सं.) जैमिनिमुनिप्रणीत- 
दर्शनग्रंथविशेषः । 

चत्‌, क्रि वि. (सं.) यथापूर्वं, पूर्व॑सदृशम्‌ । 

चरती, वि. ( सं.-तिन्‌ ) प्राग्वतिन्‌, पूब-अग्म,- 
गामिन्‌ । 

--वाद, सं. पुं. ( सं.) भाषा, भापापादः, पूर्व-, 
पक्षः, प्रतिश्चा, अभियोगः, दे 'नालिश?। 

वादी, सं. पुं. ( सं.-दिन्‌) अभियोक्त, 
अर्थिन्‌, वादिन्‌, शिरोवर्तिन्‌, दे. "सुद? । 

पूज, सं. पुं. (सं ) पूर्वपुरुषाः, पितरः ( बहु. ) 
२. अग्रजः, ज्यायान्‌ रातु । वि., प्राशुत्पन्न । 

पूर्वतः, अव्य. ( सं. ) प्रथमं, प्रथमतः २. पुरतः, 
अग्रतः ( सव अव्य. ) । 

पूर्वत्तन, वि. ( सं. ) पुरातन, प्राचीन, प्रतन, 


पूर्वापर, वि. (सं.) अग्रिमपश्चिम, पूवपरवतिन्‌ । 
सं. पुं प्राचीनप्रतीच्यौ ( द्वि.) २. दानिलाभौ 


पूर्वांसिसुख, (वि. सं.) प्राङसुख ( -खी सनी. )। 
पूर्वाह्ण, सं. पुं. ( सं.) त्रिथा विभक्तदिवसस्य 
प्रथमभागः, प्राहः, प्रातरह्नः । 

पूर्वो, वि. ( सं. पूर्वीय ) प्राच्य, 'पौरस्त्य, पूर्व- 
देशीय, पूर्वेदिक्स्थ, प्राच्‌ [ -ची ( ज्जी. ) ]। 
सं. स्त्री „ पूर्वीयभापाविशेपः २. रागिणीभेदः । 
पूर्वीय, वि. ( सं. ) दे. “पू बीं? वि. । 

पूछा, सं. पुं. ( सं. पूरः ) पूरकः । 

पूष, पूस, सं. पुं., दे. “पीप? 

पृथक, वि. ( सं. ) भिन्न, व्यतिरिक्त, विदिलुष्ट, 
विभक्त, असंलभ्न | अव्य „ विना, ऋते, अंतः 
रेण ( सव अभ्य. )। 

पृथक, अव्य., वि , वि,-भिन्नस्‌ । 

पृथक्ता, सं. स्री. (सं. ) पृथक्त्वं, पृथग्भाव 

पार्थक्यं, भिन्नता, विइलेषः, विभेदः । 

पृथा, सं. ख्री. (सं ) कुन्ती, पाण्डुपत्नी, 
युधिष्ठिरादिजननी । 

तनय, सं. पुं. (सं. ) युषिष्ठिरः, भीम 

अजुनः, ( प्रायः अजुनः, पार्थः ) । 

पति, सं. पं. ( सं. ) पाण्डुनूपः, कुन्तीपतिः। 
पृथिवी, सं. री. (सं.) एथ्वी, एथिविः (स्त्री.) 
क्षितिः-भूः-भूमिः (स्त्री), धरा, धरित्री, क्षोणी 
वसुधा, वसुमती, वसुंधरा, अवनी-निः (स्नी.), 
मेदिनी, धरणी-णिः (स्नी.), मही-हिः ( सन्नी. ); 
अचलकीला, अचर, स्थिरा, इड़ा । 


--तल, सं. पुं. ( सं. न. ) भू-धरणी,-तलं २. 
संसारः । 

ताथ, सं. पुं. ( सं. ) भू ,पतिः-पालः । 

पृथु, वि. ( सं. ) विंस्तीणँ, विस्तृत, विशाल, 
२. वहु, प्रभूत ३. विशिष्ट । 

कीति, वि. ( सं. ) अतियशस्विन्‌ । सँ 
स्त्री., वसुदेवभगिनी । 

--दर्शी, वि., ( सं. ) दूरदशिन्‌, प्राज्ञ । 

— लोचन, वि., विंशाळ,-नेत्र-नयन । 

शेखर, सं. पुं., ( सं. ) गिरिः, पवंतः । 

स्कंध, सं. पुं. ( सं. ) शूकरः, कोलः । 

पृष्ट, वि. ( सं.) अनुयुक्त, प्रदिनत, जिज्ञासित । 

पृष्ठ, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'पीठ” ( १-२) । 
२. पुस्तक,-पत्रं-पणै ३. पुस्तकपृष्ठम्‌ । 

--पोषक, सं. पुं. (सं.) सहायः-यकः, उपकु । 

पेग, सं. ख्री. ( सं. प्रेंखा> ) दोळनं, प्रेंखणं, 
दोलागतिः ( सन्नी, ) । ५ 

--चढ़ाना या बढ़ाना, सु., सवेगं प्रेंख्‌ (प्रे-), 
उच्चेः प्रेंखोल्यति ( ना. था. )। 

पदा, सं. पुं. (सं. पिंडः-डं>) तळं, अधोभागः, 
बुध्नः। ` 

पेंसिल, सं. खली. ( अं. ) अङ्कनी, स्वयंलेखनी, 
वर्णिका, वर्णमातु ( स्त्री. )। 

पेच, सं. पुं. (फ़ा.) ब्यावतँनं, मोटनं, आ-,कुंचनं 
२. विव्नः, विघातः-प्रत्यूह: ३. धूता, शाठ्यः 
४. उष्णीष-व्यावतंनं ५. यंत्रं ६. यंत्रावयवः' 

` ७, वळ्यर्कलूकः ८. पतंगसूत्रसंग्रथनं ९. (मल्लः 
युद्धाद्रौनां ) कपटोपायः, युक्तिः (सी. ) 
१०. उष्णीपादेरळंकारः ११. दे. 'पेचिश? | 

कशा, सं. पुं. ( फ़ा. ) *वल्यकीङकर्षः २. 
कपिधा नकषः । 

--खाना, क्रि. अ., मंडली-वतुली भू । 

--डालना, क्रि. स., पतं गसुत्राणि मिथः संड्किष्‌ 
(प्रे. ) । 

--ताव, सं. पुं. ( फ़ा. ) अंतः,कोपः-क्रोधः । 

--दार, वि. (फ़. ) आंकुचित, व्यावर्तित 
२.गहन, कठिन, दुर्बोध ३. संदिलष्ट, संग्रथित । 

--पड़ना,क्रि. अ., पतंगसूत्राणि परस्परं संदिलिष्‌ 
(दि. प. अ. )। 

चान, सं. पुं. ( फ़ा. ) ब्ृहदधूमपानयन्त्र 
२, धूमपानयन्त्रस्य बृहज्ञाली। ` 

पेचक, सं. जी. (फ्रा) सन्न-तन्तु,गोलः-गोलम्‌ । 
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पेचिद, सं. जी. ( फ़ा. ) प्रवाहिका, आमरक्तम्‌ | से पांच निकालना, सु. सञ्जनः कु 


२. उद्रवेदनाभेदः । 


प्रवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 


. पेचीदगी, सं. जी. ( फ़ा. ) कौटिल्यं, वक्रत्वं पेटा, सं. पुं. ( हिं. पेट ) मध्यं, मध्यभाग 


२. दुर्योधता, क्लिष्टत्वं, गहनत्वम्‌ । 


पेचीदा, वि. ( फ़ा. ) दे. भचार? । 

पेचीला, वि. ( फ़ा. पेच ) } ss 

पेज, सं. पुं ( अं. ) पुस्तकः, पृष्ठम्‌ । 

पेर, सं. पुं, ( सं. पेटः> ) उदरः, जठरः-रं, 
कुक्षिः, फंडः, मलकः २. गभः ३. आमाशय 
४. अन्तःकरणं ५. अवकाशः ६. विस्तार 
७. जीवनं, प्राणधारणम्‌ । 

-काटना, सु., धनसंचयाय अल्पं खाद ( भवा. 

I 

--का धधा," सु., जीवनोपायः, आजीविका- 
साधनम्‌ । 

--का पदो, मु., अंत्रावरणम्‌। 

--का हलका, सु., क्चद्रम्र्ति, तुच्छ, प्राकृत । 

--की आग, सु., क्चधा, बुभुक्षा । 

की आग बुझाना,--मु., क्षुधां निवृत्‌ (प्रे. । 

“गिरना, सु., गर्भ: पत्‌ ( भ्वा. प. से. )-ल्ु 
(स्वा. प. अ.)। 

—शुड्गुड़ाना या बोलना, सु., कद॑नं जन्‌ 
(दि. आ. से. ) कदू ( स्वा. प. से. ) । 

— दिखाना, सु., निजदारिद्र थं प्रकटयति (ना 
(चा.)। 

--पालना, सु., कृच्छेण जीव्‌ (भवा. प. से.), 
यथाकर्थचित्‌ उदर प॒ ( जु. प. से. )। 
पीठ एक होना, सु. अत्यंतं श्ञि ( भ्वा. प. 
अ. );केशीभू । 

--फटना, सु., अधीर (वि. ) भू, धैर्य सुच्‌ 
(छु. प. अ. )। 

--फूलना, सु., हासातिशयेन उदरं स्फाय्‌ (भ्वा 
आ. से. )स्वि (सवा. प. से. )। 
भर, सु-, उदरपूर्ति यावत्‌ २. यथेष्टम्‌ । 
भरना, स॒., सं-परि-तुष्‌ (दि, प. अ. ), 
परि- ठप (दि. प. अ.) २. उदरं पूर्‌ (कमं.) । 
--में चूहे कूदना या दौड़ना, सु., नितरां क्षप्‌ 
(दि. प. अ.), अत्यन्तं अशनायति (ना. था.)। 

) “रहना, } सु. गर्स भ्र ( चु. ), अन्तर्वत्नी 
८ से होना, भू। 

| नाली, सु., गर्मिणी, गर्भवती, अन्तवंत्नी ।' 


विस्तृतविवरणं ३. दे. 'पिटारा! ४.२. 
५,परिधिः ६.सरित्प्रवाहमार्गः ७. नदी विस्तार 
८. पश्वंत्रं ९. #पतंगसूत्रशिथिलभागः। ५ 
पेटी१, सं. ज्ञी. (सं. ) पेटिका, लघुःपेटः पेर. 
पेटा, मंजूपा, ससुदगकः २. नापितकोशः-पः। 
पेटी*, सं. जरी. (हिं. पेट) करि-सून्नं-वंः 
मेखला, काँची २. बुल्बुलकटिसूत्रम्‌। _ - 
पेटीकोट, सं. पुं. ( अं. ) चोटी, पटवासः । ,- 
पेटू, वि. ( हिं. पेट) औदरिक, उदरं-कुदि , 
मरि, अश्र, घस्मर । 
पेटंट, वि.(अं.)बिरिष्टाधिकाररक्षिता,नवरचना । 
पेटून, सं. पुं. ( अं. ) संरक्षकः दे. । 
पेट्रोल, सं. पुं. ( अं. ) #प्रस्तरतैलम्‌ । 
पेडा, सं. पुं. ( देश.) (सफ़ेद ) पीतपुष्पं, 
कुष्मांडं, पीतपुष्पं, पुष्प-त्रृहत्‌,-फ़लं ( पीला 
पेठा-दे. 'कुम्हड़ा? ) । 
पेड़, सं. पुं. ( सं. पिंडः-डं> ) दे. “बृक्ष? । 
पेडा, सं. पुं. (सं. पिंड: ) किलाटपिंडः-डं २ 
आद्रचूर्णपिंडः । 
पेड़ी, सं. खनी. ( हिं. पेड़ ) तरु ,स्कन्धः-प्रकांडः 
२. कवन्धः ३. नागवल्लीदलमेदः ४. सक्ृल्लनो 
नीलीक्चुपः । 
पेड़ , सं. पुं. ( हिं. पेट ) वस्तिः ( पुं. खरी. } 
२. गर्भाशयः । f 


पेदड़ी, सं. ज्ली., दे. “पिद्दी” 


पेन्शन, सं. स्त्री. ( अं.) वाडक्य-पूर्वसेवाःः३ 


वृत्तिः (स्त्री. ) । 

पेन्शनर, सं. पुं. ( अं. ) पूवसेवाब्ृत्तिमोजिन्‌ (छ 
पेन्सिळ, सं. खरी. ( अं. ) दे. “पेंसिल? 
पेपर, सं. पुं. (अं ) पत्रं, 
लेख्यपत्रं ३. बृत्त-समाचार,पत्रम्‌। y 
पेय, वि. (सं.) पानीय, पानाहं, धेय । सं. पुं., 
पानीयपदार्थः २. जलं ३. दुरधम्‌ । 

पेयूस, सं. पुं. ( सं. पे(पी)यूपः-पं ) सपतरात्रभ्र 
सूतायाः गोः क्षीरं २. अमृतं ३. अभिनवच्रृतम्‌ । 
पेरना, क्रि. स. ( सं. पीडनं ) ( रसतैलादिकं ) 
निष्पीड्‌ - ( चु. ), निष्कृष ( स्वा. प. अ. ) 
२. नितरां पीड ( चु- )-अदूः ( भ्व, प. से. )। 
पेळना, क्रि. स. ( सं. पीडनं ) सहसा निविश 
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ञ ठन र विः ० जल कर आना, ‘Js मूत्रकेच्छम श्र 

ः ग्न ) प्र “चल ( प्रे, ), प्रणुद्‌ प्रबृत्‌ (प्रे.) रुकना, सं. पुं., बन राय ला ह:> 
पेशावर,* सं. पुं. (फ्रा.) व्यवसायिन्‌, ०, 


RN I 


सै. ) ५. व प्र ज ञः sd 

ह pe (रु. आ. अ. ) ६.-७ पेझ्ञावर,२ सं. पुं. ( फ्रा. पेशञ-आवरः> ) 
सुरुपपुरम्‌। 

“छचाना, क्रि. प्रे., व. 'पेलना/ के प्रे. रूप। | पेशी", सं. स्री. (क्का.) व्यवहारदर्शनं, विचारः 


२. उप-पुरः,स्थानं-स्थितिः(स्री,), +पुरोभावः। | ॥ 
पेशी," सं. ज्ी.(सं.) (देहस्था ) मांस,पिंडी- 
अन्धि: ( पुं, ) २. वज्रं ३. अंडः-डं ४. असि 
कोशः-पः ५ गभविष्टनचर्ममयकोपः । 

पेशीनगोई, सं. खनी. ( फ्रा. ) भविष्यद्वाद:, 
अनागतकथनम्‌ । 

पेषण, सं. पुं. (सं.न.) चूर्णनं, मैनं, रडनम्‌ । 

पेपणी, सं. खली. (सं. ) पेपणञिला, पेषणिः 

(स्री. ), पट्टः, गृहाइमन्‌ ( पुं. )। 

पजन-नी, सं. खी. (हिं. पायँ-+-अनु. झन>) 

= पादांगद, नूपुर:-रं, मंजीरः-रम्‌ । 

पठ, सं. स्री. (सं. पठ्यस्थानं ) दे. “बाजार? 
२. दे. दुकान? । 

पंड, सं. पुं. ( सं. पाददंड:> ) पादन्यासः, 
चरणपातः, क्रमणं २. पद्‌, क्रमः ३. मार्ग: । 

पेंडा, सं. पुं. ( हिं. पैंड ) मार्गः, पथः, पथिन्‌ 
२. मदुरा, वाजिशाला ३. रीतिः (सजी. ), | 

_अणाली | 

पेताना, सं. -पुं, ( हिं. पाये) खट्वायाः 

= पदधानं, कपदतानः | 

पतालीस, वि. [ सं. पंचचत्वारिंशात्‌ ( नित्य 
स्त्री.) ]। सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ 

(४५) च। 

ङे बि. [. सं. पंचत्रिशात्‌ ( नित्य सजी, yi 
से. पुं, उक्ता संख्या, तदंकौ ( ३५ ) च । 

पंसठ, वि. [ सं. पंचपष्टिः ( नित्य दी. i] 
सं. पुं, उक्ता संख्या, तदंकौ ( ६५ ) च । 

. ~ a 

पः, अव्य. (सं. परं) परंतु, किंतु, परं २. अनं- 
तर्‌, तदनु ३. निश्चयेन, अवञ्यम्‌। 

जो-- यदि । 


पेला, स. पु. (हि पेलना ) करूहः, वः्युद्ध॑ 
5” अपराधः, दोपः ३. आक्रमणं ४, ( बलात्‌ ) 
... पसारणं-संचःलनम्‌ । 
5, कि. वि. (फ़ा. ) अये, पुरः, पुरतः, 
“सुख ( सब अब्य. ) । 
` “आना, मु., व्यवहृ ( भ्वा. प. अ, ), आचर्‌ 
( भवा. प. से. ) २.घट-बृत्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 
“करना, यु., पुरतः स्था (प्रे. स्थापयति ) 
इश्‌ (प्रे.) २. उपह ( भ्वा, प. अ, ), ऋ 
(रे. अर्पयति ) । 
“चलना या जाना, मु., प्रभुत्वं बृत्‌ । 
--होना, सु., उपस्था ( भ्वा, आ, अ. ), पुरतः 
स्था ( स्वा. प. अ. )। 
पेशगी, सं. खी. (फा.) प्राग्दत्तमूल्यं,+अग्माघै: । 
पेश (प, स ) छा, वि. (सं. ) सुकुमार, 
दु, शृदुल २. तनु, क्षीण ३. सुन्दर, मनोज्ञ 
४. विश, दक्ष ५. छलिन्‌, मायिन्‌ । - 
पेशा, सं. पुं. ( फ़ा. ) नेठ, नायकः, अग्रणीः 
¬ २. पुरोहित: ३. महाराष्ट्रामात्योपाधिः । 
“ बाई, सं. स्री. ( फ़ा, ) प्रत्युद्गमनं, दे. 
` गवानी २. नेतृत्वम्‌ । 
` सं. पुं. ( फ़ा. ) ब्यवसायंः, उपजीविका, 
(स्री. ) । 
८ “माना वा करना, सु., वेद्यावृत्त्या 
> -नर्बाहं कु । 
पनी, सं. खो. ( फ़ा. ) मस्तकं २, भाग्यं 
पे, अग्रभागः | 
=-पर बल आना वा पडना, सु. क्रुध्‌ (दि. प. 
अ. ), कुपू-रुष्‌ ( दि. प. से. ) । 
` पोश्ाब, सं. पु. (क्षा., मि० सँ. प्रस्रावः)मूत्रम्‌ । 
विक्की अधिकता, सं. स्री., मूत्र,मेह:- 


योराधिक्यम्‌ । तो, तदा । 
अंख़ाना, सं. पुं- (फ़ा.) मूत्राळ्यः, मेहनशाला, | पेर, अव्य. ( हि. पास वा सं. प्रति ) समीप॑-पे, 
_ थर्वतावागारम्‌ । निकट॑-े २. प्रति, दिशि। 5%, 
२४ तर : 
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पौँडा, सं. पुं. (सं. पौड़ः ) पौट्रकः । 
इक्षुभेदः । 

पौ, सं. खी. ( सं. पादः>>) किरणः, रहिमः, 
ज्योतिस्‌ ( न. ) अह्ुंखं, उषा । 

--फटना, सु., विःप्र,मातं जन्‌ (दि. आ. से.) 
अरुणः उत्‌ इ ( अ. प. अ. ) । 

पौ,२ सं. सली. ( सं. पदं> ) अक्षपातभेदः । 

--बारह होना, सु., जि (स्वा. उ. अ. ), 
२. भाग्यं उत्‌-इ ( अ. प. अ. ) । 

पौडर, सं. पुं. (अं.) क्षोदः चूर्ण २. पटवासकः, 
पिंशतः । 

पौढ़ना, क्रिं. अ., दे. 'लेटना? । 

पौत्र, सं. पुं. ( सं. ) दे. “पोता? । 

पौत्री, सं. खी. ( सं. ) दे. "पोती? । 

पौद, सं. स्त्री. (सं. पोतः>) वालबृक्षः, इक्षकः, 
ह आरोपणीयः उद्भिञ्जः ३. संतानः, 

:। 

पौदा, पौधा, सं. पु. (सं. पोतः>) क्षद्रपादपः, 
वृक्षकः, उ द्भिञ्जः, बालतरुः २. क्षुपः, युल्मः । 

पौन,१ वि. (सं. पादोन ) त्रिततुर्थ, तरितुये, 
त्रिपात्‌ [ पौनी (ली. ) ] । 

पौन, सं. पुं. जी. दे. 'पवन? । 

पौना, सं. पुं. ( सं. पादोन) पादोनयुणनसूची । 
वि, दे. “पौन? । 

पौने, वि. ( सं. पादोन ) दे. “पौन? । 

--सोलह आने,सु., प्रायः साकस्येन-सामस्त्येन- 
सामग्रयेण । 

पौर, वि. (सं. ) नागरिक, पुर-नगर,संवं- 
धिन्‌-जात । 

कन्या, सं. स्त्री. ( सं.) पौर-नागरःपुर- 
नगर,कन्या-कुमारौ २. नागरी, पौरांगना । 

जन, सं. पुं. ( सं.) पौरलोकः, नागरः, 
नागरिकः, पौरः, पुरः, पुर-नगर,वासिन्‌ । 

—सुख्य, सं. पु. ( सं. ) पौरवः, महापौर: । 

--रूख्य , सं. पु. ( सं. न. ) सहनागरिकता । 

पौराणिक, वि. (सं.) पुराणसंबंधिन्‌ २. पुराण, 
वेत्तुःपाठक २. प्राचीन ३. कास्पनिक । 

पौरिया, सं.पुं. ( हिँ. पौरि ) द्वारपालः,द्राःस्थः । 

पोरी-रि-ली, सं. खी. ( सं. प्रतोली >) (नगर- 
दुर्गादीनां ) द्वारं २. दे. 'डथोढ़ी? । 

यौरुष, सं. पु. (सं. न.) पुरुप॒त्वं, पुंरत्वं २. 
षार्थः, उद्यमः, उद्योगः ३. साहसम्‌, पराक्रमः । 
_ व्रि., पुरुषसंबंधिन्‌, मानुप, मानव । 


पौरुषेय, वि. (सं. ) पौरुप, मानवीय, मानव- 


-मनुष्य,-रचित | 
पौणमासी, सं. खी. ( सं. ) दे. 'पूर्णिमाः । 
पोचा, सं. पुं. (सं. पादः) ( सेर- ) पादः 
२. पादमानपात्रम्‌ । 
पौप, सं. पुं. ( सं. ) तिष्यः, तैषः, पौषिकः, 
हैमनः, सहस्यः । 
पौष्टिक, वि. ( सं. ) पुष्टि,कर-कारक, बलवीर, 
MRSS पल 
पौसर-ला, पॉसाला, सं. खनी. (सं. पयःशाला) 
प्रपा, दे. 'सबील? । 
प्याऊ, सं. पुं. (सं. प्रपा) पयःशाला, 
दे. 'सबीछ? । 
प्याज़, सं. पुं. ( फ़ा. ) पलांडुः, सुखदूपणः, 
उष्णः, शाद्व प्रियः, क्मिष्नः, देपनः, बहुपत्रः,, 
रोचनः, मुखगंथकः । 
प्याज्ञी, वि. ( फ़ा. प्याजः ) पलाण्डुवर्ण । 
प्यादा, सं. पुं. ( फ़ा. ) पादगः, पदगः, पत्तिः, 
पद्रातिः २. दूतः, संदेशहरः ३. शारिभेदः । 
प्यार, सं. पुं. ( हि. प्यारा ) प्रीतिः ( सी. ), 
प्रेमन्‌ ( पुं. न. ), स्नेहः, अनुः, रागः, भावः, 
प्रणयः, अभिनिवेशः २. लालनं, चुम्वनं, 
आछिंगनं इ. । 
करना, क्रि. स., भाबं-अनुरागं वंध ( क्र. 
प, अ. ), कम्‌ ( भ्वा. आ. से. ), स्निह ( दि. 
प. से., सप्तमी के साथ) २. लल ( चु. ); 
आरिंग (भवा. प> से. ), परिरभ्‌ (स्वा. 
आ. अ. ), चुंबू ( सवा. प. से. )। 
प्यारा, वि. ( सं. प्रिय ) दयित, बल्लभ, कांत; 
प्रेमपात्र २. हृद्य, रम्य, मनोज्ञ, रुचिकर, 
रुच्य [ प्यारी (सञी.)=प्रिया, वल्लभा, दयिता 
२. रुत्रिकरी, हृद्या इ. | । 
प्याला, सं. पुं. ( फ़ा. ) चपकः-कं, शरावः । 
प्ग्राळो, सं. सत्री. (फ़ा.) शरावकः, लूघुचपकः । 
प्य्राज, सं. ख. ( सं. पिपासा ) ठप ( सल्ली, ) । 
तृष्णा, तपा, तपः, उदन्या, शुपिका २.लाळसा, 
प्रब्रलेच्छा। ` 


--बुझाना, सु., ठुपां शम्‌ ( प्रे.) अपनी 


(स्वा. प. अ. )। 


--लगना, सु ., उदन्यति (ना. था.); पिपासति 


( सन्नत ), तुष्‌ ( दि. प. से. ) । 
प्यासा, वि. ( हिं. प्यास) पिपासु, तपात्ते, 
तृषित, तुंछ, तर्पित । RI 
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अकप 
-->--००००... 


की अत . 
अकप) सं. पुं. (सं. ) वेपथुः, राजशुः, 
पेयो? | 


अंकट, वि. ( सं, ) स्पष्ट, व्यक्त, स्फुट, उस्वण- 


उद्रिक्त २. आविभूत, दृष्ट । 
“करना, क्रि. स., प्रकट्यति ( ना. धा. ), 
भकटी छु, प्रकाश्‌ ( प्रे. )। 


होना, क आविर्‌-प्रकटी,-भू , प्रकाश्‌ 


( स्वा. आ. से.)। 

अकरितत, वि. (सं. ) प्रादुर-आविर _-प्रकटी,-भूत, 
२. आविप्‌-प्रकटी, कृत । 

अकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) पौवापय, पूर्वापर- 
संबंधः, प्रसंगः २. अध्यायः, परिच्छेद: ३. 

दृश्यकाब्यमेंद: । 

अकपं, सं. पुं. ( सं. ) उत्कर्प:, अषठत्वं, उत्तमता 
२. आधिक्यं, प्राचुर्यम्‌ । 

अकांड, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) स्कंधः, दडः, 
कांड २. शाखा ३. वृक्ष: । वि., सुमहत्‌, सुवि- 
स्तृत, सुविशालू । 

अकार, सं. पुं. (सं.) भेदः, वर्गः, जातिः (स्ी.) 
२. रीतिः (न्नी.), सारणी, विथिः ३.साइइ्यन्‌। 

प्रकाश, सं. पुं. ( सं.) आलोकः, उज्ज्वला, 
आभा, आभासः, ज्युतिः-चतिः-दीप्तिः-स्विष- 
भास्‌ ( सव स्त्री. ), भासस्‌-ज्योतिस्‌ःतेजस्‌{न.), 
आ-,चोतः, प्रभा २. आतपः, सूर्यालोकः) धमः 
३. अभिव्यक्तिः (स्री.), आविर्भावः ४. प्रसिडिः 
( स्री. ) ५. अध्यायः । 

अकारक, सं. पुं. ( सं. ) योतकः, दीप्तिकरः, 
उद्भासकः २. ख्यापकः, प्रकाशायितृ । 

अकाशन, सं. पुं. ( सं. न. ) अकटी-आविषू ,- 
करणं २. प्रख्यापनं, प्रचारणं (पुस्तकादि का) । 

अकाशमान, वि. ( सं: ) भासमान, योतमान, 
भासुर २. प्रसिद्ध, विश्रुत । 

अकाशित, वि. ( सं.) दे. “प्रकाशमान? २. 
उद्भासित, आलोकित ३. प्रचारित, प्रख्यापित, 
प्रकट । 

अकाइय, वि. ( सं. ) प्रकाशनीय, प्रख्यापनीय, 
प्रचारणीय । , 


कीणे, वि. (सं.) आ-वि-,कीण, व्यस्त, विक्षि, 
विश्लिष्ट । 


अकीणेक, वि. (सं. ) दे. “प्रकीर्ण | सं. पुं. 

( सं. पुं. न. ) चमर, चामरम्‌ । सं. पुं. (सं.) 
घोरः, अश्वः। सं. पुं. (सं. न.) नाना- 
विविध-वहुविध-वस्तुसंग्रह: २. प्रकरणं, अध्यायः 
३, विविधविषयकाध्यायः । 
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अकुपित, वि. (सं, ) अति,कुपित-क्दू-संरब्ध । 
अक्ृत, वि. ( सं.) वास्तविक-तात्तविक् [की 
(स्ञी.) ] तथ्य, अवितथ, यथार्थ २. सविशेषं 
कृत-रचित-विहित । 

प्रकृति, सं. स्री. (सं.) स्वभावः, वृत्तिः (न्नी), 
शीलं, स्वरूपं, धर्मः, गुण: २, दे. 'तासीर? ३. 
प्रधानं, माया, जगतः उपादानकारणं, पृथ्व्यादि- 
परमाणवः ( बहु, ) । 

ज, वि. (सं.) सहज, स्वाभाविक, सह- 
जात, नैसर्गिक । 

—संडळ, सं. पुं. (सं.न.) राष्ट्र', राज्यं, देशः | 
--सिद्ध, वि. ( सं. ) सहज, स्वाभाविक, नैस- 
गिक, औत्पत्तिक । 

स्थ, वि. (सं. ) स्वस्थ, शान्त, विकारः 
क्षोभ,-रहित । 

प्रकोप, सं. पुं. (सं. ) अत्यंत, कोपः-रोधः- 
संरंभः-अमपः २. ( रोगादीनां ) प्रसारः, 
आधिक्यं ३. देहधातुविकारः । 

प्रकोष्ट, सं. पुं. (सं. ) कफोणेरधोमणिबन्ध- 
पन्तो इस्तभागः २. बहिद्वारपा्श्वस्थः कोष्ठः 
३. विशालांगनम्‌ । 

प्रक्षाळन, सं. पुं. ( सं. न. ) धावनं, मार्जनम्‌ । 
ग्रक्षालिंत, बि.(सं.) धौत. मार्जित, जलशोधित । 
क्षिप्त, वि. ( सं. ) प्रास्त, अपास्त, निरस्त 
२. काछांतरे मिश्रित योजित । 

प्रक्षेप, सं. पुं. (सं. ) प्रासनं, निरसनं, क्षेपणं, 
अपासनं २. विकिरणं ३. पश्चात्‌ मिश्रणम्‌ । 
अखर, वि. ( सं. ) उम्र, प्रः, चंड, प्रबळ, तीब्र 
२. निशि(शा)त, तीक्ष्णाम, दे. 'तेज? । 
अख्यात, वि. ( सं. ) दे. “प्रसिदध? । 

अख्याति, सं. स्री. ( सं. ) दे. प्रसिद्धि? । 
प्रगट, वि., दे. “प्रकर? । 

प्रगल्‍्भ, वि. ( सं. ) चतुर, दक्ष, कुशल,प्रवीण 
२. परत्युत्पन्नमति, प्रतिभाशालिन ३. उत्साहिन्‌, 
साहसिन्‌ ४. निभंय, अभय ५. वावदूक, 
म्रजल्पक ६. गम्भीर, प्रौढ़ ७. प्रधान, सुख्य 
<. धृष्ट, निलंज्ज, अपत्रप ९. उद्धत, विनयः 
शून्य १०. अभिमानिन्‌, दृप्त ११. पुष्ट १२. 
समर्थ, शक्त । 

अगल्भता, सं. स्त्री, ( सं.) दाक्ष्यं, कौशलं, 
मावीण्यं २. प्रतिमा ३. नियता ४. उत्साह: 
५. वाक्चातुर्य, प्रत्युत्पन्नमतित्वं ६. गांभीर्य 


७. प्रधानता ८. धाष्टर्ै, नि्ंच्जता ९. औड़त्यं, ` 
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अगाढ़ 


वैयात्यं १०. अभिमानः ११. पुष्टत्वं १२, प्रज- 
हपंः, वावदूकता १३. साम्य॑म्‌ । 

प्रगाढ, वि. ( सं. ) अत्यन्त, अत्यधिक, प्रभूत, 
प्रचुर २. अतिग(गं)मीर, अतिंगहन ३. कीकस, 
कठिन, घन । 


` ्रग्रह, सं. पुं. ( सं. ) ग्रहणं, धारण २. अश्वा- 


`  पंडितः।- 
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दीनां रश्मिः ३. किरणः ४. ( तुला- ) सत्न 
५, बाहुः ६. इन्द्रियनिग्रहः । 

प्रचंड, वि. ( सं. ) तीव्र, उञ्म, धोर, प्र-खर, 
२. प्रवल, बलवत्‌, ३. भीषण, भयंकर ४. 
कठिन, कठोर ५. असत्य, दुस्सह ६. ब्व॒हृत्‌, 
महत्‌ ७. पुष्ट, पीन ८. प्रतप्त ९. प्रतापिन्‌ । 

प्रचंडता, सं. खनी. (सं. ) उम्मता, तीव्रता, 

प्रखरता, २. भीषणता, भयंकरता । 

प्रचलन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “प्रचार? । 

प्रचलित, वि. (सं.) प्रचरित, संचारिन्‌, 
प्रसिद्ध, लोकसिद्ध, वर्तमान, विद्यमान । 

प्रचार, सं. पुं. (सं.) प्र चलनं, ्रसारः, सततोप- 
योगः, निरन्तरन्यवहारः । 

करना, क्रि. स., प्रचर-प्रचलू-प्रद्ध ( प्रे. )। 

प्रचारक, वि. (सं. ) प्रसारक,प्रचालक, विस्ता- 

रक । [ प्रचारिका (ख्नी.) ] । 

ग्रचुर, वि. (सं.) विपुल, बहुल, अधिक, प्रभूत, 

राज्य, बहु, भूयिष्ठ, भूरि । 

ग्रचुरता, सं. री. ( सं. ) वाहु्यं, आधिक्यं, 

वैपुस्यं, भूयिष्ठत्वम्‌। 

प्रच्छन्न, वि. ( सं.) गुप्त, गूढ, अद्ृष्ट, तिरो- 
मूत २. आच्छादित, आवेष्टित । 

प्रजा, सं. खी. ( सं. ) संतानः, संततिः ( स्ञी.) 
२. प्रक्कतयःशासितजनाः-राज्यनिवासिनः ( सब 
वहु. )। 

तंत्र, सं. पुं. (सं. न.) जनतृंत्रशासनं, प्रजा- 
स॒त्ताकं राज्यं, जनताप्रभुत्वम्‌ । 

नाथ, सं. पुं. (सं.) नूपः २. ब्रह्मन्‌ 
३. मनु: ४. दक्षः । 

--पति, सं. पुं. ( सं.) स॒छटि-जगत्‌,क्-रच- 
यिकु-ख्टु, २. त्रह्मन्‌ २. मनु: ४. चपः ५. सूर्यः 
६. अनः ७. पित ८. २हपतिः । 

ग्रजाचती, सं. जरी. (सं. ) आतजाया, दे. 
“्मावज? २. अग्रजपत्नी ३. गर्भवती ४. 
नवती । 

रज्ञ, सं. पुं. (सं. ) प्राज्ञः, बुडिमत्‌, विद्वस्‌ , 
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प्रणिधि 


प्रज्ञा, सं. सन्नी. (सं. ) बुद्धि: ( स्त्री. ), ज्ञानं 
२. सरस्वती ३. एकाग्रता । 

चक्षु, सं. पुं. ( सं.-क्घस्‌ ) धतराष्ट्र: २. अंधः 
( व्यंग्य ) ३. बुद्विनेत्रम्‌ ४. प्राशः । 

पारमिता, सं. खी. ( सं. ) पूर्णशानं, स्वे- 
ज्ञता ( बौद्ध ० ) । द 

वाद, सं. पुं. ( सं. ) पांडित्य-विद्वत्ता-पूर्णाक्तिः 
( स्री.) । 

--हीन, वि. ( सं. ) मूख, मूड, जड, अज्ञ । 

प्रज्वलित, वि. ( सं. ) देदीप्यमान, दंदह्ममान, 
जाज्वल्यमान, प्रदीप्त, २. सुस्पष्ट, स्वच्छ । 

प्रणी, सं. पुं. ( सं. पणः> ) रतं, दृ ढसंकस्पः, 
प्रतिज्ञा, शपथः, वाचा । 

करना, सशपथं प्रतिज्ञा (क्र. आ. अ. ), 
प्रतिश्रु स्वा. प. अ. ) । 

प्रण, वि. ( सं. ) पुराण, प्राचीन । 

प्रणत, वि. ( सं. ) प्रहीभूत, २. वंदमान ३.नञ्ज 
४. निर्धन । 

प्रणति, सं. खी. (सं. ) प्रणामः, प्रणिपातः, 
नमस्कारः, नमस्क्रिया, वंदना २. नम्रता 
३. निवेदनम्‌ । 

ग्रणय, सं. पुं. (स्‌; ),दे. प्यार! २. सस्नेह- 
प्रार्थनम्‌ । 

प्रणयन, सं. पुं. ( सं.) लेखनं, रचनं, निर्माणं, 
विधानं, करणम्‌ । 

प्रणयिनी, सं. खी. (सं.) प्रिया, वल्लभा, दयिता 
२. पत्नी, भार्या । 

प्रणयी, सं. पुं. ( सं.यन्‌ ) रमणः, बज्ञभः 
कांतः- दयितः २. पतिः, भद्‌ । 

प्रणव, सं. पुं. ( सं. ) उकारः २. परमेश्वरः । . 

प्रणाम, सं. पु. ( सं. ) दे. “रणति? ( चतुर्विधः 
अष्टांगः, पंचांगः, अभिवादनं, करशिरः 
संयोगः ) । 

करना, क्रि. स., नमस्कु, प्रणम्‌ ( स्वा. प. 
अ. ), अभिवद ( चु. आ. से. ), बंदू ( म्वा. 
आ. से. )। 

प्रणाली, सं. जरी. ( सं. ) जलोच्छवास:, परिः 
वाहः, सरणिः ( खनी.) २. प्रथा, परिपाटों, 
परंपरा, रीतिः (सन्ी.) ३. युक्तिः-पद्धतिः(सतरी.) । 

प्रणिधान, सं. पुं. (सं. न.) समाथिभेदः 
२. भक्तिविशेषः ३.कर्मफलत्यागः, ४. चित्तैका- 
ग्रथम्‌ ५. प्रार्थना ६. व्यवहार: । 

प्रणिधि, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'शुप्तचर? 3७2 
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प्रणियात 


प्रणिपात, सं. पं. ( सं. ) दे. 'प्रणति' । 
अणीत, वि. ( सं. ) लिखित, रचित, निर्मित, 
कृत, विहित २. संस्कत, संशोधित ३, आनीत 
४. प्रेषित । 

प्रणेता, सं. पुं, ( सं. प्रणेत ) लेखकः, रचयित, 

निर्मात । 

ग्रतप्त, वि. ( सं. ) तापित, अत्युष्णी,-क्कत-भूत । 

प्रताप, सं. पुं. ( सं.) तेजस्‌-ओजस्‌ ( न. ), 
अनुभावः, अभिख्या, गौरवं, ऐश्वयै, महिमन्‌ 
(पुं.) २. पौरषं, वीर्ये, शौय ३. तापः 
उष्णता, ध्मः । 

प्रतापी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) प्रतापवत्‌, तेजस्तिन्‌, 
ओजस्विन्‌, अनुभाववत्‌ २. वीर, शर । 

प्रतारणा, सं. खली. ( सं.) वंचनं-ना, कपटं, 
प्रतारणं २. धू्तता, कैतवम्‌ । 

प्रति, सं. खली. (सं. प्रति> ) प्रति-अनु,लिपिः 
(सनी. ), प्रतिलेखः। ( उपसगं) समक्ष, 
सम्मुखं ठुलनायां २. प्रति ( द्वितीया के साथ, 
सप्तमी विभक्ति से भी, उ., भगवान्‌ के प्रति 
अद्धा = भगवंतं प्रति अथवा भगवति श्रद्धा ) 
३. दिशि ( सप्तमी ) 

प्रति(ती)कार, सं. पुं. (सं.) प्रतिक्कतिः (सननी.), 
प्रतिक्रिया, निर्यातनं, शमनोपायः २.चिकित्सा 
उपचारः । 

अतिकूल, वि. ( सं. ) विपरीत, विरुद्ध,” प्रतीप, 
विषम । 

प्रतिकूलता, सं. ज्री. ( सं. ) वैपरीत्यं,विरोधः। 

प्रतिकृति, सं. त्री. ( सं. ) प्रतिमूतिः ( सत्री. ), 
प्रतिमा २. चित्रं, आलेख्यं ३. छाया, प्रतिविबं 
४, प्रतिक्रिया, प्रति(ती)कारः । 

प्रतिक्रिया, सं. स्त्री. ( सं. ) प्रति(ती)कारः, 
प्रतिक्कतिः ( क्री. ) २. प्रतिघातः, प्रत्याघातः 
३. निवारण-शमन,-उपायः । 

प्रतिक्षण, क्रि. वि. ( सं.-क्षणं ) अनुक्षणं, क्षणे 
क्षणे, प्रति-अनु,-पलम्‌ । 

्रतिग्रह, सं. पुं ( सं. ) स्वी-अंगी,कारः, आ- 
दानं, अहणं २. विवाहः, पाणिग्रहणम्‌ । 

` अत्तिघात, सं. पुं. (सं. प्रतिम्रहारः, प्रत्याघातः, 
प्रतिहतिः ( स्जी. ) ३. विष्नः, वाधा । 

प्रतिच्छाया, सं. खरी. ( सं. ) प्रतिबिबं, छाया, 
प्रतिफळ, प्रतिरूपं २. चित्रं ३. मूत्तिः (ख्ञो.)। 
अतिज्ञा, सं. ज्जी. ( सं. ) प्रतिश्रवः, संगरः, 
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प्रतिपत्ति 


समयः, संविद्‌-आगूः (स्त्री. ), वचनं, वाचा 
शपथः, इृढसंकस्पः २. साध्यनिर्देशः ( न्या. )। 
करना, क्रि. स., आमप्रति-सं-श्र ( भ्चा, प. 
अ. ), प्रतिज्ञा (क्र. आ. अ. )। #. अ 
प्रतिजां कु, वचनं दा । 

---तोड़ना, क्रि. स., प्रतिशां भंज्‌ (रु, प, अ.), 
उर्ङंघू ( चु. ), विसंवद्‌ ( स्वा. प. से. )। . 
—पाळना, क्रि. स. वचनं पा ( प्रे. पालयति) 
जभ्‌ (प्रे. )। 

पन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) समय-प्रतिज्ञा,-पत्र- 
लेख्यम्‌ । 

पालन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रतिश्चानिवांहः, 
संगरशोधनम्‌ । 

संग, सं. पुं. ( सं. ) वचनव्यतिक्रम:,प्रतिशो- 
ल्ळंघनं, विसंवादः । 

--विवाहित, वि. ( सं.) वाय्दत्तःनत्ता-त्तम्‌, 
प्रदत्त:-त्ता-त्तम्‌, प्रत्तःनत्ताम््तम्‌ । 

प्रतिज्ञात, वि. (सं.) प्रतिश्रत, संश्रत, आश्रत । 
सं. पुं. ( सं. न. ) प्रतिज्ञा, दृढसंकल्पः । 
प्रतिदंड, वि. (सं.) दुःशीलः-ला-ल, धृष्ट:-प्रष्टा- 
धृष्टम्‌, आशालंधिनू, अननुवरतिन्‌ । 

प्रतिदानं, सं.पुं. (सं.न.)परत्यर्पणं २.विनिमयः । 
ग्रतिदिन, क्रि.वि. (सं.-दिनं) अनु,-दिनं-दिवसं, 
प्रत्यहं अन्वहं, दिने दिने । 

प्रतिद्वद्विता, सं. स्री. (सं. ) श्चुता, वैरं, 
विरोधः २. प्रतिस्पद्धा, प्रत्यर्थिता । 


अतिह्ंद्वी, सं. पुं. ( सं.-द्विन्‌) अरिः, झ्चुः, 


विरोधिन्‌ २. प्रत्यर्थिन्‌, प्रत्तिस्पर्थिन्‌ । 
प्रतिध्वनि, सं. स्री. ( सं. पुं. ) प्रति,ध्वनिः- 
नादः-शब्दःश्रुतिः ( सन्नी, ) । 


--डठना या होना, क्रि. अ., प्रति;-ध्वन्‌-नद्‌ 


( स्वा. प. से. )। 

प्रतिनिधि, सं. पुं. (सं.) प्रतिपुरुषः, प्रतिहृस्तः- 
स्तकः २. प्रःतमा, प्रतिमूर्ति: ( ज्ली. ) ।, 
ग्रतिपक्षी, सं. पुं. ( सं.-क्षिन्‌ ) विपक्षिन, प्रति- 
दि २. विरोधिन्‌, प्रतिद्वद्विन्‌ ३. श्चुः, 


| 

प्रतिपत्ति, सं. स्त्री. (सं.) प्रासिः-उपलब्धिः(सज्ञी,) 
अधि-गामनं २. ज्ञानं ३. अन्नुमानं ४. दानं, 
अर्पणं ५. निरूपणं, प्रतिपादनं ६. प्रवृत्ति: 
( खी. ) ७. निश्चयः ८. पारणामः ९. गौरवं 
१०. प्रतिष्ठा, सत्कारः ११. स्वीकृति: ( सजी, ) 
१२. सप्रमाणं प्रदशनम्‌। 
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प्रतिपदा 


प्रतिस्पद्धा 


re््n्n्ि्n् 


अत्तिपदा, सं. खी. (सं. ) प्रतिपद्‌ ( खरी.) | अतिरोध, सं. पुं. ( सं. ) विरोधः, प्रातिकूल्यं 


पश्चतिः ( स्री. ), शुक्ला प्रथमतिथिः ( सली. ), 
प्रतिपदी । 
प्रतिपन्न, वि. ( सं. ) ज्ञात, अवबुद्ध, अधिगत 
२. स्वी-अंगी,ककत ३. निर्धारित, निश्चित 
४, शरणागत ५. संमानित ६. प्राप्त ७. प्रवृद्ध । 
ग्रतिपादक, वि. ( सं. ) दात, दायक, २. निरू- 
पक, व्याख्यात्‌ ३. उन्नायक ४. निष्पादक । 
ग्रतिपादून, सं. पुं. ( सं. न. ) निरूपणं, सप्र- 
माणं कथनं-साधनं-स्थापनं २. सम्यग्‌ ज्ञापनं- 
अवबोधनं ३. दानं, अपेणम्‌ । 
प्रतिपादित, वि. ( सं. ) सम्यग्‌ अववोधित- 
ज्ञापित २. निर्धारित, निश्चित ३. दत्त । 
प्रतिपाद्य, वि. ( सं. ) निरूपणीय, अववोधनीय 
२. देय । 
प्रतिपालन, सं. पुं. ( सं. न. ) पालनं, पोपणं, 
संवडनं २.रक्षणं, ्राणं ३.निर्‌„वाहः-वहणम्‌। 
प्रतिफळ, सं. पुं. (सं.न.) दे. “प्रतिच्छाया(१) 
२. परिणामः, फलं ३. प्रत्युपकारः ४. प्रत्यप- 
- कारः, निष्क्कतिः ( त्री. ) । 
प्रतिबंध, सं. पुं. (सं.) विव्नः, बाधा, अन्तरायः 
२. प्रतिरोधः, व्याघातः ३. दे. प्रबंध’ । 
प्रतिबिंब, सं. पुं. (सं. न.) दे. “प्रतिच्छाया? । 
ग्रतिबिंबित, वि. (सं.) प्रतिफलित,प्रतिरूपित । 
प्रतिमा, सं. ख्री. ( सं.) नवनवोन्मेषशालिनी 
प्रज्ञा, चमत्कारिणी बुद्धिः (सी), मतिप्रकषंः 
२. बुद्धि:मति:-पी: ( री. ) ३. वैदग्ध्यं , बुद्धि- 
चातुर्यै ४, दीपिः ( ख्री. ) | 
ग्रतिभाशाली, वि. ( सं.-लिन्‌ ) प्रतिभावत्‌, 
प्रतिभान्वित, सप्रतिम २. धीमत्‌, बुद्धिमत्‌ । 
अतिभू , सं. पुं. (सं.) लग्नकः, दे. “जामिन? ।' 
प्रतिभा, सं. स्री. (सं.) अनुकृति:-मूर्तिः (स्त्री), 
चित्रं, प्रति,-क्ृतिः( सह्नी. )-मानं-रूपं-च्छन्दकं 
२. प्रति,बिंबं-च्छाया ३. माडः, मात्रं, तोल- 
` भार,मानं ४. अळंकारमेदः ( सा. )। 
प्रतियोगिता, सं. सी. (सं. ) 
प्रतिस्पद्धा, अहमहमिका, विजिगीपा २.विरोधः, 
शत्रुता । 
ग्रसियोगी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) प्रतिदंद्दिन, 
प्रतिस्पद्धिन, विजिगीपुः २. श्यः, वेरिन्‌ 
३. सहायकः ३. अंझिन्‌, अंशभाज्‌ । 
प्रतिरूप, सं. पुं. ( सं. न. ) मूर्ति: (स्त्री. ), 
प्रतिमा २. चित्रं, आलेख्यं ३. प्रतिनिधिः | 


वैपरीत्यं २. वाधः-धा, व्याघातः, प्रतिबंध: । 

प्रतिलिपि, सं. खी. ( सं. ) अनुलिपिः ( नी. ), 
प्रतिलेखः । 

प्रतिलोम, वि. (सं.) प्रतिकूल, विपरीत, 
विरुद्ध २. तुच्छ, नीच ३. विलोम, विपर्यस्त, 
व्यत्यस्त । 

प्रतिलोमज, सं. पुं. (सं.) वर्णसंकरः २. उत्तम- 
वरणायां नायो अथमवर्णात्‌ पुरुषात्‌ जातः। 
प्रतिवचन, सं. पुं. (सं. न.) उत्तरं, प्रतिबचस 
(न. ) २. प्रतिध्वत्तिः । 

ग्रतिवत्सर, अव्य. (सं.) प्रति-अनु,बर्ष-वत्सर- 
अब्द, वर्षे-र्षे, वत्सरे-वत्सरे । 

ग्रतिवनिता, सं. जली. ( सं. ) सपत्नी, समायां, 
समानपतिका । 

ग्रतिचस्तु, सं. खी. ( सं. ) सदृश-समान-तुल्य,- 
वस्तु ( न. ), पदार्थः २. प्रतिदत्तपदार्थः ३. 
उपमानम्‌ । ; 

ग्रतिचस्तूपमा, सं. खी. (सं.) अर्थाछंकारमेदः। 

प्रतिवाद, सं. पुं. ( सं. ) प्रत्याख्यानं, निरा- 
करणं, निरासः, दे. 'खंडन? २. विवादः ३. 
उत्तरम्‌ । 

प्रतिवादी, सं. पु..(सं.-दिन्‌) प्रत्यर्थिन्‌, अभि- 
युक्तः २. विपक्षिन्‌, प्रतिपक्षिन्‌, प्रत्याख्यात्‌ । 

प्रतिवासी, सं. पुं. (सं. सिन्‌) दे. “पड़ोसी' । 

प्रतिचेश्ी, सं. पुं. ( सं-शिन्‌ ) दे. पड़ोसी? । 
प्रतिशोध, सं. पु. ( सं.> ) निर्यातनं, प्रतिः 
अपकारः-द्रोहः । 

प्रतिश्याय, सं. पुं. (सं.) दे. जुकाम? २. पीन- 
सरोगः। ० 

प्रतिषिद्ध, वि. ( सं. ) दे. “निषिद्ध? । 

प्रतिषेध, सं. पुं. ( सं. ) दे. “निषेध? २. खंडनं, 
निरसनं ३. अर्थालंकारभेदः ( सा. ) । 

प्रतिष्ठा, सं. स्री. ( सं. ) संस्कारः, अहंणा, सँ-, 
मानः, आदरः, गौरवं २. यशस्‌ (न. ) 
कीतिः-विस्यातिऽ-प्रसिडिः ( सन्नी. ) ३. स्थापनं- 
ना, निधानम्‌ । 

प्रतिष्ठित, वि. (सं. ) सत्कृत, सं-,मानित, 
अभ्यचित २. विश्र॒त, प्रसिद्ध, विख्यात २.स्था- 
पित, प्रतिष्ठापित । 

प्रतिस्पद्धों, सं. ली. (सं. ) प्रत्यर्थिता, प्रति- 
वंदिता, विजिगीषा, अहमहमिका २. कलहः । 
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-अतिर्पद्धी, सं. पुं.' (सं.-द्धिन्‌) प्रत्यथिन्‌, प्रति 
इंद्िन, विजिगीपु: । 

-प्रतिहत्‌, वि. ( सं. ) अबःप्रति,-रुड, प्रतिवाधित 
२. पराणुन्न, परावतत ३. अपास्त, क्षिप्त ४. 
पत्तित ५. निराश ६. पराजित, परास्त । 

-त्रति(ती)हार, सं. पुं. ( सं. ) द्वार्‌ ( खनो. ), 
द्वारं २. द्वारपालः, द्वाःस्थः । 

-प्रति(ती)हारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) द्वारपालः, 
-्वाःस्थः, दौवारिकः । सं. क्री. ( सं. ) द्वार- 

'पालिका । 

-प्रतिहिसा, सं. स्त्री. ( सं. ) प्रत्यपकारः, प्रत्यप- 
“क्रिया, प्रतिद्रोहः, प्रति-,निर्यातनम्‌ । 

तीक, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रतिमा, मूतः २. 

.सुखं, आननं ३. अग्रं, अग्रभागः ४. इलोकादे: 
प्रथमशाब्द्रः ५. अंगं, अवयवः ६. चिह्क, रक्षणं 
७. आकारः, रूपं ८. प्रतिरूपं, स्थानापन्न- 
वस्तु ( न, ) । 

"प्रतीकार, सं. पुं. ( सं. ) दे. “प्रतिकार । 

प्रतीक्षा, सं. स्त्री. ( सं. ) प्रतीक्षणं, उद्रीक्षा, 
प्रत्याझा, अपेक्षा । र 

-—करना, क्रि. अ., अप-उदूम्रति-ईक्ष्‌ ( भ्वा, 
आ. से. ), अनुःप्रति-पा ( प्रे. पालयति ) । 

-ग्रतीची, सं, खरो. ( सं. ) दे. "पश्चिम? 

प्रतीत, वि. ( सं. ) ज्ञात, विदित, अवगत, बुद्ध 
२. प्रसिद्ध ३. प्रसन्न । 

-—होना, क्रि. अ., शा-अवगम्‌-बुध-प्रती- (=प्रति- 
इ ) ( सव कमं. ) । 

-ग्रतीति, सं. खरी. ( सं. ) ज्ञानं, बोधः, अवगमः 
२. ख्यातिः ( सन्नी.) ३. विश्वासः ४. आनंदः 
५. आंद्रः । 

"प्रतीप, वि. ( सं. ) विरुद्ध, विपरीत, प्रतिकूल । 

-ग्रतीहार, सं. पुं. ( सं. ) दे. “प्रतिहार? । 

-अत्यंचा, सं. स्री, ( सं. ) मौवा, शिंजिनी, ज्या, 
थनुरुणः । 

.अत्यक्ष, वि. ( सं. ) दृश्य, इग्गोचर, पुरःस्थित 
२. इन्द्रियमा, इन्द्रियगोचर, ऐन्द्रियक ३. 
प्रकट, स्पष्ट । सं. पुं. (सं. न. ) प्रमाणभेदरः 
( न्याय. ), अनुभवभेदः । क्रि. वि., नयनयोः 
पुरतः २. स्पष्टं. व्यक्तम्‌ । , 

--दर्शी, सं. पुं. . ( सं.शिन्‌) ( प्रत्यक्षः) 
साक्षिन्‌ ( 

-—प्रसाण, सं. एं. (सं. न.) प्रमाणभेदः 
(न्या. )। 


प्रत्यय, सं. पुं. ( सं.) विश्वासः, विश्रंभः 
२. राब्दांत्यभागः, प्रक्गृत्युत्तरं जायमानः 
आगमः ( सुप्‌ तिङ्‌ आदि, व्या. ) ३. प्रमाणं, 
साधनं ४. ज्ञानं ५. विचारः ६. व्याख्या 
७. कारणं ८. आवश्यकता ९, प्रसिद्धिः 
(सली) १०. चिह्र ११. निर्णयः १२. सम्मतिः 
(स्त्री. ) १३. सहायकः १४. स्वादः । 
प्रत्याख्यान, सं. पुं. ( सं. न. ) निराकरणं, 
निरसनं, खंडनम्‌ । 

प्रत्याशा, सं. सन्नी. (सं.) आशा, आशंसा, 
आकांक्षा २. उदीश्चा, प्रतीक्षा, अपेक्षा । 


| प्रत्याशी, वि. (सं.शिन्‌ ) परीक्षाथिन्‌ २. 


पदान्वेपिन्‌ ३. आझावत्‌, आशान्वित । 
प्रत्याहार, सं. पुं. ( सं. ) प्रत्याहरणं, उपादानं, 
इन्द्रियनिग्रहः २. अल्येन वहूनां अहणं 
( उ. अच=सव स्वरव, ब्या. ) ( 

प्रत्युक्ति, सं. खी. ( सं. ) उत्तरं, प्रतिवचनम्‌ । 
प्रत्युत, अब्य. ( सं. ) दे. 'वल्किः । 

अत्युत्तर, सं. पुं. (सं. न.) उत्तरस्योत्तरं, 
उत्तरप्रतिवचनम्‌ । 
प्रत्युत्थान, सं. पुं. (सं. न.) स्वागताथन्‌ 
उत्थानं-अभ्युत्थानम्‌ २. शन्साम्सुख्यार्थम्‌ 
उत्थितिः ( सन्नी. ) ३. कार्यविशेषाय सञ्जी भू, 
सन्न (दि. उ. अ. ) । 
्रत्युसपञ्न, वि. ( सं. ) पुनरुप्पन्न २. स्वावसरे 
उत्पन्न । 

सति, वि. ( सं.) तत्कारधी, कुशाग्रीय- 
मति, सूक्ष्मदर्शिन्‌ २. प्रतिभान्वित । सं. स्त्री. 
(सं. ) तत्कालधीः (स्त्री. ), कुशामबुद्धिः 
( स्लो.) २. प्रतिभा । 

प्रत्युदूगमन, सं. पुं. (सं. न. ) प्रत्युत्थानं, 
प्रत्युद्गमः । 
प्रत्युपकार, सं. पुं. (सं. ) प्रति,-उपक्कतिः 
( स्री. )-साहाय्यम्‌ | 

प्रत्येक, वि. ( सं. | एकैक, सवं, सकल । 
प्रथन, सं. पुं. ( सं. न. ) विस्तारः, वित्तिः 
व्याप्तिः ( स्री, ) २. यशःप्रसरणं-प्रसारणम्‌ ३. 
क्षेपणम ४. प्रदर्शनम्‌ । 

प्रथस, वि. ( सं. ) आद्य, आदिम, अग्रिम २- 
श्रेष्ठ, उत्तम ३. प्रधान, मुख्य । क्रि. वि. ( सं. 
न. ) अग्ने, आदौ, पूर्व, प्रथमतः । 
कल्प, सं. पं. (सं.) सर्वोत्तमः,उपायः- 
युक्तिः ( ज्जी. ) २. सुख्यनियमः। 
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अथसा 


३३४ ] प्रबंध 


-_घुरुष, सं. पुं. ( सं. ) अन्यपुरुषः ( व्या० ) । 


चय, सं. पुं. (सं.-यस्‌ न.) यौवनं, तारुण्यम्‌, 
नववयसं ( न. ) | 

अथसा, सं. खरी, ( सं. ) विभक्तिविशेपः (व्या.) 
२. मदिरा । 

प्रथा, सं. स्री. (सं. ) रीतिः-रूढिः (स्त्री. ), 
अनुसारः, आचारः, व्यवहारः २. दे.'प्रसिद्धि? । 
प्रथित, वि. ( सं. ) दे. 'प्रसिद्धश । 

अ्रदक्षिणा, सं. ज. (सं.) प्रदक्षिणः-गं, 
परिक्रमः । 

प्रदत्त, वि. ( सं. ) अर्पित, विश्राणित, उत्‌-वि,- 
सृष्ट, संक्रामित । 

प्रद्र, सं. पुं. ( सं. ) नारीरोगभेदः, अरूग्दरः 
( द्वो भेदौ-श्वेतप्रदरः, रक्तप्रदरः ) । 

प्रदर्शक, सं. पुं. ( सं. ) प्र-,दशयित, दर्शनकार- 
यितु २. दर्शकः, द्रष्ट, प्रेक्षकः ३. गुरुः। 


प्रदर्शन, सं. पु. ( सं. न. ) प्रफरनं, प्रकाशनं, 


व्यंजनं, विजुम्भणं, प्रकटी-आविष-क्रणं २. दे 
“नुमाइश?। 

अदनी, सं. खरी. ( सं. ) दे. 'नुमाइश? । 

प्रदर्शित, वि. ( सं.) प्रकटीकृत, प्रकटित, 
प्रकाशित । 

रदान, सं. पुं. (सं. न.) दानं, विश्राणनं, 
अपणं, संक्रामणं २. विवाहः । 

ग्रदिशा, सं. जो. (सं.) प्रदिश-विदिश 
( स्री. ) विदिशा, दिक्कोणः । 

ग्रदीप, सं. पुं. ( सं. ) दौपः, कञ्जलध्वजः, 
नयनोत्सवः दोषास्यः २. प्रकाशः । 

ग्रदीपन, सं. पुं. ( सं. न. ) उद-सं,दीपनं, 
प्रस्त्रळनं २. प्र-,्योतनं, प्रकाशनं, ३. उत्तेजनं, 
प्रोत्साहनम्‌ । 

ग्रद्दीज्त, वि. ( सं.) प्रज्वलित, उद्‌-सं,-दीपत, 
समिद्ध २. प्रकाशित, प्रकाशमान ३. उज्ञ्वल, 
सासुर। 

अदुश, सं. पुं. ( सं.) चक्र, मंडल, प्रात 
देशविभागः, भूभागः २. स्थानं, स्थलं ३.अंगं, 
अवयवः । 

अदोप, सं. पु. (सं. ) संभ्यासमयः, 
सारयंकालः, दिनावसानं, रजनीमुखं २. संध्यां- 
धकारः। 

घान, वि. (सं.) मुख्य, श्रेष्ठ, अमूय, अग्रिम, 
परम, उत्तम, प्रमुख, विशिष्ट | सं. ए., 


नेतु, नायकः, पुरोगः, अग्रणीः २. मंत्रिन्‌, 
सचिवः ३. प्रकृतिः ( सन्नी, ), जगतः उपादान- 


कारणं, प्रधानं ४. समभा,-पतिः-अध्यक्षः 
५, इश्वरः। ; 
--मंत्री, सं. पुं. (सं.-त्रिन्‌ ) महामंत्रिन,. 


प्रधान,-अमात्यः-सचिवः । 

प्रधानता, सं. स्त्री. (सं. ) उत्तमता, श्रेष्ठता,. 
मुख्यता २. नेतृत्वं, नायकत्वं ३. अध्यक्ष॒ता,. 
सभापतित्वं ४. मंत्रिपद, मंत्रित्वम्‌ । 

प्रध्वंस, सं. पुं. ( सँ.) वि-,नाशः, प्रणादाः, 
विध्वंसः, उच्छेदः संद्दारः । 

प्रपंच, सं. पुं. ( सं. ) सृष्टि ( स्री. ), संसारः, 
जगज्जालं २. विस्तरः, विस्तारः, ३. छलं,. 
आडंवरः, कपरं ४. दे. “बखेडा? । 

प्रपंची, वि. ( सं.-चिन्‌ ) कापटिक, मायाविन्‌, 
छलिन्‌ २. चतुर, धूत्ते ३. कलूहप्रियः । 

प्रपन्न, वि. (सं.) प्रात, आगत २. शरणागत ।” 

प्रपात, सं. पुं. (सं. ) दे. "झरना? २. अतट.;. 
भुयुः, निरवलंबः प्वतादिपाश्वः ३. अव,-गातः-- 
पतनम्‌ । 

प्रपितामह, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'पड़दादा? । 

प्रपितामही, सं. जी. ( सं. ) दे. 'पड़दादी? । 

प्रपोन्न, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'परपोता? । 

प्रपौन्री, सं. खली. ( सं. ) दे. 'परपोती? 

प्रफुल, वि. ( स. ) विकसित, स्फुटित, उत्‌-सं,- 
फुल्ल, प्रबुद्ध, भिन्न, विकच २. कुसुमित; 
पुष्पित ३. उन्मीलित, उन्मिषित ( नेत्र) 
४. स्मित, आनदित । 

नयन, वि. ( सं.) विकचनेत्र [ -त्रा,त्रीः 
(सली. )]। 

वदन, वि. (सं. ) स्मितानन, प्रसन्नमुख 
[-नी (स्त्री. ) = स्मितानना-नी, प्रसङ्गसुखा ` 
स्ञी. ]। 

प्रफुल्लित, बि. ( सं. ) दे. 'प्रफुल्ल' 

प्रबंध, सं. पुं. ( सं. ) संविंधा, उपायः, आयो-' 
जन, प्रयोगः, युक्तिः ( खी.) २. अवेक्षा-ञ्चण; . 
निवाह:-हणं, प्रवर्तनं, अधिष्ठानं, व्यवस्थापनं; - 
चालनं, व्यवस्था ३. निवंधः, लेखः, प्रस्तावः 
४. महाकाव्यं, संग्रथितकविता । 

ऋतौ, सं. पुं. (सं. ) प्रबंधकः, आयो-- 
जकः, व्यवस्थापकः, निर्वाहकः, चालकः;- 
अध्यक्ष:, अधिष्ठातृ, अवेक्षकः । 
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प्रबंधक 


कल्पना, सं. न्नी. (सं. ) स्तोकसत्या 
कल्पनावहुला कथा । 

कारिणी, सं. खली. ( सं. ) प्रवन्ध-व्यवस्था,- 
कत्रीं समितिः ( सन्नी, ) । 

= काच्य, सं. पुं. ( सं. न. ) क्रमवड्काब्यम्‌, 
श्रव्यकाव्यभेदः ( सा० )। 

प्रबंधक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'प्रवंधक्ता? । 

प्रबळ, वि. ( सं.) बलवत्‌, सवल, बलिन्‌, 
शक्तिमत्‌, ऊजस्विन्‌, प्रभविष्णु २. उग्र, घोर, 
तीब्र, प्र-,चंड । 

ग्रबुद्ध, वि. ( सं. ) जागरित, उन्निद्र, जाग्रत्‌ 
( झात्रंत ) २. विकसित ३. ज्ञानिन्‌ । 

अबोध, सं. पुं. (सं.) जागरणं, प्रबोधनं, निद्रा,- 
संगः-त्यागः २. यथार्थ-पूर्ण,ज्ञानं ३.सांत्वनं-ना 
४. विकासः ५. पूर्वनिवेदन ६. चेतनाळाभः, 
मूच्छाभंगः । 

प्रवोधन, सं. पुं. (सं. न.) (निद्रातः) उत्थानं, 
निद्राभंजनं २. जागरणं ३. उद्वोषः, उपदेशः, 
ज्ञापनं ४, सांत्वनम्‌ । 

प्रसंजन, सं. पुं. ( सं. ) वायुः, पवनः २.वात्या, 
झंझावातः, प्रकंपनः। (सं. न. ) उत्पाटनं, 
उन्मूलनं, वि-, नाशनम्‌ । 

प्रभव, सं. पुं. (सं. ) जन्मद्देतुः ( पुं. ) उत्पत्तिः 
कारणं २.उत्पत्तिस्थानं, आकरः ३. सुष्टिः(स्नी.) 
४. ( नद्यादोनां ) उद्गमः, उद्भवः, मूलम्‌ । 

ग्रभा, सं. खरी. (सं.) दौपि:-बुतिः-कांति:-रुचि:- 
झोचिः (सजी), आभा, बिभा, प्रकाशाः, त्विषा । 

कीर, सं. पुं. ( सं. ) खयोतः, दे. जुगनू? । 

प्रभाकर, सं. पुं. ( सं. ) दिवाकरः, दे. “सूर्य । 

प्रभात, सं. पुं. ( सं. न. ) विभातं, प्रातःकालः, 
उपा, ऊपा, उषः, ऊषः, अहमुंखं, क(का)स्यं, 
युट, प्रत्यु(त्यू )प:-पं, अरुणोदयः, विहानः-नं, 
उपस्‌ (स्त्री. ) । 

प्रभाव, सं. पुं. (सं.)सामर्थ्यं,शक्तिः (स्जी.), बलं 
२. माहात्म्यं, महत्त्वं ३. वशः-शं, प्रावस्यं 
४. परिणामः, फलम्‌ । 

प्रभु, सं. पुं. (सं.) जगदोझः, परमेश्वरः 
२- स्वामिन्‌, भतं ३. अधिपतिः, नायकः 
३. श्रेष्ठजनोपाधिः । 

--भक्त, वि. ( सं.) स्वामिभक्त, कतं्यपर, 
सत्सेवक २. प्रभूपासक, भगवदूसक्त । 
गुता, सं. स्री. (सं. ) महत्त्वं, माहात्म्यं 
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२. शासकता, अधिकारित्वं ३. वैभवं ४. स्वा- 
मित्वं, प्रभुत्वम्‌ । 

प्रभूत, वि. (सं.) दे. “प्रचुर? २. उत्पन्न, 
उदूभूत, उद्गत । 

प्रश्रूति, क्रि. वि. ( सं. ) तदारभ्य, ततोऽनन्तरं, 
आदि,-इत्यादि । सं. सन्ली., आरंभः । 

प्रभेद, सं. पुं. (सं. ) प्रकारः, वर्गः, जातिः 
( त्री.) २. अंतरं, भेदः, मिदा। 

प्रमत्त, वि. ( सं.) उन्मद, मदोन्मत्त, मत्त. 
क्षीव २. उन्मत्त, वातुल, उन्मादिन्‌ । 

प्रमथन, सं. पुं. ( सं. न.) विलोडनं २. क्लेशं 
३. हननम्‌ । 

प्रसद्‌, सं. पुं. (सं.) आनंदः, हर्षः २. क्षीवता । ` 
वि., क्षीव । 

प्रमदा, सं.ख्लो.(सं.) सुंदरी, उ ामयोपित्‌ (सन्नी.)। 

ग्रम, सं. खो. ( सं.) यथार्थज्ञानं, शुदवोधः ` 
२. दे. “माप? । 

प्रमाण, सं. पुं. ( सं. न. ) निदर्शनं, साधनं, - 
उपपत्तिः (सत्री.) मुख्यद्देतु: २. साक्ष्यं, प्रामाण्यं 
३. सत्यता ४. इयत्ता, निर्दिष्टपरिमाणं ५. . 
शासनम्‌ । वि.,सत्य, सिद्ध २. मान्य, स्वीकार्य । 
पत्र, सं. पुं. (सं. न.) आगम-निणँय- - 


पत्रम्‌ । 
प्रमाणित, वि. (सं. ) साधित, उपपादित, . 
स्थापित, प्रमाणी-सत्या,-कृत, सत्यापित । 


प्रमाता, सं. पुं. ( सं.-ठ॒ ) प्रमाणैःज्ञात्‌-बोदच । 
प्रमातासह, सं. पुं. ( सं. ) मातामहपितुः। 
प्रमातामही, सं. खी. ( सं.) प्रमातामहपत्नी । 
प्रमाद, सं. पु. (सं. ) अनवधानं-नता, उपेश्षा, 
सावथानताऽभावः २. अ्रांतिः्वुटिः ( सन्नी. ), - 
अमः | 

करना, क्रि. अ., प्रमद (दि. प. से. ), 
प्रमादं क्क । 

प्रमादिका, सं. खो. (सं. ) क्षतयोनिकन्या ` 
२. प्रमादिनी नारी । 

प्रसादी, वि. ( सं-दिन्‌) अनवधान, प्रमत्त, | 
अनवहित । 

ग्रसापण, सं. पुं. (सं. न.) वधः, हत्या, . 
हननम्‌ । 

ग्रसित, वि. ( सं. ) ( यभ्चार्थं ) ज्ञात, अवगत ` 
२. परिमित, स्तोक ३. प्रमाणित । 

प्रसिति, सं. खी. ( सं. ) प्रमा, प्रमाणे: प्राप्तं 
सत्यज्ञानम्‌ २. मानं, परिमाणम्‌ ।. ` 


प्रसिति 


sais nove sien sis 
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ग्रसुख 


ग्रसुख, वि. (सं.) प्रधान, श्रेष्ठ, मुख्य २. प्रथम, 
आदिम ३. प्रतिष्ठित, मान्य । 


` असुदित, वि. ( सं. ) र्ट, प्रसत, आनंदित । 


प्रमेह, सं. पुं. (सं.) मेहः, मृत्रदोपः, बहुमूत्रता। 

प्रमोद, सं. पुं. ( सं.) हृषः, आनंदः, प्रसक्षता 
२. सुखम्‌ । 

प्रयत्न, सं. पुं. ( सं.) उद्यमः, अध्यवसायः, 
आयासः, चेष्टा, चेष्टितं २. जीवन्यापारः(न्या.)। 

--शीलछ, वि. ( सं. ) प्रयत्नवत्‌, सयत्न, उच्च- 
मिन्‌, अध्यवसायिन्‌, सचेष्ट। 

प्रयाग, सं. पुं. (सं.) तीर्थविशेष: २. महायज्ञः । 

-प्रयाण, सं. पुं. (सं. न.) प्रस्थानं, गमनं, व्रज्या, 
यात्रा २. युद्धयात्रा । 

काळ, सं.पुं.(सं.)गमनकालः २. शुत्युसमयः । 

प्रयास, सं. पुं. (सं.) उद्योगः, प्रशयत्नः, 
परि-,श्रमः। 


“अयुक्त, वि. ( सं. ) व्यवहृत, व्याप्त, उपयुक्त, 


सेवित, उपसुक्त । 


-ग्रयोग, सं. पुं. ( सं.) उपयोगः, उपभोगः, 


सेवनं, व्यवहार: २. अनुष्ठानं, साधनं 
३. प्रक्रिया, विधानं ४. तांत्रिकोपचारः ५.अभि- 
नयः ६. कुसीदाय ऋगदानम्‌ । 


करना, उपपप्रऱ्युज्‌ (रु, आ. अ. ), व्याश 


(प्रे. ), सेव्‌ ( भ्वा. आ. से. ), उपसुज्‌ 
(रु. आ. अ. )। $, 
प्रयोजक, सं. पुं. ( सं.) अनुष्ठा, उपयोक्ट 
२. प्रेरकः ३. व्यवस्थापकः-। 


- अयोजन, सं. पुं. (सं. न.) अर्थः, कार्य 


२९ उद्देश्यं, अभिप्रायः, आशयः । 
ग्रलयंकर, वि. (सं. ) प्रलूय-विनाश-संहार,- 
कर-कारिन्‌। 
प्रळय, सं. पुं. (सं. ) कल्पांतः, प्रतिसंचयः, 
ब्र्मांडनाशः, विलयः, संक्षयः । 
ग्रळाप, सं. पुं. ( सं. ) निरर्थकवचनानि (बहुः), 
प्रः, जल्पः-नस्पनम्‌ । 
प्रलोभन, सं. पुं. ( सं. न. ) विलोभनं, छोमेन 
प्रवर्तनं २. प्रलोभकपदार्थः, विकारहवेतुः । 
ग्रचंचना, सं. खली. ( सं. ) धृतैता, केतवं,छलम्‌। 
प्रवचन, सं. पुं. ( सं. न. ) व्याख्यानं, 
प्रकाशनं, स्पष्टीकरणं २. व्याख्या ३. वेदांगम्‌ । 
प्रचर, वि. ( सं. ) शरेष्ठ, प्रधान, मुख्य (सं. न.) 
गोत्रम्‌ । ( सं. पुं. ) संततिः ( सन्नी. ) २. गोत्र 
प्रवतंकसुनिन्यावपरको मुनिगणः । 


प्रबजित 


~ een 


प्रवर्तक, सं. पुं, ( सं. ) आरम्भकः, संस्थापकः, 
प्रवर्तयित्‌ २. संचालकः, निर्वाहकः ३. प्रेरकः, 
नियोजकः ४. उत्तेजकः ५. आविष्कारकः। 
प्रवर्तन, सं. पुं. (सं. न.) कार्योपक्रमणं, 
२. कार्य-संचाछनं-निर्वहणं ३. प्रचारणं 
४, उत्तेजनम्‌ । 

प्रवाद, सं. पुं. ( सं.) जनश्रृतिः (स्त्री. ), 
किंवदंती, लोक,वादः-वात्तां २. अपवादः, 
मिथ्याकलंकः । 

प्रवाळ, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) विद्रुमः २: किश- 
(स)ल्यः ३. वीणादण्डः । 

प्रवास, सं. पुं. ( सं. ) विदेशवासः २. विरेशः। 
प्रवासी, वि. ( सं.सिन्‌) प्रोपित, विदेशस्थ, 
विदेशवासिन्‌ । 

प्रवाह, सं. न. (सं. ) रवः, स्रवणं, स्रुतिः 
(सन्नी. ), स्रावः २. ( जल-) धारा, वेगः, 
ओघषः, स्रोतस्‌ (न.) 2. कार्यनिर्वाहः 
४. व्यवहारः ५. प्रवृत्तिः ( सन्नी, ) ६. क्रमः, 
सततगतिः (स्त्री. ) । 

प्रचिष्ट, वि. ( सं. ) कृतम्रवेश्ञ, अन्तर्गत । 
प्रीण, वि. ( सं. ) निपुण, कुशल, दक्ष, पड, 
चतुर, निष्णात, विज्ञ २. वीणावादनकुशर । 
प्रवीणता, सं. जली. (सं. ) नैपुण्यं, दाक्ष्यं, 
कौशलं, पाटवं, चातुर्यम्‌ । 

प्रवृत्त, वि. ( सं.) रत, मग्न, -पर, -परायण 
२. उद्यत ३. नियुक्त । 

करना, क्रि. स., प्रवृत्‌ ( प्रे. ), नि-उद्‌-युज्‌ 
( चु. ) प्रवणी छ, प्रेर्‌ ( प्रे. ) । 

होना, क्रि. अ., प्रवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ); 
रत मग्न-तत्पर ( वि. ) भू । 

प्रवृत्ति, सं. खी. ( सं. ) रुचिः ( खी. ), छंदः, 
अभिलापः, भावः २. वृत्तांतः ३. कार्यनिर्वाहः 
४. विपयासंगः ५. उत्पत्तिः ( सनी. )। 

प्रवेश, सं. पुं. ( सं.) अन्तर्‌,विगाहनं-गमनं 
२. गतिः ( ख्री. ), उपगमः ३. बोधः, शान, 
परिचयः । 

पत्र, सं. पुं. (सं. न.) प्रबिष्टि,-पंत्रं- 
पत्रकम्‌ । 

शुल्क, सं. पुं. ( सं. ) प्रविष्टि ,शुस्कः-कम्‌ । 
प्रवेशिका, सं. खरी. (सं. ) परीश्षाभेदः २, 
प्रवेष्ट्री । 

प्रचजित, वि. (सं. ) सन्न्यासिन्‌, चतुर्थाः 
श्रमिन्‌, परित्राजक । 
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चतुर्थाश्रमः । 

प्रशंसक, सं. पुं. (सं. ) स्तोठ, स्तावकः, 
नावकः, इलाघकः २. चाडकारः । 
प्रशंसनीय, वि. (सं. ) प्रशास्य, इलाध्य, 
स्तुत्य, नुत्य. प्रशंसाह । 

प्रशसा, सं. सत्री. ( सं. ) इलाघा, स्तुतिः-चुतिः- 
चुः ( ज्रौ. ), स्तवः, कीन, इडा । 
करना, क्रि. स., प्रशंस (भ्वा. प. से.), इलाघू 
(स्वा. आ. से. ), चु (अ. प. से. ), स्तु 
(अ. प. अ. ); इड ( अ. आ. से. )। 
होना, क्रि. अ., प्रशांस-स्तु-नु इलाध (कमे) । 
प्रशंसित, वि. ( सं. ) दे. “प्र शस्त? 

प्रशासन, सं. पुं. (सं. न.) शमनं, झांतिः 
( स्नी.) २. नाशनं ३. मारणं ४, वशीकरणम्‌ | 
प्रशस्त, वि. (सं. ) चुत, नूत, स्तुत, इलाघित, 
प्रशंसित २. दे. “प्रशंसनीय? ३. उत्तम, श्रेष्ठ । 
--पाद, सं. पुं. ( सं. ) द्शनाचार्यविशेपः । 
प्रशस्ति, सं. जरी, (सं.) दे. “प्रशंसा? २, पत्रारंभे 
प्रशंसावाक्यं ३. राज्ञां कीर्तिलेलः ४, प्राचीन- 
ग्रन्थानां लेखकादिपरिचायकानि आद्यंत- 
वाक्यानि । 

प्रास्य, वि. (सं.) दे. “प्रशंसनीय? २. उत्तम । 
प्रशांत, वि. ( सं. ) स्थिर, क्षोमद्दीन, निश्चल, 
स्तिमित, निष्कंप २. शांतचित्त, क्षोभ, 
उद्देग-शून्य । 
प्रशाखा, सं. खी. (सं. ) रूघु-तनु,शाखा, 
प्रशाखिका । 

गरन, सं. पुं. (सं. ) एच्छा, अनुयोग 
विकल्प-विवाद-जिज्ञासा,-विपयः । 

--5 त्तर, सं. पुं. (सं. ररे) अनुयोगप्रतिवचनं- 
ने (द्वि. ), संवादः । 


करन, या पूछना, फ्रि. स., प्रदनं प्रच्छ 
(तु. प. अ. ), प्रश्‍नयति ( ना. था. ), अनुयुज्‌ 


(रु. आ. अ. )। 
प्रश्वास, सं. पुं. ( सं. ) उच्छवासः_२. उच्छव- 
सनम्‌ । 
ग्र्ट्य, वि. ( सं. ) प्रश्नाहे २. एच्छाविषयः । 
प्रसंग, सं. पुं. ( सं. ) विषयानुक्रमः, प्रकरणं, 
` अर्थसंगतिः ( सनी.) २. मैथुनं ३. संबंध 
संगतिः (स्न्नी.) ४. अनुरक्तिः (ती. ) 
५. वार्ता, विषयः ६. सदवसरः ७. विस्तारः । 
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ग्रपूति 


~~~ ग्रन्रज्या, सं. खी. (सं.) #सन्न्यासः, वैराग्यम्‌, | असक्त, वि. ( सं. ) संग्न, संश्लिष्ट २. आसक्त 


३. प्रस्तावित । 
असञ्ञ, वि. ( सं. ) सं-,तुषट, प्रइ, सानंद; 
आनंदित, प्र-,मुदित, प्रफुल्ल २. निर्मल । 
करना, कि. स., आनंद-आहाद-तुष्‌-प्रसदः- 
प्रसुदू-प्रहृप ( प्रे. ) । 
--होना, क्रि. अ., प्रसद्‌ (भ्वा. प. अ.), 
आहाद्‌-प्रमुद्‌ (स्वा. आ. से. ), प्र-हप्‌ 
(दि. प. से. )। 
प्रसन्नता, सं. सन्नी. ( सं. ) आनंदः, आह्वादः,- 
प्र- हर्ष: ,सं.-तोषः, प्रमोदः,उल्लासः २.अनुग्रहः 
३. स्वच्छता । 
प्रसच, सं. पुं. ( सं. ) जननं, प्रसूतिः ( सत्री. ),. 
गर्भमोचनं २. जन्मन्‌ ( न. ), उत्पत्तिः (्ञी.)' 
३. संतानः ४. फलं ५. कुसुमम्‌ । 
प्रसचिनी, वि. ( खी, ) उत्पादयित्री, जनयित्री, 
प्रसवित्री । 


प्रसाद, सं. पुं. ( सं. ) कृपा, दया., अनुग्रहः 


२. प्रसन्नता ३. स्वच्छता ४. कान्यशुणविरेपःः ` 


(सा.) ५. देवा्यवरिष्टपदार्थः, रोषः 
६. भोजनं ७. नैवेद्यं, वायनं-नकम्‌ । 

प्रसादी, सं. ज्ी. ( सं. प्रसादः> ) देवापिंत- 
पदार्थः २. नेवे्यं ३. शुरुजनदत्तवस्तु (न. ) । 

प्रसाधन, सं. पुं. (सं. न. ) वेशः-पः २. भूषणं, 
मंडनं, श्ंगारः ३. निप्‌-सं,पादनं, करणम्‌ । 

प्रसाधित, वि. ( सं. ) परिष-संस्‌ ,कृत २. स॒- 
सम्पादित । 

प्रसार, सं. पुं. (सं.) प्रसरः, विस्तारः, 
विततिः ( स्री. ) । 


प्रसिद्ध, वि. ( सं. ) प्र-विः,स्यात, यशस्विन, . 
सुरस; - 


कीर्तिमत्‌, लोकविश्र॒त, यशोधर 


लब्धकीति । 


प्रसिद्धि, सं. जरी. (सं.) ख्यातिः-कीतिंःविश्र॒तिः ` 


( ख्रो. ), यशस्‌ ( न. ), इलोकः, विश्रावः । 
ग्रसू , सं. खली. ( सं. ) जननी, मात ( खनी. ) । 
वि., प्रसवित्री, जनयित्री । 


प्रसूता, सं. ज्ली. ( सं. ) जातापत्या, अजाता,. 


प्रसूतिका । 
--का बुखार, सं. पुं., सूतिकाज्चरः 


प्रसूति, सं. खली. ( सं. ) प्रसवः, जननं २. उदः" 


भवः ३. उत्पत्तिस्थानं ४. संततिः ` ( सी.) 
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प्रसून, सं. पुं. (से. न.) कुसुमं, पुष्पं २,फलम्‌ । 
वि., जात, उत्पन्न । 

चं, सं. पुं. ( सं. ) पुष्पवृष्टिः ( सजी. ) । 

चाण, सं-पु. (सं.) पुष्प-,शरःबाणः, 
कामः, मदनः । 

-असृत्त) विः (सं. ) प्रगत, प्रचलित २. विस्तृत, 
विस्तीर्ण ३. लंब, दीघ, आयत ४. व्यस्त, 
संलग्न ५. सुशील, विनन्न ६. गत, यात ७. 
स्फूतिमत्‌ 

-असरता, सं. सजी. ( सं. ) जंघा, टक्किका । 

-प्रसेक, सं. पुं. ( सं. ) आ-अव-, सेक:-सेचनम, 
अभिवर्षणं, अभ्युक्षणं, प्रोश्षणम्‌ क्षरणं, गलनं, 
त्रवणम्‌ ३. वमनं, वयः, वयिः ( स््री. ) ४. 
दर्विका+कटोरिका-अग्रभागः । 

अस्तर, सं. पुं. (सं.) शिला, पापाणः, 
दे. "पत्थर? । 

-अस्ताच, सं. पं. ( सं. ) अवसरः, उचितकालः 
२. प्रसंगः, विषयः ३. प्रकरणं ४. उपक्षेपः, 
उपन्यासः ५. प्र-नि,वंधः, रेखः ६. दे. 
"प्रस्तावना? । 

-अस्तावना, सं. खी. ( सं. ) भूमिका, उपोद्धातः, 
प्राककथनं, आसुखं; अवतरणिका २. आरम्भः, 
उपक्रमः । 

-ग्रस्तुत्त, वि. ( सं.) चु( नू )त, इलाघित । 
२. उक्त, कथित ३. प्रासंगिक, प्रसंगप्राप्त 
४. उपस्थित, प्रतिपन्न ५. उत, सञ्म 
६. निष्पन्न, संपादित । 

“अस्थान, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रयाणं अपक्रमः, 
रमनं, यात्रा २. विजिगीपुसेनायाः प्रयाणम्‌ । 

“प्रस्वेद, सं. पुं. ( सं. ) दे. “पसीना? । 

-प्रहर) सं. पुं. ( सं. ) यामः, दे. “पर? । 

-अहरी, विं. ( सं.-रिन्‌ ) दे. 'पहरा? सं. पुं. २। 

-अहसन, सं. पुं. ( सं. न. ) सूपक-नाटक,-मेदः, 
२. परिहासः, विनोदः ३. अव-उप,द्ासः । 

-्रहार, सं. पुं. (सं. ) आघातः, 
निघातः, हृथः । 

-करना, क्रि. सं. आइन्‌ (अ. प. अ.), 
ग्रह ( स्वा. प. अ. ), तड. ( चु. ), प्रहारं कू । 

-अह्ृष्ट, वि. (सं.) प्रमुदित, सुप्रसन्न, अत्यानंदित। 

अह्देलिका, सं. खी. (सं.) प्रइनदूती, दे: “पददेली? । 

-आँगण, सं.पुं. (सं. न.)अजिरं, अंगनं, चत्वर॑म्‌ 
-आंजर, वि. ; (सं. ). सरळ,- ऋजु, २. सृत्य, 


i ` यथार्थे ३. सम, समतल ! 
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प्रांत, सं. पुं. (सं. ) देशमागः, राष्ट्रविभागः 
२. भूखंडः, प्रदेशः ३. सीमा, समंतः ४. अग्रं, 
कोरिः ( ज्ञी. ) ५. दिश्‌ ( खी. )। 
प्रांतीय, वि. (सं. ) प्रांतिक, प्रांत,संबंधिन्‌- 
विषयक । $ 
प्राइवेट, वि. (अं.) स्वकीय, आत्मीय 
२. विशिष्ट, असार्वजनिक ३. झुपत, संवरणीय । 
--सेक्रेटरी, सं. पुं. ( अं. ) +स्वकीयसचिवः । 
प्राकार, सं. पुं. ( सं.) वप्रःम्रं, शा(सा) लः, 
वरणः । 
प्राक्त, वि. (सं.) प्रकृतिज, प्राकृतिक 
२. स्वाभाविक, नेसगिंक ३. साधारण ४. ली- 
क्रिक ५. तुच्छ, नीच ६. भौतिक । सं. खी. 
(सं. न.) व्यवहारभापा २. प्राचीनः 
सापाविशेषः । 
ग्राक्तिक, वि. ( सं. ) दे. “प्राक्त? । 
प्राची, सं. स्री. (सं. ) पूर्वदिशा, पूर्वदिश्‌ 
( सजी. ) २. पूजकपूज्ययो: पुरोवर्तिदिशा । 
प्राचीन, वि. ( सं. ) पुराण, प्राकृतन, पुरातन, 
पूर्व, प्राक्कालीन २. पूर्वदेशीय, प्राच्य, 
पौरस्त्य, पूर्वदिक्स्थ, ग्रांचू । 
प्राचीनता, सं. खरी. ( सं. ) पुराणता, पुरात- 
नता इ. । 
प्राचीर, सं. पुं. (सं. न.) ग्रांततो वृत्तिः 
(ल्ली.) प्रावरः, प्रातिः ( स्रो. ), दे. "प्रकार? । 
प्राखुय, सं. पुं. ( सं. न. ) 'प्रचुरता' । 
प्राच्य, वि. ( सं. ) दे. प्राचीन? ( १-२ )। 
राज्ञ, वि. तथा सं. पु. ( सं. ) पंडित(: ), 
विज्ञ (: ), धीमत, बुडिमत, विद्वस्‌ । 
प्राज्ञी, सं. जली. तथा वि. ( सं. ) पंडिता, बुद्धि- 
मती, विदुपी ( नारी ) । 
प्राण, सं. पुं. ( सं. प्राणाः वहु, ) असवः (बहु.) 
हन्मारुतः २. श्वासः, उच्छ्वासः, श्वसितं, 
३, पवनः, अनिलः ४. बं, शक्तिः ( स्त्री. ) 
५. ज्ञीवनं, चैतन्यं ६. आत्मन्‌ ७. प्रियो 
मनुष्यः पदार्थों चा । 
त्याग, सं. पुं. (सं.) सरत्युः, निधनं २.आत्मःः 
हृत्या-घातः । 
दंड, सं. पुं. ( सं. ) देह-सत्यु,-दंडः, 
साद्दसम्‌। ` A 
धारण, सं. पुं. -(-सं..न. ) जीवनं, प्राणच, 
देइधारणमः।'-- ४5:76 7 पक: मे: 


उत्तम- 
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ग्राणांत 


चाथ, सं. पुं. ( सं. ) प्राणपतिः, प्राणेश्वरः, 
पततिः, भठे २. दयितः, वल्लभः । ge] 

-“मअतिष्ठा, सं. खी. ( सं. ) देवप्रतिमायां प्राण- | 
स्थापनविधिः । | 

मिय, वि. ( सं. ) प्रियतम, अत्यंतप्रिय । सं. 
पुं., भद, पत्तिः । 

हर, वि. (सं.) प्राणद्दारिन्‌, मारक, धातक। 

उड़ जाना, सु., अत्यंतं त्रस्‌ ( द्रि. प से, ) 
भी ( जु. प. अ. ), भयविह्दल(वि.)भू । 

गले तक आना, ,मु., आसन्नसृत्यु ( वि. ) 
भू , कंठगतप्राण (बि.) जन्‌ ( दि. आ. से. )। 

~्यागना, देना या निकालना, सु., प्राणान्‌ | 
त्यज्‌ ( भ्वा. प. अ. ) दे. "मरना? । | 
लेना, सु., हन (अ. प. अ. ), >>व्यापद | 
(द्रे. ) £स्‌ ( रु. प. से. चु. ) । | 

आणांत, सं. पुं. ( सं. ) निथनं, मरणम्‌ । 

आणाँतक, वि. (सं.) प्राण,-हर-हारिन्‌, 
घातक, मारक । 

-आणात्यय, सं. पुं. (सं. ) मृत्युः, निधनम्‌ 
२. प्राणान्त-देहान्त-समयः-कालः ३. प्राण,-भयं- 
'संशयः-संकरम्‌ । 

आणाघार, सं. पुं. ( सं. ) पत्तिः, अदं । वि., 
जीवनाश्रय, अतिप्रिय । 

ग्राणायास, सं. पुं. ( सं. ) योगांगभेदः,ुश्वास- 
प्रश्वासयतिनिरोधः। 

आणाहुति, सं. खरी. ( सं.) जीवनोत्सगः, 
आत्मवलि:, भोजनारम्भे पंचप्राणेभ्यो भक्षणम्‌ । 

आणो, वि. ( सं.-णिन्‌ ) सप्राण, प्राणथ रिन्‌, 
संजीव, जीवत्‌ ( इत्रँत्र)। सं. पु. जीवः, 
जंतुः २. मनुष्यः ३. व्यक्ति ( ञ्जी. ) | 

आशणेश-धर, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'प्राण? के नीचे 
“प्राणनाथ? | 

ग्राणोपहार, सं. पुं. ( सं. ) आहारः, भोजनं, 
खाद्यम्‌, भक्ष्यम्‌ । 

प्रातः, अव्य. Se 

ग्रातःकाळ, सं. पुं. } ( से. ) दे. 'प्रभात” 
आतः-स्मरणीथ, वि. ( सं: ) पुण्य,इलोक-शीर- 
चरित, महात्मन्‌, पुण्यात्मन्‌ । 

आत, क्रि. वि. ( सं. म्रातर्‌ अव्य. ) प्रातःकाले, 
` प्रभातसमये । न 

~~चाथ, सं. पृं. ( सं. ) सूर्यः, भानुः । 

» सं. पुं.; दे.. लेवा? .. 
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प्रारंभिक 
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प्राथमिक, वि. (सं.) आद्य, आदिम, 
प्रारंभिक २. पूवं, प्रावेशिक, प्रास्ताविक 
३. मौरू, मौलिक । 


| आाइुभ'व, सं. पुं. ( सं. ) आविर्भावः, प्राकय्यं, 


भाकाइ्य, व्यक्तता २. उत्पत्तिः (स्त्री. ), 
जन्मन्‌ ( न. ) । 

प्रादुभूंत, वि. (सं.) आविमूत, प्रकरित, 
प्रकटीभूत, व्यक्त २. जात, उत्पन्न । 

आधान्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे.. 'प्रधानता? | 
आप्त, वि. ( सं. ) लब्ध, अधिगत, आसादित, 
प्रतिपन्न, वित्त, विन्न । 
“करना, क्रि. स., प्र५आप्‌ ( स्वा. प. अ. ), 
अधिगम्‌, लम्‌ (स्वा, आ. अ.) आसदू' 


(प्रे. ), विदू ( तु. उ. वे. ) । 
“होना, क्रि. अ. आपू-लभ-अभिगम्‌ ( कम. )। 


~ 


| प्राप्ति, सं. खी. ( सं. ) लाभः, प्रत्िपत्तिः-उप- 


. छब्धिः ( स्री. ) अभिगमः, प्रापणं २. गतिः 
( स्री. ) ३. अनं ४. आयः, अर्थागमः । 
आप्य, वि. ( सं. ) लभ्य, अधिगंतव्य, प्राप्तव्य 
२. समासादनीय, गम्य | 

आमाणिक, वि. ( सं. ) समप्रमाण, प्रमाणसिद्ध, 
२. विश्वसनीय, विश्वास्य ३. सत्य, तथ्य 
४. शास्जसिद्ध ५. हैतुक, युक्तियुक्त । 

आसाण्य, सं. पु. (सं. न.) प्रमाणता-त्वं 
२. प्रतिष्ठा । 

ग्रायः, क्रि. वि. ( सं. ) प्रायशः वहुशः,-धा, 
प्रायेण, मुहुमुहुः; भूयोभूयः, अनेकशः, 
अभौदणं २.कल्प,-भूयिष्ठ,प्राय, ( उ. दे. 
प्राय? की दि.), उप-( उ. उपर्विाः छात्रा: }। 
आय, सं. पुं, ( सं. ) प्रस्थानं, प्रयाणं २. मरणं 
३. मरणार्थमनशनं, दे. “धरना? । 

—द्वीप, सं. पुं., द्वीपकल्प:पम्‌ । 
( हि. जव (प्रायः समासांत में हो तव १.-तुल्य, 
सइश ( उ. असृतप्राय वचन = अमृत,तुल्यं- 
सदृशं वचनं ) २.-भृ यिष्ठ,कल्प ( उ. सृतप्रायो 
मनुष्यः, सृत,कस्पः-भूयिष्ठः मानवः ) । 

ग्रायश्चित्त, सं. पुं. ( सं. न. ) पाप,-निष्कृतिः- 
विशुद्धि: ( दोनों ज्ञो. ), अघ,-नाशनं-क्षाळनं- 
मार्जनं, पापनाशकङ्कत्यम्‌ । 

प्रारंभ, सं: पुं. ( सं. ) उपक्रमः २. आदिः। | 

प्रारंभिक, वि. (सं. )' ओपकंमिकं, आरंभिक. 
२. आय, आदिम ३. प्राथमिक, प्रावेशिक । 
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आारव्ध 


प्रारव्ध, सं. खरी. (सं. न.) भार्यं, दवं 


अदृष्टं प्राक्तनं, नियतिः ( ख्जी. ) । वि., इता- 


रंभ, उपक्रांत। 


प्रार्थना, सं. खी. (सं.) याचना, याचना, अभि- 
झास्तिः ( र्जी. ), आ-नि,वेदनं, अभि-, अथना। 
करना, क्रि. स. अभि-प्र-, अर्थ (चु.आ.से.), 
याच्‌ ( भ्वा. उ. से. ), सविनयं आ-नि-विद्‌ 


(प्रे.)। 
--पतन्न, सं. पुं. ( सं. ) आवेदनपत्रम्‌ । 


आर्थेनीय, वि. ( सं. ) याचनीय, अभ्यर्थनीय! 
प्राित, वि. (सं.) याचितं, अर ,थिंत, 


निवेदित । 


प्रार्थी, सं. पुं. ( सं.-थिन्‌ ) प्रार्थयिठू, याचकः- 


निवेदकः । 
प्राळब्घ, सं. स्री., दे. 'प्रारब्ध” सं. स्त्री. । 


प्रासंगिक, वि. (सं.) प्रसंगःआगतःप्रा- 
उचित, अनुरूप, प्रस्तुत, प्रास्ताविक [ -की 


(स्त्री. ) = प्रास्ताविकी ] । 


प्रासाद, सं. पुं. ( सं.) राज-नृप,-गृहं-भवनं- 


मंदिर, हम्यै, सौधः-धस्‌ । 

ग्रिज्म, सं. पुं. ( अं. ) त्रिपाइवंकाचः । 

प्रिय, वि. (सं. ) दे. प्यारा! २. मनोहर, 
अभिराम । सँ. पुं., पतिः २. कांतः, दयितः 
३. जामात ४, हितम्‌ ` 

--तम, वि. ( सं.) प्रे, प्रा०प्रिय । सं. पुं., 
पतिः, भट. । २. वल्लभः, कांतः । 

त्तमा, वि. (सं.)प्रे्ठा, प्राणप्रिया । सं, खी., 
पत्नी २. कांता । र 

--दर्शन, वि. ( सं. ) यु-श॒म,दशेन, चश्ुध्य, 
सुरूप, शोभन, सुंदर । 

भाषी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) मधुरभापिन, प्रिय,- 
वादिन्‌-वचन । 

--वर, वि. ( सं. ) प्रे, प्रियतम । 

प्रिया, सं. खी, ( सं. ) नारी, रमणी २. 
भार्या ३. प्रेयसी, प्रेमवती, कांता । 

परीतस, सं. पुं., दे. “प्रियतम? । 

श्रोत, ` ) सं. स्त्री. [ सं. प्रीतिः (स्ली.)] दे. 

ओऔति, "प्यार? २.तृप्तिः(स्ली.) ३.आनंदः, 


हषः । 

पूर्वक, क्रि. वि. ( सं-कं ) प्रेम्णा, स्नेहेन । 
--भोज, i पुं. ( सं+भोगः ) प्रीतिमोजनं, 
नोत्सवः। 
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रक्षक, सं. पुं. ( सं. ) दर्शकः, द्रष्ट २. (नाटः 
कादि में ) पार्षदः, सामाजिकः । 

रक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) नेत्रं २. अपलोकनं, 
दर्शनम्‌ । 

प्रेत, सं. पुं. ( सं.) नरकस्थप्राणिन्‌ २. भूत- 
भेदः, वेतालः ३. स्ुतमानवः, शवः । 

कमे, सं. पुं. [ सं-कर्मन्‌ ( न. ) ] प्रेत; 
कार्यै-क्रिया-क्त्यं, आसृत्योः सपिंडीकरणपर्येतःः 
क्रियाकलापः । 

--शुह, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रेतभूमिः ( स्ञी, ) ` 
इमशानम्‌। 
“दाह, सं. पुं. 
-संस्कारः । 
--पक्ष, सं.पुं.(सं.) पिठ्पक्षः, गौण-चांद्राश्विन” 
कृष्णपक्षः । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) यमराजः | 

प्रेतनी, सं. खी. ( सं. प्रेतः) पिशाची-चिका,- 
प्रेतपत्नी । 

प्रेम, सं. पु. [ सं. प्रेमन्‌ ( पुं. न.) ॥ स्नेहः, 
अनु,-राग:, प्रणयः,. दे. प्यार! २. कामः; 
शृङ्गारः, रतिः ( खी. ) ३. ईश्वरभक्तिः (स्ली.) ! 

कहानी, सं. ख्री..प्रेमकथा, शृंगाराख्यायिका ।- 

पान्न, सं. पुं. ( सं. न. ) स्नेभाजनं (मानवः 
वापदा4)॥। ` 

पादा, सं. पुं. (सं. ) स्नेह-अनुराग-प्रेम,” 

वन्धनं-रञ्जुः ( स्री. )-इंखला-जारम्‌ । 

--पुत्तलिका, सं. स्री. ( सं. ) परनी, मार्या, 
कलत्रम्‌ । 

वारि, सं. पुं. (सं. न. ) प्रेमाश्रु (न. )= 
स्नेहास्रम्‌ । 

ग्रेमाळाप, सं. पुं. (सं.)स्नेइसंभापणं ३-०गार” 
संवादः । 

प्रेमाश्र, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रेम,-जरू-त्रारि(न.); 
अनुरागवाऽपम्‌ । 

ग्रेसिक, सं. पुं. दे. प्रेमी? । 

प्रेमिका, सं. ख्री., दे. “प्रेयसी? । 

प्रेमी, सं. पुं. ( सं-मिन्‌) प्रणयिन्‌, अडर” 
गिन्‌, स्नेहिन्‌, अनुराग-प्रणय,वत्‌ २. कामिन्‌; 
कामुकः, रमणः, वल्लभः । वि.,:प्रिय,आसक्त- 
निरत, सेवी ( उ., संगीत का प्रेमी = संगीत,” 
प्रिय-आसक्त इ.)। . - 

प्रेय, वि. (सं. प्रेयस्‌) प्रियतर, अतिप्रियः 


(सं, ) अन्त्येष्टि-मृतक;" 
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२. लीकिक-सांसारिक,सुखानि-भोगाः ३. अलं- | प्रोषित, वि. ( सं. ) विदेशस्थ, प्रवासिन्‌ । 


गरभेदः ( सा० ) । 


प्रेयसी, सं. खरी. ( सं.) प्रेमवती, प्रेमिणी, 


प्रिया, वल्लभा, कांता, दयिता । 

प्रेरक, सं. पुं. (सं. ) प्रचोदयितु, प्रव्तयितू, 
प्रोत्साहकः, उत्तेजकः । 

प्रेरणा, सं. खी. ( सं. ) प्रचोदना, प्रोत्साहनं- 
ना, उत्तेजनं-ना, प्रवर्तनं २. दे. “पक्का! । 

--करना, क्रि. स., उत्तिज्-प्रवृतप्रेर्‌-प्रचुद- 
प्रोत्सह्द ( प्रे. ) । 

ग्रेरित, वि. ( सं. ) प्रचोदित, प्रोत्साहित, उत्ते- 
जित, प्रवर्तित । 

ग्रेस, सं. पुं. ( अं. ) संपीडनयंत्रं २. सुद्रणयंत्रं 
३. सुद्रणयंत्राल्यः । 

ग्रेसिइंट, सं. पुं. ( अं.) सभा,-पतिः-अध्यक्षः, 
प्रधान: । 


ग्रास, सं. पुं. (अं, ) कार्यक्रमः २. कार्य- 


क्रमपत्रम्‌ । 

ओटीच, सं 
भेदः । 

ग्रो, वि. ( सं. ) खचित, निहित २. स्ूत 
ग्रथित, युंफित । 

प्रोत्साहन, सं. पुं. (सं. न.) पे य॑-उत्साह,-वद्धनं, 
उत्तेजनं, आश्वासनम्‌ । 

प्रोत्साहित, वि. ( सं. ) उत्तेजित, आश्वासित 
द्वितोत्साद, प्रेरित । 

ोथ, वि. ( सं. ) विश्रुत, प्रख्यात २. प्रचलित, 
प्रस्थित ३. स्थापित, स्थिरीकृत ( सं. पुं. न. ) 
१-२ अश्व,ःनासा-नासारन्ध्रम्‌ ३. शूकर- 
लंवास्यम्‌। 


( अं. ) प्रोभूजिनं, सोजनतच्रः 


$३ स ( सं. ) प्रोषितभठंका, 
नायिकामेदः । 
ओढ, वि. ( सं. ) प्रवृद्ध, एधित, प्रोपचित २. 
सं-परि,-पूर्ण, संपन्न, सिद्ध ३. पारिणत, परिपक्व 
४. पृष्ट, दृड़ ५. निपुण, चतुर । 
प्रौढ़ता, सं. खी. ( सं.) प्रौदत्व॑, अबुद्धिः (ल्ली.) 
२. परिपूर्णता ३. परिपक्वता ४. पुष्टिः (ल्री.) 
५, निपुणता । 

गढ़ा, सं. खी. (सं.) चिरिंटी, श्यामा, सवयाः, 
दृष्टरजाः ( स्री. एक. ) ( ३० से ५५ वर्ष तक 
की नारी ) २. नायिकाभेदः। वि., पृष्टा, परि- 


| पक्वा, दृढ़ा । 
| प्लग, सं. पुं. ( अं. ) निगम्‌ । 


प्लवग, सं. पुं. ( सं. ) कपिः, वानरः २.हरिणः 
३. मङड्कः । 

प्लवन, सं. पुं. ( सं. न. ) कूदेनं २. तरणम्‌। 
प्छाटिनम, सं. पुं. ( अं. ) महातु । 

प्लावन, सं. पुं. ( सं. न. ) मह्याप्रवाहः, जळ, 
प्रलूय:-बृं हृणं-विप्लवः | 

प्लादिति, वि. ( स॑. ) जलमग्न । 

प्लास्टर, सं. पुं. ( अं. ) दे. 'पलस्तर? । 
--आव पेरिस, सं. पुं., दर्धाचूर्णम्‌, पेरिस- 
प्रलेपः । 

प्लीहा, सं. खी. ( सं. ) प्ली(प्लि)इन्‌ ( पुं. ), 
युस्मः, प्लिहा । 
प्लुत, सं. पुं. (सं.) त्रिमात्रवर्ण: । वि., झंपगति- 
युत २. प्लावित ३. सिक्त ४. त्रिमात्र । न 


ओदक, वि. ( सं. ) उत्त, उन्न, आद्र २. निर्जल, | प्लूरिसी, सं. खरो. ( अं. ) फुफ्फुसवेष्ठचपाकः, 


निगतजल, शुष्क । 
प्रोनोट, सं. पुं. ( अं.) ऋणनिस्तारप्रतिज्ञा-लेख 
ऋणपत्रम्‌ । 
प्रोपगेंडा, सं. पुं. (सं.) प्रचारः, प्रचारकायंम्‌ । 
ग्रोप्राइटर, सं. पुं. (अं.) स्वामिन्‌, प्रमुः, इनः 
ओफ़ सर, सं. पुं. (अं.) (महाविद्यालयस्य विश्व 
विद्यालयस्य दा ) उपाध्यायः । 


फ, देवनागरीवर्णमालायाः द्वार्विशतितमों व्यजः 


नवणं:, फकारः । 


२६ 


फा, सं. पुं. ( हिं. फॉँकना ) मुष्टिः (पुं. खो), 


फुफ्फुसावरणप्रदाहः । 


:, | प्लेग, सं. पुं. (अं. ) महा,मारी, मारिका 


२. मूषिकरोगः अग्निरोहिणी । 
प्लेट, सं. खरी. ( अं. ) दे. “तरतरी? २. ( धात्वा- 
दिकस्य ) पईः-टे, फलकः-फम्‌ | 


फासे, सं. पु. ( अं. ) वेदी, वेदिका, मञ्चः, 
पीठिका । , 


अंजलिः ( पुं, ), सुष्टि-अंनरि,सात्रं अन्नादिकं 
२. खंडः-डं, शकरूः-लस्‌ । 


फंकी, सं. खली. ( हिं. फंका ) चूण, चूणोषधम्‌। , 
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फंद, सं. पुं. ( सं. बंधः ) बंधनं २. दे. 'फंदा? 
३. छलं, कपटं ४. रहस्यं, गूढवार्ता ५. दुःखम्‌ । 
फंदा, सं. पुं. (सं. वंधः) पाशः, बन्धनं, वागुरा, 
पातिली, सूगबंधनी २. जाळं ३. दुःखं, कष्टम्‌ । 
लगाना, सु., छल्‌ (चु.), विप्रलभ्‌ ( भ्वा. 
आ. अ. ) वंच्‌-प्रत ( प्रे.) २. जालं निक्षिप्‌ 
( तु. प. अ.)-निधा ( ज्ञु. उ. अ. )। 
फंदे सें पड़ना, सु-, पारे वंध-अह (कम. ), 
बशी भू , २. विप्ररम्‌-प्रतार्‌ ( कमं. )। 
फंसना, क्रि. अ. (हिँ. फांसना) संग्रंथ्‌-संर्लिपः 
संबंध ( कमं. ), आकुली-संकीणीं-भू , संशक्त 
संलग्न-संड्लिष्ट ( वि. ) भू २. जाळे पाशे वा 
धृ-वंध्‌ ( कर्म. ), जालवद्ध ( वि. ) भू । 


फंसवाना, क्रि. प्रे. ब. "फसाना? के प्रे. रूप । 
~ फसाना, क्रि. स. ( हिँ. फंसना ) संरिष्‌ (प्रे.), 


संग्रंथ (ष . प. से.), आङुली-संलग्नी-संकीणीं' 
कु २. पाशेन बंध्‌ (क्र. प. अ.) जाळे धृ (चु.), 
पाशे पत्‌ ( प्रे. ) । 
फंसाव, सं. पुं 
फंसाचट, सं. खी. 
व्यतिकरः, संकरः । 
फक, वि. ( अ. फ़क्र ) श्वेत, शुक्ल, स्वच्छ 
२. विवरणे, मंदप्रभ । 
रंग-होना या पड़ जाना, सु., पांडुच्टाय- 
विवर्ण ( वि. ) भू , मंद-म्लान मरिन, प्रभ(वि.) 
जन्‌ (दि, आ. से.) २. आङुली भू, मुहू 
(दि. प. से. )। 
फ़कत, वि. ( अ. ) अल, पर्याप्त २. एकाकिन्‌ । 
क्रि. वि., केवलम्‌ । 
फकीर, सं. पुं. (अ.) भिश्चः, भिक्लुकः २. साधुः, 
सन्न्यासिन्‌.३. निर्धनः । , 
फ़कीरनी, सं. जली. ( अ. फकीर> ) भिक्षुकी, 
भिक्षोपजीविनी, भिक्षाचरी २. परिब्राजिका, 
सन्न्यासिनी, वैरागिणी । 
फ़कीरी, सं. खी. ( अ, फ़कीरी ) भिञ्चुकता 
याचकता २. सन्न्यासः ३. दारिद्र्थम्‌ । 
फक्कड़, वि. ( अ. फकीर ) निश्चित २. निर्धन, 
३. निर्श्रतदरिद्र | सं. पुं., गाली, अइलीलः 
चचनम्‌, अइलील-आ्ाम्य-अवाच्य,-वचनं २ 
मिथ्यावचनम्‌ । 
--बाज, सं. पुं., अवाच्यवाचकः अइ्ळीर 
आपिन्‌ २. मिथ्याभाषिन्‌ । 


(हिँ. फंसना) संडिलष्टता, 
अंथिलत्व॑ २. संकुलता, 


_बाज्ञी, सं. खी., अइलीलभापिता, अवाच्य- 
वाचकता । 

फक्किका, सं. खरी. ( सं. ) तच्वनिर्णयार्थसुपस्था 
पितः पूर्वपक्षः २. छलं, कपटम्‌, दभः । 
फ़खर, सं. पुं. (फ्रा. फ़खर) गव अभिमानः । 
फगुआ, सं. पुं. ( हिं. फागुन ) होलिकोत्सवः 
२. होलिकागीतानि ( न. वहु. ) । 

फ़ज्ञीलत, सं. खी. ( अ. ), गौरवं, महत्ता । 
--की पगड़ी, सु., विद्वत्ताप्रमाणम्‌, वेदुष्यो- 
ष्णीपम्‌ । | 

फज्ीहत, सं. खी. (अ.) दुगेतिः (ख्री.) दुदंशा, 
२. कलहः । 

फ़्जूल, वि. ( अ. ) निरर्थक, व्यर्थ । 

--ख़र्च, वि. (अ.+फ़ा) मुक्तहस्त, अप- 
व्यर्थ,-ब्ययिन्‌ । 

--ख़र्ची, सं. ख्री., 
सुक्तहस्तता । 

फ़ज़ ल, सं. पुं. ( अ. ) कृपा, अनुमः । 

फट, सं. स्त्री. ( अनु. ) फरिति शब्दः-ध्वनि । 
--फट, सं. सत्री., फट-फटाशब्दः २. प्रजल्पः । 

--से, क्रि. वि., झटिति, सपदि । 

कटक, सं. पुं. दे. “स्फटिक? । 

फटक?, क्रि. वि. ( अनु. ) तत्क्षणे, झटिति । 
फटकन, सं. ज्री. ( हिं. फटकना ) बुपं-सं, 
तुषः, असारद्रव्यम्‌ । 

फटकना, क्रि. स., ( अचु, फट ) प्रस्फुट्‌ (प्रे.).. 
प्रस्फोटनेन-श्ूपण विशुध (भ्र.) २. दे. 'पींजना” _ 
३. दे. 'फटफटाना? । ४. रेणुं अपसृज्‌ ( अ. प 
से. ), निर्धूळी क ५. क्षिप (तु. प. अ.), अस्‌ 
(दि. प. से)। क्रि, अ., या (अ. प. अ. ); 
गम्‌ २. दूरी-एथग्‌-भू ३. “तड्फड़ाना? ४. श्रम्‌. 
(दि. प. से. )। 

फटकरी, सं. ख्री., दे. 'फिटकरी' 

फटकार, सं. ज्ञी. ( अनु. फट--सं. कारः> ) 
निम॑त्सना, वाग्दंडः, उपालंभः, निंदा, 
आक्रोशः, गहां । 

फटकारना, क्रि. स. ( पूवं. ) शिलायां आहृत्य 
आहत्य बस्नाणि प्रक्षल ( चु. ) २. दूरी-ग्रथक्‌ 
क ३. निर्मत्स-तज्‌ (चु. आ. से.) वाचा दंड 
( चु. ), निंद्‌ ( स्वा. प. से.) ४. सफटफट 
शब्दं एज-कंप ( प्रे. ) 

फरकारने योग्य, वि., नि्भत्संनीय, तजेनीय । 


अति-अप-अमित,-व्ययः, 
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फटकारने वाळा, सं. पुं., निर्भत्सेकः, तकः । 
फटकी, सं. जनी. ( हिं. फटक> ) शाकुनिक 
पंजरः-रम्‌ । 
फटना, क्रि. अ. ( हिं. फ़ाड़ना ) विद्-विभिद्‌- 
विश ( कमं. ) २. स्फुट्‌ (तु. प. से. ), दळू 
(म्वा. प. से.) ३. खंडशो भिंद्‌ ( कमं. ) 
शकली भू ४. अप-वि कुं (तु. प. से.) इतस्तत 
` विद्र (भ्वा. प, अ.) ५. अत्यंतं ग्यथ्‌ ( भ्वा 
आ. से. ) ६. अम्ली भू । 
फट पड़ना, सु. सदसा आपत्‌ ( भ्वा. प. से. )- 
उपस्था ( स्वा. आ. अ. ) । 
छाती, ( शोकातिशयेन ) हृदयं विद-द्विधा 
भिद्‌ ( कम. ) । 
फटफटाना, क्रि. स. (अनु. फटफट ) प्र-, 
जल्प (भ्वा. प. से.) अपार्थकं वदू (म्वा. प. से.) 
२. दे. "फइफड़ाना? ३. प्रयस-परिश्रम्‌ 
(दि. प. से.) ४. फटफटायते (ना. था. ), 
फटफटाशब्द॑ कक ५. आजीविकायै भृशां चेष्ट 
(भ्वा. आ. से. ) 
फटा, वि. (हिं. फटना) विदीर्ण, विशीणे 
स्फुटित, विदलित ३. शकलीभूत । सं. पुं., 
िद्रं, छेदः, भेदः । 
=_दूघ, सं. पुं., अम्लीभूतं क्षीरम्‌। 
पुराना, सं. पुं., चीरं, चीवरं, क्पटः.। 
फटे में पाँच देना, सु.. अव्यापारेषु व्यापारं कु, 
परकार्येषु व्याए्‌ (तु. आ. अ. )। 
फंटिक, सं. पुं. दे. “स्फटिक? 
फट्टा, सं. पुं. (हिं. फटना>) विदीणंवेणुदंडः । 
फंड, (सं. पणः) ग्लहः २. द्यत, 
शाला-सभा ३. क्रयविक्रयस्थानं ४. पंक्ति 
(खी. ), समूह:। ` | 
--बाज़, सं. पुं. ( हिं.+फा. ) सभिकः, य्त- 
कारकः २. वाचालः, वावदूकः । 
फड़ क, सं. स्री. ( अनु. ) प्र-,स्पंद:, स्फुरणं, 
कंथः २. पक्ष,-चालनं-आस्फारूनम्‌ । 
--उठना, सु., प्रसद्‌ (दि. प. अ.) । 
--जाना,मु.,अनुरंज (कमं.), स्निह (दि-प.से)। 
फड़कना, क्रि. अ. ( पूव. ) स्फुर (तु. पः 
वेप-कंप-स्पंद्‌ (स्वा, आ. से.) २. क्षम्‌ 
(दि प. से. ), आकुली-भू २: पक्षाः विचर्‌ 
(स्वा. प. से. ), विधू ( कमे. )। 
फड्काना, क्रि. स., व. 'फड्कना? के प्रे. रूप । 
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फड्फड़ाना, क्रि. स. ( अनु, फड्फड़>) फट- 
फटायते ( ना. भा. ), फटफटाशब्दं जन्‌ (प्रे.) 
पक्षौ विधू (स्वा. उ. से.; क्र. उ. से 
भ्वा. उ. से., चु. ), आस्फलःबिचल (प्रे 
दे, 'फटफटाना? । क्रि. अ., क्षुम (दि.प,से. ), 
आङुली भू २. उत्सुकः इत्‌ (म्वा. आ. से.) । 
फड्फड़ाहट, सं. ख्री. ( हिं. फड़फड़ाना ) 
पक्ष,आस्फालनं-विंधुवन-विचालूनं २. स्फुरणं, 
स्पंदनं, विकंपः ३. आकुलता, चित्त,वेगः-ञ्रमः, 
सं-,क्षोमः ४. प्रयासः,अतिः-प्र,यत्नः, चेष्टितम्‌ । 
फड्वाना 
उता द } क्रि. परे, व. “फाड्ना? के श्रे.रूप । 
फड़िया, सं. एं. (हिं. फड़) चतकारकः, 
सभिकः २, दे. 'परचूनिया? । 
फण, सं. पुं. ( सं.) फणा, फणं, कटः,-रा-री, 
स्फटः-रा, भोगः, स्फुटः-रा, दर्वी-दर्विः (स्री.) । 
कर, सं. पुं. ( सं. ) सपः, अहिः । 


धर, सं. पुं. ( सं. ) नागः, सपः २. शिवः । ह 


--मणि, सं. ल्ली. (सं. पुं.) सर्प-मणिः-र॒त्नम्‌ । 
फणा, सं. खरी. ( सं. ) दे. "फण? । 

फणी, सं. पुं. ( सं--णिन्‌ ) फणधरः, फणकरः, 
दे. “सप? । 

फणीन्द्र, ) सं. पुं. ( सं. ) अनंतः, शेषः, 
फणीशं, ) मुजगेशः, सर्पराजः। 

फ़तवा, सं. पुं. (अ.) व्यवस्था, निर्णयः 
( इस्लाम )। 

फ़तह, सं. ज़ी. ( अ. ) विजयः २. साफल्यम्‌ । 
संद, याब, (अ.+फ़ा.) विजयन्‌, 
विजेतु । 

फतिंगा, सं. पुं. (सं. पतंगः) शलभः, पतंगमः । 
फतूर, सं. पुं. ( अ. ) दोषः, विकारः, २- हानिः 
(खरी. ) ३. विघ्नः ४. उपद्रवः । 

कन, सं. पुं., दे. “फण? । 

फ़न, सं: पुं. ( फा. ) गुण:, वै रिष्टथं २. विधा, 
ज्ञानं ३. कलाकौशलं, शिल्पं ४. व्याजः, 
छद्मन्‌ ( न. )। 

फ़ना, सं. खी. ( अ.) प्रलयः, विः,नाशः, 
प्र-ध्वंसः । 

फनी, सं. पुं., दे. 'फणी? 

फफोला, सं. पुं. ( सं. प्रस्फोट: ) त्वक्‌, 
शोफः । दे. "छाला? । 

दिल के -प्फेळे फोइना, सु., वैर,साधने 
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शोधनंनिर्यातनं कू (ना. था. ), प्रतिदिस 
( रु. प. से. ), क्रोधं प्रकटयति ( ना. धा. ), 
पःब, सं. स्री., दे. “फबन? 

फ़बती, सं. खी. ( हिं. फवना ) क्ष्वेला-लिका, 
नमन्‌ ( न. ), नर्मोक्ति: ( स्री. ), व्यंग्यवचनं 
२. समयोचितसूक्ति: ( स्नो. ) । 

--डड़ाना, सु., अव-उप,-हस ( भवा. प. से. ), 
वक्रोक्तया आक्षिप्‌ ( तु. प. अ. )। 

~ केना, सु., सहास्यं उपालभ्‌ (स्तरा. आ 
अ. ), सहासं व्यंग्यवचनं प्रयुज (र ,आ,अ.)। 

फब्रन, सं. स्री. ( हिं. फबना ) शोभा, छवि 
(सली), सौन्दर्ये २. मंडनं, प्रसाधनं ,परिष्कारः। 

फब्रना, क्रि. अ., ( सं. प्रभवनं>) शुभ (भ्वा. 
आ. से. ), युन ( कर्म, ) उपपद्‌ (दि. आ 
अ. ), उत्रित्त-उपपन्न-अनुरूपऱयुक्त-सदृश्ञ (वि.) 
बृत्‌ ( स्वा. आ. से. ) । 

वनेवाला, वि., शोभन; उचित, युक्त, अनु- 
रूप, सद्र । 

झब्रीळा, बि. (हिं.. फब ) शोभन, सुन्दर, 
२. उचित, अनुरूप । 

फरक, फरकन, सं. ख्री., दे: 'फड़क' । 

ऊर्न, सं. पुं., दे. "फ़रक । 

फरकना, क्रि. अ., दे. 'फड़कना? । 

रज्ञ द, सं. पुं. ( फ़ा. ) पुत्रः, तनुजः । 

फरजी, सं. पुं., दे. "फी? । 

फ़रद, सं. स्री:, दे. 'फ़द! । ४ । 

फरफंद, सं. पुं. ( अनु. फर+-हिं. फंदा) 
माया, कपटं, छलं, छ्न्‌, ( न. ), व्याज 
२. भांवंः, हाव: । 
फरफर, सं. पुं. ( अनु. ) पक्ष,-स्फुरणं-आस्फाः 
लूनम्‌ । क्रि. चिः, सवेगं, शीत्रं, द्रं रे 
अप्रतिहतम्‌ । 

फरफराना, क्रि. स., क्रि.अ., दे. 'फड़फड़ाना? 
फ़रमा), सं. पुं. ( अं. फ्रेम) घटना, रचना 
२. दे. 'काळबूत? ३. आकारसाथनम्‌ । 
फ़रमा?, सं. पुं. ( अं. फ़ा्म ) सङ्न्युद्रणाह 
ूर्पत्रम्‌ । 

फ़रमान, सं. पुं. ( फ्रा. ) राजकीयं आज्ञापत्रं, 
अनुशासनपत्रं २. आज्ञा, आदेशः। . ` 
फ़रमाना, क्रि. स. (फ़रा.) .आश्ञा (प्रे. ), 
आदिञः ( तु. प. अ, ) शास्‌ ( अ. प. से. ) 
२. कथ्‌ ( चु. ) । 


.फ़रेली 


फ़रयाद, सं. स्ली. ( फ़ा.) दुःखनिवेदन 
२. प्रार्थना, अभ्यर्थना ३. अभियोगः । 
फ़रयादी, सं. पुं. (फ़ा.) दुःखनिवेदकः 
२. अभियोक्तृ २. प्रार्थिन्‌ । 

फ़रलांग, सं. पुं. (अं.) क्रोशस्थं पौडशो भागः, 
अध्वमानमेदः । 

फ़रछो, सं. खी. ( अं.) सादंवेतनो दीर्षांव- 
काइाः, अवकाशमेद्‌ः । 

फ़रवरी, सं. स्त्री. ( अं. फेश्रंअरी ) आंग्लसंव- 
त्सरस्य द्वितीयो मासः । 

फरसा, सं. पुं. ( सं. परशुः ) दे. 'कुर्दाड़ा? । 

फ़रहंग, सं. पुं. ( फ़ा. ) कोश:-प:, अभिधानं, 
शब्दसंग्रह: २. टीका, कुचिका, व्याख्या । 
फ़रहत, सं. खनी. (अ.) मोदः, हर्पः, प्रसन्नता । 

फरहरा, सं. पुं. (हिं. फहराना ) पताका, 
केतुः । 

फ़राख, वि. (फ़ा.) आयत, विस्तृत, विशाल । 
--दिल, वि. ( फ़ा. ) विशालहृदय, उदार । 
फ़राग़त, सं. जी. ( अ.) व्यवसाय-विश्रामः, 
उद्योगविश्रांतिः (स्न्ली.), अवकाशः। 
२, निश्चितता ३. मरत्यागः । ` 

फ़रामोश, वि. ( फ़ा. ) विस्ग्रत। . 
फ़रासोशी, सं. खरी. (फ़ा.), विस्मृतिः 
( खली. , विस्मरणम्‌ २. स्खळनं, स्खलितम्‌ । 
फरार, वि. ( अ.) ( दंडभयात्‌ ) पलायित 
अपक्रांत । 

फ़रिशता, सं. पुं. ( फा., 
दिव्य-ईश,-दूतः २. देवता । 
फ़रीक़, सं. पुं. ( अ. ) प्रतिद्वंद्विन्‌, विपक्षिन्‌ 
. २, वादिन्‌, अर्थिन्‌, प्रतिवादिन्‌, प्रत्यर्थिन्‌ 
३. पक्षः; प्रतिपक्षः ४. . पक्ष्यः, सपक्षः 

श्रेणी, वर्ग: । 

सानी, ( सं. पुं. अ. ) प्रतिवादिन्‌ । 
फ़रीकेन, सं. पुं. ( अ.) ( व्यवहारे) पक्ष- 
प्रतिपक्षो, वादिम्रतिवादिनौ,: अभियोग्यः 
मिथुक्तौ , द 

फरूहा, सं. पुं., दे. "फाव ड़ा? 

फरेंद-दा, सं. पुं. ( सं. फळेन्द्रः ) राज-महा, 
जनुः, नदः । 

फ़रेब, सं. पुं. ( फ़ा. ) छल, कपटं, प्रतारणा । 
फ़रेली (फ्रा. )  छलिन्‌, कापटिक 
प्रतारक । 


मि. सं. प्रेषितः) 
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फरोख्त [३ 


फलित 


च 


फरोख्त, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) विक्रयः-्यणम्‌ । - 

फरक़्) सं. पुं. ( अ.) पथकता-त्वं, भिन्नत्वं, 
इतरत्वं २. अंतरं, भेदः, विशेषः ३. दू रता-त्वं, 
अंतरं.४, न्यूनता, विकरूता । 

फ्ज्ञ सं. पुं. (अ. ) धार्मिकक्नत्यं ( इस्लाम ) 
२. कतंव्यकर्म्‌ (न.) ३. कल्पना 
४. उत्तरदायित्वस्‌ । 

करना, क्रि. अ., क्लप (प्रे. ), उत्परेक्ष 
(भ्वा. आ. से. ); ( प्रमाणं विना ) सिद्धं मन्‌ 
(दि. आ. अ.) । 

फ्री, सं. पुं. ( फा.) कल्पित, ' काल्पनिक, 

२. सत्ताहीन, वितथ । 

फ, सं. खली. (अ.) सूची-चिः (सजी. ) 
नामावली-लिं (सजी. ), अनुक्रमणिका 
२. पृथक्स्थितः पत्रवख्रादिखंडः २. प्रच्छदपट 
स्योरध्वपुरः । वि. अनुपम, अतुल्य । 

सँ. स्री., दे. “फरयाद? 

फ़र।टा, सं. पुं. ( अनु. ) त्वरा, वेगः २. दे. 
“खरोंटा? 
फरास, सं. पुं. (अ.) कुथप्रसारकः २. किकरः। 
फ़, सं. पुं. ( अ.) कुट्टिमः-मं., शिलास्तर 

गृद्दभूमिः ( शली.) आस्तरणं, कुथः-थाः 
नमत, परिस्तोमः । 

फल, सं. पुं. ( सं. न. ) शास्य, प्रसवः, उत्पन्न 
२. लाभः, प्राप्तिः (ख्जी.) ३. परिणाम 
४. गुणः, प्रभावः ५. क्मभोगः ६. प्रतिफलं 
प्रतीकारः ७. धारा, पत्रं, फळं (खड्गादिकस्य) 
८. फालः, कुशी, षकः ९. फलकः-को 
१०. ढाळं, फर, चर्मन्‌ (न.) ११. उद्देश्यसिद्धिः 
(स्री. ) १२. युण्यः ( गतिः ) १३. गणित- 
क्रियापरिणामः (उ. योग-युणन,फलं ) 
१४. क्षेत्रफळं १५. अहयोगपरिणामः ( ज्यो. ) 
१६. प्रयोजनं, अर्थः १७. वृद्धि: ( ज्ञी. ), 
दे. “सूद्‌? : 
आना, या गना, क्रि. अ., फल (म्वा. प. 
से. ), सफलीभू , फलवत्‌ जन्‌ (दि. आ. से.), 
फलित ( वि. ) भू। 
दार, वि.( सं.+ फ्रा. ) फलवत्‌, फलदायक, 
फलद, फलप्रद, फलित, फरिन्‌, सफल 
२. अमोघ, अवंध्य। ` 

८ “पाक, सं. पुं. ( सं.) करमईकः २. जला- 
मळ्कं ३. फलपरिणतिः ( त्री. ) । 


= पाना, क्रि. स., ( स्वकर्मणाम्‌) फलं भुज्‌ 

(रु. आ. अ. )-लभ्‌ (भवा, आ. अं. ) प्राप्‌ 
( स्वा. प. अ. )। 

--आप्ति, सं. स्त्री. ( सं.) कृतकार्यता, मनो- 
रथसिद्धिः ( ज्ज. )। ` ` 

--भोग, सं. पुं. ( सं.) उदर्कानुभवः, परि- 
णामोपभोगः। ` 

--राज, सं. पुं. (सं.) दे. 'तरबूजः २. दे 
“ख़रबूज़ा? 

फरक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) ( काष्टादिकस्य ) 
पट्टं २, दिला ३. ढालं, चर्मेन्‌ ( न. ) 
४. रजकपट्ट ५. आस्तरणं ६. पत्रं,पृष्ठं ७. हस्तः 
तलं ८. फलं ९, पीठं, पीठिका । 

फ़ळक, सं. पुं. ( अ.) आकाझः-झं, गगनं २. 
स्वर्गः । 

फलतः, अन्य, ( सं. ) परिणामतः, अतः, इति 
हेतोः, अस्मात्‌ कारणात्‌ । 

फळद्‌, वि. ( सं. ) फछ,दायक-प्रद-जनक । 
फलना, क्रिं. अ. ( सं. फलनं ) दे. 'फल आना? 
( 'फल? के नीचे ) २. फळं आवहद्‌ ( भ्वा. प. 
अ. ), लाभं जन्‌ ( प्रे, )। 

--फूलना, सु., समृध्‌ ( दि. प. से. ), संवृध्‌ 
( भ्वा. आ. से. ), उत्कर्षं या ( अ. प, अ, ) । 
फ़लसफ़ी, सं. पुं. (अ. ) दशनशास्त्रं, तके 
विद्याशासख्रम्‌ | 

फ़लूसफ़ा, सं. पुं: ( अ. ) दाशनिकः, तच्वज्ञः, 
द्शनशास्रज्ञः । 

फलां, वि. ( फ़ा. ) अमुक । 

फला, वि. अमुकायुक, विशिष्ट, निर्दिष्ट । 
फलळांग, सं. स्री., दे. “कुदान? 

फलाना, क्रि. अ. (सं. प्रलंधघनम ) दे. 
कूद्ना' 

फलाकांक्षी, वि. ( सं-क्षिन्‌) फलेच्छुक, 
भिलाषिन्‌ । 

फलाना, वि., दे. "फलां? 

फलार्थी, वि. ( सं-थिन्‌ ) फरेच्छुक, फलाभिः 
लाषिन्‌ २. परिणामोत्सुक । र 
फलाहार, सं. पुं. ( सं. ) फलमक्षणं, - 
हणम्‌ | 

फरूाहारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) फलसक्षक । 


फलित, वि. ( सं. ) फलवत्‌, फछिन्‌, प्रापफफल _ 


२, संपन्न, पूर्ण 
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फ़ी 


--ज्योतिष, सं. पुं. ( सं. न. ) देवज्ञविद्या । 

फळी, सं. सनी. (हिं. फल) बीजपुटं, बीजकोषः। 

फलीता, सं. पुं. ( अ. फतीलह ) वर्तिका, वर्तिः 
(खी. ) २. नालीकाख्वर्तिः, फली । 

फलीभूत, वि. ( सं.> ) सफळ, फलप्रद । 

फलोदय, सं. पुं. ( सं.) फलोत्पत्तिः ( ख्री. ) 
२. लाभः ३. हर्ष: ४. स्वर्ग: । 

फ़सल, सं. ्री. ( अ. फसल ) शास्यं, थान्यं, 
अन्नम्‌ २. ऋतुः ३. कारुः । 

फ़साद्‌, सं. पुं. (अ:) संक्षोभः, विप्लवः 
२. कलहः, उपद्रवः २. विकारः, विक्रिया । 
फ़सादी, वि. ( फ़ा. ) विद्रोडिन्‌, विप्लवकारिन्‌ 
२. उपद्रविन्‌, कलदभ्रय । 

फ़साना, सं. पुं. ( फ़ा. ) आख्यायिका, रूघु-, 
कथा । 

फ़साहत, सं. र्जी. (अ. ) भाषा-,सौछएव- 
परिव्क्ृतिः (त्री. ) । 

फ़सील, सं. खली. ( अ. ) प्राकारः, वरणः, वप्रः, 
बप्रम्‌। 

फहरना, क्रि. अ. ( सं. प्रसरणम्‌ ) प्रसर ( भ्वा. 
प. अ. ), उद्डी ( भ्वा. आ. से. ) । 

फहराना, क्रि. स., 'फहराना? के धातुओं के 
्रेरणार्थक रूप । 

फक, सं. खी. ( सं. फलकम्‌> ) खण्डं-डः, 
शकलं-लः २. छुरिका ३. रेखा । 

फॉकना, क्रि. स. ( हिँ. फंकी ) हस्ततलेन सुखे 
निक्षिप्‌ ( तु. प- अ. ) | सं. पुं., चूणंस्य सुखे 
निक्षेपणम्‌ । 

फॉदना, क्रिं. अ. ( सं. फणनं> ) कुद ( भ्वा. 
आ. से. ) उत्प्ल ( भवा. आ. अ. ) २. उरळंघू 
( भ्वा. आ. से. )। सं. पुं., उत्प्लवनं, कूदनं, 
उल्लंघनम्‌ । 

फास, सं. ज़ी. (सं. पाशः ) वंधनम्‌, दे. 
'फंदा? । 

फॉसना, क्रि. स. (हिं. फॉस) पाशयति 
( ना. घा. ) २. वंचप्रत ( परे, )। 

फाँसी, सं. खरी. (हिं. फ़ाँस) उदबंधनम्‌ 
२. सृत्युद्ण्डः २, पाशः, वंधनम्‌। 

देना, क्रिं. स., उद्बध्य इन्‌ (अ. प. अ.) । 
फ़ाइल, सं. खी. ( अं. ) पत्रसंग्रहः २. पंक्तिः 
(ख्जी. ) ३. सूत्रं, युणः। 

फाका, सं. पुं. (अ. फाकह ) उपवासः, उपो षितं, 
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फ्रालतू 


फाग, सं. पुं. (हिं. फागुन) होछिकोत्सवः 
२. रक्तचूर्णमेदः ३. होखिकागीतम्‌ । 

फागुन, सं. पुं. ( सं. फाल्युनः दे. ) । 

फाटक, सं. पुं. ( सं. कपाटः ) अंगनद्वारं, बहद्‌- 
द्वारम्‌ २. लौहद्वारम्‌ ३. दे. 'वाँजी हौद? । 

फाड्ना, क्रि. स. ( सं. स्फाटनम्‌ ) ब्रश्च ( तु, 
प. से.), भिदःछिद्‌ (रु. प. अ.), विद्‌, 
(प्रे. २. खण्ड्‌ ( चु. ), भंज्‌ (रु. प. अ. )। 
सं. पुं., व्रश्चनं, भेदनं, छेदनं, विदारणं, विपाटनं 
२. खंडनं., भंजनम्‌ । 

फानूस, सं. पुं. ( फ़ा. ) #दीप,-कोषः-पुरः । 

फ़ायदा, सं. पुं. ( अ. फ़ाइदह्‌ ) लाभः, धना- 
गमः, आयः २. प्रयोजनसिद्धिः-ईप्सितप्रापतिः 
(स्त्री. ) ३. सुफळ, सुपरिणामः ४. नीरोगता । 

—संद्‌, वि., लाभदायक, उपकारक । 

फारखती, सं. स्री. ( अ. फ़ारिग+- खती) 
दायित्वत्यागः २. दायित्वत्यागपत्रम्‌ । 

फारस, सं. पुं. ( अं. फ़ार्म ) प्रपत्रम्‌ । 

फ़ारमूला, सं. पुं. ( अं. ) सूत्रम्‌ । 

फ़ारस, सं. पुं. ( फ़ा. ) पारसि(सी)कः । 

फ़ारसी, सं. खी. ( फ़ा. ) पारसी । 

दो, वि. पारसीविदू, पारसीपंडित । 

फ़ारिग, वि. ( फ़ा. ) लब्धावकाश, निर्वतित- 
व्यापारः, निवृत्त । 

होना, सु., कार्यसुक्त-, ळब्धावकाश भू २. 
शौचाय गम्‌ | 

फ़ारेन, वि. ( अं. ) विदेशीय, परदेशीय, वे- 
पार,देशिक। . 

--आफ़िस, सं. पुं. (अं. ) विदेश-परराष्ट,- 
कार्यालयः । 

सेक्रेटरी, सं. पुं., विदेश-परराष्ट्र-सचिवः | 

फ़ारेनर, सं. पुं. ( अं. ) विदेशीयः, परदेशीयः, 
वैदेशिकः, पारदेशिकः । 

फ़ारेनहाइट, सं. पुं., जर्मनवैश्षानिकविशेषः । 

--थर्मांमोटर, सं. पुं. (अं. ) फ़रेनद्दाइट- 
तापमापकम्‌। 

फ्रारेस्ट, सं. पु. ( अं. ) वनं, जंगम । 

--डिपार्टमेंट, सं. पुं. ( अं.) वन-जंगल,- 
विभागः । 

फाळ, सं. स्त्री. ( सं. पुं. न. ) कुरिलूं, कृषिका, 
इलोपकरणम्‌ 


] | 
फ़ालतू , वि. ( हिं. फाळमड़कड़ा ) उपयुक्ताव- 
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दिष्ट, अतिरिक्त २. अनुपयोगिन्‌, निरथेक 
३. अकर्मण्य । | 

'फ़ालसा, सं. पुं. ( फ़ा. ) गिरिपील ( न. ), 
नील्मंडल, परावतम्‌, परु पकन्‌ । 

'फ़ालिज, सं. पुं. (अ.) पक्षाघातः, गात्रसादः । 

फाल्गुन, सं. पुं. ( सं.) फल्गुनः, तपस्यः, 
वत्सरान्तकः, फाण्गुनिकः २. अजुनः ३. 
अजुनदृक्षः । 

कावड, सं. पुं. ( सं. फालः> ) आखानः-चं, 
टं-गः । 

फ़ासफ़ोरस, सं. पुं. ( अं.) स्फुरं., स्फूरकं, 
भास्वरम्‌ । 

काळा, सं. पुं. ( अ. फ़ासलहू ) अन्तर, दूरता, 
विप्रकर्षः । 

'फाहा, सं. पुं. ( सं. फालम्‌ > ) स्नेहाक्त,-तूल- 
खंडः, पटखंडः । 

'फिकवाना, क्रि. प्रे., "फेंकना? के प्रे. रूप । 
फिकर, सं. सत्री. ( अ. फ़िक्र ) चिन्ता, दुःखं, 
खेदः २. ध्यानं, विचारः ३. उपायचिन्ता । 

फिट, अव्य. ( अचु. ) धिक्‌ , थिर्थिक्‌ । 

--कऋर, सं. सन्नी. ( अनु. फिट+सं. कारः ) 
थिक्कारः, धिक्क्रिया २. अभिशापः, 
दापनम्‌ । 

फ़िट, वि. ( अं.) यथाहं, उपपन्न। सं. पुं., 
मूच्छां, भ्रमिः ( स्री. ) । 

'फिटाकेरी, सं. ज्ञी. ( सं. स्फटिकी ) स्फरी, 
श्वेता, शुञआ, फाटकी, तुवरी, स्फटिका.। 
{फटन, सं. खरी. ( अं. ) चतुश्चक्रोऽश्वयानमेदः । 
'फिरंग, सं. पुं. ( (अं. फ्रांक>) युरोप-गौरांग,- 
देशः २. विदेशः ३. उपदंशरोगः । 

फिरंगी, सं. पुं. ( हिं. फिरंग ) फिरंग-युरोप- 
वास्तव्यः-वासिन्‌, गौरांगः । 

फिर, क्रि. वि. ( हिं. फिरना ) पुनर्‌ , भूयस्‌ , 
द्विः ( दोनों अन्य. ) २. अनन्तर, तत्तः, तत्प- 
श्वात्‌ ३. अतिरिक्तम्‌ । 

--फिर, क्रि. बि., पुनः पुनः, वारं वारं, 
असङ्कत्‌, उभयोभयः । 

फिरका, सं. पुं. (अ.) जातिः (स्त्री, ), 
सम्प्रदायः । 

'फिरना, क्रि. अ. ( हिं. फेरना ) इतस्ततः अटः 
विचर्‌ःभ्रम्‌ ( भ्वा. प. से.) २. वायं सेव्‌ 
( स्वा. आ. से. ) ३. प्रत्यागम्‌ „ निवृत्‌ ( स्वा. 


आ. से. )। सं. पुं., अमण, विचरणं ४. वायु- 
सेवनम्‌ ३. प्रत्यागमनं, निवतनम्‌ । 

फिरनी, सं. स्त्री. ( फा. फ़ोरीनी ) पायसमेदः। 

फिराना, क्रि. स. ( हिँ. फिंरना ) इतस्ततः प्रेर्‌ 
(प्रे. ) २. प्रत्याबृत्‌ (प्रे. ) ३. चक्रवत्‌ अमः 
(प्रे. )। 

फिल्टर, सं. पुं. ( अं. ) पावम्‌ । 

--पेपर, सं. पुं. ( अं. ) पावपत्रम्‌ । 
फिल्टरेशन, सं. पुं. ( अं. ) पावपत्रम्‌ । 
फिसलन, सं. स्नो. ( हिं. फिसलना ) निपत्या, 
चिक्कणस्थानं, पिच्छिलपथः । 

'फिसळना, क्रिं. अ. (सं. प्रस्वलनम) ( पिच्छिः 
ळभूमौ ) प्रस्खल ( भ्वा. प. से. ) । सं. पुं, 
प्रस्खलनम्‌ । 

परीका, वि. (सं. अपक्व>१ ) निस्स्वाद, नीरस 
२. धूमिल, मलिन, ३. निष्प्रम ४. व्यर्थ, 
निष्फल । 
फीता, सं. पुं. (पुत. ) पट्टिका ३. बंधन- 
सुत्रम्‌ । 

फीरोजा, सं. पुं. (का. वेद्य, हरिज्नीलरत्नम्‌। 
फ़ीरोज़ी, वि. ( फ़ा. ) इरिज्ञील। 

फीस, सं. खी. (अं. बहु.) शुल्कःकम,, दक्षिणा। 
फुँकना, क्रि. अ. ( हि. फूकना ) ददू, भस्मः 
सात्‌ भू । 

झुँकनी, सं. खी, ( हि. फूं कना ) धमनो २. 
सख्ना। 

फुंकार, सं, पुं. (अनु. फुं.+ सं. कारः) फूत्कार: 
२. सर्पनिःश्वासः ३. सक्रोधं निःश्वसनम्‌ । 

फुंकारना, करि. अ. ( हि. फुंकार ) फत, स्वत 
श्वस्‌ ( अ. प. से. ) । 

फुंसी, सं. खरी. ( सं. पनसिका>> ) 'पिरि(ट)का, 
बरंडः, वरंडकः। | | 

फ़ ट, सं. पुं (अं.) गजतृतीयांशः, चरणमानम्‌ । 
३. चरणम्‌, पादः । 

फटकर, वि. ( सं. स्फुर> ) अयुग्म, विषम 
_२. पृथक्‌ स्थित, संबंधरहित ३. विविध, बहु- 
` प्रकार ४. अल्पाल्प, स्तोकस्तोक \ 

फ़्‌, टनोट, सं. पुं. ( अं. ) पादटिप्पणी । 

फ़ टपाथ, सं. पुं. ( अं. ) पदपथः। 

फ टबाळ, सं. पुं. ( अं. ) पदकन्दुकः २. पदः 
कन्दुक-क्रीडा । 

फुद्कना, क्रि. अ. (अबु. ) उप्छत्य गस 
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[ ७०] 


फेफड़ा 


भवा, प. अ. ) २.. नृत्‌ (दि. प. से. )। । फूस, सं. खली. ( घास से शड.) पलालः-ं, 


फुप्फुस, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'फेफड़ा? । 

फुफकार, सं. पुं. ( अचु. ) दे. 'फुंकार! । 
फुफेरा, वि. ( हिं. फूफा ) पेत्ष्वसेय, पि (पे) 
तुष्वनत्रीय । i 

फ़ रकत, सं. ली. ( अ. ). वियोगः, विरहः । 

फुरती, सं, स्ञी. (सं, स्फूर्तिः) शीघ्रता, 
क्षिप्रकारता । 

फुरतीळा, वि. ( हिं. फुरती ) चीघ्रःक्षिप्र+ 
कारिन्‌, स्फूर्तिमत्‌ । 

फुरना, क्रि. अ. ( सं. स्फुर्‌ ) प्रादुभू , प्रकटीभू 
२. कंप्‌-ेप्‌ (स्वा. आ. से.) ३. प्रकाश्‌ 
(बः, आ. से. ) ४. फुरफुरायते (ना. था.) | 
फुररूत, सं. सी. (अ. ) अवकाराः, रिक्तसमयः 
२. अवसरः, समयः । 

फुलका, सं. पुं. (हि. फूलना ) लघु-तनु,- 
रोटिका २. विस्फोटः, पिटिका । 

फुलझड़ी, सं. स्त्री. (हिं. फूर+ झड़ना ) 
फुल्नक्षारिणी २. कलहृकारिणी' वातां । 

फुलवाड़ी, सं. खी: (सं. फुझवाटी ) पुष्प- 
कुसुम,वारी-वारिका, उद्यानम्‌ २. वरयात्रायाः 
`कर्गल-नि्मिता फुल्लवाटी ३. पुत्रकलत्रादयः । 

फुलाना, क्रि. स., व. 'फूलना? कें प्रे. रूप । 

फुलेल, सं. पुं. (हिं. फूल--तेल) सुगन्धितैळम्‌ । 

फुल्ल, वि. ( सं. ) विकसित, स्फुटित, उच्निद्र । 

फुसफुसा, वि. ( अनु. फुस) शिथिल, इ्थ 
२. भंगुर, भिदुर ३. अशक्त, दुल । 

फुसलाना, क्रि. स. ( हिँ. फिसलाना ) प्रतृ-वंच्‌ 
(प्रे. ), विप्रलम्‌ ( भ्वा. आ. अ. )। 

फुहार, सं. खी. ( सं. फूत्कारः> ) शीकरवर्पः, 
मन्दवृष्टिः ( स्री. )। 

फुहारा, सं. पुं. ( हिं. फुहार) जलू-धारा,- 
यन्त्रम्‌ २. जलोत्क्षेप: । 

फूँक, सं. ञी. ( अनु. फू ) फूत्कारः, ध्मानम्‌ 
२. मुखमारुतः, श्वासः। 

-सारना, क्रिं. स., फूत्क, ध्मा (भ्वा. प. अ.)। 
फूँकना, क्रि. स. ( हिं. फूंक) दहू ( 


ह  'ष.अ..), भस्मसात्‌ क्क २. फूत्क । 
.  झूँकनी, सं. ख्री., दे, 'पुँकनी | 
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पल: २. झुष्क,-तुणं-बासः । 

फूट, सं. ज्ञी. (हिं. फूटना ) चित्रा, मरुजा, 
तरिसिंटा, पथ्या २. विइछेपः ३. निरोधः, 
मतभेदः । 

डालना, क्रि. स., विरोषं जन्‌ ( प्रे. ) । 
फूटना, क्रि. अ. (सं. स्फुटनम्‌ ) भिद-छिदः 
बिदु ( कमं, ) स्फुट्‌ ( ठु. प. से. ) २. विकसू- 
फुल्ल ( भ्वा. प. से. ) । 

फूत्कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'फुकार! । 

फूफा, सं पुं. (देश. ) पितृष्वस्र,-पतिः-धवः । 


'फूफी, सं. सन्ना. ( हिं. फूफा ) पिठृप्वस् । 


फूल, सं. पु. (सं. फुल्लम्‌) कुसुमं, प्रसजं पुप्पम्‌। 
दान, सं. पुं., कुछुमभाजनं, फुल्लधानम्‌ । 
--दार, वि., पुष्पित, सपुष्प । 
फूलना, क्रि. अ. (हिं. फूल) फुर्लबकस्‌ 
( स्वा. प. से. ) २ प्रचुद्‌, ( स्वा. आ. से. ) । 
सं.पुं.,बिकासः,प्रस्फुरनं २. प्रमोदः, आह्ाद: । 
फूला, सं. पुं. | ( हिं. फूल ) शुक्र, एष्पम्‌, 
फूछी, सं.ल्ली. | पुष्पक, नेत्ररोगभेदः । 
फूस, सं. पुं., दे. “फू स'। 
फूहड्‌, वि. ( अनु. ) जड, मूढ, मन्द्रमपि २. 
कदाकार, कुरूप, कुद्न । छा 
फेंकना, क्रि. स. (सं. क्षेपणम्‌ ) क्षिपूसुच्‌ 
(तु. प. अ. ), प्र-अस्‌ (दि. प, से.) २. 
प्रमादेन पत्‌ (प्रे. ) ३. तावमानं त्यज्‌ ( च्वा, 
प. अ. ) ४. अपव्यय्‌ ( चु. )। सं. पुं., क्षेपण् 
प्रासनं, पातनं, अपञ्ययः । 
फेंकने योग्य, वि., क्षेपणीय, त्यक्तव्य । 
चाला, सं. पुं., कषेपकः, प्रासः । 
फेंका हुआ, वि., क्लिप, प्रास्त, त्यक्त । 
फेंटना, क्रि. स. ( सं. पिष्ट ) मंथ्‌ (क्रू. प. से.), 
मथ्खज्‌ (स्वा. प. से.) २. क्रीडापत्राणि 
मिश्र्‌ (चु. )। 
फेटा, सं. पुं. ( हिं. पेटा बा पेटी) परिकरः, 
कटि,-दंध:-पटः २. रूघूष्णी पं-पः । 
फेन, सं. पुं. ( सं.) जलहासः, अब्धिकफः, 
मण्डः-डं, डिण्डीरः, अंघुकफः । 
फेनिल, वि. ( सं. ) फेन,युक्त-आइत, फेनल | 
फेनी, सं, खनी. ( सं. फेनिका ) पववान्नभेद: | 
फेफड़ा, सं. पुं. (सं. फुप्कुसःन्सम्‌ ) तिलक 
क्लोमं, ब्लोमन्‌ (न.), फुप्फुसं-सः, रक्तफेनजः। 


दर 
idyalaya Collection. 
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फेफड़ी [ ३०३ बद्‌ 

mmo 
फेफड़ी, सं. स्त्री. दे. “पपड़ी१? । ` । फेळाव, सं. पुं. (हिं. फेलना) विस्तारः, प्रसारः 
फेर, सं. पुं. ( हिं. फेरना ) आमणं, परिवर्तनम्‌ | २. वितत्तिः-च्याप्तिः ( त्री. ) । 

२. आन्तिः ( खी. ), रमः ३. पुनर्‌ (अव्य.)। | फेशन, सं. पुं. ( अं. ) रीतिः, प्रथा २. शैली, 
फेरना, क्रि. स. ( सं. प्रेरणम्‌) घृ्ण्‌-परिञ्रम | विधिः, वेपभूपा। 

(प्रे. ) २. प्रतिदारत्यृ (प्रे. ) ३. प्रतिया- | फसला, सं.पुं. (अ.-लह्‌) निर्णयः, संप्रधारणम्‌ : 

्रतिनिबृत्‌ ( परे. ) सं. पुं. घूर्णनं, परिश्रामणं, | फोक, सं. पुं. ( हिं. फूकना ) मलः-लं,उच्छिष्ट 

प्रतिदानं, प्रत्यर्पणम्‌, प्रतियापनं, प्रतिनि- | शेपं, अवकरः । A 
वर्तनम्‌ । फोकट, वि. ( हिं. फोक ) निस्सार, तत्त्वद्दीन । 
फेरफार, सं. पुं. ( हिं. फेरना ) परिवनं, विप- | फोकस, सं. पुं. ( अं, ) ररिमकेन्दर्‌ । ` 

यासः, विपर्ययः २. व्याजः, कपटम्‌ । `| कोटो, सं.पं. (अं) छायाचित्र, आडोकालेख्यम्‌। 
फेरा, सं. पु. ( पू. ) प्रत्यावतन, मत्यागसने | _का केरा, सं. पुं., छायाचित्रपेरिका । 

२. अमणन, परिक्रमणन्‌ ३. द्विरागमन । | __पआफ़र, सं. पुं. ( अं. ) छायाचित्रकः | 
केरी, सं. खी. (पू. ) परिक्रमा, प्रदक्षिणा | _य्राफी, सं. स्री. ( अं. ) छायाचित्रणन्‌ । 

२. दे. 'फेरा? ३. दे. 'फेर। फोड़ना, क्रि. स. ( सं. स्फोटनम्‌ ) स्फुट्‌-विइ- 
वाला, सं. पुं., भाण्डवाइः, वेवधिक:। | दण्ड ( प्रे.) । सं. पुं. विदारणं, स्फोटनं, 
फेल, वि. ( अं. ) विफल, मोघयत्न, अनुत्तीणं। | भण्डनम्‌ । 
ककी स. साः श) फोड़ा, सं. पु. ( सं. स्फोटः ), पिटकः, गण्डः, 
फेळना, क्रि. अ. ( सं. प्रसरणम्‌ ) ति वा 

( कमं. ) २. व्याप ( स्वा. प. अ. ) ३. आप्यं | = ५ सेना, बलं, सैन्यम्‌ । 
(सवा आ.) नी मू लयात (हि) | ज न सेनानी । 
जन्‌ ( दि. आ. से. ) ५. आहं क । सं. पु., आ स, री (फ्रा. ) दण्डाधिकरणम्‌ 
विस्तारः, वितततिः-च्याप्तिः ( सन्नी. ) । ३ कालहा किः] 


£ 
फेला हुआ, वि., विस्तृत, वितत, व्याप्त, | _ निक क 
आप्यायित, पीन, प्रख्यात, प्रसिद। आ a फा. ) सैनिक, यौध। सं. ए.; ; 
ञे SE सैनिकः, योधः । म | 
फेळसूफ़, सं. पुं. (अ. फ़िलसफ़ऽ) बुधः, | . ठ 

राज्ञः २. छिन्‌, कपटिन्‌ । ३. अपब्ययिन्‌ । फौरन, क्रि. वि. ( अ. ) सपदि, सयः झटिति; - 
फेळसूफ़ी, सं. रन्ी., ( अ. ) बुद्धिमत्ता, प्राता अचिरात्‌ ( सब अव्यु- )। र 
२. छलं, कपटम्‌ ३. अपव्ययः, मुक्तहस्तता। | फ़ोलाद, सं. पुं. (.फ्ा. पोलाद ) बङ्गा; ` 
फलाना, क्रि. स., व. "फेना? के प्रे. रूप-। सारलोहं, शरत्नकम्‌ । C 


च्‌ 
च, देवनागरीवर्णमालायाः त्रयोविंशो व्यंजन- | अशस्यभ्रद। सं. प. ऊषरऽरम्‌, अनुवेरा भूः 
वर्णः, बकारः । ( स्त्री. ) ३. मरस्थलम्‌ । हे 
बंग, सं. पुं. ( सं. बंगाः वहु. ) भारतस्य प्रांत- | बंजारा, सं. पु. ( से. वणिज्‌ ) धान्य,वणिज्‌ः ` 
विशेषः । व्यवसायिन्‌ । 272 
बंगला), वि. ( हिं. बंगाल ) वांग, वंगदेशीय । बैंटना,क्रि. अ. (सं. वंटनम) विभज-वंट्‌ (कर्म-)। 
सं. स्री., वंगभाषा । ; बँटवाना, क्रं. परे.. 'वायना' के धातुओं के भरे. : 


बँगळार, सं.पुं. (अं. बैंगलो) एकभूमि/ भवनम्‌ । | रूप। _ 

वंगाळ, सं. पुं. ( सं. बंगाः वहु. ) इंगम्रान्तः। | बंडल सं. पु. ( आ पोट्टलिका, युच्छः,पोइरी;. 
बंगाली, वि. (हिँ. वंगाळ) बंगीय, वंगदैशीय । | संघातः, भारः, कूर्चः । i | 

सं. पु न | : ` | बडी, सं. खी. (हिं. बंद) कु(कू)पौसकःकम्‌। _ 
बंजर, वि. ( हि. बन-+-ऊजड़ ) ऊपर, ऊषवत्‌, | बंद, सं. पुं+ (फ्रा.) बन्धः, बंधनम्‌ २. अवरोधः; „ 
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बंदुगी 


उपरोधः ३, विघ्नः। वि., संयत, नियंत्रित 
२. अवरुद्ध, अन्तरित ३. पिहित, संबृतसुख 
४. विरत, स्तब्ध | 

करना, क्रि. स. ( अगंलेन ) पिधा (ज्ञु. उ 
अ.) रुधू (रु. उ. अ. ), कीलयति (ना 
धा.) २. निंब ( प्रे.) प्रतिषिध (स्वा. प 
से. ) ३. विरम्‌-विश्रम्‌ ( प्रे. ), स्तम्भ्‌ (क्र. प 
से. ) ४. ( रन्भ्रादिकं ) पूर्‌ ( चु. )। 
बंदगी, सं. स्री. ( फ़ा. ) प्रणामः २. सेवा 
३. इश्वरोपासना । 

- बंदनवार, सं. पुं. ( सं, वंदनमाला ) द्वारस्था 
युष्पपत्रमाला, वंदनमालिका । 

-बंदना, सं. खत्री. (सं. वंदना) प्रणामः, 
नमस्कारः, वन्दनम्‌ । क्रि. स., प्रणम्‌ ( भ्वा. 
प. अ, ), वन्द्‌ ( स्वा, आ. से. ), नमस्कृ । 
बंदर, सं. पुं. (सं. वानरः) कपिः, मर्कटः, 
झाखासूगः, वलीसुखः। ( सनी. वलीझुखी, 
मर्कटी ) । 

खत, सं. पुं. (सं. वानरक्षतम्‌) कपि- 
मवट,-त्रणः-क्षतम्‌ । 

-—घुड़को, सं. ख्री., निस्सार-निष्ध्राण,-विभौ- 
षिका-भयप्रद्शनम्‌ । 

“-का घाव, सु., स्थायि-स्थिर,-्रणः-क्षतम्‌ । 


- बंदरगाह, स॑. पुं. (फ़ा.) पोताशयः २. 


पोताशयपुरम्‌ । 

बंदा, सं. पुं. (फ़ा.) मानवः, मनुष्यः 
२. सेवकः, भत्यः । , 

—निवाज्ञ, वि., दीनदयाल, दीनवत्सल । 
. परवर, वि., अनाथनाथ, दीनवन्धु । 
बंदिश, सं. खी. ( फ़ा. ) वंधनं, अवरोधः । 
बंदी, सं. पुं. ( सं.-दिन्‌ ) भट्टः, चारणः, वंदिन्‌ 
२. कारागुप्त, रुद्ध, बन्दिन्‌ । 

सराना, सं. पुं., कारागृहं, युपिंः ( सली. ), 
कारा। 

बंदूक, सं. स्री. ( अ.) नालास्त्रं, गुलिकास्त्र, 
अरन्यस्न्जम्‌ । 

बंदूकची, सं. पुं. ( फ़ा. ) नालाखनसैनिकः । 
वंदोबस्त, सं. पुं. ( फ्रा.) अवेक्षणं, संविधा 
२. भूकरविभागः । 

“बंधक, सं. पुं. (सं. न्यासः, निक्षेपः, आधिः । 

बंधन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रतिवन्धः, अन्तरायः 
२. वन्धनं, अन्थिः ३. रज्जुः ( सली. ), “शङ्गा 
« कारा, बन्दिणृहम्‌ । 
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बँधना, क्रि. अ., अवरुध-वन्धू ( कमं, )। 
बँँधवाना, कि. प्रे. 'वाँधना? के धातुओं के 
प्रे. रूप |. 

बंडु, सं. पु. ( सं. ) वान्धवः, ज्ञातिः, सजातीय, 
सगोत्र। 

बुक, सं. पुं. (सं.) रक्तकः, बंधूकः, पुष्पभेदः । 
बंडुता, सं. स्त्री. ( सं. ) बन्धुत्वं, सगोत्रता, ` 
सजातीयता २. मैत्री, मित्रता । 

बंधेज, सं. पुं. ( डि. वाँधना ) अवरोधोपायः 
२. प्रतिबन्धः ३. नियतकाले देयमादेयं वा 
द्रव्यम । 

बंध्या, सं. स्त्री. ( सं. ) वन्ध्या, प्रसवझून्यनारी 
२. वशा, अपत्यरहिता गौः ( त्नी. )। 

बंब, सं. स्री. ( अनु. ) रण-सिंह,-नादः, वेडा 
२. युद्धपटह: ३. अग्निगोलकाञ्रम्‌। ` 
बंचा, सं. पुं. (अ. मंवहू->) जलनालीकीलकः । 
वंबूकाट, सं. पुं. (मलाया वंवून- अं. काट) वंश- 
शकटम्‌ । 

बंबी, सं. सी. ( सं. वल्मीकः-कम्‌ ) सर्पविलं 
२. वर्मीकूटं, कूलकः, खोलकः, वामलूरः । 

बंसरी, सं. ज्ी: (सं. वंशी ) मुरली, वेणुः, 
वंशाः, नालिका । 

बँहगी, सं. खी. दे. “बहँगी? 

बक, सं. पुं. ( सं. वकः ) कहः २. असुरविशेषः 
३. कुवेरः । 

बकना, क्रि. स. (अनु. बक) जल्पू-प्रकूप्‌ 
(भ्वा. प, से.), अवाच्यं वद्‌ ( भ्वा. 
प. से. )। 

सं. पुं, प्रजस्पनं, उन्मत्त, प्रलापः । 

बकरा, सं. पुं. ( सं. वर्करः ) स्तुभः, छ(छा)गः, 
अञः, शुभः, छगलकः ( वकरी=अजा, सव- 
भक्षा, गलस्तनी ) । 

बकचाद, सं. री. ( अनु. वक+-सं. वादः>> ) 
प्रलापः, प्रजस्पः । क्रि. अ., दे. 'वकना? । 

बकचादी, वि. ( हिं. वकवाद ) जल्पक, प्रझा- 
पिन्‌, वाचाल । 

बकायन, सं. पं. (हि. वड़का+-नीम ) द्रेका, 
विषसुष्टिकः, महानिंव:, का मुंकः । 

बकुचा, सं. पुं. ( सं. विकुंच> ) कूर्चः-चं 
पोट्टलिका २. गुच्छः, संघातः । 

बकुल, सं. पु. ( सं. ) बकूलः, सुरभिः, सि 
केसरः २. शिवः 
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'बक्की, वि., दे. 'बकवादी? । 

"वक्स, सं. पुं. ( अं. बॉक्स ) पेटिका, मंजूषा, 
संपुटः, समुदकः, पिटकः-कम्‌। _., 

-वखिया, सं. पुं. (फ़ा.) इढसूक्ष्म,सीवनं-स्यूतिः 
(स्री. )। 

बस्न बी, क्रि. वि. ( फ़ा. ) सम्यक , साधु, झुछु 


( सब अव्य. ) 
( हिं. विखेरना ) विपत्तिः 

संकटम्‌ २. विवाद: ३. कठिनता । 

-वखेड़या, वि. (हि. वखेड़ा) विवाद-कछि- 
कलह,-प्रिय, विवादिन्‌ । 

-बखेरना, क्रि. स., दे. 'बिंखराना? । 

<बरूत, सं. पुं. ( फ्रा. ) भाग्यं, दैवं, अदृष्टम्‌ 
२. सौभाग्यम्‌ । 

वर्तावर, वि. ( फ्रा. ) भाग्यशािन्‌, सुभग, 
महाभाग । 

वरूशना, क्रि. स. ( फ़ा. बख्श) दद ( भवा 
आ. से. ), विश्रण ( चु.), उत्सज (तुः 
प. अ. )। 

बर्न्दिशा, सं. खी. ( फ़ा. ) दानम्‌ २. दत्त 
वस्तु (न.) ३. पुरस्कारः ३. क्षमा, अन्तुग्रहः । 
“बगल, सं. स्री. ( फ़ा, ) कक्षा, वाहुकोटरः, 


| 

बगळा, सं. पुं. ( सं. वकः ) कहः, दीघेजंघः, 
तापसः, दांभिकः, तीर्थसेविन्‌, मीनघातिन्‌, 
शुक्लवायसः । 

बग़ाव त, सं. ख्जी. ( अ. ) राजद्रोइः, विप्लवः, 
उपप्लवः । 

~—_का झंडा बुलंद करना, सु., राजद्रोहं-राजः 
विरोधं क्क । 

'बग़ीचा, सं. पुं. (फ़ा. वागचहू ) वाटः-री, 
वारिका, उपवनम्‌ । 

अगूगोशा, सं. पुं. (देश. ) मधुगोसः, दे 
“नाझपाती? 

बगूला, सं. पुं. ( हि. वाऊ+-गोळा ) चक्रवात 
बातावत्तः, वातश्रमः, धूलिचक्रं, वात्या । 
बगैर, अव्य. ( अ. ) विना, अन्तरा, अन्तरेण 
विहाय, वर्जयित्वा, ऋते । 

-बग्वी, सं. स्री. (अं. बोगी) चतुश्चक्रं 
श्वयानम्‌ । 

अघारना, क्रि. स. (सं. अवधारणम्‌ ) अबरश् 
( भ्वा. प. अ., चु., जु. प..अ., सत्रा, उ: अ. ) 
व्यंजन तपतघ्ुतादिकेन सिच्‌ ( तु. प„ सः ) । 


बघेला, सं. पुं. (हि. बाघ) व्याघ्रः, खुगान्तकः । 

बचत, सं. त्री. ( हिं. बचना ) छामः, प्राप्तिः 
(खी. ) २. संचयः, संग्रहः ३. संचित-रक्षित,- 
अवशिष्ट -धनुम्‌ । 

बचना, क्रि. अ. ( सं. बंचनम्‌> ) रक्ष-नि्मुच 
( कर्म. ) २. अवशिष्‌ ( कमं, ) । 

बचपन, सं. पुं. ( हिं. बच्चा ) वाल्यं, कौमारं, 
वालत्वम्‌ । | 

बचाना, क्रि. स. ( हिं. बचना ) परित्रे ( भ्वा. 
आ. अ. ), रक्ष-गुप्‌ ( भ्वा, प. से. ) २. अवः 
शिष्‌ ( प्रे..), संचि ( स्वा. उ. अ. ) । 

बचाव, सं. पुं. ( पूर्व. ) रक्षा, त्राणं, उद्धारः, 
गोपनं, ऊतिः ( सजी. ) । 

बऱ्शीश, सं. स्त्री. ( फ़ा.शिश ) दानम्‌ 
२. पारितोषिकम्‌ । 

बच्चा, सं.पुं. (फ़ा.चह ) वत्सः, बालः, बालकः, 
शिशुः २. झावः, शावकः ३. अज्ञानिन्‌ । 
--दानी, सं. ज्री., गर्भाशयः, गर्भेकोषः । 
बच्ची, सं. खी. (फ्रा.) वत्सा, वाला, बालिका ।. 
बछडा, सं. पुं. (सं.वत्सः) गोवत्सः, गोशावकः, 
तर्णकः । 

बचेड़ा, सं. पुं. ( हिं. बछड़ा ) बालाश्वः, अश्वः 
शावकः । 

बजर, सं. पुं. (अं.) आयन्ययिकम्‌, न्याकल्पः । 
बजना, क्रि. अ. (सं. वदनं> ) क्वण-ध्वन्‌ 
(स्वा. प. से. ), वाद ( कम. ) । 

बजरंग, वि. ( सं. वज्रांग ) दृढावयव, अशनि 
कठोर । 

--बली, सं. पुं., इनुमत्‌। 

बजवाना, क्रं. प्रे., व. “बजाना? के प्रे. रूप । 
बजा, वि. (फ़ा. ) युक्त, उचित। क्रि. बि 
सत्यम्‌, ओम्‌ 

बजाज, सं. पुं. ( स. वज्जाज़ ) वखविक्रेतु । 
बजाजा, सं. पुं. ( फ़ा. ) वस्जहट्टः । 

बजाजी, सं. खनो. ( फा. ) वखविक्रयः २- वस्नः 
निचयः । 

बजाना, क्रि. स. ( हिँ. बजना ) वाद्‌ ( चु. ); 
क्वण-ध्वन्‌ ( प्रे. ) । सं. पुं., वादनम्‌ । 
बजानेवाला, सं. पुं., वादकः, वादयित । 
बजाय, अन्य. ( फ़ा. ) स्थाने, प्रातिनिध्ये । 
बज्र, सं. पुं. ( सं. वज्रं ) ऐन्द्रास्त्रं अशनिः 


बट, सं. पुं. ( सं. वटः ) जटिलः, न्यग्रोधः 
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बटखरा 


बटखरा, सं. पुं. ( सं. वटकः> ) दे. "बार? । 


बटन, सं. पुं. ( अं. ) कुडुपः, गण्डः। 

बरना, क्रि. स. (सं. वर्तनम्‌>) च्याबृत (प्रे.), 
तन्तून्‌ घूण-भ्रम्‌ (प्रे. ) सं. पुं., व्यावँनं 
तन्तु,-ूर्णनं-श्रामणम्‌ । 

बरसार, सं. पुं. (हि. वाट+मारना ) पारि- 
पन्थिकः, छण्ठकः, प्रतिरोधकः । 

बरलोइ, सं. स्त्री. ( हिं. बटळा ) दे. 'देगची? । 
बरचारा, सं. पुं. (हि. वाँटना ) भूविभागः, 
भूमिव्यंशनम्‌ २. धनविभागः, दायभागः । 
बटा, सं. पुं. ( हिं. बँटना ) भिन्नं, अपूर्णाकः, 
राझिभागः, प्रभागः। 

बदला सं. पुं. ( सं. वततुंल> ) मुद्रा-नाणक, 


बटेर, सं. खली. ( सं. वर्तका ) वत्तकः, वततकी 
वर्तिका । 

बटोरन, सं. खली. ( हिं. वरोरना ) अवस्करः, 
निस्सारवस्तुसमूहः, उच्छिष्टम्‌ । 


`? बटोरना, क्रि. स. (सं. वर्छुल> ) संचि 


(स्वा. उ. अ. ), संग्रह ( क्र, उ. से. ) । 

बटोही, सं. पुं. ( हिं. वाट ) पान्थः, पथिकः । 
बट्टा), सं. पुं. ( सं. वात्तां> ) दोपः, कलंकः । 

--खाता, सं. पुं., अप्राप्यथनलेखः | _ 


- वद्टाः,सं. पृं. (सं. वटकः) पेषणप षाण 


कुट्टनप्रस्तरः २. प्रस्तरादीनां वर्तुलखण्डः । 
बड़, सं. पुं. ( सं. वरः ) दे. "वट? 

बड़ः, वि. ( हिं. वड़ा? से, समास के आरम्भ 
में ही) दे. “बड़? । 

बड्प्पन, सं. पुं. ( हिं. बड़ा ) श्रेष्ठता, महत्ता, 
गौरवम्‌ २. वयस्कता, प्रौढ़ता । 

बड़बड़, सं. न्नी. (अनु.) प्र-,जल्पः, व्यर्थवचनम्‌। 
बड्बड़ाना, क्रि. अ. ( अनु. वड्वड़ ) प्र-,जस्प्‌ 
(स्वा. प. से.) २. असंतोषेण .नीचैः वद्‌ 
( स्वा. प. से. )। 

चड्बोळा, वि. ( हिँ. वड़ा--वोल ) विकत्थक, 
विकत्थनशील। 

वडभागी, वि. ( हि. वड़ा+-भाग ) महाभाग्य, 
सुभग, भाग्यशाछिन्‌ । 


! बड्या, सं. स्री. (सं वडवा ) घोरी, दुरंगी 


२. वड्वारिन 

वडचानळू, सं. पुं. (सं. वडवानरः) वडवाग्नि: 
वडवामुखः । , 
(सं. बृथ्‌> ) आयत, विस्तृत, 
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वत्ती 


विशाल २. महत्‌, शुरु ३. वयोवृद्ध, अधिक- 
वयस्क ४. उत्तम, श्रेष्ठ ५. अधिक; अतिशायिन्‌ । 
सं. पुं., धनाढ्यः २. महापुरुषः । , 

बड़ाइँ, सं. री. ( हिं. वड़ा) मानः, गौरवम्‌ । 
महत्ता, प्रतिष्ठा २. बृद्धता, गुरुत्वम्‌ । 

बड़ी, सं. खली. (सं. वटी) वटिका, वैदल 
शिंवी,वटिका । . 

बढ़डे, सं. पुं. ( सं. वद्धीकिः ) तक्षकः, तक्षन्‌, 
वद्धकिन्‌, त्वष्ट, छादः । 

बढ़ती, सं. जली. ( हिं. बढ़ना ) उन्नतिः-दृद्धि: 
(सन्नी. ), उपचयः, उत्कर्पः । 

बढ़ना, क्रि. .अ.. ( सं. वर्धनम ) दृध्‌ ( स्वा, 
आ. से. ), उपचि ( कमं. ), बृ प्राप्‌ ( स्वा 
उ. अ. ), एध्‌-स्फाय्‌-आप्याय्‌ ( भ्वा. आ, से ), 
बह्‌ (म्वा. तु. प. से.) । सं. पुं., दे. 'वढ़ती? 
बढ़ा हुआ, वि., उन्नत, वृद्ध, उपचित, स्फीतः 
पीन, आप्यान । 

बढ़ाना, क्रि. स., व. “बढ़ना? के .धातुओं के 
प्रे. रूप । 

बढ़िया, वि. ( हिं. बढ़ना) महाधं, वहुमूल्य 
२. उत्कृष्ट, गुणवत्‌ । 

बंणिक, सं. पुं. ( सं. वणिज्‌) पण्याजीवः, दे. 
“बनिया? 

बतकही, सं. खी. ( हिं. वात+कहना ) वातां- 
लापः २. विवादः । 

बतख़, सं. खी. (अ. बत) वरटः, कादंवः, 
हंसजातीय- खगभेदः । 

बतलाना, क्रि- स. (हिँ. बात) कथ-वण (लु.)+ 
आख्या ( अ. प. अ. ), आचक्ष्‌ ( अ. आ ), 
निविद्‌ ( प्रे. ) २. बुध-ज्ञा ( प्रे. ) ३. निर्दिश 
(तु. प. अ. ), प्रदृश्‌ ( प्रे. )। सं. पुं., कथनं, 
वर्णनं, निवेदनं, आवणं,बोधनं, ज्ञापनं, निर्देशः; 
प्रदर्शनम्‌ । 

बतलाने योग्य, वि.,कथनीय,वर्णनीय,आख्येय । 

चाला, सं. पुं. आख्यातु, कथकः, वर्णयेत्‌ 
२.. बोधकः, ज्ञापकः ३. निदेशकः, प्रदशक: । 

बतलाया हुआ, वि., कथित, वर्णित, वित, 
बोधित, ज्ञापित ३. निर्दिष्ट, प्रदर्शित । 

बताना, क्रि. स., दे. बतलाना? 

बताझा, सं. पु. (दि. बतास) फूल सिताबुदबुद:, 
बाताशः । 

बत्ती, सं. ख्री. (सं. वत्तिः) वत्ती, वर्तिका 
तैछिनी, झिल्ली २. दीपः। 
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बत्तीस, वि. [ सं. द्वार्त्रिशत ( नित्य सन्नी. ) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या तद॑की ( ३२) च । 
बाँ, वि., दार्तरिशत्तम+मी-मं, 
शी-शम्‌ । 
शत्तीसी, सं. खी. ( हिं. बत्तीस ) द्वात्िशत्मदाथ- 
समूह: २. मानवदन्तसमूइः; द्शानावशिः 
(सली. ) | 
त्ब्ुआ, सं. पुं. - ( सं. वास्तुकम्‌ ) शाकराजः, 
राजशाकः, शाकश्रेष्ठः । 
जद, वि., ( फ्रा. ) दुष्ट, पाप, खल, नीच । 
—क्किस्सत, वि., मन्दभाग्य । 
चलन, वि., दुवृत्त, कुचरित । 
« „जान, वि., कठभाषिन्‌, दुर्भाषिनू । 
ज्ञात्‌, वि., नीच, क्षुद्र, निकृष्ट । 
~—तसी ज, वि., अरिष्ट, असभ्य, माम्य । 
~—नीग्रत, वि., वंचक, दुराशय । 
~—परहेज्ञ, वि., कुपथ्यसेविन्‌ । 
>-परहेज़ी, सं. स््री., कुपथ्यम्‌। 
न्यू , सं. र्री. दु्गेन्धः, दे. । 
"सादा, वि., दुत्त, दुश्चरित्र । 
>-शकल, वि., कुरूप, दुर्दशन । 
~-हज्ञमी, सं. स्री. अजीणै, अग्निमान्द्यं, 
अपाक । 
आदन, सं. पुं. ( फ़ा. ) शरीर, देहः; कायः । 


--ूटना, सु., अंगसंघिषु-अवयव्रंधिषु वेदना- | 


नुभवः ( ज्वर पूर्वरूपम्‌) । 
सें आरा लगना, सु., अत्यन्तं कुप्‌ ( दि. प. 
से. )-क्रंप्‌ ( दि. प. अ. )। २. अतीव सन्तप्त 
(वि. ) भू। 

_साँचे में ढला होना, सु.) रावण्य-सौन्दर्य,- 
अतिशयः-आततिशा्यम्‌ । 

सूख कर काटा हो जाना, सु., अत्य 
क्ृश-क्षीण-शुष्कांग (वि. ) भू । - 

-बदर, सं. पुं. (सं. ) बदरी, बदरिका; बदर, 
बदरीफलम्‌ । . 

बदलना, क्रि. अ. ( अ. वदल ) स्थानान्तर- 
रूपान्तरं-अवस्थान्तरं गम्‌, अन्यथा. भू , विक्ल 
(( कमे. ), परिवृतं ( भ्वा. आ. से. ), विपर्यंस्‌ 
(दि. प. से. )। क्रि. स., परिवृत्‌ ( घ्रे. ), 
अन्यथा क, विक, विपयँस्‌ ( प्रे. ), विनिमे 
(स्वा. आ. अ.)। सं. पुं., अवस्थान्तर 

खपत एर नान्तर, पः (खरी. ), परिवतेन॑; 
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विनिमयः, विक्रिया, विपर्यासः, परिवृत्तिः, 
( खरी. ), विपरिणामः । 


दातिंशः- | बदला, सं. पुं. ( हिं. बदलना ) विनिमय:, 


आद्रानप्रदानस्‌ २. प्रतिशोधः, प्रति(ती)कारः 
३. परिणामः, फलम्‌ । 


बदलाना, क्रि. स., दे. 'वदलना” क्रिं. स. । 
वदला, सं. खी. ( हिं. बदलना ) परिवृत्तिः 


( स्री. ), परिवतेनम्‌ । 


यदायदी, सं. खरी. ( सं. व६> ) वैरं, दवेषः, 


विरोधः २. प्रतिस्पद्धों । - 


बदौलत, क्रि. वि. ( फ़ा. ) कृपया, अनुग्रदेण 


२. कारणेन, साधनेन, द्वारा । 

ब्ध, यि. (सं. ) नियंत्रित, वशी,कृत-भूत, 
सयत । 

--कोष्ठ, सं. पुं. (सं.) मळावरोधः, विंडयहः । 

बधाई, सं. जरी. (सं. वर्धनं>) वर्धापनं, वृद्धि 
वत्रनं, अभिनन्दनम्‌ । 

देना, क्रि. स., वर्धापन दा ( जु. उ. अ. )। 

बधिसा, सं. पुं. ( हिं. वथन्मारना ) नपुंसकः 
पशुः, पण्डीक्षतः चतुप्पादः | 

बधिर, वि. ( सं. ) अकर्ण, एड, ओत्रविकल । 

बघू, सं. खी. ( सं. वधूटी ), दे. “वधू? । 

वन, सं. पुं. (सं. वनम्‌) अरण्यं, काननं; 
कांतारः । 

--चर, सं. पुं. अरण्यवासिन्‌, आटविकः । 

वास, सं. पुं., वनवासः, अरण्यवासः । 

बनजारा, सं. पुं. ( दिं. वनज ) दूरव्यवसायिन्‌, 
बाणिज्यजीविन्‌ २. वणिज्‌ , दे. निया? । 

घनना, क्रि. अ. ( सं. वर्णनं> ) निर्मा-रच- 
विधा-अनुष्ठा ( कमे.) । 

बना हुआ, वि. निर्मित, रचित, विहित, कत; 
सुष्ट, संपन्न, निष्पन्न । 

वनसानुस, सं. पुं. ( सं. वनमानुषः ) वानरः 
भेदः २. असभ्यमानवः । 

वनवाइ, सं. ल्री. ([ . वनवाना ) निर्माण,- 
भृतिः ( खरी. )शुल्कः । 

बनवाना, क्रि. प्रे. ब. “नान? के प्रे. रूप । 


बनात, सं. जी. (हिं. बाना) उत्तमौर्णपरमेदः । | 


बनाना, क्रिः सं. ( हिं. वनना ) निमा (अ. 
प, अ., ज्ञु. आ. अ. ), र्च्‌ ( चु. ) कु 
क्लुप-घट्‌ (प्रे.) २. जनू-उत्पद ( प्रे, ) 


` ३. संपद-सांध ( प्रे, ), अनुष्ठा ल्वा द अ, | Re 
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बसना), क्रि. अ. (हिं. बासन्ञांध ) सुगंधित 
(त्रि. ) सू \ 

बसर, सं. एं. ( फा. ) निवांः, कालयापनम्‌ । 

-बसाना, क्रि. स. (हिं. वसना) अधिवस्‌- 
निवस्‌ ( प्रे. ) । 

-बपूळा, सं. पुं. (सं. वासिः पुं. ख्जी.) तक्षणी । 

-बसेरा, सं.पुं. ( हि. बसना ) आवासः, निवासः 
२. वासः, वसतिः ( स्जी.)। 

-बस्ता, सं. पुं.'( फ़ा.-तह्‌ ) पोइलिंका, कूचेः। 

-बस्ती, सं. री. ( सं. वसतिः ) निवासः २. 
ग्रामः, ग्रामटिका । 

<बहँगी, सं. खी. ( सं. विहंगिका ) वेणुशिक्या, 
स्कंधवाहनी । 

का छीका, सं. पुं., विहंगिकाशिक्या । 

“बहकना, क्रि, अ. (हिं. वदना ) अतिसंधा, 
( कर्म. ), वंच्‌ ( कमं. ) २. पथश्रष्ट ( वि. ) 
भू ३. लक्ष्यअष्ट (वि.) भू ४. मद, (दि.प.से.) । 

-बहकाना, क्रि. स. ( दिं.) “वदकना' के प्रे. 
रूप बनाएँ। ' 

-बंहत्तर, वि. [- सं. द्विसप्ततिः ( नित्य खी. ) ] 
सं, पु. उक्ता संख्या, त॑द॑कौ ( ७२ ) च। 
बाँ, वि., द्विसप्षतितमःमी-मं, छिसप्ततः- 

ती-तम्‌। ; 
“बहन, सं. खी. ( सं. भगिनी ) दे, “वहिन? । 
-बहुना, क्रि.. अ. (सँ. वहनम्‌ ) वह भ्वा 


उ. अ.), क्षर्‌, (भ्वा. प. से.), सलु. 


(भ्बा, प. अ. )। सं. पुं.+ वहनं, क्षरणं, 
सरणं, त्रावः, लुतिः. ( जी. ) । 
थबहनावा, सं. पुं. (हि. वहन ) .स्वसुत्वं, 
सगिनीत्वम्‌। 
चहनोई, सं. पुं. (हिं. बदन) आइत्तः, 
नशिकः, स्वस॒पतिः, भगिनीभटं । 
बहुनौता, सं. पुं., दे. “भाँना?। 
-बहरा, वि, पुं. (सं. बधिरः ) पः, 
अश्रोत्रः । 


अकर्णः, 


-बहरूना, क्रि. अ. (दिं. वहराना ) चित्त- 


विनोदः जन्‌ ( दि. आ. से. ) । | 
-बहलाना, क्रि. स. (फ्रा, वदाल) चित्तं 
रंज्‌ःविनुदःनन्द.( प्रे.) । ` 
बहलाच, सं. पुं. (हिं. वहछूना ) विनोदः,. 
मनोरंजनम्‌ । 


क . बहरी, सं. खी. (सं, वहङनचेल> ) रथः 


० अब सदृशी दृषशकटी । 
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बहस, सं. खी. (अ. ) वादः, वादप्रतिवादः, 
ऊद्दापोहः, प्रइनोत्तरम्‌ । 

करना, क्रि. अ., वादभ्रतिवादं कु, विवद्‌ 
(भवा. आ. से. )। 

बहादुर, वि. (फ़ा.) थर, वीर, वलि, 
पराक्रमिन्‌ । - 
बहादुरी, सं. खी. (फ्रा. ) वीरता, शूरता, 
पराक्रमः । 

बहाना", क्रि. स., ब. 'वहना! के प्रे. रूप। 
बहाना, सं. पुं. ( फ़ा.-नह्‌) मिपं, व्याजः, 
छलम्‌ । 

-ऊरना, क्रि. अ., व्यपदिश्‌ ( तु. प. अ. )। 
बहार, सं. स्त्री. (फ़ा. ) शोभा, श्रीः ( स्त्री. ), 
दर्शनीयता २. मधुमासः, वसन्तः ३. मनो- 
विनोदः । 

बहाल, वि. (फ़ा. ) पूर्ववत्‌ स्थित, पदारूढ 
२. स्वस्थ. ३. प्रसन्न । 

बहाव, सं. पुं. ( हि. बहना ) प्रवाहः, खावः 
२. धारा, मन्दाकः, खोतस्‌ ( न.) । 

वहिन, सं. स्री. (सं. भगिनी) सोदरा, 
सहोदरा, स्वस, जामिः ( स्तनी. ) । 

छोरी--, अनुजा, वड़ी--, अग्रजा, अर्तिका । 
बहिरंग, वि. (सं. ) वाह्य, वहिमेव, वहिः 


स्थित । 

बहिइत, सं. पुं. (का. विहिइत) स्वर्गः, नाकः । 
२, सुखावासः । 

बहिप्कार, सं. पुं. ( सं. ) अपसारणं २. निष्का- 
सनम्‌, विवासनम्‌ । 

बहिप्क्ृत, वि. ( सं. ) अपसारित २. विवासित, 
निष्कासित । 

बही, सं. ख्री. ( हिं. वैधी १ ). आयब्यय,-पंजी- 
ज्ञिः ( ली. )। ; 

बहु, वि. ( सं. )- अधिक, अनेक २. प्रचुर, 
बहुल । ; 

--क्षीरा, सं. जी. ( सं. ) बहुलू-प्रचुर-, दुग्धा- 
स्तन्या गौः ( जी. ) । 

गंधा, सं. ख्ली. (सं.) १. यूथी, यूथिका; 
हेमयूथिका; कनकप्रभा । २. चंपक,कलिका- 
कोरकः .३..कष्णजीरकः । 

--गुण; : वि: .(सं. ) प्रचुर सत्न २. प्रचुरः 
बिशेष। `, . 
—-जल्प;;बिः ( सं.) वाचा, मुखर, जस्पः 
(पा )क। व ः 
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बहुकर, सं. ज्ञी. (सं. बहुकरी) | 
शोधनी । वि., परिश्रमिन्‌। 

बहुत, वि. ( सं. बहुतर) असंख्य २. यथेष्ट, 
पर्याप्त ३. प्रचुर, विपुल, भूरि । 

बहुतायत, सं. खरी. ( हिं. बहुत ) अतिशयः, 
आधिक्यम्‌ २, पर्याप्तता । 

वहुधा, क्रि. वि. (सं. ) प्रायः, प्रायः ( दोनों 
अव्य, ) २, वहुप्रकारैः । 

वहुभाषी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) वाचाल | 

बहुमूल्य, विं. ( सं. ) महाघं, दुष्क्रेय । 

बहुरंगा, वि. ( सं.-ग ) चित्रविचित्र, अनेकवणं 
२. वहुवेश ३. चलचित्र । 

बहुरूपिया, वि. (सं. बहुरूप>) वेशाजीविन्‌, 
बहुरूपक । 

बहू, सं. ज्ञी. (सं. वधूः) वधूटी, नवोढा, 
नववधूः । 

बहेड़ा, सं. पुं. ( सं. विभीतकः ) कलिद्रुमः, 
भूतवासः । 

बाँका, वि. पुं. (सं. वंकः> ) तिर्यञ्च्‌, वक्र, 
कुटिल, २. सुन्दर, मनोहर ३. वेशमानिन्‌, 
रूपगावेत । * 

बाग, सं. खी. ( फ्ा. ) प्रातः कुक्कुटनादः 
२.यवनपुरो/इतस्य पूजासमयसूचकोमहानादः। 
बोझ, सं. ज्जी. ( सं. वंध्या दे. ) । 

बॉटना, क्रि. स. ( वंटनम्‌ ) विभज्‌ ( स्वा. 
उ. अ. ), अंश्‌-वंट्‌ ( चु. ): परिक्ळुपू ( रे. ) | 
यथाभागं वितृ (भ्वा. प से. )। सं. पुं., 
अंशनं, वंटनं, परिकल्पनं, विभाजनं,वितरणंम्‌। 
बोंरने योग्य, वि.,अंशनीय, वंटनीय, विभाज्य । 
-वाला, सं. पुं., विभाजकः, अंशयित । 

वाटा हुआ, वि., विभक्त, विभाजित, वंटित । 

बांदी, सं. खी. ( फ़ा. बंदा) दासी, सेविका, 
परिचारिका । 

बोघ, सं. पुं. ( हि. वाँधना ) बंधः, सेतुः । 
वाधना, क्रि. स, (सं. बंधनम्‌) वंध्‌ (क्र. 
प. अ. ), सं-नि,-यस्‌ ( स्वा, प, अ. ), पिनह्‌ 
(दि. प. अ. ), अंथ्‌ ( क्रू. प. से.; स्वा. आ. . 
से., चु. ) । सं. पुं., बंधनम्‌ , सं-नि,यमनं, 
पिनाहः, अ(अं)थनम्‌। 

वाधा हुआ, वि., बद्ध, नियत, संयत, पिनद्ध, 
अथित । 

२७ 


बॉधच, सं. पुं. (सं.) अंशकः, दायादः, 
सभोत्रः, सङुस्यः, ज्ञातिः । 

बाधच्य, सं. पुं. ( सं. न.) सगोत्रता, रक्त- 
सम्बन्धः, बन्धुता, वरधुत्वम्‌ । 

बॉबी, बॉमी, सं. जरी. (सं. वल्मीकः> ) 
बल्मीक-वामलर वञ्री,-कूरं-शैलः । २. सर्प 
, अहि,विवरं-बिळम्‌ । 

बाँस, सं. पुं. ( सं. वंशः ) वेणुदंडः, तृणध्वजः, 
वेणुः, कीचकः, त्वक्‌सारः, सृत्युपुष्पः । 

पर चढ़ना, सु., अपकीपि-दुष्की ति-वाच्यताम्‌ 
लभ्‌ ( स्वा. आ. अ. ) | 

पर, चढ़ाना, सु., कुख्यातिं-अपकीतति कृ । 

“बराबर, मु. अति,-दीर्घ-आयत-लंब । 

--( सो ) उछलना, सु., अत्यर्य सुद ( स्तर, 
आ. से. )। 

बाँ, सं. खरी. ( सं. बाहुः पुं. ) झुज:-जा । 

बाहांसकिल, सं. खी. ( अं-साइकल ) द्विच- 
क्रिका, पादयानम्‌ । 

बाई", सं. खी. ( सं. वायु: ) वात,-दोष:-रोग: । 

बाइ, सं. खी. ( हिं. वावा ) कुलवधूनामादर- 
सू्कः शब्दः, देवी २. वेश्या । 

बाइँस, वि. ( सं. द्वार्विशतिः नित्य स्त्री. )। 
सं. सु उक्ता संख्या, तदंकौ ( २२) च । 

चा, वि., द्वार्विशतितमः-मी-मं, दवार्विशः- 
शी-शम्‌। 

बाएँ, क्रि. वि. ( हिं. बायाँ) वामतः, वाम- 
सञ्य,-पाइवे । ` त ह 

बाक़ी, व. ( अ. ) अवरिष्ट, उद्बृत्त। सं. पु. 
अवः, शेषः । 

बागा, सं. पुं. (अ.) उपवनं, उद्यानम्‌, आरामः । 

बाग, सं. ख्ली. (सं. वर्गा ) अभीशुः, प्रमहः; 
राइ्मिः। - 

बागडोर, सं. ख्री. (सं. वल्गा--डोरः ) दे. 
'वाग? २. प्रसुत्वं, अधिकारः । 

बाग़वान, सं. पुं. ( फ़ा. ) मालाकारः, मालिकः, 
उद्यानपालः । 

बाग़ी, वि. ( अ. ) विद्रोहिन्‌, राजद्रोहिन । 

बागीचा, सं. पुं. ( फ़ा. वागचहू ) कुसुमोद्यानं, 
पुष्प-, वाटिका । 

बाघ, सं. पुं. (सं. व्याघ्रः) चुलुकः, भेलः, 
चन्द्रकिन्‌, हिंसार्‌ः, व्याडः, सृगान्तकः । 
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चाज्ञ [ ३५८ ] 


बादामी 
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बाज़', सं. पुं. (अ. ) सये्ः, कपोतारिः, 
शशादनः । 

बाज्ञ?, विं. ( फा. ) रहित, दीन । 

--आना, क्रि. अ., त्यज्‌-परिह (भ्वा. प. अ.) । 

रखना, क्रि. स., नि-प्रति-.पिध्‌ (भ्वा.प.से.) । 

बाज़?, प्रत्य. ( फा. )-प्रिय,शीर,सेविन्‌ 
( उ. नशेबाज्ञ = मद्यसेविन्‌ ) । 

बाज्ञ४, वि. (अ.) वें चित, काश्चित्‌, कान्निचित्‌ । 

बाजरा, सं. पुं. ( सं: वजेरी ) वज़्कः । 

बाजा, सं. पुं. (सं. वाद्यम्‌) वादित्रं, वादनयंत्रम्‌। 

बाज्ञाव्ता, क्रि. वि. ( फ़ा.-तहू ) नियमानुसारं, 
यथाविधि ( न.) । वि., वैध, नियमानुकूल । 

चाज्ञार, सं. पुं. ( फ़. ) आपणः, निषद्या, हट्टः, 
ब्रिपणीःणिः ( ख्री. ), पण्यवीथिका, निगमः, 
पणिः ( सी. ) । 

बाज्ञारी, वि. ( फ़. ) आपणिक २. साधारण 
३. अझिष्ट । ' 

बाज़्ी, सं. खी. ( फ़ा. ) क्रीडा, खेला २. पणः, 
उलहः। 

--णशर, सं. पुं., रज्जुनतंकः । 


` बज़, , सं. पुं. ( फा. ) वाहुः, दे. “बाँ? । 


--बंद, सं. पुं. ('फ़ा. ) केयूरः-रं, अंगदः-दम्‌। 

वाट, सं. पुं. ( सं. वाट:-टम्‌ ) मार्गः, पथिन्‌, 
अध्वन्‌, वर्त्मन्‌ ( न. )। 

--जोहना, क्रि. स. प्रतीक्ष ( स्वा. आ. से. ) 
याटः, सं. पुं. (सं. वटकः>) भारमानँ, माडः, 


मात्रम्‌ । 

बाटी?, सं. जरी. ( सं. वटी ) वटिका, युरिका 
२. अंगारपक्वरोटिका । 

बारी, सं. खी. (सं. वतुंछ>) पारी, पात्रभेद: । 

बाड़, सं. ख्ली., दे. “वाढ? । 

बाड़व, सं. पुं., दे. 'वड़वानल? । 

बाडा, सं. पु. ( सं. वाटः-टं ) अंगनं-गं, प्रांगणं, 
अजिर, चत्वरः-रम्‌ २. गो्ः, ब्रज: । 

बाड़ी, सं. खरी. ( सं. वाटी) दे. “वाडा” (१) । 
२. पुष्प-, वाटिका ३. पुरभागः। 

याडीगाडं, सं. पुं. ( अं.) अंगरक्षकः, तनुपः। 
बाद, सं. स्री. (हिं. बढ़ना ) आप्लावः, 
संप्लवः) तोयविप्लबः २. आधिक्यं, वृद्धिः 
(स्री. )\ 
दाण, सं. पुं. (सं. ) इपुः, शरः, विशिखः, 
आशुगः, सायकः, मागणः, रोपणः, पत्रिन्‌, 
चित्रपुंखः \ 


बादर, सं. एं. ( फा. ) वायुः (२ ) अश्वः । 


बाणिज्य, सं. पुं. (सं. न.) क्रयविक्रयौ, 


वणिककर्मन्‌ ( न. ) । 


बात, सं. खी. (सं. वात्ता) वचनं, कथनं, 


उक्तिः ( ज्जी. ), वाक्यं, भाषितम्‌ २. वर्णनम्‌ 
-३. किंबदंती, प्रवादः ४. दृत्तान्तः ५. संदेशः 
६. वाग्विलासः, वार्तालापः ७. मिषं, व्याजः 
८, प्रतिज्ञा, संगरः ९. विश्वासः, प्रत्ययः 
१०. प्रतिष्ठा ११. उपदेशः १२. रह्स्यम्‌ 
१३. स्तुत्यविषयः १४. गूढ,-अर्थः-आशयः 
१५. उत्कर्षः, गुणः १६. तात्पयैँ, अभिप्रायः 
१७. इच्छा १८. आचरणम्‌ । 


का बतंगड़ बनाना, सु. अत्युत्त्या वर्ण 


( चु ) 52 णं पर्वंतीक्क \ 


--की बात सें, सु., झटिति, सपदि । 

--न पूछना, सु., अवगण्‌-अवधीर्‌ ( चु. ) 
बनना, सु., कार्य सिध्‌ ( दि. प. अ. ) । 
-_चिगइना, सु., कार्य विफलीभू । 

बातचीत, स. खी. (हिं. वात+-सं. चिंतन>) 


संवादः, संभापणं, वातालापः, आलापः । 


बातूनी, वि. (हिं. वात) बहुभाषिन्‌, 


वाचालः वाचाटः, जस्पकः, वावदूकः,जल्पाकः । 


बाथ, सं. पुं. ( अं. ) दे. “स्नान? । ` 
रूम, सं. पुं. ( अं. ) दे-स्नानणुह? । 
बाथू , सं. पुं. दे० 'वथुआ?। | 
बाद), अव्य. ( अ. ) पश्चात्‌, अनंत्नरम्‌ । 


--अज़ाँ, अन्य., अतोऽनन्तरम्‌ । 


(दे) ख़िज्ञा, सं. स्त्री., 3 
--( दे ) बहारी, सं. ली., वसन्तानिलः । 
बादबान, सं. पुं. ( फ्रा. ) वातवसनभ | 
बादल, सं. पुं. ( सं. वारिदः ) घनः, जलदः, 
जीमूतः, वारिवाहः, मेधः, अन्दः, कंधरः, 
अश्रं, जलःपयो,-सुच्‌, धाराधरः, धूमयोनिः, 
नभोगजः, बलाहकः, वातरथः, स्तनयित्तुः+ 
ब्योमधूमः । 
बादशाह, सं. पुं. ( फ़ा. ) चपः, भूपतिः । 
बादशाही, सं. जी. (फ़. ) राज्यम्‌,' शास- 
नाधिकारः २. शासनम्‌ ३. स्वेच्छाचारः । 
बादाम, सं. पुं. (फ़ा.) (वृक्ष) वाताद:, 
बातामः, नेत्रोपमफलः । (फल ) वाताद्‌, 
वातामं, नेत्रोपमफलम्‌ । 
चादामी, वि. ( फ़. वादाम) वातादवर्ण, 
वातामीय । 
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बादी [ ४१६ ] बालू 
अ 
यादी, वि. ( फ़ा.) वायञ्य, क्‍ बारिश, सं. सन्नी \ 
२. वातीय, वातविकारविपयंक ३. वातविका- | २. प्रावृष्‌ ( सन्नी ) , - 3 
रोत्यादक । सं. स्त्री., वात,विकारः-दोपः । बारी, सं. न्न्नी., दे. “वार” 
बाधक, वि. ( सं. ) प्रतिबन्धक, विध्नकारिन्‌। | -का बुखार, सं. पुं., #वारज्वर:, तृतीयकः 
याथा, सं. खरी. ( सं.) विब्नः, अन्तरायः, | तृतीयकज्चरः। ; 
प्रत्यूहः, व्याघात स २-यातना,वेदना । | बारीक, वि. ( फ़ा. ) सूक्ष्म, तनु । 
--डालता, क्रि. स., ध्रतिवन्ध्‌ ( क्र. प. अ, ), 
न ल 50) ) as 2 ( फ़ा. ) सक्षमता, तनुता 
बानर, सं. पुं. ( सं. वानरः ) दे. “बंदर? 
वानदे, वि. (सं जपति नित्य स्री. )। 5 pears 
सं. पुं. उत्ता संख्या, तदंकी ( ५२) च । --ख़ाना स्फोटक- 
बाना?, सं. पुं. (हिं. बनाना) वेशः-पः, | गृहम। ˆ A रक अ 
वेशविन्यासः २. रीतिः ( स्री. ), प्रथा । वारोदा, सं. पुं. (सं. कारम्‌ ) द्वार्‌ ( ख्जी. ), 
बाना?, सं. पुं. ( सं. वयनम्‌ ) तियंक्तन्तवः | प्रतिष्दारः २. द्वार-,पूजा-पूजनन, वेवाहिकरीतिः 
( पुं. बहु. ) । विद्येप: । 
बानी, सं. पुं. ( अ. ) संस्थापकः, प्रवर्त्तकः । बाडेर, सं. पुं. (अं.) (देश का) सीमा, 
बाप, सं. पं ( सं. बापः> ) पितू, जनकः । सामन्तं, समन्तः, पर्यन्तम्‌ । २. ( वस्तु का ) 
दादा, सं. पुं. पूर्वजाः, पूरुषाः । अन्तः, प्रान्तः, अन्तं, उपान्तम्‌, संमा 
बावत, अन्य. (अ.) अर्थ, अर्थ,ददेतोः.निमित्तेन । | पर्यन्तम्‌। : 
बाबा, सं. पुं. (लु.) पिठ २. पितामहः | बारवर), वि. ( सं. ) वर्बरदेशज । 
३. मातामहः ४. वृद्ध: ५. साधूनां संबोधनम्‌ । | बाबर, सं. पु. ( अं. ) नापितः, क्षौरिकः । ˆ 
चाब, सं. पु. ( दि. बावा ) महाशयः, महानु- | बाळ, सं. पुं. (सं.) वालकः, शिशु: २. रो(छो)- 
भावः ।.वि., श्रीयुत, श्री । मन्‌ ( न. ), शारीरांकुरं, तनुरुदः-हम ३. शिरः 
बायकाट, सं. पुं. (अं. ) संबंधत्यागः, वहि- | सिजः, शिरोरुहः-इं, केशः, कच कुन्तलः । 
ष्क्रणम्‌। बालक, सं. पुं. ( सं. ) सुतः '२. वालः, 
चायबिडंग, सं. पुं. (सं. विडंगः-गम्‌) वेल्लः-छं, शिः, माणवः-वकः, किशोरः-रः, सुर्टिथयः, 
अमोघा, कृमिध्नः । वड़ः, वटकः २. अज्ञानिन्‌, निर्बुद्धिः । 
बांयळर, सं. पुं. ( अं. ) वाष्पित्रम्‌ । . बाळरी, सं. स्री. ( अं. वकेर ) उदंचनं, सिरा। 
बाया, वि. ( सं. वाम) सब्य, वामक, दक्षिणे- | बालतोड़, सं पुं. (सं. वालः+ हिं. तोड़ना) 
तए, प्रतिलोम २. प्रतिकूल, विरुद्ध । + बाळत्रोटः । 
चारंबार, क्रि. मि. (सं. वारं वारम्‌) पुनः- | बाळम, सं. पुं. (सं. वल्लभः) पतिः, भरे 
पुनः, पौनःपुन्येन २. सततं, अनवरतम्‌ । २. दयितः, प्रियः 
बार, सं. खी. ( सं. वारः ) क्रमः, पर्यायः। || बाला, सं, खनीः ( सं.) प्रमदा, कामिनी 
--बार, क्रि. वि., दे. "वारंवार? २. युवतिः ( सन्जी. ) ३- कन्या ४. पुत्री । | 
चारदाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) पण्यभाण्डं २. सेन्य- बालिका, सं. खरी. ( सं.) कुमारी, बाला, 
परल) कन्या २. पुत्री, तनया, तनुजा ३. कन्यका, 
बारबरदार, सं. पुं. (फ्रा) भारवाहः, भारिकः, | . कुमारिका । 
वाहकः । बालिरा, वि. ( अ. ) प्रौढ, व्यवहारज्ञ, वयस्क । 
बारह, वि. (सं. द्वादशन्‌ )। सं. पुं. उक्ता | बालिइत, सं. पुं. ( फ़ा. ) वितस्तिः ( पुं. ) । 
संख्या, तदंकौ ( १२) च । बाली, सं. खी. (सं. वालीका) कर्णालकारमेद: । 
--वाँ, वि., द्वादशः-शी-शम्‌ । बालुका, सं. खी. (सं. ) सिकता, शीतला, 
--दरी, सं. जी., + द्वादशद्वारा । महाः, सूक्ष्मा । 
--सिंगा, सं. पं., दादशश्वंग:, सगमेदः। बालू , सं. पुं. ( सं. ) बाळका दे. । 
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° 
बाल्य [ ३२ ) 


MN अ दर 
--शाही, सं. स्ली., मधुमण्ठः । ल्‍ सं. ख्री. ( सं. विक्री ) पणनं, विक्रयः, 
बाल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'बचपन” । विक्रयणम्‌ । RR 
बावजूद, क्रि. वि. (फ़ा. ) एवं सत्यपि; इति | बिखरना, क्रि. अ. (सं. विकिरणम्‌ ) विप्रक 
स्थितेऽपि । ( क्म. ) २. प्रस ( स्वा. प. अ. )। 
बाचन, वि. [ सं. द्वापंचाझत ( नित्य खी. )] | बिखरा(खेर)ना, क्रि. स. ( सं. ae ) 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तद॑ंकौ ( ५२) च । अव-वि-,कृ (तु. प. से. ), आस्तृ (क्रः प. से.), 
--वाँ, वि., दवि ( द्वा ) पंचाशत्तमः. मी-मम्‌ । बिक्षिप्‌ (तु. प. अ.) । सं. पुँ. भाव, अवः 
बावरची, सं. पु. ( फ़ा. ) सदः, क । कक करार ज 
उन्मत्त ) क्रि. अ. C ड 
# र Ol क (कर्म. ), दुष्‌ (दि. प. अ. ), क्षि ), 
बही; सं पोपा- | दुर्द्ञां प्राप ( स्वा. प. अ. ) २. उन्मार्ग गम्‌, 
बावली; सं. स्त्री. ( सं. वापी ) वापिका, से हे जन हर रा 
४, दुर्दान्त (वि. ) जन्‌ ( दि. आ. से. ) । 
बिगड़ा हुआ, वि., विक्त, दूपित, क्षीण, 
२, दुलैलित ३. दुर्दान्त 
बिगाड़ना, क्रि. स. ( हिं. बिगडना ) दुप्‌ प्रे.) 
आविल्यति-मलिनयति-कळपयति ( ना. धा. ) 
२. सन्मार्गात्‌ अंश ( प्रे.) ३. अत्यन्तं लल्‌ 
(चु. )। हे 
बिगुल, सं. पुं. ( अं. ) काइल:-लं-ला । 
बिचकाना, क्रि. अ. (अनु. ) सुखं विरूप 
( चु. ) आननं बक्रीङ्क । हू 
बिचला, वि. (हिँ. वीच) मध्यम, मध्यवरतिन्‌ । 
बिचवह, सं. पुं. (हिं. बीच ) प्रमाणपुरुष:,- 
निर्णेतृ, मध्यस्थ, मध्य,-वर्तिन-स्थायिन्‌, सन्धा- 
यक । सं. ख्जी., मध्यस्थता, माध्यस्थ्यम्‌, 
.निर्णायकत्वम्‌ । 
बिच्छू, सं. पुं. ( सं. वृश्चिकः ) आलिः,आछिन्‌, 
द्रुणः । 
बिछ(छु)इना, क्रि. अ. ( सं. विछुट्‌>)वियुज्‌ः 
बिरह ( कर्म. ), विघट्‌ ( भवा, आ. से. ); 
विदिलष्‌ ( दिं. प. अ. ), पृथक्‌ भू । सं. पु. 
दे. 'बिछोइा? । 
चिछाना, क्रि. स. ( सं. विस्तरणम्‌ ) आ-वि,- 
स्त॒ ( क्र. उ. से. ), आ-वि,-तन्‌ (ट्‌. उ. से. ); 
प्रसर ( प्रे.) । सं. पुं. आ-वि+स्तारः, प्रसारः 
प्रसारणम्‌ । 
बिछावचन, सं. पुं., दे. 'विछौना? । 
बिछिया, सं. खत्री. ( हिं. बिच्छू ) पादांगुली- 
भूषणम्‌ । 
बिछुआ (-वा ), सं. पुं. ( हिं. विच्छ ) दे- 
"बिछिया? २. कड़ारमेदः । 
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नकूपः । 

बाशिदा,सं. पुं. (फ़ा.) नि, वासिन्‌, वास्तव्यः । 
बास, सं. स्री. ( सं. वासः ) सुगन्धः, वासः, 
परिमळः, सौरमं २. दुगैथः, पूतिगंधः । 
बासठ, वि. [ सं. द्विषष्टिः ( नित्य खी. )] | सं. 
पुं. उक्ता संख्या, तदंको (६२) च । 

--वाँ, वि., दि(द्वा)पश्टितम:-मी-मं, दि(द्व)पष्ट:- 
ट्टी-ष्टमू । 

बासन, सं. पुं. ( सं. वासनम्‌ ) दे. “बरतन?। 

बासमती, स. पुं. ( सं. वासमती>) वास- 
वद्द्जीहिः। ' ` हे 

बासी, वि. ( सं. वासिन्‌ ) निवासिन्‌, वास्तन्य 
२. शुष्क, म्लान, पर्युषित, व्युष्ट । 

बाहर, क्रि. वि. (सं. बहिस्‌) वाह्मतः, बहि- 
भवनम्‌ ! 
बाहरी, वि. ( हिं. वाहर ) बाह्म, वाहःस्थ, बहि- 
मेव, वहिवंर्तिनू, बहिस्‌ । 

बाहु, सं. खी. ( सं. पुं. ) दे. 'बाँह्‌? । 

बडु , सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “बहुतायत? । 
रदी, सं. ज्ञी. (सं. विन्दुः ) थ्य, खम्‌ 
२. अंकः, चिम्‌ ३. तिलकः-कं, चित्रकम्‌ । 
बिंदु, सं. पुं. ( सं. ) कणः, रूवः, एपतः २. दे, 
“बदी? १-२. ३. भ्रमध्यम्‌। 
बिंब, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) प्रतिच्छाया, प्रति; 
बिंबंक्गतिः ( खी.) २. सर्येचन्द्र,मण्डलं 
३. बिंबफलम्‌ । 

चिकना, क्रि. अ. (सं. विक्रयणं> ) विक्री 
( कमें. )। 
चिकवाना, क्रि. प्रे. ( हिं. विकना ) विक्री 
( प्रे., विक्रापयति )। 

'चिक्राऊ, बि. (हिं. बिकना ) विक्रेय, पण्य, 
विक्रयणीय । : 
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बिछोइा 


विछोड़ा, सं. पुं. ( हिं. विछुइना ) विरहः, 
वियोगः, विइलेपः । 

'विछोना, सं. पुं. (हि. बिछाना ) आस्तरः 
रणम्‌, ाय्योपकरणम्‌ । 

बिजली, सं. खरी. ( सं. विद्युत्‌ ) तडित्‌ (स्नी.), 
सौद्रामिनो, झापा, क्षणप्रभा, चपला, चंचला । 

विज्जू , सं. पुं ( देश. ) विडालाकारो बन्य- 
जन्तुः । 

बिडाल, सं. पुं. (सं. विडालः ) मार्जारः, 
ओतुः, आखुसुज्‌ । 

द्मिताना, क्रि. स. (सं. व्यत्ययनम्‌ ) कालं 
अतिवहू-या-गम्‌-ज्ञं ( सव प्रे. ) । 

“विनती, सं. खी. ( सं विनतिः ) प्राथना, निवेः 
दनं, अभ्यर्थना, याचना 

--करना, क्रि. अ., अभ्यर्थ र्थ, (चु. आ.से.), 
याच्‌ ( स्वा. आ. से. )। 

'बिना, अव्य. (सं. विना) अंतरा, अंतरेण, 
ऋते, वर्जयित्वा, विद्दाय ( सव अन्य, )। 

चिनोळा, सं. पुं. (देश. ) कार्पास-तूल,- 
बीजम्‌ । 

बिरद्‌, सं. पुं. ( सं. विरुदः-दम्‌ ) यशो-कीति, 
गोतम्‌ । 
बिल), सं. युं.( सं. विलम्‌ ) विवरं, छिद्रम्‌, 
रन्ध्रं, कुहरं, सुपिरं, श्वञ्नं, रोकम्‌ । 

बिल, सं. पुं. (अं.) प्राप्यफम्‌ २. विधेयकम्‌ । 

बिलकुल, क्रि. वि. ( अ.) सर्वथा, पूर्णतया, 
क्त्स्न्येन । 

चिळखना, क्रि. अ. (सं. विलक्ष> ) विलप 
(भ्वा.प. से. ), करुणं उच्चेवां रुद्‌ ( अ 
प. से. ) 

'बिलटी, सं. स्त्री. (अं. विलेट ) प्रहितवस्तु, 
पत्रम्‌ । 

विळबिलाना, फ्रि. अ. (अनु. विलविल ) 
रुदू (अ. प. से. ) २. क्षुभ (दि. प. से. ) 
३. ( कोटादि ) विस॒प्‌ ( सवा. प, अ. ) | 

'बिळा, अव्य. ( अ.') विना, ऋते । 

'बिळोना, क्रि. स. ( स. विलोडनम्‌) विलड 
(प्रे. ), मन्थ्‌ ( भ्वा. प. से. ), खज ( भ्वा. प 
से. ) । सं. पुं., मन्थनं, विलोडनं, खजनम्‌ । 

"बिल्ला, सं. पुं. (सं. विडालः) मार्जारः, ओतुः, 
वृषदंश:-शकः, मण्डलिन्‌, आखुभुज , गात्रः 
संकोचिन्‌ । ( विरलीनद्विडाली, मार्जारी ) । 


[ ३२१ ] 


वोवी 


बिल्लोर, सं. पुं. (फ़ा. विल्‍्लूर ) स्फटिकः, 
सितोपः, सितमणिः, स्फरिकाइमन्‌ । 
विल्लोरी, वि. ( हिँ. बिल्‍्लोर ) स्फाटिक, स्फ 
टिकमय २. स्फरिकस्वच्छ । 

बिस्तात, सं. ज्री. (अ.) सामर्थ्य, शक्तिः (स्नी.) 
२. विभवः, वित्तम्‌ ३, चतुरं गक्रीडापरः । 

{बाती, सं. पुं. ( अ. ) ववथि रः, भाण्डवाहः, 
क्षुद्रवणिज्‌ । | 

विस्तर, सं. पुं. ( फ़ा., मि. सं. विष्टरः> ) 
आस्तरः-रणं, विस्तरः | 

--बंद, सं. पुं., #त्रिस्तरवन्धः । 

बिस्त्रा, सं. पुं. (हिं. बी्रवाँ) विंशतितर्मोऽशः । 

बींधना, क्रि. स. ( सं. वेधनम्‌ ) विध्‌ ( तु. प. 
से.), व्यथ्‌ (दि. प. अ.), छिद्रयति 
(ना. धा. ) | 

बीघा, सं. पु. (सं. विग्रहः) ३०२५ गजात्मको 
भूमानमेदः । 

बीच, सं. पुं. ( सं. विच्‌> ) मध्यः, मध्यं, 
मध्यभागः, गर्भ: २. अन्तर, भेदः । क्रि. वि., 
अन्तरे, अन्तः, मध्ये, अभ्यंतरे । 

बीज, सं. पुं. (सं. न.) वीजकम , रोहि: 
इरुः। २. वीर्ये, रेतस्‌ (न. ) ३. मूलं, आदिः 
४. कारणं, हेतुः ५. अव्यक्तसंश्चासूचकं चिम्‌ । 
बीजक, सं, पुं. ( सं. न. ) पण्यसूची २. सूची- 
चिः ( खी. ) ३. कबीरग्रंथसंग्रहः । 

बोजना, क्रि. स., दे. 'बोना? । 

बीर-ठ, सं. स््री. ( सं. विष्‌ ) खग,विष्ठा-मर्ल- 
पुरीपं-अवस्करः-उच्चारः । 

बीड़ा, सं. पुं. ( सं. बीटी) वीरिः ( खनी. ), 
वीटिका २. कार्य, भारः । 

--उठाना, सु., उत्तरदायित्वं स्वीक, धुरं वहः 
( स्वा, उ. अ. ) 

बीड़ी, सं. स्री. (सं. वीरी> ) वीटिका २- 
पत्रवेष्टिततमाखुवतो-तिः ( सन्नी. ), बीटी ३, रूघु- 
कूच:-पोटलिका ४. दे. “मिस्सी? । 

बोतना, क्रि. अ. ( सं. व्यतीत> ) ( कालः ) 
ब्यती ( अ. प. अ. ), अतिवह (श्वा. अ. प.), 
या(अ.प.अ.)। 

बीती, सं. जो. ( हिं. बीतना ) अतीत-ब्यतीत-, 
वाता-घटना २. वृत्तान्तः, उदन्तः । 

बीन, सं. स्री. ( सं. वीणा ) तंत्री, वल्लकी । 

बीबी, सं. स्लो. ( फा. ) धर्मपत्ती २. कुलवधूः 
(ख्जी. ) ३. कुमारी ४. भगिनी । 
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बीभत्स | ३२२ | 


न न न तल पलक प्प््स्प्वग्चप्प्प्प्य्य्य्य्य््य्य्््य््य्य्ा् चित 


बुलेटिन 


बीभत्स, वि. ( सं.) एणावह, कुत्सित २. क्रार 
३. पापिन्‌ ४. भयावह । 

बीभत्सा; सं. जी. ( सं. ) जुगुप्सा, घृणा । 

बीम), सं. पुं. ( अं. ) दे. 'शहतोर? । 

बीस, ( फ़ा. ) भयम्‌ , संकटम्‌ । 


बुदचुढ्‌, सं. पुं., दे. “बुलबुल? । (सं, बुदवुदः) 


सं. पुं. ( अचु. ), फेनः, जळविकारः (बतुला- 
कारः), अम्वुरकोटः । २. गर्भस्थावयवविशेपः । 

बुद्ध, वि. ( सं.) शानवत्‌, ज्ञा नन्‌ २. बुद्धेव:, 
सुगतः, सर्वार्थसिङः, सुनीन्द्रः । 


बीसा, सं. पुं. ( फ़ा. वीम=भय> ) संभाव्य- | बुद्धि, सं. स्ञी. ( सं. ) धी:-मतिः ( सनी. ),. 


हानेः रक्षणम्‌ २. संभाव्यहानिपूरकं शुल्कम्‌ । | 


बीमार, वि. ( फ़ा. ) रोगिन्‌, रुग्ण । 

बीसारी, सं. खी. ( फ़ा. ) रोगः, ब्याधिः। 

बीस, वि. [ सं. विंशतिः (नित्य स्री.) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदकी (२० ) च । 

चँ, वि., विशतितझ्षः-मी-मं, विंशः-शी-शम्‌ । 

बीहड़, वि. (सं. विकट) निविड, दुर्गम 
२. विषम, नतोन्नत । 

बुंदा, सं. पु. ( सं. 'बन्ुः>> ) कर्णाभरणभेदः, 
लोलकम्‌। 


चुकचा, सं. पुं. (तु.-चः) पोइली-लिका, 
कूचेः-्चम्‌ , भारः। 

बुकदी, सं. खी. (हिं. वूकना=पीसना ) 
चूणै, क्षोदः। : 

बुखार, सं. पुं. ( अ. ) ज्वरः, तापः । 

--पुराना, सं. पुं., जीणेज्वरः। 

बुज्ञदिल, वि. ( फ़ा. ) भीरु, त्रस्तु, कातर, 
निस्साहस । 

चुज्ञुगं, वि. ( फ़ा. ) बृद्ध, स्थविर। सं. पु., 
पूर्वजः, वंशकरः, गुरु: । 

बुझना, क्रि. अ. ( देश. ) शम्‌ (दि. प. से. ), 
निर्वापित्त ( वि. ) भू २. शीती भू ३. उत्साहो 
नश्‌ (दि. प. वे. ) । 

बुझाना, क्रिं. स. ( हिं. बुझना ) निवां ( प्रे. ), 
ज्वाळा शम ( प्रे. ) २. शीती कृ. ३. उत्साहं 
नश (प्रे) । सं. पु., निर्वापः- अग्निशमनम्‌। 
बुझारत, सं. र्जी. ( हिँ. वूझना ) प्रद्देलिका, 
कूटप्रर्तः । 

बुड्डुडाना, क्रि. अ. ( अनु. ) जल्प ( 
प. से. )। 

बुड्ढा, वि. पुं. ( सं. वृद्ध: ) दे. “बूढ़ा? । 
बुढापा, सं. पुं. ( हिं. बूढ़ा ) वाडकं-क्यं, जरा, 
ज्यानिः ( स्त्री. ), स्थाविरम्‌ । 

बुत, सं; पं. (\फ़ा.) मूतिः, प्रतिक्कतिः ( स्ञी. ), 

' प्रतिमा । 

~ परस्त, वि., मू्ति-प्रतिमा,पूजक। ` 


पण्डा, प्रज्ञा, मनीपा-पिका, विपणा, बुधा, मेधा। 

सान्‌, वि. ( सं.-मत्‌ ) धीमत्‌, प्राश, बुध,. 
मनीषिन्‌, पंडित, मेधाविन्‌, विचक्षण, 
विदग्ध, विवेकिन्‌, चतुर । 

बुध, सं. पुं. ( सं. ) बुधवासरः २. चन्द्रसुतः, 
नतुर्थग्रहः ३. ज्ञानिन्‌, पंडितः ४. देवः । 

बुनना, क्रि. स. (सं. वयनम्‌) बे-वष्‌ 
(भ्वा.उ.अ.)। सं. पुं. भाव, वपनं, 
वयनं, वस्जनिर्माणम्‌। 

चुनने योग्य, वि., वयनाहं, वपनीय, वातव्य । 

वाळा, सं. पुं., तन्तुवायः, तंत्रवापः, कुविद). 
परकारः । 

बुना हुआ, वि., उप्त, उत । 

बुनियाद, सं. खनी. (का. वास्तुः, वास्तु (न.),, 
गृहमूलं, पोटः, भित्तिमूलम्‌ २. यथार्थता । 

बुरका, सं. पुं. ( अ. ) अःवरकम्‌। 

बुरा, वि. (सं. विरूप>) दूपित, दुष्ट, निक्षष्ट, 
मंद, २. दुर्गुण, अशुभ ३. गहदरथे, कुत्सित 
४. खल, दुदृत्त । 

बुराई, सं. सी. ( हिं. बुरा ) दुष्टता, नीचता, 
निकृष्टता, दुदत्तं, लत्वम्‌ । 

बुरादा, सं. पुं. ( फ़ा. ) काएचूणै, दारुक्षोदः । 

बुरुश, सं. पु. ( अं. ब्रश ) आघर्पणी, लोममयी 
माजेनी २. तूरिका, वर्तिका । 

बुज, सं. पुं ( अ. ) प्राचीर,सिर-श्गम्‌ । 

बुळबुळ, सं. ल्ली. ( फ़ा. ) प्रियगीतः, बुस्बुलः,, 
खगभेदः । 

बुलबुका, सं. पुं. ( सं. बुदबुदः> ) जरू 
विकारः, फेनः दे. बुद्बुदा । 

बुळाना, क्रि. स. (देश.) आह (प्रे. ), 
आह्वे (सवा. प. अ. ), आ-नि-मंत्र॒ ( चु. आ. 
से. ), शब्द ( चरु. ) । सं. पुं. भ.व, आकार, 
आह्वानं, आ-नि,-मंत्रगम्‌ । 


| इडा, सं. पुं. ( हिं. बुलाना ) दे. 'बुलाना” 
.। 


नपुं 
बुलेटिन, सं. स्री. ( अं.) रोगिबृत्तपदरिका, 
२. राजकीय-आधिकारिक,-विज्ञसिः ( स्त्री. ) । 
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जुष, डुस 


चुप, बुस, सं. पुं. ( सं. बुपम्‌ ) बुसम्‌, तुपः- 


सः २ शुष्कगो,-मयं-मलं-पुरीषं-विएा । 

चुहारना, किं. स. (सं. वहुकरी> ) संखुज्‌ 
(अ. प. वे. ), झुधू ( प्रेश )। 

बुहारी, सं. सली. ( हिं. बुहारना ) शोधनी, 
दे, "बुकर? । 

बूँद, सं. खरी. ( सं. बिंदुः ) कणः, लवः, पूपतः, 
पृषत्‌ ( न. ), विभुप्‌ ( स्त्री. ); द्रप्सः । 

बूँदा-बाँदी, सं. खली. ( हिं. बूंद +- अनु. ) मन्द- 
बृष्टिः ( स्री. ) शीकरवर्ष: । 

बूँदी, सं. जी. ( हिं. बूँद ) बिन्दवः (पुं. बहु.), 
मिष्टान्नमेदः २. बृष्टिजळविन्दुः । 

बू , सं. खी. ( फ़ा. ) गंथः, वासः २. दुर्गन्धः । 

--उड़्ना वा फलना, मु., कुख्यात-अपख्यात 
(वि. ) भू । के 

बूआ, सं. ख्जी. ( देश. ) पितृष्वस ( सन्नी, ), 
पितुभगिनी २. अग्रजा । 

वूचड़, सं. पं. (अं. बुचर) शौ(सौ)निकः, 
मासिकः, खट्टिकः, कौटि ॥:। 

—स्ाना, सं. पुं., सूना, शूना ।. 

बूझ, सं. स्री. ( सं. बुद्धिः ) बोधः, ज्ञानं, विवेकः 
२. प्रद्देलिका । 

बूझना, क्रि. अ. ( हिं. वूझ ) शा (क्‌.उ.अ. ), 
बध्‌ ( भ्वा. उ. से. ) २. प्रच्छ्‌ (तु. प. अ. ) 

बूट, सं. पुं. ( अं. ) उपानह (स्नी.), पन्नदश्ली । 

बूटा, सं. पुं. ( सं. विटपः ) वृक्षकः, वालवृक्षः, 
लता, ओपधिः ( स्ली. ) २. वंशः, वंशपरंपरा । 

बूटी, सं. स्री. ( हिं. वूटा ) ओषधिः ( स्री. ), 
काष्ठौपधम्‌ २.भंगा ३.वस्स्था पत्रपुष्परचना । 

बूड़ना, फ्रि. अ., दे. 'डूबना? । 

बूढ़ा, सं. पुं. ( सं. वृद्धः ) जरठः, स्थविरः, 
पलितः, जरितः । वि., जरठ-ग{जरित-न, जीन, 
जीणे, वयस्क, ग्रवयस्‌ ,, बृद्ध, स्थविर, परित । 

--होना, क्रि. अ., ज॒ ( दि. क्र. प. से. ), ज्या 
( क्र प. अ. ), परिणम्‌ ( भ्वा. प. अ. ), वृद्ध 
(वि. ) भू। 

--पन, सं. पुं.. जरा, परिणतिः-ज्यानिः-जीणिः 
( स्त्री. ), वार्धक-क्यं, वृद्धावस्था । 

बूढ़ी, सं. खली. (हिं. बूढ़ा) वृद्धा, जरती, 
स्थविरा, परिता, पलिक्नी । वि., ब. “बूढ़ा? 
वि. के. जली. रूप । 

बूता, सं. पुं. (सं. वित्तंः>) बलं, शक्तिः (सन्नी.) । 

बूरा, सं. पुं. ( हिं. भूरा ) शकरा २. सुपिष्टा, 
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शुआआ ३. चूणै, क्षोदः ४. काएचूणंम्‌ । 
ब्रुहत्‌, वि. ( स॑.) बिशाल, महृत्‌ २. दृढ, 
, वळवत्‌ ३. पर्याप्त ४. उच्च ( स्त्ररादि ) । 
बृहस्पति, सं. पुं. (सं.) देवताविरेपः, सुरयुरः, 
गुरुः, वाचस्पतिः, वागीशः ( दू. त. ) २. सौर- 
मंडळस्य पंचमो ग्रहः । 

--वार, सं. पुं. ( सं. ) गुरु,वारः-वासरः । 
वंच, सं. खली. ( अं. ) (काएादिनिर्मितं) *शंबा- ` 
सनं, २. धमं-व्यवहार,आसनं ३. आधिकर- 

णिकाः-धमां्यक्षाः ( पुं. बहु. ) । 
बेत, सं. पुं. (सं. वेत्रः) वेतसः, वानीरः,वंजुलः, 
नीरप्रियः, `अश्रपुष्पः। २. वेत्रवेत्स्‌दंडः- 
यष्टिः ( त्री. ) । a 
बेंदी, सं. खी. (सं. बिंदुः) वतुंलचिह २. 
तिलकः-कं ३. न्यं, खम्‌ । 
बे, अव्य, ( सं. ददे ) अरे, रे, अयि । 
बे,* अन्य. ( फ़ा., मि. सं. वि. ) अ-, अन-, विः, 
निर्‌:, रहित,-वर्जित,-व्यतिरिक्त,बंजित । 
--अकल, वि. ( फ़ा.+ अ. ) निवुंडि, मूर्ख । 
--अकली, सं. ख्री., निवुंद्धिता, मौख्यम्‌ । 
अदब, वि. ( फ़ा.+अ. ) अविनीत, धृष्ट । 
--अदबी, सं. ख्री., शृष्टता, वेयात्यम्‌। 
--आबरू, वि. ( फ़ा. ) निराक्ृत- अवधौरित, 
संमानरहित । 
, सं. स्री., अवधीरणा, अवज्ञा, 
अपमानः । 
--इंतिहा, सं. पुं. (फ़ा.+-अ.) अनंत, असीम । 
--इन्साफ़, वि. ( फ़ा.+अ.) अन्यायिन, 
अधर्मिन्‌ । : 
--इन्साफ़ी, सं. खी., अन्यायः, अधर्मः । , 
--इज्ज़त, वि. ( फ़ा.+-अ. ) दे. 'वेआवरू? । 
--इज्ज़ती, सं. ्ी., दे. 'देआवरूई? । 
--इल्म, वि. ( फ़ा.+-अ. ) अविध, निरक्षर । 
इमान, वि. ( फ़ा.य-अ. ) कुटिल, जिह्म, 
धर्म-न्याय,-विमुख, कपटिन्‌, वंचक, शठ । 
इमानी, सं. ली., कुटिलता, बंचना, अधमं। 
--औलाद, वि. ( फ़रा.+अ.) निरपत्य, 
निस्संतान । 
—क्रद्र, वि. ( फा. ) दे. 'वेआवरू? । 
--क्दरी, सं. री. ( फ़ा.) दे. 'वेआवरूडे' । 
--क्रार, वि. (फ्रा.) अशांत, विकल, व्याकुल | 
--क्रारी, सं. स्नो. ( फ़ा. ) अशांतिः ( खी. ), 
्याकुलता । 
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“-कल, वि., आकुल, व्याकुल, अशान्त । 

कली, सं. ख्री., आ-व्या,-कुछता, अशान्तिः 
(स्त्री. ), क्षुबव्धता । 

कस, वि. (फ़ा. ) निस्सहाय २. दरिद्र 
३. अनाथ, मातृपितृहीन । 

--कसी, सं. स्ली., दैन्यम्‌, विवशता, दीनता । 


कानूनी, वि., अवैध, विधि-नियम,विरुद् 
विपरीत । 


--क्लावू , वि. (फ्रा. +अ.) संयमशून्य, विवश 
२. अदम्य, अवश्य । 

काम, वि. (फ्रा. +हिं.) वृत्तिद्दीन, व्यवसाय- 
शून्य २. व्यर्थ, निरर्थक । 

कायदा, वि. ( फ़ा.+अ.) नियमविरु्ध, 
अवैध, अनियमित । 

--कार, वि. ( फ़ा. ) दे. 'वेकाम? ( १-२ ) । 
क्रि. वि., व्यर्थै, निष्प्रयोजनम्‌ । 

--कारी, सं.ख्ली.,नियोगामावः, वृत्तिराहित्यम्‌ । 

कुसूर, वि. (क्रा.+ अ.) निरपराध, निर्दोष । 

--खटके, क्रि. वि. ( फ़ा.+हिं. ) निःसंकोचं, 
निःशंक, निर्भयम्‌ । 

--ख़बर, वि. ( फ़. ) अश, अपरिचित २. 
मूच्छित, निःसंज्ञ । 


. —बरी, सं. ख्ी., अज्ञता, प्रमादः २. मूच्छा, 


मोहः, संज्ञालोपः । 
--ज्ोफ़, वि. ( फा. ) निर्भय, त्रासहीन । 
--श़रज़, वि. (फ़रा.+अ. ) निरपेक्ष, निश्चित । 
गुनाह, वि. ( फ़ा. ) निष्पाप २. निरपराध। 
--चन, वि. (फ्रा) विकल, अझांत २. विनिद्र । 
--चेनी, सं. स्री, व्याकुलता २. विनिद्रता । 
छंद, सं. पुं. ( हि. --सं. छंदस्‌) अंत्यानुः 
प्रासहीनं छन्दस ( न. ), अमिताक्षरं बृत्तम्‌। 
—ज्ञबान, वि. (फ़ा.) अवाच्‌, मूक २. दीन । 
-जज़ा, वि. (फ़ा.) अनुचित, असंगत २. 
कुत्सित, गयं 
ज्ञान, वि. ( फ़ा.) निष्प्राण, सृत २. निर्बल 
अशक्त । 
--ज़ाउता, वि. (फा.+-अ.) अवैध, अनेयमिक । 
--जो ड॒, वि. (फ़ा.|-हिं.) अनुपम २. अखंड । 
--ठिकाने, वि. (फ्ा:--हिं .) स्थान,-च्युत-ग्रष्ट, 
२. निरर्थक ३. असंगत । 
--डोल, वि. ( फ़ा.-हिं. ) कुरूप, कदाकार । 
--ढंगा, वि. ( फ़ा.+हिं.) अनाचारिन्‌, 
दुत्त २. कुरूप ३, अक्रम, कुव्यवस्थित । 


--ढब, वि. ( फ़्ा.प-हि. ) कदाचार, कुशील, 
२. कुदंशन, कुरूप । 

—तकल्लुफ़, वि. ( फ़ा.+-अ. ) उपचारोपेश्षक, 
निराडंवर २. ऋजु, सरळ । 

--तकल्लुफ़ी, सं. ख्री., उपचारोपेक्षा, आडंवर- 
हीनता २. आजेवं, सरलता । 

—तसीज्ञ, वि. ( फ़ा. अ. ) अशिष्ट, असभ्य, 
उद्घृत, वियात । 
तरह, क्रि. वि. ( फ़ा. पअ.) अनुचितं, 
अस्थाने, असम्यक्‌ २. असाधारण-विलक्षण,- 
रूपेण । वि., अत्यधिक । 

--तरीक़ा, वि. ( फा+अ. ) अनुचित, अनैय- 
मिक । क्रि. वि., अनुचितम्‌ । 

—तहाशा, क्रि. वि. ( फ़ा.+ अ.) अति,-जवेन- 
वेगेन-शीघ्रतयां २. ससंश्रमं ३. अविचार्य्य, 
अविसृश्य । 

--ताब, वि. ( फ़ा. ) दुर्वल २. विकल । 

—ताबी, सं. खी. (फ़ा.) निर्बेलता २. 
व्याकुलता । 

--तार, वि. ( फ़ा.+सं. ) वितार, तंतुह्दीन । 

--तार का तार, सं. पुं., #वितारतारः, वितारो 
विद्युत्संदेश: । 

-तुक्रा, वि. ( फ़ा.+हिं. ) विषमस्वर, सामं- 
जस्यहीन २. दे. 'वेढव? 

-—द्नल, वि. (फ्रा. ) निष्कासित, निरस्त 
अपास्त, अधिकारश्रष्ट । 

--दख़छो, सं. ज्ली. (फा.) निष्कासनं, अपासनं 
अधिकारञ्रंशः । 

दस, वि. ( फ़ा. ) सृत, निष्प्राण २. सृतप्राय, 
मरणासन्न । 

दुद, वि. ( फ़ा. ) निदंय, निष्करुण । 

दारा, वि. (फ्रा. ) निष्कलंक, शुद्धाचार 
२. निर्दोष, निरपराध ३. स्वच्छ । 

धड़क, क्रि. वि. ( फ़ा.+हिं.) निःसंकोचं 
२. निर्भयं ३. अविमृश्य । वि., निःसंकोच, 
निभंय, अविमृश्यकारिन्‌ । 

--नज़ीर, विं. (ा.+अ.) अनुपम, अद्वितीय । 

--नसीब, वि. ( फ़रा.ै-अ. ) मंद-हत,-भाग्य । 

परदा, वि. (फ़ा.) अनाषृत, निरावरण 
२. नग्न । 

परवाह, वि. ( फ़ा. ) निश्चित, बीतचित। 
२. स्वेच्छाचारिन्‌ ३. उदार । 
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--परवाही, सं. ज्ली., निश्चितता २. स्वेच्छा- 
चारः ३. औदार्यम्‌ । 

पीर, वि. ( फ़ा.+हिं.) निदंय, अकरुण 
२. सहानुभूतिशून्य । 

“फायदा, वि. (फ़ा. ) निष्फल, निरर्थक । 
क्रि. वि., मोघं, निष्फलम्‌ । 

"फ्रिक, वि. ( फ़ा. ) दे. 'बेपरवाह? । 

दे. 'वेपरवाही? । 

वस, वि. (सं. विवश) अशक्त, अवहा, 
निरधिकार २. परवश, पराधीन | 

~—बसी, सं. खी. ( हिं. ) विवशता, अवशता, 
२. परवशता । 

--बहरा, वि., भाग्यहीन २. विद्याहीन । 
वाक, वि. निर्भय, धृष्ट । 

वाक्क, वि. ( फ़ा. ) निस्तारित, शोधित । 

~—चुनियाद्‌, वि. ( फ़ा. ) निमूल, निराधार । 

~—भाव, वि. (फ़ा.+हि.) असंख्यात, 
अर्गणित। 

भाव की पड़ना, सु., भृशं ताड ( कमं. )। 
--मज्ञा, वि. (फ़ा.) नीरस, विरस, निस्स्वाद । 
~सतळब, अ०, निष्प्रयोजनम्‌, व्यर्थम्‌ । 
सानी, वि. ( फ़ा.+अ. ) निरर्थक । 

~—सुरच्वत, वि. ( फ़ा. ) निःसंकोच, अविनीत, 
अदक्षिण, कुशील । 

सेल, वि. असंगत, विपम। 

>-मौक़ा, वि. ( फ़.) असामयिक, अस- 

योचित । 

रहस, वि. ( फ़ा.+-अ. ) निष्ठुर, निदंय । 
~—रहमी, वि. निद॑यता, निष्ठुरता । 

~—रोक, क्रि. वि. (फ्रा.+-हिं.) निष्प्रतिः 
--रोक-टोक, / बंधं, निविंष्नं, निव्यांधातम्‌ । 
>--रोज़गार, वि. ( फ़ा. ) दे. बेकार? 

“>-रोज़गारी, सं. स््री., दे. 'बेकारी? 

>-रोनक, वि. (फ़ा.) शोभाहीन, निःश्रीक 
२. निष्प्रभ, कांतिहीन । 

— छाग, वि. ( फ़ा.$हि. ) निःसंग, निर्मोह 
२. निष्कपट, निर्व्याज । 

चक्रा, वि. ( फ़ा-+अ. ) विश्वास,घातक- 
घातिन्‌, सक्तिहीन २- दुःशील ३. कृतघ्न । 

>-वफ़ाई, सं. खत्री. (फ़ा.) विश्वासघातः 
२. दुःशीलता ३. कृतघ्नता । 

>-शकर, ब्रि. ( फ़ा.न-अ. ) दे. “बेतमीज़? । 
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शक, क्रि. वि. (फ़ा.$अ.) अवद्यं, 
निःसंदेहम्‌। 

--शरम, वि. ( फ़ा.-शमं ) निलंञ्ज, अपत्रप । 

--शरमी, सं. स्त्री., निलंज्जता, निन्रींडता । 

--शुमार, वि. ( फ़ा. ) अगणित, असंख्य | 

--सबह, वि. ( फ़ा.+अ, सत्र) अधीर २. 
असंतुष्ट। 

--सबरी, सं. स्ली., धैयलोपः २. संतोपाभावः । 

--सरो सामान, वि. ( फ़ा. ) निष्परिच्छद, 
दरिद्र, अकिञ्चन । 

--सुध, वि. (फ्रा+हिं. ) मूर्च्छित, नष्टसंज्ञ, 
निस्संश २. अश, जड । 

--सुथी, सं. ख्री., मूच्छो २. जडता । 

--सुर,---सुरा, वि. ( सं. विस्वर ) विषमस्वर 
२. दुःश्राव्य, कडस्वर ३. दे. 'वेमौका?। 

स्वाद्‌, वि. ( सं. विस्वाद ) दे. “वेम ज्ञा? । 

हद, वि. ( फ़ा. ) असीम, निस्सीम, अपरि- 
मित २. अत्यधिक । 

--हया, वि. ( फ़ा. ) दे. 'वेशरम? 

हयाइ, सं, ज्री., दे. 'बेशरमी? 

--हाल, वि. ( फ़ा.+अ. ) विकल २. दुर्गत । 
—हाली, सं. ख्री., विकलता २. दुर्गतिः (स््री.) 
दारिद्रथम्‌ । 

--हिसाब, क्रि. वि. ( फ्रा.+-अ. ) अत्यधिकं, 
अपरिमितम्‌ । वि., अत्यंत, अगणनीय्‌ । 
होश, वि. ( फ़ा. ) दे. 'वेसुध? । 

--होशी, सं. खी., दे. 'वेसुधी? । 

बेकल, वि. (सं. विकल) अझांत, विहल; 
दे, “्याकुल? । 

बेकली, सं, खनी, (हिं. वेकल) अशांतिः 
अनिव्ृतिः ( शनी. ) दे. “व्याकुलता? । 

बेकिंग पाउडर, सं. पुं. ( अं. ) भ्जैनक्षोदः । 
बेक्टीरिया, सं. पुं. ( अं.) कीटाणवः ( पुं- 
बहु. ) । 

बेगम, सं. खरी. (तु.) राज्ञी, राजपत्नी 
२. राशीचित्रांकितक्रीडापत्रभेदः । 

बेगाना, वि. ( फ़ा.) अस्वीय, अस्वकीय, 
अनात्मीय, पर, अन्य २. अपरिचित, अज्ञात) 
बेगार, सं. खी. (फ़ा.) विष्टिःआजूः- 
आजुर ( सली. ) । 

-—राळना, सु., अमनोयोगेन कु; येन केन 
प्रकारेण विधा ( जु. उ. अ. ) । 
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बेगारी, सं. पुं. ( फ़ा.) अनिष्टोद्योगकारिन, 
आजुर्‌-आज्‌; (स्त्री. ) । 

बेचना, क्रि. स. ( सं. विक्रयणम्‌ ) विक्री ( क्र 
आ. अ. ), मूल्येन दा ( ज्ञु. उ. अ. ), विपण 
(स्वा. आ. से.) | सं. पुं., विक्रयः-यणं, मूल्येन 
दानं, विपणः-गनम्‌ । 

बेचने योग्य, वि., विक्रेय, बिपणनीय, पण्य । 

बेचने वाला, सं. पुं., विक्रेतु, विक्रयिन्‌, विक्र 
यिकः, विपणिन्‌, विपणितृ । 

बेचा हुआ, घि., विक्रीत, मूल्येन दत्त, 
बिपणित । 

बेचारा, वि. ( फ़ा. ) दीन, निरवलंव । 

चेटा, सं. पुं. ( सं. वंटः> ) पुत्रः, आत्मजः, 
सूनुः । 

चेरी, सं. सी., सन्तानः, संततिः ( स्त्री. )। 

--( टे ) वाला, सं. पुं., वर,-जनकःपिंद । 
गोद छेना, सु., पुत्री छ, पुत्रत्वेन परिग्रह्‌ 
(ऋ. प. से. ), दे. गोद” के नीचे । 

बेटी, सं. स्री. (हि. वेट ) पुत्रो, तनया. 
तनुजा, आत्मजा, दुहितृ ( सन्ली. ) । 

--वाला, सं. पुं. कन्य!-वधू-जनकः पितृ । 

--ज्यवहार, सं. एं., विवाहसम्बन्धः । 

बेडा, सं. पुं. ( सं. वेडा ) तरणः, तरंडकः, 
मेल: २. बृहज्ञोका ३. नौकागणः, पोताबली, 
( युद्धः ) नौनिकरः । - 

--डूबना, सु., विपदा नश्‌ (दि. प. वे. ) । 

--पार करना, सु.,संकटात त्रे (भ्वा. आ. अ.), 
विपदं हृ ( स्वा. प. अ. ), 

पार होना, सु., कधात्‌ सुर ( कमं. ) । 
बेड़ी,' सं. ख्री. (सं, वलयः> ) निगडः-डं 
-ृंखला-लम्‌ । 
—डाळना, क्रि. स., 
अंखले:-निगडे 
निगडितं क्क । 
बेड़ी,> सं. स्री. ( हि. वेडा ) तरणकः, भेलक 
कं २. नौका, उड्पम्‌ । 

चेत, सं. पु, दे. *बत? 

चेदाळ१, सं. पृ., दे. 'वेताल? । 

वेताळ? सं, पुं., दे. 'बेतालिक? । 

वेदाना, सं. पुं. (फ़ा.) दाढिमभेदरः २. निवीँज- 
द्राक्षा । वि., निरवीज, तिर्ठीळ, अप्ठिहीन । 
बेधना, क्रि. स., दे. 'बींधना? 

येधिया, सं. पुं., दे. 'वीधनेवाळा' । 


निगडयति ( ना. धा. ); 
बंध (क्र. प, अ. ): 


बेन, सं. स्त्री. ( सं. वेणुः ) मुरली २. वंशः । 
बेनी, सं. र्री., दे. 'वेणी?। 

बेचु, सं. पुं. ( सं. वेणुः ) वंदाः, तृणध्वङः | 
२. सुरली । 

बेर, सं. पुं. (सं. बदरी ) (वृक्ष ) कर्वाधू; 
(स्री. ), कर्कन्धुः, बदरिका, कोलं, धोंटा 
( बदरः, वाळेष्टः ) २. ( फल ) वदरं, बद्र 
फळम्‌ इ. | 

बेर), सं. खरी. ( सं. वारः ) दे. “वार? । 

वेरः, सं. खो. ( सं. वेला> ) दे. 'देरः । 
वेरियम, सं. पुं. ( अं. ) अहर्यातु ( न. ) । 
बेरी, सं. सन्नी. ( सं. बदरो ) दे. 'वेर? (वृक्ष )। 
बेल), सं. [ सं. वि(वि)ल्‍्वः ] ( वृक्ष) मालः, 
महां-श्री-सदा-सत्य,-फल:, शित्रद्वुभ:, पन्नश्रे :, 
मंगस्यः । ( फल ) विल्वं, मालूरफलम्‌ इ. । 
पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) विल्व-मालूर,-पत्रम ! 
वेळ, सं. ख्री. ( सं. वरली) लता, वल्लरी,, 
त्रततती-तिः ( स्री. ) उलपः, गुल्मिनी, प्रतानिनीः 
२. वंशः, संततिः (स्लो )। 

चूदा, सं. पुं., सूची,कमंन्‌-शिल्पं, वज्जचित्रितंः 
पुऽ्पपत्रम्‌ । 

वेळचा, सं. पुं. ( फ़ा. ) खनित्र, अवदारणम्‌ ।' 

बेलदार, सं.पुं. ( फ़.) भखनकः, टंगचाळकः ॥ 

बेळन, सं. पुं. ( सं. वेलनं> ) ४बेलनम्‌ । 

बेलना, सं. पुं. ( सं. वेन्ननं ) वेल्लनी । क्रि. सः, 
वेल-बेलल ( प्रे. ), ( क्लिन्न-चू्णपिण्डं ) रोरिका-- 
रूपेण “परिणम्‌? ( प्रे, ) । 

बेला), सं. पु. ( सं. मल्लिका ) मल्ली, षट्पदः 
प्रिया, वन" द्विका, अतिगंधा । 

बेळा?, सं. पुं., दे. "वेळा? 

वेचकूफ, वि.( फ़ा, ) मूर्ख, मूढ, जड़, निबद्ध । 

बेत्रकूफ़ो, सं. खरी. ( फ़ा. ) मूखेता, मूढता इ. । 

वेत्रा, सं. खरी. ( फ़ा. ) दे. बिधवा? । 

बेशाकीसत-ती, वि. ( फा.+अ. ) बहुमूल्य, 
महाघे । 

बेशी, सं. स्री. ( फा. ) अधिकता, आधिक्ये 
२. वद्धिः ( स्री. ) ३. लाभः । 

बेसन, सं. पुं. ( देश. ) चणचूर्ण, चणकक्षोदः । 

बेसनी, वि. ( हिं. वेसन) वेशन-चणचूर्ण,: 
मयःमिश्रित । 

बेसर, सं. पुं. ( सं. वेसरः ) वेश्वरः, वेगसरः, 
अश्वतर्‌ः। 

बेसर, सं. पुं., दे. “नत्थ?, 
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बेहूदगी 


बेहूदगी, सं. खली. (फ्रा.) अशिष्टता, असम्यता । 


बेहूदा वि. (फा.) अशिष्ट, असभ्य 
२. अशिष्टतापूर्ण । 
--पन, सं. पुं., दे. “वेहूदगी? 


बेंगन, सं. पुं. ( सं. बंगनः ) ( पौदा ) मांस- 
वृत्त-नीछ,-फल्ण, वार्ताकी, बूंताकः-की, बंग 
२. ( तरकारी ) दूंताक॑, वंगफलम्‌ । 

चेंग(ज)नी, वि. ( हिं. बैंगन) नीलः,लोहित- 
अरुण । 

चे, सं. ख्जी. (अ.) 
मूल्येन दानम्‌ । 

बेक्ुण्ठ, सं. पुं. ( सं. वैकुंठः ) स्वर्गः, नाकः । 

ती, वेंजयंती, सं. स््नी., दे. “वे जयंती? 

बंज, सं. पुं. (अं.) चिह्॑, लक्षणं, लूध्ष्मन्‌ (न.) 
२. दे. “चपरास? 

बंटरी, सं. र्री. ( अं. ) विदय॒यंत्रं २. अविद्यदी- 
पिका, दे. “टाच? ३. दे. “तोपखाना? 

चेंठक, सं. खरी. (हिं. वेठना) #*उपवेश- 
कोएकः, दर्शनगृहं, सभाजनकोएः २. आसनं 
पीठं ३. अधिवेशनं ४. उपवेशः-शनं ५. उत्था- 
नोपवेशनात्मको ब्यायामभेदः ६. संगः । 

वेठकी, सं. स्री. ( हिं. वैठक ) व्यायामभेदः, 
अउपवेशकी २. आसनं, पीठम्‌ ३. पादफलक- 
प्रदीप: । 

बेठना, क्रि. अ. (सं. विष्ट>) उपविश 
(चु. प. अ. ), निषद्‌ ( स्वा. प. अ. ), आस्‌ 
(अ. आ. से.) २. खच-अनुब्यथ्‌ ( कमं. ) 
३. अभ्यस्त (वि. ) भू ४. अधः-अथवा तलं 
गम्‌ ५. निमस्ज्‌ (तु. प. अ.) ६. संकुच्‌ 
( तु. भ्वा. प. से. ), मूल्येन ग्रह ( कमं. ), 
क्री. ( कर्म ) ७, लक्ष्यं व्यध्‌ ( दरि. प. अ. ), 
सिध्‌ ( दि. प. अ. ) ८. आ-अधि-रुह््‌ ( स्वा. 
प. अ. ) ९. आ-, रोप (कर्म.), निधा (कर्म.), 
प्रति-,स्थाप ( कर्म. ) १०. इढं वस्‌ ( स्वा. पः 
अ. ) ११. ( केनचित्‌ सुह ) पत्नीत्वेन संवस 
१२. वृत्तिक्षीण, ( वि. ) इत्‌ ( स्वा, आ. से. ) 
१३. दरिद्री भू , परिक्षि ( कमं. ) १४. अप्‌, 
स-गम्‌ ( सवा, प- अ. )। सं. पुं., उपवेश:- 
झनं, निषदनं, आसितं,आसनं,निषत्तिः (ज्री.) । 
बठने योग्य, वि., उपवेशनीय [ 
आसितन्य । 

वेठनेवाळा, सं. पुं., उपवेशकः, उपवेष्ट्र, उपवे- 
शिन्‌, आसक, निषादिन्‌ । 


विक्रयः, विक्रयणं 
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बंधाला 


बंठा हुआ, वि., उपविष्ट, निपण्ण, आसीन । 


वंठते-उठते, क्रि. ब्रि., सदा, प्रतिक्षणम्‌ । 
बैठे थेटे. ) क्रि. वि., निष्कारणं अद्देतु्क॑. 


वढे वंठाए २. अकांडि, अतर्कितम्‌ । 
वठत्राना, क्रि. प्रे., व. 'वठना! के प्रे. रूप । 
वडाना, } र व 
कळ्या क्रे. स., व. “बैठना? के प्रे. रूप। 
यत, सं. स्त्री. ( अ. ) पद्यं, इलोक्रः । 

—बाज्ञी, सं. सन्नी. पद्यपाठप्रतियोगिता २. . 
अन्त्याक्षरी । 

बैतरनी, सं. खी., दे. 'वेतरणी? । 


बंताल, सं. पुं., दे. 'वेताल? 
बन, सं. पुं. ( सं. वचनं) शाब्दः २. वातो 


३. +परिदेवनपद्यम्‌ ( पंजाब ) । 
बना, सं. पु. ( सं. वायन) वायनक, सास्फा-- 
रिकमिष्टान्नम्‌ । 


बनासा, सं. पुं. ( अ. 
विक्रयपत्रम्‌ \ 

बेरंग, वि. (अं. +वेयरिंग ) शुल्कापेक्षिन,. 
*निस्तायं 

--लोटना, सु., बिफल-अङ्कतकायं ( वि.) प्रत्या-- 
वृत्‌ ( भ्वा, आ. से. )। 

बर, सं. पुं., दे. “वैर? 

बेरक, सं. पुं. (तु. ) सैनिक,-ध्वजः-केतुः २.- 
सैनिक,-आवासः-आगार्‌ः । 

बराग, सं. पुं., दे. 'वराग्य? 

बरागी, सं. पुं., दे. “वैरागी :। 

बेरी, सं. पुं., दे. 'बेरी? 

बरोमीटर, सं. पुं. ( अं. ) वायुभारमापकम | 
बल, सं. पुं. [ सं. व(व)लीवइ : ] बलदः, वृपः; 
बृषभः, उक्षन्‌-अनड॒ह-डपन्‌-ककुदमत्‌ ( पुं. ), 
पुंगवः, शाक्रः, सौरभेयः २. जडः, मूढः । 
—गाड़ो,सं.ख्री.,बलदशकरी,बूयभव(वा)हनम्‌ । 
छकड़े का--, सं. पुं., शाकटः, धुरंधरः, धुरीणः; 
धौ रेयः, प्रारुग्य 

बूढ़ा--, सं. पुं., जरद्गवः । 

हल खींत्रनेवाला-, सं. पुं., सेरिकः, हालिकः । 
बलून, सं. पुं. ( अं. ) दे. “युव्वारा? 

बंशाख, सं. पु., दे. 'वेशाख? 

बसाखी', सं. खरी. ( सं. वैशाखी ) आर्याणां 
पर्वविशेषः। 

बेसाखी?, सं. खी. (सं. वेशाखः>) क्वैशाखी, . 

क्षियष्टिः ( सजी. ) । 


बै+-फा. नामह ) 
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बोझ 


बोझ, सं. पुं. ( सं. वोढव्यं ? ) भारः, भरः, 
बीविधः, पर्याहारः २. गुरुत्वं, तोलः, भारः 
३. दुष्करकाये ४. कार्य चिता ५. कार्यभारः 
६. उत्तरदायित्वम्‌ । 

बोझ(झि)र, बि. ( हिँ. वोझ ) यरु, भारवत्‌, 
भारिक, भारिन्‌, दुवंह । 

बोरा, सं. पुं. ( सं. बृंतं>) छित्नस्थूलकाष्ठखंडः 
२, खंडः-डं, शकलः-लम्‌ । 

बोटी, सं. खरी. ( हिं. बोटा ) मांसखंडकः कम्‌ । 

काटना, मु., शरीरं॑ खंडशः ङ्त 

(तु. प. से. )शकली कु, देहं स्तोकशः खंड 
(चु. )। 

-बोतल, सं. खरी. ( अं. बॉटल ) काचकूपी । 

-बोदा, वि. ( सं. अवोध ) दुर्‌-मंद-जड़,-मति- 
धी-बुद्धि, मूख २. अलस, मंथर ३. निवल, 
अशक्त ४, दिथिल, इल्थ । 

बोध, सं. पुं. (सं.) उपलब्धि: प्रतिपत्तिः 
(स्री. ), ज्ञानं २. थय, आश्वासनम्‌ । 
स्य, वि. ( सं. ) ज्ञेय, बुद्धिगम्य, सुबोध, 
सुण्म । 

बोधक, सं. पुं. ( सं. ) अध्यापकः, शिक्षकः । 
वि., ज्ञापक, व्यंजक । 

--बोधन, सं. पुं. ( सं. न. ) अध्यापनं, शिक्षणं 
२. ज्ञापनं, सूचनं ३. उत्थापनं, निद्राभंजनं 
४. उद्दीपनं, प्रज्वलनम्‌ । 

--बोघनीय, वि. ( सं. ) विज्ञापनीय २. निद्रायाः 
उत्थापनीय । 

बोधि, सं. जी. ( सं. पुं. ) समाधिमेदः, पूर्ण- 
ज्ञान ,प्रकाशः-उपलब्धिः (स्त्री. ) २. कुक्कुटः । 
वरस, सं. पुं. (सं.) बोधि,-तरुः-बृक्षः, पावन,- 
पिप्पडः-चलदरः-कुंजराशनः। 
>-स त्त्व, सं. पुं. (सं.) बुद्धत्वोन्युखो महात्मन्‌ । 
` बोना, क्रि. स. (सं. वपनं) आ-निः,वप्‌ 
(स्वा. उ. अ. ), (बीजानि)विकृ (तु. प. से.)- 
आरुह. ( प्रे. ) । सं. पुं., उप्तिः ( स्त्री. ), वपनं, 
वापः, वपः, बीज,-विकिरण॑-आरोपणम्‌ । 
बोने योग्य, वि., वपनीय, वप्तव्य, वाप्य । 
-बोने चाला, सं. पुं. वपः, वापकः, वप्तृ, 
चापिन्‌ । 
'वोया हुआ, वि., उप्त, भूमौ विकीणे ( बीज) । 

न  -ओरा,सं. पुं. (सं. पुरं = दोना> ) स्यूतः, 

स्योतः, प्रसेवः । 
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वौखलाना 


चोरिक एसिड, सं. पुं. ( अं. ) टडूणाम्लः । 
बोरिया, सं. सज्ज. ( हिं. बोरा) कटः, किरिं- 
जकः २. आस्तरः-रणं, विष्टरः ३. दे. “बोरी? । 

--( अथवा बोरिया बधना ) उठाना, सु., 
गमन-प्रस्थान-उद्यत्‌ ( वि. ) भू । 

बोरी, सं. जरी. ( हि. वोरा ) स्यूततकः, स्योतकः, 
प्रसेवकः । 

बोळ, सं. पुं. ( हिं. बोलना ) वाणी, गिर- 
वाच-उक्तिः-न्याहृतिः ( सन्नी. ), वचस्‌ ( न. ), 
शब्दः, वाक्यं, वचनं २. व्यंग्य-च्याज- 
छेक,-उक्तिः ( स्री. ), दे. “वोली? ३. प्रतिज्ञा 
४. वाद्यानां नियतध्वनिः ५. गीतांशः । 

चाळ, सं. ख्री., सौहद, सद्भावः, 
आ-सं,लापः । 

--चाल की भाषा, सं. श्ली., सांलापिक-ब्याव- 
ह।रिक,-भापा। 

--बाछा होना, सु., वाक्यं आह ( कमं. ) 
२. भाग्यं उद्‌-इ ( अ. प. अ. ) ३. यशो वृध्‌ 
( भ्वा. आ. से. ) ।. 

बोलना, क्रि. अ. (सं. बू ) आरप्‌-गदू-मण्‌ (म्वा. 
प. से.), ब्रू (अ. उ. अ.), वच्‌ (आ. प. अ.) 
२. किलकिलायति-ते ( ना. था. ), कूज्‌ ( भ्वा. 
प. से. ) ३. कथ्‌ (चु.) ४. गै (भ्वा. प. अ.) । 
सं. पुं.. आळपनं, निगदनं,भाषणं, वचनं, गदनं 
कथनं, कूजनम्‌ । 

बोलने योस्य, वि., आरूपनीय, वचनीय,गेय । 

बोलने चाला, सं. पुं., वाचकः, वक्‍त, निगदिट्‌, 
कथकः, व्याख्यात्‌, गायकः । 

बोळा हुआ, वि., उक्त, गदित, कथित, गीत । 

बोली, सं. खी. (हिं. बोलना ) गिर-वाच्‌ 
( स्त्री.) गिरा, उदीरणा, वाणी २. वचनं- 
उक्तिः (्न्ली.), वाक्यं, शब्दः ३. विक्रयः 
घोषणा ४. भाषा, वाणी, गिरा ५. उप-प्राकृत- 
प्रादेशिक,-भाषा ६. वक्र-व्यंग्य-व्याज-ल्ेक-भंगि,- 
उक्तिः ( ञ्जी, )-माषितं, कूटाक्षेपः । 

डोली, सं. ख्री., दे. “बोली? (६) | 

— डोली मारना, सु., मंग्या आक्षिप्‌ (तु.प.अ.) 
बक्रोमत्या अधिक्षिप्‌ , व्याजोक्त्या सूच्‌ (चुः) । 

बोवा(आ)ना, क्रि. प्रे., व. 'वोना? के प्रे. रूप । 

बोहनी, सं. स्री. ( सं. वोधनं>)प्रथम विक्रयः । 
बौखलाना, क्रि. अ. (सं. वायुस्खलनं>) 
ईषत्‌ उन्मद्‌ ( दिं. प. से. )-वातुलीभू । 
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ब्रह्म 


बोछाड-र, सं. खी. ( सं. वायुक्षरणं>) झंझा, 
झंझा,अनिरः-वातः-मरुत्‌ (पुं) २. आसारः, 
धारासंपातः ३. असततसंपातः ४. व्यं्योक्तिः 
( स्री. ), दे. 'बोली? (६) । 

बोद्ध, सं. पुं. ( सं. ) गौतमबुद्धानुयायिन्‌ । वि., 
बुद्ध,-संबंधिन्‌-प्रचारित । 

--धमं, सं. पु. (सं.) इुडप्रवतितथ्मः, 
बुद्धमतम्‌ । 

बौना, सं. पुं. ( सं. वामनः) खर्वः, 
खट्टन:, खट्टेरकः, न्यंच्‌ । वि., खव, हस्व । 

बौरा, वि. (सं. वातुल ) विक्षिप्त, उन्मत्त । 
३. अज्ञ, मूर्खं । 

वोली, सं. खी. ( देश.) विकं, रु्ःप्रसूताया 
गोदुंग्धम्‌ । 

व्याज, सं. पुं. दे. सूद? । 

व्याघ, सं. पुं., दे. “व्याध? । 

व्याना, क्रि. स. (सं. बीजं>) जन्‌-उत्पदू (प्रे .), 
प्रसू. ( अ, आ. से. )। 
व्यालू , सं. पुं. (सं. वैकालिक> ) सांध्य 
भोजनं, +नक्ताशः । *वैकालिकम्‌ । 

व्याह, सं. पुं. ( सं. विवाहः) उद्वाहः, परि- 
णयः, उपयमः, पाणि,-अहः-ग्राह:-ग्रहणं, दार, 
परिग्रहः-अधिगमः 4 

व्याहता, वि. खनी. ( सं. विवाहिता) ऊढा, 
परिणीता । सं. पुं., पतिः, भढ । 

व्याहना, क्रि. स, ( सं. विवहनं ) (पत्नीग्रहण) 
उद्‌-वि-वह ( स्वा. प. अ. ), परिणी ( भ्वा. 
प. अ. ), उपयम्‌ ( स्वा. आ. अ. ), परि-,प्रति- 
ग्रह ( क्र. प. से. ) २- (पति-अह्ण) पर्ति विदू 
( तु. उ. वे. )-लभ ( म्वा. आ. अ. )-अधिगम्‌ 
(स्वा. प. अ. ), बृ (स्वा. उ. से. ), सत्रा 
संयुज्‌ ( कर्म. ) ३. उद्वाहं इ ( प्रे. ), पाणि 
गह्‌ ( प्रे. ), विवा्देन-संयुज्‌ ( प्रे.), पाणिः 
ग्रहणं संपद्‌ ( प्रे. ) । सं. पुं., दे. ब्याह? 
सं. पुं. । 

व्याहने योग्य, वि., उद-वि,वाह्म-वोढव्य, परि- 
णेय, विवाहयोग्य । 

च्याहने वाला, सं. पुं., वि-उदूवोडू, परिणेतु, 
परिणायकः, पाणि-,माहः-ग्राहकः-ग्रहत । 
व्याहा हुआ, वि. पुं., विवाहित, सपत्नीक, 
सभाय, कृतदार, ख्रीमत्‌, ङुड॑बिंन्‌, ऊढ; 
परिणीत । ( वि. सजी.) सभतंका, पतिवत्नी, 
सधवा, सुवासिनी, परिणीता, ऊढा । 


व्योंत, सं. खी. ( सं. व्यवस्था ) वृत्त॑, वृत्तांत 
२. कार्य,विधि:-प्रणाली-रैली ३. युक्तिः (ल्लो.), 
उपायः ४. आयोजनं, उपकस्पनं ५, अवसरः 
६. व्यवस्था, प्रबंध: ७. सीवनाय वस्जकतँनम्‌ । 

ब्योंतना, क्रि. स., दे. 'कतरना? । 

ब्योपार-री, सं. पुं., दे. “व्यापार-री? | 

ब्योरा, सं. पुं. ( सं. विवरणम्‌) विस्तृत, 
वणनं-वृत्तान्तः २. उदन्तः, वृत्तान्तः ३. 
अन्तरम्‌ , भेदः । 

--( रे )चार, अ०, सरस्तरं-विस्तारम्‌ ,- 
विस्तारपूर्वकम्‌ । 

ब्योहार, सं. पुं., दे. “व्यवहार! । 

ब्रज, सं. पुं., दे. ब्रज? । 

ब्रत, सं. पुं., दे. त्रत? 

ब्रह्म, सं. पुं. [ सं. ब्रह्मन्‌ ( न. ) ] परमात्मन्‌;- 
परमेश्वरः, सच्चिदानंदः, जगत्कत २. आत्मन्‌;- 
देहिन्‌ ३. आह्यणः ( प्रायः समासारंभ में, उ.. 
ब्रह्महत्या ) ४. चतुमुंख, विधिः, पद्मासनः 
५. वेदः ६. ब्रह्मांडं, भुवनकोषः । 

चये, सं. पुं. (सं. न.) आश्रमभेदः, प्रथमाः 
अमः २. वौर्यरक्षा, अष्टांगमैथुनप्रतिपेधः+- 
यमभेदः ( योग. ), ऊध्वरेतस्त्वम्‌। . 

चारिणी, सं. जी. ( सं. ) ब्रह्मचर्यधारिणी,. 

२. प्रथमाश्रमिणी २. अनूढा, कुमारी । 

चारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) ब्रतिन्‌, लिंगिन्‌,- 
लिङ्गस्थः, ब्रह्मचर्यधारिन्‌ वर्णिन्‌ २. प्रथमाश्र-' 
मिन्‌, अविवाहितः । 

—ज्ञान, सं. पुं. ( सं. न. ) परमेश्वरवोधः । 

--ज्ञानी, सं. पुं. (सं.-निन) ब्रह्मवेत्ता २. अब्वै-- 
तवादिन्‌ । 

--दिन, सं. पुं. (सं. न.) परमेष्ठिदिवसः, - 

सृष्य्यवधि: ( = १०० चतुयुंगी ) । 

देश, सं. पु. ( सं. ) आरयांवतंस्य भागविशेषः' 

( कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पंचालाः शूरसेनकाः । 

एष ब्रह्मपिंदेशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः-मनु०” 

२।१९ ) 

--पुराण, सं. पुं. ( सं. न. ) पुराणविशेषः [ः 

--बंधघु, सं. पुं. ( सं. ) पतितो विप्रः । 

--भोज, सं. पुं. ( स॑.-ज्यं ) आह्मणमोजनम्‌ ।' 

—सूहूते, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) सूर्योदयात्‌ 
त्रिचतुरघरीपू्ववतिकालः, ब्रह्मराषः । 

यज्ञ, सं. पुं. ( सं.) अह्मसत्रं, सविधि वेदा- 
ष्ययनाध्यापनम्‌। 
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[ ४३० ] 


° ETT 


रंध्र, सं. पु. ( सं. न. ) ब्रक्म/छिद्र्वारम्‌। 
“रात्रि, सं. खी. (सं.) ब्रह्मणो निशा, प्रझया- 
वधि: (= १०० चतुयुंगी)। > 
._चर्च॑स, सं. पुं. ( सं. न.) तपःज्लाध्यायज 
तेजस ( न. ) । द 
._चचेस्वी, वि. (सं.-स्बिन) अहमव चेसवििष्ट । 
.--वादिनी, सं. खी. (सं. ) गायत्री । वि., 
वेदोपदेष्ट्री । 
.—चादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) वेदोपदेशकः | 
.—चिद्‌, वि. ( सं. ) ब्रह्मवेत्तु २. वेदार्थः । 
.--विद्या, सं. खी. (सं.) उपनिपद्‌-परा,विदया । 
._चेत्ता, सं. पुं. ( सं-तेत्तु ) ब्रह्मश 
.--चेचत्त, सं. पुं. ( सं. न. ) पुराणबिशेपः । 
समाज, सं. पुं. (सं. ) श्रीराममोहनराज- 
प्रवर्तितः संप्रदायविरेषः । 
सूत्र, सं. पु. (सं. न.) दे. 
२. शारीरिकसञ्जम्‌ । 
हत्या, सं. सी. ( सं. ) विभ्रवधः | 
हत्यारा, सं. पुं. (सं.+हि. ) विप्रघ्नः- 
ब्राह्मणबातकः । 
-त्रह्मत्व, सं. पुं. (सं. न.) परमेश्वर,-त्वं-ता 
२. ब्राह्मणत्वम्‌ । - , 
बह्मर्षि, सं. पुं. ( सं. ) वसिष्ठादयो मंतरदरषटारः 
ऋषयः २. ब्राह्मणः ऋषिः । 


“यज्ञोपवीत? 


ब्रह्मा, सं. पुं. ( सं.-हयन्‌ पुं. ) चतुर्मुखः, अष्ट- 


कर्णे; अजः, कः, कंजः, कमल-पद्म-अब्ज,- 
-योत्िः) विः,घात्‌, नाभिजः, पद्मासनः, पर- 
सेडिन्‌, पितामहः, विधिः, विरिचः-चिः-चनः, 
-विश्वसज्‌ , सर्वतोमुख, स्रष्टु स्वयंभूः, हंसः 
बाहनः, हिरण्यगमँः ( सव पुं. ) । 

ब्रह्मांड, सं. पुं. ( सं. न.) सुवनकोपः, विश्व- 
गोलकः, विश्वं, जगत्‌ (न.),जगती, त्रिभुवनम्‌ । 

-ब्र्मक्षर, सं. पुं. ( सं. न.) ' ओम्‌ इत्यक्षरम्‌ , 
प्रणवः, ओङ्कारः । 

-ब्रह्माणी, सं.स्री. (सं.) ्रह्मणः पत्नी, शतरूपा, 
सावित्री, सरस्वती, गायत्री । 


ब्रह्मानंद, सं. पुं. ( सं. ) बझ्दर्शनाह्णादः । 
ब्रह्माभ्यास, सं. पुं. ( सं.) वेद,-अध्ययनं- 
स्वाध्यायः । 

ब्रह्माचत्तं, सं. पुं. ( सं. ) तपोवटः, सरस्वती- 
दृपदूवत्योर्मध्यवतिदेशः । 

त्रासन, सं. पुं. (सं. न.) योग-ध्यान,- 
आसनम्‌ । 

व्रह्मा, सं. पुं. (सं. न.) ब्रह्मस्वरूपमस्त्र 
२, अमोघास्लभेदः । 

ब्राह्मण, सं. पुं. (सं. ) आरयांणासुत्तमो वर्णः 
२, विप्रः, ज्येष्ठवर्णः, अप्र,जन्मन्‌-जातकः । 
भूदेवः, दि,-जन्मन्‌-जातिः, वक्त्रनः, द्विजः, 
गुर्‌ः, द्विजोत्तमः, पटकर्मन, ब्रह्मन्‌ (सब पुं.) । 
त्राह्मणरञ, सं. पुं. ( सं. न. ) द्विजत्वं, विग्रत्वं, 
श्राह्मण्यम्‌ इ. । 

त्राह्मणी, सं. खी. ( सं. ) ब्राह्मणपत्नी २. ज्येष्ठः 
वर्णा, द्विजोत्तमा ३. बुद्धि: ( खो. ) । 

त्राह्मसुहूत्त, स. पुं. ( सं. पुं. न. ) अरुणोदय- 
कारस्य प्रथमदंडद्वयम्‌ । 

त्राह्मी, सं. सखी. ( सं. ) दुर्गा २. भारतवर्षस्य 
प्राचीनलिपिविशेषः ३. ( बूटी ) सोमवल्नरी, 
सुरसा, परमेषठिनी, ब्रह्मकन्यका, शारदा. 
सरस्वती । 

ब्रिटिश, वि. ( अं. ) आंग्ल । 

ब्रुशा, सं. पुं. (अं.) आघपणी, लोममयी शोधनी- 
माजेनी २. कूचिका-चाँ, तूलिका, चतिका । 

बरी, सं. खी. ( अं. अयूरी ) यवासवनी । 

ब्रोंकाइटस, सं. पुं. (अं.) श्वासनालीसुजप्रदाइः । | 

ब्लाक, सं. पुं. ( अं. ) $चित्रफलकः-कं २. चतु- 
र्रों भूखंडः ३. गृहवर्ग: । 

ब्लीचिंग पौडर, सं: पुं. ( अं.) इवेतनक्षोदः, 
रंगनाशकचूर्णम्‌ । 

ब्ळेडर, सं. पुं. ( अं. ) मूत्राशयः, बस्तिः ( पुं: 
स्री.) २. पित्तारयः ३. ( पादकन्दुकस्य ) 
अन्तःकोषः । 


भः 


-भ, देवनागरीवर्णमालायाश्चतुविशो व्यंजनवर्णः, | कल्लोलः ५. पराजयः ६. खंडः-डं ७. वाधा, 


अकारः! 
= संग), सं. खी. दे. “भांग' | 


विध्वंसः ३. अतिक्रमणं, उल्लंघनं ४. तरंगः, 


विघ्नः ८. वक्रता, जिह्मता ९, दे. “लकवा? । 
संगड़, वि. ( हि. भांग ) भंगाप, भंगापायिन्‌ । 


है अंग, सं. पुं. (सं.) मंजनं, भेदनं २. विनाशः, | भँगरा",सं.पूं. (सं. भुगराजः) केस्यः,केशरंजनः, 


कुन्तलवद्धनः, पितृ यः, भृ'गः, केशराजः । 
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भँगरा, सं. पुं. (दिं. भंग) शाणपटः, | सँचर, सं. पुं. (सं. अ्रमरकः ) जल,-आवतंः- 
वराञ्िः-सिः । गुल्मः, भ्रमिः ( ज्जा. ), आवतः, अवघूर्णः, 

-भंगराज, सं. पुं. ( सं. भृङ्गराजः ) पिकाकारः | कूलहुंडकः, तानूरः २. दे. “भ्रमर? ३, गतं:- 
खगमेदः २. दे. मंगर? । त, अवरः ।७ 

“भंगिन, सं. खलो. ( हिं. भंगी ) खलपू: (स्री.), | सँवरा, सं. पुं., दे. रमर? । 


सम्माजिका । > मँचरी,' सं. खरी. ( हिं. भँवर) दे. "भँवर? 
-भरिसा, सं. खनी. (सं.मन्‌ पुं. ) ` वक्रता, | (१), इारीरांगस्थं रोम,त्र्तुलं-मंडलम्‌। 


कुटिलता, जिह्मता, अरालता । भँँवरी,? सं. खनी. ( हिं. भॅवरना, सं. भ्रमणं> 
-संगी;^ सं. पुं. ( सं. भक्तः> ) खळ्पूः ( पु. ), | द 'माँवरः २, वैवधिकता A 


मार्जकः २. क्षुद्र जातिभेदः । पर्यटन 
| क 6 अ मगक ३. (प्रजारक्षायै अधिकारिणां ) - 
भंग परिभ्रमणम्‌ । 


“मंगी," सं. खी. (सं.) भेदः, विच्छेद: २. कुटि अङ्गा, सं. पुं. ( हिं. भाई, दे. )। 


लता, वक्रता २. अंगनिवेशः, विन्यासः ४. | थक, सं , 
कल्लोलः, लहरी ५. व्याजः ६. प्रतिकृति pS को ( अनु. ) ज्वांछा-झलका, 


(स्त्री. ) भक्त, विं. (सं. ) धार्मिक, भर्मात्मन्‌, पुण्य- 
-भगी,४ वि. (सं. भंगिन) भिदुर, भंगुर, सभंग, बम शीट दमन । ` सं. पुं, पूजकः, 


दग २ Me bs उपासकः, सेवकः २. अनुयायिन्‌, अनुगामिन्‌ 
-सेगुर; (सं. ) भिदुर, सु > | ३. पक्षपातिन्‌, सहायकः । 
अध्रुव २. कुटिल, वक्र । सक्ताइँ, भक्ति 


“संजक, वि. (सं.) खंडक, खंडन, त्रोटक | स्रि सं. खी. (सं) ईश्वर,सेवा पूजा-अचा 
२, उर्ङंधक, अतिक्रमणकारिन्‌ । उपासना-परायणता २. नियमः, धार्मिकता, 

-भंजन, सं. पुं. (सं. न.) खंडन, त्रोटनं, भेदनं, | अमक्रिया, तपस्‌ (न.) ३. अद्धा, निष्ठा 
शकलीकरणं २.अतिक्रमः-मणं, उल्लंघनं, भंगः, | „ परायणता, सिरति ( स्रो. ), अनुरागः, 
व्याहननं ३. वि-,ध्वंसने ४. भंगः, ध्वसः ५. | अभिनिवेजञः । 


नाशनं, लोपनम्‌ । वि. संजक? ( १-२ )। | 
a : भक्ष, सं. पुं. ( सं. ) भोजनम्‌ २. भक्षणम्‌ । 
20802 ही ट क ५ कम --कार, सं..पुं. ( सं. ) खांडिकं: २. पाचकः । 
भंदा, सं. पुं ) दे. भा भक्षक, वि. (सं. ) खादक, अझर, भोक्त, 
भंडा सं पु ; दे “सांडा? ह ल भक्षिका ( खलो. ) = खादिका, 
; भोजिनी, J 
भंडार, सं. पु. ( सं. भांडार ) कोशः-पः, निधि sR, हि 
शेवधि:, निधानं २. धान्य,कोछः, अ(आ)गारः अ ( सं. न. ) Sh आशा 
रोकणाळाः ४ उदर, जठरं ५. मांडा | सा अ न कल 
र नर ६ ध्देः "भंडारा? भक्षित, वि. ( स. ) सुक्त, खादित, अशित || 
"भंडारा, सं. पुं. ( हिँ. भंडार) दे. 'भंडार? सक्षो, hs ( सं-क्षिन्‌ ) pe \ 
(१-५) २. समूहः, राशिः ३. साधूनां | भवः ( सं. ) खाद्य, भोज्य, अभ्यवदद्‌ । 
भोजनोत्सवः । सं. सु, (सं. न. ) भोजनं, आहारः, खाद्यवस्तु 
-भंडारी, सं. ( हिं. भंडार ) कोएकः, अ(आ)- ( न. ), अन्नम्‌ । 
गारकःकं २. कोशः-षः । भगंदर, सं. पुं. (सं. ) अपानदेशे जणरोगमेद: 
-भंडारी, सं. पुं. ( भांडारिन ) कोझा(पा)धयक्षः, | भग, सं. पुं. (सं. ) सैः २. ऐवस्यै, अनं 
धनाध्यक्षः २. भांडागारिकः, भांडारिकः | र सौमहा;भाग्यं ४. चंद्रः ५. योनि (ली.) 
३. सूद:, पाचकः । ६. गुदं ७; पूर्वाफल्युनीनक्षत्रं ८. धमः . 
-भंभीरी, सं. खली. ( अनु. ) रक्तवर्णः पतंगभेदः, | ९. कांतिः ( सन्नो. ) १०. मोक्ष: ११. माहात्म्यं 
कमंमोरी २. दे. “तीतुरी? । १२. यत्नः । 
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भठियारा 


भरण, सं. पुं. (सं.) नक्षत्रसमूइः २. गणमेदः । 
( ऽ॥; छंदःशासत्र ) । 

भगत, सं. पु. तथा. वि., दे. “भक्त! 

भगतानी, सं. खी. ( हिं. भगत A 
पत्नी २. इश्वर,-उपासिका-पूजिका-सेविका, 
धर्मशीला ३. अनुगामिनी । 

भगती, सं. ज्ी., दे. “भक्ति” 
भगद्र, सं. खरी. ( हि. भाग+- दौड़ ) पलायनं. 
अप,-क्रमणं-यानं, विद्रावः | 

--पड़ना या सचना, क्रि. अ., पलाय्‌ ( स्वा. 
आ. से. ), वि-प्र-द्रु ( भ्वा. प. अ. ), अपथाव्‌ 
( भ्वा, प. से. )। 

सगचंत, सं. पुं. (सं. भगवन्तः> ) इश्वरः, 
भगवत्‌ ( पुं. ) । 

अगचती, सं. खी. (सं. ) देवी २. गौरी 
३. सरस्वती ४. गंगा ५. दुगा । 

--भगवत्‌ , वि. ( सं.) श्रीमत्‌, लक्ष्मीवत्‌, 
ऐश्वयेशालिन्‌ २. पूज्य, मान्य, अचेनीय । 
सं, पुं. ( सं. ) परमेश्वरः, जगदीश्वरः २.विष्णु 
४. शिवः ५. जिनः ६. बुद्धः । 

गीता, सं. खो. (सं. ) श्रोक्ष्णाजुंनसंवादा- 
त्मको विख्यातो धर्मम्ंथविशेषः । 

--पदी, सं. जली. ( सं. ) गंगा, ऋदेवनदी । 

सरवा-वा, सं.पुं., दे. “गेरु? । वि., दे.“गे रुआ? 

भगवान-नू , वि. ( सं. भगवत्‌ ) दे. “भगवत्‌? 
वि. तथा सं. पुं. । 

भगाना, क्रि. स., व. “भागना” के प्रे. रूप । 
भगिनी, सं. खी. ( सं. ) सोदरा, दे. “बहन? 
भगीरथ, सं. पुं. ( सं. ) अयोध्यापतिविशेषः । 
वि., सुमहत्‌, विपुल, अत्यधिक । 

गोड़, वि. (हिः भागना) रणविसुख, 
युद्धःत्यागिन्‌ २. अपधावित, प्रपलायित 
३. भीरु, कातर । 

भग्न, वि. (सं.) खंडित, चुरित, ध्वस्त २. भिन्न 
वि-दोर्ण ३. पराजित, पराभूत । 
भग्नावशेष, सं. पुं. ( सं.) ध्वंसावरोप 
दे. "खंडहर? 
भजन, सं. पुं. ( सं. न. ) पूजा, अचा, सेवा 
सपर्या २. जपः, संततस्मरणं ३. भक्ति 
गीतंःतिका । 

--करना, क्रि. स., दे. “भजना? । 
सजना, क्रि. स. (सं, भजनं ) भज्‌ ( स्वा. 
उ. अ. ), पून्‌-सभाज्‌ ( चु. ), उपास्‌ (अ. 


आ. से. ), आराध्‌ ( चु. ), नमस्यति ( ना. 
था. ), सेव्‌ (भ्वा, आ. से.) २. जप 
(सवा. प, से.), निरंतरं स्ख ( स्वा. प. अ. ) 
३. आ-श्रि (भ्वा. उ. से.)। क्रि. अ 
दे. "भागना? । सं. पुं., दे. “भजन” ( १-२ )। 
भजनानंद, सं. पुं. ( सं.) भक्ति,आनन्दः-रसः-- 
आह्ाद: । वि. भक्तिपरायण । 

सजनानंदी, वि. ( सं-दिन्‌ ) भक्तथानन्द,- 
मग्न-लीन-परायण । 

भजनीक, सं. पुं. (सं. भजनं>) गायकः, गात, 
गातुः, गेष्णः । 

भजनीय, वि. ( सं. ) पूज्य, सम्मान्य, सेव्य । 
भजने योग्य, वि., भजनीय, उपास्य, सेव्य. 
जपाह, आश्रयणीय । 

भजने वाला, सं. पुं., भक्तः, 
आराधकः । 

भर, सं. पुं. ( सं. ) योधः, योदश ( सैनिकः, 
आयुधिकः ) २. वीरः, शूरः ३. वर्णसंकरभेदः । 

भटकटाई, भरकटेया, सं. ्जी. ( सं. भटः-- 
कंटकः> ) दुश्स्पर्शा, दुष्प्रधर्षिणी, बहुकंटा,. 
चित्रफला । 

सटकना, क्रि. अ. ( सं. आन्तक>) मोघं पर्यट्‌- 
परिञ्रम्‌ ( भ्वा. प. से. ) २. पथभ्रष्ट ( वि. ),. 
इतस्ततः या (अ. प. अ.), विपथंगम्‌ ३. भ्रम्‌,. 
मुद्द (दि. प. से. )। सं. पुं.,व्यर्थपर्यटनं, पथ- 
ञः, उन्मार्ग-गमनं, अमः, माया, मोहः । 
भटकाना, क्रि. स., व. “मथ्कना? के प्रे. रूप । 
सटका हुआ, वि., उन्माग-विपर्थ, गामिन्‌, पंथ- . 
भरष्ट, आंत, मूढ़ । 

भटू, सं. स्री., ( सं. वधूः>) (सम्वोधन में हा" 
(हे) सखि ! ( दे) आरि ! ( दवे) वयस्ये 
भझ्टी, सं. पुं. (सं. भट्टः) जातिविशेषः २. स्तुति- 
पाठकः, दे. “भार? 

भट्ट), सं. पुं., दे. “भर? 

भट्टा, सं. पुं. ( सं. आष्ट्रः>) आपाक 
( पुं. खी. ) „, पाकपुटी । ` 

सट्टी, सं. स्री. ( दिं. भट्ठा ) अइमंतं, उद्धानं,. 
अंतिका, अंदिका, अधिश्रयणी, अग्निकुंडं 
२. संधानी, अभिषवशाला ३. रजककटाहः । 

सठ्यारा, सं. पुं. ( हि. भट्ठा ) पांथागार, 
अध्यक्षः-पतिः २. भष्टकारः, भाष्ट्रमिधः,भजन, 
कारः-कतृ। ° 


उपासकः 


कंदु डुः 
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भठियारिन-री, सं. जी. (हि. भठियारा) पांथा 
गाराध्यक्षा २. भर्जन,कारी-कत्रीं, भृष्टकारी | 
भड़क, सं. खी. ( अनु.) औज्ज्वस्यं, प्रभा, 
भास्‌ ( स्री. ), अति-वाह्म,कांतिः-दी पतिः ( दोनों 
सन्नी. )-शोभा । 

दार, वि.'( हिं.+फा. ) भासुर, भासमान, 
उज्ज्वल, दीप्तिमत्‌ । 

भड़काना, क्रि. अ. ( हिँ. भड़क ) उत्‌-प्र ज्वल 
(भवा. प. से. ), उत्‌-प्र-सं दीप्‌ (दि. आ. सेः) 


२. ससाध्वसं अपसर ( स्वा. प. अ. )-पराबृत्‌ 


(स्वा. आ. से. ), सहसा कंप्‌ ( स्वा. आ. से.) 
३. क्रुध्‌ ( दि. प. अ. )। ; 

सड्काना, क्रि. स. व., 'भड़कना? के प्रे. रूप 
२. उत्तिज्‌ उद्दाप-( प्रे. ) । 


भड्कोला, वि. ( हिं. भड़क ) दे. 'भड्कदार?। . 


भड्सड़िया, वि. ( अनु. भड़भड़ ) वाचा$, 
वाचाट, वावदूक, जल्पंक, बहुभाषिन्‌ । 

भड्सूँजा, सं. पुं.. (हिं. भाड़ भृंजना ) 
दे. 'भठियारा? (२)। 

भड़भूजी,-जिन, सं. खनी. ( हिं. भड्मूंजा ) 
दे. 'सठियारिन? (२) ।॥ 

भडुआ, सं. पुं, ( हिं. भाँड ) भगाजीविन्‌, 
वेश्याचाये:, कुंडाशिन्‌, विटः । 

अडर, सं. पुं. (सं. भद्र>) श्षद्रतराह्मणभेदः । 

भणित, वि. ( सं. ) उक्त, कथित, व्याहृत । 

भतीजा, सं. पुं. (सं. आतृज:) भ्रातुन्यः, त्री- 
(्रे)यः, ्रातुःपुत्रः। 

भतीजी, सं. खी. (हि. भतीजा ) श्रःतुजा, 
आतृब्या. भ्रात्रीया, आतुःपुत्री, श्रात्रेयी । 

भत्ता, सं. पुं..( सं. भक्तं>) *भक्त, मागेच्ययः, 
जाला (स्त्री. ), वा \ 

सदसद्‌, वि. ( अनु. ) अतिस्थूल २,्ुदशन रौन । 
भद्दा, वि. ( अनु. भद्‌ ) कदाकार 

विषमांग. .२. नैपुण्य-दाक्ष्यःञून्य 

३. अइलील, अवाच्य । 

भङ्गः, वि. (सँ; ) सभ्य, शिष्ट, सुशिक्षित, 
शे, गुणिन्‌, प्रशस्त, साधु, सुवृत्त, सुशील 
२. मंगल, कल्याण, शुभ ३. उचित, उपयुक्त। 
सं. पुं. (सं. न.) कल्याणं, क्षेमं, मंगलं, 
कुशलं, हितं २. चंदनं ३. गजजातिमेदः 
४ सुवर्णे ५. सञुद्धिः ( खी. ) । 

२८ 


[ ३३३ ] 
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भय 


सब्र}, सं. पुं. ( सं. भद्राकरणं ) केशकूचंरमश्र- 
सुंडनं, सुंडनम्‌। 
भद्रता, स, खरी. (सं. ) शिष्टता, सभ्यता, 
सञ्जनता, सुशीलता । ६ 
भद्रासन, सं.'पुं. ( सं. न. ) नृपासनं, सिंहा- 
सनं २. योगासनमेद: । 
भद्रिका, सं. स्त्री. ( सं. ) मद्रा तिथिः (द्वितीया, 
सप्तमी, द्वादशी ) २. बृत्तमेद्‌ः.। - 
भनक, सं. सजी. ( सं. भण्‌> ) मंद-अस्पष्ट- 
ध्वनि: २. जनप्रवाहः, किंवदंती । . 
भनभनाना,. क्रि. अ. (अनु. ) भणभणायते ' 
(नाः था. ), युंज्‌ ( स्वा. प. से. ) झंकार कु । 
भनभनाहट, सं. ख्नी.. ( हिं. भनभनाना) 
सणभणायितं, भणभणध्वनिः; युंजनं, गुंजित॑ 
झंकारः । 
भब(भ)का, सं. पुं. (हिं. भाप) बक 
संधान,-यंत्रम्‌ । 
भभक, सं. स्री.. ( अनु. भक ) ज्वालोत्थानं, 
कीलोद्गतिः ( सं. त्री. ) २. दे. 'उज्वाल? । 
--भारना, क्रि. अ., गजू ( भ्वा. प. से. )। 
भसकना,. क्रि. अ, ( हि. भभक ) प्रज्वल 
(म्बा. प. से. ), उद्दीप (दि. आ. से.) 
२. तापातिशयेन स्फुट (तु. प. से. )-भंज्‌ 
( कम. ) ३. दे. “उबलना? | 
भभकी, सं. ख्री. (हि. भभक ) विभीषिका. 
तर्जना, भत्संना, भयदझनम्‌ । 
--देना, क्रि. स., निर-,मत्स, तजे_ ( दोनों 
चु. आ. से. )। 
गीदड्‌-, सु., कपटविभौषिंका, मिथ्या तरजना । 
भभ्भङ्‌, सं. पुं., दे. 'भीइभाइ? । ` 
भभूका, सं. :पुं. ( हिं. भभक ) ज्वाला,!शिखा 
अरिस्‌ (न. )। . र 
सभ्रूत, सं. स्त्री. [ सं. विभूतिः (स्त्री. ).]. 
गोमयभस्मन्‌ (न. ) २. वैभवम्‌ । 
-छगाना, क्रि. स., विभूत्या विग्रहं छिप 


` (चु. उ. अ. )। सं. पुं. भस्मशुंठनम्‌ । 


भयंकर, वि.(सं.) चास-भीति-भय,-जनक-द-प्रद- 
आवह, भीम, भीषण, भयानक, रौद्र, भैरव । 


` सयंकरता, सं. जरी. (सं.) भीमता, भीषणता, 


सयानकता इ. । 


.। भय, सं. पुं. ( सं. न. ) भीः-मीतिः (स्त्री. ), 
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भयातुर 


[ ४३४ ] 


भराह 


३. आशंका । 

--कारक,--प्रद, वि., दे. “भयंकर? । 

खाना या छूगना, क्रि. अ., भो: ( जु. प. 
अ. ), वि-संतत्रस्‌ ( भ्वा, दि. प. से. ), दे. 
"डरना? । 

--भीत, वि. (सं. ) भीत; भयार्त, ससाध्वस, 
त्रस्त, समय, सदर । 

--हीन, वि. ( सं.) निर्भय, अभय, निर्भीक, 
अकुतोमय, दे. "निर्भय? । 

भयातुर, वि. ( सं. ) दे. “भयभीत? । 

भयानक, वि. ( सं. ) दे. “भयंकर? । 

भयावना, वि. ( सं. मयं> ) दे. “भयंकर? । 

भयावह, वि. ( सं. ) दे. “भयंकर? । 

भर, वि. (हिं. भरना) समस्त, सम्पूर्ण, 
समग्र, यावत्‌ (-ती सन्नी. ) तावत्‌ (-ती सन्नी. ) । 
क्रि. वि., यावत्‌ ( द्वितीया के साथ), आ- 
(पंचमी के साथ-मात्र,मित,-परिप्रित,-परिमाण । 

आयु, क्रि. वि., यावञ्जीवं, आसृत्योः । 

कोस-_, क्रि. वि., क्रोशं यावत्‌, क्रोशमात्रम्‌ । 

बाँस--, वि., वंश,मात्र-मित-परिमाण । 

शक्ति, क्रि. वि., यथाशक्ति ( न. ), याव- 
च्छक्यं, यावच्छक्ति ( अञ्य. ) ।, 

सेर वि., सेर-सेटक, मात्र-परिमित । 

अरण, सं. पुं. (सं. न.) पालनं, पोषणं, 
संवर्धेनं, रक्षणं, समाळंबनम्‌ । 

भरणी, सं. स्री. ( सं. )नक्षत्रविशेषः, यमदेवता 
२. घोषकलता । वि. स्त्री. ( सं. ) पारयित्री, 
पोषिका । as 
सरत, सं. पुं. ( सं. ) कैकेयीपुत्रः, रामानुजः 
२. शाकुंतलेय:, दौष्यंतिः, सवंदमनः ३. ऋष- 
भदेवपुत्रः ४. नाय्यशाञ्जलेखको सुनिविशेपः 
५. नटः । ; 

--खंड, सं. पुं. ( सं. न. ) भारतं, भारतवंः- 
. षै २. भारतांतर्गेतकुमारिकाखंडम्‌। . 
भरता), सं. पुं. ( देश, ) *बृंताकभ्रक्तम । 


भरता*, भरतार, सं. पु. [सं. भर्तारः (बहु) ] 


भट, पतिः, थेवः २. स्वामिन्‌, प्रभुः । 
भरती, सं. ज़ी. (हिं. भरना) सैन्यप्रवेशः 
२. प्रवेशः ३. भरणं, पूरणं, पूर्ति: ( श्री. )। 
--करना, क्रि. स., सैन्ये प्रवेशं क (धरे.) । 
--डालना, क्रि. स., गते पूर्‌ (चु. )। 
होना, क्रि. अ., सेनायां प्रविश (ठु.प-अ.) । 


साध्वसं, सं-,त्रासः, दरः-रं, भिया २. आतंकः | भरना, क्रि. स. ( सं. भरणं ) भृ (भ्वा. उ. अ.), 


भू ( जु. उ. अ. ), ए. ( जु. प. अ. ) पृ (जु. 
प. से. ), पूर (-चु. ), च्याप (स्वा. प. अ.) 
२. प्रलनु-पत्‌ ( प्रे. ) ३. ऋणादिकं शुध्‌-निस्तु 
(प्रे. ) ४. सह्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ५. उत्तिज्‌- 
प्रकुप्‌ (प्रे. ) ६. लिप्‌ ( तु. उ. अ. )। क्रि. 
अ., मृ--पु-्याप्‌-पूर्‌ ( कम. ) २. अंतः कुप्‌ 
(दि. प. से.) ३. ऋणौदिकं शुध्‌ ( दि. प. 
अ. ) ४. पुष्‌ ( कमं. )। सं. पुं., भरणं, पूरणं, 
व्यापनं, पूर्तिःभृतिः (स्ञी) २. ऋणं 
३. उत्कोचः । 
भरनी?, सं. जी. ( हिं. भरना ) मल्लिकः,त्र(त)- 
सरः, सूत्रतेष्टः-्टनं २. तिर्यकृतंतवः (पुं. वहु.) । 
भरनी?, सं. खनी., दे. “भरणी? । 
भरने योग्य, वि., भर्तव्य, भरणीय, पूरणीय, 
पूरयितव्य २. शोधनीय ( ऋणादि ) । 
चाळा, सं. पुं., पूरकः, भद, पूरयितु 
२. ऋणादिशोधकः । 
भरा हुआ, वि. सं,भुत, पूर्ण, पूरित, आ-सं- 
कीणे, व्याप्त, निचित, संकुल, आविष्ट । 
भरपूर, वि. (हिं. भरना+-पूरा ) सं-परि-, 
पूर्ण-पूरित-मृत-संकीर्ण-व्याप्त, निचित । क्रि. वि., 
पूर्णतया, अ पेण २; सम्यक्‌ , साधु । 
भरभराना, क्रि. अ. ( अनु.) आकुल (वि.) भू । 
भरम, सं. पुं. ( सं. श्रमः) आन्तिः, मिथ्या- 
मतिः ( दोनों खी. ), माया, आभासः, अविदा 
२. भेदः, रहस्यम्‌ -३. प्रतिष्ठा, प्रत्ययः । 
भरमार, सं. खी. (हिं. भरना --मार) बहुलता, 
प्रचुरता, विपुळता, भूयिष्ठता । 
भरराना, क्रि. अ. (. अनु० ) सहसा पत्‌ ( भ्वा. 
"प. से. ) ९. चुट ( दि. तथा तु. प. से. ) | 
भरवाना, क्रि. प्रे., ब. “मरना” के प्रे. रूप । 
सरसक, क्रि. वि. [ दिं. भर+-सक (शक्ति) ] 
यथा-शक्तित्रे-सामरथ्यं, पूण,-राबत्या-वलेन । 
भरा, वि. ( हिँ. भरना ) पूर्ण, पूरित, ( सं. ) 
भृत, निचित, आविष्ट । 
D0 जवानी, पूर्ण,यौवनं-तारुण्यम्‌ । 
--(री) थाळी में रात मारना, सु., लाम- 
प्रदजीविकां परित्यज्‌ ( भ्वा. प. अ. )। 
पूरा, वि. (हि. भरना-पूरा) संपन्न, 
समृद्ध २. परि-सं-,पूर्ण । 
भराइ्, सं. जी. (हि. भरना) दे. भरना? 
सं. पुं. २. भरणं-पूरणं,-मृतिः (स्नी.)-्रेतनम्‌। 
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सराना 


[ ४३५ ] 


भस्म 


भराना, क्रि. प्रे., व. “भरना” के प्रे. रूप । 
भरी, सं. खी. ( हिं. भर ) दशमाषो । 

भरोसा, सं. पुं. ( हि. भरा+सं. विश्वासः>) 
विश्वासः, प्रत्ययः २. आश्रयः, अवळंवः-वनं, 
आधारः ३. आशा । 

करना, क्रि. अ., आ-अव-लंव्‌ ( भ्वा.आ.से. ) 
२. विश्वस्‌ ( अ. प. सं. ) ३. आझां बंध (क्र 
प. अ.)। 

र ) सं. पुं. ( सं. भदे ) दे. "भरतार? । 
अत, सं. पुं., दे. मरता 

भर्ती, सं. ख्ी., दे. “भरती? 

भर्त्सना, सं. स्री. (सं. ) तर्जना, निर्भत्सना 
अधिक्षेपः, निंदा, गर्हा, वाग्दंडः, उपालंभः । 
>-करना, क्रि. स., निमत्स्‌ -तज (चु. आ 
से. ), गह ( भ्वा. आ. से. ), निंद्‌ ( भवा 
प. से. )। 


भळमनसाहत, भद्रता, सञ्जनता, आर्यत्वं, 
भळमनसी. महानुभावता । 

भळा, वि. (सं. भद्र) शुभ, वर, . शोभन, 
उत्तम, श्रेष्ठ, युणवत, निर्दोष, साधु, प्रशस्त 
अशस्य, वर, सुः, सत्‌- २. उत्कृष्ट, विशिष्ट । 
सं. पुं. (सं. न. ) कल्याणं, कुशलं, मंगलं, 
हितं २, लाभः, प्राप्ति: (स्नी.) । अग्य., भवतु, 
अस्तु, तावत्‌ । 

करना, सु., उपङ्क, साद्दाय्यं दा (ज्ञु.उ.अ.)। 
--चंगा, वि., नीरोग, स्वस्थ, निरामय । 
--बुरा, सं. पुं., दुर्‌-अइलील,वचनं २. हानि 
लामो र 

--माज्ुस, सं. पु., भद्रः, आयं:, सज्जनः । 
अले ही, झु.) काम, (छोट', विधिलिड से भी 
अनुवाद किया. जाता है) । . 

भळाइँ, सं. खी, (हिं. भळा) सञ्जनता, 
साधुता, आयता २. उपकारः, उपङ्कतिः (स्री.), 
परहितम्‌ । 

अव, सं. पुं. ( सँ. ) संसारः, जगत्‌ (न. ), 
२. जन्मन्‌ ( न. ), उत्पत्तिः ( स्त्री.) ३. पुनः 
जन्मदुःखं ४. सत्ता ५. शिवः ६. मेघः । 
--बंधन, सं. पुं. ( सं. न. ) जगस्जालम्‌ । 
--भंजन, सं. पुं. ( सं. ) इश्वरः, युक्तिः । 
--भय, सं. पुं. ( सं. न. ) पुनजन्मत्रासः । 


-भळमनसत, | सं.खी. (हिं. भरा +मानुस) 


मोचन, वि. (सं. ) मोक्षद । ` 

— सागर, सं. पुं. ( सं. ) संसारपारावारः । 

भवदीय, सवं. ( सं.) भावत्क, युष्मदीय, 
त्वदीय, तावक-्यौष्माक [ की (स्त्री: ) ], 
यौष्माकीण । 

भवन, सं. पुं. ( सं.न. ) अ(आ)गारः-रं, वेस्मन्‌ः 
सन्न्‌ ( न. ), सदनं, निकेतनं, मंदिर, गृहं, 
गेहं २. प्रासादः, नृपमंदिरम्‌ । 

भवानी, सं. स्री. ( सं. ) दे. “पावती? 

सचितच्य, वि. (सं.) अवइयं भाविन्‌, भवनीय । 

सवितच्यता, सं. ज्री. (सं. ) नियतिः (ल्रो.), 
भाग्यं, भागषेयं, दैवम्‌ | 

सविष्णु, वि. ( सं. ) भविष्य, भविष्यत्‌, आगा- . - 
मिन, भूष्णु । 

भविष्य, वि. ( सं.) आगामिन्‌, अनागत; 
उत्तर, भविष्यत्‌, श्वस्तन [ --नी ( स्री. ) । 
सं. पुं. (सं. न. ), भविंष्यत्‌-आगामि-भावि- 
उत्तर-अनागत,-कालः-समयः, अनागतं, श्वस्तन॑, 
प्रगेतनं, भाविन्‌-आगामिन्‌' (न. ), आयतिः 
( खनी. ), उदकः । . 

भविष्यत्‌ , वि. तथा सं. पुं., दे. “भविष्य? 
अ सं. पुं. (सं.-वक्‍त) भविष्यद्‌ 

वज्ञः । 

सविष्य(दू)वाणी, सं. खरी: ( सं. ) सावि- 
कथनं-सूचनं, भविष्यद्वादः । 

भव्य, वि. ( सं. ) सश्रीक, शोमान्वित, दिव्य 
सुप्रम, शोभन २. शुभ, मंगल ३.सत्य, यथार्थ 
४. योग्य ५. भाविन्‌ ६. श्रेष्ठ ७.. प्रसन्न 
<. महत्‌, शुरु । 

भव्यता, सं. खी. ( सं. ) दिव्यता, शोभा, औः 
( स्री. ), सुंदरता इ. । 

भषक, सं. पुं. ( सं. ) कुक्कुरः, सारमेयः । 
भसींड, सं. खरी. ( देश. ) - खृणालः-छं, शालूकं 
( बिसदंडः ? ), बिसं, नालीकः २. करहाटः 
करकटः, शिफाकंदः । 

भसुंड, सं. पुं., दे. 'हांथी? ।' 

असुर, सं. पुं. ( हिं. संस॒र का अनु. ) ज्येष्ठः 
भतुरग्रजः । 

भस्म, सं. पुं. [ सं. भस्मन्‌ ( न. ) ] भसिएं, 
विः, भूतिः ( स्री, ) । 

करना, क्रि. स., सस्म!(स्मी)क, भस्मसात्‌ 
कू २. दे. 'जलाना?। ` 
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* अस्सीभूत, . वि. (सं. ) मसिंतीभूत, सर्वथा 


. माजी): सं. खी. (.हिं. माँजना ) *भंजिका, 


| 
| 
t 
| 
{ 
ड 
डु 
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अस्मक [ ३३६ ] भागड़ : 
.___-----_्चऋ_-ज्ततततत-तत 5 


-रेपन, सं. पुं. (सं. न.) भस्म,-युंठन- 


, सं. खी. ( सं. मणं >> ) वेवाहिक, : 
प्रदक्षिणा-परिक्रमः २. परिःश्रमणंःअटनं- - 
क्रमणम्‌ । 

__फिरना या लेना, क्रि. अ., प्रदक्षिणी, 
परिञ्रम्‌-परिक्रम्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

साई, सं. पुं. ( सं. ज्ञात ) ( संगा ) सहोदरः, .. 
सोदरः, सद्यः, समानोदय्यँः, सगः, 
सहज: २.सगोत्रः) सजातीयः, सवर्णः, सकुल्यः, ‰ 
सबंशीयः, सनाभिः ३. ( संवोधन में ) सखे, . 
मित्र, वयस्य, शातः । 

चचेरा--, पितुन्य,-जः-पुत्रः । 

छोटा---, अनुजः, कनीयान्‌ आतु । 

फुफेरा--, पैतृष्वसेयः, पि(पे)दष्वल्रीयः । 

वड़ा--, अग्रजः, ज्यायान्‌ आठ । 

ममेरा--, .मातुल,-जः-पुत्र:, मातुलेयः । 

मौसेरा--, माठृष्वसेय:; मातृष्वस्रीयः । 

सौतेला-, वेमात्रः, वेमात्रेयः। 

_चचारा, सं. पुं., आठत्वं, भ्राठुभावः, सौभ्रात्रं 
२. मित्रत्वं ३. सवर्णत्वं, सगोत्रत्वम्‌ । 

--दूज, सं. खी. यमद्वितीया, कार्तिकशुकला : ' 
द्वितीया, पर्वविशेषः । द 

--बंद, सं. पुं., झ्ञातयः, स्वजनाः, आतरः, ˆ 
बंधवः, वांधवाः, सजातीयाः, सगोत्राः, सुहृदः 
( सब वहु. ) । 

--बंदी, सं. ख्ली., दे. 'भाईचारा” । 

--बिराद्री, सं. खी. दे. 'भारवंद!। - ' 

साखा, सं. खी. (सं. भाषा) दे, 'साषा” 

२. हिन्दीमापा । ` * 

भाग, सं. पुं. ( सं. ) अंशाः, विभागः, खंडः-्डं ` 

२. पा्श्वः-इवै . ३. भाग्यं, भागधेयं ४; मस्तकं 
ललाटं ५. सौभाग्यं ६. प्रातःकालः ७, वैभवं ` 
८. गणितक्रियाभेद्‌ः (= तकसीम ) । ब 

--ऋरना, क्रि. स., दे. “बाँटना? । 7 

--फल, सं. पुं. (सं. न.) फळे, रब्धिः (खी.)! 


उद्धूलनम्‌ । 

होना, क्रि. अ., भस्मीभू , भस्मसातभू 
२. दे. 'जलना? । 

अस्मक, सं. पुं. (सं. न.) भस्मकोटः, उद्ररोग- 
मेदः २. क्षुधातिशयः ३. सुवणं ४. विडंगः । 


द्ग्ध। ` ` 

भहराना, क्रि.. अ: ( अनु. ) डर्‌ ( दि. प. से.) 
२. सहसा पत्‌ “( भ्वा. प. से.) ३: स्खल 
(स्वापः सेः) . ` ` ` 

भाग, सं. खी.' ( सं: भंगा )' गजा, मादिनी, 
विजया, मातुलानी । "`ˆ 

_-खा या पी.जांना, मु., उन्मत्तःइव भापू 
(स्वा. आ. से. ) । 

भांजा;-:सं. पुं.. ( हिं: बहिन) भागिनेयः, 
स्वल्ि(ल्री-्रे) यः. ` ' 

भांजी?, सं.. ज़ी: (हिं. भांजा ) भागिनेयी, 
स्वलिए(स्नी)या, स्वल्रेयी। - 


भंजक-वाधक,-उक्तिः ( र्री. ) । - 
--मारना, सु बाध्‌ ( म्वा. आ. से. ) प्रति- 
बन्ध्‌ ( क्र, प. अ. ), प्रतिरुध्‌ (स्वा. उ. अ.) । 
भाटा, सं. पुं. दे. वेगन'। . 
सँड, सं. पुं: (सं. भंडः + चापः, विनोद- 
परिद्दास,कारिन्‌, वैद्दासिकः, परिदासयित्‌ । 
(राजा. का सांड) विदूषकः, नर्मसचिःः 
२. अनुकारिन्‌, विडंवनङ्कत्‌ ३. वि., अपत्रप, 
निळंज। : :- 
सांडा, सं. पुं. (सं. भांडं ) ( इहत- ) पात्रं, 
भाजनं २- सामग्री, साधनानि ( न. बहु. ) । 
ह सु. रहस्यं मिद्‌ ( कमं. ) प्रकटीभू । 
स रहस्य प्रकाश ( प्र >मिद्‌ 
(रु. प. अ. )। Re 
साँडागार, सं: पुं. (सं. पुं. न.) दे, "डार? 


ग छः |] भाज्यं 
सआँडार, सँ. पुं. ( सं. भाडारं ) ग भाजकः ४) १६ (४ फलं 
साति, सं. जी. ( सं. मेदः ) प्रकारः, -जातिः १६ 


( स्त्री. ), रूप,विधा ( उ., बहुविध ) २.-रीतिः 
(खी. ), रैली, विधिः। ` 
सलि के, सु., विविध, बहु-अनेक-नाना,- 
विध-रूप-प्रकार । 


० > < > [ : र ड . ५ 
--भरोसा, सं. पु भाग्याश्रयः, देवपरता। , 
जगना, सु., भाग्यं उद्‌ःइ ( अ. प. अ. Mt 
न सागड़, सं. जी. (हिं.. भागना ) सामूहिकः 
ाँपना, क्रि. स. (सं. भा>) ऊद ( म्वा. आ. | सामुदायिक,- पलायनं- अपमानं- अपधावनं; 

से.) अनुमा (जु. आ. अ. )। | विद्रावः । A 
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“भागना 


- ,भाग-जौड, सं. खी., दे. भगदड़? । 
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सं. पुं. (सं. न.) दे. पात्रः. . 
साजित, वि. (सं. ) विभक्त, विभाजित २- 
पृथकूक्कत, विइलेषित। . « 
साजी, सं. खरी. ( सं.) व्यञ्जनं, उपसेचनं, 
अन्नोपस्करः २. शाकः, इरितकः, सिग्ुः 
३. दे. "मांड? । Le 
साउय, वि. ( सँ. ) भागाई, भाजनीय। सं.पुं. - 
(सं..न.) भागाहाँक:(यणित) दे. 'भागफछ? में । 
भाउ, सं .पुं. (सं. भट्टः) वणेसंकर्जातिविशेषः। 
२. चारणः, वंदिन्‌, वैतालिकः; माथः, स्तुति- 
पाठकः, मधुकः ३. चाकारः ४. रांजदूतः ॥7 
भाटा, सं. पुं. ( हिँ. भाटना )' बेला,परिवते:- 
अपचयः, क्षीयमाण-अपचीयमान,वेला। ` 
ज्वार, सं. पुं. वेलोपचयापचयौ ( पुं. दि. ) । 
भाड़, सं. पुं. . (सं. आष्टरमष्ट्र ) अंबरीष, 
भर्जनापाकः । "so : 
--झोंकना, मु., छद्रकायै क २. कारं. व्यर्थैः या 
(प्र.यापयर्ति) :« ००९ 5 
में झोंकना वा डालना, सु., नश्‌ '( परे: ); 
झै ( प्रे. क्षपयति ) २. त्यज्‌ ( भ्वा. प. अ. ), 
उपेक्ष्‌ ( भ्वा. आं. से. ) । ; र 
--में पड़े, सु., नश्यतु, भस्मंसात्‌ भवतु । ; 
भाड़ा, सं. पुं. (सं. भाटकेः-कं ) ` भा; 
मारिः(खी.)। “ , र 
--भाड़े का रट्ट, सु-, 'अस्थिर, अस्थायिन्‌ २. 
्वार्थपर, अर्थपर' ३. ,अल्पमूल्य; ` शुणः 
सार,'हीन । Fa !s 
भात, सं. पुं. (सं. भक्तं). ओदनः-चं; अनने, 
अंधस्‌ ( न. ) कूरं, भिस्सा; दीदिविः . २. वरः 
वधूपित्रोभ॑क्तमोजनात्मको वैवाहिकरीतिमेद: । 
भाथा, सं. पुं. (सं. भरना ) दे.. तरकश? ॥ 
भादों, सं. पुं. ( सं. मादः ) भाद्रपदः,-नभस्यः, 


भागना, क्रि. अ. (सं.. भाज्‌) पलाय्‌ 
( स्वा, आ. से. ), अपधाव्‌ ( भ्वा. प. से. ), 
' विग्र ( स्वा. प. अ. ), अप,स-सप्‌ ( स्वा, 
` प. अ. ) २. बृज्‌ (चु.), परिहृ (भ्वा. प. अ.) । 
सं. पुं. पलायनं, अपधावनं, अप,-यानं-्रवणं- 
- सरणं, परिंदरणम्‌ । 


पतिर पर पैर रखकर भागना, सु., महाजवेन 
` पलाय्‌ या अपधाव्‌ । > 
-भागनेवाळा, सं. पुं., दे. 'भगोड़ाः । 
भागवत, सं. पुं.. (सं. न.) श्रीमद्भागवतं, 
: मह,पुराणविशेपः २. देवीभागवतपु राणं ३. 
: भगवद्भक्तः । वि., ऐश्वर, वैष्णव | { 
व्मागार्थी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) भाग-अंश-खंड; 
: इच्छुक-कामित्‌-अथिन्‌ । द 
भागा, बि. (सं.) अंशिन्‌, अंशभागिन्‌, 
. भाग+थारिन्‌-मागिन्‌ २. विभाज्य, अंशनीय, 
. वंटनीय । 
भागिनेय, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'माँजा! । 
भागी, सं. पुं. ( सं. भागिन्‌) अंशिन्‌, अंश- 
भाग, झाहिन-हारिनू २. दायादः, दायिकः, 
. रिविथन्‌, अंशकः । , 
भागीरथ, वि. (सं.) भगीरथ,-सम्वन्धिन्‌- 
,विपयक-सदृश । ; न 
भागीरथी, सं. स्त्री. (सं. ) गंगा, जावी 
२, गंगाया बंगवर्तिशाखाविशेष: । - 
भाग्य, सं. पुं. ( सं. न. ) भागधेयं, दिष्टं, अदृष्टं, 
दैवं, नियतिः ( स्त्री.) विधिः, भवितव्यता, 
विपाकः, प्राकंतनम्‌। 
उदय, सं. पुं. (सं.) पुण्योदयः, 
दैवानुकूलता। । है 
चक्र, सं. पुं. (सं. न. ) दैवगतिः ( खनी. ), 


भाग्यक्रमः . न स 
--वश,--वशात्‌, क्रि. वि. संभास्यैन, म “माद 
सुददेवेन, दिष्टथा, दैवात्‌ । f साद्‌, भाद्रपद, सं. पं. ( से. ) दे. मादेः 


माद्रपदी, सं. खी. (सं. ) साद्री, साद्र-माद्रः ` 
पद्‌,पूणिमा । त , 

सान, सं. पुं. ( सं. ) प्रकाशः, ज्योतिस्‌ (न. ) 
२. ज्ञानं ३. आमासः, प्रतीतिः ( री. ) । 

भानजा, सं. पुं., दे. “भांजा? | 

भानजी, सं. खी. दे. भांजी'। 

सानमती, सं.. खी. ( सं. भामती) पेन्द्र 

- जालिकी, मायिनी ।' RT 


चान्‌, बि. ( सं:-बत ) भाग्यशालिन्‌, महा- 
भाग, सुभग, धन्य, सौभाग्य-पुण्य,'वत्‌ 
सुकृतिन्‌, अमत्‌ । 
--हीन, वि. ( सं.) दृत-दुरमंद,भाग्य-भाग, 
दुदव, दैवहृतक । - 
भाजक, वि. (सं. ) विभागकल्पक, विभेदक, 
विच्छेदक, विभाजयिठु २. इरः, दारः, दारकः | 
५ गणित ) दे. 'भागफल' में। 
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भाना 


“-का पिटारा, सं. पुं., विपमवस्तुसंग्रहः | 
भाना, क्रि. अ., दे. “पसन्द आना? । 
भाजु, सं. पुं. ( सं. ) रविः, सूर्यः २. किरणः । 


भाचुजा, ) सं. स्त्री. (सं.) यझुना,कारिंदी, 


भानुतनया, ) भानुसुता। 

भाप, सं. खनी. ( सं. बा(वा)ष्पः-पम्‌ । 

—निकळना, क्रि. अ., बा(वा)ष्पायते (ना. था.), 
बाष्पं उत्क्षिप्‌ (ठु. प. अ.)-उद्‌गृ (तु. प. से.) । 


~ देना, क्रि. स., बाष्पेण स्विद्‌ ( मरे. ) या पच्‌ 


(स्वा. प. अ. )। 

बनना या बनाना, उद्वाष्पणं, वाष्पी,- 
भवर्न-करणम्‌ । 

भाभी, सं. खरी. ( सं. आतृभायां ) अग्रजपत्नी 
२. आत,-जाया-पत्नी, प्रजावती ३. जननी । 
भामा, सं. खरी. ( सं. ) पत्नी, भार्या २. नारी 
३. क्रुद्धा स्री । 

भासिनी, सं. जी. (सं.) कोपना स्री २. नारी । 

भार, सं. पुं. ( सं. ) दे. “बोझ” । 

चाह, सं. पुं. (सं.) भारिन्‌, भारिकः, 
भारःहरःहारः, वाहृ(हि)कः। 

“-उठाना, सु., प्रष्टव्यतां अंगीक । 

“-उतरना, सु., उत्तरदायित्वं हा (ज्ु.प.अ.)। 

भारत, सं. पुं. (सं. न.) भारतवर्षः-पै, 
भ(भा)रतखंड २, महाभारतग्रन्थः । 

भारती, सं. खली. ( सं.) गिर-वाच्‌ ( स्री. ), 
बाणी २.सरस्वती, शारदा ३. ढृत्तिमेदः (सा.) । 

भारतीय, वि. ( सं.) भारत,देशीय-वषीय। 
सं. पुं.. भारतवासिन्‌। 

भारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) भारिक, गुरु, दुवह, 
आरवत्‌ २. कराल, भीषण ३. महत्‌, ब्रृहत्‌, 
विशाल ४. अत्यंत, अत्यधिक ५. असह्य, 
दुर्भर, दुर्धर ६. प्रवल ७. शून, स्फीत ८. शांत 
गा(गं)भीर । 

पन, सं. पुं., भारवच्वं, रुत्वं, गरिष्ठता । 
भरकम, वि., अति-वहु,-भारवत्‌ । 

पैर भारी होना, सु., गर्भे धृ ( चु. ) । 

भाया, सं. जरी. (सं. ) दाराः (पुं. वह. ), 
दे. “पत्नी? 

भाळ, सं. पुं. ( सं, न. ) ललाटं, अळिकं, गोधिः 
(पुं. खी. ), निट(टि)ल॑, मू्ंन्‌ ( पुं. ), मस्तं, 
मस्त(स्ति)कं, मस्तकः । - 
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भावना 
साळा, सं. पुं. ( सं. भल्ञः-र्लं ) दे. प्वरछा? । 
—वरदार, सं. पुं. ( हि.+फ़ा. ) दे. 'वरछेत? । 
भालू, सं. पुं. ( सं. भाढकः ) भब्ल(ल्लू)कः, 
ऋक्षः, भल्लः, दुर्घोषः, दीर्षकेशः,' दुश्चरः, 
भालकः, भार्लूकः । 

भाच, सं. पुं. (सं. ) अस्तिस्वं, सत्ता, विद्यः 
मानता २. मानस-मनो,-विकारः-दृत्तिः ( सन्नी, ), 
विचारः ३. अभिप्रायः, आशय: ४; मुखाकृति 
( स््री. ) ५. जन्मन्‌ (न. ) आत्मन्‌ ( पुं. ) 
७. पदाथः ८. `विद्वस्‌ (पुं. ) ९. जंतुः 
१०, कृत्यं, विभूतिः ( स्त्री. ) । ११. सं-विपय,- 
भोग: १२. प्रेमन्‌ (पुं. न, ), अन्नुरागः 


१३. संसारः १४. कल्पना १५, स्वभावः 
१६. गूढ़ेच्छा १७. शेली-रीतिः ( खनी.) 
१८. दशा १९, भावना २०, विश्वासः 


२१, प्रतिष्ठा २२. वस्तु,-गुण:-धर्म: २३.उददेश्यं 
२४. मूल्यं, अर्धः, वस्नः, अवक्रयः, अर्ध भूल्य,- 

-प्रमाणं २५. श्रद्धा, भक्तिः ( त्नी. ) २६. स्थायि 
ब्यभिचारिसात्तिविकभावाः ( काव्य, ), नायि- 
कादिमानसविकाराः २७. हावः, दे. 'नखरा? । 

--ताव, सं. पुं., मूल्यं, अर्घः । 

--चाचक, सं. स्त्री. ( सं.वाचिका ) संज्ञाभेदः 
( ब्या., उ. श्रेष्ठता ) । 

--वाच्य, सं पुं. ( सं. न. ) वाच्यभेदः ( व्या., 
उ. हस्यते ) । 

—उतरना या गिरना, सु., अर्धः अपचि 
( कर्म. ), मूल्यं हस्‌ ( भ्वा. प. से. ), मंदायते 
(चा. धा. )। 

--चढ़ना या बढ़ना, सु. त्रस्नं दृध्‌ ( स्वा, 
आ. से. ), अवक्रयः उपति ( कमं. ) । 

भावक, वि. ( सं. ) उत्पादक, खरष्टर २. कस्याण- 
कारक ३. उत्प्रेक्षक ४. काव्यरसिक । 

भावज, सं. जी. ( सं. आतृजाया ) दे. “भाभो? 
(२.)। 

भावता, वि. ( हिं. भावना = अच्छा रूगना ) 
प्रिय, रुचिकर, रोचक । सं. पुं., वर्छभः, प्रियः 
तमः, प्रेमपात्रम्‌ । 

भावन, वि. ( सं. ) उत्पादक, प्रकारक | सं. 
पुं. ( सं.) निमित्तकारणम्‌ २. सष्टिक्ते ३ 
शिवः । (सं. न. ) उत्पादनम्‌ २. चिन्तनम्‌ 
३. कल्पना ४. भक्तिभावना । 


$ ५४ --चंद्र,-नेन्र,--छोचन, सं. पुं. (सं.) शिवः। | भावना, सं. खली. ( सं.) ध्यानं, चिता, विमशं 
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विच रः २. कामना, वासना, इच्छा ३. स्मृत्य- 
नुभवजश्चित्तसंस्कारभेदः ४, सामान्यः 
विचारः-कस्पना ५. दे. “पुट? ( वैद्यक ) । वि., 
शोभन, प्रिय, रोचक । क्रि. अ., दे. “पसंद 
आना? । 

भावनीय, वि. ( सं.) चिन्तनीय, कल्पनीय । 

भावाभाव, सं. पुं. [ सं.-वौ (दवि) ] अस्तित्वा- 
नस्तित्वे ( न. ) २. उत्पत्तिविनाशी ३. जन्म- 
मृत्यू ( सव द्वि. ) । 

भावार्थ, सं. पुं. ( सं.) तात्प्याथैः, आशयः, 
तात्पर्ये, भावः २. भावप्रधानटीका । 

भावित, वि. ( सं. ) विचारित, चिंतित । . 

भावी, वि. (सं.विन्‌) दे. “भविष्य? (वि.)। सं. 
स्त्री. दे. “भविष्य? सं. पुं. २.दे. “भवितव्यता? 

भावुक, वि. ( सं. ) रसिक, सरस, रसभूयिछ, 
भावप्रधान २. चितक, विचारक । 

भाव्य, वि. ( सं. ) भवितव्य, अवझ्यंभाविन्‌ । 

भाषण, सं. पुं. ( सं. न. ) कथनं, वचनं, उक्तिः 
(स्री. ) २. व्याख्यानं, प्रवचनं, उपदेशः । 

भापांतर, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुवादः । 

--कार, सं. पुं. ( सं. ) अनुवादकः । 

आषा, सं. जली. ( सं.) वाणी, । 
भारती, गिरा, उदीरणा २. हिन्दीभाषा 
३. वचस्‌ ( न. ), वचनं, वाक्यं, उक्तिः (सन्ली.), 
व्याहारः, निगदः, शब्दः, भाषितं, आलापः 
४. सरस्वती ५. अभियोगपत्रं (अञ्ञीदावा) । 

भाषित, वि. (सं. ) कथित, उक्त, उदीरित। 
सं. पुं. ( सं. न. ) कथनं, वार्तालछापः । 

भापी, सं. पुं. ( सं-पिन्‌ ), वादिन्‌, वक्‍त । 
भाष्य, सं. पुं. (सं. न.) टीका, व्याख्या, वृत्तिः 
( स्ली. ) विवरणम्‌ । 

--कार, सं. पुं. ( सं.) टीका-भाष्य व्याख्या, 
कारः-क्ृत्‌ (पुं.) २. महाभाष्यकारः, पतंजलिः, 
गोनदीयः । 

भास, सं. पुं. ( सं. ) संस्कृतभाषायाः महाकवि- 
विशेपः २. कान्तिः-दीप्तिः ( ज्ञी. ) ३. कल्पना 
४. गोष्ठः-ष्ठम्‌ ५. कुक्कुटः ६. गृध्रः ७. पक्षिन्‌ । 

आासना, क्रि. अ. ( सं. भासनं ) भासूअकाश्‌ 
( स्वा. आ. से. ), २. ग्रति-इ ( कमे. ) ३. वृश्‌ 


भास्वर, वि. (सं. ) च्॒तिःकांति-दीितरमत्‌, 
उज्ज्वल, भासुर, देदीप्यमान, आजमान । 

सिंडी, सं. खी. ( सं. मिंडा ) मिंडः, भिंडकः, 
सुशाकः, करपणं:, वृत्तवीजः, चतुष्पुंडः । 

भिक्षा, सं. ख्री.'(सं.) याच्ना, याचना, अर्थना, 
२. भिक्षाटनं ३. भक्ष्यं, दानम्‌ । 

--पान्न, सं. पुं. (सं. न. ) भिक्षा-दान,सात्रं- 
भाजनम्‌ । ; 

भिक्षु, सं. पुं. ( सं. ) परिव्राज्‌ , परिन्राजकः, 
ब्रजकः, (बौद) सन्न्यासिन्‌, मस्करिन्‌, प(पा)- 
राशारिन्‌ २. दे. 'मिखारी?। 


सिखमंगा, सं. पुं. दे. 'मिखारी?। 
भिखारिन, सं. खी. ( हिं. भिखारी) सिक्षुको, 
भिक्षाकी, भिक्षाचरी । द 
भिखारी, सं. पुं. ( हिं. भीख ) सिश्चः, भिक्षुकः, 
भिक्षाकः, भिक्षाचरः, भिक्षाशिन्‌, मार्गणः, 
याचकः, याचनकः, वनीयकः, अर्थिन्‌ । 
सिगोना, कि. स. (हिँ. भीगना) क्लिद ( प्रे. ), 
उदू ( रु, प. से. ), आद्र । ५ 
सिजवाना, करि. प्रे., व. 'मेजना के प्रे. रूप । 
सिटनी, सं. जी. ( देश. ) स्तनाग्र, चूचुकम्‌ । 
भिड़, सं. खी. ( हि. बरें ! ) वरटः-टा-री, इडा- 
चिका, गंधोली, ग्रृहकारिका । 
भिड़ना, क्रि. अ. ( अनु. मड़ १) संघट्ट ( स्वा. 
आ. से.) संझदू-संदन (कमं. ) उप, श््या 
(अ. प. अ.), संमिल (तु. प. से.) 
३. कलहायते (ना. था.) युथ (दि. आ. अ.) । 
भिड़ाना, क्रि. स., ब. “भिइना? के प्रे. रूप । 
भितल्ळा, सं. पुं. (हिं. मौतर+-तल ) दे. 
'अस्तर?। वि. आन्तर, आश्यन्तर, दे. 
'मीतरी?। 
'भितल्ली, सं. स्री., ( हिं. भितल्ला ) पेषण्याः 
अधस्थः पाषाणः । 
भित्त, सं. पुं. ( सं. न. ) भागः, अंशः २.खण्ड:- 
डं, शकलः-लम्‌ ३. दे. “भित्तिः । 
भित्ति, सं. खी. (सं. ) कुड्यं, कूडयं, कुड्यके, 
भित्तिका २. भित्ति-गृह,मूलम्‌ ३. चित्राधारः 
४. छेदः, भेदः ५. खण्डः, शकः ६. भरनः 
. वस्तु (न.) ६. कटः, किलंजं, तुणपूछी 
७. दोषः ८. अवसरः। 
'भिदना, क्रि. अ. (सं. भिद्‌) विभू्यध्‌ (कमं.), 
छिद्रित ( वि. ) भू २. आहनू-जण्‌ ( कमे- ) | 


(कर्म. ) । 

भासुर, वि. ( सं. ) दे. 'भास्व॒र' । 

भास्कर, सं. पु. ( सं. ) सयः २. अग्निः, (सं. 
नस वर्ण ३.ज्योतिषन्थकारो भास्कराचार्यः। 
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सुच्च, शुच्चड़ 


भिनकना, | क्रि.अ. (अनु भिनभिन)भिण- 


भिनभिनाना, रणितनिनदं जन्‌ (ग्रः) । 
भिनभिनाइट, सं. खी. ( हिं. भिनभिनाना ) 
भिणभिणायितं, भिणभिण,-रणितं-निनदः, 
झंकारः, युश्जनम्‌। 

भिन्न, वि. ( सं. ) असंबड, अलूग्न, पृथरभूत, 
विरिछिष्ट २. अन्य, इतर, अपर। सं. पुं. -( सं 
न.) अपूर्णाकः, राझि,-मागः। ` 
--भिन्न,वि., अनेक, विभिन्न २.वि-नाना,-विंध। 
भिन्नता, सं. स्री. (सं. ) भिन्नत्वं, एथकृत्वं 
भेदः, अंतरम्‌। ` , , 

भिलावा, सं. पुं. (.सं. भल्लातकः ) सल्लातः 
झोयहृत्‌ ( पुं. ), वीर,तरुः-बृक्षः, कृमिव्न 
. भूतनाशनः, स्फोटवीजकः, ब्रणङ्कत्‌ ( पुं. ) । 

“सी, अन्य. ( सं. अपि) च, अपि च.२. अवश्यं 

` ३. अधिकम्‌ । ; 

भीख, सं. स्त्री. (सं. भिक्षा ) दे.'मिक्षा? (१-३) । 
--माँगना, क्रि. स., भिक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
भिक्षां याच्‌ ( भ्वा, आ, से. )। 
भीग(ज)ना, क्रि. अ. (सं. अभ्यंजनं> ) 

. क्लिन्री-आद्रीं भू , उंद ( कमे. उद्यते ), क्लिदू 
('दि. प. वे. )। 

_ भीगी बिल्ली होना, सु., भयात्‌ तृष्णीं सथा 
(स्वा. प. अ.)। 

भीड़, सं. जरी. ( हिं. भिड्ना ) जन,-समुदायः- 
संमदे:-ओघः-समूहः २. आ५द-विपद (सन्नी) । 
-—भइङ्का, सं. पुं. ) सुमहान्‌ जनसंमदेः 
--भाड़; सं. सनी. के 
भीत), वि. ( सं. ) भयात्तं, त्रस्त, सभय । 
ओछे की प्रीत ज्यों वाळ, की भीत, मु., 
+ क्षुद्रसख्यं हि नश्वरम्‌ । 

भीतर, सं. स््नी., दे. “भित्ति? | 

भीतर, क्रि. वि. (सं. अभ्यंतरे ) अंतः, 
अंतरे, दे. -'अंदर? । सं, पुं., हृदयं, मानसं, 
अंतःकरणं २. अंतःपुरं, अवरोधः । 

| भीतरी, वि. (हिं. भीतर ) आंतर-आभ्यंतर 

| [ -री (सन्नी. ) ], अन्तर्‌, अंतरस्थ, अंतर्मव 


ET ~ .॑ 


२. गुप्त, गूड, प्रच्छन्न। 
भीति, सं. जनी. ( सं. ) दे. 'भय? 
सीस, सं. पुं. ( सं. ) युषिष्ठिरानुजः, भीमसेनः, 


भिणायत्े(ना. धा.),भिणभिण,- 


पुत्रः २. शिवः । वि 


गर्भे, 


बृकोदरः । वि., दे. भयंकर २. सुमहत्‌, अति- 
विशाल । 

--के हाथी, सु., अप्रत्यागामि-अप्रत्यावसि,- 
पदार्थः ।, 

सीर, वि. ( सं.) कातर, त्रस्नु, भयशील, 
भारु( छ )क । 

भीरुता, सं. स्री. (सं. ) कातर्य, कापुरुपत्वं, 
क्लीबता, त्रस्नुता । : 
भील, सं. पुं. (सं. भिल्लः) म्लेच्छजातिविशेषः । 
भीलना, सं. ज़ी. (हिं. भील) भिल्ञी 
भिल्लनारी। 
भीषण, वि. ( सं. ) दे. “भयंकर? 


* भीषणता, सं. जली. ( सं. ) दे. 'भयंकरता? 


भीष्म, सं. पुं. ( सं. ) गांगेयः, देवजतः, शांतनु 
"भयंकर? 


सुक्‌खड़, वि. ( हिं. भूख ) वुमुश्चित, क्लुषात 


. २. औदारिक, वहुभोजिन्‌, अनर्‌, , घस्मर, 
` अत्याहारिन्‌ ३. दरिद्र, दीन । 


सुक्त, ( सं) भक्षित, जग्ध २. उपभुक्त, 
व्यवहृत । 
शेष, वि. ( सं. ) उच्छिष्ट, जुष्ट । 

शुक्त, सं. खरी. ( सं. ) भोजनं, आहारः, अन्नं 
२. विपयौपभोगः, लौकिकसुखम्‌ । 

सुखसरा, वि. ( हिं. भूख-मरना ) दे. 'भुक्खड़! 
(२,३)। 

सुगतना, क्रि. स. (सं. भुक्त> ) उप-,मुज्‌ 
(रु. आ. अ. ), अनुभू, प्राप ( स्वा. प. अ. ) 
२. क्षम-सह्‌ (भवा. आ. से. ), झूप्‌ (दि 
प. से., चु.) ३. ( ऋणादिकं ) शुध्‌ (दि 
प. अ. ), अपाक (कमं. )। क्रि. अ , समाप 
(कमं. ), पूर्‌ ( कमं. ), नित्‌ ( स्वा. आ 
से.) अवसो ( कम. ) । 

भुगतान, सं. पुं. ( हि. भुगशना) निद्वत्ति 
समात्तिः-सिद्धिः-पूतिः ( ज्री. ) २. (ऋगादि 
यस्य ) निर्तारः, परिशुद्धिः, अपनयनम्‌ । 


सुगदाना, क्रि. प्रे. व. “भुगतना? क्रि. स. के 


प्रे. रूप । 


सुरगा, वि., मूर्ख, जड, अज्ञ, निर्बुडि । 
सुग्न, वि. ( सं. ) अराल, जिह्म, वक्रा, न्युब्ज, 


आ-, न( नाः )मित । 


-झुच्च, सुच्चड़, वि. ( सं. भूति, चड़ना ) 


अज्ञ, मूख, जडमति । , 
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खचग) सं. पु. (सं.) दे. सं । 
आजंगस . . le ss) 

„ शुजंगी-गिनी, सं. खी., दे. “सर्पिणी? । 

"शुज, सं. पुं. (सं. ) सुजा, वाहुः, दो्दैडः 
२. ( ज्योमैट्री में ) भुजः, बाहुः, पार्श्वः । 
दड, स. पुं. ( सं. ) दोर्‌-वाहु,दंडः। | 

---पाश, सं. पुं. ( सं.) आरिंगनं, परिःवंगः । 
वंद, सं. पुं., अंगद, केयूरं, वाहुवर्यः । 

-—सूल, सं. पुं. (सं. न.) कक्षा, दोमूंलं, खडिकः। 
सुजना, सं. पुं. ( हिं. भूजना ) +भृषटान्नम्‌ । 

- शुजा, सं. ली. ( सं. ) दे. 'मुऊ' । 

- शुजिया, सं. खी. (हिं. भूजना ): *भ्जिता, 
मृषटञुष्क,शाकःसिमुः । सं. पुं. .क्वथितथान्यं 

` २. क्वथितधान्यतंड्ुलः । * 

" झुद्दा, सं. पुं. ( सं. मृष्ट>) मकायकणिशम्‌ । 

_सुतना, सं. पुं, दे. भूत? (७-९)। ` - 
झुनगा, सं. पुं. (अचु.) (१-२) कीट- 
पतंग,भेद्‌ः । 

-सुनना, क्रि. अ., व. 'भूनना' के कर्म. रूप 
२. व. 'भुजना? के कमं. रूप । . 
भुनभुनाना, क्रि. अ. ( अनु. ) अुणञुणायते 
( ना. धा. ) अव्यक्तं वच्‌ ( अ..प. अ. )। . 

-सुनचाना, क्रि. परे., व. “भूनना के प्रे. रूप. । 
२. व. 'भुनान? के प्रे. रूप । . 

"सुनाई, सं. खी. (हिं. भूनना ) भर्जन,- 

` भृतिः-भारिः ( दोनों खी. )। 

सुनाइ", सं. ली. (हिं. सुनाना ) | 
निमयभारिः-मृतिः ( दोनों त्री. ) । . 
सुनाना?, क्रि. प्रे. ब. “भूनना' के प्रे. रूप । 
झुनाना?, क्रि. स. (सं. भंजन ) अस्पनाणः 
केभ्यः ब्रृहन्नाणकानि प्रतिदा ( ज्ञः उ. अ. ), 
नाणकानि¥भमंज्‌+चुट्‌ (प्रे. ) नाणकानि विनि- 
मे (भवा. आ. अ. )। 

शुकस, सं. पुं. ( अनु. युर>) अचूणे, ्ञोदः। 
--निकालना, सु., निदंयं तड्‌ ( चु. ) २. नशः 
ध्वंस ( प्रे. ) । 

-सुरता, सं. पुं. ( अचु. युर> ) दे. “भरता? 
२. चूणित-विक्वत,पदार्थ: । 

करना, सु.. आपडय चूण (चुः )पिप्‌ 

. (रु. प. अ. )। हर , 

झुरझुरा, वि. (अनु. ). मिदुर, भएर, उभग 
.२. वाङकानिभ। BN 


सुळक्कइ, वि. ( हिं. भूलना ) विस्मरणझील, 
मंद-अल्प,-स्मृति २. प्रमादिन्‌, प्रमत्त । 
सुळाना, करि. प्रे., व. “भूळना? के प्रे. रूप । 
शुळाबा, सं. पुं. ( हि. मुलाना) प्रः,बंचना, 
प्रतारणा, छलम्‌ । 
देना, क्रि. स., प्रतृ ( परे. ), वंच ( चु- ).। 
सुः, अव्य. ( सं.) आकाश :-शं, अंतरिश्ष- 
रोकः, द्वितीयलोकः २. द्वितीयमददाव्या- 
हृतिः ( सन्ना, )।- 
शुन, सं. पुं. ( सं. न, ) जगत्‌. ( न. ), जगती, 
सृष्टि: ( सन्नी..), संसारः २. जलं ३. जनः, 
लोकः ४. चतुर्दश-सुवनानि ( न. वहु. )- 
काः [0 2 ट 
“त्र--, सं. पुं. ( सं. न.) त्रिलोकी, लोकत्रयम्‌ । 
.झुशुंडि, सं. पुं, ( सं. ) काकसुञुंडिः.। ( सं. 
स्त्री, ) मुझुंडी, अख्मेदः। ` 
सुस, सं. पुं., दे. 'भूसा' । ड 
सुसी, सं. खी., दे. 'भूसी” ।. _. 
'भूकना, क्रि. अ: ( अचु. ) दे: "माकन? (३-२) I 
भूँचाळ, ( सं. भूचालः ) मदी-, मू-कंपःम्रकंपः- 
चलनं, कष्मावितम्‌। - ` ` 
-मूँजना, क्रि. स., दे. “भूलना? ( ₹२.)। 
ूँडोल, सं. पु. दे. “भूँचाल'। 
भू), सं. खो. ( सं. ) धरणी, धरा, दे. “एयिवी' 
२. स्थानं, स्थलम्‌ । * 
कंप, सं. पुं. ( सं. ) दे. “भुँचाल' । 
--चाल, ४ 
—डोळ, } दे. 'सूचाश'। ५ 
--ठछ, सं. पुं. (सं. न.) परातर 
* २. पृथिवी । 
भूख, सं. खी. ( सं. बसुक्षा ) श्षधा,क्षप्‌ (ली.), 
जिघत्सा, अशनाया, अइनायिंतँ २. आवश्य 
कतः ३. अभिलापः । 
का अभाव, सं. पुं.. अरुचिः (स्त्री. ) 
सक्त,-उपघातःद्वेपंः । 
प्यास, सं. खी.; श्व॒धापिपासे, क्ष्तुषे । 
भूखों मरना, सु., आहाराभावात्‌ र ( तु. आ. 
अ+)-अवसद्‌ (भवा, प. अ. चश 
(दि. प. वे.) ।. 
--छगतना, क्रि. अ., श्षप्‌ (दि... प. अ., 
; चतुर्थी के साथ ), सुज्‌ ( सचनत, चञक्षतितते ) 
क्षुघया अव्‌-पौड्‌ (कर्म. )। . 
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भूखा, वि. (हिं. भूख) क्षधा,आविष्ट- 
आतुर-आत्तं-अन्वित-पीडित, क्षुधित, जिघत्स, 
बुमुक्ष, अन्नाथिन्‌, अइनायित २.. इच्छुक 
३. दरिद्र । 

—नेगा, वि., दीन, दरिद्र, निन, अर्किचन । 

--प्यासा, वि., श्चत्पिपासित, क्॒त्तुषात्तं । 

भूखे प्यासे, सु., +निरन्नपानं, अन्नपानं 
विना | 

भूरा, सं. पु. (सं.) धरा,-अंतर-अभ्यंतरं-गमः । 

--शृह, सं. पुं. ( सं. न. ) भू-गेहं-गृहम । 

शातन, सं. पुं. (सं. न.) भूतत्त्व,शास्त्रंवि्या- 
विज्ञानम्‌ । 

--शाखवेत्ता, सं. पुं. (सं.ठ ) भूतप्वजञः, 
सूगर्भशास्जज्ञः । 

भूगोल, सं. पं. (सं. ) मूमंडं, सुवनकोपः 
२. भूगोलः,विथ्ा-शास्त्रं, भूपृष्ठविद्या । 

चेत्ता, सं. पुं. ( सं.-तृ. ) भूगोलशास्नश्ञः । 

भूचक्र, सं. पुं. (सं. न.) एश्वीपरिधिः 
२. विषुवद्रेखा ३. अयनढृत्तं ४. क्रांतिवृत्तम्‌ ।. 

भूचर, सं. पुं. ( सं. ) स्थलचरः २. शिवः । 

भूत, सं. पुं. ( सं. न. ) पृथ्व्यप्ते जोवास्त्राकाश- 
पंचकं २. जड्चेतनपदार्थः , चराचरवस्तु ( न. ) 
३. प्राणिन्‌, जीवः ४. भूत-अतीत,-कालः ५. 
शवः ६. क्रियारूपभेदः ( व्या. ) ७. रुंद्रानु- 
राः, पिशाचाः ८. स्तस्य आत्मन्‌ ( पुं. ) 
९. पिझाचः, प्रेतः, रक्षस्‌ ( न. ), राक्षसः । 
बि. (सं. ) गत, वि-,अतीत, २. युक्त ३. सद्टश 
४. परिणत ( सब प्रायः समासांत में )। 
उतारना, क्रि. स., भूतान्‌ निष्कस्‌ (प्रे. > 
अपनुद्‌ ( तु. प. अ. )-अपस॒ ( प्रे. ) । 
--काल, सं. पुं. ( सं. ) पूर्वभूत-अतीत-, काळः- 
समयः । 


र } सं. पुं. ( सं. ) शिवः । 
“सावन, 


_पूर्च, वि. ( सं. ) प्राक्तन, पूवंतन, पौर्षिक । 

--संचार, सं. पुं. ( सं. ) भूतावेश: । 

--चढ़ना या सवार होना, सु., अतिनिर्वेथेन 
अवस्था (स्वा. आ, अ.) २. अत्यर्थ 
(दि. प. से. ) । 


® 'भूतक्विद्या, सं. जी. (सं.) दे. 'भूगमेविद्या? । 


भूतात्मा, सं. पुं. ( सं.त्मन्‌) जीवात्मन्‌, 


देहिन्‌ २. शरीरं ३. परमेश्वरः ४. विष्णुः 
५. शिवः। - 

भूतालुकंपा, सं. खनी. ( सं. ) जीव-भूत-प्राणिः, 
दया-कुपा-अनुकम्पा। 

भूताविष्ट, वि. (सं.) पिशाच-भूत,-अस्त-- 
पीडित-आक्रांत । - 

भूतावेश, सं. पुं. ( सं.) भूत,संचारःक्रांतिः 
(स्त्री. ), पिशाचावेशः। ` - 

सूति(त)नी, सं. री. ( हि. भूत ) शाकिनी, 
डाकिनी, राक्षसी, पिशाची-चिका | 

भूदेच, सं. पुं. ( सं. ) ब्राह्मणः, भूसुरः । 

भूधर, सं. पुं. ( सं. ) गिरिः, पर्वतः । 

भूनना, क्रि. स. ( सं. भर्जेनं> ) भृज्‌ (भ्वा- 
आ. से. ), भ्रस्ज्‌ ( तु. उ. अ. ), ईषत्तापेन 
प्लुष्‌ ( म्वा. प. से. )-शुप्‌ ( प्रे. ) । 

सूप, सं. पुं. (सं. ) भूपतिः, भूपालः, नृपः, 
राजन्‌ ( पुं. ) । 

भूपति, ) सं. पुं. ( सं. ) नूपः, दे. “राजा? ॥ 

भूपाल, 

भूभरू, सं. स्री. (सं. भूः--हिं. वलना.)' 
उष्ण,-भसितं-भस्मन्‌ ( न. )-वाळका । 

भूमंडळ, सं. पुं. (सं. न. ) थिवी, धरा,. 
धरित्री । 

भूमिका, सं. खी. (सं.) प्रस्तावना, उपोद्धातः, 
अवतरणिका, आमुखं, सुखबंथः २. वेशांतर- 
परिग्रहः । 

भूमि, सं. खनी. (सं.) धरा, धरित्री, देः 
“पृथिवी? । 

--ज, वि. ( सं. ) भूमिजात । 

--जा, सं. खी. ( सं. ) जानकी, सीता । 

पुन्न, सं. पुं. ( सं. ) मंगलग्रहः, भूसुतः । 

--सुता, सं. स्त्री. ( सं. ) सीता, वैदेही । 

भूय, अव्य. ( सं. भूयस्‌ ) पुनः, पुनरपि । 

भूरा, वि. (सं. बन्नु) धूरिमद्‌ -वर्ण-रंगः 
२. कपिल-श, पिंग, पिंगल । सं, पुं., १-२: 
बभ्रुपिंगल,-वर्णः-रंगः ३. शर्करा, सिता। | 

भूरि, वि. ( सं. ) अधिक, वहु, प्रचुर २. महत. 
गुरु । ; 
भूल, सं. जली. (हिं. भूलना) विस्मरणं, विस्म्रतिः 
(ख्जी.) २. दोषः अपराथः ३. अशुडिःः 
( स्त्री. ), स्खरितं, स्खलनं २. मोहः, श्रमः। 
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चूक, सं. स््री., प्रमादः, अपराधः, चुिः 
( स्री. ), स्खलितम्‌ । 

-—भुलेयाँ, सं. खी., सुगहनस्थानं, आंतिचक्र 
२. संशंय-संदेह,-आस्पदम्‌। 

भूलना, क्रि. स. (प्रा. झुजझ्ञइ) विस्म 
(स्वा, प, अ.) २. स्खल्‌ ( भ्वा. प. से. ), 
प्रमद (दि. प. से.) ३. त्यज (स्वा. प. 
अ.), हा (ज्ज. प. अ.) । क्रि. अ., 
विस्तर (कम,) २. अंश-नश्‌ (दि. प. 
से.), च्यु (स्वा. आ. अ.) ३. गर्वित- 
अवलिप्त (वि.) भू. ४. कम्‌ ( स्वा, आ. 
से. ), स्निह्‌ ( दि. प. से., सप्तमी के साथ ) । 
सं. पुं., विस्मरणं, विस्मृतिः (स्जी.) २. प्रमादः, 
स्खलितं ३. अंशः, नाशः । 

भूलने योग्य, वि., विस्मतंन्य, विस्मरणीय । 

भू लनेवाला, सं. पुं., दे. 'भुलक्कड़” । 

भूळा-भरका, वि., पथ-मागं,-श्रषट । 

सूला हुआ, वि., विस्मृत, स्ट्ृतिपथात्‌ अपेत । 

भूलोक, सं. पु. (सं.) मत्येलोकः, भूमिः (स्नी.) । 

भूशायी, वि. ( सं.-यिन्‌) धराशायिन्‌, ` खत, 
२. भूमिशयन ३. भूमौ पतित । 

भूषण, सं. पुं. ( सं. न.) आभरणं, अळंकारः, 
आ-वि-,भूपणं, दे, “गहना? । 

भूषणीय, वि. (सं.) भूष्य, अलंकार्य, मंडनीय । 

भूपा, सं. खी. ( सं. ) अलंक्रिया, परिष-,कारः- 
क्रिया, प्रसाधनं, नेपथ्यम्‌ । 

सूपित, वि. ( सं. ) अलंकृत, परिष्क्ृत, प्रसा- 
धित, मण्डित । 

भूसा, सं. पुं. ( सं. बुसं> ) पछालः-छं, यवसं, 
धान्यतृणं, पलः । 

भूसी, सं. खी. (हिं. भूसा) दे. “भूसा” 
२, युषं, बुसं, तुपः-सः, कडंगरः, थान्यत्वच्‌ 
(स्त्री, ) । 

भू सुर, सं. पं. ( सं. ) विग्रः, ्रह्मणः । 

सग, सं. पुं. । सं.) अमरः, 
२. कीटभेदः । 

--राज, सं. पुं. (सं. ) पक्षिभेदः २. केशरं- 
जनः, केश्यः, कुंतलवर्द्धन:, क्षुपभेद: | 

स्कुटी, सं. खी. ( सं. ) दे. “माह? । 

सुगु, सं. पुं. (सं.) सुनिविशेषः २. परशुराम:। 

--नाथ, सं. पुं. ( सं. ) परशुरामः, भूयुरामः। 

सृत, वि. (सं-) पूरित, पूर्ण, निचित 
२. पालित, पोषित । 


स्तक, सं. पुं. ( सं. ) वैतनिकः, कर्मकरः । 

स्तकाध्यापक्र, सं. पुं. (सं.) सवेतनः शिक्षकः! 

स्ति, सं. खी. ( सं. वेतनं, मृत्या २.कर्मण्या, 
तुलिका, भरण्यं, ममंण्या ३. मूल्यं ४. पूरणं, 
सरणं ५. पारनं ६. वेतनिकता । 

खुत्य, सं. पुं. ( सं. ) सेवकः, दे. “नौकर? । 

अत्या, सं. जी. ( सं. ) सेविका, दासी २. दे... 
“भृति?। 

सुश, क्रि. वि. (सं. भुशं) अत्यंतं, अत्यधिकम्‌ । 

सेंगा, वि. दिश.) केकर, केदर,टेर,रगर, बलिर्‌ । 

--पन, सं. पु., तियेग्दृष्टि: ( स्रौ. ), टेरता इ. । 

सेंट, सं. ज्ञी. (सं. भिदू> ) सं(समा)गमः,. 
संमिलनं, साक्षात्कारः २. उमहारः, उपायनं; 
प्रामृत॑-तक॑, प्रदेशनम्‌ । 

करना, क्रि. स., संमिल (तु. प. से. )- 
अभि-सं-मुखीभू, सं-इ (अ. प. अ.)` 
२. उत्सुज्‌ (तु. प. अ. ), उपहृ ( स्वा. प- 
अ. ), उपढौक्‌ ( प्रे. ), ऋ ( प्रे. अपेयति ) । 

सेक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'मेंढकः _ 

सेख, सं. पुं. दे. “वेष? । 

भेजना, क्रि. स. (सं. ्रननं>) सं.-पर प्‌ (प्रे.),. 
प्र-हि ( स्वा. प. अ. ), प्रस्था ( प्रे. ), विसज _ 
(ठ. प. अ. ), सं-प्रेर्‌ ( प्रे. ) । सं. पुं., सं-7 
प्रेषणं प्रेरणं, विसजेनं, प्रस्थापनं,प्रहितिः (स्जी.)। 

भेजने योग्य, वि., प्रेषयितव्य, स्थाप्य, प्रह" 
यणीय । 

भेजनेवाला, सं. पुं., प्रेषकः, प्रहेत । 

भेजा हुआ, विं, प्रेषित, विसष्ट, प्रहित । 

से(भि)जवाना, क्रि. प्रे. ब. 'मेजना? के प्रे. - 


रूप । 

भेजा, सं. पुं. ( देश. ) दे. “मगज! । 

सेइ, सं. खी. (सं. भेडकः> ) मेषी, एडका, 
अविला, उरणी, उरा, कुररी, जालकिनी, अविः: 
(सजी. ), रुजा ( पुं., दे. “भेड़? ) २. मूड, 
मूढधीः, ऋज्ञुः । र ° 

सेड़ना, क्रि. स., दे. “बंद करना? । 

भेड़ा, सं. पुं. (सं. मेड: ) अविः, उरणः, उरञ्रः, - 
ऊर्णायुः, पडकः, मेढ़:, हुडः, रो(छो)मशः, ` 
भेडुः, भेडकः। ३ 

भेड़िया, सं. पुं. ( दिं: मेड ) डकः, कोकः, ` 
ईहासृगः । : 

धसान, सं. पुं,, अंथ,अनुकरणं-अनुसरणे-` 
अनुवर्तनम्‌ । 
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. वशीकरणोपायभेद:, 
. गूढाशयः ४.अन्तरं, विशेपः ५; प्रकारः, जातिः 


-भेद्य, वि. ( सं.-) छेद्य,:विदारणीय। * 
.—रोग, सं. पुं. ( सं. ) दाश्यचिकित्स्यो रोगः । 
- भेरी, सं: स्री. ( सं. ) भेरिः ( स्री. ), दुंदुभि 


“भेली; सं: ज्री. (देश. ) युडपिंडः-डम्‌ । 

` सेष, स. पुं., दे. 'वेप?। ' ` 

- भेषज, सं. पुं. (सं. न.) औषधं, अगद 

- भँस, सं. जरी. ( सं. महिषी) मंदगमना, महां- 


- जैसा, सं. पुं. ( सं. महिषः ) अश्वारिः, कलुषः 
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“भेड़ी [ ४४४ ] सोजपन्न 


` ददी, सं. ली., दे. मेड 


भेद, सं. पुं. ( सं. ) छेदः, दे “दून? २ झाच्चु 
उपजापः 


(स्जी.)। 
—खोळना, क्रि. स., रस्यं विद (स्वा.उ.से.)" 


-> पाना, क्रि. स., गुह्यं बुध '( भ्वा. प. से. ).। 


--बुद्धि, सं. जली. ( सं. ) विइरेपः, विच्छेदः, 
'ऐक्याभावः । - FN 
--भाव, सं. पुं. ( सं. ) अंतर, विशेषः । 


लेना; क्रि. स., गोप्यं ज्ञा (सन्नत, जिज्ञासते) । 


भेदक, वि. (सं. ) भेत्त, छेत्त २..रचक । 


सेदन, सं. पुं...( सं. न. ) विदारणं, छेदनं, . 
वेधनं, व्यथः-धनं, त्रोटनम्‌। “वि. भेदक ¦ 


२. रेचक । 


“सेदियां, \ सं. पुं..(-सं. भेद: >>) दे.'जासूस' 


मेंदी -].२. रहस्यविद्‌ ( पुं.)। : . 
सेदी?, वि. ( सं; मेदिन्‌ ) छेदक, विदारक । 


डिंडिमः, पटहः, ढक्का । , 


भैषज्यम्‌ । 
सेस, सं. पुं., दे. 'वेष' । 


क्षीरा; पयस्विनी, कलुषा. 


कासरः, कृष्णश्ंगः, गदूगदस्वरः, जरर) 
यमरथः, छुलापः ( वीरस्कंधः, सैरिभ 
हेरंबः । 
भया, सं. पुं, दे. “भाइ? 
भैरव, सं. पुं. ( सं.) शंकरः, शिव: २. शिवगण 
भेदः ३. रागभेदः। वि., भीम, भीषण, 
भयङ्कर्‌। 
भैरवी, सं. स्री. (सं. ) चामुंडा. 
रागिणीभेद्‌ः । द 
भैरों, सं. पुं., दे- “भरव? 
क्रि. स. ( अनु. भक ) सहसा शख्ना- 
दिकं. निविश ( प्रे. ); च्यंध ( दि. प. अ; ) 
२. अकस्मात्‌ आइन्‌ ( अ. प. अ.) । . : 


बीविशेपः 


३. रहस्य, 


भांडा, वि., दे. मदा? 

सोंदू , वि. दे., 'बुढ्घू! । 

भोंपा, सं. पुं. (अनु. भां) दे. "भापूर 
मूखंः, अज्ञः । 


'भोंपू , सं. पुं. ( अनु. भों ) काइलः-लं-ा, सुख- 


. वाद्यभेदः । 

भो, अ० (सं. ) दे, अरे, अयि । 

भोक्तव्य, वि. ( सं. ) दे० भोग्य’ । 

भोक्त्रा, वि. (सं. भोक्तु ). खादक, . भक्षक 

२. विलासिन्‌, विषयिन्‌ ३. प्र-उप,-योक्त्‌ । 
सं. पुं., पतिः । . 

भोग, सं. पुं. ( सं.) सुख-दुःखादीनंमनुभवः 

« २. सुखं ३:.द्‌ःखं:४. रतिः. ( स्री. ), संभोगः 
५, सपफणः-गं-णाः ६. सपः ७. धनं ८. गृहं 
९, भक्षणं १०. इारीरं ११. परिमाणं १२. 
विपाकः, कर्मफलं १३. भुक्तिः (ख्नो.) (क्रव्जा) 
१४. नेवेद्यं १५. भाटकः-कम्‌ .। = 
--छगाना, क्रि. सः, -देवाय नैवेदं ऋ ` (प्रे 
अर्पयति ) २. भक्ष्‌ ( चु. )। . 

--विलास, सं. पुं. ( सं. ) आमोदप्रमोदाः (पु 
बहुः ), सुखं, इषं 

भोगना, क्रि. सं. ( सं: भोगः> ) दे. “सुगता? 
( १-२)। 

सोगी, वि. ( संगिन्‌) भोग-विपयं,-आसक्त 

लंपट, विलासिन्‌ २. भक्षक । - 

सोम्य, वि. ( सं.) उपयोक्तव्य, उपयोगिन्‌ 

२. भोगाहं, उपभोक्तव्य ३. भई्य। स. पु. 

(सं. न.) थनं २. धान्यम्‌। 

भोज, सं. पुं. (सं. ) धारानगरस्प नृपविशेपः । 

भोज?, सं. पुं. ( सं. भोजनं ) भक्ष्य, आहार 

२. सह-मं.,-भोजनं, सग्धिः ( ्ी.)। | 

भोजन, सं. पुं. (सं. न.) भक्षणं, खादन, 

अशनं, आस्वादनं २. खाद्यं, भोज्यं, भक्ष्यम्‌ । 

करना, क्रि. स., सुज ( (रु. आ. अ. ), 

भक्ष्‌ ( चु. ) । 

--भट्ट, सं. पुं. ( सं. भोजनभटः ) अत्याहारिन्‌, 

अझरः, घस्मरः । 

— झाला, सं. खी. ( सं.) भोजन ,-आलूयः- 

आगारः(रं.) २. पाकशाला, महानसः-सम्‌ । 


अशनवसनम्‌। 
भोजपत्र, सं. पुं. (सं.).भूजंबृक्षः, बहुलूवल्कलः, 
छत्रपत्रः, कृदु-वहु;त्वच्‌ ( पुं..). «४ ` ` ` ` 
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सोजनाच्छादन, सं. पुं. ( सं: न. ) अन्नवस्त्रं, 


F 
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सोज्यं, वि. ( सं. ) भक्ष्य, खाद्य, अभ्यवददायं । | २. पार्थिव ३. शारीरिक, दैहिक, ` 
सं. पुं., भध्ष्यपदार्थः । दैह्म | 
सोर, सं. पुं. ( सं. विमावरी>.) उपा, उपस्‌ 

(स्री. ) वि-प्र,भातं, विहानः-नम्‌ | 

भोळा, बि. ( हि. भूलना ) सरळ, ऋणजु, निष्क 
पट, निइछल २. मूखं, जड । न 

--नाथ, सं. पुं. ( हि.स. ) शिवः! 

--पन, सं. पुं.. आजंवं, सरता, निव्योजता 
२. मौर्य, अज्ञता । 

भाला, वि., निष्कपट, सरल, ऋजु । 

ओ, सं. खी.. दे. 'भोह” |. TS 

भौंकना, क्रि. अ. (अनु. भौं भों) बुक्क 

(भ्वा. प. से., चु. ); भष्‌ ( भ्वा. प. से.) 
२. प्र-ज़ब्प्‌ ( स्वा. प. से. )! सं. पुं., बुक्कनं, 
भषणं २. जस्पः-पनम्‌। 

सतुवा, ( हिं. भौना=धूमना ) तैलिक-तैल्कार,- 
बृष:-बृपभ: । २; कीटमेदः.३. हस्तरोगभेदः-। 

और, सं. पुं. (सं. अमरः) दे. “रमर? २. जला- 
वततः, ्रमिः ( खली. ) । 

भरा, सं. पुं. (सं. अमरः) दे. “अमर! 
२, ञ्रमरकः-कं, क्रीडनकमेदः ३. भू गेहं 
गुदम्‌ । 

भौरी, सं. खी. ( सं. अमरी) पद्पदी; मधुकरी 
२. घोटेकादिशरीर॒स्थ॑ रोम, चम्ग॑मंडलं-वतुलं 
३. वैवाहिक,-परिक्रमः-प्रदक्षिणा ४. आवतः, 
जरूयुल्मः | R 

भौंह, सं. खी. [ सं. भ्रः ( खी. ):] चिल्लिका, 
अछता, नयनोद्ध्वंबति रोमराजी । 

_--चढ़ाना या तानना, सु., कुप (दि. प. से.), 
क्रुध्‌ (दि. प. अ.) २. भू ञ्जू )ङुरी बंधू 
(क्र.प.अ.)स्च्‌(चुः)। , .. `. 

भौगोलिक, वि. ( सं. ) भूगोल,-विषयक-सम्ब- 
न्थिन्‌। 

संचक, सोचका, वि. (सं. भयचकित> ) 
विस्मयापन्न, विस्मित, ससाध्वस, भयाभिभूत, 
स्तंभित । 

भौजाई, भौजी, सं. खी. (सं: आतजाया ) 
दे. भाभी! २)। : 

सौत, वि. ( सं. ) भौतिक, भूतनिमित २. पैशा- 
चिक ३. भूताविष्ट । (सं. पुं. ) भतपूजकः 


दैह्य । 

| सौस, बिं. ( सं. ) पार्थिव, भौमिक २. भूमिज ` 
सं. पुं., मंगलग्रह:, कुजः । 

--वार, सं. पुं. ( सं. ) मंगलवासर: । 

भौमिक, वि., दे. “भौम? बि. सं. पुं., क्षेत्र,” 
पतिः-स्वामिन्‌। ` f 

सौमी, सं. खी. ( सं. ) जानकी, सीता, वैदेही।:. 

ञ्रंश, सं. पुं. ( सं.) अधः-अव,-पतनं-पातःः 
२. वि-नाशः = ध्वंसः ३. पलायनम्‌ । . , 

अंशित, विं. ( सं. ) अधःपातित २. वंचित ।' 

अम, सं. पुं. ( सं. ) आतिः ( स्री. ), माथा;- 
मिथ्या+मतिः (स्त्री) ज्ञानं, आभ।संः, अविद्या | 
२, संशयः, संदेहः ३. मूच्छामेद: ४. मूर्च्छा * 
५, कुलालचक्रं ६. भ्रमणं ७. श्रमद्वस्तु (न.) । „ 

* ञ्मण, सं. पुं. ( सं. नः) पर्यटनं, विचरणं; 
परिभ्रमण २. गतागतं ३. यात्रा। . 

करना, क्रि. अ., पर्यद्‌ऽविचर्‌' (न्वा. प, से.);` 
परिक्रम्‌ ( स्वा. दि. प. से. )। 

. ख्रसात्मक, वि. (सं.)मोत्पादक २. संदिग्ध 7 

असर, सं. पुं. ( सं. ) षद्पदः, द्विरेफः, मधु" 
करः:-प:लिह ( पुं. ), अलिः, अरिन्‌, मृङ्गः;' 

. शिलीमुखः, पुष्पंथयः, चंचरीकः २. कामुक: ॥ - 
आसरी, सं. ज्जी. (सं. ) षट्पदी, मधुकरी, 
शिलीसुखी २. जतुकालता, पुत्रदात्री ३. पार्वती - 

. ४. शुगीरोगः, आमरम्‌ । 7० * 
सो, वि. (सं.मिन्‌) आंत, म्रमविशिष्ट+- - 

_ 'मिथ्याज्ञानिन्‌ २. चकित, विस्मित ३. शंकाःः 

शीळ, साशंक । 2५ ् के. > २S 

"अष्ट, वि. (सं. ) अधः-अव,पतित, अव-,गलित-:- 
ख़स्त, च्युत २. विक्वत,दूषित, सदोष ३.दुब्त्त,-.. + 

: दुराचारःरिन्‌ । | २ 

:--करना, क्रिं. स., अंशदुपआधृषू: (प्रे. )! ~ 

च्यु (परे. ) २. सतीत्वं नश्‌ (परे ) ३. मरिनी= « 

. कलपी-क । 

--होना, क्रि. अ., अश्‌ ( दि. प. से. ), अंशू. ` 
(स्वा. आ. से.) २. दुष्‌ ( दि. प. अ. ),- 
विकारं आपद्‌ (दि. आ, अ. ) . ३. मरिनी- ` 

_ कल्षषो-भू ४. क्षीणवत्त (विः) भू। . 
अष्टा, सं. खी. ( सं. ).कुरूटा, पुंश्रही। _ 
आंत, वि. (सं.) अंतिंअम,विशिष्ट ` 
२. व्याकुल, विहृळ ३. उन्मत्त ४. पथभ्रष्ट 

५, आवर्तित, चक्रवत चाझित। , 


२.'भूतयज्ञः। 
सौतिक, वि. ( सं. ) भूतात्मक) भूतम) आधि- 
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-श्रांति, सं. खी. ( सं. ) श्रमः, मोहः, आभासः, 
-मिथ्याश्ञानं, मतिञ्रमः, माया.२. संदेहः, संशयः 
३. स्खलितं, प्रमादः, चुटि: ( स्री. ) ४. भ्रमणं 
५. मंडलाकारगतिः ( स्त्री. ) ६. अळंकारभेदः। 

-श्राता, सं. पुं. (सं. आतु) सोदरः, दे. “भाइ? 

-श्रातृभाच, सं. पुं.(सं.) भातृत्व॑, दे. "भाइचारा? 

श्रान्नीय, वि. ( सं. ) आतृक, भ्रात्रेय । 

अकुटि-टो, सं. स्री. ( सं. ) अकुटी-टि:, भूकुटी- 


संडप 


टिः (सब स्नी.), श्रू ,विक्षेपः-भंगः-वंधः-संकोचः 
२. दे. “मौह? । 
ञ्ज „ सं. खरी. ( सं. ) दे. “भौं? । 
--भंग, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'श्रुक्कि' (१) । 
खण, सं. पुं. ( सं. ) गर्भः, गर्भस्थशिशुः । 
इत्या, सं. स्री. (सं. ) गर्भ,-पातनं-स्रावणं, 
गर्मेस्थरिझुघातः । 


म 


स, देवनागरीवर्णेमालायाः पंचर्विशो व्यंजनवर्णः, | मंगेतर, वि. ( हिं. मंगनी ) वाग्दत्त । 


मकारः । 
संगता, सं. पुं. ( हिं. मांगना ) दे. “भिखारी? 


ह ) सं. स्त्री. ( हिं. मांगना ) वाग्दानं, 


विवाहप्रतिज्ञा । २. याच्या, याचनं-ना । 
मंगळ, सं. पुं. (स.न. ) कल्याण, कुशरू,मद, 
हितं, क्षेमं भव्य, ग्र-,शर्त; अरिष्टं, झिवं, भद्र 
३. अभीष्टसिद्धिः ( खी. ) ३. ग्रविशेषः, कुजः, 
भौमः, अंगारकः, महीसुतः, वक्रः, रोहितांगः, 
आवनेयः: ४. मंगलूवारः । वि., (सं. ) शुभ 
शिव, भद्र, मंगस्य, झिवं-शुभं, कर, मांगलिक । 
कास, वि. ( सं. ) शुभःहित-मंगल, चिन्तक- 
इच्छुक-कामिन्‌। | 
>-कामना, सं. खली. ( स॑.) हितचिन्तनम्‌, 
शुभ,-इच्छा-क्रामना । 
कारक, वि. (सं. ) कस्याण-मंगल, कारिन्‌- 
प्रद, दे. .'मंगल? वि..। 
, सं. पुं. (सं. न.) उत्सवोचित- 
कौशेयवख्जम्‌ । 
 गान,सं.पुं. ( न. ) मांगल्य-शुभ,- गीतं- 
' गीतिः ( स्री. )गानम्‌। 
चार, सं. पुं. ( सं. ) मंगळ-भौम,वासरः । 
सूत्र, सं. पुं. ( न. ) इरिद्रारंजितवेवाहिकः 


| मंगलाचरण, सं. पुं. (सं. न. ) ग्रंथाद्ारम्मे 
। ॥;॒ कल्याणप्रार्थन 

मंगलाचार, सं. पुं. ( सं. ) मांगलिक,-संस्कार:- 
कृत्यं २. आशीवोद:.३. स्तवः । 
'मंगछाझुखी, सं. खी. ( सं. ) दे. 'वेश्या' । 
मंगली, वि. ( सं. मंगल: ) अमांगलिक,-कन्याः 
वरः ( फित ज्योतिष )। 
क कनि. प्रे,, व. “माँगना? के प्र. रूप । 


मंच, मंचक, सं. पुं. ( सं. ) खटवा २. पीठिका 
३. उच्चासनं, इन्द्रकोशः-पः-षकः, वेदिका. 
७, रंगः, रंग,-भूमिः( स्री. )परीठं ६. -मंच- 
मंडपः। 
मंजन, सं. पुं. ( सं. न. ) दंतथावन-दंत्य,-चूणै 
२. ( पेस्ट ) +दंतपिष्ट, द॑तोदपेषः । . 

सजना, क्रि. अ., ब. 'माँजना? के कर्म. के रूप । 
सँजचाना, कि. प्रे., व. “माँजना” के प्रे. रूप । 

मंजरी, सं. सली. ( सं. ) मंजरिःवल्लरी-रिः ( सव 
स्त्री. ), मंजी-जिः ( सन्नी. ) मंजर, वच्नरं, वल्लि 
(स्ली.) २. पल्लवः, किसलयः ३. लता ४. सुक्ता । 

संज़िळ, सं. खरी. ( अं. ) दे. “पड़ाव? २. कोष्ठः, 
भूमिः (उ. दोमंज्चिला = द्विभूमिकं गृह) 
३. गांतव्य-निर्दिष्ट,स्थानम्‌। 

मंजीर,रा, सं. पुं. (सं. पुं. न.) नूपुरःर 
२, झल्लरीमेदः । 

संजु, वि. ( सं. ) सुंदर, मनोहर, मनोज, 

संजु, - } मनोरम, चारु, रम्य, रुचिर, रुच्य, 

. हथय। 

सज्ञर, विं (अ. ) दे. “स्वीक्कत? 

संज्ञ री, सं. खरी. (अ.-मंज़ञर) स्वीकृतिः (स्री.) । 

मंजूषा, सं. स्री. ( सं. ) पिटकः, दे. “पिटारी” 

सँझला, वि. पुं., दे. 'मझला? 

सँझा, सं. पु. “माँझा? । 

मँझार, क्रि. वि., दे. “मझदार? 

मंड, सं. पुं. ( सं. ) दे: 'माँड? 

मंडन, सं. पुं. ( सं. न. ) अलंकरणं, परिष्करणं. 
भूषणं, प्रसाधनं २. दृढी-पुष्पी,करणं. समर्थनं 
सत्यापन, प्रामाण्यसाधनम्‌ । 

मंडप, सं. पुं. (सं. पुं. न.) वितानः-नं; 


उल्लोचः, चंद्र,उदयः-आतपः २. जनाश्रयः, 
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मँड राना 


— 


न रएका 


[ ४४७ ] 


मंदो 


—_ उअ 


विश्रमगृह॑ ३. ( संस्कारादिम्यः ) झाला, 
आच्छादनं २. देवालयोध्व॑ भाग: । 

-सँडराना, क्रि, अ., दे. 'मॅडलाना? । 

मंडल, सं. पुं. (सं. न. ) वृत्तं, वतुंछ, चक्र 
वळ्यः-यं २. गोलः-लं ३. परिवेशः-,षः-परिथिः, 
'उपसूर्यकं ४. क्ितिजं, दिक्‌ ,-चक्र-तटं, दितः 
"५. द्वादशराजकं ६. समाजः, समुदायः 
'७ व्यूहभेदः ८. चक्र, दे. 'पहिया? ९. ऋस्वेद्‌- 
"परिच्छेदः १०. गोळचिह' ११.ग्रह -कक्षा-मागः 
१२. सूप्रदेशः । 

'मंडलाकार, वि. ( सं. ) गोल, वुल, चक्राकार, 
वृत्त । * 

-सँडलाना, क्रि. अ, ( सं. मंड्ं>) चक्राकारं 
उदडी ( भवा. दि. आ. से. ) अथवा खे चर्‌ 
“ स्वा. प. से. ) २. परि,-श्रम्‌;अट््‌-क्रम्‌ ( भ्वा. 
'प, से.) । सं. पुं., चक्रवत्‌ उड्डयनं; परि,- 
क्रमणं-ञ्रमणम्‌ । 

मंडली, सं. ली. ( सं. ) समाजः, सभा, समि- 
तिः ( सन्नी. ), गोष्ठी २. संघः, समुदायः ३. दूर्वा 
४. गुडूची । 

-सँडली,* सं. पुं. ( सं.-लिन्‌ ) सपे: २. सपंभेदः 
2. सूर्यः ४. विडालः ५. मंडलाधिपः ६. वटः, 
'न्यग्रोधः। 

-सँडवा, सं. पुं. ( सं. मंडपः, दे. ) । 

“मंडा, सं. स्त्री. (सं.) सुरा, मद्यं २.दे. 'आँवला? । 

-सडित, वि. ( सं. ) भूपित, अलंकृत, परिष्कृत । 

मंडी, सं. स्लो. (सं. मंडपः> ) महाहट्टः, 
पण्याजिरं, ब्ृहृद्‌-आपणः-विपणी । 

-संडूक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'मेढक' । 

'मंदूर, सं पुं. (सं. पुं. न.) लौहमलं, 
शिघाणं, सिंहानं-गम्‌ । 


*:मंतब्य, सं. पुं. ( सं. ) विचारः, मतम्‌ । वि., 


स्वीकार्य, विश्वसनीय, अभ्युपगंतव्य २. मन- 
नीय, भाव्य । 

“मंत्र, सं. पुं. (सं.) वेदवाक्यं २. वेदानां 
संहिताभागः ३. मंत्रणा, परामर्शः, विचारणा 


. ४.गोप्यं, रहस्यं, गुह्यं ५. अभिचारमंत्रः(तंत्र) । 


य॑त्र, सं, पुं, दे. “जादू टोना? । 

-—कार, सं. पुं: (सं.) मंत्र,रचयित-कतुदरष्ट । 

---शुह, सं. पुं. ( सं. न. ) मंत्रणाभवनम्‌ । ` 

.—विद्या, सं. ख्री., तंत्रं, तंत्रविद्या । ` 

-मंत्रणा, सं. स्त्री. ( सं. ) परामशः, विचारणा, 
संमतिः ( सजी. ) २, उपदेशः, अनुशासनम्‌ । 


संत्नित्व, सं. पुं. ( सं. न. ) साचितयं, मंत्रिता, 
अमात्यत्वं, मंत्रि-सचिव,कार्यःपदम्‌ । 

मंत्री, सं. पुं. ( सं. मंत्रिन्‌ ) अमात्यः, सचिवः, 
थी,सचिवः-सखः, सामवायिकः, राज, 
अमात्यः-सचिवः । « 
प्रधान--, सं. पुं. ( सं.-त्रिन्‌ ) -मुख्य-महा,- 
मंत्रिन्‌, प्रथानामात्यः, महामात्रः । 

संथन, सं. पु. (सं. न. ) मथनं, विलोडनं, 
२. अन्तुसंथानं, ˆ अवगाहनं, निरूपणं 
३. दे. मथनी? । 

मंथर, वि. ( सं. ) मंद, अलस २. जड, मंदमतिं 
३. स्थूल, भारवत्‌ ४. अधम । सं. पुं. (सं. ) 
दे, “मंथनी? २. ज्वरभेदः । 

संद, वि. ( सं. ) अलस, तंद्राड, कार्यविमुख, 
उद्योगशून्य २. मंथर ३. शिथिल ४, मूख 
५, दुष्ट । 

--जुद्धि,-मति, वि. ( सं. ) मूढ; मूखं, जड 
बालिश । : 

--भाग्य, वि. ( सं. ) हतभाग्य, दुदैव । सं. पुं. 
(सं. न. ) दुर-दैवं-भाग्यम्‌ । 

मंद, क्रि. वि. (सं.-दं.) शने:-शनकैः (अन्यः) 
मंदगत्या, सौम्यतया, गाम्भीयेण। : * 

संदता, सं. जी. (सं. ) आस्यं २. मंथरता 
३. क्षीणता । 

मंदर, सं. पुं. (सं. ) मंथशेलः, पर्वतविशेषः 
२. स्वर्गः ३. सुकुरः । वि., मंद, मथर । 

सँँद्रा, वि., दे. “बौना? । 

संदा, वि. ( सं. मंद ) मंथर, बहल २. शिथिल 
३. अल्प,-अर्घे-मूल्य, सुळभ ४. निक्ृष्ट, हीन 
५, विक्त, भ्रष्ट । 

मंदाकिनी, सं. स्त्री. ( सं. ) स्वरग-वियद्‌,-गंगा, ' 
स्वर्णदी, सुरदीर्िका । 

संदाकान्ता, सं. खी. ( सं. ) वर्ण वृत्तमेदः । 

संदाग्नि, सं. खी. ( सं. पुं. ) अजीणै, अपचनं 
अपाकः, अस्निमांद्यम्‌ । 

संदार, सं. पुं. ( सं. ) स्वगंवृक्षविशेष: २. अक- 
बृश्षः ३. मंदरपर्वतः ४. गजः ५. स्त्रगः ६. दे. 
“त्तरा? । 

मंदिर, सं.-पुं. (सं. न.), देवतायतनं, देव, 
भवनं-निकेतंनं-आलयः २..गृहं, गेहं, सञ्नन्‌- 
वेइमन्‌ (न.) ३. आ-नि,वासः, वासस्थानम्‌ । 

संदी, सं. सली. (सं. मंद>) अल्पाघता, पथसु- 
लभता, मूल्यापकषेः | - - 
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मंद्र, सं. पुं. ( सं.) गंभीरध्वनिः (पुं.) (संगीत) | मकरः, सं. पुं. ( फ़ा: ) कपटं, छलम्‌ । 
२. सृदंगकः। वि., मनोहर २. प्रसन्न ३. गंभोर | मक़रूज़, वि. ( अ. ) दे. “ऋणी? । 


४. मंद. गंभीर ( शब्दादि )। मकरूह, वि. ( फ्रा. ) कलप, मलीमस २. घृणो-- 

संदा, सं. खली. ( अ. ) दे. 'मंसा? । . त्पादक । 

मंसच, सं. पुं. (अ. ) पदं, .पदवी, स्थानं | झक्रसद्‌, सं. पुं. (अ.) मनःकामना २.. 
२. कतंन्यं ३. अधिकारः । - अभिप्रायः । | 

संसा, सं. री. ( अ. मंशा) इच्छा, कामना | मकान, सं. पुं. ( फ़ा. ) अ(आ)गारः-रं, भवनं-: 
२. संकल्प: ३. आशयः । वेइमन्‌-सझ्मन्‌ ( न. ), सदनं, दे. घर? । 


मंसूख़, वि. (अ. ) विल॒प्त, अपसुष्ट, निरस्त, --किराये पर देना या लेना, क्रि. स.,. 


स हिनत खन क विलोपः, | म्रालिक--, सं. पं, शः ,सदनःस्वामिन्‌-पतिः । 


संसूबा, सं. पुं. (फ़. ) संकल्पः, विचारः pe सं. पुं: ( हिं. कीड़ा का अनु० )' 
२. युक्तिः ( स्री. ), उपायः ।. र र 
--बाँधना, सु., निश्चि (स्वा. उ. अ. ), सकोय, सं. ज्ली. (सं. काफमाता से विप० ) 
Se ञं ष) ssi पंचमो बहुतिक्ता, काका, काकिनी २. काकमाची-- 
मासः, वेशाखच्येष्ठम्‌। | फळं इ. ३. दे. 'रसभरी?। 
मक, सं. जी. ( सं. मकायः ) कटिज: । सक्का, दे. मकई । 
मकढ़ा, सं. पु. ( सं. मर्कटकः>) बल्ल्ञा। | भिर, नि. ( अ. ) कपरिन्‌, छलिन्‌ । 
मकड़ी, सं. ज्ञी. (हिं. मकड़ा ) लता, तंतु,- मक्कारी, सं. स्री. ( अ. ) कपटं, छलम्‌ । र 
बापः-नाभः, ऊर्णनाभः, मर्कटः उकः, जालिकः, | मखेन) से. पुं. ( न रे ) नवनीतें,. 
कोषकार:, अष्टापदः । क ro तक्र-जं-सारं, दथि,-जं-स्नेह:,. 
रं, पृ रे थ, हयंगवीनम्‌। 
जाला, सं. पुं., मर्क्टकजालम्‌ । A 
प सं. पुं. ( र ) पाठशाला । | मक्ख, सं. खरी. (सं. मक्षौका) मक्षिका, 
सकतबा, सं. पुं. (अ.). पुस्तकालयः २. | माचिका, गंषछोङपा, भंभः, पतंगिका,. 
अंथविपणिः (स्त्री. )। वमनीया, पळंकपा, नीळा, वर्वणा २. मधु- 
मक़दूर, सं, पुं. (-अ: ) सामथ्यै, शक्तिः मक्षिका ३. *अर्न्यसन्नमक्षिका || 
(स््री. )। ८ --चूस, सं. पुं. (सं. कृपणः, मितंपचः, कदर्यः )' 
मक़नातीस, सं. पुं. ( अ. ) दे. “चुंबक! । जीती मक्खी -निगलना सु., जानन्नपि 
मक़बरा, सं. पुं..(अ:) समाधि: (पुं. ), पापं छू । 
अमृ तकमंदिरम्‌ Ie नाक पर मक्खी न वैठने देना, सु., उपकारं 
मकबूज्ञा, वि: ( अ. ).अधिकृत, हस्तगत । - | न सहद ( स्वा. आ. से. )। 
मकंबूल, वि. ( अ. ) स्वीकृत, मत २. 'प्रय। |-मक्खी छोड़ना और हाथी निगलना, सु., पाप- 
सकरद, सं. पु. ( सं. ) मरंदः, मरंदकः, पुष्प, कानि परित्यज्य महापापेपु प्रबृत्‌ ( स्वा, 
रसः-सारः-्वैदः निर्यासः-निर्यासकः, मधु (न.), | आ. से. )। . अ , 
पुष्पजं २. किंजळः,.किजस्क्रः ३. कुंदश्चुपः।. | मक्खी पर मक्खी मारना, सु., मक्षिका स्थाने: 
सकर, सं. पुं. ( सं. ) -तक्रः+ माः, ङुंभौरः, | मक्षिका, निविवेकप्रतिछिपिः ( स्री. )। 


अवहारः, जलकुंजरः २. दशमराशि:, आको- मक्खी मारना या उड़ाना, झु., उद्योगहीनः . 


करः ३. मांधमासः ४: व्यूहभेदः ५. दे. | (विः ) स्था ( भ्चा. प. अ. )। 


“मछली? ।, सक्षिका, स॑. खी. ( सं. ); दे. 'मक्खी? । 
ध्वज, सं. पुं. ( सं.) मकर,केलुःकेतनः, | “मल, सं. पुं., दे. “मोम? । 
कामदेवः । सखः, सं. पुं. ( स॑. ) यज्ञः, क्रतुः । 
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सस्नतूर 


मख़तूल, सं. पुं. ( सं. महाघंतूछ>) क्ृष्ण,- 


कौरोयं-कीरसून्न म्‌ । 

मख़मल, सं. ज्ञी. ( अ. ) +मखमलं, इळक््ण- 
वख्नभेदः । 

सखमलळो, बि. (अ. मखमल ) मखमल,- 
मय-निर्मित २. इलक्ष्ण, स्निरध । 

मख्नौळ, सं..पुं., ( दे. 'उर्‌ठा? ) । 

सर, सं. पुं., दे. “मार? । 

सग्रञ्ञ, सं. पुं. (अ. मरज) मस्तिष्कं, मस्तुळंगकः 
२. बुद्धिः-मतिः ( खरी. ) ३. दे. (गिरी? । 

चर, सं. पुं. (अ.+-हि.) वाचालः, वाचाटः । 

चट्टी, सं. खी., वाचालता,"प्रजल्पः । 

--पच्ची, सं. ज्ञी. ( अ.+-हिं. ) बौद्धिकश्रमः । 

खाना या चाटना, सु. वावदूकतया 
खद्‌ ( प्रे, ) । 

--खाली करना या पचाना, सु., प्र-,जल्प्‌ 
(भ्वा. प. से.) २. मस्तिष्कं खिद्‌- 
आयसू ( प्रे. ) । 

सगजी, सं. खनी, (अ. मर्ज़) चीरी-रिः 
( खी. ), दशा | 

सगध, सं. पुं. (सं. ) कीकटदेश:, बिह्ार- 
प्रांतस्य दक्षिणभागः २. चारणः, वंदिन्‌ । 

मगन, वि., दे. 'मग्नः । 

सगर, अव्य. ( फ़ा. ) किंतु, पर॑, परंतु । 


सगर, सं, पुं. ( सं. मकरः ) 
मगरमच्छ, दे. मकर” (१) २. महा,- 
मत्स्यः-मीनः । 


मग़रिब, सं. पुं. ( अ. ) दे. "पश्चिम? । 
जदा, वि., पाश्चात्यसभ्यतया प्रभावित, 
पश्चिम,-आङ्कष्ट-्रेरितःप्रव/तत । 

मग़रिबी, वि. ( अ. ) दे. पश्चिमी? 
--तहज़ीब, स्री., पाश्चात्यसभ्यता । 

सरारूर, वि. ( अ. ) दे. 'अभिमानी?। 
सरारूरी, सं. खी. (अ. मग़रूर) दे. 
“अभिमान? । 

सर्न, वि. ( सं. ) जळांतःप्रविष्ट, निमञ्जनेन-, 
सृत-नष्ट २. लीन, निरत, आसक्त,पर,- 
परायण ४. मत्त, क्षीव, मदोद ४. प्रसन्न, 
प्रहृष्ट । 

होना, क्रि. अ., प्रहृष्‌ (दिं. प. से. ) 
२. निरत-लीन-आसक्त ("विः ) भू । 

` २६ के 


[ २४६ | 


सच्छड-र 


सधवा, सं. पुं. ( सं-बन्‌ ) इन्द्रः, आखण्डलः । 
सघा, सं. सन्नी. (सं. ) नकश्षत्रविशेष:, मघाः 
(जी. बहु. भी.) २.औपधभेदः दे. "पिप्पली? । 
सचक, सं. स्री. ( हिं. मचकना ) भारः, पीडनं 
२. अस्थिसंधिपीडा ३. कंपनम्‌ । 

सचकना, क्रि. अ. (अनु. मच मच> ) 
अस्थिसंघिः व्यथ्‌ (स्वा, आ. ` से. पौड 
(कमे.) २. भारेण समचमचध्वनि कंप 
( भ्वा. आ. से. ), निमिष्‌ (तु. प. से. ), 
निमील्‌ ( भ्वा. प. से. ) | 

सचकाना, क्रि. स. (हि. मचकना) ब. 
'मचकना? के प्रे. रूप । 

मचकोड़, सं. जी. (हिँ, मचकना ) सन्धि, 
व्यावर्तनं-व्याक्षेप: । 

सचना, क्रि. अ. (अनु. मच )कृ-आरस 
(कमं. ), प्रवृत्‌ ( भ्वा, आ. से. )। 
सचना, क्रि. अ, ( अनु.) निर्वेघेन वद 
(भ्वा. प. से.), साग्रह (वि. ) अवस्था 
(स्वा. आ. अ, )| 

सचला, वि. (हिं. मचलना) कपटमूढ, 
अज्ञलक्षण, व्याजजड । 

सचलाना, क्रि. अ. ( अनु. ) वम्‌ ( सन्नत, 
विवमिषति ), वमनेच्छया पीड ( कमं. ) 
३. दे. 'मचलना? | 

सचलापन, सं. पुं. ( हिं. मचछना ) कपटः 
मूढता, न्याजजडत्वम्‌ । 

सचळाहट, सं. खनी. (हिँ; मचळना) 
निवैध:, आग्रहः २. दिवमिषा, वमनवांछा । 

सचान, सं. पुं. ( सं. मंच: ) मंचकः उच्चासनं, 
वेदिका, इंद्रकोषः । र 

सचाना, क्रि. स. ( दिं. मचना ) व. 'मचना? 


` के. प्रे, रूप। 


सचिया, सं. स्त्री. (सं. मंचः> ) म॑चिका,- 
पीठी, पीठकं, श्लुद्रासनम्‌ । 
सच्छ-छ, सं. पुं. ( सं. मत्स्यः>) महा-बहत,- 
मीनः-मत्स्यःझषः । 
--अवतार, सं. पुं., दे. मत्स्यावतार? । 
सच्छड-र, सं. पुं. ( सं. मशकः ) वञ्जतुण्डः, 
मशः, सूच्यास्यः, सक्ष्ममक्षिकः, रात्रिजागरद्‌ः। 
दानी, सं: स्री.. मश(शक)इरी, चतुष्की, 
मसूरिका, नीशारः । 
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सच्छर पर तोप छगाना, सु, तुच्छशत्रौ | --नवोस, सं. पुं., निंवन्ध,-कारः-ेखकः । 


बहूद्योगः । 

सच्छी, सं. खरी. ( हिं. मच्छ ) दे. "मछली? । 
सछंदर, सं. पुं. (सं. मत्त्यन्द्र या वंदर से 
कपिः, वानरः २. आखुः, मूषिकः ३. जडः, 
मूढः ४. मिथ्यावेथ्ः ५. विदूषकः, वेहासिकः 
६. भिक्षुकः । 

सछरायैँध, सं. ज्ञो. ( हिं. मछली -- सं. गंध: ) 
मत्स्यगंधः, मीनपूतिः ( सजी. ) । 

सछलो, सं. जरी. ( सं. मत्स्यः ) मीनः, झषः, 
अंडजः, विसारः, पृथुरोमन्‌ ( पुं. ), शकुलिन, 
वैसारिणः, आत्माशिन्‌, तिमिः, जळूपिप्पकः । 
वि., रांवरः, संचारिन्‌, स्थिरजिह्ृः, बकुलक्षयः 
२. मत्त्याकारो भूषणभेदः । 

चाला, स॑. पुं., दे. 'मछुआ? । 

--की तरह तद़पना, मु., जलहीनमीनवदू 
व्याकुली भू । 

मछवा, सं. पुं. ( हिं. मच्टी ) मत्स्यभारिनौका 
२. दे. 'मछुआ? । 

सछुआ-वा, सं. पुं. ( हि. मच्छी ) मत्स्य,- 
आजीवः-उपजीविन्‌,मात्स्यिकः, धीवरः, कैवतः । 

सज्ञदूर, सं. पु. ( फ़ा. ) भार,हरः-ह्वारः-वाहकः- 
बाहः, भारिकः, वोढू, वाहः, वाहकः २. कार्मः, 
किंन, श्रमजीविन, कमं,-करः-कारः । 

सज्ञदूरी, सं. ख्री. ( फ़ा. ) भारवहनं, श्रमः, 
ब्रातं २. कर्मण्या, भृत्तिः ( सन्नी. ), भृत्या, 
भमेण्या, भम, पारिश्रमिकम्‌ । | 

मजनूँ , सं. पुं. (अ. ) उन्मत्तः, उन्मादिन्‌, 
चातुलः २. ल्यला-वज्ञमः, कैसः ३. प्रणयिन्‌, 
प्रेमिन्‌, कामुकः, कामिन्‌ ४. कृशांग:,क्षीणरेहः । 

मज़बूत, वि. (अ.) इृढ, २. स्थिर ३. बलवत्‌ । 

सज्ञबूती, सं. खी. (अ. मज़बूत ) दृढता 
२. स्थिरता ३. बलवत्ता ४, साहसम्‌ । 

सजूर, वि. ( अ. ) दे. 'विवश?” । 

सजवूरन्‌, क्रि. वि. ( अ,) बलेन, बलात्‌, 
हठात्‌, प्रसह्म, प्रसभम्‌ । 

मजबूरी, सं. स्री. ( अ. मजबूर ) विवशता, 
अगतिकता, अपरिद्दार्यता। | 

सजमा, सं. पुं: ( अ. ) जन,संमदेः-समुदायः । 
सजमुआ, सं. पुं. ( अ. ) समुदायः, संग्रहः, 
समूह: । 

सञ्ञसून, सं. पुं. ( अ. ) प्रस्तावः, निबंधः,रेखः 
२. व्यास्यान-रेख,विषयः । 


सञ्ञसूम, वि. ( अ. ) निन्दित, दुष्ट २, हीन, 
वर्ण-कुल । 

मज़म्मत, सं. खी. ( अ.) निन्दा, कुत्सा 
२. भत्संना । Ee 

मजरूह, वि. ( अ, ) आहत, दे. 'घायल? | 
सजलिस, सं. ख्री. (अ.) सभा, समाजः, गोष्ठी । 
मीर--सं. पुं. (फ़ा+अ,) समभा,पतिः 
अध्यक्षः, प्रधानः । 

सजछिसी, वि. ( अ. ) सामाजिक । 

मज़हब, सं. पुं. ( अ. ) धमः, संप्रदायः,मतम्‌। 
मज़हबी, वि. ( अ.) धार्मिक, सांप्रदायिक । 
सं. घु. खळ्पूः, शिष्यः, शिष्य(सिक्ख), 
जाति-विशेषः। 

सज्ञा, सं. पुं. ( फ़ा. ) आ-,स्वादः, रसः २. 
आनंदः, सुखं ३. विनोदः, हास्यम्‌ । 

—उड़ाना या लूटना, सु., सुद्‌ ( भ्वा. आ. 
से. ), रम्‌ (भ्वा. आ. अ.), नंदू (भ्वा. प. से.)। 

दिखाना या चखाना, सु., दंड (चु., 
दविकर्म ) २. प्रतिहिंस्‌ ( रु. प. से. ), प्रत्यप्क । 

मजे से, मु., सानंदं, ससुखं, निर्विघ्नम्‌ । 

मज़ाक, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'ठठठा? । 

सञ्चार, सं. पुं. ( अ. ) समाधिः २. दे. “करन? । 

मजाल, सं. रत्री. ( अ. ) सामर्थ्ये, शक्तिः “स्नी.) । 

स(से)जिस्ट्रेट, सं. पुं. (अं. ) द॑ड,-नायकः- 
अध्यक्षः-अधिकारिन्‌ । 

म(मे)जिस्ट्रेटी, सं. स्री. ( अं. मेजिस्ट्रेट ) 
दंड नायक-दण्डाध्यक्ष,-पद-कार्य २. दडनायक- 
सभा। . 

सजीठ, सं. खी. ( सं. मंजिष्ठा ) रक्ता, रोहिणी, 
रक्तयष्टिका, रागाळ्या, अरुणा, रागांगी, वस्नः 
भूषणा, विकसा, जिगी । 

सजीडी, वि. (हि. मजीठ) रक्त, लेहित, अरुण । 

सजीरा, सं. पुं., ( सं. म्षीरः ) नूपुरः, पादा- 
ङ्गदं ( न. ) २-विष्कम्भः, कुटरः । 

मजेदार, वि. ( फ़ा. ) स्वादु, रुच्य, रुचिकर 
२. उत्कष्ट, उत्तम ३. आनंद,-दायक-प्रद । 

सज्जन, सं. पुं. ( सं. न. ) स्नानं, दे. 'नहाना? 
सं. पुं. । 

सञ्ञा, सं. सन्नी. (सं. ) शुक्रकरः, कौशिकः, 
अस्थि,स्नेइः-सारः-संभवः, अस्थिजम्‌ । 

मझधार, सं. सजी. (सं. मध्यथारा) नद्याः 
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त मध्य-केन्द्रीय-मध्यस्थ-मध्यम,-धारा-प्रवाहः- | सदवाना, कति. प्रे., व. 'मढ़ना! के प्रे. रूप । 

| मंदाकः-ल्ोतस्‌ (न. ) २. कार्य -मध्य:-मध्यम्‌ । | सदा हुआ, वि., आवेष्टित, चर्मादिमिराच्छादित, 


मझ(झो)ला सति 


सझ(झो)ला, वि. ( सं. मध्य ) मध्यम, मध्य 
वतिन्‌-स्थ २. मध्यमाकार, मध्यमपरिमाण । 

सटक, मरकन, सं. खरी. ( हिं. मटकना ) हावः 
विश्रमः, विलासः २. गतिः ( सनी.) संचारः । 

सरकना, क्रि. अ. [ सं. मर, (सौत्रधातु ) =- 
अवसाद ] ` विलस्‌ (भ्व. प. से.) 
सविलासं. चल ( भ्वा. प. से. ) विश्रम्‌ ( भ्वा. 
दि. प. से. )। 

सरका,सं.पुं. (हिँ. मिट्टा) मणिकः-कं, अरिंजरः । 

सरकाना, क्रि. स. (हिं. मटकना ) सविलासं 
अंगानि चल ( प्रे, ), विश्रम्‌ ( प्रे.) । 

सरकी, सं. ज्ी. ( हिं. मटका ) क्षुद्र,मणिकः- 


. अलिंजरः। 


सटमेला, वि. (हिं. 
“मटियाला? । 

सटर, सं. पुं. ( सं. मधुर) कलायः, काल 
पूर !:, सुण्डचणकः, रेणुकः, वातुः, सतीनः 
(ल)कः, हरेणुः, खंडिकः । 

सररग्हत, सं. स्त्री. (सं. मंथर+फ़ा. 
गइत ) सुखाटनं, विहारः, विहरणं, यथेष्टञ्रमणं, 
सुखसंचरणम्‌ । 
आ } वि. दे. “मलियामेट? । 
सरियाळा, वि. ( हि. मड्टो+वाला ) धूलिरेणु 
पांशु, बणे-रंग । 

मह्दी, सं. खी., दे. 'मिट्टी? ।' 

सट्टा, सं. पुं. (सं. मथितं ) असरोदक-घोळं 
जलनवनीत-शून्यं घोलम्‌ । 

सट्टी, सं. स्री. ( सं. मठः ) पक्वान्नमेदः । 
मठ, सं. पुं. (सं. पुं. न.) आ-नि,वासः, 
२. आश्रमः, विहारः, सुनिवासः ३. धामिक 
विद्यालयः ४. मंदिरं, देवालयः । 

--धारी, सं. पुं. (सं.-रिन्‌) मठपतिः, मठिन्‌ । 
सढ़ना, क्रिं. स. ( सं. मंडनं>) कोशे निविश्‌ 
(प्रे), आवेष्ट्‌ ( भ्वा. आ. से. ) २. चर्मादिभिः 
बांचमुखं आच्छद्‌ ( प्रे.) ३. वछात्‌ आरुह 
(षे), दे. “थोपना? । सं. पुं., आवेष्टचं, आच्छा 
दनं, आरोपणम्‌ । 

सदने योग्य, वि., आवेष्टनीय, आच्छादनीय । 
सढ्नेवाळा, सं. पुं., आवेष्टकः, आच्छादकः । 


मिट्टी +-मैला ) दे. 


बलादारोपित । 

सद़ी, सं. खली. ( सं. मठः>) क्लुद्रमठः-ठं, रूघु- 
मंदिरं २. कुटी, पणंशाला ३-४. शरद्र,सदनं 
मंडपः । 

सणि, सं. ज्ली. ( सं. पुं. स्त्री. ) रत्नं २. नर, 
पुंगवः-कुंजरः-कऋषभः । 

--काँचन योग, सं. पुं. ( सं:) उमयझोमा- . 

कसँयोगः । 

--दीप, सं. पुं. ( सं. ) दीपोज्ञ्त्रलमणिः, रस्न- 
दीपः २. मणिरत्नजरितदीपः । ` 

—घर, सं. पुं. ( सं. ) सपः, अंहिः। ` 

--बंध, सँ. पुं. (सं.) मणिः, पाणिमूलं, 
कलाचिका । 

—साला, सं. खी. ( २.) रत्नद्दारः २. रमा, 
पद्मा, कमला, इन्द्रा ३. वर्णवृत्तमेद: । 

सतंग, सं. पुं. ( सं. ) गजः २. मेघः ३. ऋषि- 
विशेष: । ; 
मत, सं (सं. न.) . ध्मः, संप्रदायः 
२. मतिः (ल्ली), तकेः ३. आशयः, अभिप्रायः 
वि., पूजित । 

सत?, क्रि. वि. (सं. मा) न, नो, मा, अळं 
( ठुतीया फे साथ )। 

मतलब, सं. पुं. ( अ. ) आशयः, अभिप्रायः, 
तात्पय॑ २. झव्द्‌-वाक्य,-अर्थः ३. स्वार्थ 
४. उद्देशः, उद्वयं ५. संबंधः, संपको: । 
निकालना, सु., स्वार्थे साध-सिध्‌ ( प्रे. ) । 
बे--क्रि. वि., व्यर्थै,मोषं, निष्प्रयोजनं, निरथंकम्‌ । 
सतलबी, वि. .( अ. मतलब ) स्वार्थिन, 
निजद्दित-स्वार्थ,पर-परायण-निरत । 
सतलाना, क्रि. अ., दे. “मचलाना? (१) । 
सतर, सं. ख्री., दे. 'मचलाहट? (२) । 
सतवाला, वि. ( सं. मत्त) मदोद्धत, मदोदम, 
क्षीब २, उन्मत्त ३. अभिमानिन्‌ । 
सताधिकार, सं.पुं. (सं.) मतप्रकाशनाधिकार्‌ः। 
मतावलबी, सं. पुं. ( सं.-विन्‌ ) धर्म-मत,-अनु- 
गामिन्‌-अचुयायिन्‌-अनुवर्तिन्‌-अचुसारिन्‌ । 
सति, सं. खनी. ( सं. ) धीः (ज्ली.), धि(धी)षणा, 
प्रज्ञा, बुद्धिः ( स्ली, ) २. मत्तं, तकः, अभिप्रायः 
३. इच्छा ४. स्मृति: ( ज्जो. ) । 

--मान्‌, वि. ( सं.-मत्‌ ) ग्राज्ञ, चतुर । 
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—हीन, वि. ( सं. ) जड, मूढ, मूखं । 

सतीरा, सं. पुं., दे. “तरबूज? । 

सत्कुण, सं. पुं. ( सं. ) रक्तपायिन्‌, रक्तांगः, 
मंचकाश्रयः, उद्दंशः । 

सत्त, वि. ( सं. ) शोंड, उत्कट, क्षीव, उन्मद, 
मदाळ्य, समद, मदिरोत्कट, मद,-मत्त-उन्मत्त- 
उद्धत-उद २. निर्विचेक ३. वातुल, उन्मत्त 
४. प्रसन्न । 

“-गयंद्‌, सं. पुं. (सं. मत्तगजेन्द्रः>> ) 
सवैयाछन्दोमेदः । (७ भगणञ-२ गुरु 
अक्षर )। 

सत्था, सं. पुं, दे. “मस्तक? (२) । 

मत्सर, सं. पुं. ( सं. ) मात्स्य, परोत्कर्पद्रेषः, 
असूया, इष्यां २. क्रोधः । 

मत्स्य, सं. पुं. ( सं.) दे. “मछली? २. मौन- 
राशिः ३: विराटदेशः ( दीनाजपुर-रंगपुर, 
अथवा प्राचीन पांचारू के अंतर्गत ) ४. महा- 
पुराणविश्ेषः ५. विष्णोरवतारविरोषः, मत्स्या- 
बतारः। 

सथन, सं. पुं: ( सं. न; ) दे. मंथन १-२ 

सथना, क्रि. स. ( सं. मथनं. ) दे. “विलोना? 

२. ध्वंस-नश्‌ ( प्र.) ३.अन्विपू ( दि. प. से. ) 
४. असकृत्‌ अनेकवारं क । सं.पुं., दे. 'मथानी' 
२. मंथनं, मंथः । 

मथनी-नियाँ, सं. खली. (सं. मंथनी ) मंथन- 
घरी, गगरी, मंथिनी २. दे. 'मथानी? । 

सथानी, सं. ज्जी. (सं. मंथानः ) मंथ-मंथन,- 
दडः, मंथः, मंथनः, खजः, वेशाः, मथिः, 
मथिन्‌ ( पुं. ), तक्राटः । 

मथुरा, सं. खी. ( सं. ) मधुपुरं-रो। 

सद्‌, सं. पं. (सं. ) मादः, शॉडता, क्षीवता 
२. वातुलता, उन्मादः, मतिश्रंशः ३. दर्पः, 
अभिमानः ४. सुरा, मद्यं ५. हृपः, मोदः 
६. कस्तूरी-रिका, सूग,मदः-नाभिः ७. गजगंड- 
जलं, मद,-जलं-वारि ( न. ), दानं ८. शुक्रं, 
वीर्य ९. अघानं, प्रमादः १०, मदनः, कामः । 
साता), बि., दे. 'मत्तः (१) २. कामात, 
अनंगपीडित । 
सदः, सं. ज्र. (अ.) छिखिंतपदं २. गणनापदं 

३. प्रकरणम्‌ । 
 सदक, सं. खरी. ( सं. मदः> ) मदक; मादक 


$ द्व्यमेदः \ च 
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मदद, सं. स्री. ( अ. ) दे. "सहायता? | 

--गार, वि. ( अ.+फ़ा. ) दे. “सहायक? । 

सदन, सं. पुं. ( सं. ) मन्मथः, कंदर्पः, अनंरः 
दे. “कामदेव? २. कामक्रीडा, मेथुनं ३. पिचुकः, 
सुचकुंदः, कंटकिन्‌ ४. धुस्तूरः ५. अमर: 
६. खंजनः ७, दे. “मैना? । 


--कदन, सं. पुं. ( सं. ) शिवः, मदनइननः | . 


गोपाळ, सं. पुं. (सं.) मदनमोहनः, कृष्ण: + 

--बाण, सं. पुं. ( सं. ) कामशर:, पुष्पभेदः। 

--सदन, सं. पुं. ( सं. न. ) मदन,-गृह॑-भवनं, 
भगम्‌ । 

--महोत्सव, सं. पुं. ( सं. ) मदनोत्सवः, सुव- 
संतकः, मदनपूजासंगीतरात्रिजागरणादियुक्तः 
चैत्रे भवः प्राचौनोत्सवभेदः । 

सद्नोद्यान, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रमोदवनम्‌ । 

सदर, सं. सन्नी. ( अं. ) माठ ( सन्नी. ), जननी / 

मदरसा, सं. पुं. (अ.) विद्यायः, पाठशाला १ 

सदांध, वि. ( सं. ) दे. “मत्त? (१) । 

मंदार, सं. पुं. ( सं. मंदारः ) दे. “आक? । 

सदारी, सं. पुं. (अ. मदार) दे. 'कलंदर” 
२. सौभिकः, दे. "जादूगर? । 

सदिरा, सं. खरी. (सं. ) सुरा, दाला, मद्यं,. 
वारुणी, काइंवरी, हरिप्रिया, गंथोत्तमा, इरा, 
प्रसन्ना, परिश्रुता, कर्यं, गंधमादनी, माधवी, 
मदः, मत्ता, मदगंधा, मधु, माध्वीकं, अव्धिजा,. 
देवसृष्टा, मदना, यडा, मै रेयं, सीधुः,महानंदा,. 
मदनी, मोदिनी, मनोज्ञा, अमृता, आसवः, 
प्रिया, चपला, मत्ता, कामिनी.। 

सदिराक्ष, वि. ( सं. ). मत्तलोचन (-नी ख्जी.) । 

सदीय, वि. ( सं. ). मामकीन, मामक(-मिकाः 
रन्ञी. ), मत्‌। 

सदीळा, वि. ( सं. मदः>) दे. “नशीला?। 

सदोन्मत्त, विं; (सं.) मद,-उत्कट-उदअ-उद्धत । 

सद्धि(द्घ) म, वि., दे. “मध्यम? । 

सद्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “मदिरा? । 

--प, वि. ( सं. ) सराप, दे. “शराबी? । 

--पान, सं. पुं. ( सं. न. ) सुरापानं-गम्‌ । 

— भाजन, सं. पुं: (सं. न.) सुरा,पात्रं-भांडम्‌ ॥ 

सधु, सं. पुं. (सं. न. ) क्षौद्रं, माक्चि(क्षी)षं+ 
कुसुम-पुष्प,आसवः, पित्र्यं, पवित्रं, माध्वोक॑, 
सारघं, पुष्परस,-उद्भवं-आह्वायं, मक्षिका-वररी- 
सृङ्ग,वांतं २. मदिरा ३. दुरथं ४. जलं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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५. मकरंदः, पुष्परसः ६. अमृत ७. वसंतत्तः 
८. चेत्रमासः९,दैत्सविहोपः । त्रि, मधुर,स्त्ादु । 

~—केड, सं. प. ( सं. ) कोकिलः, पिकः । 
क्र, सं. पृं. (सं.) अमरः २. कामुकः 
३. मङ्गराजवृक्षः। 

--करी, सं. खी. (सं.) पट्यदी, अमरी 
२. सिद्धान्न-पक्वान्न,-भिक्षा । 

कार, सं. पुं. ( सं. ) मधुमक्षिका । 

--कोपः, सं. पुं. ( सं. ) मधु,क्रमः-चक्रं-पटलं- 
कोश:, करंडः, चपालः । 

--प, सं. पुं. ( सं. ) श्रमरः २. मधुमक्षिका । 

--पके, सं, पुं. ( सं. ) दधिमधुमिश्रं आज्यं, 
( अतिथ्यादिभ्यः ) । 

--मकक्‍खी, सं. जी. ( सं.-मक्षिंका ) मधु,कार 
कारिन्‌, सरघा । 

सय, वि. (सं.) मधुर, मधुल, भिष्ट, स्वादु, 
रुचिर । 

सास, सं. पुं. ( सं. ) चैत्रः । 

--मेह, सं. पुं. (सं.) मधुप्रमेहः, मूत्ररोगभेदः । 
मधुर, वि. ( सं. ) मिष्ट, मधुर, मधुर, मधुक, 
मधुमय २. रुच्य, रुचिकर, स्वादु ३. कणं 
अ्रति,-मधुर, कल, मंजुल ४. सुंदर, मनोश । 
--भाषी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) प्रियंवद, मधुरः 

सुवाच्‌ , चारुर्गपिन्‌ । 
मधुरिमा, सं. स्री. [ सं.-रिमच्‌ ( पुं. ) ] माधुय 
२. सौन्दर्यम्‌ । 
सधूकरी, सं. खी., दे. “मधुकरी? (२) । 
मध्य, वि. (सं. ) दे.“मध्यम? । क्रि. वि., मध्ये 
अंतरे,अभ्यंतरे । सं. पुं., मध्यं, मध्य-मागः.- 
देशः-स्थलं-स्थानं २. रग्भेः, अभि-, अंतरम्‌ । 
देशा, सं. पुं. (सं. ) हिमाचलर्विध्याचलकुरु- 
क्षेत्रप्रयागमध्यस्थों देश: २. मध्यप्रांतः । 
--भाग, सं. पुं. ( सं.) मध्य,स्थळं-स्थानं, 
केन्द्रम्‌ । 
~ लोक, सं. पुं. (स.) भूमिः (सन्नी. ), 
पृथिवी । 
~—चर्ती, वि. ( सं.-पिन्‌) केन्द्रीय, मध्य, 


- मध्यम, मध्य,-स्थःस्थित । 


मध्यम, वि. (सं. ) मध्य, मध्य,-स्थ-स्थित- 


- वर्तिन्‌ २. मध्यपरिमाण ३. सामान्य, साधारण 


४, व्यवहित, अंतराळस्थ। सं. पुं. (सं. ) 
चतुर्थस्व॒रः ( संगीत. ) २-४ नायक-खुग-्राग, 


- भेद: । 


पुरुप, सं. पुं. ( सं. ) पदविशेषः ( व्या. त्वं 


पचसि इ.) 

मध्यमा, सं. स्त्री. ( सं.) ज्येष्ठांगुली-छिः 
(स्त्री. ), मध्या, ज्येणा २. नायिकामेदः ३. 
रजस्वला नारी । 

मध्यस्थ, सं. पुं. ( सं. ) निर्णत्‌, प्रमाणपुरुषः 
२. उदासीनः, निष्पश्चः, तटस्थः । वि., दे. 
“मध्यम? । 

सध्यस्थता, सं. खी. ( सं. ) माध्यस्थ्यं, निणंयः 
२. तटस्थता । 

मध्याह्द, सं. पं. (सं.) मध्य(ध्यं)दिनं, मध्या, 
कालः-समयः-वेला । 

सध्याह्णोत्तर, सं. पुं. (सं. न.) अपराहृः,पराकः, 
विकालः.। 

सन", सं. पुं. [ सं. मनस्‌ ( न.) ] चित्तं, 
चेतस्‌ (न.), हृदयं, स्वांतं, ृद्‌ ( न. ), मानसं, 
अंगं, अनंगकं, अंतःकरणं २. अंतःकरणंस्य 
संकल्पविकल्पात्मकवृत्तिः ( स्री. ) ३. विचारः, 
संकल्पः ४. इच्छा, कामना । 

--गढ़ंत, वि., मनःकल्पित, काल्पनिक, अवा- 
स्तविक़, मनःप्रसूत । 

--चला, वि., निर्भय २. साहसिक ३. रसिक । 
--चाहा,-चीत, वि., अभीष्ट, मनोवांछित । 

--जात, सं. पुं., मनोजः, कामदेवः 

--भावता,-भावन, वि., रुच्य, रुचिकर, प्रिय, 
अभिमत। 

सति, वि., स्वच्छन्द, अनियन्त्रित, स्वेच्छा- 
चारिन्‌। 

--मथ, सं. पुं., मन्मथः, कंदर्प: । 

साना, वि., रुच्य, रुचिकर २. अभिमत: 
मनोनीत ३. यथेष्ट, यथेच्छ, यथेप्सित। 
क्रि. वि., यथेष्टं, यथामिलापस्‌ । 

--मानी, सं. स््री., य थे्ट,कार्य-कर्मन्‌ (न.) । 
_सझुराव, सं. पुं., वैमनस्यं, वैमत्यं, दुष्ट+भावः- 
बुद्धि: द्वेषः । 

सोदक, सं. पुं.. कास्पनिकसुखं, मनः 
कल्पिता-नंद्‌ः । 

सोहन, सँ. पुं., औक्कष्णः । वि., मनोहर, हृ्य। 
भौजी, वि. स्वैरिन्‌, स्वेच्छाचारिन्‌ । 
रजन, वि., मनोरंजक । सं, पुं. मनोरंजनस; 
चित्तविनोदः । 
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हर, मनोहर, मनोहत्‌,मनोहारिन्‌, 
अ संदर, मनोज्ञ ३. प्रिय, हथ । 


(रिप्पणी-मन के बहुत से यौगिक शब्दों 
और मुहावरों के पर्यायवाची 'जी?, 'दिल? 


और 'कलेजा? के नीचे मिलेंगे; कुछ यहाँ 


` देते हैं )। 

--अटकना, सु, स्निह्‌ (दि. प. से. ), अनु 

` राज्‌ (कम. )। ४ 
“करना, सु., 
प. से. ) । 
--के लंड्डू खाना, मु., गगनकुसुमानि चि 

`` (स्वा. उ. अ.), मोघाशया हृष्‌ (दि. प. से. )। 
बहलाना, सु., मनो विनुद्‌-रंज (प्रे. ), 

` विहृ (स्वा. प. अ.)। . : 

` बसना, सु., रुच्‌ (भ्वा. आ. से. ), 

` "मनमाना?। 

“भर, वि;, यथेष्ट, यथेच्छम्‌। ( क्रि. वि. ), 
यथा-रुचि, यथामिलाषं, यथेष्टम्‌ । 

- ~भरना, सु., परि-सं,-तृप-तुप्‌ (दि. प. अ.) । 
=—भाना, सु., इष ( तु. प. से. ), अभिलप्‌ 
स्च्‌। 

--भाना सुड़िया हिळाना, सु., मनसि काम- 
यमानोऽपि ` शिरःकंपेन ( वाह्यतः) निषिध्‌ 
(सवा. प. से. ) । 


--माने, वि. तथा क्रि. वि., दे. “मनभर? 
मारना, सु., मनः निग्रह्‌ ( ऋ. प. से. ) 
२. धेयंण सह ( स्वा. आ. से. )। 
मिळना, सु., सांमत्य॑-ऐकमत्यं वृत्‌ ( भ्वा. 
आ. से. ) | 

` —छळचाना, ऊ., छभ्‌ ( दि. प. से. ), अत्य- 
थिकं स्पृह ( चु., चतुर्थी के साथ )। ` 

हरा होना, मु, सुद्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 

मन, सं. पुं. ( सं. मणः ) चत्वारिंशात्सेरात्मकं 
भारमानम्‌ । 

--भर, वि., मण,मित-परिमित-मात्र । 

सनका,? सं. पुं. (सं. मणिकः>) अक्षः, राटिका 
२. जपमाला । 

सनका? सं. खनी. (सं. मन्याका) मन्थः, 
अवड़ः, कारिका, शिरःपीठं, घाटः-रा । 

*--ढकलन।, सु., मरणोन्सुख-सुमूपुं-आसत्नमृत्यु 
( वि. ) बत्‌ ( भ्वा. आ. से. )। { 


अभिलष्‌-बांछ (दि. भ्वा. 


सनिहारी 
सनछूछा बि. ( अ. ) चर, चल, अस्थिर । 
— ग रमनकूळा जायदाद, सं. सनी. ( अ.-- 
फा. ) स्थावररिकथं, स्थिरसंपद्‌ ( सञ्जी. ) । 
जायदाद, सं. ज्री., ( अ.+फ़ा. ) उपकर- 
णरिकथं, चरसंपद्‌ ( सन्नी. )। 

सनन, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुचितनं, ध्यानं. 
आलोचनम्‌ । 

— शील, वि., विचार,-शीलू-वत्‌ । 

सननीय, वि. ( सं. ) विचारणीय, चिन्तनीय. 
विचारास्पद, मनना । 

सनचाना, क्रि. प्रे., व. मानना” के प्रे. रूप । 
सनझा, सं. ख्नी., दे. “मंसा? 

सनसच, सं. पुं. ( अ. ) पदं, पदवी २. अधि: 
कारः ३. स्तरः ४. सेवा । 

मनसा सं. ख्नी., दे, 'मंसा? 

सनसा, अ. ( सं. ) चित्तेन, हृदयेन । सं. खनी. 
१. जरत्कार्‌ पत्नी २. वासुकिभगिनी । 
मनसिज, सं. पुं. ( सं. ) कामदेवः, पंचशरः । 
सनसूख, वि, दे. “मंसूख?। 

सनसूचा, सं. पुं., दे. 'मंसूवा? । 

सनस्ताप, सं. पुं. (सं. ) मनोवेदना, आधिः: 
२. अनु-पश्चात्‌,-तापः । 

सनस्वी, वि. ( सं-विन्‌ ) महाशय, महानुभाव 
२. बुद्धिमत्‌, सुबुद्धि ३. स्वेच्छाचारिन्‌ । 
सनहुँ, क्रि. वि., दे. मानो? 

मनहूस, वि. (अ.) अशुभ, अमंगल २. कुरूप, 

३. अलस, मंथर । 

सना, वि. ( अ. ) निःप्रति,-पिद्ध- वर्जित । 

सं. पुं., दे. "मनाही? । 

करना, क्रि. स., निः्रति-पिध्‌ ( स्वा. प. 
से. ), निंद ( प्रे. ), नि-अव-रुध्‌ (स्वा.उ.अ.) । 

सनादी, सं.. स्लो. ( अ. मुनादी ) उद्घोपणा,. 
प्रख्यापनम्‌ ! 

करना, क्रि. स., उदूघुप्‌ ( चु. ), प्रख्या 
( प्रे., प्रझ्यापयति ) । 

सनाना, क्रि. स., व. 'मानना? के प्रे. रूप । . 

सनाहदी, सं. खी. ( अ, मना ) निःप्रति,-पेधः, 
निरोधः, निवारणं, प्रत्यादेशः । 

मनिहार, सं. पुं. ( सं. मणिकारः ) रत्नकारः, 
रत्नाजीविन्‌ २.,-३. काचकंकण,-कारः- 
विक्रयिन्‌ । 

मनिहारी, सं. खरी. (हिं. मनिहार) मणि,-व्यव- 
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मनी-भार्डर 


सायः-वाणिज्यं, रत्नव्यवद्ारः २. काचद्र्व्य- 
व्यवसाय: । 

सनी-आईंर, सं. पुं. ( अं. ) धनादेशः । 

“-फार्म, सं. पुं. ( अं. ) धनादेशपत्रम्‌ । 

मनीषा, सं. ज्र. (सं.) बुद्धिः ( स्री.) 
२. स्तुतिः ( ञ्जी. ) । 

सनीपी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) पंडित, बुद्धिमत्‌ । 

मनु, सं. पुं. (सं. ) ब्रह्मणः पुत्रः, धमंशात्र- 
कारो-सुनिविशेषः २. मनुष्यः। 

सनुज, सं. पुं. ( सं. ) मनुष्यः, मानवः । 

मनुष्य, सं. पुं. ( सं. ) मानुषः, मनुजः, मानवः, 
मत्यः, नरः, द्विपदः, मनुः, पंचजनः, पु(पू)- 
रुषः, पुम्सू-न॒ ( पुं. ), मर्णः, विश्‌ ( पुं. ) । 

सनुष्यता, सं. स्री. ( सं. ) मनुष्यत्वं, मानवता 
२. सभ्यता, शिष्टता ३. दया, सौहार्दम्‌ । 

सजुष्यी, सं. खनी. (सं.) नारी, माचुपी, 
मानवी, मर्त्या, मनुजी, नरी । 

मलुहार, सं. स््री. ( सं. मानद्दारः>) प्रसादन, 
उपशमनं, साँत्वनं २. विनयः, प्रार्थनं-ना 
३. आदरः, माननं-ना । 

सनो), क्रि. वि., दे. 'मानो? । 

सनो, ( सं. मनस्‌ न. ) दे. 'मन?। 

कामना, सं. खरी. (सं. मनःकामना) 
अभिलापः, वांछा । 

--गत , वि. ( सं. ) हृदयस्थ, हार्दिक । 

--ज, सं. पुं. ( सं. ) मदनः, कंदर्पः । 

--ज्ञ, वि. ( सं. ) सुन्दर, अभिराम । 

--नीत, वि. (सं..) रुच्य, रुचिकर, हृ 
२. बूत । 

योग, सं. पुं. ( सं. ) अनन्यमनस्कता, 
काम्यं, अवधानम्‌ । 

रंजक, वि. ( सं. ) चित्ताह्णादकः, सुखकर, 
हर्पावह, हृदयहारिन्‌, मनोविनोदक । 

रंजन, सं. पुं. (सं. न.) मनोविनोदः, 
चित्ताह्मदनं-द:, कीडा, कौतुकम्‌ । 

--रथ, सं. पुं. ( सं. ) स्पा, वांछा । 

रथ सफल होना, क्रि. अ., सफळमनोरथ 
(वि. ) भू, अभिलषितं अधिंगम्‌। 

--रम, वि. ( सं. ) मनोश्ञ, सुंदर । 

चित, वि. ( सं. ) अभिलषित, अभीष्ट । 

चिकार, सं. पुं. (सं.) चित्तविकृतिः (स्नी.)- 
विकारः, मनो,मँः-दृत्तिः ( जी. )वेगः। 


[ ७५९] 


सयूरी 


विज्ञान, सं. पुं. ( सं. न. ) मानसशाखन । 
त्ति, सं. सन्नी. ( सं. ) चित्तवृत्तिः ( सन्नी. ), 


मनोविकारः, मानसी दशा । 


--हर, वि. ( सं. ) सुंदर, हृदयहारिन्‌ । 
--इरता, सं. स्नो. ( सं. ) सीन्दर्ये, चित्ताकप- 


कता, मनोज्ञता । 


सनौती, सं. स्री. (हिं. मानना) दे. “मनु्ार!(२) 


२. दे. "मन्नत? । 

सन्नत, सं. जो. ( हिं. मानना ) देवपूजा,प्रणः- 
प्रतिज्ञा-शपथः । 

उतारना या बढ़ाना, सु., देवपूजाप्रतिशां 
पा ( प्रे. पालयति )। 

—_सानना, यु., अभीष्टसिद्भये देवपूजां प्रतिज्ञा 
(क्र. आ. अ. )। 

मन्वंतर, सं. पुं. ( सं. न.) एकसप्तति चतुर्यु- 
य्यात्मकः कालः, ब्रह्मदिनस्य्‌ चतुदंशो भागः । 

सपना, क्रि. अ., ब. 'मापना' के कमं. के झप । 

सपवाना, सपाना, क्रि. प्रे., व. "मापना' के 
प्रे. रूप । 

मफ़रूर, वि. ( सं. ) पलायित, गुप्त, अन्तहित, 
प्रच्छन्न, व्यपसुप्त । 

सस, सर्वः ( सं. ) दे. मेरा? । 

ममता, सं. ज्ली.( सं. ) ) स्वाम्यं, स्वामित्व, 

समत्व, सं. पुं. (सं. न.) . अधिकारः, स्वत्वं, 

प्रभुत्वं २. स्नेहः, प्रेमन्‌ ( पुं.न. ) ३. वात्सल्यं 

४. मोहः ५. लोभ: ६. अभिमानः, गवः । 

सिया, वि., दे. “ममेरा? । 

--ससुर, सं. पुं., पति-पत्नी,मातुळः । 

सास, सं. खी. पति-पत्नी+मातुळी । 

समियौरा, सं. पुं. ( हिं. मामा ) मातुल्यृहम्‌ । 

समीरा, सं. पुं. ( अ. मामीरान ) नेत्ररोगो- 
पकारकः क्षुपमूलमेद्‌ः । 

समेरा, वि. (हिँ. मामा) मातुलीय, मातुलिक | 

--भाई, सं. पुं., मातुरूपुत्रः, मातुलेय: ( नयी 
सन्नी. ), दे. “भाइ? के नीचे । 

ससोला, सं. पु., दे. 'खंजन! । 

संक, सं. पुं. ( सं. झुगांकः ) दे. चाँद? । 

सयस्सर, वि. ( अ. ) प्राप्त, लब्ध २. प्राप्य, 


सुलम। 
सयूख, सं. पुं. ( सं. ) किरणः, रश्मि: । 


'सयूर, सं. पुं. (सं. ) दे. 'मोर?। 


मयूरी, सं. खी. ( सं. ) दे. 'मोरनो?। 
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सरक, सं. पुं. ( से. ) दे. 'मरी?। 


सरकत, सं. पु. ( सं. न. ) हरिन्मणिः, 


गर्भे, मरक्त, राजनीळं, गारुडम्‌ । 


सरकना, क्रि. अ. ( अनु. ) भारेण भंज्‌-भिद.द 


(कर्म, )। 


सरघट, सं. पुं. ( हिं. मरना--घाट ) शतानकं, 


इमशानं, पितृकाननं, प्रेतभूः ( सन्नी. ) । 


सरज़, सं. पुं. ( अ. मर्ज़) रोगः, व्याधिः 


२. दुर्न्यसनं, कुबृत्तिः ( स्री, ) । 


मरजिया, वि. ( हिं. मरना+-जीना ) मृत्युमुक्त, 
*मृतनीवित २. मरण, उन्सुख-आसन्न ३. सृत,- 


प्राय-कस्प । सं, पुं. ( मुक्तार्थ ) नियंकक्‍्त, 
विगाइकः। र 

सरण, सं. पुं. ( सं. न. ) मृत्युः, निधनम्‌ । 
बस, वि. ( सं.-धर्मन्‌ ) मत्ये, मरणशील । 
सरतबा, सं. पुं. ( अ. ) पदं, पदवी २. वारः । 
सरतबान, सं. ए., दे. 'अमृतवान? | 

सरदूद्‌, वि. (अ.) तिरस्कृत, अपमानित 
२.क्चुप्र। ` 

मरना, क्रि. अ. ( सं. मरणं ) स्र ( तु.आ.अ. ), 

` पंचत्वं इत्या (अ. प. अ. ), असून्‌-प्राणान्‌-- 
देहं-तनु-जीवितं त्यज्‌ ( भ्वा. प. अ. )-उत्सज्‌ 
(तु. प. अ. )-हा ( ज्ञु. प. अ. ), प्रइ ( अ. 
प. अ. ), गतासु-परासु (वि. ) भू , विपद्‌ 
(दि. आ. अ. ), प्र-मी ( कम. ), २, क्डेशा- 

` तिशयं सह { भ्वा. आ. से. ) ३. शुष्‌ (दि. 
प. अ. ), म्लै (भ्वा. प, अ.) ४. अत्यन्तं 
लज (तु. आ. से. )-इस्ज्‌ ( भ्वा, आ, से. ) 
५, परा-परि,-भू , (कर्म.), परा-वि-जि ( कर्म. ) 
६. शम्‌ ( दि. प, से.) ७. क्रीडातो. बहिष्क 
( कर्म. ) । सं, पुं., मरणं, निधनं, दे. 'चृत्यु' । 
नीना, सु., घ॒खदुःखं-खे, हर्षशोकौ । 
किसी पर--, सु., अनुरंज्‌ ( कमं. ), भावं- 
अचुरागं वंध्‌ ( क्र. प. अ. )। 

| पानी, सु., कळंकित-दूषित-अपमानित (वि.) 

| भू . अवगण्‌ , अवमन्‌ ( कमं. ) | 

सर कर, सु., अत्यायासेन, अतिकठिनतया । 


\ सर के वचना, स॒., सृत्युमुखात्‌ मुच ( कमं. ), 
f सरणासन्नोऽपि पुनः स्वास्थ्य लभ्‌ ( भ्वा. 
ड आ. अ. )। 


सर सिटना, मु., श्रमातिशयेन नश्‌ (दि.प.से.)। 
न . सरने तक की फुप्तंत न होना, मु., अतिन्या- 
. पतअनवकाश ( वि, ) वृत्‌ (सवा. आ. से. )। 
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सरने योय, वि., मरणाई, व्यर्थजीवित्त, २. 
हतक, खल, दुष्ट । 

सरनेवाला, सं. वि., मरिष्यमाण, मरणोन्सुख, 
आसन्नमृत्यु २. मर्त्यं, सृत्युवश, नश्वर । 

सरा हुआ, वि., सृत, गतासु, पंचस्वं,-गतःप्रापत- 
इत, प्रेत, परेत, उपरत,संस्थित, विपन्न, प्रमीत, 
विचेतन, निष्‌-गत,-प्राण । 

सरशुक्खा, वि. ( हविं. मरना+-भूखा ) क्षुधा- 
अदित-पीडित-आत-अवसन्न २, अर्किचन, 
निर्धन । 

सरमर', सं. जरी. ( अनु. ) मम॑र-ध्वनिः-शब्द्‌ः, 
मर्मरः, पत्र-वस्न,-स्वनः । 

सरसर, सं. पुं. ( यू०) चिक्कणप्रस्तर भेदः, 
मरमरः। 

सरमरा,वि. ( अनु० ) भिदुर, भंगुर, सुभंग | 

सरमराना, क्रि. अ. (हिं. मरमर) ममर- 
रव कु, ममेरायते ( ना. घा. ) २. समर्मैरशब्दं 
अव-आ-न॒म्‌ ( श्वा, प. अ. ) । 

सरस्सत, सं. खरी. ( अ. ) जीर्ण-,उद्धारः, प्र ति-, 
समाधानं, संधानं, संस्कारः, नवीकरणं, पूर्वा- 
वस्थराप्रापणम्‌ । 

करना, क्रि. अ., पूर्ववत्‌-नवी,-क, उद (भ्वा. 
प. अ.), सं-समा-पतिसमा,-धा ( ज्ञु. उ. अ. ) 
२. तड ( चु. ) । 

सरवाना, क्रि. प्रे. व. “मारना? के प्रे. रूप । 

सरसा, सं. पुं. ( सं. मारिषः ) कंधरः, मार्पिकः 
( शाकभेदः ) । 

सरसिय, सं. पुं.' ( अ. ) निधनकाव्यं, शोक- 
मयी कविता । न है 

सरहटा-डा, सं. पुं. ( सं. महाराष्ट्रः>) महा- 
राष्ट्रवासिन्‌, महाराष्ट्रा: ( वहु. ) । 

सरहृरी-ठी, सं. स्री. (सं. महाराष्ट्री)मा हाराष्ट्री । 

सरहस, सं. पुं. ( अ.) अनु,लेपः, उपदेहः, 
समालभः, अभ्यंजनम्‌ । 

पट्टी, सं. .स्री. (अ.+सं.) लेपपट्टी, 
ब्रणोपचारः। 

सरहसत, सं. खरी. ( अ. ) अनुग्रहः, कृपा । 

— करना या फ़रसाना, दे. देना? । 

सरहूस, वि. (अ. ) स्वर्‌ ,गत-यात, दिवं 
गत, सृत । 

सराळ, सं. पुं. ( सं. ) राजहंसः २. कारंडवः 
३. अश्वः ४. गजः ५. मेघ: | 

मरिच, सं. स्री. ( सं. न. ) दे. “भिक | 
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“सरी, सं. स्री. (सं. मारी) जनः, मारः, 


महामारी, मारिका । 


-सरीचि), सं. सन्नी. (सं. पुं. खली. ) किरणः, 


रह्मि: २. कांतिः ( स्रो . ) ३. मरुमरीचिका । 


-सरीचि?, सं. पं. ( सं.) १-४. ऋपि-मरुद्‌- 
` दानव-दैत्य,-विश्ञेपः । 

- मरीज, वि. ( अ. ) रुरण, रोगिन्‌ । 

` सरीचिका, सं. खरी. ( सं. ) दे. 'मृगतृष्णा? । 

` सरु, सं. पुं. ( सं. ) धन्वन्‌ ( पुं. ), मरु,-स्थळं- 


स्थली, ऊपरः-रं, खिलम्‌ । 
) दे. “मर्‌? । 


सरुआ, सं. पुं. ( सं. मरुवः) गंध-खर,-पत्रः, 
शीतलकः, वहुबीयंः ( क्षुपभेदः ) । 


- मरुत, सं. पुं. ( सं. ) दे. “वायु? । 
-सरोइ, सं. पुं. (हिं. मरोड़ना ) आइचनं, 


व्यावर्तनं २. अंत्र-उदर,-त्रेदना-शूलं-पोडा 
३. दपः ४. क्रोधः ५. दे. 'पेचिश? । 


-+फलो, सं. खी., मधूलिका, मूर्वा, मूवी, 


मधुरसा, रंग-दिव्य,-लता । 


-सरोड़ना, क्रि. स. (हिं. मोड़ना) कुच-कुंच्‌ 


( भ्वा, प. से. ), व्यावृत्‌ (प्रे. ), कुरिली- 
वक्री कु. २. पीड ( चु. ), दुःखयति ( ना. 
था. ) ३. सुष्टिनासुष्टया ग्रह ( झ . प. से. )- 
थू ( स्वा. प, अ. )। 


-सरोडा, सं. पूं., ( हिं. मरोडना ) दे. “म तेड्‌? 


( १-२) २, दे. 'पेचिश? | 


-सरोड़ो, सं. जी. (हिं. मरोइना) दे. “मरोइ'(१) 


२. कुंचित-च्यावतित,वस्तु (न. ) ३. ग्रंथिः । 
सकेट, सं. पुं. ( सं. ) दे. “बंदर? । 
सज्ञ) सं. पुं. ( अ. ) दे. 'मरजः । 


, -सङ्ञीं, सं. ल्ली. ( अ. ) इच्छा, रुचिः ( खरी. ) 


२. प्रसन्नता ३. स्वीकृति: ( सजी. ), अनुज्ञा । 


- सत्य, सं. पुं. (सं.) मनुष्यः, मानवः, 


२. शरीरम्‌ । 


.—ळोक, सं. पुं. (सं.) भूमिः (स्री.), भूलोकः । 
“सदै, सँ. पुं. ( फ़ा. ) मानवः, मनुजः, २. पुंस 


(पुं. ), पुरुषः, नरः ३. वीरः साइसिन्‌, 
योषः०४. पत्तिः ॥ 


.—बच्चा, सं. पुं., वीरबालः ।. 


| २५७ | 


सरना 


.सरियल, वि. ( हिं. मरना ) सुतकल्प, कृश, | सदेन, सं. पुं. (सं. न.) पढूभ्यां पीडन॑- 


क्षोदनं-आक्रमणं २. अभ्यंजनं, संवाहनं, 
मदनं, घपणं ३. ध्वंसनं, नाशनं ४, पेषणं, 
चूणेनम्‌। 

मद नगी, सं. खी. (फ़ा. ) शूरता, वीरता, 
पुरुपत्वम्‌ । 

मद ना, वि. ( फ़ा.) पुरुप-गैए्शुर,-डचित 
२. पुरुष-नर,-सद्ृश-उपम विक्रांत,नर-पुरुष । 
प्रेष, सं. पु. पुरुषवेशः, नरोचितवेषः । 
सदित, वि. ( सं.) पाद,पीडित क्षुण्ण-आक्रात 
२. खंडित, चूणित ३. नाशित । 

सुम, सं. पुं. ( फ़ा. ) जनः, मनुष्य: । 
--ख्ो 7, सं. पुं., नरभक्षक, मनुजादः। 
_शिनास, वि., नर-मानव,अभिश्ञ । 
--शुमारी, सं. खी. ( फ़ा. ) जन+संख्यानं- 
गणना । द 

ममे, सं. पु. [ सं. मर्मन्‌ ( न. ) ] तपं, स्वरूप 
२. रहस्यं, गोप्यवृत्तं ३. संधिस्थानं ४. जीवः 
स्थानस्‌ । 

-ज्ञ, थे वे. (सं.) तस्वश, मर्मवेदिन्‌ 
२. रहस्यविद्‌ ( पुं. ) । को 

--पीड़ा, सं. खी. (सं. ) हचशूलू, मन्यथा । 

--मभेदी, वि, ( सं.-दिन्‌ ) मम॑, मिद्‌. ( सु. + 
भेदक-लेदक-विदारक । र 

—स्थान, सं. पुं. ( खी. ) , जीवन- 
स्थानम्‌ । 

मर्मर, सं. खी. ( अनुः ) दे. “मरमर । 
मर्यादा, सं. खी. (सं. ) स्थितिः (स्त्री. ), 
धारणा, संस्था, वियमः २- सीमा ३. कूल 
४. प्रतिज्ञा, समयः ५- सदात्रारः, सद्दुत्तं. 
६. गौरवं, प्रतिष्ठा ७, धर्मः । 

सलंग, सं. पुं. ( फ़ा. ) मळंगः, यवनभिक्षुभेदः 
२. वकमेद्‌ः ३. स्वेच्छाचारिन्‌ । 

सळ, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) अव(प)स्करः, 
कर्कः-कं, किट्टं २. कर्दमः, पंकः ३. उच्चारः, 
गूथः-थं, पुरीषं, विष्‌ ( खी. ), विष्ठा, शङ्कय्‌ 
(न. ), शमलम्‌ । . 

सळना, क्रि. स. (सं. मदैन॑) अंज्‌ (रु. प. से.) 
लिप्‌ (तु. प. अ. ), दिह ( अ. उ. अ. ), 
रक्ष्‌ ( म्वा. प. से. ) २. शम्‌ ( स्वा. प- से. ), 
मद (क्र प. से.; प्रे.) हे. परिषभ्र-मज 

« (अ. प. से. ), निज्‌ ( जु. उ. अः ) ४. करतः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मलबा 


Sams Du h «न कक े> कक Ls 


घर्षणं, मदन; मानं; चूर्णनम्‌ । 
हाथ--, सु., अनु-पश्चात्‌,तप्‌ ( दि, आ. अ. ), 
अनुशुच्‌ (भ्वा. प. से.), अनुशी 
(अ. आ. से. )। 
। सळबा, सं. पुं, ( सं. मलः-ल ) दे. 'मल? १-२। 
| २. शकलराशि: । 
| सळमल, सं. सन्नी. ( सं. मलमल्लकः> ) #मल- 
| मल्लक, सूक्ष्मं तूलवरन्ञम्‌ । 
सळमास, सं. पुं. (सं.) अधिमासः, मलिम्छ्चः, 
असंक्रांतमासः, नपुंसकः । 
सळय, सं. पुं. ( सं. ) दक्षिणाचलः, चंदनाद्विः, 
आषाढः, मलयाचलः २. तैलपर्णिकं, श्वेतचंदनं 
३. नंदनवनम्‌ । 
सळयज, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "चंदनम्‌? । 
सळयाचरू, सं. पुं. ( सं. ) मलय,-अद्रिः-गिरिः- 
' पवतः । 
मलयानिल, सं. पुं. (सं) मल्य,-पवनः-वातः- 
समीरः। 


सळवचाइँ, सं. खी. (हिं. मलवाना) मईन-अंजन- 
घर्षेण,-मृतिः ( त्री. ) । 

सळवाना, सळाना, क्रि. प्रे.. व. “मलना? के 
प्रे. रूप । 

सलहम, सं. पुं., दे. “मरहम? | 

सळाइँ, सं. खी. ( फ़ा. वालाई ) (दूध की) 
संतानी-निका, क्षीरः,शरः, दुर्थ,-अग्॑-तालीयं, 
शारः, शार्कंकः, ( दही की ) दे. "शर? (४) 
२. सारः, उत्तमांशः । 

मलामत, सं. सन्नी. ( अ. ) दे. "फटकार? । 

सलार, सं. पुं. ( सं. मस्छारः ) रागभेदः । 

मळाल, सं. पुं. ( अ.) खेदः २. औदासीन्यम्‌। 

सलिक, सं. पुं. ( अ. ) नृपः २. अधीश्वरः । 

सिका, सं. स्री, ( अ. ) राज्ञी २. अधीश्वरी । 

सलिन, बि, ( सं. ) आविल, कलुष, मलीमस, 
समळ, पंकिल, सकद॑म, मलदूषित २, दूपित, 
बिङ्कत ३. धूलिवर्ण ४ धूमवर्णं ५. पापात्मन्‌, 
६. विपण्ण, म्लानमुख । 

म , सं. खरी, ( सं. ) आविलत्वं, कालष्यं, 
माछिन्यं, पंकिलत्वं इ. । 
सलियासेर, सं. पं. ( हिं. मलना +-मिटाना )। 

विः, च्वंसः-नाशः, क्षयः, उच्छेदः । 
“करना, क्रिं., स., उच्छिद्‌ (रु. प. अ. ), 
क, च्वस-नश्‌ ( प्रे. ), निर्मूल्‌ ( चु, ) । हे 
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छाभ्यांनचूण्‌" ( चु. )। सं. पुं., अंजनं, लेपनं, | सलीदा, सं. 


पुं. (फ़ा. मालीदा) मर्दितः, 
स्निग्धमिष्टरोटिकाचूर्ण २. और्णवखभेदः, 
मदितः। 

सलळीन, वि., दे. "मरिन? । 

सळेरिया, सं. पुं. ( अं. ) विषमज्वरः, +मशक- 
कुपवन,-ज्वरः । 

सल्ल, सं. पुं. (सं. ) प्राचीनजातिविच्ञेपःः 
२. वाहु,-योधः-योधिन्‌ । वि., महावल, मांस. 
स्थूल-महा,-काय । 

—भूसि, सं. खी. ( सं. ) मन्नशाला । 

युद्ध, सं. पुं. ( सं. न. ) वाहु-नि-युडं, दे.. 
“कुर्ती? । 

--विद्या, सं. सनी. ( सं. ) नियुद्धविद्या।' 

सल्लाह, सं. पुं. (अ. ) नाविकः,नौ-पोत,वाहः;. 
औड॒पिकः, मार्गरः २. धीवरः, कैवर्तः । 

स दिखकाः स. सी. (सं.) दे.'मोतिया? २. छन्दो-- 

द्‌ः। 


सल्‌ , सं.पुं. ( सं. मस्छ॒कः ) ऋक्षः, दे. 'रीछ?' 
२. वानरः । 

सवक्क्िछ, सं. पुं. \ अ. सुवक्किल) अभि-- 
भाषकनियोजक्रः । 

सवाद, सं. पृं. ( अ. ) दे. "पीप? । 

सचेशी, सं. पुं. (अ. मवाशी) पशवः ( पुं.. 
बहु. ), पशुसमूहः, गोकुलम्‌ । 

— खाना, सं. पुं. (अ.+-फ़ा.) गोष्ठः, व्रजः ।: 

सश(स)क?, सं. पुं. ( सं. ) दे, “मच्छइ? । 

सरक", सं. जी. ( फ़ा, ) जलभज्ला-स्लिका | 

सशकूक, वि. ( अ. ) संदेह-संशय,-आस्पद* 
पात्र, संदिग्ध । 

सशकूर, वि. (अ.) कृत, -ञ्ञःविद.वेंदिन्‌,, 
उपकारन्ञ, उपकारस्मठे, आभारिन्‌ । 

सशक्क़त, सं. जरी. ( अ. ) परिश्रमः, प्रयासः । 

सशक्कती, वि. ( अ. ) उच्योगिम, परिश्रमिन्‌ । 

मशराला, सं. पुं. ( अ. ) कायंम्‌, व्यवसायः, 
आजीविका, वृत्तिः ( स्री. ) । 

सरागूल, वि. (अ. ) व्यापृत, व्यञ्च, कार्यमग्न । 

सरारिक, सं. ज्लो. (अ. ) प्राची, दे. “पूवं? 
(दिशा )। 

सशचिरा, सं. पुं- ( अ. ) संमंत्रणा, परामशः । 

मशहूर, वि. ( अ. ) विख्यात, प्रसिद्ध । 

सशान, सं. पुं. ( सं. इमशानं ) दे. “मरघट? । 

साल, सं. खी. ( अ. ) दीपिका, झिंगिनो, 

अठातं, उल्मुकं, उस्का! ` ' 
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सशाळची 


[ ४५६ ) 


मस्तक 


लेकर या जलाकर हूंढना, सु., सम्यक्‌ | मसाना, सं, पुं. (अ. ) मूत्राशयः, वस्तिः 
( 


अन्विप्‌ ( दि. प. से. ) । 


)t 


मशालूची, सं. पुं. ( अ.+फ़ा. ) उल्काधारिन्‌, | ससाळा, सं. पं. ( फ़ा. ) वेश(प, स)वारः, उपः 


उल्मुक-द्रीपिका,वाहकः । 
मशीन, सं. स्ञी. ( अं.) यंत्रम्‌ । ` 
सङकर, सं. खी. ( अ. ) दे. “अभ्यास? । 
सष्ट,.वि. ( सं. मछ> ) मौनं, निःशब्दता । 
—समारना, सु., तूण्णीं स्था ( स्वा. प, अ. )-भू । 
ससकना, क्रि. अ. (अनु. मस) ब. 'मस- 
काना'के कर्म. के रूप । क्रि.स., दे. “मसकाना? । 
ससकाना, क्रि. स. ( हिं. मसकना ) विदलू- 
बिदृ ( प्रे. ), विपट्‌ (चु. ) २. सबलं स्रुदू 
( क्र. प. से. )-निपीड ( चु. ) । 
मसख़रा, सं. पुं. ( अ.) विदूषकः, भंड: 
वैहासिक:ः । 
--पन, सं. पुं., भंडता, वेहासिकता, परिहासः, 
ध्वैडा । 
ससजिद्‌, सं. जी. (फ़ा.) +यवनमदिरं, 
मीहदम्मदीयदेवाल्यः । 
मसनद, सं. ज़ी. (अ.) च(चा)तुरः, चक्रगंडुः, 
बृदद्वालिशं, महामसूरकः २. धनिकासनम्‌ । 
मसल, सँ. स्री. ( अ. ) आभाणकः, लोकोक्तिः । 
(स्त्री. )। 
मसलन , क्रि. वि. ( अ. ) यथा, उदाहंरण- 
दृष्टांत,-रूपेण । 
ससळना, क्रि. स. (हिँ. मरना) हस्तेन पादेन 
वा संझद ( क्र. प. से., प्रे. ), संपीड्‌ ( चु. ) 
२. सबलं निपीड्‌ ( चु. ) ३. दे. 'गूँथना? । 
मसलहत, सं. जली. ( अ. ) +भावि-गुप्त,-शुभंः 
मंगलं-भद्रं, औचित्यं, युक्तता । 
मसला, सं. पुं. ( अ. ) दे. “मसल २. विषयः, 
समस्या । 
ससचिदा, सं. पुं. ( अ. मुसविदा )। संस्कायं- 
झोधनीय,रेखः २. हस्त-अमुद्रित-,लेखः 
३. युक्तिः ( स्री. ), उपायः । 
--बाँधना, सु., उपायं चिंत ( चु. ) । 
सस(छ)हरी, सं. ज्ञी. (सं. मशहरी ) दे. 
“मच्छडदानी? । 
मसा, सं. पुं. (सं. मांसकील:-ल॑ं ) चर्मकीरः-ं 
२. अशः,कोलः-कीळं, मांसकीलकः-कम्‌, । 
ससान, सं. पुं. (सं. इमशानं) पिठ-,वनं-काननं, 
अंतशय्या, शतानकं, रुद्राक्रोडः, दाह-सरस्‌ 
( न. )-स्थलं २. पिशाचः ३. रणकषेत्रम्‌। 


दे. 'चेचक? 


स्करः, उपस्करसामग्री, स्वादनं २.उपकरणानि. 
उपसाधनानि ( न. वहु. ), सामग्री । 
--डालना, क्रि. स., उपस्ङ्क, स्वादूक, अधि- 
वासू ( चु. ) 

मसालेदार, वि. ( फ़ा. ) उपस्कृत, सोपस्कर,- 
वेशवारयुक्त, स्वादूक॒त । 

ससि, सं. स्रो. (सं. स्री. पुं.) मसिजलं,. 
पत्रांजनं, मेला, मसी, रंजनी, मशी, काली । 
--दान, सं. पुं- i+ ५ शक 
ला सा) } सं.+फा. ) दे. “मसिपात्रः 
पात्र, सं. पुं. (सं. न.) मसिं(सी),कूपो- 
घरी-धानं-धानी-आधारः । ` 

ससी, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. “मसि? | 

मसीह, सं. पुं. (अ. ) दे. “ईसा? २. विशवत्रातू । 
मसूड़ा, सं. पुं. [ सं. शमश्रु ( न.)>] दंत, 
मूल-मांस॑, दंत-वेष्ट: । 

मसूर, सं. पुं. [ सं. मस॒ ( स.)र: ] मस॒(स)रा, 
मसूरकः-का, ` मंगल्यः-ल्या, पृथु-युड-कल्याण,- 
बीजः, जीहिकांचनः । 

रिया, सं. खी. ( सं. मसूरिका) वसंतरोगः+ 

पापरोगः, रक्तवटी, मसूरी, शीतला-ली, 

मसूरी, सं. जी. (सं.) दे. 'मसूरिया? 

के “मसूर? 

ससो( सू )सना, क्रि. अ. (फ्रा. अफ़सोस ) 
(मनसि) खिद-दु ( कमं. ), शुच््‌ (वा. प 
से. ), तप (दि. आ. अ.) २. मनोवेगं रुध्‌ 
(रु. प. अ. ) शम्‌ (प्र.) ३-४. दे. “मरोडनार 
तथा 'निचोड़ना? 

ससौदा, सं. पुं., दे. “मसविदा? 

सस्त, वि.( फ़ा. ) दे.सं. 'मत्तः(१) २. निश्चित 
निरुद्विंन ३. कामुक, कामिन्‌ ४. स्वैरिन्‌, 
स्वेच्छाचारिन्‌ ५. दृत, गर्वित ६. प्रहृष्ट, अतिः 
प्रसन्न ७. उन्मादिन्‌, वातुल ८. समद्‌) मद- 
घूर्णित ( नेत्रादि ) । 

माळ-, वि., वित्तमत्त, धनमूढ । 

सगर-¬, वि., पीनप्रमोदिन्‌ । 

मस्तक, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) शिरस्‌ ( न. ), 
उत्तमांगं, शी, मून्‌ ( पुं. ), सुंडं, शिरं, 
वरांग, मौलिः, कपालं, केशभूः ( खरी: ) 
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२. ललार, अलि(ली)कं, भालं, | 
पट्ट, गोधिः । 
सस्तगा, <.. ख्रो. ( अ, मस्तकी ) उत्तमनिर्यास- 
भेदः, रमरतगी । 
सस्ताना, वि. (फ़ा.) मत्त,तुल्य-सदश २. मत्त, 
क्षीव, मदिरोन्मत्त । 
सरितप्क, सं. पुं. (सं. न.) गोद, गोद, 
मस्तकस्नेहः, मस्तुलंगकः ( मस्तिष्कभागाः- 
इहन्मस्तिष्क॑, लघुमस्तिष्क॑, सुपुम्णाशीपंकम्‌) । 
सस्ती, सं. स्री. (फ्रा.) मत्तता, क्षीवता, शौंडता, 
मदाढ्यता, उन्मदता, २. सुरतेच्छा, रतिकामना 
३. अभिमानः ४. मदः, मदजलं, दानम्‌ । 
मस्तूल, सं. पु. (पूत. ) कूपकः, युणबृश्षः-्षकः, 
 कूपद्डः। 
सस्सा, सं. पुं., दे. “मसा? । 
सहूँगा, वि. (सं.महाघ) महाह, वहु-महा,-मूल्य । 
महँगाई, } सं. खरो. ( हिं. महँगा ) महार्घता, 
सहँँगी, ,४ बहुमूल्यता २. दुभिश्च, दुष्कालः । 
सहृत, सं. पु. (सं. महत्‌> ) मठाधीशाः, 
२. साधूत्तम: । वि., प्रधान, श्रेष्ठ । 
सहंती, सं. ख्री. (हि. महंत) मठाधीशता 
२. साधुनेतृत्वम्‌ । 
"महक, सं. ज्री. (महमह से अनु.) दे. "सुगंध? । 
दार, वि. ( हिं+फ़ा. ) दे. "सुगंधित? । 
सहकना, क्रि. अ. (हिं. महक ) सुवासं- 
सौरमं उत्सज्‌-सुच्‌ ( तु. प. अ. ) । 
सहकसा, सं. पुं. ( अ. ) विभागः । 
सहकाना, क्रि. स. ( हिं. महकना ) अधिः, 
वास्‌ (चुः), सुरमीङ्क, धूप्‌ (चु.; भ्वा. प, से.), 
परिमल्यति ( ना. धा. ) | 
` सहकूस, वि. ( अ.) शासित, अधीन २. 
आदिष्ट, आज्ञापित । 
महज़, विं. (अ.) शुद्ध, केवल । क्रि. वि., केबलं, 
एव, मात्रा । 
महत्‌, वि. ( सं. ) गुरु, विशाल, ब्हत, सथू, 
` दौषं २. उत्तम, ओष्ठ । 
सहता, सं. पुं. ( सं. महत्‌> ) आमणीः (पुं.), 
अग्रिमः, व नायकः २.लेखक:, कायस्थः । 
महताब, सं. पुं. ( फ़. ) चंद्रः, सोमः । सं.्री. 
( फ्रा. ) चंद्रिका, कौमुदी । र 
“महताबो, सं. क्री. ( फ्रा. ) वर्तिकाकारोउग्नि- 
Fo क्रीडनकभेदः, चन्द्राभा । 
उमहतारी, सं, स्री, दे. “माता? । 
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सह॒ती, वि. जरी. (सं. ) बहती, विशाला 
विपुला, प्रचुरा । FE 

महतो, सं. पुं. ( सं. महत्‌> ) आमनायकः 
यामणीः ( पुं. ), ग्रामाध्यक्ष: । 

सहत्तत्त्वं, सं. पुं. (सं. न. ) प्रकृतेः प्रथम- 
विकारः ( सांख्य. ), वुद्धितत्वम्‌ । 

सहत्तम, वि. (सं.) महिष्ठ, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, बलिष्ठ, 
गरिष्ठ, विशाळतम, प्रथिठ । सं. पुं. ( सं. न, ) 
[ = आदे आजम ( गणित ) । 

महत्तर, वि. ( सं. ब्रहत्तर, गुरुतर, विशाल- 
तर, उत्तर्‌ । 

महदूद, वि. ( अ. ) मित, परिमित, ससीम, 
मयादित । 

महफिल, सं. न्नी. ( अ. ) संगीतसमा, प्रमोदः 
परिषद्‌ ( स्त्री. ), रंगशाला । 

सह ज्ञ, वि. (अ.) सुरक्षित, परि,-त्रात-त्राण्‌ । 

सहबूब, सं. पुं. ( अ. ) प्रियः, कांतः, दयितः । 

महबूबी, सं. ख्लो. (अ.) प्रिया, कांता, दयिता । 

सहरा, सं. पुं. ( सं. महत्तरः> ) दे. "कहार? । 

सहराव, सं. स्नी., दे. 'मेहराव? । 

सहरूस, वि. ( अ. ) वंचित, विरहित, दीन 
( प्रायः सब समासांत में ) । 

सहरि, सं. पुं. ( सं.) ऋपीश्वरः, ऋषिश्रेष्ठः 
२. रागभेदः । ; 

महल, सं. पुं. ( अ. ) प्रासादः, सौध:-प॑, ह्यं, 
राज-नृप,-कुलं-भवनं-मंदिरम्‌ । 

--सरा, सं. ज्ली. (अ.+फ़ा.) अंतःपुरं, 
अवरोधः । 

सहल्ला, सं. पुं. (अ.) पुरभागः, नगरविभागः । 

सहल्लेदार, सं. पं. (अ.--फ्रा. ) पुरभाग- 

- नायकः २. समपुरभागवासिन्‌ । 

सहसूर, वि. ( अ. ) परिवेष्टित, रुद्ध, बाधित, 
परिबृत । 

सहसूरू, सं. पुं. ( अ. ) करः, राजस्वं, शुर्कः- 
कं, वलिः २.भारँ, भाटकं ३.दे. 'माल्गुज़ारी? । 
— खना, सं. पुं., कारभूः ( ख्नी. ) । 

महसूस, वि. ( अ. ) अनुभूत, ज्ञात, उपगत 
अवगत, विदित । 

सहा, वि. (सं. महतत्‌ ) अत्यंत, अत्यधिक, 
अतिशय, वहुळ २. सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, उत्क्ृष्ट- 
तम ३. विस्तीर्ण, बिशाल, विपुल । 

--काय, वि. ( सं. ) विशाल्देह । 

--काछ, सं. पुं. (सं. ) शिवरूपविशेष: । 
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महाराय 
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काली, सं. स्त्री. ( सं. ) महाकाळपत्नी । ` 
कव्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सगंबंधः, काव्यः 
भेदः । 

दंच, सं, पुं. ( सं. ) गजदंतः २. शंकरः । 

देव, सं. पुं. ( सं. ) शिव: । 

--देवी, सं. जी. (सं.) दुर्गा २. पट्टराइ्या 
उपाधिः । 

ट्रीप, सं. पुं. ( सं. ) भूखंडः, वर्ष:-पंम्‌ । 

--धातु, सं. पुं. ( सं. ) सुवर्णम्‌ । 

—निद्रा, सं. सनी. ( सं. ) सृत्युः । 


--निशा, सं. खी. (सं, ) निशीथः, अड- 


मध्य,-रात्रः-रात्रिः ( त्नी. ), मद्दारात्रम्‌ः। 
पथ, सं. पुं. (सं. ) प्रधान-महा-राज,-मारगः 
२. सृत्युः, घंटा-श्री,पथः, संसरणं, राज- 
वर्त्मन्‌ ( न. )। 
पाप, सं, पुं. ( सं. न. ) महापातकम्‌ । 

--पापी, सं. पुं. ( सं.-पिन्‌ ) महदापातकिन्‌ । 

--पात्न, सं. पुं. (सं. ) सुख्य-प्रथान महा, 
मंत्रिन्‌-अमात्यः -सचिवः । 

पुरुष, सं. पुं. (सं. ) पुरुषर्षभः, नरोत्तमः 
=. दुष्टः ( व्यंग्य में )। 

--प्रश्ञु, सं. पुं. (सं. ) पवित्रात्मन्‌, मद्दात्मन्‌ 
२. नृपः ३. विष्णुः ४, शिवः ५. इन्द्रः । 

--प्ररूय, सं. पुं. ( सं.) त्रिलोकीनाशः, संसार- 
संहारः । 

—प्रस्थान, सं. पुं. ( सं. न. ) सृत्युः। 
--प्राण, वि. ( सं. ) महासत्व, महावल। सं. 
पुं. (सं. ) वर्णमालायाः अक्षरविशेषाः ( 
घ्‌,छ.,झ्‌, ठ्‌,ढू, थ्‌,थ्‌,फ्‌, म्‌ 
श्‌,ष्‌,स्‌, ह )। 

--बलो, वि. ( सं.-िन्‌ ) वलिष्ठ । 

--बाहु, वि. ( सं. ) दीघे-आजातु,वाहु २. बलः 
चत्‌ । 

--ताह्मण, सं. पुं. ( सं. ) गरह्मविप्रः । 
_भाग, वि. ( सं. ) सौभाग्यशालिन्‌ । 
--सारत, सं. पुं. (सं. न. ) व्यासप्रगीत- 
इलोकमयः इतिहासमंथः । 
--भाषय, सं.पुं. ( सं. न. ) 
पतंजछिक्गतं बृहदूभाष्यम्‌ । 

--मांस, सं. पुं. ( सं. न.) ( १-८) गो-नर- 
गज-घोटक-महिष-वराह-उष्ट्ू-सर्प,मांसम्‌ । 

माइ, सं. स्त्री. (सं.+-िं.) दुगा २. काली । 


— साया, सं. स्रो. (सं. ) प्रकृतिः ( सन्नी, ) 
२. दुगा ३. गंगा ४. गौतमवुद्धजननी । 
--मारी, सं. ज्ञो. ( सं. ) मारिका, जनमारः। 
-अुनि, सं. पुं. ( सं. ) मुनिपुंगवः, मुनीन्द्रः । 
मूल्य, वि. (सं. ) महार्घ, बहुमूल्य । ` 
यज्ञः, सं. पुं. ( सं. ) बृहृद्यागः" २. आये: ` 
प्रत्यहं कार्याः पंचयश्चाः ( व्रह्मयश्ञः, देवयज्ञः, ` 
पितृयज्ञः, नृयज्ञः, वलिंवैश्वदेवयज्ञः ) । 
यात्रा, सं. स्त्री. ( सं. ) मृत्युः । ` 
युग, सं. पुं. (सं. न. ) चतुयुंगी । 

-—रथी, सं. पुं. ( सं. महारथः ) महायोधः । | 
राजा, सं. पुं. ( सं.'महाराजः) राजेश्वरः, ˆ 
राजेन्द्रः, नृपश्रेष्ठः, सम्राज्‌ ( पुं. ), अधिराजः । 
राजाधिराज, सं. पुं. ( सं. ) चक्रबतं-सावं- ` 

भौम,-ूपः । 

--रात्नि, सं. खो, ( सं.) महाप्र्यांधकारः 
२. दे. 'महानिशा? 
--रानी, सं. स्त्री. ( सं. मददाराज्ञी ) अधिराज्ञी । 
—हास, सं. पुं. (सं.) अड्टहासः, अति,-द्ासः- ~ 
हसितम्‌ । - . 
महाजन, सं. पुं. (सं. ) नरपंभः, पुरु षोत्तम 
२. साधुः ३. थनिकः, धनाढ्यः ४. कुसीदिकः- 
दिन्‌, वाडपिकः-षिन्‌, ऋणदः ५. वणिज ( पुं. ) 
६. आर्यः, सञ्जनः। 

सहाजनी, सं. “स्री. ( सं. महाजनः> ) वृद्धि- 
जौविका, अर्थप्रयोगः, कुसीदं, ` कौहीच॑ 
२. लिपिविशेष: | ६ 
सहातम, सं. पुं., दे. “माहात्म्य? । 

महात्मा, सं. पुं. ( सं.-त्मन्‌) मद्दायः, महा `. 
नुभावः, मद्दामनस्‌ ( पुं. ), उदारचरित। 
महान्‌ , विं. (सं. महत्‌) दे. 'महा? ( १-३ )। 
महाराष्ट्र, सं. पुं. (सं.) दक्षिणापथे प्रांतविशेषः ।` 
महाराष्ट्री, सं. ज्ञी. (सं. ) दे.. “मरहरी? 
२. प्राङ्कतभापामेदः । 

महांवत, ` सं. पुं. (महामात्रः) हस्तिपकः, ` 
हास्तिकः, गजाजीवः, निषादिन्‌ , आधोरणः,- 
इभ्यः। 

सहावर, सं. पं. ( सं. महावर्ण १) याव-यावक- 
अङक्तक-छाक्षा,-रसः । 

सहचरा, सं. पुं., दे. 'मुहावरा? । 

सहाशन, वि. ( सं.) अद्मर, घस्मर, औदरिक,- 
उद्रंभरि । 

सह्दाशय, सं. पुं. (सं.) महात्मन्‌, , महामनस , 
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सञ्जनः, आर्यः, उदार,चेतस्‌-मतिः-धीः, महा- 
नुभावः । ( स्त्री. महाशया ) | 

महास्पद्‌, वि. ( सं. ) उच्च,-पदस्थ-अधिकारिन्‌ 
२. शक्तिशालिन्‌ , सशक्त, शक्तिमत्‌ । 

-सहि, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. “एथिवी? । 

-—पाळ, सं. पुं. ( सं. ) दे. राजा? ।' 

-महिसा, सं. खी. [ सं. महिमन्‌ (पुं.) ] महच्वं, 
माह्दत्म्यं, गौरवं, महत्ता, गरिमन्‌ ( पुं. ); 
शुरुत्वं २. श्रीः-( स्त्री. ), शोमा, प्रभावः, 
प्रतापः, तेजस्‌ ( न. ), प्रभा, विभूतिः ( स्ञी. ) 
३. सिद्धिबिशेषः ( योग. ) । - 

महिला, सं. खी. (सं. ) चारी, रामा, सन्नी, 
ललना, वनिता । 

महिष, सं. पुं. (सं.) असुरविशेष: २. दे. ध्सैंसा 
३. अभिपिक्तों नृपः । 

महिषी, सं. खी. (सं.) ३. "मेंस! २. पड्टराश्ी । 

-मही, सं. खी. ( सं. ) दे. “थिवी? । 

धर, सं.पुं. (सं) पव॑तः, गिरिः २.शैषनाग: । 

--प,-पति, सं. पुं. ( सं. ) दे. “राजा? । 

>-रुह, सं. पुं. ( सं. ) दक्षः, पादपः । 

>-सुर, सं. पुं. (सं. ) ब्राह्मणः । . 

महीन, वि. ( महाक्षीण ) दे. सम! तथा 
“बारीक? । 

महीना, सं. पुं. [ सं. मासः, मास्‌ ( पुं, ), मि. 
फ़ा. माह ] दे. “मास? २. मासिकवेतनम्‌ । 

महुआ, सं. पुं. ( सं. मधूकः ) युडपुष्पः, मशु- 
द्रमः, मधुः, मधुकः, मधु,पुष्पः्बृक्षः-्रवः, 
माधवः । ः 

महेंद्र, सं. पुं- (सं. ) दे. इन्द्रः २. विष्णुः 


३. पर्वतविशेषः । 
महेश, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २. इश्वरः । 
महेश्वर, सं. पुं. -( सं. ) शिवः २. परमेश्वरः 


३. सुवणम्‌ ` 
मददेश्वरी, सं. खी. ( सं. ) दुगा, पावंती । 
महोत्सव, सं. पुं. ( सं. ) महा,-क्षुण:-उद्धपे:- 
पवन ( न. )-महस्‌ ( न. )मददः । 
महोदधि, सं. पुं. (से. ) महा,/सागरः-अब्धिः 
महोदय, सं. पुं: ( सं.) महाशयः, मदानुभावः 
(आदरसूचक संवोधन) २. ऐश्वये, वैभवं 
३. स्वर्गः ४. मोश्चः । ( स्री. महोदया ) 
महोपाध्याय, सं. पुं. (सं. ) प्राध्यापकः, 
पण्डितः । 
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३, लशुनं ४. वाराहोकंद: ५. वत्सनाभः 
६. पिप्पली ७. अतिविषा । 

साँ, सं. खी. ( सं. मा ) दे. “माता? । 
सांग,), सं. खी. हिं. मांगना ) दे. “मांगना? । 
सं. पुं. २. आवश्यकता, 'एच्छा, जिघृक्षा, 
प्रेप्सा, लिप्सा ३. प्रार्थनाविषयः। _ 
मांग, सं. खली. (सं. मार्ग: ! ) सीमंतः, 
कमू्धजरेखा । 
--निकालना, क्रि. स., सीमंतयति (ना. धा.), 
सीमंतं उन्नी ( भ्वा, प. अ. ) । 


चोटी, सं. खी., केश,विन्यासः-संस्कारः । 


जली, सं. ख्ली., विधवा । 

साँगना, क्रि. अ. (सं. मार्गणं> ) भिक्ष्‌ 
(स्वा. आ. से.) भिक्षाटनं इ। क्रि. स., 
याच (भवा. आ. से. ), अभिःपर-अर्थ, ( चु. 
आ. से. ) २. ऋणं क अथवा रह्‌ (क्र.प.से.) । 
सं. पुं., भिक्षणं, भिक्षा, भिक्षारनं, याचनं-ना, 
याञा, अभ्यर्थेनं-ना, प्रार्थनं-ना । 

मांगने योग्य, वि., याचनीय, अभि-प्र,अरथ 
नीय, प्रार्थयितव्य । 

साँगनेवाला, सं. पुं. भिश्च, भिक्चकः; याचकः, 
्रार्थकः, प्रार्थिन्‌ इ. । 
मांगलिक, वि. (सं. शिवं-शुमं,क्र (-री ख्ी.), 
शिव, शुभ, कल्याण (-णी सन्नी. ), मंगल, भद्र, 
मांगल्य । 

मांगल्य, वि. ( सं. ) दे. “मांगरिक? । सं. पुं 
(सं. न. ) शुमं, भद्रं, कल्याणं, शिवम्‌ । 
सांगा हुआ, वि. प्राथित, याचित |. 

साजना, : क्रि. स. (सं. माजेनें ) ्रससंन्टज्‌ 
(अ. प. से.; चु- ), प्रक्षलू (चु. ), थाब्‌ 
(स्वा. प. से. चु. ), अव-निर्‌-,निज्‌ ( जु. 
उ. अ. ), पवित्री कू २. पतंगणुणं तीक्ष्णीक, 
सृज्‌ (स्वा. प. वे. )। क्रि. अ., अभ्यस्‌ 
(दि. प. से )। सं. पुं., मार्जनं, प्रक्षालनं, 
धावनं, अभ्यसनम्‌ । Ee 

माँजने योग्य, वि., रूज्य, मार्जनीय, प्रक्षाल- 
नीय, थावनीय । - 

माँजनेवाळा, सं. पुं., मार्जकः, प्रक्षालकः, 
धावकः, पावकः, शोधकः। : - 

साँजा हुआ, वि., माजित, सृष्ट, प्रक्षालित इ. । 

साँझा?, सं. पुं. ( सं. मध्य> ) पुलिनं, नदी- 
मध्यस्थं, द्वीपं २. वरप्रदत्तं संभोजनं ३. औद्वा- 


3 ® ` सह्दोपध, सं. पुं. (सं. न.) सूम्याहुस्यं २. झुंडी | हिकः पीतवेशः ४. प्रकांडः, स्कंधः । ` 
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[२६३] स(तवरी 


—् mm 


| 
Fer 
साझा 


'साँझा?, सं. पुं. ( सं. मार्जनं> ) +पतंगण- 
युंडिकः, मार्जनः । 

साझी, सं. पुं. ( सं. मध्य>) दे. "मल्ला? । 

साड, सं. पुं. (सं. मंड:-डं) भक्तमंड:, आचामः, 
'पिच्छलः-लं-ला, नित्र(ख्रा)वः, मासरः, पिच्छा 
“च्छम्‌ | 

“माड़ना, क्रि. स., 
और 'गूँधना? । 

-मांडलिक, सं. पुं. (सं.) मंडरू,-इश्वर:-अधीश:, 
अध्यक्ष: । 

:साँडव, सं. पुं. ( सं. मंडप: ) औद्वाहिकमंडपः । 
मांडवी,सं.स्त्री. (सं.) भरतपत्नी, कुशध्वजपुत्री । 
माड़ा, सं. पुं. ( सं. मंडकः ) पिष्टकभेद: । 

साड़ी, सं. खी. (सं. मंडः> ) इवेतसार 
मडः-डम्‌। 

मांत्रिक, वि. ( सं. ) मंत्र,-सम्बन्धिन्‌-विपयक । 
सं. पुं. (सं.) मंत्रविदू, वेदपाठिन्‌ २ 
अभिचारिन्‌, मायिन्‌ । 


साद), वि. ( सं. मंद ) निःश्रीक, खिन्न, विवर्णे 


२. मंदतर, निकृष्टतर, मलिनतर । 
साद्‌*, सं. स्री. (देश. ) शुष्कगोमयराशि' 


शङ्क्यः २. ( हिंत्रपञ्ूनां ) -गुहा, गहरं, 
विवरम्‌। 


सादगी, सं. खी. ( फ़ा. ) रोगः २. क्लांतिः- 
रळानिः ( सजी. ) । 
-सादा, वि. ( फ़ा. ) आंत, क्लांत २. अवरिष्ट 
रुग्ण, रोगिन्‌ । 
“मांस, सं. पुं. ( सं. न. ) पिशितं, पलं, पललं, 
तरसं, क्रव्यं, आमिषं, अखरजं, कीरं, जांगलम्‌ । 


-—का घी, सं. पुं. मांस,सारः-स्नेहः, मेदस 


(न.)। . 

पेशी, सं. ्ी.. ( सं.) शरीरस्थं मांस 
पिंडकं, मांसर्पिडी, स्नसा, वस्नसा, स्नायुः, 
स्नावः ( ये पुरुषः में ५००, स्त्रियों में ५२० 
होती हैं) २. द्वितीयसप्ताहे गर्भरूपम्‌ । 


-—भक्षक, सं. पुं. ( सं.) मांस,-अद्‌ ( पुं. )- 


अद्‌ः-भोजिन्‌-भक्षिन्‌-आहारिन्‌-आशिन्‌ । 


-— भक्षण, सं. पुं. (सं. न. ) मांस,-भोजनं- 


अशनं-अदनं-आहारः । 


- “रस, सं. पुं. (सं.) मांसमंडः-डं, दे. यखनी?। 
-सांसळ, वि. (सं. ) पीन, पीवर, मांसपूर्ण 


२. पुष्ट, इढांग ३. बलवत्‌, बलिन्‌ । सं, पुं., 
-दे. "उड़द? [ 


दे. 'रौदना?, 'मसलना?. 


सा, सं. स्ञी. (सं.) क्ष्मीः ( ञ्जी.) 
२. मात ( ख्री. )। 

--बाप, सं. पुं., दे. “मातापिता? 
साइकरोमीटर, सं. पुं. ( अं.) अणुमापकम्‌। 
साइ, सं. खी. [ सं. मात ( स्ञी, ) ] दे. “माता” 
२. वृद्धा, जरती, स्थविरा । 
क्रा ळाल, सं, पुं, 
२. वीरः, शरः । 
साक़ छ, वि. ( अ, ) यथार्थ, न्याय्य, उचित 
युक्त, योग्य २. पर्याप्त ३. उत्तम । 

साखन, सं, पुं., दे. “मक्खन? 

“--चार, सं. पुं., औकुष्णः । 

सागध, सं. पुं. ( सं. ) मगधवासिन्‌ २. जरा- 
संधः ३. चारणः, बंदिन्‌ । 

माघ, सं. पुं. ( सं.) शिशुपाल्वधमहाकाव्य: 
लेखको महाकविविशेषः | २. तपस्‌ ( पुं. ), 
मासविशेषः ( जनवरी-फरवरी ) । 

साजरा, स॑. पुं. (अ.) बृत्त, वृत्तांतः २. घटना । 
साजाया, वि. ( सं. माजात ) सोदर, सह्दोद्र 
सोदयं । 

साजू, सं पुं. ( फ़ा. ) मञ्जःमायि-छिद्रा,फळं, 
मायिका ६ 

फळ, सं. पुं. ( फ़ा+सं.) माया-मायिः 
छिद्रा,फलं, मायिकम्‌ । 

माजून, सं. स्री. (अ.) अवलेहः, लेह्यं 
( औपधं ) २. भंगामिश्रितावलेहः । 

साट, सं. पुं. (हि. मटका ) बृहन्नीलमांडं 
२. “मटका? | 

सारी, सं. खस्री., दे. “मिट्टी? | 

माणिक, सं. पुं. ( सं. माणिक्यं) शोण,रत्नं- 
उपलः, पद्मरागः, लोहितकं, रत्नम्‌ । 

सातंग, सं. पं. ( सं. ) द्विपः, गजः । 

सात, सं. स्नी. (अ, ) परा-अभिःपरि,-भवः; 
पराजयः २. पराजित, परास्त, पराभूत । 

करना, किं. स., विजि ( सवा. आ. अ. ), 
परा-भू । 

होना, क्रि. अ., परा-भू ( कर्म), विजित 
(वि. ) भू। 

सातदिरि, वि. ( अ. मोऽनदिलि ) अनुष्णशीत, 
मध्यम, सामान्य, मध्यमप्रक्कतिक । 

सातबर, वि. (अ. मोतविर) दे. "विश्वसनीय? 

सातबरी, सं. सत्री. ( अ.+फ़ा. ) दे. 'विश्वस- 
नीयता? 


उदारः, वदान्यः 
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सातस, सं. पुं. ( अ. ) शतकः,शोकः, ऋदलनं, 
विळापः, परिदेवना । 
---ख़ाला, सं. पुं., शोकसदनम्‌ । 


पुसी, सं. जी. (अ.+-फ़ा.) आ-समा,-धासनं, 


सांत्वन, शोकशमनं, अनुशोचनम्‌ । 

--पुर्सी करना, क्रि. स., अनुशोकं प्रकाश्‌ 
( प्रे. ), अनुशुच्‌ ( स्वा. प. से. ), ुतकवन्धून्‌ 
समाश्वस्‌ ( प्रे. ) । 

सातसी, वि. (फ़ा-) शोक,-सूचक-प्रकाशक-पूणे । 

_--लिबास, सं.पु.(फ़ा.+- अ.)शोक,वेशः(-पः) । 

सातरिरवा, सं. पुं. ( सं.बन्‌ ) वायुः दे. 
बातः, पवनः, अनिः । 

सातलि, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रसारथिः । 

सूत, सं. पुं- (सं.) सुरेशः, शचीपतिः, इन्द्रः । 

सातहत, वि. ( अ. ) अधीन, आयत्त । 
मातहती, सं. खी. ( अ. मातहत ) अधीनता, 


आयत्तता । 

माता, सं. बी. [ सं. मातु ( ख्जी. ) ] जननी, 

` जनयित्री, शुश्रः ( खी. ), जनी निः (खी. ), 

„„ „जनित्री, सवित्री, ग्रसः ( खी. ), अक्का, अवा, 
° बिका, अंबाछिका, माता (वंवचित्‌ )। 
२. बृद्धा, स्थविरा, पूज्यनारी ३. गौः ( खी. ) 
४. भूमिः ( खरी. ) ५. शीतला-ली, दे. “चेचक? 
६. मसूरी-रिका, दे. “खसरा? । 

-ढलळना, क्रि. अ., शीतला -शम्‌ (दि. प. से.)। 

_निकळना, क्रि. अ., शीतला आविभूँ। 

__पिता, सं. पुं. पितरौ, मातापितरौ, मातर 
पितरौ, मातातौ, अंबाजनकी । 

--मह, सं. पुं. ( सं. ) मातु्जेनकः \ 

सही, सं. खरी. ( सं. ) मातुजननी । 

छोरी-_सं. खली... रुघुमसरिका ( हि. छाकड़ा- 
काकडा) । 

साता? वि., दे. “मत्तः (१) । 

सातुळ, सं. पुं. ( सं. ) माठ्श्राट, पितुझ्यालः, 
मातृकः । 

मातुली, सं. स्री. (सं. ) मातुळा-लानी, 
मातुळःपत्नी । 

साठू, सं. खी. (सं. ) दे. “माता? । 
--भाषा, सं. खी. ( सं. ) जन्मभापा । 
सातृक, वि. (सं. ) मातु,विपयक-संबंधिन्‌ । 

सं. पुं. ( सं.) दे. 'मातुल? । 

का ... मातृका, सं. ख्री. ( सं. ) दे. “माता? २. 
. निभाता, मातुरुपत्नी ३. धात्री, धातुका, 
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साधुयं 


अंकपाली ४. बराह्मीत्यादयः सप्तदेन्यः ५, स्वर्‌- 
वर्णचिह्वानि, मात्रा (7, ˆ , इ. ) । 

सात्र, अव्य. ( सं.-मात्रं ) एत, केवलम्‌ । 
सात्रा, सं. खरी. (सं. ) परि-प्र+माणं, माने, 
अंशः, भागः २. सङ्घत्सेन्यः औपथमागःः 
३. मात्रिका, कला, हस्ववणोच्चारणापेक्षितः- 
कालः ४. स्वरवणचिह्ृः (॥, , इ. ) । 

सास्सय्ये, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "मत्सर? । 

साथा, सं. पुं. ( सं. मस्तकः-कं>) दे. मस्तक” 
(२) अग्रं, अ्र,भागः-देशः ३. मूर्षन्‌ ( पुं. ),. 
bs | 

्— हे > , 

_पिइन, } सं. ख्ी., दे. 'मग़ज़पच्ची? । 

--टेकना, सु., चरणयोः पत्‌ ( भ्वा. प. से. ),. 
प्रणम्‌ ( स्वा. प. अ. )। 

--ठनकना, सु., भाविसंकटं आइांक्‌ ( भ्वा.. 
आ. से. ) । 

—रगइ्ना, सु., पादयोः 
( सवा. आ. से. )। 

मादक, वि. ( सं. ) मद,-कारक-जनक । 

सादकता, सं. ली. ( सं. ) मदकारकता । 

सादर, सं. खरी. [ फ़ा., मि. सं. मातरः ( मातु. 
से ) ] जननी, जनित्री, मातृ ( सनी. ) । 
--ज़ाद, वि. ( फ़ा. ), मि. सं., माठुजात ) 
सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक, आत्या-जन्मना- 
जन्मतः ( अंथः, वधिरः इ.) २. दिगंबर, 
नग्न ३. सोदर, सहोदर । 

सादा, सं. जी. ( फ़ा. ) नारी, स्ली., ्लीजाती- 
यको जीवः। 

सादा, सं. पुं. ( अ. ) प्रकृति: ( स्जी. ) उपा” 
दानकारणं २. योग्यता ३..दे. “पीप? । 

माधव, सं. पुं. (सं.) विष्णुः, नारायणः 
२. वैशाखः ३. वसंतः। 


पतित्वा याच्‌, 


.साधची, सं. ख्ी. (सं. ) वासंती, सुगंधा, 


चंद्रवज्ञी, मद्रता, अतिधुक्तक्रः, माधविका 
२. सुरामेदः। 

साधुरी,'सं. जरी. ( सं. ) मधुरता २. सुंदरता 
३. मद्यम्‌ । 

साधुये, सं. पुं. (सं. न.) मधुरतात््वं; 
मिश्त्वं, स्वादुत्वं,मध्षुमयता, मिष्टता २.सौन्दर्य,, 
लावण्यं ३. चित्तद्रबीभावमयो हादः, काव्य~ 
गुणभेदः । 
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साध्यंदिन, वि. (सं. >) मध्य, मध्यम, मध्य- 
वर्तिन्‌ । सं. पुं., मध्याहः, मध्य(ष्यं) दिनम्‌, 
उद्दिनम्‌ २.वाजसनेयिसंहितायाः शाखाविशेष: । 

साध्यम, वि. ( सं.) माध्यमक [ --मिका 
( स्री.) ], माध्यमिक (--मिकी स्त्री.) 
माध्य [ --ध्यी ( त्री. ) ], केन्द्रीय, मध्यम । 
सं. पुं. ( सं. न. ) उपकरणं, साधनं २. सृत- 
संदेशहरः । 

माध्यमिक, वि. (सं. ) मध्य, मध्यम, मध्य- 
वर्तिन्‌ । सं. पुं. बौद्धसम्प्रदायविशेषः । 

माध्यस्थ्य, सं. पुं. (सं. न.) दे. 'मध्यस्थता' । 

साध्वी, सं. ख्री. (सं. ) मध्यादिनिर्मितसुरा 
२. माधवी, वासन्ती, सुगंधा । 

सान, सं. पुं. ( सं. ) गर्वैः, अभिमानः, दर्पः, 
अहंकारः, अवलेपः २.संमानः, प्रतिष्ठा, आदरः, 
संभावना, पूजा, प्रश्रयः-यणं ३. कोपः, प्रीतिः 
प्रसाद,-अभावः । (सं. न. ) यौतवं, पौतवं, 
पाय्यं, द्रुयं (हि. तौल नाप) २. प्र-परि,- 
माणं, मात्रा ३. इयत्ता, विस्तारः ४. भारः, 
गुरुत्वं, तोलः ५. भारभावं, परिमाणं, मात्रं, 
माडः ६. मान,दंडः-सुत्रं इ. ७. साधनं, देतुः, 
युक्तिः ( खी. ) । 

करना, क्रि. स., सत-पुरस्‌ कु, संमन्‌ 
(प्रे. ), पूज-मद्दू ( चु. )। क्रि. अ., मानं था 
(ज्ञु. उ. अ. ), कुप्‌ (दि. प. से. ) २. दृप्‌ 
(दि. प. अ. ), गवं. ( भ्वा. प. से. ) । 
चिन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) देशालेख्यं, प्रदेश: 

° चित्रं, दे. "नक्शा? 

—मंदिर, सं. पुं. (सं. न.) वेधशाला २. कोप- 
सवनं, मानगृहदम्‌। 

--मनौती, सं. झी. ( सं.+दि. ) दे. “मन्नत? 

पारस्परिकप्रेमन्‌ ( पुं. न. ) ३. कोपप्रसा 

दनं-ने 

--मोचन, सं. पुं. ( सं. न. ) कोप,उपशमनं: 
अपनयनं, प्रसादनम्‌ । 

रखना, क्रि. स., दे. “मान करना? क्रि. स 
२. स्वाभिमानं-आत्मसंमानं रक्ष्‌ (भ्वा.प.से.) । 
हानि, सं. स्त्री. (सं. ), अप-परि,वादः, 
अपभाषणं. अवधीरणा, मानभंगः, अवमानना । 
मानता, सं. ज्ली. ( हिं. मानना ) .दे. “मन्नत? 
२. संमानः, प्रतिष्ठा । 

मानना, क्रि. अ. ( सं. मननं ) क्लप (प्रे. ), 

३० 


तर्कं, ( चुः ), उत्मरेक्ष (भ्वा. आ. से.) २: अंगी- 
स्वी,-क. अभ्युपगम्‌, अभ्युप-इ ( अ, प. अ. ), 
मन्‌ ( दि. आ. अ. ) ३. सम्मार्गगामिन्‌ भू । 
क्रि. स., दे. "मानना? क्रि. अ. २. दक्ष-प्रवीर्ण- 
पूज्यं मन्‌ ( दि. आ. अ. ) ३. श्रद्धा (ज्ञु. उ, ` 
अ. ), विश्वस्‌ (अ. प. से. ) ४. दे. "मन्नत 
मानना? । सं. पुं., स्वी-अंगी,करणंन्कारः, 
अभ्युपगमः-गमनं, कल्पनं, उत्ेक्षणं-क्षा, 
विश्वसनम्‌। 

माननीय, वि. (सं.) पूज्य, पूजनीय, सत्कार्यं, 
आदरणीय, संमान्य । 

मानने योस्य, वि., स्वी-अंगी,कायं, मंतव्य, 
अभ्युपेय २. श्रद्धेय, पूज्य, विश्वसनीय 

साननेवाला, सं. पुं., स्वीकते, मंत २. श्रद्धा 

म्ासिन्‌ । 

मानव, सं. पुं. ( सं. ) दे. “मनुष्य? 

सानवी, सं. जली. ( सं. ) मानुप्री, ज्ञी, नारी । 
वि., मानव, मानुष, पौरुपेय, मनुजोचित । 
मानस, सं. पुं. ( सं. न. ) मनस्‌ -चेतस्‌ (न-) 
हृदयं, दे. 'मन? ( १-४) । २. केलासवतां, 
सरोवरविशेषः ३. कामदेवः, कंदर्पः । वि. 
मानसिक, चेत्त, वौडिक, हार्दिक । 

--शास््र, सं. पुं, ( सं. न. ) मनोविज्ञानम्‌ । 

मानसिक, वि. ( सं, ) मनोमव, मानस, दे. 
"मानस? वि.। : 

साना हुआ, वि., स्वी-अंगी, कत, मत २. पूजित 
प्रतिष्ठित, विश्वस्त । 

सानिंद्‌, वि. ( फ़ा. ) तुर्य, सढ्श;वत्‌ । 


मानिक, सं. पुं., दे. 'माणिक 


सानित, वि. ( सं. ) आदत, प्रतिष्ठित, पूजित । 
सानिनी, सं. खरी, ( सं. ) रुष्टनायिका । बिं 
मानवती, अभिमानिनी २. रुष्टा, प्रतीपा, 
कुपिता । 
मानी", वि. ( सं.निन्‌ ) अह॑कारिन्‌, इृप्त, 
गर्वित २. संमानित, प्रतिष्ठित । सं. पुं, रुष्टः 
नायकः २. सिंहः । 
सानी, सँ. पुं- ( अ. ) अर्थः, तात्पय २. तत्त्व 
रहस्य॑ ३. प्रयोजनम्‌ । ; 
सानुप, सं. पुं. (सं. ) मचुष्यः, नरः, देः 
“मनुष्य? २. प्रमाणभेदः ( धम्‌, )। वि., मानु- 
bs मानुष्यक, मनुष्यसंबँधिन्‌, माचुष्य, 
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सार 


साजुपिक, वि. ( सं. ) दे. 'मानुप? वि. । 

साजुप्य, सं. प॑. (सं. न.) सनुष्यता त्वम्‌। वि., 
दे. 'मानुप? बि. । 

साचे, सं. पुं., दे. “मानी? ( १-३ )। 


सानो, अव्य. ( हिँ. मानना ) इव, (प्रायः मन्‌) 


( दिं. आ. अ. ) से अनुवादः करते हैं 

'सान्य, वि. ( सं. ) दे. “माननीय” 

साप, सं. ज्जो. ( हिं. मापना) ( सामान्य ) 
मानं,. प्र-परि,-माणं, यौ( पौ-)तवं, पाय्यं, 
द्रवयं २. (गजादि) मान;दंडः-सज्ञं इ., 
३. ( बड्टा ) भारमानं, माडः, मात्रं ४. ( पात्र) 
प्रतीमानं, प्रस्थः ५. मानं, मापनं, माननिरूपणं 
६. परिमाणं, इयत्ता, दे. “मान? । 

सापक, सं. पुं. (सं.) माननिरूपकृः, मातृ (पुं.) 
२. दे. “माप? ( १-४) । 

मापन, सं. पुं. (सं. न.) दे. "मापना? सं. पुं. । 

सापना, क्रि. स. (सं. मापनं) प्र-परि,-मा 
(अ.प. अ.; जु. आ. अ.; दि. आ. अ.), 
आनं निरूप्‌ ( चु. ) २. तुलू (चुः), भारं 

` निरूप्‌ , दे. 'तोलना?। सं. पुं., मानं, मान- 
निरूपणं, मापने, मस्तिः ( सन्नी, ), तोलनं, 
भारनिरूषणम्‌ । 

मापने योग्य, वि., परि,मेय, तोलयितव्य । 

सापनेवाला, सं. पुं., दे. “मापक? । 

सापा डू वि. परि,मित, ज्ञातमान, तोलित । 

साफ़, वि., दे. 'सुआफ़” 

माफ़िक, ढे. “सुआफ्रिक्‌? । 

माफ़ी, दे. 'मु आफ़ी? । 

सामता, सं. स्री. ( सं. ममता) दे. 'ममता? 
( १-४) 


मामा), सं, पुं., दे. “मातुर । 

सासा, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) मातृ (न्ली.) जननी 
२, वृद्धा २.-दासी ४. थात्रो, मातृका । 

सामि(म)छा, सं. पु., दे. 'मुआमिला? । 
सासी, सं. ख्री., दे. “मातुली? 

सासू, सं. पुं, दे. 'मातुछ? 

सामूलू, वि. ( अ.) दे. 'अद्धतः २. रीतिः- 
परिपाटी-टि: ( स्नी. ) । 

मामूली, वि. ( अ. ) साधारण, सामान्य । 
सायका, सं. पं. ( हिं. माय) ऊढायाः पितृ- 
माटु+गुदम्‌ । - 

सायरू, वि. ( फ्रा.) आनत, प्रदत्त, प्रवण 

२. मिश्रित। 


सच्च््च्ल्ल्ल्स्ल््््य्श्ल्््ििििििििििल 
साया, सं. सनी. ( सं. ) दर्यं, धनं, संपद (स्त्री. 
२. अज्ञानं, ञ्रांतिः ( स्ली. ), अविद्या ३, छलं 
कपटं ४. प्रकृति: ( स्ली.), सृष्टेः उपादान- 
कारणं ५. इश्वरीयशक्तिः ( सनी. ) ६. इंद्रजालं, 
कुहकं ७. देव,-लीला-शक्तिः ( स्री. )प्रेरणा 
८. ममता-त्वम्‌ । 


कार, सं. पुं. ( सं.) मायाजीविन्‌, ऐन्दर- 


जालिकः । 
जोड़ना, क्रि. स., थनं सं-चि (स्वा. प. अ.) । 
सोइ, सं. पुं. ( सं.) जगज्जाल॑ २. ममता: 
त्वम्‌ । 
--रूप, वि. ( सं. ) मायामय, अलीक, ्रांतिः 
मय, मायिक । 
--चती, सं. जी. ( सं. ) रतिः ( सत्री. ), काम- 
पत्नी । 
वाद्‌, सं. पुं. ( सं. ) भ्रांतिवादः, जीवजग- 
न्मिथ्यात्ववादः । 
सायाचिनी, सं. जी. ( सं.) मायिनी, कपटिनी, 
वंचनशीला २. ऐंद्रजालिकी । | 
सायावी, सं. पुं. .( सं.-विन्‌ ) मायिन्‌, कपटिन्‌, 
वंचकः, धूत्तः, शठः २. ऐेन्द्रजालिकः, कुहुक- 
जीविन्‌, मायाकारः। | 
सायिक, वि. ( सं.) कृतक, कृत्रिम, २. दे. 
'मायावी? (२) । 
सायी, वि. (सं.-यिन्‌) मायाविन्‌, धूत्त, वंचक, 
कपरिन्‌ । 
मायूस, वि. ( फ़ा. ) दे. “निराश? 
सायूसी, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. निराशा? । 
मार), सं. पुं. (सं.) कामदेवः २. विष्नः 
३. विषं ४. धुस्तूरः । 
सारी, सं. स्त्री. (सं. सु.) मारणं, हननं 
हिंसनं २. घातः, वथः, हत्या ३. ताडनं, आह- 
ननं, प्रहरणं ४. आघातः, प्रहारः ५. युद्धम्‌ । 
काट, सं. ख्ी., युं २. वथः, घातः, हननं 


` हिंसनम्‌। 

धाड, ) सं. ज्ी., मारताडं, मारणताडन, 

--पीट, / अभिमदः, अभिसंपातः । 

-— खाना, ) भ 
ताड-प्रह् । 

पड़ना सु., ताडअह ( कम. ) 


-गिराना, सु., आहत्य निपत्‌ (.प्रे. ) । 
“डालना, सु., इन्‌ ( अ. प. अ ), सु-च्या” 
पद ( प्रे.) । 
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--बठना, सु., परद्रव्यं कपटेन आत्मसात-क्क । 
--भगाना, सु. विद्र ( प्रे. ), पलाय्‌ (प्रे. ), 
संथा परा-जि ( भ्वा, आ. अ.) । 
--मारना, सु., भरां-अत्यर्थ-निदयं तड (चु.)। 

—छाना, सु., छंट ( चु. ), अन्यायेन अपहृ 

(स्वा. प, अ. )। 

लेना, मु., दे. 'मार बैठना? । 

हराना, सु., बलेन अपस (प्रे.)निद्र (परे) । 

सारक, वि. (सं. ) घातक, हिसक, संहारक, 
नाशक । 

सारका?, सं. पुं. ( अं. माक) चिह्न, लक्षणं, 
अभिश्ञांनम्‌ । 

सारका?, सं. पुं. ( अ.) युद्ध, संग्रामः २ 
विशिष्ट, बृत्त-घटना । 

सारकीन, सं. जली. ( अं. नेनकिन्‌ ) कमारकीनं, 

- स्थूलवस्रभेदः । 

सारण, सं. पुं. (सं. न.) हननं, हिंसनं, 
व्यापादनं २. तांत्रिकप्रयोगभेदः। 

सारतोळ, सं. पुं. ( पुते० मोटली ) महा-बहद:-, 
घनः-विघनः । 

सारना, क्रि. स., (सं. मारणं) सृ-त्यापद्‌ 
(प्रे. ), इन्‌ (अ. प. अ, ), हिंस्‌ ( भ्वा. रु 

. प. से. ), सदु ( चु.) २. तड्‌ ( चु. ) प्रहृ 
(स्वा. प. अ. ), आहन्‌ ( अ.प.अ. ) ३. पीड 
( चु. ), दुःखयति ( ना. धा.) ४. मन्नयुद्धा- 
दिषु निपत्‌ ( प्रे. )-पराजि ( भ्वा. आ. अ.) 
५. ( किवाड़ादि ) अ-,पिथा ( ज्ञु. उ. अ. ), 
आ-सं-बृ ( स्वा. उ. से. ) ६. सुच-प्रश्चिप्‌ ( तु 
प. अ.), आस्‌ (दि. प. से.) ७. निम्रह्‌ 
(क्न. प. से. ), निरुध्‌ ( रु. प. अ. ) ८. नश्‌- 
वंस्‌ (प्रे.) ९. ( धात्वादिकं) भस्मीकृ 
१०. अन्यायेन आत्मसात्‌ कु ११. अन्तःस्था 
(स्वा. प, अ.) १२. जि (स्वा. प. अ.) 
१३. दंश ( भ्वा. प. अ. )। सं. पुं., मारणं, 
हननं, निषूदनं, हिंसनं, विशसनं, व्यापादनं, 
अमापणं २. हत्या, हिंसा, घात 
३. आहननं, ताडनं, प्रहरणं ४. पीडनं 
निपातनं ६. पिधानं ७. नाइानं, भ्वंसनं 

८. भस्मीकरणं ९. अन्यायेन | 
५०, दशन, इ. । 

आरने योग्य, वि., हंतव्य, हिंसितव्य, व्यापाद्य 
२. ताडयितन्य, आहननीय, इ. । 


[ २६७] है 


[दा 


माफ़ त 


सारनेचाला, सं.पुं., घातकः, हिंसकः, ताडकः । 

सारपेच, सं. ली. (हि. मारनान-पेच ) फेतवं 
कपटोपायः । 

सारवाड्, सं, पुं., राजस्थानस्य भागविशेषः । 
मारवाड़ी, सं. पुं., मारवाड्वासिन्‌ । सं- ख्नी 
मारवाडी, मारवाइभाषा। . . 

सारा, वि. (हि. मारना) दे. “मारा हुआ? (१-२) 
--जाना, क्रि. अ., हन्‌-दिंस-सदू (कमे. )। 
सार, सं. ज्री., मिथःताडनं, कलिः, संघर्षः । 
क्रि. वि.; सत्वरं, सवेगं, शीघ्रतया । « 
सार करना, सु., त्वर्‌ (स्वा. आ. से. ), 
शीघ्र या (अ, प. अ. )कु । ` 

'फिरना, सु., सुधा परिश्रम (म्वा. दि. 

प. से. ), क्षीणडृत्तिक (वि.) प्यट (म्वा.प-से.) । 
हुआ, वि., हत, व्यापादित, मारित 
२. ताडित, प्रहृत, आहत । 

सारी, सं. खी. ( सं. ) दे. 'मरी? । ; 
सारुत, सं. पुं. ( सं. ) वायुः, मरुत्‌ ( पुं. ), 
मर्तः । 

--तनय, सं. पुं. ( सं.) पवन,सुतः-पुत्रःजः, 
मारुतिः, आंजनेयः । 

सारू, सं. पुं. ( हिं. मारना ) रागमेदः २. रण; 
भेरी-दुंदुमि: । वि., मारक, हृदयवेधक । 

सारे, अय्य. (हि. मारना) कारणेन-णात्‌, हेतोः । 


^ | मागे, सं. पुं. (सं.) अध्वन्‌-पथिन्‌ ( पुं. ), पथः, . 


वत्मेन्‌ (न. ) २. चरणपथः, पदवीःविः (स्त्री.), 
पद्या, पद्धती-तिः ( ज्जी. ) ३. प्रतोली, राजपथः, 
रथ्या, वाहनी, श्रीपथः, सरणी-णिः ( स्जी- ) 
४. वोथी-थि: (स्री. ), विशिखा ५. उपायः, 
युक्तिः (स्त्री. ) । 
मार्गशीर्ष, सं. पुं. ( सं.) आग्रहायणिक 
मागः, मा्गेशिरः-रस्‌ ( पुं. ), सहस्‌ ( पुं. ) । 
साजेन, सं. पुं. (सं. न.) मार्टिःशुद्धिः (ल्री.) 
मार्जना, मृजा, प्रक्षालनं, धावनं, शोधनं, पवनं, 
निर्मेलीकरणम्‌। , 
साजंनी, सं. जी. ( सं. ) दे. झाडू? 
साजार, सं. पुं. (सं. ) दे. “बिल्ला? (री ज्जी.) । 
साजित, वि.(सं.)पूत, शोधित, प्रक्षारिंत, धौत । 
मातंड, सं. पुं. ( सं.) सूयः २. अकक्षप 
३. शूकरः । 
सादुंव, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “सदत? 
साफ़ त, अव्य. ( अ. ) दे. द्वारा’ 
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मामिक 


माल, सं. पुं. (अ. ) संपद-संपत्ति: ( स्ञी. ), 
वित्तं, अर्थः २. सामग्री, परिच्छदः २. पण्य- 
जातं, पणसाः ( पुं. बहु. ), क्रय्यद्र्व्याणि ( न. 
बहु. ) ४. राजस्वं, करः ५. उत्पन्नं, ध्रसवः, 
फलं ६. स्वादुभोजनं ७. गो-पशु,-पनम्‌ । 
साना, सं. पुं. (फ़ा.) भांडार, पण्यागारम्‌। 
--गाड़ी, सं. स्री. ( फ़ा+हिं- ) द्रब्यशकटी, 
दे. गाड़ी? । 

“-गुज्ञार, सं. पुं. (फ़ा.) राजस्वदायकः, 
सूमिकरदः । 

--शुज्ञारी, सं. खी. ( फ़ा. ) भूमि-ेत्र,करः- 
शुल्कः । 

राळ, सं. पुं., थनं, वित्तं, संपद ( सी. )। 

दार, वि. ( फ़ा. ) धनिक, धनाढ्य । 

सस्त, वि. (का.) वित्तद्प्त, थन-,गर्वित-मत्त । 

माला--, वि., सुसंपन्न, सुसमृद्ध । 
साळकंगनी, सं. जी. (हि. माल १+सं. कंगुनी) 
मद्दाज्योतिष्मती, कंगुनी, कनकप्रभा, सुरळता, 
तीव्रा, तेजस्विनी ( लताभेदः ) | 


साळती, सं. स्री. (सं. ) सुमना, सुमनस्‌ 


( स्री., न. ), जाती-तिः ( स्री. ) २. ज्योत्स्ना 
३. रात्री । 


साळदृह, सं. पुं. ( देश० ) बिहार राज्यस्य- 
* नगरविशेषः २. आम्रभेदः । 


सालपु( पू) आ, सं. पुं. (अ. माल+-सं. पूपः) 
पूपः, पिष्टकः, दे. “पुआ? । 

साळचा, सं. पुं. ( सं. मावः ) अवंतिदेशः । 
साळचीय, वि. ( सं. ) मालवसम्वन्धिन्‌ । सं 
पुं., माळववासिन २. विप्रभेद्‌ः । 

साला, सं. स्त्री. ( सं. ) मास्यं, रज्‌ ( खनी. ), 
माल(लि-ला)का, आपीडः, अवतंसः, अंकिरिः 
(स्त्री.) २. पंक्तिः-आवलिः-राजिः-श्रेणिः ( सत्री. ) 
३- समूहः, निकरः ४. अक्ष-जप,-माला ५. कंठ- 
माला, दारः । 

--कार, सं. पुं, ( सं. ) दे. “माली? । 
-फेरना, सु., ईश्वर, भज्‌ ( भ्वा. उ. अ. ), 
ग्रणवं जपू ( स्वा, प. से.) । ` 
सालासाळ,वि. ( अ. ) समृद्ध, सम्पन्न, धनः 
घान्यपूर्ण । 

मालिक, सं. प. (अ.) परमेश्वरः २. स्वामिन 
ग्मुः ३. पतिः [ मालिका ( त्री, )। ] 

आलिका, सं. जी. ( सं. ) पंक्ति:-श्रेणि:-ततिः- 
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सासिक, वि.(सं.) प्रभावशाछिन्‌, हृदयग्राहिन्‌ । 


(खरी. ) २. माछा ३. कंठभूषणमेदः ४. द्राक्षा-, 
मद्यं ५. मालिनी ६. दे. “चमेली? 

सालिकी, सं. खनी. ( फ़ा. मालिक ) स्वामित्वं 
प्रसुत्वं, स्वस्वम्‌ । 

भालिक्यूल, सं. पुं. ( अं. ) व्यूहाणुः, अणुः। 
साछिन, सं. ज्री. ( सं. मालिनी ) मालाकारी 
माछिकी । 

साछिन्य, सं. पुं. (सं. न. ) दे. "मलिनता? 
२. अंधकारः । 

सालियत, सं. स्री. (अ.) मूल्यं, अधेः २. ध्न 
३. मूल्यवद्द्रन्यम्‌ । 

सालिया, सं. पुं., दे. “मालगुजारी? । 

सालिश, सं. जली. ( सं.) अभ्यंजनं, मदनं, 
घर्षणं, संवाहनम्‌ । 

माली", सं. पुं. ( सं.-लिन्‌ ) मालाकारः, 
मालिकः, उद्यानपालः २. जातिविशेषः ३. 
मालाधारिन्‌ । 

साली, विं. ( अ. माल ) आर्थिक, सांपत्तिक, 
अर्थे-द्रञ्य-धन,-विषयक । 

सालोख़ोलिया, सं. पुं. ( यूनानी ) विषाद- 
वायुरोगः, इलँ ष्मिकोन्मादः । 

सालीदा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “मलीदा? । 
सालूस, वि. ( अ. ) ज्ञात, दे. “विदित? । 
साल्टाफ़ीवर, सं. पुं. ( अं. ) माल्टाज्वरः । 
साल्य, सं. पुं. (सं. न.) दे. “माला'(१) 
२. पुष्प, कुछुमम्‌ । 
सावस, सं. ख्ी., दे. “अमावस्या? 

सावा, सं. पुं. (सं. मंडः) दे. “मांड? २. किलाटः 
३. गोधूमादिकस्य दुग्धं ४. अंड,-गर्भ:-पीतिमन्‌ 
( पुं.) ५. तमाखु,मासरः-किण्वः ६. सारः; 
निष्कर्षः ७. सामग्री; उपकरणजातम्‌ । 
माशकी, सं. पुं. ( फ़ा. मशक ) इतिहरः । 
साशा-षा, सं. पुं., दे. “मासा? । 

वल्लभः, प्रियः । 


| 


'माशूक, सं. पुं. (अ. ) कांतः, दयितः, वज्ञमः» 


प्रियः । 

साशूका, सं. खी. ( अ. ) प्रिया, कांता, दयिता, 
वल्लभा । 

माष, सं. पुं. ( सं.) कुरुविदः, थान्यवीरः+ 
बृपाकरः, मांसलः, वलाक्यः, पित्र्यः, पितृ: 
भोजनः २. दे. मसा? ३. दे, “मासा? 


मास), सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) वर्षाश, वर्षाड 


शुक्लकृश्णपक्षद्वयात्मकः कालः, त्रिशद्िनात्मकः 
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मिद्टी 


re खो खखओअ ओला 


समयः, मास्‌ ( पुं., इसके पहले पांच रूप 
नहीं होते ), मासकः २. चांद्रमासः, तांतः, 
सांवत्सरः ३. सौरमासः, सावनः । 

--भर का, वि., मास्य, मासीन ( बालकादि )। 

हर--, क्रि. वि., प्रति-अनु,-मासं, मासे मासे । 

मास, सं. पुं, दे. “मांस! । 

सासड्, सं. पुं. ( हिं. मासी ) माठृष्वस,-धवः- 
पतिः । 

मासा, सं. पुं. ( सं. मासः ) माषकः, मापः, 
हेमः, थानकः, अए्शुंजामाडः । 

--भर, वि., माप,-मास-मात्र २. अत्यल्प । 

तोला होना, सु., दशायाः अस्थिरत्वं-अधरु- 
वत्वं-परिवर्तित्वम्‌ । 

मासिक; वि. ( सं. ) मासानुमासिक, . प्रतिमा- 
सिकः, मासि भव, मासीन। सं. पुं. ( सं. न. ) 
अन्वाहार्य, आड्वमेदः २. रजोदशन ३. मासि- 
कवेतनम्‌ । 

>-धर्म, सं. पुं. ( सं. ) ऋतः, आतंवं, रजस्‌ 
( न. ), रजः, रजःस्रावः। 

पत्र, सं. पुं. (सं. न.) प्रातिमासिकपत्रिका । 

सासी, सं. खी. (सं. मातृष्वस) जननी-भगिनी । 

--का ळड़का,सं.पुं., मातष्वसेयः,मातुष्वस्रीयः। 

की लड़की, सं. खस््री,, माठृष्वसेयी, 
मातृष्वस्रीया । 

मासीन, वि. ( सं.) मासिक, मास्य, मास्या- 
नुमासिक । 

माह, सं. पुं. (फ्रा. ) दे. “मास” २. चंद्रः 
३. प्रियः । 

--ताब, सं. पुं. ( फ़ा. ) चंद्रः २. चन्द्रिका । 

तावी, सं. जरी. ( फ्रा. ) दे. 'महतावी? । 

चार, वि. ( फ़ा. ) दे. “मासिक! । क्रि. वि., 
प्रतिमासम्‌ । सं. पुँ., मासिकवेतनम्‌ । 

वारी, वि. ( फ़ा. ) दे. “मासिक' । 

माहात्म्य, सं. पुं. (सं. न.) महिमन्‌-गरिमन्‌ 
(पुं. ), महत्त्व, महत्ता, गौरवं, | 
२. तीथेयात्राग्रंथाध्ययनादिकस्य विशिष्टफलम्‌ । 

माही, सं. खलो, ( फ़ा. ) मीनः, मत्स्यः । 

--गीर, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “मछुआ-वा? ७ 

साहुर, सं. पुं. ( सं. मधुरं ) विषं, गरळः-लम्‌। 

-मिक्रदार, सं. खी. ( अ.) मात्रा, परिमाणं, 
सानम्‌ । 

'सिक्स्चर, सं. एं. ( अं. ) मिश्रम्‌। 


सिचकाना, क्रि. स. ( हि. मिचना ) नेत्रेसकृत 
निमील्‌ (स्वा. प. से.) उन्मील्‌ च, नयने 
पुनः पुनः निमिष्‌ ( तु. प. से. ) उन्मिष्‌ च; 
असङ्कत्‌ निमेपोन्मेषं क २. दे. 'मीचना? । 
सिचना, क्रि. अ. ब. 'मीचना? के कमे. रूप । 
मिचलाना, क्रि. अ., दे. “मचलाना? (१) । 
मिजराब, सं. स्त्री. (अ.) परि(री)वादः, 
वीणामुद्रा । 
भिज्ञाज, सं. पुं. ( अ.) प्रङ्कतिः, स्वभाव: 
२. शारीरिक-मानसिक,-अवस्था-दश्षा ३. देः । 
दार, वि. ( अ.+-फा. ) इप, गर्वित । 
--पुरसी, सं. खी. (अ.+-फ़ा.) कुशल-पच्छाः । 
--शरीफ़, वाक्यांश (अ.), अपिं कुशली 
भवान्‌ । 


मिटना, क्रि. अ. ( सं. सृष्ट> ) अप-ब्या,खुज्‌ 
(कमं. ), विप्‌ ( दि. प. से. ) २. उच्छिदू 
(कर्मे. ), विनश्‌ (दि. प. वे. ),. उन्मूल 
(कर्म. ) ३. निर्‌-अस्‌ ( कमं. ),खंड्अत्याख्या 
(कर्म.)। से.पुं., लोपः, अप-व्या,-स्टिः (सी); 
उच्छेदः, विनाशः, निरासः, प्रत्याख्यानम्‌ । 

मिटाना, क्रि. स., ब. “मिटना” के प्रे. रूप । 

मिटा हुआ, वि., अप-ब्या,-शृष्ट, 'विङप्त, विनष्ट, 
खंडित । 

सिद्टी, सं. खी. [ सं. शृत्तिः (स्री. ) ] सृत्तिका, 
रेणुः, धूलिः ( स्त्री.) सदा, शुद (स्जी.)। 
(अच्छी मिट्टी ) रूत्सा-तस्ना २. पृथिवी 
३. भस्मन्‌ ( न., सुवणोदि की) ४. शरीरं 
५, शवः । 

-—_का तेल, सं. पुं.» सृत्तेलम्‌ । 

--का पिंजर, सं. पुं., मानवदेहः । 

--का पुतला, सं. पुं.. मनुष्यः २. मानवः 
शरीरम्‌ । 

--का साधव, सं. पुं., जडः, मखः । 

करना, सु-, नश-ध्वंस्‌ (प्रे. ) २. कळुषयति 
(ना. था. ) । > 

--के मोल, सु. अत्यरप,मूज्येन-अरषेण, निरः 
ल्यमिव। 

__डिकाने लगाना, सु., अन्त्येष्टि क २. शर्वं 
भूमौ निधा ( जु. उ. अ. )स्था ( प्र.) । 

--डालना, सु., शम्‌ ( प्रे.. शमयति), युद 
(स्वा. उ. से. )। त्व , 
—पलीद्‌ या ख़राब होना, सु, परे 
(कमे. ), क्षयं-नाशं इया (अ. प. अ. )» 
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मिट्टी 


परिक्षीण-गतविभव ( वि. ) भू , दुर्दशां आपद्‌ 
(दि. आ. अ. ) 
“में सिळना, . “मिट्टी पलीद होना? 
२. सृ (ठु. आ. अ. ) पंचत्वं गम्‌ । 
मिट्टी, सं.ल्ी. (सं. मि्ट>) चुंवनं, दे. “चूमा” 
सिंद्हू, सं. पुं. (सं. मि८>) मधुरभाषिन्‌ 
२. शुकः, कीरः। वि. मौनिन, तूष्णीक 
प्रियंबद्‌ । 
अपने मुँह आप मियां मिट्टू बनना, सु., 
विकत्थ्‌ ( स्वा. आ. से. ), आत्मानं इलाघ 
( स्वा. आ. से. ) । 


मिठाई, सं. खरी. ( हिं. मीठा ) कांदवं, मिष्टान्न 


मिष्टं, मोदकजातं २. दे. "मिठास? । | 
सिरास, सं. खरी. ( हिं. मीठा) मधुरता-त्वं, 
मधुरिमन्‌ ( पुं. ), माधुर्ये, मिध्त्वम्‌ । 
(डि)ल, वि. ( अं.) मध्य, मध्यम 
मध्यवर्तिन्‌ । सं. पुं. मध्यमाः कक्षाः (सन्नी, ) । 
~ ची, वि., अल्पंशिक्षित ( तिरस्कारसूचक ) । 
स्कूल, सं. पुं., मध्यम-विद्यालयः । 
सित, वि. (सं. ) परिमित, सीमित, ससीम 
२. अल्प, स्तोक । 
भाषी, वि. ( सं.-पिन{) मित,-वाच-कथ, 
अल्पवादिन्‌ । 
--भोजी, वि. ( सं.-जिन्‌ ) दे० 'मिताशी? 
—च्यय, सं. पु. ऐ ) अल्प-परिमितः 
स्तोक,-व्ययः-त्ययिता 
--व्ययिता, सं. खनो ए 
--ज्ययी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) अमुक्तहृस्त, अल्प- 
स्तोक,-च्ययिन । 
मिताशन, सं. पुं. ( सं. न. ) परिमितभोजनं, 
इषद्सक्षणं, मिताहारः २. वि. दे. 'मिताशी? । 
सिताशी, वि. ( सं-शिन ) मिताहारिन, परि- 
मित-अन्प-इषद्‌ ,भोजिन-भुज । 
सिती, सं. स्री. ( सं. मितिंः> ) देशीयतिथिः 
(पुं. खरी. ) २. दिनं, दिवसः । 
वार, क्रि. वि., तिथिक्रमेण, तिथ्यनुसारम्‌ । 
मित्र, सं. पुं. ( सं. न. ) सुद ( पुं. ), सखि 
( पुं. ), वयस्यः २, सहचरः, सहायः । 
मित्रता, सं. खरी, (सं.) सखित्वं, सख्यं, सौ हृ 
सौदा्द, मैत्री, मैत्र्यं, मित्रत्वम्‌ । ` 
सं. पुं. (सं. न. ) इन्द्र॑, दं(जं)पती 


(हि. ), जायापती, ज्ीपुंसयोः युग्मं-युगं-युगळं 
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मिलना _ 


२. रतिः ( सन्नी. ), संभोगः ३-४. राशि-रूग्न.. ` 
विशेषः ( ज्यो 
सिथ्या, वि. ( सं. अव्य, ) अनृत, असत्य, 
वितथ २. काल्पनिक, अवार्तविक, मायामय । 
वादी, वि. ( सं.-दिन्‌) अनृत-असत्यःमृषाः 
वितथ,-भाषिन्‌-आलापिन्‌-वादिन्‌ । 
सिनिमस, वि. ( अं. ) न्यूनतम, अल्पिष्ठ । 
मिन्नत, सं. खरी. [ अ., मि. सं. विनतिः (्नी.) ] 
्रार्थना, निवेदनम्‌ । 
सिमियाना, क्रि. अ. ( अनु. मिनमिन>) 
मिणमिणायते ( ना. था. ), मे-मेशच्दं कु, रेभ्‌ 
( सवा, आ. से. ), उ ( भ्वा. आ, अ., अवते )। 
सिया, सं. पुं. ( फ़ा. ) स्वामिन्‌, प्रभुः २. पति 
भतू ३. ( संबोधनपदं ) महाशय ! महोदय ! 
( सुसर. ) ४. अध्यापकः ५. दे. 'मुसलूमान? 
सिद , सं. पुं. ( फ्रा+हिं. ) मधुरभापिन्‌, 
मधुवाच्‌ ( पुं. ) २. शुकः ३. मूखः । 
सियान, सं. स्री. ( फ़ा.) असि 
खडग-,पिधानम्‌ । 
सियाना, वि. ( फ़ा. ) मध्यम, मध्याकार । 
मियानी, सं. जली. ( फ़ा. मियान) पादाया- 
मस्य मध्यमो वस्न्खंडः २. #मध्यमा, मध्य- 
कोष्ठकः ( पुं. ) । 
सिरगी, सं. जरी. (सं. मृगी) अपस्मारः,श्रामरम्‌। 
मिचं, सं. स्त्री. [ सं. मरि(री)चं ] ( काली ) 
कृष्णं, . को(का)लकं, इयामं, ऊ(औ)ष्णं, कड़कं, . 
झाकांगं, सबहितं, धर्म पत्तनं, वेज्ञजं, कफविरोधि 
( न. ) पवितम्‌ । ( लार ) कु-रक्त,मरि(री)चं, 
तीब्रशक्तिः ( सन्नी. ), उञ्ञ्चला, अजडा, क्- 
बीरा, तीक्ष्णा (सफ़ेद) सित-मरि(री)चं-. 
वल्लीजं, धवलं, बडुलम्‌ । वि., तीध्ष्ण-उग्.- . 
स्वभाव | 
नमक--ल्गाना, सु. अत्युक्ता वण ( चु. )- 
प्रतिपद्‌ ( प्रे. ), अतिवद ( स्वा. प. से. ) । 
सिच, सं. पुं. दे. "मिच? ( लाल )। 
मिलता-जुलता, वि., तुल्य, सदृश । 
सिळन, सं. पुं. (सं. न.) सं( समा )गमः, 
संयोगः, संमिलनं, परस्परसाक्षात्कारः, मेलः 
२. मिश्रणं, संयोगः, संसगः, मेलनम्‌ । 
—सार, वि., मिलन-सख्म,-शील, संगमप्रिय । 
--सारी, सं. स्री., सख्य-मिळन,-शीलता । 
सिळना, क्रि. अ. ( सं. मिलनं ) मिश्र-संपृच्‌- 
संयुज्‌-संस॒ज्‌ (कमं. ), एकी-मिश्रित-संसृथ भू». 


कोशः-षः, 
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२. संमिळ्‌ ( तु. प. से. ), सं-इ (अ. प. अ. ), 
संगम्‌ ( भ्वा. आ. अ. ), आ-समा,-सदू (स्वा. 
प. अ. ), आ-समा,गम्‌, अभिमुखी-संमुखी 
भू, नयन,पथं-विपयं या (अ.प.,अ.) 
३. तुल्य-सम-सदृश ( वि. ), वृत्‌ ( भ्वा. आ. 
से. ) संवद (स्वा. प. से.) ४: आछिंगू 
(म्वा. प. से.), परिरभ्‌ (भ्वा. आ, 
अ. ) ५. यम्‌, ( भ्वा. प. अ. ), सुरतं आतन्‌ 
(त्त. प. से.) ६. लम (भ्वा. आ. अ.) 
अधिगम ७. एक-सम,-स्वर (वि.) भू 
(सितारादि) । सं. पुं., “दे. ` “मिलनं? 
(१-२) । ३. सादृश्यं, साम्यं ४. आछिंगनं 
५, मैथुनं ६. छामः ७. समस्वरता, इ. । 
मिळनी, सं. खी. ( हिं. मिलना ) औद्राहिक- 
मिि)लनम्‌। _ 
मिळवाना, क्रि. प्रे., ब. “मिळना? के प्रे. रूप । 
मिला-जुला वि., मिश्रित २. संमिखित । 
मिलान, सं. पुं. (हिं. मिळाना) संमेलनं, 
संमिश्रणं २. समी-सदृशी,करणं, तुलना 
३. सत्यापन, प्रामाण्यपरीक्षा । 

मिळाना, क्रि. स., व. “मिळना? के प्रे. रूप । 
मिळाप, सं. पुं. ( हिं. मिळना ) दे. "मिलन?(१) 
२. सौहा्द-चै, मैत्री ३. संयोगः, रतिः (ख्री.) 
मिलावट, सं. खी. (हि. मिलाना ) अपद्रञ्येण 
मिश्रणंमेलनम्‌ । ५ 
--करना, क्रि. स., (अपद्रव्येण) संमिश्र्‌ (चु.)। 


मिला हुआ, वि., मिश्र, मिश्रित, संपृक्त, संसष्ट 


२.संगत, संमिरित, संमुखीभूत ३.छब्घ, प्राप्त । 
मिलिंद, स॑. पुं. ( सं. ) अमरः, पद्पदः । 
मिलिटरी, वि. ( अं.) सांग्रामिक, सामरिक, 
सैनिक । सं. स्री., सेना, सैन्यं, वाहिनी । 
मिल्क, सं. पं. ( अं. ) दुग्धं, पयस्‌ (न. 
क्षीरम्‌ । 
सिल्कियत, सं. खी. (अ. ) भूमिः ( री. ) 
रि(ऋ)वथं २. द्रव्यं) संपत्तिः.( स्री. ), दायः । 
मिल्लत', सं. खली. (हिं. मिलना ) मैत्री 
२. मिलनशीलता । 
मिल्कतः, सं. खी. (अ. ) धर्म:, संप्रदायः, 


मतम्‌ 
करिष्य सं. पुं. ( अं. ) सहज्तिधान्यम्‌ 
मिल्लिमीटर,सं. पुं. ( अं.) सहृदः ¬ क्रः 
सुक्तमूमिः । 


सिन, सं. पुं. ( अं.) उद्देश्यं, लक्ष्यम्‌ २. | 


प्रचारकमण्डलम्‌ ३. प्रतिनिधिमण्डलम्‌ | 
सिदनरी, सं. पुं. ( अं.) खिष्टधमं,म्रचारकः 
२. दे. "पादरी? । 
मिश्र, सं. पुं. (सं.) दित्रोपाधिमेदः २. मिश्रितं, 
मिश्नितद्रव्ये, योगः, संकरः संनिपातः | वि... 
मिश्रित, मिश्रापित, सं-सष्ट-मिश्र-मिरित 
३.श्रेष्ठ। ` 
मिश्रण, सं. पुं. ( सं. न. ) संयोजनं, संमेलनं, 
संमिश्रणं, एकी-एकत्र,करणं, संसजेनं २. नाना- 
्रव्यसमुदायः, दे. “मिश्र! (२) । ३. योगः, संक- 
ऊनं, दे: “जमा? (गणित )। 
सिञ्चित, वि. ( सं. ) संखष्ट, संमिश्र, दे; “मिर? 
(वि. )। 


मिष, सं. पुं. ( सं. न. ) छल, कपटं २. व्यप. 


-देशः, व्याजः, कृतकद्देतु: । 

सिष्ट, सं. -पुं. (सं. ) मधुररसः। वि., दे. 
ध्मीठा? (१) 

__भाषी, वि. ( सं-षिन्‌ ) मधुरभाषिन्‌, प्रियंः 
बद्‌। 

मिष्टान्न, सं. पं. (सं. न. ) दे. 'मिठाई! (१) । 

मिस, सं. पुं., दे. “मिष? (२) । 

मिस, सं. खी. (अं.) कुमारी, कन्या, अक्षता । 

मिसरा, सं. पुं. ( अ. ) पद्यपादः, इलोकचरणः । 

मिसाल, सं. खी. (अ. ) उपमा २. उदाहरणं, 
दृष्टांतः ३. लोकोक्तिः ( खली. ), आभाणकः। ` 

सिसिछ, सं. खली. ( अ. ) लेख-,पंजिका । 

मिस्कीन, सं. पुं. ( अ. ) निःसद्दायः, निराश्रयः' 
२, दरिद्रः, अर्किचनः ३. सरः, सुशील: । 

सिस्टर,सं.पुं. (अं.) मिश्र:, महाशयः, महोदयः । 

मिस्तरी, सं. पुं. ( अं. मास्टर ) कुशल,- 
झिर्पन्‌-शिल्पकारः । _ 

मिस, सं. पुं. ( अ. = नगर ) मिश्रद्वेशः । ` 

मिस्त्री), सं. पुं. ( अ. मित्त ) मिश्रदेशवासिन्‌ । 
सं, ख्री., मिश्रदेश भाषा । 

मिरी”, सं. जी., (अ.) खण्ड,मोदकः-शकरा, 
शकरजा, झाकंकः, खांडवः, सितोपला, सिताः 
खंड:, खण्डकः । 

सिस, वि. ( अ. ) तुस्य, समान, इव । 


सिंस्सा, सं. पुं: ( सं. मिश्र> ) #मिश्राचचम्‌। | 


मिस्सी रोटी, सं. खी., वेढमिका । | 
सिस्सी-सी, सं. खी. (फ़ा: मिसी) दंतः, 
अमसी-मसिः ( खली. ), दंत्यचूणेमेदः.। | 
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सुंडन 


—कऋ्ाजल करना, सु., आत्मान भूप-मड (चु.) 
ग्रसाध्‌ ( प्रे. ) । 
मींगो, सं. ख्री., दे. “गिरी? 


सीआद्‌, सं. स्त्री. ( अ. ) काल-,अवधिः, नियत- 


समयः २. आसेष-कारावास,-अवधिः । 

सीआदी, वि. (अ. मीआद ) सावधिक, 
नियतकालवत्‌ । 

—चुख्नार, सं. पुं., सावधिकज्वरः २. सांनिपा 
तिकज्वरः | 

सीचना, क्रिं. स. ( सं. मिष्‌ ) निमिप ( तु. प 
से. ), ध्मील-निमील ( भवा, प. से. ), 
मुकुलयति ( ना. धा. ) । 

सीज्ञान, सं. पुं. ( अ. ) योगः, 

संख्या। 


- मीटिंग, सं. स्री. ( अं.) सभा, गोष्टी, अधि- 


वेशनम्‌। 

सीउा, वि. (सं. मिष्ट ) मधुर, मधुल, मधु, 
-मधुमय २. सरस, स्वादु, सस्त्राद, स्वादवत्‌ 
३. अलस, मंथर ४. मध्यम, साधारण 
५, सह्य, मंद ६. नपुंसक ७. प्रिय, रुचिकर । 
८. सुशील, सरल । सं. पुं., मधुकर्कटी, 
मिष्टनिवूकं, मधुरजंवीरं, मधुबीजपूरं, मधूली, 
महाफला २. भिन्नं ३. मिष्टं, गुडः, 
शर्करा इ. । 

आलू , सं. पुं., दे. 'शकरकंद? 

--चावल, सं. पुं., मिष्ट-गुड,-ओदनः (-नम्‌) । 
--तेल, सं. पुं., तिल,-तैल-स्नेहः २. खस्ख 
सतेलम्‌ । 

--तेलिया, सं. पुं., वत्सनाभः, प्राणहारकं, 
ब्रह्मपुत्रः, गरलः, क्वेडः, प्रदीपनः । 


- नीबू, सं. पुं., दे. “मीठा? सं. पुं. (१)। 


--पानी, सं. पुं., जंबीरपेयम्‌ । 

--वोलना, मु., प्रियं ब्रू ( अ. उ. ), मधुरं 
साप्‌ ( स्वा. अ'. से. ) । 

मीठी छुरी, सं. ख्री., अंतःशच्छः, कपरमित्रं 
विश्वासघातकः २. कुटिल:, कपटिन्‌ । 
सीउोसार, सं. ज्ी., गूढ़-गुप्त-आंतरिक,-ताडनं- 
प्रहार:। 

सीन, सं. पुं. (सं. ) दे. "मछली? ( २-३) 
द्वादश,-राशि:-लग्नम्‌ । 

सेख निकालना, मु., युणदोषान्‌ परीक्ष 
(स्वा.आ. से.) २. छिद्रं अन्विष्‌ (दिः 


® म से. )॥ 


संकल:, परि- 


rR कक 
मीना, सं. पुं. (फ्रा. ) चित्र-बहुवर्ण,काचः 
२. नीलप्रस्तरमेद: ३. #धातु-र॑जनं-चित्रणं 
( इनमैल ) ४. धुरागह: । 

--कार, सं. पुं. (का.) व्यातु,-रजकः-चित्रकः | 
कारी, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) दे. 'मीना?(१) । 
—बाज्ञार, सं. पुं. (फ़ा.) #*कांतापण 
मनोश्ञमेला, प्रदर्शनी । 

सानार, सं. पुं. ( अ. मनार ) सूच्य्रस्तंभ 
मेठिःथिः । 

मीमांसा, सं. ज़ी. ( सं. ) दशनशास्रविशेषः 
२. विचारः, विवेचनं, निर्णयः । 

मीर, सं. पुं. ( फ़ा. ) नायकः, प्रधानः । 

+ सँ. पुं. (फ़्ा.)सभा,-पतिः-अध्यक्षः। 

—सुंद्ी, सं. पुं. ( फ़ा.+अ. ) सुख्य,-लेखकः, 
कायस्थः । 

सीरास, सं. सनी. (अ.) रिकथं, दायः, 
पितृद्रन्यम्‌ । 

सीरासी, सं. पुं. ( अ. मीरास ) संगीतकुशल- 
यवनजाति-विरेषः २. भंडः, वेहसिकः । 

मील, सं.पुं. ( अं. माइल ) क्रोशा, अर्द्धक्रोश:, 
कमीलं, कमीलकम्‌ । 

सीळन, सं. पुं. ( सं. न. ) पिधानं, निमीलनं, 
सुद्रणम्‌ २. संकोचनं, संहरणं, आङुंचनम्‌ । 

सीलित, वि. (सं.) पिहित, निमीलित, 
मुद्रित २.-संकोचित, संहृत, आकुंचित । 

सुँगरा, सं. पुं. ( सं. मुद्गरः ) वि-,घनः,दरुघणः- 
नः,प्रवणः । [ मुँगरी(स्त्री.) क्चुद्रसुदगरः इ. ] । 

सुंज, सं. पुं., दे. “मूँज? 

सुंड, सं. पुं. (सं. पुं. न.) शिरस्‌ (न. ), 
शीर्षे मून ( पुं. ), मस्तकं २. छिन्न,-रिरसः 
शीर्षम्‌ । सं. पुं., स्थाणुः, निष्पत्रो वृक्ष 
२.राहु: ३-नापितः, सुंडकः ४.उपनिषद्वि्ेषः । 
वि. सुंडित, वापितमुंड, कृत्तकेश ( -शा,-शी 
सन्नी. ) २. अधम । 

--माला, सं. खरी. ( सं.) छिन्नमस्तकमाल्यम्‌ । 

--मालिनी, सं. स्री. ( सं. ) काली । 

—माली, सं. पं. ( सं.-छिन्‌ ) शिवः । 

सुंडक, सं. पुं. ( सं. ) नापितः २. उपनिषद; 
विशेषः ३. छिन्न-,शीषंम्‌ । 

सुंडन, सं. पुं. ( सं. न. ) क्षौरं, केश,केदनं- 
वपनं, परिवापनं, भद्र्करणं २. चूडा, चूडा- 
करणं-कमंन्‌ ( न. ), संस्कारविशेषः ( घमं. ) । 
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-झुँडना [ ४७३ ] , सुँ 
nnn 


सुँडना, क्रि. अ. ( सं. सुंडनं ) ब. 'मूँडना? के 
कमे. के रूप । 

सुंडा, सं. घु. ( सं. सुंडः ) सुंडितः, उप्तकेशः, 
छित्नमृद्धैजः, ऋृत्त-केशः २. कृत्तकेशः साधु- 
शिष्यः ३. श्ंगहीनपञ्ुः ४.अंग-अवयव-शाखा; 
हीनः ५. किपिविशेषः ` ( महाजनी, लंडे ) 
६. उपानत्प्रकारः । 

-सुँडाइ, सं. खी. (हि. मूँडना ) दे. “सुंडन' 
(१) । २. सुंडन;मृत्या-भृतिः ( खी. ) । 


सं. खरी. ( अ. मुंसिफ़ ) १-३ न्याया” 
ध्यक्ष,पदं-कार्य-सभा ४. निर्णय: ५. न्यायः 
मुँह, सं. पुं. ( सं. मुखं ) आस्यं, तुंडं, वक्तं, 
वदनं, लपनं, आननं २. सुख-वदन-आनन;ः 
मंडळं ३. ( बर्तन आदि काः) ऊध्वंविवर्‌, सुखँ 
४. छिद्रं, रध्रं ५. आदरः ६, साम्यं 
७. साहसं ८. उपरितनभागः, कर्णः, कंठः 
प्रांत: ९, विद्यमानता, उपस्थितिः ( स्री. ) । 

--अँधेरा--सं. पुं., प्र-वि,सातं, विद्दानःनं, 


स ।. पृं. [ सं. सुंडवासस्‌ ( न. ) ] | उपा, उषस्‌ (स्त्री. )। 

52020 कट || है; | --काला, से. पुं.. अपमानः, अपयशस्‌ (न.)। 

-सुंडित, वि. ( सं. ) दे. 'मुंडः वि..। --चोर, वि., छुज्जाल, हीमत्‌, सलज्ज । 

सुंडी", सं., खी. ( हिं. सुंडा ) मुंडा, क्लप- | जबानी, वि., वाचिक, लेखरहित । क्रि. वि. 
केशा-शी २. विधवा ।  वाचेव, संभाषणेन । 


-सुंडी?, सं. पु. ( सं-सुंडिन ) सुंडितः,क्लुपकेशः 
२. नापितः ३. सँन्यासिन्‌ । क 

-सुँडेर, सं. ली. (सं. सुंडं > ) देः 'मुंडेरा' 
२. दे. "मेंड? । 

-झुँडेरा, सं. पुं. ( सं. मुंड > ) प्राकारशीपे, 
#कुडयसुंडः-डम्‌। 

-झुँडेरी, सं. खी. दे. 'मुँडेरा” तथा “नेड्‌? । 
सुंडो, सं. खी. (सं. सुण्डा) सुण्डिता, चापिता, 
श्चुदिता, उप्त-कृत्त,केशा-मूझूजा २. विधवा, 
सृतमतुंका । 

सुंतकिल, वि. ( अ. ) स्थानांतर नीत २. पर- 
हस्ते समपिंत, परस्वत्वे दत्त । 

'मुंतख़ब, वि. ( अ. ) निर्वाचित, इत, चित-२. 
उत्कृष्ट, श्रेष्ठ । 

मुंतज्ञिम, सं. पुं. (अः) अध्यक्षः, व्यवस्थापकः । 

-सुंतज्ञिर, वि. (अ.) प्रतीक्षकः, प्रतीक्षाकारिन्‌ । 

सुँदना, क्रि. अ. ( सं. मुद्रण ) व. 'मूँदना के 
कमे. के रूप । द 

-सुँदरा, सं. पुं. ( सं. मुद्रा ) ( योगिनां ) कणं, 
सुद्रा-चरूयम्‌ । सा 

अुँदरी, सं. खी. ( हिं. मुँदरा ) अंगुली(री)यं 
यकं, ऊर्मिका ।ˆ 

सुंशियाना, वि. ( अ०) लेखकःसड्टशःउपः 
युक्त । सं. खी., छेखक,-भुतिः ( a । 

'झुंशी, सं. पु. (अ.)केखकः,कायस्थः, :। 

-सुंसिफ्र, सं. पुं. ( अ. ) निर्णेठु, धर्म-न्याय- 
अध्यक्षःअधिकारिन्‌ । 

:्ुंसिफ़ाना, वि. (अं. ) न्याय,उचित-युक्त- 
अनुसारिन्‌, न्याय्य । 


--जोर, वि., वाचार, वावदूक २. दुर्दोत 
३. दे. 'मुँहफट! । कल 

--दिखाई, सं. ख्री., नवोडा २. मुख- 
दर्शनोपहार: ( विवाह की रीतियाँ ) 

--देखा, वि., वाह्य, उपरितन, कृत्रिम । 

फट, वि., अवाचंयम, वाक्चपल, वाग्दुट, 
अविंसृझ्यवादिन्‌ । 

--बोला, वि. धर्म-( ध्म-आता आदि )। 

--मांगा, वि., यथेष्ट, यथेच्छ, यथेप्सित । 

_उतरना या निकळ आना, सु., इश्ची-तनूः 
भू , कृशबदन (वि. ) जन्‌ ( दि. आ. से. ), 
क्षि (भ्वा. प. अ. ) 

का कोर, सु., सुलमं दरव्यं-चस्तु ( न. )। 

—काला करना, सु., इप्‌ ( प्र दूषयति है] 
कलंकयति ( ना. था. ), अपकीर्ति जन्‌ (प्रे)। 

काला होना, सु., कलंकित-दूषित (वि. ) 
भू , अपयशस्‌ ( न. ), लभ्‌ (स्वा. आ. अ.) 

_--की खाना, सु., नितरां पराजि (कम, ) 
सुतरां अभिमू ( कमं.) २. लस्मितो भू 
३. दुदंशां आपद्‌ ( दि. आ. अ. )। 

--खोलना, सु., वद (स्वा. प. से.) २. गाली 
दा-अपभाष (सवा. आ. से.) ३. अवगुंठन 
अपस ( प्रे. ) । 

--जुठारना या जूठा करना, सु., नाममात्रमेव 
झुज्‌ (रु. आ. अ. )। 

--त(ता)कना, सु, स्थिरं आ-अव-छोक (चुः) 
२. वि-स्मि ( स्वा. आ. अ. ), चकित (विः) 
स्था ( स्वी. प- अ. )। 

--देखते रह जाना, सु., दे. सुँ ताकना' । 


= 
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सुक्राबला' 


——— 


*-देखे की प्रीत, सु., मपा-स्नेह:, कृत्रिमा- 


लुरागः । 
“-पर लाना, सु., वदू ( भ्वा. प. से. ), कथ्‌ 
(चु. ) 


“पर हवाइयां उड़ना, मु., (मयलऱ्जादिभिः) 
सुखं विवणाँभू । 

फ़रक होना. सु..दे. 'सुँहपर इवाइयां उड़ना?। 

=—फुलाना या सिकोड़ना, सु., रुष्ट-कुपित-क्द्ध 
(वि. ) भू. । 

--फेरना, सु., उपेक्ष (भवा. आ. से.), अपरंज्‌ 
(दि. उ. अ. )। 

बनाना, बिगाइना या चिढ़ाना, सु., 


विडंब्‌ ( चु. ), सुखं विक्क, स्वसुखविक्ारेः उप- 


अव-हस्‌ ( भ्वा. प. से.) । . 

--मीठा करना, सु., उत्कोचं दा । 

—में पानो भर आना, सु., वि-प्र-्छम्‌ ( दि. 
प. से. ) अत्यर्थं अभिलप्‌ ( स्वा. उ. से. )। 

--लूटकाना, मु., दे. 'मुँह फुलाना? । 

(किसी के) लगना, मु., उइंड इव आचर्‌ 
(स्वा. प. से. ) २. शृष्टतया प्रइनोत्तर कृ । 

—छगाना, सु., हीनान्‌ मित्रीयति ( ना. था.,) 
अनुग्रह (क्र. प. से.), उदण्डान्‌ विधा 
(ज्ञ. उ.अ. )। 

—से फूल झड़ना, सु., सुमधुरं वच्‌ ( कर्म. )। 
मुहा सु., परिपूर्ण, आकर्णं पूर्ण निर्भर । 

सुँडासा, सं. पुं. (हिं. मुँह ) यौवन,कंटक 
पिट(रि)का । 

झुम, वि. ( अ० ) पूज्य, संमान्य २. महत्‌, 


सुअत्तरू, वि. (अ. ) आनिय तकालं अधिकारात्‌ 
च्यावित अथवा अंशित । २. दे. 'वेक्रार? । 

सुअत्तली, सं. न्नी, ( अ. मुअत्तल ) आनियत- 
काळं अधिकार,-अ्रंशः-च्युतिः ( र्जी. ) २. दे. 
“बेकारी? । 


सुअइब, वि. ( अ. ) सभ्य, शिष्ट । हि 
सुअद॒बाना, अव्य. ( अ.) सविनयम्‌, वि- 
नन्नं, विनयेन, नञ्रतया । 

सुअम्मा, सं. पुं. (अ. ) प्रद्देली, प्रहेलिका 
प्रश्नदृती २, गुह्यं, गोप्यं, रहस्यं । 
सुअल्ला, वि. ( अ. ) उच्च, उत्कष्ट, प्रकृष् 
२. उच्च,पद्‌-अधिकार । 

सुआ, वि., दे. “सुवा” 


न सुआफ़, वि. (अ.)क्षांत, मर्षित, दोष-दंड,-मुक्त। 


करना, दे. क्षमा करना? , 
सुआफ्रिक, वि. ( अ.) अनुकूल, अनुरूप 
२. सद्ृश, तुल्य ३. अन्यूनाधिक ४. यथेष्ट । 
सुआछफ्री, सँ. खरी. ( अं. ) दे. “क्षमा? २. कार- 

सुक्तभूः ( स्री. ) | 
सुआमिला, सं. पुं. ( अ. ) उपआविका, वृत्तिः 
( स्ज'. ), व्यवसायः २. पारस्परिकञ्यवहारः, 
क्रयविक्रयं; दानादानं ३. वृत्तं, वार्ता, विपयःः 
४. कलहः, विवादः ५. अभियोगः ६. प्रतिज्ञा, 
समयः । 
सुआयना, सं. पुं. ( अ. ) दे. “निरीक्षण? । 
सुआचज्ञा, सं. पुं. ( अ. ) निष्कतिः ( स्ञी. ), 
निस्तारः, प्रतिफलं २. क्षतिपूरण-हानिपूरण,- 
मूल्यम्‌ । 
सुक्रदमा, सं. पुं. ( अ. ) अभियोगः, अक्षः, 
अर्थः, कार्ये, व्यवहारः, व्यवद्दरपदम्‌ । 
करना या खड़ा करना, क्रि. स., अभियुज्‌ 
(रु. आ. अ., चु. ), राजकुछे निविद्‌ (प्रे.) । 
सुकदसेबाज्ञ, सं. पुं. ( अ.+-फ्रा. ) कार्याथिन्‌ 
वादिन्‌ , भ्यवहृलु, अभियोगशीछः । 
सुकदमेबाज्ञी, सं.ल्ली. ( अ.+-फा. ), अभियो- 
गशीलता, व्यवहतूत्वम्‌ । 
सुक्रददसा, सं. पुं., दे. “मुकदमा? 
सुदर, सं. पुं. ( अ. ) भाग्यं, दैवम्‌ । 
मुकहस, वि. ( अ. ) पवित्र, पुण्य, पावन । 
सुकम्मळ, वि. ( अ. ) समाप्त, अवसित २. सँ 
पूण, निःशेप । 
सुकरना, क्रि. अ. (सं. मा=न+करणं ) 
अप-नि-ह ( अ. आ, अ. ), अपरप्‌ ( भ्वा. प. 
से. ), निरामक्क। - 
मुक़रनी, सं. ख्नी., दे. “सुकरी? 
झुकरी, सं. सी. ( दिं. सुकरना ) कविताभेदः, 
अपह तियुता कविता । 
सुकरेर!, क्रि. वि. ( अ. ) पुनरपि, द्वितीयवारं» 


मुक़रर, वि. (अ.) नियत, निश्चित २. नियुक्त । 
सुक्राबळा, सं. पुं. ( अ. ) विरोधः, प्रतिदंद्विता,- 
प्रातिकूल्यं २. स्पर्धा, संघर्षः, अहमहमिका, 
प्रतियोगिता ३. संग्रामः, युद्धं ४. तुलना,- 
औपम्यं ५. साम्यं, सादृश्यं ६. समी-सद्शी,- 
करणम्‌ । 
करना, क्रि. स., स्पथं_ (स्वा, -आ,. से. ),- 
संघृप (स्वा. प. से.) २. प्रतिक, विरुध्‌. 
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(रु. उ. अ.) ३. युध्‌ (दि. आ. अ.) 
४. चुल ( चु. ), उपमा (ज्ञु. आ. अ.) 
५. समी-सढ्शी,-क । 

सुक्रास, सं. पुं. (अ.) स्थानं, स्थलं २. विराम- 


स्थानं, दे. पड़ाव? ३. विरामः, निवेशः ४,आ-. 


नि,चासः, गृहं ५. अवसरः । 
करना, क्रि. अ., विश्रम्‌ ( दि. प. से. ); 


निविश्‌ ( तु. प. अ. ), विरम्‌ (भ्वा. पे. अ.) । . 


सुङंद, सं. पुं ( सं. ) श्रीकृष्ण: २. रत्नमेद्‌ः 
३. पारदः ४. मोक्षदः, परित्रातु । 

सुकर, सं पुं. ( सं. न. ) किरीट:-टं, मकुरं, 
कोटीरः, मौलिः, उत्तंसः। 

मुकुर, सं. पुं. ( सं. ) दपणः, दे, । 

सुकुल, सं. पुं. (सं. पुं. न.) कुडमछः, दे. 
“कली? २. आत्मन्‌ (पुं.) ३. झरीरं ४. परथिवी । 
सुकुछित, वि, (सं.) समुकुल, सङुड्मल 
२. इषद्विकसित, अद्धोन्मिपित, अनि- 
मीलित ३. निमेपोन्मेपयुक्त । 

मुक्का, सं. पुं. ( सं. सुटिका.) मुष्टिः (पुं. जरी.), 
सुस्तुः, सुचुरी, सपिंडितांगुलिबद्ध-पाणिः 
२. मुष्टि-मुचुटी,प्रहार:-घातः-ताड:-हथः । 
—_सारना, क्रि. स., सुचुय्या प्रह ( भ्वा. 
प, अ.)। ® 

मुक्केबाज, (हिं.+फ़ा.) सुष्टि,-योधः-योधिन्‌। 
सुक्केबाजी, सं. ख्री., ( हिं.+-फ़ा. ) मुधियुडं, 
मौष्टा, सुष्टिक, सुष्टी(्ा)सुष्टि ( अन्य. )। 

सुक्त, वि. ( सं.) रूब्ध-प्राप्त,मोक्ष-निवांण, 
निस्तीर्ण २. मोचित, स्वाधीन, बन्धन-निरोध- 
रहित । ! 

--कंठ, वि. (सं. ) तारस्वर, महास्वन २. 
अविम्ृश्यवादिनू, अयतवाच्‌। ` 

--हस्त, वि. ( सं. ) व्ययशील, 
बहुञ्यय । 
मुक्ता, सं. खी. ( सं. ) अ 
फ, सं. पुं. (सं. न. ) | दे. मोती । 
इए, सं. पुं. (सं. ) सुक्ताबली । 

सुक्तागार, सं. पुं. ( सं. न. ) शुक्तिः ( जली. ), 
शुक्तिका, मौक्तिक,-प्रसः (स्री.)-प्रसवा । 
मुक्ति, सं. स्री. ( सं. ) मोक्षः, कैवल्यं, निर्वाणं, 
अयस्‌ ( न. ); निःश्रेयसं, असुरं; अपवर्गः, 
अपुनभंवः २. मोचनं, निर्यत्रणंणा, निरोधा- 
भाव: ३, स्वच्छंद्ता, स्वतंत्रता । 


--क्षेत्र, सं. पुं. (सं. न. ) काशी, वाराणसी । 


मुग्धता 


च 


— चास, सं. पुं. ( सं. न.) मोक्षए॑ स्थानम्‌; 
तीर्थम्‌ । 

फौज, सं. जी. ( सं.+अ०) सुक्तिसेना, 
सिस्तधमंप्रचारकसंबः । , 
सुख, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "सुं? । 

--बंध, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रस्तावना, भूमिका । 
सुखडा, सं. पुं. ( सं. सुखं ) दे. “सुँह' (२) । 
मुख़तार, सं. पुं. ( अ. ) प्रति,निधि:पुरुपः 
हस्तकः२.पराभियोगकारिन्‌ ३-उपामिभाषकः । 
नासा, सं. पं. (अ.+फ़रा. ) अप्रातिनिध्यः 
'प्रतिनिधित्व,-पत्रम्‌ । i 
मुख़तारी, सं. जली. (अ. सुखतार) पराभियोग” 
कारिता-त्वं २. उपाभिभाषकताःत्वं ३. प्रातिः 
निध्यम्‌। , 

सुख़बिर, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'जासूस” | 
सुख़बिरी, सं: खी. (अ. सुखविर)दे. “जाससी? 
सुखर, वि. (सं. ) कड-अ'भ्रय+वादिन्‌-भापिन्‌, 
दुमुंख २. वाचाळ, वाचाट ३. नेतु, अग्रया- 
यिन्‌ ४. शब्दायमान। - 

सुखरित, वि. ( सं. ) प्रति,-ध्वनित-नादित । 
सुलूस्थ, वि. ( सं. ) मुखाय, कंठाग्र, कंठस्थ ! 
मुख़ालिफ़, वि. ( अ. ) विपक्षिन, विरोधिनः 
२. वेरिन ३. प्रतिदवद्विन्‌। 9७. 

सुखिया, सं. पु. ( सं. मुख्य ) नेत्‌, नायकः; 
पुरो-अग्र,ग+्गामिन्‌, अग्रणीः, प्रधानः, 
सुखरः २. आमणीः ( पुं. ) आमसुख्यः । 

मुख़तलिफ़, वि. ( अ. ) भिन्न, अपर .२. बडु 
अनेक,विध । 

सुख्तसर, वि. (अ. ) संक्षिप्त २. रघु, द्रः 
३. अस्प । सं. पुं., संखेपः । 

सुख्य, वि. (सं. ) प्रधान, अग्रथ, अग्रिम, 
प्रमुख, परम, उत्तम, शरेष्ठ, विशिष्ट--ऋषभ,. 
इंद्र,-पुंगव,वर । ह ह 

क्रि. वि., (सं.) प्रधानतः-तया, 


सुख्यतः, 
सुख्यतया, ) विशेष-तया, प्रधान-सुख्य- 
विशेषेण,रूपेण । 


सुगदर, सं. पु., दे. “सुइगर' । र; 

सुग्ध, वि. ( सं.) आसक्त, अनुरक्त, वद्भावः 
सानुराग, कामासक्त २. मूढ, आंत ३. सन्दर, 
अभिराम ४. नव, नवीन । क 

सुग्धता, सं. ज्री. ( सं. ) आसक्तिः (खनी. )+ 
अनुरागः २, मूढता ३. सौन्दर्यम्‌ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
FP 


'मुग्धा 


Digitized by Ar Samaj [ue Chennai and eGangotri 
७’ 


सुदा 


सुग्धा, सं. खली... ( सं. ) नायिकाभेदः २. सुकु- 


मारी तरुणी । 

-सुचळका, सं. पुं. ( तु. ) निस्तारः। 

-सुछंदर, सं. पुं. ( हिं. मूछ ) महा,-गुंफ-इमशु- 
व्यंजन- इमश्रुङ २. कपिः ३. मूषिकः ४. कुरूः 
पमूर्ख:, जडः । 

-सुज्ञक्कर, वि. ( अ. ) पुंल्लिंग ( व्या. )। 


- -सुजरा, सं. पुं. ( अ. ) उद्धृत-व्यवकलित,-धन॑ 


२. अभिवादनं, प्रणिपातः ३. वेश्यायाः सनृ- 
त्यमनृत्यं वा गानम्‌ । 

-सुजरिस, सं. पुं. ( अ.) अपराधिन्‌, ताप- 
राधः, दंडथः २. अभियुक्तः । 

ःमुजस्सिस, वि. (अ.) सशरीर, देहवत्‌, 
शरीरिन्‌ । , 

-सुज्ञिर, वि. ( अ. ) दानि,कारक,प्रद । 

“मुझ, सवं. (हिं. मुझे) (अस्मद्‌ के रूप बनेंगे) । 

—_को, मां, मा २. मह्यं, मे । 

ले, मया २. मत्‌ । 

.—सें, मयि । 

, सँ. ख्री., दे. "मोटाई? । 

-सुट्टा, सं. पुं. ( हिं. सुट्टी ) सु्िः (पुं. खी. ), 
मुष्टिमात्रं द्रव्यं २. वारंगः, दंडः, सु्िः 
(पुः श्रीः) ® 

-सुट्टी, सं. ली. [ सं. सुष्टिः ( पुं. सली. ) ) दे. 
मुक्का’ (१)। २. सुष्टिमेयः पदार्थः, मुष्टिः 
३. संवाहः-हनं-हना ४. ग्रहः-दणम्‌ । 

भरना, क्रि. स., संवह ( प्रे. ), शदः ( क्र 
प. से. )। 

चापी, सं. खी. दे. “मुट्ठी? (३) । २. सेवा, 
परिचयां। 

>-भर, वि., सुष्टि,मात्र-मेय-मित । 

>-गरम करना, सु., उत्कोचं दा । 

--में, सु., वशे, अधिकारे। 

मुठभेड़, सं. जी. (हिँ. मुट्ठी + भिड्ना)संघड:, 
समाघातः २. संग्रामः, युद्ध ३. सांमुस्यं, 
संसुखागमनं, सं,मिंलनं-आगमः । 

-सुञ्या, सं. खी, ( सं. सुष्टिका>) ( खड्गादि 
की ) त्सरुः, वारंगः, सरुः २. दंडः, 
सुष्टिः-रिका, तलः-लं ३. +र्पिजकदण्डः । 

सुडना, क्रि. अ. (सं. सुरणं) वक्रोभू, जम्‌ 
(क्वा. प. अ.) २. प्रत्यागम्‌, प्रतिगम्‌,प्रतिनिबृत्‌ 


नशा र ई स्वा. आ. से.) ३. व्यावृत्‌ । सं. पुं., वक्री- 


भावः,नमनं,प्रति,गमनं-आगमनं, व्यावतैनम्‌ । 

सुड़ाना, करि. प्रे. व. “मूंडना? के प्रे. रूप । 

सुड्डा, सं. पुं. (सं. मूद्धेल>) स्कंधः २. *सन्न- 
पिंडः-डं, तूलपीठी । 

सुड्ढी, सं. खी. ( हिं. सुड़डा ) छिक्नतरुमूलम्‌ । 

सुतअल्लिक, वि. (अ.) संबद्ध, संलग्न, संगत। 
क्रि. वि., विषये, संबंधे । 

सुतफ्ररिक्र, वि. (अ. ) वहु-नाना-वि+विध, 
प्र-सं,कीर्ण । 

सुतब्रन्ञा, सं. पुं. ( अ. ) दे. “दत्तक? । 

सुतलक, क्रि. वि. ( अ. ) किचिद,मनाग-इषदू,- 
अपि २, केवळं, सर्वथा । वि., केबल,ऐकांतिक । 

मुताबिक, क्रि. वि. ( अ. )-अनुसार-रेण, 
-अनुरोघेन-धात्‌, यथा, अनु, वि., अनुकूल, 
अनुरूप । 

सुताळवा, सं. पुं. ( अ. ) प्राप्तञ्यथनं २. ऋण- 
देय,-शेषं-शेपः । 

सुदित, वि. ( सं. ) प्रसन्न, आनंदित, प्रहृष्ट । 

झुदुगर, सं. पुं. ( सं. ) बनः, दुघनः-ण:,प्रधण: 
२. गोपुच्छाकारो व्यायामोपयोगी स्थूलदंडः ` 
३. अतिगंथः, गंधराज: । 

मुद्दआ, सं. पुं. ( अ. ) अभिप्रायः, तात्पर्यम्‌ । 

सुद, सं. पुं. (अ. ) परिवादकः, अभियोगिन्‌ , 
वादिन्‌, अर्थिन्‌, अभियोक्तु २. शद्धः, वेरिन । 

सुद्दत, सं. खली. (अ. ) अवधिः, समयसीमा, 
नियतकारः,२. चिरं, चिरकाल:,महान्‌ समयः, 
युगः-गस्‌ । 

--का, वि., चिर,कालिक-कालीन, पुराण, 
पुरातन । ` 

--तक,--से, क्रि. वि., चिरं, चिरेण, चिराय, 
चिरात्‌, चिरस्य, चिरे । 

सुद्दाअळेह, सं. पुं. (अ.) अभियुक्तः, प्रत्यर्थिन्‌, 
प्रतियादिच, उत्तरवादिन्‌ । 

सुद्रक, सं. पुं. ( सं. ) मुद्रण,-कारःकते । 

मुद्रण, सं. पुं. ( सं. न. ) सुदराक्षरैः अंकनं, 

'सुद्रांकनं २. सुद्रानिर्माणम्‌ । 

सुद्रणाळय, सं. पुं. (सं.) सुद्रणणुं, दे. “प्रेस! । 

मुद्रांकित, वि. ( सं. ) स-कृत,मुद्र,मुद्राचिह्वित 
२. नारायणायुधचिक्वयुक्तः ( वैष्णवः ) । 

सुद्रा, सं. खरी. ( सं. ) सुद्रिक, प्रत्ययकारिणी, 
# नामांकनी २. अंगुली(री)यं-यकं, ऊर्मिका 
३. नाणकं;  टंकः-क `- ४. सुद्वित-शब्दः-चित्रं 
५. दे. “ुँदरा? ६. शरीरस्य तदवयवानां वा 
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सुद्राक्षर . [४७७ ] सुरग़ा 
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स्थितिविशेषः, अंगविन्यासः, संस्थितिः ( री. ) सं. सन्नी. (अ.) नि्धनता, दरिद्रता । 
७. सुख,आकारःआङ्कतिः ( स्री. ) ८. भक्तः | मुफ़स्सछ, वि. ( अ. ) स,विस्तर-प्रपंच । क्रि. 
देहांकितं भगवदायुथचिह ९. अगस्त्यपत्नी, | वि., सविस्त(स्ता)र,विस्त(स्ता)रेण, विस्तरतः । 
लोपामुद्रा १०. मुद्रा,-छांछनं-चिम्‌ । सं. पुं., नगर,उपांतःनप्राम्तः, पुरोपकंठः ॐ;- 
मागे, सं. पुं. ( सं. ) अह्मरंभम्‌ । उप-शाखा,-नगर॑-पुरम्‌ । 
--यंत्र, सं. पुं. ( सं. ) सुद्रणयंत्रम्‌ । ` सुफ़ीद्‌, वि. (अ. ) उपकारिन्‌, उपयोगिन्‌; 
--राक्षस, सं. पुं. ( सं. न. ) विशाखदत्तप्रणीतं | हितकर[-री ( स्री.) ]। ` 
संस्कृतनाटकम्‌ । झुफ़त, वि. ( अ. ) निःशुल्क, निमूल्य । 
शासन, सं. पुं. ( सं. न. ) मुद्रातत््तम्‌। --ख़ोर-रा, वि., परपिंडाद, परान्न पुष्ट । 
सुदाक्षर, सं. पूं. ( सं. न. ) सीसक-धातुमय- | _ र, मु,, निःशुल्क, निमूल्यं, मू स्यं -विनाः 
मुद्रण,-अक्षराणि । ! २. व्यर्थै, निष्प्रयोजनम्‌ । 
सुद्विका, सं. खी. ( सं. ) अंगुलीयकं, ऊर्मिका | मुफ़्ती, सं. पुं. (अ. ) न्याय,अधीशः-अधि” 
२. अनामिकाथायै कुशांयुलीयकं, पवित्रं | पततिः, धर्माध्यक्षः ( इस्लाम ) । . 
न 270 र सुबतिला, वि. ( अ. ) म पी र t 
हत, वि. (सं.) दे. “सुद्राकित? २. मुद्राक्षर :- , वि. ( अ. ) युक्त, अनिरुद्ध २. + 
स अंकित ३. पिहित, संदृत, निमी- त कद 
मुबरू(लि)ग़, वि. (अ.) सर्वं, समस्त |: 


खित, मुकुलित । 5 

सुधा, अव्य. (सं. ) व्यथै, था २. असत्यं, | सं. पुं., मात्रा २. रूप्यः i 

मुषा ( अव्यः ) । वि., व्यर्थ २. असत्य । सं. | मुबारक, वि. (अ. ) शुभ, भद्र, मंग । अव्य. 
शु्ं-भद्रं भूयात्‌, स्वस्ति । 


पुं., असत्यं, अनृतम्‌ ॥ मै नि 
मुनका, सं. पुं. ( अ. ) काकडोद्राक्षा, जांदुका, | --बाद, रे व ) ( फा. ) दे. “बधाई? । 
--बादी, सं. खी. 


फळोत्तमा, दुरधी-थिका । - 
सुनहसि(स)र, वि. (अ.) आश्रित, अव- | मुबालिगा, सं. पुं. ( अ. ) अत्युक्तिः ( खी. ) ४ 
लंबित । सुबाहिसा, सं. पुं. ( अ. ) सं-विः,वादः, देतु 
सुनाज्ञरा, सं. पुं. (अ. ) शास्रार्थः, वादः, | वादः, प्र त-,वादः, ऊहदापोहः, विचारः-रणा । 
तर्कृशास्ञम्‌ । सुमकिन, वि. (अ. ) संभाव्य, संभवनीय," 
सुनादी, सं. जली. ( अ. ) दे. 'मनादी'। - ¥सँभव, शक्य, संभावित, साध्य, संपाद्य । 
मुनाफ़ा, सं. पुं. ( अ. ) लामः, आयः, फलम्‌ । | झुसानियत, सं. खी. (अ. ) दे. 'मनाही?। 
सुनासिब, वि. ( अ. ) उचित, युक्त, योग्य । | मुमुक्ष, वि (सं. ) मोक्चाथिन्‌, अपवर्गौभिला- 
षिन्‌ २. अमणः, सुनिः, साधुः, भिश्चः । 


सुनि, सं. पुं. ( सं. ) त्रिचारकः, चितकः, त्व, 
ज्ञःदर्शिन, प्राः २. मौनिन्‌, वार्च॑यमः, | सुसु, वि. (सं.) आंसननशृत्यु २. निधनेच्छुक । 
सुम्तहिन, सं. पु ( अ. ) दे. “परीक्षकः । 


ऋपिः, ब्रतिन्‌, तपस्विन्‌. पर दर हे र 
नीस, सं. पुं. (अ. झुनीव ) सदायः-यकः, | झुरकना, क्रिं. अ. (हि. सुड्ना) च्य 
र ( म्वा. आ. से. ), आङुंच्‌ ( कमं. ) २. वि-,- 


उपकारिन्‌, उप-(उ. उपमंत्रित्‌ आदि ) 
नश्‌ ( दि. प. वे. ) ३. अभिशंक ( स्वा. आ.. 


२. गणकः, कायस्थः, लेखकः । 
सुनीश, सं. पं. (सं. ) सुनीश्वरः, झुनिपुंगवः | से. ) ४. प्रतिगम्‌अत्यागम्‌ अतिनिइत्‌ (सवा... 
आ. से.) ५. अकस्मात्‌ चुद (तुः दि. प. 


२. श्रैबुड्देवः । 
सुम्ना, सुन्ने, सं. पुं. (सं. सुंडः> ) शिशुः, | से. )-स्फुट (तु. प. से.) ६. दे. 'मोच आना! ।' 
बालकः २.-( बच्चों को बुलाने में ) अंग, तात । ना, क्रि. स., व. 'सुरकना? के प्रे. रूप । 
सुरकी, सं. खी. ( हिं. सुरकना ) कर्णेपूरकः;- 

कर्णवळ्यकः-कम्‌ । द 


मुफ़रद, वि. (अ. ) आ असहाय २. 
अमिश्रित (औषधादि ), केवळेक । en पर 
दे. कुक्कुट? २. पक्षिन्‌ । 


फ़रंह, वि. ( अ. ) आनन्द-मोद,दायक प्रद । 
सकलः बि. (अ.) अधन, अर्किचन, दरिट्र । 
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झुरावी [ २७८ | सुवक्किर 
rere 


CS rrrreemrrrrmrererrrrreerrrr: 


| {, स्री. (सं.) जलकुबकुटः, मृत्युलक्षणानि प्रादुभूं २. अपि,विषण्ण-नि राश 
Co हक कर \ 5 ( हे ) विदू हर आ. अ. )। 
: |. पुं. ( सं. ) दे. “दंग? सुदा, सं. पुं., दे. “सुरदा? । 
खरा ह ह. छर > ) नन | र सं, इ. ( हि. मरो) दे. रोइ (२) 
(स्वा. प. अ.), विशु (कर्म. ), ्छानः २. दे. 'पेचिश? । र क 
म्लान-विशीर्ण ( वि. ) भू, जु (दि. प. से. ) सुळज्ञिम, वि. ( अ. ) अ स दूपित । 
.२. अवसद्‌-विषद्‌ ( स्वा. प. अ. ), दुर्मनायते सुरती, वि. (अ. ) विलंवित, व्याक्षिप्त, 
के त्‌ । 


(ना.धा.), विपण्ण-अवसत्न-विच्छाय (विः) भू। FE. त , 
i -ज्ळानिः ( स्री. ) ३. विषादः, | सुळतान, सं. पुं. ( सं. सूल ) प्रहादपुरं, 
सं. पुं., र्ानिःम्लानिः ( स्री. ) ३ प 


अवसादः, वै-दौर्‌ „मनस्यम्‌ । 2० आर ह 
$, | सुळतानी, वि. ( हिं. सुलतान ) मूलत्नाण, 
आ लवण," विषयक-संबंधिन, मौळत्राण । सं. स्त्री., रागिणी- 


झीणे, २. विषण्ण, निर्विण्ण, अवसन्न, दीन | : २. ऋपीतगै रिकं, मौलत्राणीशुत्तिका । 
-सुरदा, सं. पुं. (फ्रा. ) इतकःक, शवःव) का बे, (अ.) भासुर, भ्राजमान 


पः परेतम्‌ । वि., उपरत, मत, परेत, विपन्न, Fe आ 
द सृत निव, निष्ण प्रमीत २, दु्वल.| २- सुबर्ण-रजत,लिप्त रंजित । सं. पुं., देमलेपः, 
ल र॒जतरंजनं २. आडंवरः, आपातरम्या । 


२. म्लान । जतेन-स्वर्णेन लिप्‌ ( तु. 
करना, क्रि. स., र 
'झुरदार, वि. (फा. ) तः प्रेत २. दूषित, | `. ड, रज्‌ (प्रे. ) । 


अपवित्र ३. जड, स्तंभित, स्तब्ध । र्‌ ( श 
'मुरब्बा", (अ.सुरब्यह)मिष्टपाकः, फरोपस्करः। हि पल (अ.जा, ) कालु 
-सुरब्बा?, सं. पुं. (अ. सुरब्बअ) समचएुरलः, मुरूहरी-ही, सं. सी. दे. 'मुलेठी! । 
[| अवः भः ली 

न १ | करना, क्रि. स., दे. 'मिलना' 

बगत, बगे( गज, इर आदि ) । करवाना, क्रि. प्रे., परिचय कृ (प्रे.), परि- 
` चि(प्रे.)। 
सात सं. पुं. ( अ. मुलाकात ) परिचितः 

२. दर्शकः । nO 

जिम, सं. पुं. ( अ.) दे. 
ल सं. खी. ( अ. ) दे, “नौकरी? । 
मुलायम, वि. (अ.) कोमळ, छुकुमार २. श३द्ण, 
चिक्कण । 
करना, सु., परस्य क्रोध शम्‌ (प्रे,, शमयति) 
सुलाहिज्ञा, सं. पुं. (अ. ) दे. "निरीक्षण 

२. आदरः ३. अनुअ्रहः । 
झुळेठी, सं. खी. [ सं. मधुयष्टी-टिः ( खी. ) ] 

यष्टिमधु (न.), मधुयष्टिका, मधुकं, क्लीतकम्‌ । 


मिष्मिका-टा, सिस्स(स्सि)रा । 

-सुरञ्चुराना, क्रि. अः ( अनु. झ॒स्मुर ) सुरमुरा- 
यते ( ना. था. )। , 
-सुरली, सं. खी. ( सं.) बंशी-शिका, वंशः, 

` वेणुः, बंश-,नालिका, सानिका ।. 
र } सं. पुं. (सं. ) श्रीकृष्णचंद्र: । 
-सुरच्चत, सं स्त्री. ( अ. ) शीलं २, सञ्जनता । 
-बे—, वि., र्श्ष, सहानुभूतिशुन्य \ 
“मुराद, सं. खरी. ( अ.) अभिलाषः, कामना 
२. आशयः, अभिप्रायः । 


दिन, सु., यौवनम्‌ । न्क. सं. पं. (अ) देशः २. प्रांतः ३. संसारः । 
ख पु. सेः ) श्रीकृष्णचन्द्र: । सुल्की, वि. | द ) स्वः,देशीय २. शासन- 


-सुरीद, सं. पुं. ( अ. ) शिष्यः २. अनुयायिन्‌ । 
-सुदेनी, सं. खी. ( फ़ा. सुदन) सत्यु,रुक्ष- 
णानि (न. बहु. )-च्छाया २. अवसादः, | पकः। 
nl नि्मेदः, उत्साहाभावः। | सुवक्किङ, सं. पुं (अ. ) ऋअभिभांषकनियो- 
: चेहरे पर मुदेनी छाना या फिरना, सु., मुखे | जकः। 
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सुहाना 


सुचा-आ, वि. (सं. शत) निर्जीव, निष्प्राण 
२. नीच, तुच्छ । 

सुशाइरा, सं. पुं. ( अ. ) कविसम्मेलनम्‌ । 

सुशावहतत, सं. खी. ( अ. ) सादृइयं, साम्यम्‌ । 

मुइृको, सं. पुं. ( फा. ) कस्तूरी-रिका, झृगमदः 

- २. दुर्‌-,गंधः । 

सुर्क?, सं. सली, ( देश. ) सुजः, वाहुः । 

-सुश्कें कसना या बाधना, सु., वाहू पठत 
नियंत्र्‌ ( चु. ) । 
दिकल, वि. (अ.) कठिन, दुस्साध्य । सं. सनी. 
कठिनता २. विपत्तिः ( त्री. ) । 

---ऊुशा, वि.; संकट-क्लेश-विधष्न,-हर विनाशक । 

~—आसान होना, सु., संकटहरणम्‌, विपद 
विनश्‌ (दि. प. से. ) । 

-सुरुकी, वि. ( फ़ा. ) कुष्ण, श्याम २. खृगमद्‌- 
मिश्रित २. इयामाश्वः, खुंगाहः । 

सुस्त, सं. पुं. ( फ़ा. ) मुष्टिः ( पुं. जली. ) । 

'एक--, क्रि. वि., युगपत्‌ ( अन्य, ) । 

शसुषटासुष्टी, सं. जी. [ सं.-्टि ( अन्य. ) ] सुष्टी- 
सुष्टि ( अव्य. ), सुष्टियुद्धस्‌ । 

:सुष्टि, सं. खी, ( सं. पुं. खी. ) दे. 'मुक्काः (१) । 
२. पलपरिमाणं (४ या ८ तोले का ) ३. चौर्यं 
४. दुभिक्ष ५. त्सरुः, सर्‌ः । | 

युद्ध, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “मुक्केवाजी' 

सुका, (सं. ) दे. भुक्क? २. दे. 
सुट्डी' (२)। 

सुसक(कि)राना, क्रि. अ. ( सं. स्मयकरणं ) 
स्मि ( भ्वा. आ. अ. ), हैषत्‌-मंद॑-सृदु हस्‌ 
(सवा. प. से.) स्ृदुहास्यं कु । सं, पुं., स्मयनं, 
इपद्हसनं, स्मितं, मृदुह्यासः । 

-सुसकरानेवाळः, सं. पुं., स्मेर, सस्मित, स्मयः 
मान, स्मित,-कारिन्‌-शालिन्‌ । 

सुसक(कि)राहृट, सं. खी. ( हिं. मुसकराना ) 
स्मितं-तिः ( सजी. ), - मंद-एृदु,हासः-हसितं- 
हास्यम्‌ । 

-सुसक्षिफ़, सं. पुं. (अ.) अंथकारः, पुस्तकप्रणेत्‌। 

झुसल, सं. पु., दे. मूसल? 

सुसलमान, सं. पुं. (फ्रा.) यवनः, मोहम्मदीयः, 
असुसलमानः । 

सुसलमानी, सं. खी. ( फ़ा. ) यवनी, श्युसः 
लमानी २. दे. "खतना? ३, दे. इस्लाम? 
वि., यावन ( -नी स्त्री. ), यवनधमंसंबंधिन्‌ । 


ee 


सेह यरसना, सु दे. 'मूसल? के नीचे। 


र सं. स्त्री. सं. ) सुस ( श, ष ) 


-युदध-संग्ामः । 

सुसलिंम, सं. पुं. ( अ. ) दे. "मुसलमान? 

सुसली, सं. खरी. (सं.मुझ(ष)ली) मुश(ष)लिका, 
ताल,मूलिका-पत्रिका, अशोष्नी, भूताली, दौध- 
कंदिका, देमपुष्पी, गोधापदी । 

सुसरला, सं. पुं. ( अ. ) + आराधनास्तरः, 
*उपासनासनम्‌ | 


. सुसब्विर, सं. पु. (अ. ) दे. "चित्रकार? तथा 
. "फोटोग्राफ़र? 


'सुसाफ्रिर, सं. पुं. ( अ, ) पथिकः, पांथः, दे. 
“यात्री? । 


--ख़ाना, सं. पुं. ( अ.-फ़ा. ) पथिकाश्रमः, 
पांथ,-शाला-गृहं, धर्मशाला । 

सुसाफ्रिरी, सं. खी. ( अ. ) पथिकत्वं २.यात्रा, 
प्रवासः । 


सुसाहब, सं. पुं. (अ. ) परिपाश्व(खि)कः, 
पार्वगः । 

मुसीबत, सं. जी. ( अ. ) कष्टंक्लेशः २:आपद- 
विपद्‌ ( स्त्री. ) । 


. झुस्टं(८८) डा, वि. ( सं. दंडः का अनु. )पष्टांग, ` 


दृढ,-देह-तनु-अंग, वलवत्‌ २. दुर्वृत्त, खल | 
(अ.) भव, अचल २. दृढ़, 


सुस्तनद्‌, वि. ( अ. ) प्रामाणिक, विश्वसनीय । 


सुस्तहक्, वि. ( अ. ) अह, योग्य,-पात्र, अधि- 
। | कारिन्‌। 


सुस्तैद, वि. ( अ. मुस्तअद्‌ ) सञ्ज, सँनद्ध 
र आझुः ्षिप्र,कारिन्‌ 

स्तैदी, सं. स्री. ( हिं. सुस्तैद ) सन्नद्धता, 
सञ्जता २. आशुकारित्वं, क्षिप्रता । 
मुहृताज, वि. (अ. ) निर्धेन, अर्किचन २.दीन, 
`पराश्रित ३. आकांक्षिन्‌ । 
मुहब्बत, सं. ज्री. ( अ. ) प्रेमन्‌ ( पुं, न. ) 
२. मित्रता ३. अभिलाषः, कामः, प्रणयः । 
मुहम्मद, सं. पुं. ( अ. ) भीमोहम्मदः, यवन- 
धमंप्रव तकः । 

हरिर, सं. पुं. ( अ. ) रेखकः, लिपिकारः । 
सुहल्ला, सं. पुं. दे. “महर्ल।? । 
मुहाना, सं. पुं. ( हि. सुँ ) नदीमुखं, सरि- 
त्संगमः २. प्रवेशद्वारम्‌ । 
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सुद्दाफिज्ञ, वि. ( अ. ) रक्षक, त्रात । 

सुह्दाळ, वि. (अ.) कठिन, दुष्कर २. असंभाव्य, 
अशक्य, असंभव । सं. पुं., दे. “महल्ला? । 

सुहाचरा, सं. पुं. ( अ.) वारधारा, वाक्‌, 
रीतिः(स्नी.)-संप्रदायः २. अभ्यासः ३. शीलम्‌ । 

मुहासिरा, सं. पुं. (अ.) उपरोधः, अवरोधनम्‌ । 

करना, क्रि. स., अव-उप,-रुध्‌ (रु. उ. अ.) । 
मुहिम, सं. खी. ( अ. ) दुष्करकार्य २. आक्रमणं 
-३. युद्धम्‌ । 

सुहुः, अव्य. ( सं. ) पुनः। 

= सुङ्ुः, अव्य., पुनः पुनः, असङ्कत्‌ । 

सुत, सं. पुं. (सं. पुं. न.) द्वादशक्षणपरिमित- 
काल: २. घरिकाद्वयं, अहोरात्रस्य त्रिशो भागः 
३. मांगलिकसमयः ( ज्यो. ) । 

मूँग, सं. खी. पुं. ( सं. सुद्गः ) सपश्रेष्ठ,, रसो- 
न्तमः, दयानंदः, वाजिभोजनः, सुफलः । 

छाती पर मूँग दळना, सु., दे. “छाती” के नीचे। 

मूँगफली, सं. खी. ( सं. भूमिफली ) मंडपी, 
भूस्था, भूरिबिका, भूचणकः। - 

ऊूँगा, सं. पुं. ( हिं. भूँग ) विद्रुमः, प्रवालः-लं, 
'ओमीरा । 

सुँगिया, वि. ( हि. मूँग ) सुदग-हरित( त्‌ )- 
पलाश,-वर्णं । 

भूँछ, सं. स्री. [ सं. इमश्रु (न.) ] युंफः, ओछ- 
रो(लो)मन्‌ ( न. )। 

--डखादना, सु., कठोरं दंड ( चु. ) २. गर्वे 
नूणे ( चु. ) । 

--नीची होना, मु., लस्जित (वि.) भू 
२- अवमन्‌ ( कमं. )। ` 

--पर ताच देना या हाथ फेरना, सु., शौय 
प्रदृश (प्रे), वीरताभिमानेनं इमशरुव्यावृत्‌(परे.)। 

मूँज, सं. ख्री. ( सं. मुंजः ) मुंजनकः,इढ,-तणः- 
मूलः, आह्मण्यः, र जनः, दूरमूलः, शचुभंगः । 
सूड, सं. पुं. ( सं. सुंडः-डं ) दे. “सुंड' (१) । 
--मुड़ाना, सु., परित्रजू (भ्या, प. से. ), 
संन्यस्‌ (दि. प. से. ) । 

मूँडन, सं. पुं., दे. 'मुंडन?। 

सूँडना 


- से. ), वप्‌ ( भ्वा. उ. अ., प्रे. ), खुरःक्षर्‌ 
तु. प. से. ), केशान्‌ कृत्‌ ( तु. प. से. )- 

छिद ( रु. प. अ. )-ल. ( क्र . उ. से. ) २. वंच्‌ 
-), छल ( चु. ), भभ (प्रे.), विभ्रलभ्‌' 


£) 


~ 


. (प्र 
(स्वा. आ, अ.) ३. दीक्ष (स्वा. आ. से; 


i ) न (भ्वा. प. अ. )। ४. भेडोणौ कृत्‌ 

तु. प. से. )। सं. पुं., युण्डनं, क्षौरं, वपनं. 

केश,-छेदनं-लवनं-क्तनम्‌। कौर, वन, 
मूँडने योग्य, वि., मुण्डनीय, वप्तञ्य, वाप्य-। 
मूँडनेवाला, सं. पुं., सुण्डकः, नापितः,सुंडिन्‌ । 
मूँडा हुआ, वि., मुण्डित, करित, उप्त, क्लृप्त.- 
केश-इमश्रु । 

सूँडी, सं. स्त्री. दे. “मुण्ड'(१) । २. सुण्डाकारः 
ऊध्वभागः । 

ूँदना, कि. स. (सं. मुद्रण) मनभ,च्छ्‌, 
(चु. ), सं-आ, ब ( स्वा, उ. से. ), आ-स्त. 
(स्वा, उ. अ. ), स्तृ ( क्रू . उ. से. ) २. अ-,. 
पिधा (डु. उ, अ.) ३. निमील्‌ (भ्वा. प. से. ), 
(प्रे. ) सुद्र्यति ( ना. था. )। सं. पुं., आ-प्र,- 
च्छादनं, आ-सं,वरणं, पिधानं, निमीलनं,, 
सुद्रणम्‌ । 

सूक, वि. (सं.) अवाच्‌ , वाणीहीन, *निर्गिर । 
सूगरी, सं. स्री. ( सं. सुद्गरः> ) + वसन- 
कुट्टनी, रूमुद्गरी । 

मूज़ी, वि. ( अ. ) दुःख-क्लेश-कष्ट,द-दायकः 
२. दुष्ट, दुजेन, खल । 

सूठ, सं. ख्री., दे. “सुट्टी? (१-२) तथा "मुठिया” 
( १-२)। हे ; 

, सं. पुं., दे. 'सुदठा? । व 
ये वि. (सं. ) अज्ञ, मूर्खे, मंदधी, मंद, निर्युद्धि: 
२. स्तब्ध, निश्चेष्ट ३. व्यामोहित, अ्रष्टसंश्ञ । 

--मति, वि. (सं. ) मूढ़, बुि-चेतस्‌ । 

सूढ़ता, सं. खली. ( सं. ) अता, मूता, बुद्धि- 
हीनता इ. । 

सूत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) ख्रवः, अनावः, मेहः. 
युह्यनिस्यंदः । 

करना, क्रि. अ., मूत्रयति ( चु. ); मूत्रोत्सगेः 
कु, मिह ( स्वा. प. अ. ), मूज्नं उत्सज्‌ (तु. 
प.अ.)। 

_कृच्छु, सं. पु. ( सं. न. ) अइमरी २. कच्छ 
३. मूत्ररोधः। 

--स्थान, सं. पुं. (सं. न.) 
मूत्राळयः। 

सूखे, वि. (सं. ) निरदुर्‌ , बुद्धि, अनिर्‌ ¬ 
बोध, अज्ञ, अनभिज्ञ, अज्ञान-निन्‌, मंद, मंदधी,. 
विद्या-प्रज्ञाज्ञान-बुडधि,-हीन-शन्य-रद्वित इ. । 

सूर्ख॑ता, सं. जो- ( सं. ) अज्ञता, अनभिज्ञता, 
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मंदता, दुर्‌-निर्‌ ,॒द्धित्वं, अज्ञानं, अवबोधः, 
जडता इ. । 
मूच्छना, सं. सली. ( सं. ) संगीतांगप्रकारः । 
सूच्छा, सं. ख्री. (सं. ) सं-,मोहः, करुमळं 
मूच्छेनं, मूच्छायः, चैतन्य-संशा.-लोपः-नाशः । 
आना, क्रि. अ. मूच्छ ( स्वा, प. से. ), 
सुह ( दि. प. से. ) मोहं-मूच्छी प्राप्‌ ( स्वा 
प. अ. ), संज्ञां-चेतनां हा ( जु. प. अ. ), नष्ट 
संश-्लप्तचेतन ( वि. ) भू । 
सूच्छित, वि. (सं. ) मूढ, सुरथ, मोहवश, 
मूच्छांपन्न, नष्ट-लप्त-विगत,-चवेतन-चेतन्य-संज्ञ । 
सूते, वि. (सं.) मूतिमत्‌, साकार, आङ्ृतियुक्त 
२.कठिन,स्थूल,सुसंहत, घन ३. “मूच्छित’ दे. । 
सुति, सं. खली. ( सं. ) चित्रं, आलेख्यं, रेखा- 
चित्रं २. प्रतिकृतिः (स्त्री. ), प्रतिच्छंदः, 
प्रतिमा ३. आङ्कृतिः ( स्री, ), आकारः, स्वरूपं 
४. शरीरं; देहः । 
--कार सं. पुं. ( सं. ) चित्रकारः २. प्रतिमाः 
कारः । 
—पूजा, सं. ख्री. ( सं. ) प्रतिमापूजनम्‌। 
--विद्या, स॑. जरी. ( सं. ) मूर्ति-निर्माणं-घटना । 
सूतिमान्‌, वि. ( सं. मत्‌) सशरीर, शरीरिन, 
काय-देह,-भुत्‌-धारिन्‌-वत्‌, देहिन्‌, मूह 
२. दृश्य, दृष्टिगोचर, प्रत्यक्ष, साकार । 
सूज, सं. पुं. ( सं. ) शिरोरइः, दे. 'केश? 
सुद्धा, सं. पुं. ( सं.-्ंन्‌ ) शीषं, दे. “सिर? 
सूल, सं. पुं. (सं. न.) सिफः-फा, जटाः 
ब्र(बु)ध्नः, अंध्रिनामकः २. कंदः-दं ३. उप- 
क्रमः, “आरंश:, आदिः ४. आदि,कारणं- 
बीजं-देतुः, प्रक्कतिः ( ञ्जी.) ५. मूलवित्तं, 
दे. “पूंजी? ६. आद्य-आरंमिक,भागः ७. गृह- 
मूलं, वास्तु ( पुं. न, ) ८. मूलग्रंथः, व्याख्येय- 
वाक्यं ९. नक्षत्रविशेपः १०. समीपं-पे ११. दे. 
“पिपलामूल? । वि., सुख्य, प्रधान । 


--धन, सं. पुं. (सं. न. ) मूलं, मूल,द्रव्यं 


वित्तं, सामकम्‌ । 

—सूलश, वि. ( सं. समासान्त में) -कारणक, 
उदभूत्‌,,-उत्पन्न (उ. अज्ञानमूलक, अशानः 
कारणक इ. )। 
मूली, सं. ज़ी. ( सं. मूछकः-कं) राजाइकः, 
महाकंदः, हस्तिदंतं, कंदसूलं, दीघे,मूलक- 

३१ 


पन्नक-कंदकम्‌। ( छोटी मूली ) मूलकपोतिका, 
चाणबयमूक, लघुमूछकम । 

किसी को मूली गाजर समझना, सु., तृणाय-तर्ण 
मन्‌ ( दि. आ. अ. ), अवधीर्‌-अवगण्‌ (लुः) । 

सूल्य, सं. पुं. (सं. न.) वस्नः-नं, अघः, 
अहां, अवक्रयः, पण्यः 

--रहित, वि. (सं. ) तुच्छ, निस्सार, व्यर्थ, 
रुद्र । 

चद्धि, सं. ज्ली. ( सं. ) वस्न-अषे,द्धिः-उपः 
चयः-उन्नतिः ( स्री. )। | ` 

सूल्यचान्‌ , वि. ( सं.-वत्‌ ) बहुमूल्य, महाषं, 
अतिमूल्य, अमूल्य । 

सूल्यांकन, सं. पुं. (सं. न. ) मूल्य-वस्न- 
अर्घ निर्धारणं-निइचयनम्‌ । 

सूप, सूष(पि)क, सं. पुं. ( सं.) उंदुरुः, दे. 
चूहा? 

--वाहन, सं. पुं. ( सं. ) गणेशः । 

मूसल-र, सं. पुं. ( सं. सुसलः-लं ) युष(श)- 
लः-लं, अयोऽग्रम्‌। 

--चंद, सं. पुं., अरिष्टः, असभ्यः २. पुष्टदुष्टः। 

सूसल(ला)धार बरसना,  सु., अतीवै-अति 
वेगेन थारासारैः बृष्‌ ( स्वा. प. से, ) । 

मूसलाघार वर्षा, आसारः, धारा,आसारः 
(नि-सं)पातः-वर्षः-वर्ष॑म्‌ । 

सूसली, सं, ख्ी-, दे. मुसली? | ' 

सूसा, सं. पुं. ( सं. मूषः) दे. चूहा? । 

छग, सं. पुं. (सं-) हरिणः, कुरंगः,गमः, 
वातायुः, (अ)जिनयोनिः, एण:णकः, ऋझ्यः- 
ष्यः, रिष्यः-द्यः, चारुलोचनः, शारंगः, कृष्ण- 
सारः, पृषतःत्‌ (पुं. ), प्लाविन्‌ ( पुं. ),: 
मरुकः, रुरुः, रोहितः, ज्यः, वननः, झंवरः, 
रौहिषः, वातप्रमीः (पुं) २. पञुमात्रं 
२. वन्यपशुः ४. मार्गशीष॑मासः ५. मकरराशिः 

पुरुषमेदः । 

छाला, सं. खरी. (सं--हिं. ) सृग-हरिण,- 
अजिनं-चर्मेन्‌ ( न. ) । 
तृष्णा, सं. स्री. (सं. ) स्र॒ग,तुषःतुषाः 
ठृष्णिः-तृष्णिका-मरीचिका ( सब ख्जी- ) । 


= चयनी, सं. खरी. (सं. ) कुरंगःसृग,इश 


( ख्री..)-रोचना(-नी)-भक्षीद्षणा-नयना । 


--राज, सं. पुं. ( सं. ) सरगेन्दरः, दे. “सिह? । | 
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मैथिली, सं. खी. ( सं. ) वैदेही, जानकी । 

मैथुन, सं. पुं. ( सं. न. ) रतं, सुरतं, रति; 
क्रिया-्रीडा, महासुख, क्रीडारत्नं, अन्नह्म- 
चयकी, निधुवनं, धर्षितं, संभोगः । 

करना, क्रि. स., सुरतं आतन्‌ ( त. प. से. ), 
संभोगं-रतिक्रीडां कु, महासुखं अनुभू । 

सैदा, सं-पु. (फ्ा.)समिता, अपूप्यः, +अट्टसारः। 
मैदान, सं. पुं. ( फ्रा. ) सम-भूमिः ( स्त्री: )- 
स्थळं-स्थली-प्रदेशः, उपशल्यं २. क्रीडा,- 
भूमिःक्षेत्रं ३. युद्धमूमिः, रणक्षेत्रम्‌ । 
--मारना, सु., बि-परा-जि ( भ्वा. आ. अ. ), 
दे. “जीतना? 

सैन, सं. पुं. .( सं. मदनः) कामदेवः 
२. दे. 'मोम? 

मैनफल, सं. पु. (सं. मदनफल ) श्वसन-छद॑न- 
शल्य-कर्‌हाटक,-फलं २. (वृक्ष) मदनः, 
शासनः, छदनः, शल्यः । 

सैनसिल, सं: पुं. ( सं. मनःशिला ) नेपाली, 
मनोज्ञा, शिझा, कुनटी, दिव्यौषधिः ( स््री, ), 
.चागरजिँहिका, कल्याणिका । 

सैना, सं. खरी. (सं. मदना) शा(सा)रिका, 
चित्रक़रोचना, कुणपी, मधुरालापा, मेधाविनी, 
गो, किरारा-किराटिका, कलहप्रिया । 

सैनाक, सं. पुं. ( सं. ) दिमवत्सुतः, सु-हिरण्य,- 
नाभः। 


मैया, सं. जली. ( सं. मातृका ) दे. माता? । . 

सै, सं. ज्र. (सं. मलिन> ) दे. “मरू” 
( १-२) । ३. दोषः, विकारः । 

--ख़ोरा, वि. (हि.+-फ़ा.) मल,गोपिन्‌-गोप्त्‌ । 
सं. पुं., अन्तर्‌-चस्त्रंचसनं-वासस्‌ (न. ) 
२. दे. 'साबुन? । 
हाथ की, सुः, ठुच्छवस्तु ( न. ), क्षद्रद्॒व्यम्‌ । 
सैला, वि. ( सँ. मलिन ) दे. “मलिन” । सं, पुं., 
दे. “मल ( १-३) । 3 
करना, क्रि. स., आविलयतिःमलिनयति 
( ना. था. ), पंकिली-मलिनीकृ । 
दोना, क्रि. अः, आविली-मलिनीमू , 
कल॒ष-पंकिल ( वि. ) जन्‌ (दि. आ. से. ) 
ङुचैला, वि., अति-आविल-कलुप-मलिन । 
सोड, सं. खी., दे. 'मूंछ'। 


सोंढ़ा, सं. पुं. ( सं. मूखेन्‌> ) +शरकांडपीठं- 


२. सुजमूरुस्कंध,म्रदेशः । 
= मोक्ष, सं. यु. सं. ) दे- “क्ति । 
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--विद्या, सं. स्त्री. ( सं. ) वेदांतशास््रम्‌ । 

सोगरा, सं. पुं. (सं. युद्गरः) अतिगन्धः गंध,- 
राजः-सारः, विट-,प्रियः, जन-भृग,-इष्टः २. दे. 
'सुँगरा? । 

सोघ, वि. ( सं. ) व्यर्थ, निष्फल । 
मोच, सं. खनी. (सं. सुच्‌> ) संथि,्याक्षेपः- 
व्यावतंनं, स्नायुवितानः । 

--आना या निकलना, क्रि. अ., संधिः 
व्याक्षिप्‌ ( कमं. )-व्यादृत्‌ ( स्वा. आ. से. ),. 
स्नायुः वितन्‌ ( कमं. ) । 

सोचक, सं. पुं. ( सं.) युक्तिदः २. सन्न्यासिनः 
३. कदली । 
सोचन, सं. पुं. ( सं. न. ) मोक्षणं, सुक्तिदानं,- 
बंधनभंजनं, युक्तिः ( ञ्जी. )। वि., मोचक, 
मोक्षक, सुक्तिप्रद । 
सोचना, सं. पुं. ( सं. मोचन> ) #मोचनः, 
अत्रालोत्पाटनः २. सुचुटी, लोहकारोपक- 
रणभेदः। 
सोचरस, सं. पुं. ( सं.) मोच,-ल्रावः-सारः- 
निर्यासः, शाल्मलीवेष्टः, छुरसः । 


सोची, सं. पुं. ( सं. ुच्‌> ) चर्मकारः, पादू ,- 


कारः-संधायकः । 

सोज्ञा, सं. पुं. (फ़ा.) अनुपदीना, #चरणावरणं, 
दे. “जुर्राब? । 

सोजिज्ञा, सं. पुं. ( अ.) चमत्कारः, कौतुकं, 
आश्चर्यम्‌ । 

सोर, सं, ज्री., दे. गठरी? । 

सोटन, सं. पुं.. (सं. न.) पेपणं, चूर्णनं, 
मदनं, खण्डनम्‌ । 

मोटर, सं. पुं. ( अं. ) चालक-प्रवर्तक,-यंत्रम्‌ । 

कार, सं. ख्ी. (अं.) चित्र-तैल,रथः 
अमोटरम्‌। - 

--म़ाना, सं. पुं., मोटरागारम्‌ । 

ड्राइवर, सं. पुं., मोटरचालकः । 

--बध, सं. स्त्री. *मोटर-,वसम्‌ । 

--बोद, सं. स्री. +मोटरनौका । ; 

“साइकिल, सं. खनी. +मोटरसाइकलम्‌, 
फटफरिया । > 

सोटा, वि. ( सं. सुष्टि> १ ) पीन, पीवर, पुष्ट, 
'पु्शाग (गी खी. ), स्थूळ, स्थूलदेह, मेदस्विन्‌ 
२. घन, निनि, सांद्र, गाढ, स्थूल ३. कणमय,. 
कुपिष्ट, ४. अप,निःकष्ट, हीन, गह्य॑ ५. कुरूप 
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सोठ ३८ सोरचा 


६. असाधारण, विशिष्ट ७. दृप्त, गदित ८. 
महत्‌, इदत्‌ ९. धनाढ्य, धनिक । 
_असासी, सं. पुं. धन्निन्‌, धनशालिन्‌, 
श्रीमत्‌ । 

ताजा, वि., दृध्पुष्ट, पृष्ठांग, मांसल । 
मोटी बात, सं. ख्नी., सामान्य-साधारण-प्राकृत,- 
वात्ता । 


सोद, सं. पुं. (सं.) हपं:, आनंदः, दे. 
“प्रसन्नता? | 

सोदक, सं. पुं. (सं. ) मिष्टान्रमेदः । वि., इर्ष- 
जनक, आह्वादक । 

मोदी, सं. पुं. ( सं. मोदक> ) अन्नविक्रेत- 
विक्रयिन्‌, दे. 'परचूनिया? । 


— . पुं. (हिं.+फा. -- 
मोटे हिसाब से, क्रि. वि., स्थूलमानेन । अल सेः य 0९ 
: (हिँ.मोटा) पीवरता, |, सिमध 

ड Se , सं. पुं. ( फ़ा. ) सिक्थं, , मक्ष- 
मोटाई, स. सन्नी, मेदोदुडिः (स्नी.),स्थूः कामलः-लं, मघुजं, मधुशेषं, मधूच्छिष्टं, मघूलं, 


मोटापन, मोटापा,सं.पुं. ( लुता, पीनता २. घन 


मधूत्थम्‌ । 


| दाशगाइता/साता र ्की नाक, सं.स्री.,सु., चलचित्त,अस्थिरमति। 


मोठ, सं. खरी. ( सं. मकुष्ठः ) राज-अरण्य-वन,- 
मुद्गः, सुकुष्ठः-छकः, मय(यु)्ः-टकः । 

आड़, सं. पुं. (हिं. सुड़्ना) ( नदीमार्ग 

आदि का) वकः, आवृत्‌-त्तिः (सतनी. ) 
२. वक्रता, वक्रिमन्‌ ( पुं. ), वक्रीभावः, 
जिह्मता ३. दे. 'सुड़ना? सं. पुं. । 

'सोड़ना, क्रि. स., व. 'मुड़ना? के प्रे. रूप । 

सोढा, सं. पुं., दे. “मोंढा? । 

मोततदिक, वि. दे. 'मातदिल? । 

सोतिया, सं. पुं. ( हिं. मोती ) मल्ली, मल्लिका, 
वन-,चन्द्रिका, गौरी, प्रिया, सौम्या, सिता, दे. 
"मोगरा? (१) । 

मोतियाबिंद, सं. पुं. ( हिं. मोती +-सं. विंदुः ) 
मौक्तिक-सुक्ता,-विन्दुः ( नेत्ररोगः ) । 

सोती, सं. पुं. ( सं. मौक्तिक ) मुक्ता, शोक्तिकं, 
मुक्ताफल, शुक्तिजम्‌ । 

--पिरोना, क्रि. स., मौक्तिकानि सन्न ( चु. )- 
यु(सु)फ्‌ ( तु. प. से. )-संग्रंथ्‌ ( क्र. प. से. )। 
सु., सुमधुरं भाष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) २. सुस्पः 
्टाझरैः लिख्‌ ( तु. प. से. ) ३. रुद्‌ ( अ. प. 
से. ) ४. सुसूक्ष्मका्यं क_। ` 

सोतीचूर, सं. पुं. ( हिं. मोती+-चूर ) मुक्ता- 
साइकः । 

--आँख, सं. ख्री., *मौक्तकनेत्रं, रघुगोलभा- 
सुरनेत्रम्‌ । 


` सोतीज्चर, सं. पुं. (हिं. मोती+-सं. ज्वरः ) 


शीतला-मसूरिका,-ज्वरः । 

सोतोझि(झ)रा, सं. पुं. (हिं. मोती +-झरना) 
आन्त्रिक-मन्थर,-ज्वर्‌ः । 

भोथा, सं. पुं. (सं. सुस्तकःकं ) सुस्ता, कुरु 
बिंदः, भद्रा, भद्रकः । 


जामा, सं. पुं. ( फ़ा. ) %*माधुज-सेव्थिक- 
सिक्थाक्त,वस्त्रम्‌ । ८ 

--दिल, वि. ( फ़ा. ) मुदुमानस, आदंचित्त । 

--बत्ती, सं. स्त्री. ( फा.+-हिं. ) मधुज-सिक्थ,- 
वर्ती-वतिः (स्त्री. ) । 

--करना या बनाना, सु., दयाद्वीक, करुगाद्र ` 
(वि. ) विधा (ज्ञः उ. अ.)। ७ , 

--होना, सु., दयाद्रं (वि.) भू, अनुकं 


` (स्वा. आ. से. )। 


मोमियाई, सं: खरी. ( फा. ) ऋृत्रिमशिलाजतु 
( न. ), कृतकशिलाजित्‌ ( ञ्जी.) २. जण- 
पूरकः स्निग्धौषधभेदः । 
सोमी, वि. (फ़ा.) सिक्थमय, माधुज, 
नीर ) दागः, नीकं 
, सं. पुं. (सं. मयूरः ) वर्हिणः, नौलकंठः, 
चित्र+पिच्छकः-पत्रकः, कलापिन्‌, केकिन्‌, 
चंद्रकिन्‌, नतनप्रियः, बर्हिन्‌, अुजंगारिः, 
मेघानंदिन्‌, शिखंडिन्‌, शिखावछः, वरषामदः, 
प्रचलाकिन्‌ । ४ 
--की ध्वनि, सं. ख्री., “केका? दे. । पिच्छ 
की पूंछ, सं. ख्री., कलापः, पिच्छं, प्रचः 
लाकः, वहः, शिखंड: । 
--चंद्विका, सं. ख्ी., चंद्रकः, मेचकः \ 
--पंखी, सं. ख्ली., केरि-विरार+नौका \ ह 
“--सुकुठ, सं. ` पुं., मयूरसुकुटः-2, 2 शिखंड- 
शेखर: । विरि 
--शिखा, सं. स्री., बर्हिचूडा, ; 
शिखाछः। , 
'सोरचा!, सं. पुं. ( झा. ) दे. जंग? २. सुङर 
सळम्‌ । २ 
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सोरचा?, सँ. पु. ( फ़ा. मोरचाल) परिखा, | काना) सु. अभिचारेण मायया वा 
वशीकृ । 


सेयं, खातम्‌ । 

बंदी करना, सु., परिखया परिवेष्ट्‌ ( प्रे. ); 
परिखां खन्‌ ( भ्त्रा. प. से. ), सेनां खातेपु 
नियुज ( रु. आ, अ. )। 

लेना, सु., युष्‌ ( दि. आ. अ. )। 

मोरछल, सं. पु. ( हिं. मोर+छड़ ) #शिखंड- 
चामरः, ककेलापव्यजनम्‌ । 

सोरनी, सं. खरी. ( हिं. मोर ). मयूरी, रिख 
डिनी, बहिणी, केकिनी । 

सोरी, सं. खरी. ( हि. मोहरी ) नाली, नालिः 
(स्त्री. ) +वहनी, जलमार्ग: । 

मोल, सं. पु. ( सं. मूल्यं, दे. )। 

“लेना, क्रि. स., दे. 'खरीदना? 

---तोलछ, सं. पुं., अध॑निर्धारणं, मूल्यनिर्णयः । 

मोह, सं. पुं. ( सं. ) अमः, आंतिः-मिथ्यामतिः 
( स्री. ), विवर्तः, ‘आभासः, प्रपंचः, अविद्या, 
अज्ञानं २. ममता-त्वं ३. स्नेहः, रागः, प्रेमन्‌ 
( पुं. न. ) ४. कष्टं, दुःखं ५. मूर्च्छा । 

छेन क्रि. स., सुहृ ( प्रे. ), मनः हृ ( भ्वा 
प. अ, ), वशी कुं । 

सोहक, वि. ( सं.) चेतोहर, मनो,-हारिन 
रम, २. मोहजनक । 

सोहताज्ञ, वि. ( अ. ) दे. 'मुहृताज? । 

सोहन, सं. पुं. ( सं.) मोहकः, मनोहारिन्‌ 
२. श्रीकृष्ण: ३. मूर्छांकारक उपचारभेदः 
(तंत्र) ४. अख्नमेदः ५. कंदपंवाणविशेष 
६. थस्तूरक्षुपः । वि., मोहक, चेतोहर। 

“-भोग, सं. पुं. ( सं.) ( १-३ ) ` संयाव- 
कदली-आम्र,-मेदः । 

सोहना, क्रि. ज. ( सं. मोहनं ) अनुरंज-आसंज 
( कम. ), आसक्त-अनुरक्तवद्धभाव भू २. मुह 
(दि. प. से. ), दे. 'मूच्छां आना?। क्रि. स. 
ग्रीति-अचुरागं-मभिलापं जन्‌ ( प्रे. ), अनुरंज 
(प्रे. ), वशी कु २. भ्रमं-आंति-संदेहं जन्‌ 
(परे. ),प्रतृ-वंच (प्रे. ) । सं. पुं., अनुरंजनं, 
अनुरागः. मूच्छां, मोहनं, वशीकरणं, वंचनं, 
ग्रतारणम्‌ । 

सोहनी, सं. खी. (सं. ) विष्णो रूपविशेषः 
२. मिष्टान्नमेदः ३. मोहन,शाक्तिः (स्त्री. )- 
मंत्रः ४. माया | वि. स्त्री. ( सं.) मोहिका, 
चेतोहरी । द 


सोहर, सं. खरी. ( फ़ा. ) दे. “मुद्रा' ( १-४ )। 
२. सुवर्णमुद्रा, निष्कः-कं, दीनारः । 

लगाना, क्रि. स., मुद्रयति ( ना. था. ), 
मुद्रया अंक ( चु. ) । 

सोहरा?, सं. पुं. ( हिं. मुँह ) पात्र-माजन,मुखं 
२. पदार्थस्य अग्र-ऊध्वं,भागः ३. पशुसुख 
जालकं ४. नासीरचराः ( पुं. बहु. ), सेना- 
सुखं ५. निर्गमनमागेः, द्वारम्‌ । 

मोहरा, सं.पुं, (फ्रा. मोहर) शारः-रिः, खेलनी 
२. सृण्मय संस्थानपुटः ( सांचा) ३. दे. 
“जुदररमोहरा? । 

मोहलत, सं. सनी. (अ.) अवकाशः २. अवधिः । 

मोहित, वि. (सं.) मोहग्स्त, आंत २. आसक्त, 
अनुरक्त, वद्धभाव । 

सोहिनी, वि. तथा सं. खी. (सं.) दे. “मोहनी? 
वि. तथा सं. ख्जी. । 

सोही, वि. ( सं.-हिन्‌ ) सुग्थकारिन्‌, चेतोहर 
२. अनुरागिन्‌, स्नेहिन्‌ ३. शांत ४. छव्ध;, 
लोभिन्‌। 

सौजी, सं. खरी. ( सं. ) सुंजमेखला । 

--बंधन, सं. पुं. (सं. न.) सुंजमेखलधारणम्‌ । 

सौक्रा, सं. पुं. ( अ. ) घटनास्थानं २. स्थानं, 
प्रदेशः ३. अवसरः, अवकाशः । 

— देखना, सु., अवसर प्रतिपा ( प्रे., प्रतिपा- 
लयति ) । 


--हाथ से न जाने देना, सु., अवसरं न वा 
(प्रे. वापयति)-हा (जु. प. अ., प्रे-, हापयति) । 
भौकूफ़, वि. ( अ. ) दे. "बरखास्त? । 
मौकूफ़ी, सं. खी. ( अ. ) दे. 'वरखास्तगी? । 
सौक्तिक, सं. पुं. ( सं. न. ) सुक्ता, मुक्ताफलं, 
शौ क्तकम्‌, शुक्तिजम्‌ । 
--दाम, सं. पुं. ( सं.-मन्‌ न. ) मुक्ता-मौक्तक,- 
हारः-सरः, सुक्तावली । 
--सर, सं. पुं. ( सं. ) दे. "मौक्तिकदाम? 
मौखिक, वि. ( सं. ) वाचक, लेखं विना । 
सौज, सं. सनी. ( अ. ) तरंगः, कल्लोलः, बीची- 
चिः (ख्ी.) २. कामचारः, छंदः छदस्‌ (न.), 
चित्ततरंगः ३. आनंदः, मोदः ४. वेभवं.. 
विभवः ५. दे. “धुन? 


५ सु., स्वच्छंदतया 


सहसा . 
(वा. आ. सै. ) चा 
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यंत्र 


ooo 

_मनाना या उड़ाना, सु., नंद (भ्वा.प.से.), 

मुद्‌ ( भ्वा. आ. से. ), रम्‌ (स्वा. आ. अ. ) | 
सज्ञा, सं. पुं. ( भ. ) म्रामः। 

मौजी, वि. (अ. मौज) आनंदिन, उल्लासिन्‌ 

` २, कामचारिन्‌, स्वैरिन्‌ २. अस्थिरमति । 

मोजू द, वि. (अ. ) उपस्थित, विद्यमान । 

मौजूदगी, सं. री. ( अ. फफ. ) उपस्थितिः 
( सली. ), विथमानता । 

मौजूदा, वि. (अ.) वर्तमान, विद्यमान, प्रचलित, 
आधुनिक, सांप्रतिक । 

मौत, सं. खी. ( सं. रुत्यु: दे. )। 

सिर पर खेलना, सु., जीवितसंशये वृत्‌ 
( स्वा. आ. से. ) । 

अपनी--मरना, सु., प्रक्कत्या स्वभावेन मु 
(तु. आ. अ. )। 

मौन, सं. पुं. ( सं. न. ) निःशब्दता, तृष्णी- 
भावः, वाक्‌ ,रोषःनियमनं-स्तंभः २. सुनि- 
व्रतम्‌ । वि., दे. “मौनी? । 

--ब्त, सं. पु. ( सं. न. ) मूकता-मूकिंम-तूष्णी- 
कता, प्रतिज्ञा-संकरपः-त्रतम्‌ । 

--खोलना, क्रि. अ., मौनं मज्‌ ( रु. प. अ. ), 
तृष्णीभाव॑ त्यज्‌ ( स्वा. प. अ. )। 

--धारण करना, क्रि. अ., वाचंयम्‌ ( भ्वा, 
प. अ. )-निरुध्‌ ( रु. उ. अ. ), मौनं ध (चुः) 
भज्‌ ( भ्वा. उ. अ. )। 

मौनी, वि. ( सं.-निन्‌ ) वाचंयम, मौनब्रतिन्‌ , 
मूक, निःशब्द, तूष्णीक । सं. पुं. (सं.) सुनिः, 
तपस्विन्‌ । 

सौर, सं. पुं. ( सं. सुकुटं> ) वरस्य तालपत्र- 
मुकुट, असुकुटं, २. प्रधानः, शिरोमणिः । 
सौरी, सं. स्त्री. ( हि. मौर ) वध्वास्तालपत्रसु- 
कुटकं, कमुकुटकम्‌ । 

सौरूसी, वि. ( अ. ) पैतृक, पिच्य, परंपरागत । 

सौर्यं, सं. पुं. (सं. न.) मूखेता, अज्ञता, 
जडता, मूढता । 


यकारः । 
यंता, सं. पुं. ( सं. यन्त॒ ) शासकः, निदेशकः 


२. वाइन-चारूकः, सारथिः। ३. हस्तिपकः, 
गजाजोवः । 


यंत्र, सं. पुं. (सं. न. ) देवाचधिष्ठानं, विविधः |! 


अभावयुक्तं अंकाक्षरयुतं कोष्ठकचित्रं (तंत्र, ) 


य्‌ 
य, देवनागरीवर्णमालायाः षड्विंशों व्यंजनवण:, |; 


मौर्य, सं. पुं.. (सं. ) प्राचीन-भारतस्य वंश- 
विरेषः। | 

सौर्वी, सं. खी. (सं. धनुगुंण:, प्रत्यंचा, ज्या । 

मौळसिरो, सं. खरो. ( सं. मीलिः+- श्रीः> ) 
बकुलः, सीधुगंधः, मुकु(कू)लः, भधुपुष्पः 
सुरभिः, स्थिरकुदुमः, अमरानंदः ।, 

मौला, सं. पुं. ( अ. ) परमेश्वरः । 

मौलि, सं. स्त्री. ( सं. पुं. जी. ) शिखरं, रंगं, 
ऊध्वेभागः २. शीष, मस्तकं ३. मुकुट, किरीटं 
४. जूट्‌ः, जूटकं ५. अशोकबृक्षः ६. प्रधानः, 
सुख्यः ७. प्रथिवी । 

मौलिक, वि. (सं.) मौल, आधारधूत २. प्रधान 
मुख्य ३. आद्य, आदिम । ! 

सोसा, सं. पुं., दे. 'मासइ?। 

सौसिम, सं. पुं. (अ. ) ऋतुः, कालः, समयः 
२. उपयुक्तसमयः, उचितकालः । 

सौसिस, वि. ( फ़ा. ) आतव, ऋतु-संबंधिन- 
विषयक २. समयानुकूल, कालाचुरूप । 

मौसी, सं. स््री., दे. “मासी? । 

सौसेरा, वि. (हिं. मौसी) माठृष्वससंबंज्षिन्‌। 

--भाई, सं. ख्ी., माठ,-ष्वसेयः-'्वस्रीयः । ` 

सौसेरी बहिन, सं. खी., मातृ-ष्वसेयी-ष्वत्नीया । 

म्याँचे, सं. खली. (अनु.) विडालशब्दः, 
अम्यूँकार्‌ः | 

करना, सु., भयेन मंदमंदं वद्‌ (भ्वा.पःसे.) । 

स्याद्‌, सं. पुं., दे. “मीआद? । ह 

स्यान, सं. ख्री., दे. 'मियान? । 

म्लान, वि. ( सं.) ग्लान, विशीर्ण २. दुबल 
३. मलिन ४. खिन्न, अवसन्न । 

स्लानि, सं. खी. ( सं. ) म्लानता, कांतिक्षयः, 
विवर्णता २. खेदः, अवसादः, शोकः, रछानिः, 
( ज्जी. )। 

स्लेच्छ, सं. पुं. (सं. ) वर्णाश्रमधर्मविहो नः, 
अनायः २. गोमांसमक्षकः ४. अस्पष्टमाषिन्‌ 
४. दशतः, दुष्टः । वि., अधम, नीच, पापिन्‌ 


२. दार्यंत्रादि, यंत्रं ( मशीन ) ३. साधनं, 
उपकरणं ४. अग्न्यस्त्र ५. वाद्यं, वीणा ६. दे. 
*ताला?। 


गुह, सं. पुं: (सं. न. ) यंत्रशाला २. मान- 
' मदिरं, वेधशाला ३. (अपराधिनां) यंत्रणागृहस्‌ 


--मंत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) अभिचारः, कुहकं; 
कुस॒तिः। "ल 
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 — विद्या, सं. जी, (सं.) यंत्र,-झास्त्रंविज्ञानम्‌ । 


— शाला, सं. ख्री. ( सं. ) दे. “यंत्रगृह? । 
यंन्नरक, सं. पुं. (सं.) यंत्रकारः, यंत्रज्ञः, शिल्पिनू। 


यंत्रण, सं. पुं, ( सं. न. ) नियंत्रण, दमनम्‌ 
वेदना 


२. बन्धनं, संयमनम्‌ 
४. रक्षणं, अभिरक्षा । 
"यत्रणा, सं. खी. ( सं. ) कष्टं, क्लेशः, यातना 

२. वेदना, पीडा । 

यंत्राल्य, सं. पुं. (सं. ) यंत्र,-गृहं:शाला 
२. सुद्रणयंत्राल्यः। 

यंत्रित, वि. ( सं. ) यंत्ररुद्ध २. तालकबद्ध । 

यकता, वि. (फ़ा) अनुपम, अद्वितीय, अप्रातम । 

यकसाँ, विं. ( फ़ा. ) तुल्य, सन, सइश । 

यक्रीन, सं, पुं. ( अ. ) निश्चयः २, विश्वासः । 

यङ्कत्‌, सं. पुं. ( सं. न.) कालखंडं, कालकं, 
कालेय, करंडा, महास्नायुः, दे. "जिगर? 
२. यङ्कत्‌, उदरं-वृद्धिः । 

यक्ष, सं. पुं. (सं.) देवताभेदः, गुह्मकः २.कुबेरः। 

--राज, सं. पुं. ( सं. ) कुबेरः, यक्षराजः । 


यक्षिणी, सं. खरी. (सं. 
Ll (सं. ) यक्षभार्या, यक्षी, 


यक्ष्मा, सं. पं. (सं. यक्ष्मन्‌ ) क्षयः, शोषः, 
राजयक्ष्मन्‌ ( पुं. ), रोगराजः । 

यख़नी, सं, क्री. (फ्रा. ) मांस,मंडः-रसः 
२. शाक,-मंडः-रसः। 

यगाना, सं. पुं., आत्मीयः, संवंधिन्‌, वान्धवः, 
बंधुः | वि., एकाकिन्‌ २. अनुपम । 

, सं. पुं., स्वकीयपरकीयाः ( बहु. ) 

२. मित्रवांधवाः ( बहु. ) । 

यजसान, सं. पुं. ( सं. ) यज्ञपतिः, यष्टु, ब्रतिंन्‌, 
यज्ञ,ङक्कत्‌-कतृं २. दानिन्‌, द.तु । 

यजुर्वेद, सं. पुं. (सं. ) आर्याणां धर्मग्रंथविशेषः, 
यज्ुस्‌ ( न. ), यजुः श्रुतिः ( सजी. )। 

यज्ञ्वेदी, सं. पुं. ( सं.दिन्‌ ) यजुविद्‌ ( पु. ) । 

यज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) यागः, अध्वरः, सवः-वनं, 


३. पीडा, 


मखः, क्रतुः, सत्रं, हवनं, होमः यजः-जिः, 


इज्या, इष्टिः (ज्ली.), सप्ततंतुः, महः २. विष्णुः । 
कमं, सं. पु. [ सं.-मँन्‌ ( न.) ] यज्ञ,क्रिया- 


< 


क्त्यं. २. कमंकांडम्‌ । 


—कुंड, सं. पुं. (सं. पुं, न.) हवन,तेदो-कुंडम्‌ -- 
--पति, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'यजमान? । 
“पशु, सं. पु ( सं.) यशियचरि: २. अश्वः 


| . ३. छागः। : 


—पाच्र, सं. पुं. (सं. न.) याग,-भाजनं-भांडम्‌। 
भूमि, सं. री. ( सं. ) यागक्षेत्रम्‌ । 


` — शार, सं. स्री, ( सं.) यज्ञ-सदनं-मंदिर॑- 


आगारम्‌। * 

सूत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) यज्ञोपवीतम्‌ । 

स्तंभ, सं. पुं. ( सं. ) यागयूप: । 

यज्ञांग, सं पुं., ( सं. न.) यजञभागः २. यज्ञ-, 
साधनम्‌-सामग्री-उपकरणम्‌ । (सं. पुं.) 
उदुम्बरः, जन्तुफलः २. खदिरः, दन्तथावनः 
३. विष्णुः । 

यज्ञागार, सं. पुं. (सं. न. ) यश,-शाला-तेदी- 
वदः (स्त्री. )। 

यज्ञोपचीत, सं. पुं. ( सं. न. ) पवित्र; सावित्री- 
यज्ञ-ब्रहम,-सूज्ञं, द्विजायनी । 

यत्ति, सं. !, (सं.) यतिन्‌, जितेन्द्रियः, 
तापसः, परिब्राजकः, सन्न्यासिन्‌, योगिन्‌, 
भिश्चुः, रक्तवसनः २. ब्रह्मचारिन्‌ । 

— धरम, सं. पुं. ( सं. ) सन्न्यासः, भिक्षाचर्यम्‌ । 

यति?, सं. सनी. ( सं. ) विरामः, विरतिः (स्नी.), 
बिश्रामः, पाठविच्छेदः ( छंद. ) । 

यतिनी, सं. जी. ( सं. ) सन्न्यासिनी, परित्रः- 
जिका २. विधवा । 

यती, सं. पुं. ( सं.-तिन्‌ ) दे. "यति? “सं. पुं.? 

यतीस, सं. पुं. ( अ.) छ/(छे)मंडः, अनाथः, 
मातुपितुहीनः। 

--खाना, सं. पु. ( अ.+-फ़ा, ) अन'थालयः, 
छ(छि)मंडालयः । 

यत्न, सं. पुं. ( सं. ) प्रयत्नः, उद्योगः, उद्यमः, 
-अध्यवसायः, चेष्टाःष्टितं, आग-प्र,-यासः, परिः, 
अमः, व्यवसायः २. उपायः युक्तिः (स्त्री. ) 
.३. चिकित्सा, उपचारः, रोगप्रतिकार्‌ः । 

--करना, क्रि. अ., प्र-, यत्‌ तथा चेष्ट्‌ (भ्वा.आ. 
से. ) परि-, अम्‌ ( दि. प. से. ), अध्यव-व्यव,- 
सो ( दि. प. अ. ), उदयम्‌ ( भ्वा, प. अ, ), 
आयस्‌ ( भ्वा. दि. प. से. ), प्रयत्नं-परिश्रमं- 
अध्यवसायं कु । 


| --शीछ, वि. ( सं. ) यत्नवत्‌, उद्यमिन्‌, उधो- 


गिन्‌, आपप्रनयासिन्‌, परिश्रम-उद्योग-कमं; 
शील-पर-परायण इ. | 


'चत्न, अव्य. ( सं. ) यस्मिन्‌ देशे-स्थले-स्थाने । 
! तन्न, अन्य, ( सं. ) अत्र तत्र, इतस्ततः २. 
! अनेकत्र, बहुत्र । ख 

` ययाँरा, अन्य. ( सं. न. ) यथा,-भागं-खण्डम्‌, 
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भांग-अंश,-अनुसारं-अनुकूलम्‌ २. यथायोग्यम्‌, 
यथोचितम्‌ । 

द्यथा, अन्य. ( सं. ) येन प्रकारेण, यया रीत्या 
२. दृष्टांत-उदाहरण,-रूपेण-,तया यथा हि, 
-वत्‌, इव; यद्वत्‌,-अनुरूपं,अनुसारम्‌ । 

कास, क्रि. वि. ( सं. न. ) यथा,इच्छ-इष्ट- 
ईप्सितं अभिमतम्‌ । ` 

--क्रम,क्रि.वि. (सं.न.) क्रमेण, क्रमाचुसार'-रेण । 

~—तथा, क्रि. वि. ( सं.) यथाकथंचित्‌, येन 
केन प्रकारेण । 

~—सति,क्रि.वि.(सं. न.) यथाबुद्धि, यथाज्ञानम्‌ । 
~ योस्य, वि. ( सं. ) यथोचित, यथाह । 

--रूचि, करि. वि. ( सं. न. ) दे. यथाकाम? । 

~—चत्‌., क्रि. वि. (सं, ) यथोचितं; यथाहँ, 
यथायुक्तं २. यथाविधि, नियमानुसारं ३. यथा- 
तथं, यथ सत्यम्‌ । 

~—शक्ति, क्रि, वि. ( सं. न. ) यथा-वलं-साम थ्ये- 
क्षमम्‌ । 

>-शाख्र, क्रि. वि. ( सं. न. ) शास्त्रानुकूलम्‌ । 

“संभव, क्रि. वि. ( सं. न.) यथाराक्यम्‌ । 

~ ससय, क्रि. वि. (सं. न.) यथाकालं, 
कालाचुसारम्‌ । 

“-साध्य, क्रि. वि. (सं. न. ) यथा,-शक्ति- 
सामर्थ्यम्‌ । 

~—स्थान, क्रि. वि. (सं. न.) स्थानानुकूलं, 
उचितस्थानेषु। 

'यथार्थ, वि. ( सं. ) सत्य, अवितथ, निर्दोष, 
निर््जान्त २. उचित, उत्पन्न, युक्त। क्रि, वि. 
( सं. न. ) युक्तं, यथाई, सांप्रतं, सम्यक्‌। 

-यथाथता, सं. खरी, ( सं. ) सत्यता,' निर्दोषता 

२. औचित्यं, युक्तता । 

त्यथच्छ, क्रि, वि. (सं. न. ) 'यथाकाम? दे. । 
वि., ( सं. ) यथेष्ट, यथेप्सित, यथाकाम । 

चथच्छाचार, सं. पुं. ( सं.) स्वेच्छाचारः, 
यथेष्टव्यवहार: | 

-यथच्छाचारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) स्वच्छन्द, 
स्वैर, स्तरैरिन्‌, अनियंत्रित । 

भ्यथ्ेष्ट, विं. तथा क्रि. वि. दे. “यथेच्छ? । 

-यथोचित, वि. ( सं. ) यथा;योग्य-अई-युक्त । 
क्रि. वि. ( सं. न. ) यथा,योर्यं-अहम्‌ । 

अदा, अव्य. ( सं. ) यस्मिन्‌ काळे-समये। 

कदा, अग्य, ( सं, ) काले काले, कदाचित, 

-कदापि । 


यदि, अव्य. (सं. ) चेत्‌ (यह वाक्यारंभ में 
नहीं आता ) | 
यहु, सं. पुं. ( सं. ) ययातिपुत्र: । 

--नंदन, सं. पु. ( सं. ) यदु,नाथः-्े्ठः-पतिः- 
राजः, श्रीकृष्ण: । > 
यद्यपि, अव्य. ( सं. ) पष्ठी वा सप्तमी से भी, 
जैसे, यद्यपि दशरथ विलाप करता रहा तो भी 
राम वन को चल दिया = विलपति दशरथे 
(विलपतो दशरथस्य ) रामो बनं ययौ । 

यस, सं. पुं. (सं.) धर्मराजः, पिठुपतिः, 
कृतांतः, यसुनाश्राठु, वैवस्वतः, कालः,दंडधरः, 
अंतकः, थमः, महिषध्वजः, महिषवाहनः, 
जीवितेशः २. इन्द्रियनिग्रहः ३. योगांगविशेषः, 
अहिसासत्यास्तेय्रह्मचयापरिग्रह््मपारूनं ४; 
वायुः ५. दे. यमज? । 

--दूत, सं. पुं. ( सं. ) धमेराजचरः। 

--घुर, सं. पु. ( सं. न. ) यमपुरी, यमळोकः । 
--राज, सं. पुं. ( सं. ) दे. “यम? (१)। 
यमक, सं. पुं. (सं. न. , शब्दालंकारभेदः 
( काब्य. ), (सं. पुं. ) संयमः २. दे. 'यमज” | 
यमज, सं. पुं. ( संजी ) यमौ, यमक, यमलौ 
२. अश्विनीकुमारौ ( जोड़े में से एक ) यमः, 
-यमलः । वि., यम, यमक, यमल । | 
यस, सं. पुं. तथा वि., दे. यमज? । 

यमुना, सं. खलो. (सं. ) कालिंदी, करिंद,- 
कन्या-नंदिनी, यमी, यमनी, सर्यसुता, तरणिः 
तनुजा २. दु. । 

ययाति, सं. पुं. (सं. ) नहुपपुत्रः, पुरुषित, 
चंद्रवंशिनपविशेष: । 

यरक्रान, सं. पुं. ( अ. ) पाण्डु,रोगःआमयः, 
कामला, पाण्डुकः । 

यव, सं. पुं. ( सं. ) सित-तोक्ण,ञकः, मेष्यः, 
दिव्यः, अक्षतः, धान्यराजः, तुरगप्रियः, शत्तुः+ 
महदेष्टः, पवित्रथान्यम्‌। 

--क्षार, सं. पु. (सं.) यवजः, पावय, यवाग्रजः । 
यवन, सं. पुं. (सं. ) यूनानवासिन्‌, २. दे. 
'मुसममान? ३. विदेशीयः ४. म्लेच्छः ५. वेगः 
६. वेगवान्‌ अश्वः । | | 

यवनानी, सं. खरी. ( सं. ) १-२. यवनःयूनान+/ 

° भाषा-छिपिः ( ली.) । `` | 

यचनारि, सं. पुं. ( सं. ) इष्णः, नन्दनन्दनः ` 
वासुदेवः, मधुसधनः । | 
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यवनिका, सं. खी. ( सं. ) जव'नका, याजक, सं. पुं. ( सं. ) याजयित, पुरोहितः । 
कॉडपट:२. तिरस्करिणी, प्रतिसीरा, व्यवधानम्‌। | याज्ञवल्क्य, सं. पु. ( सं. ) वेशंपायनशिष्य:, 
यचनी, सं. स्री. ( सं. ) यवनभार्या २. यवन- | वाजसनेयः २. जनकसम्यो योगीश्वरयाश्चवल्क्यः 
जातेर्नारी । ३. स्मृतिकारविशेपः। 
यवस, सं. खरी. ( सं. पुं. न.) घासः, शादः, | याजक, सं. पुं. (सं. ) यजमानः, यष्टु २ 
तृणम्‌ २. पलः, पलालः, धान्यतृणम्‌ । याजयित । वि., यज्ञि(शी)य, यागविषयक। 
यवागू , सं. पुं. ( सं. स्री. ) उष्णिका, श्राणा, | [ याजिको ( सन्नी, ) ]। 
विछेपी, तरला । यातना, सं. जरी. ( सं. ) पीडा-वेदना-ब्यथा,- 
यश, सं. पुं. [ सं. यशस (न.) ]ख्यातिः-कीतिः- | अतिशयः २. यमदण्डपीडा। 
विश्रुतिःप्रसिद्धिः ( ली. ), इलोकः, विश्रावः, | यातायात, सं. पं. ( सं. न. ) गतागतं, आया- 
अभिख्यानं, समाख्या । तनियांतं २. प्रेत्यभावः, पुनर्जन्मन्‌ ( न. ) । 
गाना, सु., प्रशंस ( भ्वा. प. से. ), इलाघ्‌ | यात्रा, सं. स्त्री. ( सं. ) प्रस्थानं, प्रयाणं, त्रज्या, 
(स्वा, आ. से. ) २. ङृतं ज्ञा (क्र. उ, अ. ), | गमः-मनं,प्रव।सः, देश,-ञ्मणं-पर्यटनं, प्रस्थितिः 
उपकारं विदू ( अ. प. से. )। ( खी. ), अध्व-मारग,-गमनं-क्रमणम्‌ । 
यशस्वी, वि. ( सं.-स्विन्‌ ) की्तिमत्‌, प्र वि, | करना, क्रि. अ., प्र-या ( अ. प. अ. ) श्रवस्‌ 
ख्यात, लोकविश्रुत, सुरांस, यशोधर, कीर्तित, | ( भ्वा. प. अ. ),- देशे अट्‌ ( स्वा, प. से. ), 
पुण्यलोक, प्रसिद्ध । [ यशस्विनी ( खली. ) = | यात्रां कृ । 
कीर्तिमती, विख्याता इ. ]। यात्री, वि. ( सं.-त्रिन्‌ ) पथिकः, पथिलः, पांथ 
याष, =| सं. स्री. (सं.) दंडः, रूगुडः, यष्टी | अध्वगः, अध्वन्यः, ` पादविकः, प्रवासिन 
यष्टिका, ) २. हारमेदः। मार्गिकः, यात्रिकः, सारणिकः २. तीर्थयात्रिन्‌ , 
यह, सव. ( सं. इह> ) इदम्‌, एतद्‌ । कार्पटिकः । 
यहा, क्रि. वि. ( सं. इह ) अत्र, अस्मिन्‌ रेशे- | याद, सं. खी. ( फ़. ) धारणा, स्मतिः-स्मरण- 
शक्तिः ( सजी. ) २. स्मरणम्‌ । 
यादगार, सं. खत्री. (फ़ा.) स्मृतिचिह',. 
स्मारकम्‌ । 
याददाइत, सं. खरी. ( फ़ा. ) स्मृतिः (स्त्री. ),.- 
धारणा. २. स्मरण,-स्मारवा-रिप्पणी । 
यादव, सं. पुं. ( सं. ) यदुवंश्यः, यदुवंशज:' 
२. श्रीकृष्ण: । वि., यदुसंबृंधिन्‌ । 
यान, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रवहणं, रथः, स्यंदनः, 
झताङ्गः, वाहनं, वह्यम्‌ । 
यानी-ने, अव्य. ( अ. ) अयं आझयः, एप भावः, 
इदं तात्पर्ये, अर्थात्‌ । 
यापन, सं. पुं. ( सं. न. ) कालक्षेपः, समयाति-- 
वहनम्‌ | 
याबू , सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “टट? 
यास, सं. पुं. ( सं. ) दे. “पहर? २, समयः । 
यामिनी, सं. ख्री. (सं.) रात्रि, रजनी, निशा । 
यार, सं, पुं. ( फ़ा. ) मित्रं, सुहृद (पुं. )' 
२. उपपतिः, जार्‌ः । 
यारनी, सं. खी. (फ़. यार) उपपत्नी+ 
झुजिष्या २. प्रिया, दयिता । 


तक, क्रि. वि., एतद्‌-अन्न,-पर्यत्त-यावत्‌- 
अवाधि-अंतम्‌ । 

वहा, क्रि.वि., अत्र तत्र,इतस्ततः, अत्रासुत्र । 

—से, क्रि. वि.. इतः, अस्मात्‌ स्थानात्‌ २.अतः 
इतः,-परं-ऊर्ध्व-प्रमृति । 

यही, क्रि. वि. ( हि. यह +-ही ) अय॑-इय॑-इद्‌'- 
एषः-एषा-एतद,-एव । 

यहीं, क्रि. वि. ( हिं-यहाँन-ही ) इहैव, अत्रैव, 
अस्मिन्नेव स्थाने । 

यहूदी, सं. पुं. (इबानी, यहूद) यहूद,-बासिन- |. 
भाषा-लिपि: ( त्नी. ) 

या, क्रि. वि 5% यहाँ? 

या, अव्य. ( फ्रा. ) वा, अथवा, यद्वा; ( प्रन 
करने में ) नु । 


याकूत, सं. पुं. ( अं. ) दे. * |? ( रत्न )। 

याग, सं. पुं. ( सं. ) दे. "यज्ञ? । 

याचक, सं. पुं. (सं. ) अर्थिन्‌, प्रार्थकः 
भिश्चः, सिक्षक 

याचना; सं. जी. (सं) याचनं, याऱ्ञा, प्रार्थनं 

ना। क्रि. स., दे. "मांगनाः। - 
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याराना, सं. पुं. ) (फ़रा.) सख्यं, मित्रता | युद्ध, सं. पुं. (सं. न. ) संग्रामः, आयोधनं, 


यारी, सं. जी. / २. अधम्यं-अनुचित,्रणयः- 
प्रेमन्‌ ( पुं. न. ), अनंगरागः । 

याळ, सं. खी. ( तु. ) दे. “अयारू' । 

यावक, सं. पुं. ( सं. ) सगछुः २. अळक्तकः । 

यावज्जीचन, क्रि. वि. ( सं. न.) आ;/मरणं- 
खृत्योः, यावञ्जन्म, यावज्जीवम्‌ । 

यावत्‌, वि. ( सं. ) दे. “जितना? २. समस्त, 
सकल ( अव्य. ) पर्यन्तस्‌ , आ-( समास में वा 
पंचमी युक्त ) । , 

याचनी, सं. खरी. ( सं.) करंकशालिनामकः 
इक्षुः, गुडतुणभेदः, वि. न्नी. यवन-सभ्वन्धिनी । 

युक्त, वि. (सं. ) उचित, उपपन्न, योग्य, 
औपपत्तिक २. सछिष्ट, संहत, संलग्न, मिलित। 

युक्ति, सं. ज्ञी. ( सं. ) उपायः, प्र,योगः-युक्तिः 
(खली. ) २. कौशलं, चातुर्यं ३. रीतिः (स्नी.), 
प्रथा ४, न्यायः, नीतिः ( त्री.) ५. अनुमानं, 
तर्कः ६. हेतुः, कारणं ७. ऊहा, तर्कः ८. योगः, 


संश्ेषः । 

—दुक्त, वि. ( सं, ) उचित, उपपन्न न्याय्य, 
यथार्थ । 

युग, सं. पुं. (सं. न. ) दयं, द्वितयं, युरमं, 
युगलं, युतकं, यमकं २. समयः ३. सुदीर्घं 
कालपरिमाणविरेषः, कृतादिकालचतुष्टयं ( दे. 
“कलियुग? आदि ) ४. घुर्‌ ( स्री. ), धुवीं, 
प्रासंगः, युगः-गं ५. शारः-रिंः, खेलनी ६. एक- 
कोएकस्थं शारद्यम्‌ । 

युग, क्रि. वि. (सं. न.) निरंतरं, सदा, 
शाश्वत्‌, नित्यं, चिरं, ( सव अव्य. )। 
धमे, सं. पुं. (सं. ) युगानुरूप,कर्तव्यं- 
आचारः । 

युगपत्‌ , अन्य. ( सं. ) सदव, समकालम्‌। 
युगल, सं. पुं. ( सं. ) दे. "युग? (१).। २. दंपती 
(द्वि. ) जपती । 

युगांत, सं. पुं. ( सं. ) महाप्रलय:, करपांतः 
२. सत्यादियुगविरेषस्य समाप्तिः ( स्री. )। 

युगांतर, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्यःद्वितीय,-युगं 
२. परिवर्तितः समयः। 

--डपस्थित करना, सु., सबंथा परिवृत्‌ (प्रे.) 
क्रांति कू । : क 

युग्म, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. युग? ( १) । 

युत्त, वि. ( सं. ) युक्त, संलग्न, सहित, मिलित, 
संछिष्ट । 
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जन्यं, प्रथनं, सृथं, आस्कंदनं, संख्यं, समरं; 
रणः, विग्रहः, संप्रहारः, अभिसंपातः, करिं, 
आहवः, विदारः, आजिः ( पुं. की. ) वळजं,- 
युध्‌ ( जनी, ) । 

--कालछ, सं. पुं. ( सं. ) संगर-संगाम,समयः- 
कालः-वेला । 

--्षेत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) युद्धरण-संगर,भूः 
( स्री. )-भूमिः ( जली. )-ेत्रंम्‌-अजिरम्‌ । ` 

--विद्या, सं. री. (सं: ) रण-समर-संगर,” 
शास्त्रं-विज्ञानम्‌ । 

वीर, सं. पुं. ( सं. ) भटः, योषः, शरः 
योद्‌ । ion 

युधिष्ठिर, सं. पुं. ( सं. ) पांडवराजः, अजात” 
शाच्चुः, धमं पुत्रः, शस्यारिः, अंजमोढः । 

युरेनियम, सं. पुं. ( अ. ) किरणथातुः, वर 
णिकम्‌ । Cea 

युवक, सं. पुं. ( सं. ) दे. “युवा? | 

युवती, सं. जरी. ( सं. ) युवतिः (स्नी.), तरुणी," 
यूनी, धनि(नी)का, मध्यमा,मिकां, वयस्था, 
, चया, ईश्वरी, दृष्टरजस्‌ ( खी. ); प्राप्तयौवना । 

युवराज, र॑. पुं. ( सं. ) राज्याधिकारिन, राज 
कुमारः। . 

युवा, सं. पुं. (सं. युवन्‌) तरुणः, तुनः, व॒य- 
(यः)स्थः । 


-यूँ , अग्य., दे. यों? । 


यूका, सं. पुं. ( सं. ) यूक:, केशकीरः, स्वेदः," 
बालङ्कामः, पाली-लिः (स्त्री. ), षट्पदः । 
दे. 'जूँ? २. दे. 'खटमरू?। 

यूथ, सं. पुः (सं. न.) कुलं, बूंद, गणः, समजः; 
सजातीयवस्तुसमूहः २८ सैन्यं, दरः-रम्‌ । 
--पति, सं. पुं. ( सं. ) यूथःपःनाभ्ः २. देः 
पतिः । 

यूनान, सं. पुं. ( ग्रीक, आयोनिया ) कष्यूनांनः,- 
यवनदेशः । 
यूनानी, वि. ( हिं. यूनान ) यवनदेशसंबंधिन्‌ । 
रु. स्जी.. ( १-२) यवनदेश-यूनान,भाष(” 
चिकित्सा-प्रणाली । सं. पुं.. यदनदेशीय:,- 
यूनानवासिन्‌ । 

यूनिवर्सिटी, सं. खी. ( अं. ) विश्वविद्यालय: |" 
यूप, सं. पुं. ( सं. ) यश-याय,स्तंभः २- विः 
जयस्तभः, कीतिस्तंमः । ` Re : 
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यूरोप, सं. पुं. (अं. युरोप ) कयूरोपः, उपायाः (पुं. ) [ यमनियमासनप्राणायाम- 
। प्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावंगानि । 
योगांजन, सं. पुं. ( सं. न. ) सिद्धांजनं, भृग- 
भंस्थपदार्थद्शंककज्जलम्‌ २. नेत्ररोगनाश- 
कांजनम्‌ । 
योगाभ्यास, सं. पुं. ( सं. न. ) योगांगानुष्ठानं, 
योगसाधनम्‌ । , 
योगासन, सं. पुं. (सं. न.) मह्यासनं, 
ध्यानासनम्‌ । ड 
योगिनी, सं. खली. (सं,) योगाभ्यासिनी, 
तपरिवनी २. रण,-पिशाची-पिशाचिका । 
योगी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌) योगाभ्यासिन, 
तपस्विन्‌, तापसः, यतिः, सुनिः, वैरागिन्‌- 
गिकः, संन्यासिन्‌ । 
योगीश्वर, सं. पुं. (सं.) योगीन्द्रः, योगिराजः। 
योगेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) श्रीक्षष्णः २. शिवः 
३. योगेन्द्रः, सिद्धः, योगेशः । 
भयोग, सं. पु. ( सं.) चित्तवृत्तिनिरोध:, मनः- योग्य, वि. (सं.) क्षम, शक्त, उ 
स्थैयँ ` २. दर्शनशाल्रविशेष: ३. मोक्षोपायः, | २ सुशील, श्रेष्ठ, ३. चतुर, दक्ष, निपुण 
मुक्तियुक्ति: ( खरी. ) ४. संधिः, संगः, सं(लमा)- | .४- उचित, उपपन्न, युक्त । द 
रमः, संहृतिः (स्री. ), संयोगः, संश्लेषः | योग्यता, सं. खी. (सं. ) क्षमता, सामर्थ्य 
५, उपायः ६. औषधं ७, धनं ८. लाभः | २- चातुर्यै, नेपुण्यं ३. औचित्यं, युक्तता । 
९.शुभ-मंगल,-अवसरः मुहूर्त: (-त) १०. दूतः, | योग्या, सं. ञ्जी. ( सं. ) युवती, तरुणी २. 
चरः ११. ` बलीवदंशकरी १२. चातुर्यं | अभ्यासः ३. शाल्यक्रियाभ्यासः । 
१३. वाहनं १४. परिमाणः १५: नियमः | योजक, वि. ( सं. ) संयोजक, सम्मेलक, 
-१६. उपयुक्तता १७. सामाद्युपायचतुष्टयं | संश्लेषक। सं. पुं. डमरुमध्यम्‌, बृहद्भूखण्ड- 
१८. वशीकरणोपायः १९. ध्यानं, चिंतनं | युग्मयोजकसक्ष्मभूभागः । 
२०. संबंधः २१. थनोपांज॑नवर्डने २२. सौहाई | योजन, सं. पुं. ( सं. न. ) (१-३ ) द्वि-चतुः- 
२३. वैराग्यं २४. संकलनं, परिसंख्या, पिंड- | अष्ट,कोशी ४. योगः ५. संयोजनम्‌ । 
कारण ( गणित) २५. सौकयै २६. तिथिवारः | योजना, सं. स्त्री. ( सं. ) उपायः, . कल्पना, 
नक्षत्रादीनां स्थितिविशेषः ( ज्यो. ) । प्रयोगः, प्रयुक्तिः ( स्री. ) २. नियु'क्तः (स्त्री. 
=¬ क्षेम, सँ. पुं.:( सं. न. ) अनागतानयनागत- | २. रचना, विन्यासः ४, व्यवस्था, आयोजनं । 
रक्षणे ( न. दि. ), प्रा्तिरक्षणे । जीबननिवांः | योद्धा, ) सं. पुं. ( सं. योद्‌) भटः, योधः, 
“२. मंगलं ३. लाभः ४. राष्ट्रसुञ्यवस्था योधा, / वीरः, रः,सैनिकः, आयुधिकः, युद्ध- 
५. दायादेपु अविभाज्यं वस्तु ( न. )। शरन्न,-उपजीविन्‌, अस्न-शस्न,-धरः-भृत्‌- 
--निद्रा, सं. स्री. (सं.) योगसमाधिः आजीवः |. 
२. वौरगतिः ( स्री. ) । योनि, सं. खी. (सं. पुं. सजी. ) भगं, वरांगं, 
~क, सं. पुन (सं. न.) संकलः, पिंडः, | स्मरमंदिरं, रतिगृहं, अधर्‌, स्मर-कंदप,-कूपः 
परिसंख्या ( गणित ) । नारी,-्युहमं-उपस्थं, संसारमार्गग २. कारणं 
"अछ, सं. पुं, (सं. न.) तपोवळं, योग- | ३. उद्गमः, उद्भवः, निर्गमः ४. प्राणिजातिः 
"शक्तिः ('स्जी. )। * | (खी, )५. देहः ६. गर्भः ७. जन्मन्‌ः (न. ) 
ज्योगांग, सं. पुं. ( सं.'न. ) योग,साधनानिः | ८. गर्भाशयः । | : 
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न वि. ( अं. ) यूरोपीय, यूरोप,-संवं- 

-विपयक। सं. पुं., यूरोपीयः, यूरोप- 

` वासिन्‌। 

यूष, सं. पुं. (सं. पुं. न.) जूषः-पं, द्विदल- 
क्वाथरस: । दे. 'शोरवा? । - 

'ये, सवं. ( हिं. यह ) इमे-पते, इदम, पतद्‌ के 
बहुचचन के रूप । . 

-थों, अन्य. ( सं. एवमेच> ) इत्थं, एव, अनेन 
प्रकारेण, एतया रीत्या । 

तो, क्रि. वि. प्रायः, प्रायशः, प्रायेण 
२. साधारण्येन, सामान्यतः । 

--दी, क्रि. चि., एवमेव, इत्थमेव २. व्यर्थ, 
सुधा, निष्प्रयोजनं ३; अकारणं, अददेतुकम्‌ । 

-—ही सही, क्रि. वि., एवमस्तु, एव भवतु, 
तथास्तु । 
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ग्रोनिज [ ४६३ ) रंगनेवाळ।. 


मा 2. 


स्स र 
योनिज, वि. ( सं.) भगज, योनिसंभव। | यौतक, सं. पुं. (सं. न. ) यौतुकं, युतकं, 


सं. पुं, (सं.) जरायुजः अंडजो वा 


जीवः। 
योरोप, सं. पुं., दे. “यूरोप? । 


दे. “दहेज? । 
यौवन, सं. पु. ( सं. न. ) तारुण्यं, पूर्व-प्रथमं 
नवं,बय 7 (न. )। 


यौगिक, सं. पु. ( सं. ) ब्युत्पन्न:, प्रकृतिप्रत्यय- | कालू, सं. पुं. ( सं.) यौवन,-दशा-पदवों,- 


नकः शब्दः २. समस्तशब्द: । 


र, देवनाग़रीवर्णमालायाः सपतर्विशो व्यंजनवर्ण:, 
रेफः, रकारः । ड 

रंक, वि. ( सं. ) दरिद्र, निधन २. कृपण, 
कदर्यं । सं. पुं., भिक्षुकः २. दरिद्रः । 

रंग, सं. पुं. ( सं. ) रागः, वर्ण: २. वर्णकः-का, 
लेपः ३. नृत्यगीते (न. द्वि.), संगीतं ४. नास्य- 
रंग, चेत्रं,/शाला-णहं-मंडपः-स्थलं-भूमिः ( सजी.) 
५, युद्ध-रण,क्षेत्रं-भूमिः ६. शरीर-त्वग्‌ ,वर्णः 
७. यौवनं ८. सौंदर्यं ९, प्रभावः १०. कौतुकं, 
क्रीडा ११. युद्धं १२. कामचारः, छंदः ( पुं. ) 
१३. आनंदः १४. दशा १५. कांडं, अदूभुत- 
व्यापारः १६. कृपा १७. अनुरागः १८. प्रकारः, 
रीतिः ( खी. ) । 

करना, क्रि. स., दे. “रंगना? । 

--चढ़ना, क्रि. अ., ब.“ रंगना? के कमे. के रूप । 

--ढंग, सं. पुं., आकारः, रूपं, २. दशा 
३. आचारः । 

दार, वि., रंजित, वर्णित, सरागः, रागयुक्त, 
चित्रित । , 

--बिरंग-गा, वि., अनेक-वहु-नाना,-रंग-वर्ण, 
चित्र, कवर, शवल । २. विशिष्ट, अनेक-बहु- 
नाना,-विध-प्रकोर॒क । 

--भूमि, सं. खली. ( सं.) उत्सव,-स्थलूं-स्थानं 
२. क्रीडा-कौतुक,-स्थरं ३. दे. “रंग? (४)। ` 

—र(र)लियाँ, सं. स्जी., आमोदप्रमोदं, परि- 
हासः, विनोदः, लीला, हासिका, विहारः, 
क्रोडा । 

“रस, सं. पुं, दे, “रंगरलियाँ? | 

--रसिया, सं. पुं., क्कीडाप्रियः, विलासिन्‌, 
विनोदिन्‌, आनंदिन्‌, ्ास्यशीलः । 

रूप, सं. पुं. ( सं. न. ) आकारः, आक्ृतिः 
(खनी.), ) शा 

रेज, सं. पुं. (फ़ा. ) रंजकः, रंगाजीवः। 
[बिन ( ख्जी. )=रंजिका ]। 

“शाला, सं. खरी. ( सं; ) दे. 'रंग? (४) । 


तारुण्यावस्था । 


--साज, सं. पुं. ( फ़ा. ) रंजकः, वर्णवारकः,- 

कृणुः, वर्णारः, तौलिकः, तौरिकिकः, रंग,” 
कारः-जीवकः-आजीवः २. रंग+निर्मातु-रचः 
यितुःकारः । Bu 

—साजी, सं. खी. (फ़ा.) रंजनं, वर्णनं, 
रंजकता, तौरिकता । 

सहल, सं. पुं. (सं+-अ., ) रंगभवनं,- 
प्रमोदप्रासादः। 

--उड़ना या उतरना, सु., पांडच्छाय ( वि. )- 
जन्‌ ( दि. आ. से. ), विवर्णतां प्रपद्‌ ( दिं, 
आ. अ. ), मलिन-म्लान-मंद,प्रभ-कांति-ब॒ति 
जन्‌ । 

जमाना या बाँधना, सु., स्वगौरवं प्रतिष्ठा 
( प्रे. प्रतिष्ठापयति ), निजप्रतिष्ठां प्रस (प्रे.) # 

पीला ( फ़क, फीका या संद) होना, 
सु., दे. 'रंग उड्ना? । 

—बद्ळूना, सु., क्रुप्‌ू (दि. प. अ. ), कुप” 
(दि. प. से. ) । 

--में संग पड़ना, सु., आनंदोत्सवः बिह.:: 
(+.में, ), रंगभंगो जन्‌ । । 
--२(रे)लियाँ मनाना, मु., मुद्‌ ( स्वा. आ. 
से. ), रम्‌ (भ्वा. आ. अ. ), विहृ ( भ्वा, प. 

अ. ), नंदू-क्रीड-विलस्‌ ( भ्वा. प. से. )। 
रंगत, सं. खी. (सं. रंगः>) दे. “रंग? (१-६) । 
२. आनंदः, स्वादः ३. दशा, अवस्था । 
छाना, सु., परिवतनं जन्‌ (प्रे.), क्रांति उत्पद्‌ 
(प्रे, )। 

रंगना, क्रि. स. (सं. रंगः>) रज (प्रे.),- 
चित्रजर्णं (चु. ) २. दे. “मोहना? क्रि, स 
(१) तथा क्रि. अ. (१)।. सं. पुं., रंजनं,. 
चित्रणं, वणेनम्‌ । 

रंगने योग्य, वि. रजनीय, चित्रयितन्य,- 
वर्णनीय | , 

रंगनेवाला, सं.पु.,दे. “रंगरेज? तथा 'रंगसाज? ॥ 
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रगड़ 
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रजकः 
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--रेशा, सं. पु. (फ़ा.) शरीर,अवयवाः-अङ्गानि | रचना?, क्रि. सं. ( सं. रचनं ) सज्‌ ( तु. प. 


(बहु. ) २. पत्र,पल्लव,-नाडथः ( सन्नी. वहु. ) । 
रगड़, सं. जी. (हिं. रगड़ना ) दे. “रगइना? 
सं. पुं.। २. त्वग्भंगहीनशशरद्र,-त्रणः ( णं ) 
३. कलहः, विवादः ४. विकट,-परिश्रमः- 
प्रयासः । 

खाना या लगना, क्रि. अ., ब. “रगड़ना? 
के कमें. के रूप । 

रगड़ना, क्रि. स. ( अनु. ) घृष्‌ (भ्वा. प. से.), 
सुद्‌ (क्र, प. से.) २. चूण्‌ ( चुः), पिष्‌ 

` (रु.प.अ.) ३. -इलद्षणीक, परिष्क्क ४. परिः 
प्र-्मज ( अ. प. से. प्रे. ), निज्‌ ( जु. उ. अ. ) 


५. अभ्यस्‌ ( दिं. प. से. ), पुनः पुनः क्क |. 


६. सवेगं सपरिश्रमं च संपद्‌ ( प्रे. )-अनुष्ठा, 
(स्वा, प. अ.) ७. पीड ( चु. ), संत्तप्‌ 
(प्रे. ) ८. तड्‌ ( चु. ), आहन्‌ (अ. प. अ.) । 
सं. पुं., घर्षणं, मदन २. चूर्णनं, पेषणं २. इः 
श्णीकरणं ४, परिमार्जनं, प्रक्षालनं, ५. अभ्यः 
सनं, आवृत्ति: ( सजी. ) ६. पोडनं ७. ताडनं 
८. सवेगं संपादनं इ. ।- 
रगड़ने योग्य, वि., धर्षणीय, मद॑नीय, 
पेषणीय इ. । 
रगड़नेवाळा, सं. पुं., धर्षकः, मद॑कः,पेषकः इ. । 
रगड्वाना, क्रि. प्रे., व. 'रगड़ना” के प्रे. रूप । 
रगडा, सं. पुं. ( हिं. रगड़ना ) दे. 'रगड़ना? 
सं. पुं.। २. अतिशय-अत्यंत,-परिश्रमः-उद्योगः 
३. चिरस्थायिकलहः, नैत्यिकविवादः । 
झगड़ा, सं. पु. ( नित्य-सतत-) विवादः- 
कलदः-कलिः । 
--डुआ, वि., घर्षित, मर्दित, पिष्ट, अभ्यस्त । 
रगड़ी, वि. ( हिँ. रगड़ा) विवादक, 
कछि,-प्रिय, विवादिन्‌ । 
रराबत, सं. ज्रौ. । अ. ) कांमना २. रुचिः- 
प्रवृत्ति: ( ज्जी. ) | 
रोदना, क्रि. स: ( सं. खेटः ), अपनुद्‌ ( तु. 
पृ. अ, ), विद्रु-अपधाव्‌. ( प्रे. ) । 
रघु, सं. पुं. (सं. ) सूर्यवंश्यो नृपविशेपः, 
दिलीपसन' 


_ --नंदन, सं. पुं. ( सं.) रघु,नाथः-पतिः-राजः 
चरः-वीरः, श्रीरामचंद्रः । 


कंश, सं. पुं. ( सं.) रघुकुल २. महाकवि- 
के  कालिदास-्रणौतो महाकाव्यविशेष: । 


अ. ), निमां (अ. प. अ., जु. आ. अ.), 
जन्‌-उत्पाद्‌ ( प्रे. ) २. क्लप्‌-घट्‌ ( प्रे. ), रच 
(चु. ), क ३. प्रणी ( स्वा. प. अ. ), निवंध 
(क्र. प. अ. ); रच्‌ ( चु. ), लिख्‌ (तु. प.. 
से. ) ४. यथाविधि न्यस्‌ ( दि, प. से. )-स्था 
(प्रे. ) ५. परिष्क, अलक, भूष॒ ( भ्वा. प 
से., चु.) ६. आयुज्‌ (प्रे.), मंत्र (चु. आ. से.) । 
सं. पुं., दे. रचना? सं, स्री, ( १-३, .८-९ ); 
रिष्करणं, भूषणं, आयोजनम्‌ ।. | 
रचना?, क्रि. र. ( सं. रंजनं ) दे. “रंगना? । 
क्रि. अ. अनुरंज्‌ ( कमं. ), स्निह्‌ ( दि. प. 
से. ) २. व. “रंगना? के कर्म, के रूप । 
रचना", सं. खी. (सं. ) रचनं,. निमांणं, 
सजनं, घटनं, विधानं, कल्पनं, साधनं, निष्पा- 
दनं, उत्पादन,जननं २-३. रचना-निर्माण-उत्पा-- 
दन,-कौझळं-रीतिः ( स्री. ) ४. रचित-निर्मित,- 
वस्तु ( न.) ५. गद्यमयी पद्यमयी वा क्तिः 
(स्री) ६. केझाविन्यासः ७. पुष्पयुंफनं 
८. स्थापनं ९. प्रणयनं, निःप्र-वंधनम्‌ । 
रचने योग्य, वि., स्र्टव्य, निर्मातव्य, रचनीय, 
प्रणेतव्य, यथाविधि, स्थापनीय इ. । 
रचनेवाला, सं. पुं., खर्ट, निर्मातू, जनयित, 
घटयितृ,रचयित्‌,प्रणेत्‌,लेखक्रः.आयोजकः इ. । 
रचयिता, सं. पुं. ( सं.-तु ) निर्मा, ख्रष्ट 
बिधाठू, उत्पादकः २. लेखकः, प्रणेतृ इ. । 
हाता या रचाना, क्रि. प्रे. व. 'रचना” के 
. रूप । 


रचा हुआ, वि., सृष्ट, निमित, जनित, रचित, 
घटित, प्रणीत, लिखित, परिष््कत इ. । 

रचित, वि. ( सं. ) निर्मित, घटित, २. सृष्ट, 
जनित ३. लिखित, प्रगीत । 

रज, सं. पु. [ सं. रजस्‌ ( न. ) ] पुष्पं, कुसुमं, 
आतेवं, ऋतुः, रजः (पु. ) २. प्रकृते्गुणविशेष' 

पुं. ) २. आकाझः-शं ४, पापं ५. जले 

६. परागः, रेणुः ( पुं. स्री. ), पुष्पधूली-लिः 
( खरी.) ७. भुवनं, लोकः। सं. स्जी., रजस 
(न.), धूछी-लि: ( स्री. ) २. रात्री ३.प्रकाश: । 
तका रुक जाना, सं. पुं., रजोरोधः २. रजोः 
निवृत्तिः ( स्री. ) 

—_की पीड़ा, सं. खी., ऋतुशूलं, रज:कुच्छम । 


गोरे ह ) निर्णेजकः, धावक 
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रजकी 
रजकी, सं. खी. ( सं. ) रजका, निर्णेजिका, 


धाविका । हे 

रजत, सं. खी. ( सं. न. ) रूप्यं, दे. “चांदी? 
२, सुवर्ण ३. गजद॑तः ४. द्ारः। वि., रजतमय 
२. शुक्ल । ग 

कुंभ, सं. पुं. ( सं.) रूप्य-बेत,-कुभः-घट:- 
कलशः । 

पान्न, सं. पुं. ( सं. न. ) रूप्य-श्रेत-दुवंण,- 
पान्नंभाजनम्‌। 

रजनी, सं. खी. ( सं. ) निशा, रात्रि २. हरिद्रा 
३. जतुका ४. नीली ५. छाक्षा । 

कर, सं. पुं. ( सं. ) रजनी,-पतिः-नाथः, 
चन्द्रः । 

«चर, सं. पुं. ( सं. ) राक्षसः, निशाचरः। 

सुख, सं. पुं. (सं. न.) सायं, प्रदोषः, 
दिनांतः । 

रजवाड़ा, सं. पुं. ( दिं. राज+-वाड़ा ) देशीय- 
राज्यं २. नृपः, राजन्‌ ( पुं. )। 

रजस्‌ , सं. पुं. ज्ञी. (सं. न. ) दे. "रज? सं. 
पुं. सत्री. । 

रजस्वला, सं. खरी. ( सं. ) ख्लीषमिणी, ऋतु- 
मती, पुष्पवती, पुष्पिता, म्लाना, पांशुला । 

रज्ञा, सं. खली. ( अ. ) इच्छा, कामः २. संमतिः 
(खरी. ), एकचित्तता, मतैक्यं ३. अनुज्ञा, 
अनुमतिः ( सन्नी. ) । 

--मंद्‌, वि. ( फ़ा. ) सद-एक,मत-चित्त,संमत । 

--मंदी, सं. खी. ( फ्रा. ) दे. "रजा? ( २-३ )। 


रजाइस, रजायस, रजायसु, सं. खी. ( सं. 


राजादेशः>) आ-नि,-देशः, नियोगः, आज्ञा, 
शासनम्‌ २. अनुमतिः-स्वीक्कतिः ( सन्नी. ) । 
रज़ाई, सं. खी. ( <सं. रजनं ! ) #पिचुल- 
प्रच्छदः, तूलाच्छादनम्‌ । 
रजिस्टर, सं. पुं. ( अं: ) पंजिका, पंजी । | 
रजिस्टडं, वि. ( अं. ) पंजीबद् । 
रजिस्ट्रार, सं. पुं. ( अं. ) पंजी-पंजिका,रेख़कः। 
रजिस्ट्री, सं. सली. ( अं. ).पंजीनिवंधनम्‌ । 
क क्रि. प्रे.. राजकीयपंजिकायां ` लिख्‌ 
(प्रे. )। 
शुदा, वि., पंजी-पंजिकाकृत, लिखित | 
रजिस्ट्रेशन, सं. पुं. (अं. ), पंजी-पंजिका,-करणं 
लेखनम्‌ । 


३२ 
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रति 


रज्ञील, वि. ( अं ) अधम, नीच २. अन्त्यज । 

रजोगुण, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'रज?सं, पुं. (२) । 

रजोदशेन, सं. पुं. ( सं. न. ) कन्यायां प्रथमः 
पुष्पत्नाव: । 

रजोधमे, सं. पुं. ( सं...) दे. रज? सं. पुं. (१)। 

रज्ञ, सं. जी. ( सं. ) दे. “रस्सी? २. वेणी । 

रर, सं. खी. ( हि. रटना ) असङ्गत्‌ उच्चार“, . 
आञ्रेडनं, अमीद्णं वचनं, पौनःपुन्येन पठनम्‌ । 


| रटना, क्रि. स. ( सं. रटनं>> ) अम्यस्‌ ( दि. 


प. से. ), असङ्कत्‌ आवृत्‌' ( प्रे. ) २. सुखस्थ- 
हृदथस्थ-कंठस्थ ( वि. ) कु, स्मरणार्थं पुनःपुनः 
उच्चर्‌ ( प्रे. )वद्‌-पठ्‌ (स्वा, प. से. )। 
क्रि. अ., अभीक्ष्णं रण-क्वण्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 
सं. पुं., अभ्यसनं, आवतंनं, आवृत्तिः (स्नो.), 
कंठे करणं, हृदये धारणं, पुनः पुनः उच्चारणम्‌ । 

रटने योग्य, वि., आवतेनीय,स्मतंब्य,स्मरणाहं । 

रटनेवाला, सं. पुं., अभ्यासिन्‌, आवततयितु । 

रटा हुआ, वि., अभ्यस्त, आवरतित, कंठे कृत । 

रण, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) संगरांमः, दे. “युद्ध? । 

क्षेत्र, सं. पुं. (सं. न.) रणांगणं-नं युद्ध-रण,- 
भूमिः ( ज्जी )-स्थलू-क्षेत्रम्‌ । 

— छोड, सं. पुं., ष्णः । 

--बॉकुरा, सं. पुं. ( सं.+-हिं. ) रः, भरः । 

--रंग, सं. पुं. (सं.) युडोत्साइः २. युधं 
३. रणक्षेत्रम्‌ । 

—स्तंभ, सं. पुं. ( सं. ) विजय,स्तंभःनयूपः । 

रत, वि. (सं. ) व्यापृत, मग्न, लग्न; छीन, 
आसक्त २. अनुरक्त, बद्धभाव । 

रतजगा, सं. पुं. ( हिं. रात+-जागना ) रात्रिः, 
जागरणं-जागरा २. +नेशोत्सवः। ` 

रतनार, वि. (सं. रत्नं> ) आ-इंषद ,-रक्त- 
लोहित। 


रतालू , सं. पुं. (सं. रक्ताः) (८ छाल- 
शकरकंद ) रक्त;पिंडकः-पिंडाल:, लोहितः, लो- 
हिताछः, रक्तकंदः । 


-रति, सं. जरी. ( सं. ) कामदेवकलतं, मदनपत्नी 


२, मैथुनं, संभोगः, कामक्रीडा ३. अनुरागः, 
प्रीतिः (स्त्री) ४. शोमा, सौन्दर्य, छविः 
(्जी.) ५. सौभाग्यं ६. स्थायिभावभेदः 
७. रहस्यम्‌ । [ 
क्रिया, सं. खरी. ( सं. ) रति,-केलिः ( स्री. )- 
कलहः-समर, मे थुनम्‌ । 
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रतौँधी 


--ग्रृह, सं. पुं. (सं. न.) न्‍ 
२. योनिः ( स्री. ) । 

नाथ, सं. पुं. (सं.) रति,-कांतः-पतिः-प्रिय:- 
राजः-रमणः, कामदेवः । 

बंध, सं. पुं. ( सं. ) सुरतासनम्‌। 
--शास्न, सं. पुं. ( सं. न. ) कामशास्त्रं, कोक- 
शास्नम्‌। 

रतोंधी, सं. ख. ( हिं. रात+-अंधा ) निशांध- 
ता-त्वम्‌ । 

रत्ती, सं. जी. (सं. रक्तिका) काक,-तिक्ता- 
वज्ञरी-पीलः-जंघा-चिची, कुष्णला, दे. “गुंजा? । 
२. रक्तिकापरिमाणम्‌ । 

--भर, वि., अस्प, स्तोक, ईषत्‌ । ` 

रत्थी-थी, सं. स्री. ( सं. रथः ) विमानं, शव ,- 
यानं,फलकं, दे. “अरथी? । 

रत्न, सं. पुं. (सं. न. ) मणि: ( पुं. स्री, ), 
अइमभेद्‌ः २. स्वजातिश्रेष्ठ: ३. माणिक्यम्‌ । 
गर्भो, सं. खरी. ( सं. ) वसुंधरा, वसुधा । 
जडित, वि. ( सं. ) मणि,खचित-अनुविद्ध- 
करंबित | 

दाम, सं. स्री. [ सं-मन्‌ (न.) ] 
मणिमाला । | 

--पारखी, सं. पुं., रत्नपरीक्षकः २. मणिकारः, 
रत्नाजीविन्‌। 

नौ-¬, सं. पुं., दे. “नवरत्न? । 

रत्नाकर, सं. पुं. ( सं.) रत्नालयः, समुद्रः 
२. मणि-खानिः ( स्री. )-गंजा ३. वास्मीकेः 
प्रथमनामन्‌ ( न. ) । 

रत्नावळी, सं. स्त्री. ( सं.) मणिमाछा, रत्न 
दामन्‌ ( न. )। . , 


रथ, सं. पुं. ( सं. ) शतांगः, स्यंदनः, चक्र- 


यानम्‌ । ( युद्ध का रथ ) सांपरायिकः, वैना- 
यिकः । ( सैर का रथ ) पुष्प-रथः। (यात्रा 
का ) पारियानिकः। २. शरीरं ३. चरंणः-णम्‌ । 
कार, स॑. पुं. ( सं. ) रथ-स्यन्दन-चक्रयान,- 
निर्मांत-सचयितृ-कर्त । २. वर्णसंकरजातिमेद: । 
--च्यों, सं. स्री. ( सं. ) रथ-चक्रयान,-यात्रा- 
ज्या-गमनभ्‌ । 

“पति, सं. पुं. (सं. ) रथिन्‌, : 
` रथिनः, रथिरः । पक 
-यान्ना, सं. खी. (सं, ) आपादशुक्लद्धिती- 
यायां श्रीजगन्नाथस्य रथारोपणरूपोत्सवः । 
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वीथि, सं. खी. (सं. ) रथ-ुख्य-प्रधान,- 
मार्गः-पथः । 

--शाला, सं. स्त्री. ( सं. ) स्यन्दनागारम्‌ । 

चिद्या, सं. स्त्री. (सं.) रथ,-शास्त्रं-विज्ञानम्‌ । 

—सूत, सं. पुं. ( सं. ) सारथिः, रथवाहः । 

रथवान्‌ , सं. पुं. (सं. रथवत्‌ ) रथ,-वाहः- 
वाहकः, सारथिः, दे. “सारथी? । 


'रथाँग, सं. पुं. ( सं. न. ) चक्रम्‌ २. अस्नभेदः 


३. कोकः, चक्रः, कासुकः । 
पाणि, सं. पुं. ( सं. ) चक्रपाणिः, विष्णुः । 
रथी, सं. पुं. ( सं.-थिन्‌ ) रथिकः, रथिनः, 
रथिरः, रथ,-आरोहिन-स्वामिन्‌, साराक्षः। 
वि., रथस्थ, रथारूढ़ । २. रथस्थःमद्दा,-योधः- 
योद्धु । ३. ( सं. रथ ) दे. 'रत्थी? । 


रदन, | सं. पुं. ( सं. ) दंतः, दे. (दाँत? । 


क } सं. पुं. (सं.) ओष्ठः, दे. "ओठ? । 

रह, वि. (अ.) मोष, निरथेक २. मंद, निष्प्रभ, 
३. निरस्त, खंडित । 

करना, क्रि. स., निरस्‌ (दि. प. से. ), 
खंड ( चु. ), निदृत्‌ ( प्रे. ) । 

--बदल, सं. पुं. ( अ.+-फ़ा. 
विपर्ययः, परि(री)वतेः । 

रद्दा, सं. पुं. ( देश. ) इष्टका-मृत्तिका+-स्तरः । 

--रखना या लगना, क्रि. स., भित्ति चि 
(स्वा. उ: अ: ),- स्रं रच्‌ ( चु. .) निर्मा 


) परिवतंनं, 


' (जु.आ. अ. )। 


रही, वि. ( अ. रइ ) निरर्थक, अनुपयोगिन्‌ । 
सं. स््री., निरर्थंकपत्राणि ( न. बहु. )। | 

रन(नि)वास, सं. पुं. (हिं. रानी+-सं. वासः) 
अंतःपुरं, शुद्धांतः, अवरोधः । * 

रपट), सं. स्री. ( हिं. रपरना ) दे. 'फेसलाहट” 
२. धावनं, सत्वरगमनं ३. निम्नभूः ( स्री. ), 
प्रवणम्‌ । 

रपट, सं. जनी. ( अं. रिपोट ) सूचना, आख्या । 

रपरना, क्रि. म. (सं. रफनं) दे. “फिसलना’। . 

रफ़, वि. (अं.) चिक्कणताञ्न्य, दुःस्पर्श, 
विषम २. संस्कार-परिष्कार-शून्य । 

रझा, वि. ( अ. ) अपसारित, दूरीकृत २. निवा- 
रित, शमित, शांत ३. समाप्त, पूर्ण 

रह, सं. प. ( अ. ) तंतुभिवंल्छिद्रपूरणम्‌ । 
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रफ़्तार [ २३३] रवानी 
--करना, क्रि. स., वजछिटदं तंतुभिः पूर(चु.) । | रमना, क्रि. अ. ( सं. रमणं ) रम्‌ ( स्वा, आ. 


सु., स्वविरोधिवचनेषु सामंजस्य इझ्‌ ( प्रे. )। 
--गर, सं. पुं. ( फा. ) वस्नछिद्रपूरकः । 
चक्कर होना, सु., पलाय्‌ ( भ्वा. आ. से: ), 
अपधाव्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

'रफ़्तार, सं. खरी. ( फ़. ) गतिः (स्त्री.) २. वेगः, 
जवः। 

रफ़्ता-रफ़्ता, क्रि. वि. ( फा. ) शनेः शनैः 
( अव्य. ) २. क्रमशः ( अव+ )। 

रब, सं. पुं. ( अ. ) परमेश्वरः, जगदीशः । 
रबड़, सं. पुं. (अं. रवर) अधर्षकं, घृषि( न. )- 
बक्षनिर्यासमेदः २. वटजातीयो वृक्षभेदः, 
अधर्पकः । 

रबड़, सं. खरी. ( हिं. रगड़) व्यर्थ,-श्रमः- 
प्रयासः २. दूरता, विप्रकर्षः । 

रबड़ना, क्रि. स. (हिं. रपटना) तरहद्रव्यं 
परि-श्रम्‌-चल (प्रे. )। श्रम्‌-क्लम्‌ ( प्रे. ), 
सुधा थाव्‌ (प्रे. ), आयस्‌-खिद्‌ ( प्रे. ) । 
क्रि. अ., वृथा भ्रम्‌ ( भ्वा. प. से. )-परिश्रम्‌ 
(दि. प. से. ), आयस ( स्वा. दि. प. से. )। 

'रबड़ी, सं. खरी. ( हिं. रवड़ना) किलाटिका, 
क्षैरेयम । 

'रबाब, सं. पुं. ( अ. ) वाद्यमेदः, #रवापम्‌ । 

रबाबिया, रबाबी, सं. पुं. (अ. रबाब) 
रवापवादकः । 

रब्त, सं. पुं. ( अ. ) अभ्यासः २. संबंध: । 

“-ज़ठ्त, सं. पुं., गाढसौढृदं, सुपरिचयः । 

रब्बी की फ़सल, सं. सली. (अ.) चेत्रशस्यम्‌। 

रमण, सं. पुं. (सं. न.) क्रीडा, विलासः, 
विहरणं, विहार:, केलिः (पुं. स्नी.), खेला, लीला 
२. मैथुनं, रतिः (स्त्री. ) ३. मणं, पयंटनं 
४. जघनम्‌ । ( सं. पुं. ) पतिः २. कामदेवः। 
वि., मनोहर २. प्रिय, आनंदप्रद ३. क्रीडापर । 

रमणो, सं. खी. (सं. ) नारी २. सुन्दरी, 
वरवणिंनी, वामा । 

-रमणीक, वि. ( स॑. रमणीय ) मनोज्ञ, मनोहर, 
दे. “सुन्दर? । ; 

रमणीय, वि. (सं. ) सुरूप, शोमनं, दे. 
सुन्दर? । 

रमणीयता, सं. ज्ञी, ( सं. ) सुच्छवि: (ल्नी.), 
मनोहरता, दे. “सुन्दरता?। ` 

रमता, वि. ( हिँ, रमना) विचरत-विहरत- 
अजत्‌ ( शात्रंत ) । 


-अ.), नंद-क्रीड ( भ्वा. प. से. ), सुद ( स्वा. 
आ. से.) २. सुखोपलब्धये वस्‌ स्था ( स्वा. 
प. अ.) ३. विह (भवां, प. अ. ), पर्यटू 
(स्वा. प. से. ) ४. व्याप ( स्वा. प. अ. ), 
व्यश ( स्वा. आ. से. ) ५. अनुरंज्‌ ( कैम, ), 
स्निह (दि. प. से., सप्तमी के साथ) 
६. कामक्रीडा ङ. सुरतं आतन्‌ (त. प. से. ) । 
सं.पुं., रमणं, नंदनं, क्रीडनं, क्रीडा, मोदः, 
सुखाय वसनं, विहरणं, विचरणं, व्यापनं, 
व्यशनं, अनुरागः, निधुवनं इ. । 

रमा, सं, खी. (सं. ) दे. “लक्ष्मी? । | 
--पति, सं. पुं. ( सं ) विष्णुः । 

रस्ज्ञ, सं. जी. ( अ. ) ( नेत्रादिभिः ) संकेतः, 
इंगितम्‌ २. रहस्यं, गुह्यं, कूटम्‌ ३. आशयः, 
अभिप्रायः । 

रम्माळ, सं. पुं. ( सं. ) दैवज्ञः, ज्योतिषिकः । 
रम्य, वि. ( सं. ) दे. 'रमणीय?। 

रम्या, सं. स्री. ( सं.) स्थलपझिनी २. रजनी 
३. गंगा ४. नियुंण्डी, इन्द्राणी । 

रम्हाना, क्रि. अ. ( सं. रमणं ) दे. “रंभाना? । 
रय्यत, सं. स्री. ( अ. रअय्यत ) दे. “प्रजा” । 
रव, सं. पुं. ( सं, ) शब्दः, नि-,नादः, ध्वनिः, 
विं-,रवः-रावः २. कलकलः, कोलाहलः, 
उत्क्रोशः । 

रवा, वि. (फा. ) प्रवहतअजस्तवत्‌-प्रचलत॒ 
( झत्रंत ) २. अभ्यस्त ३. निशित, तीक्ष्ण 
( शास्त्रादि ) ४. प्रस्थित । 

रवा, सं. पुं. ( सं. रजः) कणः, लवः, अणुः, 
लेशः २. दे. “सूजी? । 

रवा, वि. ( फ़ा. ) उचित, युक्त २. प्रचालित, 
विद्यमान । 

रवाज, सं. पुं. ( अ. ) दे. “रिवाज? । 

रवानगी, सं. खरी. ( फ़ा. ) अस्थानं, प्रयाणम्‌ । 

रवाना वि. (का.) प्रस्थित, प्रचलित २. प्रेषित, 
प्रहित 

करना, क्रि. स., प्रस्था (प्रे. प्रस्थापयति ), 
प्रहि (स्वा. प. अ.), सं- प्रेष्‌ ( परे. ), 
प्रचर. ( प्रे. )। 

--होना, क्रि. अ., प्रस्था (भ्वा. आ. अ. ), 
अप,-सःगम्‌ (भ्वा. प. अ.), प्रया (अ. प. अ.) । 

रवानी, सं.ख्री, (फ़ा.) प्रवाहः, प्रगतिः (ख्री.) । 
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रवायत 
a ST 
रवायत, सं. ली. (अ.) कथा २. लोको ६ 
(स्त्री. )। 
रवि, सं. पुं. ( सं. ) अकः, भातुः, दे. “सूर्यः | 
चार, सं. पुं- ( सं. ) आदित्य,बारःवासरः । 
रवैया, सं. पुं. (फ़. रविश) आचारः, आचरणं, 
्ेष्टित, वृत्तिः ( सजी. ), व्यवहार: । 
रशना, सं. स्री. ( सं. ) कांची, दे. “मेखला? 
(१) २. जिह्वा ३. रञ्ज्ुः ( खी.) । 
रहक, सं. पं. ( फ़ा. ) इंष्या, मात्सयम्‌ । 
रस्मि, सं. सली. ( सं. पुं.) किरणः २. अश्वरञ्जुः 
( खी.) ३. पक्षन्‌-वल्यु ( न. ) । 
रस, सं. पुं. (सं. ) आ-,स्वादः २. पटू इति 
संख्या ३. शरीरस्थधातुविशेषः, रसिका, चमे- 
रक्त,सारः,तेजः-अग्नि-आहार,-संभवः ४. त्वं, 
सारः ५. काव्यनाटकाचुभवजः श्वङ्गारादिदश- 
विथो मानसानंदभेदः (काव्य. ) ६. “नव? 
इति संख्या ७. आनंदः, सुखं, आहादः, प्रमोदः 
८. अनुरागः ९. रतिः ` ( रज्ञी. )) सुरत 
१०. उत्साहः, औत्सुक्यं ११. युणः.१२. द्रवः, 
सारः, रसः, आसवः, निर्यासः, सत्वं १३. जलं, 
१४, -यू(ज्‌)षः-षं १५. दे. शरवत’ १६, वीये 
१७. विषं १६. पारदः १२. दे. “शिंगरफ़? 
२०. घातुमस्मन्‌ ( न. ) २१. आनंदरूपं श्रह्मन्‌ 
(न. ) २२-२३. गंध-शिला,-रसः २४. प्रकारः; 
रूपँ २५. चित्ततरगेः, छंदः । 
--चूना या टपकना, क्रिं, अ., रसः कणशः 
निस्यंदू ( भ्वा. आ. से. )-खु (भ्वा. प. अ.) । 
--लेना, क्रि. अ., नंदू ( भ्वा. प. से. ), सुद 
( भ्वा. आ. से. )। है २०78 
कपूर, सं. पुं. ( सं; रसकपूरं ) कपूंररसः । 
--शुल्ला, सं. पुं. *एसगोलः। 
सरा, वि., रस,पूर्ण-मय-युत्त-वत्‌, 
* रसिन्‌। 


--भरी, सं. ख्री., *रसबद्री। ” 
--पत्ति, सं. पुं. (सं.) चंद्रः २. नृपः २. पारदः, 
. करसराजः ४. शंगाररसः, रसराजः ^ 
--सिंदूर, सं. पुं. ( सं. न. ) सिंदूररसः। ' 
रसज्ञ, सं. पुं. ( सं.) रसःस्वाद,विद-ज्ञातु 
२. काव्यममेज्ञः, काव्यालोचकः- ३. निपुणः, 
कुशलः ४. अनुरागिन्‌, रिसकः, 'प्रमिन्‌ 
५.युणग्राहकः ६.रसवेच: ७. रसांयनविद्‌ (पुं.) 
- रसद्‌), वि. (सं.) सुखद, आनंदप्रद, २. स्वादु, 
सुरस। सं. पु, (सं.) चिकित्सकः वै धः, भिषज्‌ । 
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रसीद 


रसद, सं. ख्री.(फा.) अन्नसामगी, भक्ष्यजातम्‌ । 

रसना, सं. ख्ली. ( सं. ) रसा, जिह, रसज्ञा, 
लोला, रसनेन्द्रियं २. कांची, मेखला ३. रज्जुः 
( स्ली, ) ४. अभीशुःपुः, वर्गा । 

रसना", क्रि. अ., दे. 'रिसन? । 

रसनीय, वि. (सं. ) आस्वा, चपणीय २. 
स्वादु, रुच्य, रुचिकर । 

रसनेन्ट्रिय, सं. ली. (सं. न. ) जिह्वा, रसा, 
लोला, रसज्ञा । 

रसस, सं. खली. ( अ. रस्म ) प्रथा, परिपाटी-टिः 
( ख्नी. ), रीतिः ( स्री. ) । 

रसा?, सं. खली. ( सं.) थिवी २. जिह्वा, रसना 
३. पाठा ४. रासना, एलापर्णी ५. द्राक्षा 
६. नदी ७. रसातलम्‌ । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) चपः, भूपः। 

--पायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) जिह्वापायिन्‌ । 
सं. पुं., श्वन्‌, कुक्कुरः, सारमेयः । 

रसा*, सं. पुं.!(सं.रसः>) यू( ज्‌)पः-षंकरसः, 
दे. 'शोरबा? । 

रसाइँ, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. “पहुँच? । 

रसांजन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. रसौत? । 

रसातळ, सं पुं. ( सं. न. ) पातारं २. पाताळ 
विशेषः । 

रसायन,.सं. पुं. ( सं. न. ) जराव्याधिनाश- 
कौषधं २. तन्नं ३. विषं ४. रस-विद्या-शास्त्रं- 
सिद्धिः (ल्ञो.) ५. रसायनशास्त्रं दे. 'कैमिस्ट्री” 
६. धातुविद्या । 

बनाना, सु., ( क्षद्रधातून ) सुवर्णरूपेण परि- 
णम्‌ ( प्रे. ) अथवा सुवर्णीकृ । 

शातन, सं. पुं. ( सं. ) दे. “कैमिस्ट्री! । 
रसाळ, सं. पुं. (सं.) इश्चः, दे. गन्ना? २.आम्र: । 
वि., स्वादु, सुस्वाद २, सरस ३. मधुर 
४, सुंदर । व 

रसिक, सं. पुं. (सं. ) रसास्वादिन्‌, स्वाद- 
हिन्‌ २. प्रणयिन्‌, अनुरागिन्‌, कासुकः 
३, सहृदयः, भाबुकः, काव्यमर्मज्ञः ४. आनं- ` 
दिन्‌, विनोदिन्‌ ५. भक्तः, प्रेमिन्‌ । | 

'रसिक्रता, सं. खरी. ( सं.) विनोदित्वं, परि- 
हासप्रियता २. सहृदयता, भावुकता ३. कासु- 
कता, विलासिता । क 

रसिया, सं. पुं., दे. “रसिक? । * 

रसीद, सं. सनी, (फ़ा.) प्राप्तिःउपलब्धि: 
(स्ली, ) २. #प्रापिपत्रम्‌ । 
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'रसीला 
= 
__बुक, सं. खरी. (फ्रा.+-अं.) प्राप्तिपत्रपंजिका । 
रसीछा, वि. ( सं. रसः>> ) दे. 'रसभरा' । 
रसूल, सं. पुं. ( अ. ) इंशादूतः । 
सेंद्र, सं पुं ( सं. ) पारदः, दे. “पारा? । 
रसोइया, सं. खी. ( हिं. रसोई ) भ 
सूदः, सूपकारः, वल्लवः, आरातिकः, आंषसिकः, 
औदनिकः, रम्धकः। 
शसोईं, सं. ली. (सं. रसवती ) पाकशाला, 
महानसं २. सिद्धां, पक्वाः, भोजनम्‌ । 
घर, सं. पुं., दे. “रसोई? (१) । 
दार, सं. पु. दे. रसोइया? । 
कच्ची--, सं. खी. (छृतादिपु) #अपक्वभोजनम्‌। 
पक्की--, सं. जी., ( छृतादिपु ) *पक्चभोजनम्‌। 
श्सौत, सं. खी. ( सं. रसोदभूतं ) रसांजनं, 
रसगर्भ, कृतकं, वालमैषज्यं, वर्यौ जनम्‌ । 
रस्सा, सं. पुं. (हिं. रस्सी) स्थूरसंदानं, 
बृहद्रञ्जुः ( स्त्री. ), स्थूलरश्मि: । 
रस्सी, सं. खी. [ सं. रश्मि: ( पुं. ) ] रज्जुः 
(खी. ), गुणः, दामन्‌ ( न. ), वराटः, शुस्वा, 
वरी, रश(स)ना। 
रहँट, सं. पु., दे. 'अरहर! । 
हटा, सं. पुं., दे. चरखा? । 
रहते, क्रि. वि. (हिं. रहना) उपस्थितौ, 
विद्यमानतायां, जीवने (सब सप्तमी एक. )। 
रहन!, सं. स्री. ( हिं. रहना ) वासः, वसनं, 
बसतीःतिः ( सं. ), वस्तिः ( स्त्री. ), स्थितिः 
(स्जी.) २. आचारः, व्यवहारः, 
वर्तनं, वृत्तिः ( सन्नी. ) । 
सहन, सं. खनी. दे. "रहन? (२) । 
रहन, सं. श्री. (हिं: रखना) आधानं, 
दे. “गिरवी? । 
रहना, क्रिं. अ. ( सं. राजनं> ) अधि-नि-प्रति, 
बस्‌ ( स्वा. प. अ. ) २. अवस्था ( भ्वा. आ. 
अ. ), वृत्‌ ( स्वा. आ. से. ), स्था ( स्वा, प. 
अ. ) ३. जीव्‌ ( भ्वा. प. से. ), प्राणान्‌ ध 
( चु. ) ४. विरम्‌ (भचा. प. अ.), विश्रम 
( दि. प. से. ) ५. अव-उत्‌-परिः, शिष्‌ (कम.) 
६. उज्झ-त्यज्‌ (कर्म.) ७. विद्‌ (दि. आ. अ.), 
उपस्था (स्वा. प. अ.) ८. सुधा काळंया 
(प्रे. ) । सं. पुं., अधि-नि-प्रतिः, वसनं वसती- 
तिः ( स्री. ), अवस्थानं, अवस्थितिः ( सजी. ), 
-जीवनं, प्राणवारणं, अवरिष्टता, त्यागः, 
उपस्थितिः ( सजी, ) । 
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राश्फल 


रहने योग्य, वि., निवसनीय, वासाहं । 
रहनेवाला, सं. एुं., नि-, वासिन्‌,स्थ,वरतिन्‌, 
(तद्धित प्रत्यय से भी, उ., भारतीयाः, 
पांचनदाः ) । 
रह रह के, सु., पुनः पुनः, भूयो भूयः, पौनः 
पुन्येन, वारं वारम्‌। 
रहम, सं. पुं. (अ. ) कृपा, दया, करुणा, 
अनुकंपा । 
—दिल, वि., कपाळ, सकरुण। ' 
रहम?, सं. पुं. (अ. रहम ) गभांझयः, दे. । 
रहसत, सं. सत्री. ( अ. ) कृपा, अनुमहः । 
रहमान, वि. ( अ. ) अतिशय-परम, कृपाल- 
दयाल । सं. पुं., पर मेश्वरः । 
रहस्य, वि. (सं.) गोप्य, गोपनीय, झुझ 
२. गुप्त, गूढ़, प्रच्छन्न । सं. पुं. ( सँ. न.) 
युहयं, गोप्यं, मर्मन्‌, गूढे, मंत्रः, वातां । 
रहा-सहा, वि-, 'बचांखुचा? । 
रहा हुआ, वि., उषित, अव-, स्थित, अव-उत्‌- 
परि-, शिष्ट, उपस्थित इ. । 
रहाइश, सं. खरी. ( हिं. रहना ) .बसती-तिः 
'( स्ञी. ), वासः, अवस्थानं, अवस्थितिः (स्री-) 4 
रहित, वि. (सं. ) दीन, विरहित, वर्जित, 
शून्य, वियुक्त, विनाभूत ।. Pr 
रहीम, वि. ( अ. ) दयाछ । सं. पुं., इश्वरः । 
राग,गा, सं. पुं. (सं. रंगः-गं ) बंग, रपुः, 
्रपुपं, पूतिगंथं, कुरूप्यं, मधुरं, हिमं,पिचटमस । 
राँड, वि. ( सं. रंडा ) विधवा दे. । २. वेश्या । 
राँधना, क्रि. स. ( सं. रंधनं ) दे. “पकाना? । 
रापी, सं, खी. (देश. ) चर्मेकारछुरिका, 
*चमंकंतैनी । 
राँभना, क्रि. अ., दे. 'रंभाना? । 
राइ, सं. खी. ( सं. राजी ) रक्तसषपः. रक्तिका, 
आमुरी, क्षवः, क्षवकः, क्तकः । दे. “सरसे? 
के भेद २. अत्यरप+मात्रापरिमाणम्‌ । 
__नोन उतारना, सु. राजीलवणधूमेन कुदृष्टि- 
प्रभावं नश्‌ ( प्रे.) । ; 
—भर, यः, तिळ-अणु-लेश-राजी,मात्र+ 
अत्यस्पम्‌। पती 
से पंत करना, सु. अणुमपि ब 
तिरे तालं पश्यति, अत्युक्त्या वण्‌ ( जुः us 
राईफल, सं. खरी. ( अ. ) कुक्षिभृतास्त्रं, नालाः 
खमेदः । हर २ pe 
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राका, सं. ज्ली. ( सं. ) संपूर्णचंद्रा, पौर्णमासी 
२. पूर्णिमा, पूर्णा, पूर्णमासी । 
राकेश, सं. पुं. ( सं. ) राकापतिः, चंद्रः । 
राक्षस, सं. पुं. ( सं. ) निशा रजनी-रात्रि-नक्तं,- 
चरः, क्रव्यःदः-द्‌ ( पुं ), रक्षस्‌ (न-), 
पलारः-शिन्‌, भूतः, क्षपाटः, संन्ध्यावलः, 
यातुः, यातुधानः, अख्र-कौण,-पः, कुरः, 
दैत्यः, असुरः दानवः र. दुष्टप्राणिन्‌, पापः 
३. विवाहभेदः ( धर्म, ) । 
--विवाह, सं. पुं. ( सं. ) विवाहमेद:, युद्धेन 
कन्यां प्राष्य विवाहः । 
राक्षसी, सं. स्त्री. ( सं.) पिशाची, निशाचरी, 
दानवी। वि., राक्षस-दानव,-उचित-योग्य, 
अमानुषिक । 
राख, सं. स्री. ( सं. रक्ष>> ) भसितं, भस्मन्‌ 
( न. ), सूतिः ( सन्नी. ) । 
राखी, सं. सनी. ( सं. रक्षा> ) दे. 'रक्षावंधन? 
२, दे. "राख? । 
राग, सं. पुं. ( सं.) अभिमतविषयाभिलापः, 
सुखेषणा २. क्लेशः, कष्टं ३. मात्सर्य, ईर्ष्या 
४. प्रीतिः ( त्नी. ), अनुरागः ५, अंगरागः 
६. लोहित-,रंग:-वर्ण: ७. र॑जनं, आह्वादनं 
<. कथा ९. संगीतशास्जीयरागः ( भेरवादि ) । 
रंग, सं. पुं. ( सं. ) विनोदः; विलासः-द्रीडा- 
कौतुकं, संगीतं, रंजनम्‌। 


अपना-अलापना, सु., ( परविचारान्‌ अश्रुत्वा ) 


स्वकीयानेव विचारान्‌ सरभसं श्र॒ ( प्र. ) । 
रागान्वित, वि. (सं:) अनुरक्त, आसक्त, 
सकाम २. कुपित, क्रुद्ध । 
रागिनी, सं. खी. ( सं. रागिणी) रागपत्नी 
( भेरवी, गुजरी आदि ) २. विदग्धा नारी । 
रागी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) रागविद्‌ ( पुं: ), 
गायकः, गातु २. अनु,-रागिन्‌-रक्तः, प्रेमिन्‌ । 
वि., रंजित, सराग २. लौहित-रक्त,-नर्ण 
३. विषयासक्त, भोगिन्‌ । 
राघच, सं. पुं. (सं. ) रघुवंस्यः २. अजः 
३. दशरथः ४. रामचंद्रः | 
राछ, सं. पुं. ( सं. रक्ष> ) ( शिल्पिनां ) उप- 


करणं, साधनं, यंत्रं २. वरयात्रा ३. दे. 'जलूस? |' 


४. चक्रीपेषणी,-कीलकः । 

राज, सं, पुं, (सं. राज्यं ) - शासनं, शिष्टिः 
(स्री. ), देश,म्रबंधः-व्यवस्था, प्रजापाळनं, 
आधिपत्यं २. जनपदः, नीवृत्‌ ( पुं. ), मंडळं, 


राष्ट्र, देशः, राज्यं, विषयः, उपवर्तेनं ३. अधि- 
कारः, आधिपत्यं ४. शासन-राजत्व-राज्य,- 
कालः । सं. पुं. ( सं. राजन्‌ ) नृपः २.'मेमार? । 
करना, क्रं. स., प्रशास्‌ ( अ. प. से. ), 
ईश ( अ. आ. से. ), अधिष्ठा ( भ्त्रा. प. अ. ), 
परि-पा ( प्रे., पालयति ), तंत्र (चु. आ. से.) । 

--कर, सं. पुं. (सं. ) राज,-स्वं-वलिः-शुस्मः- 
( कं. ) थनम्‌ । 

काज, सं. पुं. ( सं.-कार्य ) शासन-,व्यवस्था- 
कृत्यम्‌ । 

—कुमार, सं. पुं. (सं.) राज,-पुत्र.-सुतः,स्‌ नुः । 

कुमारी, सं. जी. ( सं. ) राज-नृप,-कन्या- 
सुता-पुत्री । 

— कुरू, सं. पुं.(सं.न.) राज-नृप,-वंदाः-अन्वयः । 

— गद्दी, सं. खी., नपासनं, राजसिंहासनं 
२. राज्य-, अभिषेकः, #राजतिलकः-कम्‌ । 

—गीर, सं: पुं., दे. 'मेमार? । 

गुरु, सं. पुं. ( सं. ) राज,-शिक्षकः-पुरोहितः । . 

गृह, सं. पुं. (सं. न. ) नृप-राज,-प्रासादः- 
भवनं-मंदिर-सदनं, सौधः, सुधामयं २. मगध- 
ग्रांतस्य प्राचीनराजधानी । 

तिलक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. “राजगद्दी? 
२. अभिषेकोत्सवः । 

--<ंंड, सं. पुं. ( सं. ) राज-झासनं, प्रजापाळनं 
२. राज्यनियमविहितः आर्थिक-शारीरिक,-दंडः 
३. दे. 'राजकर? । 

--दंत, सं. पुं. ( सं.) पुरोवतिंदतचतुष्कं 
२. उपरिश्रेणीमध्यवर्तिदंतदयम्‌ । 

--द्रबार, सं. पुं., दे. 'राजसभा? | 

--दूत, सं. पुं. (सं.) नृप,-वातिकः-सांदेशिकः । 

--दोह, सं. पुं. ( उ. ) नृपविरोधः, राज्यवि- 
प्लवः, प्रजाक्षोभः । 

— द्रोही, सं. पुं. ( सं.-हिंन ) नृपविरोधिन्‌ । 

-धानी, सं. खो. ( सं. ) नृपनगरी । 

--नीति, सं. खरी. ( सं. ) नृप-राज,-नयः-विद्या, 
शासनरीतिः (न्रो.) (संधिविग्रहसामदानादि) । 

गतिक, वि. ( सं.) राजशासनविषयकः- 
तंत्रणसंबंधिन | 

पथः, सं. पुं. (सं.) राज,'मार्ग:-वत्मंन्‌ (न.), 
महा-घंटा श्री,-पथः । 

मार, सं. पुं, (सं.) राजमिइसनं २. शासना- 
धिकारः २. जनपदः, राष्ट्रम्‌ । 


ल 
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_-.पुत्र, सं. पुँ. ( सं. ) राजकुमारः २. क्षत्रिय- | राजकीय, वि. ( सं. ) राज-नृप-,राज-राज्य, 


जाति-मेदः ३. बुधगह: । 
--पूत, सं. पुं. ( सं. राजपुत्रः> ) क्षत्रियजाति 
सेदः, *राजपुत्रः । 
---पूती, सं. खी. (हिं. राजपूत) शौर्य, वीर्यम्‌ । 
फोड़ा, सं. पुं. *राजस्फोटः, +स्फोटराजः 
दे. "कारबंकल? 
बाहा, सं. पुं., राज-,महा-कुल्या । 
--भंडार, सं. पुं. ( सं--भांडार ) राज-राज्य,- 
कोषः(शः)-भांडागारः (रम्‌) । 
--भक्त, सं. पुं. (सं.) राज्य-राज,भक्तः-निष्ठ: । 
भक्ति, सं. खरी. ( सं.) राज्य-राज,-भक्तिः 


( स्नो. )-निष्ठा । 
ए सं. पुं. (सं.न.) दे.राजगुह'(१) | 


_ —मज्ञदूर, सं. पुं. पलगंडकार्मिकाः, गेहकार- 
कर्मकाराः ( प्रायः बहु. ) । 
--महल, सं. पुं., दे. राजगृह? (१) । 
— मागे, सं. पुं. ( सं. ) दे. “राजपथ? 


--साष, सं. पुं. ( सं.) ववंटः-री, नील-नृप,- 


माषः, नृपोचितः । 

—सुद्ग, सं. पुं. ( सं. ) सुकु्ठः, दे. 'मोठ? । 
--यक्षमा, सं. पुं. (सं.-क्मन्‌ ) राजयक्ष्म:, 
दे. “यक्ष्मा? । 

योग, सं. पुं. (सं. ) अष्टांगयोगः । 
राजेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) सन्नाज्‌ (पुं. ), 
राजाधिराजः। 

रोग, सं. पुं. (सं. > ) असाध्यन्याधिः 
२. दे. "यक्ष्मा? । 

रक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) सहजं राजचिह' 
( सामुद्रिक ) । 

—रक्ष्मी, सं. खी. ( सं.) राजश्रीः ( खरी. ), 
२. नृपच्छविः ( खी. ), नृपवैभवम्‌। ` 
--वंशी, वि. ( सं. राजवंशः> ) राजवंश्य, 

नृपकुलोद्‌भूत, राजकुलज । 

--सत्ता, सं. स्री. ( सं. ) राज-,शत्तिः-अधिकारः 
( स्री. ), राजता-त्वम्‌। 

सभा, सं. खली. ( सं.) राज,परिषदःसंसदू 
(दोनों खरी. ) २. नृपतिसमाजः। 

हंस, सं. पुं. ( सं. ) मरालः २ कलहंसः, 
कदंबः ३. नृपोत्तमः। 

राज्ञ, सं. पुं. ( फ़ा. ) रहस्यं, झ्य, गोप्यम्‌ । 


विषयक २. नृपोचित, राजाहं । 
राजत, वि. ( सं. ) रोप्यः-प्यी-प्यम्‌, रूप्यमयः- 
यो-यं, रजत,-मय-निर्मित-कृत । 
राजत्व, सं. पुं. (सं.न.) राजता, नृपत्वं, राज, 
अधिकारः-आधिपत्यम्‌ । 
राजस, वि. ( सं.) रजोगुण,-उद्भूत-ननित- 
प्रथान-मय ( राजसी स्री. ) । 
राजसिक, वि., दे० राजस? । 
राजसी, वि. ( सं. राजस> ) राज,-योग्य-अहँ, 
नृपोचित, राजकीय । 
राजसूय, सं. पुं. ( सं. ) नृपाध्वरः, ऋतु,-राज: 
उत्तमः । 
राजस्व, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) राज,धन-करः- 
बलिः | 
राजा, सं.पुं. (सं. राजन ) नृपः, भूपः, पार्थिव 
नर-तृ-भू-मही, पालः पतिः, क्मा-मही-भू, 
(पुं: ), पार्थः, मद्दौंद्रः, नरेन्द्रः, प्रजेश्वरः, 
भूमिपः, दंडधरः, अवनि,-पः-पतिः, इनः, . 
भूमुज्‌ (पुं. ), राज्‌ ( पुं. ), महीक्षित्‌ ( पु, ), 
नाभिः, अर्थपतिः, प्रभुः २. स्वामिन्‌, अधि- 
पतिः ३. उपाधिभेदः ४. धनाढ्यः । 
राजाज्ञा, सं. खी. ( सं. ) चपादेशः, राजशा- 
सनम्‌। 
राजाधिकारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) राज,नियो 
गिन-भत्यः-कर्मकरः-पुरुषः- २. न्यायाधीशः 
धर्माध्यक्षः । 
राजाधिराज, सं. पुं. ( सं.) राजराजेश्वरः, 
सम्नाज ( पुं. )। 
राजाधिष्ठान, सं. पुं. ( सं. न. ) राजधानी, 
नृपनगरी, राजपुरम्‌ । 
राजानक, सं. पुं. ( सं. ! ) राजकः, साधारण, 
नृपः-भूपः-पार्यिवः, सामंतः । 
राजाभियोग, सं. पु. ( सं. ) प्रजया वात 
कार्यकारणम्‌, दे. 'बेगार? 
राजि-जिका, सं. ख. (सं. ) अणी, पंक्ति 
(स्री. ) २. रेखा ३. दे. राई? 


| राजी, सं. खो. ( सं. ) दे. “राजि? 


राज़ी, वि. ( अ.) एक-सह-सं,-मत-चित्त 
२. स्वस्थ ३. प्रसन्न ४: सुखिन्‌। 

--करना, क्रि. स., प्रसद्‌ (मरे. ), सं-परिःतुष 
(प्रे, ), प्री (ऋ; उ. अ )t 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजीव ट ५ ६०४ 
SSS 


होना, क्रि. अ., प्रसद्‌ ( स्वा. प. अ. ) सं- 
परि तुष्‌ ( दि. प. अ. ), प्री ( कमं. ) । 

--नामा, सं. पुं. (अ.+फ़ा.) समाधानं 
२. समाधानपत्रम्‌ । 

राजीव, सं. पुं. ( सं. न. ) नीलकमल २. पद्यं, 
सरोजं, कमलम्‌ । : 

राजेन्द्र, सं. पुं. ( सं. ) दे. राजाधिराज? । 

राज्ञी, सं. स्री. ( सं. ) राजपत्नी, दे. 'रानी? । 
राज्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “राज? ( १-२) । 

--च्युत, वि. (सं.) राज्यश्रष्ट, सिंहासनच्युत । 

--च्युति, सं. खरी. ( सं. ) राज्य+श्रंशः-मंगः, 
सिंहासनावरोपणम्‌ । 

--तंत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) शासन,-प्रणाली- 
व्यवस्था । 

--पालछ, सं. पुं. (सं. ) राज्य-प्रदेश-प्रान्त-, 
शासकः । ( प्रादेशिक शासन का सर्वोच्च 
प्रबन्धक ) । रल 

--लप्ष्मी, सं. री. ( सं. ) दे. "राजलक्ष्मी? । 

--ज्यवस्था, सं. खरी, ( सं. ) राज्य,नियमः- 
व्यवस्था । 

राज्याभिषेक, सं. पुं. ( सं. ) राज्य-सिंहासन,- 
आरोहणं, रांजतिलकः-कं २. सिंहासनारोहणे 
राजसूये वा नृपस्नानविशेषः । | 

राणा, सं. पुं. (सं. राजन्‌) राजपुत्रनूपाणां 
उपाधिः। ` ` | 

रात, सं. खरी. ' [ सं. रात्री-त्रिः (स््री.) ] 
शा(शा)वरी,निशा,निशीयिनी, त्रियामां, क्षणदा, 
क्षपा, विभावरी, रजनी, यामिनी, तमी, तम- 
स्विनी, श्यामा, घोरा, नक्तं, दोषा । 

--दिन, क्रि. वि. नक्तंदिनं, नक्तंदिवं, सदा, 
सवंदा। 

— भर, क्रि. वि., याचच्नक्तं, निशांतं यावत्‌ । 
आधी-_, सं. स्त्री., मध्य-अर्ध,-रात्रः, निशीथः, 
निशा-रात्रि,-मध्यम्‌ । 

रातों--, क्रि. वि., निशीथे एव । 
रात्रि-त्री, सं. सली. ( सं. ) दे. .'रात?। 
राज्यंघ, सं. पुं. ( सं. ). निशाधः (मनुष्य या 
पशु आदि )। र, 
राधा-धिका, सं. स्री. (सं.) रासेश्वरी, 
रसिकेशरी, कृष्णप्रिया, बृषभानुतनया । 
*-रमण, सं. पुं. (सं.) राधावज्ञमः, श्रीङ्ष्णः । 


रान, सं. सरी. ( फरा.) ऊरः, सक्थि( न, ).। } ' ¦ सत्यं; प्रेतहनकालोंितवाक्य्म्‌ः | . 


राम 


राना, सं. पुं., दे. “राणा? । 

रानी, सं. खली. ( सं. राजी) राजपत्नी, नुप- 
कलत्रं २. स्वामिनी । 

छोरी, सं. स्ी., परिवृक्ती । : 

पट्ट, सं. ख्री., पडट+-ाज्ञी-महिषी-देवी, महा- . 
पट्ट,-राशी । 

प्रिय परन्तु छोटी--, सं. ख्ी., वावाता ।. 

राब, सं. खली. ( सं. द्रावक ) . फाणितं, अद्धा- 
वर्तितेक्षरसः । 

राबड़ी, सं. ख्ी., दे. “रवड़ी' । 

रास, सं. पुं. ( सं. ) परशुरामः २. बल,-राम:- 
देवः ३. ्रीरामचंद्रः ४. परमेश्वरः ५. “त्रि? 
{ति संख्या । 

_--कली, सं. स्लो. (सं.) रामक(कि)री 
( रागिणी ) । > 

कहानी, सं. स्ली., इदतकथा २. करुणकथा । - 

--जनी, सं. खरी., हिदू. नपँकी २. वेश्या । 

_तरोई, सं. खी. दे. 'भिडी। . 

“दूत, सं. पुं. (सं.) इनुमत (एं. » 

[ल (नः) ] इन्द्र्चापः । 

— , सं. पु. | से-चुस्‌ (नः) । *" ४ 

p> र (सं. ) औरामजन्मतिथिः, 

' नैत्रशुक्लनवमी । 

नामी, सं. पुं. [ सं. रामनामन्‌ (न.)] 

' रामनामांकितवस्त्रं २. रामनामांकितह्ारमेदः । 

घुर, सं: पुं. ( सं. न. ) स्वर्गः २ अयोध्या । 

--बाण, सं. पुं. ( सं. ) अजीर्णनाशक औषध- 
विशेषः. २. रामशरः, . शरवृक्षमेदः ।. वि., 

: अमोघ, सद्यः फल्दायिन्‌। ` ' , 

--रस, सं. पुं. ( सं.) लवणं २. भंगासवः - 
(मद्रास में )। पे 

--राज्य, सं. पुं. (सं. न.) धर्म्यन्याय्य,- 
राज्यम्‌ । 

--राम, अब्य. ( सं. ) प्रणामः, नमस्कार: । 

—छीला, सं. खी. ( सं. ) रामायणाभिनग्रः । 
--सखा, सं: स्त्री, ( सं.-खः ) सुग्रीवः । 

करके, सु., अत्यायासेन, अतिङच्छरण, 
यथाकथंचित्‌ । ए 

--जाने, सु., न वेझि, न जाने, इश्वरो जानाति 
२. इश्वरः साक्षी, अहं सत्यं वच्मि. . 

~-नास सत्य है, झु. रामनाम(गोविन्दनाम)- 
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क __ 

रामचंद्र, सं. पुं. ( सं. ) दशरथस्य ज्येष्ठसुतः, ना. था. ), रालायित (वि. ) भू, अत्यर्थ 
रघुनंदनः, सीतापतिः, रामभद्रः, रावणारिः। | अभिलष्‌ ( स्वा, प. से. )। 

रामा, सं. जी. (सं. ) सुंदरनारी, सुन्दरी, | राव, सं. पुं., दे. “राय? । 
बामा २. नारी ३. संगीतकुशला नारी | --चाव, सं. पुं., संगीतोत्सवः, दे. 'रागरंग” 
४. सीता ५. राथा ६. रुक्मिणी ७. लक्ष्मीः | २, लालनम्‌ । 

८. शीतला । रावण, सं. पुं. ( सं. ) पीळस्त्यः, लंकेशः, दश, 

-रासानंद, सं. पुं. ( सं. ) वेष्णवाचार्यविशेषः। | कंधरः-ग्रीवः-आननः-आस्यः । 

-रामाचुज, सं. पुं. (सं. ) लक्ष्मणः, सौमित्रिः | रावः, सं. पुं. ( सं. राजपुरं> ) अंतःपरं, 
२. श्रीवैष्णवसम्प्रदायभ्रवर्तकाचार्यंः (सं. | दे. “रनवास’। ` 
१०७३-११९४ ) । : | रावळR, सं. पुं. (सं. राजपुत्रः> ) नृपः 

रामायण, सं. पुं. (सं. न.) औवारमौकि- | २. सामंतः ३. संमानसूचकं . संबोधनपदं, 
प्रणीतो मद्दाकान्य वेशेषः २. रामचरितम्‌ । राजन्‌ ! ४. योधः, भटः । ८ 

-रामायणी, वि. (सं. रामायणम्‌>) रामायण,- | रावी, सं. खी. (सं. इरावती ) ऐरावती, 
सम्बन्धिन्‌-विषयक, रामायणीय । सं. पुं, | पंचनदप्रान्तवर्तिनदीविशेषः | 
रामायण,-पाठिन्‌-पंडितः । राशि, सं. ज्जी. (सं. पुं.) पुं(पि)जः, पुंजिः 

ःरायी, सं. पुं. (सं. राजन्‌) नृपः, भूपः | ( स्त्री. ), उत्तरः, कूटः, समुच्चयः, निकरः, 
२. सामंतः, नायकः ३. चारणः, वादिन्‌ | दे. 'ढेरः २. ज्योतिष्वक्रस्य द्वादशांशः 
४. राजकीयोपाधिमेदः, राजन्‌ ( पुं. ) । ३. उत्तराधिकारः। 

>-बहादुर, सं. पुं. ( हिं.4-फ़ा. ) +राज- | ¬ चक्क, से. पुं. (सं. न. ), ज्योतिश्चक्रं, भ; 
वीरः ( उपाधिभेदः ) । मड प जर जनि य 

साहब, सं. पुं. (हि+फ़ा.) #राजमहोदयः | 7 भोग, सं. उ. (सं. ). राइयंश:, मग्नाँशः 
( उपाधिमेदः ) । (ज्यो. )। 

-रायः, सं. खी. (फा. ) मतं, मतिः ( खनी.) | --भोग, सं. पुं. ( सं. ) राशौ -अहावस्थितिः 
आइायः, अभिप्रायः, विचारः, तकेः । सो ) राय | 

जल 'क्रि. अ., निजमतं-स्वमर्ति प्रकटयति | रे $ स. स्न.) २. ६ \ 

ग | 
पूछना या लेना, क्रि. स., परमतं प्रच्छ | रार; स- उ \ सं. न. देशः, विषयः, जनपदः, 
( जप अ.), ( स्वदिताय ) परविचारं ज्ञा दे. राज? (२)। २. राष्ट्रवासिनः, आ 
( सन्न॑त, जिज्ञासते ) । जनाः, प्रजाः ( सव nM जनता 

-रायगाँ, वि, ( सं. ) व्यर्थ, निरर्थक, अपार्थक । | २ राष्ट्रीय-उपद्रव:, ५. ईति । 

"रायज, वि. ( सं. ) दे. प्रचलित? । 

रायता, सं. पुं. ( सं. राज्यक्ता ) दाधिकव्यंज- 
नभेदः, दाधेयम्‌ । | 

-रायल, वि. ( अं. ) राजकीय, राजोचित, नृपो- 
चित्‌, राजा । 

-रार, सं. स्त्री. [सं. राटिः (स्रो.)] दे. (झगड़ा? । 

राळ), सं. पु. ( सं. ) शाल-साल,-बृक्षः २. सजे; 
साल;निर्यासः-रसः, सुर-्यक्षःधूपः, सुरभिः, 


. रास 


राष्ट्रनायकः, प्रजातत्रप्रथानः । ५ 
--पालछ, सं. पुं. ( सं. ) चुपः, भूप। २. कसः 

आतू | न 
विप्लव, सं. पुं. ( सं. ) :, प्रजा- 


अग्निवल्लभ:, दे. “धूप? । पहरा खरी. (सं. ) देशीयता, देशः 
'रालूर, सं. खी. (सं. झाला) सणि(णी)का, | भिः (रे) इछ, कालकालः 
‘® ० >> रास! 3 स. पु ( स्‌. ) १३२ tN 

सदनी, बानिना० अलाइ । महाध्वानः २. ध्वनिः, शब्दः। सं. खरी. 


>-गिरना चूना या उपकना, सुः, , लालायते |` 
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रास 
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(सं. पुं. ), गोपानां नृत्य-क्रीडाभेदः २. 
रूपक,-भेदः ३. ंखला ४. प्रचछितगीतिकाभेदः 
५. विलासः ६. लस्यं ७. नतंकसमाज: | 

“-क्रीड़ा, सं. खरी. ( सं.) रासविलासः, रास- 
लीला २. कुष्णगोपिकानृत्य म्‌ । 

--धारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) रासाभिनेत्‌ । 
—बिह्दारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) श्रीकृष्ण: । 
रास", सं. खो. ( अ. ) दे. लगाम? । 

रास”, सं. ख्नी., दे. “राशि’ ( १-२) । 
रासभ, सं. पुं. (सं. ) गर्दमः २. अश्वतर 
( रासभी सनी. )। 

रास्त, वि. ( फ़ा. ) सरल २. उचित ३. अनु- 
कूल ४. यथातथ । 

रास्ता, सं. पुं. ( फ़ा: ) मागः, पथिन्‌ ( पुं.) 
२. रातिः ( स्री. ) । 

रास्ती, सं. स्री. ( फ़ा. ) सत्यं, तथ्यं, ऋतं 
२. आजव, भमशीलता । 

राह, सं. खी. ( क्रा.) पथिन (पुं. ), 
“मार्ग? २. प्रथा, रीतिः ( ख्जी. ) २. नियमः । 

--खचे, सं. पुं. ( फ्रा. ) मार्गन्ययः। 

--गीर, सं. पुं. ( फ़ा. ) यात्रिन , पथिकः। 

चलता, सं. पुं. (फ़ा.+हिं.) पथिकः 
२. अपरिचितः । 

“जन, सं. पुं. (सं. ) दस्युः, परिपंथिन्‌ , 
मार्गतस्कर 

-जज्ञनी, सं. स्त्री. (फ़ा.) जंठनं, मोषणं 
अपहारः । 

--दारी, सं. खी. ( फ़ा. ) पथ,करः-देयं, माग 
शुरकः-कम्‌ । 

रीति, सं. खनी. ( फ़ा.+-सं. ) परस्पर, 
ब्यवह्दारः-संसर्गः । 

=ताकना या देखना, सु., प्रतीक्ष ( भ्वा. आ. 
से. ), प्रतिपा ( प्रे. प्रतिपालयति )। 

--नापना, सु., व्यर्थे पयंट्‌ ( स्वा, प. से. )। 
--निकालना, यु., युक्ति चित्‌ ( नु. ) उपायं 
क्लृप्‌ ( प्र. ) 

--पर आना, सु., सपथे प्रवृत्‌ (भ्वा. आ. से.), 
सन्मागै आलम्ब्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 
चरताना, सु., स्वपदात्‌ ग्रंश-च्यु (प्रे. ) 
२. भाग दृश ( प्रे. ) । 


“रखना, युः, व्यवहृ ( भ्वा. प. अ, ), संस 


रक्ष ( स्वा. प. से. )। 


--लेना, सु., प्रस्था ( भ्वा. आ. अ. ), प्रया-- 
(अ.प अ.)। 


| राहत, सं. खरी. ( अ. ) सुखं, आनंदः । 


राही, सं. पुं. ( फ़ा. ) पांथः, पथिकः । 

राहु, सं. पुं. ( सं. ) विधुंतुदः, सेहिकः-केय 
तमस्‌ ( पुं. न. ), स्वर्भानुः, शीर्षकः, कबंधः । 
ग्रास, सं. पुं. (सं.) राहु,्रसनं-दशंनं-स्परा:-- 
ग्राहः-उपरागः, सूर्य-चंद्र,अहणम्‌ । 

रिआयत, सं. खी. (अ.)  मूल्यन्यूनता. 


२. अनुग्रहः, व्यवह्ारमादंवं, प्रसादः 
३. पक्षपातः । 

करना, क्रि. स., मूर्यं न्यूनौङ्क २. अनुग्रह. 
(क्र. प, से.) २३. सपश्चपात॑ आचर्‌ 
( भ्वा, प. से. ) ।. 

रिआयती, वि., ( अ.) प्रासादिक, आनुाहक,. 
न्यूनमूल्य । 

रिआया, सं. ख्नी. ( अ. ) प्रजा, दे. । 


रिकशा, सं. स्री. (अं. रिक्षा) +नर,-यानं- 
वाहनम्‌ । 

रिकाब, सं. ख्ी., दे. रकाब? । 

रिकाबी, सं. ख्री., दे. 'तरतरी? 

रिकेट्स, सं. पुं. (अं.) वालम्रहः ( रोगभेदः ) । 
रिक्त, वि. (सं.) परि-शून्य, शन्यगर्भ 
२. निर्घन। 

--हस्त, वि. ( सं. ) शून्यपाणि । 

रिक्थ, सं. पु. ( सं. न. ) दायः, पेतुकथनम्‌। 

—हारी, सं. पुं. (सं.-रिन) रिक्थिन्‌, दायादः ॥ 

रिज्ञक, सं. पुं. ( अ. रिजक ) आ-उप,-जीविका,- 
वृत्तिः (स्त्री. )। 


-रिज्ञवं, वि. ( अं. ) रक्षित, निश्चित, नियत । 


रिज्ञल्ट, सं. पुं. (अं. ) परीक्षा,फळ-परिणामः 
२. परिणामः, फलम्‌ । 
रिझाना, क्रि. स., ब. 'रीझना? के. प्रे. रूप । 
सं. पुं. ( सं. ) अरिः, वैरिन्‌, दे. “दाच 
सं. सन्नी. ( अं. ) सूचना २. विवरणिका, 
विवरणं, प्रतिवेदनम्‌ । 
रिपोर, सं. पुं. ( फर.) संवाद,-दातृ-प्रेपकः,- 
बृत्तान्त-समाचार,-लेखकः । 
पज, सं. पुं. (अं. ) घरनान्दोलनादीनांः 
साहित्यिकविवरणं, साहित्यांगविशेषः, +रिपो-- 
तांजम्‌ । 
रिफ्रामं, सं. पुं. ( अं. ) संशोधनं, दोषापनयनं, 
संस्करणम्‌; संस्कारः । +सूद्धारः । 
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रिफ़ासर, 
संस्कारकः-दोषहटे, #सद्धारकः । 


( अं. ) (समाज-) संशोधकः- | रीझ, सं. सी. (हि. रीझना) तुष्टिः तृपतिःम्रीतिः 


(स्री. ), प्रसादः, २. दे. 'रीझना? सं. पुं- । 


रिक्रामँटरी, सं. जी. (अं. ) कारास्थवालक- | रीझना, क्रि. अ. ( सं. रंजनं ) अनुरंज-आसंज 


संस्कारकपाठशाला, #संशोधिका, +संस्कारिका 
ऋसूद्धारिका । 

` रिव्बन, सं. पुं. ( अं. ) पट्टिका । 

रिमञ्ञिम, सं. खी. (अचु.) शीकर,-वर्ष: -पातः । 
--होना, क्रि. अ., मंदं मंद दृप्‌ (भ्वा.प.से.)। 
रियासत, सं. सली. ( अ. ) देशीयराज्यं, राज्यं 
२. पेश्वयै, वैभवम्‌ । 

रिवाज, सं. पुं. ( अ. ) दे. “रीति? 

रिश्वत, सं. खी. ( अ. रिश्वत ) उत्कोचः 
आमिषं, ढौकनं, लंबा २. उत्कोचदानादानम्‌ । 
--खाना, क्रि. अ., उत्कोचं ग्रह्‌ (क्र. प. से. ) 
आदा ( ज्ञु. आ. अ. )। 

खोर, सं. पुं. (अ.+ फ़. ) उत्कोचग्राहिन्‌। 
--ख़ोरी, सं. जी. (अ.--फ़ा. ) उत्कोच,- 
आदानं-ग्रहणम्‌ । 

--देना, क्रि. स., उत्कोचं दा । 

रिश्ता, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “संबंध? । 
रिश्तेदार, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “संवंथी? । 
रिइतेदारी, सं. जरी. ( फ़ा. ) दे. “संबंध? । 
रिस, सं. स्री. ( सं. रिप्‌> ) कोपः, क्रोध: । 
रिसना, क्रि. अ. ( सं. रसः> ) बिंदुशः कण 
क्रमेण स्यंदू ( भ्वा. आ. से. )-क्षर्‌-गल ( स्वा. 
प. से. ), री (दि. आ. अ. ) २. मंदं मंदं र 
( भवा. प. अ. )प्रस्नु (अ. प. से. )-स्यंदू, री। 
रिसाळदार, सं. पुं. ( फ़ा. ) सादि-सेना, 
(पुं. )-पत्तिः। 

रिसाळा?, सं. पुं. ( अ.) सामयिकः, पत्रिका. 
२. पुस्त-ती । 

रिसाळार, सं. पुं. ( फ़ा. ) तुरगवरूं, सादिसेन्यं, 
अश्वारोहा शोकम्‌ । 

रिहा, वि. ( फ़ा. ) निर-वि,ऊंक्त, विमोचित, 
दे, “मुक्त? । 

रिहाई, सं. खरी. ( फ़ा. ) ( बंधनादिभ्यः ) विः 
मुक्ति: ( न्नी. ) उद्धारः, निस्तारः । 

रींगना, क्रि. अ., दे. “रंगना? । 

रींधना, क्रि. स. ( सं. रंधनं ) दे. “पकाना? । 
री, अव्य. ( सं. रे) अरे, भोः, अयि, हे, दे 
"अरी? 

रीछ, सं. पं. (सं. ऋक्षः) भल्ळकः, दे. “भाल? । 


( कमे. ), अनुरक्त-आसक्तवद्धभाव ( वि. ) 
बि-परि,सुह (दि. प. से.) २. तुषःतृप 
(दि. प. से.), प्रसद्‌ (भ्वा. प. अ.) । सं. पुं., 


अनुरागः आसक्तिः ( सन्नी. ) २. तुष्टिःप्रौतिः- 
(स्त्री. )। 

रीझा हुआ, वि., अनुरक्त, आसक्त, वड्माव,- 
वि-,सुर्ध, प्रेमिन्‌, प्रणयिन्‌ । 


रीटाटे, सं. पुं. ( सं. ) वकभाण्डम्‌ । 
रीठा, सं. पुं. (सं. रिष्टः) अरिष्टः-ष्टकः, मांगस्यः;- 


कृष्णवर्णः, अर्थसाधनः, पीतफेनः, युच्छफलः,- 


फेनि(णिं)ल: २. रिष्ट-फेनि(णि)ल,-फलम्‌ | 
रीढ़, सं. जी. (सं. रीढ़कः ) पष्ठवंशः, पृ्ास्थि 
( न. ), कशे(से)र(:)( पुं. न. ), कशेरुका । 
रीता, वि. ( सं. "रिक्त? दे. )। 
रीति, सं. खनी. ( सं. ) रूढिः (ज्रो.), आचारः,- 
व्यवहारः प्रथा, परिपाटी-टिः (जी. )' 
२. संस्कारः, कृत्यं, विधिः, कल्पः ३. प्रकारः,- 
विषा, पद्धतिः ( स्री. ) ४. नियमः ५. रसा- 
दीनां उपकत्रीं पदसंघटना ( कान्य., उ. ) 
वेदभीं, गौड़ी इ.) ५. स्वभावः, प्रकृति: (स्ली.),- 
धर्म: । 
--रिवाज, सं. पुं., रूढयः, आचारब्यवहारा:,- 
संस्काराः ( तीनों बहु. )। 
रीस, सं. खी. ( सं. इंष्यां ) मात्सर्यँ २. स्पर्डो,- 
विजिगीषा । 
करना, क्रि. अ., स्पर्ध ( स्वा. आ. से. ),- 
संघृष ( भ्वा. प. से. )। ( पं. ) अनुकृ । 
रूंड, सं. पुं. (सं. पुं. न.) कबंधः, निःीर्षकायः 
२. छिन्नपाणिपादो देहः । 
(रो) दुवाना,क्रि. मे. ब. 'रौंदना? के प्रे-रूप । 
रुंघना, क्रि. अ. (सं. रुद्ध) अव-उप,रूष_ 
( कमे. ), प्रतिबाध्‌-स्तंभ्‌ ( कमं. ) । 
रुकना, क्रि. अ., व. “रोकना? के कमे. के रूप 
रुकवाना. कि. प्रे., ब. "रोकना? के प्रे. रूप । 
रुकाव, सं. पु ' रोक? ६ 
रुकावट, सं. न्नी } (हि हे के 
रुक्का, सं. पुं. ( अ. रुकअदद ) पत्रक, रडु 
रुक्म, सं. पुं. (सं. न.) सवणे, कांचन 
२. लोहं ३. रुक्मिणोञ्रात्‌। विं. भास्वर । 
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--रथ, सं. पुं. (सं.) रुक्मवाहनः द्रोणाचारेः । 
रुक्मिणी, सं. खनी. ( सं. ) श्रीकृष्णस्य प्रथम- 
पत्नी, विदर्भेशभीष्मपुत्नी । . 

रुक्मी, सं. पुं. ( सं.-क्मिन्‌ ) विदभेंश्वरभीष्मस्य 
ज्येष्ठपुत्रः । 
रुख, सं. पुं. ( फ़ा. ) सुखं, वदन, आनन, 
२. कपोलः, गल्लः ३. सुख-सुद्रा आकृति 
(्जी.) ४. भावः, आशयः ५. कृपा-दया,- 
दृष्टिः (स्ली.) ५. रथ-गज,नामकश्चतुरंगशारः । 
क्रि. वि., प्रति ( द्वितीया के साथ ), दिशायां 
२. समक्षं, पुरतः । 

---करना या देना, मु., अवधा ( जु. उ. अ. ) 
मनोयुज्‌ ( चु- ) २. अभिसुखीभू । 

“बदलना `या फेरना, सु., पराङ्सुखीभू 
२. मनोऽन्यत्र युज्‌ ( चु. ), अन्यमनस्क 
(वि. ) भू। 

रुख़सत, सं. स्री. ( अ.) प्रस्थानं, प्रयाणं 
२. अवकाशः दे. “छुट्टी? 

-रुखाई, सं. खरी. ( हिं. रूखा ) शुष्कता, शोष 
नीरसता २. रूक्षता, औदासीन्यं, स्नेहाभावः 
उपेक्षा, रोक्ष्यम्‌। . 

-रूखानी, सं. खी. (सं. रोकखानं) #रोक- 
खननी; वर्धक्युपकरणमेदः । 

-रूचना, क्रि. अ. ( सं. रोचनं ) रुच्‌ (भ्वा. आ 
से. ), प्रिय-भद्र-रुचिकर प्रति-इ ( कमं. )। 
इष्‌-अभिलष्‌ ( कमं. ) । 

-रूचि, सं. ज्री. ( सं.) अभिरुचिःभ्रीतिः-तुष्टिः- 
प्रवृत्ति: ( त्री. ), छंदः, कामः २. अनुरागः, 
-प्रेमन्‌ (पुं. न.) ३. किरणः ४. सौन्दर्य, 
छविः ( सत्री.) ५. बुञुक्षा, जिघत्सा, क्षुधा 
`६. आ,-स्वादः । 

“-कर, वि. (सं. ) स्वादिष्ट, सुरस २, हथ, 
प्रिय, मनोहर, रुचिकारक । 

बि. (सं. ) रुचि-कारक-कर-कारिन्‌ 
२. पाचक, दीपक, अरिनवद्धक 

“रूचिर, वि. ( सं) सुन्दर, मनोहर २. मधुर, 
सुस्वादु । 

“रुठाना, क्रि. स., ब. 'रूठना? के परे. रूप । 


-रुतवा, सं. पुं, ( अ. ) पदं, पदवी २, मानः, 
प्रतिष्ठा । 


स्रुदुन, सं. पुं..( सं 
विश सुं.( सं. ) रुदितं, रोदनं, विछ़पनं, | स्याही 


४ नंदनं, ऋदितं, अश्रपातः। ... | 


रुद्ध, वि. ( सं. ) वेष्टित, वल्यित, संवीत, 
२. मुद्रित, अ,-पिहित, आ-सं,-ब्ृत ३. स्तंभित, 
निश्चलीकृत । 

कंड, विं. ( सं.) गद्गदस्वर, स्खलद्बचन 
२. वक्तुमसमर्थ ( प्रेमादि के कारण )। 

रुद्र, सं. पुं. ( सं. ) शिवस्य रूपविशेषः, शिव 
२. गणदेवत्तामेदः ३. 'एकादशा’ इति संख्या 
४. रसभेदः ( काव्य. ) । वि., भीम, भयंकर- 
भीषण । 


` रुद्राक्ष, सं. पुं. ( सं. ) (इक्ष) तृणमेरुः, अमरः, 


पुष्पचामरः २. (फल) शिव-हर-नीलकंठ,-अक्षं 
पावनं, भूतनाशनम्‌ । 
रुधिर, सं. पुं. ( सं. न. ) शोणितं, दे. “रक्त? 


' रुपया, सं. पु., ( सं. रूप्यं ) रूप्यक, रूपकः, 


रङ्कः, रजतमुद्रा २. धनम्‌ । 
—उड़ाना, सु., धनं अपव्यय्‌ ( चु. ) अथवा 
बृथा क्षे ( प्रे. ) । 
--जोड़ना, सु., धनं संचि ( स्वा. उ. अ. )। 
--तुड़ाना, सु., दे. सुनाना? । 
चाळा, वि., धनिक, धनाढ्य । 


. रुपहला, वि. ( हि. रूपा) रूप्य-रजत,-मय, 
. राजत २. रूप्य-रजत,-वर्ण, धवल । 


रुमाली, सं. जरी. ( फ़ा. रूमाल ) दे, 'लंगोर' 


: रुसुआ, सं. पुं. ( हि ररना ) भीषणरव उल्लू: 
` कमेदः। . 


रुछाई, सं. खनी. ( हिं. रोना) 
२. रोदनवृत्तिः ( स्त्री. ), रुरुदिषा । 
रूलाना, क्रि. स., ब. "रोना? के प्रे. रूप । 


दे, "रुदन? 


। रुष्ट, वि. ( सं. ) कुपित, क्रुद्ध । 


से घना, क्रि. स. ( सं. रोधनं ) ( रक्षार्थे कंट 
कादिभिः ) परि-,वेष्ट्‌ ( भ्वा. आ. सेः, प्रे. ), 
परिव ( स्वा. उ. से., प्रे.) २. परिःइ ( अ. 
प- अ. ), परिच्छद्‌ ( चु. ), संवल्यति ( ना. 
घा. ) संवल ( भ्वा. आ. से.) ३. अव-नि- 
सं-रुध्‌ ( रु. उ. अ. ); पिधा ( ज्ञु. उ. अ. ) । 
रूँ रू, सं. ज्ञी. ( अनु. ) शिशु,रुदितं-रुदनं, 
करूँकार: । 

करना, क्रि, अ., मंद॑ मंदं रुदू (अ. प. से.) । 
रू, सं. पुं. ( फ़ा. ) सुखं, वदनं ( २-३ ) उपरि- 
अग्भ,-भागः । 

स्याह, वि. ( फा.) अपकीर्तिमत्‌, कलंकित । 
, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) अप-यशस्‌ (न. ), 
कीरिः ( स्री. ) 
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रूई, सं. खी. [ सं. रोमन (न. ) ] ( पौदा ) 
कर्पासःसं-सी, कार्पासी-सिका २. ( घूआ ) 
` कार्पासः, तूलः, पिचुः, पिचुङः पिचुः 


सं. पुं. (सं. न.) नाटकं २. अर्थालंकार- 
भेदः ( काव्य, )। सं. पुं., दे. "रुपया? । 
रूपचती, वि. ( सं. ) सुरूपिणी, वरवर्णनी । 
रूपचान्‌, वि. ( सं.-वत्‌ ) सुन्दर, सुरूप, रूप” 
शालिन्‌ । 
रूपा, सं. पुं. (सं. रूप्यं ) रजतं, उवेतं, शुअं,- 
सितं, दे. “चाँदी?। 
रूपी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) रूपान्वित, रूपधारिन्‌' 
२. तुस्य, समान । : 
रूपोपजीविनी, सं. खी. (सं. ) वेश्या, 
रूपोपजीवी सं. पुं. ( सं.-विन्‌ ) दे 

पञ स. पुः ९ स-नवन्‌ र 
सूपिया? । 5 ts 


रूपोश, वि. ( फ़ा. ) ( दंडभयात्‌ ) पलायितः 
गुप्त-गूढ-प्रच्छन्न । हि 

रूपोशी, सं. खी. ( फ़रा. ) ( दंडादिमयात्‌ ) 
गुप्तिः ( सजी. ), अज्ञातवासः, प्रच्छन्नता । 
रूप्यक, सं. पुं. ( सं. न. ).दे. रुपया? । 
रूबरू, क्रि. वि. ( फा.) अभि-सं,सुखं-सुखे;- 
पुरः, पुरतः ( सब अव्य, ) । : 

रूमाछ, सं. पुं. ( फ़ा. ) वरकं, कर,वस्त्रं-पूः 
( पुं. ), कर्पटः । 

--पर रूमाल भिगोना, सु., अत्यधिक रुद. 
(अ. प. से.), अश्रुषाराः प्रवहः ( प्रे. ), 
वाश्पवर्षे क्क । 

रूल, सं. पुं. ( अं) नियमः, विधिः २. पत्ररेखा 
३. करेखादंडः । 

--दार, वि. (अं--फ़ा ) रेखांकित, संरेखः 
( पत्रादि) । : 

रूलर, सं. पुं. ( अं. ) +रेखादंडः २. प्रमाण 
पट्टिका ३. झासकः। : 

रूस, सं. पुं. ( फा. ) *रूसः, देशविशेषः । 

रूसी, सं. पुं. (फा. ) रूसवासिन्‌। सं. स्त्री... 
रूसभाषा। १ 

रूह, सं. खरी. ( अ. ) जीव-, आत्मन्‌ ९ पुं. ) 
२. तत्त्वं, सारः-रम्‌ । 
केवडा, सं. ख्ली., केतकीसारः । 

--गुलाब, सं. ख्री., जपा,तस्वंसारः। 


तूलम्‌ । म 
क्रा गाळा, सं. पुं., पिचुपिडः-डम्‌ । A 
दार) वि. कापास ( -सी स्री. ), क 
(-की खली. ) । _ ह 
दार वख, सं. पु. कपास, फाछं, बादरं, 


तूलांबरम्‌ । 

रक्ष, वि. ( सं. ) दे. "रूखा' । 

रूख, सं. पुं. ( सं. बक्षः ) पादपः, तरः । 

सूखा, वि. (सं. रुख ) स्तिग्धता-चिक्कणता- 
मसुणता-इलक्षणता,-यून्य-रहित २. घृत-तैल,- 
हीन-रहित ३. विरस, स्वादहीन ४. शुष्क, 
निर्जल, नीरस ५. उदासीन, प्रेमहीन, विरक्त 
६. कठोर, परुष ७. विषम, नतोन्नत । 

—सूझा, वि., रूक्षशुष्क ( भोजनादि )+ विरस, 
निःस्वाद । 

रूखापन, सं. पुं., दे. ५रुखाई? । 

रूठन, सं. जी. (दिं. रूठना ) दे. “रूठना? 


सं. पुं. । 

रूठना, क्रि. अ. ( सं. रुष्ट ) रुप्‌ ( दि. प. से.) 
अप-वि-रंज्‌ ( भ्वा. उ. से. ) रज(ज्य)तिनते, 
रष्ट-कुपित-रुपित (वि. ) भू । सं. पुं., रोषः, 
अपःवि,-रागः, प्रीतिःप्रसाद-परितोष,-अभावः । 
रूढा हुआ, वि., रुषित, कुपित, अप-वि,-रक्त, 
कृतरोष । म 
रूढ़, वि. ( सं. ) आ-अधि,-रूढ, उपयांसीन 
२. प्रचलित, प्रसिद्ध ३. कठिन, कठोर 
४, अविभाज्य ( संख्या ) ५. अरिष्ट, ग्राम्य । 
रूढ़ि, सं. खी. ( सं. ) प्रथा, दे. “रीति! (१) । 
२. ख्यातिःप्रसिद्धिः (स्त्री. ) र. आ-अधिः, 
रोहः ४. वृद्धि: ( जरी. ) । 

रूप, सं. पुं. (सं. न. ) आकारः, आङ्कतिः- 
मूर्ति: ( खो. ) संस्थानं २. प्रकृतिः, स्वभावः 
३. सुख-,सौन्द्य-छविः (ल्ली) वर्णः ४. कायः, 
देहः ५. वेशः-षः ६. दशा ७. रक्षणम्‌ । 
--बिगाडना, करि. स., विरूपू ( चुः » आङ्कृति 


रॅक, सं. खी. ( हिं. रेकना) ४रकारः, खर 
MD न. ) वर्णाकारम्‌। गदेस,नादः, चि(ची)त्कारः-, हेषःवा-षितम्‌ । 
- _ रेखा, सं. खी., दे. 'रूप? ( १)। रेंकना, क्रि. अ. ( अनु. ) आरद्‌ (सवा. प. से.) 
शरन या बनाना, सु, वेष॑ मदू (न. पः | ऐड, चीतक, देप्हेप्‌ (स्वाः याः से. ) 
से. ), रूपं धच ( स्वा. प. अ., चुः )। २. परुषं गै ( सवा. प. अ. ) । 
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रेंगटा 


रेंगटा, सं. पुं. (हि. रेकना ) गदंसाभकः, 
रासमशावकः । 

रंगना, क्रि. अ. (सं. रिंगण) रिंग्‌-(स्वा. प. से.), 
सप्‌ (स्वा. प. अ,), उरसा गम्‌ २. निभतं 
शने:-अतिमंदं चल (भवा. प. से.)-सप्‌ । सं. पुं., 
रिंगणं, सर्पणं, उरसा गमनं, शनैः चलनम्‌ 
रेंगनेचाला, सं. पुं., उरोगामिन्‌, सपिन्‌ । 

'रंट-टा, सं. पु. (देश. ) सिंघाणं, सिंहाणं-नं, 
नासामलम्‌ । 

-रंड) सं. पुं. ( सं. एरंडः ) अलंबकः, हस्तपंण: । 

"रंडी, सं. खी. ( हिं. रेंड़ ) पेरंडबीजम्‌।' 
--का तेल, सं. पुं., एरंडतैलम्‌ । 

-रंदी, सं. खरी. ( देश. ) क्चद्रख(ब)बूंजं २. श्चद्र- 
तरंबुञं ( पं, रंडी )। 

रं रं, सं. जली. ( अनु. ) दे. 'रू रू? । 

-रे, अन्य. (सं.) अरे, अयि, भोः ( सब अव्य. ) । 

"रे, सं. पु, (सं. ऋषभः) ऋषभस्वरः (संगीत) । 

:रेख, सं. ज्ली. ( सं. रेखा ) दे. "रेखा? २, चिह 


३. संख्या, गणना ४. नवइ्मश्रु ( न. ), इम- 


अद्वेद: । 

रेखांदा, सं. पुं. ( सं. ) द्राधिमांशः । 

रेखा, सं. खी. (सं. ) रेपा, लेखा; दंडाकार- 

_ (लिपि; ( ज्नी. ) २. चिह्ृम', अंकः ३. गणना, 
-संख्या ४. आकारः ५. पाणिपादादिरेखा 
( सामुद्रिक ) ६. हीरकदोषभेदः ७. भाग्यम्‌ । 

-—गणित, सं. पुं. (सं. न. ) भू-ज्या,मितिः 
(स्जी.)। 

-कर्म--, सं, स्री, ( सं. ) भाग्यरेखः, दैवम्‌ । 

रेगिस्तान, सं. पुं. ( फ्रा. ) मरुः, मर्‌,स्थलं 
भूमिः (ख्री.), खिलं, धन्वन्‌ (पु.), ऊषरः-रम्‌ । 

:रेचक, वि. (स॑.)विः,रेचक-रेचन, दे. 'दस्तावर?। 

रेचन, सं. पुं. ( सं. न. ) वि-,रेकः, प्रस्कंदनं, 
रचना, विरेचनं, उदरशोधनम्‌। सं. पुं., 
सारकं वि,रेचकंरेचनम्‌ । 

रज्ञा, सं. पुं. ( फ़ा. ) लवः, लेशः, अणुः, कणः । 

रेजीमेंट, सं. जरी. ( अं. ) सैन्य,दलं-गुल्मम्‌। 
रेर, सं. पुं. ( अं. ) अर्षः, मूल्यम्‌ । 

'शेडियम, सं. पुं. ( अं. ) #रेडियमं, धातुभेदः । 
२. तेजातु (न. )। _ 

“रेणु, सं. ख्री. ( सं. पुं. ) पांश:स॒ः, धूलीःलिः 

` (खी. ) २. वाकः, सिकता ३. कणः-णिका । 
>-रूपित, वि. (सं.) धूलिधूसरित २. गत2" । 
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रेती 


रेणुका, सं. ज्ञी. (सं. ) दे. 'रेणु' १, २, 
जमद्र्निपत्नी, परशुरामजननी । 

रेत, सं. पुं. [ सं.-तस्‌ ( न. ) ] बीय॑ २. पारदः 
३. जलम्‌ । 

रेत, सं. खत्री. ( सं. रेतजा ) वाछका, सिकता, 
सिक्ता, शीतला, महा-,सू्षमा । 

रेतना, क्रि. स. (हिं. रेत ) ब्रश्चन्या घृष्‌ 
(भवा. प. से. ), लोहमाजन्या इलक्ष्णीक 
२. ब्रश्चन्यादिभिः शनेःशनेः कृत्‌ (तु. प. से.) । 
सं. पुं., लोइमाजेन्या घपंणं-इलक्ष्णीकरणं- 
कतेनं-छेदनम्‌ । 

रेतल-ला, वि., दे. ' रेतीला? । 

रेता, सं. पुं. ( हिं. रेत ) दे. 'रेत? २. धूली-लिः 
(त्नी. ) ३. सिकतिलस्थलम्‌ । 

रेतिया, सं. पु. ( हिं. रेतना ) ( ल्ेहमाजेन्या ) 
घर्पकः । 

रेती, सं. खी. (हिं. रेतना) लोइमाजनी, 
ब्रश्चनःकनी । 

रेती२, सं. स्री. ( हिं. रेत) पुलिनं, सैकतं 
२. सरिन्मध्ये सिकतिलद्वीपः-पम्‌ । 

रेतीला, वि. ( हिं. रेत) सिकतिल, सैकत, 
बालुका-सिकता,-मय-युत । 

रेफ, सं. पुं. (सं: ) रवणः, रकारः (र) २. वर्णा- 
न्तरमूर्थेस्थो रकारः ( उ., दपं ) । 

रेरू), सं. स्री. ( अं. ) लोइपथभागः । 

—की लाइन, सं. श्री., लोह-,पथः-सारणी- 
मार्गः । 

--गाड़ी, सं. स्त्री., वाष्पशकटी । 

रेल, सं. ल्ली. ( हिं. रेलना ) धारा, प्रवाहः 
२. आधिक्यं, वाहुल्यम्‌ । 

--पेल, सं. खरी. जनौषः, जनसंमर्दः २. बाहुल्यं 
रेळना, क्रि. स. ( देश. ) दे. 'पकेलना? 

रेलवे, सं. ज्ली. ( अं. ) लोहपथः २. लोहपथ 
विभागः । 

रेला, सं. पुं. ( देश. ) दे. “धक्का? २. दे. “धावा? 
३. प्रवाहः, आप्लावः ४, पंक्तिः, राजिः (सन्जी.) । 

रेवंद, सं. पुं. ( फ़ा. ) पी तमूली, गन्धिनी । 

रेवड़, सं. पुं. ( देश. ) ( अजमेषादीनां ) यूथं, 
वृंदं, समजः, कुलं, षण्डः-डम्‌ | 

रेवड़ी, सं. जली. ( देश. ) ऋगुडतिलूगुली । 

रेवती, सं. खी. (सं. ) नक्षत्रविशेषः २. वलदेव- 
पत्नी, रेवतपुत्री ३. गौः ( स्त्री. ) ४. दुर्गां । 

--रमण, सं. पुं. ( सं. ) बल,देवः-रामः । 
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रचा 


चला 


शेवा, सं. खरी. (सं.) नमंदा २. कामपत्नी, 
( खरी. ) ३. दुर्गा । 
रेश, सं. खी. ( फ़ा. ) दाढ़िका, कूचं:, कूचेम्‌ । 
--सफ़ द, सं. पुं. (फा.) वृधः, स्थविरः,जरठः। 
क्षम, सं. एं. ( फ़ा. ) कौशेयं, कीट,-जं-त्नं, 


' कोरा, पदटःट्टम्‌ । 


का कीड़ा, सं. पुं., तंतु-पट्ट,-कीटः ॥ 

शेशसी, वि. ( फ़ा. ) कौश, कौशिक, कौशेय, 
पट्ट, कौश--। 

--कपड़ा, सं. पुं.. कौशिकं, चीन-पट्ट,-अंशुकं, 
दुकूलं, कौशांबरम्‌ । 

र्या, सं. पुं. ( फ़ा. ) ( फळलवल्कलादीनां ) 
गुणः, तंतुः, सज्जं २. नाडी, दे. “रग? ३. दे. 
“जुक्काम? । 

रेशेदार, वि. ( फ़ा. ) सूत्र-तंतु,-मत्‌-युक्त । 

रहन, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “गिरवी? । 

ैदास, सं. पुं. ( सं. राजदासः ) भक्तविशेषः, 
श्रीरामानंदशिष्यविशेषः २. चर्मकारः । 

रेन, सं. खी. ( सं. रजनी ) दे. “रात? । 

'शैयत, सं. खरी. ( अ. ) प्रजा, दे. । 

रोओं, सं. पुं., दे. "रागरा? । 


- रोंगटा, सं. पुं. [ सं. रोमन (न. ) ] लोमन्‌ 


( न. ), अंग-चर्म-त्वग्‌ ,-ज॑, तनुरुहम्‌ । 
रोंगटे खड़े होना, सु., रोमांचः-रोमहपंः-रोमो- 
दूगमः जन्‌ ( दि. आ. से. ), दे. “रोमांच? । 
रोक, सं. खी. (सं. रोधक> ) विरामः, 
विरतिः (सत्री.), गतिविच्छेद्‌ः, अवरोधः 


:२. निरति, षेषः, प्रत्याख्यानं ३. वाधः-धा, : 


विन्नः प्रतिवंधः ४. वरणः, वृतिः ( स्री. )। 
रोक, सं. खरी., दे. “रोकः ( २-३)। 
'बे-रोक, क्रि. वि., _निरंतरायं, निर्विष्नं, 
निर्वाधं ( सब अन्य. ) । 
'रोकर, सं. पु. (सं.)परस्तुतरंकैर््यवहारः २. टंक:,. 
नाणकं, मुद्रा, दे. नकद? ३. दीपिः ( सनी. ) । 


' रोकड, सं. खी. ( सं. रोकः> ) दे, रोक (२) 


२. मूलद्रव्य, दे. "पूजी? । 

~ चही, सं. खी. (हि. रोकड़ ) मूलद्रव्य 
आयन्यय,-लेखनपक्षिका । 

-रोकड़िया ) सं. पुं. (हि. रोकड़--प्र-इया ), 
आयन्यय-मूळद्र्य-, लेख़कः-प्रस्तोता । 

रोकना, करि. स., ( हिँ. रोक ) अव-निःप्रति-सं-, 
सभ्‌ ( रु, उ. अ. ), अवस्था ( प्रे. ), प्रतिबंधू 
(क्र. प, अ. ), वि,स्तंभ्‌ (क्र. प. से.) 


[ २११ ] 


रोज़ 


२. निःविनि-बृ ( परे. ), निः्रति-पिधू ( स्वा, 
प. से. ), निवृत्‌ (परे. ) ३. वशीङ्क, निमरहू 
(क्र. प. से.), नियम्‌ (भ्वा, प. अ, ) 
४. प्रतियुध्‌ ( दि. आ, अ. ), दतचसैन्यं प्रति 
वंध्‌-प्रतिरुध्‌ । सं. पुं,, अव-निःप्रति-सं-,रोधः- 
रोधनं, निवारणं, नियमनं, निग्रहः-हरण, प्रति- 
योधनं, निःप्रति,-पेधः-पेधनम्‌ । 

रोकनेवाला, सं. पु., अव-नि-,रोधकः, निवा- 
रकः, प्रतिपेथकः, प्रतियोधः इ. । 

सष हुआ, वि.,अव-निः, रुद्ध, निवारित, निगृ- 

ड्‌, । 


रोग, सं. पु. (सं. ) रुज्‌ ( खी, ),रुजा,ब्याधिः, 
गदः,अ(आ)मः, आमयः, उपतापः, सृत्युमृत्यः । 
कारक, वि. ( सं. ) व्याधिजनक । 

— अस्त, वि. ( सं. ) रोगाक्रांत, दे. "रोगो? । 
--नाशक, वि. ( सं. ) रोग-गद, हारिन्‌-हर, 
स्वास्थ्यकर । 

--निदान, सं. पुं. ( सं. न. ) रोग,-निर्णयः- 
निरूपणम्‌ । 

--राज, सं. पुं. ( सं. ) राजयक्ष्मन्‌ ( पुं. )- 
यक्ष्मः । 


रक्षण, सं. पुं. (सं. न.) व्याधिचिह' २. रोग- 
निदानम्‌ 

लगना, क्रि. अ., रोगेण अस्‌-उपसुज्‌-वाध्‌ 
( कमं. ) । 

रोग़न, सं. पुं. ( फ़ा. रौगन ) तैलं, दे. "तेल? 
२. कुक्कुभः, रंगः, रागः, वर्ण:णंकः-णिका । 

“करना, क्रि. स., रंज्‌ ( मरे. ), वर्ण ( चुः ), 
२. कुक्कुभेन लिप ( तु. प, अ. ) । 

, सं. पुं. ( फ़ा. ) घृतं, आज्यम्‌ । 

रोगी, वि. ( सं. ) व्याधित, रुग्ण, रोगऱयुक्त- 
पीडित-आत्त-आक्रांत, आतुर, अभ्यांत, अभ्यः 
मित, सामयः, आमयाविन्‌, मंद, विक्त । 
[ रोगिणी ( खी. ) = रुग्णा, व्याधिता ]। 

रोचक, वि. ( सं.) आहादक, मनोरंजक २. दे. 
'रुचिकरः(२) । 

रोचन, वि. ( सं. ) रोचक, रुचिकर २. दीहि- 
मत्‌, छविमत्‌ २. हृद्य, प्रिय । 

रोचना, सं. ज्जी. (सं. ) कोकनदं, रक्तकमलं 
२. गोरोचना ३. वरनारी, सुन्दरी ४. दे. 
'वंशलोचन? | 

रोज़, सं. पुं. (फा.) दिनं, दिवसः, अहन (न.) । 
क्रि. वि., दिने दिने, प्रति-अनुदिनं-भहम्‌। 
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रोज़गार 


--मरों, 
—रोज्ञ, 
रोज्ञगार, सं. पुं. ( फ़ा. ) आ-उप,-जीविका 
( स्त्री. ), व्यवसायः २. वाणिज्यं, वणिक्‌ 

कमन्‌ ( न. ) । 

रोज्ञनामचा, सं. पुं. (फ्रा. ) दे. “डायरी! 
२. दैनिकायव्ययपंजिका, दैनिकलेखः । 

रोज्ञा, सं. पुं. ( फ़ा. ) ब्रतं, उपवासः, उपोषणं. 
षितम्‌ ( इस्लाम )। 

रोज्ञाना, क्रि. वि. ( फ़ा. ) प्रतिदिनं २.सवंदा। 
रोजी, सं. खरी. ( फ़ा. ) दैनिकान्नं, प्रात्याहिक- 
भोजनं २. आ-उप,-जी विका, व्यवसायः । 
रोज्ञीना, वि. ( फ़ा. ) प्रात्यहिक, दैनिक । सं. 
पुं., ग्रात्याहिक-दैनिक,-ृत्तिः-भृतिः (स्त्री. ) 
वेतनम्‌ । 

रोट, सं. पुं. (हिं. रोटी) इहत्‌-स्थूल,-रोटि(ट)का 
२. मिष्टस्थूळरोटिक 

रोरी, सं. खरी. ( सं. रोटिका )रोटका २. भोजन 
सिद्धान्नम्‌ । 

कपड़ा, सु., भोजन-वस्त्रं, निर्वाहसामग्री 
२. ्रासाच्छादनमात्रम्‌ । 

दाल, सु., सामान्य-साधारण,-भोअनं, अन्नो- 
दकमात्रम्‌ | 

-दाल चलना, सु., जीवनं निवंहू , सामान्य- 
निर्वाह: भू 


किसी के यहाँ--तोड़ना, सु. परान्नेन जीव्‌ (भ्वा, 
प. से. ), परापिंतं भुज्‌ ( रु. आ. अ. ) । 

रोड़ा, सं. पुं. (सं. लोष्टः-ष्टं ) लोष्टकः, लोष्टः 
पाषाणःप्रस्तर-इष्टका,खण्डः-शकलः । 

--अटकाना, या डालना, सु., वाष (स्वा. अ 
से. ), अव-उप-नि-प्रति-सं-,र्ध्‌ ( रु. प, अ, ), 
प्रतिबंध ( क्र. प. अ. )। 

रोदन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे, "रुदन? 

रोधन, सं. पुं. (सं. ) अवरोधः दे. "रोक? 
२. दमनम्‌ । 

रोना, क्रि. अ. ( सं. रोदनं ) रुद्‌ ( अ. प. से 
अश्रणि पत्‌ (प्रे. )विसुच्‌ (तु. प- अ. ), 
आनन्द ( भ्वा. प, से. ), क्रुश (सवा. पः 
अ, ), शुच्‌ ( स्वा, प. से. ) २. दे. 'रूठना? 
३. अनुतप्‌ ( दि. आ. अ. ), अनुशी ( अ. आ. 
से. ) पश्चात्तापं क । क्रि. स., अनुशुच-विलप्‌ 


| क्रि. वि., दे., “रोज क्रि. वि.। 
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रोसांचित 


(स्वा. प. से. ), परिदेव्‌ (भ्वा. आ. से. ) |. 
सं. पुं., दे. 'रुदन? । 

रोनी, वि. ञ्री. (हिं. रोना) विषण्णा, शोकमयी । 

रोनेचाला, सं. पुं., रोदकः, अश्रुमोचकः, आफ्न- 
दकः २. अनुशोचकः, परिदेवकः, विलापकः । 

रोपना, क्रि. स. ( सं. रोपणं ) दे. 'बोना' । 

रोब, सं. पुं. (अ. रुअब ) आतंकः, तेजस्‌ (न.),. 
ग्रतापः, प्रभावः, प्रावल्यम्‌ । 

--दाब, सं. पुं. ( अ, ) दे. "रोव? 

दार, वि. (अ.+-फ्रा. ) तेजस्विन्‌, प्रतापिन्‌,- 
प्रभावझाछिन्‌ । 

--जमाना, मु., स्वप्रभावं जन्‌ (प्रे.), स्वगौरवं 
प्रतिष्ठा ( प्रे. ), निजतेजसा अभिभू । 

--में आना, सु., परतेजसा अभिभू ( कमे. ),. 
परप्रतापेन नम्‌ ( भ्वा, प. अ, )। 

रोब्रीला, ( अ. ) दे. 'रोबदार? 

रोमंथ, सं. पुं. ( सं.) उद्गीयं चर्व॑णं, दे.. 
जुगाली? 

रोम*, सं. पुं. [ सं. रोमन्‌ (न.) ] दे. 'रोंगटा” 
कूप, सं. पुं. (सं, पुं. न.) लोम,-विवर'-छिद्रं 
रोम,द्वारं-गते. 

— राजी, सं. खरो. ( सं. ) रो(लो)मळता, रोमा- 
ली, रोमावली-लिः ( स्ली. ) । 

हषं, सं. पुं. ( सं, ) रोमांच: । 

—हषण,संः पुं. (सं. न.) रोम,-उद्गमः-उद्भेदः- 
हषः । वि. ( सं. ) रोमांचकर, भीषण । 

--रोम में, सु., सवदे, संपूर्णे शरीरे । 

--रोम से, सु., सर्वात्मना, साभिनिवेशम्‌ । 

रोम?, सं. पुं. ( सं. रोमकः) रोम,पत्तनं- 
नगरं, रोमम्‌ । 

बास सं. पुं- ( सं.-सिनः ) रोमकाः ( प्रायः 


रोमन, सं. पुं. (अं.) रोम,-निवासिन्‌-वास्तब्यः । 
वि. रोम,-सम्बन्धिन्‌,विषयक । 

, सं. पुं., खिस्तसम्प्रदायविरेषः | 
रोमांच, सं. पुं. (सं. ) रोम,-उदूगमः-उद्गेदः- 
विकारःविक्रिया-हषं:-हर्षणं, पुलकः, कंटकः-कं,. 
उद्धषंण, उल्लसन, उल्वणकम्‌ । 


रोम चित ) ह्रो(लो)मच्‌, पुलकित, 


करना, क्रि. स., कंटकयति-पुलकयति-रोमां- 
चयति ( ना. था. ) । 
--होना, क्रि. अ., पुलकित-कंटकित ( वि. ) 
जन्‌ (दिः ) 
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रोयां 


{ ५३३] 


अअ 


रोयां, सं. पुं., दे. 'रोंगटा? तथा “रोम? (१) । 

रोळर, सं. पुं. (अं-) ( १-२) समीकरण-पिंडी- 
करण,यंत्रं २. दे. “वेळना? । 

रोळा?, सं. पुं. (सं. रावण) कोलाहलः, कलकलः 
तुमुलं, महा,शब्दःनस्वनः-ध्वनः-घोषः-रवः- 
रावः, निनादः, निस्वनः, उत्कोशः, उद्घोषः 
२. तुसुलयुद्धम्‌ । 

—डाळना या सचाना, क्रि. स., कलकलं- 
कोलाइलं कु, वि,रु ( अ प. अ. ), उत्क्रुश 
(भ्वा. प. अ. ) । 

रोला, सं. पुं. (सं. ) चतुविशतिमात्रिक- 
छन्दस्‌ ( न. ) । 

रोली, सं. ली. ( सं. रोचनी> ) चू्णेहरिद्रा 
निमितं तिलकोपयोगि रक्तचूर्णम्‌ । 

रोशन, वि. (फा.) प्रकाशित, प्रदीप्त २. भासुर, 
प्रकाशमान ३. प्र-वि,-ख्यात ४, प्रकट, व्यक्त । 

--दान, सं. पुं. (फ़ा.) गवाक्षः-छदिवांतायनम्‌। 

--दिमारा, वि., प्राज्ञ, बुद्धिमत्‌ । 

रोशनाई, सं. खी. (फ़ा.) दे. 'मसी? २. 
प्रकाशः । 

रोशनी, सं. खली. ( फ़ा. ) प्रकाशः, आलोकः 
२. दीपः ३. दीपमालिका ४, ज्ञानालोकः। 

रोप, सं. पुं. ( सं. ) कोपः, क्रोधः, मन्युः । 

रोहिणी, सं. ज्ञी. ( सं. ) धेनुः ( खी. ), गौः 
(स्री. ) २. तडित्‌ ( श्री. ), चपला ३. नक्षत्र- 
विशेषः ४, वलदेवजननी । 


| --पति, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः २, वसुदेवः । 
रोहित, बि, (सं. ) रक्त, छोहित। सं. पुं., 
रुधिरं, रक्तं २. रक्त,वर्णः-रंगः ( ३-४ ) झूग- 
मीन,मेदः ५. हरिश्नन्द्रपुत्रः । 
रोइ, सं. खी. ( सं. रोहिप:ः ) (१-२ ) मीन- 
सृग,-भेदः || 
रौद(घ) ना, क्रि. स. ( सं. मद॑न॑ १ ) पादाम्यां 
शद्‌ ( क्‌. प. से. )-छुद्‌ ( रु. प. अ. )। 
रौ, सं. खर. ( फा. ) थारा, प्रवाइः, मंदाकः, 
स्रोतस्‌ ( न. )। 
रौग़न, सं. पु. ( फ़ा, ) दे. “रोगन? । 
रौज्ञा, सं. पुं. ( अ.) समाधिः, चैत्यः २. 
उद्यानम्‌ । 
रौद्र, वि. ( सं. ) रुद्र,विषयक-संवंधिन्‌ २. भीम, 
भीषण ३. चंड, संरब्ध, कोपान्वित । सं. पु. 
(सं. ) रुद्रोपासकः २. कोपः ३. रसमेदः 
( काब्य, ) ४. यमः । 
रौनक, सं. खी. ( अ.) कांतिःदीसिः-॒तिः 
(ञ्जी) २. शीः (स्री. ), शोमा, छरा 
३. जन-ओधघः-समुदायः । 
रौप्य, सं. पुं. ( सं. न. ) रूप्यं, रजतम्‌ । वि. 
( सं. ) राजत, रजतमय, रजतोपम। 
रौरव, वि. ( सं. ) भीम, घोर २. धूते, कापटिक 
३. रुर्संबंधिन्‌ । सं. पुं. ( सं. ) नरकविशेषः । 
रौला, सं. पुं., दे. “रोला? । 
रौशन, वि., दे.§-रोशन” । 


ल 


छ, देवनागरीवर्णमालाया अष्टाविंशो व्यंजनवर्णः, | खोर्‌-खोड्‌-लंग्‌ (स्वा. प. से. ), सळंगं चल्‌ 


छकारः ॥ 
लक, सं. जी. ( सं. लंका, दे. )। 
_ “'ाथ-नायक-पति, सं. पुं. ( सं. ) रावणः, 
दशाननः । र 
छेका, सं. जनी. ( सं.) रक्षःपुरी, रावणराज- 
बानी २. भारतदक्षिणव्िंद्वीपविशेषः । 
--पति, सं. पुं. ( सं. ) दे. “रावण? । 
लग), सं. स्री., दे. "छांग? । 
छग, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'लॅगड़ापन? । 
छेगड़ा, वि. ( सं. छंग:> ) पंगु (-गू खो. ), 
संज, ओण, खोड-र-ल, विचल्गति २. एकपाद- 
दीन ( मेज़ आदि ) । सं. पुं., उत्तमात्रमेदः । 
oa क्रि. अ. ( हिं. लगड़ा ) खंजखोल- 
दे 


(स्वा. प. से. )। सं, पुं., खंजनं, खोडनं-रणं- 

। लनं, लंगनं, लंग-विकलू,गतिः ( स्री, ) । 
लगड़ापन, सं. पुं. ( हिं. छंगड़ा) खंजता, 
पुता, खोड(ररू)ता, लंगः, विकलगतिः 
(स्त्री. )। 

लंगर, सं. पुं. (फ़ा, ) छांगलं, पोतस्तंमनं 
२. महानसं, . पाकशाला ३. अनाथ-दरिद्र,- 
सोजनं ४. 'छंगोट? ५. लोहमयीस्यूल- 
खंखला ६. छंबकः, लोलकः ७. दुष्टघेतूनां 
गलल्युडः । वि., भारवत्‌, गुरु २. खल, दुष्ट । 
--ख़ाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) क्षेत्र, अनाथसोजन- 
शाला । 

--गाह, सं. पुं» (का.) नौकाशयः, नौकाश्रयः । 
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लंगूर 


कुचेष्टां क । 


लंगूर, सं. पुं. ( सं. छांगूलिन ) कपिः, ः 


वानरः २. कपि-वानर,-पुच्छं, लांग्ु(गू)लं 
३. इवेतलोमा कृष्णमुखो वानरभेदः । 

“फल, सं. पुं. ( हिं.+-सं.) नारिकेलः, 
लांगलिनू । 

लंगू, सं. पुं. ( सं. न. ) लांगूलं, पुच्छं, दे. 
“पुच्छ? । 


लैंगोट-दा, सं. पुं. ( सं. रिंगं+-हि.. ओट ) 


पुटी, धटी, कौपीनं, रिंगावरणम्‌ । 
“जद, वि., ब्रह्मचारिन्‌, ऊध्वरेतस्‌ । 


` ऊँगोरिया यार, सं. पुं. ( हिं. फ़ा. ) सह-पांशु- 


क्रीडिन्‌ शैशव-ताल्य,-मित्रं सखि ( पुं. )। 


सें सस्त, सु. दारिद्र्येऽपि प्रसन्न, अर्किचन- 


त्वेऽपि संतुष्ट । 
छँगोरी, सं. जी. ( हिं. लैंगोट) दे. 'कछनी? 
२. रघु,-पुरी-कौपीनं, धटिका । 


लंधन, सं. पुं. (सं. न. ) उपवासः, उपोषणं- 


पितं, अनाहार-,तं २. दे. 'राँधना? सं. पुं. 

प्लवनं ३. अति,क्रमणं-क्रमः,नियम,-मंगः-उइ्लं- 

घनं ४. घोटकानां अतित्वरितगतिः (स्त्री. ) । 
रंघना, क्रि. स. ( सं. रूघन॑ ) दे. 'लॉधना? । 


छंच, सं. पुं. ( अं.) मध्याह्क-माध्यन्दिन,- 


भोजनम्‌ । 


* छठ, वि. ( हिं. लटूठ ) जड, मूख २. धृष्ट । 


ळंडूरा, वि. ( देश. ) अळांयु(गू )ल, छित्नपुच्छ, 
लमहीन ( खगादि ) २. परित्यक्त, निराश्रय । 

रूप, सं. पुं. ( अं, लैंप ) दे. लालटेन? । 

ऊंपट, वि. ( सं. ) लिंपट, अभिक, कामिन्‌, 
कामुक, विषय-काम,-आसक्त, रतेच्छु, स्मरात्त, 
व्यभिचारिन्‌, दुराचारिन्‌ । 

ऊंपरता, सं. ख्री. ( सं. ) व्यभिचारीः, विषया- 
सक्तिः ( सन्नी. ), कामुकता, अभिकता, लांपय्य॑, 
दुराचारः । नः 

लंब, सं. पुं. ( सं.) .लंबकः ( = अमूद्‌ ) । वि. 
(सं. ) दे. 'लंबा? | 

कणे, सं. पुं. ( सं. ) अजः २. गजः ३. खरः 
४- शशः ५. राक्षसः ६. सयेनः।. वि. ( सं. ) 
दीर्घश्रवण । 

उओ, सं. पृं. ( सं. ) उष्ट्रः, क्रमेलकः । 

रूबतड्ंग,: वि. (सं. लंबन-तालः-- अंग ) 
ताठुंग, अत्युच्च, अत्युच्छित । 
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करना, स॒., कुत्सितं चेष्ट ( स्वा, आ. से. ), 


लंबा, वि. ( सं. ऊंब ) दीप, दीषं,आकार-परि- 
माण, आयत, आयामवत्‌ २. उच्च, प्रांशु, तुंग, 
उच्छित ३. विशाळ, महत्‌, बहु, अधिक । 

करना, क्रि, स.,. दीषीं-छंबी-आयती-वितती 


: छ, आयम्‌ ( भ्वा. उ. अ. ), विस्तृ-प्रस (प्रे.) 


प्रमवि,-तन्‌ ( त. उ. से. ) । सु,, प्रस्था ( प्रे, ) 
२. भूमौ अवपत्‌ ( प्रे. ) । 

चौड़ा, वि., विशाल, विपुर, महत्‌, इहत्‌, 
लंबोरु, आयतविस्तृत । 

“होना, क्रि. अ., दीषींमू , विस्तृ-प्रतन्‌- 


` आयस्‌ ( कमं. )। मु., प्रस्था (सवा, आ. अ.), 


प्रया (अ. प. अ. )। 

लंबाई, सं.. खरी. ( हिं. लंवा) दीषंतावं, 
दैष्य-थ, द्राषिमन्‌ ( पुं. ), आयामः, आयः 
मनं, आयतिः (स्न. ) छंवता, आनाहः 
२. उञ्चता। - 

चौडाइ, सं. खी., आनाहपरि(री)णाहौ, 
दींत्वणथुत्वे, आयामविस्तारौ (सब द्रि. ) 
२. मानं, प्र-परि,-माणम्‌ । 

लंबान, सं. स्त्री. ( हिं. लंबा ) दे. “लंबाई? । 
लंबी, वि. स्री. ( हिं. लंबा ) दीर्घा, आयता, 
आयामवती । 

--तानना, सु., निश्चितं शी ( अ. प. से. ) । 
—सांस भरना, स॒., दीर्ध निःश्वस्‌ (अ.प.से.) । 
लंबोतरा, वि. ( हिँ. लंवा) दोध॑चतुरत्न 
२. अंड,-आकार-आङ्कति । 

लंबोदर, वि. (सं. ) तुंदिक-भ-ल-त । सं. पुं. 
(सं. ) गणेशः २. औदरिकः, घस्मरः । 
लूकड्बर्‍्घा, सं. पुं. ( हिं. लकड्‌+-वाघ ) ईहा- 
बृकः, ऋल्गुडव्याघ्रः | 

लकड्फोड़, सं. पु. ( हिं. लकड़--फोड़ना ) 


- दार्वाघाटः, काष्ठकूट: । 


लकडहारा, सं. पुं. (हिँ. ळकड़म-हारा ) 
काष्ठिकः, काष्ठछिद्‌, +ल्गुडहारः । 
लकडा, सं. पुं. ( सं. कुटः) लगुडः-रः-लः, 
स्थूल-बृहत्‌,-काएं-दारु ( न. )। 
कड़ी, सं. स्री. ( हिं. लका ) काष्ठं, दार 
(न. ) २. इंधनं, एधः, दंडः, यष्टिः ( सी ), 
-चेत्रं ३. दे. 'गतका? । 
“देना, सुः, अंत्येष्टि , शवं दह्‌ (भ्वा.प.अ.) । 
छक्रब, सं. पुं. (अ.) उपाधिः, उपनामन्‌ (न.) । 
छक्गछक्र, सं. पुं. ( अ. ) रंवग्रीवो जलखगमेद्‌ः, 


*छकलकः । 
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हकवा 
न 
सं, पुं. ( अ. ) अर्दितम्‌ । 

re सं. सली. ( सं. लेखा ) रेषा-खा, दंडाका- 
रिपिः (ख्ली.) २. पंक्ति:-श्रेणि:-आलि: (स्री.) । 
_का फकीर, सु., विवेकश्चन्य, अंध,-अनुगा- 
मिन्‌-अनुयायिन्‌-अच्नुवर्तिन्‌, परंपरानुसारिन्‌ । 
~पर चलना, } सु., अंधवत्‌'अनुगम्‌ (स्वा, 
__पीटना, प.अ.)-अचुया(अ.प.अ.) । 
छकुद, सं. पुं- ( सं. ) ल्ुडः, यष्टिः ( स्री, ), 
दंडः । 

छक्कड़, सं. पु, दे. 'छकड़ा? । 

छक्का, सं. पुं. ( अ. ) न्यजनपुच्छः, पारावतः, 
कपोतमेदः । . 

लक्ष, वि. तथा सं. पुं. ( सं. ) दे. “लाख? । 
क्षक, वि. ( सं. ) प्रकटयिठ, प्रकाशक | सं. 
पुं. (सं. ) लक्ष्यार्थप्रकाशकः शब्दः। ( सं. 
न.) दे. लाख” । 

लक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) अंकः, चिहू', रिंगं, 
लांछनं, व्यंजनं; अमिशानम्‌। २. परिभाषा, 
परिच्छेदः, निर्देशः ३. विशिष्टरिंगं, विशेपः 
४. चरित्रं आचारः । 

लक्षणा, सं. सनी. ( सं. ) दाव्दशक्तिमेदः, शाक्य- 
संबंधः ( सा. ) २. सारसी ३. हंसी । 

लक्षित, वि. ( सं. ) निर्दिष्ट, ज्ञापित २. दृष्ट, 
वीक्षित ३. अन्नुमित, तकित ४. चिह्नित, 
अंकित । 

लक्ष्मण, सं. पुं. ( सं. ) रामानुजः, सौमित्रिः 
२, दुर्योधनपुत्रबिरेषः ३. सारसः । 

लक्ष्मी, सं. खरी. ( सं. ) श्रीः, कमला, पद्मा, 
प्माल्या, हरि,:प्रिया-वल्लमा, इंदिरा, मा, 
रमा, क्षीराब्धितनया, भागवी, लोकमातु (स्नी.) 
२. धनं, संपद्‌ (स्त्री) ३.'छविः ( सन्नी, ); 
शोभा ४. दुर्गा ५. सीता ६. वीरनारी 
७. गृहस्वामिनी | 

“जारायण, सं. पुं. ( सं.) लक्ष्मीजनादंनः, 
शाल्ग्रामभेदः । 

“पति, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः २. श्रीङ्ष्णः 
३. नृपः | 


रक्ष्मीश, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः २. आन्रब्षः 
३. धनात्य: | ४5 कर 


लक्ष्य, सं. पुं. ( सं. न. ) 'शरब्यं, लक्षं, वेध्यं, 
वेधं, प्रतिकायः २. निंदा-आक्षेप-उपाळंभ,- 
विषयः ३. आशयः, उद्देशः, अभि-इष्टं 
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लगना 


मनोरथः, ईप्सितं ४, लक्ष्यार्थः दानीय. 
न छकष्यार्थः । वि., ; 
--बेधी, सं. पुं.. ( सं.-थिन्‌ ) वेध्यवेधकः । 
लखपती, सं. पुं. ( सं. लक्षपति: ) लच, श्वरः- 
अधीशः २. धनिकः, धनाढ्यः । 
लखेरा, सं. पुं. ( हिँ. लाख ) लाक्षाजतु,कारः 
२. हिंदूपजातिमेदः ३. कुक्कुभ,ेपकः-लेपिन्‌ । 
ळग, क्रि. वि. (सं. लग> ) दे, 'तक?, 
२. समीपं पे। अव्य, सह, साड २. दे. “किए? | 
भग, क्रि. वि. प्रायः, प्रायशः, प्रायेण,-प्राय, 
कल्प, उप-,आसन्न- | , 
छगन?, सं. जो. ( हिं. लगना ) आसंग, प्रीत्तिः 
( स्री. ), आ-प्र,सक्तिः ( खी. ), अभिनिवेशः, 
दे. थुन? २. प्रेमन्‌ ( पुं. न. ), अनुरागः, 
स्नेहः ३. दे. "लगना? सं. पुं. ! 
छगन", सं. पुं. ( सं. लग्न ) राशीनामुदयः 
( ज्यो. ) २. ( विवाहस्य ) शुभमुहूर्तः-तँम्‌ । 
कुंडली, सं. खली. (सं. लग्नकुंडली ) 
जन्मङ्ुंडली । 
“छगना, क्रि. अ., अनुरंज्‌ ( कर्म. ), 
(दि. प. से. )। 
लगना, क्रि. अ. (सं.लगन) सं:, युज्‌ (कमे.), 
छग्‌ ( भ्वा, प. से. ), संहन्‌-संधा ( कमं. ), 
संइिलिष्‌ ( दि. प. अ..) संपृचः 
संसज्‌ (कमं. ) २. आरोप-मूल ( कम. } 
२. निवेशू-स्थाप्‌ (कर्म. ) ४. आहन्‌-ताड- 
प्रह-व्यध्‌ ( क्म. ) ५. स्पृश-समाल्म-परासश 
(कमे. ) ६. विन्यस्‌-व्यवस्थाप्‌न्‍व्यूह ( कम.) 
७. इशलक्षप्रती ( कमं. ), प्रति-,भा ( अ, 
प. अ. ) ८. संवन्ध ( कम. ), सम्बन्धः ज्ञातित्वं 
वृत्‌ ( स्ठा. आ. से.) ९. स्वार्दरसं धा 
१०. अनुरंज्‌ ( कमं. ), स्निह्‌ ( दि. पः से. ) 
११. करःशुस्कः नियोज्‌ ( कमं. ) १२. मूल्यं 
अपेक्ष्‌ ( स्वा. आ. से. ), मूल्यकेन रभ्‌ (कमं.) 
१३. व्याए (तुः आ. अ.), मग्न-व्यापत 
(वि. ) बृत्‌ १४. पण्‌ ( कमं. ) १५. पूतीभू, - 
ज़ (दि. प. से. ), पूय्‌ ( श्चा. आ. से. ) ।. 
सं. पृ. तथा भाव, ऊगनं, सं-, योगः, संधानं, 
सं.इलेष:-इलेषणं, संपर्कः, संसृष्टिः (स्त्री. ), 
आरोपणं, मूलनं, निवेशः, स्थापनं, आघातः, 
प्रहार:, स्परीः, समालम्भः, विन्यासः, व्यूहः, 
व्यवस्थितिः, प्रतीतिः ( स्जी. ), सानं, व्यापृतिः- 
आसक्तिः ( स्री. ) १६. पूतीमावः, पूयनं इ, । 


स्निह्‌ 
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- लगचाना 
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रूट 


मि 


लगा हुआ, वि., सं-, युक्त, लगित, रूग्न, संहत, 
संपृक्त, संसृष्ट, आरोपित, निवेशित, स्पृष्ट, 
विन्यस्त, अनुरक्त, व्यापृत, मग्न इ. । 

लगवाना, क्रि. प्रे., ब. “लगाना? के प्रे. रूप । 
लगातार, क्रि. वि. (हिं. रूगना+तार) 
सततं, अविच्छिन्नं, दे. "निरंतर? । 

लगान, सं. पुं. ( हिं. लगाना ) भू-भूमि,-करः, 
शस्यशुरूं, राजस्वम्‌ । 

लगाना, क्रि. स., ब. “लगना? के स. रूप । 
लगाम, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) कविकः-का, खलीन: 
नं, कवि(वी)यं, कवी, पंचांगी २.वल्गा, रड्मिः 
अवक्षेपणी, कुशा । 

--चढ़ाना या देना, मु., संयम्‌(भ्वा. प. अ.), 
निग्रह्‌ ( क्र. प. से. ), वशीङ्क, निद ( प्रे. ) । 
लगालगी, सं. स्री. ( हिं. लगना ) अनुराग 
प्रेमन्‌ ( पुं. न. ) २. संबंधः, संपकः, संसग 
संगतिः ( स्री. )। 

लगाच, सं. पुं. (हि.रुगाना) दे. ल्गालगी? 
लगावट,सं.स्री. १-२। 

लगुड-र-ल, सं. पुं. ( सं. ) दंडः, यष्टिः (सन्नी) 
२. लोहमयोऽस्नभेदः । 

लग्गा, सं. पुं. ( सं. लग्न> ) छंब,-वेणुः-वंशः 
२. नोदंडः ३. आकर्षणी । 

ळग्गी, सं. खरी. (हिं. लग्गा) मीनदंडः 
२-४: दे. "लग्गा? १-३ । 

ग्न, सं. (पुं. सं. न. ) दे. “लगन? (१-२) । 
लग्न, वि. ( सं. ) संयुक्त, संश्लिष्ट, संलगित, 
संवद्ध २. आसक्त, मग्न, व्याएत,-पर,परायण 
निष्ठ ३. रूख्जित । 

रूघु, वि. ( सं. ) अस्प-ईषद्‌,-भार, सु-सुख,-तरा्म 
२. अणु, महत्त्त-द्दस्व, शुन्य, क्षुद्र, तनु,अर्प,- 
आकार-आङ्कति-काय ३. निस्तत्तव, निस्सार 
४. अल्प, स्तोक ( मात्रा) ५. अधम, नीच 

दुल, निवळ ६. कनीयस्‌ , यवीयस्‌। 

--चेता, वि. ( सं.-तस्‌ं) तुच्छ, क्षुद्रमति 


— शंका, सं. स्री. ( सं. ) मूत्रोत्सग:, मेहनम्‌ । 
लघुता, सं. जी. (सं. ) रुत्वं, लाधवं, लघिमन्‌ 
( पुं, ), अस्पभारवच्वं २. अणुता, तनुता, 
क्षुद्रता ३. अथमता ४. कनीयस्त्वं ५. अल्पता । 
` चक, सं. ज़ी. ( हि. रऊचकना ) स्थितिस्था- 
` प्रकता-त्वं, नम्यता, कुंचनीयत्ता २. दे, 'लच- 


_ कना? सं. पुं. । ; 
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--दार, वि. (हिं.--फ्रा.) नम्य,कुंचनीय, नमन- 
कुंचन,-शील, स्थितिस्थापक, प्रकृतिप्रापक । 
लचकना, क्रि. अ. (हि. लच अनु.) अबः 
नम्‌ ( भ्वा. प. अ. ), वक्रीभू। सं. पुं. तथा 

साव, अव,-नमनं-नतिः-नामः, वक्रीभावः । 
रचकाना, क्रि. स., व. 'ऊचकना' के प्रे. रूप । 


चकोरा, र 
ट } वि. (हिँ. लचक) दे.'लचकदार? | 


रचना, क्रि. अ., दे. “लचकना? । 


रूचाना, क्रि. स., व. 'लचकना? के प्रे. रूप । 


लचीला, वि., दे. "लचकदार? । 

लच्छा, सं. पुं. (सं. लंबुच्छः>) सूत्रस्तबकः, 
युणयुच्छः, तंतुपंची २. सूत्राकाराः, पद्चिका- 
काराः वा तनुदीर्धेखंडाः ३. सूद्गमतंतुरूपः 
पाणिपादभूषणमेदः ४, मिष्टान्नभेद: । 

रूच्छेदार, वि. (हिं.+ फ्रा.) युच्छ-सत्र-पट्टिका,- 
आकार २. श्रुतिमधुर, सुश्राव्य, सुखश्रव । 

रूजाना, क्रि. अ., दे. 'लञ्जित होना? । 

लजालू , सं. पुं., दे. 'लाजवंती? । 

लज़ीज़, वि. ( अ. ) सुस्वादु, सुरस, स्वादिष्ट 
( भक्ष्य) । 

लजीला, वि. ( हिं. लाज ) दे. 'लज्जाशील? । 

लज्ज़त, सं. ल्ली. ( अ. ) आ-,स्वादः, रसः । 

दार, वि. ( अ.+फ़ा. ) दे. 'लज्ञीज्? । 

लजा, सं. खनी. [ सं. ब्रीडः-डा, हीः ( सन्नी. ), ) 
त्रपा, मंदाक्षं, शालीनता, लज्या २. मानः, 
प्रतिष्ठा । 

कर, वि. (सं.) त्रपा-लुज्जा,-प्रद-जनकः 
आवह, गर्हित । , 

--शील, वि. ( सं. ) हीमत्‌, शालीन, लज्जा, 
सलज्ज, विनीत, लब्जावत्‌, लज्जान्वित । 

—हीन, वि. (सं.) निलञ्ज, नि्तरोंड, धृष्ट, 
निस्रप, अपत्रप, लञ्जा-त्रपा,शून्य । 

लज्जालु, वि. ( सं.) दे. “लाजवंती? २. दे. 
'छञ्जाशील' । 

लजित, वि. (सं.) हीत, हीण,६ब्रीडित, त्रपित, 
त्रपा-ळय्जा,-अन्वित । 

करना, क्रि. स., लज्ज-श्रप्‌-ब्रीड-ही ( प्रे.) । 

--होना, क्रि. अ., लज्ज्‌ ( तु. आ. से. ), त्रप्‌. 
(स्वा. आ. से. ), ब्रीड ( दि. प. से.), 
(ज्ञ. प. अ. )। 

जे) हैं की, (सं, लट्वा)अळकः/ चर्णेङुन्तलः, 


हट 


Digitized by Arya Eh Chennai and eGangotri 


क्कि 


: २. केशपाशः, कचपक्षः ३. जटा, सदा, | टापरी, सं. स्री. ( हिँ. लटपटाना ) दे. “लट- | 


संश्लिष्टकेशा: । 

रारी, सं. पुं., जटिन्‌, जटिल: ( भिक्षु ) | 

हट, सं. स्री. (हि. रपट) ज्वालः, अग्निशिखा। 
छटक, सं. खी. ( हिं. लटकना ) दे. 'र्टकना? 
सं. पूं.। २. कुंचनीयता, नन्यता ३. आवेशः, 
आवेगः ४. दावः, विश्रमः, मनोहरी(रा) 
अंगभंगिः ( खी. ) । 

ताळ, सं. स्त्री., सविश्रमगतिः ( सतनी.) । 
लटकन, सं. पुं. ( हिं. लटकना ) दे. “लटकना? 
सं. पु. २. दावः, विश्रमः ३. प्राल्व:, 
लोळकः ४. नासिकाभूषणमेदः ५. उष्णीपलंबितो 
रत्नयुच्छः । 
छटकना, क्रि. अ. ( सं. रटनं> ) अव-प्र-लम्ब्‌ 
(म्वा. आ. से. ), उद्बन्ध ( कमे. ) २. दोला- 
यते (ना. था. )। प्रेख्‌ ( भ्वा. प. से. ) 
३. बिछंबं कु, चिरायतित्ते (ना. था. ) 
बिलम्ब्‌ (सवा. आ. से. )। सं. पु. तथा 
आव, अव-प्र,रुम्वः-लम्वनं, उद्वंधनं 
२. प्रॅखणं, दोलनं ३. विलम्वनं, कालक्षेपः । 
लटका, सं. पुं. ( हिं. लटक ) गतिः (स्त्री. ), 
चारः २. द्यावभावौ, विश्रमः ३. सविलासं 
भापणं ४. वागाधारः ( = तकिया कलाम ) 
५. संक्षिप्त,-योगः-उपचारः-औषधं ६. चलूद्‌- 
गीतं ७. माया-यातुःयष्टिः ( ज्जी.) ८. अभि- 
चारमंत्रः । 

लरकाना, क्रि. स., व. 'लटकना के. प्रे. रूप । 
रूरकाव, सं. पुं., दे. “लटकना? सं. पुं. । 
रूरकीळा, वि. ( हि. लटक ) दे. “छचकदार' । 
लटपर-रा, वि. ( हिं. लटपटाना ) प्रस्खलद्‌- 
विचलत्‌ ( शत्रंत ), अस्थिरगतिक २. शिथिल, 
अपरिष्कृत, अस्तब्यस्त, अबत्रस्त ३. अस्पष्ट, 
चुस्थत्‌ (शब्द) ४. क्रमहीन, असंगत 
५. खिन्न, आंत, ऱ्लान, अशक्त ६. उदपेष,- 
गाढ-घन ७, वलियुत ( बसन्लादि ) । 

लटपटाना, क्रि. अ. (सं. लड्‌+-पत्‌ ) प्रस्खल 
(स्वा. प. से. ) २. पतत्‌ चल्‌ ( भ्वा. प. से. ) 
३. चपलतया गम्‌ ४. वेप्‌ ( स्वा. आ. से. ) 
५, अनुरंज्‌ ( कमं. )। सं. पु., प्रस्खलनं, दूषि- 
ततिः ( सन्नी. ), कंपनं, अनुरागः । 

रुरा, वि. ( सं. लट्ट: ) लंपट २. नीच ३. तुच्छ 
४. पतित ५. दुष्ट । 


परान्‌! सं. पुं. २. कलहः, करिः । 

लरी, सं. री. ( हिं. लूटा) १-२. अमद्र- 
असत्य,वात्तां ३. भिक्षा(क्षुको ४. वेश्या 
५, पंजी-जिः ( स्त्री. )। 

रटूरी, सं. जी. ( हिं. लट ) दे. 'छूटः (१) । 
--उतरवाना, चूडाकरणसंस्कार कृ ( प्रे. ) । 

लटोरा, सं. पुं. ( देश.) करिंगः, धून्राटः, 
खगभेदः । 

लट्टू, सं. पुं. ( सं. झंठनं> ) अमरकः-कं, 
२. लंवकः, लंबसीसकम्‌। 

--होना, सु., अत्यधिकं स्निह्‌ ( दि. प. से. ), 
गाढं अनुरंज्‌ ( कमं. ) । 

लट, सं. पु. [ सं. रगुड-यष्टिः ( स्री. ) ] स्थूल- 
ब्रृहद्‌+दंडःनयष्टिः, लूकुटः, लगुडः । 

--बाज़, वि. ( हि.+फ़ा.) यष्टियोधःधिन्‌, 
दंडधर, दंडिक । 

-बाज्ञी, सं. स्त्री. ( हिं.+फ़ा.) दंडादंडि 
( अध्य. ), यष्टियुद्धम्‌ । 4520 
--मार, वि. (हिँ. ) दे. “लद्वबाज”ः २. क़, 
कडोर ( वचन ) । 

--मारना, क्रि. स., दंडेनःयष्टया प्र्न ( स्वा. 
प. अ. ) । सु., परुषं मू ( अ. उ. से. )। 
पीछे--लिये फिरना, सु., सततं विरुध्‌ ( रु. 
उ. अ. ) २. प्रतिकूलं आचर्‌ (स्वा. प. से.) । 
रट्टा, सं, पुं. ( हिं. रटूठ ) दीर्षकाष्ठं २. तुला, 
छदिः, स्थूणा १.साङंपंचगजमितो भूमानदंडः ¡ 
छट्ठम्‌-, सं. पुं., दे. “लट्ठबाजी? । 

ळट्टार, सं. पुं. ( अं. लांगक्लाथ ) #ळंबपटः। ' 

छठ, सं. पुं., दे. “लट्ठ? । 

लठालठी, सं. ख्री., दे. 'लट्ठबाजी? । 

लठेत; सं. पुं. ( दि. ऊठ ) दे. 'लट्ठबाज?। 

लड़ंत, सं. खी. ( दिं. लड़ना ) दे. 'लड़ाई । 

लड़, सं. खी. [ सं. यष्टिः (खली. ) १ ] आवली- 
छिः (स्नी.), सरल,-माला-हारः २. रख्नोः 
घटक-सूक्षम,-तंतुः ३. “ंखलः-खं-छा ४. श्रेणिः 
पंक्तिः (स्री. )। 

रूड़कपन, सं. पुं. (हिं. लड़का) बाल्यं, 
कौमारं २. चापल्यं, चांचल्यम्‌ । 

रड्कबुद्धि, सं. जो. ( हिं.+-सं. ), बालबुद्धिः 
( स्री. ), अपक्वमतिः ( स्त्री. )। 

लड़का, सं. पुं. ( हिं. जाइ ) बालकः, कुमारः 
२. पुत्रः । 
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बाळा, सं. पुं., संततिः (स्त्री. ), संतानः 


, करना, 


जे 
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लड़की [ २१८] 


रूथाइ 


२. परिवारः, कुट्धंबम्‌ । 
, सं. स्री., संततिः ( स्ज्ञी. ) । 
रूढ्केवाला, सु., ( विवाहे) वरस्य जनकः 
वा। 
लड़कों का खेल, झु., सुकरकर्मन (न. ), 
सुसाध्यकारयेम्‌ । 
लड़की, सं. जनी. ( हिं. लड़का) वालिका, 
कुमारी २. पुत्री । 
चाळा, सु. ( विवाद्दे) वध्वा जनकः संर- 
क्षको वा। 
छड़कोरी, वि. खनी. ( हि. लड़का ) बालोत्संगा, 


लड्खड़ाना, क्रि. अ. ( सं. लडू+-हिं. खड़ा ) 
प्रस्खल ( भ्वा. प. से. ), घूर्ण (भ्वा. आ 
से. ) २. गद्गदवाचा भाप्‌ ( स्वा. आ. से. ), 
सगद्गदं ब्र (अ.उ.से.) स्खल्‌ । सं. पुं., प्रस्ख- 
लूनं, घृणंनं २. संगद्गदं भाषणं, स्खलनम्‌ । 
लड़ना, क्रि. अ. (सं. रणनं>) विग्रह ( म. 
प. से. ), युध्‌ ( दि..आ. अ. ), युद्ध-सं्रामं- 
संगरं कक २. विवद्‌ ( स्वा. आ, से. ), विप्र- 
रपू (भवा. प. से. ), कलद्दायन्ते ( ना. था. ) 
३. दंश्‌ (भ्वा. प. अ.) ४. संघट्‌ ( भ्वा 
आ. से. ), संसद ( क्र. प. से. ) ५. मल्लयुद्ध 
कु, इस्ताहस्ति-सुष्टीमुष्टि युध्‌ । सं. पुं. तथा 
आव, विग्रहः, * युद्धं, विवादः, विप्रलापः, 
कलहः, दंशनं, संघट्टनं, समदः, मज्ञयुद्धम्‌ । 
लड्बड़ाना, क्रि. अ., दे. 'लड़खड़ाना? | मड 
लड्बावरा, वि. ( हिँ. लड़का+वावरा ) मूख, 
अज्ञ, बालबुद्धि २. अरिष्ट, ग्रामीण । 
लड़ाई, सं. ल्ली. ( हिं. लड़ना ), संग्रामः, दे. 
“युद्ध? २. मरळ-वाहु,ऱयुद्धं 3. वाग्युद्धं, कलह: 
४. वादः, वाद्प्रतिवादः ५. संघट्टः, समाघातः 
६. विरोधः, वेरम्‌ । 
क्रि. स,, दे. “लड़ना? । 
--का मैदान, रणक्षेत्रं, युडभुमिः ( खरी. )। 
--मोर लेना, मु., कामतः करूद्दे प्रवृत्‌ (म्वा. 
आ. से. 9 युध्‌ ( सन्नतं, युयुत्सते ) | 
लड़ाका, सं. पुं. (.हिं. लड़ना ) योधः, भटः, 
योद्धू। विं., कलह-कलि,-प्रिय, युयुत्सु, 
विवादिन्‌ । 
लड़ाकू, वि. ( हि. लड़ना ) सांम्रामिक (-की 


लड़ना, क्रि. स., व. 'लड्न? के प्रे. रूप । 
लड़ी, सं. जी., दे. 'लड़? 

लड़ीला, वि., दे. 'लाइछा? 

लड्डू, सं. पुं. (सं. लडडुः) रड्डुकः, मोदकः | 


: | —खिलाना, सु., निमंत्र ( चु. आ. से. ) । 


— मिळना, सु., सफलं अधिगम्‌ । 

मन के--खाना, सु., मनोराज्यं विजम्म्‌ (प्रे. । 
लढा, सं. पुं. } [ हि. छड़(ड़क)ना ] 
लढ़िया, सं. खी. | वलदशकरी । 

छत, सं. ख्जी. ( सं. रति:> ) कु,-इत्ति: (स्नी.)- 
शीळं, कदभ्यासः, दु््यंसनं „ दुष्प्रबृत्तिः (स्री.), 
दे. “आदत? ( बुरी )। 

लतसख्ोर-रा, वि. (हिं. लात-+फ़ा. खोर) पाद- 
प्रहारसह, जंघाघातसह, कुकर्मिन्‌ २, नोच, 
द्र । सं. पुं., दासः, किकरः २. देहरी, अव- 
ग्रहणी ३. दे. 'पायंदाज? [लतखोरिन (्ली.) }। 
लतपत, वि., दे. 'लथपथ? 

लता, सं. खली. ( सं. ) वल्लो, व(वे)ल्लिः-अ(प्र)- 
ततिः. ( सजी. ); (वहुत शाखाओं तथा पत्तों 
वाली ) प्रतानिनी, युस्मिनी, वीरुध ( स्री. ), 
उळपः २, सुन्दरी, तन्वी, रोचना । 

मंडप, सं. पुं. ( सं. ) लता,-भवनं-कुंजः-गृहं, 
नि,-ुंजः-जं, झुडंगः-गम्‌ । 

लताड, सं. ख्री., दे. 'लथाड़? 

लताइना, क्रि. स. ( हिं. लात ) दे. 'रॉद्ना? 
छतिका, सं. जी. (सं.) रघु,-वल्ली-त्रततिः(च्ञी.) । 
लतीफ़ा, सं. पुं. (अ. ) दे. “चुटकुला? 

रूत्ता, सं. पुं. ( सं. रक्तकः ) नक्तकः, कपंटः-रं, 
नीरं, पटच्चरं, जीर्णवसनं २. वस्नखंडः 
३. वस्त्रम्‌ । 

कपड़ा, सं. पुं.. परिधानं, वस्जाणि-वासांसि 
( न. बु. ) । 

छत्ती', सं. खी. ( हिं. लात) पादम्रहारः, 
` लत्ताघातः, खुर,-आघातःनक्षेपः । 

छत्ती*, सं. ज्नी. ( हिं. छत्ता ) +पतंगपुच्छं 
२. रंबवस्त्रखंडः-डम्‌ | 

लथड़ना, क्रि. अ., व. 'ल्थेड़ना? के कमं. के 
रूप । 

लथपथ, वि. ( अनु. ) अति,-क्लिन्न-उन्न-तिमित- 
आद्र २. ( पंकादिभिः ) लिप्त, द्ग्ध, मरिन, 
कलप । 


सी ), यौद (डी सीट) Ibanini Kanya Maha कित्वाड़ ५ सु, अनु, लथपथ ) भूमी पातः 
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यित्वा इतस्ततः कर्षणं २. पराजयः ३. हानिः 
(खी. ) ४- अधिक्षेपः, निम॑त्सनं-ना, तर्जनम्‌ । 
छथाडना, क्रि. स., दे. "ताडना? २. “ल- 
` ग्रेड़ना?। 
ळथेड़ना, क्रि. स. ( अनु. लथपथ) पंकेन 
मलिनयति ( ना. धा. ), कर्दमे कृष्‌ ( भ्वा. 
प, अ. ) २. संमिभ ( चु. ), संस॒ज्‌ ( तु. प. 
अ. ) ३. निर्म॑त्स ( चु. ), अधिक्षिप्‌ ( तु. प. 
अ. ) ४. व्यथ्‌ ( भरे. ), पीड्‌ ( चु, ) । 
` छदना, क्रि. अ. (सं. रूब्ध> ) ब. “लादना? 
के कमे. के रूप २. स्र ( तु. आ. अ. )। 
दवाना, 
लदाना, 
लदा फॅदा, वि. ( हिं. लदना+-फॅदना ) भारा- 
करांत, भारग्रस्त, पर्याह्दारपीडित । 
दाव, सं. पुं. ( हिं. लादना ) दे. 'लादना? 
सं. पुं. २. भारः, भरः, पर्याहारः ३. परला- 
दिषु निराधार इष्टकाचयः । 
लदवा, लद्‌दू, वि. ( हि. झादना ) धुरंधर, 
घुरीण, धौरेय, धुर्यं, पृष्ठथ, स्थूरिन्‌ ( घोड़ा, 
बल आदि ) । 
छद्धड़, वि. ( हिं. लदना ) अळस, मंथर। 
--पन, सं. पुं., आरूस्यं, मन्थरत्वम्‌ । 
रूप), सं. स्त्री. ( देश.) अंजलिः, करपुटः 
२. अंजरि,मितं-मात्रं वस्तु ( न. ) । 
लपः, सं. स्त्री. ( अनु. ) वेत्र-यष्टि, शब्दः, 
लुपल्पध्वनिः २. खड्गादीनां तरलप्रभा । 
रूपक, सं. खी. ( अनु. ) ज्वाला, अग्निशिखा 
२. क्षणिक-अस्थिर,-दीपिः (स््री.) प्रभा ३. वेगः, 
जवः, त्वरा, लाघवं ४. प्छतिः (न्नी. ), झंपा । 
छपकना, क्रि. अ. ( हिं. लपक ) धाव्‌ ( 
प. से. ), द्रु (स्वा. प. अ. ), सत्वरं गस्‌ 
२. स्फुर्‌ ( तु. प. से. ), तरळप्रभया प्रकाश 
(स्वा. आ. से. ) ३. बल्ग. ( भ्वा. प. से. ), 
उत्‌,-प्छ ( स्वा. प. अ.) ४. भृ ( चु. ), अदू 
(कू. प. से. )। सं. पुं., धावनं, स्फुरणं, उत, 
प्लवनं, धारणम्‌ । 
लपकाना, क्रि. स., ब. 'लपकना? के प्रे- रूप । 
चो) सं. स्री. ( हि. ळपकना ) सररसीवन- 
दः । 


रूपझप, वि. (अनु. रूप--हिं. झपटना ) 
. चपल, चंचळ २. क्षिप्र, आशु । 


} क्रि. प्रे., व. 'लादना? के प्रे, रूप । , 


रपट, सं. जली. ( हिं. लो--पट ) वहिशिखा, 
ज्वाला २. तप्तपवनः, घधर्मानिल: ३. सुगन्धः, 
सुवासः, दुगेथः, पूतिगंथः ४. सुगंधि-दुर्गधि,- 
पवनतरंगः । , 

रूपटना क्रि. अ., दे. 'लिपटना? । 

लपड्शपड़, सं. ल्ली. ( सं. लपन--अनु. ) प्र, 
जल्पः-पनं, निरर्थकदब्दाः ( बहु. )। | 

लपन, सं. पुं. ( सं. न. ) सुखं २. भापणम्‌ । 

लपळप, सं. पुं. ( अनु. ) लेइनं, लेहः । वि., 
क्षिप्र-शीघ्र,कारिन, आशु । क्रि. वि.; क्षिप्रं, 
रुतं, झटिति ( सब अव्य, )। 

करना, क्रि. स., लिइ, ( अ. उ. अ. ), जि- 
हवा्रेण पा ( भ्वा. प. अ. )। 

--खाना, क्रि. स., सत्वरं भक्ष ( चु. )। 

लपलपाना, फ्रि स. (अनु. लपळ्प) 
( जिहा-खडगादिकं ) परिभ्रम्‌ ( प्रे. )-विःधू 
(स्वा. क्र. उ. से.) । क्रि. अ., खडगवत्‌ 
प्रकाश्‌- se ( स्वा, आ. से. )। सं. पुं. 
तथा भाव, {, विधूतिः ( स्त्री. ), विधूननं, 
परिञ्रा(श्)मणं, प्रकाशनं, भासनं, योतनम्‌ । 

लपलपाहट, सं. खी. ( हिँ. लपलपाना ) ( ख- 
ड्गादीनां) द्युतिः-दीप्तिः ( ख्जी. ), प्रमा 
२. दे. 'लपलपाना? सं. पुं. । 

रूपसी, सं. जी. (सं. छप्सिका ) द्रवप्रायः 
संयावः ३. द्रवप्रायं भक्ष्यम्‌ । , 

ळपेट, सं. स्री. ( हि. लपेटना ) दे. 'लपेटना? 
सं. पुं. व्यावतेः, व्यादृत्तिः ( ख्री. ) वंधन- 
चक्र ३. परिधिः, परिणाहः, परिवेशः, मंडलं 
४. कष्टं, क्लेशः, कच्छ, जाळं ५. कुष्‌ ¬ 


` प्रभावः ६. वेष्टनं, बंधन ७. पुटः, भंगः, वलिः 


(स्न्जी.)। 

रपेटना, क्रि. स. ( हिँ. रिपटना ) संवेष्ट्‌ (प्रे.), 
संपुरीक्क २. अम-घूण (प्रे. ) २. व्याइत्‌ 
( प्रे. ), पुटीकृ, पुस्यति (ना. था.) ४. पिण्डी- 
व्तुली-क्क ५. आच्छद्‌ ( चु. ), परिवेष्ट्‌ ( स्वा. 
आ. से., प्रे.) ६. संग्रंथू ( क्र. प. से. ) 
७, अन्तगंण्‌ ( चु. ), संहिरिष्‌ (परे. )। सं. 
पुं. तथा आव, संवेनं, संपुटीकरणं, आमणं, 
घूणेनं, च्यावतँनं, पिण्डीकरणं, आच्छादनं 
संग्रंथनं, संरलेषणम्‌ । 


ळपेरवाँ, वि. ( हिं. रूपेटना ) सपुट, सभंग+ 


वलियुत २. व्यावृत्त, आकुंचित, ३. यूढार्थ, 
गुप्ताशय, व्यंग्य ४. वक्त । 
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oe 
रूप्पड़, सं. पु, दे, “थप्पड? । लब्ध, वि. (सं. ) अवःप्र,आ्त, अधिगत, 
ळप्पा, सं. पुं. (देश.) ड समासादित २. उप,-अर्जित। सं. पुं. (सं. 
अरणमेदः [i न. ) फळं, लब्धिः ( गणित ) २. दासभेद्‌ः । 
लक्ष गा, स. पु. ( फ़ा.-ग ) रूपट:, व्यभिचारिन्‌ | प्रतिष्ठ, वि. ( सं.) लब्ध,-कीति-नामन्‌ 
२. ङुपथगः, दुद्त्त: | ह वि-प्र,ख्यात । i 
Ce सं प. (अं, लेफ्टिनेंट ) गणाध्यक्षः | लब्धि, सं. खरी. ( सं. ) पराप्तः ( खरी. ), छामः 
- तिपुरुषः | २. उत्तरं, छब्धांकः ( गणित )। 
स+ सु. ( अं. ) उपपरांताध्यक्षः, उप- | भ्य, वि. ( सं. ) प्राप्य, अधिगम्य २. उचित । 
a उ लमछड्, सं. पुं. ( हि. लंवान-छड़ ) लंबयष्टि: 
क (अं. ) अक्षौहिणीयः । (सत्री. ) २. कुंतः, प्रासः ३. dt | 
¬> से. पु. ( अं. ) युर्मपः । वि., तनुलंब । 
लकफ़्ज़, सं. घु. ( अ. ) शाब्दः, पदं २. उत्तिः | ळमरंगा, वि. (हिं. लंबी--टांग ) दोध॑जंघ 
( स्री. ), पक र | (-वानघी खरी. ) २. दे. 'लमढींग? । 
nia 552 शब्दशः, यथाशब्द, लमढींग, सं. पुं, ( देश. ) सारसः, पुष्कराह्नः। 
लफ़्जी, वि. ( अ. ) शाब्द-ब्दिक । कहा के डे dh मे) 
“तजुमा, सं. पुं. ( अ. ) अक्षरशः-शब्दशः- Jo Maud 
मूळशब्दानुवर्ति-भावोपेक्षक, अनुवादः । ऊय, से. यु. ( सं.) एकरूपता, ऐकरूप्यं, एकी- 
--बहस, सं. खी. (अ.) भावोपेक्षक-शाब्दिक,- सड्शी,-मावः, सायुज्यं, मग्नता, लीनता 
वादप्रतिवादः। २. . एकाग्रता, समाधिः, अनन्यमनस्कता 
लफ़्फाज़, वि. ( अ. ) वावदूक, वाचाळ, | २- अ्ुरागः, प्रेमन्‌ ( पुं. न. ) ४. महाप्ररूय:, 
बहुभाषिन्‌, मुखर । कल्पांतः ५. अदर्शनं, रोपः, तिरोमावः ६. सं 
लफ़्फाज़ी, सं. खो. (अ. ) वावदूकता, इलेष:, संमिश्रणं ७. नृत्यगीतवाद्यानां साम्यं 
वाचाळता, मुखरता, जल्पकता । ( संगीत ) ८. मूच्छां। सं. खरी., स्वरोद्गम- 
लब, सं. पुं. ( फ़ा. ) अधरः, ओष्ठः, दंतच्छदः | शकारः ( २-३ ) दे. “तजे? तथा सम? । 
२. स्यंदिनी, लाजा ३. भ्रान्तः, सुखं, काठः, | रुरञ्जना, क्रि, अ. (फ़ा. जरजा) कंप्‌-वेप्‌ 
धार:, कर्णः । (स्वा. जा. से. ) २. भी ( जु. प. अ. ), बि- 
. >रेज्ञ, वि., परिपू, सृत । इ नम्याः दिः से 
ळवड्घोंधों, सं. सरो. ( अनु.) कोलाइल:- लरज्ञा, सं. पुं. ( क्रो. ) कंपः, वेपथुः २. भूकंपः 
करकः २. अःकु-दुर्‌ „व्यवस्था, संकुलं, | ** *केंपज्वर: । 
कमाभावः ३. अन्यायः, अधमः, अनीतिः (स्ञी.) | छलक, सं. स्री. (सं. छल = चाहना> ) 
ड. वाकूछलं, वारवंचना । उत्कटेच्छा, लालसा, अभिलाषातिशयः । 
लबलबा, सं. पुं. ( अनु. ) क्लोम, पङ्क्रिया | छळकना, क्रि. अ. ( हिँ, ललक ) अत्यन्तं स्पर 
(अं, पेनक्रियास)। वि., चिक्कण, संळग्नशोळ । | (चुः, चतुथा के साथ ), अतीव अभिलष- 
वांछ्‌ ( सवा. प. से. )। 3 


का रस, सं. पुं., क्लोमरसः। 

रवादा, सं. पुं. (फा. ) *पिचुकंचुकः २. | ललकार, सं. खी. (हि. अनु. लेलेन-सं. कारः) 
कंचुकः - ' | समरः, आह्वानं, युद्धाय आकारणं-णा, रणनि- 
क (सं, र ) मिथ्याभाषिन्‌ | मंत्रणं २. आक्रमण,-उत्तेजना-्रेरणा । 

८ :, वृथालापिन्‌ । ललकारना, क्रि. स. ( हिँ, ललकार ) आहे 
ह वि. (फा.) आ,कंठ- मुखं-कर्णम्‌ | | (भ्वा. आ. अ.), ( योड ) भाइ 
न र i yo | प्रचुदू सं. पुं. कर भाव, दे. “ललकार? । 

2 से. सत्र, दे. ललचना, (क्र. अ. (हि. लालूच ) दे. 'लल- 
रूबेरा, सं. पु. ( देश. ) दे. 'ळसोड़ा? । चाना? कि. अ. । , 
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` छलूचाना, क्रिं. अ. (हिं. ललूचना ) (अत्यन्तं) 
छम्‌ ( दि. प. से. )-स्परद ( चु. )कम्‌ ( म्वा. 
आ. से. )-अभिळष्‌ (भ्वा. दि. प. सें.) २. मुहू 
(दि. प. से.) । क्रि. स., अभिलाषा जन्‌ (प्रे.), 
प्र छम्‌ ( प्रे. ) २. मुह ( प्रे. ) वशीकृ । 

-छलचौहाँ, वि. (हिँ. लालच) लोलुप-भ, गृध्तु, 
अत्यभिळाषिन्‌, अत्याकांक्षित्‌ । 

:छळन, सं. पुं. (सं.) प्रिय-ललित-,बालः- 
कुमारः २. कांतः, वज्ञभः ३. ( नायकसंवोधन- 
प॒दं ) ऊलन ! प्रियवर ! ४. विह्दारः, क्रीडा, 
केलिः ( ली. ) । 

:छलना, सं. खी. (सं.) कामिनी, रामा 
२. जिह्वा । 

:छला-ल्‍ला, सं. पुं. ( सं. छल>> ) दे, "ललन? 
(१-३) २. ( वालकसंवोधनपदं ) अंग ! 
वत्स ! #ललित ! छालितक ! 

छडाइँ, सं. ्ली. (हिं: छाल ) दे. “लाली? । 

-छलाट, सं. पुं. ( सं. न. ) अलि(ली)कं, गोधिः 


(पुं. खी. ) भालं, निटि(2)ल, दे. “माथा? 


२. भाग्यं, दैवम्‌ । 
--पटल, सं. पुं. ( सं. न. ) ललाट-मस्तक,- 
पट्ट-फलकम्‌ । 
--रेखा, सं. खनी, ( सं. ) भाग्यलेखः । 
लला!।रका, सं. स्त्री. ( सं. ) पत्रपाइया, ललाटा- 
भरणभेदः २. ललाट,-चरी-चचीं, भालस्थचं- 
दनं, तिरकः-कम्‌ | 
ललास, वि. ( सं.) रम्य, सुन्दर २. रक्त, 
लोहित ३. श्रेष्ठ, प्रधान । सं. पुं. ( सं. न. ) 
आ-,मूषणं २. रत्नं ३. चिह ४. ध्वजः 
५, मुंग ६. अश्वः ७-८. अश्व,-मूषणं,-भाल- 
चिहृ ९. प्रभावः १०. केस(श)रः-रं, दे. 
“अयाल? | | 
-छर्ित, वि. ( सं. ) सुंदर, मनोहर, रम्य, 
२. इप्सित, अभीष्ट ३. लोल, चंचल, कंप्र। 
“कला, सं. स्री. ( सं. ) कोमल-उत्क्रष्ट,कला- 
शिल्पं ( काव्य, संगीत, चित्रकारी इ. ) | 
, वि. ( सं. ) सु,नेत्र-नयन । 

ललिता, सं. खली. ( सं.) रमणी, सुन्दरी 
२. राधिकायाः सखीविशेषः । 

रुरिताइ, सं. ज्ञी. ( सं. छलित>> ) सौन्दर्य, 
रम्यता । 

-खळी,रली, सं. सनी. ( हि. रूला्ला ) प्रियः 
त्री, छलिततनुजा २. ( नायिकासंबोधनपद ) 


लस 


प्रिये ! कान्ते ! वल्लमे ! ३. ( वालिकासंबोध- 
नपदं ) लिते ! वत्से ! कन्यके । 

ललौहाँ, वि. ( हिं. लाळ) आईपद,-रक्त- 
लोहित । 

लल्लो, सं. ख्री. ( सं. ललना ) जिह्वारसःः । 

—चप्पो, } सं. स्त्री, चाइ (पुं. न.), 
पत्तो, / चाह्टक्तिः ( जरी: ), उपच्छ॑दनम्‌ । 
--पत्तो करना, सु., मिथ्या प्रशंस्‌ ( म्वा. प. 
से. ), उपछंद्‌ ( चु. ), चाड्भिः तुष्‌ ( प्रे. ) 
छवंग, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'लोंग? । 

— छता, सं. जनी. (सं.) पुष्पलता ( २. राधा- 
सखीबिशेषः। 

लव, सं. पुं. ( सं.) परम-,अणुः, लेशः, कणः, 
कणिका, क्रुद्रखंडः, बिंदु: २. कााद्रयं, षट्‌ 
त्रिशन्निमेषमितः कालः ३. शरीरामपुत्रः, 
कुशआतू। 

-जेश, सं. पुं. ( सं. ) ६-२. अत्यल्प,मात्रा- 
संसगः । 

लवण, सं. पुं. ( सं- न. ) दे. “नमक? | सं. पुं. 
( १-३) राक्षस-रस-समुद्र,विशेषः । पि.; 
लूवणित, लावणिक, दे. 'नमकीन? २. सुन्दर । 
भास्कर, सं. पुं. (सं.) पाचकचूर्णमेदः 
( वैद्यक ) । 

रवणाकर, सं. पुं. ( सं.) लवणख(खा)निः 
(स्री. ) २. सागरः । 
ळवनि-नी, सं. ख्नी. ( सं. लवनं ) शस्य,लावः" 
संचयः। 

लवलोन, वि. (सं. लयः+लीन>) व्यम, निः 
मग्न, पर्‌+परायण, निरत, लीन, आसक्त; 
व्यावृत । 

छवा, सं. पुं. ( सं- लवः ) लावः ( बः ), छावः 
(ब)कः, लघुजंगलः । 

झक्कर, सं. पुं. ( फ़ा. ) सेना, सैन्यं, अनीकं- 
किंनी २. जन,ओघ:-संनदेः ३. शिवि (वि)रं; 
निवेशः ४. नाविका:नोवाहाः ( बहु. ) । 
छक्करी, वि. ( फ़ा. लश्कर ) सैनिकः, सेना- 
संबंधिन्‌ २. पौत-थ, हौड । सं. पुं., सैनिकः 
२. नाविकः । 

--भाषा, सं. खी., मिश्रित-सेनिक,भाषा २, 
दे. "उदू? । = 

लशुन, सं. पुं ( सं. न. ) दे. लहसुन! । 
लस, सं. पुं. (सं. लसू> ) संलर्नशीलता; 
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छसक 


अस्स 


इलेषः, इलेषण २. 
३. आकर्षणम्‌ । 
लसक, वि. ( सं. ) नतेक, लासक । 

लसदार, वि. (हिं+फ़ा. ) संलूग्नशील, 
सांद्र, शयान, शीन, इरूषशीरू । 
छसना, क्रि. स. (सं. लसनं> ) रूपेन 
संश्लिष्‌ ( प्रे. )संयुज्‌ (चु. )। क्रि. अ., 
शुभ्‌ (स्वा. आ. से.) २. विद (दि. आ, अ. )। 
लसरळूसा, वि. ( हिं. लस ) दे. “रसदार? । 
लसळसाना, क्रि. अ. ( सं. लस> ) संश्लिष्‌ 
( कर्म. ). सांद्र-श्यान-शीन ( वि. ) भू । 
लसित, वि. (स.) सुशोभित, सश्रीक २. प्रकट, 
स्फुट ३. क्रीडाशील । 

रसाला, वि. (हिं. रूस ) दे, "रसदार 
२. सुन्दर । 

छसुन, सं. पुं. ( सं. लछुनं ) दे. 'लददसुन? । 
लसो (सू)ड़ा, सं. पुं. ( दि. छस ) (इंक्ष ) 
इळेष्मांतः-तकः, पिच्छिलः, भूतद्रुमः, शातः, 
शेलः, उद्दालकः २. ( फल ) इेभ्मांतक- 
पिच्छिल,-फलं, इलेष्मांतकं इ. । 
छस्टमपस्टस, क्रि. वि. ( देश. ) शगः शनैः, 


संदले षक,-लेपः-दरव्यं 


. ` . मंदं मंदं २. यथाकथंचित्‌, कथं,-अपि-चित्‌ । | 


रस्सी, सं. खली. ( सं. रसः> वा हिं.,छ्यस्‌ ) 
दुग्धजलं, क्षीरनीरं २. त्म, दे. "छाछ? । 
लहँगा, सं. पुं. (हिं. लंक-+-अंगा ) दे. 
*घघरा? । 
लहकना, क्रि. अ. (अनु. इतस्ततः भू (कमं.) 
प्र-वि-चल ( स्वा. प. से. ) । सं. पुं. इतस्ततः 
बिधूननं-विचळनं, धूतिःनिः ( स्ञी. ) । 
लहकाना, क्रि. स., व. 'ऊइकना? कें प्रे. “रूप? । 
लहकौरःरि, सं. खी. ( हिं. रुहना+-कौर ) 
कवल्लाभः, वेवाहिकरीतिभेदः । ; 
लहज!!, सं. पुं. ( अ.-जः ) ध्वनिः, स्वरः । 
लहज्ञाः, सं. पुं. ( अ. ) क्षणः, पलम्‌ । 
रहना, क्रि. स. (सं. ळमनं ) दे. लेना? सं. 
पुं., शोध्य-प्रतिदेय,-ऋणं-पर्युंदंचनं २. आदेयः 
ळभ्य,-धनं ३. भाग्यम्‌ । 
=चुकाना, सु., ऋण शुध्‌ ( प्रे.) । 
लहर, सं. स्न. [ सं. लद्री-रिः (स्त्री. ) ] 
उल्लोलः, कल्लोरुः, ऊर्मिः-वींचि: ( पुं. शन्नो. ), 
अंगः, दे. "तरंग? । २. आ,चेगः, भाव-,आवेशः 
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लहू 


पीडादीनां पुनःपुनभेवो वेगः ५. प्रति, शब्दः- 
ध्वनिः ६. आनन्दलहरी, आनन्दातिशयः 
७. जिह्म-वक्र-कुरिंल,गतिः ( खनी.) ८. दे. 
"पर? (४) । * 
--बहर, सं. पुं. ( हिं.।-अ. ) आनंदमंगळं,. 
सौभाग्यं, अभ्युदयः । 

लहरना, क्रि. अ., दे. 'लहराना? क्रि. अ. । 
लहराना, क्रि. अ. (हिं. लहर ) इतस्ततः 
प्र-वि-चल (म्वा. प. से.), धू ( कमं. ), प्रकंपू 
(स्वा. आ, से. ), तरंगति-तरंगायते ( ना. 
था. ), २. सर्पवत्‌ ब्रज्‌ (सवा. आ. से. ) 
२. ( चित्तं ) उल्लस्‌ (भ्वा. प. से.) ४. विराज्‌ 

(स्वा. आ. से. )। क्रि. स., व. 'लहराना” 
क्रि. अ. के प्रे. रूप । सं. पुं., धूतिः, धूनिः- 

, (सतनी. ), इतस्ततः विचलनं-विधूननं-त्रंपनम्‌ । 
लहरिया, सं. पुं. ( दि. लहर ) वक्ररेखाबुंदं 
२. वक्ररेखांकितवस्त्रं, कलहरीयः ३. तरंगः । 
दार, वि. (हिं.+फ़ा.) वक्ररेखा,युत- 
अंकित, ऊर्मिमत्‌, भंगिमत्‌ । 

हरी, सं. खली. ( सं. ) तरंगः, दे. “लहर?(१) । 
वि. (हिं. लहर) स्वेच्छा,काम,-चारिन्‌,- 
आनंदिन्‌ । 

लहलहा, वि. (हि. लहलहाना ). स्फुटित, 
विकसित, सपत्रपुष्प, हरित, सरस, विकच 
२. आनंदित, सुदित ३. पुष्ट । 

लइलहाना, क्रि. अ. (हिँ. लहरना) दे. 
'ळहराना? (१)। २. पत्रित-पुष्पित-हरित-` 
सरस (वि. ) जन्‌ ( दि. आ. से.) ३. स्फुट्‌. 
( तु. प. से. ), विकस्‌-फुस्ल्‌ ( भ्भा. प. से. ) 
४. सुद्‌ (स्वा. आ. से. ), हृष्‌ (दि. प. से.) । 

लूहलहाहट, सं. खी. (हि. लूहलहाना ) 
धूतिः-ूनिः ( सनी. ), इतस्ततो विचळनं, दोलः: 
२. सरसता, विकचता, प्रफुल्लता, विकासः । 

लहसुन, सं. पुं. [ सं. लशु(श्‌ )नः-नं ] रसु- 
(सो)नः, महौषधं, महा-म्लेच्छ,कंदः, ग जनः- 
नं, अरिष्टं, उग्रगंथः, भूतथ्नः । 

रूहसुनिय!, सं. पुं, ( हि. लहसुन ) धूम्नरत्न- 
भेदः, रुद्राक्षं, वै दूर्यम्‌ । 

छहू, सं. पुं. (सं. लोह:-६ं) लोहितं, दे. 'रक्त'। 

क प्यासा, वि., रक्तपिपास, जिघांसु । 

--की के, सं. खी., र क्त,वमनं-छर्दिका ४ 

--के घूँट पीना, सु., यथाकर्थचित्‌ सह ।' 
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लाज 


नि न मनन न नि नि स्टननमा 
--लुहान होना, म॒ु., छोहितक्लिक्ञ-रुपिर- 
स्नात-रक्तरंजित-शोणशोण ( वि. ) भू । 

हांगा, सं. खी. (सं. लांगूलं> ) कच्छः-च्छं, 
कच्छ(च्छा)रिका, कच्छाटी, कक्षा, दे. “काँछ' । 
खुलना, सु. अत्यथे भी (ज्ञु. प. अ. ), 
साहस थ्य सुच्‌ ( तु. प. अ. ) । 

छांगल, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. (इर? । 
ढंगली, सं. पुं. (सं-छिन्‌) बलराम: २. सर्पः। 
लांगूल, सं. पुं. ( सं. न. ) पुच्छं २. शिश्नम्‌ । 
छांगूली सं. पुं. (सं.-लिन्‌) कपिः, वानरः । 
हाँघना, क्रि. स. (सं. लंघनं ) लंघ्‌ ( चु. ), 
अतिक्रम्‌ ( भ्वा. दि. प. से. ), तृ ( स्वा. प. 
से. ) २. उत्म्लत्य लंघू ( भवा. आ. से., चु. )। 
सं. पुं. तथा भाव, अतिक्रमणं, लंबनं, तरणं, 
उत्प्छत्य लंघनम्‌ । 

छांछन, सं. पुं. ( सं. न. ) कलंकः, दोपः, दूषणं, 
अपकौतिचिह २. चि, लक्षण. लक्ष्मन्‌ (न.), 
लिंगम्‌ । 

--लगाना, दुप्‌ ( प्रे. ); कलंकयति, यशो मलि- 
नयति ( दोनों ना. था. ) । 

लाइन, सं. ज्र. (अं,) पंक्तिः ( स्नो. ) 
२. रेखा ३. लोहमागः, ४. पत्तिसेना ५. दे. 
"वारक? । i 

--डोरी, सं. खी., दे. 'पेशखेमा? । 

छा, अ. (अ. ) विना, न, ऋते ( सव अव्य. )। 

इलाज, वि. ( अ.) असाध्य, निरुपाय, 
अचिकित्स्य, अप्रतिकार्यं । 

--इल्म, बि. ( अ.) निरक्षर, शिक्षाशुन्य, 
विद्याविहीन, अज्ञ । ` 

लाइट, सं. खली. ( अं. ) प्रकाझः, आलोकः । 
हाउस, सं. पुं. ( अं.) प्रकाश-,स्तम्भः- 
गृहम्‌, आकाशदीपः, दीपस्तम्भः । 

लाकड़ा काकडा, सं. पुं., दे. “माता(छोरी)' । 
छाक्षणिक, वि. (सं.) लक्षणागम्य (अर्थ), लाक्षण 
२. लक्षणज्ञ, लाक्षण्य ३. गौण, अप्रधान 
४. छक्षणसंबंधिन्‌ । 

राक्षा, सं. स्नो. ( सं.) कौटजा, जतुका, दे. 
"लाखी? । 

गुह, सं. पं. ( सं. न. ) पांडवदाहार्थे दुर्याध- 
ननिमापितो जतुगृहविशेष: । 

~स, सं. पु. ( सं. ) दे. महावर! , 
लाख", सं. सन्नी. ( सं. लाक्षा) राक्षा, यावः, 
यावकः-कं, जतुक॑-का, जतु (न.) रक्ता, अळक्तः 


( -तक्तकः ), द्रुम,-आमयः-व्याधिः, मुद्रिणी, 
जंतुका २. रक्तवर्णः कृमिमेद: । 

--चपड़ा, सं. स्जी., पत्रकलाक्षा । 

लाख, वि. ` (सं. लक्षं ) नियुतं, अञ्रुतदशकं 
सहस्रशतकं २. अस्य, अगण्य । सं. पुं. ( सं. 
न.) उत्ता संख्या, तदंकाइच (=३००००० ) । 
क्रि. वि., असकृत्‌, अनेकवारं, वहु, अधिकम्‌ । 
--टके की वात, सु., अत्युपयोगिवातां । 

--से ख़ाक होना, सु., वैभवात्‌ दारिद्र्थ' उप- 
इ (अ. प. अ. ), वित्ततः परिक्षि ( कमं. ) | 
लाखा, सं. पुं. ( हिं. लाख ) ओष्ठरंजको छाक्षि- 
करंगः । 

लाखी, सं. खी. (हिँ. लाख) लाक्षिकरंगः । वि. 
लाक्षिक, लाक्षा,-निर्मित-रंजित-वर्ण-संवंधिन्‌ । 
राग, सं. खली. ( हि. रगना ) संपर्कः, संसगः, 
संवधः २. प्रेमन्‌ (पुं. न.), अच्नुरागः 
२. अभिनिवेशः, आसक्तिः ( ख्री. ) ४. युक्तिः 
(स्नो. ), उपायः ५. इद्रजाळं, माया ६. प्रति- 
योगिता, स्पद्धा ७. वेरं, श्रुता ८. अभिचारः 
९. भूमिकरः १०. धातुभस्मन्‌ ( न. ), देः 
“भस्म? ११, #लागम्‌ । £ 

--डाँट, सं. जी. ( हिं.) वैरं, देषः २. प्रति,” , 
योगिता-स्पद्धों । 

रपेट, सं. सनी. (हिँ.) पक्षपातः, पक्षपातिता, 

३ समदृष्टयभावः ( स्ञी. ) २. मनोयुपतिः-संद्ृतिः 
(स्त्री. )। 

लागत, सं. जी. ( हिँ. गना ) व्ययः, विनि- 
योगः, विसजेनं २. मूल्यं, अघः, अह । 

--आना या बैठना, क्रि. अ., मूल्येन करोह 
(कम. ) २. ब्ययेन.सपदू-साध्‌ ( कमं. )। 

लाघव, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. लघुता? (१-५) । 
६. क्षिप्रता, द्रुता, दक्षता ७. क्लीबता 
८. आरोग्यम्‌ । os 

लाचार, वि. (फ़ा.) विवश, निरुपाय, 
अगतिक । क्रि. वि., विवश-निरुपाय-अगतिक,” 
तया । 

ळाचारी, सं. खी. (फ़्ा.) विवशता, अगतिकता । 

लाची, सं. ख़ी., दे. इलायची? । 

लाज, सं. स्री. (सं. रूज्जा) दे. 'लब्जा? (३-२) । 

आना या करना, क्रि. अ., दे. “ऊस्जित 
होना? । ] 

--रखना, सु., प्रतिष्ठां रक्ष्‌ ( भ्वा. प. से. )- 
अपमानात्‌ त्रे ( स्वा आ. अ. )। 
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राजवंत, वि. (सं. लब्जावत्‌) दे. 'लञ्जाझील? । 
लाजवंती, वि. ( हिं, लाजवंत) रूज्जावती 
हीमती । सं. स्न्री., लब्जालः (पु. स्त्री. ), 
संकोचिनी, स्पशलुच्जा, महाभीता, महौपधि 
(स्त्री. ), रक्त,-पादी-मूला । 

लाजवद्‌, सं. पुं. ( फ़ा., मि. सं. राजावर्तं: ) 
नृपावते:, आवतमाणिः २. (विदेशीयं) नीम्‌ । 
लाजवर्दी, वि. (फ़ा.) नीलवर्णः, आ-इपत्‌-,नील। 

-छाजचाब, वि. ( अ. ) निरुत्तर, मूकी,-क्कत- 
भूत, वादे पराजित ३. अनुपम, अतुल । 

-छाजा, सं. स्नी. [ सं. लाजाः ( पुं. वहु. ) ] 
अक्षताः ( पुं. बहु. ) २. तंडुलः । 

'लछाज़िस, वि. ( अ.) आवश्यक, अवश्यकतंत्य 
२. उचित, युक्त । 

लाज़िसी, वि. ( अ. लाज़िम ) दे. 'लाज़िम? । 
लार), सं. पुं. (अं, छॉड ) शासकः, शासित 
२. भोगपतिः, प्रांताध्यक्ष: । 

'छार?, सं. खी. ( हि. लटठा ) स्तंभः, मेठिः- 
थिः, यूपः । 

छाट", सं. पुं. ( सं. बहु. ) प्रांतविशेषः ( शुज- 
रात, अहमदाबाद के आसपास ) २. लाट- 
्रांतवासिनः ( बहु. ) ३. ( लाटः ) अनुप्रास- 
भेदः (सा.) ४. जीणंवसनभूषणादिकं 
५, वसनानि-वासांसि ( न. बहु. ) ५. पंडितः । 

'लाररी, सं. ख्री. ( अं. ) शुटिकापातः, पाटकः, 
कलात्री । 

ह सं. पुं. ( सं. ) दाब्दालंकार भेदः 

सा. 

टिका काटी सं. स्री. (सं.) रीतिमेद 
(सा. ) २. प्राकृतमापाविशेषः: । 

छाउ, सं. पुं., दे. "लार? ( १-२) । 

'छाठी, सं. त्री. ( सं. लकुटयष्टी> ) यष्टिकः- 


का, यष्टी-रिः (स्त्री. ), ५ंडः, लरडः, दंडः, 


पशुघ्नः २. वेत्रं, वेत्रय्टः ( श्री. ) । 

“5चलना, मु., दंडादंडि जन (दि. आ. से. ) । 

के चलना, मु., यश्टमिवलंब्य-दंडाश्रयेण 
चल्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

वाधना, मु., यष्टिं ध्र ( चु.) । 

'छाड़, स. पु. ( सं. लाड: ) छाडन॑, उप-,लालनं, 
२. परिप्वंगः, आरिंगनं, परिरंमणं ३. चुंबन 
निसजं ४. ्रोडौकरणम्‌ इ. । ` 

करना, क्रि. स., लळ-लड-लाड ( चु. ), 
लुंब्-आरिंग ( भ्वा. प. से. ), क्रोडीकक इ. । 


लाइला, विं. ( सं. लाडः> ) उप-, लाडि(छि) 
त, चुंवित, आलिंगित, प्रेम-छालन,-आस्पदं- 
पात्रं-भाजनं, प्रिय, अभिमत । 

अत्यधिक, वि., दुलंलित, अतिलालित, 
लालून दूपित । 

लाडा, सं. पुं. ( हिं. लाड ) दे. “वर? । 
लाडी, सं. रली. ( हिं. लाढ़ा ) दे. “वधू? । 
लात, सं. सन्नी. ( देश. ) जंघा, जाधनो; प्रसुता 
२. पादः, चरणः-णं, पदं ३. जंधा-पाद,-्रारः- 
आघातः ४. खुर-पाष्णि,-्षेपः-आघातः । 

— चलाना, सु., पादेन-जंधया प्रह्व ( भ्वा. प. 
अ, )-तड ( चु. ) । 

जाना, सु-, ( गौ भैंस आदि ) दुरधं न दद्‌ 
( भ्वा. आ. से. )। 

क मु., लुच्छं मत्वा त्यज्‌ (भ्वा 


लाद, सं. ख्री. (हि. लादना) 
सं. पुं. २. उदरं ३. अंत्रम्‌ । 
लादना, क्रि. स. ( हिं: दना) भारं न्यस्‌- 
(दि. प. से. ), निधा (जु. उ. अ. )-आरुहद 
९ प्रे. )-निविश (प्रे. ), भाराक्रांतं क्कु, भारेण 
पूर (चु.) ३. राशी कू, समा-चि (स्वा.उ.अ.)। 
सं. पुं. भ(भा)र,-न्यासः-निवेदानं-आधानं 
आरोपणम्‌ । 
लाद्नेचाला, सं. पुं. भ(भा)र,-आरोपकः-निः 
वेशकः । 
लाद्वा, वि. ( अ. ) दे. 'लाइलाज? 
लादा हुआ, वि., भार,अस्त-आक्रांत, आरोपित- 
निदेशित-स,-भार । 
छादी, स्रो. ( हिं. लादना ) भारः, पोटलिका । 
लादू, वि. ( हिँ. लादना ) दे. 'लदूदू? । 
लानत, सं. खनी. (अ. लअनत) धिक्कारः, 
न्यक्कारः, निर्‌-,भर्त्सनं-ना, अधिक्षेपः, गहा । 
--मछामत करना, क्रि. स., निमंत्स ( चु 
आ. से. ), अधिक्षिप्‌ ( तु. प. अ. ) । 
लानती, सं. स्त्री. ( अ. लानत्त> ) निंच, ग, 
निमेत्सँनीय, दुष्ट, खल । 
लाना, क्रि. स. ( हिं. लेनाआना ) आनी 
( भ्वा, प. अ. ), उपा-आ,-ह ( भ्वा. प. अ. ), 
आवहद्‌ ( स्वा. प अ. ) २. उपस्था (परे.), पुरो 
निषा ( जु. उ. अ. ), उपन्यस्‌ ( दि. प. से. ) 
३. उपहृ ( भ्वा. प. अ. ), सम्‌-ऋ ( प्रे. ), 
उपायं दा ४. उत्पदू-जन्‌ ( प्रे. ) । सं. पुं., 


"लादना? 
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ne 
आनयनं, आ-उपा-हरणं, आवहनं, उपस्थापनं, 
उत्पादनं इ. । 

छाने योग्य, वि., आनेय, उपादाय, उपस्थाप्य । 
ळानेचाला, सं. पुं. आनेठ, आ-उपा,ह- 
ह्वारकः । ge 
लापता, वि. ( अ. ला+दिं. पता ) अछभ्य, 
अदृश्य, तिरोहित, अन्तर्हित, -युप्त, प्रच्छन्न, 
अज्ञातवास । 

लापरवा-वाह, वि. ( अ. ला+-फ़ा. परवाह ) 
निश्चित, अनवहिंत, प्रमत्त, प्रमादिन्‌ । 
लापरवाही, सं. खी. ( अ.+-फ़ा. ) निरश्चितता, 
अनवधानता, प्रमत्तता, प्रमादः । द 
लाफ़, सं. खी. (फ़ा.) आत्म-स्वः,इलाघा- 
प्रशंसा, विकत्थनम्‌ । 

--ज्ञन, वि., आत्मइलाधिन्‌, विकत्थनशील । 
--ज्ञनी, सं. ज्ली.. आत्मइलाघिता, विकत्यन- 
शीलता । 

छाफिंग गैस, सं. जी. ( अं.) हसनवातिः 
(स्री. )। 

लाभ, सं. पुं. (सं. ) अवःप्र,आप्तिः, उप-, 
लब्धिः ( दोनों सन्नी. ), अधिगमः-मनं, आ- 
सादनं ३. फलं, आयः, उदयः, वृद्धिः ( स्री. ), 
लभ्यं ३. कल्याणं, उपकारः, हितम्‌ । 
--डठाना, क्रि. अ., छामं अधिगम्‌, अजे_ 
(भ्वा. प. से., प्रे. ), रूम ( भ्वा. आ. अ. ) 
समासद ( प्रे. ), विद्‌ ( तु. उ. वे. ) । 
--दुग्यक, वि. ( सं.) लाम,कारक-कारिन्‌- 
जनक-प्रद, गुणकारिन, हित, हितकर, फल- 
दायक, उपयोगिन्‌ । 

राभालाभ, सं. पुं. ( सं.-मौ द्वि.) आयापायौ, 
अधिगमापगमौ, वृद्धिक्षयौ, उपचयापचयौ । 
रास, सं. पुं. (फ़ा. छाम) सेन्यं, सेना 
२. जनौधः ३. युद्धम्‌ । 

लामज़हब, वि. ( अ. ) धर्मविसुख, नास्तिक । 
लायक़, वि: ( अ. ) योग्य, क्षम, समर्थ, शक्त 
२. अनुरूप, अनुकूल, उपयुक्त ३. शुणिन्‌, 
शुणवत्‌, सुझौल, श्रेष्ठ, भद्र । 

लाया हुआ, वि., आनीत, आ-उपा,हृत, उपः 
स्थापित, उपन्यस्त । 

छार, सं. सनी, ( सं. लाला ) दे. “रार (२) । 
राइ, सं, पुं. ( अं.) जगदीशः २. स्वामिन्‌ 
३. क्षेत्रपतिः ४. आंरलदेशे उपाधिमेदः । 


लाळ, सं. पुं. ( फ़ा. ) पद्मरागः, दे. “माणिक्य? 
वि., रक्त, लोहित, शोण । 

र र वा २. दे. 'अरुई! | 

~ इलायची, स॑. ल्ली., दे. "इलायची? (बड़ी) । 

-ककत्ती, सं. खी., आंग्लसैन्यनिवेश:, शिंबि- 
(वि)रम्‌ । 

चंदन, सं. पुं., रक्तकु-देवी,-चंदनं, रंजन, 
दे. “चंदन? में । 

--पानी, सं. खनी., सुरा, मद्यम्‌ । 

--पेठा, सं. पुं., दे. 'कुम्हड़ा? । 

--बुझकड़; सं. पुं.. पंडितं-पराश्,-मन्यः, प्राज्- 
पंडित,-मानिन्‌-अभिमानिन्‌-वादिन्‌ । 

--मिचे, सं. ख्री., दे. “मिर्च? में । 

—मूलो, सं. खरी., दे. “शलजम? । 

-दाक्कर; सं. ज्री., दे. 'खाँड? । 

--सागर, सं, पुं, रक्तसागरः। 

--सुख़ , वि., अग्निरूप, अंगारवणे, अतिलोहित' 
२. अति,-कुपित-संरब्ध । 

—पीला होना,-पीली आँखे निकालना, मु... 
अत्यंतं कुप्‌ (दि. प. से. )क्रृध ( दि. प. 
अ. ), संरमातिशयेन लोहितलोचन-रक्तवदनः 
(वि. )भू । 

लालच, सं. खरो. (सं. लालसा ) लोछपता, 
दे. 'लोभ? । 

लालची, वि. (हिं. लालच) लोलुप, दे. “लोमी? ।: 

लालटेन, सं. ज्ञ. ( अं. लैंटने ) प्रदीपः-पकः,- 
प्रदोपकोशः(षः) । 

लालड़ी, सं. खी. (फ्रा. लाल) मिथ्यामा- 
णिक्यं, कृतकलोहितकम्‌ । | 

लालनी, सं. पुं. (सं. न.).दे. “लाड” सं. पुं, । 

—_पालन, सं. पुं. (सं. न. ) पालन-भरण,« 
पोषणं, संवडनं, भरणं, रक्षणम्‌ । 

लालन, सं. पुं. ( हिं. लाला ) प्रिय-लालित;- 
पुत्रः-कुमार्‌ः २. बालकः । 

लाळसा, सं. खी. ( सं. ) उत्कटेच्छा, छिप्सा- 
आकांक्षा-वांछा[-स्पृहा-इच्छा-अभिलाष,-अति- 
शयः २. उत्कंठा, उत्सुकता ३. गर्भे-,दोइदः । 

लाळ, सं. पुं. (सं. झाळकः> ) महाशयः, 
महोदयः, श्रीमत्‌, श्रीयुतः २. ( क्षत्रियवेश्यानां 
संवोधनं ). श्रीमन्‌ ! महोदय ! अष्ठिन्‌ ३. कायः 
स्थः ४. शिशुः, बालः ५. ( बाळसंबोधनपदं ) 
बत्स ! अंग ! ललित ! लालितक ! ६. पितु, - 
जनकः। ब 
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श्क्््ल््ुक्‍्ल्‍्ल्‍ल्‍ञजञल्‍लञलनणपणञ  ललशलश न्‍ल् अ कझड्््ा्च््ंल्ल्श््शचंक्ेरऊुकेि्ि्कक्कड--- 


--भैया करना, सु., सादरं संभाष्‌ ( भ्वा. आ. 
से. )-संबुथ्‌ ( प्रे.) २. लड-लस ( चु. ) । 
लाला, सं. खनी. (सं.) सुखल्रावः, दे. 
'राछ!(२) । 
लाला, सं.पुं. (फ़ा.) खस्खस-खसतिल,-पुष्पम्‌ । 
-लाळाटिक, वि. ( सं.) रूलाट-भाल,संबंधिन्‌ 
२. दैव,-आयत्त-नििष्ट ३. सावधान । सं. पुं., 

सावधानः सेवकः २. अलसः । 

छाळायित्त, विः (सः) अत्यभिलापिन्‌, अ 
त्याकांद्षिन्‌, अत्युसुक, रालस । 

लालित, वि. (सं.) लाडित, चुंबित, आछिंगित, 
क्रोडीकृत, प्रिय २. संवद्धित, पोषित । 

लालित्य, सं. स्री. (सं. न.) सादये, मनोज्ञता 
मनोहरता, छविः ( स्री. ), माधुर्यंस्‌ । 

लालिमा, सं. ली. ( फ़ा. छाल ) दे. 'लाळो? । 

छाला, सं. खी. (फ़ा. लाल ) रक्तत्वं-ता, 
लौइित्यं, रक्तिमन्‌-लोहितिमन्‌-अरुणिमन्‌ (पूं.), 
अरुणता, लोहितता-त्वं, २. सम्मानः, प्रतिष्ठा 
३. प्रिय,कन्य(न्यि)का-कुमारिका । 

'छाळे, सं. पं. ( सं. लाळा> ) लालसा, उत्क- 
टेच्छा। 

५( किसी चीज़ के )--पड़ना, सु., अतिछालायित 
(वि.) भू , अत्यंतं स्पृ ( चु., चतुर्थी के साथ ) 
२. दुलेभ-दुष्प्राप (वि.) वृत्‌ (भ्वा. आ. से. ), 
कृच्छेण लभ-प्राप ( कम. ) । 

-छाच), सं. पुं. ( सं.) कतनं, कु तनं, लवनं, 
छेदनम्‌ २. लवः, लावकः, रूघुजंगलः। | 

'लाव?, सं. स्त्री. ( देश. ) दे. "रस्सा, रस्सी? । 

<छावक, सं. पुं. (सं. ) लवः, छावकः, रघुः 
जंगल; २. छेदकः, छेत्त, छेदकरः,-छिद्‌ ॥ 

छावण्य, सं. पुं. (सं. न.) लवणता-त्वं, क्षारता 
२. विशिष्ट-सोंदर्य-रूपं, छविः (सन्ञी.), चारता 
श्रीःकांतिः ( स्री.) ` 

'लाचनी, सं. स्री. ( देश.) ( १-२) छन्दो- 
गीतिका,-सेदः, कलावणी । 

छाचळ्शक्र, सं. पु. ( हिं+-फ़ा. ) सपरिच्छदं 
सेन्यम्‌। 

लावल्दू, वि. ( अ. ) निस्संतान, निरपत्य । 
लावा), सं. पुं. ( सं. छावः-बः ) दे, "लवा? 

:छाचा?, सं. पुं. ( अं. ) ज्वालामुखी-आग्नेय,- 
उदूगारः। 

-छाचारिंस, वि. ( अ. ) अदायाद, दायादरहित 


. से. ) 
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(मनुष्य) २. अदायिक, स्वामि-प्रभु,-हीन 
( धन )। 

--साल, सं. पुं. ( अ. ) अदायिकं-स्वामिहीनं, 
रिक्थं-द्रव्यं-घनम्‌ । 

लारा, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) दे. शाव? । 

लासा, सं. पुं. ( हिं. लस ) संइलेपक,द्रब्यं-लेपः 
२. द्रुमदुरधं, क्ष पक्षीरम्‌ । 

“लगाना, झु., प्र-बि,छम्‌ ( प्रे. ), प्रत-वंच 
( प्रे.) २. उत्तिज-उद्दीप्‌ ( प्रे. ) ३. संश्लेपक 
द्रञ्येण खगान्‌ वंध्‌ ( क्र. प. अ. )। 

लासानी, वि. (अ.) अनुपम, अप्रतिम 
अद्वितीय । 

लास्य, सं. पुं. ( सं, न. ) नृत्यं २. भाव-ताल- 
लूय-आश्रयं-नृत्यं ३. स्रीनृत्यं ४. तीर्यत्रिकम्‌ । 

लाहोरी नमक, सं. पुं. (दि.+-फ़ा. ) दे. 'सेंधा 
नमक? ( नमक के नीचे )। : 

लिंग, सं. पुं. ( सं. ) चिह्न, लक्षणं, अभिज्ञानं, 
लक्ष्मन्‌ ( न.) २. अज्नुमानकारणं, साधक 
हेतुः ३. मूलप्रकृतिः ( स्त्री., सां. ) ४. मेढरः- 
ढू', दे. 'लिंगेंद्रिय” ५. शिवमूर्ति-भेदः ६. शब्द- 
रूपभेदः ( व्या. ) ७. पुराणविरोषः । 

देह, सं. पुं. (सं.) सूक्षम-लिंग,शारीरं ( 5१० 
इन्द्रियाँ, ५ तन्मात्रा, मन, वुद्धि=१७ तत्त्व ) । 

पुराण, सं. पुं. ( सं. न. ) शैवानां पुराण- 
विशेषः । 

--चृत्ति, सं. पुं. ( सं. ) धर्मध्वजिन्‌ , दांभिकः, 
लिंगिन्‌ । 

—स्थ, सं. पुं. ( सं.) ्ह्मचारिन्‌। 

लिंगंद्रिय, सं. पुं. ( सं. न. ) शेफः, शिरन 
नं, रिंग, उपस्थः-स्थं, शेफस्‌ ( न. ), रागः 
काम,-लता मेढ़ः-ढ, मेहनं, झांकुः, काम-मदन,- 
अंकुशः, ध्वजः, कंदपसुषलः । 

लिंगोटी, सं. खी., दे. 'लँगोरी?। 

लिंट, सं. पुं. (अं.) ्रणोपयोगी इलक्ष्णवस्नमेदः। 

लिंफ, सं. पुं. ( अं. ) देहरसः। 

लिए, अञ्य, ( कारकचिह्न ) (सं. लग्न या कृते) 
-अर्थे,-अर्थ-अर्थाय,-्गते, दतोः, ( प्राय:चतुर्थी 
विभक्ति, से, उ. राम के लिए-रामाय )। 

लिखत, सं. न्नी. ( सं. लिखितं ) लेखः, लिपि 
बद्ध-अक्ष्रांकिंत,-विषयः लिखितपत्रं 
३. लिखितं दे. "दस्तावेज? 

लिखना, क्रि. स. (सं. लिखनं ) लिंख (तु 

वर्ण ( चु. )प्रतिपद ( प्रे. ); 
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पत्रे आरुहृ-निविश ( प्रे. ), लिपिबद्ध ( वि. ) 
क. २. ( अंथादि ), प्रणी (स्वा. प. अ. ), 
रच ( चु. ), निमा (ज्ञु. आ. अ.; अ. प. अ.), 
अंथ ( क्र. प. से. ), निःप्र,वंध्‌ ( क्र. प..अ, ) 
३. बणे (नुः), आ-अभि,-लिख्‌_, चित्र्‌ (चु.) | 
सं. पूं.. छि(ले)खनं, पत्र आरोपण॑-नवेशनं 
7. रचनं, निर्माणं, प्रणयनं ३. आलिखनं, 
चित्रणम्‌ । 

'रिस्ने , योग्य, वि., लेख्य, लेखनीय, 
लेखा इ. । Fe 

लिखने चाळा, 5. पुं., दे. लेखक: । 

“लिखवाई, सं. खी., दे. 'लिखाई? (४) । 

-छिखवाना, कि. प्रे., व. लिखना? के प्रे. रूप । 

'लिखाई, सं. खो. (हिं, लिखना ) रिखिनं, 
लेखनं, अक्षरविन्यासः २. लिपिः ( सली. )-पी, 
अक्षर रचना ३. रि(छे)खन,-रीतिः ( खी. )- 
शैली ४. रि(ठे)खन,-भृतिः ( स्री. ) । 

पढ़ाई, सं. स्त्री., विद्याभ्यासः, शिक्षा, 
लिखनपठनम्‌ । 

-छिखाना, क्रि. प्रे., व. 'लिखना? के प्रे. रूप । 

>-पढ़ाला, सु., शिक्ष्‌ ( प्रे. ), विद्याभ्यासं कु 
(प्रे. )। 

-किस्वापद़ी, सं. खली. ( हिं. लिखना+-पढ़ना) 
लेख-पत्र,व्यवहारः २. लिखितेन दृढीकरणम्‌ । 

-लिखाचट, सं. खरी. ( हिं. लिखना ) रिपी-पिः 
(सञ्जो. ), अक्षर,विन्यासः-संस्थानं २. लेख- 
रूखन,-प्रणाली-शेली । 

'लिखा हुआ, वि. लिखत, लिपिबद्ध, रेख्यापित 
२. रचित, प्रणीत, निर्मित ३. चित्रित। 

लिखित, [व. ( सं. ) लेख-लिपि,वद्ध, अंकित, 


लेख्य, कृत-आरूढ सं. पुं. ( सं. न. ) 


खनं, लेखः २. छिपी-पिः ( खी. ) ३. लिखित॑, 
दे, "दस्तावेज? ४. प्रमाणपत्रम्‌ । 

—पाउक, सं. पुं. ( सं.) हस्तलेख,पाठकः- 
अध्येतृ , ५ कन 

'छिटमस, सं. पुं. ( अं. ) शेवलम्‌। 

'लिटाना, क्रि. स., ब. 'लेटना? के प्रे. रूप । 

लिथड्ना, क्रि. अ., ब. “ल्थेड़ना? के कमं. 
के रूप । 

'छिपटना, क्रि. अ. ( सं. लिप्त> ), आअ-सं, 
संज्‌ ( स्वा. प. अ. ), सं-परि,-लग्‌ ( भ्वा. प. 
से. ) संसक्तःपरिलग्न ( वि.) भू, रिलष्‌ 
(दि. प. अ.) २. आरिंग्‌ (स्वाः प. से. ), 


लियाकत 


आइिलिष्‌ ५ परि-स्वंज्‌ (भ्वा. आ. अ. ), 
उपयुदह ( भ्वा. उ. से. ) २. ळीनःमरन-ब्यापूत- 
निरत-परायण ( वि. ) भू। सं. पुं., आसँगः, 
परिलगनं, इलेषः २. आरिंगनं, परिर॑भण, 
परिष्वजनम्‌ । . 
लिपटनेवालछा, सं. पुं., आसंगिन्‌, संलनशीलः 
२, आरिंगनकर्त, परिरंभकः ३. आर्लिगित । 
लिपराना, क्रि. स., व. 'लिपटना? के प्रे. रूप । 
लिपटा हुआ, वि., परिलग्न, संसक्त, उपगूढ । 
लिपड़ो, सं. सनी. (सं. लेपः>> ) उपनाहः, 
उत्कारिका, प्रलेपः । 
लिपना, क्रि. अ., व. 'लीपना” के कम. के रूप । 
लिपवाना, लिपाना, क्रि. प्रे., व. 'लीपना? के 
प्रे. रूप । 
लिपाइँ, सं. ज्ी. ( हिं. लीपना ) प्र-वि-,लेप:- 
` लेपनं, उपनाइनं, छिपः, छिंपः, छिपी-पिः 
( स्नो. ) २. ऐेपन-भृत्या-कमेण्या-भमंण्या । 
लिपि, सं. स्त्री. ( सं. छिपी-पिः, स्त्री. ) लिपिका, 
लिबी-विः-विः (स्त्री. ), अक्षर,-विन्यासः- 
संस्थानं-रचना, लिखित, लि(ले)खनम्‌ । . 
--कर, सं. पं. (सं.) लेपकः, लेपकारः, पळगंडः, 
रिंपः. लिपिकरः २. लेखकः, पंजिकारः, 
लिपिकारः । 
--कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'लिपिकरः(२) । 
--बद्ध, वि. (सं.) लिखित, अक्षराँकित, 
लेखनिवेशित । 

--सज्जा, सं. ज्ी., लेख,साथनानि-उपकरणानि 
( न. वहु. )। ऊ 
लिप्त, वि. ( सं.) चर्चित, दिग्ध, 

२. मर्न, लग्न, निरत, आसक्त, लीन । 
लिप्सा, सं. ज्ञी. ( सं. ) इच्छा, अभिलाषः, 
इप्सा २. लोमः, लोलुपता । 
छिप्सु, वि. ( सं. ) इच्छु-च्छुक, अभिछाषिन्‌ 
२. लोलुप-भ, गृध्नु । 
लिफ़ाफ़ा, सं. पुं. ( अ. ) पत्र,सुटः-कोषः-आवेः 
ष्टनं-आवरणं २. आपातरमणीयवेञ्ञः ३. आडं- 
बरः ४. मंयुरःसिदुर, पदार्थः । 
--ख़ुलना, सु., रहस्यं विट ( कमं. ), स्वरूपं 


. प्रकटीसू। 


--बनाना, सु. आडंबरं रच्‌ ( चु. ) 

लिबास, सं. पुं. ( अ. ) दे.. वेश? । 

लियाक़त, सं. ज़ी. ( अ. ) योग्यता, क्षमता 
२, गुणः, कला ३. सामथ्ये ४. शीलम्‌ । 
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लुआवः 


लिवाना, क्रि. ., व. 'रेना? तथा “लाना” के 
प्रे. रूप । 

लिवा लाना, क्रि. स., सह आनी (भ्वा.प.अ.)। 
लिसोड़ा, सं. पु., दे. 'लसोड़ा? | 
लिहाज़, सं. पुं. ( अ.) अवेक्षणं. अवधानं 
२. कुपा-दया,-इ्टिः, ( जरी. ) अनुअ्रहः ३. पक्ष- 
पातः-तिता ४. लज्जा, त्रपा ५. प्रतिष्ठा-मर्यादा,- 
बिचारंः ६. शीलसंकोचः । 

करना, क्रि. अवधा ( ज्ञु. उ. अ. ) २. आइ 
(तु. आ. अ.) ३. अचुम्रह (क्र. प. से. ) 
४. मयाँदां पा ( प्रे. पालयति ) । 

छिहाज्ञा, अ. ( अ.) अतः, अत एव (दोनों 
अन्य. )। 


लिहाफ़, सं. पुं. ( अ. ) दे. “रजाई? । 

लीक, सं. खरी. ( सं. लेखा ) रेषा-खा, दंडाकार- 
लिपी-पिः ( जरी.) २. ( शकटादीनां ) चक्र 
मार्गः ३. दे. 'पंगदंडी? ४. यशस्‌ (न. ), 
प्रतिष्ठा ५. रीतिः ( स्लनी. ), लोकाचारः, प्रथा 
६. कलंकः, लांछनं ७. गणनाचिह्ृम्‌ । 

चा) इ. दे. 'छकीरः के नीचे। 

--से बेळीक होना, सु., पथभ्रष्ट (वि. ) भू , 
रूढिं त्यज्‌ ( भ्वा. प. अ. )। 

लीख, सं. ज्ञी. ( सं. लीक्षा ) लिक्षा, यूकांडं, 
लि(ली)का, छिख्यः । 

लीचड़, वि. ( देश.) अलस, मंद, मंथर 
२. संलूग्नशौल, दृढ्याहिन्‌ ३. कृपण, कदये । 
--पन, सं. पुं. आस्यं, कार्पण्यं, संलूग्न- 
झीलता ! 

लीची. स्त्री. ( चीनी-लीचू ) अळीचिका 


लीडर, सं. पुं. ( अं. ) दे. “नेता? 
लीद, सं. खी. ( देश. ) ( गजाश्वादीनां ) अव 
स्करः, उ चारः, शमलं, पुरीषं, फलम्‌ । 
छीन, वि. ( सं.) ल्यप्राप्त, समाविष्ट, व्याप्त 
२. तन्मय, 'नि-,मग्न, आसक्त, तद्गतचित्त, 
निरत, च्यापृत,-पर,-परायण । 
' ४. तिरोहित, छपत । 
छीनता, सं. खली. ( सं. ) तन्मयता, तत्परता, 
निमग्नता, आसक्ति ( स्री. )। 
लीपन, सं. पुं. ¢ सं. लेपनं ) दे. “लिपाई(१)। 
` लीपना, क्रि. स. (सं. लेपनं) अनु-प्र-वि 
लिप ( तु. प. अ.) २. दि 


अ 
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३. द्रवीभूत ` 


उपनह्‌ ( दि. प. अ. ), अंज्‌ ( रु. प. वे. ) | 
सं, पुं. अनुःप्रःवि,-लेपः-लेपनं; उपनाहनं,. 
उपदेहनम्‌ । 
“-पोतना, क्रि. स., शुध्‌ ( भे. ), संस्कृ. । 
लीपनेचाळा, सं. पुं., लेपकः, पलगंडः;, 
२. उपदेहकः । 
छीपा हुआ, वि., प्र-वि-,लिप्त, दिरथ, अक्त । 
लोमू , सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'निंवू? । 
लीला, सं. स्री. (सं. ) क्रोडा, केरिः ( सन्नी. ),. 


- खेला, खेलनं, कूद॑नं, क्रीडनं २. विद्दारः, 


विनोदः, रंजनं ३. शशङ्गारभावचेष्टा, विलासः, 
काम,-क्रीडा-केलिः ( सन्नी. ) ४. हावभेदः (सा.)' 
५. विचित्रब्यापारः, रहस्यकृत्यं ६. चरित्रा- 
भिनयः ( उ. रामलीला इ. )। 

गृह, सं. पुं. (सं. न.) विलास-क्रीडा,- 
सवनम्‌ । 

-_घुरुषोत्तम, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: । 

=—स्थळ, सं. पुं. (सं. न.) क्रीडाभूमिः (सन्ञो.) 

लीलावती, वि. खनी. ( सं.) विलासिनी । 
सं. खी. ( सं. ) भास्कराचार्यंभार्या २. गणित- 
ग्रन्थविशेष: ( ३-४ ) रागिनं-छंदो,-भेदः । 

लुंगी, सं. ख्ली. (हिं. लांग) +निष्कच्छ 
झाटी-धौतिका २. करेस्रोष्णीपः-पं, चित्रशिरो- 
वेष्टनम्‌ । 

लुंचन, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्पाटनं, उद्धरणं, 
उत्कर्षणं, २. पृथक्‌ करणं, अपनयनं ३. कर्तनं 
छेदनम्‌ । 

लुंज-जा, वि. ( सं. झंचनं>) करचरणविद्दीन, 
अपांग, व्यंग, विकल, विकलांग, श्रोण | सं. 
पुं., स्थाणुः, श्रवः, शांकुः, अपत्रपादपः । 

लुंडक, सं. पुं. ( स. ) छंटा(ठा)कः, दे. 'लुटेरा?। 

लुंडन, सं. पुं. ( सं. न. ) अपहरणं, मोषणं, दे. 
लेना ( सं. पुं. )। 

लुंड', सं. पुं. ( सं. ) चौरः, तस्करः । 

लुंड, सं. पुं. ( सं. रुंड:-डं ) कबंधः । 

—सुंड, वि. (सं. रुंडं +-सुंडं>) दे. “लज? वि, 
तथा सं. पुं. २. पोट्टलीवत्‌ व्यावर्तित । 

लुंडा, वि. ( सं. रुंड>) दे. 'लडूरा?। 

लुआठी, सं. सी. (सं. उल्का+-काष्ठं>) 
अलछात॑, उल्का, प्रदीपतकाष्ठम्‌ । 

लुआाव, सं. पुं. ( अ. ) संलग्नशीलः, फलसारः ` 


२. लाला, स्यं 
०३८ दिनी 
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--दार, वि. (अ.--फ्रा. ) संलूग्नशील, दे, 
"सदार” । 
लुक, सं. पुं. ( सं. लोकः> ) कुक्कुभः ( =वा- 
[नश ) २. ज्वाला । 
लुकना, क्रि. अ. (सं. छक्‌ = लोप>) दे. 
'छिपना?। 

--लुकछिपकर, सु., निभृतं, रहास, रहः 
(सब अव्य. ) । 
लुकमा, सं. पुं. ( अ. ) कवर:, मासः, गुडकः । 
छकमान, सं. पुं. ( अ. ) प्राचीनो वैद्य-विशेषः । 

--के पास दवा नहीं, सु., असाध्य-अप्रति- 
कार्य-निरुपाय,-रोगः-व्याधिः-आमयः । 

—को हिकमत सिखाना, सु., प्राज्ञाय प्रज्ञां 
दा ( जु. उ. अ. ), चलुरमपि चातुर्यं शिक्ष्‌ 
(प्रे.)। 

लुकाट, सं. पुं. ( सं. लङु(क)चः) (वृक्ष ) 
जिकुचः, रः, काश्यः, दृढवल्कलः, उहुः। 
२. ( फल ) रूक(कु)चं, शुरं इ. । 

लुकाना, क्रि. स. ( हिं. कना ) ब. 'छिपना? 
के प्रे. रूप । 

लुगदी, सं. जरी. ( देश. ) आर्द्रँगोलकः-कम्‌ । 

जुगाइँ, सं. खी. (हिं. लोग) नारी २. पत्नी । 

लुचपन, सं. पुं. (हिं. छा) ल॑ंपटता, 
कामुकता २. दुर्बृत्तं, दुराचारः, दौर्जन्यम्‌ । 

लुच्चा, सं. पुं. ( हिं. चकना, सं. छुंचन से ) 
छंचकः, अपद्दारकः, दुवृंत्तः, दु राचारिन्‌, कुपथ- 
गामिन्‌ २. लंपट:, कामुकः ३. क्षुद्रः, दुष्टः, 
निळग्जः [ लब्ची (स्री.) ]। 

खुच्ची, सं. स्री. ( सं. चूलिकं ) पकवान्नमेंदः । 

खुरना, क्रि. अ., व. 'लूटना” के कर्म. के रूप। 

लुरचाना, क्रि. स. ब. 'लटना” के प्रे. रूप । 
खुराना, क्रि. स. ( हिँ. लड़ना) व. 'लटना? 
के प्रे. रूप। २. अमितं व्यय्‌ ( चु. ), अप- 
व्ययं-अतिव्ययं क, अपव्यय्‌ ( चु. ) ३. मूल्यं 
बिना दा ४. मुष्टिभिः परिक्षिप्‌ ( तु. प. अ. )- 
पर्यस्‌ (दि. प. से. )। सं. पुं., अप-अति- 
अमित,-व्ययः २. मुधा विक्षेप: । 
› सं. पुं., अपञ्ययिन्‌, विक्षेपिन्‌ । 
ुरारू, वि. ( हि. छुटाना ) अप-अति-वृथा,- 
व्ययिन्‌, मुक्तहस्त, अर्थनाझिन्‌। | 
छुटिया, सं. जी. ( हिं. छोटा ) रूघुकमंडलः । 
ह सु., आत्मानं न्यक्‌ (प्रः) । 
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खुटेरा, सं. पु. ( हि. 
हृठमोषकः, पाटच्चरः, 
२. वंचकः, प्रतारकः । 
खुकृकना, जुना, क्रि. अ. ( सं. लुंठनं ) वि- 
छ्‌ ( तु. प. से. ), वि-ट्‌ (भवा, दि. प. से.) 
२. स्रु (भ्वा. प. अ.), बहि:पत-निर्गल 
( म्बा. प. से. ), निःस ( स्वा. प. अ. ) । सं. 
पुं., वि-, छठनं-लोरनं २. बहिः पतनं, निर्गछनं, 
च्यवनम्‌ । 

लुद़काना, लुढ़ाना, क्रि. स., व. 'लुड़कन? के 
रे. रूप । 


लड़ना ) मार्गतस्कर:, 
परिंपंथिन्‌,लुंट(टा,ठा)कः 


लुढ़ियाना, क्रि. स. ( हिं. लोढ़िया ) वत्तिका- 
कारं सिव्‌ ( दि. प. से. ) | 

छुतरा, सं. पुं. ( देश. ) परोक्षनिंदक:, पिशुनः, 
कलहसाधक: । कर्णेजपः २. अपकारकः, कुः 
ए्कः। [ छतरी ( सजी. ) ] । 

लुत, सं. पुं. ( अ. ) आनंदः, मोदः २. रसः, 
आ-,स्वाद्‌ः ३. उत्तमता ४. कृपा ५. रोचकता । 
लु(लो)नाइई, सं. खरी. ( हिं, लोना ) दे. 
"छावण्य'(२) । 

लुपरी-डी, सं. खी. (सं. लेपः >) दे. 'छिपड़ी? 
२. द्र्वप्रायं भक्ष्यं, लप्सिका । 

लुप्त, वि. ( सं. ) युप, प्रच्छन्न, निमृत २. अंत- 
दत, तिरोभूत, अदृष्ट ३. नष्ट, ध्वस्त । सं, पु., 
लुप्तं, चौयंघनम्‌ । 

लुब्ध, वि. ( सं. ) गृध्नु, गर्दन, दे. 'लोमी? । 
२. सुरथ, मोहित, हृत । सं. पुं., दे. “लुब्धक? । 

लुब्धक, सं. पुं. ( सं. ) व्याधः, दे. "शिकारी? 
२. लंपटः ३. गृध्नुः । 

लुब्बलुबाब, सं. पु. (अ.) तत्त्वं, सारः, सारांश: 
२. दे. “गूद्रा। 

लुभाना, क्रि. अ. (हिँ. लोम) विलभ 
(प्रे, ), दुराचारे-्कुमागे प्रन्रत्‌ (प्रे. ) 
२. वि-, सुह ( प्रे. ), प्रम्‌ ( प्रे. ) ३. सम्‌-, 
आङ्ष्‌ (म्वा. प. अ.)। क्रि. अ., दे. “रीझना?।- 

लुहंडा, सं. पुं. ( सं. लोइहंडी ) कअयःस्थाली । 

लुहां(हं)गी, सं. सी. (सं. लोद्दांग> ) ] 
कलोहांगी, लोहदमुखी यष्टीःष्टिः (.ज्री. ) । 

लुहार, सं. पुं. (स॑. लो(लौ)इकारः) अयस्कारः, 
व्योकारः, कर्मारः, कर्मकारः (लहारिन ख्जी.)। 


.| छुह्वारी, सं. खी. ( हिं. हां) लो(डौ)हकारी; 
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अवस्कारी २. लोहकारव्यवसायः, कर्मारता, 
अयःशिल्पम्‌ । 

लू, सं. खरी. ( हि. छूक ) घर्मेवातः, उष्णानिलः, 
तप्तपवनः । 
--चलना, क्रि. अ., उष्णानिलः वा(अ.प.अ.) । 
--मारना या रूगना, 
( भ्वा. आ. से. )। 
लूक, सं. जनी. ( सं. लोक्‌>) ज्वाला २, दे. 
'लुआठी? ३. दे. "लू? ४. उल्का । 

लूट, सं. ख्री. (हिं. लड़ना) वि,,छंट(ड)नं, 
बलात्‌ अपहरणं, मोषणं, छुंरा-ठा, छंठितं, 
लुंटी-दी-टिं:-ठिः (स्न्ली.) २. अन्याय्य-ञ्यवहारः 
३. छोतं, रोत्रं, लोप्न॑-त्री, स्तेय-अपहृत-लंडित,- 
धनं, छंपम्‌। 

--का माळ, स॑. पुं., दे. “झड? (३) । 
---खसोट-पाट, सं. खो. लंठनध्वेंसनं, छंठाछं- 
'डि(न.)। 

“--खूंद, सार, सं. खली 
मारणं, छंठामारम्‌। 
पड़ना या सचना, क्रि. अ., व. 'लूटना? के 
कमे. के रूप । 

--मचाना, क्रि. स., दे. “छडना” 


लूटना, क्रि. स. (सं. छंठनं ) वि-,छंद्‌-छंद्‌ 


( स्वा. प. से., चु- ), लट्‌ (भ्वा. दि. प. से.), 


बलात्‌ अपहृ ( स्वा. प. अ. ), प्रसह्य झुष्‌ 


(क्र. प. से.) २. चुर्‌ ( चु. ), सुष्‌, अपहृ 
३. वि-ध्वंस-नश ( प्रे.) ४. छलेन अन्यायेन 
वा आदा - ( ज्ञु. आ. अ. >ह ५. अत्यधिकः 
अनुचित,मूल्यं आदा ६. मुह ( प्रे-), वशी 
कृ. मनो हृ। सं. पुं., दे. दट'। . 
लूटने योग्य, वि., छंठनीय, छंठितन्य । 
लूटनेवाला, सं. पुं., दे. टेरा” 
चूदा हुआ, वि., ऊंरि(ठि)त, बलात्‌ अपहृत- 


लूता, सं. ली. (सं. ) मर्कटकः, ऊर्णनाभि 
दे. मकड़ी? २. पिपीलिका ३. मकटकमून्र- 
स्पशजः त्वग्रोगः-। 
लूती, सं. री, दे. 'छुआठी? । 
. —छगाना, सु. करुहं जन्‌ ( प्रे. ), दे. “चुगली 
करना? | 
लून, वि. ( सं.) छिन्न, इत्त। 
हे लून, सं. पुं. ( सं. लवणं ) दे. 'नमक? । 


मु., घर्मवातेन व्यथ्‌ 


मोषणहिसनं छुंठन-. 


लूनिया, वि. ( हिं. ळून ) लवण, क्षार। सं. 
पुं., लवणकारः । 

लूम, सं. पुं. (सं. न. ) लांगूरूं, पुच्छम्‌ । 
लूमड़ी, सं. खी., दे. “लोमड़ी? 

लूला, वि. (सं. लन> ) छिन्नन्छन,पाणिः 
हस्त-कर २. अपांग, व्यंग ३. असक्त, असमथे। 
लेडी, सं. खनी. ( सं. लडं>) बद्धमलं, अविष्ठा 
वर्तिः ( त्री. ) २. दे. “मेंगनो? 

छं, सं. पुं. ( अं. ) वीक्षम्‌ । 

—सेग्निफाइङ्ग लेस, बददशंकवीक्षम्‌ । 
लेहड़ा, सं. पुं. (देश. ) पशु,बूंद-यूथं कुलं- 
समजः । 

ले, लेकर, अव्य. ( हिं. लेना ) आरभ्य, प्रभृति, 
आ-, ( पंचमी से भी; उ., गांव से ले(कर)= 
आय्यामात्‌, रामात्‌, कल से ले(कर) = श्वः 
( प्रभृति-आरभ्य ) २. गृहीत्वा, आदाय । 
लेई), सं. स्रो. ( सं. लेपः> ) संर्लेषकलेप 

*सुभेष्टकचूर्णलेपः । 

लेइ?, सं. शी. (सं. लेह: ) अवलेहः, दे. २. 
लप्सिका, द्रवप्रायसंयावः । 

लेकिन, अव्य. ( अ. ) शतु, परंतु २. तथापि। 
अगर, अव्य. ( अ.+-फ़ा. ) किंतु, यदि । 
लेक्चर, सं. पुं. ( अ.) व्याख्यान, भाषर्ण 
२. प्रपाठः, अध्यापनम्‌ । 

--बाज़ी, सं. खरी. ( अं.+फ़ा. ) व्याख्यान- 
प्राचुय्यंम्‌ । 

—झाडना, सु., सोत्साहं व्याख्या (अ. प. अ.) 
अथवा अधि-इ ( प्रे., अध्यापयति ) । 
लेक्चरार, सं. पुं. ( अं. लेक्चरर ) व्याख्यात, 
उपदेशकः, वक्तु २. अध्यापकः, उपाध्यायः । 
लेक्दोमीटर, सं. पुं. ( अं. ) दुग्धभापकम्‌ । 
लेख, सं. पुं. ( सं.) छिपी(बी)-पिः( बिः ) 
( स्री.) २. लिखित-लिपिबद्ध,विषयः-वातां ३. 
प्रस्तावः, निबंध: ४. दे. 'लिखाइ? ( १-३ ) | 
५. गणनं, संकलनम्‌ । 

लेखक, सं. पुं. (सं.) मंथकारः, पुस्तक-लेखकः- 
रचयितृ-प्रणेते २. छिपि( पी-बी ) कारः; 
मसिपण्यः, पंजीकारः, लिपिश्ञः, वाणिकः । 

लेखन, सं. पुं. ( सं. न.) दे. 'लिख।इ(१)। 


. २. लेखन,-कला-विधा ३. गणनं, संख्यानं 


४. भूर्जत्वच्‌ (स्त्री. ) 
लेखनी, सं. ख्जी. ( सं.) अक्षर-वण,तूली” 
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लेनेवाला 


om 


` हिका, कलमः, चित्रकः, कराश्रयः, वर्णिका, 


हेखा, सं. पु. (सं. लेखः>) संकलनं, संख्यानं, 
गणन-ना "२. व्यय-मूल्य-निरूपणं-अनुमानं 
३, आयन्यय-देयादेय+विवरणं ४. अनुमानं, 
श्रिचारः। 

डालना, सु., आयन्ययपंजिकायां नामन्‌ (न.) 
लिख्‌ ( तु. प. से. )। 

' पूरा या साफ करना, सु., अवरोषं 
झुध्‌ (प्रे. )। 

लेखिका, सं. खी. (सं. ) ंथकत्रीं, पुस्तक- 
्रणेत्री २. लिपिकारी, लिपिज्ञा । 

लेखे, क्रि. वि. (हिं. रेखा) विचारेण 


२. संबंधे । 

ङेख्य, वि. (सं.) लि(ले)खितव्य, ले(लि)खनाहं, 
हे(छि)खनीय। सं. पुं. ( सं. न. ) लिखित- 
लिपिवद्ध,विपय:, लेखः २. दे. “दस्तावेज? । 
हेञिस्लेटिव काउंसिल, सं. खनी. ( अं.) 
व्यवस्थापकसभा । 

छेरी, वि. ( अं. ) चिरायित, विलंबित, काळ 
समय,-अतीत । 

खेट, सं. खी. ( देश. ) दे. “गच? । 

खेटना,' क्रि. अ. ( हिं. लोटना ) संविश (तु. 
प,अ.), शी (अ. आ. से.) २. विश्रम्‌ 
(द्रि. प. से.) ३. दे. “मरन? । सं. पुं., 
संवेशः-शनं, शयनम्‌ । 

लेटनेवाला, सं. पुं., संवेरेच्छुकः, शयाः । 

लेटर, सं. पुं. ( सन्नी. ) (अं.) पत्रं, लेखः, लेख्यं, 
पत्रिका, पत्री, पत्रकं, लिल्लितं, सन्देशपत्रं । 
२. अक्षरं, वर्णेः,-णै मातृका, अभिनिष्ठानः । 

—चाक्स, सं. पुं. ( अं. ) पत्रपेटिका । 

छेराना, क्रि, स., ब. 'लेटना? के परे. रूप । 

लेटा हुआ, वि., संविष्ट, शयान, शयित । 

, सं. पुं. (अं.) सीसं, सीसकम्‌, दे. 'सीसा?। 

लेडी, सं. खरी. ( अं.) महिला, कुलांगना, 
आया २. नारी, रमणी ३. लार्डोप!धिधार- 
कस्य पत्नी । 

~ डाक्टर, सं. सत्री. ( अं. ), जीवदा, चिकित्सा- 

शेन जीविनी, चिक्रित्सिका, रोगद्ारिणी । 

शसं. पुं. (हिँ. लेना) आदानं, अहणं, 
चरण २. दे, हना? (१-२) । 

“दार, सं. पुं. ( हि, +-फ़ा. ) उत्तमणेः, ऋणदः, 
भहाजनः। & 


“देन, सं. पुं. ( हिं.) आदानप्रदानं, व्यवहार: 
२. कौसीयं, बृद्धिजीवनं-विका । 

लेना, क्रि. स. ( सं. लमनं ) आदा ( जु. आ. 
अ. ), प्रति-इष्‌ (तु. प. से. ), प्रति-परि,- 
अह (क्र. प. से. ) २. अधिगम्‌ ( भ्वा. प. 
` अ. ), आंसद्‌ ( प्रे. ), प्राप्‌ ( स्वा. प. अ. ), 
रमू (भवा. आ. अ. ) ३. धृ (स्वा, प. अ., 
: चु. ), अव-आ-लंबू ( भ्वा. आ. से. ), अह 
४. जि (म्वा. प. अ.), अभिभू ( स्वा. प. 
से.), वशीक् ५. क्री (क्रू. उ. अ. ) ६. ऋणं 
ग्रह ७. ` अंके-क्रोडे निधा (ज्ञु. उ. अ. ) 
<. स्वी-अंगी-क्क, प्रतिपद्‌ (दि. आ. अ. ) 
९. प्रत्युद्‌,गम्‌-त्रज्‌ (भ्चा. प. से. )या 
(अ. प. अ.) सत्क, संमन-संभू (प्रे. ) 
१०. कार्यभार स्वीकू ११. रुचि (स्वा. प- 
अ. ), संग्रह ( क्र. प. से.) १२. उपहस्‌ 
( स्वा. प. से. ), व्यंग्योक्तिभिः लज्ज्‌ ( प्रे. )। 
सं. पुं., आदानँ, हणं, प्रतिग्रहः, अधिगमनं, ' 
प्रापणं, आसादनं, आलंबनं, धारणं, ऋणादानं, 
अंगीकरणं, वशीकरणं, संचयः-्यनं, क्रयणं, 
क्रयः'इ.। 

लेने योग्य, वि. (सं. ) आदेय, ग्राह्म, ग्रहीतव्य, 
प्राप्य, आसादनीय, क्रेय, क्रणणीय इ.। 

लेने वाला, सं. पुं.. आदातु, गृहीत्‌, अधिगंतु, 
आसादयित्‌, अंगीकठे, करे, इकः । 

लिया हुआ, वि. ( सं. ) आत्त, आदत्त, गृहीत, 
प्र्त, अधिगत, धृत, अंगीकृत, वशीकृत, 
क्रीत इ. । 

ले आना, सु-, दे. ३. "लाना? । 

ले चना याले जाना, मु., आदाय गम 
२. आत्मना सहद नी ( स्वा. प. अ. ) । 

ले डूबना, मु., परमपि आत्मना सह कैः 
अवसद्‌-नशा ( प्रे. ) । 

ले देकर,: सु., सवे संकलय्य २. कऋच्छे ण, 
कथमपि । 

लेना एक न देना दो, सु., न कोऽप्यर्थः, न 
"किमपि प्रयोजनम्‌ । 

लेना देना, सु., दानादानं, 
२. कोसीय॑, बृद्धिजीवनम्‌ । 

लेने के देने पहना, सु., सद्रस्यामद्रं फलं, 


आदानप्रदानं 


ले भागना, सु., सह नीत्वा पय्‌ ( स्वा. 
आ. से. ), अपह्‌ ( स्वा. उ. अ. )। 
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लोकाचार 


“य 


ले भरना, सु., दे. 'ले डूबना? । 

लेन्स, सं. पुं. ( अं. ) काचः । 

लेप, सं. पुं. (सं.) अभि,-अंजनं, उपदेहः, समा- 
लभः, उपनाहः, प्रलेपपट्टिंका २. लेपनं, सुधा 
३. लेपस्तरः ४. उद्वतंनं, दे. 'उबटन? ५. संपकः, 
सम्बन्धः । 

—चेढ़ाना, क्रि. स., दे. “लीपना? । 

लेपक, सं. पुं. ( सं. ) लेपिन्‌, लेपकारः, पल- 
गडः, छेप्यक्कत्‌ । 

लेपन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “लिपाई? (१) । 

लेपना, क्रि. स., दे. 'लीपना? । 

लेपालक, सं. पुं. । हिं. लेना--पालना ) 
दत्तकः, दे. । 

लेबर, सं. पुं. ( अं.) परि-,श्रमः, आयासः, 
प्रयासः २. श्रमिक-कर्मकर, वगः । 

--पार्टी, सं. खरी. ( अं. ) श्रमिकदल: लम्‌ । 

—यूनियन, सं. खरी. ( अं.) श्रमिक-कर्मकर-, 
संघः-समाजः-सभा । 

लेबु, सं. पुं. ( अं. ) लेपपत्रम्‌ । 

लेबोरेटरी, सं. स्नो. ( अं.) प्रयोगशाला, 
२. रसायनशाला। 

लेमोनेड, सं. पुं. ( अं. ) जंबीर,पेयं-पानकम्‌ । 

लेरुवा, सं. पुं. ( सं. लेहः> ) दे. “बछडा? । 

रेवा, वि. ( हिँ. छेना ) आ,दातृ-दायक । 

--देवा, सं. पुं., आदानभ्रदानम्‌ । 

नाम, सं. पुं., पुत्रः २. दायादः । 

लेश, सं. पुं. ( सं. ) दे. रव? २. चिह्न, रक्षणं 
३. संबंधः ४. अळंकारमेदः ( सा. ) २. अल्प, 
स्तोक । 

--मात्र, वि. ( सं. ) अणु-अस्प,मात्र ( -त्रा,- 
त्री त्नी.) । 

लेप, सं. पुं., दे. लासा? (१) । 

--दार, वि. ( दि+फ़ा. ) दे. “लसदार? 

लेहन, सं. पुं. ( सं. न. ) जिह्वया स्वादनं-स्व 
दनं-रसनम । 

लेहाज्ञा, क्रि. वि. ( अ. ) अतः, अतएव । 

लेहिन, सं. पुं. ( सं.) टंकणं-नं, रसशोधनः, 
विडम्‌ । 


लेह, बि. (सं-) लेहनोय, लेटब्य । स॑, पुं. 


(सं. न. ) दे. “अवलेह” २... लेहनीयाहार: 
३. अस्तम्‌ । 
ऊन, सं. ख्ी., दे. 'लाइन? 
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लेसंस, सं. पुं. ( अं. लाइसेंस ) अधिकारपत्र. 
अनुज्ञालेख: । 

रूस, सं. पुं. ( अं. लेस ) सञ्ज, सन्न, सिद्ध 
२. जालाभरणं, दे, 'फ़ीता? । 

लोंद, सं. पुं., दे. 'मरमास? । 

लोंदा, सं. पुं. (सं. लोष्टःष्टं) आद्र-,पिंडः 
( -ड॑ )-घनः, क्लिन्नगोलः (-रं)-लोष्टः(-्टं) ४ 
लो, अव्य, ( हिँ. लेना) दृश्यतां, प्रेक्ष्यतां, 
अवलोक्यतां । ( केवल इन्हीं रूपों में )। 

लोई", सं. खरी. (सं. लोमीय) लौमी, नीशारः, ' 
आविकं. ऊर्णायुः, कंबलभेदः । 

लोइँ?, सं. खी., दे. पेडा? (गूंधे हुए आटे का) ।. 

लोक, सं. पुं. ( सं. ) भुवनं, भूर्भुवःस्वरादयःः. 
चतुदशस्थानविशेषाः २. जगत्‌ ( न. ),जगती,. 
विश्वं, चराचरं, ब्रह्मांडं, भुवनं, विष्टपं ३. नि-- 
आ,वामः ४. दिशा, प्रदेशः ५. लोकः-काः,, - 
जनः-नाः ६. समाजः ७. प्राणिन्‌ । 

--कंटक, सं. पुं. ( सं. ) जनपीडकः । 

—तंत्न, सँ. पुं. ( सं. न. ) जन-प्र जा-तंत्रम्‌ । 

त्रय, सं. पूं. ( सं. न. ) त्रिसुवनं, त्रेलोक्यं, 
त्रिलोकी । 

--नाथ, सं. पुं. ( सं. ) अहमन (पुं.) २. विष्णुः 
३. शिवः ४. बुद्धः ५. लोकपालः । 

--पत्ति, सं. पुं. ( सं. ) ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) २. नृपः 
३. लोकपालः । 

परलोक, सं. पुं. ( सं.-को ) उभौ लोकौ, 
' लोकद््यम्‌ । 

--पाल, सं. पुं. ( सं. ) दिक्पालः २. नृपः । 

--प्रवाद, सं. पुं. ( सं. ) जन-लोक,-रवः-श्रतिःः 
(स्त्री, )-प्रवादः । 

--मर्यादा, सं. ख्री. ( सं.) लोक, आचारः " 
व्यवहारः, जगद्रीतिः ( ली. ) । 

--याज्ना, सं. स्त्री. ( सं. ) जीवनं, प्राणधारणं । ` 

—विश्रत्त, वि. ( सं.) जगद्विख्यात । २. व्यव- 
हारः, लौकिकक्कत्यानि ( न. बहु. ) । 

--श्र॒ति, सं. ख्ी- ( सं. ) दे. 'लोकप्रवाद? 

संग्रह, सं. पुं. ( सं.) लोक-जन,-रंजनं-. 
प्रसादनं २. लोकहितैषणा । 

लोकांतर, सं. पुं. ( सं. न. ) पर-प्रेत,लोकः । 

लोकाचार, सं. पुं. ( सं.) जगदरीतिः-रूढ़िः 

+मार्ग:-ब्यवहारः । 


छोकाट 


Digitized by Arya न Foundation Chennai and eGangotri 
२३३ ] 


रोम 


= 


छोकाट, सं. पुं. ( चीनी छुः-+-क्यू ) लवकरं, 


- चैनम्‌ । 
लोकालोक, से- पुं- (सं. ) चक्रबालः, पव॑त- 


विशेष: ( पुराणं )। 

लोकैपणा, सं. खरी. (स॑. ) अभ्युदयाभिलापः 
२, स्वर्गछिप्सा । 
-होकोक्तिं, सं. स्री. (सं.) आभाणकः, जनवा 
लौकिक,-न्यायः २. अळंकारभेदः ( सा० )। 
छोकोत्तर, वि. ( सं.) अलौकिक, अमानुष 


अपार्थिव, लोकातिशायिन्‌, दिव्य, अति, 


बिलक्षण-अदूस्ुत । 


लोग, सं. पुं. ( सं. लोकः ) लोकः-काः, जनः- 


नाः, भानवाः, मनुष्याः, नराः, मानुषाः, मर्त्या 

मनुजाः ( सब वहु. ) । 
छोच, सं. स्त्री. (हिं. लचक ) दे. “लचक' 

` २. कोमलता, मृदुता । 

:होचरे, सं. पुं. [ सं. रुचि: (स्त्री. ) ] अभि- 
लापः, इच्छा । 

रोचन, सं. पुं. ( सं. न. ) नयनं, नेत्रम, दे. 
“आँख? । 

होट, सं. खरी. ( हिं. लोटना) ल(लो)ठनं, 
लोरनं, वेल्लनं, लंटा,-छं ठा, लोटः । 

--पोट, वि., जुरि(ठि)त, वेल्लित, स्खलित 
२. मुग्ध, वद्धभाव, अनुरागिन्‌ ३. वि-,आकुल 
४. व्यत्यस्त, विपयस्त । 

~¬ जाना, मु., मूच्छ. ( भ्वा. प. से., मूच्छेति ) 
२. सृ (त्तु. आ. अ.) ३. विश्रम्‌ ( दि. पं. 
से. ) ४, चकितो सुरथो वा भू । 

--पोट होना, सु., -( पीडादिभिः ) विः,छठ्‌ 
(तु. प. से., स्वा. आ. से. ) २. भावं-अनुरागं 

` बध्‌ ( क्र. प. अ. ), ३. सहसा विछठ्य वा सर 
(तु. आ. अ. )। 

¬ होना, मु., अनुरक्त-आसक्त (वि.) भू 
२. व्याकुलीभू । 

छोटन, सं. पुं. ( सं. न ) दे. "लोट? २. कोटः 
नकपोतः ३. लांगलभेद: ४. मार्गशकरा । 

खोरना, क्रि, अ (सं. लोरनं ) छर्‌ ( स्वा. दि 

) छठ्‌ ( स्वा. आ. से., तु. प. से. ) 

९. पाइवे परिवृत्‌ ( प्रे.) ३. आकुल-ब्याकुल 
र ला सं. पुं. तथा भाव, दे.. “लोर? 


श सं. एं, ( हि, लोटना ) कमंडलः, दे. । 


छोडन, सं. पुं. (सं. न.) मथनं, आ-वि 
खोडनम्‌, मंथः। 

लोडित, वि. ( सं.) मथित, आ-वि-लोडित 
च्याघट्टित । 

लोढ़ा, सं. पुं, ( सं. छोष्ट:-४>> ) दे. 'बड्टा' । 
लोथ-थि, सं. खी. (सं. खोष्टः्टं> ) 
दावः, द, | 

--पोथ, सु., अति,-शिथिल-श्रांत-खिन्न । 
लोथड़ा, सं. पुं. (हिं. लोथः) पलळलू-मांस, 
पिंड: ( डं ) । 
लोद-ध, सं. स्त्री. ( सं. लोधः ) ( लाळ ) लोधः, 
रक्तः, मार्जनः, तिरीटः, तिंदुकः। ( सफेद ) 
शुक्लः, महा,-शावरः, लोध्रः, शवर्‌ः । 

लोन, सं. पुं. (सं. लवणं) दे. “नमक! 
२. लावण्यं, विशिष्टसौन्दयंम्‌ । 

लोना, वि. ( हि. लोन) रवण दे. “नमकीन? 

सुन्दर, चारु | सं. पु., अकुडथ-मित्ति; 

रूवणं ३. रूवणितकुडयस्य भूरिः ( स्जी. ) । 

खोनिया, सं. पुं. ( हिं. छोग ) दे. 'दूनिया? । 
सं. पुं. । 

छोप, सं. पुं. ( सं.) विः,नाशः, क्षयः, वि 
ध्वंसः ३. अदश्ञौनं, तिरोमावः, अंतर्धानं 
३. अभावः, अविद्यमानता ४. वर्णविनाशः 
(न्या. ) ५. विच्छेदः, विरामः। 

लोपासुद्वा, सं. खरी. ( सं. ) अगस्त्यसुनिपत्नी, 
रोपः, वरप्रदा, कोशीतकी । 

लोबांन, सं. पुं. :( अ.) सुगंधिनियांसमेद 
कलोवानम्‌ ] 

लोबिया, सं. पुं. ( सं. लोम्यः = मूँग ) षा 
भिजनकः, चप(ब)लः, चरः, सुकुमारः, 
शिविका, दीषे,-सिम्बी-बीजः । 

लोस, सं. पुं. (सं. ) परद्रव्याभिलाष,, शुध्या, 
शृध्नता, स्पृ, \ गद्ध॑ः, ठृष्णा, 
कांक्षा, शंसा, लोलपता-भता, इच्छा, वांछा, 
मनोरथः, अभिलाषः, कामः २, कापण्य, 
कदर्यता । 

लोभित, वि. ( सं. ) मोहित, आकृष्ट, इतचित्त, 
लब्ध, सुरथ । 

लोभी, वि. ( सं.-भिन्‌ ) गृध्नु, गन, छब्ध, 
लोइप-म, छिप्सु, अभिलापुक, तुष्णक । 

रोम, सं. पुं. (सं. ) लोमन्‌ (न.) दे 
“रोंगटा? २. लांगूलं, पुच्छम्‌ । 
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हषण, सं. पुं. (सं. न. ) रोमांचः, दे. । 
वि., दे. “रोमहषण? । 

लोमड़, सं. पुं. ( सं. लोमः>) लोमशः, 
कलोमाऱाः, दे. “गीदड़? । 


लोसडी, सं. स्री. ( हिं. लोमड़ ) लोमझा, 
लोमाशिका, दे, गीदड़ी? ( संस्कृत में गीदड़- 


लोमड़ तथा गीदड़ी-लोमड़ी के लिए समान 
शब्दों का ही प्रयोग होता है । )। 
लोमश, सं. पु. ( सं.) ऋषिविशेष: २. मेषः, 


दे.“मेड़ा?। वि., बहुलोमान्वित, केशिन, केशिक : i 
:| “गहना या लेना, सु., युध्‌ (दि. आ. अ.) 


२. ऊर्णामय (-यी स्नी.), और्ण (णीं स्ञी. )। 


माजार, सं. पुं. ( सं. ) गंधमार्जारः, पूतिकः,' 


मूत्रपातनः । 
छोरी, सं, खी. ( सं. लोल> ) 'निद्रा-शयन-, 
गीतिका । 


“-देना, क्रि. स., निद्रा-गीतिकया स्वप (प्रे.) । 


लोळ, वि. ( सं.) सकंप, कंपमान, वेपमान, 


कंपित, कंप २. चंचलचित्त ३. क्षणभंगुर, पल, . 


क्षणिक ४. उत्सुक, उत्कंठित । 


लोला, सं. स्त्री. (सं.) जिह्वा, रसना २. छक्ष्मीः-: 


शः ( त्नी. )। 
लोलप, वि. ( सं. ) दे. लोभी? 
लोलपता, सं. खी., दे. लोम? 


लोशन, सं. पुं. ( अं. ) ्रणक्षालकं, थावनौपथं, . 


+औषथजरम्‌ । 
छोष्ट, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) लोष्टः, सृत्तिकाखंडं, 
दरिः ( पुं. ज्ली. ), दळनी २. अश्मखंडं-डः । 
छोइ, सं. पुं. ( सं. लोह:-हं ) रौहं, 
२. रथिरं ३. रक्तछागः । 
--कांत, सं. पुं. ( सं. ) अयस्कांतः, लोह-, 
चुंबकः । 
“-कार, सं. पुं. (सं.) अयस्कारः, दे. “लहार? । 


--किट्ट, सं. पुं. ( सं. न. ) छोह,-मळं, मंडूर',: 


रोहजं, कृष्णचूण, अयो,मळं-रजस्‌ ( न. ) । 
--चून, 
चूर, 


-—द्राची, सं. पुं. ( सं.विन्‌ ) लोहितः, टंकणं 
न. दे. 'सोद्दागा? 

लोहांगी, सं. स्री. ( सं. लोहांगी ) लोहयीर्ष 
यष्टीदंडः-ल्युडः। ` 

लोहा, सं. पुं. (सं. छोह:-हं ) ष्ण, अयस्‌ 


`| चंदन, सं. पुं., 


लोहिया, सं. ०. 
दे. 'लोहा? , 


| सं. पु. (सं. लोहचूण) कालक्षोदः ।. 


ye. 
ल(डेवाज्ञ 
Ee 
( न. )-आयसं, काळं, कालायसं, लौहं, अइम 
गिरि,सारः, दृढं, 'पिंडं २. अस्त्रं, शस्त्र 
३. रोहमयद्र्ब्यम्‌ । वि., रक्त, लोहित 
२. अति,-इढ-कीकस । 

लोहे का, वि., लौह( -ही खरी. ), लोह-अयो,- 
मय ( -यी सली. ), आयस ( -सी स्री. ), छोह-, 
आयस-, । 

लोहे का चना, सु., सुदुष्करं कर्मन्‌ ( न. )। 
लोहे के चने चबाना, सु., सुदुष्करं कर्म संपद 
)। 


दे. 'लढ्ना? 

~ वजना, सु., युद्धं प्रदृत्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 
(किसीका)-मानना, सु., ( अन्यस्य ) प्रभुत्वं 
कस्वीङ २. वि-परा,-जि ( कमे. ) । 

लोहार, सं. पुं. ( सं. लोहकारः ) दे. 'ड॒हार?। 
--की स्याही, सं. ख्नी., दे, 'हीराकसीर्स? । 
लोहित, वि. ( सं. ) रक्त, शोण। सं. पुं. (सं.) 
मंगलूमह:, कुजः, भौमः २. रक्तवर्णः । (सं. न.) 
रक्तं, रुधिरम्‌ । 

केसरः-र", करमीरजं, 
कुंकुमम्‌ । 

नयन, विं., ( सं. ) रक्त-लोहित, नेत्र-नयन- 
ईक्षण, कुपित, क्रुध । 


'| आतपत्र, सं. पुं., कोकनदं, रक्त,-उत्पलं- 


नीरम्‌ । 

(हिं. लोहा) लोहपण्य- 
विक्रेतु, लोहविक्रयिन्‌ २. छोहितपषेभ: ३. लोह- 
गुलिका । 

छाहू, सं. पुं. (सं. लोहितं) दे. “रक्त तथा “लहू?! 

लो, अव्य. ( हिं. रग ) दे. “तक? २. सदृश, 
तुल्य । 

लोग, सं. पुं. (सं. रबंगं ) देवकुसुमं, श्री, 
प्रसूजं-पुष्प-संज्ञं, लवंगकं, दिव्यं, शेखरं, लवं 
२. रूवंगं ( घ्राणभूषणभेद्‌ः ) । 

लौडा, सं. पुं. ( हिं. लोना ) (लावण्यविसिष्टः) 
वालकः-दारकः । वि., अवबोध, अज्ञ २. चपर; 
चंचल । 

--पन, सं. पुं., वास्यं २. चांचल्यम्‌ । 


लॉडी-डिया, सं. जो. .( हिं. लौडा ) कन्या, 


कुमारी २. पुत्री ३. दासी । 
लौडेबाज़, वि. ( हि.--फ़ा. ) पुंमेथुनकारिन ४ 
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लौडेबाज़ी 


हौडेबाज्ञी, सं. खी. ( हिं.+फ्रा. ) पुंमैथुनम्‌ । 


लौ?, सं. जी. ( हिँ. लपट ) कौलः-ला, अग्नि- 
ज्वाळा(लः)ज्वाला , जिह्वा, शिखा २. दीपशिखा । 

लौ, सं. जली. ( हिँ. लाग) अभिलाषः, रागः 
2, चित्त-मनो,-ृत्तिः(ख्री.) ३. कामना, वांछा । 

गना, क्रि. अ., उद्यत ( वि.) भू 
२. ( भक्त्यादिषु ) लीन-मरन-निरत(वि.) भू । 

__छगाना, क्रि. स., सततं अभिळष्‌ ( भ्वा. प. 
से. ) २. आत्मानं भक्त्यादिषु निमस्ज्‌.आसंज्‌ 
(ट्रे. ) ३. आम्नेड्‌ ( प्रे.) । 


--लीन, वि. ( सं. ) मग्न, आसक्त, निरत। ` 
च्‌ 
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लौकिक, वि... (सं.) सांसारिक, ऐहिक, 
प्रापंचिक, लौक्य २. व्यावहारिक, आचारिक । 

लोकी, सं. खरी. (सं. लःबु-बूः दोनों स्री. ) 
अलाबुःवूः ( सनी, ), दे. 'कदूदूट। ' 

लौटना, क्रि. अ. (हिँ. उलटना) दे. वापस 
आना? तथा “वापस जाना? । 

छौरफेर, सं. पुं. (हिं. लौटना--फेरना ) इहत- 
महा,-परिवर्तः-परिवर्तैनम्‌ । 

लोराना, क्रि. स., दे. “वापस करना? । 

लौह, सं. पु. ( सं. न. ) दे. लोहा? (१) । वि., 
दे. “लोहे का? ( 'लोहा? में ) । 


ब, देवनागरोवणेमालाया ऊनत्रिशो व्यंजनवर्णः, | सुह, सं. पुं. ( सं. न. ) कारा, कारा, णृहं- 


वकारः । 

बंक, विं. ( सं. ) अरार, वृजिन, कुंचित, वक्र; 
आनत, जिह, वेल्लित, आभुरन, कुटिल । सं. 
पुं. ( सं. ) नदीवक्रम्‌। 

चंकिम, वि. ( सं.) ईपत्‌-रकिचित्‌,-अराल- 
वक्र-इजिन । : 
बंग, सं. पुं. [ सं. वंगाः ( पुं. बहु. ) ] वंगप्रांतः 
( =बंगाल )। (सं. न.) त्रपुः, त्रपु ( न. ), 
रंगं, नागजं, कस्तीरं २.सीसं-सकं, सीसपत्रम्‌। 
--भस्म, सं. पुं. [सं.-भस्मन्‌ (न.)] रंगमस्मन्‌ 
(न.)। 

चंगन, सं. पुं., दे. “बैंगन? । 

बंचक, वि. तथा सं. पुं. ( सं.) कपटिन्‌, 
प्रतारक(:,, धूत (:) । 

चंचना, सं. श्जी. (सं. ) वंचनं, प्रतारणं'णा, 
माया, कपटं, कैततत्रं, वंचथः । 

वंचित, वि. (सं. ) प्रतारित, विप्रलब्ध 
२. हीन, रहित। 
चंदन, सं. पुं. (सं. न.) वंदना, प्रणामः, 
प्रणतिः ( सन्जी. ), नमस्कारः २. पूजा, अर्चा, 
आराधना २. स्तुतिः-नुतिः ( खो. ) । 
--चार, सं. ख्रो. (सं. वंदनमास्यं) वंदनमाला- 
रिका, तोरणख्रज्‌ ( खी. )। 

चंदना, सं. स्री. ( सं. ) दे. “वंदन? ( १-३ )। 
वंदनीय, वि. ( सं.) नमस्य, वं्य २. पूज्य, 
अर्चनीय ३ स्तुत्य, न(ना)व्य। 


बदी, सं. पु. ( सं-ढिन्‌) स्वुतिपाठक:, माई) | 


गथः, चारणः, वंदथः २. काराः, बंदीः दिः 
(स्नो. )। 


गारम्‌ । 
चंद्य, वि. ( सं. ) दे. 'वंदनीय” | , | 
वंध्या, सं. खरी. ( सं. ) दे. “बंच्या? । 
वंश, सं. पं. ( सं. ) कुलं, अन्वयः, अन्ववायः, 
गोत्रं अभिजनः २. जातिः (स्त्री, ), वगः 
३. कुटुंबं, गृहजनः, पुत्रकलत्रादीनि ( न. 
बहु.) ४. वेणुः, दृढग्रंथिः, दे. “बांस? \ 
५, सुरली, वंशी ६. पृष्ठास्थि ( न. ); एष्ठव॑शः 
७, सुजादीनां ंबास्थि ( न. ) । 
--ज, सँ. पुं. ( सं. ) पुत्रः २. संतान: | 
--धर, सं. पुं. ( सं. ) वंशजः, संततिः (स्री) । 
लोचन, सं. पु. [सं.-लो(रो)चना]वंशशर्करा, 
वंशज-जा, वांशी, शुभा । 
--हीन, वि. ( सं. ) निवेश २. अपुत्र। 
वंशालुक्रम, सं. पं. ( सं. ) वंश-, अन्वयःक्कमः 
परम्परा (स्नी.)-अवछिःविततिः । 
वंशावली, सं. खी. [सं.-ली-रिः (स््री.)) वंश 
क्रमः-्रेणी-परंपरा । 
वंशी, सं. खी. ( सं. ) वंझिका, मुरली दे्‌. । 
--धर, सं. पुं. (सं. ) सरळीधरः, श्रीकृष्ण: 
व, अन्य. ( फ़ा. ) च, दे. “और? । 
चक, सं. पुं. ( सं.) दे. "बगला? २. राक्षस- 
र विडालवृत्तिः, द 
, सं. स्ञी. (अ. ) ४ देंभ: 
चकाळत, सं. खो. (अ. ) अभिभाषकता-त्वं, 
वाकुकीछत्वं, व्यवहारदशंकता-्वं २. परप्राति- 
निध्यं, परकार्यसाधकत्वं ३. दूतकमंच्‌ ( न. ) 
४. परपक्षमंडनम्‌। ` ५ ५ 
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“करना, क्र. अ., परिपक्षं समर्थ्‌ (चु .) | वरूफ़ा, सं. पृं. (अ.) अवकाशः २. उद्योगः 


२. अभिमाषकबृत्ति उपजीव्‌ ( भ्वा. प, से. )। 

नासा, सं. पुं. ( अ.+-फ़ा. ) अभिभाषकता- 
पत्रस्‌। ; 

वकील, सं. पुं. ( अं. ) अभिभाषकः, व्यवहारः 
दर्शकः, वाककीलः, पक्षवादिन्‌ २. राजः, 
दूतः ३. प्रतिनिधिः, प्रतिहस्तकः ४. पर-पक्ष- 
पोषकः । 

चुल, सं. पुं. ( सं. ) दे. “वकुल” । 

चकूफ़, सं. पुं. (अ. ) ज्ञानं २. बुद्धि: ( स्री. )। 

बे--, वि. ( फ़ा.+-अ. ) निबद्ध । 

वक्त, सं. पुं. ( अ. ) समयः, कालः २, अवसरः 
३. अवकाशः ४. ऋतुः ५. सृत्युकालः । 

--की चीज़, सं. ख्री., कालानुकूलो रागः । 

चे वक्त, क्रि. वि. कालेऽक्राले वा, समयेऽ- 
समये वा। ; 

--काटना, सु., येन केन प्रकारेण काळं या 
(प्रे. यापयति ) २. मनो विनुद्‌ ( प्रे. ) । 

“पड़ना, सु., आपद्‌ आपत्‌ ( भवा, प. से. ), 
उपनम्‌ ( भ्वा. प. अ. )। 

वक्तन्‌ फ़ौक़तन, क्रि. वि. ( अ.) कदा कदा, 
यदा कदा २. यथाकालम्‌ । 

वक्तव्य, वि. ( सं. ) कथनीय, वचनीय २. हीन, 
कुत्सित । सं. पुं. (सं. न.) कथनं, वचनं 
२. व्याख्यानम्‌। 

वक्ता, सं. पुं. ( सं. वक्‍त ) वारिमन्‌, वाकपडः 
२. ग्याख्यातु, उपदेशकः ३. कथ(थि)कः । 

चक्तृता, सं. ज्र. (सं. ) वक्तृत्वं, वाग्मिता, 

` वाकपाटवं, भाषणकौशल २. व्याख्यानं, 
भाषणं, कथनम्‌ । 

चक्त्र, सं. पुं. ( सं. न. ) मुखं, आस्यं, लपनं, 
बदनम्‌ २. चंचुः--चूः (स्त्री. ) ३. लम्बास्यं, 
ग्रलम्वसुखम्‌ ४. वाणाग्रम्‌ ५. कार्यारम्भः 
६. परिधानमेदः । 

ज, सं. पुं. ( सं. ) आह्मणः, विप्रः २. दन्तः, 

` दशनः, रदनः, खादनः। | 

तुंड, सं. पु. ( सं. ) गणेशः, गजवदनः । 
शोधन, सं. पुं. ( सं. न. ) सुखशुद्धिः (सतरी.) 

. २. चिबुकं, जंबीरम्‌ ३. मातु्लँगम्‌। 

*वकफ़, सं. पुं. (अ.) परोपकाराय दानं 
२. भरमा उत्सृष्टा संपद्‌ ( स्जी. ) । 

जामा, सं. पुं. ( अ+-फ्रा. ) दानपत्रम्‌ । 


बिश्रांतिः ( सन्जी. ) । 

चक्क, वि. ( सं. ) दे. वंक? २. छलिन्‌, कपरिन्‌, 
धूत्त । (सं. पुं.) शनेइचरः २. मंगलः, भौमः | 
(सं. न. ) नदीवक्र, वंकः । 

-गासी, वि. (सं.) कुटिकूगति २. शठ, कुरिळ । 

तुंड, सं. पुं. ( सं. ) गणेशः २. शुकः । 

वक्रता, सं. खनी. (सं. ) जिह्मता, आनतिः 
( स्नो. ), कौटिल्यं २. छलं, कपटं, शाउरम्‌ । 

वक्रोक्ति, सं. खी. (सं. ) काकूक्तिः ( जी. ) 
२. शब्दाळंकारभेदः (सा. ) ३. चमत्कृत- 
कुटिल,-उक्तिः ( सन्नी. ) । 

चक्षःस्थल, सं. पुं. (सं. न.) उरस-क्षस्‌ 
( न. ), अंकः, उत्संगः, उरःस्थळम्‌ । 

वे रह, अव्य. ( अ. )-आदि,प्रमृति । 

दचन, सं. पुं. (सं. न.) भाषा, सरस्वती, 
वाणी दे. २. उक्तिः (स्त्री. ), कथनं, भाषणं, 
वाक्यं ३. एकत्वादिवोधकः शब्दरूपभेद:.(व्या.) 
४, प्रतिज्ञा, संगरः । 

वजह, सं. स्त्री. ( अ. ) कारणं, हेतुः । 

वज़न, सं. पुं. ( अ. ) भारः, गुरुत्वम्‌ । 

वज्ञनी, वि. (अ. वजन) भारवत्‌, गुरू 
२. मान्य, प्रभावशालिन्‌ । 

चज्ञा, सं. स्री. (अ. वज्ञअ) रचना २. आङ्गृतिः 
(सन्री.) ३. आचारः, व्यवद्दारः ४. दशा 
५. रीतिः ( री. ) । 

चज्ञारत, सं. खनी. ( अ. ) साचिव्यं, अमात्यत्वं, 
मंत्रित्वम्‌ । 

चज्ञीफ़ा, सं.पुं.(अ.) (छात्र)-ृत्तिः-भृतिः(स्ी.) । 

चज्ीर, सं. पुं. (अ.) अमात्यः, ` सचिवः, 
मंत्रिन्‌, मंत्रधरः, मंत्रज्ञः, धी-वुद्धि,-सहायः । 

चज्ञीरी, सं. ज्ी., दे. 'वजारत? । 

चज्ञ,, सं. पुं. ( अ. ) प्रार्थनायाः पूर्वं अंग- 
प्रक्षालनं ( इस्छाम ), #अङ्गस्पशाः । 

वजूद, सं. पुं. (अ.) अस्तित्वं, सत्ता २. शरीरं 
३. सृष्टि: ( स्री. ) ४. अभिव्यक्तिः ( ज्नी. ) । 

चज्र, सं. पुं. (सं. पुं. न.) कुलिशं, पविः, 
अशनिः (पुं. ज्ञी. ), दंभोलिः, हादिनी, 
शतधारं, अश्रोत्यं, शंवः, गिरिकंटकः २. हीरः- 
रं, होरकः, रत्नं २. विद्य॒त्‌ (स्त्री. )। वि., 
अति,-इढ-संहत-कीकस-कठिन, दुर्भेच्यच २. घोर, 
भीषण । 
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चताळ 


अअ 


= 

धर, सं. पुं. (सं. ) इद्रः, वञ्जिन्‌, वज्ज, 
पाणिः-बाहुः-सु्टिः \ 

पात, सं. पुं. ( सं. ) वजाधात: । 

_मय) वि. ( सं. ) दे. 'वज़? वि. (१) । 

हृद्य, वि. (सं. ) पाषाणहृदय, निष्कः 
रुण, निद॑य । 

“बट, सं. पुं. (सं. ) न्यग्रोधः, बृक्षनाथः, रक्त- 
फलः, क्षीरिन्‌, अटालः, अवरोही, मह.छायः | 

-चरी, सं. खी. (सं. ) गुली-लिका, चटिका, 
निस्तली, दे. “गोली? । 

“बढ़, ] सं. पुं. ( सं.) बालकः, माणवकः 

बटुक, ) २. वर्णिन्‌, ब्रह्मचारिन्‌ । 

बढ़ी, सं. खो. ( सं. वटी ) मापवटी । 

-चणिक्‌ , सं. पुं. (सं. वणिज्‌) पण्याजीवः, 
क्रयविक्रयिकः २. वैश्यः । 

-बतन, सं. पुं. ( अ.) जन्म,-भूः-भूमिः ( दोनों 
(खी. ), स्वदेशः २. निवासस्थानं `३. जन्म- 
स्थानम्‌ । 

-वतीरा, सं. पुं. ( अ..) प्रथा, रीतिः (स्त्री. ) 
२. आचारः, दृत्तम्‌। 

-चत्स, सं. पुं. ( सं. ) गोशिशुः, तर्णकः, दोषः- 
पकः, तंतुभः २. शिशुः, वालकः । 

“वत्सतर, सं. पुं. ( सं. ) दम्यः, दुर्दोतः, गडिः। 

वत्सतरी, सं. खी. (सं.) त्रिहायणी गौः (स्ली.)। 

-वत्सर, सं. पुं. ( सं. ) अब्दः, हायनः, वषंम्‌ । 

वत्सर, वि. ( सं. ) अपत्यानुरागिन्‌, संत,न- 
स्नेहिन्‌, पुत्रप्रेमिन्‌ २. स्नेहिन्‌, प्रेमिन्‌ । 

"चत्सलता, सं. स्त्री. ( सं. ) ( सन्तानादिंकस्य ) 
अनुरागः-स्नेहः । 

चदन, सं. पुं. ( सं. न. ) मुखं, आननम । 

वदान्य, वि. ( सं. ) वहुप्रद, दानशील, उदार 
२. वरगुवाच्‌ , मधुरभाषिन्‌ । 

"वदास, सं. पुं., दे. “बादाम? । 

-चदाचद्‌, वि. ( सं. ) वाचाल, वाचाट । 

"वध्र, सं. पुं. (सं. ) घातः, हननं, हत्या, 
विशसनं, प्रमाथः, संहारः। ` 

"वधक, सं. पुं. ( सं. ) नरघातकः, हंत, हिसकः 
°. ग्याधः, शाकुनिकः ३. मृत्युः । 

'चधू , चधूटी, सं. खरी. ( सं.) नवोढ़ा, नववधूः, 
पाणिगृहीता २. पत्नी ३. पुत्रवधूः । 

-चध्य, वि. ( सं. ) वधा, शीषंच्छेय, हंतव्य । 

“वन, सं. पुं. ( सं. न. ) अरण्यं, विपिनं, अटवी, 


काननं, गहनं, द्‌(दा)वः, कांतारं २. वाटिका 
३. जलम्‌ । 

--चर, सं. पुं. (सं. ) वन,चारिन-विहारिन्‌ 
२. वन्य,पशुः-मज्ुष्यः । 

मालो, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: २. वनपुष्प- 
मालाधारिन्‌ । ; 

--राज, सं. पुं. ( सं. ) सिंहः । 

--वास, सं. पुं. ( सं. ) विपिनवसतिः (स्री. । 
--वासी, सं. पुं. ( सं-सिन्‌) आटविकः, 
वनेचरः, वनौकस्‌ , वनिन्‌ । 

—स्थली, सं. सत्री. (सं. ) काननःमूमिः, 
अरण्यप्रदेशः । 

चनस्पति, सं. स्त्री. ( सं. पुं. ) पुष्पही्ः फछि- 
वृक्षः (उ. वड्‌, पीपल आदि) २. वृश्चः, 
पादपः ३. वृटः, न्यग्रोधः । 

--शास््र, सं. पुं. ( सं. न.) वनस्पतिविज्ञानम्‌। 

वनिता, सं. खनी. (सं.) नारी, रमणी 
२. प्रिया, कांता । 

चनी, सं. सनी. ( सं. ) वनं, दे. । 

चनी, सं. पुं. ( सं.निन ) वानप्रस्थः दे. 
२. दे. वनवासी? । 

चन्य, वि. ( सं.) वन,-उद्भव-उद्भूत-जात, 
आरण्यक, जांगल २. असभ्य, अशिष्ट 
३. कर, हिं । 

वपनं, सं. प. ( सं. न. ) केशसुंडनं २- बीजा- 
थानम्‌ । 

चपा, सं. ख्री. (सं. ) मेदस्‌ ( न. ), वसा । 

वपु, सं. पुं. [ सं. वपुस्‌ ( न. ) ) शरीरम्‌ । 

चप्र, सं. पुं. (सं. पुं. न.) वरणः, सालः, प्राकारः ` 
२. क्षेत्रं ३. धूलिः (स्जी.) ४. तुंगतटः 
८. परिशिखरं ६. वल्मीकः, शृत्तिकाचयः । , 

--क्रीड़ा, सं. खी. ( सं. ) वप्रक्रिया। 

वफ़ा, सं. खी. (अ_) प्रपिज्ञापालनं २. आज्ञाः 
कारितमअनुसरणं-पालनं ३. विश्वसनीयता 
४. सुशीलता । 

दार, वि. ( अ.--फ़ा. ) विश्वसनीय, निश्वा- 
स्य, स्वामिभक्त २. आज्ञा,कारिन्‌-पालक 
३. कते्यपालक । 

दारी, सं. ख. ( अ.--फ्रा. ) दे. 'वफ़ा! । 
चबा, सं. जो. ( अ. ) महा-+मारी, जनः, मारः, 
मारिका २. स्पशसँचारिरोगः । है 

वबाल, सं. पुं. ( अ.) भारः, भरः २. के, 
विपद्‌ (स्त्री. ) । 
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चसन 


चसन, सं. पुं. ( सं. न. ) वमः, वमिः (सली. ), 


छदनं, छदिका २. वांत-वमन,-्रञ्यम्‌ । 
करना, क्रि. स., उदू-,वम्‌ ( भवा, प. से. ), 
छद्‌ ( चु, ) । 
वयःसंघि, सं. स्री. (सं. पुं.) बारययौवन- 
मध्यकालः । 
चय, सं. स्री. [ सं. वयस्‌ (न.) आयुस्‌ (न.), 
वयःक्रमः, अतीतजोवनकालः । 
वयस्क, वि. (सं. ) प्रौढ़, प्राप्तव्यवहार, 
दे. “बालि? । 
वयस्य, सं. पुं. ( सं. ) समवयस्कः २. मित्रं, 
सखि ( पुं. ) । 
वयस्या, सं. सजी. ( सं. ) सखी दे. । 
वयोज्चृद्ध, वि. ( सं. ) स्थविर, जरठ-ण, जरितः 


चरंच, अन्य. (सं.) अपि तु, दे. 'वह्कि? 
२. परंतु, किंतु। 

चर, सं. पुं. ( सं. ) वृतिः ( सन्नी. ), तपोभिः 
देवेभ्यो याचितो मनोरथः २. ( देवादीनां ) 
अनुग्रहः, प्रसादः, आशिस्‌ (ञ्जी. ) ३. जामातृ 
४. परिणेठ, वोढ़ ५. पतिः, भटँ । वि. (सं. ) 
उत्तम,श्रेष्ठ ( उ. ऋषिवरः=ऋषिश्रेष्ठः ) । 
—सांगना, क्रि. स., वर॑ याच (भवा. आ. 
से. ) ब॒ ( स्वा. उ. से. )-व ( क्र. उ. से. )। 
दान, सं. पुं. ( सं. ) मनोरथपूरणं, अभीष्ट 
ग्रदानं २. दे. “वर? (२) । 

दायक, स॑. पुं. (सं. ) वर-दः-प्रदः-दात्‌, 

. वाँछिताथंदः, समद्धंकः । 

यात्रा, सं. स्री. ( सं.) +जनेतं, परिणेतृ- 
प्रस्थानम्‌ । दे, “वरात? 

--वर्णिनी, सं. ख्नी. ( सं. ) बर,-अंगना-नारी 


चरक्र, स. पुं. (अ. ) ( पुस्तक-) पत्रं-पणं 
२-३. सुवरणे-रजत,-पत्रम्‌ । 

--गरदानी, सं. ज्री., (अ.+-फ़ा.) अन्ये 
विहंगमदृष्टिः ( सजो. )) अध्ययनाडम्वरः, 

` अध्ययनाभासः । 

स्याह करना, सु., अत्यन्तं-अत्यर्थं लिख 
( चु, प. स. ) | 

चरगळाना, क्रि. स. (फ़ा. बरगलानीदन ) 
प्रदभ-विमुद्द ( परे. ) २. प्रत-वंच ( प्रे. ) । 
वरज़िश, सं. स्री. ( फ्रा. ) व्यायाम 


| चरण, सं. पु. (सं. न.) इतिः (ल्ली.,, उदगहणं 
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चण 


२. भतुंत्वेनांगीकरणं, पतित्वेन स्वीकरणं ३. 


पूजा ४. आवरणं, आच्छादनम्‌ । 
वरद्‌, सं. पुं. ( सं.) दे. 'वरदायक? ( वर” 
के नीचे ) । 


वरदी, सं. स्री. (अ.) #नियतपरिधानं, विशिष्ट 


वगींय-वेषः । 
चरन्‌ , अव्य. ( स॑, वर> ) अपि तु । 
चरना, अन्य. (अ.) अन्यथा, इतरथा, नो चेत्‌ ॥ 
वराटिका, सं. खरी. (सं.) कपदिका, दे. 'कौड़ी?। 
वरानना, सं. सली. ( सं. ) सुंदरी, वरवर्णिनी, 
सुवदना-नी । 


वराह, सं. पुं. ( सं. ) शूकरः, दे. 'सूअर? २. . 


विष्णुः, विष्णोरवतारविशेषः । 

वरिष्ठ, वि. ( सं. ) उत्तम, श्रेष्ठ, पूज्यतम । 

वरुण, सं. पुं. ( सं. ) पाशिन्‌, प्रचेतस्‌ , अप्‌- 
अपां,पतिः, जलेश्वरः, मेघनादः २. जलं 
३. सूर्यः ४. ्रह-विशेषः ( अं, नेपचून )। 

चरुणाळ्य, सं. पुं. ( सं. ) सागरः । 

वरूथिनी, सं. स्री. ( सं. ) सेना, सैन्यम्‌ । 

चरे, क्रि. वि. [ सं. अवारतः ( अव्य. ) ] इतः, 
एतत्स्थानं प्रति, अत्र २. समीपं-पे-पतः, 
अतिकं-के ( सब १-२. अव्य. ) । 

वरेण्य, विः ( सं. ) प्रधान, मुख्य २. वरणीय, 
सत्कायं। 


चकशाप, सं. ज़ी. (अं. ) प्रावेशनं, शिल्प, - 


झाळं-शाला । 
वर्ग, सं. पु. ( सं. ) ( सजातीयानां) गणः, 
जातिः ( खनी. ), समूहः, अ्रेणी-णिः ( ञ्जी. ) 
२. समस्थानवत्‌ व्यंजनपंचकं (उ. कवः, इ.) 
३. अध्यायः, परिच्छेदः ४. सम-,चतुसुजः- 
चतुरस्रः ५. समद्विघातः, वर्गफलं, कृति: (ज्ली.) 
( उ. ३% ३८५ वर्गोकः ) । 
--फलछ, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “वग? (५) । 
—सूळ, सं. पुं. ( सं. न. ) पूरितसमानांकद्य- 
स्याद्यंकः, पदं ( उ. ९ का वगमूलर-३ ) । 
चचंस्‌ , सं. पुं. (सं. न.) तेजस्‌ ( न. ), कांतिः 
(स्त्री. )। 
चचेस्वी, वि. (सं.-स्विन्‌) तेजस्विन्‌, कांतिमत्‌ । 
वजन, सं. पुं. ( सं. न. ) त्यागः २. निषेधः । 
वजनीय, वि. ( सं.) त्याज्य, देय, वर्ज्य 
२. निषेधाहं । ; 
चजित, वि. (सं.)त्यक्त, उत्सृष्ट २. निषिद्ध, देय | 
चणे, सं. पुं. ( सं, ) आयाणां ब्राह्मणादिविभाग- 
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चणंन । ३६] 


— rr 
चतुष्टयं) जातिः (स्त्री. ) २. रंगः, रागः 


३. प्रकारः, विधा ४. अक्षरं ५. रूपं, आकारः । 
धमे, सं. पुं. (सं.) ब्राह्मणादिकतंव्यकलापः । 
नाश, सं. पुं. ( सं. ) वर्ण-अक्षर,-लोपः-पातः 

( निरुक्तः ) ( उ., एषतोदर से एषोदर )। 
साळा, सं. खी. (सं.) वर्णसमाम्नायः, 

अक्षरश्रेणी (उ. अ से ह्‌ तक )। 
चिकार, सं. पुं. (सं.) अक्षरविक्रिया (निरुक्त) 

(उ. गाली से गारी )। ५ 
विचार, सं. पु. ( सं. ) व्याकरणांगविशेषः, 

शिक्षा । 
विपर्यय, सं. पुं. (सं. ) अ्षर्यत्यासः 

( निरुक्त; उ. हिंस से सिंह ) । 

_-वृत्त, जं. पुं. (सं. न. ) अक्षरछंदस्‌ (न. )। 
--श्रेष्ठ, सं. पुं. ( सं. ) ब्राह्मणः । है 
--संकर, सं. पुं. (सं. ) वर्ण-जाति,-मिश्रणं 

२. मिश्रजः, संकरजः, सांकरिकः। 

--हीन, वि. ( सं. ) बहिष्कृत, अपांक्तेय । 
वर्णन, सं. पुं. (सं. न. ) निरूपणं, विवरणं, 


व्याख्यानं, सविस्तरकथनं, वणना २. स्तवनं, 


गुणकथनं ३. रंजनं, चित्रणम्‌ । 

करना, क्रि. स., विव (स्वा. उ. से.), निरूपू , 
वर्ण ( चु. ), सनिस्तरं कथ्‌ ( चु. ), व्याख्या 
(अ. प.अ.)। 

वर्णनीय, वि.. (सं. ) वर्णयितव्य, निरूपयि- 
तव्य, -याख्येय, वर्ण्यं । 

वर्णित, वि. (सं. ) निरूपित, व्याख्यात 
२. उक्त, कथित । 

वर्णी, सं. पुं. (सं--णिंन्‌) ब्रह्मचारिन्‌ २. लेखकः 
३. चित्रकारः। 

चण्य्‌, वि. (सं. ) वर्णनीय, निरूपयितव्य, 
अस्तुत, उपमेय, व्याख्यातव्य । 

चतन, सं. पुं. (सं. न.) व्यवद्दारः, द, 
चेष्टितं, आचरणं २. वृत्तिः ( स्ली. ), आ-उप,- 
जीविका ३. पात्रम्‌, भाजनं, दे. “वर्तन? । 

वतनी, सं. खी. ( सं. ) मार्गः, पथः, पथिन्‌ 
२. पेषणमृतः ( ज्जी. ) ३. तकु: ( पुं. स्री. ); 
तकुंटम्‌ । ४. वसती-तिः ( सली. ), अवस्थितिः 
( ख्जी. ) ५. वर्णेविन्यासः, शब्दाक्षरोच्चारणम्‌ । 


वर्तमान, वि. ( सं.) प्रचरि(लि)त, प्रचछ, . 


सवंसंमत २. उपस्थित, विद्यमान ३. आधुः 
निक(-की), अधुना-इदांनों,तन(-नी स्री. ) । 


' 


चली 
सं. पुं. ( से. ) क्रियायाः कालमेद: ( व्या, ) 
२. वृत्तांतः ३. प्रचलितव्यवहार:ः । 


चती, सं. स्री. ( सं. ) वर्तिः-तिका ( ख्जी. ), दे. 


“बत्ती? २. शलाका । 


--वर्ती, वि. ( सं.-तिंन्‌ )-स्थ,-वासिन्‌ । 
वत्तु, वि. ( सं. ) गोल, मंडल-चक्र,आकार । 


वर्दी, सं. ख्री., दे. “वरदी? । 

वद्धंन, सं. पुं. ( सं. न. ) वृद्धिःउन्नतिः (स्नो) 
२. समृद्धि: ( सली. ) । 

वर्मा, सं. पुं. ( सं. वर्मन्‌ ) क्षत्रियोपाधिः । 

चवर, सं. पुं. (सं.) देशविशेषः २. वर्वरवासिन्‌ 
३. असभ्यः, याम्यः ४. म्लेच्छः, बर्बरः, वर्वरः+ 
अनायः । 


वपं, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) अब्दः, हायनः, 


समा, शरद, (खनी. ), सं,वत्सरः, संवतः 
( अव्य. ) २. मेघः ३. वृष्टिः ( ्ली. ) ४. महा- 
भूभागः । 
गांड, सं. खी. (सं+-हिं.) वर्षवृद्धिः ( खी.) 
जन्म,दिवसः-दिनं-तिथिः । 
--फल, सं. पुं. (सं. न. ) वार्षिक्रद-फल 
दर्शिका-पत्रिका । f 
वर्षा, सं. खरी. [ सं. वर्षा: (स्री. वइु- ) ] 
परादृषा-ष्‌ ( सज्जो. ), मेषागमः, घनकाल:, 
जलार्णवः, घनाकारः २. वृष्टिः ( खी. ), वर्षः 
ष-षेणं, गोघृतं, पराख्ृतम्‌ । 
काल, सं. पुं. ( सं. ) दे. “वषा? (१)। र 
--होना, क्रि. अ., दृष्‌ ( भ्वा. प. से. ), द्धः 
भू मु., अतिमात्रं अवपत्‌ ( स्वा. प. से. )* 
वलद, सं. पुं. ( अ. वल्द ) पुत्रः २. संतानः | 
वळय, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कटकः, आवापकः 
२. वेष्टनं ३. मंडलम्‌ । 
चलयित, वि. ( सं. ) परिवेष्टित, परिबृत । 
चलवला, सं. पुं. (अ.) उत्साहः, औत्सुब्यम्‌ ।' 
चळाइक, सं. पुं. (सं.) मेषः, जलदः 
२. पवतः । 
चलि, सं. खी. ( सं. ) दे. “वळी? | 
चरित, वि. (सं.) न(ना)मित, आसुन 
२. आवर्जित, प्रह ३. वळयित, दे. ४- वलीमत्‌,- 
बलिम, विन ०. आच्छादित ६. संहित 
७. रूग्न। 

, सं. खी. ( सं.) वलिः (खो. ), वडी-डिः 
(स्जो.), दे. 'झुरी? २. अणी, अवलो-छिः ` 
( स्री. ) ३. रेखा ४. पुटः, भंगः । 
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वलो, सं. पुं. (अ.) स्वामिन्‌, प्रभुः २. शासकः 
३. साधुः । 

¬ अहद, सं. पुं. ( अ. ) युवराजः । 

'वल्कल, सं. पुं. (सं. पुं. न.) वस्कः क॑, 
इृशत्वचा-च्‌ ( ख्जी. ), चोचं, शल्कं, छल्ली 
२. नर्कळ-वस्क, वसनं-व ल्लम्‌ । 

"वरद, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'वलूद? । 

चल्दियत, सं. ख्री. ( अ, ) पितुनामन्‌ ( न.) । 

(वल्मीक, सं. पुं. (सं. ) वामलूरः, वस्मकूटं, 
कमिशैलक:, नाकुः २. वाल्मीकि: सुतिः । . 

"वल्लभ, वि. ( सं. ) प्रियतम, दयित। सं. पुं. 
(सं) नायकः, प्रियतमः, कांतः २. पतिः, भद । 

"वरळभा, वि. ( सं. ) प्रियतमा, कांता, दयिता । 
सं. सजी. ( सं, ) प्रिय, पत्नी-भार्या । 

-चर्ळरी-रि, सं. खी, ( सं.) लता, वल्ञी-ल्िः 
( स्री.) २. मंजरी। . 

“चशंवद, वि. ( सं. ) वश-वर्तेन-अनुग, आज्ञा- 
कारिन्‌ । सं. पुं. ( सं. ) सेवकः, दासः । 

“वश, सं. पुं. ( सं. पं. न. ): अधिकारः, प्रसुत्वं 
२. शक्तिः (स्त्री. ), प्रभावः, सामर्थ्यं 
३. अधीनता, आयत्तता ४, इच्छा, कामना । 
वि. ( सं. ) अधीन, आयत्त। 

-—(सिं) करना, क्रि. स., वशीकृ, दम्‌ ( प्रे., 

` दि.. प; से. ), वशं नी ( भ्वा. प. अ; ), नियम्‌ 
(स्वा. प, अ, )। 

-¬चरतती, वि. ( सं.-वर्तिन्‌ ) वशग, वश्ञानुग, 
-वश,-अधीन,-आयत्त, परतंत्र। ` 

-चञ्िष्ठ, सं. पुं., दे. “वसिष्ठ? । 

-चञ्ी, वि. ( सं.-शिन्‌) जितात्मन्‌, संयमिन्‌ 
२. अधीन,-आयत्त ३. झक्तिमत्‌, समर्थ । 

-दशीकरण, सं, पुं. ( सं. न. ) ( मणिमंत्रौषधा- 
दिभिः ) स्वायत्तीकरणं २. दमः-मनं, निग्रहृः- 
हण, चशीक्युरः। 

-वशीक्कत, वि. ( सं. ) बशा नीत २. मंत्रमोहित 
३. मुरध । 

-चशीसूत, वि.(सं.)अधीन, आयत्त २. पएवझग । 

वद्य, वि. ( सं. ) विनेय, शिक्ष्य, दम्य 

“वश्यक, बि. (सं. ) आज्ञा-वचन,-अनुवर्तिन- 
आहिन्‌-सेविन्‌-पालक । ` 

'चर्‍्यका, सं. स्री. ( सं. ) आशानुवतिनी पत्नी । 

वश्यता, सं, स्री. (सं. ) अधीनता, परवशता, 

पराधीनता । 


\ 


वर्या, सं. खरी. (सं. ) वशवर्तिनी,-आज्ञानु- 
वर्तिनी,-पत्नी । 

चफट्‌ , अव्य.(सं.) देवनिमित्तकहविस्त्यागमंत्रः । 

- कार, सं. पुं. ( सं. ) होमः, देवयज्ञः । 

वसंत, सं. पुं. ( सं.) ऋतुराजः, दे. "बसंत? 
२. शीतलारोग: ३. मसूरिकारोगः ४. रागभेदः 
५, ताल भेदः । 

— तिलक, सं. पृं. (सं.-कः-कं-का)वर्णवृत्त-मेद्‌ः । 

--पंचसी, सं. ख्नी. ( सं, ) शऔीपंचमी, माघः 
शुक्ङपंचमी । 

चसंती, वि., दे. “बसंती? । 

वसती, सं. स्री. ( सं. ) वसतिः-तरस्तिः (स्ली.), 
नि-, वासः २. शृहं, सद्मन्‌ ( न. ) । 

वसन, सं. पुं. ( सं. न. ) वस्त्र, वासस्‌ (न.)। 

चसिष्ट, सं. पु. ( सं. ) ऋषिविशेष: २. सप्तर्षि- 
मंडलांतर्गतो नक्षत्रावेषः । 

वसीका, सं. पुं. ( अ. ) समय-प्र तिज्ञा-संविद्‌ - 
लेखः-पत्रम्‌ । 

--नवीस, सं.पु.(अ.+फ़ा.) दे. 'अज्ींनवीस'। 

वसीयत, सं. स्री. ( अ. ) ( मरणासन्नस्य ) 

अंत्यादेशः २. रिक्थविभागव्यवस्था । 

करना, क्रि. स., सृत्युपत्रेण दा (ज्र. उ. अ.)- 
ऋ ( प्रे., अपंयति ) । 

— नासा, सं. पुं. (अ.+फ़्ा.) सृत्यु,-पत्र-लेख: । 

वसीरा, सं. पुं. ( अ.) उपायः, साधनं, 
२. साहाय्यं ३. संबंध: । 

वसुंधरा, सं. जरी. (सं.) वसुधा-दा, एथिवी, दे. । 

वसु, सं. पुं. ( सं. म. ) धनं २. रत्न ३. सुवर्ण 
४. जरूम्‌। ( सं. पुं. ) गणदेवताविशेष:, अष्ट- 


वसवः ( धरो भ्‌ वश्च सोमश्चं विष्णुश्चेवानिलो- 


ऽनलः । प्रत्यूपश्चःप्रभातश्च वसवोऽष्टौ क्रमात्‌ 
स्मृताः ) २. वकबृक्षः ३. रश्मि: । अष्ट इति 
संख्या ४. सूर्यः ५. विष्णुः ६. सञ्जनः । 
वसुदेव, सं. पुं. (सं.) कुष्णपितु, आनकदुंदुभिः । 
चसुधा, सं. स्त्री. (सं. ) वसुदा, वसुमती, 
पृथिवी, दे. । 

चसूल, वि. ( अ. ) प्राप्त, लब्ध २. समाहृत । 
वसूलो, सं. सनी. ( अ. वसूल ) प्राप्ति: (`स्री. ), 
अभिगमः २. समाहारः । 

चस्ति, सं. स्री. ( सं. पुं. स्री. ) नाभेरधोभागः, 
दे. 'पेड़.? २. मूत्राशय: ३. रेचनयंत्र॑, -शज्गकः- 
कं, दे. “पिचकारी? । 
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निष्कासनम्‌ । 

चस्तु, सं. जरी. (सं. न.) पदाथः, द्रव्यं २. सत्यं 
३. वृत्तांतः ४. नाटकीयाख्यानं, कथावस्तु (न.)। 
स्तुतः, अव्य. ( सं. ) यथार्थतः, तक्ततः, याथा 
येन, सत्यं, यथार्थम्‌ । 

बस्न, सं. पुं. (सं. न.) निवसनं, वासस्‌ (न.), 
आच्छादनं चेलः-छं, अंशुकं, अंबरं, पट 
विचयः, परिधानं, छादं, वासं, कपरः । 
वर्कर, सं. पुं. (अ. ) सद,गुणः, विशेप 
धर्म: २. स्तुतिः ( खनी. ) । 

वस्ळ, सं. पुं. (सं.) संगमः, समागमः, 
मिलनम्‌ । 

वह, सवं. ( सं. सः ) तद्‌ तथा अदस्‌ के रूप । 
[ उ. सः, असौ ( पुं. ), सा, असौ (स्त्री. ), 
तदू, अदः ( न. ) ]। 

वहन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रापणं, स्थानांतरे 
नयनं, २. धारणं, उत्थापनम्‌ । 

वहम, स॑. पुं. ( अ. ) भ्रमः, श्रांतिंः ( स्त्री. ) 
२. मिथ्या,-शंका-संदेहः ३. मिथ्याधारणा 
४. व्याधिकल्पना, कुक्षिरोगः । 

चहमी, वि. (अ. वहम) संशयात्मन्‌, 
शंकाशीरू, आशंकिन्‌ । 

चहशो, वि. ( अ. ) वन्य, आरण्य २. असभ्य, 
अरिष्ट ३. दुर्दीत, दुदमनीय । 

वहाँ, क्रि. वि. (हि. वह) तत्र, तस्मिन्‌ स्थाने । 
—से, क्रि. वि., ततः, तस्मात्‌ स्थानात्‌ । 
वहीं, क्रि. वि. ( हिं. वहां +ही ) तत्रेव, तस्मि- 
न्नेव स्थाने । 

वही, सर्व. ( हिं. वह--ही ) स एव, असावेव 
(पुं. ), सैव, असावेव ( सत्री. ), तदेव, अद 
एव ( न. ) इ. । 

चह्वि, सं. पुं. (सं.) अनलः, अग्निः, दे. आग? । 
वाँछनीय, वि. ( सं.) स्पृहणीय, कमनीय, 
काम्य २. वांछित, दे. । 

दांछा, सं. स्री. ( सं.) इच्छा, अभिलाषः, 
कामना । 

चांछित, वि. ( सं.) अभिलषित, अभीष्ट । 

चा, अव्य. ( सं. ) अथवा । २. दे. “वह? 
चाइदा, सं. पुं., दे. "वादाः । ` 

वाइस चान्सलर, सं. पुं. ( अं. ) विश्वविधाल- 
यस्य उपाध्यक्षः, कुलपतिः । 
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चाग्दचो 


आभ 
क्रमे, सं. पुं.  सँ-्मन्‌ ( न. ) ] यंत्रेण मल- | बाइस-प्रेसिडेंट, सं. पु. (अं, ) उपसभापति 


उपभ्रथानः। 


इसराय, स. पुं. ( अं. ) राज:तिनिधिः । 

वाक्‌ , सं. पु. [ सं. वाच्‌ (रू. ) ] वाणी 
वाक्ये २. सरस्वती, शारदा ३. वागिन्द्रियं 
वाक्‌शक्तिः ( स्ना. ) । 

पड, वि. ( सं. ) वाकृकुंशल, वाग्मिन्‌ | 
पड़ता, सं. खरी. (सं.) वाकपाटवं, वाम्मिता 
वग्वदस्ध्यम्‌ । 

पारुष्य, सं. पुं. ( सं. न. ) अप्रियवाक्योः- 
चारणं, कड़मापणम्‌ । 

pa सं. पुं. ( सं. ) वाग्यमः, मितवाचः, 

॥ 

चाक, सं. पुं (सं. ) वाक्यं, वचनम्‌, उक्ति 
(स्री. )। सं. ख्ो., वणी, सरस्वती, शारदा । 
चाक़्ई, क्रि. वि. (अ.) वस्तुतः, यथार्थतः । वि 
यथार्थ, सत्य । 

वाक़ा, वि. ( अ. ) स्थित,-वति,-स्थ । 

चाक्रि (के) आ, सं. पुं. ( अ. ) घटना, बतं 
२. समाचार: । 

वाकिफ़, वि. (अ.) परिचित, अभ्यस्त 
२. ज्ञात्‌, बोद्धृ, अभिजश्ञ ३. अनुभतिन्‌ । 

--कार, वि. ( अ.+फ्रा. ) कार्याभिज्ञ, कुशल, 
निष्णात । 

वाकफ़ियत, सं. ख्जी. ( अ. ) परिचयः, परि- 
ज्ञानं २. अतुभवः । 

वाक्य, सं. पुं. ( सं. न. ) पदसमूहः, योग्यता-` 
कांश्चासक्तियुक्तः पदोच्चयः २. कथनं, वचनं 
६. सत्नं ४. आभाणकः । - 
चागा, सं. खी. ( सं. ) वर्गा, दे. 'रूगाम? । 
वागीश, सं. पुं. ( सं. ) बृहस्पति: २. ब्रह्मन्‌ 
(पुं.) ३. वाग्मिन्‌, कविः । वि. ( सं. ) सुवक्ठु,-- 
सुब्यःख्यातु । ; 
वागुरा, सं. खी. (सं) ुगवंधनार्थ जालमेदः । 
चागुरिक, सं. पु. ( सं. ) व्याधः, शाकुनिकः । ` 
वाग्जाल, सं. पुं. ( सं. न. ) वाग्डंबर्‌ः, शब्दाः 
डंबरः, वाक्प्रपंचः । 
वाग्दंड, सं. पुं. ( सं. ) निर्भत्संना, अधिक्षेपः । . 
वाग्दत्ता, सं. खो. ( सं.) *नियतवरा, अवाचा” 
पिता ( कन्या )। 


| चाग्दान, स॑. पुं. ( सं. न. ) कन्यादानप्रतिश्ञा । [ 


वाग्दुष्ट, वि. ( सं. ) कड्माषिन्‌ २. अभिशप्त ४ 
वार्देवी, सं. खरी. ( सं. ) सरस्वती, दे. । 
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वाग्सो, सं. पुं. ( सं. वाग्मिन्‌ ) वाग्विदग्ध:, 
बाकपड़ः, सवक्त २. पंडितः, प्राञ्चः ३. ब्रृह- 
स्पतिः । 

वाग्विळास, सं. पुं. (सं.) सानन्दो वार्तालापः । 
वाङमय, वि. ( सं. ) वाक््यात्मक २. वाग्विहित 
( पापादि )। सं. पुं. ( सं. न.) भाषा २ 
साहित्यम्‌ । 

चाच , सं. सत्री. ( सं. ) वाणी २. वाक्यम्‌ । 
चाच, सं. खरी. ( अं. ) +परटिका । 

"वाचक, वि. (सं. ) ज्ञापक, योतक, सूचक, 
वोधक २. पाठक, वाचयित ३. वक्तृ । 

जलुप्ता, सं. स्री. ( सं. ) उपमाळंकार भेदः । 

"वाचन, सं. पुं. (सं. ) पठनं, अध्ययनं, 
उच्चारणं २. कथनं ३. प्रतिपादनम्‌ । 

-चाचस्पति, सं. पुं. (सं. ब्र॒हस्पतिः, सुविद्वस्‌। 

"चाचा, सं. स्त्री. ( सं. ) वाणी, गिरा २. वाक्यं, 
वचनम्‌ । 

-चाचाट-ल, वि. ( सं.) वहुभापिन्‌, मुखर, 
जर्प(स्पा)क २. वाक्पड़ । 

"वाचाळ(ट)ता, सं. खी. ( सं.) मुखरता, 
` बहुभाषिता २. वाग्वैदरध्यम्‌ । 

"वाचिक, वि. ( सं. ) वाग्विषयक २. मौखिक । 

-चाची, वि. ( सं.-चिन्‌ )-सूचक,-बोधक । 

-चाच्य, वि. ( सं.) वचनीय, कथनीय २. 
अभिधेय, अभिषावृत्त्या बोध्य. ( अर्थ, ) ३. 
कुत्सित, हीन । 

-चाच्यार्थ, सं. पुं. ( सं. ) अभिषेय-मूलशब्द,- 

:, शब्दार्थ: । 

-चाच्याचाच्य, वि. ( सं.) भद्रामद्र (वाक्यःदि)। 

-चाज्ञ, सं. पुं. (अ.) उपदेशः, धामिक- 
न्याख्यानम्‌ । 

-चाजपेय, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) औतयागमेदः । 

सं. पुं. ( सं.-यिन्‌ ) हुतवाजपेयः 

२- ब्राह्मणोपाधिमेद्‌ः ३. सुकुलजः । 
वाजसनेय, सं. पुं. ( सं. ) यजुर्वेदस्य शाखा- 
विशेष: २. याज्ञवल्वय: । 

“वाजिब-बी, वि. ( अ. ) उचित, योग्य, युक्त । 
-चाजी, सं. पुं. ( सं.-जिन्‌) अश्वः, घोटकः 
२. आमिक्षामस्तु (न. ), भोररः (फटे 
हुए दूध का पानी) ३. पक्षिन्‌ ४. बाणः 

५. वासकः। द 

. == कर) वि. (सं. ) कामोदीपक ( औषधादि ) । 
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करण, सं. पुं. (सं. न.) वोयवृदड्धिकरः 
प्रयोगः । 

चाउ, सं. पुं. ( सं. ) मागः २. वास्तु ३.मंडपः। 

वाटर, सं. पुं. (अं. ) जळू, वारि (न. ) २. 
जलाइायः ३. मूत्रम्‌ ४. हीराभा । 

—प्रफ़, वि. ( अं. ) अक्लेद्य, जलाभेथम्‌ । 

—फ़राळ, सं. पुं. ( अं. ) जलप्रपातः । 

—वक्से, सं. पुं. ( अं. ) +जल्यंत्रं २. जळ्यं- 
त्रार्यः। 

वाटिका, सं. खनी. 
उथानं, दे. "बगीचा? । 

वाडवाग्नि, सं. खरी. ( सं. ) वाडवः, व(वा)- 
वानलः । 

चाण, सं. पुं. ( सं. ) वाणः, दे. । 

वाणिज्य, सं. पुं. (सं. न.) क्रयविक्रय 
निगमः, वणिक्करमेन्‌ ( न. ), व्यापारः । 

वाणी, सं. खनी. ( सं. ) दे. 'बाणी? 

चात, सं. पुं. ( सं.) पवनः, वायुः, दे. । 
२, देहस्थवायुः ३. रोगभेदः । 

चक्र, सं. पुं. (सं.न.) चक्रवातः, वातावत्तः । 

--ज, वि. ( सं. ) वातप्रकोपज ( रोगादि ) । 

--जात, सं. पुं. ( सं. ) हनुमत्‌, मारुतिः । 

--तूल, सं. पुं. ( सं. न.) बृह्सूत्रकं, ग्रीष्म- 
हासम्‌ । 

ध्वज, सं. पुं. ( सं. ) वातरथः, मेघः। 

“--पट, स॑. पुं. ( सं. ) ध्वजः, पताका । 

--पुन्न, सं. पुं. (सं.) हनुमत्‌ २. भीमः 
३. महाघूर्त 

क सं. पुं. ( स॑. ) ( शारीरे ) वायुबृद्धि 


--रोग, (सं. ) वायु-वात,-ब्याधिः, 
चलातंकः, अनिलामयः, दे. गठिया? 

--वरी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) वाताडः, दे. : 
चाताद्‌, सं. पुं: ( सं. ) नेत्रोपमफलः, वाताम्रः, 
वातवैरिन्‌ । ( फल ) वातान्ं, वादामम्‌ (दे 
बादाम )। 

वातायन, सं. पुं. (सं. न. ) क्षुद्र्खडक्किका 
२. दे. 'रोशनदान? । 

चातुर, सं. पुं. ( सं. ) उन्मत्तः, दे. 'बावला? 
वात्सल्य, सं. पुं. ( सं. ) रसविशेषः (काव्य.) । 
(सं. न. ) पित्रोः अपत्यस्नेह:, वत्सलता । 

चात्स्यायन, सं. पु. (सं. ) न्यायसूत्रमाष्यः 
कारः २. कामसूत्रप्रणेत, पक्षिलः, मंदनागः । 


(सं. ) क्चुद्र,-आराम 
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बाद, सं. पु- ( सं.) वादानुवादः, वादप्रति- २. प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतीप ३. कुटिल ४. दुष्ट, 
बाद, अह्यपीहः, #श|स्थार्थ:, दे. । २. सिद्धांत, | नोच ५. अभद्र, अमंगल । 

दातः ३. कलषः; विवादः । , | ¬ देव, सं. पुं. ( सं. ) शिवः । 

__बबाद, सं. पुं. ( सं. ) दे. वाद” (३)। | --साग, सं. पुं. ( सं. ) वामाचारः, नेदविरुढ- 
सं. पुं. (सं. ) वाथवादयिठ २. वक्तु | संप्रदायविशेषः। 

३. बादिन, तार्किक । | —सार्गी, सं. पुं. ( सं.-गिंन्‌ ) वामाचारिन्‌, 
बदन, सं. पुं ( सं न. ) वाद्य-वादित्र,ध्वननं | बेदरविरोधिन्‌। 
„बाय, दे. । —छोचन, सं. खरी. ( सं.) वामाक्षी, सुंदरी, 
बादरायण, सं. पुं. ( सं. ) महर्षि: वेदन्यासः। | झोभना। 
जादा, सं. पुं. ( अ. वाइदा ) नियतसमयः | चामन, वि. (सं. ) खर, हस्व, लघुकाय। 

2, प्रतिज्ञा, वचनं, संगरः । :| सं. पु. ( सं.) खट्टनः, खट्टेरकः, खबं;, हस्वः 

, सं. पुं. ( सं. ) दे. “वाद? (१) | २. विष्णुः ३. सिवः ४. पुराणग्र॑थविशेषः । 
बादी, स. पं. ( सं.-दिन्‌ ) अभियोक्तृ, अभि- | अबतार, सं. पुं (सं. वामनावतारः ) 
योगिन्‌, अर्थिन्‌, शिरोवतिन्‌, दे. “सुई? | अदितिगमंजो विष्णोः पंचमावतारः। 

२. प्रस्तावकः, अरूटेत ३. वक्त । वामनी, सं. खी. ( सं. ) खवा, खट्टनी । 
प्रतिवादी, सं. पुं. ( सं. वादिप्रतिवादिनौ ) | वामा, सं. स्त्री. ( सं. ) नारी, रामा, २. दुर्गा, 

अर्पिप्रत्थर्थिनी २. पक्षिप्रतिपक्षिणी (सब दि.) । | गौरी ३. लक्ष्मीः, सरस्वती ४. स्कन्दानुचरी । 
बाद, सँ. पुं. ( सं. ) वादित्रं, आतोद्यम्‌ । चामी, bre (सं. ) बडवा, २. रासमी 

३. श्ृगाली । 


'बानप्रस्थ, सं. पं. (सं. ) ठतीयाश्रमित, 
नस र चायच्य, वि. ( सं.) १-३. वायु,संबंधिनू- 
देवताक-निर्मित, चायचीय । 


वैखानसः, आरण्यकः, तापसः २. तृतीपाश्रमः 

३-४. मधूक-पलाश,-वृश्षः । bps 

बानर, सं. पुं. (सं.) कपिः, मर्कटः, दे. 'बंदर?। | --कोण, सं. सुं. (सं. ) पश्चिमोत्तर,कोण: 

ह (स) तन स ( सं. ) काकः, '्वांक्षः । 

(फा. विःप्रत्या-प्र -धृत्त, | वायस, स॑. पु. ९ से. ss 

CT ग, सं. खी. ( सं. पुं.) वातः, पवनः, 
अनिलः, गंधव(वा)इः, समौरः-रणः, मरुत्‌, 


प्रति,गत-आगत-यात-आयात । 
मा(म)रुतः, श्वसनः, मातरिश्वन्‌, सदागतिः, 
जगत्प्राणः, नभस्वत्‌, पवमानः, ग्रमंजनः, 
धूलिध्वजः, फणिप्रियः । 
--कोण, सं. पुं. (सं. ) पश्चिमोत्तरदिझा, 
य सं. ) वातचक्र, चक्रवातः 
ग. पु. ( सं. ) वातचक्र, :; 
वात्या Mp ३. वातगुर्मः, 
उदरब्याधिभेदः । 
पुत्र, सं. पुं. (सं.) पवन,सुतःपुत्रःहनुमत्‌। 
--भक्षण, सं. पुं. ( सं. ) वायुःभक्षःुन्‌, 
यतिमेदः २. पवनाशनः, सपः । 
_--संडल, सं. पुं. (सं. न. ) अंतरि(री)कष 
गगनं २. वातावरणम्‌ । 
'चारंड, सं. पुं. ( अं. ) अधिकारपत्रम्‌। 
गिरफ्तारी, सं. खी. (मं-फफ़ा.) *आसेधा- 
थिकारपत्रम्‌ । 


(स्वा. आ. से. ) । 

--करना, क्रि. स., प्रतिगम, प्रतिनिवृत्‌ ( प्रे.) 
२. प्रतिदा (ज्ज. उ. अ.), प्रति-ऋ ( परे. 
प्रत्यपंयति ) । 

>--जाना, क्रिं. अ., प्रति+गम्‌ःनिढृत्‌ । 

—छेना, क्रि. स., प्रत्यादा, पुनः स्वीक । 

--होना, क्रि. अ., दे. “वापस जाना? २. प्रति- 
दा-आदा ( कमं. )। 

-चापसी, वि. (फ्रा. वापस) प्रत्याअतिनि,इत्त । 
सं. खी., प्रति,गमनं-आगमनं-आवृत्तिः (स्री) 
२. प्रति,दानं-अपंणंआदानतम्‌ । 

'बापी, सं. खो. (सं. ),बापिः ( खी- ) दीर्षिका, 
वापिका । 


"चावस्ता, वि. ( फ़ा. ) ब्ध, संयत, २. लग्न, 


३. संबद्ध, संग्रथित । 
-वाम, वि. ( सं. ) सब्य, 'दक्षिणेतर, दे. “बायाँ? 
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वावदूक 
ज्व अअ 


तलाशी, सं. पुं. ( अं. फ़ा. ) --द, सं. पुं. ( सं. ) वारि,-धरः-वाह:, मेघः । 


विकारपत्रम्‌ । 


--रिहाई, सं. पुं, ( अं.+फ़ा. ) ( कारागारा- 


दिभ्यः ) मोचनाधिकारपत्रम्‌ । 

वारंवार, क्रि. वि., दे. “बारंबार? । 
वार, सं. पुं. ( सं. ) पर्यायः, क्रमः २. अवसरः, 
समयः ३. सप्ताह-दिनं-दिवसः, वासरः, 
४. द्वारं ५. आघातः, प्रहारः, आक्रमणं 
६. आवरणं ७. समूह: ८. पारः-रम्‌ । 
करना, क्रि. स., अभिद्र ( स्वा. प. अ. ) 
'अवस्कंद्‌ ( भ्चा. प. अ. ), आक्रम्‌ ( भ्वा. प. 
से., भ्वा. आ. अ. ) । 

--ख़ाली जाना, सु., लक्ष्यं न व्यथ्‌ ( कमं. ), 
अस्त्रं अपलक्ष्यं पत्‌ ( श्वा. प. से. ) २. युक्तिः 
निष्फलीमू । 

वारक, वि. ( सं. ) निषेधक, प्रतिबंधक । 

वारण, सं. पुं. (सं. न.) निःप्रति,-पेधः, 
२. विष्नः, अंतरायः । ( सं. पुं. ) गजः, वाण- 
वारः, कवचः-चम्‌ । 

वारदात, सं. सन्नी. ( अ. ) दुर्घटना २. विप्लवः, 
संक्षोभः । 

वारना, क्रि. स. (सं. वारणं>) अनिष्टवारणाय 
उत्सृज्‌ ( तु. प. अ. )-त्यज्‌ ( स्वा. प. अ, )। 
सं. पुं., शांतिकरः उत्सर्गः, कष्टवारकं दानम्‌ । 

वारनारी, सं. स्त्री. ( सं. ) वारमुखी, वारांगना, 
वेश्या, वारांवेलासिनी । 

वारपार, सं. पुं. [ सं. अवारपारौःरे ( पुं. न. )] 
( नादीनां ) तरद्वयं २. अंतः, सीमा । क्रि. 
बि., अवारात्‌ पारं यावत्‌ २. निकटपा्श्वात्‌ 
परपार्श्वपर्यंतम्‌ । 

वारांगना, सं. स्री. ( सं. ) वारनारी, दे. । 

वारा, सं. पुं. (सं. वारणं> ) मितव्ययः 

२, लामः 

वाराणसी, सं. जरी. (सं.) काशी.शिका 
शिवपुरी, तपःस्थली, व(वा)रणसी । 

वारान्यारा, सं. पुं. (हिं. वार+न्यारा) 
निर्णयः, निश्चयः, निर्धारणं २. समाधानं, 
संधिः, शमः-मनम्‌ । 

वारापार, सं. पुं. तथा फ्रि. वि., दे. "वारपार? । 

. वाराह, सं. पुं. ( सं.) वराहः, दे, । 

वारि, सं. पुं. ( सं. न. ) पानीयं, जळं, दे. । 
'—चर, सं. पुं. ( सं. ) जरूजन्तुः २, मत्स्यः । 
) “जज, सं. पुं. (सं. न.) कमल॑,वारि-जातं-रुहम्‌ । 


'थि, सँ. पुं, ( सं. ) वारिनिधि:, सागर: । 
यंत्र, सं. पुं. (सं. न.) जल्यंत्र, दे. 
“फब्बारा?। 

चारित, वि. ( सं.) नि-अव,-रुद्ध, निवारित 
२. निषिद्ध, प्रतिषिद्ध, प्रत्यादि्ट ३. आच्छादित, 
आवृत । 

वारिद, सं, पुं. ( सं. ) मेघः, जलदः । 
वारिद, वि. ( अ.) आगत, आयात २. प्रकट 
आवि भूत । 

वारिस, सं. पुं. ( अ. ) अंश,इरः-हारिन-माज्‌ „ 
दायादः, दायिकः २. उत्तराधिकारिन्‌ । 
—होना, क्रि. अ., पैतुकसंपंदाधिकारौ जन्‌ 
( दि. आ. से. ), दायादो भू । 

वारींद्र, सं. पुं. ( सं. ) वारीशः, सागरः। 
वारुणो, सं. सली. (सं. ) मदिरा, मद्य, सुरा" 
२. पश्चिमदिशा ३. वरुणानी । 

वार्ड, सं. पुं. (अं. ) रक्षणं, गोपनं २. पुर- 
विभागः ३. कारागारादीनां विभागः । 

चाडर, सं. पुं. ( अं. ) रक्षकः २. कारारक्षकः । 

चात्ता, सं. खी. ( सं. ) विषयः, प्रसंगः २.र्किवः 
दंती, : जनश्रुतिः (सत्री. ) ३. समाचारः, 
वृत्तं ४, वार्तालापः 

वात्तळाप, सं. पुं. ( सं.) संलापः, संवादः, 
संभाषणं, आलापः । 

--करना, क्रि. अ., संलप्‌-संवद्‌ (भ्वा. प, से.),. 
संभाष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

वात्तक, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्तानुक्तदुर्क्ताथ 
प्रकाशको अंथः;-रीका। (सं.पुं.) चरः २. दूतः। 

वाक्य, सं. पुं.. ( सं. न. ) वाद्धकं, बृड़त्वं,. 
वृद्धावस्था, स्थविरम्‌ । 

वाषिक, वि. ( सं. ) आन्दिक, वात्सरिक, सांव- 
त्सरिक २. प्रावृषेण्य । 

बायर, सं. पुं, ( अं. ) स्वय॑सेवकः, स्वेच्छा- 


वाळ(लि)दैन, सं. पुं. ( अ. ) पितरौ, माता- 
पितरौ (दोनों द्वि. )। . 

वालिद्‌, सं. पुं. ( अ. ) पितू, जनकः । 
वारिदा, सं. ज्ञी. (अ.) मात (ल्ली.), जननी । 
वाल्मीकि, सं. पुं. ( सं.) रामायणप्रणेतुसुनि- 
विशेषः, ब(वा)ल्मीकः, प्राचेतसः, आद्यकवि 
कविज्येष्ठः । 


चावदूक, सं. पुं. (सं.) वाग्मिन्‌ २. वाचालः । 
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तैल सं. घं. (भः) विलापः २. कोलाहलः । 


 =ेंक्रि. वि., वस्तुतः, सत्यम्‌ । 
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विकल्प 


ल्‍ सं. पुं. (सं. ) भारवाहः, भारिकः 
२. सारथिः, यंतु । 
वाहन, सं. पुं. (सं. न.) यानं, युय्यं, दे. 
“सवारी? । ॒ 

वाहवाही, सं. खी. ( फ़ा. ) ख्यातिःविश्रतिः 
( स्री. ), साधुवादः, प्रशंसा । 
—लेना या लूटना, सु., यशः वितन्‌. ( त. उ. 
से. ), साधुवादान्‌ लम्‌ (भचा. आ. अ. ), 
प्रशंसापात्र भू । | 
वाहिद, ;वि. ( अ; ) एक, एकाकिन्‌, एकल, 
अद्वितीय । 

वाहिनी, सं. खरी. (सं.) सेना २. नदी 
३. सेन्यभेदः ( = ८१ हस्ती, ८१ रथ, २४३ 
घोड़े, ४०५ पैदल )। 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) सेनापतिः । 
चाहियात, वि. ( अ. वाहोञ-फ़ा. यात) 
व्यर्थ, निरर्थक २. दुष्ट, खळ । 
वाहीतबाही, वि. (अ.+-फ़ा. निरर्थक, निष्प्र 
योजन २. असंगत, असंबद्ध। सं. ख्री., प्रः, 
जल्पः-पनं २. गालिः (जी. ), अपभाषणम्‌। 
वाह्य, वि. ( सं. ) हा २. वोढृ । 
बिंदु, सं. पुं., दे. बिंदु? 
विंध्याचल, सं. पुं. (सं.) विध्यः, पर्वतविशेषः । 
वि, उप. (सं.) वेशिष्टयनिषेधादिवोधकः 
उपसर्गः ( व्या, )। 

दिक्च, वि. ( सं. ) विकसित, उत्फुल्छ २. केश- 


न। 
विकट, 'वि. (सं. ) कठिन, दुस्साध्य, दुष्कर 
२. मीम, भीषण, भयप्रद ३. विशाळ, 
« ४. दुर्गम ५. वक्र, कुटिल । : 
विकराल, वि. ( सं.) दे. “विकट' (२) । 
विकल, वि. ( सं. ) विह, उद्विर्न, वि-भाकुल, 
अशांत २. खंडित, अपूर्ण । FE 
विकलांग, वि- (सं. ) अऽीगड) पु 
,अन्न-इंद्रिय । 
Rus जी. ( सं. न. ) कलायाः षष्टितमो 
गः। 
लिक सं. पुं. ( से. ) अमः, आतिः ( स्री. ) 
२. संदेहः, संशयः ३. विभाषा ( आ ; 
, विरुद्धविपरीत;विचारःकल्पना ५: चित्त 
बृत्तिमैदः (योग. ) ६. अर्थालंकारभेदः (सा.) 
७. अवांतरकरपः ८- ऐेच्छिकविषयः । 


वाष्प, सं. पुं. (सं.) उष्मन्‌, दे. “भाप! 
२. अश्रु (न. )\ 
बासंती, सं. खी. (स॑. ) माधवी, 
बसंतजा २. यूथी । 
वास, सं. प. ( सं. ) अव,-स्थानं-स्थितिः (स््री.) 
नि-,वस्तिः (ह्ली.) २. गृहं, भवनं ३. सु-गंथः 
-,गंधः। 
ल, पुं. (सं. ) अटरूषः, वै-भिषङ्‌ ,- 
मात ( खी. ), वासा-सकः । 
बासकेट, सं. खी. ( अं. वेस्टकोट ) वासकटि: 
चासना, सं. खी. ( सं. ) कामना, अभिलाषः, 
बाँछा २. संस्कारः, भावना, स्मृतिहेतुः ३. ज्ञानं 
४. प्रत्याशा ५. देहात्मबुद्धिजन्यो मिथ्यासं- 
स्कारः ( न्याय. ) । Re 
वासर, सं. खी. (सं. पुं. न.) दिवसः, दिनम्‌। 
बासव, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रः, दे.। 
वासित, वि. (सं.) भावित, सुरभीकृत 
२, वख्वेष्टित ३. परयुषित। ` 
वासी, सं. पुं (सं-सिन्‌) ` निवासिन्‌, 


देव, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: | 
पसिः वि. ( सं. ) सत्य; यथार्थ, अवितथ । 


वास्तविक, वि. ( सं. ) तथ्य, सत्य, तास्तिक, 
दे. “वास्तव? । 
वास्ता, सं. पुं. ( अं. ) संबंधः, संपर्कः । 
पड़ना, सु., व्यवहारावसरः जन्‌ (दि. 
आ. से. )। 
वास्तु, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) वेझ्ममूः, गृहपो- 
तकः २. गृहं, सौधः । 
—विद्या, सं. ख्जी. ( सं.) भवननिर्माणकला, 
स्थापत्यम्‌ । , 
वास्ते, अव्य, ( अ. )-अर्थै,-निमित्तम, चतुर्थी 
विमक्ति से भो (उ., तेरे वास्ते = त्वदर्थ, 
तुभ्यम्‌ । व के 
चाइ", अव्य, ( फ़ा. ) साधु, वरं, भद्रं, र 
२. अद्मुतं, आइचये ३. धिक्‌ ४. हंत । 
चाह, अव्य., साधु-साधु इ. । ` 
क क्रि. स., .अभि-प्रति,-नंद ( स 
५» साधु-वादान्‌ दा २. . 
तद, सु., अभि-ग्रति-नंद,( कमेः ) । 


. 2 
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विकसित 


विकसित, वि. (सं.) विकच, स्फुट-टित, स्मित. 
उज्ज भ-मित, उन्निद्र, उन्मीरित, प्र-उत्‌-सं-, 
फुल्न, भिन्न, उद्बुद्ध । 

चिकस्चर, वि. ( सं.) विकासशील, विकश्वर, 
विकासिन्‌ ।. 

चिकाम, वि. (सं.) निष्काम, निःस्पृह, 
विकांक्ष । 


चिकार, सं. पुं. ( सं.) परिणामः, विक्रिया, 
विक्कतिः ( स्री. ), विङ्कत्या २. रोगः, आमयः 
३. दोषः, अवशुणः ४. मनो, वृत्तिः-( सन्नी. ) 
-वेगः ५. उपद्रवः, हानिः ( त्री. ) । 

विकारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) विकारवत्‌, परिणा- 
मिन्‌ २. विक्त, परिवर्तित ३. कुवासनान्वित। 

चिकाल, सं. पुं. ( सं.) अतिकालः, विलंबः 
२, सायः-यं, दिनांतः । 

चिकाइा, सं. पुं. ( सं. ) क्रमशो वृद्धिः ( स्नी. ), 
( २-४) दे. “विकास? ( १-३ ) । 

विकास, सं. पुं. ( सं. ) क्रमशो वृद्धिः (्नी.), 
क्रमिकोन्नतिः ( स्त्री. ) २. प्रसारः, विस्तारः 
३. विकसनं, प्रस्फुटन म्‌ । 

--का सिद्धांत, सं. पुं. विकासवादः । 

चिकीणे, वि. (सं. ) विक्षिप्त, व्यस्त, प्रसत, 
विशिष्ट २. विख्यात । 

चिक्ृत, वि. ( सं. ) परिणत, परिवर्तित, विका- 
सान्वित, विकृतिमत्‌ २. कुरूप, विरूप ३.अपूणं, 
विकल ४. रुग्ण ५. कृतक, कृत्रिम । 

विक्ृति, सं. ्री, ( सं. ) ( १-३ ) दे. “विकार? 
(१-३) । ४. परि,-वतेनं-वृत्ति: (ल्ली.) ५. मनो- 


विक्षोभः ६. धातुप्रत्ययजं शब्दरूपं ( व्या. ). 


७. माया ८. वैरूप्यं, कुरूपता । 
चिक्टोरिया, सं. खी. (अं. ) सम्राज्चीविशेषः 
२. घोटकशकटीमेदः ३. उपग्रहविशेषः । 
विक्रम, सं. पु. ( सं. ) शौय, पराक्रमः, वीर्य, 
साइसं, पौरुषं २. विक्रमादित्यः, दे. । 
विक्रमादित्य, सं. पुं. ( सं.) साहसांकः, 
शकारिः, विक्रमसंवत्प्रवतेक उञ्जयिन्या नृपः 
विशेष: । 
-संबत्‌, सं. पुं. ( सं. अन्य, ) विक्रमाब्द्‌ः । 
विक्रमी, सं. पं. ( सं.-मिन्‌ ) पराक्रमिन्‌, वीर 
ब सिंहः ३. विष्णुः । 
विक्रय, सं. पुं. ( सं. ) विक्रयणं, विपणः-गनम्‌ । 
विक्रांत, सं. पुं. ( सं. ) दे. "विक्रमी? ( १-२) । 
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विघात 


चिक्रीत, वि. ( सं. ) विपणायित, मूस्येन दत्त, 
कुतविक्रय । 

विक्रेता, सं. पुं. ( सं.-ठ ) विक्रयिन्‌, विक्रयिकः, 
विक्रायकः, विपणितु । 

विक्रेय, वि. ( सं. ) पण्य, पणितब्य,विक्रेतव्य । 

विक्ळच, वि. (सं. ) भौत, त्रस्त २. भीरु, 
कातर, त्रस्तु ३. रुग्ण, रोगात्तं ४. विश्रुव्ध, 
विहल ५. संतप्त, दुःखित ६. विरक्त, उदासीन। 

चिक्लाँत, वि. ( सं.) आन्त, श्रमात, ग्लान, 
क्लान्त २. उत्साह,-हीन-रहित, निर्‌-हृत,- 
उत्साह । 

विक्षत, वि.(सं.) विरोषेण,-्रणित-विद्ध-भिन्नदेदद। 

चिक्षिप्त, वि. ( सं. ) दे. 'विकीण(१) २. त्यक्त, 
उज्झित ३. उन्मत्त, वातुरू । 


' चिक्षेप, सं. पुं. ( सं. ) ( इतस्ततः ) विक्षेपणं, . 


प्रासनं, निपातनं, प्रेरणं २. चित्तचांचल्यं, 
संयमाभावः २. विघ्नः, अंतरायः । 

विक्षोभ, सं. पुं. ( सं.) मनोछौल्यं, चित्त- 
चाँचल्यं, उद्वेगः, क्षोभः । 

चिख्यात, वि. ( सं. ) प्रसिद्ध, दे. । 
चिख्याति, सं. खी. (सं.) प्रसिद्धिः (ख्नी.), दे. । 
विगत, वि. ( सं.) वि-,अत्तीत, वीत, गत 
२. उपांत्य, उपांत ३. निष्प्रभ ४, विरहित, 
विहीन । 

चिगलिंत, वि. ( सं.) शिथिल, 'थ, ख़स्त 
२. अव-अधः-,पतित ३, विक्त ४, प्रस्नुत, 


- स्यन्न। 


विग्युण, वि. ( सं. ) निर्णुण, युणहोन । 

विग्रह, सं. पुं. ( सं. ) युद्ध, संग्राम: २. कलः, 
कलिः ३. शरीरं, कायः ४. विभागः ५. विशे 
षणं, पृथक्करणं ६. व्यासः, विस्तरः, .समा- 
सांगविइलेषणं ( व्या. ) ७. आकारः, आहइतिः 
(स्री. )। 

विघटन, सं. पुं. (सं. न.) विळेषः-घणं, पृथक्‌ „- 
करणं-क्रिया, विच्छेदः, विभेदः २. त्रोटनं 
३. वि-,४्वंसः-सनम्‌ । 


विघटित, चि. (सं.) विस्छेषित, विरिकुषट 


२. चुरित, त्रोटित ३. नष्ट, नाशित । 
चिघइन, सं. पुं. (सं. न.) उद्घाटनं, अपावरणं 
२. प्रसञझ अवपातनं ३. घर्षणं ( ४-६ ) दे. 
“बिघटन? (१-३) । 
चिघात, सं. पु. (सं.) विध्नः २. आघातःप्रारः 
३.खंडनं, शकलीकरणं ४. नाशः ५. वैफल्यम्‌ । 
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विध्न 


[ ९४७ ] 


विजेता 


= i न --00303:3::7-+म मम 
विध्न, सं. पु. (सं.) व्याघातः, विच्छित्न, वि. (सं. ) निकत्त, वि, विवृक्ण 


प्रतिबंध:, वाधः-घा, रोधः, प्रति-वि,-ष्टम्भ: । 

कारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) वाधाजनकः विध्न,- 
कर-कठे, विघातिन्‌ । 

नाइक, सं. पुं. (सं. ) विव्न,विनायकः- 
पतिः-राजः-नायकः, गणेशः | 

विचक्षण, वि. (सं.) विद्वस्‌, बुद्धिमत्‌ 
२. कुशल, दक्ष, निपुण l 

-विचरण, सं. पुं. (सं.) चळनं, गमनं, २, भ्रमणं, 
पर्यटनं, विहरणम्‌ । 

-विदळ, वि. ( सं. ) कंपमान, कंप्र २, चञ्चल, 
चळ । 


-विचलता, सं. खी. ( सं. ) अस्थैयँ, चाञ्चल्यं 
२. वि„आङुलता । 

-विचलित, वि. ( सं. ) पतित, स्खलित २. लोल, 
अधीर, चञ्चल । 

विचार, सं. पुं. ( सं. ) मतिः ( सजी. ), कल्पना, 
भावना, संकल्पः, तर्कः, मतं, अभिप्रायः 
२. चितनं, ध्यानं, आलोचनं, विचारणं-णा, 
तस्व-निरणयः, वितरकोः-्कॅणं, मनसा कल्पनं, 
'विवेचनं ३. व्यवहारदशंनं, विचारकरणम्‌ । 

शीळ, विं. (सं.) विचारवत्‌, विवेकिन्‌ 
समीक्ष्यःविख्ृश्य,कारिन्‌ । 

--शीलता, सं. सन्नी. ( सं. ) विवेकिता, वुद्धि- 
मत्ता। 

विचारक, सं. पुं. (सं. ) विचार-धर्म-न्याय,- 
अध्यक्षः, आधिकरणिकः २. विवेकिन्‌, शुण- 
दोषज्ञः, विवेचकः, आलोचकः । 

विचारणीय, वि. ( सं. ) विचायं, चिंतनीय, 
विचाराह, ध्येय २. संदिग्ध । 

'विचारना, क्रि. अ. ( सं. विचारणं ) विचर- 
सभू ( प्रे. ), चिंत-तक_ ( चु. ) ध्यै ( स्वा, 
प. अ. ), विस्र ( तु. प. अ. ), आ-पर्या,- 
छोच ( चु. )। 

विचारित, वि. ( सं. ) ध्यात, चिंतित, तकित, 
पर्यालोचित, विसृष्ट २. निणींत, निश्चित । 

) वि. ( सं. ) दे. 'विचारणीय? । 
) सं. ख्री. ( सं. ) संशयः, संदेहः । 

'विचित्न, वि. (सं. ) कबुर-रित, कल्माष-षित, 
शार, शबर २. विशिष्ट, विलक्षण, असाधारण 
३. अदभुत, आश्रयं, विस्मापक ४, सुन्दर । 

शस पु. (सं. ) चन्द्रवंशीयो नृपविशेषः। 
धाला, सं. खरी. ( सं. ) अदूसुतालयः । 


२. वियुक्त, विश्िष्ट 
लि | 

च्छद, सं. पुं. ( सं. ) लवनं; लावः, कतंनं, 
विच्चेदनं २. विइळेषः-पणं, वियोजनं ३. क्रम 
भंगः-भञ्जनं ४. विरहः, वियोगः । 
विछोह, सं. पुं. ( सं. विक्षोमः> ) वियोगः, 
विरहः । 


विजन,वि. (सं. ) निर्जन, विविक्त, निःशलाक, 


एकांत । 
बिजय, सं. पुं. ( सं. ) जयः, जयनं, वशी- 
स्वायत्ती-करणम्‌ । 

लष न ( सं. ) दे. 'दशहरा? । 
पताका, सं.ख्री. (सं.) जयकेतुः २. जयचिह। 
--शील, वि. (सं.)विजयिन, सदाजयिन्‌, जिष्णु। 
--श्री, सं. खरी. ( सं. ) जयलब्ष्मी: (ख्नी. )। 


3 पृथक्‌-स्थित ३. समाप्त, 


'चिजया, सं. खी. (सं.) भंगा, हर्षिणी, दे. "सांग? 


२. उमासखी ३, दुगां । 

--दशमी, सं. स्री. (सं.) आश्रिनशुक्लदशमी. 
आयांगां रि विया को | ; 

विजयी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) विः, जेत, जयिन्‌,- 
जित, जिष्णु ( विजयिनी सजी. ) । 

विजयोत्सव, सं. पुं. ( सं. ) विजयदशमी- 
विजयादशमी,-उत्सवः-पर्वन्‌ ( न. क्षणः । 
२. जय,-उत्सवः-क्षणः-उद्धर्षः । 

विजर, वि. ( सं.) अजर, निर्जर, वार्डक्य- 
रहित २. नूतन, नवीन । 

चिज, वि. ( सं. ) अजल, निजे, जरू-वारि,- 
राहित। 

विजातीय, वि. ( सं. ) भिन्नःअसमान,-जाति- 
वर्ण २. साम्यरहित, असम । 

विजिगीषा, सं. खनी. ( सं.) विजयकामना 
२. उत्कर्षः । 

चिजिगीछु, वि. ( सं. ) जयामिछाषिन्‌ । 

चिज्ञिर, सं. खी. ( अं. ) अभिगमः, अभ्यागमः, 
दर्शनार्थ गमनं,दशनयात्रा । 

विज्ञिटर, सं. पुं. ( अं.) दर्शंकः, प्रेक्षकः २. 
अभ्यागतः, गृहागतः । 

विज्ञिटिंग कार्ड, सं. पुं. ( अं. ) #दर्शकपत्रम्‌। 

चिजित, वि. ( सं. ) पराजित, अभिःपरा,भूत, 
वशी-स्वायत्ती+क्कत । 

विजेता, सं. पुं, ( सं.-ठ ) दे. “विजयी? । 
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चिज्ञ 
चिज्ञ, वि. (सं..) प्रवीण, कुशल, विशेषज्ञ 
२. धीमत, बुद्धिमत्‌ ३. कोविद, पंडित । 
चिज्ञता, सं. जली. ( सं. ) प्रवीणता २. बुद्धिमत्ता 
३. विद्वत्ता । ` 
विज्ञप्ति, सं. खी. ( सं. ) सूचनं, ख्यापनम्‌ । 
चिज्ञात, वि. (सं.) अवगत, अवबुद्ध २. प्रसिद्ध। 
विज्ञान, सं. पुं. (सं. न.) ज्ञानं, बोधः, अवगमः, 
उपलब्धिः ( स्त्री. ) २. विषयविशेपस्य विशिष्ट 
एनं ३. अध्यात्म+विदया-ज्ञानं ४. कर्म॑न्‌ ( न. ) 
५, आत्मानुभवः । 
मयकोष, स. पुं. ( सं. ) ज्ञानेन्द्रियसहिता 
बुद्धिः ( स्री. ) । 
विज्ञापन, सं. पुं. ( सं. न. ) बोधनं, सूचनं, 
घोषणं, ख्यापनं, विज्ञप्ति: ( स्लो. ), विज्ञापना 
२. विज्ञापनपत्रम्‌ । 
चिर, सं. पुं. ( सं. ) कामुकः, लंपटः २. धूत्त 
३. नायकमेदः ( सा. ) ३. कामुकानुचरः । 
विटप, सं. पुं. (सं. पुं. न.) शाखा, शाखा- 
` पल्लवससुदायः २. क्षुपः, शुरमः-मं ३. दृक्ष: । 
चिरपी, सं. पुं. ( सं-पिन्‌ ) वृक्षः, पादपः । 
विराभिन, सं. पुं. ( अं. ) खाद्यौजम्‌ । 
विडंबना, सं. स्री. (सं. ) अनु,करणं-कार 
कुतिः ( सजी. ) २. .अव-उप,-हासः, अवहेलना 
२. निर्भत्संनं-ना । 
करना, क्रि. स., अवःउप,हस्‌ (भ्वा. प. से.) 
२. सोपहासं अनुकृू, विडंव्‌ ( चु. ) सावहासं 
अवमन्‌ ( दि. आ. अ.)॥ | 
चिडारना, :क्रि. स. (हिं. डालना) विक 
( तु. प. से. ), विक्षिप्‌ ( तु. प. अ. ) २. ( वि 
नशा ( प्रे. ) ३. विद्रः्पलाय्‌ ( प्रे. ) । 
चि(बि)डाळ, सं. पं. ( सं. ) मार्जारः, दाप, 
लोचन-अक्षंः, दे. 'विज्ञाः। . 
चितंडा, सं. खी. ( सं.) परपक्षव्युदासपूर्वकं 
स्वपक्षस्थापनं २. प्रतिपक्षस्थापनाहोनो जल्प 
२. व्यर्थ,-कलहःविवादः । 
चित्त, वि. ( सं. ) विस्तृत, विस्तीर्णं । 
वि... (सं; ) वितथ्य, असत्य, अनृत 
२. व्यर्थं 
 चितरण, सं. पुं. (सं. न.) दानं, अपणं, उत्स 
२-: विभाजनं, अंशनम्‌। ` - 
करना, क्रि. स., अंश ('चु, ), विभज्‌ 


( स्वर. उ/अ. ) 
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विदूर 


वितक, सं. पुं. (सं. ) ऊहदः-हनं, ऊहापोहः 
२. सदेहः ३. अनुमानं ४. अर्थाळकारभेदः 
(सा.)। 

चितळ, सं, पुं. ( सं. न. ) पातालविशेष: । 

वितस्ता, सं. जी. (सं.) पंचनदप्रांतवर्तों 
नदविशषः । 

वितस्ति, सं. खनी, ( सं. पुं. खी. ) द्वादशांगुल 
दे. “बित्ताः। . 

वितान, सं. पुं. (सं. पुं. न.) उल्ञोचः, चंद्रातपः 
२. विस्तारः ३. यज्ञः। 

वितुंड, सं. पुं. (सं. वि.+-तुंडं>)गजः, द्विपः । 

बितुष्ण, वि.(सं.) निःस्पृह, निष्काम, संतोषिन्‌ ६ 

वित्त, सं. पुं. (सं. न.) संपत्तिः (स्रो.), धनं,दे. ॥ 

वान्‌ , वि. ( सं.-वत्‌ ) धनाढ्य । 

—हीन, ( वि. ) निर्धन । 

चिदग्ध, वि. ( सं. ) चतुर, दक्ष, कुशल २.. 
्युत्पन्न, पंडित ३. प्लष्ट, व्युष्ट । सं. पुं. ( सं. ). 
रसिकः २. विद्वस्‌ । 

विदग्धता, सं. स्री. ( सं. ) चातुर्य २. पांडित्यं 
विद्वत्ता । 

चिदा, सं. ज्ञी. ( अ. विदाअ ) प्रस्थानं, प्रयाणं 
३. गमनानुमतिः ( सन्नी, ), प्रस्थानाजुज्ञः । 
करना, क्रि. स., प्रस्था-प्रया ( प्रे. ) विस॒ज्‌ 
(तु. प. अ. ) 


--होना, क्रि. अ., प्रस्था (स्वा. आ. अ. ), 


प्रया (अ. प. अ.)। 
विदाई, सं. ख्रो. (हिं. विदा) दे. “विदा? 
(१-२) । ३. 'प्रास्थानिकं धनं द्रव्यं वा। 
विदारक, वि.(सं.)विपाटक, विभेदक, विदारण । 
विदारण, सं. पुं. ( सं. न. ) विपाटनं, विभेदनं 
विदळनं २. हननं ३. युद्धम्‌ । 
विदारीकंद, सं. पुं. (सं. पुं. न.) भूमिकुष्मांडः» 
बिदारी-रिका, दृष्य-स्वादु,-कंदा । 
चिदित, वि. ( सं. ) अवगत, बुद्ध, ज्ञात, दे. । 
विदिशा, सं. खी. ( सं. ) दशार्णानां राजधानी, 
नगरविशेषः (भेलसा) २. दिक्‌-दिशा,-कोणः । 
चिदीणं, वि. (सं. ) विपाटित, विदलित, विभिन्न 
२. चुटित, भर्न ३. दत। 


| चिदुर, सं. पुं. (सं.) घृतराष्ट्रस्य आता मंत्री च । 


विदुष, सं. पुं. ( सं. विद्वस्‌ ) पंडितः, ग्राज्ञः । 
चिदुषी, वि. ( सं. ) विप्रकृष्ट, सुदूरवतिन्‌ । ` 

विदूर, सं. .पुं; (सं. ) वेह्यसिकः, प्रहास 
प्रीतिदः, वासंतिकः २, भंडः। . 
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विदेश, सं. पं. ( सं. ) परदेशः, देशांतरम्‌। 

विदेशी, वि. ( सं. विदेशीय ) अन्य-पर,देशीय, 
- ै-पार, देशिक । 

पिदेह, वि. ( सं.) अकाय, अशरीर-रिन्‌। 
सं. पु. ( सं. ) जनकः, मिथिलेश्वरः । 

घुर, सं. पु. ( सं. न. ) जनकपुरी, मिथिला, 
विदेहा । 

, वि. ( सं. ) सच्छिद्र, ससुत्कीर्ण, [सुपिर, 
वेधित, छिद्रित, निर्भिन्न २. क्षत, अणित 
३-क्षिप्ततअस्त। , 

विद्यमान, वि. (सं) वर्तमान, भवत्‌, २.प्रत्यक्ष, 
समक्ष, उपस्थित । 

विद्यमानता, सं. खी. (सं.) उपस्थितिः (ल्ली.), 
बर्तमानता । 

“विद्या, सं. खी. ( सं. ) जानं, विज्ञानं, बोधः 
२. अध्यात्मविद्या, परा विद्या ३. शातनम्‌ । 

दान, सं.पुं. ( सं. न.) अध्यापनं २. पुस्तक- 
दानम्‌ । 

प्रास्त, सं. स्त्री. (सं.) ज्ञानाषिगमः, 
अध्ययनम्‌ । 

--वान्‌ , बि. ( सं,वत्‌ ) विद्वस्‌ , प्राज्ञ । 

हीन, वि, ( सं. ) अशिक्षित, निरक्षर, अज्ञ, 
` अविद्य । 

चिद्यारंभ, सं. पुं. ( सं. ) १. वेदारम्भसंस्कारः 
` २. अध्ययनोपक्रमः, सिक्षाप्रारम्भः। 

विद्याजन, सं. पुं. ( सं. न. ) ज्ञान-वोध-'प्रासिः- 
उपलब्धि: ( दोनों सन्ली. ) २. विद्यया थनोपा- 
जनम्‌ । ः 

विद्यार्थी, सं. पुं. ( सं.-थिंन्‌ ) छात्रः, शिष्यः, 
“२. अधीयानः, अध्येतृ, पाठकः । 

विद्यालय, सं. पुं. ( सं. ) पाठशाला, विद्या, 
गृहं-मन्दिरम्‌ । 

बिद्युत्‌, सं. सन्नी. ( सं.) चंचला, चपला, 
तडित्‌ ( स्त्री. ), दे. 'विजली? । 

¬ भिय, सं. पुं. (सं. न. ) कांस्यं २. कांस्य- 
पात्रम्‌ । 

विदु, सं. पुं: (सं. ) प्रवालः, भोमौरः, 
दे. “मूंगा? २. रत्नबृक्षः ३. पज्ञवःवं, किस(श)- 
छ्यः-यम्‌ । 


विद्रोह, सं. पु. (सं.) राज,द्रोहः, विरोधः, 
अजाक्षोमः, प्रङ्कतिप्रकोपः, राज्यविप्छवः । 


शि्रोही, सं. पुं. ( सं.-दिन्‌) राज,द्रोहिनः 


जदह । 
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विधि 


विद्वत्ता, सं. जी. ( सं. ) पांडित्यं, व्युत्पत्तिः 
( स्री. ), विद्वत्त्वं, विद्याप्रकषेः । 

विद्वान्‌, सं. पं. ( सं. विद्वस्‌) पंडितः, प्राब:, 
बहुतः, विपश्चित्‌, ज्ञानवत्‌ । 

चिद्वेप, सं. पुं. ( सं. ) बैरं, झञचंता, विरोधः । 
विद्वेपी, सं. पु. ( स॑-पिन्‌ ) वैरिन , विरोधिन्‌ , 
झच्चुः। 

विधवा, सं. स्त्री. ( सं.) रंडा, मतभतेका, 
विश्वस्ता, यतिनी, जालिका । 

--पन, सं. पुं. ( सं.+-हिँ. ) वैधव्यं, दे. । 
विधवाश्रम, सं. पुं. ( सं ) $विश्वस्तालयः । 
विधाता, सं. पुं. (सं.-त ) ब्रह्मन्‌ ( पुं. ), 
जगदुत्पादकः,सष्टिकतृ, परमेश्वरः २. विधायकः, 
रचयित ३. व्यवस्थापकः, कप्रवन्धकः। 
विधात्री, सं. खी. ( सं.) रचयित्री, विधायिका 
२. व्यवस्थापिका । . 

विधान, सं. पुं. ( सं. न.) अनुष्ठानं, करणं, 
संपादनं, निष्पादनं, साधनं _ २. व्यवस्था, 
आयोजनं, +प्रवन्धः ३. रीतिः-पद्धतिः ( स्त्री. ), 
प्रणाली ४. निर्माणं, रचनं-ना ५. उपायः 
युक्तिः (स्री. ) ६. पूजा, अचा ७. शासनः ` 
पद्धतिः (स्त्री. ), राज्यव्यवस्था ८. विधिः, 
नियमः, कल्पः । 

--करना,क्रि. स., विधा, आदिश्‌ (तु. प. अः), 
शास्‌ ( अ. प, से. )। 
--परिषद्‌, सं. ज्ञी. ( सं. ) विधि-अधिनियम,- 

निमांत्रीसमा। | 

विधायक, सं. पुं. ( सं.) अनुषठाठ, कटं, निष्पा- 
दकः, साधकः २. निमांठ्‌, रचयित्‌, विषाठ्‌, 
३. व्यवस्थापकः प्रबन्धकः, प्रस्तो , _ 
विधि, सं. खी. ( सं. पुं. ) (झाखाणां) आदेशः, 
नियोगः, नियमः, कल्पः, अनुशासन २- रीतिः 
(खनी. ), कार्यक्रमः, प्रणाली ३. व्यवस्था, 
संगतिः ( खी. ), क्रमः ४. आचारः, व्यवद्दारः 
५. प्रकारः, रौतिः ) रु ज \ 
सं. पुं. ( सं. ) ब्रह्मन्‌, विधातु ( पु. ) । 
__निषेध, सं. पुं. [सं.-घौ (द्वि.)] नियोगअति- 
षेधौ ( दि. )। 
पूवंक, क्रि. वि. ( सं-वंकं ) यथाविधि, यथाः 
शास्त्रं २. यथातथं, यथोचितम्‌ 

__चत्‌,, क्रि. वि. ( सं. ) दे. विषिपूनंक' । 
-चच्यात्‌., अ. (सं. ) दैवात्‌, भाग्येन, माग्य- 
देव,वशात्‌ । " 
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वाहन, सं. पुं. (सं.) हंसः, 


सवलपक्षः: | 


हीन, वि. (सं. ) अवैध, अविहित, विधि- 


विरुद्ध, अनियमित । 
विधु, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः, सोमः । 


चद्नी, सं. खली (सं.) चन्द्रमुखी २. सुन्दरी ।. 
विधुर, वि. ( सं. ) दुःखित, पीडित २. भीत, 
अस्त ३. वि-,आकुल ४. असमर्थ ५. परित्यक्त 


६. विमूढ [ विधुरा ( सनी. ) Jt 


विधेय, वि. ( सं. ) अनुष्ठेय, कर्तब्य, निष्पा्च, 
साध्य २. वशवतिन्‌, विनीत, वश्य, विनेय, 
वचनेस्थित .३. विधानाह, अनुशासनीय । 


सं. पुं. (सं. न.) विशेषकं, वावयांशभेद: (ब्या.)। 


विध्वंस, सं. पुं. ( सं. ) वि-,नाझः, अवसादः, 


निर्मूनं, उच्छेदः । 


निमूंलयि 


नाशकः, निमूंल 


विध्वंसी, वि. ( सं.-सिन्‌ ) विध्वंसकः, वि-, 
त। 


विध्वस्त, वि. ( सं. ) वि-,नष्ट, उच्छिन्न, नमू 


छित, उत्सन्न । 


विनत, वि. (सं. ) प्रणत, वंदमान २, आब- 
जित, प्रवण ३. वक्र, जिह्म ४. संकुचित ५.नम्र- 


६. रिष्ट । 


विनती, सं. स्री. ( सं.-तिः ) प्रार्थना, याच्ञा 


२. विनयः, नञ्जता, शिष्टता ३. प्रनणता, 
प्रहता । 
विनय, सं. श्री. (सं. पुं. ) प्रश्रयः, नन्रता, 


शालीनता, सौजन्यं, दाक्षिण्यं २. शिक्षा 


३. निवेदनं, प्रार्थना ४, निमत्सँना ५. नीतिः 
(स्त्री. )। 

--शील, वि. (सं.) नन, विनीत, शिष्ट, 
दशक्षण, सभ्य, सुजन, सुशील । 

विनश्वर, विः ( सं. ) क्षयिष्णु, नश्वर, अनित्य, 
अस्थायिन्‌ । 

विनष्ट, वि. (सं.) विध्वस्त, अवसन्न, उच्छिन्न, 

२. सृत ३. विक्ृत ४. अष्ट । 

चिना, अन्य. (सं.) अन्तरेण, सुत्वा, वजैयित्वा, 
बिहाय (सब द्वितीया के साथ)। ऋते (पञ्चमी 
के साथ )। 

विनायक, सं. पुं. ( सं. ) गणेझः, दे. । 

विनाश, सं. पुं: (सं.) दे. “विध्वंसः तथा “नाझ? । 

विनाशक, सं. पुं. (सं) नाश-कतूं, विध्व॑सकः । 
विनिपात, सं. पु. (सं. ) विः,नाशः-ध्वंसः 


२. वधः, हत्या ३. अव-अप,-मानः, अनादरः, 
अवधीरणा । 

बिनिमय, सं. पु. (सं.) परि,वर्त:-ृत्तिः 
( ्नी. ), प्रति-परि,दानम्‌ । 

“करना, क्रि. स., विनि-मे (स्वा. आ, अ. ), 
प्रतिदा, परिबृत्‌ ( प्रे. ) । 
विनियोग, सं. पुं, ( सं. ) इत्यविशेषे मंत्रप्रयोग: 
२. उपयोगः, प्रयोगः ३. प्रेषणं ४, प्रवेश: । 

विनीत, बि. ( सं, ) दे. "विनयशील? २. जिते. 
द्रिय ३. शिक्षित ४, अपनीत ५. दंडित 
६. धार्मिक । 

विनोद, सं. पुं. ( सं. ) कु(कौ)तूहल, कौतुक, 
मनोरंजकव्यापारः २. खेला, क्रोडा, लीला 
३. परिहासः, प्रमोदः ४. आनंदः, हर्ष; । 

विनोदी, वि. ( सं.दिन्‌) कु(कौ)तूहरिन्‌, 
कौतुकिन्‌ २. लीलामय, क्रीडाशील ३. आनं- 
दिन्‌, उल्लासिन्‌ ४. परिहासशील, प्रमोदप्रिय । 

विन्यास, सं. पुं. (सं.) स्थापनं, न्यसनं, निधानं 
२. रचनं, परिष्करणं, अलंकरणं ३. प्रणिधानं, 
उत्खचनं, अनुव्यधनं ४, क्षेपः-पणम्‌ । 

विपंची, सं. खी. ( सं. ) वीणाभेदः २. केलिः 
(स्त्री. ) । 


विपक्ष, सं. पुं. (सं. ) प्रति-विरुद्धविपरीत- 
प्रतियोगि-विरोधि,-पक्षः २. विरोधिवर्गः, प्रतिः 
इंद्िवर्गः ३. प्रतिवादिन्‌, विरोधिन्‌ ४. विरोधः 
५. अपवादः, वाधकनियमः (व्या. ) 
६ साध्यामाववान्‌ पक्षः ( न्या, )। वि. (सं. ) 
विरुद्ध २. असद्दाय ३. निइछद, निर्वाज । 

विपक्षी, सं. पुं. ( सं-क्षिन्‌ ) प्रतिपक्षिन्‌, प्रति- 
वादिन्‌, पर,पक्षीयः-पक्ष्यः-पक्षपातिन्‌ प्रति- 
इंद्विन्‌ २. शचः, वैरिन्‌ ३. निष्पतत्र, पक्षद्दीन 
(पंछी आदि ) । 

विपणि,-णी, सं. खनी. ( सं. ) आपणः, हट्टः, 
पण्य,-शाला-वीथी, २. वि्रेयपदार्थाः ( पुं. ) 
३. वाणिज्यं, व्यापारः । 

विपत्ति, सं. ज्ञी. (सं. ) आपद्‌-विपद्‌-आपत्ति: 
( स्री. ), व्यसनं, महा,-दुःखं-कष्ट २. आपत्‌- 
विपत्‌,कालः-समयः। 

“आना या पड़ना, क्रि. अ., व्यसनं उपस्था 
(चा, प. अ.), कष्टं आ-समा-पत्‌ (श्चा. प. से.) 
विपद्‌ उपनम्‌ ( श्चा, प. अ, I 

) से. पुं. ( सँ, ) कु,पथः-मारगः २. कद्‌ऽ- 
आचारः-आचरणम्‌ | 
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विभिन्न 


क क 
गति, सं. खी. (सं. ) कुमाग-कुपथःगमनं- | विप्रलंभ, सं. पृं. (सं. ) वियोगः, विरः, 


गतिः ( खरी. ) । 

„गा, सं. खली. (सं. ). कुमार्गगामिनी नारी 
२. नदी, सरित्‌ (स्त्री. ) । 

गामी, वि. ( सं.-मिन ) कुमार्ग-गामिन, 
दुत्त, दुराचारिच्‌ । 

विपद्‌-दा, सं. खी. ( सं. ) दे. “विपत्ति? । 

विपन्न, वि. (सं.) विपद:आपद.-अस्त, 
२. दुःखित ३. आन्त ४. छत । 

विपरीत, वि. ( सं. ) विरुद्ध, प्रतीप, अप-प्रति;- 
सब्य, प्रतिकूल, विलोमक २. रुष्ट, कुड ३. कष्ट- 
कर, दुः्खप्रद । 5 

विपरीतता, सं. खरी. ( सं. ) प्रतीपता, प्रति- 
कूछता, विरोधः, वैपरीत्यम्‌ । 

विपर्यय, सं. पुं. ( सं. ) व्यत्यासः, व्यत्ययः, 
विपर्यासः, व्यतिक्रमः २. अव्यवस्था, क्रमाभावः 
३. शांतिः (खी. ), स्खळितं ४. मिथ्याज्ञानम्‌ । 

विपर्यस्त). वि. (सं. ) व्यत्यस्त, अधरोत्तर 
२. अव्यवस्थित, भग्नक्रम, संकुल, संकीर्ण । 

विपर्यास, सं. पुं. (सं.) दे. 'विपयंय? (१,२,४)। 

विपल, सं. पुं. (सं. न. ) क्षणं, निमिषः, 
पळस्य षष्टितमो भागः । 

विपाक, सं. पुं. ( सं. ) पचनं, पक्वता २. चर- 
` मोत्कषः, पूर्णता ३. फलं, परिणामः ४, कमः 
फळं ५. जठरे भोजनस्य रसरूपेण परिणतिः 
( ख्री. ) ६. स्वादः ७. दुर्गतिः ( जी. ) । 

विपिन, सं. पुं. (सं. न. ) जंगलं, वनं, दे. । 
२. उपवनं, वाटिका । * 

विपुल, वि. ( सं. ) बहु, भूरि, प्रभूत, अत्यधिक 
२. विशाळ, विस्तीणं ३. बहत, महृत्‌ 
४. अगाथ, अतिगभीर । 

चिपुरूता, सं. खली. ( सं.) आधिक्यं, बहुत्वं, 
अतिशयः २. विशालता, विस्तीर्णता ३. महत्ता, 
बहत्ता । 

विपुझा, सं. स्री. ( सं. ) परथिवी, दे. । 

, सं. पुं, ( सं. ) आह्मणः दे. २. पुरोहितः । 

विप्रतिपत्ति, सं. स्त्री. ( सं. ) विरोधः, विसं- 
वादः, असंगतिः (न्नी. ) २. परस्परविसंवादि- 
वाक्यम्‌ (न्या.), कुख्यातिः (स्ञी) ४. विकृतिः 
(खी. ) ५. असिद्धिः ( स्त्री. ) । 

सं. पुं. (सं.) मिथोविरोषः, 

(स्री. )। 


रागिणोविच्छेदः २. छल॑, वंचनं-ना । 

विप्लब, सं. पुं. ( सं. ) उपद्रवः, डिवः, डमरः 
२. विद्रोहः, दे. ३. कुव्यवस्था, क्रमहोनता 
४. आपद्‌ःविपद्‌ (स्त्री) ५. विनाशः 
आप्लावः, जलब्रृंहणम्‌ | 

विफल, वि. ( सं. ) निष्फल, दे. । 

दिबुघ, सं. पुं. ( सं. ) पंडितः, प्राज्ञः २. देवः 
३. चंद्रः ४. शिवः । 

विबोध, सं. पुं. ( सं. ) जागरणं २. सम्यरश्ानं 
३. सावधानता ४. विकासः । 

चिभक्त, वि. ( सं.) कृतविभाग, परिकल्पित 
२. पृथक्क्कत, विइलेषिंत ३. विभिन्न, प्राप्त- 
विभाग । 

विभक्ति, सं. खी. ( सं. ) विमजनं, विभागः 
२. वियोगः, पार्थक्यं ३. सुपूप्रत्ययः, तिङः 
प्रत्ययः ( व्या. ) । 

विभव, सं. पुं. (सं. ) थनं, संपत्तिः ( खी. ) 
२. ऐश्वय, प्रतापः ३. मोक्षः, निःश्रेयसम्‌ । 

--शाली, वि. ( सं.-लिन्‌ ) धनाढ्य २. प्रता- 
पिन्‌। 

चिभा, सं. खी. ( सं. ) क्रांतिः ( नी. ), प्रमा 
२. किरणः ३. सौन्दय्य॑म्‌ । 

विभाग, सं. पुं. ( सं. ) परिकल्पनं, विभजनं, 
अंशनं, वंटनं २. अंशः, भागः, खंडः-ड, एकः 
देशः ३. दायांशः, रिक्थभागः ४. प्रकरणं, 
अध्यायः ५. शाखा, कार्य्षत्रम्‌। 

करना, क्रि. स., दे. 'वॉटना?। 

विभाज, सं. पुं. (सं.) विमाजयित, विभागः, 
परिकल्पकः, वंट(ड)कः । S 

विभाजन, सं. पुं. (सं. न. ) वंट(ड)ं, विभः 
जनं, विभाग-,परिकल्पनम्‌। 

विभाजित, वि. (सं. ) इतविमाग, परिकल्पित, 

 बंटित, पंडित । 

चिसाज्य, वि. ( सं. ) विभजनीय, विभागाहे, 
बंटि(डि)तव्य । अर 

विभावना, सं. खली. (सं. ) ६ 
सा.)। हर 

बिभापरी, सं. ख्री. (सं) शबरी, रात्री 
२. दूती, कुट्टनी । 

विभाषा, सं. खी. ( सं. ) विकल्पः ( व्या. )। 

विभिन्न, वि. (सं.) विच्छिन्न, लून, इन्त 
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विभिज्नता 


२. विभक्त, वियुक्त, प्रथक्स्थित ३. 


अनेक-वहु-वि,-विध । 


विभिन्नता, सं. ख्री. ( सं. ) विविधता २. पृथ- 


कता-त्वम्‌ । 


विभीषण, सं. पुं: ( सं.) रावणभ्रात्‌। वि. 


(सं. ) भयंकर, भीम । पर 


विश्लु, वि. ( सं.) सर्वध्यापक, विश्वव्यापिन, 
सवंग, सर्वगत, २. नित्य ३. सुमहत्‌ ४. शक्ति- 
मत्‌। सं. पुं. (सं. ) ईश्वरः २. स्वामिन्‌ 


३. आत्मन्‌ । 


चिसूति, सं. जरी. (सं.) विभवः, ऐश्व्य २. धनं, 
वित्तं ३. अरोकिक-दिव्य,-शक्तिः-सिद्धिः ( दोनों 
स्री. ) ४. शिवश्ृतभस्मन्‌ ( न. ) ५. लक्ष्मीः 
(स्री. ) ६. ( विविध ) सुष्टिः ( स्नो. ), वृद्धिः 


(सजी. ), उत्कर्षः । 


विभूषण, सं. पुं. ( सं. न.) अलंकरणं, मंडनं 


२. आभूषणं, अलंकारः । 


चिभूषित, वि. (सं.) अलंकृत, मंडित २. युक्त, 


. सहित ३. सुशोभित । 


विञ्रस, सं. पुं. (सं. ) वि-,आंतिः ( न्नी. ), 
अमः, स्खकितं २. संदेहः ३. ञ्रमणं ४. ख्रीणां 


हावमेदः ५. सौन्दर्यम्‌ । 


बिमति, सं. स्लो. (सं. ) विपरीत-विरुद्ध-,मतं- 


_ विचार: २. कुमतिः ( सन्नी. ) । 
चिमन, वि. (सं.-नस्‌ ) खिन्न, विषण्ण, दुर्मनस्‌ । 
चिमर्श, सं. पु. (सं. ) विचारः-रणं-रणा, मंत्रणे- 
णा, विवेचनं २. समीक्षा, आलोचना 
३. परीक्षाः ४. परामझाः । 
चिमळ, वि. ( सं. ) स्वच्छ, निर्मल, दे. 
, २. निर्दोष ३. सुन्दर । 2 
सणि, सं. पुं. ( सं. ) दे. "स्फ टक? । 
--मति, वि., ( सं. ) शुद्ध-हृदयःचित्त । 
विसलता, सं. खरी. ( सं. ) निमंलता, दे. । 
चिमळा, सं. स्री. (सं. ) सरस्वती, शारदा 
२. सिद्धिबिशेषः। 
पत्ति, सं. पुं. ( सं. ) ब्रह्मन ( पुं. ), विधिः । 
चरिमांस, सं. पुं. (सं. पुं. नं. ) अस्वच्छ-अप- 
- वित्रअभक्ष्य,मांसम्‌ । ( कुक्कुरादीनास्‌ ) । 
चिमाता, सं. खी. ( सं.-ठ ) माठुसपत्नी । 
सान, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) देवरथः, वायु- 
 व्योम,यारनं. २. रथः, वाहनं ३. घोटकः 
४, सप्तभूमिक गृहं ५. शवयानम्‌। - 
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oo 
बिसुख, वि. ( सं. ) विरत, निरपेक्ष, निरीह, 
औत्सुबयद्दीन २. विरुद्ध, विपरीत, प्रतिकूछ 


३. निराश, अपूर्णकाम ४. अवदन । 


औदासीन्य २. विरोधः, विपरीतता । 


भुग्ध-मोहित । ु 
चिमोक्ष, सं. पुं. (सं. ) दे. "मोक्ष? । 
वियोग, सं. पुं ( सं.) विरहः, विप्रलंभ:, 
विप्रयोगः २. विच्छेदः, विश्लेषः, विभेदः 
३. पार्थक्यं, पृथरभावः ४,ब्यबकरूनं (गणित.)। 
वियोगांत, वि. ( सं. ) दुःख,-अन्त-पयवसायिन्‌ 
( नाटकादि ) । 
वियोगिनी, वि. जली. (सं.) विरहिणी, विदुक्ता, 
प्रोषित,-पतिका-भदुंका । 
वियोगी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) विरहिन्‌, वियुक्त । 
वियोजक, वि. ( सं. ) विइलेषक, विच्छेदक । 
विरंचि, सं. पु. ( सं. ) विषाठ, र्न्‌ ( पुं.) । 
— सुत, सं. पुं. ( सं. ) नारदः । 
विरक्त, वि. (सं. ) विरत, विसुख, निरीह, 
निवृत्त २. उदासीन, निष्प्रयोजन ३. खिन्न, 
रुष्ट, वैरागिन्‌, वैरागिक । 
विरक्ति, सं. स्री. (सं. ) विरतिः (स्त्री, ), 
विरागः, विसुखता, वैराग्यं, विरक्तता 
२. औदासीन्यं ३. खेदः । 
चिरत, वि. ( सं. ) दे. “विरक्त (१, ४ ), साव- 
काश, , अव्याएृत-अतिव्यापृत,-पर,-परायण । 
विरति, सं. स्री. ( सं. ) दे. "विरक्ति? ( १-३ ) 
४. विरामः, विच्छेदः, उपर(रा)मः । 
विरद, सं. पुं., दे. “विरुद? 
विरळ, वि. ( सं.) घनता-निविडता,-ञन्य 
२. दुलभ, दुष्‌ „प्रापः-अआपण ३. तनु ४. निर्जन 
५. अस्प ६. विप्रक्ृष्ट, दूरस्थ । 


--पातक, वि. (सं. ) न्यून-अल्प-पातक-पाप, 


अकिल्विप-अनघ-पूत,प्राय-कल्प । 
चिरला, वि. ( सं. विरल ) दे. “विरू” (१-२) । 
चिरव, विं. ( सं. ) निःशब्द, नीरव । 
चिरस, वि. ( सं. ) नीर, दे. २. अप्रिय । 
विरसा, सं. पुं. ( अ. ) दे. “विरासत ?? । 
चिरह, सं. पुं. ( सं. ) दे: वियोग” ( १-३ ) । 
४, वियोगजं दुःखम्‌ । 
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` विरह 


चिसुखता, सं. खी. (सं. ) विरतिः ( स्री. ), 


चिसूढ़, वि. (सं. ) अश्ञ, अज्ञानिन्‌, २. निस्संज्ञ, 
मूच्छित ३. आ-व्या,कुल, विक्लव ३. अति,- 


= 
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oo पा पारा ता तप 
_ जनित, वि. ( सं. ) विरह,-ज-जन्य, वियोग,- । विपरीतता ३. ततः ( खी, ), व्याषातः 

४. अर्थालंकारमेद: ( सा. ) । 

| क्रि. स., विप्रति-रुष्‌ ( रु. उ. अ. ), 
प्रतिक, प्रत्यवस्था ( भ्वा. आ, अ. ). वि-प्रतिः 
हन्‌ ( अ. प. अ. ) २. विम्रलप्‌ (भ्वा. प. से.), 
प्रतिक्षिप्‌ ( तु. प. अ. )। 

विरोधी, सं. पुं. ( सं-घिन्‌ ) वैरिन्‌, शः, 
३. विपश्चिन्‌, प्रतिद्वंद्विन्‌ ४. विरोधकरः, 
विध्नकरः । हि 

विलंब, सं. पुं. ( सं. ) अतिकालः, वेलातिक्रम:, 
काल,-क्षेप:-हरणं, दे. देर? । 

विलंबित, वि. (सं.) चिरायित, व्याक्षिप् 
२. प्रलंबु, लंवमान । 

विलक्षण, वि. ( सं. ) असाधारण, असामान्य, 
अदमुत, अपूर्व, विशिष्ट । 

विलक्षणता, सं. खी. ( सं. ) वैलक्षण्यं, विशि- 
टता इ. । 

विलय, सं. पुं. (सं. ) विलयनं, द्रवीभवन 
२, लोपः, अदनं ३. सृत्युः ४. वि, नाशः 
७, प्रलयः । 

विलाप, सं. पुं. ( सं. ) परिवेदनं,ना, शोकजं 
वचनं, अनुशोचनोक्तिः ( ज्री.) २- क्रंद्नं, 
रु(रो)दनम्‌ । 

करना, क्रि. अ., विळप्‌-अनुञुच्‌ःपरिदेव्‌ 
(स्वा. प. से. ) । 

विलायत, सं. पुं. ( अ. ) वि-पर,देशः २- दूरः 

` देशः ( यूरोप, अमेरिका आदि ) । 

चिळायती, वि. (अ. ) दे. बिदेशी? । 

--बेंगन, सं. पुं. (अमि. ) दे. “ट्माटर' । 

चिलास, सं. पुं. ( सं. ) विश्रमः, लीला, हाव- 
भेदः दे. नखरा? २. आनन्दः, पैः ३. मनो; 
रंजनं-विनोदः ४. सुखभोगः ५. कंपः-पन्ं, 
गतिः (ख्ी.) ६. आहादक रग्रद-मनोहरः 
ललित,-ेष्टा-क्रिया । 

पिलासिनी, सं. खरी. (सं. ) कामिनी, सुंदरी, 
वरांगना २. नारी ३. वेश्या ४. व्णकत्तमेदः । 

विलासी, वि. ( सं.-सिन ) भोगिन्‌, विषय- 
भोग,आसक्त, कामिन्‌ २. लीलापर, क्रीडा- 
प्रिय, कौतुकिन्‌ ३. सुखैषिन्‌ । 

चिलीन, वि. (सं. ) अन्तर-तिरो, द्वित, छ 

_ २. नष्ट ३. यपत, गूई ।  दिल्यन 

'वलीयन, सं. पुं. (सं. विलयनं ) विलयनं, 
द्रवीमावः २. क्षरणं, गलनम्‌ | Rr 


| 

हिजो, वि. खी; ( सं. वियोगिनी, दे. 
विरही, वि. ( सं.-हिन्‌ ) दे. 'वियोगी? । 
ब्रिराग, सं. पुं: (सं. ) दे. ध्वैराग्य! । 
बिरामी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) दे. “वैरागी? । 
बिराजना, क्रि. अ. (सँ. विराजनं ) शुभः 
बिराज ( भ्वा. आ. से. ), प्रमवि-भा ( अ. प. 
अ.) २. त्‌. (स्वा. आ. से. ), विद्‌ ( दि. 
आ. अ.), उपविश (तु. प. अ. ), आस्‌ 
(अ. आ. से. )। 

विराजमान, वि. ( सं. ) प्रकाशमान, झोभ- 
मान, आजमान, भासुर २. विद्यमान, उप- 
स्थित, वर्तमान ३. उपविष्ट, आसीन । 

-बिराट्‌, सं. पुं. ( सं-राज्‌ ) विश्वरूपं, ब्रह्मन्‌ 
(न. ) २. क्षत्रियः । 

“विराट, सं. पुं. (सं. ) मत्स्यदेशः २. तद्दे- 
शीयो राजविशेषः । 

पर्ब, सं. पुं. [ सं.-वंन्‌ ( न. ) ] श्रीमहा- 
भरतस्य चतुर्थ पवन ( न. ) । 

“विराम, सं. पुं. (सं. ) दे. “विरति? (४ )। 
२. विश्रामः, विश्रांतिः ( सन्नी. ) ३. वाक्याव- 
सानं ४. यतिः ( सत्री. ) । 

-चिराच, सं. पुं. (सं.) शब्दः,ध्वनि: २.कलकल:। 

“विरासत, सं. ज्ली. ( अ.) दायः, पैठ्कधनं, 
रिक्थं २. दायादत्वं, रिक्थहरत्वम्‌ । 

विरुद, सं. पुं. ( सं. ) शुणोत्करषवर्णनं, यशः 
कीतंनं, प्रशस्तिः ( सजी.) २. यशस्‌ ( न. ), 
कीति: ( स्जी. ) ३. नृपोपाधिशब्द: । 

- चिरुदावली, सं. जली. ( सं. ) स्तवमाला, यशो- 
वर्णनम्‌ । 

- बिरुद्ध, वि. ( सं. ) प्रतिकूल, विरोधिन्‌, विपः 
रीति, प्रतीप २. रुष्ट, खिन्न ३. अनुचित, 
अन्याय्य । 

-चिरूप, वि. (सं.) बहुरूप, नानाकार ₹. कुरूप, 
कुदर्शन ३. परिवर्तित ४. निशभ्रीक, शोभा- 
दीन ५. विरुद्ध ६. मिन्न । 
` चिरेचक, वि..( सं. ) सारक, मळमेदक, विरे 
चकारक, दे. 'रऐचकः । 

“विरेचन, सं. पुं. ( सं. न. ) मळभेदकोषधं, दे. 
रेचन? २. रेकः, रेचनं-ना, मलमेदः । 

“विरोध, सं. पुं. ( सं. ) वेर, झद्च॒ता-त्वं, विः 
देषः, सापत्न्यं २. असंगतिः (स्ली.); विसंवादः+ 
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विल्लुंडन, सं. पुं., विछंयनं, लुंरा, लंडा --(में) देना, क्रि. स., विवाहे दा, पाणि हद 
चोरणं. मोषणम्‌ ३. लठनं, लोठनम्‌। (प्रे. ), उद्वह ( प्रे. ) । 


विचाहित, वि. पुं. ( स॑.) ऊढ, परिणीत, 
निविष्ट, कृतविवाद, उपयत, सत्रीमत्‌, सपत्नीक । 

विवाहिता, सं. जी. (सं.) पतिवत्नी, सभतृका, 
ऊढा, परिणीता, उपयता । 

चिविक्त, वि. (सं. ) पृथग्भूत, वियुक्त २, 
एकल, असहाय ३. पूत, निर्दोष ४. विवेकिन्‌, 
विवेकशील । 

विविध, वि. ( सं.) अनेक-नाना-वहु,-विध- 
प्रकार-रूप-जातीय । 

विवेक, सं. पुं. ( सं. ) परिच्छेदः, सदसज्ज्ञानं, 
मिथो व्यावृत्त्या वस्तुस्वरूपनिइचयः, पृथरभावः,- 
पृथगात्मता, विवेचनं २. भन्राभद्र-सदसद्‌,- 
परिच्छेदशक्तिः (ञ्जी. ), ३. बुद्धिः-मतिः 
( ञ्जी, ) ४. सत्यज्ञानम्‌ । 

चिवेकी, वि. ( सं-किन्‌ ) परिच्छेदक, विवेचक, 
युणदोषश्ञ, विशेषज्ञ, विवेकवत्‌ २. बुद्धि-मति,- 
मत्‌ ३. ज्ञानिन्‌ ४, न्यायशील ५. आधि- 
करणिक | 

चिचेचक, वि. ( सं. ) दे. "विवेकी? । 

चिवेचन, स॑. पुं. ( सं. न. ) दे. 'विवेक!(१) । 
२. सम्यक्‌ , परीक्षा-क्षणं, युणदोषविचारणं,. 
परि,-आलोचनं-ना ३. अनुसंधानं ४. तर्कवि- 
तकेः ५. मीमांसा । 

विवेचना, सं. खी. ( सं. ) दे. विवेचन? । 

विशद, वि. (सं. ) निर्मल, विमल, स्वच्छ 
२. सु-वि-,स्पष्ट, व्यक्त, प्रकट, स्फुर ३. सित, 
उज्ज्वल, इवेत ४, सुंदर । 

विशाखा, सं. खली. ( सं. ) राधा, नक्षत्रविशेषः। 

विशारद, वि. ( सं.) कुशल, दक्ष, प्रवीण 
२. विज्ञ, विशेषज्ञ, व्युत्पन्न, निष्णात । 

विशाल, वि. ( सं. ) विस्तृत, विस्तीणे, महत,. 
बृहत्‌, पृथु, उर्‌ २. भव्य, सुंदर ३, विख्यात । 

चिशाळता, सं. स्री. (सं.) प्रथिमन्‌, विस्तारः,- 
बृहन्ता, पृथुता । 

चिशिख, सं. पुं. (सं. ) बाणः, इषुः। वि- 
(सं. ) शिखाहीन । ? 

विशिष्ट, वि. ( सं. ) युत, युक्त, अन्वित, सहित 
२. विशेष-, असामान्य ३. अद्भुत, विलक्षणः 
३. अतिशिष्ट ४, यशस्विन्‌ ५. प्रसिद्ध । 
विशिष्टता, सं. खी. ( सं, ) दे. “विशेषण? । 


विलोकना, क्रि. स. (सं. विलोकनं ) दे. 
"देखना? । 

विलोड्ना, क्रि. स., दे. 'बिलोना? । 

विलोम, वि. ( सं. ) प्रतिकूल, बिपरीत, प्रति- 
लोम, प्रतीप २. स्वरावरोहः ( संगीत. ) । 

विलोल, वि, ( सं. ) चल, अस्थिर २. टुंदर । 

विवक्षा, सं. खी. (सं. ) वक्तुमिच्छा, विव- 
दिषा २. तात्पर्यं ३. संदेहः । 

विवक्षित, वि. ( सं. ) वक्तुमिष्ट २. अपेक्षित । 

चिवर, सं. पुं, ( सं. न. ) छिद्रं, विलं २. गतेः- 
तं, अवटः, खातं ३. कंदरा, गुहा । 

विवरण, सं. पुं. ( सं. न. ) व्याख्यानं, विवे- 
चनं २. वस्तुत,-व्णेनं-वृत्तांतः ३. टीका, 
माष्यं, व्याख्या । 

विवर्जित, वि. ( सं. ) निषिद्ध, वर्जित २. उपे- 
क्षित, अनादृत ३. वंचित, रहित । 

विचरणं, वि. ( सं. ) निस्तेजस्‌ , निष्प्रभ, कांति- 
हीन २. क्षुद्र, नीच । 

विवतं, सं. पुं. ( सं. ) भमः, आतिः ( ज्ञ. ) 
२. रूपांतर, दशांतरम्‌ । 

--चवाद, सं. पुं. ( सं. ) वेदांतसिद्धांतविशेषः । 

चिवश, वि. (सं.) अगतिक, निरुपाय २. परा- 
थीन ३. दुर्दोत ४. निबेल। - 

विवस्वान्‌ , सं. पुं. (सं.-स्वत) सूर्यः २. अरुणः, 
सूर्यसारथिः। 


विवाद, सं. पुं. (सं. ) वाद,-अनुवादःम्रति- 
वाद:, वाग्‌-वाद,-युङं, तर्कवितर्कः २. कलहः, 
कलिः ३. मतभेदः ४ व्यवद्दारः, ऋणादिः 
न्यायः, दे. 'मुकदमेबाजी? । 

करना, कि. अ., विवदू ( भ्वा. आ. से. ), 
विप्रतिपद्‌ ( दि. आ. अ. ), विभ्रलप्‌ ( स्वा. 
प. से. )। 

विवादास्पद, वि. ( सं.) विवाद-अह-ग्रस्त- 
योग्य, संदिग्ध । / 

विवाह, सं. पुं. (सं. ) पाणि,अइणंकरणं- 
पीडन, उपय(या)मः, परिणयः, उद्वाहः, दार,- 
परिग्रहः-कर्मन्‌ । 

करना, क्रि. स., उद्‌ वि वहू (भ्वा. उ. अ.), 

अ ( क्र, प. से. ), परिणी ( स्वा. 

प. अ.)। 
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तवादः । 

विज्ञीर्ण, वि. ( सं. ) शुष्क २. क्षीण ३. जीणं । 

विशोल, वि. (सं.) दुश्चरित, दुःशील, 
कुशील । 

विशुद्ध, वि. ( सं. ) दे. 'शुद्ध २. सत्य । 

विशुद्धि, सं. खी. (सं. ) शुद्धता, पवित्रता 
२. संदेह-संशय,निवारणम्‌। ३. प्रति(ती) 
कारः, प्रतिशोधः ४. ऋणशोधनम्‌ ५. परि- 
ष्कारः ६. पूर्णशानम्‌ । 

विशूचिका, सं. सनी. दे. "विसूचिका? । 

विशेष, वि. ( सं.) असाधारण (-णी स्त्री. ), 
विशिष्ट, विलक्षण । सं. पुं. ( सं. ) सप्तपदार्था 
तर्गतपदार्थविशेषः ( वैशेषिक ) २. अंतरं, भेदः 
३. अर्थाळंकारभेदः ( सा. )। 


 चिशेपज्ञ, वि. ( सं. ) प्रवीण, निपुण, विज्ञ, 


पारंगत, पारदशिन्‌। 
विशेषण, सं पुं. ( सं. न. ) संज्ञादीनां विशेषः 
ताबोधकं पदं ( व्या, ) २. उपाधिः, गुणः, 
विशेष्यधम: । 
विशेषतः, अव्य. ( सं. ) विशेषेण, प्रधानतः । 
विशेषता, सं. सन्नी. ( सं. ) विशिष्टता, असा- 
धारणता, विलक्षणता । 
विशेष्य, सं. पुं. (सं. न.) विशेषणान्वितं 
संज्ञादिपदं ( व्या. ) । 
विशोक, वि. ( सं. ) शोकहीन, प्रसन्न, सुदित, 
ग्रह्ृष्ट । 
विश्रंभ, सं. पुं. (सं. ) विश्वासः, प्रत्ययः 
२. अनुरागः, प्रेमन्‌ ( पुं. न. ) । 
चिश्रव्ध, वि. ( सं. ) विश्वसनीय, विश्वासाहं 
२. शांत ३. निर्भय । 
चिश्रांत, वि. ( सं.) व्यपगतश्रम, क्लान्तिः 
आन्ति, शून्य । 
विश्रांति, सं. खली. ( सं. ) विश्रामः, दे. । 
विश्राम, सं. पुं. ( सं. ) विश्रामः, विश्रांतिः 
(क्री. ), श्रमोपशमः, कार्य-व्यापार,-निवृत्ति: 
(स्नी. ) २. सुखं ३. शांतिः ( त्री. ) । 
करना, क्रि. अ., विश्रम्‌ ( दि. प. से. ), 
आ-वि-रम्‌ ( स्वा. प. अ. ), कार्यात्‌ निवृत्‌ 
(स्वा. आ. से. )। 
विश्रुत, वि. ( स॑. ) विख्यात, प्रसिद्ध, दे.। 
„ वि. ( सं. ) परथरभूत, भिन्न, विधटित 
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विशिष्टाद्वेतवाद, सं. पुं. ( सं. ) भेदाभेदवादः, | २. विकसित ३. प्रकर ४. अपाबृत ५. श्रांत 


६. व्याकृत । 

विश्छेष, सं. पुं. (सं. ) विघटनं, विच्छेदः, 
पृथरमावः २. विरहः, वियोगः । 

चिञ्छेषण, सं. पुं. (सं. न.) व्यवच्छेदः, 
व्याङ्कतिः ( सन्नी. ), पृथक्करणम्‌ । 

विश्वंभर, सं. पुं. ( सं. ) परमेश्वरः २. विष्णुः । 

विश्वंभरा, सं. खी. ( सं. ) धरणी, परथिवी, दे. ।' 

विश्व, सं. पुं. ( सं. न. ) जगत्‌ ( न. ), जगतीः 
(स्त्री, ), त्रिभुवनं, अह्मांडं २. 'भू-पथिवी,- 
लोकः । वि. ( सं. ) सवं, सकल, समस्त । 

--कर्ता, सं. पुं. ( सं.-द ) परमेश्वरः । 

कमो, सं. पुं. ( सं.-म्मन्‌) विश्वकृत, देव,” 
वर्धकिः-शिल्पिन्‌, त्वष्ट °. परमेश्वरः ३. ब्रह्मन्‌ 
(पुं. ) विधिः ४. सूयः ५. तक्षकः, वर्धेकिःः 
६. लोहकारः ७. गृहकारकः, पलगंडः । 

--कोश (-ष), सं. पुं. सं- ) सवेविषय-बहत्‌,- 
कोषः । 

जित्‌, सं. पुं. ( सं.) यज्ञऱ्याग,मेदः ।' 
वि. ( सं. ) जितविश्व, विश्वविंजयिन्‌ । 

--देव, सं. पुं. ( सं-वाः बहु. ) देवगणभेदः। 

--नाथ, सं. पुं. (सं. ) शिवः २. साहित्य” 
दर्पणकारः पंडितविशेषः । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) इश्वरः । 

--बंधु, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २. जगत्सखः। 

--विद्यालय, सं. पु. (सं. ) दे. 'यूनिबसिटी? 0 

—च्यापी, वि. (सं.-पिन्‌ ) विश्व-सवे,व्यापकः 
( इश्वरादि ) । 

--साक्षी,सं.पुं. (सं.-क्षिन) सवंद्रषटा जगदीश्वरः । 

विश्वसनीय, वि. (सं.) विश्वास्य, विश्वासः 
योग्य-अह, विश्रंभ,-ात्रं-माजनं-आस्पदम्‌ । 

विश्वसनीयता, सं. जरी. ( सं. ) विश्वास्यता,. 
विश्वासपात्रता । 

विश्वस्त, वि. (सं. ) दे. “विश्वसनीय? । 
विश्वामित्र, सं. पुं. ( सँ.) गाधेयः, गाधिजः," 
कौशिकः ( ब्रह्मषिविशेषः ) । 

विश्वास, सं. पुं. (सं. ) प्रत्ययः, विश्र॑भः+" 
२. श्रद्धा, दे. । 

करना, क्रि, अ., विश्वस्‌ (अ. पः 
श्रद्धा ( जु. उ. अ. ), प्रति-इ ( अ. पः अ. ) । 
--दिलाना, क्रि. स., उपयुक्त धातुओं के 
प्रे. रूप । 
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--घात, सं. पुं. (सं. ) विश्रंभमंगः, प्रत्यय- 
भञ्जनं, समय,-छंघनं-भंगः । ` 

घातक, वि. ( सं.) विश्वंभभजक, विश्वासः 
घातिन्‌ । 

पान्न, सं.पुं. (सं.न.) विश्वास्यः,विश्वसनीयः । 
-चिश्वेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) परमेश्वरः २. शिवमूः 
तिविशेषः। ८ 

“विष, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) गरलं, जं(जां)गुलं, 
क्वेः, कालकूटं, द॒(हा)लाहलं, गरं, गरदं, 
घोरं, तीक्ष्णम । 

कन्या, सं. खी. (सं. ) मैथुनमात्रेण संभोक्त- 
हंत्री कुमारी नारी वा । 

वर, सं. पुं. ( सं. ) सर्पः । 

>-हर, वि. ( सं. ) विप,-नाशक-घातिन्‌ । 

>-की गांठ, सु., अपकारक, हानिप्रद । 

--देना, सु., विषेण झ-हन्‌ ( प्रे. ) । 

-विषक्त, वि. ( सं. ) संस्थित, वद्धमूल, दृढबद्ध 
संलूग्न । 

-विषण्ण, वि. ( सं.) शोकमग्न, परि-सं,-तप्त, 
अवसन्न । 

>-झुख, वि. ( सं. ) विषण्णवदन, सशोकास्य । 
आत्त, विदून । 

-चिषण्णता, सं. खी. ( सं. ), संतप्ता, परितप्तता, 
अवसन्नता, शोकातंता । 

विषम, वि. ( सं. ) असम, नतोन्नत, पिंडलाइत, 
२. अयुग्म, दे. 'ताक”ः ३. विकट, कठिन, 

` दुस्साध्य ४. अति,-तीत्र-तीक्ष्ण ५. भीषण, 
घोर। ` 

>-ज्वर, सं. पुं. (सं. ) ज्वरमेदः २. दे. 
“मलेरिया? । 

नयन, सं. पुं. ( सं. ) विषमनेत्रः, सिवः । 

>-चाण, सं. पुं. ( सं. ) कंदर्प:, कामः । 

वृत्त, सं. पुं. (सं. न.) असमचरणं बृत्त 
(छंद.)। 

विषमता, सं. स्री. ( सं. ) वैषम्यं, समताऽभावः 
` २. अयुग्मता ३. वैरं, विरोधः । 

विषय, सं. पुं. (सं. ) गोचरः, इन्द्रियाः 
( =शब्दस्पर्शरूपरसगंधाः ) २. देशः, जनपदः 
३. प्रकरणं, प्रसंगः ४. उपभोगः, आस्वादः- 
दनं ५. सुरतं, मेथुनं ६. द्रव्यं, पदार्थः 

७. कार्य, व्यापारः, अर्थः । ` 

=~ सुख, सं. पु. ( सं. न.) इंद्रियसौख्यम्‌। 
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चिसारू 


विषयक, `वि. ( सं. ज हि अलय. | विषयक, वि. (सं. )संबंधिद, उदविश्य, 
अधिकृत्य, आश्रित्य । : 

चिषयी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) भोग-विपय,-आसक्त, 
रंपट,विपय,-निरत-पर-परायण-अधीन, कामिन्‌, 
विलासिन्‌, रतहिण्डक, टांकर, औपस्थिक । 

विषाण, सं. पुं. (सं. न.) <इंगं, दे. सींग? 
२. गजदंतः ३. कोलदंतः । 

चिषाद, सं. पुं. ( सं. ) अवसादः, दुःखं, शोकः, 
परि-सं,-तापः, आधिः ( पुं. ), आतिः ( स्री. ) 
२. जाड थं ३. मौख्यम्‌ । 

चिषुच, सं. पुं. (सं. न. ) विषुवत्‌ (न. ), 


, विघुपं, विषुणः, समरात्रिंदिवकाल: [ = सौर 


चैत्र. मास की नवीं (२१ माचे) तथा सौर 
आश्विन मास की नवीं ( २२ सितंवर ) ] । 
--रेखा, सं. सत्री. ( सं.) निरक्षः, भूकक्षा, 
भूमध्यरेखा, विपुवद्गेखा । 
जल-_, सं. पुं. (सं. न.) विषुपदं (२२ सितंबर) । 
महा--, सं. पुं. ( सं. न. ) हरिपदं ( २१ मार्च )। 


विषूचिका, सं. खी., दे. 'हैजा? । 


चिष्ठा, सं. जी. ( सं. ) उच्चारः, गूथः-थं, मलः- 
ळं, पुरीषं, शमलं, शक्त ( न. ), विप्‌ (ख्ी.) ।. 

चिष्णु, सं. पुं. ( सं. ) चक्रिन्‌, चतुर्भुजः, चक्र- 
पाणिः, जनाद॑नः, त्रिविक्रमः, रिः, हृषीकेशः, 
शऔ,-पतिः-निवासः-वत्सःकरः-धरः, वैकुंठः, 
माधवः, मधुसूद्रनः, पुरुषोत्तमः, पीतांबरः, 
दामोदरः, पद्मनाभः, नारायणः, वेशवः, 
क्ष्णः, गोपालः इ, । २. अग्निः ३. आदित्य- 
विशेषः। 

--शुप्त, सं. पुं. (सं.) वेयाकरणविशेषः 
२. चाणक्यः । 

पद्‌, सं. पुं. ( सं. न. ) आकाशः-शं २. पद्मं 
३. क्षीरोदः । 

--पदी, सं. खी. ( सं. ) गंगा । 

--घुराण, सं. पुं. ( सं. न.) पुराणग्रंथविदेषः। 

चिसर्ग, सं. पुं. ( सं. ) विसर्जनीयः, वर्णविशेषः 
(=व्या.) २. दानं ३. त्यागः ४. झुक्तिः 


` (स्त्री. ), निःश्रेयसं ५, मृत्यु: ६. प्रलयः 


७. विरहः । हि 
विसजेन, सं. पुं. (सं. न.) परि-,त्यागः,उत्सगः, 
मोचनं, उज्झनं २. सं-/्रेषणं, प्रस्थापन 
३. प्रस्थानं, प्रयाणं ४. समाप्तिः ( स्त्री. ), अतः 
५. दानं, वितरणम्‌ । 


'चिसाल, सं. पुं. ( अ. ) संयोगः, संगमः । 
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ितूिका ` यम मम 


, सं. स्री. ( सं. ) विसूची, दे. पहैजा? 

२. अजीर्णरोगमेदः । 

विस्तर, सं. पुं. (सं-) विस्तारः, दे. २. आसनं, 
पीठम्‌। 

विस्तार, सं. पुं. ( सं. ) विस्तरः, प्रस(स)रः, 
आयामः, विततिः ( स्री. ), विग्रहः, व्यासः, 
विस्तीर्णता २. विटपः, शाखा । 

करना, क्रि. स., प्रविस्त ( प्रे. ), दे. 
"फलाना? । 

विस्तीर्ण, वि. ( सं. ) विस्तृत, प्रसत, वितत, 
आयत २. विपुल, प्रचुर ३. विशाल, महत, 


बृहत्‌ । 
विस्तृत, वि. ( सं. ) दे. “बिस्तीण? । 


विस्फोट, सं. पुं. ( सं. ) सशब्द,भंगः-स्फुटनं- 
स्फोटनं २. पि(वि)टकःकं-का, स्फोटः-टकः । 


विस्फोटक, सं. पु. ( सं. ) दे. “विस्फोट! (२)। 


२. स्फोटनशीळ ३. दे. 'चेचक? । 
चिस्मय, सं. पुं. (सं. ) आश्चर्य, चमत्कारः 
२. गर्वः ३. संदेहः । वि. ( सं.) हृतदपं । 
विस्मरण, सं. पुं. ( सं. न. ) विस्मृतिः (स्री.)- 
स्मृति+नाशः-लोपः । 


विस्मय, वि. (सं. ) विस्मय-आश्चरय,आपन्न- 


अन्वित, चकित, विस्मयाकुल । 
विस्थुत, वि. (सं. ) स्शतिश्र्ट, स्वृतिपथात्‌ 
अपेत 


त। 
चिस्छुति, सं. खरी. ( सं. ) विस्मरणं, दे. । 
वित्र॑म, सं. पुं. ( सं.) विश्वासः, प्रत्ययः 
२. इत्या, वधः। 
विहंग, चिहंगस, विहग, सं. पुं. ( सं. ) खगः, 
दे. “पक्षी? । |; 


विहरण, सं. पुं. ( सं. न. ) विचरणं, अटनं, 
अमणं २. वियोगः ३. प्रसरणम्‌ । के 
विहार, सं. पुं. ( सं. ) परिक्रमः-मणं, पयटनं, 
परिभ्रमणं, विहरणं, विचरणं २. सुरत, 
संभोगः ३.सुरताळ्यः ४. संघारामः, आश्मः, 
मठ: दे, । : 


| बिहारी, सं. फुं ( सं--रिन्‌ ) भोगासक्तः 


२. विह्दारक्कत्‌ ३. श्रीकृष्ण: । 
चिहित, वि. ( सं: ) ( शाख्नादिभिः ) आदिष्ट 


: 
शिष्ट, उपदिष्ट २. न्याय्य, धम्यं, उचित 


३. कृत, अनुष्ठित ४. दत्त । 


विहीन, वि. ( सं. ) परित्यक्त उन्धित | ` स भः ( सं. ) वरः 


२. रहित, बंचित, हीन, वर्जित, शल्य । ` 


चीरः 


विह्नल, वि. ( सं. ) विक्लव, व्याकुल, दे. । 
विह्न॒लता, सं. खनी. ( सं. ) व्याकुलता, दे. । 
चीची, सं. जी. (सं.) र्हरी, तरंगः, दे. ।' 


२. रश्मिः, मरीचिः, दीधितिः, ( सव पुं. )' 
३. कान्तिः-दोपतिः ( स्री. ) । 


--क्षोभ, सं. पुं. ( सं. ) ळहरीबिलासः। 
--तरंग न्याय, सं. पुं. (सं.) दे. षष्ठ परिशिष्ट। 


“माली, सं. पुं. ( सं.लिन्‌ ) सागरः, समुद्र:,- 
अणवः । 

चीज, सं. पुं. ( सं. न. ) बीजं, दे. । 

चीन, सं. पुं. (सं. न.) व्यजनं, दे. "पंखा? ।' 

वीणा, सं. खरी. ( सं.) वल्लकी, विपंची-चिका; 
ध्वनिमाला, वंगमलज्ली, परिवादिनी, घोषवती,- 
कंठकूणिका २. विद्युत्‌ ( स्री. ) । 


दंड, सं. पुं. ( सं. ) प्रवालः । 


पाणि, सं. खरी. ( सं. ) सरस्वती । 
चीत, वि. ( सं. ) प्रस्थित, प्रयात २. परित्यक्तः 
३. सुक्त ४. समाप्त ५. रहित, हीन । 


| भय, वि. ( सं. ) विगत-निर्‌ „भय । 


--राग, वि. ( सं. ) विरक्त, निस्स्पृह ।. 

--शोक, वि. (सं. ) निरशोक। सं. पुं. (सं. )* 
अशोकवृक्षः । 

चीथी, सं. खी. ( सं. ) वीथिः (स्री.), वीथिका, 
रथ्या, मार्ग: २. पंक्ति ( स्ली. ) ३: रूपकमेद: 
(सा.)। 

वीर, सं. पुं. ( सं. ) यरः, शौटीरः, सुविकमः,- 
प्र-महा-सु,वीरः, जेठु २. योधः, योद्ध्, भटः,- 
सेनिकः ३. नायकः, अग्रणी: ( पुं. ) ४. पुत्रः 
५. पतिः ६. अ्ातृ। वि. (सं. ) विक्रांतः 
वीर्यवत्‌, साहसिक, पराक्रमिन्‌ । 

--केसरी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) वीर;पुंगवः-ः 

\ 


उत्तमः 

गति, सं. खी. ( सं. ) युद्षे मरणात्‌ स्वरग-: 
लाभः २. स्वगं: । 

चक्र, स. पुं., (सं. वीर+-चंक्र ) सैनिकानां" 
आरक्चिणां-सम्मानास्पदं-स्वर्णपयं राजतं वा 
पदकम्‌ २. पुरस्कारविशेषः । > 

--पत्नी, सं. खी. ( सं. ) वीरभायों । 

--प्रसू, सं. खरी. ( सं. ) वीर,स+माठ (स्री. )- 
जननी । 3 हि 

भद्र, सं. पुं. ( सं.) अश्रमेधाश्वः २. वीरो: 

: त्तमः ३. शिवगणविशेषः । अ 
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वीरता, सं. खी. (सं. ) वीये, शूरता, 
परा-वि,क्रमः, साहसं, रणोत्साहः, ओजस्‌- 
धामन्‌ ( न. ) । 

वीरान, वि. ( फ़ा. ) निर्मानुष, निर्‌-वि,जन 
२. निइश्रीक, शोभाहीन । 

-चीराना, सं. पुं. ( फ़ा. ) विजनं, निजेनप्रदेशः । 

-वीरानी, सं. खी. ( फ़ा. ) विजनता, निर्जनता। 

-चीयं, सं. पुं. ( सं. न. ) झुक, रेतस-तेजस्‌ 
(न.) बीजं, चरमधातुः, इन्द्रियं २. दे. 'रज? 
३. वीरता, दे. ४. बीजम्‌ । 

-—के कीड़े, सं. पुं., शुक्रकीटाः । 

“-ज, सं. पुं. ( सं. ) पुत्रः, तनयः। 

-—घिरहित, वि. (सं. ) निःशक्त २. क्लीव 
३. भीर । 

वीर्यवान्‌, वि. ( सं.-वत्‌ ) बलवत्‌, दृढांग 
२. मांसल । 

-चुकूफ़, सं. पुं. (अ.) परिचयः २. ज्ञानम्‌ 
३. बुद्धिः ( सली. ) । 

“बुज्ञ_, सं. पुं. ( अ. ) अंगक्षालनम्‌ (इस्लाम) । 

“बुत, सं. पुं. ( सं. न. ) चू चुकः-कं, स्तन-कुच,- 
अग्रं २. प्रसवबंधनं, दे. “बोडी? । 

"बंद, सं. पुं. (सं. न.) समूहः, निकरः २. कोटि- 
शतकं, अबुंदम्‌ । 

- बंदा, सं. खी. (सं.) तुलसी (पौदा) दे. २.राघा । 

--चन, सं. पुं. (सं.) इंदारण्यं २. तीर्थविशेषः। 

-चूक, सं. पुं. (सं.) कोकः, ईहासृगः २. -एृगालः। 

क्ष, सं. पु. (सं. ) तरुः, पादपः, शाखिन्‌, 
विरपिन्‌, दरः, ब्रुमः, पलाशिन्‌, मही-क्षिति-भू ,- 
रुहः-जः, अगः, नगः, विटपः । 

“ बृत्त, सं. पुं. (स॑. न.) चारितं, चरित्रं, आचारः, 
आचरणं २. सदू ,-वृत्तं-आचारः ३. समाचारः, 
बृत्तान्तः, उदंतः ४, वर्णिकछंदस (न. ) 
५. मंडलं,, वर्तुलम्‌ । 

खेड, सं. पुं. ( सं, पुं. न. ) मंडल-वत्तुळ,- 

\ 


- -चृत्ति, OR स्त्री, ( सं.) आजीवः-वन॑-विका, 
» जीविका २. उपजीविका, सृतिः (स्री. ) 
हः बा सन्नार्थविवरणं, टीका 
४. वृत्तं, बृत्तांत: ५. नाटकीयशैली (सा. 
-कैरिकी. इ. ) ६. व्यवहार: ७, चित्तावस्था 
i किपमूड़ादि ह्रादि ) ७. स्वमावः, प्रकृति: 


छात्र, सं. स्री. ( सं. ) झिक्षणोपजीविका । 

मनो, सं. स्री. (सं.) स्वभावः, प्रकृति: 
( स्त्री. ), प्रवणता । 

बृथा, वि. ( सं. ) व्यर्थ, निरर्थक, मोष । क्रि, 
वि. ( सं. ) सुधा, व्यर्थै, निष्फलम्‌ । 

बद्ध, वि. ( सं. ) स्थविर, वयस्क, जीन, जीणं, 
जरित-न। सं. पुं. ( सं.) जरठः, स्थविरः 
इ., दे. “बूढ़ा? २. पंडित: । 

बद्धता, सं. जली. ( सं. ) जरा, वाडंकं-क्यं, दे. 
'बुढ़ापा? । 4 : 

बृद्धा, सं. ली. (सं. ) स्थविरा, जरती, दे. 
धचुढ़िया? । 

वृद्धावस्था, सं. स्त्री, ( सं. ) दे. 'बृद्धता?। _ 
बृद्धि, सं. खी. ( सं. ) वधेनं, बंहणं, उन्नति: 
(स्त्री. ), उत्कर्षः, उपचयः, आधिक्यं, विस्तारः 
२. कुशीदं, वाडुषं-ष्यं, दे. “सूद? ३. अभ्युदयः, 
समृद्धि: (स््रो.) ४. कृष्याद्वष्टवर्गोपचयः 
( राजनीति), स्फीतिः-स्फातिः (स्त्री, ) 
५. जीवभद्रा ( औषधविशेषः ) । 

“--जीवक, सं. पुं. (सं.) कुसीदिन, वार्ड्पिक: । 

--जीवन, सं. पुं. ( सं. न. ) कौसीय॑, वृद्धि- 
जीविका । 

वृश्चिक, सं. पुं. (सं. ) बृश्चनः, पृदाकुः, दे. 
'बिच्छू? २. अष्टमराशि: ( ज्यो, ) ३. अग्रहय- 
यणमासः । 

बृष, सं. पुं. ( सं. ) ऋषभः, वृपभः, दे. "बैल 
२. पुरुषप्रकारः  ( कामशासत्र) ३. धर्मः 
४. द्वितीयराशिः ( ज्यो. ) ५. पत्तिः । 

वृषभ, सं. पुं. ( सं.) बलीवर्द:, उक्षन्‌, दे. 
"बूल? | 

बि, सं. ज्ञी. (सं. ) वर्ष, वर्षणं, परासरतं, 
दे. 'वषां? । 

ब्रहस्पति, सं. पुं. ( सं. ) सुराचार्यः, दे. “बृह 
स्पति? २. नवग्मह्दांतगंतपंचमग्रहः ३. गुरुवार: | 

चे, सवं. ( हिं. वह का बहु. ) ते, अमी ( दोनों 
पु. बहु, ) तताः, अमूः ( दोनों स्री. बहुः ), 
तानि, अमूनि ( दोनों न. बहु. ) । 

चेग, सं. पुं. ( सं ) प्रवाहः, थारा, वेणी, ओषः 
२. जवः, स्यदः, रयः, तरस्‌-रंहस्‌ ( न, ), 
रभसः, प्रसभः ३. मूत्रविष्टादिनिगंमग्रवृत्तिः 
(खरी. ) ४. त्वरा, शीघ्रता ५. आनंदः 
६. प्रवृत्ति: ( स्री.) ७. उद्योगः ८, वृद्धि: 
(ली.) ५. वीर्य, शुक्रं १०. गुणभेदः (न्याय,)। 
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चेष्टन 


अअ 


बेगवान्‌ , वि. ( सं.वत्‌ ) क्षिप्र, द्रुत, शीघ्र, 
जवन, आशु । 

ञ्चेणी, सं. खी. ( सं. ) वेणिः ( खी. ), प्रवेणी- 
णिः, वेणिका २. जञौधः, तोयप्रवाहः । 

बेणु, सं. पुं. ( सं. ) वंशः, दे. “बाँस? २. वंशी, 
दे. “बाँसुरी? । 

तन, सं. पुं. ( सं. न. ) भरण-ण्यं, निर्वेशः, 
मतिः (खरी. ), भृत्या, भमंण्या, कमंण्या 
२. मासिकं, मासिकमृतिः ( त्री. ) । 

भोगी, सं. पुं. (सं.गिन्‌ ) वेतन-भृति, 
भुज्‌ , वेतनिकः । 

बेताल, सं. पुं. ( सं. ) द्वारपालः २. भूतभेदः 
३. भूताथिष्ठितशवः। 

त्ता, सं. पुं. ( सं.-ट॒ ) ज्ञात, बोदर, विद्‌। 

बेद, सं. पुं. (सं. ) शरुतिः (खरी. ), छंदस्‌ 
( न. ), आम्नायः, निगमः, ब्रह्मन्‌ ( न. ), 
अवचनं, आरयषमग्रन्धविशेषाः ( ऋग्‌ , यज्ञः, 
साम, अथर्व = ४ वेद ) २. सत्यज्ञानम्‌ । 

त्रयी, सं. स्त्री. ( सं. ) वेदत्रयम्‌। 

निंदक, सं. पुं. (सं.) अतिविरोधिन्‌, 
नास्तिकः २. बुद्धः ३. बौद्ध: । 

“-पारग, सं. पुं. ( सं. ) वेद,-ज्ः-विद्‌-मूतिः- 
वेत्त-ज्ञानिन्‌-दशिन्‌ । 

—संत्र, सं. पुं. ( सं. ) श्रुति,वचनं-वाक्यम्‌ । 

माता, सं. सन्नी. ( सं.-तु ) गायत्री, सावित्री 
२. सरस्वती ३. दुगा । 

-—चाक्य, सं. पुं. ( सं. न. ) वेद,-मंत्र:-वचन 
२. प्रामाणिकवचनम्‌ । 

-— विद्‌, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'वेदपारग । 
कित, वि. ( सं. ) वेद,-प्रतिपादित-आदिष्ट- 

| 


—च्यास, सं. पुं. ( सं. ) दे. “व्यास? । 
सम्मत, वि. (सं. वेद,-अनुकूल-अनुमोदित । 
वेदना, सं. खी. ( सं. ) पीडा, ब्यथा, यातना, 
संतापः २. वेदनं, अनुसवः, संवेदः, ज्ञानम्‌ । 
"वंदनीय, वि. (सं. ) ज्ञातव्य, ज्ञेय, बोद्धव्य 
२. ज्ञापनीय, बोधयितव्य ३. कष्टप्रद, दुःखद । 
वेदांग, सं. पुं. ( सं. न. ) श्रुत्यवयवषट्प्रकार- 
शास्त्रं [ = शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्तं, 
ज्योतिषं, छंदसू ( न. ) ]। 
3 सं. पुं. (सं. ) ब्रह्म-अध्यात्म, विद्या, 
श्ञानकांडं २. उपनिषद्‌ ( स्री. ) ३. उत्तरमौ- 
मांसा, दशैनशास्नविशेषः । 


वेदांती, सं. पु. ( सं-तिन्‌) वेदांतशालवेत्त- 
अहायवादिन | 

चेदाभ्यास, सं. पुं. (सं.) वेद,अध्यय्न- 
स्वाध्य़ायः-पाठः । 

चेदी,१ स. खी. ( सं. ) वेदिः, वेदिका, वितर्दों- 
दिका ( सब स्री. ) । 

चेदी,? सं. पुं. ( सं.-दिन्‌) पंडितः २. ज्ञात्‌ । 

चेदोक्त, वि. ( सं. ) वेदविहित, दे. । 

चेघ, सं. पुं. (सं.) वेधनं, निभेंदः-दनं, व्यधः । 
ंत्रेम्रंहनक्षत्रावलोकनस्‌ । 

शाला, सं. स्त्री. ( सं. ) मानमंदिरम्‌ । 
चेधक, सं. पुं. (सं. ) वेधनकरः, छिद्रकारः, 
वेधिन्‌ । 

चेधना, क्रि. स. (सं. वेधनं ) व्यथ्‌ ( दि. प 
अ.), विधूसमुत्कृ (छु. प. से. ), छिद्रयति 
( ना. था. )। सं. पुं., वेथः-धनं, व्यथः-धनं, 
समुत्किरणं ( दे, वेधक, विद्ध इ. ) । 

चेधनी, सं. स्री. ( सं.) वेधनिका, आ-स्फो- 
रनी, वृषदंशिका । 

चेधी, सं. पुं. ( सं.-थिन्‌ ) वेधकः, दे. । 

वेळा, सं. खली. ( सं.) काळः, समयः २. सागर- 
` तरंगः ३. समुद्रतरःटम्‌ । 

चेल्डिग,: सं. पुं. ( अं. ) सन्धानम्‌ । 

चेल्व, सं. पुं. ( अं. ) कपाटः । 

--अ<य ब, सं. खी. ( अं. ), +कपाटनछिका | 
चेश, सं. पुं. ( सं.) आकल्पः, प्रसाधनं, नेपथ्यं, 
प्रतिकर्मन्‌ ( न. ), वेपः २. परिधानं, वल्लाणि- 
वसनानि (न. बहु.) ३. पट,कुटी-मंडपः 
४. गुहम्‌ । 

--धारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) वेषधर:, कपट- 
छ््म,वेशिन्‌ २. दंभिन्‌ । 

--भूषा, सं. जी. (सं.) परिधानं, वज्जामरणस्‌। 

किसी का--धारना, सु., अन्यवेशं परिधा, वेषं 
परिवृत्‌ ( प्रे. ), वेशांतर विधा । 

चेश्या, सं. खी. (सं. ) वेश,युवती-वधूः (स्नी-)- 
वनिताः, वार,अंगना-वधूऽ+विलासिनी- 
नारी-ली, गणिका, रूपाजीवा, साधारणी, 
पण्यांगना, कामरेखा, भोग्या, सुजिश्या, ्लुद्रा । 

पन, सं. पुं. गणिकावृत्तिः (खरी. ), 
वेश्याजीवः । 

चेष, सं. पु. ( सं. ) दे. विश” | 

ेष्टन, सं. पुं. (सं. न. ) पुटः, कोश+षः, 
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वैसा 


प्राबरणं २. आच्छादनं, परिवेष्टनं ३. उष्णीषः | चैनतेय, सं. पुं. ( सं. ) गरुडः, दे. । 


प॒म्‌। 

चेष्टित, वि. ( सं. ) वलयित, संवीत, इतवेष्टन 
२. रुद्ध 

चेसर, सं. पुं. (सं. ) वेश(श्व)रः, अश्वतरः, 
वेगसरः, दे. “खचर? । 

चेसवार, सं. पं. ( सं. ) उपस्करः, वेश ( ष )- 
'वारः। 

चेक्रल्पिक, वि. (सं. ) ऐच्छिक, रुच्यथीन 
२. संदिग्ध, विकल्प्य ३. एकांगिन्‌ । 

चैकुंठ, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वः, विष्णुलोकः 
( सं. पुं. ) विष्णुः । 

चैजयंती, सं. खी. (सं.) केतुः, पताका, ध्वजः । 
चैज्ञानिक, सं. पुं. ( सं.) विज्ञान,वेत्तविद्‌। 
वि. ( सं. ) विज्ञान+सम्बन्धिन्‌-विषयक-मूलक । 
चेतनिक, सं. पु. ( सं. ) दे. 'वेतनमोगी' । 
चेतरणी, सं. खी. ( सं. ) यमद्वारवर्ती नदी- 
विशेषः ( पुराण. ) । 

चैताल, वि. ( स.) वेताल,विषयकसम्वन्धिन्‌ । 
सं, पुं. दे. 'वेताल” तथा 'वेतालिक? । 
चेतालिक, सं. पुं. ( सं. ) वैतालः स्तुतिपाठकः, 
वोधकरः । 

चेद्‌ वि. ( सं. ) वेद+विषयक-सम्बन्धिन, श्रौत, 
छन्दस्‌ २. वेद,-अनुकूल-विहित-समर्थित ३. 
बेदश | सं. पुं. (सं. ) वेदज्ष-वेदनिष्णात,- 

` विंप्रःत्राह्मणः। ` ` 

चैदिक, वि. ( सं.) छांदस, श्रौत, वेद+विषयकः 
संबंधिन्‌-उक्त-श्रतिपादित । 

चैदू्, सं. पुं: ( सं. न. ) केतुरत्न॑, विदूररत्नं 
जस्‌ । 


चैदेशिकं, वि. (सं. ) अन्यःपरःवि,देशीय । 
सं. पुं. ( सं. ) पारदेशिकः, विदेशीयः । 
मंत्री, सं. पु. ( सं.-त्रिन्‌ ) पारदेशिकसचिव: । 
चेदेही, सं. खी. ( सं. ) विदेहतनया, जानकी, 
सीता 

चैद्य, सं. पुं. ( सं. ) भिषज्‌ अगद॑कारः, रोग- 
` हारिन्‌, चिकित्सकः, आयुर्वेदिच्‌ २, पंडितः । 
राज, सं. पुं. ( सं. ) भिषस्वरः । 

चैद्यक, सं. पु. ( सं. न. ) आयुर्वेदः, चिकित्सा- 


3 
\ 


शास्त्रम्‌| 
चैध, वि. ( सं. ) वैधिक (की ), धम्यं, न्याय्य, 
 झाख्+संमत-अनुकूल २. उचित, युक्त । 
` त्रैधन्य, सं. पुं. ( सं. न. ) रंडात्वम्‌ । ` 


चैभव, सं. पुं. ( सं. न. ) वित्तं, धनं, विभवः, 

संपदू-संपत्तिः (स्त्री. ) ऐश्वर्य २. महिमन्‌ 
( पुं. ), सामर्थ्यम्‌ । i 
--शाली, वि. ( सं.लिन्‌ ) समृद्ध, भनिन्‌। 
वेमनस्य, सं. पुं. ( सं. न. ) वैरं, वि-्ेषःः 
२. अन्यमनस्कता । 


सं. पुं. (सं.) व्याकरण,-वेत्त-अध्येत्‌-- 


पण्डितः । 

चैर, सं. पुं. (सं. न. ) विरोधः, वि,देपः,, 
झन्रुता-त्वं, सापत्न्यं, विपक्षा, द्ंद्रभावः । 

करना, वि,-द्विष्‌ ( अ. उ. अ. ), विरुध्‌ 
(रु. प. अ. ), वैरायते ( ना. था. ), अमित्रा- 
यते (ना. था.) । 

चैराग, सं. पुं., दे. वैराग्य? । 

बैरागी, सं. पुं. ( सं-गिन ) वैरागिकः, वैराग्य-- 
वत्‌, “विरक्त दे. । २. बैष्णवसंप्रदायविसेपः । 

वैराग्य, सं. पुं. (सं. पुं. ) विरक्तिः ( स्री. ),. 
वैरक्तं-क्त्यं, अनासक्ति ( स्री. ) । 

चैरी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) अरिः, श्वः, सपत्नः. 
रिपुः, अरातिः, जिधांसुः, द्वे, प्रत्यथिन्‌, 
परिपंथिन्‌ । 

चेवाहिक, वि. ( सं.) औद्वाहिक (की खी. ),. 
वेवाह (ही सनी. ) । 

चैश्ाख, सं. पुं. (सं. ) माधवः, राधः, सौरः 
प्रथम-चांद्रद्वितीय,-मासः । 

चैशेषिक, सं. पुं. (सं. न. ) कणादसुनिग्रणीतोः 
दर्शनग्रंथविशेषः, औलकष्यदशंनम्‌ । 

चैक्य, सं. पुं. ( सं. ) ऊरुजः, अ्य्यः, विश्‌? 
बणिज्‌ , पणिकः, भूमिजीविन्‌, वातिकः, 
व्यवहृत । 

वैश्यानी, सं. स्री. ( सं. वेश्यः ) वेश्या, अर्य्यो, 
अर्य्याणी। 


वैश्वदेव, सं. पु. ( सं. ) विश्वदेवसंबंधियज्ञः । 
चेश्वानर, सं. पुं. ( सं. ) अग्निः २. परमेश्वरः । 
चैषम्य, सं. पुं. ( सं. न. ) विषमता, दे. । 
चैप्णव, सं. पं. ( सं. ) विष्णु,उपासकःभक्तः# 
कार्ष्ण: २. संभ्रदायविशेष: । वि. (सं. ) काणः 
_ हार, विष्णुसंबंधिन्‌। 
वैसा, वि. ( हिं, वह+सा ) तादृशश्च, तदः 
तुस्य-सद्गश, तथाविध। | 
ऐसा--, वि. सामान्य, साधार“, प्राकृत । 
--का चेसा, क्रि. वि., पूर्वव, यथापूर्वम्‌ ।, 
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व्यवधान 


चसे, क्रि. वि. ( हिं. वैसा ) तथा, तद्त्‌, तत्स- | व्यप्नता, सं.. री. ( सं. ) उद्वेगः, संभ्रमः, व्या- 


ही, क्रि. वि., मूल्यं विना, दे. “सुक्त? 

चोट, सं. पुं. ( अं. ) मतं, छंदः, छंदस ( न. ) 
२. मतदर्शन॑ ३. मतदशनाधिकारः। 

चोटर, सं. पुं. ( अं. ) मतदशंकः २. मतदश- 
नाधिकारिन्‌ । 

ब्यंग, वि. ( सं. ) अकाय, अशरीर २. विकल 
हीन,-अंग ३. “व्यंग्य? 

ब्यंगाथे, सं. पुं., दे. “व्यंग्य! 

व्यंग्य, सं. पुं. ( सं. न. ) व्यंजनया बोध्योऽथं 
यूढ़-गुप्त,अर्थ:-आशयः २. उपालंभः, अधिः 
आ,-्लेपः । 

कसना या छोड़ना, फ्रि. स., उपालम्‌ 
(स्वा. अः. अ. ), अधि-आ, क्षिप्‌ (तु. प. अ.), 
अब-उप-हस्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

ब्यं जन, सं. पुं. ( सं. न. ) स्फुटी-प्रकरी+करणं- 
भवनं, प्रकाशनं २. दे. “व्यंजना? ३. चिह्न, 
रक्षणं .४. अङ्जमात्रकं, ककारादयो वर्णाः 


५, अंगं, अवयवः ६. इमश्रु ( न. ) ७. तेमः, 


तेमनं, निष्ठानं, अन्नोपकरणं ८: सिद्धान्नं 
९. उपस्थः । 
--कार, सं. पुं. ( सं. ) पाचकः, सूदः, रन्धकः। 
संधि, सं. ल्ली. (सं. पुं.) व्य्जन,संयोगः- 
सन्षिकषं 
व्यंजना, सं. स्री. ( सं.) दे. “व्यंजन? (१) । 
२. शब्दशक्तिविशेषः ( सा. ) । 
व्यक्त, वि. ( सं. ) प्रकट,-टित, स्फुट, विशद, 
स्पष्ट, प्रत्यक्ष, प्रकाशित । : 
करना, क्रि. स., व्यंज्‌ ( रु. प: से., प्रे. ) 
प्रकाश ( प्रे. ), प्रकटी-विशदी-स्पष्टीक । 
होना, क्रि. .अ. व्यंज्‌ ( कमं. ), प्रकटी 
स्पष्टी-आविर्‌ „भू, प्रकाश ( स्वा. आ. से. ) । 
व्यक्ति, सं. ख्नी.. ( सं. ) स्पष्टता, विशदता, 
स्फुटता, प्राकट्यं, -आविर्‌ःप्रादुर्‌ भावः 
२. मज्ुष्यः, .मानवः ३. व्यष्टिः (स्त्री. ), 
पृथवत्वं ४. वस्तु ( न. ), पदार्थः ५. भूतमात्रं 
३. प्रकाशः । 
--गत, वि. ( सं. ) व्यक्ति, स्थ,-वर्तिन-संवंधिन्‌, 
वैयक्तिक, पुरुषविशेषानुबद्ध । 
च्यग्र, वि. ( सं..) सं्जांत, अधीर, व्याकुल, दे 


२. भीत, त्रस्त ३. व्यापृत, कायंमरन, व्यासक्त। | 


३६ 


कुलता दे. २. चिता, रणरणकः, उत्करिका 
३. व्यासक्तिः (`त्जी, ) । 

च्यजन, सं. पुं. (सं. न.) ताछबृंतकं, दे 
“पूसा? । 

व्यतिक्रम, सं. पुं. ( सं. ) क्रम,-मंगः-विपर्ययः- 
विपर्यांसः-व्यत्ययः २. अंतरायः, विष्नः । 
व्यतिरिक्त, वि. (सं. ) भिन्न, अपर, इतर 
२. अधिक, विशिष्ट | क्रि. वि. (सं. न.) 
विना, अतिरिक्तम्‌ । 

व्यातरेक, सं. पुं. ( सं. ) भेदः, भिन्नता, पृथः 
कत्वं, अन्तरं. २. वृद्धि: ( जनी, ) ३. अतिक्रमः 
मणं ४. अर्थाळंकारभेदः ( का, ) । 

च्यंतीत, वि. ( सं. ) अतीत, गत, अतिक्रांत । 

व्यत्यय, ) सं. पुं. (सं. ) दे. “व्यतिक्रमः? 

व्यत्यास, / ( १)। 

व्यथा, सं. स्त्री. ( सं.) पीडा, वेदना, यातना 
२. कष्टं, क्लेशः, दुःखम्‌ । 

व्यथित, वि. (सं. ) पीडित, आते २. दुःखित, 
सं-परि,-तप्त ३. शोकमरन । 

व्यसिचार, (सं. ) जारक्मेन्‌ ( न. ), 
पारदार्यं, परयोषित्संगः । ( स्री का ) पतिलं- 
घनं, परपुरुप्रगमनं २. कदाचारः, दुराचारः, 
दुबृत्तम्‌ । स्वर्‌ः 

व्यभिचारिणी, सं. सनी. (सं.) 
बंधको, परपुरुषगाभिनी । 

च्यभिचारी, सं. पुं..( सं-रिन्‌) पारदारिक 
प्रसन्नीगामिन्‌, जारः, भुजंगः, परतल्पगः, उप- 
पतिः २. दुद्वत्तः, दुराचारिन्‌ ३. दे. संचारी? 
( भाव.)। 

ब्यय, सं. पुं. ( सं. ) वित्त-विनियोगः, अर्थ 
उत्सगंः, २. दानं ३. परित्यागः । 

--शील, वि. ( सं. ) मुक्तहस्त, अमितव्ययिन्‌ । 
च्यर्थ, वि. ( सं.) विफल, निष्फल, मोघ, 

निरर्थक, निष्प्रयोजन, वृथा-, सुधा-२. अपार्थक 

अर्थहीन । क्रि. वि. ( सं. न. ) निरर्थक, वृथा, 
सुधा, निष्प्रयोजनं, निनिमित्तं, निष्फलम्‌ । 
व्यवच्छेद, सं. पुं. ( सं. ) पार्थक्यं, एथकत्वं 
२. विभागः, खंडः-डं ३. विरामः, ४. निवृत्तिः 
(खनी. )। 

व्यवधान, सं. पुं« ( सं. न. ) व्यवधा, आवरणं 
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` २, तिरस्करिणी, प्रतिसीरा ३. विभागः, खंड 

' ४, विच्छेदः । 

व्यवसाय, सं. पुं. ( सं. ) इत्तिः ( स्री. ), उप- 

* आ-,जीविका, आजीवः २. व्यापारः, क्रय 
विक्रयः ३. कार्य)-आरंभः-उपक्रमः ४. निश्चयः 
७, प्रयत्नः, उद्यमः। ` ` 
व्यवसायी, सं ( सं-यिन्‌ ) उद्यमिन्‌, 

` उद्योगिन्‌ २. क्रयविक्रयिकः, वणिज्‌ ३. वृत्ति 
मत्‌, व्यवसायविशिष्ट: ४. अनुष्ठात्‌ । 
व्यवस्था, सं. खरी. (सं: ) झास्ननिरूपित,- 
विधिः-विधानं-निर्णयः' २.' रचना, विन्यासः, 

` क्रमेण स्थापनं; व्यूहनं ३. प्रवंधः, कार्यंनिवां 
हणं, अवेक्षणं ४. स्थिरता । ` 

व्यचस्थापक, सं. पुं. ( सं. ) ्यवस्थादायकः, 
व्यवस्थापयितू २..अधिष्ठातु, अध्यक्षः, चालकः, 
निर्वाहकः, प्रवंवकः। ` ` 

--मंडल, सं. पुं. (सं. न.) व्यवस्थापिका सभा । 
व्यवहार, सं. पुं. ( सं. ) इंत्तं, वतेनं, चरितं; 
आचारः, चेष्टितं २. कम्‌ ( न. ), कार्ये 


२. व्यवसायः, व्यापारः ३. कौसीय॑ं, बृद्धिजी- 


वनं ४, विवादः ५. ग्लहः; पणः ६. अभियोगः, 
कार्य ( =्सुकदमा ) ७. प्र-उप,-योगः । 
करना, करिं. अ.; व्यवह (स्वा. उ. अ. ), 
बृत्‌ ( स्वाः आ. से. ), आचर्‌ (भवा. प. से.) । 
व्यवहारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) व्यवहारक, व्यवः 
हृते २, प्रचरित, ' लौकिक । सं. पुं. ( सं.) 
वादिन्‌, कार्य-,अधिन्‌ । 

व्यचहाये, वि. ( सं.) व्यवहरणोय २. उपः 
योक्तव्य 

ज्यवहित, वि. ( सं. ) व्यवधानविशिष्ट, सावरणः 

` तिरोहित। 


व्यवह्ृत, वि. (सं. ) व्यापारित, उप-प्र,युक्त 


, २. आचरित, अनुष्ठित । 
व्यसन, सं. पुं. (सं. न.) दोषः, दुुंण 
, ङुशीळं, दुरत्तिः ( स्री.) २. विपद्‌ःविपत्ति 
( स्री.) ३. दुःखं, कष्टं ३. अनिष्टं, अमंगलं 
४. विषय,अनुराग+आसक्तिः (न्ञी.) ५. दुर्‌- 
` दौर्‌ „भाग्यं ६. अभिरुचिः ( स्री. ) । 
च्यसनी, वि. ( सं.-निन्‌ ) दुइशील, दुब 
विषयासक्त २. वेश्यागामिन्‌। ` 
` ब्यस्त, वि. (सं. ) ; व्याकुळ दे. 
२. व्यासक्त, लीन, मग्न ३. व्याप्त 


४, क्षिप्त ५; प्रत्येक, पृथक्‌-पृथक्‌ ६.'क्रमहीनः 
अध्यवस्थित । 

व्याकरण, सं. पुं. ( सं. नः) ' वेदांगविशेषः, 
"शब्दशास्त्रं २. व्याकरणग्रंथः । 

व्याकुळ, वि. (सं. ) आकुल, व्यम, संभ्रांत, 
विकल, विहस्त, मोहित, विक्षिप्त, विः,मूढ 
कातर, विहल, अधीर, संग्रांत-व्यस्त-विक्षिपत- 


` मूढ;-चित-मनस्‌ २. अति,उत्क-उत्कंठ-उत्सुक। 


करना, क्रि. स., सुइ-संश्रम्‌ (प्रे, आङुलीः 
विहस्तीकृ, वि-सं क्षम्‌ ( प्रे.) । ` 
--होना, क्रि. अ., आकुलीभू , सुदद ( दि. प 
से. ); २. अत्युत्सुक ( वि. ) भू । 

च्याकुरता, सं. खी. ( सं.) आ-च्या,कुलता- . 
कुलत्वं, व्या-,मोहः, व्यग्ता, संभ्रमः, विकलः 


' ता; व्यस्तता, विहलता, सं-वि,-शोमः, चित्तवैः 


क्लब्यं-अशांति:-अनिंदृति: ( सतनी. ), उद्वेगः, 
व्याक्षेपः, उद्विग्नता २.उत्कंठातिशयः, लालसा । 


- व्याख्या, सं. जरी. ( सं. ) स्पष्टी-विशदी,करणं, 
` ` विवरणं, प्रकाशनं, व्याख्यानं,प्रवचनं २. टीका. 
: टिप्पणी, -भाष्यं (विविषमेद) ३. विवरणात्मको 


ञ्रन्थः। 
करना, क्रि. स., व्याख्या (अ. प. अ. ), 


' ¦ निरूप्‌. ( चु..), विद (स्वा. उ. से. ), व्याचक्ष्‌ 
` (अ. आ.'अ. ), स्फुटी विशदी-स्पष्टी क । 


स्थान, सं. पुं. (सं. न.) व्याख्यानभवनं 


। ,सभाभवनम्‌ २. विद्यालयः । 


व्याख्याता, सं. पुं. ( सं.) भाष्य-न्याख्या- 


` 'रीका,-कारः २. प्र=,वक्तु, उपदेशकः, व्याख्या- 


नदात, सञ्चारकः । 

व्याख्यान, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “व्याख्या'(१) 
२. भाषणं, उपदेशः, प्रवचनम्‌ । 
देना, क्रि. स., व्याख्या (अ. प. अ.) 
संभाष. ( स्वा. आ. से..); उपदिश ( तु. प- 
अ..), प्रवच्‌ (अ. प. अ.) । - 

शाला, सं. स्री. (सं. ) समा-व्याख्यानः, 
- स्थानं-भवनम्‌ २. सिक्षालयः ।. 

व्याघात, सं. पुं. ( सं. ) विष्नः, दे. २. प्रवारः, 
आघातः ३. अळंकारमेद्‌ः ( सा. ) । ` 
व्याप्त, सं. पुं. ( सं. ) झा्दूंलः, द्रीपिन्‌ःरः, 
सृगांतकः, हिंसारु:, चंद्रकिन्‌ , भेलः, व्याडः 
२. पंच,-नखः-श्िखः-आस्यः, सिंहः देः । 
व्याज), सं. पुं., दे. “ब्याज” 

व्याज, सं, पुं. (सं.) अप-ब्यप,देशः, 
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व्याजोक्ति 


, 
SOE) & 


; कपट, छलं, छद्मन्‌ ( सं. ), 
३. विलंबः । 


सेदः ( सा. ) | ; 
--स्तुति, सं. न्नी. ( सं. ) कपटप्रशंसा २. अलं- 
कारभेदः ( सा. ) । CC 
व्याजोक्ति, सं. खरी. ( सं.) कपट-छल,-वाक्यं 
` २, अलंकारमेदः ( सा. )। 
व्याध, सं. पुं. .( सं. ) शगयुः, स्रुगजीवनः, 
` लुब्धकः, द्रोहाटः, वळूपांशुनः, आखेटकः, 
सृगवथाजीवः २. शाकुनिकः, जालिकः, पक्षि- 
ग्राहकः, जीवांतकः । 
व्याधि, सं. पुं. ( सं.) रोगः, दे. २. विपत्तिः 
(स्नी..) । 
च्यान, सं. पुं. ( सं. ) दे्स्थवायुभेदः । 
व्यापक, वि. (सं.) व्यापिन्‌, प्रसारिन्‌ 
२. आच्छादक । 
सव, वि. ( सं. ) विश्वव्यापिन्‌ , सवंग । 
` च्यापकता, सं. खनी. ( सं. ) व्यापिः, दे. । 
च्यापना, क्रि. स. ( सं. व्यापनं ) व्याप्‌ ( स्वा. 
~ ब. अ. ), वि-अश्‌ ( स्वा. आ. से. ), अंतः- 
प्रस ( स्वा. प, अ. ) । 
च्यापादन, सं. पुं. ( सं. न. ) अपकार-अनिष्ट ,- 
चिन्ता-चिन्तनम्‌ २, वषः, इत्या ३. नाशः, 
घ्वसः | 
व्यापार, सं. पुं. ( सं. ) वाणिज्यं, वणिककर्मन्‌ 
( न. ), क्रयविक्रयः, निगमः २. कार्य, कर्मन्‌ 
( न. ) ३. व्यापारः, इन्द्रियार्थसंयोगः (न्या.) 
४. व्यवसायः । 
करना, क्रि. अ., क्रयविक्रयं-वाणिज्यं क, 
पण्‌ ( स्वा. आ. से. )। 
व्यापारी, सं. पुं. (सं.-रिन) वणिज्‌, 
वणिजः, आपणिकः, नैगमः, क्रयविक्रयिणः, 
पण्याजीवः, सार्थिकः, अष्टिन, व्यापारिन्‌ । 
व्यापी, वि. ( सं.-पिंन्‌ ) दे. "व्यापक? । 
च्यापृत, वि. ( सं.) काये,संलूग्न-लीन-रत 
२. निहित, स्थापित । सं. पुं. ( सं, ) मँत्रिन्‌, 
उच्चकर्मचारिन्‌ । 
च्यात, वि. ( सं.) ओतःप्रोत, अंतःप्रसत 
२. भत, परिपूरित । 
सि, सं. स्री. ( सं. ) व्यापनं, परिपूरणं, 
' अतःप्रसारः। 
व्यास, सं. पुं. ( सं. ) व्यामनं, दैक्यमानमेदः । 
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° वा ् ? 
"मिषं २. विघ्नः | व्यामोह, सं. पृ. ( सं. ) विःसं+मोहः, विवेक- 
विलंबः ` ञ्रंशः। 
निंदा, सं. खी. (सं.) कपटकुत्सा २. अलंकारः [ व्यायाम, सं. पुं. ( सं. ) मल्लक्रीडा, 


वळवद्धकः, 

अमः २. परिश्रमः । A 
व्यायोग; सं. पु. ( सं. ) रूपक-नाटक;मेदः 
(सा. )। | 
व्याल, सं. पुं. (सं. ) सपः, अहिः २. सिंहः 
३. व्याघः ४, हि्नपशुः। वि. ( सं. ) दुष्ट, 
अपकतें । KF 
¬ आही, सं. पुं. ( सं..हिन ) दे. 'संपेरा? । 
व्यावहारिक, वि. ( सं. ) वत॑न-व्यवहार,विष- 
यक २. अभियोगसम्बन्धिन्‌ ३. सामान्य, 
साधारण। 
ब्यास, सं. पुं. ( सं. ) पाराशरःरिः-यंः, कष्ण-, 
द्वैपायनः, कानीनः, वादरायणः-णिः, सत्यं," 
भारतः-्रतः-रतः, माठरः, वेदव्यासः, सात्य- 
चतः २. कथावाचकः ३. विष्कंभः, गोलस्य 
मध्यरेखा ४. विस्तारः । 
च्यासक्त, वि. ( सं. ) अत्यंतानुरक्त । 
व्याहति, सं. स्री. (सं. ) उक्तिः ( स्री. ) 
२. मंत्रविरेषः ( = भूः, सुवः, स्वः ) । 
च्युत्पत्ति, सं. स्त्री. ( सं. ) विरिष्टज्ञानं २. उद्‌- 
गमस्थानं, सूळं ३. निरुक्तिः ( त्नी, ), शब्द,- 
साथनं-सिद्धिः ( ज्ली. ), निर्वचनम्‌ । 
च्युत्पन्न, वि. ( सं. ) निष्णात, प्रवीण, निपुण, 
विशेषज्ञ, विज्ञ २. व्युत्पत्तियुत ३. संस्क्ृत । 
व्यूह, सं. पुं. (सं. ) सैन्य-सेना,विन्यासः- 
संस्थानं २. सेना ३. समूहः ४. रचना, ५. 
तर्कः ६. शरीरम्‌ । 
रचना, क्रि. स., व्यूह्‌ (भ्वा. प. से. ), 
सैन्यं बिन्यस्‌ ( दि. प. से. ), व्यूहं रच्‌ (चुः) । 
व्योम, सं. पुं. [ सं. मन्‌ (न. )] आकाझःनशं 
२. जलं ३. जलदः । 
--यान, सं. पुं. ( सं. न. ) विमांनः-नं, वायुः 
यानं, कवातपोतः । 

ब्रज, सं. पुं. ( सं. ) समूहः, समुदायः २. मयुः 
राबृंदावनयोक्चतुष्पार्श्ववतिदेशः, ब्रज,मंडलं- 
भूमिः ( स्री- ) ३. गोस्‌ । 
नाथ, सं. पुं. (सं.) औङ्कष्णः, अज; 
सोहनःराजः-वल्लमः-श्वरःइद्रः । क 
--भाषा, सं. स्ी.. ( सं. ) ङतादु- 
दूसूतो भाषाविशेषः । ` 
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्रण, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) क्षतं-तिः ( स्री. ); 
अरुस्‌ ( न. ), इमेः-मँ २. दे. “विस्फोट? (२.)।' 
"त्रत, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) निय(या)मः, पुण्यकं, 
२. उपवासः- उपोषणं, लंघनं ३. दृढ,-संकल्पः- 
` अध्यवसायः-निञ्चयऽप्रतिज्ञा । 
रखना, क्रि. अ., उपवस्‌ (भ्वा. प. अ.), रंध 
` (भ्वा.आ.से.), उपोषणं कु, म्रतयति (ना. था.)। 
Er ) क्रि. अ., दृढ-संकल्पं कृ, सशपथं. 
प्रतिज्ञा क्रू. आ. अ.), ब्रतं ध्‌ ( चु. ) चर्‌- 
(भ्वा. प. से. )। 


श 


झा, देवनागरीवर्णमालायाः त्रिंशो 'व्यंजनवर्णः, 
शकारः । 

आकर, वि. ( सं. ) शुभ(भं)कर, मंगस्य, शुभ, 
शिव, भद्र। सं. पुं. ( सं. ) महादेव:, शिवः, 
दे. । २. शंकराचार्यः । 

शंकरा, सं. खरी. (सं. ) पार्वती २. मंजिष्ठा 
३. शमीवृक्षः । वि. स्री., सुख-मंगल,-कारिणी- 
दायिनी । 

शंकराचार्य, सं. पुं. ( सं.) अद्वेतमतप्रवतंक 
आचचारयंविशेषः । 

शंकरी, सं. खली. (सं. पार्वती, उमा २. मंजिष्ठा, 
रक्ता ३. शमीवृक्षः ४. रागिणीमेदः । वि. स्री., 
मंगल-कल्याण,कारिणी । 

' शाका, सं. स्री. ( सं. ) भयं, भीतिः (स्त्री. ), 

. त्रासः, दरः, साध्वक्ष॑ २. संदेहः, संशयः, 
विकर्पः, आशंका ३. आक्षेपः । . 

इकित, वि. ( सं.) भीत, त्रस्त, ससाध्वस 
२. संदिग्ध, अनिश्चित ३. संशय-संदेह,-मग्न 


आशंकिन, साशंक । 
दकु, सं. पुं. (सं. ) तीक्ष्णाग्र-निशिताग्र,- 
पदार्थः २. कीलः ३. नागदंतकः, कीलकः 


. ४. कुन्तः, प्रासः ५, (शरादीनां) फलं, फलकं 
६. दराळक्षकोटिः (स्त्री. ) ( संख्याविशेषः ) 
७. मेढ़: ८, गोपुच्छाकारः सृक्ष्माग्रो यूपः । 

- शस्त, ( सं. पुं. न.) कंबुः, कंवोजः 
अर्णोभवः, पावनध्वनिः, अंतःकुटिलः, महा- 
सु-बहु-दीषे,-नादः, सुखरः, हरिप्रियः २. लक्ष- 
कोटिः ( ज्जी. ), दशनिखवंसंख्या ३. गंड 


४. गजयंडः गजदंतमध्यं वा ५. भसुरविशेषः । | 


--बजाना, क्रि. स., शंख ध्मा (स्वा. प. अ.), 
वासेन पूर्‌ ( चु- )। 
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ब्रती, सं. पुं. (सं.तिन्‌ ) ब्रत,धरः-स्थः- 
चारिन्‌ २,यजमानः ३. अह्यचारिन्‌ ४. तापसः 
तपस्विन्‌ । 


| ब्रात्य, सं. पुं. ( सं. ) संस्कारहीनः २. सावित्री- 


पतितः ३. सांकरिकः, मिश्रजः। 
ब्रीडा, सं. खली. ( सं. ) त्रपा, लज्जा । 
च्रीहिं, सं. पुं. (सं.) शालिः, स्तंबकरिः 
२. धान्यमात्रम्‌ । 
बहु—, सं. पुं. 
(च्या, )। 


(सं.) समासमेदः 


ध्वनि, सं. स्री. ( सं. पुं. )-कंबुनाद: । 

पाणि, सं. पुं. ( सं.) शंखधरः, विष्णुः 
२. कृष्ण: । 

शंखिनी, सं. ज्ी. ( सं. ) चतुविधनारीष्वन्य- 
तमा २. यव-महा-भद्र,तिक्ता, सूक्ष्मपुष्पी 
३. दे. “सीप? । 

शांठ, सं. पुं. (सं.) अविवाहितः, अङ्कतविवाहः 
कुमारः २. मूर्ख: ३. क्लीवः । 

झंडे, सं. पुं. ( सं. ) क्लीवः, छित्नमुष्कः, षंड, 
नपुंस ( पुं. ), नपुंसः-सकः(कं) २. गोपतिः, 
बलीवदं: ३. उन्मत्तः । 

शंतलु, सं. पुं. ( सं.) महाभीष्मः, प्रातीपः, 
भीष्मजनकः । 

शंबर, सं. पुं. ( सं. ) दैत्यविशेषः २. युद्धम्‌ ॥ 
( सं. न.) जळं २. मेघः ३. थनम्‌ । 
सूदन, सं. पुं. ( सं. ) कामदेवः । 
इांबुक-क, सं. पुं. ( सं. ) शांबूकः-का, शंबुम 
जल,-शुक्तिः( स्त्री. )-डिंबः, दुश्चरः, पंकमंडूकः; 
घोंघ: २. शंखः ३. क्षुद्रशंखः । 

शं, सं. पुं. (सं. ) महादेवः, शिवः दे- . 
२. ब्रह्मन्‌ ३. विष्णु: । 

--बीज़, सं. पुं. (सं. न.) पारदः, दे. पारा? ॥ 
— भूषण, सं. पु. ( सं. न. ) चंद्रः । 

शऊर, -सं. पुं. ( अ. ) विवेकः, सूक्ष्म,रष्टिः 
बुद्धिः (्ली.) २. योग्यता, कौशं ३. शिष्टताः 
सुशीलता । 

दार, वि. ( अ.+-फ्रा- ) विवेकिन्‌ २. योग्यः 
३. शिष्ट । 

शक), सं. पुं. (सं.) जातिविशेषः २. शकादित्यः7 


. शालिवाहनः ३. शालिवाहनग्रवर्तितः संव 


विशेषः । 
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शजर; 


अअ 


शक, सं. पुं. ( अ. ) संदेदः, संशयः २, अविः | क्त, वि. ( सं. ) समर्थ, क्षम, योग्य २. सक्र, 


श्वासः, प्रत्ययाभावः । 

करना, क्रि. अ., दे. “संदेह करना? । 

शकटठ, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) वहनं, अक्षः, 
अनस्‌ ( न. ) २. शरीरं, देहः । 

--का सार, सं. पुं., शलारः, शाकटीनः। 

शकटिका, सं. खी. ( सं. ) रूघुशकट:-टं, 
शकटी २. शाकरक्रीडनकम्‌ । 

आकर, सं. खी. (सं. शकरा, फ़ा.) झाः, 
स्थूल-रक्त,-शकरा, युडचूणम्‌ । 

कंद, सं. पुं. ( सं. शकराकंद: द॑ ) ( लाल ) 
रक्तालः, लोहितालः, रक्त,कंदः-पिंडकः(सफेद) 
शर्करा-मधुर,-कंदः । 

पारा, सं. पुं. ( सं. फ़ा. ) शंखपालः, शकरा- 
पालः । 

--बादाम, सं. पुं. ( फ़ा. ) क्षरमानिका, दे. 
'खुरमानी? तथा "जद आलू? । 

“शकर, सं. रली. (अ. शक्ल) आकारः, आङ्कतिः 
(स्री, ), रूपं २. मुख-मुद्रा ३. रचना, घरनं- 


-ना ४. उपायः ५. मूर्ति: ( स्त्री. ), दे. “रूप? । 


'बिगाड़ना, सु., भशं तड्‌ ( चु. ) । 

शकल, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) खंडः-डं, रूवः, 
भागः। 

शकील, वि. ( अ. शक्ल) आङ्कतिमत, सुंदर, 
सुरूप, चारु । 

शाक्कुंत, सं. पुं. ( सं. ) खगः, दे. “पक्षी? २.कीट- 
भेदः ३. विश्वामित्रपुत्रः । 

राङुंतला, सं. खी. (सं. ) कण्वप्रतिपालिता 
मेनकाविश्वामित्रयोः कन्या, दुष्यंतपत्नी 
२. श्रीकालिंदासप्रणीतं प्रस्यातनाटकन्‌ । 

झाकुन, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) फल-पूर्व,लक्षणं, 
अजन्यं, निमित्तं २. मंगल्यमुहूतेः ( -तै ), तत्र 
भवं कार्य वा ३. पक्षिन्‌ ४. शृध्रः ४. माङ्गलिक- 
ग ५. विवाहनिश्चायको वरोपहारः, कशकुनः- 

\ 

—_देडना या चिचारना, सु., ( कार्यारंभात 
प्राक्‌ ) शकुनैः फळं चित्‌ ( चु. ) । 

शक्कुनि, सं. पुं. (सं. ) पक्षिन्‌ २. गृध्रः 
३. गांधारीश्रात्‌, सौवलकः ४. महादुष्टः । 

शक्कर, सं. ख्जी. ( सं. शकरा) दे. “शकर? 
२. दे. “चीनी? । 

शक्की, वि. ( अ. शक ) संशयात्मन्‌, विश्वास- 

दीन, अद्धाशून्य, ६ 


शक्तिमत्‌ ३. धनिक ४. मधुरभाषिन्‌ । 
शक्ति, सं. स्री. ( सं. ) बल॑, साम्य, प्रभावः, 
तरस्‌-ओजस्‌ःतेजस्‌-ऊ्ंस्‌-सहस्‌ ( न. ), शौरै, 
पराक्रमः, शुष्मं, सहं, स्थामन्‌-शुष्मन्‌ 
( न. ), प्राणः २. वशः, अधिकारः ३. झा्चु- 
विजयसाधनं प्रमु-मंत्र-उत्साह,-शक्ति: ( स्री. ), 
४. माया, प्रकृति: ( स्री. ) ५. दुर्गा, भगवती 
६. गोरी ७. लक्ष्मीः ( खरी. ) ८. काथः-सः 
(स्री. ), शस्रमेदः ५९. खड्गः १०. देवः 
तावलूम्‌ । 
--धर, सं. पं. (सं.) शक्ति,-्रहः-ष्वजः- 
पाणिः-भृत्‌, कार्तिकेयः । 
चाळा, वि., शक्ति,मत्‌-शालिन्‌, बरूवत्‌, 
शक्त, बिन, पराक्रामिन, ऊञेस्विन्‌, 
समथ । 
--हीन, वि. ( सं.) अशक्त, अबल, निवल, 
बलहीन, असमर्थं २. नपुंसक, क्लीब । 
झाक्य, वि. (सं. ) संभवनीय, संभाव्य, संभा- 
वित २. संपाद्य, साध्य २. दे. “शक्त? । सं. 
पुं. ( सं. ) वाच्यार्थः । 
शक्यता, सं. खरी. ( सं. ) संभाव्यता, संभवः 
२. साध्यता, संपादनीयता । 
शक्र, सं. पुं. ( सं. ) पुरन्दरः. दे. 'इन्द्र? । 
शाक्राणी, सं. खरी. ( सं. ) शची, इन्द्राणी 
शक्ल, सं. जरी. ( अ. ) दे. “शकल? (१)। . 
शरल्स, सं. पुं. ( अ. ) जनः, मनुष्य:, दे. 
“व्यक्ति? || 
दाख्ियत, सं: जी. ( अ. ) व्यक्तित्वं, दे. । 
शग़ल, सं. पुं. ( अ. ) व्यवसायः, उपजीविका 
२. मनोविनोदः । हे 
ागु( यू )न, सं. पुं., दे. 'शकुन?। 
शिया, सं. पुं. ( हिं. शशन ) निमित्तशञः, 
शः | 
झगूक्रा, सं. पुं. (फा. ) कोरकःकं, कलिका 
२. पुष्पं ३. विलक्षणवृत्तांतः । ; 
--खिलना, सु., अदसुतं, संबत (भ्वा.आ-से.)। 
शचि-ची, सं. खरी. (सं. ) पौलोमी, ऐन्दरी, 
दे. इन्द्राणी? । > 
--पति, सं. पुं. ( सं. ) शचीशः, बलभिद्‌, दे. 
इन्द्र? | 


'शंजर, से. पु. ( अ. ) पादपः, बक्षः । 
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शज़रा, सं. पुं. ( अ. ) वंशावली-लिः (सन्नी. ), | शाताव्द-ब्दी २. शतं, शततवस्तुसमूहः। वि. 


वशबृक्षः २. वृक्षः ३. क्षेत्रमानचित्रम्‌ । 

शठ, वि. ( सं. ) धूत्तं, वंचक, ' प्रतारक, माया- 
विन्‌ २. दुवृत्त, दे. "चा? 

शठता, सं. स्री. ( सं. ) धूता, माया, शाठथं, 
कपटं २. दुर्वृत्तं, दुराचारः, दौज॑न्यम्‌ । 
शड्प्पा, स. पुं. ( अनु. शड़प ) शड्पकारः, 
द्रुतनिगरणध्वनिः । 

—सारना, दरुतं निग (तु. प. से. ), 
शड्पकारैः सुन्ज्‌ ( क्र . आ. अ. )। 

शण, स. पु, ( सं. ) दीषं,-शाखः-पल्लवः, माल्यः 
पुष्पः, त्वक्सारः, वमनः, कड़तिक्तकः २. भंगा. 
विजया ३. शणपुष्पी । 

शत, वि. [ सं. शतं ( नित्य न. ) ]। सं. पुं., 
दशणितदशसंस्या तद्बोधका अझाश्च (१००), 
दे. 'सौ?। 

--कोरि, सं. पुं. ( सं. ), वज्र॑, पविः । सं खी 
(सं. ) अब्जसंख्या, अबुंददशकं, अर्व॑स्‌ । 
ऋतु, सं. पुं. ( सं. ) शतमखः, इन्द्रः । 
“-ध्नी, सं. स्री. ( सं. ) अस्नमेदः, लोहकंटक- 
संछन्ना महती शिला । . 

= च्छद, सं. पुं. ( सं. ) का्ङुड्टपक्षिन्‌ । ( सं. 
न. ) शतदलपदम्‌ । 

“-दुल, प॑. पुं. ( सं. न. ) शतपत्रं, कमलम्‌ । 
पन्न, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. 'शतच्छद? 
—पथ ब्राह्मण, सं. पुं. ( सं. न. ) शुक्लयज्जुव- 
दस्य आह्यणयंथविशेषः । | 
पथिक, वि. ( सं.) नाज्ञामतावलंविन्‌, 
नानापथगामिन्‌। 


पद्‌, सं. पुं. (सं. ) शतपदी, कर्णकीटी 


२. पिंपीळिका । वि., झत,-पद्‌-पाद्‌ । 
पदी, सं. स्त्री. ( सं. ) कर्णकीरी, शतपादिका 
कणे,जछ्का-जलौफस्‌ (स्री.), शतपादू (सत्री.) | 
==भिष, सं. पुं. (सं. शतभिषा ) नक्षत्रविशेष 
झतभिषज्‌ (खली. ) । 
= लक्ष, सं. पुं. ( सं. न. ) कोरी-टिः ( ल्ली. ) । 
-—चादुन, सं. पुं. (सं. न.) अनेकवाद्यानां 
युगपद वादनम्‌ । 


चष) वि. ( सं. ) शताव्द, शतायुस्‌ । सं, पुं. 


(सं. न. ) शताब्दी-ब्दम्‌ । 
सहस्र, सं. पुं. ( सं. न. ) लक्षम्‌ । 


अ शतक, सं. पुँ: (सं. न. ) शंतवर्ष, वर्षशतं, |' 


शतसंख्याविशिष्ट, शत । 
शतधा, अव्य. ( सं. ) शतप्रकारं २. शतखंडेपु 
३. शतगुण-णित । 
शतट्टु, सं. सन्नी. ( स॑. ) झितद्रः, 
द्विः्द्रः ( सव स्ती. ) । 
शततरज, सं. पुं. ( फ़ा. ) चत्तुरंगम्‌ । 
--का सुहरा, सं. पुं., खेलनी, शारः-रिः। 
--की बिसात, सं. ख्नी., अष्टापदं, शारिफलम्‌ । 
--बाज़, सं. पुं. ( फ़ा. ) चतुरंगक्रीडकः । 
--बाज़ी, सं. खी. ( फ़ा. ) ( १-२) चतुरंग, 
क्रीडा-ग्यसनम्‌ । 
झातरंजी, सं. खली. ( फ़ा. ) विविधान्नरोरिका 
२. बहुवर्ण,-कुथा-स्तरी ३.अष्टापंदं शारिफलम्‌। 
सं, पुं., चछुरंगचतुरः । 


शतद्रः, शुत्तु- 


-| शतशः, अ. (सं. ) रातं शतमिति ङृत्वा 


२. शतकृत्व: (अव्य,) शतवारान्‌ ३. अनेकधा, 
बहुधा, नानाप्रकारेण । 


' शताव्दी, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. “शतक? (१) । 


शतायु, वि. ( सं.-युस्‌ ) शत,वर्ष-अ्द्‌। 
शतिक, वि. ( सं. ) शतवान्‌ २. शात,-संवंधिन्‌- 
विषयक । 

इती, सं. स्त्री. ( सं. ) शती, शताव्दी 3. शत- 
वस्तुसंग्रहः । 

शत्रेजय, सं. पुं. (सं. ) शब्रु-अमित्र,-जित्‌, 
शत्र॑तपः, अरिंदमः, रिपुसूदनः । 
शत्रु, सं. पुं. (सं.) रिपुः, अरिः, सपत्नः, वैरिन्‌, 
द्वेषणः, द्विष , दुह्ंद , दौहृंदः, परः, शात्रवः, 
अरातिः, प्रत्यर्थिन्‌, परिपंथिन्‌, प्रतिपक्षः 
क्षिन्‌, द्वेषिन्‌, जिघांसुः, घातकः, हिसकः, 
२. शघ्टुसेना । 

शान्रुष्न, सं. पुं. (सं.) छक्ष्मणानुजः, शद्ुमदंनः । 
( अन्य ) दे. 'शत्रंजय? 


` झत्रुता, सं. खरी. ( सं. ) वैरं, सापत्न्यं, विद्वे पः, 
| प्रति-वि,पक्ष(क्षि)ता, विरोधः । 


करना, क्रि. अ., वैरायते, अमित्रति, अमित्रः 
यति, अमित्रायते ( सब ना, था. ), वि. दष 
(अ.उ.अ.)। ` 

शहीद,.वि. (अ.) गंभीर, प्रवल, भयंकर, तीब्र । 
झानार्‌नत, सं. स्ली. ( फ़. ) दे. “पहचान? ! 
शनि, सं. पुं. ( सं. ) शनैश्चरः, सौरिः, मंदः 
छायास॒तः, झहनांयकः, वक्र:, पं॒ः, सूर्यपुत्रः 
२. दौर्भाग्यं २. शनिवासरः । ` | 
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“-प्रिय, सँ. पुं. (सं.) नीलमणिः, दे. “नीलम? 
=-चार, सं.'पुं,. (सं. ) शनि-शनेश्वर,वार 
वासरः। 
दवानैः, अन्य. ( सं. ) मंदं, शनकेः। ` 
शनेः, अव्य; (सं.) मंदं मंदं, शनकैः शनकैः । 
शनैश्वर, सं. पुं. ( सं. ) दे. “शनि? ( १-३ )। 
शपथ, सं. स्त्री. ( सं. ) दे: “सौगंद? २. दिव्यं 
३. प्रतिज्ञा । 
शफ, सं. पुं. (सं. न. ) (गवादीनां). खुरः, दे. 
झफ़क, सं. खी. (अ.) संघा, संध्या, संध्यांझुः। 
दाफ़क्रत, सं. स्री. ( अ. ) अनुग्रहः २. प्रेमन्‌ 
(पुं. न. ) 
शफ़्तालू , सं. पुं. ( फ़ा. ) ( पेड़ ) सप्ताछ॒कः । 
(फ़ल ) सप्तालकं, आरूकं, दे. “आड़? |. . 
शफ़ा, सं. खरी. ( अ. ) स्वास्थ्यं, नीरोगता । 


--ख़ाना, सं. पुं. ( अ.+-फ़ा. ) चिकित्सालयः, 


शाब, सं. खरी. ( फ़ा. ) रात्री-त्रिः (स्त्री), रजनी .। 
शबनस, सं. स्त्री. (फ़ा.) अवइ्यायः, दे. “ओस? 


दाबळ, वि. ( सं. ) कर्बुर, कल्माप, नानावर्ण 


चित्र । 

शबाब, सं. स्त्री. ( अ.) यौवनं २. सौन्दर्या 
तिशयः । 

इ बाह, सं. खरी. ( अ.) आङ्कतिः ( खली. ) 
२. समानता। 

शबीह, सं. जली. ( अ. ) चित्रं २. साम्यम्‌ः। 
शाब्द, सं. पुं. (सं.) निन(ना)दः, वि-,.र(रा)वः, 
निर्‌-,घोषः, स्व(स्वा)नः, ध्वनिः, ध्व(ध्वा)न 
२. पदं, सार्थकोऽक्षरसमूंहः ३. ओम्‌, प्रणवः 
४. भक्तिगीतम्‌। . 

कोष, सं. पुं. [ सं.-बः(शः)] अभिधानं, शब्द- 
स्रः । 


--चातुर्य, सं. पुं. ( सं. न. ) वाग्मिता, बाक्‌- 

पाटवम्‌ | | 

“--चित्न, सं. पुं. ( सं. न.) अधमकाव्यमेदः, 

अनुप्रासः । 

--चोर, सं. पुं. (सं.) कुम्भिलः, शब्दतस्करः। 
री, सं. स्री. .शब्दचौय, कुंमिलत्वम्‌ । 

पत्ति, सं. पुं, ( सं. ) अनुयायिरहितो नेतु । 

~ श्रमाण, सं. पुं. ( सं. न. ) आप्तप्रमाणम्‌। 

जः सं. पुं. (सं.) विरोधामासः, मिथ्या- 

3 न 


सं. पुं, ( सं. न. ) चत्वारो वेदाः । 
भेदी, वि, (.सं.-दिन्‌) शब्द,बेधिन्‌-पातिन्‌ । 


स॑. पुं., अजुंनः . २. दशरथः ३. बाणमेद्‌ः, 
४, पायुः । 
--चेधी, सं. खरी. ( सं-घिन्‌ ) दे. 'शब्दसेदी? । 


`— शक्ति, सं. स्त्री. ( सं. ) शब्दानामर्थवोधक- 


शक्तिः ( ञ्जी. ) (=अभिधा; लक्षणा, व्यंजना) । 
— शाख, सं. पुं.: ( सं. न.) शब्दविद्या, च्या- 
करणम्‌ । 


`| — क्लेष, सं. पुं. (सं. ) शब्दालंकारमेद 


( सा. ), अनेकार्थकपदप्रयोगः । 
--सौष्ठव, सं. पुं. ( सं. न. ) पदलालित्यम्‌ । 
राव्दाडंबर, सं. पुं. ( सं. ) राव्द-पद,-जालंः 

प्रपन्चः। | « 
शब्दादीत, वि. ( सं. ) शब्दातिग, अवर्णनीय 

.( ईशवरादि )। 
शव्दानुशासन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'शब्द- 

शास्तन? 
शब्दार्थं, सं. पुं. (सं. ) पदानुवती अथः, भावो 

पेक्षकोऽ्थः । 
शब्दालंकार, सं. पुं. ( सं.) अलंकारमेद: 

(सा. ), शब्दाश्रितो वाकूचमत्कारः । 
शस, सं. पुं. ( सं. ) प्र-,शांतिः (स्री.), शपथः, 
'निश्चळत्वं, स्वास्थ्यं, प्र-उप,शम: २. मोक्षः 
३. इन्द्रियनिग्रहः ४. निवृत्तिः, ( ख्री. ), वैराग्यं 

५. क्षमा | 
शमन, सं. पुं. (सं. न.) दे. 'शम'(१)। 

२.. यज्ञायै पझुहननं ३. दमनं, नाशनं 
४. चर्वणं ५. हिंसा । 
दासनी, सं. ज्ली. ( सं. ) निशा, रजनी । 


- | शमला, सं. पुं. .( अ. ) उष्णीष-शिरोवेष्टन,- 


शिंखा-शिखर-अम्र-प्रान्तः । 
शमशेर, सं. जरी. ( फ़ा. ) असिः, खडगः । 
--बहादुर, सं. पुं. (फा.) आसिकः, खड्गिन्‌ । 
शसा, सं. पुं. (अ. शमअ ) दे. “मोम? 
२. दीपिका ३. दीपः-पकः । 
दान, सं. पुं. ( फ़ा. ) दीपि-दौपिका,बृक्षः- 
ध्वजः । 
शमी", सं. खी. (सं.) शक्तु,फला-फली, शिवा, 
केशमथनी, पापशमनी, भद्रा, शं-शुभ,-करी । 
झासी२, वि. (-सं.मिन्‌ ) शांत, क्षोमरहित, 
श्य । 
शयन, सं (सं. न.) संवेशः, स्वपनं,. ` 
निद्राणं, सुप्तिः (स्त्री. ), स्वापः २. शय्या | 
३. संवेशनं, मैथुनम \ 
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शयालु 


गुह्‌, सं. पृं. (सं. न.) शयन,-आगारं- 
मन्द्रम्‌ ` 

दयालु, वि. ( सं.) निद्रा, तंद्रा २. सुपुप्सु, 
निद्रावश । 

शय्या, सं. खरी. ( सं. ) आस्तरः, दे. “विछौना? 
२. खटवा, पर्येकः, दे. “खार? । 

गत, वि. ( सं. ) रुग्ण, रोगिन्‌ । 

गुह, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'शयनगृह” । 
सूत्र, सं. पुं. (सं. न.) ¥स्वप्नस्रावः, 
शिशुरोगमेदः। 

—छाद्‌न, सं, पुं. ( सं. न. ) पर्यैकप्रच्छदः । 
झार, सं. पुं. (सं.) इपुः, वाणः, दे. । २.शरकांडः, 
दे. "सरकंडा? ३. क्षीरशरः, दुग्धाग्रं, संतानी- 
निका ४. दधिशर:, दधि,-सारः-स्नेदः, कट्टर, 
कटवरं ०. उशीरः । 

शर्‌, सं. खो. (अ. ) धर्मः, मतं २. धमंशास्त्र 
३. प्रथा ४. धार्मिकादेशः ५. इंशदरशितमार्गः 
( इस्लाम ) । 

शरकांड, सं. पुं. ( सं. ) दे. सरकंडा? । 

इरण, सं. खली. (सं. न.) आश्रयः, गतिः (स्त्री. 
२. आश्रय-त्राण,-स्थानं ३. गृहं, भवनं 
४. शरण्यः, रक्षित, त्रातु ५. शरणागतरक्षणम्‌। 

“देना, क्रि. स., अवूरक्ष्‌ ( भ्वा. प. से. ), 
शरणं दा । 

लेना, क्रि. अ., आश्रि (भ्वा. उ. से. ), 
शरणं प्रपद्‌ ( दि. आ. अ. ) इ-या ( दोनों.अ. 
प. अ. )। 

शरणागत, वि. ( सं.) शरणापन्न, अभिपन्न, 


शरणार्थिन्‌ , शरणेषिन्‌ । सं. पुं. (सं.) शिष्यः.।, 


दारणार्थी, वि. ( सं.-थिन्‌ ) शरणेच्छुक, रक्षा- 
भिलाषिन्‌ । 

झरण्य, वि. (सं. ) शरणद, शरणागतरक्षक, 
' रक्षित, चात्‌ २. दुःखित, असहाय । 

, शरद्‌, सं. जी. ( सं.) परि-,वत्सरः, अब्दः, 
वर्षः-षै २. वर्षावसानः, मेघांतः, काळप्रभातः- 
तं, प्राबृडत्ययः ( = आश्विन-का्तिक ) । 

शरधि, सं. पुं. (सं. ) तृणः, इपुधिः, दे. 
“तरकश? | 

शरफ़, सं. पुं. ( अ.) महत्त्वं, महत्ता २. 
श्रेष्ठता ३. गुणः ४. प्रतिष्ठा । 


पानकं, गौस्यं, सितोदं, मिष्टोद्‌ं २. शकरा- 


) सधु,क्चाथः । 
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शरबती, सं. पुं. (अ. शरबत ) दे. “मीठी? 
(फल) २. ईषत्पीतवर्णः । वि.,.रसपूर्ण, सरस, 
सुमधुर । 

शरम, सं. खी., दे, “शमं? । 

दरह, सं. ज्ञी. (अ. ) टीका, ब्याख्या; भाष्यं 
२. दे. "भाव? ( मूल्य ) । 

झारा, सं. ज्ली., दे. शर्‌? । 


`| शराकत, सं. खी. ( फ़.) सहभागिता, दे. 


“साझा? २. सहकारिता । 

शराफ़त, सं. ली. ( अ.) सञ्जनता, सौजन्यं, 
शीलम्‌ । ; 

शराव, सं. जी. ( अ. ) सुरा, मदिरा २. दे. 
“शरवत? ( हिकमत ) । 

--का ख़सीर, सं. ' पुं.. मधपंकः, सुराकल्कः, 
मेदकः, जगलः । 

--का प्याला, सं. पुं.. पान-मद्-ुरा,भाजनं- 
सांडं-पात्रम्‌ । 

--के ख़मीर की झाग, सं. ज्ली., म्,फेनः- 
मंडः, कार,-उत्तरः-उन्तमः। - 

--के नशे में चूर, वि., मत्त, क्षीब, मदोत्कट, 
मदोद्धत, समद, मदाळ्य, मदोन्मत्त, शौंड । 
— खाचा, सं. पुं. ( अ.+फ़ा- ) गंता, शुंडा, 

सुराल्यः। 

--खींचना, क्रि. स., मच संधा (ज्ञु. उ. अ. ) 
सुरां खु-स्यंद्‌ ( प्रे. ) । सं. पुं., मद्च,-संथानं- 
अभिषवः। 

खींचने का स्थान, सं.पुं., संधानी, अभिषव- 
झाला ।' 

--खींचने चाल, सं. पुं,, ख॒राकारः, शौंडिकः, 
संधानिन्‌ । ; 

--ख़ोर, सं. पुं. ( अ.+फा. ) पान,आसक्तः- 
रतः, मधु-मदः्सुरा;-पः, पानशौंडः, सरासः । 

--खोरी, सं. ख्री., सुरापानं-गं, मथसेवनम्‌। 

--पीना, क्रि. स., सुरां पा ( भवा. प. अ. ), 
मद्यं सेव्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

शराबी, सं. पुं. ( अ. शराब ) दे. 'शराबखोर? 

शराबोर, वि. ( फा. ) दे. लथपथ? । 
शरारत, सं. खी. ( अ. ) कुचेष्टा-शितं, दुलेलित॑, 
दुष्टता, खलता, अपकारः । 


, शरारती, वि. (अ. शरारत) कुचेष्टक, 
शरबत, सं. पुं. (अ. ) शकरोदकं, गुडोदकं, 


दुळेलित, दुष्ट, खल, अपकारक । 
श(स)राव, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) बडेमानकः 


` मार्तिकः, मृत्कांस्य॑, दे. 'कुल्हड़”। 
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"शरासन 


शव 


em 


शरासन, सं. पुं. ( सं. न. ) शरास्यं, रारावापः शसं, सं. खरी. ( फ़. ) दे. 'लब्जा? २. संकोचः, _ 


दे. 'पनुष?। 


दे, "लिहाज? ३. मानः, प्रतिष्ठा । 


शरीअत, सं. खली. ( अ. ) दे. 'शरअ्‌? (२,५) । | से रगड़ना या पानी पानो होना, सु-, 


' शरीक, वि. ( अ. ) संमिळित। सं. पुं., सह, 
नचरः-कारिन्‌-योगिन्‌ २. सह,-भागिन्‌, अंशिन्‌, 
अंशग्रादिन्‌ ३. सद्दायः-यकः ४. सजातीयः, 
सजातिः। 

“शरीफ़, सं. पुं. ( अ.) अभिज्ञातः, कुलीनः, 
आर्यः, सुप्रतिष्ठः, भद्रजनः, सञ्जनः। वि. (अ.) 
सम्य, शिष्ट, सदाचारिन्‌ २. कुलीन, अभिजात, 
अभिजनवत्‌ ३. पवित्र, निर्दोष । 

` शारीफ्रा, सं. पुं. (सं. श्रीफलं> ) ( फल) 
सीताफलं, वैदेह्दीवज्ञमं, गंडगात्रं, कुष्ण बहु,- 
बीजकम्‌ । (वृक्ष ) सीताफलः इ, पुं. रूप । 

श शरीर), सं. पुं. (सं. न.) कायः, देदः-हं, 
कलेवरः-रं, गात्रं, अंगं, कषेत्रं, विग्रहः, संहननं, 
बपुस्‌ ( न. )। मूरतिः-तचुः-तूः ( स्त्री. ) पुरं; 
नत्तुः्शाखं, पिंडं, स्कन्धः, पंजरः, इन्द्र्या- 
यतनं, पुदूगलः, करणम्‌ । 

- — त्याग, सं. पुं. ( सं.) देहपातः, सृत्यु: । 

-—रक्षक्, सं. पुं. ( सं. ) अंगरक्षकः, कतनुत्रः । 

--शाख्त्र, सं. पुं. ( सं. न. ) शरीरविज्ञानम्‌। 

.—संस्कार, सं. पुं. ( सं.) गर्भांधानादयः 
पोडशसंस्काराः २. कायशुद्धिः (स्त्री. ), 
देहपरिष्कारः । 

शरीर, वि. ( अ. ) दे. शरारती? 

" शरीरांत, सं. पुं. ( सं. ) देहपातः, निथनम्‌। 

- शरीरी, सं. पुं..( सं:-रिन ) शरीरवत्‌, देहिन्‌ 
२. जीवः, आत्मन्‌ ३. प्राणिन्‌, जंतुः । 

शाके, सं. पुं. ( अ. ) प्राची, पूर्वदिशा । 

शकरा, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. 'शकर? २. सिकता- 
कणः ३. अइमरी, दे. “पथरी? ३. अष्ठीलाः- 
पाषाणशकलाः ( बहु. ) ४. क(ख)परः । 

` शर्की, वि- ( अ. शर्क> ) प्राच्य, पूर्वीय । 

"शते, सं. ञ्जी. ( अ. ) पणः, ग्लहः २. संकेतः, 
समयः, नियमः । 

करना, बाँधना या छगाना, सु., पण्‌ 
( भ्वा. आ. से. ), ग्लह (स्वा. चु. उ. से. ) 
२. समयं-नियमं ङ्क । 

“बिला, क्रि. वि., समयं-नियमं विना । 

“शर्तिया, करि. वि. ( अ. ) ग्लद्देन, पणेन, ग्लह- 
पण,पूर्वकं २. निस्संशयं, निस्सन्देहम्‌ । वि., 

3 अवध्य || 


अत्वर्थे लज्ज्‌ ( तु. आ. से. )-त्रप्‌ ( स्वा. आ. 
से. ), ₹उजानतास्य ( वि. ) भू । 

शर्मसार, बि. ( फा.) लज्जाशील २. हीण, 
लज्जित । 

शसो, सं. पुं. ( सं. शर्मन्‌ ) ्राह्मणोपाधिमेदः । 

शासांना, क्रि. अ. तथा क्रिं. स. ( फ़ा. शमे ) 
दे. 'लज्जित होना? २. दे. 'लज्जित करना? । 

शासादा्सो, क्रि. वि. (फा. शर्म) लज्जया, हिंया। 

शर्मिंदगी, सं. खी. (फा. ) लज्जा, त्रपा, 
ब्रीडा । 

--उठाना, सु., दे. 'लज्जित्त होना? । 

शर्मिंदा, वि. (फा. ) लज्जित, ब्रीडित, त्रपित । 

शर्मीळा, वि. ( फा. शमं ) ऊज्जावत्‌, सलज्ज, 
दे. 'लज्जाशील? । 

शार्दरी, सं. खी. (सं.) निशा, रात्री, दे. “रात? । 

--नाथ, सं. पुं. (सं. ) शर्वरीदीपः, चन्द्रः । 

शलग(ज) म, सं. पुं. (का.) शिखा,मूल-कंद:; 
गुञ्जनम्‌ । 

शल(र)भ, सं. पुं. ( सं. ) पत्रांकःगः, पतङ्गः, 
फडिगा, झिरिः, दे. 'टिडडो? २. पतंगः, द 
'पत्तगा? । 

शलाका, सं. खी. ( सं. ) धातुकाष्ठादिनिर्मिता 
यष्टिका, दे. 'सलाख? २. बाणः ३. अस्थि (न.) 
४. तृणं ५. शारिका ६. कञ्जलशलावा 
७. अक्षः, देवनः ८. दीपशलाका । 

झाल्य, सं. पुं. ( सं. ) मद्रराजः, माद्रोञ्रात 
२-३. विल्व-रोध्र,-बृक्षः ४. सीमा ५. शलाका 
६. शळलः-ली, शल्यकः ७. मीनभेदः (सं.न.) 
कुंतः, प्रासः २. इषुः, बाणः ३. कंटकः-कं 
४. पीडाकारणं ५. दुर्वाक्यं ६. पापं ७. कटं 
८, विषं ९. अस्थि ( न. ) १०. अल्नचिकित्सा 


११. झांकुः । 
क्रतौ, सं. पुं. ( सं.-ते ) दे. सर्जन? । 
--क्रिया, सं. स्री. ( सं. ) दे. “सर्जरी? । ` A 
शव, सं. पुं. (सं. पुं. न.) कुणपः, क्षितिवर्ूनः, 
सृतकः्कं, प्रेतम्‌'। 
--दाह, सं. पुं. (सं.) अंत्येष्टि-टतक+संस्कारः । 
--यान, सं. पुं. ( सं. न. ) शवरथः, खारी- 
रिका, खोटः, काष्ठमज्ञः, दे. “अरथी? । 
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शवर 


शावर, सं. पुं. ( सं. ) म्लेच्छजातिभेद: २. शिव 
३. जळम्‌। 
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शहादत 


स ििलिलजिजजक भ 


“फसल शष्पं, शादः ३. वृक्षःलता,फलं 
४. थान्यं ( झास्यं क्षेत्रगतं प्राहुः, सतुषं थान्य- 


शवरी, सं. खली. ( सं. ) ्रमणानाम्नी तपस्विनी | सुच्यते। आमं वितुषमित्युक्तं, स्विन्नमन्न 


२. शवरजातेनारी । 

इश, सं. पुं. ( सं.) शशकः, शूलिकः, रोम 

कणः, सरदुरोमेन्‌ २. चंद्र्लांछनं ३. पुरुषभेदः । 

“-धर, सं. पुं. ( सं. ) शशभृत्‌, चंद्रः । 

=ऽ्ंग, सं. पुं. (सं. न.) शशकविषाणं 
खपुष्प, गगनकुसुमं, असंभवनीयवस्तु ( न. )। 


` शशक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'शश?(१) । 


दाशमाही, वि. ( फ़ा. ) षाण्मासिक-अद्धवार्पिक- 
(-की स्री. )। 


शशांक, ( सं. ) शशधरः, चन्द्रः । 

दाशी, सं. पुं. ( सं. शशिन्‌ ) शशधरः, सोम 
दे. “चाँद' 

क्र, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रकिरणः । 

कला, सं. सनी. (सं. ) चंद्रलेखा २ वृत्त- 
भेदः ( छंद, ) । 

“-कांत, सं. पुं. (सं.) चंद्रकांतमणिः। (सं.न.) 
कुसुदम्‌ । 

—कुळ, सं. पुं. ( सं. न. ) चंद्रवंशः । 

पुत्र, सं. पुं. ( सं. ) शशिजः, बुषग्रईः । 

—म्रभा, सं. स्त्री. ( सं. ) कौमुदी, चंद्रिका । 

—भूषण, सं. पृं. ( सं.) शशि-चंद्र,-मौलिः- 
शेखरः, शिवः । 

--चदुना, सं. सत्री. ( सं. ) बृत्तमेदः ( छंद. ) 
२. चंद्रमुखी-खा । ( उपयुक्त सभी समासों में 
“शशि? रूप रहेगा । उ. शरिकर इ. )। 

शस्त्र, सं. पुं. (सं. न. ) अस्त्रं, प्रहरणं, शच्ुष्न, 
हत्नुः, देतिः ( पुं. जी. ) । 

“-बाधना, क्रि. अ., शल्लाणि श॒ (चु.), सन्नह्‌ 
(दि. उ. अ.) । 

कम, सं सं.-मंन्‌(न.) ] शल्य-शस्त्र,- 
त पुं. [ (न:) ] शस्त्र 


--ग्रुह, सं. पुं. ( सं. ) शस्न,शाला-आगारम्‌ । 
, सं. पुं. ( सं.विन्‌) शखवृत्ति:, 

आयुधिकः। 

= धारी, वि. (सं.रिन्‌) सशख्न,शख्न,-भत्‌-धर। 

--विद्या, सं. जरी. ( सं. ) धनुर्वेदः । 

शस्त्रागार, सं. पु. ( सं. रात +-आगार ) शस्त 

शाला-गृहं-स्थानम्‌ । 

शस्तराभ्यास, सं. पुं. (सं.) अख्शिक्षा, खुरली । 


_ स्य, सं. पु. ( सं. ) शस्यं, क्षेत्रस्थं फळं, दे. 


सुदाहृतम्‌॥ ) वि. (सं.) उत्तम, श्रेष्ठ २. स्तुत्यः 
प्रशंसनीय । 

भक्षक, वि. ( सं. ) तुण-शाक,-भक्षक । 

शस्यायार, सं. पुं. (सं. नं. ) थान्यागारम्‌, 
कुशल: । 

शहशाह, सं. पुं. (फ़ा. ) राजाधिराजः, दे.. 
सम्राट? । 

शाह, सं. स्त्री, ( फ़ा. ) गुप्तोत्तेजना । 

“-देना, सु., निमृतं उत्तिज्‌-उद्दीप्‌ ( प्रे. ) । 
शहज़ादा, स. पु. (फ़ा.) राजकुमारः 
२. युवराजः । 

शहज्ोर, वि. ( फ़ा. ) बलिन्‌, शक्तिशारिन्‌ । 
शाहतीर, सं. पुं. (फ़ा.) तुला, स्थूणा,छ्याधारः।' 
शहतूत, सं. पुं. ( फ़ा. ) ( इशक्ष ) मह्यदारु:,. 
तूदः, तूतः, पूयः, ब्रह्मण्यः, तूलः, यूषः। (फल)- 
तूतं, तूं, तूदं, पूष, यूषस्‌ । 
शहद, सं. पुं. ( अ. ) माक्षिकं क्षौद्रं, मधु 
(न.)दे.। 

--की मक्खी, सं. ज्ली., मधुमक्षिका । 
लगाकर चाटना, सु., व्यर्थै पदार्थ निरर्थः 
रक्ष्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

शहनाई, सं. स्री. (फ़ा.) सानेयी-यिका,. 
सानिका । 

शहबाला, सं. पुं. ( फ़ा. ) कसहृबालः ( पं.. 
सवाला ), ऋवर,-पृष्ठग:-सहचरः । 

शहर, सं. पुं. ( फ़ा. ) नगर, पुरम्‌ । 
--पनाह, सं. खली. ( फ़ा.) *नगरकोट्ट:, वृत्तिः 
'( सन्नी. ), प्राचीरं, दे. । 

झाहरी, सं. पुं. ( फ़ा.) पौरः, नागरिकः, नगर- 

र,-जनः । वि., नगरीय, नागर, नागरेयक+- 

नागरिक दे. । 

शहवत, सं. खी. (अ.) संभोग-मेथुन 
इच्छा । 

--परस्त, वि., कामुक, लंपट, कामातुर । 
--परस्ती, सं. खी. कामुकता, लम्पटता;- 
कामान्धता। - 
शहसवार, सं. पुं. (.फ़ा. ) कुशलूसादिन । 

शहादत, सं. जी. ( अ. ) साक्ष्यं, दे. “गवाही” 
२. प्रमाणं ३. बलिदानम्‌ । , 
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शहीद 


शहीद, सं. पुं. (अं.) कह तात्मन्‌, धर्महतः, घमम- 
पतगः । | 

“होना, क्रि. अ., धमार्थ प्राणान्‌ हा ( जु. प. 
अ. ) परोपकाराय हन्‌ ( कमं. ) । 

शांत, वि. (सं. ) स्वस्थचित्त, प्रसन्न,-मानस- 
चेतस्‌, निवत, स्वस्थ, निरुद्देग, आवेशशज़्य, 
शमित, शमान्वित २. रुद्ध, वेग-गतिःक्रिया,- 
रहित, विरत ३. सौम्य, गंभीर, धीर ४. निः- 
शब्द, मौनिन्‌ ५. जितेन्द्रिय, संयमशील 
६. शिथिल, निरुत्साह ७. श्रांत, क्लांत, खिन्न 
८. निर्वापित, निर्वाण ( अग्न्यादि) ९. निर्विध्न, 
निवाध । सं. पुं. ( सं. ) रसविशेपः ( काव्य. ) 
२. विरक्तः, योगिन्‌ । 

करना, क्रि. स., उप-प्र-शम्‌ (प्रे. ) २. प्रसद- 
त्‌ ( प्रे. )। 

दोना, क्रि. अ., शम्‌ ( दि. प. से. ), शांत- 
निश्चल ( वि. ) भू । 

शांतता, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'झांति? । 

शांतचु, सं. पुं. ( सं. ) दे. "शंतनु? २. ककरी । 
शाता, सं. खरी. ( सं. ) दशरथतनया, ऋष्य- 
उग भायां । 

शांति, सं. खी. (सं.) दे. 'शम? (१) । २. गति- 
क्रिया.वेग-क्षोम,-राददित्यं ३. नीरवता, निः- 
शब्दता ४. रोगादीनां क्षयः-नाशः ५, सृत्युः 
६. सौम्यता, गम्भीरता ७, वैराग्यं, तृष्णाक्षय: 
<. संकटनिवारणम्‌ । 4 


~ दायक, वि. ( सं. ) शांति,प्रद-कर-दायिन । ir A 
। शादियाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) मंगलवाद्यं २, दे. 


पव, ऽ. पुं. { सं--पर्वन्‌ (न.) ] श्रीमन्महा- 
भारतस्य द्वादशपर्वन्‌ । 

शादूर, सं. पुं. दे. "शायर? । 

शाइस्तगी, सं. स्त्री. (फ़ा.) शिष्टता, सञ्जनता । 

शाइस्ता, वि. ( फ़ा,-तः ) दिष्ट, सुशील । 

शाक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. 'साग? । 

सदार सं, पुं. ( सं.) इरितकभोजनं, मांस- 


शाकाहारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) हरितकभोजिन्‌, 
मांसत्यागिन्‌ । 

शाक्त, सं. पुं. ( सं: ) शक्त्युपासकः ४ 
बाहः ( सं. ) झक्त्युपासकः, शाक्तिकः, 
शाक्तिक, सं. पु. (सं. ) दे. क्तः । २. शक्ति- 
कास रः सेनिकः, शात्तीकः । 

शाक्य, सं. पुं. (सं. ) ध्राचीनक्षत्रियजातिं 
विशेषः। 


[ २७१] 


शान 


>“सुनि, सं. पुं ( से. ) गौतमबुद्धः, सिद्धार्थः, 
महावोधिः, महामुनिः । 

शासन, सं. सली, ( फ़्ां. ) दे. "शाखा? (१) ।' 
२. इंग, विषाणं ३. उपांगं ४. उपनदी । 

दार, वि. ( फा. ) शाखायुत २. शंगयुत । 

शाखा, सं. ज्नी. ( सं. ) विटपः-पं, शिखा, लंका;- 
लता २. देहावयवः, शरीरांगं ( हाथ, पाँव 
आदि ) ३. अंगुली, करशाखा ४. अंगं, उपांगं 
५. वि-,मागः ६. वेदिकग्रंथ-भेदः । 

--नगर, सं. पुं. ( सं. न. ) उपपुरं, झाख्ापुरं,- 
नगरप्रांतः । 

शाखी, सं. पुं. ( सं-खिन्‌ ) वृक्षः २. वेदः । 
वि., सशाख । . 

शागिदं, सं. पु. ( फ़ा. ) शिष्यः, दे. । 


'शागिदी, सं. ली. ( फ़ा. झागिदे ) शिष्यताः 


२. सेवा । 
शाटक, सं. पुं. ( सं, पुं. न. ) पटः, वस्नम्‌ ।` 


' शाटिका, सं. खी, ( सं. ) दे. "धोती? । 
` शाटी, सं. खरी, ( सं. ) दे. साड़ी? ।' 
' शाख्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “शठता? (१-२) [: 


शाण, सं. पुं. ( सं. ) झाणी, सामकं। ( छोटा )- 
झामरः २. नि-,कपः-सः, कषपट्टिका ३. माष” 
चतुष्टयं, टंकः, निष्कः । 


' शाद), सं. पुं. ( सं. ) कदमः २. शष्पम्‌ | 


झाद्‌?, वि. ( फा. ) प्रसन्न, सुदित २. परिपूर्ण 
शादाव, वि. ( फ़ा. ) जलाढ्य, जळसिक्त। 


“बधाई? | 


` शादी, सं. ज्री. ( फ़ा. ) विवाहः, दे. २. हषः 


३. आनन्दोत्सवः । 
आ सं. खी. ( फ्ाअ. ) हषशोकौ, सुखः 
दुःख । 
सगे, सं. स्री., हर्षातिरेकजनितसृत्युः । 
शाह्वल, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) हरितः-तं, शष्प” 
बहुलो देशः । वि., हरित, शष्पाच्छन्न । 
शान, सं. ज्ञी. (अ. ) श्रीः ( स्री. ), अभिख्या; 
औज्ज्वल्यं, शोभा, प्रमा, भव्यता, आडंबरः 
२. विभूतिः-शक्तिः ( ख्जी. ) ३. प्रतिष्ठा, गौरवः 
४. विञ्नमः ५. महिमन्‌ ( पुं. )। | 


-दाए, वि. ( अ. +-फ़ा. ) भमत, शोमान्तित, 


सब्य, साडंबर, ' शोभन, सुप्रम; ससुञ्ज्चरूy 


* वैभवशालिन्‌। 
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शासन, 


शौकत, सं. खली. ( अ. ) दे. 'शान' (१) । 


--धटना, सु., रुघूभू , महिमा अपचि (कम॑.)। 

आप, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सराप? २. धिक्कारः । 
शापित, वि. ( सं. ) शाप,-स्त-वद्ध-पीडित । 

"शाबाश, अव्य. (फ़ा.) साधु, साधु साधु,शोमनं, 
सुषु, भद्रम्‌ । 

-शाबाशी, सं. ख्नी. ( फ़ा. झावाश ) प्रशंसा, 
स्तुतिः ( स्न्ञी. ), साधुवादः । 

देना, क्रि. स,, अभिः्रति नंदू (म्वा.प.से.), 
प्रोत्सह ( 

शाब्दिक, वि. ( सं.) मौखिक, लेखरहित 
२. शाब्द, शब्दप्रथान, शब्दसम्बन्धिन्‌ । 

शास), सं. स्त्री. ( फ़ा. ) संध्या, दे. । 

शामरे, सं. ख्जी. ( देश.) यष्टयादिमध्यवतीं 
प्रांतवर्ती वा धातुवल्यः। 

--जड़ना, क्रि. स., थाहुवल्येन खच्‌ (चु.) । 


झामत, सं. खरी. ( अ. ) दौर्भाग्यं २. आपद |. 


(स्त्री. ) ३. दुद्शा । 
“--आना, क्रि. अ., आपदा अस्‌ ( कमं. ) । 
--का मारा, यु. देवहतकः, दुदेवः-मंदभाग्यः। 
-शासियाना, सं. पुं. (फ़ा. शाम) महा- 
वितानः, ब्रहदुल्ञोचः । 
-शासिळ, वि. ( फ़ा. ) दे. “संमिलित? । 
शामी, सं. खली. ( देश. ) दे. “शाम? (२) | 


- नशा[यक्र, वि. (अ.) प्रेमिन्‌, अनुरागिम्‌ 


२. अभिलाषिन्‌ । 

शायद, अव्य. ( फ़ा. ) स्यात्‌, कदापि, कदा- 
चित्‌, नाम, सम्भाव्यते । 

न्शाय(इ)र, सं. पुं. ( अ. ) कविः, दे. । 
शाय(इ)रा, सं. स्री. ( अ. ) कविंत्री, कविताः 
काग्य-कत्रीं । 

श्शायराना, वि. ( अ.) कविसुलभ २. कवि- 
-सदृश ३. कवित्वमय ४. अतिरंजित, अति- 
शयोक्ति-अत्युक्ति-्युक्त । 

नशायरी, सं. स्ली. ( अ. ) काव्यकला २. काव्यं, 
कविता । ज 

"शारदा, सं. खरी. ( सं. ) सरस्वती दे. २. दुर्गा 
३. ब्राह्मी ४. प्राचीनलिपिविशेषः । 

“शारीरिक, वि. (सं. ) झारीर(-री खनी. ), 
कायिक-दै हिक (-की स्री. )। 

भाष्य, सं. पुं, (सं. न. ) श्रीशंकराचार्य- 
श्रणीतं ब्रह्मसत्ञमाष्यस्‌'। 


सूत्र, सं. पुं. ( सं.-त्राणि) शवेदव्यास- 
प्रणीतानि वेदांतसूत्राणि ( न. बहु. ) । 

शाक, सं. सनी. ( अ. ) जलकिराटः । 

शार्ट हैंड, सं. पुं. ( अं. ) शीघ्र-संक्षिप्त-लिपो- 
पिः ( जली. )। 

शादूंल, सं. पुं. ( सं. ) व्याधः, दे. २. सिंहः, 
दे. । वि., उत्तम, श्रेष्ठ (केवल समासांत में, उ. 
नरशादूंल = नरोत्तम )। 

--विक्रीडित, सं. पुं. ( सं. न. ) वर्णवृत्त भेदः 
( छन्द्‌.) । 

शाळू", सं: पुं. ( सं. ) सालः, सजे:, दांकुवृक्षः, 
अश्वकर्णकः, चीरपर्णः, गंधदक्षकः, रालनिर्यामः, 
अग्निवल्लभः, यक्ष॒धूपः, सुरेष्टकः २. दे. "राळ? 
३. मीनमेद्‌ः ( =गजाड़ मछली ) । 

झाळ?, सं. ली. ( फ़ा, ) १-२. औणे-कौरोय. 
प्रावारः-रकः, दे. 'दुशाला? 

शालग्राम, सं. पुं. (सं.) विष्णुमूपिमेदः 
२. शझाळवहुलो गंडकीतीरवर्तिग्रामविशेषः । 
शाळा, सं. सली. ( सं. ) गृहं, गेहः-हं, सदनं, 
अ(आ)गारः-रं २. स्थानं, स्थळं, ३. शाखा । 

शालि, सं. पुं. ( सं. ) ब्रीहिशरेष्ठः, धान्योत्तम 
सुकुमारकः, केदारः, नृपप्रियः २. गंधमार्जारः । 

--धान, सं. पुं. ( सं. शालिधान्यं ) %तंडुलोः 
न्तमः, दे, वासमती चावल? । 

शालिवाहन, सं. पुं. ( सं.) शकजातीयको 
नृपविशेषः, सातवाहनः । 


शालिहोत्र, सं. पुं. ( सं. ) पशुचिकित्साशास्न- 


लेखकविशेषः २. घोटकः। ( सं. न.) पशुः 
चिकित्साशास्नम्‌ । 

शालीन, वि. (सं.) विनीत, नञ्ज २. लज्जाशील 
३. समान ४. सदाचारिन्‌ ५. धनाढ्य 
६. व्यवहारकुशल ७. शालासंबंधिंन्‌ । 
शालीनता, सं. ख्नी. ( सं. ) विनयः २. छज्जा 
३. सदाचारः । 

शावक, सं. पुं. ( सं. ) शावः, अर्भकः, पोतः, 
पोतकः, डिंभः-पृथुकः, खग-सग,शिशुः २. 
शिशुः ( कदाचित्‌ ) । 

शाश्वत, वि. (सं. ) नित्य, अनन्त, अक्षय 
अविनासिन्‌। . 

शासन, सं. पुं. (सं. न.) झास्तिः-रि्िः 
(न्नी.), राज्यं, आधिपत्यं, अधिकारः २. आज्ञा, 
आदेशः ३. राजदत्तभूमिः ( सजी. ) ४. अधिः 
कारपत्रं ५. शास्त्रं ६. इन्द्रियनिञ्रहः ७. नियः 
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न्त्रणा, नियमनं ८. राज्य-,दण्ड: ९. लिखित- 
प्रतिज्ञा । 

करना, क्रि. स., प्रशास्‌ ( अ. प. से. ), 
इश्‌ (अ. आ. से. ), तंत्र (चु. ), अधिष्ठा 
(स्वा. प. से. ), नियम्‌-विनी (भ्वा, प. अ.) | 
सं.पुं., इंशनं, अधिष्ठानं, नियमनं, नियंत्रणम्‌ । 

क्तो, सं. पुं. ( सं.-दे )शासकः, शासनधरः, 
शास्तु, शासित, अधिष्ठाठ, देशकः। . 

पन्न, सं, पुं. ( सं. न. )-राजादेशपत्रम्‌ । 


--हर, सं. पुं. ( सं. ) आज्ञावाहकः २. शासन,- 


हारक-हारिन्‌, राजदूतः । 

शासित, वि. (सं.) कृतशासन, अधिकृत, 
अधिषित, नियंत्रित २. दंडित, दे. । 

शाख, सं. पुं. (सं. न.) धर्मग्रंथः २. विज्ञानम्‌ । 

--कार, सं. पुं. (सं.) शास्त्र,.कृत-रचयित्‌, 
आचार्यः । 

चक्ष्‌, सं. पुं. [ सं-क्वस्‌ (न.) ] व्याकरणं 
२. ज्ञानिन्‌ । 

—ज्ञ, सं. पुं (सं. ) शास्न,दरिन-दृष्टिःविद्‌- 
कोविदः-वेत्त । म 

वक्ता, सं. पुं. ( सं.-क्त ) उपदेशकः । 

विरुद्ध, वि. ( सं ) धर्मविरुद्, अधम्य । 

झाखानुसार, क्रि. वि. ( सं. न. ) यथाशास्त्रं, 
धर्मानुकूलम्‌ । वि., शास्रोक्त, स्मार्त । 

शास्त्री, सं. पुं. ( सं-ख्िन्‌) उपाधिमभेदः 
२. धमशास्नज्ञः ३. दे. “शास्त्रज्ञः । 

शास्त्रीय, वि. (सं.) श्रौत, समाते, शासत्रविषयक 
२. शास्त्न,-उत्त-विहित । 

दाःख्रोक्त, वि. (सं. ) शा्न,विहित-निरदि्ट- 
अनुकूल । 

झास्य, वि. ( सं.) नियंत्रणीय, निंयन्तव्य, 
शासन-अह-योग्य ३. शिक्षणीय, उपदेष्टन्य, 
विनेय ३. दण्डथ, दंडनीय । 

शाह, सं. पुं. ( फ़ा. ) महाराज: २. यवनभिक्ष्‌- 
पाथिः। वि., महत्‌, बहत, प्रधान । 

--जांदा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'शइज़ादा । 

शाहिद, सं. पुं. (अ.) साक्षिन्‌ , प्रत्यक्षदर्शिन, 

:। 


शाही, वि. ( फ़ा.) राजकीय २. भूपोचित, 


नृपयोग्य । 


शिगरफ़, सं. पु. ( फ़ा. शंगफ़ ) हिंगुल॑,-लः, | 


छिः, रक्तपारदः, चूणपारदं, सुरंग, 
रसोङ्गवम्‌ । 


[ ७३ ] 


शिकारी 


शिंघाण, सं. पु. (स. न. ) नासिकामलं, शिधा- 
णकः-कं २. लोहमलं ३. काचपात्रम्‌ । (सं.पुं.) 
शिंघाणकः, इळेष्मन्‌ । 

शिजन, सं. पुं. ( सं. न. ) शिंजितं, झणत्कारः, 
झणझणध्वनिः । 

शिकंजबी, सं. जी. (फ़ा. शिंकजबीं ) पानक,- 
+अम्लगौल्यम्‌ | 

शिकंजा, सं. पुं. ( फ़ा. ) १-३. निपीडन-दृढी- 
करण-निर्गाल्न,-यंत्र ४.  ग्नन्थनिपीडनयंत्रं 
५. निगडः, हडिः ६. दे. 'कोल्हू? । 

झिंकजे में खींचना, सु., प्रमंथ्‌ ( क्र. प. से. ),- 
यत्‌ ( प्रे. ), अत्यर्थ अद ( परे. )पीड्‌ ( चु. ), 


` निगडयति ( ना. धा. )-। 


शिकन, सं. स्री. ( फ़ा. ) व(वोली-लि: (स्त्री. )' 
२, पुटः, भंगः । 

--डालना, क्रि. स., वलिनं कु. २. सपुरं विधा ।' 

पड़ना, क्रि. अ. वरिन-वलिम-वलिडुत 
(वि.) भू २. सपुटसभंग ( वि.) जन्‌ 
(दि. आ. से. )। 

शिकम, सं. पुं. ( फ़ा, ) उदरं, जठरम्‌। 
शिकरा, सं. पुं. ( फ़ा. ) सयेनमेदः, +शीकरः ।* 

शिकवा, सं. पुं. ( अ. ) दे. “शिकायत? । 

शिकस्त, सं. खरी. ( फ़ा. ) अभिः-परा,-मवः,- 
पराजयः दे. २. वैफल्यम्‌ । 

— खाना, क्रि. अ., परिभू विजि ( कर्म. ), दे. 
“हारना? । 

शिकायत, सं. स्री. (अ.) ( सविलापा ) बिज्ञा-- 
पना, दुःखनिवेदनं २. परि(री)वादः, आक्षेपः, 
गहा, निंदा ३. उपालम्भः, ४.आमयः, व्याधिः . 

करना, क्रि. अ., सशोकं-सविलापं विज्ञा-- 
निविद्‌ ( प्रे. ) २. आ-अधिःक्षिप्‌ (तु, प. अ.),- 
गह (स्वा. चु. आ. से.), अप-परि,वद्‌ . 
( स्वा. प. से. ) ३. उपालभ (स्वा. आ. अ.)। 

शिकार, सं. पुं. (फ़ा.) आखेटः-खेटनं-रकं,. 
सृगया, सुगव्यं, आच्छोदनं, पापः (स्नी. ) 
२. सृग्य,-जंतुः-प्राणिन्‌ ३. स्रगयाहतो जीवः ` 
४. मांसं ५. भक्ष्यं ६. प्रतारितः, वञ्चितः । 

करना, क्रि. स., सुग ( चु. आ. से., दि. प. 
से. ) मगयां कु, अनुधाव्‌ (स्वा. प. से.) । मु... 
छलेन धनादिकं ह ( स्वा, प. अ. )। _ 

--होना, क्रि. अ., आखेटे हन्‌-मार्‌ ( करम्‌, ) ७ 
सु., वशवत्ीं जन्‌ (दि. आ. से. ) _ 

शिकारी, सं. पुं. ( फा. ) व्यांधः, लुब्धकः, 
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झृगयुः, आखेटकः, जीवांतकः, शाकुनिकः, | --वान्‌, वि. ( सं-वत्‌') शिखिन्‌, चूड्ावत्‌ 


जालिकः, बायुरिकः । वि., आखेटिक । 
कुत्ता, सं. पुं. श्॒गदंशकः, सुगयाकुक्कुरः, 
विश्वकद्रः । 

ब्याह, सं. पुं., गांदवंविवाह: । 


--लिबास, सं. पुं., सृगया-आखेट,-वेशः(षः) । 


शिक्षक, सं. पुं. ( सं. ) अध्यापकः, रुरुः, उपा- 
ध्यायः, अनुशास्ठु,, उपदेशकः, आचायः । 

-शिक्षण--सं. पुं. (सं. न. ) शिक्षा, अध्यापनं, 
विद्यादानं, पाठन, अनु,-शासनं-शिष्टि: (स्नी.), 
विनयः २. विद्या,उपादानं-ग्रहणं-अभ्यासः । 

“शिक्षा, सं. खी. ( सं. ). अध्ययनाध्यापनं, 
पठनपाठन । २-३.. दे. "शिक्षण? ( १-२) 
४, निपुणता ५.उपदेदाः, मंत्रः ६. वेदांगविशेषः 
७, नियंत्रणं ७. दंडः, कुफलम्‌ । 

-=—ह्दीन, वि. ( सं. ) अशिक्षित, निरक्षर । 
रिक्षार्थी, सं. पुं. ( सं-थिन्‌) शिक्षाम्राहकः; 
छात्रः । 

शिक्षालय, सं. पुं. (सं.) शिक्षणाल्यः, 
विद्यालयः । 

- शिक्षित, वि. ( सं. ) साक्षर, अक्ष्राभिज्ञ, लेख- 
नवाचनक्षम, कृतविद्य २. पंडित, विज्ञ। 

` [ शिक्षिता ( ख्री. )>कृतविया पंडिता इ. ]। ` 

- शिखंड-डक, सं. पुं. (सं.) मयूरपुच्छं २. चूडा, 
शिखा ३. काकपक्षः। 

- शिखंडी, सं. पुं. ( सं-डिन्‌ ) मयूरः २. कुक्कुटः 
३. द्रुपदपुत्रविरोषः ४. विष्णुः ५. कृष्णः 
६. शिव: ७. वाणः ८. गुज्ञा ९. स्वर्णेयूथिका । 


- शिखर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) गिरि,मस्तक-ङगं, ` 


पवंताग्रं, कूटं २. उच्चतमो भागः, दे. “चोटी? । 

~ शिखरन, सं. स्नी. (सं. शिखरिणी ) दधिः 
सित्तोदकम्‌ । 

शिखरिणी, सं. खरी. (सं.) वर्णबृत्तमेदः २. सत्री- 
रत्नं ३, रोमराजी ४, द्राक्षामेदः ५.- दे, 
'शझिखरन। 

शिखरी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) पवतः २. वृक्ष 


कोट्ट 
| शिखा, सं. जरी. ( सं.) शिखंडः-डकः, चूडा 


` २-अर्निज्वाला,ज्वालः, अचिस (न.) ३. दीप, 
अरिस्‌ (न.)-शिखा. ४. शिखर्‌ःरं ५. किरण 
६. शाखा । 

„= ऋदः सं. पुः ( सं. घुं, न. ) दे. “शलजम? । 


शिखान्वित । सं. पुं., दीपकः २. अग्निः ३ 
केतु्रः ४. उल्का, खोस्का । 

सूत्र, सं. पुं. ( सं.-त्रे) चूडायज्ञोपवीते 
(न. द्वि. )। 

शिखिनी, सं. खी. ( सं. ) मयूरी, शिखंडिनी 
केकिनी २. कुक्कुटी, कुक्कुटवधूः ( सन्नी. ); 
पक्षिणी । 

शिखी, वि. ( सं.-खिन ) शिखावत्‌-चूडावत्‌। 
सं. पुं. ( सं. ) मयूरः २. कुक्कुटः ३. दीपकः 
४. अग्निः ५. पर्वतः ६. याणः ७, बक्षः 
८. उल्का, केतुः । 

शिगाफ़, सं. पुं. ( फ़ा, ) छिट्र-बिलं २. विदरः, 


शिगार, शिगा(ग़ा)ल, सं. पुं 
शृगालः, जंबुकः । 

शिताब, क्रि. वि. ( फ़ा. ) शोध, सत्वरम्‌ । 
शिथिल, वि. ( सं. ) मंदबन्धन, इलथ, स्रस्त, 
दे. "ढीला? २. अलस, मंथर ३. उदासीन 
४. इृठत्वशून्य' ५. बंधनहीन, मुक्त ६. आंत, 
क्लांत ७. अस्पष्ट ( शब्दादि ) ८. उपेक्षित 
(नियम )। 

शिथिलता, सं. स्त्री. ( सं.) शेथिल्यं, इलथता, 
स्नस्तता, दे. 'ढीलापन? २. आलस्यं ३. औदा- 
सीन्यं ४. दृढताऽसावः ४. श्रांतिः ( सन्नी. ) 
५, न्ियमभंगः ६. झाक्तिन्यूनता । 


(फ़ा.) 


शिद्दत, सं. खो. ( अ. ) उग्रता, तीब्रता, प्रचं- . * 


डता २. आधिवयम्‌ । 

शिर, सं. पुं. ( सं. ) शिरस्‌ ( न. ) दे. 'सिरः। 

शिर(रा)कत, सं. स्री. ( अ. ) दे. 'शराकत?। 

शिरखाण, सं. पुं. ( सं. न. ) शीष॑ण्यं, शिरस्त्र, 

दे. "खोद? । 

शिरा, सं. खरी. ( सं.) सिरा, ईलिका, रक्त 

वाहिनी नाड़ी ( ८7 )। 

शिरोधार्य, वि. ( सं. ) अंगी-स्वी,-कार्य, पाल 

यितञ्य । 

करना, सु., सादरं स्वी-अंगी,कक । 

शिरोमणि, सं, पुं. स्त्री. (सं.) चूडामणिः, 

शिरोरत्नं २. प्रधानः, मुख्य: । 

शिला, सं.. जी. (सं, ). शिला,पट्ट+फलक 
-आवन्‌ ( पुं. ) ३. गंडशैल: ४. कपेः 

षणशिला, +शिला-पट्टी-पट्टिका, #शिला । 
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.“जजीत, सं. पुं... [ सं.-जतु (न.) ] गिरि- 
= अग-अद्रि-अइम-रिला,-ज॑, अइम,-जतुकं-लाक्षा- 
उत्थं, झिला,जित्‌ ( स्री, )-दद्रु:-मलं-स्वेदः | 

` लेख, सं. पुं. ( सं. ) प्रस्तरलेख्यम्‌ | 

तृटि, सं. स्री. ( सं. ) करकासारः। 

/शिलोंछ, सं. पुं. ( सं. ) उंछरिलं, उपात्तशस्य- 
क्षेत्रात्‌ शेपावचयनम्‌ । 

गशिल्प, सं. पुं. (सं. न. ) यंत्र,कला, #हस्त- 
कमंन्‌ ( न. )-शिल्पं-व्यवसायः, शिल्पिकं, दे. 
'दस्तकारी?। 

कला, सं. खी. ( सं. ) दे. 'शिल्प? । 

--कार, सं. पुं. ( सं.) शिट्पिन्‌, कारुः, देवरः, 
झिल्पजीविन्‌ , झिल्पकारिन्‌ , कर्मकारः । 

विद्या, सं. खनी. ( सं. ) हस्तकौशलं २. गृह- 
निमांण-वास्तु,-कला । 

>-शाल्य, सं. ज्री. ( सं. ) शिल्प(ल्पि),-गृहं- 
गेहं-शाला-आवेशनम्‌ ।` 

शास्र, सं. पुं. ( सं. न. ) इस्तव्यवसाय- 
शास्त्रं २. गृहनिर्माण-वास्तु, शास्त्रम्‌ । 

शिल्पो, सं. पुं. ( सं.-पिन्‌ ) दे. “शिल्पकार? 
२. गृह,-कारकः-संवेशकः, पल्गंडः ३. चित्र- 
कारः। 

शिव, सं. पुं. ( सं. ) महादेवः, शासुः, पशुपतिः, 
शूलिन्‌ , मह्दा-ईश्वरः, शंकरः, चंद्रशेखरः, 
गिरीशः, झडः,पिनाकिन „ त्रिलोचनः, भूतेशः, 
-धूजरिः, हरः, च्यंबकः, त्रिपुरारिः, गंगाधरः, 
-वृषध्वजः, भवः, रुद्रः, उमापतिः, मद्दानटः, 
भैरवः, ` पंचाननः,  कंठेकालः, नंदीश्वरः 
२. परमेश्वरः ३. वेदः ४. “गालः । (सं. न.) 
कल्याणं, मंगलम्‌ । वि., कस्याण-मंगल,-कारक- 
कारिन्‌ । 

दुस, सं. पुं. ( सं. ) बिस्ववृक्षः । 

-—नंदन, सं. पुं. ( सं. ) गणेशः । 

---पुराण, सं. पुं. ( सं. न. ) शैव पुराणं, पुराण- 
यृथविरोषः । 


` चुरी, सं. री. (सं. ) काशी, शिवतीर्थम्‌ । 


--बीज, सं. पुं. (सं. न. ) पारदः, शिववीर्यम्‌। 


` ---रात, सं. स्री. ( सं. शिवरानिः) झिवचतु- 


rs फार्युनक्कष्णचतुरदशी । 


' ““ंछिग, सं. पुं. ( सं. न. ) शिवग्रतिमाभेदः। 
` ~ छिगी, सं. स्री. ( सं-रिंगिनी ) शिव,वल्ली- 


बह्लिका, इशवररिंगी, चित्रफला । 


“छाक, सं. पुं. ( सं. ) कैलासः, झ्िव्ञैलः । 

“वाहन, सं. पुं. ( सं. ) शिववृषभः, नंदिन्‌ । 

सुंदरी, सं. खो. ( सं. ) दुर्गा । 

शिवा, सं. स्री. (सं. ) दुर्गा २. पावती 
३. -टगाली । 

शिवानी, सं. खी. ( सं. ) पार्बती, गौरी, दुर्गा । 

शिवाला, सं. ' पुं. ( सं.-ल्यः ) झिंव,-मंदिर- 
आयतनं २. देवालयः ३. इमशानम्‌ । 

शिवि, सं. पुं. ( सं. ) उशीनरनृपपुत्रः, ययाति- 
दौहित्रः २. हित्रपशुः ३. भूज॑बृक्ष: । 


शिविका, सं. खी. (सं.) याप्ययानं, शिवीरथः, 


दे. 'पालकी? । 

शिविर, सं. पुं. ( सं. न. ) कटकः-कं, निवेशः, 
आगन्तुकसैन्यवास: २. पट,-मंडपः-कुटी, दे. 
“तंबू? ३. दुगेः-गंम्‌ । 24! 
झिवेतर, वि. ( सं.) अशुभ, अमंगल, हानि- 
कारक । म 
शिशिर, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कंपनः, शीतः, 
दिमकूटः, कोटनः ( माघ तथा फाल्गुन ) 
२. तुपारः, तुहदिनम्‌। वि,, शीत, शीतल, 
उष्णताशन्य । 

--ऋर, सं. पुं. ( सं. ) हिमांशुः, चंद्रः । 

काळ, सं. पुं. ( सं. ) शीततुः, शीतकालः । 

शिशु, सं. पुं. ( सं. ) स्तनंधयः, स्तनपः, वत्सः, 
बालकः, दारकः, उत्तानशयः, डिमः, 
अपत्यम्‌ । , 

शिता, सं. स्री. (सं. ) शिशुत्वं, शैशवं, 
वास्यं दे, । 

शिशुपाल, सं. पुं. (सं. ) चेदिराजः, दमधोष- 
सुतः, चेद्यः । 

--वध, सं. पुं. ( सं. न. ) महाकविमाघप्रणीत- 
महाकाब्यविशेषः। ` 

दिष्ट, वि. ( सं. ) सभ्य, भद्र, श्रेष्ठ, सुशील 
२. धर्मशील ३. शांत ४. बुद्धिमत्‌ ५. शालीन, 
व्यवहारनिपुण ६. प्रख्यात ७. आज्ञाकारिन्‌ । 

शिष्टता, सं. खी. (सं.) सभ्यता, भद्रता, 
सुशीलता, श्रेष्ठता २. अधीनता । 

शिष्टाचार, सं. पुं. ( सं.) सदाचारः, सदव्यवः 
हारः २. सत्कारः, संमानः ३. विनयः, ग्रअयः 
४. उपचार:, . आचारः, यथाविधि वर्तनं 
५. आतिथ्यं, आतिथेयस्‌ । 5 

शिष्य, सं. पं. ( सं. ) छात्रः, अतेःवासिच्‌, सदः 


CC-0.Panini Kdnya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj FoeingatjonChennai and eGangotri 
g y Ary, || गा ४३६४६ if g 


शुकः 


er 


विद्यार्थिन, शिक्षार्थिन्‌ 
. यायिन्‌। 

झिस्त, सं. स्त्री. ( फा. ) शरव्यं, लक्ष्यम्‌ । 

वाधना, सु., लक्ष्ये दृष्टि बंध्‌ (क्क. प. अ.)। 

शीकर, सं. पुं. (सं.) पवनादिम्रेरित-,जलकण 

तुषारः २. अवझयायः, दे. “ओस? ३. स्वल्प- 

वृष्टिः (ल्ली.), दे. "फुहार? (१) । 

शीघ्र, क्रि. वि. (सं. शीघ्र) आझु, सद्यः, सपदि, 

अचिरेण, अविलंवेन, झटिति । 

कारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) विलम्बासह, आशु- 

कारिन्‌ । 


२. अनु,गामिन्‌, 


--कोपी, वि. (सं.पिन्‌) कोपन, आझुक्रोधिन्‌ । 


गामी, वि. (सं.मिन्‌ ) द्रुतगामिन्‌ , आशु । 
--चेतन, वि. ( सँ. ) तीव्रबुद्धि 
=_चेधी, सं. पुं. ( सं.-घिन्‌ ) लघुहस्तः । 
शीघ्रता, सं. खी. ( सं. ) त्वरा, क्षिप्रता, लाघवं, 
तरस-रंहस्‌ ( न. ), जवः, वेगः, रंभसः-सम्‌ । 
--करना, क्रि. अ., त्वर्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
सत्वरं-झटिति क । 
शीत, वि. (सं.) शीतल, शिशिर, हिम, तुपार, 
उष्णत्वशुन्य २. शिथिल, दीध॑सूत्रिन्‌ । सं, पुं 
(सं. न.) शीतः, शीततुंः, शीतकालं, शिशिरः, 
° हिमागमः २. शीतता, हिमता, शौत्यं ३. अव 
इयायः, तुषारः ४. प्रतिइयायः, दे. 'जुकाम? 
५. जलम्‌ । 
--कटिबंध, सं. पुं. .( सं.) ककमकररेखापर: 
चर्तिनौ अतिशीतौ भूमागौ ( पुं. दवि. ) । 
--काल, सं. पुं. ( सं.) दे. “शीत? सं, पुं.(१) । 
` किरण, सं. पुं. ( सं.) शीत-हिम,करः- 
रहिमिः-अंशुः,-॒तिः, चंद्रः । 
जीतता, सं. खरी. ( सं. ) शेत्यं, शीतं-तरूम्‌ । 
शीतळ, वि. ( सं. ) दे. “शीत? वि. । २. शांत, 
झामान्वित ३. संतुष्ट, प्रसन्न । 
शीतलता, सं. खी. ( सं. ) दे. शीतता? 
शीतला, सं. ली. ( सं. ) विस्फोटकरोगः, 
विस्फोटा, मसूरिका, शीतली, वसंतरोगः, दे. 
ध्चेचक? २.वसंतविस्फोटकादीनामधिष्ठात्री देवी । 
= चाहन, सं. पुं. ( सं. न. ) गद॑भः, खरः। 
शीतांशु, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रः २. कपूरः-रम्‌ । 
शोर, सं. पुं. ( फा. ) क्षीर, दुग्धं, दे. “दूय” 
वि. ( सं. ) शीत-शैत्य-हिम,-आकुल- 
विहल | 


शीरा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “शरबत? ३, दे. 
“चाशनी? । 
शीरीं, वि. ( फ़ा. ) मधुर २. प्रिय । 
झीरीनी, सं. जी. (फ़ा.) मिष्टान्नं, दे. 'मिढाई?' 
२. माधुर्यम्‌ । 
झीणे, वि. (सं.) कश, क्षीणतचु, क्षाम, २.भग्न 
खंडित, ३. च्युत्त ४. जीणे, विदीर्णे ५. म्लान, 
विरस । 
शीर्णता, सं. खी. ( सं. ) कृशता, दौरव॑ल्यं,. 
जीर्णता, विदीणेता । 
शीषं, सं. पुं. (सं. न.) शिरस्‌ ( न. ), दे. 
"सिर? २. ललाटं, दे. "माथ, ३. शिखरं 
४. अग्रभागः | 
शीर्षक, सं. पुं. (सं. न.) अग्माक्षरपंक्तिः,. 
शिरः पंक्तिः ( खली. ) २. शिरस्त्र, दे. “खोद? | 
शील, सं. पुं. (सं. न.) चरित्रं, आचरणं, 
वृत्तिः ( त्रो. ) ३. स्वभावः, प्रकृति: ( सन्नी. )- 
४. सदाचारः, सन्चरित्रम्‌ ५. सत्‌,-स्वभावः- 
प्रकृतिः ( ्ली. ) ६. हृदयमादंवं ७. संकोचः, 
आदरः वि. पर,-परायण ( उ. दानशील )। 
शीलवान, वि. ( सं.-वत्‌ ) सदाचारिन्‌, सदडृत्तः 
२. सत्स्वभाव, कोमलश्रकृति, सुशील । 
शीहाम, सं. खी. ( फ़ा. ) शिशपा, पिछिछ- 
(5छ)ला, पिंगला, कपिला, भस्मगर्भा। 
शीशमहल, सं. पुं. ( फ़. शीशा--अ. महर): 
काच-स्फाटक,-मवनं २. काचको्ः, आद- 
शावास३ | 
--का कुत्ता, मु., उन्मत्तः, वातुः । 
चीशा, सं. पुं. ( फा. ) काचः, दे. २. आदर्श :,. 
सुकुरः, दर्पणः, दे. ३, काचफलकः-कम्‌ । 
शीशी, सं. स्री. ( फ़ा. शीशा ) काचकूपी । 
--सुँघाना, औषधगंपेन मूच्छ ( प्रे. ) । 
शठी, सं. स्री. (सं. ) कडयंथिः, दे. “सोंड? 
शुक, सं. पुं. (सं. ) कीरः, वक्रलुंडः, दे. तोता” 
२. महर्षि-च्यासपुत्रः । 
शुक्ति, सं. न्नी. ( सं. ) सुक्तामाठ ( स्त्री. ); 
“सीपी? 
--बीज, सं. पुं. ( सं. न.) मौक्तिकं, छुक्ता” 
मणिः | 
शुक्रो, सं. पुं. ( सं.) सितः, श्वेतः, काव्यः7 
कविः, भार्गवः, दैत्युरुः २. अरिनः ३. ज्ये 
मासः ४. शुक्रवासरः । (सं. न. ) बीजं, 
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रेतस्‌ ( न. ) २. वर, सामथ्य॑म्‌। वि. (सं. ) 
भासुर, देदीप्यमान २. स्वच्छ, उज्ज्वल । 
शुक्रः, सं. पुं. (अ.) थन्यवादः, कृतशता- 
प्रकाशः । 
--गुज़ार, वि. ( अ.+ फा. ) कृतज्ञ, दे. । 
--गुज्ञारी, सं. खी. ( अ.+-फ़ा. ) कृतज्ञता । 
शुक्ल, वि. ( सं.) धवल, सित, इवेत, दे. 
"सफ़ेद ॥ 
पक्ष, सं. पुं. (सं. ) शुक्लकः, दे. 'पक्ष? में। 
शुक्लता, सं. स्री. (सं.) वलता, दे. 'सफेदी” । 
शुराळ, सं. पुं. ( अ. ) दे. शरू? । 


शुचिं, वि. ( सं, ) वि-शुद्ध, पवित्र, पूत 


२. उज्ज्वल, निर्मल ३. निर्दोष, निष्पाप 
४, शुद्ध मानस । 

शुत्तुरमुग़ , सं. पुं. ( फ़ा. ) # उष्ट्रकुक्ुटः । 
शुद्नी, सं. स्री. ( फ़ा. ) नियतिः (स्त्री. ), 
भवितव्यता । 

शुद्ध, वि. ( सं.) केवल, स्वच्छ, मिश्रणशून्य 
२. उज्ज्वल, श्वेत ३. चुटिरहित, यथातथ, 
यथार्थ ४.निदोंप ५.पूत, पवित्र, पावन, मेध्य । 
करना, क्रि. स., परि-,पू ( क्र. उ. से. ), 
शुचीकृ । परिःवि-सं-, शुष (प्रे. ), निमंछी- 
कृ २. प्रतिसमा-समा-धा ( जु. उ. अ. ), चुटि- 
रहितं विधा ( जु. उ. अ. ) 

शुद्धता, सं. खत्री. (सं.) शुचिता, शोच, पवित्रता, 
पूतता, विशुद्धिः ( खरी.) २. निर्दोषता, 
यथा्थंता । 

शुद्धि, सं. ज्ञो. ( सं.) दे. “शुद्धता? (१) । 
२. स्वच्छता, नेमंल्यं ३. वेदिकधमंप्रवेशसं- 
स्कारः । 

पचर, सं. पुं. ( सं. न. ) चुरिद्शकपत्रम्‌ । 
शुबहा, सं. पु. ( अ. ) संदेहः २. अमः । 

शुभ, वि. (सं.) मंगल, हित, कल्याण २. उत्तम, 
भद्र । सं, पुं. (सं. न.) मंगळ, हित॑, कल्याणम्‌ । 

कमे, सं. पुं. (सं-मन्‌ न.) सुकृत्यं, पुण्यम्‌। 

~¬ घड़ी, सं. स्री. मांगछिकसुहूतंः-तँम्‌ । 

¬ चितक, वि. ( सं. ) हितैषिन्‌, हितचितक । 

“-दुशेन, वि. ( सं. ) प्रिय-स,-दर्शन, सुन्दर । 

--फल, सं. पुं. ( सं. न. ) सुपरिणामः। 

श्र, वि. ( सं. ) श्वेत, शुक्ल, भासुर । 

कर, सं. पुं. (सं. ) शुभ्र+मानुःरदिमिः, 
चन्द्रः । 

३७ 


श्रता, सं. स्री. ( सं. ) शुक्लता, भासुरता । 
शुमार, सं. पुं. ( फ़ा. ) 'गणन?, संकलनम्‌ । 
शुमार, सं. पुं. ( अ.) उदीची, दे. "उत्तर 
(दिशा )। कर 
शुमाली, वि. ( अ. ) उत्तर, उदीचीन, उत्तर,- 
दिइय-संबंधिन्‌ । 

शुरू, सं. पुं: ( अ. ) उपक्रमः, आरंभ: दे. 
२. प्रभवः, आदिः । 

शुल्क, सं. पुं. ( सं. पुं. न.) घट्टपथादीनां करः 
२. वरात्‌ य़ा्मोऽथः ३. युतकं, दे. 'दद्देज़? 
४, पणः, र्लहः ५. मूल्यं ६. भाटं, भाटकं 
७. प्रतिफलं, वेतनम्‌ । 

शश्रषा, सं. ज़ी. ( सं.) परिचयां, सेवा दे. 
२. श्रवणेच्छा । ह 

शुष्क, वि. ( सं. ) निजेल, आद्रंतारहित, वान 
२. वि-नी-अ,रस, निःस्वाद ३. खेदकर, 
अरुचिकर ४. मोध, निरर्थक ५. रूक्ष,स्नेहहोन 
६. जीर्ण, शीर्ण । 

शुष्कता, सं. स्री, ( सं.) शोषः, शुष्कता 
२. नीरसता ३. अरोचकता ४. रूक्षता 
५, जीरणेता । 

शूकर, सं. पुं. ( सं. ) वराहः, दे. "सूअर? । 
शूद्र, सं. पुं. ( सं. ) वृषलः, दासः, पादजः, 
पद्यः, पञ्चः, जघन्यः, द्विजसेवकः, उपासकः, 
चतुर्थः २. निक्ृष्ट: ३. सेवकः । 

शूद्रक, सं. पुं. (सं.) मच्छकटिकरचयिता 
महाकविः २. शद्रः ३. शंबुकः, तपस्विशूद्र- 
विशेषः ( रामायण )। 

शूद्रा, सं. स्री. ( सं. ) यद्रजातेः स्री । 

शूद्री, सं. खनी. ( सं. ) द्रस्य पत्नी । 

शून्य, वि. ( सं. ) रिक्त, वशिक, थन्यःरिक्त, 
गर्भ-मध्य २, निराकार ३. असत्‌ ४. रहित । 
सं. पुं. ( सं. न. ) आकाशःशं, दे. २. बिंदु, 
खं ३. रिक्त-एकांत-निजेन,-स्थानं ४. अभावः । 

शून्यता, सँ. ख्री. ( स. ) शून्यत्वं, रिक्तता । 

शूप, सं. पुं. (सं. पः-पे) सुपेः, कुट्यः, प्रस्फो- 
टनं-नी, दे. 'छाज?। 

शुर, सं. पुं. ( सं. ) दे. “वीर? । 

शूरण, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सरन?। 

शूरता, सं. खी. ( सं. ) दे. 'वीरता? । 

शूप, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. प? । 

, सं. पुं. ( सं, ) गजः २. गणेशः । 
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शूल 

णखा, सं. स्त्री. ( सं. ) रावणभगिनी । 

झूल, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) उदरवेदना, 
व्यथा, वातरोगभेद: २. पीडा, क्लेशाः 
व्यथा ३. कुंतः, प्रासः ४. ञ्ल, त्रिशीर्षकं 
५. ध्वजः ६. सृत्युः ७. अयःकीलः ८. शलाका 
९, दे. 'सूली? । 

--धारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) शूल,-धर-माहिन्‌- 
पाणिः, शिवः । 

शूली, सं. पुं. ( सं.-लिन्‌ ) शिवः, झूलपाणिः 
२. शशकः ३. शलात्तः। सं. स्री. दे. 'सूलो?। 

अंखला, सं. खी. ( सं. ) श्ृंखल:-लछं, निगडः, 
वंधः, वंधनं २. क्रमः, परंपरा ३. श्रेणी, पंक्तिः 
(न्ली.) ४. मेखला, पुंस्कटिवस्नवन्धः ५. कांची, 
रश(स)ना । 

वद्ध, वि. (सं.) शङ्कित, निगडित २. क्रम- 
श्रेणी,-वद्ध । - 

ऽग, सं. पुं. (सं. न.) विपाणं, दे. "सींग? 
२. सानुः, कूटः-टं/ शिखरं, शैलाग्रं ३. बाद्य- 
भेदः ४. कामोत्तेजना ५. क्रीडाजळ्यंत्रं ( पिच- 
कारी, दे. रघुवंश १६'७० ) ६. दे. 'कंगूरा? । 

हगार, सं. पुं. ( सं. ) रसविशेषः (सा. ) 


२. मैथुनस्पृहा ३. मंडनं, भूपणं, प्रसाधनं, 
अलंकरणं, परिष्करणं ४. संभोगः, मैथुनं —होः 


५. मंडन-प्रसाधन,साधनं-द्रव्यं ( चंदनादि ) 
दे. 'षोडश “शरंगार? । 


“करना, क्रि. स., अङक, परिप्क्, प्रसाध्‌ 


(प्रे. ), भूष्‌-मंड्‌ ( चु. ) । 
५ सं. पुं. ( सं. ) मदनः, कंदपंः । 

ऽषंगी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌) गजः २, वृक्षः 
३. प्वेतः ४, ऋषिविशेषः ५. खज्ञवत्‌ पशुः 
६. वाद्यभेदः ७. महादेव: । 

गाळ, सं. पुं. ( सं. ) गोमायुः, ोष्डः, जंबु- 
(बू )कः, दे. 'गौदड़”। वि., भीरु २. खळ 
३. निष्ठुर । 


शेख, सं. पुं. ( अ. ) शमोहंमदवंशजानामुपाधिः 
२. यवनवर्गविशेष: ३. यवनोपदेशकः ४. वृद्धः । 

“चिल्ली, सं. पुं. ( अ.+-हिँ, ) मंदः, जडः 
२. भंडः, विदूषकः । 

शेखर, सं. पु. (सं. ) शिरोमाल्यं, शोपष॑माला 
२. रिरोमूषणमात्रं शीर्ष ४. किरीटः, 
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शैतान 


वाज, वि. ( हि.+-फ़ा. ) विकत्थक, आत्म- 
₹लाधिन्‌ २. इप्त । 

“झड़ना या निकलना, सु., गव॑: खंड (कर्म,) 
मदः व्यपगम्‌ ( सवा. प. ज. ) ल्घूभू । 

“-बधघारना,-सारना या-हाकना, सु., विकत्थ 
( भ्वा. आ. से. ), आत्मानं इलाष्‌ ( स्वा. आ. 
से. )। 

शेप, सं. पुं. ( सं. ) शेप(फ)स्‌ ( न. ), शेफः- 
फं, मिद" २. मुष्कः, वृषणः, शुकरग्ंथिः इ. पुच्छं, 
लांगूलं, लूमम्‌ । 

शेसुषी, सं. री. ( सं. ) बुद्धिः-षीः-मतिः (ली.), 
प्रज्ञा । 

शेयर, सं. पुं. ( अं. ) अंशः, भागः । 

होल्डर, सं. पु. ( अं. ) अंशिन्‌ , भागिन्‌ । 

शेर), सं. पुं. ( फ़ा. ) दीपिन, भेल:, झृगातकः, 
शादूलः, व्याप्त: दे. २. केसरी, सिंहः दे. 
३. वीरः, शूरः । 

पंजा, सं. पुं. ( फ़ा.+-हिं.) दे. 'बघनखा?। 

चचा, सं. पुं. ( फ़ा.+हि. ) सिंह-व्याघ्र,- 
पोतः-शावकः २. वीरः, शूरः । 

--बबर, सं. पुं. ( फा. ) दे. "शेर? (२)। 

भद्‌, वि. ( फ़ा. ) वीर, निर्भय । 

ना, सु., भयं सुच्‌ ( तु. प. अ. ), निर्भय 
(वि. ) भू। 

शेर२, सं. पुं. ( अ. ) कवितायाश्चरणद्वयं ( उदूं, 
फ़ारसी आदि ) । 

शेरनी, सं. खरी. ( फ़ा. शेर ) व्याघ्री, दवीपिनी. 


Fo २. सिंदी, केसरिणी इ. । 


गी, सं. ज़ी. ( देश.) +आजानुळंबी 
कंचुकभेदः । 

शेष, सं. पुं. (सं.) अनंतः, सपैराजः, शेषनागः, 
'फणींद्रः, फणीश्वरः २. परमेश्वरः ३. लक्ष्मणः 
४. बलरामः ५. अंतरम्‌ (गणित) ६. अन्तः 
७. परिणामः ८. गजः ९. मृत्यु: १०. नाशः । 
(सं, पुं. न.) अव-परि,-शेषः, उद्वतः, अव- 
शिष्ट-उपयुक्तेतर,'वस्तु ( न. ) २. अध्याहाय- 
शब्दः । वि., अवशिष्ट २. समाप्त ३. इतर, 
अपर, अन्य । 

--नाग, सं. पुं. ( सं. ) दे. शेष” सं. पुं. (१)! 

, सं. पुं. ( सं.-शायिन्‌ ) विष्णुः । 
होना, सं. पुं. ( सं. ) १-२ अवशिष्ट-अंतिम,- 
[गः । 


शैतान, सं. पुं. ( अ. ) ईश्वर-विरोधी देवविशेषः 
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शैतानी 


[९७६ ] 


शोरवा 


nnn 


( सामी धर्म ) २. भूतः, प्रेत: ३. क्रूरः ४. दुष्टः, 
खलः ५. कामः, मदनः ६. क्रोधः । 
तानी, सं. खी. (अ, शैतान ) दुष्टता, 


कुचेष्टा । 

शैत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) शीतता, शीत लत्वम्‌। 

शैथिल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) झिथिलता, दे. । 

शेळ, सं. पुं. ( सं. ) गिरिः, अद्रिः, पवतः, दे. । 
२. गंडरील, दे. “चट्टान? ३ दे. 'शिलाजीत? | 

कुमारी, सं. खरी. ( सं. ) अद्रितनया, शैल,- 
कन्या-जा, दे. “पार्वती? । 

शैली, सं. खरी. ( सं.) भाषण-लेखन,-रीतिः- 
सरणिः ( दोनों खली. )-प्रकारः २. प्रथा, रीतिः 
३. परिपाटिः (स्त्री.), प्रणाली ४. चर्या, वर्तनं, 
वृत्तिः ( स्त्री. ) । 

शैलेंद्र, सं. पुं. ( सं. ) हिमगिरिः, हिमालय) । 

शोच, सं. पुं. ( सं.) शिव,-भक्तः-उपासकः-अनु- 
यायिन्‌ २. संप्रदायविशेषः। वि. ( सं. ) शिव- 
संवन्धिन्‌ । 

शैच्या, सं. खनी. ( सं. ) सत्यददरिश्चन्द्रपत्नी । 

शेश, सं. पुं. (सं. न.) शिशुता-त्वं, वाल्यम्‌। 
वि. ( सं. ) बाल-वाल्य-संबंधिन्‌ । 

शोक, सं. पुं. (सं. ) आतिः ( ज्जी. ) आधिः, 
दुःखं, परितापः, खेदः, शुच्‌ ( ज्जी. ), शुचा, 
मन्युः, निस्समः, शोचनम्‌ । 

शोकात, वि. ( सं. ) शोकिन्‌, शोक,-आकुल- 
आतुर-ग्रस्त-उपहृत-विहृल, स शोक, परितप्त 

शोख़, वि. ( फ़ा. ) शष्ट, वियात २. चंचल, 
चपल ३. गाढ़, भासुर ( रस ) २. दुलंलित, 
कुचेष्टक । 

शोख़ी, सं. खली. ( फ़ा. ) घाष्ट्य, वैयात्यं 
२. चाञ्रल्यं ३. गाढता, प्रखरता । 

शोच, सं. पं. ( सं. शोचनं ) शोकः २. चिंता । 

शोचनीय, वि. ( सं. ) आपन्न, दुःख, आत्तं, 
निरानंद २. सांशयिक, संदिग्ध । 

शोण, सं. पुं. ( सं.) रक्त-लोहित-वर्ण-रंगः 
२. नदविशेषः, ` हिरण्यवाहः ३. माणिक्यं 
४. रक्तेक्षः ५. .अरिनिः ६. लोहिताश्वः | सं. 
न., रुचिरं २. सिंदूरम्‌ । 

“-रत्न, सं. पुं. (सं. न.) पद्मरागमणिः, शोणि- 
तोपलः 


| 
शोणित, सं. पुं. ( सं. न. ) सुषिरं, रक्त दे. । 
बि. ( सं. ) लोहित, रक्त, शोण । 


शोणिमा, सं. खी. ( सं-मन पुं.) रक्तिमन्‌-, 
छोहितिमन्‌-अरुणिमन्‌ ( पुं. ) । दे, 'छाली? । 
शोथ, सं. पुं. ( सं. ) शोफः, शोधकः, श्वयथुः । 
शोध, सं. पुं. (सं.) शोधनं, निस्तारः ( ऋणादि 
का) २. अनुसंधानं, अन्वेषणं ३. शुद्धिः (स्री,), 
शुद्धिसंस्कारः ४. परीक्षा-क्षणम्‌ । 

शोधक, सं. पुं. ( सं. ) पावन, शोधन, मलहर 
२. अन्वेषक, अनुसंधात्‌ ३. दे. 'सुधारकः । 

शोधन, सं. पुं. ( सं. न. ) पावन, संस्करणं, 
निमंली-९वित्री-शुची,करणं, मार्जनं, प्रक्षालूनं, 
धावनं २. प्रतिसमा-समा,-धान; चुटिनिरसनं 
३. धातूनां निर्दोषीकरणं ४. अन्वेषणं, अनुसं- 
थानं ५. परीक्षणं ६. ऋणनिस्तारणं ७. दंडः 
<. प्रायश्चित्तं ९. विरेचनं १०. निंबूकं ११, व्यः 
वकलनम्‌। : 

शोधना, क्रि. स. (सं. शोधनं ) दे. “शुद्ध 
करना? ( १-२) ३. औषधार्थं थातुं संस्कृ 
४. अन्विष्‌ (दि. प. से, ), अनुसंधा ( जु. 
उ, अ. )। सं. पुं., दे. “शोधन? । 

शोधनी, सं. खी. (सं.) सं-, मार्जनी, वहुकरी । 
शोधनीय, वि. ( सं.) पवनीय, माजेनीय 
२. निस्तार, प्रत्यपंयिंतव्य ३, अनुसंघेय । 
शोभन, वि. ( सं.) सुंदर, रम्य, रमणीय, 
२. उत्तम, श्रेष्ठ ३. उचित, उपयुक्तः ४. मांग- 
लिक, मंगल्य, मंगलीय । 

शोभा, सं. खी. ( सं: ) कांतिः-बुति:-दीपिः 
(स्री. ), भा, भासा, श्रीः ( त्री.) २. छवी- 
विः ( ख्जी. ), सुन्दरता, रुचिरता ३. भूषा, 
परिष्क्रिया ४. वर्णः, रंगः ५. श्रेष्टयुणः । 
--देना, क्रि. अ., राज-शुभ्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 

शोभायसान, वि. ( सं. शोभमान ) राजमान, 
आजमान, भासुर, देदीप्यमान, सुन्दर 
२, विद्यमान, उपस्थित । 

शोभित, वि. ( सं.) शोमान्वित, सुन्दर, 
छविमत्‌। २. मंडित, भूषित ३. उपस्थित, 
विद्यमान । 

शोर, सं. पुं. (फ़ा.) महारवः, कलकलः, 
कोलाइलः दे. । 

—सचाना, क्रि. अ., कोलाहलं क्‌, उत्क्रश्‌ 
(स्वाः प. अ, )। 

शोरबा, सं. पुं. ( फा..) यूषः-षं, सपः, लासः, 
कर॒सः २. मांसरसः, दे. 'यखनी?। 
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शोरा 


शोरा, सं. पुं. ( फ़ा. शोर ) यवक्षारः, विपा- 
किन्‌, निपीतिन्‌, पाक्यः । 


सोरे का तेज्ञाब, सं. पु, भूयिकाम्लः, पायः | इसश्रु, सं. पुं. (सं. न) कूच:,-चै, चोटः 


द्रावक, नत्रिक-यवक्षार,-अम्लः । ` 

शोला, सं. पुं. ( अ. ), ज्वाळा, अचिस्‌ (न.)। 

शोका, सं. पु. (फ्रा. ) अदसुत-विलक्षण,नारत्ता 
२. व्यंग्योक्तिः (ख्ली.) ३. फरूहोत्पादिका वात्तां। 

शोषक, वि. ( सं.) रसाकर्षक, शोषणकर 
२. क्षय-ध्वंस,कारिन्‌ । : 

शोषण, सं. पुं. ( सं. न. ) रसाकर्षणं, शुष्की- 
करणं २. क्षपणं ३. वि,नाझनं, वि,्वंसनं 
४. सारोद्घारः, ५. चूषणम्‌ । 

झोहदा, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'डचा? । 

शोहरत, सं. खली. ( अ. ) ख्यातिःअसिद्धिः 
(सजी. )। 

शोहरा, सं. पुं. (अ. ) शोहरत, दे. । 

शोक, सं. पुं. (अ. ) अभि;रुचिः ( खी. ), 
प्रवृत्तिः (जी. ), प्रवणता २. लालसा, उत्कंठा, 
औत्सुक्यम्‌ । 

करना, सु., युज्‌ ( रु. आ. अ. )। 

--चराना, सु., तीव्रम्‌ अभिलप्‌ ( भ्वा.प.से. ) । 

--पूरा करना, मु., कामं उपभोगेन झाम्‌ (प्रे.) । 

--से, सु., सानंदं, सहपे, समोदम्‌ । 

शौकीन, सं. पुं. (अ. शौक ) प्रसाधन-खज्ञार- 
सुवेश,प्रियः, वेषाभिमनिन्‌, छेकः २. वेद्या- 
गामिन्‌ ३. प्रेमिन्‌, अनुरागिन्‌, स्नेहिन्‌, अभि- 


लापिन्‌ । 
शौकीनी, सं. जी. (हिं. शीकीन) वेषाभिमानः, 
श्रज्भारप्रियता २. वेइयागमनम्‌ । 


, ज्ञौच, सं. पुं (सं. न.) शुद्धता, शुद्धि: 


(सही), पवित्रता, पूतता, शुचिता-त्वं, पुण्यता, 
निष्पापत्ा २. प्रातः,कत्यानि-कार्यांणि ( न. 
बहु० ) ( शौच, स्नान, संध्या आदि ) ३. पुरी 
पोत्सरग:, हदनम्‌ । 
शौरसेनी, सं. री. ( सं.) १-२. प्राकृत-अप- 
ग्रंश+मापाविशेपः । 
जय, सं. पुं. (सं. न.) चरता, वीरता, 
` पराक्रमः! के 
शौहर, सं. पुं. ( फ़ा. ) पतिः, भट । 
इदान, सं. पुं. (सं. न. ) पित,वनं-काननं, 
अंतशस्या, शतानके, रुद्राक्रौडः, दाहसरः 


` (पुं,)) शबसानम्‌। 


[ १८० ] 


र तटट़330333७ 


श्रम 


वासी, सं, पुं. ( सं-सिन्‌ ) शिवः, 
२. चांडालः । 
व्यंजनं, सुखरोमन्‌ ( न. ), शिंगिन्‌ ( न. ), 
दिघाणं, दे. “दाढ़ी? । 

वर्धक, सं. पुं. ( सं. ).नापितः । 

इयास, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: २. कृष्णवर्णः । 
वि. ( सं. ) कार, कृष्ण २. कालनील, कृष्ण- 
मेचक । 

¬ सुंदर, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: । 

इयासता, सं. खनी. ( सं. ) कालिमन्‌-कृष्णिमन्‌ 
( पुं. ) २. नोळता, मेचकता । 

इयासळ, वि. ( सं. ) काल २. कालीन | 

इयासा, सं. खी. ( सं. ) राधा-थिका २. शकुनी, 
कालिका, कृष्णा ( ख़गभेदः ) ३. अप्रसूतां 
गना ४. ( तप्तकांचनर्थणीभा ) नारी ५. कृष्णा 
योः ( स्री. ) ६. यमुना ७. रात्री । 

श्याळ, सं. पुं. ( सं. ) इयाळकः, भार्या-पत्नी,- 
आठ । 

श्याळकी, सं. स्री. ( सं. ) इयालिका, श्याली, 
भार्या-पत्नी,-भगिनी । 

इयेन, सं. पुं. ( सं. ) शशादः-दनः, कपोतारिः, 
खगांतकः, घाति-रण,-पक्षिन्‌, नीळपिच्छः । 

शयेनी, सं. जरी. ( सं. ) इयेनिका, नीलपिच्छी- 
च्छा । 

श्रद्धा, सं. सत्री. (सं. ) ` आदरः, संमानः 
सत्कारः २. विश्वासः, प्रत्ययः, विश्रमः 
३. निष्ठा, आस्था, भक्तिः ( सन्नी. ) । 

करना या--रखना, क्रि. अ. श्रद्धा ( जु. उ. 
अ. ), विश्वस्‌ ( अ, प. से. )। 

--हीन, वि. ( सं. ) अविश्वासिन्‌, अश्रद्दधान 
२. आस्था-निषए्ठा-भक्ति,-हीन । 

श्रद्धालु, वि. (सं. ) श्रद्धा.वत्‌-युक्त-अन्वित, 
अद्दधान, विश्वासिन्‌, प्रत्ययिन्‌ २. ( स्रो. ) 
दोहदवती। 

श्रद्धेय, वि. ( सं. ) विश्वास-श्रद्धा,ात्र-आस्पदं, 
शद्धातव्य, पूज्य, सं-,मान्य, नमस्य । 

श्रम, सं. पुं. ( सं. ) परिश्रमः, दे. । २. आतिः 
( सजी. ) ३. व्यायामः। 

— जल, सं. पुं. (सं. न.) प्र,स्वेदः, श्रम,-क्णाः- 
शीकराः ( वहु. ) दे. “पसीना? । 

जीवी, सं., पुं, (सं,-विन्‌) श्रमिकः, कमंकरः, 


| दे. 'मजूदूर”। . " 
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* __पुष्प, सं. पुं. ( सं. न. ) छवंगं, औप्रसनम्‌ 
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प॒दं २. लक्ष्मीः ( ज्ञी.) ३. राधा |: वि., 
धनाढ्या २. शोमान्विता ३. सुन्द्री । 
श्रीमान्‌ , सं. पुं. ( सं. श्रीमद्‌ ) नरनामपुरो- 
वर्तिसंमानपदं, श्रीयुत, औयुक्त । दे. “श्रीमत्‌? 
वि. तथा सं. पुं. । 
श्रीरस, सं. पुं. ( सं. ) श्रीवेष्ट:, दे. 'श्रीवास?। 
श्रीराग, सं. पुं. (सं. ) षड्रागमध्ये तृतीयो 
रागः । 
श्रील, वि. ( सं. ) लक्ष्मीवत्‌, धनाढ्य २. श्री- 


अवण, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) कणेः श्रवः, 
शरोत्रं दे. कान? सं. न. निशमन॑, आकणेनम्‌ 
( सं. पुं. खी. ) श्रबणनक्त्रम्‌ ( ज्यो. )। 

श्रवणा, सं. खी. ( सं.) श्रवणःणं, नक्षत्र- 
विशेषः। 

नव्य, वि. ( सं. ) दे. “श्राव्य? । 

श्रांत, वि. ( सं. ) क्लांत, ग्लान, खिन्न, श्रमात्ते, 
अवसन्न, जातश्रम २. शांत ३. निदृत्त । 
श्राति, सं. सी. ( सं. खी. ) अमः, आयासः, 
अवसादः, खेदः । 


Sp . | शोभा,युक्त-युत ३. अनइलील, भद्र । 
श्राद्ध, सं. पुं. (सं. न.) श्रड्या क्रियमाणं श्रीचत्स, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः २. विष्णुवक्षः 
कमन (न.) २. पितुन्‌ उदिश्य अद्या | स्थशुक्लवर्णदक्षिणावर्तरोमावली । 


अन्नादिदानं ३. पितु-आश्विनङृष्ण,-पक्षः । 

श्राप, सं. पुं., दे. “सराप? । 

आवण, सं. पुं. ( सं. ) श्रावणिकः, नभः (पुं.) । 

श्रावणी, सं. स्त्री. ( सं.) आवणमासीयपूरणिमा । 

राव्य, वि. ( सं. ) भव्य, तव्य, अश्रवणाहे, 
आकर्णनीय, निशमनीय । 

श्री, सं. खनी. (सं. ) कमला, लक्ष्मीः दे. 
२. सरस्वती ३. धनं, संपद (ख्री.) ४. विभूतिः 
(सजी. ), विभवः ५. यशस्‌ ( न. ) ६. शोभा, 
प्रभा ७. कांतिः-द्य॒तिः ( सली. ) <- नामपुरोबर्ति 
समानपद श्रीयुत, श्रीमन्‌ ९. वृद्धिः ( सनी. ) 
१०, साफल्यं, सिद्धिः ( जी. ) ११. रागभेदः । 

` वि., योग्य २. मनोज्ञ ३. उत्तम ४. मंगल । 

--कंठ, सं. पु. ( सं. ) शिवः, शंसः । 

खड, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) हरिचंदनं २. दे. 
भशिखरन? । 

धर, सं. (सं.) विष्णुः, श्री+निवासः-निकेतनः। 
वि., तेजस्विन्‌ । 

पत्ति, सं. पुं. ( सं.) विष्णुः २. श्रीरामः 
३. श्रीकृष्ण: ४, कुवेरः ५. सपः । 

--पथ, सं. पुं. ( सं. ) राज+-माग:-पथः । 

--पाद्‌, वि. ( सं. ) पूज्य २. संपन्न । 


लांछन, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः। 

्रीचास, सं. पुं. (सं. ) पायसः, बृकधूपः, 
वेष्टः, सरलद्रवः दे. 'गंथाविरोज्ञाः तथा 
ध्तारपीन! २. पझं ३. विष्णु: ४. शिवः । 
श्रीहषं, सं. पुं. ( सं. ) नेपधकाव्यरचयिता 
२. सम्राट्‌ हर्षवद्धनः । 

श्रुत, वि. ( सं. ) आकणिंत, श्रवणगोचरतां गत, 
निशान्त २. प्र-,ख्यात। 

कीतिं, सं. खरी. ( सं. ) शब्रुब्न-पत्नी । वि, 
कीरतियुत, यशस्विन्‌ । 

श्रुति, सं. खी. (सं.) वेद्रः २. कणेः, दे. 'कान? 
३. श्रवणं ४. ध्वनिः ५. किंवदंती । 

कडु, सं. पुं. ( सं. ) (काव्ये दोषभेदः) कके- 
शशब्दप्रयोगः, दुःश्रवत्वम्‌ । 

--पथ, सं. पुं. (सं. ) कर्ण: २. वेदोक्तमागः । 

श्रेणी, सं. खी. ( सं. ) श्रेणिः ( ख्ना. ), कक्षा, 
वर्गः, छात्रगणः २. पत्तिः,क्तिका, विजोली, 
आली-छिंः; आवलि-ली:, रांजीःजिः, वौथी- 
थिका, रेखा, लेखा, पालीःछिः ( सब सन्नी. ) 
३. क्रमः, परंपरा, शइज्ञला ४. समव्यवसायि- 


संघः । ) 

--बद्ध, वि. ( सं. ) पंक्ति,वद्ध-स्थ, वर्गीकृत । 

श्रेय, सं. पुं. [ सं. अयस्‌ (न. ) ] कल्याणं, 
आनन्दः, मंगलं २. धेः, सुकृतं ३. मोक्षः, 
समृद्धिः ( स्री. ) ४. कौतिः ( सन्ली. ), यशस 
( न. ) । वि., भद्रतर, साधीयस्‌ , उत्ङष्टतर 
२, उत्तम, श्रेष्ठ ३. शुभंकर, मंगल ४. कीति- 
कर, यशोदायक । के | 

श्रेयस्कर, वि. (सं. ) कल्याण-द्वित-मंगल,- 
कारक-कारिन । 


--फल, सं. पुं. (सं. ) विल्वइक्षः २. नारि- 
केलः ३, राजादनीवृक्षः ४. आमलकः-की । 
--फली, सं. खनी. ( सं.) आमलकी २: नीली । 
श्रीसंत, वि. ( सं-मत्‌ ) धनिक, धनाढ्य । 
श्रीसत्‌ , वि. ( सं. ) धनवत्‌, “धनिन्‌, औल, 
२. झोमान्बित, द्युतिमत्‌ ३. छविमत्‌+ सुन्दर । 
सं. पुं., विष्णुः २. कुबेरः ३. शिवः । 
श्रीमती, सं. स्री. (सं. ज्लीनामपुरोवरततिमंमान- 
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शोक, सं. पुं. ( सं. ) अनुधुप्छंदस्‌ (न, ) 
२- पथ, छदस्‌ ( न.) ३. यशस्‌ ( न.) 
४. भ्रशंसा । 

सुर, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'ससुर? । 

श्रश॒यं, सं. पुं. ( सं. ) देवरः २. इयाळ; । 
शश्च , सं. स्री. ( सं. ) दे. 'सास? । 

शान, सं. पु (सं.) न्‌, कुक्कुरः, दे, 'कुन्ता? | 
निद्रा, सं. स्री. (सं. ) अगाढ़-कुक्कुर,- 
निद्रा-स्वापः | 
श्वानी, सं. स्री. ( सं. ) कुक्कुरी 

भषी, सारमेयी । ST 
शापद्‌, सं. पुं. ( सं. ) हिस्रपशुः । 

श्वास, सं. पुं. ( सं. ) प्राणाः-असवः वहु, 
दे. “सांस? २. श्वासरोगः, दे. दमा” | ४2 
“धारण, सं. पुं. ( सं. न. ) श्वासरोध: - 
म , ) ासरोधः, प्राणाः 
श्वासोच्छवास, सं. पु.. ( सं, ) अप्राण,-गतिः 


श्रेष्ठ, वि. (सं.) उत्तम, परम, प्रशस्ततम, 
मुख्य, प्रथम, अगि(आझी)य ३. पूज्य, मान्य्‌ 
४. वृद्ध, ज्येष्ठ ५. अभिजात, अभिजनवत्‌, 
कुलीन ६. आये, महानुभाव, महाशय । 

श्रष्ठता, सं. ज्ञी. (सं. ) ओदार्य, माहात्म्यं, 
प्रधानता, भद्रता, आयंत्वं, कुलीनता २. उत्त- 
सता, उत्कृष्टता । - 

श्रोतच्य, वि. ( सं. ) दे. “श्राव्य । 

ओता, सं. पुं. ( सं.-त॒ ) आवकः, श्रवण-निशः 
मन,कते, आकणयितु । 

औच्न, सं. पुं. ( सं. न. ) अवणः-णं, कर्ण;, दे. 
“कान? । 

ओन्निय, सं. पुं. (सं. ) वेद,विद्‌-पाठकः, 
छांदसः २. ब्राह्मणजातिभेदः । 

औत, वि. (सं.) शअ्रुति-बेद,-विहित-प्रति- 
पाद्रित २. वैदिक, छांदस ३. यज्ञीय । ( सं. 
न. ) गाइंपत्याहवनीयदक्षिणार्नयः ( बहु. ) | 

_—सून्न, सं. पु. ( सं. न. ) यज्ञविधायकग्रन्थ- 


विशेष:। क्रिया, श्सितोच्छवासितम्‌ । 
शाघनीय, वि. ( सं. ) इष्य, प्रशंसनोय, दे. | शिर) सं. पुं. ( सं. न. ) श्वेतं, श्रेतकुष्ठमू । 
२. उत्तम, श्रेष्ठ । वि. ( सं. ) रवेत २. श्रित्रिन्‌ । 


श्वित्री, वि. ( सं.-तरिन्‌ ) थित्र-श्ेत कुष्ठ,-युक्त । 
श्वेत, वि. ( सं.) धवल, गौर, शुक्र-क्ल, दे. 
सफेद? २, निमंल, स्वच्छ ३. निदोंष, निष्क- 


शाघा, सं. खनी. ( सं. ) स्तुतिः-नुतिः ( स्जी. ), 
प्रशंसा, दे. २. चाड़ (पुं. न. ), चाटृक्तिः 
(स्री, ) ३. इच्छा । ह 


ह्लाध्य, वि. ( सं. ) इलाघनीय, दे. । लंक। सं. पुं. (सं. ) शुक्लवर्णः २. शंखः 
श्लिष्ट, वि. ( सं. ) संयुक्त, संलग्न २. आरिंगित | २. शुक्रमहः ( सं. न. ) रूप्यं, रजतम्‌ । 
३. अनेकार्थक, इळेषयुक्त ( शब्दादि ) । कुष्ठ, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'श्चित्र? । 


छीपद, सं. पुं. (सं. न.) पादवरमीकं, दे. 
"फीलपाँव? । 

डील, वि. (सं.) उत्तम, उत्कृष्ट २. शुभ, भद्र । 
इलेष, सं. पुं: (सं. ) अनेकार्थकशब्दप्रयोगः, 
शब्दालंकारभेदः ( सा. ) २. परिरंभः, आरिं- 
गनं ३. संयोगः, संधिः । ० 

खा, सं. पुं, ( सं.-मन्‌ ) कफः, दे. 'बल- 


कष्ण, वि. ( सं. ) सितासित, शुक्लश्याम 
२. पक्षविपक्ष। । 
--केतु, सं. यं. ( सं. ) उद्दालकपुत्रः । 
अद्र, सं. पुं. [ सं. प्रदरभेद: ( स्जीरोग )]। 
अंतता, सं. खी. (सं. ) इवेतिमन्‌ ( पु. ), 
शक्ता, दे. 'सफेदी? । 
अंतांबर, सं. पुं. ( सं. ) जैनसंप्रदायविशेषः, 
घवलवेषः | 

= देवनागरीवर्णमालाया | 
ष, देवनागरीवर्णमालाया एकत्रिशो व्यंजनवर्ण:, | कर्माणि ( यजनं, याजनं, अध्ययनं, अध्यापनं, 
द हे Cyne) दानं, प्रतिग्रहः ) । 

स पु. (स. ) द, 'शंड? ( १-२ )। --कोण, सं. पं षड्भुजः 
षटू, वि. (सं. षष्‌ ) सं. पुं., उक्ता संख्या, म eas 
| (६) २. दीपकरागपुत्रः। --पद्‌ » सं. पुं. (सं. ) षरंप्रिः : 
ऋं कस्‌, सं. पुं. ( सं.-मंन्‌ ( न. ) षट्‌ ्राह्मण- | भ्रमरः । उ) pee 
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पदी, सं. खरो. ( सं. ) अमरी २. छन्दोभेदः | षष्ठी, सं. खरी.(सं.) शुक्लकृष्णपक्षयो: षष्ठी तिथिः 


( छप्पय ) ३. यूका । 

शाख, सं. पुं. (सं. न.) सांख्ययोगन्याय- 
े्ेषिकमीमांसावेदांतशास्नाणि ( न. बहु. ) । 
दात्री, सं. पुं. ( सं-खिन्‌ ) षडदर्शनविदू । 
चटक, सं. पुं (सं. न.) षट्‌ इति संख्या 
२, षद्वस्तुसमूइः । 

षडंग, सं. पुं. (सं. न. ) वेदांगषद्शार्ञाणि 
( शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दस्‌ 
(न.), ज्योतिषं) २. षट्‌ शरीरावयवाः 
(जंघे बाहू शिरो मध्यं षडंगमिदसुच्यते) ) वि., 
षडवयवयुक्त । 

षडंध्रि, सं. पुं ( सं. ) ्रमरः, षटूपदः। 
पडानन, सं. पुं. ( सं. ) कार्तिकेयः, षण्सुखः । 
घडगुण, सं. पुं. ( सं. न. ) षाड्गुण्यं, राज्य- 
रक्षणस्य पडुपायाः (= संधिः, विग्रहः, यानं, 
आसनं, ईैथीभावः, संश्रयः) । वि., युणषट्कयुत 
२, षड्झुणित । 

पड्ज, सं. पुं. ( सं. ) स्वरसप्तके प्रथमः, चतुर्थो 
बा स्वरः ( संगीत ) । 

षड्दुशन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “पट्शाख! 
षड्यंत्र, सं. पुं. (सं. ) कुटः, कूटः, 
युक्तिः ( न्नी. )-उपायः उपजापः, 
कंपट्चक्रे, कुमंत्रणा । 

षड्रस, सं. पुं. ( सं-रसंशरसाः ) रसषटकं 
( = मधुरः, अम्लः, लवणः, कः, तिक्तः, 
कषायः ) । 

पड़िपु, सं. पुं. (सं. न. ) षडवगंः, विकारषद्कं 
(= कामः क्रोधस्तथा छोमो मदमोहौ च 
मत्सरः ) । 


स, देवनागरीवर्णमाळाया द्वात्रिशो व्यंजनवर्णः | 


सकारः। 

संकट, सं. पुं. ( सं. न. ) आपदू-विपद-आपत्तिः- 
विपत्तिः (स्नी.) २. दुःखं, कष्टं ३. जन,समृह:- 
संमदं; ४. गिरिद्वारं,,दे. दरा’ ५. संवाधपथः। 

संकटापन्न, वि. ( सं.) आपदू-विपदआपत्तिः 


ग्रस्त । 
संकरोत्तीणं, वि. ( सं. ) 'कष्ट-क्लेश-विपत्ति,- 
सुक्त-रहित । 


संकर), सं. पुं. (सं. ) सम्मिश्रणं, संमिलनं 


(स्री. ) २. संबन्धविभक्तिः (ब्या.) ३. कात्या- 
यनी, दुर्गा । 
सं. पुं. । 

षोडश, वि. तथा ( सं. ) 'सोलह? । 

--कछा, सं. स्त्री. (सं, बहु. ) चंद्रमडण्डलूस्य 
घडधिकदश भागाः ( = अमृता, मानदा, पूषा, 
तुष्टिः, पुष्टिः, रतिः शतिं; शशिनी, चन्द्रिका, 
कांतिः, ज्योत्स्ना, शरीः, प्रीतिः, अंगदा, पूर्णो, 
पूर्णाता = १६ कळा )। 

--शअज्ञार, सं. पुं. (सं. वहु.) षोडशसंख्याकानि 
्रसाथनसाधनानि । र 
(अंग शुची, मंजन, वसन, मांग,मद्दावर, केशः। 
तिलक भाळ, तिळ चिवुकमें, भूषण, मेंहदीवेष । 
मिस्सी, काजळ, अगंजा, वीरी और सुगंध । 
पुष्पकली, युत होय कर तव नवस निवन्ध |) 

संस्कार, सं. पुं. (सं. वहु. ) भामिककृत्यभेदः 
( = गर्माधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मनामः 
करणनिष्क्रमणान्नप्राशनचूडाकमकणेवेधोपनयन 
वेदारभसमावर्तनविवाइवानप्रस्थसन्न्यासांत्यष्टि 
संस्काराः ( स्वामी दयानन्द ) । 

पोडशी, सं. खी. ( सं.) पोडशवर्षा युवतिः 
( खी. ) २. प्रेतक्रियाभेदः । 

पोडशोपचार, सं. पुं. (सं. बहु. ) षोडशपूजनं, 
( =आसनं स्वागतं पाद्यमध्यमाचमनीयकम्‌ । 

मधुपकाचमस्नानं वसनाभरणानि च ॥ 
गंधपुष्पे धूपदीपौ नेवेद्यं वंदनं तथा। 
प्रयोजयेदचेनायां उपचारास्तु षोडश ॥ ) 


. २. सांकरिकः, मिश्रजः, संकरजः, ३. अधम्य- 
विवाहः । ४ “व 
संकरता, सं. खी. ( सं. ) संमिश्रता, सांकय्य, 
क्रमसंगः, व्यतिकरः, अस्तव्यस्तता । 
संकळ, सं. खी. ( सं. ) -एंखळा, दे. । 
संकलन, सं. पुं. (सं. न. ) संग्रहण, संचयं 
२. संचयः, राजिः, ३. परिगणनं, परिसंख्या 
३. संग्रहः, संग्रदन्थः । 
करना, करिं. स., संकल ( चु. ), संग्रह ( नऋ; 
प. से. ), समाहृ ( स्वा. प. अ.) । न 


° 
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संकलित, वि. (सं. ) संगृहीत, संचित २. 
संख्यात, परिगणित ३, राशी-एकत्रो -कृत । 

संकरप, सं. पुं. (सं.) चिकीर्षां, भावः, विचारः, 
इच्छा, कामः २. विशिष्टमन्त्रपूवंक,दानं वित- 
रणं-उत्सजनं ३. मंत्रविशेषः ४, निश्चयः, 
अवधारणं, अध्यवसायः । 

करना, क्रि. स., निश्चि ( स्वा. प. अ. ), दृष्ट 
अवध ( चु. ), संक्लृप्‌ ( प्रे, ) २. संकल्पमंत्र- 
पूवकं बित ( स्वा, प. से. ), दा | 

संकाश, वि. ( सं. ) तुल्य, सदृश २. निकर- 
समीप, वर्तिन्‌ । (सं. पुं.) सामीप्यं, नैकट्यम्‌ । 
संकीर्ण, वि. (सं. ) संवाध, संकट, संकुचित 
२. मिश्रित, संमिश्र, संसृष्ट ३, छुद्र, तुच्छ 
४. संकुल, निचित, व्याप्त, समा-आ,-कीण । 

संकीणेता, सं. जी. ( सं.) संवाधता २, मिश्रि- 
तत्वं ३. संकुलता ४. क्षुद्रता, नीचता । 

संकीतंन, सं. पुं. (सं. न.) ( देवादीनां ) 
युणगानं, कीर्तिकथनम्‌ । 

संकुचित, वि. (सं.) संकीर्ण, संवाध २, सलज्ज, 
सत्रप ३. कद्यं, किंपच;न ४. संहृत, संपिं- 
डित, आङुंचित ५, मुद्रित, मीलित, मुकुलित । 

संकु, वि. (सं. ) आ-सं,-कीणे, निचित, 
व्याप्त, कलिल, गहन, संश्रृत, सं-परि,-पू्ण, 
पूरित । सं. पुं. (सं. न.) युद्धं २. जन,-ओधः- 
संमदं: ३. पश॒ङुलं, गो,-रंद-कुलं, यूथं, निवहः 
४. असंगतवाक्यम्‌ । 

संकेत, सं. पुं. ( सं. ) इङ्गितं, संज्ञा, संज्ञानं, 
अंगविक्षेपः, परश्चपतिः ( सन्नी, ), आकारः, अभि- 
आयन्यंजकचेष्टा २. ( प्रेमिणोः ) संकेतनिकेतनं, 
संमिरूनस्थानं ३. -शंगारचेष्टा, हावः ) विभ्रमः, 
विलासः ४. चिह्न” ५. उपक्षेपः, आकूत॑, उप- 
न्यासः । ५ 

“-करना, फ्रि. स., इंगितेन सूच्‌ (चु. ), 

उपि ( छु. प. अ. ), साकूतं उपन्यस्‌ ( दि. 
स) 


——= >> 

संकोची, वि. ( सं.-चिन्‌ ) लञ्जाल, लज्जाशीळ, 
विनीत, शालीन । 

संक्रमण, सं. पुं. (सं. न. ) गमने, ब्रजनं 
२. अमणं, पर्यटनं ३. सूर्थस्य राश्यंतरप्रवेश: 
संक्रांत, वि. (सं, ) अतीत, गत २. प्रविष्ट, 
निविष्ट ३. प्राप्त, ग्रहीत ४, स्थानान्तरित 
५, प्रति,-फलित-विम्वित । 

संक्रांति, सं. खी. ( सं. ) दे.' "संक्रमण? (३) । 
२-३. सूरयेसंक्रमण,-समयः-दिवसः । 

संक्रामक, वि. ( सं. ) स्पर्श,-जन्य-संचारिन्‌ 
( रोग )। 

संक्षिप्त, वि. ( सं. ) संहृत, समस्त, संकुचित, 
लघु, अस्पीभूत । 

करवा, क्रि, स., संक्षिप्‌ (तु. प, अ. ), , 
समस्‌ (दि. प. से.), समाह-संह (भ्वा. प. अ.) । 
--लपि, सं. स्री. (सं. ) दे. “शाउँहैँड' । 
संक्षेप, सं. पुं. ( सं. ) सारः-र, संग्रहः, समासः, 
समाहारः । 

संक्षेपण, सं. पुं. ( सं. न. ) संकोचनं, संहरणं 
२. संचयनं, संग्रहणम्‌ ३. प्रासनं, क्षेपणम्‌ । 
संक्षेपतः, अव्य. (सं. ) संक्षेपेण, समासेन, 
साररूपेण । * 
संख, सं. पुं., दे. शंख? ( १-२ )। 

संखिनी, सं. ख्नी., दे. शंखिनी? । 

संखिया, सं. पुं. ( सं. अ्ज्िकं ) फेनाइमन, 
आखु-गोरी,-पापाणः, शत्त-,मन्नः, करवोरा, 
कुनटी, नाग,-जिहिका-मात (स्त्री. ) । 

संख्या, सं. स्री. (सं.) गणना २. अंकः ३. बुद्धिः 
( स्री. ) ४. विचारणा । 

“करना, क्रि. स., गण्‌ ( चु. ) संख्या ( अ. 
प. अ. )। 

संगी, सं. पुं. ( सं. ) मेलः, संमिळनं, समागमः 
२. संगतं-तिः ( ली. ), साहचर्य, संसर्गः, 
संवासः, संपर्कः ३. विषय,-अनुरागः-आसक्तिः 
( खी. ) ४. सरित्संगमः। क्रि. वि., सहद, साद, 
साकं, समं ( तृतीया के साथ ) । 

करना, क्रि. अ., संगम्‌ (भवा. आ, अ.), सह: 
चर्‌ ( भवा. प. से, ), संवस्‌ ( भ्वा. प. अ. )। 
संगरे, सं. पुं. ( फा, ) पाषाणः, प्रस्तरः, दे. 
पत्थर? | वि:, कीकस, कर्कर, ककखट, २. 
कठोर । : 
—ज्ञराअत, सं. पुं. ( फ़ा.+अ.) कर्षणः, 
पाषाणः-प्रस्तरः । 


प |] 
संकोच, सं. पुं. (सं. ) आङुंचनं, ` संकोचनं, 
समाकर्षः, संपीडनं २. छञ्जा, त्रपा ३. निश्चया- 
भावः, विकस्पः, संशयः ४. संक्षेपः-पणम्‌ । 
संकोचन, सं. पुं. (सं. न.) दे. 'संकोच? (१)। 
संकोचना, क्रि. स. (सं, संकोचन ) संकुच्‌ 
( प्रे, ), आङुंच्‌ ( प्रे. ), अल्पीक्, संहृ ( भ्वा. 
प.अ,)। क्रि. अ, छञ्ज्‌ ( तु, आ, से. ) त्रप्‌ 
ee ( स्वा. आ. से. )। 


Fe 


का हि 
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संगठनं 


आदिमकः, औपलिकः । 

--तराश्ञी, सं. खी, मूत्ति-प्रतिमा,-निर्माणम्‌ । 
दिल, वि. (सं.) पाषाण-कठोर,-हृदय, निर्दय । 

दिली, सं. ख्ली., निद॑यता, निष्करुणता । 
सरसर, सं. पुं. ( फ़ा.+-अ. ) राजाइमन्‌ (पुं.), 
मणिशिला, मर्मर,-उपलः-प्रस्तरः । 

मूसा, सं. पुं. (का.) कमूपोपलः, कमूषारमन्‌ 
( क्ृष्णइलथ्णप्रस्तरभेद:) । 

संगठन, सं. पुं. ( सं. सं गहि. गठना ) संघट- 
नं-ना, संब्यवस्थानं, संविधानं, दे. “संघटन? 
२. संस्था, संघः ३. ऐवयं, संथिः, सं,-हतिः 
( त्री. ) योगः-गमः । 

संगठित, वि. (हिँ. संगठन) संघरित, संविहित, 
संब्यवस्थापित । 

संगत, सं. ज्ी. ( सं. न. ) दे. "संग? (२ )। 
२. सहचरः, संगिन्‌ ३. मेथुनम्‌ । 

करना, क्रि. अ., दे. “संग करना? । 
संगतरा, सं. पुं. (पुतं.) (बृक्ष) नारंगः, नागरंगः, 
ऐरावतः । ( फल ) नारंगं इ., दे. “नारंगी? । 
संगति, सं. स्ली. (सं. ) दे. “संग? ( १-२ ) | 
३. मैथुन ४. संवन्धः ५. संवादः, विरोधाभाव:, 
आनुरूप्यं ६. ज्ञानं ७. युक्तिः ( सत्री. ) । 
संगती, सं. .पुं. ( सं. संगतं> ) सहचरः, मित्रं, 
सहायः । 

संगस, सं. पुं. (सं. ) दे. "संग? ( १-२)। 
३. वेणी-णिः (स्जी.) सरित्‌,संयोगः-समा- 
गमः-मेलकः ४. मैथुनं ५. ग्रहयोगः ( ज्यो. ) । 
संगर, सं. पुं. (सं.) युद्धं २. प्रतिज्ञा ३: नियमः 
४. आपद्‌ ( स्जी. ) ५. अंगीकारः ६. विषम्‌ । 
संगसार, सं. पुं. ( फ़ा. ) +%उपलभारः, प्राण- 
दंडभेद्‌ः । वि., नष्ट, ध्वस्त । 

संगिनी, सं. ख्री. ( हिं. संगी) सहचरी, सइ- 
गामिनी २. पत्नी । 

संगी, सं. पुं. ( हिं. संग) सहचरः, सहायः 
२. मित्रं ३. बन्धुः । 

संगीत, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रेक्षणा्थै नृत्यगीत- 
वाद्यम्‌ । 

- शासन, सं. पुं. (सं. न. ) गंधवे,-विद्या-वेद: | 
संगीन, सं. ज्ली. ( फ़ा. ) *नाल्यखसंगिनी । 
वि., अइम-पाषाण,मयःरचित २. स्थूल 
३. स्थायिन्‌, दृढ ४. घोर, विकट ५. संकीणे । 
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SN 
--तराश, सं. पुं. ( फ़ा. ) मूर्तिप्रतिमा,कारः, | संग्रहीत, वि. (सं.) संचित, समाहृत, एकत्रीकृत 


संघाराभ 


२ संकलित, परिसंख्यात । 
संग्रह, सं. पुं. ( सं.) सन्जयः-यनं, संग्रहणं, 
सम।,"दारःहृतिः ( सन्नी. )-दरणं, संकलनं, 
राशी-एकत्री,करणं २, संग्रहग्नंथ: ३. संक्षेप: 
४. सुष्टिः (पुं. त्री.) ५. निग्रहः, संयमः 
६. रक्षा ७, बड्कोष्ठः, दे. 'कबज़? ८. स्वीकृति: 
(स्जी.) ९. ग्रहणम्‌ । 
संग्रहणी, सं. खनी. (सं.) ग्रहणी (अनीर्णमेदः) । 
संग्रहणीय, वि. ( सं. ) संचेतव्य, संचयनीय 
निचेय । 
संग्रहालय, सं. पुं. ( सं. ) अद्भुतालूयः | 
संग्रहीता, वि. (सं.-तृ ) संग्राहक, संग्रहिन्‌, 
संचेतृ, संचयिन्‌ । 
संग्राम, सं. पुं. (सं.) रण, आहवः, युद्ध, दे 
तुला, सं. सन्नी. ( सं. ) युद्धपरीक्षा । 
भूमि, सं. खी. ( सं. ) युदक्षेत्रम्‌ 
त्यु, सं. ख्री. (सं. पुं. ) वीरगतिः ( स्नी. ), 
रणमरणम्‌। 
संघ, सं. पुं. (सं.) सभा, समाजः, समिति: 
(सजी. ), गोष्ठी, परिपद-संसद्‌ (स्त्री. ) 
२. समूहः, गणः, वृंदं, दल ३. प्राचीनप्रजा- 
तंत्रभेदः ४. बौड्ध्रमणसमाजः ५. विहारः, 
मठः-ठम्‌ । 
--चारी, वि. (सं-रिन्‌) गण-यूथ,गामिन्‌ । सँ 
पुं., मोनः। 
— शासन, सं. पुं. ( सं. न. ) +संयुक्ततंत्रम्‌ । 
संघटन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे: “संगठन? (१,३) 
४. निर्माणं, रचनं ५. घटना, रचना । 
संघटन, सं. पुं. ( सं. न. ) संर्ष:-पंगं २. सं- 
घट्टः, संमदेः ३. रचना, घटना ४. संमिङनं, 
संयोगः ५. दे. “संगठनम्‌? 
संघष, सं. पुं. (सं. ) संघृष्टि: ( खी. ), सं-अभि- 
आ,मर्षः-षेणं, आ-वि,घट्टनं, परस्पर, र्षणं 
मर्दनं २. प्रति-,स्पद्धा, विजिगीषा, प्रतियोगिता, 
अहमहमिका ३. सं,घट्ट-मदः ४. युद्धम्‌ । 
संघषंण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “संघष” । 
संघात, सं. पु. ( सं. ) समूहः. इदं २. हननं, 
वधः ३.आघातः ४, निविंडसंयोगः ५. आवासः । 
संघाती, सं. पुं. ( स॑. संघाःः> ) सहचरः, 
मित्रम्‌ । 
संघाराम, सं. पुं. ( सं. ) आश्रमः, विद्दारः, 
मठःठम्‌। 
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सचय 


संचय, सं. पुं. ( सं. ) रारिः, निकरः, पुंजः- 


जिः (ज्जी.) २. आधिक्यं, बाहुल्यं ३. दे. 
"संग्रह? (१) । 

संचयी, वि. (सं.-यिन्‌) संचेतृ-संग्रहीतृ, संचय- 
संग्रह,कारक २. कपण । . 

संचार, सं. पुं. ( सं.) सं-वि,चरण॑-चळनं, 
्रजनं, गमनं, अटनं, भ्रमणं, २. प्रचारः, 
प्रसारः, प्रचरणं, प्रसरणं ३. पथप्रदरांनं ४. प्र, 
चारनं-चारणं-सारणं ५. ग्रहाणां राश्यंतर- 
प्रवेशः । 

संचारिका, सं. खी. (सं.) कुट्ट(ट्टि)नी 
चुंदी, दूती-तिका । 

संचारित, वि. ( सं. ) प्रचालित, प्रसारित । 
संचारी, वि. ( सं.-रिन्‌) संचरण-गमन-गति. 
झील, चल २. परिवर्तनशील, परिवर्तिन्‌ । सं 


पुं. ( सं. ) पवनः २. व्यभिचारिभावः ( सा. ). 


३. आगंतुकः ४. धूपः, दे. । 

संचालक, सं. पुं. ( सं. ) परिचालकः, चाळ 
यितु २. अधिष्ठाठू; अध्यक्षः ३. निर्वाहकः, 
व्यवस्थापकः। 

संचालन, सं. पुं. ( सं. ) परि-,चाछनं, प्रेरणं, 
प्रवतंनं २. निर्वाह:, व्यवस्था ३. अध्यक्षता 
निरीक्षणं ४. नियंत्रम्‌ । 

संचित, वि. ( सं. ) दे. “संगृह? (१) । ` 
संजय, सं. पुं. (सं.) शृतराष्ट्र्सचिवः २. शिवः 
३. ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) । 

संजाफ़, सं. खरी. ( फ़ा-) अंचलः, दशा, चीरी- 
रिः( स्री. )वखप्रांतः । 

संजीदुगी, सं. खी. (फ़ा.) गंभीरता, गांभीयंम्‌। 
संजीदा, वि. (फ़ा.) शांत, ग(गं)भीर 
२ बुद्धिमत्‌। 

संजीवक, वि. ( सं. ) नव-पुन र्‌ ,जीवनदायक, 
उञ्जीवकः । 

, संजीवन, सं. पुं. (सं. न.) दे. “संजीवक? 
२. सम्यक प्राणधारणं ३. नरकविशेषः । 
संजीवनी, वि. जी. (सं. ) उच्जीविका, 
पुनर्‌ +जीवनदात्री । सं. ख्र.(सं.) उच्जीवकौष- 
विशेपः ( कल्पित ) २. भेषजमेद्‌ः । 
--विद्या, सं. खी. (सं. ) झतकजीवनप्रद- 
कस्पितविद्याविशेषः | 

संज्ञा, सं. खी. (सं.) चेतना, चैतन्यं, 
नेदं, बोधः २. अभिधा-धानं, आख्या, दे. 
“नासः ३. वस्तुबोधकः शब्दः ( व्या, ), 


सतुष्ट 


नामन्‌ ( न. ), विशेष्यं ४. इंगितं, संज्ञानं, 
संकेतः । 
--हीन, वि. (सं. ) मूच्छित दे., अ-विगत,- - 
चेतन, मूच्छापन्न । 
संड-डा, सं. पुं. [सं. रां(षं)डः ] वृषभः 
=. पीनो मानवः। 
-—सुंसंड-डा, वि. ( सं.+-अनु. ) मांसल, पीन, 
उपचित, दृड़ांग (-गी स्त्री. ) । 
संडसा-सी, सं. पुं. खी. ( सं. ) दे. 'संडासा-सी? 
संडास, ५. पुं. (१) शौचकूपः, दे. 'पाखाना? । 
संडासा सं. पुं. ( सं. संदशः ) संदंशकः, कंक, 
सुखः(-खं)-वदनम्‌ । 
संडासी, सं. जी. ( दि. संडासा ) संदंशिका, 
सुचु(चू)टी । 
संत, सं. पुं. ( सं. सत्‌ ) महात्मन्‌, धर्मात्मन 
हरिभक्तः २. विरक्तजनः। वि., भद्र, धार्मिक, 
श्र्ठ। 
-समागम, सं.पुं. (सं.) सत-साधु,संगः-संगतिः। 
संतत, अव्य. ( सं.-तं) सदा, सरवंदा, सततं, 
निरंतरम्‌ । 
संतति, सं. खरी. ( सं. ) संतानः, दे 
—निरोध, सं. पुं. ( सं. ) गर्भेनिरोधः, परिः 
वारायोजनम्‌ । 
--होम, सं. पुं. ( सं. ) पुत्रे्टियज्ञः। 
संतप्त, वि. ( स.) उत-अति-सु,-तप्त, ज्वलित, 
दग्घ २.अति, दुःखित-पीडित-अदित ३.विषण्ण. 
विमनस्क ४. आंत, कांत, अमात्ते । 
संतरा, सं. पुं., दे. 'संगतरा? 
संतरी, सं. पुं. (अं. सेट्री.) दे. "सिपाही! 
२. द्वारपालः। 
संतान, सं. पुं. ( सं.) संततिःप्रसतिः ( स्री. ); 
प्रजा, प्रसवः, अपत्यं, तोकं, बीजं २. अन्वयः, 
वंशः ३. कल्पृवृक्षः ४. विस्तारः। ( सं. न. ) 
असन्नभेदः । 
संताप, सं. पुं. (सं.) ( अनलादिजः) 
तापः, संज्वरः, प्रोषः, उष्णः-णं, दाहः, ऊष्मन्‌ 
घर्मः २. कष्टं, व्यथा ३. आधिः, मनोव्यथा 
४. ज्वरः ५. शत्रः ६. दाहनामको रोगः । 
--देना, क्रि. स., परि-सं,-तप्‌ (परे.), अद (प्र); 
पीड्‌ ( चु. ) २. दे. "जलाना? 
संतापित, वि. ( स॑. ) दे. "संतप्तः (२) । 
संतापी, वि. ( सं-पिन ) दुःखदायिन्‌ | 
संतुष्ट, वि. ( सं. ) सं,-तृप्त, परिः, तुष्ट, वितृष्ण, 
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संपत्ति 


oo 
कृतार्थं २. अनुनीत, तोपित, प्रीत, सांत्वित, | संधि, सं. खी. ( सं पुं.) संयोगः, सँमिळनं, 


प्रसादित । 

संतोष, सं. पुं. (सं.) सं-परि,तोषः-तुष्टिः (ल्री.), 
विठृष्णा, शांतिः-तृप्ति: (स्त्री. ), प्रीतिः, 
२. आनन्दः, दषः, सुखम्‌ । 

करना, क्रि. अ., संतुष्‌-संतुप्‌ (दि. प. अ. ), 

` नंद ( भ्वा. प. से. )। 

संतोषी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) दे. "संतुष्ट? (१) । 
संथा, सं. पुं. (सं. संहिता> १) आहिकं, 
दैनिक,-पाठः । 

संदर्भ, सं. पुं. ( सं. ) रचना, घटना, निर्मितिः 
(ख्ली.) २. प्रस्तावः, लेखः, प्रःनि,-वंधः 
३. भाष्य-टीका,-आत्मकग्रन्थ: ४, रूघु,-अन्थः- 
पुस्तक ५. संहः, संकलन (ग्रंथ) ६. विस्तारः । 
संद, सं. पुं. (फ़ा.) मलयजं, श्रीखंड, 
चंदनं, दे. । 

संदलो, वि. ( फ्रा. संदल) चंदनवर्ण, इष- 
त्पीत २. चंदन,-मय-निर्मित । 


_ संदिग्ध, वि. ( सं.) संदेह-संशय,युक्त-पूरण 


निश्चयशून्य, सविकल्प, विकल्प्य । 
व्यक्ति, सं. पुं. (सं. स्री.) झंकित-हांक्य,-जनः। 
संदूक़, सं. पुं. ( अ.) संपुटः, पेटा, मंजूपा, 
समुदूगः । 


'संदूकचा, स.प. | ( is ) पेरिका, 
संदूकची,सं.स्ली करण्डकः, संपुट(रि)कः । 


सदृश, सं. पुं. ( सं. ) संवादः, वार्ता, वाचिकं, 
दिष्टं, आख्यायनी २. वंगप्रांतीयमिष्टन्नभेद: | 
भेजना, क्रि. स., संदिश (तु. प. अ. ), 
वाचिकं.दिष्ट प्रेष्‌ ( प्रे. ) । 

“हर, सं. पुं., वाताहरः, वातिकः, सांदेशिकः, 
दूतः, आख्यायकः । 

सदसा, सं. पुं., दे. संदेश? (१) । 

संदेह, सं. पुं. ( सं. ) संशयः, विचिकित्सा, 
द्वापरः, विकल्पः, द्वेषं, आशंका, निश्चय-निर्णय-, 
अभावः २. प्रत्यय-विश्वास,-अभावः ५. अथां- 
छंकारभेदः ( सा. )। 

संदोह, सं. पु. ( सं. ) समूहः, निकरः। 
सधान, सं. पुं ( सं. न. ) अभिषवः, संधानी 
मद्यसञ्जीकरणं, संधिका २. चापे बाणयोजन 
३. मदिराभेदः ४. संघटनं, संयोजनं ५. अन्वे- 
पणं ६. सज्ञीवनं, दे. ७. संधि: ८. अवदशः 
९. कांजिक॑ १०. संधानिका । 


संगमः, संततिः (सन्नी. ) २. अ्रंथिः, पवंन्‌(न.), 
संथिस्थानं ३. मित्रीकरणं, राञ्यरक्षायाः ग्रुण- 
विशेषः ( राजनोति ) ४. मैत्री, सख्यं ५. वर्ण 
द्दयमेलनं, संहिता ( व्या.) ६. रूपकांगमेद 
(सा. ) ७. दे. “सष? ८, युगसंधिः ९. वय 
सन्धिः । 

--चौर, सं. पुं. ( सं. ) संधिहारकः । 
च्छेद, सं. पु. ( सं. ) संहितपदविइलेषणम्‌ । 
जीवक, सं. पुं. ( सं. ) विटः, संचारकः । 

वधन, सं. पुं. ( सं. ) स्नसा, स्नायुबंधः । 
--वेला, सं. खी. (सं.) अह्ोरात्रमिलनसमयः, 
संधिकालः २. सायम्‌ । 

सध्या, सं. जनी. ( सं. ) संधिकाल:, अद्दोरात्र- 
संयोगसमयः २. सायंकालः, दे. ३. उपासना- 
मेदः ४. युगसंिः । 

कालिक, वि. ( सं. ) संध्याकालीन, विकाल- 
संघिकाल,-सम्वन्धिन्‌ । 

वल, सं. पुं. ( सं. ) निशाचरः, राक्षसः । 
“राग, सं. पुं. (सं. ) संध्या-विकाल-विका- 
« रूक,-रक्तिमन्‌-शोणिमन्‌-रांगः । 

—चदन, सं. पुं, ( सं. न. ) संध्योपासनम्‌ | 
संज्ञिकर्प, सं. पुं. ( सं. ) सन्निधिः, सन्निधानं 
सामीप्यं २. इन्दरियार्थसम्वन्धः । 

संनिपात, सं. पुं. ( सं. ) वातपित्तकफानां युगः 
पद्‌ विकारः, विकारोत्पादकं मिलितदोषत्रयं 
२. समाद्दारः, समूहः ३. समवपातः ४. समु 
डुयनं ५. संयोगः, मिश्रणम्‌ । 

संनिवेश, सं. पुं. (सं.) समुपवेशः-शनं 
२. उपवेशः-शनं, आसितं, निषद्नं ३. आ-नि,- 
थानं, स्थापनं ४. प्रतिवन्धनं, उत्खचनं, प्रणि- 
थाने ५. गृहं ६. समूहः ७. रचना ८. संस्थानं 
९. प्रतिमादीनां स्थापनम्‌ । 

संनिहित, वि. ( सं. ) निकट-समी प,-स्थ-वतिन्‌ 
२. ( समीपे ) स्थापित । 

संन्यास, सं. पुं. ( सं. ) आर्यजीवनस्य चतुर्था 
अमः, प्र्रज्या, वैराग्यं २. काम्यकर्मेन्यासः ` 
( गीता ) ३. जटामांसी । 

संन्यासी, सं. पुं. ( सं.-सिन्‌ ) चतुर्थाश्रमिन्‌, 
परि,आजफःनब्राज्‌ „ श्रमणः, भिश्चुः, मस्करिन्‌, 

कमेन्दिन्‌, पाराशरिन्‌ । 

संपत्ति, सं. स्त्री. ( सं. ) विभवः, वैभवं, ऐश्वर्य 
अर्थः, धनं, वित्तं, ्रीः-लकष्मौः-ससृद्धिः ( स्ञी ) 
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२. रिक्थं, दायः ३. सिद्धिः ( सली. ), सफलता, 

- पूर्णता ४. लाभः, प्राप्ति: ( खी. ) । 
संपद्‌-दा, सं. जली. ( सं. संपद) दे. “संपत्ति? । 
संपन, वि. ( सं. ) धनाढ्य, धनिक, धनिन दे. 
२. सिड, निष्पन्न, पूर्णं ३. सहित, युक्त 
४. संमृद्ध, थनधान्ययुत। 

संपराय सं. पुं. ( सं.) उत्तरकालः २. युद्ध 
३. आपद्‌ ( स्त्री. ) । 

संपक, सं. पुं. ( सं. ) संसगः, सम्बन्धः, साह- 
चर्य २, मिश्रणं दे. ३. संयोगः, मिलनं ४. 
स्पशः ५. योगः, संकलनं ( गणित ) | 
संपात, सं. पुं. ( सं.) सहपतनं २. समागमः 
३. संगमस्थानं ४. संबृत्तिः-समापत्तिः ( सनी. ) । 
संपादक, सं. पुं. (सं. ), पत्र-पत्रिकादीनां- 
संपादयिठु, संपादनकरः २.साथकः, निष्पादकः 
३. अनुष्ठात्‌, कठे, निवेतंयित्‌ । 

संपादकता, सं. खी. ( सं. ) सम्पादकत्वम । 
संपादकीय, वि. (सं. ) १-२ सम्पादक,- 
रिंखित-सम्वन्धिन्‌ । 

` संपादन, सं. पुं. (सं. न.) मुद्रणार्थ सज्जीकरणं 

२. परिकल्पनं, प्रसाधनं, सञ्जीकरणं ३.साधनं 
निष्पादनं, समापनं ४. करणं, निवंतंनं, अनु- 
ष्ठानम्‌ । 

संपादित), वि. (सं. ) मुद्रणार्थं सज्जीकृत 
२, निष्पादित, पूति गमित-नीत, संपूरित, 
साथित ३. प्रस्तुत, सञ्ज । 

संघुर, सं. पुं. (सं.) समुदूगकः, करंडकः, संपुटः 
(टि)का, मंजूषा, दे. 'डिब्वा? २. अञ्जलिः, कर- 
इस्त-पाणि,-पुटः २.द्रोणं, पत्रपुटः, दे. दोना? 
संपूर्ण, वि. ( सं. ) व्याप्त, पूरित, पूर्ण, आकणे 
भृत २. समग्न, समस्त;सकर,इत्स्न ३. 
अंवसित। सं. पुं. सप्तस्वरयुतो रागः (संगीत) 
संपूणंतः ) क्रि. व. (सं.) साकल्येन, सामः 
संपूणेतया, _ स्त्येन२.सम्यक,,सुष्ठ(सव अन्य.) 
संपूणंता, सं. स्त्री. (सं. ) समग्रता, कात्य, 

- साकल्यं २. समाप्तिः ( स्री. ), अवसानम्‌ । 
संपृक्त, वि. ( सं. ) मिश्र, मिश्रित २. खचित 
३. स्पृष्ट ४. संसृष्ट, जातसम्पकं । 

सँपेरा, सं. पुं. (हि. साँप ) अ(आ)दिंतुंडिकः, 
गारुडिकः, जांगलिकः, जांगछिः, व्यालग्राद्दिन्‌ । 


$ 


. शावकः। 
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सँभरूना' 


संप्रति, अव्य. (सं.) अधुना, इदानीं २. अद्यत्वे, 
वतमाने । 

संप्रतिपत्ति, सं. खो. ( सं.) पेकमत्यं, सांमत्य॑ 
२. स्वीकृतिः ( स्त्री. ) ३. लाभः, प्राप्तिः (सन्नी) 
४. प्रवेशः ५. सम्यक्‌ बोधः ६. कार्यसिद्धि 
(खी.)। 

संग्रदाम, सं. पुं. (सं. न.) दानं, वितरणं, 
विश्राणनं, प्रतिपादनं २. कारकभेदः, चतुर्थी 
( व्या. ) ३. दीक्षा, मंत्रोपदेशः ४. उपहारः । 
संप्रदाय, सं. पुं. ( सं.) मतं, धर्म,शाखा- 
पथः्मागः २. आम्नायः झरुपरंपरागतसदुप- 
देशाः, गुरुमंत्रः ३. अनुयायिमंडलं ४. प्रथा, 
रीतिः (स्त्री. ) । 

संप्रदायी, वि. ( सं-यिन्‌) मतावळंबिन्‌, 
मतानुयायिन्‌ । 

संबंध, सं. पुं. ( सं. न.) रुंयोगः, संइळेषः, 
सम्मिङनं २. सम्पर्कः, संसगः ३. बन्धुता, 
सगोत्रता, सजातीयता, ज्ञातित्वं ४. प्रगाढसख्यं 
५, पष्ठी, विभक्तिमेदः ( व्या. )। 


संबंघक, वि. ( सं. )-सम्वन्धिन्‌;विषयक २. ` 
उपयुक्त, योग्य । सं. पुं. ( सं. ) जन्मविवाहः' 


सख्यादिजनितः सम्बन्धः । 
संबंधी, वि. (सं.-धिन) संबन्धविरिष्ट २. संपृक्त, 
संसुष्ट ३. प्रसंगगत । सं. पुं. (सं.) वधुः, बांधवः, 
सगोत्रः, ज्ञातिः ( स्री. ) २. दे. समधी? । 
संबद्ध, वि. ( सं.) संयुक्त, संशिष्ट, संलूग्न 
२. सम्वन्धविशिष्ट ३. (अ- ) पिहित, संदृत 
४. संग्रथित, सन्नियंत्रित । 
संबळ, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) पाथेयं, संबळ 

\ 


ल्म्‌ ; 
संबाध, वि. ( सं. ) संकीर्ण, संकुचित २. संकुल, 
परिपूर्ण । सं. पुं. ( सं. ) विघ्नः, बाधः, वाधा 
२. जन,समुदायः-समूहःसंमदः-ओघः । 
संबोधन, सं. पुं. (सं. नं.) आभिमुख्यविधानं, 
आमंत्रण, सम्बुद्धिः ( खी. ), आकारणं, आह्न 


राम!) ३. प्रबोधनं निद्रात उत्यापनं ४-आख्या- 
पनन, ज्ञापनं. ५, आकाशभाषित॑ ( नाटक I 

सँभळना, क्रि. अ. ( हिं. सम्भाळना ) उत्तम्भू 
उपस्तंभू-ध-भु (सब कमं. ) २. निश्चलं दृढ स्था 
(स्वा. प. अ.) ३. सावधान-अवहित-जागरूके 
(वि.) भू ४. पादप्रहारपराजयादिभ्यो रः 


मुच्‌ ( कर्म. ) ५. उत्कर्ष या (अ. प- अः), | 
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अभिवृध्‌ ( भ्वा. आ. से.) ६. पुनः स्वास्थ्यं | संभावित, वि. (सं.) दे. “संभव? वि. 
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संभव 
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संमिलन 


लभ्‌ ( भ्वा. आ. अ. ), प्रकृति आपद्‌ ( दि. 
आ. अ.)। 

संभव, सं. पुं- (सं.) उत्पत्तिः ( स्री. ), जन्मन्‌ 
(न.) २. मेलः, समागमः ३. इाक्यता, 
सम्भवनीयता । वि. ( सं.> ) शक्य, सम्भव- 
नीय, सम्भाव्य २. साध्य, सम्पाद्य । 

संभवतः, क्रि. विं. ( सं. ) कदाचित्‌, स्यात्‌, 
- सम्माव्यते, शक्यते ( विधिलिङ्‌ से भी )। 

संभार, सं. पुं. (सं.) संग्रहणं, सञ्चयनं, 
समाहरणं ३. सामग्री, आवइयंकवस्तूनि ( न. 
बहु, ) ३. सम्पत्तिः ( त्नी. ) ४, राशिः, चयः 
८. भरणपोषणम्‌ । 

सँभाल, सं. खी. ( सं. सम्भारः) पोपणं, भरणं, 
संवर््धनं, २. रक्षणं, त्राणं, पालनं ३. पर्यवेक्षणं, 
अवेक्षा-क्षणं, अथिष्ठानं, कार्ये निर्वाहणम्‌ । 

सँभाळना, क्रि. स. ( हिं. सँभाल ) उत्‌-उप-सं- 
स्तंभ्‌ ( क्र. प. से., प्रे. ), आ-अव-लंव्‌ ( स्वा. 
आ. से. ), सं-,ध ( भ्वा. प. अ., चु. ), २. रह 
(क्र. प. से. ), ध, विरम्‌ (प्रे. ), रुध्‌ ( रु. 
उ. अ.) ( पादप्रहारपराजयाद्रिभ्यो) रक्ष्‌ 
( स्वा. प. से. )-त्रे ( भ्वा. आ. अ.) ३. संबृध्‌ 
(चु. ), पुष्‌ ( ₹. ) ४. उपक, साहाय्यं विधा 
(ज्ञु. उ. अ.) ५. अधिष्ठा (स्वा. प. अ. ), 
निवंह-सम्पद्‌ ( प्रे.) ६. मनोवेगं नियम्‌ (स्वा. 
प. अ. ) ७. प्यचेक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ८. प्रो- 
त्सह समाश्वस्‌ ( प्रे. )। सं. पुं., आ-अव;ूंबः- 
लंवनं, धारणं, उत्तम्भनं २. ग्रहणं ३. रक्षणं, 
तराणं ४. संवर्धन, पोषणं ५. साहास्यदानं, उप- 
कारः ६. अधिष्ठानं, निर्वाहणं ७. प्ेक्षणं 
<. प्रोत्साइनं इ. । 

सँभाळने योग्य, वि. धारवितव्य, उत्तम्भनीय, 
रक्ष्य, त्रातव्य, पोष्य, पर्यवेक्षणीय, इ. । 

सँभाळनेवाला, सं. पुं., उत्तंभकः, धारकः, 
आधारः, आश्रयः, आलम्बनं, पोषकः, संवर्द्धकः, 
रक्षकः, प्रोत्साहकः इ- । 

सँभाला हुआ, वि., संस्तंभित, शृत, धारित, 
रक्षित, संवर्धित, उपकृत, पर्यवेक्षित, प्रोत्सा- 

त इ. । 

संभावना, सं. खनी. ( सं. ) शक्यता, सम्भव- 
नीयता, सम्भाव्यता, सम्भवः २. आदरः, 
सत्कारः ३. प्रतिष्ठा, मान्तः ४. कल्पना, अनु- 
सातम्‌ । 


२. कल्पित, उद्भावित ३. आइत, सम्मानित । 
संभाच्य, वि. ( सं. ) दे. 'संभवः विं. । 
संभाषण, सं. पुं. (सं. ) आर्‍-सं,-लापः, वार्ता- 

लापः, सं,कथा-वादः-माषा २. प्रवचनं, व्या- 

ख्यानम्‌ । 
संभूत, वि. (सं.) ( सह-) जात-उत्पन्न-उद्‌भूत । 
संभूति, सं. सी. (स.) उद्भवः, उत्पत्तिः (्न्ञी,) 

२. विभूतिःनद्वाद्धिः ( सत्री. ) ३. क्षमता । 
संभोग, सं. पुं. ( सं. ) रतिः ( खनी. ), मैथुनं 

दे. २. सम्यक्‌ ,-उपयोगः-व्यवहारः-प्रयोगः 

३. संयोगश्रंगारः ( सा..) । 
संश्रम, सं. पुं. (सं. ) व्याकुलता, वेक्लव्यं, 

व्यग्मता २. त्वरा-रिः ( खली. ), रभसः, रभस्‌ 

(न.), आ-सं,-वेग: ३. आदरः, मानः ४. रांतिः 

( सन्नी. ), भ्रमः, स्खलितम्‌ । 
संभ्रांत, वि. ( सं. ) व्याकुल, व्यग्र, उद्विग्न 

२. प्रतिष्ठित, संमानित । 
जन, सं. पुं. (सं. ) सम्मान्य-पूज्य,-जनः- 

मनुष्यः । 
सना, वि. ( सं.-नसं ) वि-सं,-्रान्तः्च॒व्ध, 

आकुल, व्याकुल । 
संमत, वि. (सं. ) संप्रतिपन्न, २. समाइत, 
संमानित । 
संमति, सं. जरी. (सं.) संमतं, ऐकमत्यं, मतैक्यं, 
सांमत्यं, ऐक्यं २. अनुमतिः (स्त्री.)-तं, अनुज्ञा, 
अनुमोदनं ३. मतं-तिः ( सजी. ), अभिप्रायः, 
आशयः, बुद्धिः ( सन्नी. ) । 
संसन, सं. पुं. ( अं. संमन्स्‌ ) (धमाधिकारिणः) 
आह्वानपत्रम्‌। 
संसद, सं. पु. (सं.) युद्ध २. विवादः ३. जन,- 
सझुदायः-संकुलम्‌ । 
संमान, सं. पुं. ( सं. ) सम्‌-,आदइरः, सत्कारः, 
पूजा, अहंणा, अभ्येनं, संभावना, प्रतिष्ठा, 

गौरवं, अचां। . 
करना, क्रि. स., संमन्‌ ( प्रे.) आइ ( तु- 

आ. अ. ), महू-पूज्‌ ( चु. ), संभू ( प्रे. )। 
संमानित, वि. ( सं. ) समाइत, सत्कृत, पूजित, 

गौरवान्वित, अभ्यचित, पूज्य, उपास्य, नमस्य, 

सं,-मान्य २. प्रधान, सुख्य, अग्रिय । 
संमिलन, सं. पुं. ( सं. न: ) संगमः, समागमः, 
संगः, संयोगः, संगतं-तिः ( स्री. )। 
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संमिलित, वि. ( सं. ) संमिश्र, मिश्रित, क्‍ 
संहत, संयुक्त, समवेत । 

संसिश्रण, सं. पुं. ( सं. न. ) सपर्कः, संसगः, 
संयोगः, संमिलनं २. मिश्रं, मिश्र-द्रव्यं, संनि- 
पातः, संकरः, नानाद्र्यससुदायः । 

संसुख, क्रि. वि. ( सं. संमुखं.खे ) अभिसुखं-खे, 
पुरः, पुरतः, पुरस्तात्‌, समक्षं, साक्षात्‌, 
प्रत्यक्षम्‌ । 

संमेळन, सं. पुं. ( सं. न. ) समाजः, सभा, 
परिषद्‌ ( स्री. ) २. इहदधिवेशन ३. संमंत्रणं, 
संवादः ४. दे. 'संमिकन! । 

संयत, वि. (सं. ) अव-नि-सं,-रुद्ध, नियत, 
निगृहीत २. नि-प्रति.वद्ध, नियंत्रित, पिनद्ध 
३. वशं नीत, वशीकृृत, दमित ४. क्रम-नियम,- 
वद्ध, व्यवस्थित ५. मित, समर्याद, सावधिक 
६. जितेन्द्रिय, आत्म-इन्त्रिय,निम्रहिन्‌ । 
सना, वि. ( सं.नसं ) संयमशील, संयत. 
आत्मनि अहिन । 

--प्राण, वि. (सं.) प्राणायामिन , संयतवासः । 
सुख, वि. (सं.) मित-अल्प,-भाषिर 
वादिन्‌ । 

संयम, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रिय,जयः-निञ्रहः, 
दमः, आत्मनियंत्रणं २. निग्रहः, निरोधः 
नियंत्रणं-णा ३. पथ्यसेवनं, मिताशनं ४. परि 
` मितता-त्वं, मयांदापालनं ५. पिधानं, निमौळनं, 
संवरणं ६. वंधनम्‌ । 

संयसी, वि. ( सं.-मिन) इन्द्रिय-आत्म,-निम्म 
हिन्‌. , संयत, जितेन्द्रिय, दमिन्‌ , संयमशीर 
योगिन्‌ २. मित-अल्प-संयत,-आहार-भोजिन । 

संदु वि. ( सं. ) समवेत, संहत, संलग्न 

ए २. सहित, अन्वित, युक्त ३. संबद्ध, 

संपृक्त ४. संमिलित, संमिश्रित । 

संयोग, सं. पं. (सं.) दे. 'संमिळन? २. संशेष 
संमिश्रणं ३. संभोगश्वंगारः ( सा. ) ४. संवंध 
संपर्कः ५. अनेकव्यंजनसंश्चेषः ६. योग 
संकलनं ( गणित ) ७, देवं, दैव,-घटना-गतति 
( खरी. )-योगः । 

--से, सु., दैवात्‌, दैव,-योगात्‌-वञ्ञात्‌, अक- 
स्मात्‌ । 

संयोगी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) गृहस्थसाधु 
२, दयितायुतः । 

संयोजक, वि. (सं. ) संमेलक, संइलेषक। 
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सं- पुं. ( सं. न. ) १-२, झाब्दःवाक्य,-योजक- 
पदम्‌ । 

सरक्षक, सं. पुं. ( सं. ) आश्रयदात, पुरस्कतू 
२. पोषकः, प्रतिपालकः, भरणकृत्‌, संवर्द्धक 
संरक्षित ३. त्रातू, गोप्त, पालकः, रक्षितृ 
५. सहायकः, उपकारकः । 

सरक्षण, सं पुं. ( सं. न. ) गोपनं, रक्षा, त्राणं 
२. अवेक्षा, पर्यवेक्षणं ३. अधिकारः ४, रोधः 
प्रतिबंध: । 

संलग्न, वि. (सं. ) संयुक्त, संहत, संहिष्ट 
संहित, संमिलित, संबद्ध । 

सलाप, सं. पुं. ( सं. ) वातालापः, संवादः । 
संवत्‌ , सं. पुं. ( सं. अन्य. ) व्ष:-पै, अब्दः 
वत्सः, परि-,वत्सरः २. विक्रमाव्दः ३. शाकः | 
संवत्सर, सं. पुं. ( सं. ) दे. “संवत्‌? 
संवरण, सं. पुं. ( सं. न. ) गोपनं, प्रच्छादनं, 
निगूहनम्‌ । 

सँचरना, क्रि. अ. ( सं. संवर्णनं > ) व. 'सँवा- 
रना? के कमं, के रूप । 

संवाद, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'संभापण? (१)। 

२. वृत्तं, वृत्तांतः, समाचारः ३. कथा, प्रसंगः 
४. व्यवहारः, अभियोगः ५. ऐकमत्यं, संमतिः , 
(स्री.) ६. संदेशः, दे. ७. स्वीक्कतिः, अनुमतिः 
( सञ्जी. )। 

दाता, सं. पुं. (सं.-ठ) कवृत्तप्रेपकः, वृत्तांत- 
लेखकः । 

संवादी, वि. ( सं.दिन्‌) संलापिन्‌, संभाषिन्‌ 
२. सदृश, समान, तुल्य । सं, पुं. ( सं.) 
संगीते स्वरभेदः । 

सँवारना, क्रि. स. ( सं. सवर्णनं> ) अलंग, 
परिष्क, भूष-मंड ( चु. ), प्रसाध्‌ (प्रे. )। 
२. संस्क्र, सं-, शुध्‌ (प्रे. ) ३. व्यवस्था (प्र), 
विन्यस्‌ ( दि. प. से. ), रच ( चु. ) ४. कार्यं 
सम्यक्‌ संपद्‌-निष्पदू ( प्रे, )। सं. पुं., अलं 
परिष्‌ ,करणं, मंडनं, प्रसाधनं २. संस्कारः, 
शोधनं ३. व्ववस्थापनं ४. सम्यक्‌ संपादनं । 

सँवारने योग्य, वि., अळंक्रायं, परिष्करणीय, 
भूषयितव्य, संस्काये, व्यवस्थाप्य । 

सवारनेवाला, सं. पुं., अळं-परिषः,कत्‌-कारकः, 
ग्रसाधकः, मंडयित २. संशोधकः, संस्कटं 
३. व्यवस्थापकः, सुसंपादकः । 

सँचारा हुआ, वि., अलं-परिष्‌-,कृ त, मंडित, 
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प्रसाधित २. संस्कृत, सं-शोषित ३. व्यवस्था- 
पित ४. सुसंपादित । 

संवाहक, स॑. पुं. ( सं. ) अंग-शरीर-,मर्दकः- 
संवाहकः । वि. ( सं. ) चालकः, चालयितु । 

संवेदना, स॑. ख्री. ( सं. ) संवेदनं, अनुभवः, 
सुखदुःखादि-प्रतीतिः ( सन्नी, )। 

संशय, सं. पुं. ( सं. ) संदेहः, दे. । 

संदायात्मा, सं. पुं. ( सं.त्मन्‌ ) विश्वासहीन, 
संदेहशील, श्रद्धाशन्य, संशयाल । 

संदायापन्न, वि. ( सं. ) संदिग्ध, अनिश्चित । 

संहायालु, वि. ( सं. ) दे. संशयात्मा । 

संशोधक, सं. पुं. ( सं.) संशोधयित, प्रति, 
समाधातु २. संस्कते, संस्कारक, ३. निस्तारक 
( ऋणादि )। 

संशोधन, सं. पुं. ( सं. न. ) पावनं, निमली- 


करणं २. दोषनिवारणं, ' छुटिनिष्कासनं, 
संस्कारः, प्रति-,समाधानं ३. निस्तारणं 
( ऋणादि ) । 


करना, क्रि. स., सं.परि-शुध्‌ ( प्रे. ), पू 
( क्र. उ. से. ) २. दोपान्‌ निब ( प्रे. ), संस्क्क 
३. निस्त ( प्रे, )। 

संशोधित, वि. ( सं. ) सपूत, सम्यक्‌ निर्मेली- 
कृत २. संस्कत, परशोधित ३. निस्तारित । 
संसग, सं. पुं. ( सं. ) संपकेः, संबंधः २. साह- 
चर्य, संगतिः ( स्त्री.) ३. संयोगः संमिलनं 
४, सुपरिचयः, अभ्यंतरत्वम्‌ । 

संसार, सं. पुं. ( सं.) सृष्टि: ( ज्री. ), सुवनं, 
विश्वं, जगत्‌ (न. )-ती, चराचर, संसृतिः 
(स्जी.) २. पुनर्जन्मन्‌ ( न. ), प्रेत्यभावः, 
३. भू-मत्ये-इह,-लोकः ४. प्रपंचः, जगज्जालं 
५, सततपरिवर्तनं ६. गाहस्थ्यम्‌ । 

चक्र, सं. पुं. ( सं. न. ) १-२, दे. "सं सार” 
(२, ४ ) ३. दशापरिवर्त:-तंनम्‌। 

संसारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) लौकिक, सांसारिक 
२. ऐहिक, प्रापंचिक ३. व्यवहारकुशलू 
४. अमुक्तात्मन्‌। सं. पुं (सं. ) प्राणिन्‌ 
२. जीवात्मन्‌ । 

संसृति, सं. खी. ( सं. ) दे. “संसार? ( १-२) | 
सर्ट, वि. ( सं. ) मिश्रित, संक्िष्ट २. संबद्ध, 
संलूगन । 

संसुष्टि, सं. जी. ( सं.) संमिश्रणं, संखेषः 


२. संबंधः, संपर्क, ३. सुपरिचयः, सौहाई | 


४. संग्रहणं, संचयनं ५. अळकारमिंश्रणमेदः 
(सा. )। 

संस्करण, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्थमुद्रणवारः, 
आवृत्तिः (स्री.) २. संशोधनं ३. परिष्करणम्‌ । 

सस्कार, सं. पुं. (स॑. ) परि-सं,शोधनं, संस्क- 
रणं २.परिष्‌ „कारः-करणं, परिमाजेनं ३. शौचं, 
शरीरशुद्धिः (स्री.) ४.मानसी शिक्षा ५. शिक्षाः 
संगत्यादीनां प्रभावः ६. पूवंजन्मवासना 
७. पावनं, शुद्धिः ( स्जी. ) ८. धार्मिकक्कत्य भेदः 
( दे. 'पोडदासंस्कार? ) २. अंत्येष्टिक्रिया, दाइ- 
कर्मन्‌ (न.)। 

संस्कृत, वि. ( सं. ) सं-परि,शोषित, निर्मली, 
कृत २. परिष्कृत, परिमार्जित, परिसृष्ट 
३.पाचित, सिद्ध, पक्व ४. कृतसंस्कार, संस्कारः 
पूत । सं. स्री. ( सं. न. ), देववाणी, सुरगिर्‌ 
( स्री. ), आयांणां भापाविशेपः । 

संस्कृति, सं. स्लो. (सं. ) सभ्यता, आचारः 
विचाराः ( बहु.) २. संस्क्रिया, संस्कारः, 
शुद्धिः ( स्री, ) ३. परिष्कारः । 

संस्था, सं. खी. (सं. ) मंडळं, दलं, गणः 
२. सभा, समाजः, परिषद्‌ ( त्री. ) । 

संस्थागार, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) सभाभवनम्‌ 
२. संसद्भवनम्‌ । 

संस्थान, सं. पुं. ( सं. न. ) चतुष्पथः, चतुष्कं 
२. आङ्कतिः (ल्ली.), आकारः ३. रचना ४. स- 
न्निवेशः ५. स्थितिः ( ञ्जी. ), दशा ६. नाशः 
७, मृत्यु: ८. आयोजनं, व्यवस्था ( ९-१०), 
दे. 'ढाँचा? तथा 'खाका? । 

संस्थापक, सँ. पुं. ( सं. ) प्रवतेकः, प्रवर्तयित्‌, 
आरंभकः, प्रतिष्ठापकः । 

संस्थापन, सं. पुं. (सं. ) प्रवतंनं, प्रारंभ, 
प्रतिष्ठापनं, प्रारंभः २. निर्माणं ३. इढी- 
करणम्‌ । 

संस्थापित, वि. ( सं. ) भ्रवतित, प्रतिष्ठापित, 


` प्रारब्ध २. निर्मित ३. दृढीकृत । 


संस्पृष्ट, वि. ( सं. ) स्पृष्ट, छुप्त, परासृष्ट २. 
संपृक्त, जातसंपरक ३. संयुक्त, संबद्ध । 

संस्फुट, वि. ( सं.) अपावृत, व्याइत, उदू- 
घंटित २. विकसित, उन्निद्र, स्फुटित,उन्मीलित । 

संस्मरण, सं. पुं. ( सं. न. ) संस्मृतिः ( स्री. ), 
सम्यक्‌ ,स्मर॒णं-अनुचितनं-अनुवोधन २. स्मा- 
रकं, स्मारकघटना ३. संस्कारजं ज्ञानम्‌ । 
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संहत, वि. ( सं. ) घन, इढ, निविड, अनंतरं 
२. संयुक्त, संबद्ध ३. संमिलित, संमिश्रित 
४. आहत ५. संगृहीत । 

संहति, सं. सत्री. ( सं.) संगतिः (स्त्री. ), 
संमिलनं २. राशिः, चयः ३. गणः, समूहः 
४. घनत्वं, निबिडता ५. संधिः, संयोगः । 

संहार, सं. पुं. ( सं. ) हिसा-सनं , इननं, हत्या, 
वथः, घातः २. वि-,नाशः-ध्वंसः ३. ( युक्ता- 
सन्नस्य) संहरणं-संकोचनं-संहृतिः ( स्त्री. ), 
४. संग्रहः, संकोचः५. संक्षेपः, सारः ६. समाप्तिः 
( स्री. ), अंतः ७. प्रझ्यः, कस्पाँतः । 

करना, क्रि. स., सृ-न्यापद-निषूद्‌ ( प्रे. ) 
२. विः,नशःध्वंस्‌ ( प्रे. ) । 

संहारक, सं. पुं. ( सं.) संदे, नाशकः २. संग्र- 
हीत्‌, संचेतृ । 

* संहिता, सं. खरी. ( सं. ) संधिः, वर्णसंनिकर्प 
( च्या. ) २. संयोगः, मिळनं ३. धमंसंहिताः 
स्मृति: ( स्री. ), श्रृतिजीविका ४. वेदानां 
मंत्रभागः । 

सइँयाँ, सं. पुं. ( सं. स्वामिन्‌ ) पतिः २. कांतः 
३. इश्वरः । 

सझ्याँ, सं. स्री. ( हिं. सखियां ) दे. सखी? । 

सकता, सं. पुं. ( अ.-तः)' सन्न्यासः, मूच्छा 
( रोगभेदः ) २. यतिः ( स्री. ), ` विरामः 
( छन्द- ) | 

सकना, क्रि. अ. ( सं. शकनं ) शक ( स्वा. प. 
अ. ), प्रभू (भवा. प. से.), क्षम-समर्थ ( वि. ) 
भू। (यह क्रिया सदा दूसरी क्रियाओं के 
साथ ही प्रयुक्त होती है )। 
सकपकाना, क्रि. अ. (अनु. सकपक) 
विस्मि ( भ्वा. आ. अ. ), विस्मयाकुलीभू । 
२. अभिशंक ( भ्वा. आ. से. ), दोलायते 
(ना. धा. ) ३. लज्ज (तु. आ. से. ),- त्रप्‌ 
(स्वा. आ. से. ) । 
सकमक, वि. ( सं. ) कमंविशिष्ट ( व्या. )। 
सकल, वि. ( सं. ) दे. “सवः । 

 सकास, विं. ( सं. ) फलाभिलापिन , कामना 

विशिष्ट २. लब्धकाम, पूर्णमनोरथ ३. कामुक, 


कामिन्‌। 


सकारण, विः ( सं. ) सद्देतुक, कारणविशिष्ट । 
 सङ्कचना, क्रि. अ. (सं. संकोचनं ) क्रीड ( दि 


कू प. से. ), ही ( जु. प. अ. ), रञ्ज्‌ ( तु. आ 
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——— अनबनअ 5 अअअ्ि  अ अ अ  ्_ईएहर्््ंचाााारारााोोि्िंिोििोिोजजिजज, 
से.) २. संकुच्‌-संह ( कर्म. ), सुद्वित-संकु- 
चित ( वि. ) भू । 
सकङ्कचाना, क्रि. अ. ( सं. संकोचनं ) 
चना? | क्रि. स., व. 'सकुचना? के प्रे. रूप । 
सकुचीछा, वि. ( सं. संकोचः> ) संकोचशील 

“लज्जाशील? 
सकूनत, सं. स्नी. ( अ. ) नि-,वासः, निकेतनं. 
नि-,वासस्थानम्‌ । 
सङ्त्‌ , अव्य, (सं.) एकवारं २. सदा 


सकोड्ना, क्रि. स., दे. 'सिकोइना? 
सकोरा, सं. पुं. ( हिं. कसोरा, दे. ) । 
सखरा, सं. पं. दे, “रसोई कच्ची! 
Somers 9 रसोई कच्ची? । 
सखा, सं. पुं. (सं. सखि) मित्रं, सुहृद्‌, २. सह,- 
चारिन्‌-चरः, संगिन्‌ ३. नायकसहत्ररः 
(सा.)। 
सखाचत, सं. स्त्री. ( अ.) वदान्यता २. औ 
दार्य्यंम्‌ । 
सखित्व, सं. पुं. ( सं. न. ) सख्यं, मेत्री । 
सखी, सं. ज्ली. ( सं.) सहचरी, आली-किः, 
(स्जी.), वयस्या, आध्रीची ¥संगिनी 
२. नायिकायाः सहचरी ( सा. ) । 
सखी, वि. ('अ. ) दानशील, वदान्य । 
सखुन, सं. पुं. ( फा. ) वार्तालापः, संवादः 
२. काव्य, कविता ३. वचनम्‌ । 
--तकिया, सं. ४. ( फा. ) दे. “तकिया कलाम? 
--दाँ, सं. पुं. ( फ़ा. ) काग्यममंज्ञः, रसिकः 
२. वाकपडः ३. कबिः'। 
—दानी, सं. खी. ( फ़ा. ) काब्यममंश्ञता, रसि 
कता २. वाक्पाटवं ३. काव्येकला । 
--शनास, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'सखुनदाँ? । 
--साज़, सं. पुं. (फ़्ा.) कविः २. दे. “गप्पी? । 
सर्त, वि. ( फा.) कीकस, कर्कर, कक्खट, घन, 
दृढसंधि, संहत २. दुष्कर, कठिन, दुस्साध्य, 
निद॑य, निष्करुण ४. चंड, परुष, कठोर, दुस्सह 
५. कुशील, दुष्प्रकृति ६. कृपण ७. अतिशय, 
अत्यधिक । क्रि, वि., परुपं, निरं, तीत्रम्‌ । 
सुस्त कहना, (मु. ) भत्सं (चु. आ. सेः), 
आक्रुश्‌ ( भ्वा. प. अ. ) । 
सख्ती, सं. स्री. ( फ़ा..) कक्खटता, कीकसता, 
घनता २. दुष्करता ३. नियता ४, चंडता 


। ५, कुशीलता ६. आधिक्यं इ. । 
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सख्य 
[ २३३ ] सजना 


se धोर्‌ कि ता एप ््ल 
--से, क्रि. वि., चंडं, धोर' २. निर्दयम्‌ । जंगम-जडचेतन-सजीवनिजींव,-पदार्थाः (पुं 


To वलं प्रयुज्‌ ( रु. आ. अ, वृहु० ) । 
- निद॒य व्यवहृ ( भ्वा. प. अ. )। सचल, वि. (सं. ) चल, = र 
सख्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सौहादं, साप्तपदीनं, शील २. न न hae: 


मित्रता, दे. । 

सगंध, वि, ( सं. ) गंध-वास,वत-युक्त, सुवास, 
गाधित, वासित २. सुगंधि, सुगन्धित, सुगन्ध- 
बत्‌, सुवासित ३. समान-तुस्य,-गंध ४. गर्वित । 
सग, सं. पुं. ( फ़ा. ) श्वानः, कुक्क्रः। 

सरण, वि. (सं. ) सदर, ससैन्य । सं. पुं 
(सं.) शिवः २. इन्दःशाल्जीयगणभेदः, 
अन्तयुरुगणः । 

सगबग, वि. ( अनु. ) अति,-क्लिन्न-आद्रे, दे. 
“लथपथ? २. आद्री-द्रवी,-सूत ३. परिपूर्ण । 
सगर्वं, वि. (सं.) गर्वित, इप्त। क्रि. वि., सगवे, 
सामिमानम्‌ । 

सगा, वि. (सं. स्वक>> ) सोदर, सद्दोदर, 
सोदयं, सयोनि, सगभे २. स्वकुलज । सं, पुं, 
सकुल्यः, सगोत्रः, वंधुः । 

--भाई, सं. पुं., सोदरः, सद्दोदरः, सगभ्यैः । 
सगापन, सं. पुं. ( हि. सगा ) सोदरता, सग- 
भेता २. संबंधनैकट्यम्‌ । 

सगाई, सं. खरी. ( हिं. सगा ) दे. 'मंगनी? । 
सगुण, वि. ( सं. ) गुणिन्‌, शुणान्वित । सं. पुं. 
(सं. ) साकारेश्वरः २. अवतारपूजक-भक्त- 
संप्रदायः। 

Ss सं. पुं., दे. “शकुन? । 

सोती, सं. पु. ( सं. सगोत्र) एक-सम-गोत्रः 
२. बंधुः, शाति: ( स्नो. )। 

सगोत्र, वि. ( सं. ) संबंधिन्‌, सजाति, सजा- 
तीय, एक-स,-गोत्र । ( सं. न. ) कुलम्‌ । 

सघन, वि. (सं.) निबिड, सांद्र, घन, अनन्तर, 
गाढ २. स्थूल, संहत । 

सच, वि. (सं. सत्य) यथाथ, अवितथ, दे. 
'सत्य?। सं. पुं., सत्यं, तथ्यं, अवितथम्‌ । क्रि. 
वि., वस्तुतः, यथार्थतः ( दोनों अन्य. I 

--बोलना, क्रि. स., सत्य॑ बदू ( स्वा. प. से. ) 
अ(अ. उ. )। 

. सुच, क्रि, वि. ( हिं. अनु. ) तत्त्वतः, 
वस्तुतः, सत्यं, सत्यतः २.अबइ्यं, नि:संदेहम्‌ । 

[5 सं.. पुं ( सं. ) चराचर-स्थावर- 


सचाइँ, सं. सी. ( हिं. सच ) सत्यता, अवित- 
थता २. याथार्थ्ये, वास्तविकता । 

सचान, सं. पुं (सं. संचानः अथवा सच- 
मानः> ? ) शयेनः, पत्रिन्‌, शशादन:, दे. 
“बाज? | मु 

सचित, वि. (सं. ) जिता,-पर-मग्न, उद्विग्न, 
व्याकुल । 


सचिव, सं. पुं. (सं. ) मित्रं, सखि ( पुं.) 
२. मंत्रिन्‌, अमात्यः ३. सहायः-यकः । 
सचेत, वि., दे. “सचेतन? । 

सचेतन, वि. (सं. ) चेतनवत्‌, ससंज्ञ, चेतनो- 
पपन्न २. सावधान ३. चतुर । 

सचेष्ट, वि. (सं.) उद्योगिन्‌, उत्साहिन्‌, 
सोत्साह,सोद्योग, उत्साह-उद्योग,-शील २. चेष्ट- 
मान, कर्मोद्युक्त । 

सच्चा, वि. (सं. सत्य ) सत्य-यथा्थ-भाषिन्‌- 
वादिन्‌ २. सत्य, यथार्थ, वास्तविक ३. विः, 
शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ, मिश्रणशून्य ४, यथाः 
योग्य, यथोचित्‌ । 

सच्चाई, सं. ख्री., दे. 'सचाई । 

सच्चिदानंद, सं. पुं. ( सं. ) नित्यज्ञानसुखस्व- 
रूपं ब्रह्मन्‌ ( न. ), परमेश्वरः । र 

सज, सं. स्त्री. ( सं. सञ्जा ) अलंक्रिया,परिष्क्रिया 
म्रसाधनं, मंडनं २. रूपं, आङ्कतिः ( सनी. ) 
३. शोमा, छविः ( स्री. ) । 

--धज, बज, सं. स्त्री. ( हिं. अनु. ) दे. "सज? 
( १-३) । ४. परिकल्पनं, सञ्जा, सञ्जनं-ना । 

सजग, वि. ( सं. सहि. जागना ) जागरूक, 
अवहित, सावधान । ` 

सजन, सं. पु. ( सं. सञ्जनः ) आयः, भद्रः, 
सत्पुरुषः २. पतिः, भतं ३. उपपतिः, जारः 
४. दयितः, कांतः । 

सजनपद्‌, वि. ( सं.) एक-समान,देशजः- 
लाक सिन ही 

सजना, क्रि. अ. ( सं. सञ्जनं ) सञ्ज्‌ ( स्वा. 

उ. से. ) सञ्ज-परिकल्पित सिद्ध ( वि. ) भू 

२. आत्मानं मंड-भूष्‌ ( चु. ) अलंकृ ३. राज 

शुभ ( स्वा, आ. से. )। र 
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सद्न 


सजनी, सं. ल्ली. ( हिं. सजन ) सखी, सहचरी 
२. उपपत्नी, जारिणी, सुजिष्या ३. कांता, 
प्रिया, दयिता । 

सजल, वि. ( सं.) उत्त, उन्न, तिमित, आद्र, 
क्लिन्न, जल्युत, सनीर २. सवाष्प, साख, 
अश्रपूर्ण ( नेत्र ) । 

सज्ञा, सं. ख्ली. ( फ़ा. ) दे. 'दंड? । 

--याफ़्ता, वि. (सं.) दंडित, भुक्तदंड २. अप- 
राधशीळ, पुराणपातकिन्‌ । 

--चार, वि. ( फ़ा. ) दंडनीय, दंडय । 
सजाति ) वि.(सं.)सगोत्र, गोत्रज, सवंश-श्य 
सजातीय } २. तुल्य, सदश । 

सजाना, क्रि. स. (हिं. सजना) सज्जीकृ, 
सज्ज्‌-परिक्ल्प्‌ , ( प्रे. ) २. व्यवस्था ( प्रे. ), 
क्रमशः निविश्‌ ( प्रे.) ३. मंड-भूष्‌ ( चु. ), 
अलंकृ । दे. 'संवारना? । 

सजावट, सं. स्त्री. (हि. सजाना ) दे. "सज? 
(१) २. शोमा, अः (स्त्री.) ३. दे. 'सज- 
भज? (४) । 

सजावल, सं. पुं. ( तु. सजा3७ ) *शुल्कलः, 
करसंग्राइकः २. राजकर्मचारिन्‌ ३. दे. 
"सिपाही? । 

सजा हुआ, वि., सञ्ज, सिङ्ग, संनड् २. भूषित 
३. शोभमान । 

सजीला, वि. ( हिं सजना ) ॒ 
वेशाभिमानिन्‌, अलंकृत २. छविमत्‌, 
मनोहर । 

सजीच, वि. (सं.) प्राणिन्‌, प्राणधारिन्‌, 
चेतन, चेतन्यवत्‌ २. क्षिप्र, लघु ३. ओज- 
स्विन्‌ । 
सजीवता, सं. स्त्री. ( सं. ) प्राणवत्ता, चैतन्यं 
२. लाघवं, क्षिप्रता ३. ओजस्तिता । 
सजीचन, सं. पुं., दे. “संजीवनी?, सं. खनी. । 
१,२। 
--बूटी, सं. स्त्री. रुद्रवती ( ? )। 

—सूर,-मूल, सं. पुं. संजीवनी बूटी? । 
सजन, सं. पुं. ( सं. ) आयः, भद्रः, सत्पुरुषः, 
सु-साधु,जनः, महानुभावः, महाशय: २. कु- 
लीनः, अभिजातः । वि., भद्र,-सदबृत्त २. महा- 
कुळ, कुलीन । 5:3 

सज्जनता, सं, सन्नी, ( सं.) भद्रता-त्वं, आयंता- 


त्वं, सुशीलता, सौजन्यं, सुजनता-त्वं २. कुली- 
नता, आभिजात्यम्‌ । 

सज्जित, वि. (सं. ) अलकृत, भूषित, मंडित, 
परिष्कृत २. सन्नद्ध, सिद्ध, सञ्ज, उद्यत । 

सज्जी, सं. खरी. ( सं. सजीं ) सजिः ( स्री. ), 
सर्जिका, स्वजिकः, स्घर्जिन्‌ । 

सटक, सं. स्त्री. ( अनु. सट ) सुदुयष्टिः (सनी) 
२. धूमपानयंत्रस्य नम्यनाली ३. निमृता- 
पसारः । : 

सटकना, क्रि. अ., निमृतं अपया ( अनु. सट ) 
(अ. प. अ. ), शनेः अपस्‌ (भ्वा, प. अ. )। 

सरना, क्रि. अ. (सं. स+स्था> ) छगू 

(भ्वा. प. से. ), संस्पृ (तु. प. अ. ), 

ळग्न-संस्पृषट-संन्निहित ( वि.) भू २. किप्‌ 

(दि. प. अ. ) संज्‌ ( भ्वा. प. अ. )। 

सटपटाना, क्रि. अ. ( अनु. ) सटपरायते (ना. 
चा. ), सटपटध्वनिः जन्‌ (दि. आ. से. ) 
२. अशांत-पर्याकुलजचंचल (वि. ) भू. दे. 
“व्याकुल होना! । 

सटपटाया हुआ, वि., संक्वन्थ, संमूढ, अशांत, 
व्याकुल, संभ्रांत, अस्वस्थ । 

सटरपटर, वि. ( अनु. ) क्षुद्र, तुच्छ, साधारण । 
सं. स््री., व्यर्थकार्यं २. दुष्करङ्कत्यम्‌ । 

सटाना, कि. स., ब. “सटना? के प्रे. रूप। 

सटा हुआ, ( वि. ), लग्न, संस्पृष्ट, संनिहित, 

२. सक्त, दिष्ट । 

सटीक, वि. ( सं. ) समाष्य, व्याख्यान्वित । 

सट्टा, सं. पुं. ( सं. सार्थ> ) समयलेखः, दे. 
“इकरारनामा? २. संदिग्धफलव्यवहार:, खेला । 

सद्दा-बद्दा, सं. पुं. (हिं. सटना+अलु. ) 
उपजापः,कूट-र,-कूट,-युक्तिः-उपायः २. संसर्गः) 
मेल: । र 

सठियाना, क्रि. अ.. (हिं. साठ) पष्टिवर्ष 
(वि. ) भू २. ज्या ( क्‌ प. अ. ), जु (दिः 
क्र. प. से. ) ३. वार्धक्येन बुडिः क्षि ( कमे. ) 
-नश्‌ (दि. प. से. ) । 

सठियाया हुआ, वि., षष्टिवर्षं २. जर, स्थः 
विर २. जर॒या मंदमति-नष्टबुडधि । 

सड़क, सं. जी: ( अ. शरक ) अध्वन्‌, पथि 
राज श्री,पथः, मागं, दे. । ! 

सड़न, सं. खली. (हिं. सढ़ना) गलनं, विदे 
बणं, विलयनम्‌, क्षरणम्‌ । 
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सड़ना 

सड़ना, क्रि. अ. ( सं. शरणं>) विशु (कमं: 
जु (दि. प. से. ), विगलू ( ज 
२. पूय्‌ ( भ्वा. आ. से. ), पूतीभू ३. फेनायते 
( ना. था. ), उत्सिच्‌ (कमं.), अंतः श्च॒भ्‌ (दि. 
प. से. ) ( =खमीर आना. ) ४. दुर्गत (वि.) 
स्था ( भ्वा. प. अ. ), अवसद्‌ (भवा. प, अ.)। 
सं. पुं., जीणिंः (स्री.), विगलनं, पूयनं, पूतिः 
( स्री. ), अवसादः, दुगतिः (स्री.); अभिषवः, 
अंतःक्षोभः । 

सड्सठ, सं. पुं. तथा वि., दे. 'सतसठ? । 

सड़ाक, सं. खनी. ( अचु. सड़ ) त्वरा २. कशा- 
शब्दः । 

सदाय, सं. ज़ी. ( हिं. सड़ना-+गंध> ) 
दुर्ध, पूतिः ( खी. ), पूतिगंथः । 


सड़ा हुआ, वि., जीर्ण, विशीर्ण, दूषित, विग- 


छित, पूति, पूतिगंथ, पूतिक, उत्सिक्त, सफेन, 
दुर्गत, अवसन्न । 

सढ़ियल, वि. (हिं. सड़ना ) पूति, पूतिगंध, 
कलुष २. जीणे, शीणे ३. शुद्र, तुच्छ ४, नि- 
रर्थंक, व्यर्थ । 

सत्‌ , सं. पुं. ( सं. ) ऋषिः २. सञ्जनः। (सं. 
न. ) ्रह्मन्‌ ( न. ) २. भद्रभू। वि. ( सं. ) 
सत्य, यथाथ २. साधु, श्रेष्ठ ३. धीर ४.शाश्वत, 
नित्य ५. प्राज्ञ, पंडित, ६. पूज्य ७. पवित्र 
४. उत्तम, उत्कृष्ट। सत्कर्म आदि, दे. आगे । 

सत?, सं. पुं. (सं. सत्त्वं) तत्त्वं, सारः २.निष्क- 
षः, भावः ३. ऊर्जस्‌ ( न. ), सामर्थ्यम्‌ । 

सत्त*, वि. ( सं. सप्तन्‌ ) दे. “सात? । 
-मंजिला, वि. (हिं.+-अ. ) सपत, भूमिक- 
भौम ( महल आदि) । 

मासा, सं. पुं., सप्तमास्यः (शिशुः) २. रीति- 
विशेषः, *साप्तमासिकम्‌ । 

“--रंगा, वि., सप्त-वर्ण-रंग । 

सतगुरु, सं. पुं. ( सं. सत्‌+-गुरुः) सदू॒रुः, 
सच्छिक्षकः २. परमेश्वरः । 

सत्तजुग, सं. पुं., दे. “सत्ययुग? । 

सतत, अन्य. (सं. सततं ) निरन्तर, सदा, 
सव॑दा, नित्यस्‌ । 

“गति, सं. पुं ( सं. ) पवनः, वायुः । 

“ज्वर, सं. पुं. ( सं. ) स्यायि-स्थास्नुःनित्य- 
जीणे,ज्वर-तापः । 

सतर, सं. जनी. ( अ. ) रेखा २. पंक्तिः ( स्ञी.) । 


[ ९] 


सती 

सतरह, वि. ( सं. सप्तदशन्‌ ) सं. पुं., उक्ता 
संख्या तद्बोधकौ अंकौ (१७) च । 

सतरहृचा, वि. ( हिं. सतरह ) सप्तदशः-शो- 
शां ( पुं. सन्नी, न..)। 

सतक, वि. ( सं. ) सददेतुक, संयुक्तिक, उप- 
पत्तिमत्‌ २. प्रमादरहित, जागरूक, सावधान । 

सतक॑ता, सं. स्त्री. ( सं.) जागरूकता, साव- 
थानता । 

सतलज, सं. खी., दे. "शतद्रु । 

सतळड़ा, सं. पुं. ( हि. सात+स्ड़) सप्त- 
सूज्नो हारः २. सप्तछुणा माला। वि. सप्त,-सन्नः 
युण-शुल्व । 

सतचंती, वि. खली. ( सं. सत्यवतीः> ) सुच- 
रित्रा, पतिब्रता, पतिपरायणा, सती, साध्वी । 

सतसङ, } सं. स्री. (सं. सप्तशती-तिका ) 
सतसैया, / शतसप्तकपद्यात्मकः संग्रहः २. श- 
विहारीलालरचितो हिंदीभाषायाः , काव्य- 
विशेषः । 


सतसठ, वि. [ सं. सप्तपष्टिः (नित्य ज्जी.]) सं. 
पुं., उक्ता संख्या तदबोधकांको (६७) च । 

सतह, सं. स्री. ( अ. ) तलं, पृष्ठं, उपरिःपृष्ठ,- 
भागः। 

सतहत्तर, वि. [ सं. सप्तसप्ततिः (नित्य त्री.) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या तद्बोधकांकौ (७७) च | 

सताना, क्रि. स. ( सं. संतापनं ) सं.-परि-तप्‌ 
( ग्रे. ), पीड ( चु. ), दुःखयति ( ना. धा. ), 
क्लिश ( क्र. प. से. ) २. खिदू-आयस्‌-उद्विज्‌ 
(प्रे.)। सं. पुं., सं-परि,-तापनं, पीडनं, 
क्लेशनं, अदेनं,आयासनं, उद्वेजनं, वाधनंइ. । 

सताने योग्य, वि., संताप्य, पीडनीय, उद्वे 
जनीय । 

सताने वाळा, सं. पुं.; सं-परि,तापकः-पीडकः, 
क्लेश-दुःख,-करः-आवह:, आयासकः,खेदकर्‌ः । 

सताया हुआ, वि., पीडित, संतापित, आयासित 
उद्वेजित, वाधित, इ. । 

सतालू,, सं. पं., दे. शफ़्तालू?। 

सतावर, सं. सी. ( सं. शतावरी ) शतमूली, 
नारायणी, वरी, बइसुता । 

सतासी, वि. [ सं. सप्ताशीतिः (नित्य त्री.) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या तदवोधकांकौ (८७) च ) 

सती, वि. स्त्री. ( सं.) दे. 'सतवंती?। सं. स्ञी. . 
(सं. ) पतिन्रता नारी २. शतभत्रा सह द्रधा 
नारी, सह,गामिनी-सुता ३. दक्षकन्या । 
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सतीत्व 


--चौरा, सं. पु. ( सं.+ हि. ) +सतीवेदिका । 

--पुन्र, सं. पुं. ( सं. ) पतिब्रता-साध्वी पुत्रः 
तनयः। 

--ब्रत, सं. पुं. (सं. न. ), पातित्रतं-त्यम्‌, 
सतीत्वम्‌ । 

--च्रता, सं. स्त्री. ( सं. ) पतिव्रता नारी। 

होना, सु., झतभन्नां साई दह ( कमं. )- 
अस्मीभू । 

सतीत्व, सं. पुं. ( स॑. न.) पातित्रत्यं, साध्वीत्वं । 

--बिगाड़्ना या नष्ट-करना, सु., सतीत्वं नश्‌ 
( प्रे. ), बलात्कारेण गम्‌ (भ्वा. आ. अ.)-अभि- 
गम्‌ ( स्वा. प. अ. ), पातिव्रत्यं दुष्‌ ( प्रे. ) । 

हरण, सं. पुं. ( सं. न. ) बलात्कारः, हठ 
संभोगः, बलान्मैथुनम्‌ । 

सतीर्थ, सं. पुं. ( सं. ) सतीर्थ्यः, एकगुरु: । 

सतून, सं. पुं. ( फा. ) स्थूणा, स्त॑भः । 

सतोगुण, सं. एुं., दे. 'सत्तगुण? । 

सतोगुणी, वि. (हिं. सतोग्रण ) दे. 'सत्त- 
शुणी? । 

सत्क, सं. पुं. ( सं.-मेन (न. ) शुभ-सु-पुण्य,- 
कारयै-कृत्यं-क्कतिः(स्नी.)-क्रिया-कमंन्‌, पुण्यम्‌ । 

सत्कार, सं. पुं. ( सं. ) आदरः, संमानः, पूजा 
२. आतिथ्यं, अतिथिसेवा । 

सत्कार्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'सत्कमं?। वि., 
पूज्य, मान्य, आदरणीय । 

सत्कृत, वि. ( सं. ) आदृत, संमानित, पूजित। 

सत्त, सं. पुं., दे. “सत । 

सत्त, वि. ( सं. )-उत्तम,-श्रेष्ठ 

सत्तर, वि. [ सं. सप्ततिः ( नित्य स्त्री. )] उक्ता 
संख्या तद्बोधकांकौ (७०) च । 

सत्तरवाँ, वि. ( हिं. सत्तर ) सप्ततितमःनतमी- 
तमं ( पुं. त्री. न. ) । 

सत्तरह, वि., तथा सं. पुं., दे. 'सतरह? । 

सत्ता), सं. स्री. ( सं. ) सत्त्वं, अस्तित्वं, भावः, 
विद्यमानता २. शक्तिः (ञ्जी. ), सामर्थ्यं 
३. प्रभुत्वं, अधिकारः । 

चारी, सं. पुं. (सं-रिन्‌> ) 
आधिकारिकः । 

सत्ता, (सं. सपन्‌>) सप्तचिह्वांकितं क्रोडापत्रं, 


असपतकः । 
सत्ताइस, वि. [ सं. सप्तविशतिः (नित्य स्री.) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या तदबोधकांकौ (२७) च । 
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"सत्य 

सत्ताईसवाँ, वि. ( हिं. सत्ताईंस ) सप्तविशति- 
तमः-तमी-तमं, सप्तविंशः-शी-झं (पुं. सी. न.) । 

सत्तानवे, वि. [सं. सप्तनवतिः ( नित्य सी. ) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या तद्वोधकांकौ(९७)च । 

सत्तावन, वि. [ सं. सप्तपंचाशत्‌ (नित्य सनी.) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या तद्बोधकांकौ (५७) च। 

सत्तासी, वि. [ सं. सप्ताशीतिः ( नित्य सन्नी, )] 
सं. पुं., उक्ता संख्या तद्वोधकांकौ (८७) च। 

सत्त , सं. पुं. [ सं. सक्तु ( केवल पुं, बहु. में 
सक्तवः ) ] सक्तकः, शक्त्‌ ( पुं. न. ), भृष्टयव- 
चूणेम्‌ । 

सस्व, सं. पुं. (सं.न.) प्रकृतेगुणविशेष: २.सत्ता, 
अस्तित्वं, भावः ३. सारः, तत्त्वं, मूलद्व॒न्यं 
४, विशेषता, अंतःप्रक्ृतिः ( स्री.) ५. चित्तः 
प्रवृत्ति: ( सन्नी.) ६. चेतना, चैतन्यं ७. प्राणः 
८. आत्मन्‌ ९. प्राणिन्‌ १०. गर्भः ११. प्रेतः, 
भूतः १२. शक्तिः ( नी. ), वीर्यम्‌ । 

--शुण, सं. पुं. ( सं. ) सत्कमंखु प्रवर्तको यणः, 
विवेकशीळप्रङ्कतिः ( स्त्री. ) । 

—युणी, वि. (सं. ) सात्त्विक, उत्तमप्रक्कति, 
विवेकशील । 

सत्पथ, सं. पुं. (सं.) सु-सन्‌ ,मार्गः २. सद्‌; 
वृत्तंआचारः ३. सु,-संप्रदायः-सिद्धांतः । 

सत्पात्र, सं. पुं. (सं. न.) सुपात्रं, दानाहों जनः 
२. आर्यः, भद्रजनः ३. सु,वरः-वोढ्‌ । 

सत्पुरुष, सं. पुं. (सं.) आर्यः, सद्बृत्तो 
मानवः, भद्रः । 

सत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) तथ्यं, ऋः, तत्त्वं ; 
यथार्थ, अवितथं, भूत-परम-तत्त,-अथैः 
२. शपथः ३. प्रतिश्ञा ४. कृतयुगम्‌ । वि., तथ्य, , 
अवितथ, वास्तविक, यथार्थ, ऋतु २. अक्ृत्रिम, 
अङ्कतक । 

--काम, वि. ( सं. ) सत्य,प्रिय-अभिलाषिन्‌। 

नारायण, सं. पुं. (सं.) देवताविशेषः 
( = सत्यपीर हिँ. ) । 9 

--अतिज्ञ, वि. (सं. ) सत्य,-अत-संगर-संध- 
अभिसंध । 5 

--थुग, सं. पुं. ( सं. न. ) चवुयुंगेषु प्रथम, 
कृतयुगं ( = १७२८००० वषं) । युस 

-—युगी, वि. (सं. सत्ययुगं>) 
२. अति,-पुराणःप्राचीन ३. र्मात्मन्‌, स 
बृत्त, सरल | 
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सत्यंतः [ २९७] सदाचार 
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लोक, सं. पुं. (सं.) सप्तलोकांतगंत उच्चतमो | २. सोमयागमेद: ३. भवनं, सझन्‌ ( न.) 
लोकः, ब्रह्मलोकः । ४. धनं ५. दे. 'सदावतं? | 
--वचन, सं. पुं. ( सं. न.) | सन्नह, वि. तथा सं. पुं., दे. 'सतरह? । 
भाषणं २. प्रतिज्ञा । सत्वर, अन्य. (सं.-र॑ ) शीघ्र, दे, । 

--चादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) तथ्यःसत्य,-माषिन्‌, | सत्संग, सं. पुं. (सं.) आयं-सत्‌,-संगतिः (स्री.)- 
यथार्थवक्त २. दे. 'सत्यप्रतिश? । समागमः-संसगं:-संवासः-साहचर्यंम्‌ I 
त्रत, सं. पुं. ( सं. न. ) सत्यभाषणप्रतिज्ञा। | सत्संगी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) सब्जनसहचर (-री 

वि., सत्य,-वादिन्‌-प्रतिज्ञ-्सन्ध । स्त्री. ) २. धार्मिक (-की जली. )। 
संकल्प, वि. ( सं. ) इढसंकल्प । सथिया, सं. पुं. (सं. स्वस्तिकः ) मांगलिक- 
ल a (सं.) दे. सता । सं. पुं. | चिह्ृविशेषः २. दे, 'जर्राह? । 
सं. ) श्रीरामः २. भरतः ३. जनमेजयः | सदका, सं. पुं. (अ. , बलि: : 
सत्यतः, अव्य. ( सं. ) वस्तुतः, सत्यम्‌ । दे. स ` नि आर 
सत्यता, सं. खी. ( सं. ) वास्तविकता, याथाथ्यं | सदन, सं. पुं. ( सं. न. ) भवनं, गुहं, दे. 'घर? 


२. नित्यत्वम्‌ । | २. जलम्‌ । 
सत्यभामा, सं. स्री. ( सं.) सत्राजिएपुत्री, | सवमा सं. इं. ( अ. सद्महू) आबातः, प्रहारः 
औङ्ृष्णपत्नौविशेषः । २. दःखं, शोकः ३. अत्याहितं, विपद्‌ (स्त्री. ) 


४. महा,क्षतिः-दानिः ( दोनों खी. ) । 
, कैं. अ., आहन्‌ ( कर्म. ), शोकेन 
विपदा वा अस्‌ ( कम ) । 
सदय, वि. ( सं. ) दयान्वित, दयाळ, दे. । 
सद्र, वि. ( अ. ) प्रधान,सुख्य, विशिष्ट । सं. 
ुं., केंद्रस्थल २. राजधानी ३. सैन्यनिवेश:, 
दे. “छावनी? ४. सभा,-पत्तिः-अध्यक्षः । 
-चश्चीन, सं. पुं. (अ. --फा.) दे. 'सदर?(४) । 
बाजार, सं. पुं. ( अ.+फ़ा. ) प्रधानापणः 
२. सेन्यापणः । 
--बोर्ड, सं. पुं. (अ.+-अं. ) कराजस्वपरिषद्‌। 
—सुकास, सं. पुं. ( अ, ) सुख्यकार्याल्यः । 
सदरी, सं. ख्री. ( अ. ) दे. “वास्कर? | 
सद्स्य, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सभासद्‌?। 
सदा, अव्य. ( सं. ) नित्यं, सवंदा, अनिशं, 
सततं, स्ंकारं २. निरन्तर, अनवच्छिन्न, 
अविरतम्‌ । 
--गति, सं. पुं. ( सं. ) वायु: । 
--बहार, वि. ( सं.+-फा. ) +सदावसंत, नित्यः 
हरित, शश्वत्पत्र । 
चतं, सं-पु. (सं.-्रतं>) नैत्यिकभोजन, दानं- 
वितरणं-उत्सगेः, *सदाजतं २. 


सत्यवतो, वि. स्री. (सं. ) सत्य,-माषिणी- 
वादिनी २. थामिंकी । सं. स्त्री. ( सं. ) व्यास- 
जननी, योजन-मत्स्य,-गंधा,गंध-,काली । 

सुत, सं. पुं. ( सं. ) व्यासः, द्वैपायनः । 

सत्यचान्‌ , वि. ( सं.-वत ) दे. "सत्यवादी? 
( १-२)। 
सं. पुं., सावित्रीपतिः, नृपविशेषः । 

सत्या, सं. स्री. ( सं. ) सत्यता, दे. । २. सीता 
३. द्रोपदी ४. दे. “सत्यवती? सं. ख्जी. ५.दुर्गा । 

सत्याङ्कति, सं. स्री. ( सं. ) सत्यापन, सत्यं- 
कारः, अग्राघः, दे. “पेशगी?। 

सत्याग्रह, सं. पुं. ( सं. ) निःशख्-अहिसात्मक,- 
विरोधःप्रतिकारः २. तथ्यनिर्वधः । 

आंदोलन, सं. पुं. (सं. न.) निःशख्न- 
विरोधांदोलनम्‌ । 

सत्याग्रही, सं. पुं. ( सं.-हिन्‌ ) अहिसात्मक- 
विरोधिन्‌ २. तथ्याभिनिवेशिन्‌ । 

सत्यानास, सं. पुं. ( सं. सत्तानाशः> ) विः, 
ध्वंसः-नाइः, सर्वनाशः । 

“करना, क्रि. स., वि-नश्‌-ध्वंस्‌ (प्रे.), समूं 

` उच्छिद्‌ ( रु, प. अ. )। 


Te SSS SR ७ 


सत्यानासी, वि. ( हिं. सत्यानास ) सवेवि,- | सुसरी, वि. ( सं.-खिन्‌ ) सवंदानंद्‌ । 
नाशकःध्वंसक २. मंद-हत,-भाग्य । , वि. स्त्री. (सं--हिं. ) नित्यः 
सत्यानतत, सं. पुं. (सं. न.) वाणिज्यं २. सत्या- | सौभाग्यवती, अमर॒पतिका २. वेश्या । 


सत्यभिश्रणम्‌ । सदाचार, सं. पुं. ( सं. ) सच्चया, सदाचरणं, 
सन्न, सं. पुं. (सं. न. ) यज्ञः, भागः, मखः | सचारिन्यं, सदङतं-ततिः (लो), सच्चरितं, सद- 
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सदाचारी 


{ २६८} 


सनातनं 


r= 


व्यवहारः २. शिष्टता, सौजन्यं, भद्रता ३.रीतिः 
( खनी. ), प्रथा । 

सदाचारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌) सदूडत्त, सुच- 
रित-सञ्चरित्र २. धर्मात्मन्‌ , पुण्यात्मन्‌ 
[ सदाचारिणी-सदबुत्ता आदि ( ख्नी. ) ] । 

सदानन्द, वि. (सं.) आनन्दशील, नित्यानंद । 
सँ. पुं. ( सं. ) परमेश्वरः । 

सदार, वि. ( सं. ) सपत्नीक, जायान्वित । 

सदारत, सं. स्री. (अ.) सभा,-पतित्वं- 
अध्यक्षता । 

सदाश्चित, वि. (सं. ) परावलंबशील, पराव- 
लंविन्‌ । 

सदी, सं. खरी. (अ.) शताव्दी, शती २. शतम्‌। 

सदपदेश, सं. पुं. ( सं. ) सच्छिक्षा २. सन्मं- 
रणा । 

सदृश, वि. ( सं. ) सरूप, तुल्याकार २. सम, 
समान, तुल्य, सदृक्ष ३. योग्य, उचित । 

सहृरता, सं. स्री. ( सं. ) समानता, तुल्यता। 

सदेह) क्रि. वि. ( सं. न. ) सशरीर, सकायम्‌। 

सदैव, अन्य. ( सं. ) सर्वदैव, नित्यमेव । 

सदोष, वि. ( सं.) सापराध, अपराधिन्‌, 
दोषिन्‌, चुटि-दोष,युक्त । 

सद्गति, सं. ज्ली. (सं.) मोक्षः, युक्तिः ( स्री. ) 
२. सुदशा, सुगतिः ( सनी. ) ३. सदाचारः । 

. सद्गुण, सं. पुं. ( सं.) सु-,एणः, सल्लक्षणम्‌। 

सद्भाव, सं. पुं. ( सं.) हित-शुभ,चिता, 
हितैषणा-षिता २. सख्यं ३. निष्कपटता, सर- 
लता, ऋज्ञुता ४. सत्ता, अस्तित्वम्‌ । 

सधना, क्रि. अ. (हिं. साधना) विनी (कमं. ), 
वशीभू , दम्‌ (दि. प. से.) २. अभ्यस्त 
(वि.) भू। 

सधसिंणी, सं. खली. ( सं. ) धमपत्नी २. तुल्य- 
मतावळंविनी । 

सघर्मी, वि. (सं-मिंन) सधर्मन्‌, सधम, समान- 
धरमानुयायिन्‌ २. तुल्यशुण । 

सधवा, सं. खली. ( सं. ) सिन्दूरतिलका, सभ- 
तुका, सनाथा, पतिवत्नी, जीवत्पतिका, सौभा- 
श्यवती । 

सधाना, क्रि. स. ( दिं: सथना ) चिनी ( भ्वा- 
प. अ. ), दस्‌ ( प्रे.), शिक्ष (प्रे. ), बशी क । 
सं. पुं, विनयनं, दमनं, वरे करणम्‌। 

सधानेवारा, सं. पं., विनेत, दमयित्‌ । 


हः 


सधा हुआ, वि., विनीत, दांत, शिक्षित,वशग । 
सन्‌ , सं. पुं. ( अ. ) दे. “संवत? ( १, ३)। 
इसवी, सं. पुं., खिस्त,-शाकः-संवत्‌ (अव्यः) । 
--हिजरी, सं. पुं., यवन,-शाकः-संवत्‌ । 
सन, सं. पुं. ( सं. शणः ) दीषं,-शाखः-पज्ञवः, 
त्वकसारः, वमनः । 

सनः, सं. खी. ( अनु. ) सणिति, सणत्कारः, 
शीध्रनिगमनध्वनिः । वि., स्तब्ध २. निःशव्द। 
—से, क्रि. वि., ससणत्कारम्‌ । 

सनङै, सं. जी. ( हिं. सन ) क्षद्रशणः । 

सनक, सं. स्री. (सं. शंका> ) दृढा- 
ग्रहः, उत्कराभिनिवेशः, चित्तलहरी, छन्दः 
३. उन्मादः, चित्त अ्रमः । 

सनकना, क्रि अ. (हिं. सनक) उन्मदू 
(दि. प. से. ), व्यामुह ( दि. प. वे. )। 

सनकी, वि. ( हिं. सनक ) उत्कटाभिनिवेशिन्‌, 
दुढाग्रहिन्‌ । 

सनद्‌, सं. खी, ( अ. ) प्रमाणपत्रं २. प्रमाणम्‌। 

--याफ़्ता, वि. (अ.+-फ़ा.) प्रमाणपत्रथारिन्‌ । 

सनना, क्रि. अ. ( सं. संधानं> ) व. 'सानना? 
के कम. के रूप । 

समस, सं. पुं. (अं. प्रियतमः, दयितः, वज्लभः। 

सनमान, सं. पुं., दे. “संमान? । 

सनसनाना, क्रि. अ. (अनु. सनसन) 
सणसणायते (ना. धा. ) २. ससंणसणशब्दं 
वा (अ. प. अ.)। 

सनसनाइट, सं. जी. (हिं. सनसनाना) 
पवनवहनध्वनिः, वातगतिशब्दः २. ( शरा- 
दीनां ) सणसणायितं, सणसणत्कारः ३. दे- 
"सनसनी? । 

सनसनी, सं. स्री. ( अनु. सनसन ) संवेदन- 
नाडीनां स्पंदनमेदः, सणसणत्क्रुतिः (स्त्री. ) 
२. स्तब्धता ३. संक्षोभः, उद्वेगः ४. नीरवता । 

--खेज्ञ, वि. ( अनु.+फ़ा. ) संक्षोमजनक, 
उद्वेगकर। 

सनस्ट्रोक, सं. पुं. ( अं. ) अंशुघातः। 

सनातन, वि. (सं. ) अति,पुराण-प्राचीनः 
पुरातन २. क्रमागत, परंपरालब्ध ३. नित्य, 
शाश्वत [ सनातनी ( श्जी. ) ]। सं. पुं 
प्राचीनकालः २. पुरातनी परंपरा ३. विष्णुः 
४. ब्रह्मन्‌ ५. शिवः। 

धमं, सं. पुं, (सं. ) प्राचीन-पुरातन-धर्मः 
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सनातनी 


का 


२. परंपरागतो धर्मः ३. प्रतिमापूजनमृतक 


आद्वादिविश्वासी हिंदूधमंशाखाविरेषः, 


णिकधर्मः । 


--धर्मी, सं. पुं. ( सं.-मिंन्‌.) सनातनधमा- 


नुयायिन्‌, पुराणमतावलंबिन्‌ । 
--पुरुप, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः । 


सनातनी, सं. पुं. ( सं. सनातन ) दे. “सना- 


तनथमीं? । वि., पुरातन, परंपरालव्ध । 


सनाथ, वि. ( सं. ) मातृपितुमत्‌ २. सपतिक, 
समठंक, संरक्षकयुत, सहायवत्‌ [ सनाथा 


( सनी. ) जीवदूभतुंका ]। 


सनाभि, सं. पुं. (सं. ) सोदरः, सहोदरः 


२. सपिंडः, सगोत्रः, सनाभ्यः । 


सनाय, सं. स्री. ( अ. सनाऽ ) स्वर्णपत्री-त्रिका, 


रेचनी, कल्याणी, मलहारिणी | 


सनाह, सं. पुं. ( सं. सनाहः ) तनुत्राणं, कवचः 


चं दे, । 

सनिद्ध, वि. ( सं. ) निद्रित, निद्राण, शयित, 
सुप्त, शयान । 

सनीचर, सं. पुं., दे. “शनेश्चर? । 

सनीड, वि. ( सं. ) सकुलाय, सम-एक,-नीड- 
वासिन्‌ २. सम्बन्धिन्‌, सम्बन्धकः, सम्पर्किन्‌ । 
सं. पुं., सामीप्यं, नैकट्चम्‌ २. प्रातिवेश्यम्‌, 
प्रतिवेशः । 

सनोबर, सं. पुं. (अ. ) दे. 'चीड्‌? (वृक्ष ) । 
सन्न, वि. (सं. शुन्य ) चकितचकित, अति- 
विस्मित २. स्तब्ध, जडीभूत, व्यामोहित 


३.निःसंश्ञ, अचेतन ४.ससाध्वस, भयाभिभूत । 


सनद्ध, वि. ( सं. ) बद्धकवच, धृतसंनाह 
२. सायुध, सशस्न ३. सञ्ज, सिद्ध, उद्यत, 
उपक्लुप्त ४. संबद्ध, संलग्न । 

सन्नाटा, सं. पुं. ( हिं. सुन्न ) निःशब्दता, नीर- 
वता २. निर्जनता, विजनता, विविक्तं ३. भय- 

जनिता निःस्तब्धता । वि., नीरव 

२. निजँन । 

सन्मान, सं. पुं., दे. “समान? । 

सन्सुस्व, अन्य., दे. 'संसुख? । 

सन्यास, सं. पुं., दे. “संन्यास? । 

सपक्ष, सं. ५. ( सं. ) स्वपक्ष,-पातिन्‌-अवलंबिन्‌, 
सहायकः, मित्रम्‌ । 


सपत्नी सं. स्री. (सं. ) समानपतिका, समानः 
भतुंका । 


[ २३७] 


ससं 


सपत्नीक, वि. ( सं. ) सकलत्र, सपरिग्रह । 

सपना, सं. पु., दे. "स्वप्न? । 

“होना, सु, दुदृंब्य-दुलेम ( वि. ) भू। 

सपरदाइँ, सं. पुं. (सं. संप्रदायिन्‌> ) दे. 
"साजिदा? । 

सपर्या, सं. नी. ( सं. ) पूजा-जन॑, आराधना- 
नम्‌। 
सपाट, वि. (सं. ) सम, समरेख, समस्थ, 
समतल । 
सपाटा, सं. पुं. ( सं. सपंणं> ) चलनधावः 
नोडुयनादीनां ) जवः, वेगः, रयः २. त्वरितः 
गतिः ( स््री. ), धावनम्‌ । 
सैर, सं. पुं., परिभ्रमण पर्यटनं, विहरणम्‌ । 
सपि, सं. पुं. ( सं. ) सनाभिः, सप्तपुरुषांत- 
गंतज्ञातिः ( पुं. ), सगोत्रः, सवंशीयः, बंधुः । 

सपूत, सं. पुं. (सं. सुपुत्रः) सत्पुत्रः, सुतनयः । 

सपेरा, सं. पुं., दे. “सँपेरा? । 

सपो(पे)छा, सं. पुं., 'सँपोला? । 

सप्त, वि. ( सं. सप्तन्‌ ) सं. पुं., उक्ता संख्या 
तद्वोधकोऽक्रश्च (७ ) । 

ऋषि, सं. पुं. [ सं. सप्तष॑यः (बहु. ) 
=मरीचिः, अत्रिः, अंगिरस , पुलस्त्यः, पुलहः, 
क्रतुः, वसिः, अथवा गौतमः, भरद्वाजः, 
विश्वामित्रः, जमदग्निः, वसिष्ठः, कश्यप: ]। 

--जिह्, सं. पुं. ( सं. ) सप्तज्वालः, अग्नि: । 

--धातु, सं. पुं. [ सं. सप्तधातवः ( बहु. ) 
= रसास्नमांसमेदोऽस्थिमञ्जानः शुक्रसंयुताः । ] 

पदी, सं. ख. (सं. ) विवाहांगसप्तपदी- 
गमनम्‌ । 

--पाताल, सं. पुं. ( सं. न. ) सप्तसंख्याकाधो- 
सुवनं ( = अतलं, वितलं, सुतलं, रसातलं, 
तलातळं, महातलं, पातालम्‌ ) । 

--पुरी, सं. स्त्री. ( सं. ) सप्तपुण्यनगराणि 
(न. ब. ) ( = अयोध्या, मथुरा, माया ( हरि- 
द्वारं ) काशी, काँची, अवंतिका, ( उज्जयिनी ), 
द्वारका )। 


--प्रकृति, सं. खरी. ( सं.प्र तयः ( स्री. बहु. ) 


राज्यस्य सप्तांगानि ( बहु. ) ( =्नृपः, मंत्रिन्‌) 
सामंतः, देशः, कोशः, दुग्‌, सेना ) । 


सुवन, सं. पुं. (सं. न.) सप्तोध्वेलोकाः ( पुं. 


बहु. ) भू्ुंवः स्वमंहरचेव जनश्च तप एव च 
श्च)। 
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--सप्ति, सं. पुं. ( सं. ) सूर्यः, सप्ताश्वः । 
सप्तक, सं. पुं. (सं. न,) सपतवस्तुसमूहः 
२. ससस्वरसमूइः ( संगीत ) । 

सप्तमी, सं. ख्री. (सं.) शुक्लङ्कष्णपक्षयोः 
सप्तमतिथिः ( पुं. ज्ञी. )। २. अधिकरणकार- 
कस्य विभक्तिः ( स्री. ) । 

सप्तपिं, सं. पु. [ सं. सप्तष॑यः ( बहु. ) ] दे. 
“सप्तऋषि? । 

सप्ताश्व, सं. पुं. ( सं. ) सयः, भानुः, रविः, 
अकः । 

सप्ताह, सं. पुं. ( सं. ) सप्तदिवसात्मकः कालः, 
अदिनसप्तकं २. साप्ताहिकं क्त्यं ३. औमङद्भाग- 
वतादीनां साप्ताहिकी कथा । 

सम्रज, वि. ( सं. ) सवाल, सापत्य, ससन्तान, 
अपत्यवकूत्‌ । 

सफ़, सं. खरी. ( अ. ) भ्रेणी-णिः (स्त्री. ), 
पंक्तिः ( ज्ञी. ) २. रंबकटः । 

सफ़र, सं. पुं. ( अ. ) यात्रा दे. । 

खच, सं. पुं. (अ+-फ़ा. ) मार्गव्यय: । 
सफरमैना, सं. खी. (अं. सैपर+-माइनर ) 
खनकसौरुगिकाः ( पुं. वहु. ) । 

सफ़री, वि. ( अ. सफ़र ) यात्रोपयोगिन्‌ । 
सफ़री, सं. खरी. ( शफरी ) शफरः, मत्स्यभेदः। 
सफल, वि. ( सं. ) फलिन्‌, फलवत्‌, फलित, 
सशस्य, फळ्युत २. सार्थक, अमोघ, अर्थवत्‌ 
२. निष्पन्न, सिद्ध, पूर्ण ४. कृत,-कार्य-कृत्य 
सफल्मनोरथ, सिद्धाथं, तार्थ, कृतिन्‌, चरि- 
तार्थ, प्रापत-पूणं-रव्ध,-काम । 

होना, क्रि. अ., कृतकार्य-सफल (वि. ) भू। 
सफलता, सं. जी. ( सं. ) साफल्यं, अर्थ-मनो- 
रथ,सिद्धिः ( सली. ), कृत, कार्यता-क्कत्यता 
२. पूर्णता, निष्पन्नता ३.फलवत्ता ४. सार्थकता । 
सफ़हा, सं. पुं. ( अ. ) पत्रं, पर्णे, पृष्ठम्‌ । 
सफ़ा, वि. ( अ. ) अ-वि-निर्‌ „मल, स्वच्छ, 

` २. शुचि, पूत, पवित्र ३. कृक्ष्ण, मस॒ण ४.सम- 
तल, समस्थ। 

--चट, वि., अतिस्वच्छ, नितांतनिर्मेल २.अति,- 
ऋष्षण-मस्रण । 


चट करना, क्रि. स., क्चरेण सुंड्‌ (भ्वा. प. से.;. 


), केशान्‌ सम्यक्‌ आवप्‌ ( भ्वा. उ. अ 

प्रे.) २ न )। 
 सफ्राइँ, सं (अ. साफ़) स्वच्छता, 
नि्मेलता २. शौचं, शुद्धिः ( ली.) ३. अव- 


स्करापसारणं ४. निष्कपटता, आजेवं ५, चित्त- 
मानस,शुद्धिः (स्री.) ६. निर्दोषिता 
७. ऋणशोधनं ८. निर्णय: । 
--देना, सु., स्वनिर्दोषितां प्रमाणीकृ, आरोपिता 
पराधं निरस्‌ ( दि. प. से. ) । 
सफ़ीना, सं. पुं. ( अ. ) पुस्तकं २. दे. 'संमन? 
सफ़ीर, सं. खी. ( अ. ) राजदूतः । 
सफ़ द्‌, वि. ( फ़ा. सुफ़ैद ) श्वेत, धवल, श्येत 
इयेन, शुक्र, सित, शुक्ल, शुअ, गौर (-री 
जरी. ) २. अंक-चिह-लेख,-रहित ( पत्रादि )। 
स्याह, सं. पुं. (फ़ा.) हिताहित, इष्टानिष्टम्‌ | 
--पोश, सं. पुं. (फ्रा.) आये, भद्रजनः । वि 
श्वेतवासस्‌ । 
रंग--पड़ना, सु., विवर्णतां आपद्‌ (हि. 
आ, अ. )। 
सफेदा, सं. पुं. ( फ़ा. सुफ़ैदा ) सीसकभस्मन्‌ 
(न. ), भश्वेतसीसं २. आम्रभेदः ३. *बेतः 
( वृक्षमेदः ) । 
सफ़ दो, सं. स्री. (फा. सुफेदी) शुक्लता, श्वेतता, 
धवलता, धवछिमन्‌, शुक्लिमन्‌, श्वेतिमन्‌ 
२. सुधा, सुधालेपः ३. प्रत्यूषः, प्रभातम्‌ । 
--करना, क्रि. स., सुधया लिप्‌ ( तु. प. अ. )- 
धवलयति ( ना. था. ), सुधालेपं क्क । 
“आना, सु; जु ( दि. प. से. ), ज्या ( क- 
प. अ. ); केशा धवलायते ( ना. था. )। 
सब, वि. ( सं. सवं ) विश्व, समस्त, सकल; 
अखिल, निखिल, कृत्स्न, अशेष, निःशेष 
२. पूर्ण, अनून, अखंड, समग्र । 
कहीं, क्रि. वि., सवेत्र । 
--का सब, वि., समग्र, संपूर्ण । 
--कुछ, सं. पुं. सर्वम्‌ । 
कोइ, सर्व., सर्वे, विश्वे ( पुं. बहु. ) । 
--से अच्छा,वि., उत्तम,परम, श्रेष्ठ, प्रशस्ततम । 
--हालछ, सं. पुं., संपूर्ण -बृत्त-बृत्तांतः । 
मिलाकर, सु., सबं, समस्त २ 
संकल्य्य-परिगणय्य | 
सब-_, वि. ( अ. ) सहायक, उप-- । 
इन्स्पेक्टर, सं. पुं. ( अं. ) उप,निरीक्षक+ 
अवेक्षकः । 
--जज, सं. पुं. ( अं.) उपाधिकरणिकः, उप- 
न्यायाधीशः । 
सबक़्, सं. पुं. ( फ़ा. ) पाठः, दे. । २- शिक्षा । 
सबब, सं. पुं ( अ, ) कारणं, देतुः । 
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सबर, सं. पुं. दे. 'सब्र? । 

सबल, वि. (सं.) बळूवत्‌, वलशालिन, 
बलिन्‌, वीर्यंवत्‌, शक्तिमत्‌, शक्त, प्रब, 
ऊर्जित, ऊर्जस्वल, समर्थ २. ससैन्य । 

सबा, सं. स्री. ( अ. ) प्रभातपवनः। 

सबाध, वि. (सं. ) दुःखद, कष्टदायक २. 
हानिकारक, अहितकर । 

सबीळ, सं. खरी. (अ.) मार्गः, पथिन्‌ 
२. उपाय ३. प्रपा, दे. । 

सबूत, सं. पुं., दे. “झुबूत?। 

सब्ज़, वि. ( फ्रा. ) इरित-त्‌, प(पा)लाश, हरि- 
दूवर्ण २. नव, प्रत्य, सरस ( फलशाकादि ) । 

का दिखाना, स॒., मोघाशाभिः वंचूअत्‌ 
(प्रे. ) । 

सञ्ज्ञा, सं. पुं. (फा. सब्जह) हरितत्वं, हारित्यं, 
शादः, शाद्वलता २. भंगा, विजया ३. हरि- 
न्मणिः, मरकतम्‌ । 

“-ज़ार, सं. पुं. ( फ़ा. ) शाद्वरः-लम्‌ । 

सब्जी, सं. स्री. (फ़ा.) दे. 'सब्जा? (१) २.शाकः- 
कं, शि(सि)मुः, इरितकः-कं ३. भंगा, 
विजया । 

सब्जेक्ट, सं. पुं. (अ. ) विषयः, प्रकरणं, 
प्रसंगः २. प्रजा । 

--( क्ट्स ) कमिटी, सं. स्त्री. ( अं.) विषय- 
समितिः ( सन्नी. ) । 

सब्र, सं. पुं. ( अ. ) संतोषः, धेयं, तितिक्षा, 
सहिष्णुता । 

बे, वि. ( फ़ा.+अ. ) संतोषहीन २. अस- 
हिष्णु। 

बेसब्री, सं. स्जी., तितिक्षाभावः, असहिष्णुता 
२. धीरताभावः, व्याकुलता । 

सभा, सं. स्री. ( सं. ) समाजः, गोष्ठिः-( ष्ठी ) 
-समितिः-परिषद्‌-संसव्‌-परषंद्‌ (ज्जी.), समज्या, 
सदस्‌ ( न. ), आस्थानं २. सभा,भवनं-ृह- 
आगारं-मंडपः-निकेतनं, आस्थानं-नी । 

--पति, ७. पुं. ( सं. ) समाध्यक्षः, संसत्पतिः, 
( सभायाः ) प्रधानः । 

सद्‌, सं. पु. ( सं.-सद्‌) सदस्यः, सभ्यः, 
सामाजिकः, परिष(पर्ष)द्ररः, प(पा)रिषदः, 
पाषंदः, सभास्तारः, प(पा)रिषद्यः । 

धर्म--, सं. ज्जी. ( सं. ) धार्मिकपरिषद (ख्री.) । 

न्याय, सं, स्त्री. ( सं. ) व्यवद्दारमंडपः । 


राज, सं. सन्नी. (सं.) राजकीयपरिषदू 
( स्री. ) । 

सभागा, वि. (सं. सुमाग्यं) सौमाग्य,-वत्‌- 
झाछिन्‌, महाभाग, धन्य । 

सभाला, सं. पुं. ( सं. संभल: ) वरसखः, परि- 
णेतृमित्रम्‌ । 

सभ्य, सं. पुं. (सं.) समासद्‌ , दे. २. सञ्जनः, 
भद्र्पुरुषः। वि., शिष्ट, नागरिक, दक्षिण, भद्र, 
विनीत, सुशील, आर्यृत्त, संस्कृत, संस्कृतिः 
(सजी. )। 

सभ्यता, सं. खरी. ( सं. ) शिष्टता, नागरिकता, 
दाक्षिण्यं, सुजनता, आयंतरत्तिः (स्त्री. ) 
२. सदस्यता । 

समंजस, वि. ( सं. ) उचित, न्याय्य, योग्य । + 

सम, वि. (सं. ) समान, तुल्य, सदृशः „ 
सदृक्ष, संनिभ, सविध,-उपम,-निम,-प्रकार, 
-विष (समासांत में) २. समतळ, दे. ३. युग्म, 
दे. 'जुफ़्तः | सं. पुं. (सं. ) तालमानमेदः 
( संगीत ) २. अर्थालंकारमेद: ( सा. ) । 

कक्ष, वि. ( सं. ) तुल्य, सदृश । 

---काछ, अन्य. ( सं.-छं ) युगपद्‌ ( अव्य. ), 
यौगपद्येन, एक-सम,-कालं(-छे) । 

, वि. ( सं.) एक,कालिक-कालीन, 
समकाल । 

--कोण, सं. पुं. ( सं. ) नवत्यंशात्मकः कोणः । 
वि., तुल्याभिसुखकोण ( त्रिसुज॒ अथवा 
चतुभुज ) । 

चित्त, वि. ( सं. ) सम,'चेतस्‌-बुद्धि, धीर, 
झांतमनस्क । 

--तल, वि. ( सं.) सम, समस्थ, समरेख, 
सपाट। 

--दर्शी, वि. (सं.) सम,-दशन-इश-दृष्टि बुद्धि । 
--भाव, वि. (सं.) सम,-प्रकृति-गुण २. समता, 
तुल्यता। 

—भूमि, सं. खी. ( सं.) सम,-भूः ( खर. ) 
-स्थली । 

वयस्क, विं. ( सं. ) सवयस्क, समायुष्क | 

समक्ष, अव्य. ( सं.क्षं) अमे, अमतः, पुरः, 
पुरतः, पुरस्तात्‌ ( सब अव्य, )। 

समग्र, वि. ( सं. ) दे. "सब? ( १-२ )। 

समझ, सं. सनी. (हिं. समझना ) बुद्धि+वीः- 
मतिः ( जनी. ), प्रज्ञा २. ज्ञानं, बोधः, उपः 
लब्धिः ( सन्नी. ) । 
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--में आना, क्रि, अ., अवगम्‌-बुध्‌-शा (कर्म,) 
दार, वि. ( 6ि.+-फ़ा. ) धीमत्‌, बुद्धिमत्‌, 
्राज्ञ, विचक्षण । 
समझना, क्रि. स. (सं. संज्ञानं> ) ज्ञा ( क्र 
उ. अ. ), बुध्‌ (सवा. प. से.), अवगम्‌, 
बुद्धया ग्रह ( क्र. प. से, ) २. क्लृप्‌ ( प्रे. ), 
उत्मेक्ष (सवा. आ. से.), तक ( चु.) 
३. विचर्‌ ( प्रे. ) ४. प्रतिक, निर्यत्‌ ( चु. ) । 
सं. पुं., ज्ञानं, वोधनं, अवगमनं, उपलब्धिः 
(स्त्री. ) । 
समझने योग्य, वि., शेय, अवगंतब्य, वोध्य । 
समझनेचाला, सं. पुं., ज्ञात्‌, बोदर, अवंतु । 
समझाना, क्रि. प्रे. ( हिं. समझना ) ब. “सम- 
झना? (१) के प्रे. रूप २. विशदीौ-स्पष्टीकृ, 
व्याख्या ( अ. प. अ. ), व्याचक्ष ( अ. आ. ) 
६. उपदिश्‌ (तु.प. अ. ), शिक्ष (प्रे. ) 
४. निर्मत्स्‌' ( चु. आ. से. ) ५. प्रति इ (प्रे.), 
अभिज्ञा ( प्रे.) । 
--चुझाना, क्रि. प्रे., दे. 'समझाना? । 
समझा हुआ, वि., ज्ञात, बुद्ध, अवगत। 
समझौता, सं. पुं. ( दिं. समझना ) संगः, 
सं-समा,-धानं, कलहञविवाद,-शमः-शांतिः (स्न .), 
२. संमतिः ( सन्नी. ), पेकमत्यम्‌ । 
समता, सं. स्त्री. ( सं. ) तुल्यता, सादृश्यं, 
समानता, साम्यं, समत्वम्‌ । 
समद्‌, वि. ( सं. ) मत्त, क्षीब, उन्मद, मदो- 
दधत २. मदोत्कट, मत्त ( गजादि ) ३. प्रसन्न, 
प्रहृष्ट । 
समध(घधि)न, सं. खी. ( हिं. समधी ) १-२. 
पुत्रः पुत्री-अपत्य,-धश्रः (स्री.), जामातृ-स्नुपा,- 
जननी । ~ 
समधियान,-ना, सं. पुं. ( हि. समधी ) पुत्र 
. पुत्री,-श्वशुराल्यः । 
समधी, सं. पुं. ( सं. संबंधिन्‌> ) १-२. पुच- 
पुत्री-अपत्य,-श्वशुर्‌ः, जामातृ-स्नुषा,-जनकः । 
समन्वय, सं. पुं. ( सं.) संयोगः, मिलनं 
२. आनुरूप्यं, विरोधाभावः, सवादः ३. कार्य- 
कारणनिवांह: । 
ससन्तित, वि. ( सं. ) संयुक्त, मिलित, संबद्ध 
२. युक्त, युत, सहित २. निर्वाध । 
समय, सं. पुं. ( सं.) वेळा, कालः, दिष्टः, 
` अनेहस्‌ २. प्रस्तावः, प्रसंगः ३. ऋतुः ४. अव- 
` काशः, क्षणः ५. अवसरः, उचितसमयः | 


= 


समर, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) संग्गमः, युद्धं दे, । 
भूमि, सं. खी, (सं. ) समरांगणं, युद्ध-रण,- 
क्षेत्रम्‌ । 

--शायी, सं. पुं. ( सं.-यिन्‌ ) लब्धवीरगति, 
धराशायिन्‌ । 

समर्थ, वि. (सं. ) क्षम, योग्य, शक्त, सामर्थ्य- 
वत्‌ २. वलिन्‌, सबल । 

समर्थक, वि. ( सं. ) समर्थैनकार, साहाय्यका- 
रिन्‌, उपोद्बलक, अनुमोदक । 

समर्थन, सं. पुं. (सं. न.) दृडी-प्रमाणी,- 
करणं, उपोदवलनं, अनुमोदनम्‌ । 

करना, क्रि. स., समर्थ्‌ (चु. ), दृढी- 
म्रमाणी-कु, द्रढयति ( ना. था. ), उपोद्ृलयति 
(ना. था )। 

समर्थित, वि. ( सं. ) उपोद्बलित, इढीकृत, 
अनुमोदित । 

समर्पक, वि. ( सं. ) समप॑यितृ, समप'णकर, 
उपह्दारिन्‌, उपहारक । 

समपंण, सं. पुं. (सं.) उपहरणं, ससंमानं 
उत्सजन ३. दानं, उत्सर्गः । 

करना, क्रि. स., सं.-ऋ ( प्रे., समर्पयति ), 
सादरं दा, उपह्ृ ( भ्वा. प. अ, ) | 

समर्पित, वि. (सं.) उपहृत, सादर' उत्सृष्-दत्त। 

समवाय, सं. पुं. ( सं. ) समूहः २. नित्य-गुण- 
युणि-जातिब्यक्ति-अवयवावयवि,-संबंधः(न्याय.) 

समवेत, वि. ( सं. ) संचित, संगृहीत २. युक्त, 
मिलित ३. नित्यंसंवंधविशिष्ट । 

समष्टि, सं. खी. (सं.) संघः, समुदायः, समूहः । 

समस्त, वि. (सं. ) समझ, संपूण, निःशेष, 
दे. सब? २. समासयुक्त ३. संक्षिप्त । 

समस्या, सं. स्री. ( सं. ) समासार्था, समाप्त्‌- 
य्था, (पद्यरचनायै) शोकांशः २. विकटप्रइनः 
३. कठिनावसरः। | 

पूति, सं. स्री, (सं. ) निर्दिष्टपद्यांशमाश्रित्य 
काव्यरचना । 

समा, सं. पु. (सं. समयः ) कालः, वेला । 

--बँधना, सु. (संगीतादिमग्नतया) स्तब्धीभू । 

ससाख्या, सं. स्नी. (सं, ) यशस्‌ (न. ), 
नामन्‌ ( न. )। 

समागम, सं. पुं. ( सं.) आगमनं, आयानं 
२. संमिळनं, संयोगः २. मैथुनम्‌ । 

समाचार, सं. पुं. ( सं. ) वृत्तं, वृत्तांतः, उद्‌ंतः, 
वार्तां। 
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पत्र, सं. पुं. ( सं. ) बृत्तपत्रम्‌ । 

समाज, सं. पुं. ( सं. ) सभा, दे. २. समूहः, 
संघः, दलं, समुदायः ३. आयंसमाजः । 

चाद, सं. पुं. ( सं. )-संपत्तौ राज्याधिकारः 
इति सिद्धान्तः । 

ससाजी, सं. पुं. ( सं.-जिन्‌) सभासद्‌ २. आय॑- 
समाज,-सदस्यः सभासद्‌, आर्यसामाजिकः 
३. दे. 'सपरदाई? । 

समाहृत, वि. (सं.) सम्मानित, पूजित, सत्कृत। 

समाधान, सं. पुं. ( सं. न.) समाधिः, अंत- 
ध्यानं, प्रणिधानं २. शांका-संदेह,-निवारणं 
३. शांकानिवारकसुत्तरं ४. आ-समा,-श्वासनं, 
सांत्वनं ५. विरोधापहरणं ६. निराकरणं 
७. अनुसंधान ८. तपस्‌ (न. ) ५ ध्यानं 
१०. समर्थनं, इंढ्रीकरणं, उपोद्बलनम्‌ । 

करना, क्रि. स., समाधा (ज्ञु. उ. अ. ), 
शंकां निवृ ( प्रे. ) । 

शंका--, सं. पुं. ( सं. न. ) संदेहनिवारणम्‌ । 

समाधि, सं. खी. ( सं. पुं. ) अंतर्ध्यानं, समा- 
थानं, ब्रह्मणि स्थितिः ( शली. ), योगस्य चरम- 
फलं २. प्रेतावटः, शव-अस्थि,-गर्तः ३. निद्रा 
४. चित्तैकामयं, अनन्यमनस्कता ५. योगः 
६. मौनं ` ७. प्रतिशोधः ८. अर्थालंकारमभेदः 
(सा.)। 

—रूगाना, क्रि. अ., अ्ह्मणि मनो निविश (परे.) 
-समाथा ( जु. उ. अ. ), अंतः ध्या ( स्वा. 
प. अ. ), समादित-समाधिस्थ ( वि. ) भू । 

समान, वि. ( सं. ) ठुल्य, सइक्ष-श-श्‌ , सम, 
सन्निभ, सविध, सवणे,-उपम,-विध,-रूप, 
-प्रकार । 

समानता, सं. खी. ( सं.) समता, साम्यं, 
सादृ्यं, औपम्यं, सारूप्यं, सावण्यंम्‌ । 

ससाना, क्रि. अ. (सं. समावेशनम्‌ ) प्रविश 
( तु. प. अ. ), अन्तः या (अ. प. अ. ), क्रि. 
स., प्रविश ( प्रे. ), अन्तः स्था ( प्रे. ), धा-चः 
भु ( कमं. ) । ; 

समाप्त, वि. (सं. ) अवसित, अंतं,-गत-इत, 
संपूरित, संपूर्ण, निःशेषीभूत । 

--करना, क्रि. स., समाप्‌ (स्वा. प, अ., प्रे.), 
नित्‌ ( प्रे- ), सं-प (प्रे. )पूर्‌ ( चुः ), पारं- 
अंत गम ( प्रे. ), निःशिष्‌ (मे. ), संपद्‌ 
(प्रे. )। 


[ ६०३ ] 


समीचीन 


--होना, क्रि. अ., समापू-अवसो ( कमं )., 
निःशेषीभू , समाप्ति-अंतं गम्‌ । 

समासि, सं. जरी. ( सं.) अंतः, परि-, अवसानं, 
निदृत्ति:सिद्धि: ( सनी. ), निःशेषता २. प्राप्ति 
(स्त्री. )। 

समारोह, सं. पुं. (सं. ) आउंवरः, विमवः, 
दे. "धूमधाम? २. आडंवरमय उत्सवः । 

—से, क्रि. वि., साडंबर', साटोपम्‌ । 

समार्थक, वि. (सं.) समानार्थक, पर्यायवाचिन्‌, 
तुल्याशय ( शब्द ) । 

समालोचक, सं. पुं. ( सं. ) शणदोष-निरूपकः- 
विवेचकः, आलोचकः । ` 

समालोचना, सं. खली. ( सं.) सं.-,आलो- 
चनं-ना, युणदोष,निरूपणं-बिवेचनं-दर्शनं- 
परीक्षणम्‌ । 

करना, क्रि. स., गुणदोषान्‌ निरूप्‌ ( चु. )- 
विविच्‌ ( रु. उ. अ. )-विचर्‌ ( प्रे. ), समालोच्‌ 
( प्रे. ) २. छिद्राणि अन्विष्‌ ( दि. प. से. ) । 
समावतंन, सं. पुं. ( सं. न. ) ( गुरुकुलात्‌ ) 
्रत्वागमनं, प्रत्यावृत्ति: ( खी. ) २. आर्याणां 
अस्कारमेदः, समा-वर्ः-वृत्तिः (ज्नी.) ( धमे. ) । 
समाचिष्ट, वि. ( सं.) अंतर्‌ „गत-भूत-गणित 
२. एकाग्रचित्त । 

समावेश, सं. पूं. ( सं. ) अंतर्मावः, अंतगंणना । 
करना, क्रि. स., अंतर्भू (प्रे.), अंतगंण्‌ (चु.)। 
समास, सं. पुं. (सं. ) पदसंयोगः ( व्या. ) 
२. संक्षेपः ३. संमिश्रणं ४. संग्रहः । 
करना, क्रि. स., समस्‌ (दि. प. से. ); 
एकीकृ, संमिश्र ( चु. ) । 

सासा सं. ज्जी. (सं. ) अर्थालंकारमेदः 

सा.) ! 

समाहार, सं. पुं. (सं. ) संचयन, संग्रहणं 
२. चयः, राशिः ३. संक्षेपः । 

ठं, सं. पुं. ( सं. ) ‰द्रसमासभेदः (व्या.) । 
समिति, सं. ज्जी. (सं. ) परिषद्‌ ( स्री. ) 
समा, दे. । 

समिधा, सं. री. [ सं. समिध्‌ ( सजी. ) ] 
यज्ञिय-होमीय,-इंधनं-एथः २. एधः, इंधनं दे. । 

समीकरण, सं. पुं. (सं. न. ) समानीकरणं, 
समीक्रिया २. क्रियाभेदः । 

समीक्षा, सं. खी. ( सं. ) समालोचना, दे. । 

ससीचीन, वि. ( सं. ) सत्य, यथार्थ, अवितथ 
२. उचित, उपपन्न, योग्य, ३. न्याय्य, धम्यं । 
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समीप, क्रि. वि. ( सं. समीपं-पे ) अंतिकं-के- 
कात्‌, आरात्‌, निकषा, निकरं-टे, उपकंठं-ठे, 
समया, सविधे, सकाइां-शे-शात्‌, संनिधौ, 
उप-। 

--वर्ती, वि. ( सं.-तिन्‌) समीप, निकट, संनि- 
हित, अंतिक, अभ्याश, आसन्न, उपकंठ, उपांत, 
अभ्यर्णे, अभ्यग्र, सविध, समीप-निकट-स्थ- 
विन्‌ । 

समीपता, सं. ज्ञी. ( सं. ) सामीप्यं, नेकट्यं, 
संनिधिः ( पुं. ), आसन्नता, संनिक षंः । 

समीर, सं. पुं. ( सं.) समीरः, समीरणः, 
पवनः, वायुः दे. । 

समीहा, सं. स्त्री. ( सं.) उद्योगः, 
२. इच्छा ३. अनुसंधानम्‌ । 

ससुंदुर, सं. पुं. ( सं. समुद्रः ) सागरः । 
--झाग, सं. पुं., दे. 'समुद्रफेन? । 
~ सोख, सं. पु. ( सं. समुद्रशोपः ) क्षपभेदः । 
समुचित, वि. ( सं. ) यथेष्ट, उचित दे. । 
ससुच्चय, सं. पुं. ( सं. समाद्दारः ) संमिलनं 
२. राशिः, समूहः ३. अर्थालंकार-भेदः (सा.)। 
सुद्‌, वि. ( सं. ) सहं, सामोद, सानन्द। 
अ., सहदषे, सानन्दम्‌ । 

समुदाय, सं. पुं. (सं.) नि-सं,चयः, निकरः, 
राशिः २. गणः, संघः, वृंदं, समूह: । 

समुद्र, सं. पुं ( सं. ) सागरः, अब्धिः, वारि- 
अंभो-उद-जळ-नीर-अंवु-पाथो,-थिः, पारावारः, 


प्रयत्नः 


सरित्पतिः, सिंधुः, अणवः, रत्नाकरः, नौर-वारि- 


जळ,निथिः, मकरालयः, ऊमिंमालिन्‌ । 
--तट, सं. पु. (सं. पुं. न. ) सागर,तीर'-कूलं, 
रोधस्‌ ( न. ), वेला । 
पत्नी, सं. खली. (सं.) समुद्र,कांता-गा, नदी। 
--फेन, सं. पुं. ( सं. ) समुद्रकफः, जलहास:, 
` सामुद्रम्‌। 
यान, सं. पुं. ( सं. न. ) पोतः। 
--लवण, सं. पुं. (सं. न. ) अक्षि(क्षी)वं, 
बशि(सि)रं, समुद्रकं, लवणाब्धिजम्‌ । 
वह्नि, सं. पुं. ( सं. ) वडवानलः, वाडवः । 
\ सं. पुं. ( सं. ) गुप्तवंशीयः सञ्राडूवि 


ससुद्वीय, वि. ( सं. ) समुद्रिय, समुद्रथ । 
ससुस्छास, सं. पुं. ( सं. ) परिच्छेदः, अध्याय 
२. आनंदः, इषंः 


< 


समूचा, वि. (सं. समुच्ययः> ) समस्त, समग्र, 
संपूर्ण । 
समूळ, वि. ( सं. ) सकारण, सहेतुक २. मूल,- 
वत्‌-अन्वित । क्रि. वि. (सं. न.) मूलत 
सम्पूर्णतया, अशेषेण, साकल्येन । 
ससूलोन्मून, सं. पुं. ( सं. न. ) ( मूलतः ) ` 
उत्पारनं-उच्छेदनं-म्यपरोपणम्‌ । 
करना, क्रि. स., उत्पट्‌ ( चु.) विध्वंस्‌ 
उत्सद्‌ ( प्रे. ), आमूळं उत्खन्‌ ( भ्वा. प. से. ) 
व्यपरुह्‌ ( प्रे., ब्यपरोपयति )। 
समूह, सं. पुं. ( सं. ) निवहः, व्यूहः, संदोहः, 
विसरः, म्रजः, स्तोमः, ओघः, निकरः, ब्रातः, 
वारः, संघातः, निःप्र-सं,चयः, ससुद(दा)यः, 
समवायः, गणः, संततिः (सन्नी.), वृंदं, निकुररवं, 
कदंवकं, समाहारः, समुच्चयः, -मंडलं, -जालं, 
-पूगः यमः (समासांत में) । (सदृश पदार्थों का) 
वगः । (जंतुओं का) संघः, सार्थः । ( सजातीय 
जंतुओं का ) कुलम्‌ (टेढ़े जंतुओं का) यूथः-थं । 
( पशुओं का) समजः। ( औरों का झु'ड ) 
समाजः । (एक धर्मवालों का) निकायः । (अन्नादि 
का ढेर ) पुंजः, पिजः, पुंजिः ( स्ली. ), राशिः, 
उत्करः, कूरः-टं २. जनता, जनमेलकः, जन- 
लोक,-संघः-ससुदायः-संमदः-संकुलं ३. वहुत्वं, 
बाहुल्यं, वहु-ब्रृहृत्‌,-संख्या । 
ससूहनी, सं. जरी. (सं.) संमार्जनी, 'दे. 
झाड़ू ?। 
सस्छु्ध, वि. (सं. ) अति-शय-, 
धनिक-संपन्न । 
समझुद्धि, सं. सजी. ( सं. ) एधा, अतिशयचुर-, 
संपद-संपत्ति: ( दोनों स्तनी. )वित्तं विभव३- 
वैभवम्‌ । | 
समेटना, क्रि. स. ( हिँ. सिमटना ) एकत्र इ, 
संग्रह्‌ ( क्र. प. से. ), संचि ( स्वा. उ. अ. ), 
संनी-समाहृ ( भ्वा. प. अ. ) २. आङुंच्‌ (प्रे.), 
संकुच्‌ ( तु. प. से. ), संहृ ( स्वा. प. अ. ) | 
सं. पुं. तथा भाव, एकत्रकरणं संग्रहणं, संच- 
यनं, संनयनं, समाहरणं,आङुञ्चनं, संकोचनम्‌ । 
समेत, क्रि. वि. ( सं. न. ) सह, साकं, सार्धे, 
सहितं, समं (सब तृतीया के साथ)। वि 
(सं. ) संयुक्त । 
समोसा, सं. पुं. ( फ़ा: ) ऋसमोषः, त्रिकोणा- 
कारः पक्वान्न भेदः । 


धनाढ्य- 
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सस्यक 

सम्यक्‌ , क्रि. वि. ( सं. ) सर्वंथा, सवंप्रकारेण 
२. संपूर्णतया, सामस्त्येन, साथंतं, संपूर्ण 
३. सुष्ठु साधु । 

सग्नाज्ञी, सं. खी. ( सं. ) सम्नाटपत्नी २. राज- 
राजेश्वरी, अधि-मद्दा-राजाधि,-राजी । 

सञ्रादू , सं. पुं. ( सं. सम्नाज्‌ ) महा-, राजाधि- 
राजः, सार्वभौमः, चक्रवतिन, मण्डलेश्वरः, 
एक,-अधिपतिः-राजः, अधि,-ईश्वरः-राजः । 

सयाना, वि., दे. “स्याना? । 

सयूथ्य, वि. ( सं. ) एक-स-समान-अभिन्न,-वर्ण- 
गण-संघ । 

सयोनि, वि. ( सं, ) सोदर, सहोदर, सगर्भ, 
सोदर्यं २. निकट-समीप,-सम्बन्धिन्‌ । सं. पुं. 

(सं. ) सहोदरः, सोदरः, सोदरयः २. इन्द्रः, 
दाचीपतिः। 

सर), सं. पुं. [ सं. सरस्‌ (न.) ] सरसी, 
कासारः, हदः, सरोवरः, पद्माकरः, तटाकः-कं, 
तडागः-गं, जलाशयः । 

सरः, सं. पुं, ( फ़ा. ) शिरस्‌ ( न. ), दे. “सिर? 
२. शिखरं, शिखा, अग्रम्‌। वि., पराजित, 
अभिभूत । 

--अंजास, सं. पुं. ( फ़ा. ) सामग्री, संभारः 
२. सिद्धिः, समाप्ति: ( खरी. ) । ह 

कश, वि, ( फ़ा.) उडत, उद्दंड २. अवश्य 
३. कु-दुश -,चेष्टक । 

--कशी, सं. ज़ी. ( फा, ) औद्धत्यं, उदइण्डता 
२. कुचेष्टा, चापल्यम्‌ । 

“>ग़ना,--गरोह, सं. पुं. ( फ़ा. ) अग्रणीः, 
नायकः । 

--गर्म, वि. ( फ़ा. ) उत्साहिन्‌, उत्साहवत्‌ । 

--शर्मी, सं. ख्री., उत्साइः, व्यञ्रता । 

--ज्ोर, वि. ( फ़ा. ) बलवत्‌ २. उद्दण्ड । 

जोरी, सं. ख्री., बलात्कारः २. उदण्डता । 

—ताज्ञ, सं. पुं. (फ्रा. ) पुरोगः, नायकः, 
शिरो-चूड़ा-सुकुट,-मणिः । 

—पंच, सं. पुं. (फ्रा. +हिं.) समा,-पतिः- 
अध्यक्षः, कपन्नप्रधान: । 

-—परस्त, सं. पुं. (फ़ा.) त्रातु, रक्षकः 
२. संरक्षकः, आश्रयदः। 

--परस्ती, सं. ज्ी., रक्षणं, माणं २. संरक्षणं, 
आशअ्रयः। 

पेच, सं. पुं. ( फ़ा. ) उष्णीषभूषणमेदः.। 


[ ६०९ ] सरदा 


“जबराह, सं. पुं. ( फ़ा. ) कार्याध्यक्षः, अधिः 
छात्‌, +प्रवन्धकः । 

--बराही, सं. स्जी., अधिष्ठानं, प्रवन्धः, 
अवेक्षा २. अधिष्ठातृत्वम्‌ । 

हद, सं. खरी. ( फ़ा.+-अ. ) सीमन्‌ ( स्री. ), 
सीमा, दे. २. सीमांतः, पर्यतः, प्रांत: । 

हदी सूबा, सं. पुं. ( फ़ा. ) ( पश्चिमोत्तर- ) 
सीमाप्रांतः । 

“करना, सु., विजि (भ्वा. आ. अ.), अभिमू , 
वशीकृ । 

सर?, सं. पुं. (अं. ) आंगलीयानासुपाधिभेदः 
“शिरोमणि: २. भद्रः, आये: । 

सरकंडा, सं. पुं. (सं. शरकांडः) कांडः, तेजनः, 
युंद्रकः, श्चुरिकापत्रः, उत्कटः । 

सरकना, क्रि. अ. ( सं. सरणं ) शनैः:-म्रदु चल 
( स्वा. प. से. )-सुप-स॒ ( दोनों स्वा. प. अ. y 
२. सत्वरं स॒ ३. अलक्षितं अती ( अ. प. अ. ) 
४. उरसा गम्‌-्चळ्‌ । सं. पुं. तथा भाव, सृदु 
सरणं-सपणं-चलनं, इ, । 

सरकाना, क्रि. स., व. “सरकना” के प्रे. रूप । 

सरकार, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) राज्य,-संस्था-तंत्र 
शासक-अधिकारि,-वर्गः, राजमंत्रिणः (बहु. ) 
२. प्रभुः, स्वामिन्‌ ३. राज्यं, राष्ट्रम्‌ । 

सरकारी, वि. ( फ़ा. ) आधिकारिक, राजकीय, 
राज्यसंबंधिन्‌ । 

--नौकर, सं. पुं. ( फ़ा. ) राज्य,"भत्यः-सेवकः- 
परिचारकः । 

नौकरी, सं. खी. ( फा.) राज्य,सेवा- 
परिचयाँ । 

सरगस, सं. पृं. ( हिं. सा+रे+गा--मा ) 
स्वर-,ामः ( संगीत ) । 

सरघा, सं. खनी. ( सं. ) मधुमक्षिका, दे. । 

सरजा, सं. पुं. ( झा. सरजाह=उचपदाधिकारी,' 
अ. शरजह्द = शेर ) नायकः, अग्रणीः, नर- 
शादूंळः २. सिंहः । 

सरणी, सं. स्री. (सं.) सरणिः ( स्री. ), पथिन्‌, 
मांगे: २. पंक्तिः (स्त्री. ), रेखा ३. पद्या, 
पद्धतिः ( ञ्जी. ) ४. शेली, प्रकारः । 

सरद, वि., दे. “सद? | 

सरदइँ, वि. ( फ़ा. सदंह ) हरित्पीत । 

सरदर, सं. पु. ( देश. ) द्वारोध्वंस्थूणा । 

सरदा, सं. पुं ( झा. सदह) *शीतखबुजम्‌ । 
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सरदार, सं. पुं. (फ़ा.) नायकः, अग्रणीः,पुरोगः, | सरसठ, वि. तथा सं. पुं., दे. सड्सठ? । 


अध्यक्षः, प्रधान: २. शासकः ३. धनिकः । 
सरदारी, सं. खली. ( फ़ा. ) नायकत्वं, प्रधा- 
नत्वम्‌ । 
सरन, सं. ख्ी., दे. “शरण? । 
सरना, क्रि. अ. ( सं. सरणं ) दे. 'सरकना?। 
२. कु-अनुष्ठा ( कमं. ), संपद्‌ (दि. आ. अ. ), 
साध्‌ ( दि, प. अ. ) । 
सरनामा, सं. पुं. ( फ़ा.) ( निबंधादीनां) 
शीर्षकं २. पत्रसंज्ञा, दे. "पता? ३. पत्र,-संवो- 
ध्नं-प्रारम्भः । 
सरपट,. क्रि: वि. ( फ़ा. सर+ हिं. पटकना ) 
आस्कंदितं-तकम्‌ । क्रि. वि., जवेन, वेगेन । 
भागना, क्रि. अ., आस्कंद्‌ ( भ्वा. प. अ. ) 
२. द्रुतं-सचेगं धाव्‌ ( भ्वा. प. से. )। 
सरपत, सं. पुं. ( सं. शरपत्रं ) कुशाकारो 
घासभेदः । 
सरमा, सं. ख्री. ( सं. ) देवशुनी २. कुक्कुरी । 
सरमाया, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “पूंजी? । 
--दार, सं. पुं. ( फ्रा. ) दे. “पूंजीपति? । 
सरय , सं. खी. (सं. ) अयोध्यासमीपवर्ति- 
नदीविरेषः । 
सरळ, वि. ( सं. ) भजु, निर्व्याज, निष्कपट, 
निइछल, साधुःसत्य,ृत्तःशील, शुद्ध+मति- 
साव-आत्मन्‌, दक्षिण, शुच २. दे. “सीधा? 
३. सुकर, स॒साध्य ४. कृत्रिमतारहित, वास्त- 
विक । (सँ. पुं.) पीतः, धूपवृक्षकः, दे. “चीड? 
५, सरळनिर्यासः, वृकधूपः, दे. 'गंधा- 
बिरोज्ञा? । 
सरलता, सं. खी. ( सं. ) सारल्यं, निष्कापर्यं, 
आजंवं, साधुता, शुचिता, शुद्धभावः २. दे. 
'सीधापन? ३. सुकरता, सुसाध्यता ४.बालिक्यं, 
. मौख्यंम्‌ । 
सरचन, सं. पुं ( सं. श्रमणः ) अंधकसुनिंपुत्रः 
( रामायण )। : 
सरवर, सं. पुं., दे. “सर? (१) | 
सरविस, सं. ज्ञी. ( अं. सर्विस ) सेवा, दे. । 
स्र) वि. (फ़ा.) मग्न, लीन २. मत्त, 
\ 


सरस, वि. (सं.) रस,युक्त-अन्वित, दे. 
“र्‌सीला? २. आद्र, उन्न, क्लित्न ३. हरित, 
अभ्य ४. सुन्दर ५. मधुर ६. भावपूर्ण, 
श? ददिस्पृश ७, भाबुक, रसिक, सहृदय | 


सरसता, वि. ( सं.) रसवत्ता, दे. “रसीलापन? 
२. आद्रता, क्लिन्नता ३. हारित्यं, प्रत्यमता 
४. सुंदरता ५.मधुरता ६. रसिकता, भावुकता । 

सरसब्ज्ञ, वि. ( फा. ) दरित-त्‌, हृरितपणं, 

सरस २. शाद्वल, शाद-दुण,-आबृत । 

--मैदान, सं. पुं. ( फ़ा. ) ) शाइलः-लं, शाद्व 
स्थळं-ली, ठृणाबृतभूमिः (स्त्री. ), शाद- 
हरितः-तम्‌ । 

सरसर, सं. पुं. ( अनु. ) दे. 'सरसराहट? । 

सरसराना, क्रि. अ. ( अनु. सरसर ) सरसरा- 
यते (ना. था. ), सरसरध्वनिः जन्‌ (दि. आ. 
से.) २. ससरसरशब्द॑ वा (अ. प. अ.) 
३. स॒प्‌ ( भ्वा. प. अ. ), उरसा गम्‌ । 

सरसराइट, सं. क्री, ( हिं. सरसर ) सरसरा- 
यितं, सरसरशब्दः, सर्पणध्वनिः २. कंडः-दूः, 
खजु:-जूं: ( चारों त्नी. ) ३. पवनध्वनिः । 

सरसरी, वि. ( फ़ा. सरासरी ) सत्वर, सरभस, 
त्वरित २. स्थूल । 

तौर पर, क्रि. वि., सत्वरं, त्वरया २. स्थूल- 
रूपेण, मनोयोगं विना । 

निगाह, सं. स्त्री. विहंगमदृष्टिः ( स्त्री.) 
विहंगावलोकनम्‌ । 

सरसाइँ, सं. स्त्री. (हिँ. सरस) सरसता, रस, 
युक्तता-पूर्णंता २. शोमा ३. आधिक्यम्‌ । 

सरसाम, सं. पुं. (फ़ा.) त्रिदोषं, संनिपातः, दे.। 

सरसिज, . सं. पुं. ( सं, न. ) पद्मं, अब्जं; 
कमल, दे. । 

--योनि, सं. पुं. (सं.) चतुसुंखः, ब्रह्मन्‌ (बुः) । 

सरसिरुह, सं. पुं. ( सं. न. ) कमळं, सरो" 
पंके,-रुहम्‌ । 

सरसी, सं. खी. (सं.) दे. “सर? (१) २. वापी। 

--रूह, सं. खी. ( सं. न. ) पदसं, कमलं, दे.। 

सरसों, सं. स्री. (सं. सर्षपः) ( सफ़ेद ) 
सिद्धार्थः, सर्षपः, शुभकः, कदंवकः २. (काली) 
कृष्णिका, क्षवः, राजिका । 

--का तैल, सं. पुं., सषंपस्नेहः, ककटठतैलम्‌ । 

सरस्त्ती, सं. खी. (सं. ) शारदा, भारती, 
वाग्देवी, आह्मी, गीद॑वी, बर्णमाठुका २. कुर 
चेत्रसमीपवतिप्राचीननदीविशेपः ३. विधा, 
शानम्‌। | 

सरहज, सं. खा. (सं. श्यालजाया) शशुय॑पत्नी। 
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सराप, सं. पुं. (सं. शापः) अभिशापः, आक्रोशः, 
अकरणिः-अजीवनिः-अजननिः ( स्री. ), अव- 
ग्रहः, निग्रहः । 

“देना, क्रि. स., अभि-, शप्‌ ( भ्वा. उ. अ. ), 
अभिशंस्‌ ( स्वा. प. से. ), आन्नुश्‌ ( भ्वा. प. 
अ. ), शापं दा । 

सरापा हुआ, वि., अभि.-शप्त, आक्रष्ट, 
अभिशप्त । 

सराफ़, सं. पुं. ( अ. सरांफ़ ) सुवर्णाजीविन्‌, 
कनकवणिज्‌ २. रंक-नाणक,-परिवतंकः 
३. श्रेणिन्‌, कुसौदिकः। 

सराफ़ा, सं. पुं. ( अ. सरांफ़ह ) सुवर्णव्य- 
वसायः, रत्नवाणिज्यं २. सुवर्णाजीवि,-निगमः- 
हट्टः ३. धनागारं, दे. “बैंक? । 

सराफी, सं. जरी. ( हिं. सराफ़ ) दे. 'सराफ़ा? 
(१) २. वर्णमालामेदः, देः. “महाजनी? ३. टंक- 
परिवतन-शुस्कः । 

सरावोर, वि., दे. “लथपथ? । 

सराय, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) पांथगृहं, पथिकशाला, 
दे. “मुसाफ़िरखाना? २. गुहम्‌ । 

--का कुत्ता, सु., स्वार्थपरायणः । 

दी अियारी) सु., निरूज्जा कलहप्रिया च 

सराचन, सं. पुं. ( सं. सरणं> ) मत्यं, कोटि- 
(टी)शः। 

सरासर, क्रि. वि. ( फ़ा. ) सवंथा, पूर्णतया, 
सामस्त्येन २. साथंतं ३. साक्षात्‌, प्रत्यक्षम्‌ । 

सराहना, क्रि. स. ( शाषनं ) छाघ्‌ ( भ्वा. आ. 
से. ), प्रशंस्‌ ( भ्वा. प. से. ), ईंड ( अ. आ. 
से. ), स्ठु (अ. प. अ. ) कृत्‌ (चु.), नू 
(छ. प. से. )। सं. पुं. he भाव, प्रशंसा, 
छापा, स्तवः-वनं, ँ :-स्तृतिः 
की। न॒तिःस्त 


सराहनीय, वि, (सं. इलाघनीय ) स्तुत्य, 
प्रशस्य, प्रशंसनीय २. उत्तम, श्रेष्ठ । 
सराहनेवाला, सं. पुं., प्रशंसकः, स्तावकः, 

. नावकः। - 

सरि, सं. स्त्री. ( सं. ) निझरः, उत्सः, प्रपातः 

- २. जल-धारा,-यन्त्रम्‌। ( हि. ) नदी २. माला 
२. समता। वि. तुल्य, सदृश। अव्य., 
पर्यन्तम्‌,-अवधि, आ-। 

सरित्‌ , सं. (स्री.) निम्नगा, नदी दे. २. सून्नम्‌ 
३. दुगां । 


ऋफ, सं. पुं. ( सं.) नदी-तरिनी: - 
केन । : A 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) सागरः, समुद्रः । 

सुत, सं. पुं. ( सं. ) भीष्मः, गांगेयः । 

सरिता, सं. स्ली., दे. "सरित्‌? । 

सरिश्ता, सं. पु. ( फ़ा.तह ) अधिकरणं, न्या- 
याल्यः, दे. २. शासन-विंभागः ३. कार्या. 
ल्यः । 

सरिस्तेदार, सं. पु. ( फ़ा,तहूदार ) शासनः, 
विभागाध्यक्षः, पंजिकाध्यक्षः । 

सरिस, वि. ( सं. सदृश, दे. ) | 

सरीखा, वि. ( सं. सदृक्ष ) सदृश, दे. । 

सरीरूप, सं. पुं. ( सं.) सर्पणशीलो जंतुः 
२. अहिः, सर्प: । 

सरूप, वि. (सं. ) साकार, रूप,-युक्त-अन्वित 
२. सदश, तुल्य ३. सुंदर । 

सरूर, सं. पुं. ( फ़ा. सुरूर ) आनंदः, उल्लास: 
२. इपन्म(मा)दः, आमत्तता । 

सरे दस्त, क्रि. वि. ( फ़ा. ) इदानीं, अधुना 
२. वतमाने, अस्मिन्‌ काले । 

सरे बाज़ार, क्रि. वि. ( फ्रा.) सर्व,समक्ष॑- 
संसुखं २. प्रकाझां, प्रकटं, व्यक्तम्‌ । 

सरेस, सं. पुं. (फ्रा. सरेश ) संइलेपकद्रव्यमेद:, 
अइलेषः । 

सरो, सं. पुं. ( फ़ा. सवे ) सरुः, बृश्चभेदः । 

सरोकार, सं. पुं. (फा. ) संबंधः, संपर्कः 
२. अर्थः, प्रयोजनम्‌ । 

सरोज, सं. पुं. ( सं. न. ) पद्मं, कमळं, दे. । 

सरोजिनी, सं. खी. ( सं.) कमछिनी, पद्मिनी, 
सृणालिनी २. पद्मवनं ३. कमलम्‌ । 

सरोता, सं. पुं. ( सं. सारपत्रं>) +पूग,-कतंनौ- 

छेदनी । 

सरोरुह, सं. पुं. (सं. न. ) सरोजं, कमलं,दे. । 

सरोवर, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सर^ । 

सरोष, वि. ( सं. ) सकोप, रुष्ट, क्रुद्ध । 

सरोसामान, सं. पुं. ( फा. सर+व+-सामान) 
सामग्री, परिच्छदः । 

सरोही, सं. जरी. ( देश.) राजस्थानग्रदेशे 
पुरविशेषः २. ( तत्र निर्मितः ) खड्गः । 

सकंस, सं. पुं. ( अं, ) ( पशु- ) क्रीडा,अंगण- 
(नं.)-रंगः-मण्डलम्‌ । 

सरा, सं. पुं. ( सं. ) ( काव्यादीनां ) अध्यायः, 
परिच्छेदः, प्रकरणं २. सष्टि:-जगदुत्पत्ति: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


< 


सजन 


Digitized by Arya ऽर्थ FAaralion Chennai and eGangotri 


सप 


mn 


(स्जी. ) ३. संसारः, जयत्‌ ( न. ) ४. स्वभावः, 
प्रक्कतिः-( सजी.) ५. संततिः ( सत्री. ), संतानः 
६. उद्गमः, मूल ७. प्रवाहः, त्रावः ८. क्षेपणं, 
प्रासनं ९. प्राणिन्‌ १०. प्रवृत्तिः ( स्री. ) । 

सजन, सं. पुं. ( सं. न. ) सुष्टिःजगदुत्पत्तिः 
( स्री. ) २. विसर्जनं, दे. । 

सर्जतः, सं. पुं. ( अं. ) शख्वैधः, शल्य-चिकि- 
त्सकः । 

सर्जरी, सं. खी. (अं.) शल्य,चिकित्सा-शास्त्र 
शस्नवेद्यकं २. झल्यक्रिया। 

सञ्जि, सं. खी. ( सं. ) सजी , सब्जिका, सर्ज्जि- 
सरिजिका,क्षारः, क्षारः, कापोतः, सौवचलं, 
रुचकं, दे. 'सञ्जी? । 

सजू , सं. खी. दे. 'सरयू?। 

सर्डिफ्रिकेट, सं. पुं. ( अं. ) प्रमाणपत्रं, दे. । 

स, वि. ( फ़ा. मि. सं. शरद्‌>) शीत, शीतल 
दे. २. अलस, मंद ३. नपुंसक, निवी 
४. निःस्वाद्‌, नीरस । 

--ऋतु, सं. ज्ञो. (का.+-सं.) शरद, (स््री.) दे. । 

--ख़ाना, सं. पुं., हिमगुहम्‌ । 

--सिजाज़, वि. ( फ़ा.+अ. ) निरुत्साह 
२. रूक्ष । 

--होना, सु-, रू. (ठु आ. अ.) २. शीतली- 
मंदी, भू \ 

सर्दी, सं. खरी. ( फ़ा. ) शीतं, रोत्यं, हिमः 
२. प्रतिइ्यायः । 

--का बुखार, सं. पुं., शीतज्वरः । 

--खाना, सु., शीतपीडित ( वि. ) भू । 

सपं, सं. पुं. ( सं. ) अहिः, सुजगः, दे. साँप? । 

भक्षक, सं. पुं. (सं. ) मयूरः। 

सणि, सं. पुं. ( सं. ) सुजगफणजः । 

--याग, सं. पुं. ( सं.) जनमेजयक्ृतो नाग- 


यज्ञः। 
राज, सं. पुं. ( सं. ) शेषनागः २. वासुकिः- 
केयः । 
लता, सं. ज्ञी. (सं.) नागवल्ली, दे. “पान? । 
सपिणी, सं. खी. (सं. ) मुजगी, दे. 'सांपिन? । 
सफ़ , वि. ( अ. ) व्ययित, विनियोजित, दे. 
“चे? । ; 
सफ़ो, सं. पुं- ( अ. सफ़ह ) व्ययः, विनियोगः 


२. मितव्ययः । 
सरोफ़, सं, खो, ( अ. ) दे. 'सराफ़” । 


- 
रे 5 अल > 
38० ६४३०५ '< 
ET), 
CS | 4) 


स्व, सवं. ( सं. ) सकल, समस्त । 

कास्य, वि. ( सं. ) सव,-प्रियःइष्ट । 

काल, अ० ( सं. ) सर्वदा, नित्यम्‌ । 

कालीन, वि. ( सं. ) सार्वकालिक,सदातन | 

जनीन, वि. (सं.) सावजनिक, विश्वजनीन । 

जित्‌, . वि. (सं.) विश्व,जित-विजेतू 
२., उत्तम, श्रेष्ठ । (सं. पुं. ) यज्ञभेदः 
२. सृत्युः । 

--ज्ञ, वि. (सं.) सर्व-विश्-वेत्त-विद्‌ । (सं. पुं, ) 
परमेश्वरः । 

ज्ञता, सं. खरी. ( सं. ) विश्ववेत्तत्वम्‌। 

तंत्र, वि. (सं. ) सर्वंशा्नसंमत । (सं, न. ) 
सर्वंशा्नम्‌ । 

--तंत्रस्वतंत्न, वि. ( सं. ) सवशाख्रपारग । 

दसन, सं. पुं. ( सं.) भरतराजः, दुष्यंत- 
पुत्र: | वि. ( सं. ) सर्वाभिभावक । 

--दर्शी, वि. ( सं.-शिन्‌ ) विशवदरष्टु । 

नास, सं. पुं. ( सं.-मन्‌ ( न. ) शब्दभेदः 
( व्या, )। 

—नाइा, सं. पुं. ( सं. ) विध्वंसः, विनाशः, 
समूलोच्छेदः । 

--नियंता, सं. पुं. (सं.-तृ ) विश्वनियामकः, 
परमेश्वरः। . 

--प्रिय, विं:'( सं. ) विश्व,प्रिय-इष्ट-वज्ञम । 

भक्षी, सं. पुं. ( सं.-क्षिन्‌) सबंभक्षकः 
२. अग्निः । 

भूत, सं. पुं. (सं. न. ) चराचर, स्वसुष्टिः 
(स्त्री. )। 


—सेध, सं. पुं. (सं. ) सोमयागभेदः २. साव॑- 
जनिकसत्रम्‌ । 

वल्लभा, सं. स्री. ( सं. ) कुलटा, पुंश्चली । 

--ज्यापक, वि. (सं. ) विश्वव्यापिन्‌, विश्वः 
सवे ,ग-गत । 

--शक्तिमान्‌ „ वि. (सं.-मत्‌) स्व॑सामध्यंथुत । 
(सं. पुं. ) परमेश्वरः । 

--श्रेष्ठ, वि. ( सं. ) सवे-,उत्तम, प्र शस्ततम । 
साक्षी, सं. पुं. ( सं--क्षिन्‌-).परमेश्वरः २ 
अग्निः ३. वायुः । 

साधारण, सं. पुं.. जनाः, लोकाः, जनता, 
पृथग्‌-प्राक्कत,जनाः। वि. (सं. ) साधारण, 
सामान्य । 

सामान्य, वि. (सं. ) साधारण, प्रातः 

` प्रायिक । 
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सचंत्र, अव्य. ( सं, ) सवेदिर्देशकाले । दे | 


--ग, वि. (सं. ) स्वेब्यापक । 

सचंथा, अव्य, ( सं. ) सवप्रकार-रेण २. साम- 
स्त्येन ३. नितांतं, अत्यन्तम्‌, । 

सवदा, अव्य. ( स. ) सदा, दे. । 

सवस्व, सं. पुं. ( सं. न. ) समस्तसंपद (्न्नी.), 
समग्रद्र्न्यं, निखिलथनम्‌ । 

साँग, सं. पुं. ( सं. न. ) समस्तशरीरं २. सर्व- 
वेदांगानि (न. वहु.) ३. समग्नावयवा: 
( पुं. वहु. ) । ` 

सर्वागीण, वि. ( सं. ) -सार्वदेहिक-सवौगिक 

- (-की स्री. ) 

सात्मा, सं. पुं. (सं.त्मन्‌ ) परमात्मन्‌, 
अह्मन्‌ ( न. ) । 

सर्वाधिकार, सं. पुं: ( सं. ) पूर्णप्रभुत्वं, ऐेकाधि- 
पत्यम्‌ । 

सचे, सं. पुं ( अं. ) सर्वेक्षणम्‌, भूमापनम्‌ । 
सर्वेयर, सं. पृं. ( अं. ) सर्वेक्षकः, भूमापकः । 

सर्वेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) सर्वेशः, परमेशःनश्वरः 
२. चक्रवर्तिन्‌, सावं भौमः । 

सपंप, सं. पुं. ( सं. ) दे. "सरसों! । 

सळगस, सं. पुं., दे. 'शल्ग़म? । 

सलज्ज, वि. ( सं. ) हीमत्‌, लज्जाशील दे. । 

सळतनत, सं. स्री. ( अ. ) राज्यं २. साम्राज्यं 
३. शासनम्‌ । 

सलना, क्रि. अ. (सं. शस्यं) ब. “सालना' 
के कमे. के रूप । 

सलफ़, वि. (अ. ) प्राचीन, पुरातन, पुराण । 
सं. पुं., पूर्वजाः, पूरवंपुरुषाः, पितरः ( सभी 
बहु. ) । 

सळूब, वि. ( अ. सल्व ) नष्ट, उच्छिन्न । 
सलवाई, सं. खी. ( दिं. सलवाना ) वेधन, 
शुस्कं-श्तिः ( सजी. ) । 

सलळवाना, क्रि. प्रे., व. “साना? के प्रे. रूप । 

सलहज, सं. स्री., दे. 'सरहज? । 

सळाइँ?, सं. खरी. ( सं. शलाका ) थात्वादि- 
निमिता तनुयष्टिः ( ज्जी. ) २. दीपशलाका । 

सळाइ?, सं. खरी. ( हिँ. सालना ) "वेधः धनं 
२. दे. "सवाई? । 

सलाख, सं. जी. ( फ़ा. मि. सं. शलाका ) दे. 

` “सलाई? २. घातुःदंडः-यष्टिः (ली.) ३, रेखा । 

३६ 


सळाजीत, सं. ज्नी., दे. “शिलाजीत! 

सलाद, सं. पुं. ( अं. सैलाड ) शिग्र॒खाद्यम्‌ । 

सलाम, सं. पुं. ( अ. ) प्रणाम I 

--अलेक या अळेकस, प्रणामः, नमस्ते, नमः 
स्कारः । 

दूर से--करना, सु. ( अनिष्टं दुजेनं वा दूरतः ) 
परिहृ (स्वा, प. अ. )-हा ( जु. प. अ. ) 

सलामत, वि. ( अ. ) सुरक्षित, अक्षत, संकटः 
सुक्त २. जीवत्‌, सजीव ३. स्वस्थ, नीरोग 
४. विद्यमान, वर्तमान । क्रि. वि., सकुशलं, 
क्षेमेण । 

--रहना, क्रि. अ., स्वस्थ ( वि. ) जीव्‌ ( भ्वा. 
प. से. ) कुशली बृत्‌ ( स्वा. आ. से. )। 
सलामती, सं. सनी. ( अ. सलामत ) स्वास्थ्यं 
२. कुशलं, क्षेमः । 

--से, मु., इश्वरकृपया । 

सलामी, सं. ज्ी. ( अ. सलाम ) नमस्क्रिया, 
अभिवादनं, २. सेनिक,-प्रणामः-प्रणतिः (ज्री.)- 
नमस्कारः ३. अग्न्यस्त्रैः संमानना-संभावना 
४. प्रवणं, निम्न-अवसपिं,-भूमिः ( खी. ) । 
उतारना, सु., अग्न्यस्त्रेः संभू संमन्‌ (प्रे) । 
सलाह, सं. खनी. (अ. ) अभिप्रायः, तक 
मतं-तिः (स्त्री) २. परामझः, मंत्रणा 
३. उपदेशः, मंत्रः । 

करना, क्रि. अ., विचर (प्रे. ), संमंत्र्‌ ( चु. 
आ. से. ), परामृश (तु. प. अ., तृतीया के 
साथ ) उपदेशार्थे प्रच्छ ( तु. प. अ. )। 
कार, सं. पुं. (अ.+फ़्ा. ) उपदेष्ट्, मंत्रदः, 
परामशांप्रदः, बुद्धिसह्यायः । 
देना, क्रि. स., उपदिश (तु, प. अ. ), अनु- 
शास्‌ ( अ. प. से. ) मंत्र ( चु- उ. से. )। 
--ठहरना, सु., सर्वेः निश्चि-निर्णी ( कमं. ) 
सांमत्यं जन्‌ (दि. आ. से. )। 

सलिल, सं. पु. (सं. न.) अंबु, वारि, जलं दे.। 
__निचि, सं. पुं. ( सं. ) सागरः, समुद्रः दे. । 
सलिलाहार, वि. (सं. ) सकिल-जलानीर) 
अशन-भोजन । सं. पुं. (सं. ) जळचीर 
अशनम्‌-आहारः । 

सलीका, सं. पुं. (अ. ) कौशलं, दाक्ष्यं, वैदः 
रध्य, चातुर्यं २. समयःशिष्ट+आचारः, शिष्टता 
३. आचारः, चरित्रं, व्यवहारः 4+ सम्यत्ा \ 
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सीस 


--मंद, वि. (अ.+फ़ा.) दश्च, कुशळ, विदग्ध, 
चतुर २. रिष्ट, शिष्टाचारिन्‌ ३. सभ्य । 

सलीस, वि. (अ.) सुगम, सुबोध २. दे. 
“मु हावरेदार? । 

सलूक, सं. पुं. ( अ. ) व्यवहारः, दृत्तिः (स्नी.), 
वतेनं २. स्नेहः, सद्भावः ३. उपकारः । 

सलूना, वि. ( सं. सलवण ) र(ला)वण, छाव- 
णिक । सं. पुं., व्यंजनं, दे. “भाजी? । 

सलोतर, सं. पुं. (सं. शालिहोत्र:> ) १-२, 
पझु-अश्व,-चिकित्सा । 

सलोतरी, सं. पुं. ( हिं. सलोतर ) १-२. पशु- 
अश्व;-चिकित्सकः-वेच्यः । 

सलोना, वि. ( सं. सलवण ) दे. 'सलज़ा? वि. 
२. सुन्दर, लावण्यमय, छविमत्‌ ३. स्वादु, 
सरस । 

सलोनो, सं. ज्ञो. ( सं. श्रावणी) ऋषितपंणी, 
रक्षाबंधनं दे. । 

सचन, सं. पुं. ( सं. न. ) यज्ञस्नानं २. सोम- 
पानं ३. यज्ञः ४. प्रसवः । 

सवण, वि. ( सं.) तुस्य-समान-स-एक,-जाति- 
जातीय-वणे २. सदृश, समान, तुल्य । 

सवा, वि. ( सं. सपाद ) पादाधिक, पादोध्वं । 

सवाब, स. पुं. (अ.) पुण्यं, सुकृतफल २. हितं, 
उपकारः । 

सवाया, वि., दे. 'सवा?। 

सवार, सं. पुं. (फ़ा.) सादिन, तुरगिन्‌, 
अश्व,आरोहः-आरोहिन्‌ । वि., आरूढ़, अधि- 
रूढ़, उपर्यासीन । 

—होना, क्रि. स. (अश्वादिकं ) अधि-अध्या- 
आ-समा-रुहू (भ्वा. प. अ.), अधिस्था 
(स्वा. प. अ. ), अध्यास्‌ ( अ. आ. से.)। 

सवारी, सं. स्री. ( फ़. ) अधि-अध्या-आ,- 
रोहणं, आ,-रोहः-रूढं, ( रथादिभिः ) संचरणं- 
विहरणं २. यानं, वाहनं ३. आरोहकः, आरो- 
दिन, यात्रिन्‌, यात्रिकः ४. यात्रा, दे. 
'जलूस? । 

करना, क्रि. अ., अश्वादिभिः गम्‌-या 
(अ. प. अ. )। 
सवाल, सं. पुं. ( अ. ) अत्तुयोगः, प्रइनः दे. । 
२. निवेदनं, प्रार्थना ३. भिक्षायाच्ञा ४. गणित- 
प्रदनः ५. प्रार्थनाविषयः। 

--जवाब, सं. पुं. ( अ. ) प्रइनोत्तरं २, वाद- 
भतिवाद; ३, कलह; । 


[ ६१०] 


oo 


सह 


--जवाब करना, झु., विवद्‌ (भ्वा. आ. से.), 
विचर्‌ ( प्रे. ), तक ( चु. ), ऊहापोह क । 
सवालिया, वि. ( अ. सवाल> ) प्रइनात्मक, 
पृच्छापर । 

सवाली, वि. ( अ. सवाल> ) याचक, भिक्षुक, 
अर्थिन्‌ । 

सविकल्प, वि. ( सं.) संशय-संदेह-विकल्प,- 
युक्त, संदिग्ध २. साशंक, संशयान, संदिहान । 
सं. पुं. ( सं. ) समाधिमेदः । 

सविता, सं. पुं. ( सं.-त ) सूर्यः, भानुः ।' 


सवित्री, सं. खरी. ( सं. ) साविका, दे. दाई 


२. जननी ३. गोः ( जी. ) । 

सचेरा, सं. पुं. [ सं. सुवेला>(्ी.) ] अरुणो- 
दयः, अहर्सुखं, प्रातःकारः, दे. विलम्ब-चिरता- 
चिरस्व,-अभावः । 


सचेया, सं. पुं. ( हिं. सवा ) मालिनी, छंदोभेदः , 


२. सपादसेरात्मकं भारमानं ३. सपादशुणन- 
सूची । 


सब्य, वि. (सं. ) वाम, दे. 'वायाँ? २. दक्षिण 


( कभी ही ) ३. विरुद्ध, प्रतिकूल । 
साची, सं. पुं. ( स॑.चिन्‌ ) अजुंनः । 
सझांक, वि. (सं. ) दोलायमानं, संशयापन्न, 

संशयान २. भौत, उद्विग्न, त्रस्त ३. भीम, 

भयंकर । 

ससुर, सं. पुं. (सं. श्वशुरः) पतिपित २. जायाः 
जनकः ३. ( गाली ) दुष्टः, शठः, खलः । 

ससुराल, सं. स्ी. ( सं. श्रुरालयः ) १-२. 
पति-पत्नी,-पितृगृहं, श्वशुरगृहम्‌ । 

ससुरी, सं. खी. ( हिं. ससुर ) श्र: ( स्री. ), 
दे. 'सास' २. दुष्टा, पापा । 


सस्ता, वि. ( सं. स्वस्थ> ) अल्प,-अध॑-मूल्य, 


सुखक्रेय २. सुलभ, ३. सामान्य, साधारण, 
अवर। 

—होना, क्रि. अ., अल्पमूल्य-सुखक्रेय (वि.) भू। 

सस्ते छूटना, सु., स्तोकात्‌ सुच्‌ ( कमं. ) । 

सस्य, सं. पु. ( सं. न. ) शस्यं, धान्यं, सीत्यं, 
्रीहिः, स्त॑वकरिः २. शृक्षादीनां फलम्‌। | 

सह, अव्य. (सं. ) साकं, सार्ध, समं, सहितं 
( सब तृतीया के साथ ) दे. 'साथ? । 

कार, सं. पुं. ( सं. ) आम्र:, आम्रं २. सहा- 
यकः ३. सहयोग: । 

¬ कारिता, सं, श्ल. (सं.) सहयोगिता 
२, सहायता | 
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[ ६११ ] 


सहस्र 


विन 


--कारो, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) सह,-कृत-कृत्वनू- | --पथ, सं. पुं. (सं. सहज¬-पथिन्‌>) सहजः 


योगिन, सव्यवसायिन्‌ २. सहायकः । 

गमन, सं. पुं. ( सं. न. ) सह,चरणं-ब्रजनं 
२. पतिशवेन सह ज्वलनं, सह,-मरणं-अनु- 
गमनम्‌ । 

गामिनी, सं. खी. (सं. ) सहस्ता, पत्या 
सह ज्वलिता नारी २. पत्नी ३. सहचरी । 

--गासी, सं. पुं. ( सं.-मिन्‌ ) संगिन्‌, सह, 
चरः-चारिन्‌-यायिन्‌-वर्तिन्‌ २. अन्नुयायिन्‌ । 

--चर, सं. पुं. ( सं.) दे. 'सहगामी? (१)। 
२. सेवकः ३. सखि, मित्रम्‌ । 

--चरी, सं. खी. (सं.) पत्नी, भायां २. सखी, 
वयस्या ३. सहगामिनी, संगिनी । 

चार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सहगामिन्‌? (१)। 
२. संगः, संगतिः ( सनी. )। 

--चारिणी, सं. खरी. (सं.) दे. -सहचरी?(१-१)। 

--चारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) दे. 'सहगामिन्‌? 
(१) । २. सेवकः, अनुचरः । 

जात, वि. (सं.) सहजन्मन्‌, यमज 
२. सोदर, सद्दोदर । 

--जीवी, वि. ( सं.-विन्‌ ) समकालीन २. सह- 
वासिन्‌ । 

--धर्मिणी, सं. खरी. (सं. ) सददधमं,चरी- 
चारिणी, धर्मपत्नी । 

पाठी, सं. पुं. ( सं.-ठिन्‌ ) सह,-अध्यायिन्‌- 
पाठकः। 

--भोज, सं. पुं. ( सं. ) सन्धिः ( ल्ली. ), सह- 
भक्षणं, संभक्षः । 

भोजी, सं. पुं. ( सं.-जिन्‌ ) सहभक्षकः । 

सत, वि. ( सं. ) एक,मत-चित्त, संवादिन्‌, 
संप्रतिपन्न । 

योग, सं. पुं. (सं. ) सदद,कार+कारिता- 
योगिता २. संगतिः ( खनी. ) ३. सहायता । 

~—योगी, सं. पुं. ( सं-गिन्‌) दे. “सहकारी? 
( १-२) ३. समवयस्क ४. समकालीन । 

चाद, सं. पुं. (सं.) वादप्रतिवादः, देतुः,वादः। 

चास, सं. पुं. ( सं.) सहवसतिः (स्त्री. ) 
२. संगः ३. मैथुनम्‌ । 

--वासी,. सं. पुं. ( सं-सिन्‌) सहवासङत्‌ 
२. दे. 'सहदगामी?। 

सहज, वि. ( सं.) सुगमं, सरल, सुकर २, सह- 
जात, दे. ३. स्वाभाविक, प्राकृतिक ४, साधा- 
र'ण। क्रि. वि., सौकर्येण, सुखम्‌ | 


पथनामा वैष्णवसंप्रदायविदो पः । 

--मिन्न, सं. पुं. (सं. न: ) स्वाभाविकसुहृद्‌ 
२. भागिनेयः ३. श्रातृष्वसेयः ४. पैतृष्वसेयः । 

--शत्रु, सं. पुं. ( सं. ) स्वाभाविकराज्ुः, सह- 
जारिः २. पितृव्यपुत्रः ३. वेमात्रेयआत । 

सहजन, सं. पुं., दे. 'सहिजन? । 

सहजिया, सं. पुं. ( सं. सहज> ) सहज- 
मतानुयायिन्‌ । 

सहदेव, सं. पुं. ( सं.) पांडुराजस्य पंचमपुत्रः। 

सहन", सं. पुं: (सं. न. ) सहिष्णुता, मर्षः, 
मर्षणं २. क्षमा, तितिक्षा, क्षांतिः ( स्री. ) ! 

--करना, क्रि. अ. दे., "सहना? । 

शीर, वि. (सं.) सहिष्णु, तितिक्ष २. क्षमिन्‌, 
क्षमित्‌, सहन । 

—शीरूता, सं. खनी. (सं.) दे. “सदन? (१-२)। 

सहनः, सं. पुं. ( अ. ) अंगनं, प्रांगण, अजिरं, 
चत्वरम्‌ । 

सहना, क्रि. अ. ( सं. सहनं ) क्षम:सह ( सवा. 
आ. से. ), तिज्‌ ( सन्नन्त, तितिक्षते ), स्रषू 
(दि. प. से., चु. ) । सं. पुं. तथा भाव, सहं, 
सहिष्णुता, सहनशीलता, क्षमा, मर्षणं, क्षान्तिः 
( ल्ली. ), तितिक्षा । 

सहनीय, वि. ( सं. ) मर्षणीय, सझ, सोढव्य, 
क्षमाइ, क्षन्तव्य । 

सहने वाला, सं. पु., सोढ, ्षन्टसहः । 

सहस, सं. पुं. ( फ़ा. ) भयं, त्रासः २. संकोचः, 
दे. 'लिहाज? । 

सहमना, क्रि. अ. ( फ़ा. सहम ) दे. “डरना? । 
सहर, सं. खरी. ( अ. ) उषा, प्रभातम्‌। 

सहरा, सं. पुं. ( अ. ). मरः, मरु,स्थलं-भूमिः 
(स्जी. ) २. वनं, निविडकाननम्‌ । 

सहरी, सं. खो. ( सं. शफरी ) मीनभेदः। 

सहल, वि. (अ. ) सरल, छुगम, इकर, 
सुसाध्य । र 

सहला(रा)ना, क्रि. स. ( ्िसहर = 

का ) सुद्‌ (क्र. प. से.) षष्‌ ( स्वा. 
प. से.) । सं. पुं. अंगमदंनं, संवाहनम्‌ । 
सहसा, अव्य. ( सं.) अकस्मात्‌, एकपदे, 
अकांडं-डे, अतर्कितं, झटिति ( सब अव्यः ) । 
सहस्र, वि. (सं. न. ) दशश्षतंतकम्‌ । सं. पुः, 


| दृशशतसंख्य[ २. तद्बोधकांकाश्व (१०००)। 
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सहस्रां [ ६२ ] 


कर, सं. पुं. (सं. ) सह्र-किरणः-रह्मिः, 
सूयः । 

दळ, सं. पुं. (सं. न. ) सहस्रपत्रं, कमळम्‌। 

--नयन, सं..पुं. ( सं. ) सहस्र,लोचनः-नेत्र:- 
दश्‌ । 

नाम, सं. पुं. [ सं.-मन्‌ ( न.) ] सहस्त- 
नामयुतं देवस्तोत्रम्‌ । 

बाहु, सं . पुं. ( सं. ) शिवः, २. कार्तवीरय- 
ऽजुंनः, नुपविशेष: ३. वछितृपस्य ज्येष्ठसुतः । 
सहस्रांशु, सं. पुं. ( सं. ) सूर्य: । 

सहस्राक्ष, सं. पु. ( सं. ) इन्द्रः २. विष्णुः । 

सहाइ-इे, सं. पुं. (सं. सहायः ) सदायकः दे. । 

सहाध्यायी, सं. पुं. (सं.-यिन्‌) दे. “सहपाठी? । 
सहानुभूति, सं. खरी. (सं. ) समवेदनं-ना, 
समदुःख(खि)ता २. समदुःखसुखता । 
करना या दिखाना, क्रि. अ., सद्दानुभूति 
्रकटयति ( ना. था. ), प्रकाश ( प्रे.)। | 
सहाय, सं. पुं. ( सं. ) सदायकः, दे. २. सहा- 
यता, दे. ३. आश्रयः । 

सहायक, वि. ( सं.) सहायः, उप,-कर्ठ-कारिन- 
कारकः, साहाय्यदः, अभिसरः, अलु,-चर:- 
प्लवः २. उप-, ( उ. उपमंत्री ) । 

सहायता, सं. स्री. (सं.) साहाय्यं, उप,-कारः- 
कृतं-क्ृतिंः ( सन्नी. ) २. अनुग्रहः । 

करना, क्रि. स., साहय्यं कु, सहायकः भू , 
उपक (षष्ठी के साथ ), अनुग्रह्‌ (ऋ. प. से.) । 

सहारना, क्रि. स. (हि. सहारा) दे. 
“सहना? २. धृ (चु. ), भु (जु. उ. अ.) 
३. उत्तम्भ्‌-उपस्कम्भ्‌। (क्र. प. से. ) । सं. पुं., 
दे. 'सहना? सं. पुं. २. धारणं, उत्तम्भनं, 
उपस्तम्भः । 

सहारा, सं. पुं. ( सं. सदाय> ) दे. सहा- 
यता ( १) २. आश्रयः, अवळंबः, अवष्ट॑भः 

३. विश्वासः, प्रत्ययः, विंश्रंभः । 

--देना, क्रि. स., साहाय्यं क्क, उपकृ २. उत्तंभ- 
उपस्तम्म्‌ ( क्र्‌ . प. से. ) ३. शरणं-आश्रयं दा, 
शुप्‌ ( भ्वा- प. से. ) ४. समाश्वस्‌ ( प्रे. ) । 

इना, सु., आश्रयं अन्विष्‌ ( दि. प. से. )। 

सहिजन, सं. पुं. ( सं. शोमांजनः ) तीक्ष्णगंथः, 
सु-,तीक्ष्णः, रुचिरांजनः । 

सहित, वि. ( सं. ) समेत, युक्त, संगत, अन्वित, 

दे. 'साथ’ तथा “सह? । क्रि. वि,, साकं, साधे, 
) . समं, सदद | 


सांगी 


सहिष्णु, वि. ( सं. ) सइनशील, दे. । 

अ , स॑. खनी. ( सं. ) सहनशीलता, दे. । 

सही, वि. (का. सहीह) सत्य, यथार्थ २. प्रामा- 
णिक ३. शुद्ध, निर्दोष । 

सहीफ़ा, सं. पुं. ( अ.) न्थः, पुस्तकम्‌ 
२. धर्मे ,-्रन्थः-पुस्तकम्‌ ३. पत्रम्‌ ४,पत्रिका । 

सलामत, वि. ( हिं--अ. ) स्वस्थ, नीरोग 
२. संपूर्ण, निर्दोष, चुटिरहित । 

सहूलियत, सं. स्री. ( फ़ा. ) सुकरता, सुगमता 
२. शिष्टाचारः । 

सहृदय, बि. ( सं.) समवेदना-सहानुभूति,- 
युक्त २. दयाछ ३. रसिक ४. भद्र, महाशय 
५, सत्‌-साधु,स्वभाव ६. प्रसन्नमनस्क, 
आनंदिन्‌ । 

सहृदयता, सं. जली. ( सं. ) समवेदना, सहानु- 
भूतिः (स्री. ) २. सञ्जनता, सौजन्यं ३. रसि- 
कता-त्वं ४. अनुक्रोशः, दयालुता । 

सहेजना, क्रि. स. ( अ. सही+-हिं. जांचना ) 
सम्यक्‌ परीक्ष-निरीक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) सुटु 
बोधयित्वा प्रतिपद ( प्रे. )-दा । 

सहेली, सं. ज्री. ( सं. सह+देलनं>) सखी, 
आली-लिः ( स्न्ञी.), संगिनी २. परिचारिका, 
अनुचरी । 

सहोक्ति, सं. खली. (सं.) अर्थाळंकारभेदः (सा.)। 

सहोदर, सं.पुं. (सं.) सोदरः, सोदरय्यंः, सृजः, 
सगमं:, समानोदय्यः, आठ । 

सह्य, वि. ( सं. ) सहनीय, दे. । सं. पुं. ( सं. ) 
सह्याद्रिः । 
साँइ, सं. पुं. (सं. स्वामिन्‌ ) प्रभुः, ईशः, 
अधिकारिन्‌ २. परमात्मन्‌, परमेश्वरः 
३. पतिः, भटर ४. यवनसिक्षः । 

सांकड्‌, सांकल, सं. खी. ( सं. ञ्चा, दे. ) । 
सांकेतिक, वि. ( सं. ) संकेतात्मक, लाक्षणिक, 
संकेत,-सम्बन्धिन्‌-विषयक । त 
सांख्य, सं. पुं: (सं. पुं. न. ) महर्षिकपिल- 
प्रणीतो दशेनग्रन्थविशेषः | 

सांग, सं. पुं., दे. 'स्वांग? । 

सागर, सं. ख्री. (सं. शक्तिः) काथः 
( दोनों त्री. ), अञ्नभेदः । ; 

सांग), वि. ( सं. ) संपूर्ण, सर्वागयुत। _ 
सांगी, सं. स्री. ( हिं. सांग ) दे. 'सांग” 
२. शकटवाइकासनं, युग+-गं ३. झरकराधोवतिः 
जालकम्‌ । ` 
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सांगोपांग 
सांगोपांग, बि. ( सं. ) अंगोपांगयुक्त, सं,-पूर्ण, 
समम, समस्त । 

साच, वि. ( सं. सत्य ) अवितथ, यथार्थ । 
साचा, सं. पु. (सं. स्थातु) आकारसाधनं, 
संस्थानं, संस्थानपुरः २. दे. “छापा” 

साचे में ढला होना, सु., सर्वोगसंंदर ( वि. ) 
वृत्‌ ( स्वा. आ, से. ) । 

साझ, सं. स्त्री. ( सं. संध्या) सायंकारः, दे 
साझा, सं. पुं., दे. "साझा? 

साट, सं. खरी. ( अनु. सट ) सूक्ष्म-तनु,-दंडः- 
यष्टिः ( न्नी. ) २. कशः-शा ३. यष्टि-कशा,- 
प्रहारचिह्णं, #नीलं ४. कंडनी । 

सांठी, सं. खनी. ( हिं. गांठ का अनु. ) मूल- 
घनं, दे. “पूँजी? 

सांड-ड़, सं. पुं. ( सं. पंड: ) श(पं)ढ:, गोपतिः 
वृषन्‌, वृषभः २. दिवंगतस्मृत्यामु त्सृष्टोंऽकिः 
तो वृषभः ३. वृषणाश्वः, वृषन्‌ । `वि., दृढांग, 
बलिन्‌ २. स्वैरिन्‌, दुराचारिन्‌ । 
साँड(ड)नी, सं. खी. ( हिं. सांड ) उष््री, दे. 
'ऊेटनी? । 


सवार, सं. पुं. ( हि.+फ़ा. ) उष्ट्र,आरोहः- 

आरोहिन्‌ २. उष्ट्र-क्रमेलक,-वाहकः । 

साँडा, सं. पु. ( सं. शयानकः ) ककलाशः-सः, 

क्रकचपादः, प्रतिसूयंः, सरटः-डः, गोधिका, 

चित्रकोरुः । 

सांत, वि. ( सं. ) अंतवत्‌, नश्वर, नाशवत्‌ । 

सांत्वना, सं. स्त्री. ( सं. ) सांत्वः-त्वनं, आ- 

समा,-श्वासनं २. शमः, शांतिः (स्त्री. ), 

३. प्रणयः । 

--देना, फ्रि. स., सां(शां)त्व्‌ ( चु. ), आ- 

समा,श्वस्‌ ( प्रे. ), शोकं शम्‌ ( प्रे.) । 

सांद्र, सं. पुं. ( सं. ) वनं २. राशि: । वि. (सं.) 

घन, निबिड, सुसंहत । 

सांद्रता, सं. सन्नी. ( सं. ) निबिडता, घनता इ. । 

सांधिविग्रहिक, सं. पुं. ( सं.) सन्ियुद्ध- 
` मंत्रिन्‌। 


सांध्य, वि. ( सं. ) संध्या,-सम्वन्धिन्‌-विषयक,- 


वेकालिक, वैकालीन । 

सानिध्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सामीप्यं, निकटतां 
२. मोक्षमेदः । 

सांप, सं. पुं. 

झुजंगमः, अहिः, 


( सं. सपः ) भुज(ज॑)गः, 
फण-वेष,-धरः, व्यालः, 


[ ६१३] 


छ. 
सास 


` सरीस॒पः, आशीविषः, कुंडलिन्‌, चश्चःश्रवस्‌ , 
फणिन, विलेशयः, उरगः, पन्नगः, पवनाशनः, 
दुष्ट्रिन्‌, द्वि+जिहः-रसनः, पृदाकुः, चक्रिन्‌, दंद- 
शूकः, भोगिन्‌ , गूढपाद-दः,. दीर्षपृष्ठः, 
.जिह्मगः। ( घब्बोवाला सांप ) मातुराहिः, 
माछथानः। ( धारीदार सांप ) राजि(जी)रुः । 
(फनियर साँप ) भोग-फण,-मत्‌-धरः, फणिन्‌ „ 
भोगिन्‌ । 

—की लहर, सु., अहिदंशव्यथा । 

--के सुँ में, सु., महासंकटे । 

--छछूँदर की दृशा, सु., देषीभाव, दोला- 
बृत्तिः ( ज्री. ), संदेह: । 

—सूँच जाना, सु., सर्पेण दंश्‌ (कर्म.), स॒ ( तु. 
आ. अ. )। 
कलेजे पर--छोटना, सु. ( इब्यादिभिः ) मनोऽ 
त्यंतं संतप्‌ ( कमं. ) । 
सांपत्तिक, वि. ( सं.) आर्थिक, दे. । 
सांपिन, सं. ज़ी. ( हि. सांप) सर्पिणी, सपीं, 
पन्नगी, उरगी, सुजगी इ. । 
सांप्रत, अव्य. ( सं.-तं ) अधुनेव, इदानीमेव, 
सद्यः, संप्रति। वि. ( सं. ) उचित, योग्य, 
२. प्रासंगिक, प्रास्ताविक । 
सांप्रदायिक, वि. ( सं. ) शाखागत, संप्रदाय 
भर्म-मत,-विषयक-संबंधिन्‌ २. परंपरोण, क्रमा- 
गत । 
खांब, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकुष्णपुत्रः । 
सांभर, सं. पुं. ( सं. सांबर) संवरोद्धवं, रौमक, 
वसुकं २. राजपुत्रस्थानप्र देशे कासारविशेषः । 
सांसुख्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'सामना!(२) । 
साय साय, सं.ख्रो. (अनु.)दे. 'सनसनाहट?(१)। 
सावला, वि. (सं. श्यामलू ) कृष्ण, इयाम 

ईपच्छथाम, आङ्कष्ण ३. झष्णनीळ । सं. पुं., 
श्रीकृष्ण: २. पतिः ३. प्रेमिन्‌ , प्रणयिन्‌ । 
सावलापन, सं. पुं. ( हि. सावला ) झ्यामलता, 
इ्यामता, आ-,कृष्णता, कुष्णनीलता । 

साचा, सं. पुं. ( सं. श्यामाकः) श्यामः-मकः, 
त्रिबीजः, अविग्रियः । 
सास, सं. ख्री. [सं. श्वासः ( पु. )] उच्छ्वासः, 
उच्छवसितं, नि(निः)श्वासः, ' निः(नि)श्व-सितं 
आनः, आहरः, एतनः, असवः-प्राणाः ( दोनों 
पुं. बहु. ) २. दीषेश्वासः, निश्वासः, उच्छवास 
३. विरामः; विश्रामः ४. स्फोटः, भंगः 
५, खासरोगः, दे. 'दमा? ८ 
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सांसारिक 


[ ६१३) 


सांजन॑ 


oon 


--रुकना, क्रि. अ., श्वासः निरुध्‌ ( कर्म. ) । 

~ लेना, क्रि. अ., अन्‌-प्राण-धस्‌ ( अ. प. 
से. ) २. जीव्‌ ( भ्वा. प. से.) ३. विश्रम 
(दि. प. से. ) विरम्‌ ( भ्वा. प. अ. )। 

~उखड़ना, सु., ( निथनकाले) इच्छू- 
कष्टं श्वस्‌ । 

--खींचना, सु., श्वासमंतः निरुध्‌ (रु.प.से.) । 

--चढ़ना या--फूरूना, सु., सवेगं प्राण्‌ । 

--तक न लेना, सु., मौनं आकल ( चु. ) । 

--रहते, सु., यावञ्जीवं-वनं, आरूत्यो: । 

गहरी या लंबी--लेना, सु., दीर्ष श्वस्‌ । 

सांसारिक, वि. ( सं. ) ऐहिक, लौकिक, प्रापं- 
चिक, व्यावहारिक । 

सा, वि. (सं. सदृश ) सम, समान, तुल्य, 
सदृश २. इव, मात्रं ( उ. थोड़ा सारकिचि- 
दिव, किंचिन्मात्रं ) ३. आ,ईंषत ( उ. काला 
सा=आ-ईपत्‌,क्कुष्ण ) । 

साइक्लोपीडिया, सं. खरी. (अं.) (विषयविरेष- 
निरूपकः ) बृहृद्‌अंथः २. विश्वको शः-पः । 

साइत, सं. स्री. (अ. साअत ) होरा, दे. 
“घरा? २, पलं, क्षण:णं ३. मंगलयुहूतैः, 
शुभलग्नम्‌ । 

साइनबोडं, सं. पुं. ( अं. ) चिहपटटः-टटम्‌ । 

साइन्स, सं. स्री. ( अं.) विज्ञानं, शास्त्र 

२. रासायनिकविज्ञानं भौतिकविज्ञानं च । 

साइफ़न, सं. खी. ( अं- ) उत्क्षेपणनाली । 

साई, सं. ख्ी., दे. 'पेशगी? । 

साइस, सं. पुं. (रइस का अनु.) अश्वसेवकः- 
पालः-पालकः-रक्षकः, यावासिकः । 

साइईसी, सं. खी. (हि. साइंस) अश्वसेवा, 
अश्वसेवकत्वम्‌ । 

साक, सं. पुं., दे. साग? | 

साकांक्ष, वि. ( सं. ) इच्छु, इच्छुक, आकां- 
क्षिन्‌ , अभिलाषिन्‌। - 

साका, सं. पुं. ( सं. शाकः ) संवत्‌ ( अव्य. ), 
दे. २. यशस्‌ ( न. ), कीतिंः-ख्यातिः (स्त्री. ) 
३. कीति+चिह्-स्मारकं ४. आतंकः, प्र भावः 
५. कीत्तिकरं कमेन्‌ ( न. ) । 

साकार, वि. ( सं.) आफारवत्‌, आक्वतिमत, 


रूपवत्‌ २. स्थूल, मूत्त ३. मूतिमत्‌, s 
कि स्थूल मूत्तं ३. मूर्तिमत्‌, वपुष्मत्‌ 


साकारोपासना, सं. स्री. ( सं. ) मूर्त्यादिभिः 
. अञुपूजनं मूर्तिपूजा । 


साकिन, वि. ( अ. ) नि,वासिन्‌ , वास्तव्य । 

साक्री, सं. पुं. ( अ. ) सुरापरिवेषकः २.वल्लमः, 
प्रेमपात्रं, दे. “माशूक? । 

साकूत, वि. ( सं. ) सार्थक. अर्थवत्‌, साभि- 
प्राय, सप्रयोजन । 

साकेत, सं. पुं. ( सं. न. ) अयोध्या, दे. । 

साक्षर, वि. ( सं. ) शिक्षित, अक्षर,श-अभिज्ञ। 

साक्षात्‌ , अन्य, (सं. ) पुरतः, अग्रतः, समक्षं, 
्रत्यक्षम्‌ । वि., मूतिमत्‌, साकार, विग्रहवत्‌ । 
सं. पुं. सं-समा,गमः, मेलः, संमिलनम्‌ । 

--करना, क्रि. स., साक्षात्‌ कु. स्वचञ्चुभ्यौ 
दृश्‌ ( भ्वा, प. अ. ), निजेन्द्रियेः अवगम्‌ । 

--कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. "साक्षात्‌? । सं. पुं, 
२. प्रत्यक्षं, इद्रियार्थसंनिकरषंजं ज्ञानम्‌ । 

साक्षी, सं. पुं. (सं-क्षिन्‌ ) दे. “गवाह? २. द्रु, 
रेक्षकः। सं. ज्जी., साक्ष्यम्‌ । 

साक्ष्य, सं. पु. (सं. न. ) साक्षिता-त्वं, दे. 
“गवाही? २. दृश्यस्‌ । 

साख, सं. ज्ली. (हिं. साका ) प्रभावः, वशः'शं, 
आतंकः २. ( हट्टे ) प्रतिष्ठा, प्रत्ययः, विश्वस- 
नीयता । 

साग, सं. पुं. (सं. शाकः-कं ) शि(सि)मु, 
ह(हा,रितकं २. व्यंजनं, अन्नोपस्करः, दे. 
धसाजी? । 

--पात, सँ. पुं,, शाकपत्रं, कंदमूळ २. साधा- 
रण-नीरस,भोजनम्‌ । 

सागर, सं. पुं. (सं. ) समुद्रः, दे. २- मदा 
हदः-तटाकः(-कम्‌) । 

सागवान, सं. पुं., दे. 'सागौन? । 

सागू, सं. पुं. ( अं. सैगो ) ऋसायुः, शृक्षमेदः । 

--दाना, सं. पुं. ( हिं.+फ़ा. ) *सांगुदानः । 

सागौन, सं. पुं. ( सं. शाकवनं> ) गृहह्गुम:, 
अकाष्ठः, शाकः, शाक,-तरुः-वृक्षः, अणः । 

साज्ञ, सं. पु. ( फ़ा., मि. सं. सञ्जा ) सामग्री, 
उपकरणं २. ( अश्व- ) सञ्जा-संनाहः ३. वाथ) 
बादित्रं ४. अञ्नशास्त्रं ५. सुपरिचयः, प्रगाढः 
सख्यम्‌ । वि. ( फ़ा. )-कारः २. प्रतिसमाथाट। 
( उ. घड़ीसाज़न्घरीकारः, घरीप्रतिसमाधाठु ) । 

--बाज, सं. स्री., सुपरिचयः । 

सामान, सं. पुं.. सामग्री, उपकरणं, परिः 
च्छद्‌ः २. दे. 'ठाठबाट? । 

साजन, सं. पुं. ( सं. सञ्जनः ) भद्रजनः, आर्यैः, 
सत्पुरुषः २. पतिः ३. वज्ञभः ४. परमेश्वरः । 
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साजना 


साजना, क्रि. स., दे. 'सजाना? 

साजिदा, सं. पुं. (फ़्ा.) वाद्य-वादित्र-वादकः । 
साज़िश, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. 'षड्यंन? 
साझा, सं. पुं. (सं. साहा्यं> ) अंशिता, 
भागिता, भागधरत्वं २. अंशः, भागः । 
साझी, सं. पुं. ( हि. साझा ) दे. 'साझेदार? । 
सारेदार, सं. पुं. (हिं. साझा) अंशकः, अंशिन्‌, 
भागधरः, अंशयितु । 

सामेंदारी, सं. ख्री. (हिं. साझेदार) दे. 
“साझा? (१) । 

साटन, सं. पुं. ( अं. सेटिन ) +साटनं, कौशेय- 
वस्नभेद्‌ः । 

साटा, सं. पुं. ( देश. ) विनिमयः, परिवत्तः । 
साठ, वि. [ सं. पष्टिः ( नित्य श्री. ) ] सं. पुं. 
उक्ता संख्या तदबोधकांको (६० ) च । 
साठवाँ, वि. (हिं. साठ) पष्टितमः-मी-मं 
(पुं. खी. न.)। 

साठा, वि. ( ६. साठ ) पष्टिवर्ष । 

साठी, सं. पुं. ( सं. पष्टिकः-का ) स्िग्धतंडुलः, 
षष्टिजः । 

साड़ी, सं. खी. ( सं. शाटी ) नारीवस्नभेदः । 
साढ्सातो, सं. खी. (हिं. साढ़े+सात) 
साडसप्तवषं(-मास-दिंवसः)वतिंनो शनिदशा । 
--आना या-चढ़ना, सु., दुर्दिनानि आपत्‌ 
( भ्वा. प. से. ) । 

साढ़ , सं. पुं. ( सं. इयालीधवः ) श्यालीपतिः, 
जायानशिकः। | 

साढ़े, वि. ( सं. साधं ) अध्यर्ध । 

सात, वि. ( सं. सप्तन्‌ ) सं. पुं., उक्ता संख्या, 
तद्बोथकांकश्च (७) । 

शुना, वि., सप्त,युण-युणित । 

प्रकार का, वि, सप्त,विध-प्रकार। 
--फेरी, सं. खी. दे. “माँवर?। 

--पाँच, सु., शाठ्यं, कापय्यम्‌ । 

पांच करना, सु., प्रत-वंच्‌ (प्रे. ), विप्रलभ्‌ 
(स्वा, आ. अ. )। 

--पुछ्तों से, सु., अनादिकालात्‌ । 

--समुद्र पार, सु., अति;दूरं-दूरे। 

सातचा, वि. (हिँ. सात) सप्तमःमी-मं 
(पुं. स्री. न. )। 

सात्यकि, सं. पुं. ( सं.) । 
श्रीकृष्णसारथिः। 


[ ६१६ ] 


साहरश्य॑ 


सात्त्विक, वि. ( सं. सात्त्विक) १-३. सत्त्वगुण,- 
संबंधिन्‌-निष्पादितःप्रथान ४. . शुद्धात्मन्‌, 
निष्कपट, ऋजु, सरर । सं. पुं, ( सं. ) सत्वः 
रुणजा अष्टप्रकारा भावाः ( =स्वेदः स्तंमोऽथ 
रोमांचः स्वरमंगोऽथ वेपथुः | वैवण्य॑मश्रु प्रलय 
इत्यष्टौ सास्विकाः स्मृताः, सा. ) । 

साथ, अव्य. ( सं. सहितं ) सह, साकं, सार्धे, 
सम॑, तृतीया से भी (उ. क्रोध के साथ-्क्रोषेन 
इ. ), स-, -पूर्वंकं, -पुरः्सरं ( उ. आद्र के 
साथन्साद्रं, आदर,पूर्वकं-पुरःसरं इ. ), 
सं; (उ. साथ रहना=संवासः)। सं. पुं. 
संगः, संगतिः ( स्री.) सहचारः, साहचर्य, 
संसगः । 

--का, सु., व्यंजनं, अन्नोपस्करः। 

--छटना, सु., विकिष्‌ ( दि. प. अ. ), व्यप- 
इ, (अ. प. अ.) । 

--देना, सु., साहाय्यं क २. रक्ष्‌ (भ्वा. प. से.) 
३. सह या (अ.प.अ.)! 

--ही, सु., अपरं च, अन्यश्च, अपि च, कि च, 
-अतिरिक्तम्‌ । 

एक--., सु., युगपत्‌, समकालं-ले, यौगपथेन 
२. संभूय, मिलित्वा । 

साथिन, सं. खी. (हि. साथी) सइचरी 
२. सखी 

साथी, सं. पुं. ( हिं. साथ) संगिन्‌, सहचरः 
२. मित्रं, सखि ( पुं. ) । 

सादगी, सं. जो. ( फ़ा. ) साधुता, सरलता, 
आजेचं, निष्कापरयं २. आडंवरद्दीनता । 
सादर, वि. '( सं.) सगौरव, सविनय। क्रि. 
वि. ( सं.-र॑ ) सप्रश्रयं, सविनयम्‌ । 

सादा, वि. ( फ़ा.-दः ) निष्कपट, निइछलू, 
सरल, ऋजु, माया,-रहित, निश्याज, शुद्धात्मन्‌ 
२. अज्ञ, मूखं ३. श्वेत, रंग-वर्ण,हीन ४. अक्ष- 
रांकादिराह्ित, रेखारहित ५. शुद्ध, केवळ 
६. अळकाररदित ७. विनीत-अनुद्धत,वेश(ष) 
८. अल्पावयव ( यंत्रादि ) । 

सादापन, सं. पुं. ( फ़ा. सादह ) दे. “सादगी? । 
सादि, वि. ( सं. ) सारम्भ, सोपक्रम, आरम्भ- 
उपक्रम,चत्ऱयुक्त । 

सादिक, बि. ( अ.) सत्य, यथार्थं २. शुद्ध, 
चुटिरदित। 


साहर्य, सं. पुं. ( सं. न, ) समता, समानता, 
साम्यं, सदृ शता, तुल्यता । 
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सांघ [ ६१६ | 
Sse MSM) 


सांक 


साध, सं. पुं., दे. 'साधु? । 
साथ", सं. खनी. ( सं. उत्साइः> ) अभि- 
लाषः, कामना, लालसा, वाझ्छा । 
साधक, सं. पुं- ( सं. ) सं-निष ,-पादकः, समा- 
पकः, सिद्धिकरः, निर्वत॑यितृ २. तपस्विन्‌, 
तापसः, योगिन्‌ ३. करणं, साधनं ४. परहित 
कारिन्‌, परकार्यसहायः ५. भक्तः, उपासकः 
६. भूतापसारकः, दे. ओझा? । 
साधन, सं. पुं. ( सं. न. ) निष्पादनं, विधानं, 
संपादनं, करणं, अनुष्ठानं, समापनं, निर्वतेनं 
- २. उपकरणं, सामग्रौ ३. युक्तिः (स्त्री. ), 
उपायः ४. उपासना, पूजा ५. सहायता 
६. थातुशोधनं ७. कारणं, हेतुः ८. धनं 
९, पदार्थः १०. सिद्धिः ( स्री. ) । 
साधना, सं. स्र. (सं.) सिद्धि:नि बृत्तिः-निष्पत्तिः 
( ख्जी. ) २. आराधना, उपासना ३. अभ्यासः, 
क्रियासातत्यं, नित्यानुष्ठानम्‌ । क्रि. स. ( सं 
साधनं ) साध्‌ (स्वा. प. अ., प्रे. ), सिध्‌ 
(प्रे- साधयति ) २. निवृत्‌-संपद्‌-समाप्‌ (प्रे.), 
अनुष्ठा (भ्वा. प. अ.) २. विनी (स्वा 
प. अ. ), शिक्ष ( प्रे.) ३. दम्‌ ( प्रे. दमयति) 
बशीकक ४. अभ्यस्‌ ( दि. प. से. ), अभ्यासं- 
व्यवहारं क्क ५. नियंत्र ( चु. ), अनुशास्‌ (अ 
प. से. ) । सं. पुं. तथा भाव, साधनं, निवंतेनं 
सं-निप्‌ „पादनं, अनुएान,विनयनं, दे.'साथक? 
*साथन? इ. । 
साधम्यं, सं. पुं. (सं. न.) सधर्मता-त्वं, समान- 
तुल्य,-धमंता-रुणता । 
साधारण, वि. ( सं.) सामान्य, विशिष्टता- 
रहित, प्रायिक, प्राकृत, मध्यम, अवर २. सुकर, 
सुसाध्य ३. सार्वजनिक, सवंजनीन ४. सदृश, 
तुर्य । ८ 
--धमे, सं. पुं. (सं.) साव॑जनिकधमम: २. चातु- 
बंण्यंस्य सामान्यधम: । 
स्त्री, सं. खनी. ( सं. ) वेश्या । 
साधारणतः, अन्य. (सं.) सामान्यतः, प्रायशः, 
म्रायेण, वहुशः ( सब अव्य. ) । 
साधारणतया, अव्य. ( सं. ) दे. 'साधारणतः? । 
साधारणता, सं. स्त्री. (सं. ) सामान्यता 
विशिष्टताऽभावः, साधारण्यम्‌ । 


न साधु, सं. पं. ( सं. ) सन्न्यासन्‌, परिज्राजक 


महात्मन्‌, तापसः, मुनिः, यतिः २. सत्पुरुषः 


सञ्जनः, आये: ३. अभिजातः, कुछीनः। वि 
(सं. ) भद्र, उत्तम, श्रेष्ठ २. यथार्थ, सत्य 
अवितथ ३. प्रशंसनीय, स्तुत्य ४. निपुण 
५, अह, योग्य ६. उचित, युक्त । 

वाद्‌, सं. पुं. (सं. ) साधु,वचनं-उक्तिः 
( खरी. ), शंसात्मकं वचनम्‌ । - 
--साथु, अव्य. ( सं.) धन्य-धन्य, सम्यक- 
सम्यक्‌ , शोभनं शोभनं, वरं वरम्‌ । 
साधुता, सं. खनी. ( सं.) सञ्जनता, श्रेष्ठता 
भद्रता, आयता २. सरलता, आर्जवं ३-४ 
साधु,-चरितं-धर्मः । 

साधू , सं. पुं., दे. "साधु? । 

साध्य, वि. ( सं. ), निष्पादनीय, करणीय, 
अनुष्ठेय, समाप्त्य २. शक्य, संभाव्य, संभव- 
नीय ३. सुकर, सुगम ४. प्रमाणयितब्य, 
सत्यापयितन्य, उपपादयितव्य ५. प्रतिका राई, 
प्रतिकार्यं ६. ज्ञेय । सं. पुं. (सं. ) देवता 
२. गणदेवताभेदः ३. साधनीयपदार्थः (न्या.) । 
साध्वस, सं. पुं. ( सं. न. ) भयं २. व्याकुरुता। 
साध्वी, सं. खी. (सं.) सती, सञ्चरित्रा २. पति, 
ब्रता-परायणा । 

सानंद, वि. (सं.) प्रष्ट, सुदित। क्रि. वि. ( सं. 
न. ) सकुशलं, सहर्षम्‌ । 

सान, सं. पुं. (सं. शाणः) शाणी, शाणाइमन्‌। 
“देना, क्रि. स., तिज्‌ (प्रे. ), नि-, शो (दि. 
प. अ. ), तीश्णीकृ, धणु ( अ. प. से. ) । 
सानना, क्रि. स. ( हि. सनना, सं. संथा से) 
मदनेन संमिश्र्‌ ( चु. ), हस्ताभ्यां मृद्‌ ( क्र 
प. से., प्रे. )संपीड ( चु.) २. मलिनयति 
कलुषयति-कलंकयति ( ना. था. ) ३. संछिष्‌ 
(ग्रे. ), संबंध्‌ ( क्रू - प. अ. ) । 

सानी, सं. स्त्री. ( हिं. सानना ) #सिक्तान्नम्‌ । 
सानी?, वि. ( अ. ) द्वितीय, अपर २. तुल्य, 
समान । 

ला, वि. (अ. ) अद्वितीय, अनुपम, अप्रतिम । 
सापत्न्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सपत्नीभावः, सदा- 
रत्वम्‌ । ( सं. पुं. ) सपत्नीसुतः २. शह्चुः । 
साफ़, वि. ( अ. ) स्वच्छ, निमेरू दे.। २.शुद्ध, 
केवल ३. निर्दोष, घुटिहीन ४. स्पष्ट, विशद 
५. 'इवेत, उज्ज्वल, भास्वर ६. निष्कपट, 
निशछल ७. सम, सम,-तल-रेख ८. नि्विध्न, 
निर्वाध ९. अंकाक्षरश्न्य, लेखरहित्‌ । क्रिवि. 
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साफलंये [ ६१७ ] 
= 


निष्कलंकं निरपवादं २. प्रच्छन्न, निभतं 
३, हानि-क्षतिं विना ४. अत्यंतं 

४. निराहारम्‌। 

करना, किं. स., प्रक्षल ( चु. ), प्र-सं,-सृज 
(अ. प. से., प्रे. ), धाव्‌ ( भवा. प. से., चु. ), 
निर्णिज्‌ ( ज्ञु. उ. अ. ) २. शुध्‌ ( प्रे. ), पू 
(क्र. उ. से. ), पविन्नीक् ३. ( ऋणादिकं ) 
निस्त॒-शुष ( प्रे. )-अपाङ्क । 

--गो, वि.. स्पष्ट-यथार्थ-माषिन्‌-वादिन्‌ । 
गोडे, सं. खरी. स्पष्ट-यथार्थ,-भाषिता-वादिता । 
दि, वि. (अ.+फ्रा.) ऋजु, सरल 
निष्कपट । 

साफ़, अव्य., स्पष्टतः, प्रकटम्‌, प्रकाशम्‌, 
स्फुटं, व्यक्तम्‌ ( सब अव्य. ) | 

साफल्य, सं. पुं. (सं. न.) सफलता, दे. 
२, लाभः । 

साफ़ा, सं. युं (अ. साफ़) उष्णीपःपं 
शिरोवेष्टनम्‌ । 

साफ़ी, सं. खनी. ( अ. साफ़ ) गालनी । 
साबन, सं. पुं., दे. 'साबुन? । 

साबर, सं. पुं. ( सं. इांबरः ) सृग-भेदः २.शंवर- 
चर्मन्‌ ( न. ) ३. वातसुगचर्मन्‌ ( न. )। 
साबिक, वि. (अ. ) पुराण, पुरातन, पूव, 
प्राचीन, प्राक्तन । 

साबिका, सं. पुं. ( अ. ) व्यवहारः, संबंधः 
२. परिचयः। 

साबित, वि. ( अ. ) प्रमाणित, सिद्ध दे. । 
साबु(बू )त, वि. ( फ़ा, सबूत ) संपूर्ण, समस्त, 
पूर्णाग २. निर्दोष ३. स्थिर । 

साचुन, सं. पुं. ( अ. ) +फेनलं, स्वफेनम्‌ । 
साबूदाना, सं. पुं. दे. 'सागूदाना? 
सामंजस्य, सं. पुं. (सं. न.) औचित्य, योग्यता 
२. उपयुक्तता ३. अनुकूलता ४. आनुकूल्यं, 
आनुरूप्यम्‌ । 

सामंत, सं. पुं. ( सं.) वीरः, भटः, योषः, 
२. नायकः, ` गणाधिपतिः ३. क्षेत्र+पतिः- 
स्वामिन्‌ । 

साम, सं. पुं. [ सं.- मन्‌ ( न. ) ] सामवेदः 
२. गेयवेदमंत्रः ३. प्रियवाक्यादिमिः सांत्वनं, 
मधुरभाषणं ४. उपायभेद्‌ः ( राजनीति ) । 

चेद्‌, सं. पुं. ( सं. ) आर्याणां प्रसिद्धो धर्म 
अंथविशेषः । 

सामक, सं. पुं. दे. “साँवा? । 


सामान्यतः 


सामग्री, सं. स्री. (सं, ) उपकरणजातं, संभारः, 

साधनसमूह:, आवइ्यकद्र्याण (न. बहु. ) 

२. परिच्छदः, उपस्करः । 

सामग्रय, सं. पुं. ( सं. न. ) समग्रता, पूण॑ता 
(स्जी.) २. अनुचर-सेवक,वर्गः- 

समुदायः ३. उपकरणसंग्रहः ४. कोषः 

परिच्छदः, उपस्करः । 

सामना, सं. पुं. ( हि. सामने ) अग्र-पू्व,-भागः, 

सुखं २. सं(समा)गमः, संमिलनं, दशोनं, 

सांमुख्यं ३. विरोधः, विपक्ष॒ता । 

करना, क्रि. स., वि-प्रति-रुध्‌ (रु. उ. अ. ), 

प्रत्यव-स्था. ( भ्वा. आ. अ. ), बाध्‌ ( स्वा. 

आ. से. )। 


सामने, क्रि. वि. ( सं. संमुखे ) अग्रतः, अग्ने, 
पुरः, पुरतः, समक्षं, अभि-सं,सुखं-मु खे २. उप- 
स्थितौ, विद्यमानतायां ३. तुलनायां, प्रतियो- 
गितायां, विरुद्धम्‌ । 

--आना या--होना, क्रि. अ., अभि-सं,सुखी 
भू „ संसुखं स्था ( भ्वा, प. अ. ) | 

करना क्रि. स., अग्रे-पुरतः स्था (प्रे. ), 
समक्षं नी ( भ्वा, प. अ. )। 

--से, क्रि. वि., अग्रतः, पुरस्तात्‌, पुरतः । 

आमने, क्रि. वि. ( अन्योन्यस्य ) संसुखं-खे, 
सुखासुखि, प्रतिमुखम्‌ । 
सामयिक, वि. ( सं. ) कालिक [-की (स्नी.) ] 
काल-समय,-विषयक २. सांप्रतिक, इदानीतन, 


आधुनिक, वर्तमान ३.समयोचित, कालाचुरूप। - 


--पतन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) समाचारपत्रं, दे. । 

सम--, वि. ( सं. ) समकालीन, दे. । 

सामथ्ये, सं. पुं. ख्री. (सं. न. ) थीशक्ति 
(स्री. ), योग्यता, कार्यक्षमता २. बलं, शक्तिः 
(स्री. ) ३. तेजस्‌. ( न. ), पराक्रमः ४. शब्द- 
संबंधः ( व्या. ) । 

सामाजिक, वि. (सं. ) सामुदायिक, समाज- 
जनसंघ,संबंथिन्‌,समाज । 

सामान, सं. पुं. ( फा. ) दे. “सामग्री? (१-२) । 
यंत्राणि, उपकरणानि ( दोनों न. बहु. ) ४. दे. 
“प्रवंघ? 

सामान्य, वि. ( सं. ) दे. साधारण? | सं. पु. 
(सं. न.) साइश्यं, समानता २. साधारण,भमेः- 
गुणः (वेशेषिक.) ३. अर्थालंकार-भेदः (सा.) । 

वनिता, सं. स्त्री. ( सं. ) वेइया, वारांगना । 


सामान्यतः, क्रि. वि. (सं.) दे. साधारणतः? | 
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सामान्यतया 


[ ६१८ ] सार्थ 


= 


सासान्यतया, क्रि. वि. ( सं.) दे. 'साधा- 
रणतया?। 

सामिग्री, सं. ख्नी., दे. (सामग्री? । 

सासीप्य, सं पुं. ( सं. न. ) सान्निध्यं, नेकट्यं 
२. सुक्तिमेदः । 

सासुदायिक, वि. (सं.) सामू हिक, सामवायिक । 


सासुद्िक, सं.पुं. (सं. न.) कतनुचिह विज्ञानम्‌। ` 


वि. ( सं. ) सामुद्र, ससुद्रीय । 

सास्य, सं. पुं. ( सं. न.) समता, समानता, 
तुल्यता । 

--वाद, सं. पुं. ( सं. ) समाज-समष्टि,वादः, 
पाइ्चात्यः सामाजिकसिद्धांतविशेषः । 

साम्राज्य, सं. पुं. ( सं. न. ) आधिपत्यं, आधि- 
राज्यं, पूर्णाधिकारः; दशलक्षाधिपत्यं २. महा- 
बिस्तृत,-राज्यं-बिषयः-राष्ट्रम्‌ । 

सायं, क्रि. वि. (सं. ) दिनांते, सायंकाले । 
सं. पुं., दे. सायंकाल? । 

काळ, सं. पुं. ( सं. ) सायाह्नः, सायः-यं, 
सायंसंध्यासमयः, रजनीसुखं, प्रदोषः, दिवस- 
दिन,-अंतः-अवसानं, संध्या, वि-वे,-कालः । 

कालीन, वि. ( सं. ) सायंतन (-नी स्री. ), 
साय॑-, प्रादोपिक-वैकालिक(-की स्री.),सायंभव । 

— संध्या, सं. स्त्री. ( सं. ) परिचमा संध्या । 

सायंस, सं. स्री., दे. 'साइन्स? । 

सायक, सं. पुं. ( सं. ) इषुः, बाणः २. खड्गः। 

सायण, सं. पुं. (सं. ) चतुर्वेदभाष्यकारो माय- 
णपुत्रः । 


सायत, सं. स्त्री., दे. 'साइत?। 

सायबान, सं. पुं. (फ़ा. सायः वान) प्रघ(धा,णः, 
अरिंद्‌ः २. ऋतृणप्रच्छदिस्‌ , अप्रच्छायवत्‌ । 

सायळ, सं. पुं. ( अ. ) प्रश्‍न,क(का)रः-कत, 
प्रष्ट, पृच्छकः २. याचकः, भिक्षुः ३. प्रार्थिन्‌, 
आवेदकः ४. पद्‌-आकांक्षिन्‌-अन्वेषिन्‌ । 

साया, सं. पुं. ( फ़ा.यह ) दे. “छाया” 

सायुज्य, सं. पु. ( सं. न.) एकीभावः, ऐक्यं, 
सारूप्यं २. मुक्तिभेदः । 

सारंग, सं. पुं. ( सं.) सुगभेदः २. सा 
३. वाद्यभेदः ४. रागिणीभेदः ५. धनुस्‌ (न.) 
६. इषुः ७. सपः ८. रात्री ९. रमणी १०. खडगः 
के मेघः १२. खगः १३. मयूरः १४. हंस 
२५. चातकः १६. अमरः १७, सागरः 

f १८. कमल १९. चंद्रः २०. श्रीकृषष्ण:, इ. । 

| 6 पाणि, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः । 


—छोचना, सं. खी. ( सं.) सृगलोचनी 
हरिणाक्षी, कुरंगाक्षी, सृगनयनी । 
सारंगिया, सं. पुं. ( सं. सारंगी>)सारंग(गी)- 
वादकः-। 

सारंगी, सं. खनी. ( सं.) शारंगी, सारंग 
पिनाकी, वाद्य भेदः । 


सार, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) तत्वं, सु ख्यांश 
स्थिरांशः, मूलं, मूलवस्तु ( न. ) २. भावः 
तात्पय, निष्कर्षः, पिंडित-निष्कष्ट-निर्गेलित - 
अर्थः ३. मज्जा, अस्थि,-जं-संभव-स्नेह्‌ः-तेजस 
( न. )। (सं. पुं.) रसः, द्रवः, ` निर्यास 
२. संक्षेपः, संग्रहः ३. शक्तिः ( स्री. ), बलं ४ 
वीर्ये, पराक्रमः ५. बज़क्षारं ६. वायुः ७, रोग 
<- पादकः ९. दध्युत्तर्‌ १०, अथालंकारमेद्‌ 
(सा. )। (सं. न. ) जलं २. धनं ३.नवनीतं 
४. असतं ५. लौहं ६. वनम्‌ । वि. (सं.)उत्तम 
श्रेष्ठ २. दृढ, बलवत्‌ ३. न्याय्य, धर्म्यं । 
~—गसित, वि. (सं.) तत्त्वपूणे, सार,-युक्त-वत्‌ । 
--वर्जित, वि. ( सं. ) निस्सार, तत्त्वहीन । 
सारथि-थी, सं. पु. ( सं.-थिः ) सूतः, हयंकप' 
नि-,यंत्‌, नियामकः, क्षत्त, प्राजितृ, दक्षिणस्थः, 
रथः,नागरः-कुडंबिन्‌ । 
सारल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सरलता, दे. । 
सारस, सं. पुं. ( सं.) पुष्कराः, लद्ष्मणः, 
लक्षणः, कामिन्‌, रसिकः, सरसीकः २. हंसः 
३. चंद्रः । ( सारसी सतनी. )। 
सारस्वत, सं. पुं. ( सं.) आह्मणजातिमेदः 
२. व्याकरंणग्रन्थविशेषः । वि. ( सं. ) सार- 
स्वतीय । 
सारांश, सं. पुं. (सं.) सारः, निष्कर्षः, 
पिंडितार्थः २. अभिप्रायः, आशयः ३.परिणामः, 
फलं ४. उपसंहारः । 
सारा, वि. ( सं. सब) संपूर्ण, समग्र, समस्त । 
सारिका, सं. सली. ( सं.) सारी, शारीरिका, 
चित्रलोचना, पीतपादा, कलहप्रिया, मधु- 
रालापा। 
सारूप्य, सं. पुं. ( सं. न. ) तुल्य,सम-स-एक+ 
रूपता, तुस्यता, समता २. मोक्षमेदः । 
साथे, वि. ( सं.) सार्थक, साभिप्राय २. 
समान-तुल्य,-अर्थक-अर्थिन्‌ ( शब्दादि ) ३- 
धनिन्‌, धनाल्य। सं. पुं. ( सं. ) धनाढ्यः, 
धनिकः २. यात्रिःयात्रिक,-समूइः-सञ्ु दायः 
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सांहस 


३. तीर्थयात्रिकाः ( बहु. ) ४. पण्याजीवः, 

सार्थिकः, व्यापारिन्‌ ।- 

साथंक, वि. ( सं. ) सार्थ, अर्थ,वत्-युक्त-पूर्ण 
२.सकळ, पू णंकाम ३. गुणकारिन्‌, उपयोगिन, 
हितकर। 

साथंकता, सं. स्री. ( सं. ) अर्थवत्ता २. सफ- 
लता, सिद्धिः ( सतनो, ) । 

सादूल, सं. पुं. ( सं. शादूंलः ) सिंहः । 

सार्चकालिक, वि. ( सं.) सावंसामयिक, 
शाश्वत-तिक । 

सावंजनिक, वि. ( सं.) सवंजनहित, स(सा)- 
बँजनीन, सार्वलौकिक । 

साव॑श्निक, वि. ( सं. ) सकंत्र,भव-व्यापिन्‌ । 

सा्वदेशिक, वि. (सं.) सव-समग्र,देशविषयक । 

सावंभौतिक, वि. ( सं. ) चराचरसंबंधिन्‌। 

सावभौम, सं.पु. (सं.) चक्रवर्तिन्‌ „ नपा्रणीः, 
सवंभूमीश्वरः, एकजन्मन्‌ । वि. (सं.) अखिल- 
भूमंडलविषयक । 

सार्चलौकिक, वि. ( सं. ) सकलब्रह्मांडसं बंधिन्‌ 
२. सार्वभौम । 

साळ), सं. पुं. ( सं. ) सर्जः, चीरपर्णः, अग्नि- 
वज्ञभः, राळनिर्यांसः । 

साळ?, सं. पुं. ज्रो. ( हिं. सालना ) छिद्रं 
विवरं १. ्रणः, क्षतं ३. पीडा, व्यथा । 

साळ, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “वष । 

--गिरह, सं. स्री. (का. ) जन्म,-दिनं-दिवसः, 
जववर्षारंभः । 

साळग्राम, सं. पुं., दे. शालग्राम? । 

सालन, सं. पुं. ( सं. सलवण> ) व्यंजनं, दे. 
“भाजी?। 

साळना, क्रि. स. तथा क्रि. अ. ( सं. शल्यं>) 
दे. “चुभाना? तथा 'चुभना? । 

साळममिश्री, सं. जी. (अ. साल्ब--मिल्ती = 
मिस्र देश का) सुधामूली, वीरकंदा, असृतोत्था 

सारसा, सं. पुं. ( अं. सासांपेरिज्ञा) रक्तशो- 
घकक्वाथभेदः । 

साळा, सं. पुं. ( सं. इयाल:-छकः ) श्वशुय्येः, 
आत्मवीरः. वाक्कीरः, पत्नीआतू । 

सालाना, वि. ( फ़ा. ) वार्षिक, दे. । 

सालिक, वि. ( अ. ) पथिकः, पान्थः, अध्वगः, 
यात्रिन्‌, यात्रिकः । 

सालिबमिश्री, सं. खी., दे. सालममिश्री'। 


सालिम, वि. (अ. ) समग्र, सं-,पूर्ण, अखं'डत, 
अक्षत । 


सालिस, सं. पुं. ( अ, ) निर्णेतु, मध्यस्थः, 
प्रमाणपुरुषः । 

सालिंसी, सं. स्री. ( अ.) माध्यस्थ्यं, निणंयः 
२. दे. “षंचायत?। 

साली, सं. खी. (सं. इयाळी ) इयालिका, 
केलीङुंचिका, पत्नीमगिनी, ( छोटी ) यन्त्रणी, 
यन्त्रिणी, ( बड़ी ) कुली । 

सालू , सं. पुं. ( देश. ) मांगलिको रक्तपटमेद: । 

साळोत्री, सं. पुं., दे. 'सलोतरी? । 

सावधान, वि. ( सं.) अवहिंत, दत्तावधान, 
समाहित, तन्दट्रा-प्रमाद,रदित, जागरूक, दक्ष । 

करना, क्रि. स., प्राक्‌ सूच्‌ ८चु.)-प्रबुध्‌ (रे) । 

, क्रि, अ., सावथान-अवहित-जागरूक 

(वि. ) भू २. अवधा ( ज्ञु. उ. अ. ), मनो 
युज्‌ ( चु. ) । 

सावधानता, सं. खी. ( सं. ) अवधानं,दक्षता, 
जागरूकता, मनोयोगः, अभिनिवेशः । 

सावन, सं. पुं. ( सं. श्रावणः) नभः, नभस्‌ 
( पुं. ), आवणिकः । 

सं. क्री, आवणिकी सततवृष्टिः 

) 

--हरे न भादों सूखे, सु., अपरिवर्तिदशा, 
सदैकरसता । 

सावनी, सं. सत्री., दे. “श्रावणी? । 

सावित्री, सं. खी. ( सं.) गायत्री २. सरस्वती 
३. ब्रह्मणः पत्नी ४. उपनयनसंस्कारः ५. दक्षः 
कन्या, धमंस्य पत्नी ६. सत्यवतो नृपस्य पत्नी 
७- सधवा नारी ८. यमुना । 

--सूत्न, सं. पुं. ( सं. न. ) यज्ञोपवौतं, दे. । 

साष्टांग, वि. (सं. ) अष्टांगयुत । 

-—प्रणास, सं. पुं. ( सं. ) अष्टांगपातः, साष्टांग- 
नमस्कारः, दे. “अष्टांग? । 

करना, सु., दूरतः परिहृ ( स्का. प. अ. )। 

सास, सं. खी. ( सं. श्वश्रः ) साधुषीः (स्री. ), 
२. पति-पत्नी,म्रसूः ( स्री. )-जननी | 
सास्ना, सं. खरी. ( सं. ) गकंबलः । " 
साह, सं.पुं. (सं.साधुः)सञ्जनः, सत्पुरुषः, आये: 
२. वाणिजः, pe धनिन्‌, श्रेष्ठिन्‌ । 
साहब, सं. पुं., दे. “साहिब? । 

साहस, सं. पुं. (सं. न. ) इष्टता, निर्मीकता, 
प्रगल्मता, चैयै, चाष्टंथं २. डंउनं, बलात्‌ अप- 
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साहसांक 


[ ३२० ] 


हरणं ३. कुङ्ृत्यं ४. द्वपः ५. क्ररता, निदंयता 
६; क्रर-धोर „कर्मन्‌ ( न. ) ७. परदारगमनं 
८. बलात्कार: ९. दंडः १०, अर्थ-धन,-दंडः । 

साहसांक, सं. पुं. (सं.) विक्रमादित्यः, 
झकारिः । 

साहसिक, सं. पुं. ( सं. ) साइसिंन्‌, आतता- 
यिन्‌, वधोद्यतः २. ठकः, दस्युः ३. परत- 
स्पगः, परदारगामिन्‌ । वि. (सं. ) साहसवत्‌, 
पराक्रमिन्‌, वीर २. निभीक, प्रगल्भ 
३. मिथ्या,-भापिन्‌-वादिन्‌ ४. परुषभाषिन्‌, 
कड्वादिन्‌ ५. इठकारिन्‌ । 

साहसी, वि. ( सं.सिन्‌) दे. 'साहसिक' 
बि. ( १-२) । 

साहाय्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सहायता, दे. । 

साहित्य, सं. पुं. ( सं. न. ) वाङमयं, सारस्वतं, 
अंथसमूहः २. संगतिः ( सत्री. ), संमिळनं 
साह्यं ३-४. साहित्य-अळंकार,शा ञ्जम्‌ । 

साहित्यिक, बि.(सं.) साहित्यसंबंधिन्‌, वाङमय- 
विषयक । सं. पुं., साहित्य,सेवकः,-सेविन्‌ । 
साहिब, सं. पुं. ( अ. ) मित्रं, सुहृद्‌ २. प्रसुः, 
स्वामिन्‌ ३. परमेश्वरः ४. महाशयः, श्रीमत्‌ 
५, इवेतवणों वैदेशिकः । 

—इक्रबाळ, वि. ( अ. ) संपन्न, समृद्ध । 

-जज़ादा, सं. पुं. (अ.+फ़ा.) पुत्रः, तनुजातः । 

--दिमारा, वि. ( अ. ) धी-बुद्धि,मत्‌ । 
--सलामत, सं. सली. ( अ. ) मिथः प्रणामः, 
पारस्परिकनमरकारः २. परिचयः । 

साहिबा, सं. जी. ( अ. ) स्वामिनी, इंश्वरा-री 
३. आर्या, कुलांगना २. देवी, भट्टिनी ४. अत्र- 
तत्रभवती, मद्रा, भवंती, श्रीमती । 

साहिल, सं. पुं. ( अ. ) वेला, तर:-टम्‌ । 
साही, सं. खरी. ( सं. शल्लकी ) शल्यः, शल्यकः, 
श्वाविध „ क्रकचपादः, . शल्यस्रुगः, विलेशयः, 
छेदारः। 

,साह-हू, सं. पुं- ( सं. साधुः ) सञ्जनः, आयः, 
भद्रमानुषः २. कुसीदिक-दिन्‌, वाद्धषिकः । 
साहु(हु)ल, सं. पुं. ( फ़ा. शाकूछ ) लवकः, 
ल॑बसीसकम्‌ 

साहूकार, सं. पु. (दि. साहु) धनिकः, धनाढ्य 
२. सार्थवाहः, सार्थिकः, श्रेष्ठिन्‌ ३. कुसीदिन्‌, 

वाद्धेषिकः। 

है साहूकारा, सं. पुं. (हि. साहूकार ), वृद्धि 
जीवनं-जीविका २.अर्थेव्यवसायः ३. अर्थापणः । 


साहूकारी, सं. सतनी. (हिं. साहूकार ) दे. 
'साहूकारा?( १-२) । 

सिंगा, सं. पु. ( सं. “रंग> ) दे. 'नरसिंहा?। 
सिंगारं, सं. पुं. ( सं. #ंगारः दे. )। 
—दान, सं. पुं. ( हिं.+फ़ा. ) *श्ज्ञारधानं, 


अप्रसाधनपिटकम्‌ । 


हाट, सं. ख्री., शङ्गारदटटः-वेशयापणः । 

सिंगारिया, सं. पुं. (६. सिंगार ) शशङ्गारकारः, 
प्रसाधकः । 

सिंगिया, सं. पुं. ( सं. शशंगिकं ) विषभेदः । 

सिंगौरी, सं. खी. ( हिं. सींग ) ( वृषादीनां) 
खंगभूषणम्‌ । 

सिंगौरी, सं. खी. ( हिं. सिंगार ) दे. 'सिंगाः 
रदान? 

सिंघ, सं. पुं., दे. “सिंह? 

सिंघण, सं. पुं. (सं. न. ) सिंघाणम्‌, शिंघणी, 
शिंघाणकम्‌, नासिकामलम्‌ २. अयोमलः-लं, 
अयोरसः । 

सिंघाडा, सं. पुं. ( सं. “टरंगाटः-टकः ) संारिका, 
जळ-वारि, कंटकः-कुव्जकः, -श्ंग,-कंदः-मूलः, 
शुक्लदुग्धः । 

सिंघासन, सं. पुं., दे. “सिंहासन” । 

सिंचाइ, सं. खरी. ( हिं. सींचना ) सेकः,सेचनं, 
जळूप्लावनं, सिक्तिः ( ख्जी.) २. अभि-भ्र, 
उक्षणं ३. सेचन-्रोक्षण,-भृतिः ( सत्री, ) भृत्या। 

सिंचित, वि., दे. 'सॉँचा हुआ? । 

सिडिकेट, सं. पुं. ( अं. ) व्यापार-समितिः 
(स्न. ) व्यवहारसंघः २. विइवविद्याल्य- 
प्रबन्धसमितिः ( स्री. ) । 

सिंदूर, सं. पुं. (सं. न. ) सीमंतकं, मंगल्यं, 
गणेशभूषणं, -श्ंगारकं, सौभाग्यं, नाग, 
संभवं-गभे, अरुणं, शोणं, रक्तम्‌ । 

सिंदूरिया-री, वि. (सं. सिंदूरं> ) शोण 
सिंदूर,-वर्ण । 

सिंध, सं. पुं. ( सं. सिंधुः ) सिंधुखेलः, भारतः 
वर्षस्य प्रांतविशेषः । स॑. स्री. ( सं. पुं. ) पंच: 
नदप्रांतवतिनदविशेषः । 

सागर, सं. पुं. ( सं. सिंधुसागरः ) सिंधु 
वितस्तामध्यवर्तिप्रदेश: । 

सिंधी, सं. जरी. ( हिं. सिंध ) सैंधवी, सिंधुप्रांत- 
आषा । सं. पुं., सिंधु,देशीयः-वासिन्‌, सैंधवा' 
( प्रायः बहु. ) २. सेवः (घोड़ा ) । 
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सिंधु, सं. पुं. ( सं.) सागरः २. नदः ३. नद- 
विशेषः ४. प्रांतविशेषः, सिंधुखेलः । 
कन्या, सं. खनी. ( सं.) सिंधु,-जा-सूता, 
लक्ष्मीः ( खी. ) । 

. “-पुन्न, स॑. पुं. ( सं. ) चंद्रः । 

--माता, सं. खी. (सं-द॒) सरस्वती (नदी) । 

सिंघुर, सं. पुं. ( सं, ) गजः, द्विपः । 

वदन, सं. पुं. ( सं. ) गजाननः, गणेशः । 

सिंघोरा, सं. पुं. ( सं. सिंदूरं> ) सिदूरपुटः । 

सिंह, सं. पुं. (सं. ) हरिः, हर्यक्षः, शुग; 
राजः-इन्द्रः-अधिपः, पंच,-आस्यः शिखः-सुखः, 
केश(स)रिन्‌, मह्दा,-नादः-वीरः, नखिन्‌, 
क्रव्यादः २. लेयः, पंचमराशिः (ज्यो.) ३.वीरः, 
श्रेष्ठ: ( उ., पुरुपसिंह ) ४. दे. “सिक्ख? । 
--के(श)सर सं. पुं. (सं. पुं. न.) सटंऱा 
२. वकुलदृक्ष: । ४ 

--नाद, सं. पुं. (सं.) सिंह,-गर्जनं-गर्जना-ध्वनिः 
२. ध्वेडा, रणोत्साहजरवः ३. निःशंककथनम्‌ । 

--पौर, सं. पं. ( सं.+हिं. ) सिंहद्वार, 
शानम्‌ | 

सिंहनी, सं. पुं. ( हिं. सिंह ) नखिनी, सिंही, 
पंचमुखी । 

सिंहळ, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्णदीपः-पं ( सीलोन 
या लंका ) । 

सिंहली, वि. (सं. सिंहरः>) सैंदल: २.सिंहल- 
वासिन्‌ । 

सिंहावलोकन, <. पुं. (सं. न.) सिंावलोकित 
२. पूर्व, अनुदशेनं-बत्तांतविम्शः ३. पद्रचना- 
रीतिभेदः । 

सिंहासन, सं. पुं. (सं.न.) नुप-राज,आसनम्‌। 


--पर बैठना, क्रि. अ., सिंहासने उपविश 


( तु. प. अ. ), राज्ये अभिषिच्‌ ( कमे. ) 
से उतारना, क्रि. स., राज्यात्‌ अंश 
च्यु ( प्रे. ) । 
सिंहिका, सं. खी. ( सं. ) राइमाठ, राक्षसी- 
विशेषः । 
--सूलु, सं. पुं. ( सं. ) सैंहिकः,केय:, राहुः । 
सिंहिनी, सं. खी. दे. 'सिहनी? । 
सिंही, सं. खी. ( सं.) दे. सिंहनी? २. सिंहिका 
३. अंगं, वाद्यभेदः । 
सिआर, सं. पु. ( सं. श्रगालः ) दे. “गीदइ? । 
सिकंजबीन, सं. खी. (फ़ा.) दे. “शिकंजबीन' । 
सिकड़ी, सं. खी. ( सं; शृंखला ) ढार-कपाट;' 


_ सिखलाना 
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खंखला, दे. “बंडी? २. गलभूषणभेदः ३.कांची, 
मेखला । 


सिकता, सं. खनी. ( सं. बहु. ) वाळ॒काः ( स्त्री. 


वहु, ), दे. रेत? २. अइमरी, दे. पथरी? 
३. शकरा, सिता । 


--मेह, सं. पुं. ( सं. ) प्रमेहभेदः । 
सिकत्तर, सं. पुं. ( अं. सेक्रेटरी दे. ) । 
सिकलीगर, सं. पुं. ( अ. सेकाल--फ़ा. गर ) 


दे. 'सैकलगर? । 


सिकहर, सं. पुं. ( सं. शिक्यं+- हर ) शिक्यं- 


क्या, शिच्‌ (सन्नी.), काचः, दे. 'छींका? | 


सिकुड़न, सं. ख्ी. (हिं. सिकुड़ना ) संकोचः 


चनं, आङुंचनं २. दे, 'शिकन? । 


सिकुड्ना, क्रि. अ. ( दिं. सिकोइना ) संकुच्‌ 


(स्वा, तु. प. से. ), आङुंच ( स्वा. आ. से; 
तु. प. से. ), संह (कमं. ) २. वलिमत्‌ जन्‌ 
(दि. आ. से. ) ३. अल्पी-न्यूनीभू । 
सिकोड्ना, क्रि. स.. ( सं. संकोचनं ) संकुच्‌ 
(प्रे. ) संहृ ( भवा. प. अ. ), आङुंच्‌ ( परे. ) 
२. संक्षिप्‌ (तु.प-अ.), अल्पीकृ ३. वलिन(वि.) 
क । सं. पुं. तथा भाव, संकोचः-चनं, संहरणं, 
आकुञ्चनं, संक्षेपः-पणं, अल्पीकरणम्‌ । 
सिक्का, सं. पुं. ( अ. ) टंकः-कं, नाणकं, मुद्रा 
२. पदकम्‌। 
जमाना या बेठाना, सु., शासनं-प्रभुत्वं- 
आधिपत्यं स्था (प्रे. ), वशीकृ, अधिः्ठा 
( भ्वा. प. अ. ) २. प्रतापं-प्रभावं प्रस (प्रे) 
सिक्ख, स॑. पुं. (सं. शिष्यः ) अंतेवासिन, 


छात्र: २. युरुनानकमतानुयायिन्‌ , #सिक्खः। 


सत, सं. पुं., शिष्य-सिक्ख,मत-संप्रदायः- 
थमः, नानकपथः । 

सिक्त, वि. (सं. ) अभ्युक्षित २. कृतसेचन, 
आद्रे, क्लिन्न, दे. 'सींचना? । 

सिख, सं. स्री. ( सं. शिक्षा ) उपदेशः । 

क्रि. स., व. “सीखना? के प्रे. 
सिखाना . रूप। 
सिगरेट, सं. पुं. ( अं. ) तमाखुवत्ती-तिः(खरी.)। 
सिगार, सं. पुं. ( अं. ) तमाखुशलाका। 
सिजदा, सं. पुं. ( अ. ) प्रणामः, नमस्कारः । 
सिटकिनी, सं. स्री. ( अनु: ) दे. 'चटकनी? । 


सिटपिराना, क्रि. अ. ( अचु. ) दे. 'सिद्टापिड्टी 


भूलना? २. विक्लूप( स्वा; आ, से. ), दोला 
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सिटो [ ३२२ ] 


= 


यते ( ना. धा. ), संशी ( अ. आ. से. )। 
सिटी, सं. खी. ( अं. ) नगरं-री, पुर॑-री । 

सिद्दा, सं. पुं.(देश.) कणिश, मंजरी, दे. “मुद्दा? 
तथा 'बाली? ( अन्न की ) । 

सिट्टी, सं. ज्ञी. ( अनु. सीटना ) वाकपारवम्‌। 

—पिट्टी भूलना, सु., व्यामुहू ( द्‌. प. वे. ), 
किंकर्तव्य मूढ़ ( वि. ) जन्‌ ( दि. आ. से. ), 
संग्रम्‌ ( भ्वा. दि. प. से. ) । 

सिठनी, सं. खी. (सं. अझिष्टं >) वैवाहिक- 
गालिः ( स्री. ), कगाछिगीतिका । 

सिड, सं. खी. (हि. सिझी) उन्मादः, वातुलता 
२. दे. “धुन? 

बिल्ला, सं. पुं. (हिं. सिड़ी+बिल्ला) 
उन्मत्तः २. मूर्ख: । 

सिडी, वि. (सं. श्रणिः> ) उन्मत्त, वातुल 
२. दृढाग्रहिन्‌ ३. स्वेच्छाचारिन्‌। 

सितंबर, सं. पुं. ( अ. ) माद्रपदाश्विनं, आंग- 
लीयो नवममासः। 

सित, त्रं. ( सं. ) इवेत, शुक्ल २. शुअ्र,भास्वर 
३. निर्मल, स्वच्छ । सं. पुं. ( सं. ) झुक्रमरहः 
२. शुक्लपक्षः ३. सिता, शर्करा ४. रजतम्‌ । 

—च्छद्‌, सं. पृं. ( सं. ) हंसः, सितपक्षः। 
— भाजु, सं. पुं. ( सं. ) सितांशुः, चंद्रः । 
सितम, सं. पं. ( फ़ा. ) अद॑नं, पीडनं, नेय, 
क्रौय २. अन्यायः, अनीतिः ( स्री. )। | 
र, सं. पुं. ( फ्रा. ) निष्ठुरः, क्ररचित्तः, 
अनर्थकरः २. अन्यायशीलः । 

--ढाना, क्रि. स., पीड्‌ ( चु. ), अद्‌ ( भ्वा. 
प. से., प्रे. ) । 

` सितरी-ली, सं. खरी. ( सं. शीतल >)शीतल- 

प्रस्वेदः । 

सिता, सं. पुं. (फ़ा. ) स्थानं, स्थलम्‌ २. 
निवासः, स्थानम्‌ ३. देशाः । 

सितांशु, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः, सोमः । 

सिता, सं. जी. ( सं.) दे. “चीनी? २. दे. 
“शक्कर? २. मल्लिका ४. चंद्रिका । 

--खंड, सं. पुं. ( सं.) मधुशकरा २. दे. 
"मित्री? । 

सितार, सं. पुं. (सं. सप्त+-तार) वीणा, वल्लकी, 
विपंची, ( सात तारांवाला ) परिवादिनी । 
--बाज्ञ, सं. पुं. ( हिं+फ़ा. ) बीणावादकः । 


§ ` सितारा, सं. पुं. ( फ़ा,रः ) तारा, तारका, भे, |. सारल्यं, आजंवम | 


सिधाई 


नक्षप्रं, रात्रिजं, उडु (स्त्री. न. ) २. भाग्य॑, 
देव॑ ३. अत्रितारः, वाद्यभेदः । 

चमकना या बलंद होना, सु., भाग्यम्‌ 
उत्‌--इ (अ. प. अ.), भाग्यं-पुण्यं फल 
( भ्वा. प. से. ) । > 


सितोपल, सं. पुं. ( सं. ) कठिनो, दे. खड़िया ` 


(सं. पुं. ) स्फटिकः, सितमणिः । 

सितोपला, सं. खी. ( सं. ) शकरा दे. 'शक्कर? 
२. दे. “चीनी? ३. सिताखंडः, दे. “मिख्री? । 

सिद्ध, वि. ( सं. ) निष्‌-सं,-पन्न-पादित, साधित, 
अनुष्ठित, कृत २. प्राप्त, उपलब्ध ३. कृतक्ृत्य, 
सफल ४. अतिकुशल, सुनिपुण ५. दिव्यशक्ति- 
युत ६. योगविभूतिज्ञ ७. मोक्षाधिकारिन्‌ 
८. प्रभाणित, साधित ९. निणींत १०. शोधित 
११. अनुकूल १२. पक्व, “इत, श्राण १३. प्र- 
ख्यात १४. सञ्जी,-भूत-कृत, उपक्लुप्त, १५. प्र- 
स्तुत, उपस्थित । सं. पुं. ( सं. ) सुनिः, ऋषिः, 
पुण्यजनः, योगिन्‌, महात्मन्‌ २.देवयोतिभेदः । 

—करना, क्रि. स., साध्‌ ( भ्वा. प. अ.या भे.), 
सिध्‌ ( प्रे., साधयति ) संपद्‌ ( प्रे. ) २. मंत्रः 
वशीकृ ३. प्रमाणीकृ, सत्याक्क । 

“होना, क्रि. अ., सिध्‌ ( दि. प. अ. ) सं.- 
निप्‌ „पद्‌ ( दि. आ. अ. ) २. मंत्र: वशीभू 
३. प्रमाणीकक ( कमं. ) । 

--हस्त, वि. (सं.) प्रवीण, कुशल, पड, निपुण। 

सिद्धांत, सं. पुं. (सं. ) राद्धान्तः, पूर्वपक्ष 
निरस्य स्थापितं मतं २. तत्त्वं, मत॑, वादः । 

--पक्ष, सं. पुं. ( सं.) तर्कसंगत-युक्तियुक्त, 

सिद्धांती, स. ग. (सं-तिन्‌) मासक तार्किकः 

, सं. पुं. (सं.-तिन्‌) मीमांसकः, : 
२. dR रिकोर्त नियम लिए \ 
सिद्धार्थ, वि. ( सं. ) आप्त-पूर्ण, काम, कृतकृत्य । 
सं. पुं. ( सं. ) गौतमबुद्धः । 

सिद्धि, सं. स्री. (सं. ) निष्पत्तिः, समापिः 
(स्त्री. ), पूर्णंता २. साफल्यं, कृतकार्यंता 
३, योगजा दिव्यशक्तिः (स्री.), विभूतिः (ज्री.) 
( योग की आउ सिद्धियाँ :--अणिमा छविमा 
्रापिः प्राकाम्यं महिमा तथा । ईशित्वं च वशित्वं 
च सर्वेकामावसायिता ॥ ) ४. समृद्धिः ( स्री. ), 
भाग्योदयः ५. निर्णय: ६. निश्चयः ७. मोक्षः 
८. नैपुण्यं, दाक्ष्यम्‌ , 

सिघाइ, सं. स्री. (दिं. सीधा) सरलता, ऋजुता; 


Fo 
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सं. पुं. ( फ़ा. सियाहपोश ) संविळापः, 
संपरिदेवनं-ना । 

सियार, सं. पुं. ( सं. शगालः ) ज॑बुकः, दे. 
“गीदड़? । 

सिर, सं. पुं. [ सं. शिरस्‌ (न.) ] शीर्षे, शीषंक, 
मस्तकः, मूर्थन्‌ ( पुं. ), मौलिः (पुं. खरी. ), 
सुंडः-डं, उत्तम-वर,-अंर', शिरं २.अग्रं,शिखरं, 
शिखा, सानु (पुं. न. ) शरङ्गम्‌। 

कटा, वि., छिन्न,-शीष-मस्तक-शिर । 

--का घूमना, सं. पुं., अ(आ)मरं, अमऽमिः 
( स्री. ), घूणिंः ( स्री. ) । 

--का ददे, सं. पुं., शिरः,थूलं-पीडा, शिरो- 
वेदना । 

--के बळ, क्रि. वि., अवाकशिरं, अधोशीर्षम्‌ । 

—गुंथी, सं. ख्ली., +शिरथंनं, आर्यागामौद्‌- 
वाहिकरीतिविशेषः । 

--चढ़ा, वि., दुर्लश्तति, अतिलारित, दृप्त, 
उत्सिक्त । 
—सुंड़ा, सं. पुं., मुंडः,कलृप्तकेश:,मुण्डितशिर: । 
--आँखों पर होना, सु., शिरोधायं(वि.)बृत्‌ 
( सवा. आ. से. ), सहर्ष स्वीकायं(बि.)ृत्‌ । 
आँखों पर बैठाना, सु., अत्यंतं सत्कृु,अत्यर्थं 
मन्‌-संभू ( प्रे. )-आढ (तु. आ. अ. ) । 

उतारना या काटना, सु., शिरः छिद 
(रु. प. अ.), मस्तकं कृत्‌ (तु. प. से. ), 
शिरश्छेदं कक । 

--गंजा करना, सु., वलवत्‌ तड, ( चु. ); 
परुषं प्रहृ ( स्वा. प. अ. ) । 

--चढ़ाना, यु., इप्तं-उत्सित्तं-अविप्तं विधा 
(ज्ञु. उ. अ. ) २. अत्यंतं लल ( चु. ) । 

--झुकाना, सु» नम्‌ ( भ्वा. प. अ.), अभिवद 
(प्रे.)। 

--धुनना, सु., शुच्‌ ( भ्वा. प. से. ) सशीर्षता- 
डनं रुद्‌ ( अ. प. से- ) । 

नीचा करना, सु., त्रप्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
लज्ज्‌ ( तु. आ. से. ) । 

--पर, सु., समौपं-पे, निकटंरे । 

_--पर खून सवार होना, स॒., 
(ब.) बृत्‌ (म्वा. आ. से ), वधोद्यत (बि.) भू। 

--पर पड़ना, सु., आ-समा-पत (स्वा. प. से.), 
उपनम्‌ ( भ्वा. प. अ., षष्ठी के साथ )। 

--पर लेना, सु., उत्तरदायित्वं उररीङ, 

| भार्‌ स्वीकृ । 


सिधारना, क्रि, अ. ( सं. सिद्ध ) प्रस्था ( भवा. 
आ. अ. ), प्रया ( अ. प. अ. ) २. प्र ( अ. 
प.अ.), सृ ( तु. आ. अ. ), दे. “मरना? । 

सिन, सिन्न, सं. पुं. (अ.) वयस-आयुस्‌ 
(न. ), दे. “उम्र” 

सिनक, सं. जी. ( सं. सिंहा(था)गकं ) नासा- 
नासिका,-मळं, सिंघ(घा)णं, दे. रट? । 

सिनकना, क्रि. स. ( हिं. सिनक ) सिंघणं खरु 
( प्रे. ), नासिकां झुध्‌ ( प्रे. ) । 

सिनेट, सं. ज्ी., दे. “सीनेट? । 

सिनेमा, सं. पुं. ( अं. ) चलचित्र,-गृहं-शाला, 
२. चलचित्रम्‌, चित्रपटः । 

सिन्नी, सं. खरी. ( फ़ा. शीरीनी ) दे. मिठाई? । 

सिपर, सं. खरी. ( फ़ा. ) खडगरीटः, खेटकं, 
ढाळ, दे. । 

सिपाइ, सं. खी. ( फ्रा. ) सेना, सैन्यम्‌ । 

—गिरी, सं. स्त्री. ( फ़.) युद्धव्यवसायः, 
सैनिकदृत्तिः ( खनी. ) । क 

सालार, सं. पुं. ( फ़ा. ) प्रथान,सेनापतिः- 
सेनानीः-चमूपतिः । 

सिपाही, सं. पं. (क्रा.) सैनिकः, योधः, योदश, 
भटः २. राजपुरुपः, यष्टि-दंड,-धरः, रक्षिन्‌, 
शान्तिरक्षकः, रक्षापुरुषः । 

सिएुदं, दे. 'सुपुरः । 

सिप्रा, सं. खली. (सं. ) उच्जयिनीसमीपवतिनदी- 

, विशेषः । 

सिफ़्त, सं. ली. (अ.) गुणः, बिशेषता २.छक्षणं 
३. स्वभावः, धमः । 

सिफ़र, सं. पुं. (अ. ) चन्यं, विदुः, खम्‌। 

सिफारिश, सं. खी. (फा. ) गुणवर्णनं, प्रशंसनं 
२. अनुशंसा, परकारयसिदध्यर्थमनुरोधः 
३. प्रशंसा,-पत्नं-लेखः । 

--करना, क्रि. स., प्रशंस्‌ ( सवा. प. से. ), 
गुणान्‌ वणः (चुः ) २. परकायंसिद्‌ध्यं अनुरुध 
(रु. अ. अ. ), अनुशास्‌ ( भ्वा. प. से. ) 

सिफ़ारिशी, वि. ( फा. ) णइलाघिन, प्रशं- 
सात्मक । 

--उद्हू, सं. पु. ( फ़ा. -+हि. ) परप्रभावळब्धा- 
धिकारः, परानुग्रहनियुक्तः, गुणहीनः । 

सिसटना, क्रि. अ. (सं. समित) आङुंच्‌ः 
संकुच्‌-संक्षिपु-संह ( कर्म. ), संकुचित भू, दे. 
'सिकुड्नाः। / 

सिसेदना, क्रि. स., दे. “समेदना? । 
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सिरका [ ६२२.] सिरिंडर. 


mm mm 


--परस्ती करना, सु., अनु,-प्रति-पा (प्रे. 


पाल्यति ), संवृध्‌ ( प्रे. ), साहय्यं क्क । 
--पीटना, सु , दे. 'सिर धुनना' 
--भारी होना, सु., भ्राम्रेण धूर्ण्यां वा पीड 
( कमे. ) २. शिरोवेदना वृत्‌ । 
--सारना, सु , अत्यंतं प्रयत्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
भूरि परिश्रम्‌ (दि. प. से.) २. सपरिश्रमं 
अन्विष्‌ ( दि. प. से. )-विचि ( स्त्रा. उ. अ.) । 


—सुँडाना, सु., परिब्रज्‌ (सवा. प. से.), संन्यस्‌ 


(दि. प. से. ) । 

--मूँडना, सु., छंड्‌ (भवा. प. से., चु. ), 
छलेन अपहृ ( भ्वा. प. अ. ) । 

--सफ़ द होना, सु., केशा धवलीभू , पलित- 
शीषं ( वि. ) जन्‌ ( दि. आ. से. ) । 

—से कफ़न बंधना, सु., निधनोचत (वि. ) 
भू , मरणाय सञ्जीभू । 

--से पाच तक, सु., आमूलचूलं, आपादशी्प 
आनखश्िखम्‌ । 

होना, सु., कलहायते (ना. धा.), कलहो्यत 
(बि. ) भू । 

बिना--पैर का, वि., निराधार, 
२. असंबद्ध, अप्रासंगिक, असंगत । 

_ सिरका, सं. पुं. ( फ़ा. ) शुक्तं, शौक्तिकम्‌ । 

सिरकी, सं. खरी. ( हिं. सरकंडा) शरकांडः, 
श्चरिकापत्रः३.शरकांड,-तिरस्करिणी-प्रतिसीरा । 

सिरजनहार, सं. पुं. ( सं. सर्जनं> ) ख्रष्ट 
जगत्कलठ्‌, विधातु ( सव पुं. )। 

सिरताज, सं. पुं. (हिं+फ़ा. ) किरीटः-रं, 
सु(म)कुटं दे. २. शिरोमणिः, अग्रणीः, पुरोगः, 
श्रेष्ठः, सुख्यः, प्रभानम्‌ । 

सिरनामा, सं. पुं., दे. “सरनामा? । 

सिरपेच, सं. पुं. (फ्रा.) उष्णीषः-पं, दे. 'पगड़ी?। 

सिरहाना, सं. पुं. (सं. शिर+-धानं> ) 


निर्मूल 


झिरोधामन्‌ ( न. ), खट्वादीनां झिरो-अग्र,- 


भाग: २. उपधानं, खुरालिकः, उपवहं:-हंणं, 
उच्छी पे, बारिश, मसूरकः । 


सिरा, सं. पुं. ( सं. शिरस्‌> ) अंतः, प्रांतः, 


अवधिः, सीमा २. ऊ्ध्वं-शीपं,-भागः, शिखा, 
शिखरं ३. अंत्य-अन्तिम,-मागः ४. आद्य- 
` भागः ५. अग्रं, अग्रभागः ६. अणी- 
णिः ( जरी. ) अश्रिः-्कोटिः ( स्न्ञी. ) । 

सिरिज, सं-खी.(भं.) “इंगक+-कं, दे, “पिचकारी? 


सिरोपाव, सं. पुं. ( सं. शिरःपाद> ) संमान- 
वेशः-षः । 

सिरोही, सं. जरी. ( देश०) सिरोहीनगरः 
निर्मित खडगः, शिरोध्नी । 

सिफ़ , क्रि. वि. ( अ. ) दे. 'केवल” । 

सिरी, वि., दे. “सिडी? 

सिल, सिला, सं. खी. ( सं. शिला ) पाषाण 
प्रस्तरः, उपलः २. शैलः, शिलोच्चयः, महाः 
प्रस्तरः ३. शिला,-पट्ट:-फलकः । 

--बट्दा, सं. पुं., शिलावटकं, +पेपणपाषाणौ 
(द्वि)। 

सिलना, क्रि. अ. ( हिं. सीना ) सिव्‌ ( कमं. ) । 

सिलपट, वि. ( सं. झिलापट्ः>) सम, समस्थ' 
सपाट । 

सिळबद्टा, सं. पुं. ( सं. शिला+वटकः> ) 
शिलावरकं-कौ, पेषण,-पापाणौ-प्रस्तरौ । 

सिलचर, सं. खी. ( हिँ. सिलना ) वलि:(स्री.), 
वसन्नभंगः, पुटचिह्ृम्‌ । 

सिलवाई, सं. री. ( हिं. सिलबाना ) सीवन- 
सेवन स्यूति,-मतिः-भृत्या-कर्मण्या । 
सिळवाना, ( हिं. सीना ) सिंब्‌ ( प्रे. )। 
सिळसिला, सं. पुं. ( अ. ) क्रमः, आनुपूर्वी 
परंपरा २. पंक्तिःराजिः-श्रेणिः ( खनी, ), 
३. श्झ्ञला ४. व्यवस्था, संविधानं, विन्यासः 
५. वंशानुक्रमः, कुलपरंपरा । 
“वार, क्रि. वि. (अ.+फ़ा.) क्रमेण, क्रमशः, 
यथाक्रमं, आनुपूर्व्या, अनुपूर्व्ञः । 

सिलह, सं. पुं. ( अ. सिलाह ) अस्त्रं, शञ्ञम्‌। 
खाना, सं. पुं. ( अ.+फ़ा.) झश्नशाला, 
अञ्लागारम्‌ । 

--पोश, वि., सन्नद्ध, शल्लाखसब्ज । 

सिळा?, सं. पुं. ( अ. ) पुरस्कारः, पारितोषि- 
कम्‌ २. परिणामः, फलम्‌ । 

सिला, सं. ख्नी., दे. “शिला? ।. 

सिलाइ, सं. स्री. (हिं. सिलाना ) संघिः, 
सीवनं be सी(से)वनं, स्यूतिः ( ख्री. ) ३- दे 
सिलाजीत, सं. पुं. [ सं. शिलाजतु ( न. ) ] 
अद्रिजं, अईमजं, दे. 'शिलाजी त? 

सिलारस, सं. पुं. ( सं. सिल्लकीरसः ) श(स)ल्- 
की,द्धव:-रसः-निर्यास: । 

सिलिंडर, सं. पु. (अं.) सममं वतुं (पात्रमेदः) । 
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सिली, लिएली, सं. खी. ( हिं. सिल ) ञाण 
णी, सामकः, शाणाइमन्‌ ( पुं. ) । 

सिलोट, सिलौरा, सं. पुं. ( हिं. सिल--व्म 
शिला,-पट्ठ:-फलक: २. दे. 'सिलबड्टा? 

सिचई , सं. खी., दे. सेवई 

सिवान, सं. पुं. ( सं. सीमांतः ) सीमा, प्रांतः, 
परेतः । 

सिवाय, क्रि. वि. ( अ. सिवा ) अपि च, अपरं 
च २. ऋते, विना, अंतरेण, विहाय, वर्जयित्वा । 
चि., अधिक, भूयस २. अपेक्षाथिक । 

सिवार-छ, सं. खी. पुं. ( सं. शैवालं ) शेपाल:- 
छं, जल,-केशः-नीली-नीलिका, शवलं, सलिल 


कुन्तलम्‌ । 

सिविल, वि. ( अं. ) नागरिक, पौर २. सभ्य, 
हिष्ट । 

=-डिसओबिडिएंस, सं.' जली. ( अं. ) सविन- 
यावज्ञा । 

—सजेन, सं. पुं. (अं.) नागरिकः शखवैद्य:। 

--सर्विस, सं. खरी, ( अं. ) नागरिकसेवा । 

सिसकना, क्रि. अ. ( अनु.) सगदरदं रुद्‌ 
(अ.प. से.) २. निधनासन्न (वि. ) त्‌ 
( भ्वा. आ. से. )। 

सिसकी, सं. सनी. (हिं. सिसकना ) गद्गदः-दं, 
गद्गदध्वनिः । 

--भरना या लेना, क्रि. अ., दे. 'सिसकना?। 

सिहर, सं. पुं., दे. सेहरा? । 

सींक, सं. खरी. ( सं. इषीका ) इपिका, तृण- 
घास,-सूक्ष्मनाळं-सूक्मकांडम्‌ । 

सीकर, सं. पुं. (हि. सींक ) इपीकापुष्पम्‌ । 

सींकिया, सं. पुं. (हिँ. सींक) सरेखो वख्नभेदः । 

सींग, सं. पुं. ( सं. “शज्गं ) विंषाणः-णं, कूणिका 
२. काहल,-लं-ला, श्््गमयो वाद्यभेदः । 

(किसी के सिर पर )--होना मु., वैशिष्टथ' 
बृत्‌ ( सवा. आ. से. )। 

— दिखाना, सु., अंगुष्ठ इश्‌ ( परे. ), किमप्य- 
दत्त्वा उपहस्‌ ( स्वा. प. से. )। 

--निकलता, सु., ( पशुः ) युवा जन्‌ (दि. 
आ. से.) २. उन्मदू (दि. प. से. ), दे. 
इतराना? 

— समाना, सु., आश्रयः-शरणं लम्‌ ( कमं. )। 

सींगी, सं. खी, ( हि. सींग ) दे. “सांग? (२)। 

३० 


न 


२. सका रक्तचूषणी ३. श्र्गी, मीन- 


ता या तोड़ना,म॒. शन्गेण रक्तं निष्कस 
प्र. )। 
सींचना, क्रि. स. ( सं, सेचनं ) अवः, सिच 
(चु. प. अ. ), वारिणा आप्छ ( प्रे. )-अभ्युक्ष 
(स्वा. प. से. ), अभिवृष्‌ ( स्वा. प. से. ), 
जलं दा २. अभि-प्र-सं-, उक्ष्‌, अव-आ-निः 
सिच्‌ ३. अव-वि,क ( तु. प. से. )। सं. पुं., 
अव-आ-,सेकः-सेचनं, जळप्लावनं, अंभिवषंणं, 
अभ्युक्षणं, प्रोक्षणम्‌ । 


सींचने योग्य, वि. अव-आ-,सेचनीय-सेक्तव्य, 


अभ्युक्षणीय, अभिवर्षणीय । 

सींचने वाला, सं. पुं., सेवकः, सेक्त, प्रोक्षकः। 

सींचा हुआ, वि., सिक्त, अभ्युक्षित, जळ- 
प्लावित । 

सींह, सं. पुं. ( देश. ) शल्यः, शल्यकः, शल्लकी, 
शल्यसृगः । 

सी, वि. जी. ( हि. सा ) समा, तुल्या, सदशी, 
सद्क्षी । 

सी. आई. डी., सं. पुं. ( अं. ) गुप्तचरविभागः, 
अपसपे-च(चा)र-प्रणिधि,विभागः। . 

सीक़र, सं. पुं. (सं.) कणः, द्रप्सः, पृषतः, रूवः, 
बिंदुः, विग्रष ( सन्नी.) २. शीकरः, तुषारः 
३. प्रस्वेदः, घमः, स्वेदजलम्‌ । 

सीख, सं. खी. ( सं. शिक्षा ) शिक्षणं, विनयनं, 
अध्यापनं, अनुशासनं, बोधनं २. शिक्षाविषयः 
३. मंत्रणा, परामश:, उपदेशः । 

सीखन, सं. जनी. ( फ़ा. ) शलाका, धातु-लोह,- 
दंडः २. लघुसूक्ष्मयष्टिः ( सली.) ३. झांकुः, 
शल्यं, महासूचिः ( स्त्री.) ४. ( मांसभजेनाय ) 
शुलःल्म्‌। 

सीख़चा, सं. पुं. ( फा. ) दे. सीख? ( १, ४)। 

सीखना, क्रि. स. (सं. शिक्षणं ) शिक्ष्‌ ( स्वा 
आ. से. ), अधि-इ (अ. आ. अ. ), अभ्यस्‌ 
(दि. प. से. ), अभ्यासेन विद्यां ऊम्‌ ( श्वा 
'आ. अ. )-प्राप ( स्वा. प. अ. ), पठ (भ्वा 
प. से.) । सं. पुं., शिक्षणं, अध्ययनं, अभ्यासः 
विद्या,-अजेनं-लाभः, प्राप्ति: ( खनी. ) | 
सीखने योग्य, वि., शिक्षणीय, अध्येतव्य, 
अभ्यसनीय । ` 
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सीखने बाला, सं. पुं., छात्रः, शिष्यः, शिक्षकः क्‍ सं. पुं. (सं. न.) कुषि-कषण,-उपः 
( क्वचित्‌), अध्येत, विद्याथिन्‌, झिक्षाथिन्‌ । | करणानि ( न. बहु; ) Fh कद 
सीखा हुआ, वि. ( मनुष्य ) शिक्षित, तवि, | पति, सं. प (सं.) र Re 2. 
पंडित, प्राज्ञ, बुध । ( विषय ) शिक्षित, ज्ञात, | फर, सं. पुं. (सं. ) दे. 2 
बुद्ध, पठित, अधीत । ड 'कम्हदा। 
सीग़ा, सं. पुं. (अ.) झासन-,विभागः २. व्यवः | सीत्कार, सं. पुं. (सं.) सीत,कतं-कृतिः ( खी. ), 
सायः, वृत्तिः ( खी.) । __ आनंदपीडादिजः सीच्छब्दः । 
सीझना क्रि. अ. ( सं. सिद> ) तापेन सिध्‌ | सीध, सं. खी. (दि. सीधा ) सरळायामः, 
(दि. प, अ. ), ऊष्मणा श्रो-पच्‌ (कर्म. ), | अंजसायतिः ( खरो. ) २. लक्ष्यम्‌ । 
सिद्ध (वि. ) भू २. ( तापादिभिः ) शुदभू , | द्भीघाँ, वि. (सं. शुरू>) सरल, वक्रतारहित, 
मार्दवे भज्‌ ( भ्वा. आ. अ.) ३. कर्ट सदू | ऋजु, अंजस, प्रयुण २. निर्व्याज, लिष्कपट, 
(वा. आ. से) ४. ऋणे शुध्‌ (दि. प. अ: ) | निइछल ३. शिष्ट, सुशीड ४. शांतस्वभाव, 
ऋणनिस्तारः जन्‌ (ढि. आ. से. ) ५- शीतेन सौम्य, ५. सुकर, साध्य ६. बोध, सुगम 
विः, गळू ( भवा. प. से. ) । ७. दक्षिण, अपसब्य । क्रि, वि., सरल, अवक्र, 
सीटी, सं. ख. [ सं. शीत्क्कतिः (स्त्री) ] च ट 
LS nai 2 कक र ' | करना, क्रि. स., सरली-प्रगुणी, कु २. दम 
बजाना, Pe शझीच्छन्दं क । न. सः (ङ, विनी (ज्वा. प. न 
उ {, पुं. सरलता, व : 
न| प लोन, विस । 

, सं. पुं. (सं. अरिष्ट> ) अशण DRE 
i ( जी ), वैवाहिकगालिः ( स््री. ) | “होना, का अ ह 
सीठनी, सं. ज़ी. (दि. सीठना ) दे. 'सीठन?ः। | २- स अइड. असिद्ध ) असिद्धअपक्य ; 
सीठा, वि. (सं. शिष्ट>) अरस, विरस, नीरस, सीचा ब (से. 

र i नीरसता, निस्स्वादता । सीधी तरह, क्रि. वि.» शांत, शान्त्या २.सम्यक्‌, 
सीठी, सं खी. (सं. शिष्टं) ( पत्रपुष्पफछा- सुचारुरूपेण ३. धर्मण, न्यायेन । क 
दीनां ) उच्छिष्टं, नोरसांशः २. निस्सारद्रव्यं | सीधे, क्रि बि., सरलं, अञ्जसं २. द- 

तरह? । 


३. नीरसपदार्थः | प ल सं. पुं. ( थं.) इश, डृक्पातविषयः 
सीड, सं. सन्नी. ( स. > ) क्लेदः, स्तेमः, hee अपटी \ 


आर्द्रता २. विलन्नभूमिः ( सी. ) । h MR 
त :. प॒थः- | सीनरी, सं. स्री. ( अं. ) इर | 
सीढ़ी, सं. जी. (सं. भेणी> ) सोपानः, प गन 


मार्ग: पंक्ति: ( खी.) पद्धतिः ( स्री. )-पदवी, तर (रः 

णी, नि(निः) ्रेणी-णिः. ( सन्नी. ); सीना), 4 < ® ४ ~ i रः 
FN २. काष्ठनिग्रेणी । सं. पुं., सेबनं, सीवनं, स्तिः ( खी- ) 

` _ा डंडा, सं. पुं., सोपानदंडः। 


४ (स्त्री. ).\ र 
bp सूची(चि)-कर्मन्‌ ( न. ) 


--चढ़ना, _ यु. मशः उत्कर्षे ब्रज्‌ Fk 
४ (स्वा, प. से.)। | | 
हू 2 सीना, सं. पुं. (फा. ) उरस-बछषस्‌ 
ह र pr \ --ज्ञोर, वि. ( फ़ा. ) प्रबल, दुभ) उदूथत । 


सीतला सं. खी., दे. “शीतला? । 
® सीता, सं. स्री. (सं. ) जानकी, मैथिली, 
. दे, अयोनिजा, भूस॒ता, पार्थिवी । २. फार 
खा, छांगरपडतिः ( खरो. ), इलिः ( घुं.) । 


च 


--ज्ोरी, सं. ली., औदूधत्यं, वरात्कार । 

बंद, सं. पुं. (ा.) आंगिकःकं, दे. अगम 

उभार कर चलना, यु साटोपं, ४ 
(स्वा. प. से. ) । 


~ 
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सीने से लगाना 


सीने से छगाना, मु., आरिंग्‌ (भ्वा. प. से.), 
उपशुहद ( भ्वा, उ, से. )। 

सीनियर, वि. ( अं.) वरीयस्‌-ज्यायस ( -सी 
खत्रा. )। सं. पुं., गुरुजनः । 

सीनेट, सं. ज्री. (सं.) बृद्ध-प्रधान-महा,-सभा । 
सीने योग्य, विः सीवनीय, सीवितव्य, 
सीवनाहे । 

सीने चाला, सं. पुं., सेवकः, सीवनकर्,सीवकः । 

सीप, सं. पुं. [ सं. शुक्तिः ( ज्ली. ) ] शुक्तिका- 
सुक्ता,-मातु( खी. )-प्रस:(ल्री.)-स्फोट:,मौक्तिक- 
प्रसवा, तौतिकः । 

--सुत, सं. पुं. ( सं. झुक्तिसुतः ) मौक्तिकं, 
'मुक्ता, शक्ति,-जं-वीजम्‌ । 

सीपी, सं. ख्नी,, दे. सीप? । 

—सा मुँह निकल आना, सु., अत्यन्तदुंबेल- 
अत्यथिकक्षीण ( वि, ) भू । 

सीमंत, सं. पुं. ( सं. ) केशेपु वर्मन ( न. ), 
दे, “माँग? । २. अस्थिसंधिः । 

-सीमंतिनी, सं. खी. ( सं. ) नारी, दे. । 

सीमन्तोन्नयन, सं. पुं. ( सं. न. ) गर्मस्थितेः 
पष्ठेऽष्टमे वा मासे करणीयः संस्कारः ( धमं, )। 

सीमांत, सं. पुं. ( सं. ), सीमा, सीमन्‌ (ल्नी.), 
उपातः, पयतः, प्रांत: २. आमसीमा । 

मसीसा, सं. खनी. ( सं. ) सीमन्‌ (ल्ली.), अवधिः 
आधारः, प्रान्तः, पयन्तः, मय्यांदा २. देः 
"सीमंत'(१) । 

सीमित, वि. ( सं. ) परिमित, ससीम, मर्या- 
दित । 

सीया हुआ, वि. स्यूत, स्यून । 

सीमेंट, सं. पुं. ( अं. ) बजचूणैम्‌ । 

सीर. सं. पुं. ( सं.) दलं, हालः २. सूर्येः 
३. अ्कवृक्षः । सं. ज्ो., क्षेत्रपतेः आत्मझृष्ट- 
भूमिः ( सली. ) । 

-—्वज, सं. पुं. (सं. ) जनकः २. बलरामः । 
— मे, मु., संभूय, एकत्र मिलित्वा । 
सीरम, सं. पुं. ( अं. ) रक्तरसः । 


[ ६२७ ] सु 


सीरा? वि. ( सं. शीतं ) आदरं, कििन्ञ । 
सीळा?, सं. पुं. ( सं. झिलः-लं ) मुनीनां जीव- 
नोपायभेदः, मंजर्यात्मकानेकधान्योच्चयनम्‌ 
सीवन, सं. पुं. ( सं. न. ) सेवनं, स्यूति:(ल्ली.) 
सूचौकमन्‌ ( न. ) २. सीवनं, ( स्यूतिः) संधिः ` 
३. रिंगमण्यधःसूत्रम्‌ । 
सीस, सं. पुं. ( सं. शीर्ष ) दे. "सिर? । 
--फूल, सं. पुं. (हिं.) +शी्षफुल्लं, शिरोभूषण- 


सीसा, सं. पुं. ( सं. सीसं ) सीसकं, सिन्दूर- 
कारण, त्रपु (पृं. न. ), महावलं, बहुमळं 
सुवर्णारिः, जडम्‌ । 
सासे का ददे, सं, पुं., सीसकशूलम्‌ । 
सी-सी, सं. स्रो. ( अनु. ) सीत्‌,कारःङ्कति 
( स्री. )-कतं, हषपीडाशीतादिजनितध्वनिः 
सीह, सं. पुं., दे. 'सींह? 
सुँघनी, सं. खरी. ( हिं. सूँबना ) नस्यं, दे. " 
"चसवार? | 
सुँघाना, क्रि. प्रे,, बनाओ 'सूँघना? के प्रे. रूप । 
सुद्र, वि. ( सं. ) रुचिर, सुषम, चारु, शोभन, 
कान्त, रुच्य, मंजु, मंजुर, मनोहर, मनोज्ञ, 
मनोरम, ( मनोः)हारि, रमणीय), रामणीयक 
बंधु(धू )र, पेरा(स)ल, वाम, ( अभि-)राम, 
नन्दित, सुमन, वल्यु, सुरूप, अभिरूपः 
दिव्य २. शुम, भद्र, मंगल ३. उत्तम, श्रेष्ठ, 
उत्कृष्ट। ( सु? से भी रूप बनाते हैं, जैसे- 
मुखम्‌ । ) 
--कॉड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) लंकावतिसुंदरः 
पर्वंतमधिङ्कत्य रचितंरामायणस्य पंचमं कांडम्‌ । 
सुंदरता, सं. खरी. ( सं. ) सौन्दर्यं, रुचिरता, 
सुषमा, कांतिः (स्त्री. ), मंजुता, मंजुलत्वं) 
मनोश्ता-त्वं, रमणीयता, अभिरूपता, रावण्यं, ` 
शोमा, रूपं, अभिख्या, औः-रक्ष्मीः ( स्री. ) । 
सुंदरी, सं. खरी. ( सं. ) रूपलावण्यसंपन्ना नारी, 
रामा, वामा, रोचना, वरांगना, वरवर्णिनी, 
सिता । वि. (सं. ) रूपवती, मनोज्ञा, रुचिरा। 


सीरा), सं. पु. (फ्रा. शीरदू) मधु-शरकंरा,क्वाथः, | सुंबा, सं. पुं. (सं. सूचकः ) *लोहवेषनी 


दे. "चाशनी? २. लप्सिका । 


शतष्नी, शोधनी । 


सीरा, वि. (सं. शीतल ) शीत, शिशिर, | सुंडुल, सं. पु. (फा. ) स॒गंथितघासमेदः 
सुंबुळस्‌ 


उष्णत्वशून्य २. शांत, मौचिन्‌ । 


सील, सं. खनी. ( सं. शीतरू>) क्लेदः, स्तेमः, | सु, उप. ( सं. ) सौन्दयोत्कषभद्रत्वादिबोधकः 


आद्रता । 


उपसगेः ( उ. सुपुत्रः ३. )। 
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सुकचाना 


सुकचाना, क्रिं. अ., दे. 'सकुचाना? । 

सुकड़ना, क्रि. अ., दे. 'सिकुड्न? । 

सुकर, वि. (सं.) सु-सुख-अयत्न,-साध्य-निष्पा्- 
काय, अनायास । 

सुकरता, सं. ज़ी. ( सं.) स-सुख,-साध्यता, 

सौकय्ये, सुकरत्वम्‌ । 

सुकमे, सं. पुं. [ सं.-मंन्‌ (न.) ] सु-सत्‌-उत्तम- 
पुण्य-श्रेष्ठ,कर्मन्‌ (.न. )-ङृत्यं-कार्यम्‌ । 

सुकर्मी, बि. ( सं.-मिंन ) सुकर्मन्‌, सत, 
सत्क्रिय, सुकमंशील २. धर्मात्मन्‌, पुण्यात्मन्‌ 
३. सदाचारिन्‌, सददृत्त। 

सुकवि, सं. पुं. (सं. ) कविवरः, सुकाव्यकारः। 

सुकाल, सं. पुं. ( सं.) सुसमयः २. सुभिक्षम्‌ । 

सुकुमार, वि. ( सं. ) अति-,कोमल, सुदु, 
सुदुर, प्र+तनु, परि-,पेलव, इलक्ष्ण, ललित। 
सं. पुं. ( सं. ) खुन्दर-उत्तम,-बाळकः । 
सुकुमारता, सं. ब्ली- ( सं. ) सौकुमार्य, मादंवं, 

, सुदुरूता, तनुता । 

सुकुमारी, सं. ली. (सं. ) सुन्दरश्रेष्ठ,कन्या 
२. दुहितु ( स्त्री. ), पुत्री । वि. ( सं. ) कोम- 
लांगी, तन्वंगी, तनुगात्री । 

सुक्छ, वि. ( सं. ) मह्ाकुल, अभिजात, सद्वं- 
अ लीत । सं. पुं. (सं. न.) सु-सद्‌ ,- 

: 


सुकुलीन, वि. ( सं. ) दे. “सुकुलं? वि. । 

सुक्त, सं. पुं. ( स॑. न. ) पुण्यं, सत्‌-सु-पुण्य,- 
कार्यै-कृत्यं-कर्मन्‌ ( न. ) वि. (सं. ) सौभा- 
ग्यवत्‌, भाग्यशालिन्‌ २. धामिक, पुण्यात्मन्‌ 
३. सुविहिँत। 

सुकृति, सं. स्री. ( सं. ) पुण्यं, सत्क्ृत्यम्‌। 

सुकृती, वि. (सं-तिन्‌ ) धार्मिक, . पुण्यवत्‌, 
सत्कर्मेन्‌ २-सौभाग्यशालिन्‌ ३.प्राज्ञ, बुद्धिमत्‌ । 

सुकेशी, सं. खी. ( सं. ) सुन्दरकेशवती नारी, 
सुकेशिनी । 


सुख, सं. पुं. ( सं. न. ) सुद्‌ ( खी- ), सुदा; 
सुदितं-ता, प्रीतिः ( स्री. ), हर्षः, आःप्र-,मोदः, 
संमदः, ञ्ञम॑न्‌ ( न. ), झा(सा)तं, आ-,नंदः, 
, प्रमदः, भोगः, रमसः, निवृतिः 

( स्री.), सौख्यं, जोषः। 
कर, वि. (सं. ) सुख,-कार-कारिन्‌-कारक- 


. आवहदःदायकः, सुखकरः । 
. --की नींद सोना, मु., सख॑ जीव्‌' ( भ्वा. 


{ स्वा. प्‌, अः) a 


[ ६२८] 


सुगम 


--चैन, सं. पुं. ( सं.+-हिं. ) दे. “सुख? । 

„ वि. ( सं.यिन्‌ ) सुख,-द-प्रद-दायक- 
दातृ-आवह, दे. ‘सुखकर? । 

देना, क्रि. स., स॒खयति (ना. धा.), सुखी क,. 
सुखं दा, निदतं-सुखिनं क्क । 

--धाम, सं. पुं. [ सं.-मन्‌ ( न. ) ] स्वगः,. 
स्वर्लोकः । 

--पाना,क्रि.अ., सुखमचुसू,सुखायते (ना. था.),. 
निदृत-सुखित ( वि. ) स्था ( भ्वा. प. अ. ),- 
सौख्यं लम्‌ ( स्वा, आ. अ. )। 

--पाल, सं. पुं. ( सं.$हिं. पालकी ) #सुख-- 
शिविका । 

पूरक, क्रि. वि, ( सं.-कं. ) सु खेन, सौकर्येण, 
सुखं, लीलया, अनायासम्‌ । 

--लूटना, सु., सुखायते ( ना. धा. ), यथे्टसुखं' 
सुज (रु. आ. अ. )। 

साध्य, वि. ( सं. ) सुकुर, अयत्नसाध्य । 

सुखांत, सं. पुं. ( सं. न. ) सुखप्रधानं नाटक 
रूपकं वा २. प्रहसनं ( सा. ) । 

सुखागत, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वागतम, शुभा- 
गमनम्‌ । 

सुखाना,,क्रि. स., वनाओ "सखन? के प्रे. रूप । 

सुखार्थी, वि. ( सं.-थिन ) सुखेषिन, सुखेच्छुक,- 
सुखकामिन्‌ । 

सुखी, वि. ( सं.-खिन्‌ ) सुखित, निदृंत,निश्चित,. 
स्वस्थ, सुस्थ, निरुद्रेग, शांत, आनंदित, सुदित,. 
वीतचित, प्रसन्न, सानंद, संतुष्ट । 

सुखेच्छा, सं. ज़ी. ( सं.) सुख,अभिलाषः- 
कामना-वांछा । 

सुख्यात, वि. ( सं. ) प्रख्यात, प्रसिद्ध, विश्रुत 

सुख्याति, सं. खरी. ( सं. ) सुकीर्ति:-विश्ुतिः 
(स्री. ), यशस्‌ ( न. )। 

सुगंध, सं. खी. ( सं. पुं. ) सुः, वासः, सुरभिः, 
सु-,गंधः, सौरभं-भ्यं, आमोदः, परिमरः । 

सुगंधि, सं. खी. (सं.>) दे. सुगंध? सं. खली. ।' 
वि. ( सं. ) दे. "सुगंधित? | 

सुगंधित, वि. ( सं. ) सुरभि, सुगंधि, खवास, 
आमोद-परिमळ,वत्‌-युक्त, सुवासित, सदांध,. 


, इष्टगंध, घ्राणतपंण, सुगंथाढ्य । - 


सुगम, वि. (सं.) उपगम्य, उपसपंणीय, सुगम्य, 
सुख,गम्य-उपसर्यं २.सुवोध, सुखजैय ३. सुकर, 
सुसाध्य, सरल ४. सुलभ, सुप्राप्य, सुप्राप। 
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सुगमता, सं. खी. ( सं, ) सौकर्य, सुसाध्यता । 
सुगस्य, वि. ( सं. ) दे. 'सुगमः (१) । 

सुग्गा, सं. पुं. ( सं. झुकः ) दे. तोता? [ सुग्गी 
(स्री. ) = शुकी ]। 

सुग्रीव, सं. पुं. (सं. ) सुंकंठः, वानरेन्द्रः, 
औरामसखः । वि., सुकंठ, शोभनग्रीव । 

सुधर, वि. ( सं. ) सुकर, सुखसाध्य २. सुंदर, 
मनोहर ३. सुघटित, सुरचित, सुरेख । 

सुघरित, वि. ( सं ) सुरचित, सुनिर्मित । 

सुघड़, वि. ( सं. सुधट ) सुंदर, सुरेख, सुघटित 
२. निपुण, दक्ष, प्रवीण । 

'सुघड(डा) है, सं. खरी. ( हिं. सुषड़) सुंदरता, 
सुरूपता २. चातुर्य, कौशलम्‌ । 

सुघड़ता, सं. खी., दे. 'सघड़ई? । 

"सुघड़ी, सं. खी. ( सं. सुघटी ) स-शुभ,-काल:- 
समयः-मुहंतम्‌ । 

सुघर, वि., दे. 'सुघड़”। 

“सुचित, वि. ( सं. छुचित्त) सावकाश, निव्याँ- 
पार २. निश्चित ३. सावधान । 

'सुचेत, वि. ( सं. सुचेतस्‌ ) अवहित, सावधान, 
प्रमादशून्य । 

सुजन?, सं. पुं. (सं. ) आयः, सत्पुरुषः, 

, सद्रजनः, सञ्जनः दे. । 
सुजन, सं. पुं. ( सं. स्वजनाः ) आत्मीय-पारि- 
वारिक,-जनाः,संबंथिनः, बांधवाः ( सब वहु. )। 

सु जनता, सं. खी. ( सं. ) सौजन्यं, भद्रता, 
सज्जनता दे. । 

'सुजाति, सं. खी. ( सं. ) सत्कुछं, सदंशः, 
बरान्वयः। वि. ( सं. ) अभिजात, कुलीन दे. । 

"सुजान, वि. ( सं. सुजान ) प्राज्ञ, बुद्धिमत्‌, 
पंडित, विज्ञ २. प्रवीण, निपुण। सं. पुं., पतिः 
२. प्रणयिन्‌, रमणः ३. परमात्मन्‌ । 

सु जाना, किं. स., बनाओ “सजना? के प्रे. रूप । 

एना, क्रि. स., वनाओ 'सुझना के प्रे. रूप। 

सुडि, वि. [ सं. सुष्ठु ( अव्य. ) ] सुंदर, वर, 
उत्कृष्ट २. अतिशय, वु. । करि. वि.,सामग्रयेण, 
संपूर्णतया, सम्यक्‌ । 

सुडपना, क्रि. स. ( अनु. सुड-सुड़ ) सस॒ड़ः 
सुड्शब्दं पा ( स्वा. प. अ. )-आचम्‌ (स्वा. 
प. से. )। ६ 

सुङ्कना, क्रि. सं. ( अनु. छड़सुड़ ) सशब्द 
सत्वरं च निगु ( तु पः से. ) २. सशब्दं स्‌ 
(अ.प.से.)। . 


सुदिन 


सुडौल, वि. (सं. सु+ हिं. डौल ) सुरूप,स॒रेख, 
सदाकार, सदाङ्कति, सुन्दर, सुघटित । 

सुढंग, सं. पुं. ( सं. स+हि. ढंग ) सुरीतिः- 
सुरूढ़िः (न्जी.) । वि., सुरूप, सुंदर 9.सदवृत्त । 

सुत, सं. पुं. ( सं. ) आत्मजः, सू नुः, पुत्रः दे. । 

सुतल, वि. ( सं. ) सुगात्र, सुन्दरशरीर। सँ. 
सन्नी. ( सं. ) कोमळांगी, छुशांगी, सुन्दरी । 

सुतराम्‌, अव्य. ( सं. ) अतः २. अपितु 
३. अगत्या ४. अत्यंतं ५. अवञ्यम्‌ । 

सुतली, सं. खली. दे. “सुतली? । 

सुता, सं. खरी. (सं. ) पुत्री, दुहित (स्री. ), 
तनुजा । 

पत्ति; सं. पुं. (सं. ) जामाठु ( पुं. ), दे. 
“दामाद? । 

सुतारी, सं. खरी. ( सं. सुत्रकारः> ) आरा, 
चर्म ,-प्रभेदिका-प्रमेदिनी वेधनी, *चमे,-सूची- 
सीवनी । 

सुतार्थी, वि. ( सं.-थिन्‌ ) पुत्र-्सन्तान-सन्ततिः 
अपत्य,-अभिलापिन्‌-कामिन्‌-इच्छुक । 

सुतिनी, सं. त्री. (सं. ) पुत्रवती, सुतवती, 
प्रजावती, सन्तानवती, ससन्ताना । 

सुतीक्ष्ण, वि. ( सं. ) अत्यन्त-अत्यधिक,शित- 
शात-तीब्र-प्रखर । दे. "तीक्ष्ण? । सं. पुं. (सं. ) 
अगस्त्यञ्जाठु, ऋषिविशेषः । २. शोभांजनः, 
तीक्ष्णगंः, दे. 'सहिजन? । 

सुत्थन, सं. खली. ( देश. ) सुस्थूणा; कसत्थानं, 
जंघावस्मभेदः । 

सुथना, सं. पुं. 482: 

सुथनी, सं. स्त्री. | द, इज 

सुथरा, वि. ( सं. स्वच्छ वा सुस्थ>> ) स्वच्छ, 
निमेल, विमल । 

--पन, सं. पुं., स्वच्छता, नेमेल्यम्‌ । 

सुदर्शन, वि. ( सं. ) शोभन, सुरूप, सुन्दर, 
प्रियदर्शन [ सुदर्शना-नी ( ख्जी. ) ]। सं. पुं. 
(सं. ) च॒दशेनचक्रम्‌ । 

चक्र, सं. पुं. ( सं. न. ) विष्णुचक्रं, सुनाभं, 
रीकृष्णस्याख्नविशेषः । 

--चूणं, सं. पुं. ( सं. न. ) ज्वरोषधभेद्‌ः । 
सुदामा, सं. पुं. ( सं.मन्‌ ) भीङष्णसखः। वि. 
(सँ. ) सुदातू । द 

सु दिन, सं. पुं. ( सं. न. ) शुभ,दिनं-दिवस:- 
पुण्याम्‌ । . 
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सुदी 


[ ३३० ] 


-न लेना 


सुदी, सं. खी. ( सं. सुदि अन्य. ) झुक्ल-सित,- 
पक्ष:-अद्धमासः । 
सुदूर, वि. (सं. ) अति-सु-बहु-दूर-दू रवतिन्‌- 
दूरस्थ, अतिविग्रकृष्ट, दुवीयस्‌ , दविष्ठ । क्रि 
वि. ( सं. न. ) र॑ 
सुदृढ़, वि. ( सं. ) सुनिश्वल, सुधीर 
२. अति,-गाढ-घन-कीकस, दुर्भे्य ३. अतिव- 
लिन्‌, सुशक्तिमत्‌ । 
सुदेह, वि. ( सं.) सुतनु, सुकाय, सुन्दर । सं. 
पुं. ( सं. ) सुन्द्रशरीरम्‌ । 
सुध, सं. खरी. [ सं. शुड-( बुद्धि: )> ] स्मरणं, 
स्मृतिः ( सत्री, ) २. संशा, चैतन्यं, उपलब्धिः 
( स्जी. ), प्रति-,बोधः, चेतना ३. अवधानं, 
वृत्तज्ञानम्‌। 
चुघ, सं. ख्री., चेतना, चेतन्यं, संज्ञा । 
—दिलाना, सु., स्ट ( प्रे. ) । 
--न रहना या बिसरना, सु., विस्मर (कम.)। 
--बिसराना या बिसारना, सु., विस्मर ( भ्वा. 
प. अ. )। 
रखना, सु., सावधानःजागरूक ( वि. ) स्था 
( स्वा. प. अ. )। 
“जजेना, सु., वत्तान्तं ज्ञा ( क्र. उ. अ. ) । 
बे, वि., निःसंज्ञ, मूच्छित २. प्रमादिन्‌ । 
सुघना, क्रि. अ. (हिं. सोधना ) शुध ( दि. प 
अ. ) निर्भलीभू । 
सुध-चुध, सं. ख्री. (सं. शुद्धुद्धिः> ) दे. 
“सुध? (२) । 
जाती रहना या मारी जाना, मु., गतचे 
तन-नष्टसंश्-निःसंज्ञ-मूच्छित ( वि. ) भू । 
—ठिकाने न रहना, सु., विक्षि ( वि. ) जन्‌ 
(दि. आ. से. ) । 
सुधरना, क्रि. अ. ( हिं. सधना) दोषऱुरिः 
रहित-हीन ( वि. ) भू , परिःवि-सं-, शुध्‌ (दि 
. प. अ.), शुद्ध-निर्दोष ( वि. ) जन्‌ (दि. आ 
से. ), प्रतिसमाधा ( कमं, )। - 
सुधवाना, कि. प्रे. ( हि. सोधना ) शुध्‌ (प्रे.), 
पू. ( प्रे. ), दोष-मरू,हीनं क ( प्रे. ) । 
सुधां, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रः दे. । 
. सुधा, सं. स्रो. (सं.) पीयूषं, अस्तं दे. २. मक 
रंदः, पुष्परसः ३. मधु (न.) ४. जलं 
५. दुरघं ६. विषं ७. चूर्णः, दे. "चूना? 
कठ, सं. पुं. ( सं. ) पिकः, कोकिलः । 


--कर, सं. पुं. (सं.) स॒धा,घरः-दीधितिः- 
(पुं. )-षरः-आधारः-मयूखः-रदिमिः-योनिः (पुं.) 
-सूतिः ( पुं. )-निधिः, चंद्रः । 

--कार, सं. पुं. ( सं.) सुधाजीविन्‌, पलगंडः, 
लेपकः । 

--धौत, वि. ( सं. ) सुधा-चूर्ण,सित-श्षालित- 
धर्वालत । 

--निधि, सं. पुं. ( सं. ) दे. सुधाकर? । 

—भोजी, सं. पुं. ( सं.-जिन्‌ ) सुधाझुज्‌ , देवः। 

--स्पर्धी, वि. ( सं.-घिंन्‌ ) अमृत-पीयूष,-उपस- 
सदृश, सुमधुर । 

सुघाना, क्रि. प्रे., दे. 'सुधवाना? 

सुधार, सं. पुं. ( हिं. सुधारना) दोप,इरणं- 
अपनयनं, सं,-शोधनं, संस्करणं, प्रति-,समाः 
थानम्‌। 

“-करना, क्रि. स., सं-,शुष्‌ ( रे, ), नि्दोपं- 
दोषरहितं विधा (ज्ञु. उ. अ.) क्ृ-प्रति-, समाधा, 
संस्क् । 

सुधारक, सं. पुं. (हिं. सुधार ) संशोधकः, 
दोषहारिन्‌, संस्कारकः । 

सुधारना, क्रि. स. (हिं. सुधारना ) दे. “सुधार 
करना? । 

सुधित, वि. (सं.) सुन्यवस्थित २. सु-सम्यक्‌ ,- 
पक्व-सिद्ध-शत । 

सुधी, सं. पुं. ( सं. ) पंडितः, विद्वस्‌ ( पुं. ), 
२. चतुर, सुबुद्धि । 

सुनना, क्रि. स. ( सं. श्रवणं ) श्रु (भवा. प 
अ., -्रृणोति ), आ-समा-कर्ण_ ( चु. ), निशम्‌ 
(दि. प. से. या प्रे. निशामयति), श्रवण 
गोचरीक्क २. अवधा (ज्ञु. उ. अ. ) ३. भत्सं 
नावचनानि श्र। सं. पुं., श्रवणं, आ-समा, 
कर्णनं, निश(झा)मनं, श्र॒तिः ( सजी. ) । 

सुनने योग्य, वि., श्रोतव्य, आन्य, आ-समा, 
कर्णनीय, निशमनीय । 

सुनने वाळा, सं. पुं., शावकः, आ-समा,कर्ण 
यितृ-श्रोटु ( पुं. ) । 

सुन लेना, सु., छलेन यदृच्छया अलक्षितं 
वाश्र। 

सुना हुआ, बि., श्रत, आ-समा,कर्णित, अवण- 
गोचरीकृत । 

सुनी अनसुनी कर देना, सु., श्रुत्वापि न अवधा 

जु. उ. अ. )-उपेक्ष्‌ ( स्वा. आ. से. ) । 
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सुबुद्धि 


सुनय, सं. पुं. (सं. ) सु-उत्तम-शरेष्ठः,नीतिः 
(स्री. )। 


सुनयन, सं. पुं. (सं. ) झूग:ः। वि. ( सं. ) 
सुलोचन। 

सुनयना, सं. खरी. ( सं. ) नारी वि. ( सं. ) 
सुलोचना-नी । 

सुनवाई, सं. खली. (हिं. सुनना ) श्रवणं, निश- 
(शा)मन २. व्यवद्दारदशंनं, कार्य,अवेक्षणं- 
विचारणम्‌ । 

सुनसान, वि. ( सं. शन्यस्थानं> ) निजेन, 
विजन, विविक्त, एकान्त २. उच्छिन्न, उद्ध्वस्त, 
जर्जर । सं. पुं., नीरवता, निःस्तब्धता । 

सुनहरा-री, वि., दे. 'सुनइला? । 

सुनहला, वि. ( हिं. सोना) दैम, सौवर्ण, 
दुवरण-कांचन-हेम-हिरण्य,-वर्ण-आभ। 

सुनाई, सं. खी. ( हिं. सुनना ) दे. 'इनवाई? 
(१, २. ) । ३. न्यायः। 

सुनाना, किं. प्रे., ब. 'सुनना? के प्रे. रूप । 

सुनार, सं. पुं. (.हिं. सोना ) सुवर्ण-हेम,-कारः, 
कलादः, नाडिधमः, मौष्टिकः, देमलः । 

सुनारी, सं. जली. ( हिं. नार ) सुवर्णकार, 
व्यवसायः-वृत्तिः ( ख्री. ) २. सुवर्णंकारपत्नी । 

सुनावनी, सं. जी. ( हिं. सुनाना ) ख्रत्युसमा- 
नारः, निधनवृत्तम्‌ । 

सुनीति, सं. खी. ( सं. ) नयः, दे. २. भ्रुव- 
जननी, उत्तानपादपत्नी । 

सुनी-सुनाइँ, सं. जी. (हिं. नना-सुनाना ) 
किंवदन्ती, जनप्रवादः । 

सुनेत्र, वि. ( सं. ) सु-सुन्दर,नयन-नेत्र-लोचन- 
इक्षण। 

सुन्न, वि. (सं. शन्य> ) चेष्टा-क्रिया-चेतना- 
स्पंदन,'ञून्य-हीन,जडीमूत, निःस्तव्ध, निश्चेष्ट, 
निजींच, निश्चल। सं. पुं. (सं. चन्यं ) बिंदुः, 
खम्‌ । ; 

सुन्नत, सं. खी. ( अ. ) दे. "खतना? । 

सुन्ना, सं. पुं. ( सं. शत्यं ) विदुः, खम्‌ । 

, सं. पुं. ( अ. ) यवनसंप्रदायविशेष: । 

सुपक्क, वि. (सं.) छुपरिणत २. सुसिङ, सुख्त, 
सुश्राण । 

सुपथ, सं. पुं. ( सं.) सत्पथः, सन्मागः, 
सुपन्थाः (पुं. एक.) २. सदाचारः, सदूद्धतम्‌ । 

सुपथ्य, सं. पुं. (सं. न.) पथ्यं, स्वास्थ्य- 
प्रदाद्दारः । 


सुपना, मं. पुं., दे. 'सवप्न?। 

सुपरि रेंडेट, सं. पुं. (अं.) पयवेक्षकः, अध्यक्षः । 

सुपण, सं. पुं. (सं.) गरुडः २. कुक्कुटः 
३. किरणः ४. खगः । | 

सुपात्र, सं. पुं. (सं. न.) योग्यजनः, अधिकारि- 
व्यक्ति: ( त्री. )। 

सुपारी, सं. खी. (सं. सुप्रिय> ) क्रमुकं, पूगं; 
कसुक-पूग,फलं, तांबूलम्‌ । 

--पाक, सं. पुं. ( हि.--सं. पौष्टिकौषधमेदः। 

सुपास, सं. पुं. ( देश. ) सौख्यं, सुखं दे. 

सुपुत्र, सं. पुं. ( सं. ) सत्‌-उत्तम-श्रेष्ठ,-पुत्रः । 

सुपुत्री, सं. खी. ( सं. ) सत्‌-उत्तम-प्रेष्ठ,पुत्री । 

सुपुर्द, सं. ल्री., ( फ़ा. ) निक्षेपः, न्यासः । 

क्रि. स., निक्षिप्‌ (तु. प. अ. ), 

प. से. )। ` 


त्रवती । 

सुस्त, वि. (सं. ) निद्रित, निद्राण, शयित 
२. जडीभूत, निश्चेष्ट, निःस्तब्ध २. मुद्रित, 
मुकुलित ४. कर्णविसुख ५. अलस । 

सुप्ति, सं. खरी. ( सं. ) निद्रा, स्वप्नः, स्वापः, 
शयनं, संवेशः २. सुप्तांगता, अंगजडता, स्तेभः 
३. तंद्रा, निद्राङता-त्वम्‌ । 

सुप्रतिष्ठा, सं. खी. ( सं. ) सुख्यातिः्खुविश्रुतिः 
(स्त्री. )। 

सुप्रतिष्ठित, वि. (सं.) सुकीर्तिमत्‌, सुविख्यात । 

सुप्रतीक, वि. (सं. ) सुंदरांग, रूपवत्‌, सरूप, 
सुन्दर, सुरूप २. धार्मिक | सं. पुं- (सं. ) 
शिवः २. कामदेवः ३. दिरगजविश्ञेषः ४. यक्षः 
विशेषः । 

सुप्रदर्श, वि. (सं. ) सुदर्शन, रूपवत्‌, सुन्दर। 

सुप्रसिद्ध, वि. ( सं. ) सुविश्र॒त, प्रख्यात । 

सुफल, सं. पुं. (सं. न.) सत्परिणामः २. इन्दर 
फं । वि. सफल, इतार्थ २. सुन्दरफलयुक्त। 

सुबह, सं. जली. ( अ. ) प्रातः, दे. । 

सुबास, सं. खी. दे. “सुवास? । 

सुबाहु, सं. पुं. (सं. ) राक्षसविशेषः। वि. 
( सं. ) दृढ़-सुन्दर,-बाइ-सुज । 

सुबु, वि. ( फ़ा-) ल्घु, अल्प-छडु;भार 


२. सुन्दर । 
सुद्धि, सं. ली. (सं. ) झमतिः (स्त्री. ), 
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सबूत 


[ ६३२ ] 


सुरंग 


oo 


सुधिषणा, सुधीः ( ज्जी. )। वि. ( सं. ) बुद्धिः 
घी,-मत्‌, पंडित, प्राय, बुध । 

सुवूत, सं. पुं. ( अ. ) प्रमाणं, साधनं, उपपत्तिः 
(स्री. )। 

--तहरीरी, सं. पुं. ( अ. ) लेखप्रमाणं, साधन- 
पत्रम्‌। 

, वि., दे. “शुम? । 

व वि. ( सं. ) सुन्दर, मनोरम २. सौमा- 
ग्यवत्‌, धन्य ३. प्रिय, प्रियतम ४. सुख-आनंद,- 
प्रद ५. धनाढ्य, ऐश्वर्यशालिन्‌ । 

सुसया, वि. (सं.) झुन्दरी, रूपवती २. जीवित- 
पतिका, सधवा । सं. खी. ( सं. ) पतिप्रिया, 
भतुंवज्ञमा। 

सुसइ, सं. पुं. ( सं. ) ससैनिकः, सुयोधः । 

सुभइः सं. पुं. (सं.) ख॒विद्वस्‌ (पुं.) पंडितवरः। 

सुभद्र, वि. ( सं. ) भाग्यवत्‌ २. शरेष्ठ । सं. पुं. 
( सं. न. ) सौभाग्यं २. कल्याणम्‌ । 

सुभद्रा, सं. ख्री. (सं. ) श्रीङ्घष्णभगिनी, 
अर्जुनस्य भार्या, अभिमन्युजननी । 

सुभा, वि. ( सं. ) सौ-,भाग्यवत्‌, सुभाग्य । 
सं. पुं. ( सं. ) सौभाग्यं, सुदेवम्‌। 

सुसागी, वि. (सं. ुभाग> ) थन्य, मददाभाग, 
सौ-,भाग्यवत्‌, सुभाग्य । 

सुभाग्य, वि. ( सं. ) दे. “सुभागी? ।] सं. पुं. 
(सं. न.) सौभाग्यं, दे. । 

सुभान, अव्य. (अ. सुवहान ) साधु-साधु, 
बाढम्‌ । 

--अल्ला, धन्योऽसि परमेश्वर ! ( आश्चयांदि- 
वोधकं वाक्यम्‌ )। . 
सुभाव, सं. पुं. ( सं. स्वभावः, दे. ) । 
सुभाषित, वि. ( सं. ) सम्ययुक्त। सं. पुं. (सं. 
न. ) सूक्तिः ( ञ्जी. ), वरवचनम्‌ । 
सुभिक्ष, सं. पु. (सं. न.) सुकालः, अन्न-भिक्षा, 
वहुलकालः | 
सुभीता, सं. पुं. (देश. ) सौकय्य, सुगमता 
२. सदवसरः, सुयोगः ३. सुखं, सौख्यम्‌ । 
सुभूषित, वि. (सं.) सम्यक्‌ अलंकृत, सुमंडित। 
सुमंगल, वि. (सं.) सुमांगरिक, सुभद्र, शिव,- 

 तमःतर। 


र सुस, सं. पुं. ( फा. ) शफः, विंखः, खुरः दे. । 


_ सुमति, सं. खी. तथा वि. ( सं. ) दे. 'सुबुद्धि 


तथा विं. । 


सुमन, सं. पुं. ( सं. सुमनस्‌ न., स्त्री. बहु. ) 
पुष्पं, कुसुमं २. सुचित्तं, सुह्ृदयम्‌ ( सं. पुं. ) 
देवः २. पंडितः ३. गोधूमः। वि. (सं.) सहृदय, 
सुचित्त, दयाछ । 

--चाप, सं. पुं. ( सं. खुमनश्चापः ) कामदेवः । 

सुमनस, सं. पुं., तथा वि. दे. 'सुमन! सं. पुं., 
तथावि.। 

सुमरन, सं. पुं., दे. “स्मरण? । 

सुमरनी, सं. स्त्री. ( हिं. समरना ) ( सपतर्विश- 
तिगुरिकावती ) जपमालिका । 

सुमाटरा, सं. पुं. (सं. सुमात्रा) मळयद्वीप- 
पुंजान्तवेतिमहाद्वीपविशेषः, सुवर्ण,-भूमिः (स्त्री.) 
द्वीपम्‌ । 

सुमाग, सं. पुं. ( सं. ) दे. "सुपथ? । § 

सुमित्रा, सं. खी. ( सं. ) दशर्‌थपत्नी २. माक- 
ण्डेयजननी । 

--नंदुन, सं. पुं. ( सं.) रूक्ष्मण: २. शच्ुष्नः। 

सुसुख, सं. पुं. (सं. न.) वदनं, शोभनाननम्‌। 
विं. ( सं.) सुवदन, सुन्दरानन २. उन्दर 
३. प्रसन्न ४. कृपाल । 

सुसुखी-खा, सं. खी. (सं.) सुवदना-नी, झन्द- 
रानना-नी २. सुन्दरी ३. दपणः । ; 

सुमेर-रु, सं. पुं. ( सं. सुमेर ) मेरः, देमाद्रिः, 
रत्नसानुः, सुरालयः २. उत्तरभुवः ३. जपमा- 
लाया बृहृदूगुटिका । 

सुयश, सं. पुं. [ सं.शस्‌ (न.) ] सुकीतिंः- 
सुख्यातिः-सुविश्रुतिःसुप्रसिद्धि (ख्जी.)। 

सुयोग, सं. पुं. ( सं. ) योज्य-उचित,कालः, 
सु-्सदू,-अवसरः। 

सुयोग्य, वि. (सं. ) सुसमर्थ, सशक्त, सकुशल, 
सुनिष्णात, डुनिपुण । 

सुयोधन, सं. पु. ( सं. ) दुर्योधनः। |. 

सुरंग, वि. (सं. ) शोभन-सुन्द्र-वर,वर्णः-रंगः- 
रागः । वि., सुन्दर, सदाङति, सुरूप । 

सुरंग, सं. खरी. ( सं. स॒रं(रं)गः-गा ) सुरं(रु)- 
गः-गा, अंतर-गूढ़-भौम,-मा्गं: २. सन्विः, 
संधिला, सुर(रु)ग:-गा, खानिकं ३. ख(खा)नी- 
न्तिः ( स्रो. ), आकरः ४. पोतस्फोटिनी छ॒रंगा 
( यंत्रभेदः ) । 

--डड़ाना, फ्रि. स., सुरज्ञं सशब्दं स्फुट्‌ (प्रे.)। 

--लगाना, क्रि. स., संथिलां कु अथवा खन्‌ 
(स्वा, प. से. ) । 
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सुरांगंना 


Eee 


--विछाना, सु., समुद्रे पथि वा सुरुंगाः न्यस्‌ 
भी प. से. ) निक्षिप्‌ ( तु. प. अ. )। 

सुर T, सं, [4 सं. “गिक दे ङ्ग 
es Ct 
सुर, सं. पुं. ( सं.) अभर, देवः, देवता दे. 

२. सूर्यः ३. पंडितः । 

गज, सं. पुं. ( सं. ) देवद्विपः २. ऐरावतः । 
` ~—गाय, सं. खी. ( सं. गौः ) कामधेनुः (ल्री.)। 
गायक, सं. पुं. ( सं. ) गंधवेः । 

--गिरि, सं. पुं. ( सं. ) सुमेर, सुरपर्वतः । 
“शुरु, सं. पुं. (सं. ) बहस्पतिः । 

चाप, सं. पुं. ( सं. ) सुर-इन्द्र,धनुस्‌ (न.) । 
जन), सं. पुं. ( सं. ) देवगणः । 

-—जनः?, वि. ( सं. सुजन ) सज्जन २. चतुर । 

-—तरू, सं. पुं. ( सं. ) कल्पबृक्षः, सुर,्रुमः- 

पादपः । 
दारु, सं. पुं. ( सं. न. ) देवदारु ( न.) । 

-— द्विष्‌ , सं. पुं. (सं.) असुरः, राक्षसः २.राहुः । 

--धास, सं. पुं. [सं.-मन्‌ (न.)] स्वरः, नाकः, 
देवलोकः । 

—धुनी, सं. सली. ( सं. ) गंगा, देवनदी । 

चूप, सं. पुं. (सं. ) रालः। « 

-—धेचु, सं. स्री. ( सं. ) कामधेनुः । 
ध्वज, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रध्वजः, सुरकेतुः । 
--नाथ, सं. पुं. (सं.)सुर,-नायकः-पतिः-पालकः- 

इन्द्रः-इशः। 

-—नारी, सं. ख्री. ( सं. ) सुर-देव,वधूः (स्त्री.)- 

बाला-अंगना । 

---पथ, सं. पुं. ( सं. न, ) आंकाशः-शम्‌ । 
--पुर, सं. पु. (सं.-न. ) देवपुरी, अमरावती । 
मंदिर, सं. पुं. (सं. न.) देवालयः, मंदिरम्‌। 
सणि, सं. खी. (सं. पुं. ) चिन्तामणिः । 

-=—रिएु, सं. पुं. ( सं. ) दानवः, राक्षसः । 
--छोक, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्गः, देवलोकः । 

-—चल्लो, सं. स्री. ( सं. ) तुलसी, बृन्दा । 
-—चाणी, सं. स्री. (सं.) देववाणी, ससक्षत्रभाषा । 
---श्रेष्ठ, सं. पुं. (सं.) इन्द्रः २. शिवः ३. विष्णुः 

४. गणेशः ५. थमः । 
सरि, | सं. खी. ( सँ.-सरित्‌ ) गंगा, 
i, 3 


सरी) सुरसिधु: । 


“झुर, सं. पुं. (सं. स्वरः ) ध्वनिः, नादः, स्वनः, 
दे. 'सुरः । 


--मिलाना, क्रि. स., तुल्यस्वरं कृ । 
बे, वि., विस्वर । 
वेसुरा, क्रि. वि., विस्वरं, अपस्वरम्‌ । 

--में सुर मिलाना, मु., चाहृक्तिभिः दुष्‌ (प्रे.) 
या उपच्छंद ( चु, ) । 
सुरत', सं. खी. [ सं. स्टरतिः (ख्नी.) ] स्मरणं, 

दे. 'सुध! ( १-३ )। 
— ससाना, सु., सावधान-अवहित (वि.) भू । 
सुरत?, सं. पुं. (सं. न.) काम-केली,-क्रीडा, 
संभोगः, मेथुनं, रतिक्रिया, निधुवनन्‌। 
ग्लानि, सं. खी. ( सं. ) रतिजशैथिल्यम्‌ । 
सुरता, सं. जी. ( सं.) देवत्वं, अमरत्वम्‌ । 
२. देव-सुर,-समूहः-समुदायः ३. पत्नी, भाया । 
सुरति, सं. स्रो., दे. “सुरत? (१-२) । 
सुरभि, सं. खी. ( सं. पुं. न. ) सुगंधः, सौरमं, 
सु-, वासः । ( सं. स्री. ) गौः (ल्री.) २. काम- 
घेनुः ( स्री. ), सुरभी ३. पृथिवी ४. सुरा । 
सुरभित, वि. ( सं. ) सुरभि, सुगंधित दे. । 
सुरभी, रे सली. (सं.) सुगंधः, दे. २. कामधेनुः 
(स्त्री. )। 


सुरमइँ, वि. (फा. ) याझुनरंग, सौवीरवणं, 
आ-इपत्‌,-क्ुष्ण-नील । 

सुरमा, सं. पुं. ( फ़ा.महू) यासुनं, सौवीरं, 
स्रोतोंऽजनं, कपोतांजनं, कृष्ण-,अंजनस्‌ । 

दनी, सं. ख्रो., यासुन-सौवीर-अंजन;" 
आधानी । 

--लगाना, क्रि. स., (नेत्रयोः) सौवीरं निविश्‌ 
(परे. ), या ऋ ( प्रे. अर्पयति ) | 

सुरम्य, वि. ( सं. ) सुन्दर, दे. । 

सुरस, वि. ( सं. ) मधुर, स्वादु २. सरस, रसः 
युक्त ३. सुन्दर । 

सुरसा, सं. झी. (सं. ) इत्तुमन्मागाबरोधक 
नागमातु (स्जी.) २. राक्षसीविशेषः ३- 
दुर्गा ४. नदीविशेषः ५. तुलसो ६. ब्राह्मी । 

सुरसुराना, क्रि. अ. (अनु. सुर+झर> ) 
सुप्‌ (स्वा. प. अ. ), मन्दं निभूतं च गस्‌ 
२. कंडूति अनुभू ३. सुरसुरायते ( ना. घा. )। 

सुरसुरी, सं. स्री. ( स॑. ) सुरसुर-सपंण+ ध्वनिः 
२. कंडूः-कंडूतिः-ख्ूः ( खली. ) ३. कोट्भेद्‌ः। 

सुरक्षित, वि. ( सं. ) सत, स्ववित, सुत्रात, 
सुत्राण, सुपाछित \ 

सुरांगना, सं. खली. (सं. ) देवी, देवपत्नी, 
अमरांगना ३. अपसरा, स्वर्वेश्या, नाकनतँकी । 
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सुरा 


सुरा, सं. स्री. ( सं. ) मदिरा, वारुणी, हाला, 
कादंबरी, मद्यं दे. । 

सुराख़, सं. पुं., दे. 'सराख? । दे. "सुराग? 

सुराग, स॑. पुं. ( तु.) अन्वेषण, अनुसंधानं 
२. पद-,चिहं, लक्षणं, सूत्रं, संधानम्‌ । 

“-छगाना, क्रि. स.. चिहेः सुग ( चु. ) या 
अन्विष्‌ ( दि. प. से. ) । 

—लेना, क्रि.स., निभृतं निरीक्ष (भ्वा.आ.से.)। 
सुरागाय, सं. खी. [ सं. सुरगौः> ( ज्र. ) ] 
चमरः-स॒मरः[-री (खनी. ) ], त्रिविष्टपद्रेशीयः 
संकरजो गोभेदः। 

सुराग्री, सं. पुं. ( फ़ा. सुराग) च(चा)रः, 
अपसपः, दे. “भेद्या? 

सुराही, सं. खरी. (सं.) कलूवग्रीवघटी,*सराधि:। 

दार, वि. ( अ.+-फ़ा. ) सुराधिसद्श । 

सुरीला, वि. ( हिँ. सुर ) सु-मधुर,स्वरःस्वन, 
कल, मंजुल, कर्णमधुर ( राग, कठादि ) २. सु 
मधुर,-कंठ ( गायकादि ) । 

सुरुखुरु, वि. ( फ़ा. सुख रू, दे. ) । 

सुरुचि, सं. त्री. (सं.) उत्तम,-रुचिः-अभिरुचिः- 

* शीळं २. भ्रवभक्तस्य विमातृ (स्त्री. )। वि. 

( सं. ) सुरुचि-उत्तमाभिरुचि,-विशिषष्ट । 

: सुरूप, बि. ( सं. ) सुन्दर, रूपवत्‌ २. बुद्धिमत्‌ । 
सं.पुं. (सं.न.) वराक्कतिः (स्नी.), सुन्दराकारः। 

सुरेन्द्र, सं. पुं ( सं. ) देवेशः, इन्द्रः, सुरेशः- 


= चाप, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रधनुस ( न. )। 
सुख़ , वि. ( फ़ा. ) रक्त, रो!लो)हित, शोण. 
शोणित, अरुण, कषाय, फल्गुन । 

होना, क्रि. अ., रक्तायते-लोहिंतायते 
( ना. था. )। 

== रू, वि. ( फ़ा- ) तेजस्विन्‌, कांतिमत्‌ २. प्र- 
तिष्ठित, संमानित ३. कृतकार्य । 

“-रूड़, सं. सन्री., कतकार्यंता २. यशस्‌ ( न. ), 
कीर्ति: ( ज्जी. ) ३. संमानः प्रतिष्ठा । 
सुख़ांब, सं. पुं. ( फ़ा. ) कोकः, कुकः, चक्रः, 
चक्रवाल:, रथाँगः, रथांगनामकः । 

का पर लगाना, सु., वैलक्षण्यवि रिष्ट (वि.) 
वृत्‌ ( स्वा. आ, से. )। 

सुनी, सं. खी. .( फ़ा. ) रक्तिमन्‌-लोहितिमन्‌, 
अरुणिमन्‌ ( पुं. ), शोणता, रक्तता २. ( लेखा 
दीनां ) शीर्षक ३. रुधिरं, रक्तं ४. शष्टकाचूणं 


. ५, रक्तवर्णः 
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सुस्ताना” 
oe 
सुलक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) शुभ-मद्र-सु,-लक्षणं- 
चिहं-लक्ष्मन्‌ ( न. )। वि. (सं. ) शुभ, शिव, 
मांगलिक, सुलक्ष्मयुत २. भाग्यवत्‌, धन्य । 
सुलगना, क्रि. अ. ( अनु. सुल्सुल->) (सधूमं) 
ज्वल ( स्वा. प. से. ), दह इंध्‌ ( कमं. ), दीप 
दि. आ. से. ) २. अत्यंतं संतप्‌ ( कमं. ) 
दुःखायते ( ना. था. )। 
सुळगाना, क्रि. स. ( हिं. सुलगना ) उद्दीपः 
प्रज्वल (प्रे. ), सम्‌-,इंध्‌ (रु. आ. से. ) 
२. संतप्‌ ( प्रे. ), पीड (चु. ) ३. उत्तिज- 
उद्दीप्‌ ( प्रे. ) । 
सुळझना, क्रि. अ. ( हिं. उलझना ) उदग्ंथू' 
( कमं. ), विश्लिष (दि. प. अ. ), सरलीभू । 
सुलझाना, क्रि. स. ( हिं. सुलझना ) उद्‌अंथः 
(क्र, प. से. ), विश्लिप (प्रे. ), सरलीक्,. 
जरिलतां अपनी ( भ्वा. प. अ.) २. विवादं 
शम्‌ ( प्रे. श(शा)मयति )। 
सुलझाव, सं. पुं. ( हि. सुलझाना ) विइलेपः,. 
मोचनं, सरलीकरणं, जारिल्यापनयनम्‌ । 
सुलतान, सं. पुं., दे. “सुल्तान? । 
सुळफ़ा, सं. पु. ( फ़ा. ) तमाखुभेदः, कसुरूफःः 
२. दे. “चरस?.। 
सुलभ, वि. (सं.) सुलभ्य, सुप्राप्य-प २. सरल,. 
सुगम ३. सामान्य, साधारण । 
सुलभता, सं. स्री. ( सं. ) सुलभत्वं, घुप्राप्यताः 
२. सरलता । 
सुलह, सं. ज्ली. ( अ. ) सख्यं, मैत्री, सौहादे 
२. शान्तिः (सत्री ), विप्लवाभावः ३. संधिः, 
संधानं ४, प्रसादनं, समाधनम्‌ । 
— नासा, सं. पुं. ( अ.+फ़ा. ) संधिपत्रम्‌। 
सुळाना, क्रि.स., ब. “सोना? के प्रेरणार्थक रूप ।' 
सुलूक, सं. पुं., दे. 'सलूक? । 
सुलेमान, सं. पुं. ( अ. ) सुलेमानः, देवदूतोः 
नृपविशेषः २, पवेतविशेषः । 
सुखेमानी, वि. ( अ. ) सुलेमानसंबंधिन्‌ । सं 
प ( अ. ) सिताक्षोऽश्वः २. श्वेतङ्कष्णः प्रस्तर 
द्‌ः। 
सुलोचन, विं. ( सं. ) सुनयन, सुनेत्र । सं. पुं 
(सं. ) दैत्यविरेषः २. सुगः ३. चकोरः । 
सुलोचना, वि. ज्ञी. ( सं.) सुनयनी-ना। सं.- 
स्त्री. ( सं. ) मेघनादपत्नी । 
सुल्तान, सं पुं, ( अ. ) नृपः, राजन्‌, सम्नाज 
सुल्ताना, सं. ल्ली. (अ.) सम्‌-,राज्ञी, नुपपत्नी ॥ 


\ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सुल्तानी 


सुल्तानी, वि. ( अ. ) राजकीय २. रक्तवर्ण। 
सं. ख्ी., राज,पदं-अधिकारः, रःज्यं २, कौशे- 
यवसन्नभेदः ] 

सुचण, सं. पुं. (सं. न.) सवणे, कांचनं, 
दे. सोना? । २. घनं, वित्तम्‌ । वि. (सं. ) 
सुदर-रम्य,-वर्ण-रंग २. हेमवर्ण ३. कुलीन, 
अभिजात । 

कार, सं. पु. (सं. ) दे. 'सुनार? | 

सुवास, सं. पुं. ( सं. ) सुगंधः, दे. २. छु, 
सदनं-भवनं-गृहं, सुदर,-निवासः-निलयः । 

सुविचार, सं. पुं. (सं) सद्विम्शः २. सुनिर्णयः, 
सुन्यायः | 

सुविधा, सं. ख्री., दे. 'सुभीता? । 

सुबृत्त, वि. (सं.) सदाचारिंन्‌, सच्चरित्र 
२. युणिन्‌ ३.साधु ४.सुच्छन्दोविशिष्ट(काव्य) । 

सुवेश-प, वि. ( सं. ) सुन्दरवेष-श, सुवसन, 
सुवेशि(पि)न्‌ २. सुन्दर, सुरूप । 

सुशिक्षा, सं. स्री. ( सं. ) सच्चिक्षा, सुन्दर,- 
अनुशासनं-अनुशिष्टिः ( न्नी. ) । 

सुशिक्षित, वि. (सं. ) सुविनीत, व्युत्पन्न, 
सुपाठित, सूपदिष्ट २. रिष्ट, संस्कृत, प्रबुद्ध । 

सुशील, वि. ( सं.) सत्‌-उत्तम,-शील-स्वभाव- 
प्रकृति, शील्वत्‌, सभ्य, दक्षिण ९. सच्चरित्र, 
सदाचारिन्‌ ३. नम्न, विनीत ४. सरल, अज्जु । 

सुशीलता, सं. स्त्री. (सं.) शीळवत्ता, 
दाक्षिण्यं, सभ्यता, शिष्टता २. सच्चारित्र्यं, 
सद्वृत्तिः ( खरी, ) ३. नम्नता ४. आजंवम्‌ । 

सुश्री, वि. (सं. ) अति,-सुंदर-रम्य-मनोहर 
२. महा-वहु,घन, छुसंपन्न, सुसमृद्ध । 

सुषमा, सं. खी. (सं.) शोभातिशयः, 
सुंदरता, दे. । 

--शाली, वि. ( सं. ) अतिसुंदर, सुपमित । 

सुषिर, सं. पुं. (सं. न.) विवि, छिद्रं २. वंद्या- 
दिवाद्यम्‌ । वि. ( सं. ) सच्छिद्र, सर्र । 

सुषुस, वि. (सं. ) गाढं शयित-सुप्त-निद्राण, 
गाढनिद्रामग्न । 

सुषुसि, सं. ख्री. ( सं. ) सु-गाड,निद्रा-स्वप्नः- 
स्वापः-सुप्तिः ( ख्री. )शयनं-संवेशः २. अज्ञानं 
( वे. ) ३. चित्तबृत्तिभेदः ( यो. ) । 

सुखुप्सु, वि. ( सं. ) झिशयिषु, निद्रा,-आकुल- 
आतुर । 

सुखुस्ना, सं. खरी. ( सं.-गा ) इडापिंगलामध्यगा 
मध्यनाडी, नाडी, पृष्ठवंशः । 
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सुष्ट, वि. (सं. दुष्ट का अनु.) शुभ, भद्र 
२. सुद्र । 

सुप्डु, अव्य. (सं.) अत्यन्तं, सातिश्चयं २.सम्यक्‌ , 
सुचारु ३. यथायोग्यं, अवितथम्‌ । 

सुष्टुता, सं. खी, (सं.)मंगळं, शिवं २. सौभाग्यं 
३. सौन्दर्यम्‌ । 

सुसंगति, सं. स्री. ( सं. ) सु-सत्‌-साधु-उत्तम,- ` 
संगः-संगमः-समागमः-संगतिः । 

सुसज्जित, बि. ( सं. ) सुप्रसाधित, सुमंडित, 
सुभूषित, सुपरिष्क्ृत, स्वलंकृत । 

सुसताना, क्रि. अ. (फ़ा. सुस्त). विश्रम 
(दि. प. से. ), आ-विं-रम्‌ ( भ्वा. प. अ. ), 
कार्यात्‌ निवृत्त ( भ्वा. आ. से. ), श्रमं अपनी: 
(स्वा. प. अ. )। 

सुसमय, सं. पुं. ( सं. ) सुकालः २. स॒भिक्षम्‌। 

सुसर-रा, सं. पुं. ( सं. श्रञ्ुरः ) दे. *ससुर?। 

सुसरार-ल, सं. खी. ( सं. श्वुराल्यः ) दे.. 
“ससुराल? । 

सुसरी, सं. ल्ली. ( हिं. ससुर ) दे. 'ससुरी? | 

सुस्त, वि. ( फ्रा.) अलस(क), आलस(स्य),- 
कार्य-उद्योग,विमुख, मंद, मंथ(द)र, शीतक, - 
तुंद,परिझृज-परिमाज २. निबेल ३. निस्ते-- 
जस्क, हतप्रभ ४. मंद,-गति-वेग ५. स्थूल-मंद,-- 
बुद्धि ६. रुण, दे. “रोगी? । 

सुस्ताना, क्रि. अ., दे. 'सुसताना? । 

सुस्ती, सं. खी. (फ़ा.) आलस्यं, मांद, उद्योग-- 
कार्य,विसुखता-द्वेषः २. तेओहीनता, निष्प्रभता 
३. रोगः । 

करना, क्रि. अ., समयं व्यर्थ नी (भ्वा.प.अ.) " 
अळस-निर्व्यापार-उद्योगञ्न्य (वि) स्था 
(स्वा. प. अ. ) २. विलंब ( स्वा. आ. से. ), - 
चिरा(र)यत्ति (ना. था. )। 

सुस्थिति, सं. खी. (सं. ) सन्दर-स॒खद+स्थितिः 
( ल्ली. )अवस्था-दशा । २. सुखं, मंगलम . 
३. स्वास्थ्यम्‌ । 

सुस्थिर, वि. (सं. ) अचल, निश्चल २. सुदृढ, 


धीर । 

सुस्पर्श, वि. ( सं. ) कोमल, मृदुल, चिक्कण,- 
क्ष्ण । - 

सुस्मिता, सं. ख. ( सं. ) स्मेरमुखी, प्रसन्न-- 


प्रफुल, सुखी-आनना-वदचा । 
सुहबत, सं. ख्री., दे. “संगत? । . 
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“सुहाग 


सुहाग, सं. पु. (सं. सौभाग्यं) सुभगत्वं, पतिव- 


त्नीत्वं, २. वरस्य वैवाहिकवस्त्रं, दे. “जामा? 
३. वैवाहिकं मंगलगीतम्‌ । 

“-पिटारा, सं. पुं., कसौभाग्यपिराकः । 

—पूरा, सं. पुं., सौमाग्यपुटः । 

४ -सुहाया, सं.पुं. (सं. सुभगः)रंकणं-नं,कनकक्षारः, 
रसशोधनः, विडं, लोहद्राविन्‌, स्वणंपाचकः । 
सुहागिन-नी, सं. सजी. ( हिं. सुहाग ) सधवा. 
पतिवत्नी, सनाथा, सभतँका, जीवत्पतिका । 
"सुहाता, वि. ( हिँ. सुहाना ) शोभन, सुखकर । 
सुहाता, वि. ( हिं. सहना ) सहनीय, सह्य । 

३. कोष्ण, कदुष्ण ( जल ) । 

सुहाना, क्रि. अ. ( सं. शोभनं ) विराज शुभ 
(भ्वा. आ. से.) २. रुच्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
रुचिकर वृत्‌ ( स्वा, आ. से. ) । 

-सुहावना, वि. ( हिँ. सुहाना) शोभन, प्रियः 
सुभग,-दशंन, सुन्दर दे. । [ सुहावनी (स्नी.)= 
शोभनी ] । क्रि. अ., दे. 'सुहाना? । 

पन, सं. पुं., सौन्दर्ये, मनोहरता । 

सुहृद्‌, से. पुं. ( सं. ) सखि, मित्रं, वयस्यः। 

सुहृदय, वि. (सं. ) सुचित्त, सुमनस्क २. सहृ- 
दय, स्नेहील । 

-सूँघना, क्रि. स. (सं. शिंबनं ) शिंघ्‌ ( भ्वा. प 
से. ), आ-उपा-सं, घ्रा ( भ्वा. प. अ. ), घराणे 
न्द्रियेण गंध अह्‌ ( क्र. प. से. ) २. अत्यल्पं 
भक्ष्‌ ( चु. ) ३. ( सर्पादि का) दंश्‌ ( भ्वा, प 
अ. )। सं. पुं., उपा-आ,्राणं, घ्रातंतिः (स्नी.) 
गन्धग्रहणम्‌ । 

` सिर, सु., शिरसि आ-समा-उपा,-्रा । 
मसुँघनी, सं. खरी. ( हिं. सूँधना ) नस्यं, दे. 
. “नसवार?। 

-सुँघने योग्य, वि., प्रातव्य, प्रेय, शिंघनीय । 

-सूँघने चाळा, सं. पुं., रिंघकः, प्रात, गंध- 
ग्राहकः । 

-सूंचा सं. पुं. ( हि. सूँबना ) निश्चकद्रः, सृगयाः 
कुक्करः, आखेटिकः २. अनिषित्रात्‌ ३. च(चा)- 
रः, अपसपृः । 

-सूघाइ॒आ, वि., दिघित, घ्रात, घाण, गृहीतः 

गंध । 

सूड, सं. खी, (सं. शुंडः ) शुंडा,<ंड:, शुंडार:, 
` हरिति, हस्तः, करिः,करः । 

सँस, सं. पुं. [ सं. शि(शि)शुमारः ] अंबुकपिः, 
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सूकम 
असि,पुच्छःप्लवः, = शिशुकः, महावसः 
उष्णवोर्यः, उल(लू )पिन्‌ । 
सूँ-खूँ , सं. खरी. ( अनु. ) +स्‌. ,कारः-कृति 
(स्त्री. )। 
--करना, क्रि. अ., नासिकया सूँ. क अथवा सूँ. 
सूँध्वनि कु । 
सूअर, [ सं. सू (श )करः ] वराह 
रोमशः, किरिः, दंष्ट्रि, क्रोडः, पोत्र-दंत-रद्‌ 
आयुधः, शरः, कोलः, भेदनः, धोणिन्‌ 
पोत्रिन्‌ २. ( गाली ) अथमजनः, गृष्नुः । 
--का सांस, सं. पुं., शूकर-वराह,-मांसम्‌ । 
सूअरी, सं. खी. [ सं. स.( श)करी ] कोली, 
वराही, श्री इ. । 
सूआ?, सं. पुं. (सं. शुकः) कीरः, दे. 'तोता?। 
सूआ?, सं. पुं. (सं. सूचा) सूचकः, स्थूल- 
बृहत्‌,सूची । 
सूह, सं. ख्ली. (सं. सूची) सूचिः ( सनी. ), 
व्यधनी, सूचिका, सो(से)वनी २. घटीसूची । 
—पिरोना, क्रि. स., सूची ससूत्रां छ या सून्नेण 
सनाथयति ( ना. था. ) । 
--का कास, सं. पुं., सूचीकर्मन्‌ ( न. )। 
--का नाका, सं. पुं., सूची,'िट्रं-रभ्र॑सुखं- 
पाशः। 
--की नोक, सं. ज्री., सूच्यं, सूचिकाम्‌ । 
—तागा, सं. पुं., +सूची,-सूत्रं-डोरम्‌ । 
--का भाला या फावड़ा बनाना, सु... अणुं 
प्वतीङ्, अत्युक्त्या वर्ण ( चु. ) । 
सूकर, सं. युं..( सं. ) दे. "सूअर? । 
सूकरी, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. 'सूअरी? । 
सूक्त, सं. पुं. ( सं. न. ) वेदमंत्र-ऋक्‌,समूहः 
२. उत्तमकथनं ३. महावाक्यम्‌ । वि. ( सं. ) 
साधु कथित, सम्यरुक्त । 
सूक्ति, सं. खी. ( सं. ) सुभाषितं, सुन्दरकथनं, 
सुन्द्र-वर,-वचनं-वाक्यं-उक्तिः ( सजी. ) । 
सूक्ष्म, वि. ( सं. ) अति-अत्यंत,-अल्पःक्षद्र-तनुः 
दश्र-रूघु-स्तोक-खुज्ञःश्चज्ल २. दुवेध, गहन, गूढ 
३. अति,-तनुःविरल-्ष्ण । 
—कोण, सं. पुं. ( सं. ) रूघुकोण: । 
स॑. पुं. (सं, न. ) अणुवीक्षण- 
यंत्रम । 


--दशिता, सं. सनी. (सं.) कुशामबुद्धिः (स्ली.) 
्रत्युत्पृन्नमतित्वम्‌ । 
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 सूक्ष्मता 


[ ६३७ ] 


सूद 


ST. 


दशी, वि. ( सं.-शिन्‌ ) कुशाग्न,बुद्धिमति, | कर्णेजपः १०, 


सक्ष्मदृष्टि, गूढश, सुविचक्षण, परत्युत्पन्नमति । 
— सूत, सं. पुं. (स॑. न. ) अपंचीकृताकाशादि- 
भूतम्‌ । 
सति, वि. ( सं. ) तीक्ण-तीब्र-कुशाय,वुद्धि- 
मत्ति। 
— शरीर, सं. पुं. ( सं. न. ) सूक्म-रिंग-, देहः" 
शारीरम्‌ ।” 
सूक्ष्मता, सं. खरी. ( सं.) सूझ्मत्वं, अति,- 
लघुता-अल्पता-स्तोकता २. सु-अति,-तनुता- 
विरलता, #कणता ३. दुर्वोधता, गहनता, 
गूढता-त्वम्‌ । 
सूखना, क्रि. अ. (सं. शोषणं ) शुष्‌ ( दि. प. 
अ. ), शोषं-शुष्कतां या ( अ. प. अ. ), शुष्क- 
निर्जल-नीरस ( वि. ) भू २. कान्ति-प्रभा,हीन 
(वि. ) भू.३. नश्‌ (दि. प. वे.) ४. कृुश- 
दुबल ( वि.) जन्‌ (दि. आ. से.) ५. भी 
( जु. प. अ. ), सद्‌ (भ्वा. प. अ. ) ६. विशु 
(कमे.), म्झै ( स्वा. प. अ. ) । सं. पुं., शुषः, 
शोषः, शोपणं, शुषी-षिः ( सन्नी. ) । 
सूखा, वि. (स. शुष्क ) निर्जल, निरुदक, 
अरस, विरस, नीरस, वान २. निष्प्रभ, 
कान्तिहीन ३. नष्ट, ध्वस्त ४. कुशांग, दुर्वल 
०, विशीर्ण, म्लान ६. परुष, कठोर, निदंय 
७, केवल, शुद्ध । सं. पुं., अनावृष्टिः ( सजी. ), 
अवर्षणं, अवग्मा(ग|हः २. नदो, तीरं-कूलं 
३. निजेळस्थानं ४. शुष्कतमाखुः ५. { वाल- 
कानां ) कासमेदः, शोषः ६. दौर्वल्यं, इशांगता 
७. भंगा, दे. “माँग? । र 
पड़ना, क्रि. अ., बृष्टि-वर्ष,विघातः-निरोधः 
बृत्‌ ( स्वा. आ. से. )। 
जवाब देना, सु., स्पष्टं निराक वा प्रत्याख्या 
(अ. प. अ.)। 
सूखा हुआ, वि., दे. “सूखा? ( १-५) । 
सूखकर काटा होना, मु. अतिङश-अतिक्षीण 
(बि. ) जन्‌, अत्यंतं क्षि ( भ्वा. प. अ. ) । 
सूखे खेत ऊहरूह्ाना, म॒., दिवसा आगस्‌ । 
सूचक, सं. पुं. (सं. ) सूचीःचिः ( ख्ली. ), 
दे. 'सूई? २. दे. "'सूआ? ३. सू (सौ)चिकः, 
सौचिः, तुच्नवायः, सूअभिद्‌, दे. 'दरज़ी? 
४. सूत्रथारः ५. कथकः ६. ङुकरः ७. खर, 
विश्वासघातकः ८. शु्त+चरःचारः ९. पिशुनः, 


झिक्षकः । वि. ( सं. ) ज्ञापक, 
बोधक, निर्देशक, निदझक । 

सूचना, सं. खी. ( सं. ) विज्ञापना, आ-,ख्या-- 
पना, विज्ञप्तिः ( त्री.) २. दे. 'सूचनापत्र” 
३. वाता, संदेशः, ज्ञानं, बोधः । 

—पन्न, सं. पुं. ( सं.. न. ) विज्ञापन-विज्ञप्ति- 
घोषणा-प्रसिडि,-पत्रम्‌ । 

सूचनीय, वि. ( सं.) बोधनीय, शापनीय,- 
ज्ञापयितन्य, आवेदनीय । 

सूचि, सं. जरी, ( सं. ) दे. 'सूई' । 

सूचित, वि. ( सं. ) ज्ञापित, बोधित, आ-,ख्या-- 
पित, कथित, प्रकाशित । 

सूची, सं. स्री. (सं. ) दे. “सई? २. अनुक्रमणी- 
हा नामावली-छिः ( सन्नी, ) परि,-गणना- 

[\ 


--कमे, सं. पुं. [ सं.-मंन्‌ (न.) ] कलामेदः । 
पन्न, सं. पुं. ( सं. न. ), सूचि(ची) पुस्तक 


पत्रकम्‌ । 

—भेद्य, वि. ( सं.) सीवनीच्छे्य २. घन,- 
निविड ( अन्धकार ) । 

सूजन, सं. त्री. ( हिं. सजना ) शोधः, शोफः, 
गडः । 

सूजना, क्रि. अ. (फ़ा. सोज़िश ) सशोध- 
सशोफ ( वि. ) संजन्‌ ( दि. आ. से. ), श्वि 
( सवा. प. से. ), स्फाय्‌ ( स्वा. आ. से. ) |. 
सं. पुं., दे. "सूजन? । 

सूजनी, सं. खी. ( फ़ा. सोज़नी ) कुथभेदः 
असूचिनी । 

सूजा, सं. पुं. ( सं. सूचा> ) दे. 'सआ? २.. 
वेधनी, वेधनिका । 

सूज्ञाक, सं. पुं. (फ़ा.) भृश-,उष्णवातः,- 
रतिजरोगभेदः। 

सूजा हुआ, वि., थून, स्फीत, सशोफ, शोथयुत ७ 

सूजी, सं. खी. ( सं. शुचि> ) कणिकः । 
सूझ, सं. खी. (हि. सूझना) कल्पना, उद्भावनाः 
२. वोधः, शानं ३. दृष्टिः ( सजी. ) | 

--बूझ, सं. खरी. बुद्धिःमतिः ( त्री. ) । 
सूझना, क्रि. अ. (सं. सुध्यानम्‌) इश-छक्ष 
( कमं. ), अवभास्‌ ( स्वा. आ. से. ), प्रतिभाः 
(अ. प. अ. ) २. (मनसि विचारः) आविभू- 
अथवा उत्पद्‌ ( दि. आ, अ, ) । 


सूट, सं. पुं: ( अ. ) आज्गळ,वेशः(षः)-परिधानंः 


२. कसमवेशः-षः। ` ग 
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सूप 


rm अअ अत 


--केस, सं. पुं. ( अं. ) वेश(ष)कोषः । 
सूटा, सं. पुं. ( अचु.) ( तमाखुप्रभृतीनां ) 
धूम,कर्षः-कृष्टिः ( ख्ली. ) । 
सूत, सं. पुं. ( सं. सत्रं ) तन्तुः, डोरः, शुर्वं 
२. सून्नं, यज्ञोपवीतं ३. मेखला, कांची । 
--धार, सं. पूं., दे. 'बढ़ई? । 
सूत२, सं. पुं. ( सं. ) व्णसंकरजातिमेदः, क्षत्रि 
यात्‌ ब्राह्मणीसुतः २. सारथिः, यंत्‌, क्षत्त, 
ह॒यंकषः ३. चारणः, वंदिन्‌, वैतालिकः ४. पुरा- 
णवक्तु, पौराणिकः। [ सूती ( ज्ञी. ) ] वि. 
(सं. ) प्रेरित २. उत्पन्न । 
---पुन्न, सं. पुं: ( सं. ) सारथिजः २. सारथिः 
३. कर्णः ४. कीचकः । 
“सूतक, सं. पुं. ( सं. ) जन्माशौचम्‌ २. मरणा- 
शौचम्‌ ३. सूर्य-चन्द्र,-अहृणं, उपरागः । 
-सुतली, सं. लो. (हि. सूत) सन्नं, डोरः, युणः, 
रज्जुः ( सन्नी. » शस्व, शुल्लम्‌ । 
सूति, सं. खी. (सं.) प्रसूतिः ( सन्नी. ), प्रसवः, 
` जननम्‌ २. सन्ततिः ( स्जी. ), सन्तानः । 
 — गृह, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'सूतिकागृह? । 
-—सारुत, सं. पुं. ( सं. ) प्रसव-प्रसूति,पीड़ा- 
वेदना, सू तिवातः । 
-सूतिका, सं. सनी. (सं. ) सच्च:नव,-प्रसूता, 
दे. 'जन्चा? । 
:—गुह, सं. पुं. ( सं. न. ) अरिष्टं, सूतिकागार, 
प्रसव-सूति,-ग्रहं-सवर्न-आवासः-गेहम्‌ । 
“सूती, वि. ( हिं. सूत) कार्पास, कार्पासिक, 
तूल-तूलक-पिचु-पिचुल,-निर्मित-संवंधिन्‌ । 
कपड़ा, सं. पुं., कार्पासं, फालं, वादर', 
तूलांवरम्‌ । 
सूत्र, सं. पुं. (सं. न. ) ततुः, डोरः, शुल्वं, 
शुज्न॑ २. यज्ञ,-सुन्नंउपवीतं ३. प्राचीनमानभेदः 
४. रेग्ा-पा, लेखा ५.मेखला, कांची ६. नियमः, 
व्यवस्था ७. ससारं संक्षिप्वचनं ८. कारणं, 
मूल ९. संधानं. दे. “सुराग? । 
--कंठ, सं. पुं. (सं. ) ब्राह्मणः २. कपोतः 
३. खंजनः, खंजरीरः । 
कमे, सं. पुं.  सं.-मंन्‌ ( न. ) ] दारुकमंन्‌, 
तक्षशिल्पं २. लेपकमंन्‌, इष्टकान्यासः, वास्तु- 
निमांणम्‌ । 
>-कार, सं. पुं. (सं. ) सत्र,कठ-रणेतु-रचयिठ- 
'ङ्गत्‌। 


—गंथ, सं. पुं. (सं.) सून्नरूपेण रचितं पुस्तकम्‌। 

--धार, सं. पुं. ( सं. ) नाटकीयकथासूत्रसूचकः 
प्रथाननटः, नाट्यशाळान्यवस्थापकः, सूत्रभुत्‌ 
२. तक्षन्‌, रथकारः ३. इन्द्रः [-धारी ( स्त्री. ) 
स्त्रघारपत्नी ] । 

--पात, सं. पुं. ( सं. ) उपक्रमः, प्रमआरंभः । 

सूथनी, सं. खी., दे. “सुत्थन? । 

सूद, सं. पुं. ( फ़ा. ) लाभः, प्राप्तिः ( स्री. ), 
आयः, फलं, अर्थः २. वृद्धिः ( स्त्री. ), वाद्धष्यं, 
कला, कायिका, कारिका, कालिका । 

खाना, क्रि. स., वारष्यं ग्रह्‌ (क्र. प. से.) । 

--ख़ोर, सं. पुं. ( फ़ा. ) कुशी(शी-पी)द+दकः, 
कुसीदिन्‌, वाडूंपिकः, वारुंपिन, दृदूध्याजीवः । 

--ख़ोरी, सं. स््री., कुसीदं, कौसीच, बृद्धि,- 
जीवनं-जीविका । 

--दर सूद, सं. पुं. ( फ़ा. ) चक्रवृद्धिः (स्री.)। 

--पर देना, क्रि. स., कुसीदं कृ । 

--पर लेना, क्रि. स., बृद्ध्या ऋणं ग्रह्‌ 

बट्टा, सं. पुं., हानिलानी, आयापायौ । 

बे--, वि., वृद्धिकला,रहित २. निष्फल, 
व्यर्थं । 

सूद, सं. पुं. (सं. ) पाचकः, सूपकारः २. व्यं- 
जनं, दे. “भाजी? ३. सारथ्यं ४. अपराधः 
५. पापम्‌ । 

सूदन, विं. ( सं. ) नाशक, घातक । 

सूदी, वि. ( फ़ा.) सवाडुंष्य, सकल (दत्तं 
आदत्तं वा ) । 

सूना, वि. (सं. शून्य) निज॑न, विजन, विविक्त, 
जन,-दीन-शून्य २. रिक्त, -बिरहनित, -हीन, 
वशिक, तुच्छ, निर्‌-। सं. पुं. (सं. न. ) 
एकांतः, विविक्त, निर्जनस्थानम्‌ । 

पन, सं. पुं., शून्यता, विजनता, विविक्तता 
२. रिक्तता ३. एकांतः । 

सूड सं. पुं. ( सं.) पुत्रः २. अनुजः ३. 

हित्रः। 

सूप), सं. पुं. ( सं. श्पंः-पै ) प्रस्फोटनं-नी, 
कुख्यः, सर्प: । 

सूपः, सं. पुं. ( सं., मि. अं. सूप ) पक्व-सिद्ध,- 
दाली-लिः ( जरी.) २. दालीरसः ३. सरसं 
व्यंजनं ४. सूद: । 

--कार, सं. पुं. (सं.) सूदः, ओदनिकः, 
आंधसिक्रः, पाच (कु)कः, भक्ष्यंकारः। | 
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स्टू, च- यु. ( अ. ) दे, "ऊन? । 

सूफ्री, सं. पुं. ( अ.) यवनसंप्रदायविशेषः 
वि., शुद्ध, पवित्र । 

सूबा, सं. पुं. ( अ. ) प्रांतः, प्रदेशः, देशभागः । 

-सूबेदार, सं. पुं. (अ. +फ़ा.) प्रान्त,-अधिपततिः- 
शासकः-अध्यक्षः, भोगपतिः २. सेनाधिका- 
रिभेदः। 

सूबेदारी, सं. खली. ( अ.+-फ़ा. ) सोगपतित्वं, 
प्रान्ताधिपतित्व॑ २-३. प्रान्ताधिपति-,पदं- 
कमन्‌ ( न, )। 

-सूम, वि. ( अ, ञम=अझुभ ) पण, मितंपच, 
दे. 'कंजूस? । 

सूम*, सं. पुं. ( सं. ) जलं, नीरम्‌ २. दुरधं, 
क्षीरम्‌ ३. गगनं, आकाझाः-शम्‌ । 

सूय, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) सोम-सोमरूता,- 
निष्पीडनं-संपीडनम्‌ २. यज्ञः, यागः, मेधः, 
मखः । 

ससूर', सं. पुं. (सं.) सूयः २. अववृक्षः 
३. पंडितः । 

सूर, सं. पुं., दे. “शूर? । 

'सूर', सं. पुं., दे. सूअर? । 

सूरज, सं. पुं. ( सं. सूयः, दे. ) । 

"सूरत, सं. स्री. ( फ़ा. ) रूपं, आकारः, आङ्कतिः 
( खी. ) २. सौन्दर्यं, छविः ( ञ्जी. ) ३. युक्तिः 
(स्री. ), उपायः, विथिः ४. दशा, अवस्था । 

-—दिखाना, सु., प्रकटति ( ना. था. ), संमुखं 
खे आया ( अ. प, अ. )। 

-—बनाना, यु., वेषं परिवृत्‌ (प्रे.) २. अन्यस्य 
रूपं ग्रह्‌ ( क्र. प. से. )-श॒ ( चु. ) ३. अरुचि 
प्रकटयति ( ना. था. ), विडंब्‌ ( चु. ) ४. चित्रं 
लिख्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

“-बिगड़ना, सु., वदनं विवर्णे जन्‌ (दि. 
आ. से. )। 

—विगाड्ना, सु., सुखं विरूपयति (चु.),कुरूपं 
विधा ( ज्ञु. उ. अ. ) २. दंड ( चु. ) ३. अप- 
अवमन्‌ ( प्रे. ), अवज्ञा ( क्र. प, अ. ) । 

शक्ल, सं. जरी. (फ्रा+अ.) आकृति: (सन्नी.)। 

सूरदास, सं. पुं. (सं. सू्यंदासः) हिन्दीभाषायाः 
कृष्णभक्तो मह्दाकविविशेषः २. अंधः, 
प्रज्ञाचक्षुष्कः । 

मसूरन, सं.पुं. [सं. स.(श )रण:] अर्शोष्नः, ओळः- 
ज्ञः, वातारिः, सुवृत्तः, वहुरुच्य,-कंदः, दे. 
'जमींकंद? । 


4. 


सूरमा, सं. पुं. (सं. शरमानिन्‌> ) शरः, 
वीरः, योधः, भटः, विक्रमशीरू: । 

--पन, सं. पुं., शौरये, वीरत्वं,बिक्रमः, साहसम्‌। 

सूरसागर, सं. पुं. ( सं. ) भक्त-सूरदासरचितः' 
ओऔक्ृष्णलीलावर्णनात्मकः काव्यविशेषः । 

सूराख़, सं. पुं. ( फा. ) छिद्र, विल, विवरं, 
र्र, चुषिः ( सन्नी. ) । 

“करना, क्रि. स., छिद्रयति (ना. था. ), 
समुत्क्क ( तु. प. से, ) । 

दार, वि., सच्छिद्र, सरंध्र। . 

सूय, सं. पु. ( सं. ) सूरः, आदित्यः, भास्करः, 


दिन-प्रभा-विभा-दिंवा,करः, भास्वत्‌, विवस्वत्‌, ` 


उष्ण-तिग्म-चंड,-रर्मिः,करः, अर्कः, मार्तण्डः, 
मिहिरः, तरणिः, मित्रः, सवित, अंशु-मरीचि)- 
मालिन, सहस्तांशु:, रविः, दिन-अहः,-पतिः, 
तपनः, पश्मिनीवज्लमः, दिनमणिः, सप्त,अश्व:- 
सप्तिः, तापनः, ख-दिवा,मणिः, पतंग:,महराजः, 
तमोनुदः । भानुः 

¬ कात, सं. पु. (सं.) सूर्य-तपन,-मणिः, 
रविकांतः, सूर्याश्मन, अग्निगर्भः, अकदौप्त,- 
उपलः | 

--अहण, सं. पुं. (सं. न. ) सर्योपरागः, 
सर्यग्रह: | 

“>धड़ा, सं. स्री. ( सं. सूयंघटी ) झांकुयंत्रम्‌ । 

--तनय, सं. पुं. ( सं. ) सू्य,पुत्र:-सुतः-नंदन:, 
कर्ण: २, शनिः, शनेश्वर: ३. यमः ४. सुग्रीवः 
५. अश्विनौ ( द्वि. ) । 

तनया, सं. स्त्री. ( सं. ) सूर्यपुत्रो, सूर्यजा, 
यमुना, भानु,-जा-तनया । 

“मंडल, सं. पुं. ( सं. न. ) उपसू्थक, परिधिः, 
परिवेशः, मंडळं, सूर्यबिवम्‌ । 

सुखी, सं. स्त्री. ( सं. ) सूर्यलता, आदित्यः 
भक्ता, वरदा,अ केकान्ता, भास्करेष्टा, अकंहिता । 
--सुखी का फूल, सं. पुं., सयंकमलं, वरदा- 
पुष्पस्‌ । 

--रश्मि, सं. ज़ी. (सं. पुं.) रवि,-किर्‌णः= 
पादः नकरः । 

लोक, सं. पुं. ( सं.) सौरभुवनं, लोक 
विशेषः | - 


वंश, सं. पु ( सं. ) रविकुलम्‌ | 

--चंशी, वि. (सं.-शिन) सूर्यवंञ्य, रविकुलज) 

“वार, सं. पुं. ( सं.) रवि-आदित्य,वारः 
वासरः । 
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सूर्यास्त 


__संक्राति, सं. जी. (सं. ) रविसंक्रमणम्‌ । 
प्रातः का--सं. एं-, बाळ,-रविः-सूर्यः-अकः । 
सूर्यास्त, सं. पुं. (सं. ) अस्तः, अस्तमनं, 
निम्छोचः, भानोरस्ताचळ्गमनं २. दिनांतः, 
सायंकारः । 

_होना, क्रि. अ., सँ: अस्तं इऱ्या ( अ. प. 


अ. )गम्‌। 
सूर्योदय, सं. पु. ( सं. ) भानूद्‌गमः २. भरातः 
कालः। 
होना, क्रि. अ., स्यः उत-इ (अ. प. अ. )- 
सूळ, सं. पुं., देखो "शू? । 


स्थूणा २. शुल्लरोपणं, प्राणदंडप्रकारः ३. वथ- 
पाशस्थूणा, दे. "फाँसी? ४. दंडपाशवधः, कंठं 
उदूबध्य घातः, उद्बंधन ५. प्राण-मृत्यु,-दंडः । 

__चढ़ाना या- देना, क्रि. स., शूळे आरुहू(प्रे 
आरोपयति) २. उद्बध्य व्यापद्‌ (प्रे) या हन्‌ 
(अ. प. अ. )। र 

चढ़ाने या-_देनवाला, 
वधकः, *शूलारोपकः । 

सूस, सूसमार, सं. पुं. (स॑. शिझुमारः ) दे. 
६ (<| | 


दंडपाशिकः, 


सूहा, वि. (दि. सोइना) रक्त, झोण, लोहित । 
सूजन, सं. पुं. ( सं. सजनं) उत्पादनं, निर्माणं, 
रचनं २. सष्टिःउत्पत्तिः (खनीः) ३. मोचनम्‌ । 
--हार, सं. पुं., ल्ट, उत्पादकः, विधाठ । 
सुजना, क्रि. स. ( सं. सैनं ) सज्‌ ( तु. १. 
अ, ), उत्पद्‌ ( प्रे. ), विधा ( ज्ञु प. अ. )। 
सृष्टि, सं. खनी. ( सं. ) संसार-उत्पत्तिः ( स्री. ) 
_सर्ग:-निर्माणं-रचना २. जगत्‌ (न.), संसारः, 
चराचरं वस्तुजातं ३. प्रकृति: (स्त्री. ), दे, 
“कुद्र्‌त? । 
_--कर्ता, सं. पुं. (सं) स्रष्ट, वेधस्‌ , ल्‍ 
विश्वसुज्‌ , ब्रह्मन्‌ ( सब पुं. ) २. इश्वरः । 
संक, सं. पु. ( हि. सेकना ) उ(ऊ)प्मन्‌, त(ता)- 
पः, उष्णः-णं-णा, उष्णता २. तापनं, उष्णी- 
करणं, तापेन अंगारेषु वा भर्जनं ३. प्र-स्वेदनं, 
चर्मसेकः, ऊष्मणा तापनं-उष्णीकरणम्‌ । 
सेंकना, क्रि. स. (सं. श्रेषणं ) ऊष्मणा अंगारैः 


बा अस्ज ( तु. उ. अ. ) २. तपू ( प्रे. ), उष्णी 
क ३. (उष्णजळादिभिः ) स सिच्‌ ( छु, प 


अ. सेकं कु, प्र-, स्विद्‌ ( प्रे. ) । 


[ ६४० ] 
आँख--, मु., सौन्दर्यं अवलोक्‌ (भ्वा. आ. से., 


चु. प. से. )। 

भूप--, सु., आतपं सेव्‌ ( सवा. आ. से. )। 

सेंटर, सं. पुं. ( अं. ) केन्द्रं मध्यर्विदुः, मध्यः- 
४्यं २. प्रथान-सुख्य,स्थानम्‌ । 

सेंट्रल, वि. ( अं. ) केन्द्रीय, . मध्य, मध्यम, 
मध्यस्थ । 

सेंटिग्रेड, वि. ( अं. ) शतिक । 

सेंटिमीटर, सं. पुं. ( अं. ) शतिमानं, शतांश- 
मानम्‌। 

संत, सं. खी. (सं. संहतिः=किफ्रायत 
२. राशि> ) व्ययाभावः-विनियोगाभावः । 

--मेंत, क्रि. वि. ( हिं.+अनु. ) मूल्यं बिना 
२. निष्प्रयोजनं, व्यर्थम्‌ । 

--का, सु., सूर्यं विना ब्ध, निर्मूल्य । 

--में, सु., व्ययं-मूल्यं,विना २. व्यर्थम्‌। 

सेंद्रिय, वि. ( सं. ) सकरण, साक्ष, इन्द्रियवत्‌, 
सजीव । २. पुंसत्वयुक्त, मैथुन-समर्थ, वीर्यवत्‌ ।' 

सँघ, सं. ख्री. [ सं. संथिः(पुं.) ] संथिला, सुर- 
(₹ु)गः-गा, खानिकम्‌ । 

--छगाना या सेंघना, संथिलां क अथवा खन 
( भ्वा. प. से. )। 

—छूगाने वाला, सं. पुं., सुरं(रु)गयुज्‌ , संधि- 
हारकः, संथिलाकारः । 

सेधा, सं. पुं. (सं. सैंधव:-वं) शीतृशिवं, माणः, 
मंथं-वंधे, वशर, सिंधु(देश)जं, शिवं, सिं, 
पथ्यम्‌ । 


सेंधिया, सं. पुं. ( दिं. सेंध ) दे. 'सेंध लगाने 


वाला? | 

सेवट, सं. खरी. ( सं. सेविका ) सूत्रिका । 

--पूरना या-बटना,सु., सेविकाः व्याबृत(प्रे.) + 

संहुड, सं. पुं, दे. “थूइर? । 

से, प्रत्य. ( प्रा. सुंतो, पुं. हिं. सेति) करण- 
कारकचिहं ( प्रायः तृतीया से, 'स“ से याः 
-पूर्वे,-पूर्वकं आदि से अनुवाद करते हैं । उ... 
आदर से=आदरेण, सादरं, आदरपूवंकं इ. )- 
२. अपादानचिहं ( प्रायः पंचमी से "आ- सेः 
या “प्रमृति? “-आरभ्य? आदि से अनुवाद करते 
हैं । उ., वृक्ष से गिराम्बृक्षात्‌ अपतत्‌, जन्म 
से=आजन्म, आजन्मनः, कळ से लेकरश्वः 
प्रभृति, श्व आरभ्य इ )। | 

सेर, वि. ( हिँ. “सा? का बहु, ) सम, समान, 
सदृश । 
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से 


सेम, सं. स्त्री. (सं, झिंबी) दिवा, शिंबिका। वि. 


र, वि. ( फ़ा, ) “तृप्त, संतुष्ट । 


वि. ( अं, ) द्वितीय 
सेक, सेराब, वि.(फ्का.) जलाप्लत, अतिक्लिन्न २.सिक्त, 
प्लावित । 


र, सं. पुं. ( सं, ) दे. "सिंचाई? । 
सेऋटरी, सं, पुं.( अं. ) मंत्रिन्‌, लेखनसचिवः । 
सेक्शन, सं. पुं. ( अं, ) त्रिभागः । 
सचक, सं. पुं. (सं. ) मेषः, वशरिदः। वि. 
भोक, सेक्तु । 

सेचन, सं, पुं. (सं. न.) अव-आ-,सेकः- 
सेचनं, अभ्युक्षणं, रक्षणम्‌ । 

सेज, सं. र्री, ( सं. शय्या, दे. ) । 

पाळ, सं. पुं. ( सं. शय्यापाल: ) शयना- 
गाररक्षकः, राय्या,-अध्यक्षः-पालः | 

सेठ, सं, पुं. ( सं. ओपन ) लक्षपतिः, कोरीश्वरः, 
भनाठ्यः। २. वणिग्वरः, सार्थवाहः ३. धनिमा- 
निजनोपाधिः ४, क्षत्रियोपजात्तिमेदः [ सेठानी 
( स्री. ) धनाढ्या, षनाढ्यपत्नी ] । 
सेतु, सं. पु. ( सं. ) वारणः, संवरः, दे. “पुरू? | 

—वंध, सं. पुं. (सं.) वारण संवर,-वंधनं- 
निमांगं. २. औरामनिसिंतः सेतुविशेपः । 
सेना, क्रि. स. ( सं. सेवन ) अंडात्‌ उत्पद्‌(प्रे.), 
अंडेपु उपविश्‌ ( तु. प. अ, ) २. सेव्‌ ( स्वा. 
आ. से. ) ३, उपास्‌ ( अ. आ. से. )। 

सेना, सं. खरी. (सं. ) सैन्यं, वलं, वाहिनी, 
चमूः ( स्री. ), अनीकं-क्गिनी, एतना, ध्वजिनी, 
वरूथिनी, चक्रं, शुल्मिनी । 

- पति, सं. पु. ( सं. ) सेनानीः, वाहिनी पतिः, 
सेना,-वाहः-नायकः-पालः-अध्यक्षः -अधीञःः 
नाथः। 

“व्यूह, सं. पुं. ( सं. ) सैन्यविन्यासः। 
सेनानी, सं. युं. ( सं.-नीः ) दे. 'सेनापति' । 
सेनेर, सं. खी. ( अं.) प्रधानव्यवस्थापिका 
सभा, २. विश्वविद्यालयस्य प्रबन्धकत्रीँ सभा 

३. परिपद्‌ ( स्री. ), सभा । 

सेफ, सं. पुं. ( अं. ) लोहपेटिका, रक्षामंजूपा । 
सेब, सं. पु. ( फा. ) आता-सेवि-सिवितिका- 

चितिका,,फळ, सेवं, सुष्टिप्रमाणबदरम्‌ । 


सेरी, सं. खनी. ( फ़ा, ) उपिः (स्री.), संतोषः । 
सेर्‌, सं, र (हि. सिर)खड्वायाः शीपंपादपट्टौ । 


ई, सं. स्री., दे. 'खड़िया' | 

सेरूलोज़, स॑. पु. ( अं. ) काष्ठौजम्‌ । 

सेवक, सं. पु. ( सं, ) परि-अनु,-चर:, किंकरः, 
दत्य भृतकः, कर्मका(का)रः अनुजीविन्‌ 
दासः, नियोज्यः, चेटः, चेरकः, डिंगरः, परि,- 
क्मिन्‌-चारकः-जनः-्कंदः, प्रेष्यः, सुजिष्यः, 
लाडीकः, शुश्रषकः २, भक्तः, उपासकः, आरा- 
चकः २. शिष्यः, अन्तेवासिन्‌ | 

सेवकाई, सं. खी. ( सं. सेवकः>) उंप,-चारः- 
चर्या-स्थानं, परिचर्या, शुअपा, सेवकत्वं,कैंकय्य, 
सेवा, श्ववृत्तिः ( खी. ) २. आराधनं, पूजा । 

सेवती, सं. खी. (सं. शेवन्ती ) शतपत्रो 
कर्णिका, चारुकेश(स)रा, महाङुमारी,गंधाळ्या, 
अतिमंजुला, तरुणी, मेटा, सिववज्ञमा, राभ 
तरुणी । 


सेवन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "सेवा? २. उपा- 
सनं, आराधनं, पूजनं ३. उपयोगः, प्रयोजनं, 
उपभोगः ४. सततवासः | 

करना, क्रि. स., उपभुज्‌ (रु, आ. अ.),सेव्‌ 
( स्वा. आ. से. ) । 

सेवनीय, वि. ( सं. ) सेव्य, सेवितब्य," सेवा- 

` परिचया-उपचार,-अईःयोऱ्य २, पूज्य,आराध्य 
३. उपयोगाह, प्रयोजनीय । 

सेवा, सं. खी. ( सं. ) दे. 'सेवकाई? (३, २) 
३. आश्रयः, शरणम्‌ । 


(अ. आ. से. ), उपस्था ( स्वा. जा. अ, ), 
थु ( सन्नन्त. शुश्रषते ) । 

“डहल, सं. खी. ( सं.+-हिं, ) परिचयां ! 
-सुश्रषा, सं. स्री. ( सं. ) उप,-चारः-चया । 
सेविका, सं. खी. (सं) चेरी, दासी, सुजिष्या,. 
प्रेष्या, ककरी, नियोज्या, परिचारिका । 
सेवित, वि. ( सं. ) शुअषित, उप-परि,-चरित 


( खी. ) सिंबा, सिविका, सिंबी-बिः ( स्न, )। 
सेमर, सं. पुं. [ सं. शाल्मलिः (पुं. खरी. ) ] 
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२. उपासित, पूजित, आराधित ३. व्यवहृत, 
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h  इह्ितं २. रक्षणं, चिम्‌ । ; 
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सेवी = 
जाः करना, क्रि स., ( शीपंहस्तादिभिः ) संशा 
संकेतं वा क-दा । 

_सारना, क्रि. स., सदाबं अवलोक्‌ ( चु. ) 
२. निमेषेण संकेतं कु । 

सैना, सं. खी, दे. 'सेना? । E 

सेनापत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सेनापतिःसेना- 
ध्यक्ष,कार्य-पदम्‌, सेनापतित्वम्‌। वि. ( सं. ) 
सेनापति,-सम्बन्धिन्‌-विषवक । 

सैनिक, सं. पु. ( सं. ) सेनाचरः, योधः, भटः, 
सैन्यः, आयुधिकः, योद २. रक्षापुरुषः, दे. 
“ंतरी’ । वि. ( सं. ) सांग्रामिक, सामरिक, 
आयुधिक, क्षात्र[-त्री (ल्ली.) ] । 

--वाद, सं. पुं..( सं. ) समरसमर्थकसिद्धान्तः, 
युद्धानुमोद्कवादः । 

सैनिटरी, वि. ( अं. ) स्वास्थ्य-आरोग्य,कर- 
रक्षक-विपयक । 

सैनिटेशन, सं. पुं. ( अं.) आरोग्य-स्वास्थ्य,- 
रक्षा-रक्षणम्‌ । 

सैन्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “सेना? । 

सेरभ्री, सं. स्री. ( सं. ) स्वतंत्रा झिस्पजीविनी 
२. अंतःपुर,परिचारिका-दासो ३. द्रौपदी । 
सैर, सं. खी. (फ़ा.) सुख,पर्यटनं, परिः, 
ञ्रमणं, विहारः, विहरणं, विचरणम्‌ । 
--करना, क्रि. अ., सुखं पर्यट्‌विचर्‌ (भ्त्ा- 
प. से. ), विह ( भ्वा. प. अ. ), श्रम्‌ ( भ्वा. 
प. से. )। 

--गाह, सं. खली. (फा. ) भ्रमण-पर्यटन,-स्थानं- 
स्थली । 

--सपाटा, सं. पुं., दे. “सैर' । 

सैलानी, वि. (फ़ा. सैर) पर्यटन-अमण- 
विदरण,-शील, पर्यटक, यथेष्टविहारिन्‌ २. 

आर दिन्‌, विनोदिन्‌, प्रमोदिन्‌, उल्लासिन्‌। 

सेळाब, सं. पुं. ( फ़ा.) जल,-प्हावनं-बंहर्ण- 
विप्लवः-प्रलयः-आप्लावः २. महा,-प्रवाहः- 
ओधः । 

सों, प्रत्य., दे. 'सें? । 

सोंचर नमक, सं. पुं. ( सं. सौतर्चछं-फा. ) 
सौवर्चलं, रुचकं, रुच्यं, अक्षं, कृष्णलवर्ण, 
तिलक, हृद्यगंधकम्‌ । 

सोरा, सं. पुं. (सं. शुंडः>) लकुटः-डः, स्थूल-, 
यष्टिः ( स्त्री. )-दण्डः २. सुसलः-लम्‌। | 
—वरदार, सं. पुं. (हिं.प-का. ) दंड,-धर: 
भुत । 


प्रयुक्त ४. आश्रित ५. उपभुक्त, कृतोपभोग । 
सेवी, वि. ( सं.विन्‌ ) सेवक, सेवापरायण 
२. पूजक, आराधक ३. -भोजी। -ुज्‌ , 
-भक्षिन्‌, -पायिन । 
सेशन, सं. पु. ( अं. ) बहुदिवससमाप्यं अधिः 
वेशनं-संमेलनं २. सत्रं ( स्कूर आदि का )। 
ओई, सं. खरी. ( अं. ) दण्डसत्राषिकरणम्‌। 
जज, सं. पुं. (अं. ) दण्डसत्राधीशः । 
सेहत, सं. खी. ( अ. ) सुखं, सौख्यं २. रोगः 
मुक्तिः ( ख्री. ), दे. “स्वास्थ्य? । 
--खाना, सं. पुं. (अ.+-फ्रा) *शौ चागारम्‌ । 
सेहरा, सं. पं. ( सं. शेखरः) वरमुखावळंवि- 
मालावली-खग्जाल॑ २. वर-परिणेठ,-सुकुटं 
३. वरगुणवर्णनात्मकं गीतम्‌ । 
--बँधाई, सं. ्ी., शेखरवंधनशुल्कम्‌ । 
सेही, सं. ी., दे. "साही? । 
सेंडफ़्छाई फ़ीचर, सं. पुं. ( अं. ) बाल कामकषि- 
काज्वरः। 
सेंतालीस, वि. ( सं. सप्तचत्वारिंशत्‌ ) सं. पु., 
उक्ता संख्या, तदबोधकांको (४७) च । 
संतालीसवाँ, वि. ( हि. सेतालीस ) सप्तचला- 
रिंशत्तमः-मीःमं, सप्तचत्वारिंशःशी-शं ( पुं. 
स्त्री.न. )। 
सेंतीस, बि. ( सं. सप्तत्रिंशत्‌ ) सं. पुं., उक्ता 
संख्या, तद्बोधकांको(२७) च । 
सॅतोसवाँ, वि. ( हिँ. सैंतीस ) सपत्रिशत्तमः- 
मी-मं, सप्तत्रिशः-शी-शं ( पुं. ज्ली. न. ) । 
सेंधव, सं. पु. (सं.) ( सिंधोरदूरभवः ) घोटकः, 
सिधुदेशीयोऽश्वः २. दे. 'सँथाः ३. जयद्रथः 
४. सिधुदेशवासिन्‌ । वि. ( सं. ) सिंधुदेशीय 
२. समुद्रथ, समुद्रीय, सामुद्रिक । 
सेकड़ा, सं. पं. ( सं. शतकांडः-डं ) शतं, शतकं 
२. झतवस्तु-समुदायः-समूहः-ससुत्चयः । क्रि. 
वि., प्रतिशतम्‌ । 
) वि., परःशत। 
सैकलगर, सं. पुं. ( अ. सेकल +-गर ) झस्न,- 
मा्जेः-माजकः-तेजकः । 
सैद्धांतिक, सं. पुं. ( सं. ) सिडांत, विदः, 
तत्वश:, राद्धान्तिकः २. तांत्रिकः । वि, ( सं. ) 
सिद्धान्त-राङान्त-तन्व,-संबंधिन्‌ । 
सैन, सं. खी: ( सं. संशपनं>> ) संकेतः, संज्ञा 
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सोनेवाला 


सोंड, सं. खरी. [ सं. झुंटी-डिः ( स्त्री. ) ] महा- धोने का--, *धावनविक्षारः । 
विश्व,औषधं, विश्वमेपजं, कडग्नन्थिः, कफारिः। | सोडियम, सं. पृं. (अं. ) क्षारातु ( न. ), 


सोंधा, वि. ( सं. सुगन्ध ) सुगन्धित, दे. । 

सोंपना, क्रि. स., दे. 'सौंपना? । 

सोंह, सं. ख्ली., दे. “सौगंद? । 

सो, सवे ( सं. सः ) देखो 'वह?। अब्य., अतः, 
अत-एव, अनेन कारणेन, अस्मात्‌ कारणात्‌ । 

सोऽहं, वाक्यांश ( सं. सः + अहं ) अहं ब्रह्म- 
स्मि ( वे. ) । 


सोआ, सं. पुं. (सं. शताह्वा ) सित-अति,- । 


च्छत्रा, शत,-अक्षी-पुष्पिका, मधुरा, मधुरिका, 
साधवी, मिशी-शिः [ ( सत्री, ) शाकभेदः ] । 
सोइ, सवं., दे. “वही? । 

सोखना, क्रि. स., दे. 'सुखाना? । 

सोड़ता, सं. पुं., दे. “स्याहीचूस? । 

सोगंद, सं. खरी., दे. 'सौगंद? । . 

सोग, सं. पुं. ( सं. शोकः ) ( सृत्युजनितः ) 
परितापः, शुचा, दुःखम्‌ .। 

—सनाना, सु., शोकचिहानि धृ ( चु. ), शुच्‌ 
( भ्वा. प. से. ) । 

सोच, सं. पुं. ( सं. शोचनं ) शोकः, शुचा-च्‌ 
( स्ञी. ), विषादः २. विचारः, विमर्शः, विचा- 
रणं-गा ३. चिन्ता, रणरणकः, उत्कलिका, 
व्यग्मता ४, पश्चात्‌-अचु,-तापः । 

— विचार, सं. पुं. ( 6.+सं. ) विचारः-रणा, 
विमर्शः, आलोचना, समीक्षा, वितः, विवे- 
चन-ना | 

सोचना, क्रि. अ. ( सं. शोचनं ) विचर्‌ (प्रे.), 
विशश्‌ (तु. प. अ. ), आ-पर्या-समा-छोच्‌ 
( चु. ) २. चिन्तां कु, चिन्त्‌ ( चु. ) ३. शुच्‌ 
( स्वा, प. से. ), दे. 'विचारना? । 

सोच्छ्चास, वि. (शं.) प्रसन्न, प्रहृष्ट २. शिथिल, 
इलथ ३. उच्छवासयुक्त ४. सत्वरप्राण । अब्य्‌. 
( सं. न. ) सदींश्वासं, निःश्वासपूर्वंकं, सनिः- 
शासम्‌ | 

सज, सं. स्ञी. ( हिं. सूजना ) शोथः, शोफः, 
दे. "सूजन? । 

सोज्ञिश, सं. स्त्री. ( फ़ा.) पाकः, प्रदाहः 
२. शोथः । 


सोरा, सं. पु. दे. 'सोंटा? । 

सोडा, सं. पुं. ( अं. ) विक्षारः । 
वारर, सं. पुं. ( अं. ) विक्षारजलम्‌ः। 
खाने का--, #भक्ष्यविक्षारः । 
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क्षारजम्‌ । 

सोत-ता?, सं. पु. ( सं. ) स्रोतस्‌ ( न.) उत्मः, 
वारिप्रवाहः, प्रत्नवणं, निर्‌,झरः २. नदी- 
शाखा, कुल्या । 

सोता?, बि. ( सं. ) सुप्त, शयान, नि द्वित । 

सोते-जागते, सु., अहनिंशं, दिवानिशं, प्रति- 
क्षणं, सदा । 

सोद्र, सं. पुं. (सं. ) सहोदरः, सोदेयंः, आठ । 

सोदरा, सं. स्त्री. ( सं.) सहोदरा, सोदर्या, 
स्वस (स्ञी, )। र 

सरन, सं. पुं. ( सं. शोणः ) हिरण्यवाह:-हु:, 
शोणभद्रः, शोणा ( नदविशेषः ) | 

सोनजूही, सं. स्री. (सं. स्वर्णयूथी ) इरिणी, 
पीतिका, हेमपुष्पिका, हैमा, स्वर्णेयूथिका । 

सोना", सं. पुं. ( सं, सुवर्णे ) स्वर्ण, कनक, 
हिरण्यं, हेमन्‌ ( न. ), हाटकं, तपनीयं, शात- 
कुंभं, चामीकरं, जातरूपं, महारजतं, कांचनं, 
रुक्मं, कातैस्वरं, जांबूनदं, अष्टापद, भद्रं) 
कबुं(पू)ं, द्रविणं, पिंजर, कलधौतं, लोहबरं, 
कल्याणं, मनोद्दरं, भास्करं, दीप्तं, मंगल्यं, 
निष्कं, अग्निशिखं, २. महाधे-बहुमूल्य,-वस्तु 
( न. )-द्रव्यस्‌। 

--(ने)का तार, सं. पुं., कनकसूजम । 

--(न)का पानी, सं. पुं., सुवर्णलेपः । 

--(ने)का चक्र, सं. पु, सु वर्णपत्रम्‌ । 

गहनों का, सं, पुं., -इंगिः, अंगी, शज्जी- 
कनकम्‌ । 

सोनार, क्रि. अ. (सं. शयनं ) सं-शी (अ. 
आ. से. ), निद्रा ( अ. प. अ. ), संविश ( तु. 
प. अ. ), स्वप्‌ (अ. प. अ. ) २. ( अंगादि ) 
निइचेष्ट-निस्तब्ध-निश्चल (वि. ) 'भू ३. दे. 
भरना? । सं. पुं. शयनं,-निद्रा, गुडाका, तंद्रा, 
तामसी, प्रमीला, संवेशः, सुप्तं-प्ति: ( स्री. ), 
स्वप्नः, स्वापः, शी । 

सोनामाखी, सं. री. (सं. स्वणमाक्षिके ) 
माक्षिकमधु-धातुः, तार्पिजं ( उपधातुभेदः ) । 

सोने का कमरा, सं. पुं., स्वप्न-ृहःनिकेतनं, 
शयन,-गृह-मदिरं-आयारम्‌ । 

सोने योग्य, वि., शयितव्य, शेय, शयनीय ।* 

सोनेवाळा, सं. पुं. सुषुष्सुः, शिशयिषुः, 
निद्रालः, शयाङः, तंद्रा्ः । 
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सोया हुआ, वि., निद्रित, निद्राण, आ ह (0. बोध ) परणिकद्श), 
सुप्त, शयान, निद्रामर्न । 


सोप, सं. पुं. (अं. ) दे. 'साडुन' | 

सोपान, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'सीढ़ी?। 

सोफ़रा, सं. पुं. (अं. ) शय्या, पर्यकः, शय- 
नीयस्‌, *उपवेस्यः, #आस्यः । 

सोम, सं. पुं. ( सं. ) सुधांशुः, चंद्रः, दे. “चाद? 
२. सोमवारः ३. स्वर्गः ४. कपूरः ५. सोम- 
लता। ` 

--कांत, सं. पुं. ( स॑. ) चंद्रकांतः । 

“-अह, सं. पुं. (सं. ) चंद्रमहणम्‌। ` 

देव, सं. पुं. (सं. ) सोमदेवता २. चंद्रदेवता 
३. कथासरित्सागरस्य रचयित । 

नाथ, सं. पुं. (सं.) ज्योतिरिङ्गविशेषः 

२. प्राचीनगरविरेषः । 
पान, सं. पुं. (सं. न.) सोमपीतं-तिः (स्री.)। 

पायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) सोम,-प-पा-पीतिन्‌ । 

पुन्न, सं. पुं. ( सं. ) सोमजः, बुधग्रहः । 

यज्ञ, सं. पुं. (सं. ) सोम,-यागः-मखःक्रतुः । 

--रोग, सं. ५. (सं. ) ख्रीरोगभेदः २. वहु- 
मूत्रता, मूत्रातिसारः । 

लता, सं. स्री. (सं. ) सोमवल्ली, सोमा, 
क्षीरी, द्विजप्रिया, गुल्म-यज्ञ,वल्ली, पनुलेता, 
सोमक्षीरा, यज्ञश्रेष्ठा २. गुडूची ३. ब्राह्मी । 

--वंश, सं. पुं. ( सं.) चंद्रवंशः २. युधिष्ठिरः। 

वती, सं. जली. ( सं. ) सोमवती अमावस्या । 

—चल्ही, सं. खरी. ( सं.) सोमलता २. गुडूची 
३. सोमराजी ४, पातालगरुड़ी ५. ब्राह्मी 
३. सुदशना । 

चार, सं. पुं. ( सं. ) सोम-चंद्र,+वारः-वासरः- 

दिंनम्‌। 

सोरठ, सं. पुं. (सं. सौराष्ट्रः ) प्रान्तविशेषः 
(गुजरात तथा दक्षिणी काठियावाड्‌) २. सौराष्ट्र- 
राजधानी ( सूरत नगर ) ३. रागमेदः । 
सोरडा, सं. पुं. ( हिं. सोरठ ) दिन्दीकबितायाः 
छंदोमेदः 


:\ 
सोर, वि. (?) शीत, शीतर, शिशिर 
२. तिक्ताम्छकषाय । सं. पुं. ( ? ) शीतं, शौत्यं 
३. तिक्ताम्छकषायः स्वादः । 

` सोछः, सं. खी. (अं.) आत्मन्‌, जीवः, चेतनः। 
सोल3, सं. पुं. ( अं. ) पादः,तरम्‌ २, पादुः 
HE ... \ 
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सौंफ 


सोलह, वि. (सं. षोडशत्‌ ) षडधिकदश । 


सं. पुं., उक्ता संख्या, तद्बोधकांकी (१६) च । 
सोलहो आने, सु., साकल्येन, अरेषतः, 
पूर्व॑तया, सामस्त्येन । 
सोलहवाँ, वि. ( हिं. सोलह ) पोडशः-शी-शं 
(पुं. खलो. न. ) । 
सोशल, वि. (अं.) सामाजिक, समाजविषयक । 
सोदालिउम, सं. पुं. ( अं. ) समाजवादः । 
सोशछिस्ट, सं. पुं. ( अं. ) समाजवादिन्‌ । 
सोसनी, ( वि. ( फा. सौसन ) रक्तनील । 
सोसाइ(य)दी, सं. जली. ( अं. ) समाजः, सभा, 
गोष्ठी २. संगतिः (स्त्री), संसगः । 
सोहं-सोहंगस, वेदान्त-वाक्य, दे. “सोऽह? । 
सोहन, वि. (सं.) शोभन, मनोहर, दे. "सुंदर? ॥ 
सं. पुं., नायकः, छुन्दरपुरुषः । 


--चिड़िया, सं. खी.. ¥शोमनचटकः 
( -का स्री. )। 
--पपड़ी, सं. ख्री., कशोभनपपंटी । 


हळवा, सं. पुं., *शोमनसंयावः । 


सोहना?, क्रि. अ. ( सं. शोभनं ) शुभ्‌-विराज, 


( स्वा. आ. से. ), ललित-सुंद्र- शोभन (वि.) 
बृत्‌ ( स्वा. आ. से), विभा ( अ. प. अ. )। 
वि., शोमन, रम्य, सुंदर, मनोज्ञ । 
सोहना? क्रि. स. (सं. शोधनं ) कुठुणानि 
उन्मूल ( चु. ), क्षेत्रं कुतुणरहितं ङ्क । 
सोहबत, सं. स्री. ( अ. ) संगतिः (स्त्री. ), 
संसर्गः २. मैथुनम्‌ । 


सोह(दि)छा, सं. पुं. ( हिं. सोइना ) *पुत्र-. 


जन्मोत्सवगीतं २. मंगश्य-मांगलिक-शुभ,-गीतं 
३. देवतास्तोत्रम्‌ । 

सोहिनी, वि. खनी. ( सं. शोभिनी ) सुंदरी, 
इमाः रम्या, सुरूपा । सं. सत्री., रागिणी- 


सादये, सं. पुं. (सं. न.) रमणीयता, दे- 
“सुंदरता? । 

सौंपना, करि. स. ( सं. समपंणं ) न्यस्‌ (दि. प. 
से. ), निक्षिप्‌ (तु. प. अ. ), सम्‌-ऋ ( परे- 
समपंयति ), प्रतिपद्‌-निविश ( प्रे, )। सं. पु... 
न्यासः, निक्षेपः, समपंणं, प्रतिपादनम्‌ । 

, वि., निषेव्य, समर्पणीय । 
सौपने वाला, सं. पुं., निक्षेप्त, समर्पयित । 
'साँपा हुआ, वि. निक्षिप्त, न्यस्त, समर्पित । 
सौंफ, सं. स्त्री. (सं. झतपुष्पा ) मधुरिका, 
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माधवी, माधुरी, मधुरा, सुगंधा, शतपत्रिका, 
अति-सित,-छत्रा । 

करा अृक्र', सं. पुं., शतपुष्पासवः । 

सीह, सं. ख्री., दे. 'सौगंद? । 

सा, वि. ( सं. शतं, नित्य न. ) दशगुणितद्श- 
संख्या । सं. पुं., उक्ता संख्या, तद्वोधकांकाः 
( १०० )च। 

--बात की एक बात, सु., सारः, तात्पय॑, 
सारांशः । 

--बिस्वे, सु., निश्चयेन, अवइ॒र्य, निःसंशयम्‌ । 

सौवाँ, वि., शततमः-मी-मम्‌ | 

सोकन, सं. खी., दे. 'सौतः । 

सौकरं, सं. पुं. ( सं. न. ) सुकरता, सुसाध्यता 
२. दे. 'सुभीता?। 

सौकुमार्य, सं. पुं. (सं. न. ) कोमलता, दे. 
“सुकुमारता? २. यौवनं ३. काब्यशुणभेदः । 

सौखिक, वि. (सं. ) सुखेच्छुक, सुखैषिन, 
सुखकामिन्‌ २. सुख-आनन्द-मोह,-दायक-प्रद 
३. सुख-आनन्द,-विषयक-सम्वन्धक । 

सौर्य, सं. पुं. ( सं. न. ) आनंदः, सुखं, दे. । 
गंद्‌, सं. स्रो. (क्षा.) शपथः, समयः, प्रतिज्ञा, 
वचनं, वाचा, संकल्पः । 

--खाना, क्रि. अ., शपू ( भवा. दि. उ. अ. ), 
सशपथं वद्‌ ( सवा. प. से. ) । 

“देना, क्रि. स., शप (प्रे. ), सशपथं वच्‌ 
(प्रे. )। 

- सौगंध, सं. पुं. (सं. न.) सुगंधः, दे. २. गांधिकः, 
दे. 'गंधी' ३. कत्तणम्‌। सं. खी., दे. 'सौगंद? । 
वि. ( सं. ) सुगंधित दे. । 

सोगंधिक, वि. (सं. ) सुगंधि, सुगंधित, सुवास, 
सुरभि। सं, पुं. (सं.) गांधिकः, गंध,- 
विक्रयिन्‌-उपजीविन्‌-वणिज्‌ । २. गंघ(थि)कः, 
गंधाइमन्‌। ( सं, न. ) नील,कमल-उत्पलं, 
डुबछ्यम्‌ । २. पुण्डरीकं, सिताम्भोजं, श्वेत- 
अमलम्‌ । ३. सुगन्धिघासभेद: ४. पद्मरागः । 

सगात, सं. ख्जी. ( तु.) उपहारः, उपायनं, 
आशतंतकं २. दुलेभवस्तु ( न. )। 

De सं. पुं. (सं. न.) सञ्जनता, सुजनता, 
Re 

सौत, सौत(त्ति)न, सं. ज्ञी. ( सं. सपत्नी ) 
समानपतिका । 


सौतिया डाह, सं. पुं. सापत्न्येष्यां २. सापः 
+ ष्या ॥ > 


सोभाग्य 


सौतेला, वि. (हिँ. सौत) सापत्न [-नी (ल्ली.)] 
सपत्नी,-ज-संबंधिन । 

--पिता, सं. पुं., वि. मातुपतिः । 

सुन्न, सं. पुं., सपत्नीपुत्रः, सापत्न्यः । 
“बच्चा, स॑, पु., पर,-जातं-अपत्यम्‌ । 
जाइ, सं. पुं., वैमात्रः, वैमात्रेयः, विमाठुजः । 
सोतेली पुत्री, सं. ज्री., सपत्नी,-पुत्री-दुद्दित 
(स्री. )। 

सौतेली बहन, सं. ख्री., वैमात्री, वैमात्रेयी, 
विमातृजा । 

सौतेली माता, सं. स्रो., विमात्‌ ( खनी. ) । 
सौदा), सं. पुं. (अ.) भांड, भांडानि ( बहु. ), 
पण्यं, क्रयविक्रयवस्तु (न.) २. आदानःप्रदानं, 
दानादानं, व्यवहारः ३. क्रयविक्रयौ ( द्वि- ), 
नियमः, वाणिज्यं, +ब्यापारः, वणिक्कर्मन्‌ (न.) 
४, क्रय-विक्रय,-प्रतिज्ञा । 

--करना, क्रि. अ., क्रयविक्रयं कु, वाणिज्यं कु, 
पण्‌ ( स्चा. आ, अ, )। 

सुदु, सं. पुं., दे. 'सौदा? (१) । 

सूत, सं. पुं., व्यवद्दारः। 

सौदा, सं. पुं. (अ.) उन्मादः, दे. 'पागलपन?। 

सौदाई, सं. पुं. ( अ. सौदा ) -उन्मत्तः, दे. 
“पागल? | 

सौदागर, सं. पुं. (ा.) नैगमः, क्रय विक्रयिकः, 
पण्याजीवः, वणिज्‌, वाणिज्यकारिन्‌, साथ- 
वाहः, साथिकः । 

बच्चा, सं. पुं. (फ़ा.+हि.) वणिज्‌ 
२. वणिक्पुत्रः । 

सौदागरी, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. सौदा” (३) 

सोदाम(मि)नी, सं. ली. ( सं.) सौदाम्नी, 
चपला, चंचला, तडित्‌-विद्य॒त्‌ ( ञ्री. ), दे. 
"बिजली? | 

सौध, सं. पुं. (सं. न.) हम्यै, प्रासादः, भवनं, 
अट्टालिका । 

सौसिक, सं. पु. (सं. न.) निशायुद्धं, रात्रिरणं, 
रात्रि-निशा,-मारणं २. महाभारतीयपव विशेष: । 

सौभागिनी, सं. सत्री., दे. “सुहागिन? । 

सौभारय, सं. पुं: (सं. न. ) स,-भाग्यं-भागधेयंः 
दैवं-दिष्टदिष्टिः(्ञी.-नियतिः (नी) २. सुखं, 
आनंदः ३. कल्याणं, कुशलं ४. दे, 
सुहाग? (१) ५. ऐेश्वयै, विभवः ६. सौन्दये 
७, शुभेच्छा ८, साकल्यं ९. सिंदूरस्‌ । 
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[ ६४६ ) 


सौभाग्यवती 


स्टेशन 


7 कक के 
_शुंदी, सं. ली. (सं. ) सूतिकारोगनाशकः | स्कद्‌, से. अ (सं. ) कार्तिकेयः, सेनानीः, 


पाकभेदः ( आयु. )। 

सौमाग्यवत्ती, वि. खरी. ( सं. ) सधवा, 
सुहागिन? २. भाग्यशालिनी । 

सौभाग्यवान्‌ वि. पुं. ( सं-वत्‌ ) महाभाग, 
सुभाग्य, सुभग, पुण्यवत्‌, धन्य २. सुखी 
संपन्नश्च । 

सौमित्रि, सं. पुं. ( सं. ) सौमित्रः, लक्ष्मणः । 

सौम्य, वि. (सं. ) सोमसंबंधिन २. सौमिक, 
चान्द्र ३. शीतस्निरथ ४. नम्र, सुशील, शांत 
५. शुभ, मंगल्य ६.प्रसन्न, प्रहृष्ट ७.प्रियदशँन, 
सुन्दर ८. उज्ज्वल, भासुर । 

दशन, वि. ( सं. ) प्रियदर्शन, सुभगाकार । 

वार, सं. पुं. ( सं. ) बुधवासरः । 

सौम्यता, सं. खली. ( सं.) शीतलता, शीत- 
स्निग्धता २. सुशीलता, साधुत्वं ३. सौन्दर्ये 
४. उदारता, परोपकारिता । 

सौर", वि. ( सं. ) सौयं, सूर्य-विषयक-संबंधिन्‌ 
२. भानुज ३. सूर्यानुसारिन्‌ । 

= सास, सं. पुं. ( सं. सूर्येकराशिभोगावच्छिः 
न्रकालः । 

संवत्सर, सं. पुं. (सं.) सूर्यस्य द्वादशराशिः 
भोगावच्छिन्नकालः । 

सूर सं. स्री, ( देश० सौंड़ ) दे. “चादर? । 

,सं, पुं. (सं. ) वीरः, भटः, योधः, 

योदूश् । 

सौरभ, सं. पुं. (सं. न.) सुगंधः, दे. २. कुंकुमं 
दे, 'केसर? ३. आम्रम्‌ । 

चाह, सं. पु. ( सं. ) वायुः, पवनः । 
सौरभित, वि. ( सं. ) सुरभि, सुगंधित दे. । 
सौराष्ट्र, सं. पुं. ( सं. ) प्रान्तविशेषः (युजरात- 
काठियावाड्‌। 

सोरी, सं. जी. (सं. सू[तकागार) दे. "सूतिका 
गृह? । 

सौष्ठच, सं. पुं. (सं. न.) सौन्दर्य, सुषमा 
लावण्यं २. छाघवं, क्षिप्रता ३. गुण,-अतिशय 
उत्कर्षः, वशिष्टय॑ ४. उपयुक्तता, उपयोगिता । 
सोहं, सं. जी. ( सं. शपथ ) दे, 'सौगंद? 
सोहाजना, सं. पुं. ( सं. शोभाअनः ) तीक्ष्ण 

_ गधः, सुः,तीक्ष्णः, रुचिरांजन 

` सौहादं, सं. पुं. (सं. न. ) सख्यं, साप्तपदीनं 

वौदा, अजये। दे. “मित्रता? 


शिखिवाहनः, षाण्मातुरः, कुमारः, शक्तिधरः, 
स्वामिन्‌, द्वादशलोचनः । 

पुराण, सं. पुं. (सं. न.) पुराणग्रंथविशेषः। 

स्कंध, सं. पुं. ( सं. ) अंसः, भुज-शिरस्‌ (न.)- 
मूलं, दोःशिखर', कत्सवरं २. प्रकांडः-डं, दंड 
स्कंधस्‌ ( न. ), प्रकाडक "तना? ३. शाखा 
४. समूहः ५. सेन्यव्यूहः ६. ग्रन्थविभागः, 
खंडं-डं, पर्वन्‌ ( न. ) । 

स्कंधावार, सं. पुं. ( सं. ) शिवि(वि) रं, कटकः, 
२, सेना,-आवासः-स्थानं ३. राजधानी ४. सेना 
५, यात्रि-वणिङ्‌ ,-निवेश: । 

स्कर्वी, सं. स्री. ( अं. ) शीतादः । 

स्कारळेटिना, सं. पुं. (अं.) आरक्तज्वरः, उदर्थः,, 
लोहितज्वरः । - 

सुकाळर, सं. पुं. ( अं.) छात्रः, विद्यार्थिन्‌ 
२. सुविद्दस , भट्टः, प्रकांड पंडितः । 

--शिप, सं. पुं. ( अं.) छात्रवृत्ति: (स्त्री. ). 
२. पांडित्यं, विद्वत्ता । 

स्कीम, सं. ख्री. (अं. ) योजना, आयोत्रनं, 
व्यवस्थितविचारः, प्रयोगः, युक्तिः ( सतनी. ) । 

स्कूल, स. पुं. ( अं. ) विद्यालय:, पाठशाला । 

—सास्टर, सं, पुं. (अं.) शिक्षकः, अध्यापकः । 

स्खलन, सं. पुं. (सं. न. ) पतनं, भ्रंशः, स्रंसः, 
ख्रंसनं २. सन्मार्गात्‌ च्युतिः ( स््री. )च्यवनं- 
विचळनं-ग्रंशः, उन्मार्गंगमनम्‌ । 

स्खलित, वि. ( सं.) पतित, च्युत, भ्रष्ट, 
२. स्रस्त, स्ृदु सप्त ३. विचलित ४. श्रांत 
५. उन्मागंगत । 

स्रांप, सं. पुं. ( अं, स्टप) ( आधिकरणिकं ) 
सुद्राङ्कितपत्रं २. पत्रशुल्कमुद्रा, दे. “डाक का 
टिकट! ३. मुद्रा ४. मुद्रांकः । 

स्टाच, सं. पुं. ( अं. ) श्वेतसारः । 

स्टीस, सं. स्त्री. ( अं. ) वाष्प: । 

--इंजन, सं, पुं. ( अं. ) वाष्पयंत्रम्‌ । 
स्टीसर, सं. पुं. ( अं. ) बाष्पपोतः । - 

स्टूल, सं. पुं. ( अं. ) *उच्चपीठम्‌ । 

, सं. पुं. ( अं. ) रंग,-मंचः-भूमिः ( खरी. )- 

पीठं २. मंचः | 

मेनेजर, सं. पुं. ( अं.) रंगमंचप्रबंधकः, 
सून्रधारः। 

स्टेथिसकोप, सं. खनी. ( अं. ) *उरःपरीक्षणी । 

स्टेशन, सं. पुं. (अं.) (वाष्पशकस्या:) स्थानम्‌ । 
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स्टेशनरों 


स्टेशनरी, सं. खी. ( अं. ) लेखनसामग्री । 
स्टेंड, सं. पुं. ( अं. ) आधारः, स्थापकम्‌ । 
स्तंभ, सं. पुं. ( सं.) रथूणा, स्थाणुः, यूप 
मेठिःथिः २. तरुस्कंधः, प्रकांडः-डं ३, सात्तिक 
भावभेदः ४. प्रतिबंधः २. मूञ्छी, जाडथम्‌ । 
स्तंभक, वि. (सं) स्तंभफर, रोधक २. जाउथ, 
कर-जनक ३. वीयरोधक ४. मलावष्टंभक । 
स्तंभन, सं. पुं. ( सं. न.) अव-,रोधः-रोधनं 
निवारणं २. शुक्रपातविलंवः ३. स्तंभक 
( औषधं ) ४. जडी-निइतेष्टी,करण ५, (सं. पुं.) 
मदनवाणविशेषः । 
स्तंभित, वि. (सं.) अव- रुद्ध, निव'रित 
२. जडी,भत-कृत, निस्स्तव्ध ३. स्थित, 
बिरत । 
स्तनंधय, सं. पुं. त्री. ( सं. ) उत्तानशयः-या, 
डिभः-भा, स्तनपः-पा, स्तनंयः-या-यी, स्तन,- 
पायकः ( पायिका )-पायिन्‌ ( -पायिनौ )। 
स्तन, सं. पुं. ( सं. ) कु(कू)चः, उरो-उरसि,-जः, 
वक्षो,जः-रुहः । 
--चूचुक, सं. पु. ( सं. न. ) स्तन,-सुख॑-अमं- 
शिखा-ब्ंतं, मेचकम्‌ । 
--पान, सं. पुं. ( सं. ) स्तन्य-थीतिः ( सञ्जी. )। 
--पायी, सं. पुं., दे. “स्तनंधय? । 
स्तन्य, सं. पुं. ( सं. न. ) क्षीरं, दुरथम्‌ । 
स्तव्य, वि. ( सं. ) निंश्चली-जडी,-भूत, निश्चेष्ट, 
सुप्त, निस्स्यंद २. दृढ निरुद्ध ३. दृढ़ स्थिर 
४. मंद, अलस ५. दुराग्रहिन्‌ ६. दृप्त । 
--दृष्टि, वि. ( सं. ) स्तब्धनयन, निर्निमेष । 
बाहु, वि. ( सं.) जड-निस्तब्ध, निश्चेष्ट 
हस्त-कर-वाहु-सुज । 
--मति, वि. (सं. ) मंदबुद्धि, जड । 
स्तञ्धता, सं. स्त्री. (सं.) जडता, स्पंदन-हीनता 
२. स्थिरता, दृढ़ता ३. बथिरता, श्रवणञून्यता। 
स्तर, सं. पुं. ( सं.) दे. “परत? २. शय्या, 
आस्तरः, तल्पः-ल्पम्‌ । 
स्तव, सं. पुं. ( सं. ) स्तावः, स्तुतिः ( ्ली. ) 
दे. । २. स्तोत्रं ३. इश्वरम्रार्थना । 
स्तवक, सं. पुं. ( सं.) पुष्प-कुसुम,यच्छः- 
स्तबकः २. राशिः अध्यायः, परिच्छेदः 
४. स्तवः ५. स्तोतु । 
स्तचन, सं. पुं. ( सं. न. ) युणकोतेनं. स्तुतिः 
(सन्नी. )। 
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स्त्रो 
स्तुत, वि. ( सं. ) प्रशंसित, प्रशरुत, क्षात्रित 
डित, कीर्तित । 

स्तुति, सं. खरी. ( सं. ) स्त(स्ता)वः, र;ण,-वरणेन- 
कीरनं-कथनं, इलाघा, नुतिः (स्त्री. ), इडा, 
प्रशंसा दे. । 

“ऊरना, क्रि. स., चु (अ.प. से. ), स्तु. 
(अ. प. अ. ), इंड ( अ. आ. से. ), इलाघ 
( सवा. आ. से. ), प्रशंस्‌ ( स्वा. प. से. )। 

पाठक, सं. पु. (सं.) मागधः, चारण 
वेतालिकः । 

स्तुत्य, वि. (सं. ) नव्य, नाव्य, नवितव्य, 
पशय, प्रशंसनीय, स्तोतव्य, स्तवनीय, प्रश॑- 
सा 

स्तूप, सं. पुं. (सं.) मदादि,-करूटः-रा्िः 
२. वौद्धचेत्य 

स्तेन, सं. पुं. ( सं. ) चौरः, तस्करः। 

स्तेय, सं. पुं. ( सं. न. )" चौर्य, परट्रव्यहरणं 
स्तैन्यम्‌ । 

स्तोतव्य, वि. ( सं. ) दे. “स्तुत्य? । 

स्तोता, वि. (सं.-ठ) प्रशंसक, स्तावक, नवित, 
नावक, वर्णक, स्तुतिवादक । 

स्तोत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) छन्दोबडं देवगुण- 
कीतंनं, स्तवः, स्तुतिः ( सत्री. )। . 

स्तोम, सं. पं. ( सं. ) स्तुतिः ( खली, ), स्तवः 
२. यज्ञः ३. राझिः। 

सत्री, सं. ज्ञी. ( सं. ) वनिता, महिला, रामा, 
नारी, दे. २. पत्नी, भायां ३. ख्लीरिंगी जीवः । 

—ग्रह, सं. पुं. (सं.) चंद्रवुधशुक्रम्रहाः (ज्यो.)। 

--जित, जी,वश-विजित-वइ्य । 

--धन, सं. पुं. ( सं. न. ) ख्नीस्वत्वास्पदीभूतं 
घनं ( माता, पिता, भाई तथा पति से प्राप्त, 
विवाइ-संस्कार के समय प्राप्त और जहेज )। 

--धर्स, सं.पुं. ( सं. ) ऋतुः, पुष्पं, रजस्‌ (न.) 


२, मेथुनं ३. ख्जीकतन्यं ४. ख्रीसंवंधि 


विधानम्‌। 

—पुंसळक्षणा, सं. सी. ( सं ) पोरा ( स्तन- 
इमश्रवादियुक्ता ) । 

--पुरुष, सं. पुं. (सं. ) 'जी,-पुरुषी-पुंसी 
मिथुनं, इन्द्रं, युग्मम्‌ । न 
राज्यं, सं. पुं. (सं. न.) = 
विशेषः ( महाभारत ) । 

--छंपट, वि. पुं. ( सं.) खी,रोळःशोडः- 
चौरः, कामुकः । 
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ख्रीत्व [ ६४८ ] 


स्थिति 


अ 


—रिंग, सं. पुं. ( सं. न.) योनिः ( स्त्री. ); 
भगं, ख्रीचिहं २. शब्दलिंगमेदः ( व्या. ) । 

—न्रत, सं. पुं. (सं. न. ) पत्नीव्रतं, एकपत्नी 
परायणता । 

समागम, सं. पुं. ( सं.) ख्री,-संसगः- 
सम्भोगः । 

स्वभाव, सं. पुं. (सं.) महल्लकः, दे. 
“खोजा? २. नारीशीलम्‌ । 

स्त्रीत्व, सं. पुं. (सं. न. ) नारीत्वं, ख्री-नारी,- 
भर्मः-भावः | 

स्त्रेण, वि. ( सं. ) ल्रीजित, रमगीरत ३. ख्नो,- 
संबंधि-योग्य । 

स्थगित, वि. ( सं. ) विलंबित, व्याक्षिप्त, दे. 
'मुल्तवी? २. आच्छादित ३. गुप्त ४. अव-, 
रुद्ध | 

स्थपति, सं. पुं. (सं.) वास्तुशिल्पिन्‌ २. तक्षन्‌ । 

स्थळ, सं. पुं. ( सं. न. ) भूमिः (ज्ञी.), भूभागः, 
स्थली २. शुष्क-निजल,-भूभिः ३. स्थानं 
४. अवसरः । 

कमळ, सं. पुं. (सं. न.) पद्मा, पद्मचारिणी, 
अतिचरा, स्थलरुहा । 

चर, वि. (सं. ). स्थल,-ग-गामिन्‌-चारिन्‌, 
भू ,चर-चारिन्‌ । 

स्थळी, सं. सनी. ( सं. ) शुष्क,-भूमिः ( स्री. )- 
भूभागः २. समोन्नतमूः ( ञ्जी. ) ३. स्थानं, 
स्थलम्‌ । 

स्थचिर, सं. पुं. ( सं. ) वृद्ध: २. ब्रह्मन्‌ (पुं.) । 

स्थाणु, स. पुं. ( सं.) अशाखबृक्षः, ध्रवः, झाकु 


२. स्तंभः, स्थूणा ३. शिवः ४. स्थावरपदार्थः । 


वि. ( सं. ) अचल, स्थिर । 

स्थाण्वीश्वर, सं. पुं. ( सं. न.) कुरुक्षेत्रं, स्थाने- 
खऋरनगरम्‌, स्थाणुतीर्थम्‌। २. स्थानेश्वरस्य 
छिंगविशेषः । 

स्थान, सं. पुं. ( सं. न. ) स्थलं २. आ-नि, 
वासः, गृहं ३. भूमिः ( सन्नी. ), स्थली, भूभाग 
४. पद्‌, दे. "पदवी? ५. वर्णोचारणस्थानं 
( व्या. ) ६. राज्यं, देशः ७, देवालयः, मंदिरं 
८. अवसरः ५. दशा १०. परिच्छेदः, 
अध्यायः । 

“च्युत, वि. ( सं. ) स्थानभ्रष्ट २. पद,-च्युत- 
अटट । 

स्थानक, सं. पुं. ( सं. न.) स्थानं, स्थलम्‌ 
) २. पद्‌, स्थितिः ( स्री. ) ३-४. शरक्षेप-नृत्य,- 


मुद्रामेदः ५. नाटकव्यापारस्थलविरेषः 
६. आलवालं, आवालवालम्‌ ७. सुराफेनः । 
स्थानी, वि. (सं.-निन्‌ ) सस्थान, पदयुक्त 
२. स्थायिन्‌ ३. उचित, उपयुक्त । 
स्थानीय, वि. ( सं. ) स्थानिक, स्थानविशेषः 
संबंथिन्‌ । 
स्थापक, सं. पुं. ( सं. ) स्थापयिठू, संस्थापकः, 
प्रवर्तकः, प्रारंभकः, स्थापनकरः २. निधायकः 
३.उत्थापकः, उन्नायकः ४.मूति-प्रतिमा,कारः । 


स्थापत्य, सं. पुं. (सं. न. ) वास्तु,विद्या-शिल्पं- . 


कला २. सूत्रकर्मन्‌ ( न. ), भवननिमाणम्‌ । 
स्थापनं, सं. पुं. ( सं. न. ) निधानं, न्यसनं 
निवेशनं २.उत्थापनं,उन्नयनं, उत्नमनं ३.संस्था- 
पनं, प्रव तेनं, प्रारं भणं ४.प्रतिपादनं, साधनम्‌। 
स्थापना, सं. ली. ( सं.) ( मंदिरे) मूति,- 
प्रतिष्ठापनं-निवेश्चनं २-३. दे. “स्थापनं (३-४) 
४. विचारांगबिशेषः ( न्या० ) । 
स्थापित, वि. (सं.) संस्थापित, प्रवर्तित 
२. निहित, निवेशित, न्यस्त ३. उत्थापित, 
उन्नीत, उन्नमित ४. स्थिर, दृढ ५. निश्चित । 
स्थायित्व, सं. पुं. (सं. न.) स्थायिता, स्थिरता 
स्थैय, भुवता, नैत्यम्‌ । 
स्थायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) भ्रुव, नित्य, शाश्वत, 
अक्षय २. चिरस्थायिन्‌, दृढ ३. स्थिर, स्थास्नु, 
स्थायुक, स्थितिशील ४. विश्वसनीय । 
—भाच, सं. पुं. ( सं.) रसस्य भावविशेषः 
(सा.) (९ स्थायिभाव = रति, हास्य, 
शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुग॒प्सा, विस्मय 
और निर्वेद 
स्थाली, सं. ज्ली. ( सं.) उखा, पिठरः-री, दे. 
"पतीला? । 
—पुलाक न्याय, सं. पुं. ( सं.) न्यायभेदः, 
अंशणुणश्चानेन पूर्णुणज्ञानानुमानम्‌ 
स्थावर, वि. ( सं.) अचल, निश्चल, स्थिर 


२. स्थविर, स्थात, स्थाणु, स्थायुक, स्थास्नु, ` 


स्थितिशोल। (सं. न.) अजंगम-अचल, 
संपत्तिः ( ज्जी. ) । 

स्थित, वि. ( सं. ) विद्यमान, वर्तमान २. उप- 
विष्ट, आसीन ३. उत्थित ४. अवलं बित । 

= प्रज्ञ, वि. ( सं. ) स्थिर-स्थित,व॒ु द्वि-धी -प्रज्ञ, 
अह्मबुद्धिसंपन्न २. आत्मसंतोषिन्‌ । 

स्थिति, सं. ज्ञी. ( सं. ) अवष्टंभः, आधारः, 
आलंबः २. निवासः, अवस्थानं ३. दशा, 
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स्पिरिट 


अवस्था ४. पदं, दे. पदवी? ५. अस्तित्वं, सत्ता | स्नुपा, सं. स्त्री. ( सं, ) ुत्र-बधूः (खी, ) 


६. मर्यादा । 

~—स्थापकता, सं. सन्नी. ( सं.) कुंचनीयता, 
नम्यता, दे. “लचक? । 

स्थिर, वि. ( सं.) अचळ, निश्चल, अविचल 
२. निश्चित, स्थिरीकृत ३. शांत ४. दृढ़, 
बलवत्‌ ५. स्थायिन, शाश्वत, भ्रुव ६. नियत, 
७, विश्वसनीय ८. स्थायुक, स्थास्नु । 

चित्त, वि. ( सं. ) इढसंकल्प, स्थिर,-मति- 
थी-ुद्धि । 

"स्थिरता, सं. खरी. ( सं. ) निश्चलता, अचळता, 
स्थिरत्वं २. दृढता, बलवत्ता ३. स्थायित्वं, 
भ्ुवता ४. भैये, धीरता ५. चिरस्थायिता, 
स्थास्नुता । 

स्थूणा, सं. स्री. ( सं. ) ग्रहस्तंभः, दे. 'स्तंभ? 
(१.२. )। 

स्थूळ, वि. ( सं. ) पीन, पीवर ( -रा-री खी. ) 
पुष्ट, मांसळ, मेदुर, भिन्न, मेदस्विन्‌, पीवस, 
पौवन्‌ २.स्पष्ट, सुवोध ३. मूख, जड ४, विषम, 
नतोन्नत । 

=-चुद्धि, वि. ( सं. ) मंदमति, जड । 

स्थूलता, सं. स्री. ( सं.) पीनता, पीवरता, 
मेदुरता, स्थूलत्वं २. गुरुता-त्वं, भारवत्ता 
३. विपमता ४. महाकायता । 

स्थैय॑, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "स्थिरता? । 

'स्थौल्य, सं. पं. ( सं. न. ) दे. स्थूलता? । 

स्नात, वि. (सं.) कृतस्नान, दे. 'नहाया हुआ?। 

स्नातक, सं. पुं, ( सं. ) आप्छतब्रतिन्‌ । 
स्नान, सं. पुं. (सं. न.) आप्ल(प्ला)वः, 
अभिपेकः, उपस्पर्श:-शैनं, अवगाहनम्‌। 

“करना, क्रि. अ., स्ना (अ. प. अ.), अवगाह 
( स्वा. आ. से. ), दे. "नहाना? । 

~ गृह्‌, सं. पुं. (सं. न.) स्नान,शाला-आगारं। 

स्नायु, सं, सली. (सं. पुं. ) वस्नसा, स्नसा, 
चसा, शानतंतु:, नाडी-डिका-डिः (स्नी.), वायु- 

वाहिनी नाडी, वातरज्जुः ( ज्जी. ) । 

स्निग्ध, वि. ( सं. ) चिक्कण, चिक्क, चक्कण, 

"सण, छक्ष्ण, अमृष्ट २.सस्नेह, सतैल, तैलाक्त। 

'स्निश्धता, सं. स्त्री. ( सं. ) चिक्कणा, मसणत्वं, 
'शद्णता २. तैलवत्ता, स्नेहवत्ता ३. प्रियता । 

स्नीढ, वि. ( सं.) सुदुर, कोमल, स्निग्ध 
२. अनुरक्त, आसक्त । 


स्नेह, सं. पुं. ( सं. ) प्रेमन्‌ ( पुं. न. ), अनुः, 
रागः, प्रीतिः (स्री. ), प्रणयः २. चिक्कणपदाः: 
( बततैलादि ) । 

“करना, क्रि. स., दे. 'प्रेम करना? | 

सस्कृत, वि. ( सं. ) घृत-तैर,-पक्‍्व-श्राण । 

“सार, सं. पुं. (सं. ) मज़ा, दे. । वि, सैल, 
प्रधान-बहुल । 

स्नहनीथ, वि. ( सं. ) स्नेह, तैडाइ २. प्रेम, 
पात्र-भाजन, अचुराग,-अह-योग्य । 

स्नेही, सं. पुं. ( सं. = हिन्‌ ) स्नेहशौल:, अनुः 
रागिन, प्रणयिन्‌, प्रेमिन्‌, मित्रम्‌ ॥ वि. ( सँ. ) 
चिक्कण, मसृण । 

स्पंज, सं. पुं. ( अं. ) छिद्रिष्ठं, +स्फण्टम्‌ । 

स्पंदन, सं. पृं. ( सं. न. ) स्पंदः, इपत्कंपनं, 
प्रस्फुरणं, क्षिप्रकंपः । 

स्पद्ध, सं. खी, ( सं.) विजिगोषा, संधेः, 
अहमहमिका, इष्यां, सापत्न्यम्‌ । 

करना, क्रि. अ., प्रतिः,स्पर् ( भ्वा. आ. 
से. ), संघृष्‌ ( स्वा. प. से. ), विजि(सन्नंत- 
विजिगीषते), अभिभवितुं यत्‌ (स्वा. आ. से.) 
ईष्य्‌ ( स्वा. प. से. )। 

सपरा, सं. पुं. ( सं.) सं_स्पशेः-शनं, संसर्गः, 
संपकः, परामशः २. त्वगिन्द्रिय-ग्राह्मगुणविशेषः 
३. कादिवर्गपंचकं ( व्या, ) ४. वायुः । 

करना, क्रि. स., सं.-स्पृश्‌ (तु. प. म. ), 
दे. 'छूना? । 

स्पष्ट, वि. ( सं.) परि-,स्फुट, प्रकट, व्यक्त, 
प्रत्य ष, उल्वण, उद्रिक्त, विशद, स॒वोध, स्पष्टाथी 
सं. पुं: (सं.) वर्णोच्चारणप्रयत्नप्रकारः (ब्या.) । 

कथन, सं. पुं. ( सं. न. ) सरल-निष्कपट,- 
भापणं २. कथनभ्रकारमेदः परवचनानामवित- 
थोपन्यासः ( व्या. ) । 

दन्ता, सं. पुं. ( सं.-क्तु ) स्पष्टवादिन्‌ । 

स्पष्टतया, क्रि. वि. ( सं. ) प्रकरं, स्पष्ट, व्यक्तां, 

ं, प्रत्यक्षम्‌ । 

स्पष्टता, सं. खी. (सं. ) वेशं, विशदता, 
स्फुरता, उल्वणता, सुवोधता, सरलता, आजव, 
सारल्यं, निव्यांजता । 

स्पिरिट, सं. खरी. (ग्रे. ) जीव,आत्मन्‌, देहिन्‌, 
जीवः २. प्राण-जीवन,-शक्तिः ( खो. ), वीर्ये 
३. तत्वं, सस्व, सारः ४. मचसारः । 
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स्पीच 


लेप, सं. पं., सारभ्रदीपः ! 

मेथिलेटिड--, मिथिछितमचसारः । 

रेक्टिफाइड--, शुद्धमचसारः । 

स्पीच, सं. स्त्री. ( अं. ) व्याख्यानं, कथनम्‌ । 

स्पृहा, सं. स्री. ( सं. ) कामना, इच्छा दे. । 

स्पेक्टरास्कोप, सं. खनी. (अं.) रश्मिवर्णदर्शकम्‌ । 

स्पेशल, वि. ( अं. ) विशिष्ट, विलक्षण, असा- 
मान्य, असाधारण, सविशेष, विशेष । 

--गाड़ी, सं. ली. (अं.ै-हिं.) विरिष्टशकरी । 

स्फटिक, सं. खरी. ( सं. ) स्फाट(टि)कं, भासुरः, 
स्फाटिकोपरः, थौतशिलं, सितोपलः, विमल,- 
स्त्रच्छ-मणिः, स्वच्छः, अमरः-निस्तुप,-रत्नं, 
शिवप्रियः। 

स्फुर, वि. ( सं. ) व्यक्त, प्रकट, प्रकाशित, दे. 


स्पष्ट २. विकसित ३. शुक्ल ४. नाना-वहु-वि,- 


बिध । 
स्फुरण, सं. पुं. ( सं. न. ) स्फुरणा, स्फुरित, 
स्फुल्नं, स्फुरः-रणा, स्फ(स्फा)रणं, इंषत्‌- 
किंचिच्‌ ,चलनम्‌। 
स्फुलिंग, सं. पुं. (सं.) अर्निकणः, दे. 
'चिनगारी' । 
स्फूति, सं. खरी. (सं. ) क्षिप्रता, शीघ्रता, आशु- 
कारिताःत्वं, त्वरा २. स्फुरणं ३.मानसी प्रेरणा । 
स्फोटक, सं. पुं. ( सं. ) पिडकः, गंडः। वि., 
स्फोटः । 
स्फोटन, सं. पुं. ( सं. न. ) सशब्द,भेदय-विदा- 
रणं २. प्रकाशनं, प्रझ्यापनं ३. शव्दः, ध्वनिः 
४. आकस्मिक,-मंजन॑-विदळनं-स्फुटनम्‌ । 
स्मय, सं. पुं. ( सं. ) अभिमानः, दपः । 
स्मर, सं. पुं. (सं. ) कंदर्पः; मदनः, कामः 
२. स्मृति: ( क्री. ), स्मरणम्‌ । 
स्मरण, सं. पुं. (सं. न.) आध्यानं, अनुनितनं, 
२. स्मृतिः ( सन्नी. )। 
करना, क्रि. स., अनु-सं-, स्मृ (म्वा. प. अ.), 
अनुचित्‌ ( चु. ), अनुदुध (भ्रा, प. से. ), 
आध्यै (स्वा. प. अ.) २. कंठस्थं-सुखस्थं क । 
¬ दिछाना या--ऋराना, किं. प्रे., व. “स्मरण 
करना? के प्रे. रूप । 
रखना, क्रि. स,, चित्ते-चेतसिःमनसि निधा 
(ज्ञु. उ. अ. ), मनसि धू ( चु. ) । 


सः ) पन्न, सं. पु, (सं. न.) स्मारण-स्मारक,'पत्रम्‌ । 


[ ६२० ) स्यूतः 
रत.3ुुुेेेकपफपकनभोिन-.न्‍-व..5क्‍..क्‍.-न्‍  # चच ऋचा रात 
स्मरणं, धारणा, चिन्ता, आूध्यानं, आध्या, 


चर्चा, चिंतिति: ( खी. ), चिम्तः, चितिया । 

स्मरणीय, वि. ( सं. ) आध्येय, अनुचितनीय,. 
स्मरतञ्य, स्मरणाह, मनसि धारणीय । 

स्मशान, सं. पुं., दे. मशान? । 

स्मारक, वि. ( सं. ) अनुवोधक, स्म्रतिकर । सं.. 
पुं. ( सं. न. ) स्मृति-स्मरण,चिहं ३. स्मार” 
कदानं, स्नेह्दाभिञ्चानम्‌ । 

स्मात्त, वि. (सं. ) स्मृति,विदित-संबंधित्‌ः 
२. स्मरणसंबंधिन्‌ । 

स्मित, सं. पुं. (सं. न.) ईपद्धारयं, मंदहदासः, 
दे. 'सुसकराहर? । 

स्शुति, सं. खी. ( सं.) दे. “स्मरणशक्ति? 
२. स्मरणं, आध्यानं, अनु,-चिंतनं-वोधः ३.. 
आरयथर्मशाख्राणि ( मनुस्मृति आदि )। 

कार, सं. पुं. ( सं. ) धर्मशाल्जकारः । 
--चछिनी, सं. खी. ( सं. ) ब्राह्मी । 

स्यंदन, सं. पुं. ( सं. ) रथः, दे. । 

स्यात्‌ , अव्य. ( सं. ) दे. “शायद? । 

स्यानपन, सं. पुं. (हिं. स्याना) नैपुण्यं, दाक्ष्यं; 
चातुर्यं २. कैतवं, शाठथं, व्याजः । 

स्याना, वि. (सं. सज्ञान) चतुर, बुद्धिमतः 
२. धूत्तं, कापरिक ३. वयस्क, युवन्‌ । सं. पुं... 
बृद्धः २. म्ामणीः ३, चिकित्सकः । 

पन, सं. पुं., दे. “स्यानपन? । 

सयानी, वि.(स्त्री.) ( हिं. स्याना ) चतुरा, दक्षा, 
बुद्धिमती । सं. ख्ली., युवती-तिः (स्त्री. ),. 
समकन्या, परिणेया, उद्वाह्या । 

स्यार, सं. पुं. (सं. श्रृगालः) जंबुकः, दे.. 
“गीदड? । 

स्याह, वि. ( फ़ा. ) काल, कृष्ण, असित । 

—दिल, वि. ( फ़ा. ) दुष्ट, खल, पाप । 

स्याही, सं. स्री. ( फ़ा. ) मशी,-षी-सी, मझिः- 
षिःसिः (सब ख्ी, ), मेला २. कालिमन्‌ 
( पुं. ), छुष्णता, इयामता ३. कब्जलसेदः ४.. 
कलंकः, छांछनम्‌ । 

= चट, चूस, सं. पुं, मसी,-शोपकं-चूसकं 
( पत्रम्‌ ) । 

--जाना, सु., यौवनं अति-इ ( अ. प. अ. )। 

~ रगाना, सु०. अपवद-परिवद-निन्द्‌ ( भ्वा. 
प. से, ), कलंक ( ना. था., कलंकयति ) । 

स्यूत, वि. (सं. ) स्यून, निष्यूत २. व्यूत,- 
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खचण 


खचण, सं. पुं. ( सं. न. ) न्न(स्रा)वः, प्रस्रावः, 
२. ग्े,-पातः-त्रावः ३. मूत्रं ४. प्रस्वेद: । 

स्नष्टा, सं. पुं. ( सं.-ष्टर ) विश्वच॒ज्‌ व्रह्मन्‌, 
चतुमुंखः । वि. ( सं. ) रचयित, निर्मातृ । . 

स्रुवा, सं. पुं. ( सं. सली. ) खुवः, स्नुच्‌ ( स्त्री. ), 
खः ( सन्नी. ) ( यज्ञपात्रमेदः ) । 


खरोत, सं. पुं. (सं. न.) खोतस्‌ (न.), भ्रवाहः,- 


ओधः, धारा, मंदाकः २. नदी ३. देहछिद्राणि 
( न. बहु. ) ४, वंशपरंपरा । 

स्लीपर, सं. पुं. ( अं. स्िप्पर ) फफरीका । 
फुल, सं. पुं. ( अं. ) पूर्णफफरीका । 

स्लेट, सं. खी. ( अं. ) लेखन-,शिला, अइम- 
पापाण,-पट्टिका, #पापाणी । 

स्व, सं. युं. ( सं.) आत्मन्‌ २. वंधुः, ज्ञातिः 
(पुं. ) २. थनम्‌। वि. ( सं. ) स्वीय, स्वकीय, 
आत्मीय, स्वक, निज, स्व-,निज-,आत्म- | 

--कार्य, सं. पुं. ( सं. न. ) निजकृत्यम्‌ 

कुड ब, सं. पुं. ( सं. न. ) निजपरिवार: । 

--जन, सं. पुं. (सं.) वंधुवगंः, बांधवाः (बहु.) । 

“देश, सं. पुं. (सं.) जन्म-माठु,-भूमिः 
(सत्री. )। 


--देशी, वि. ( सं.शीय ) निजदेश-,स॑बंधिन्‌- 
निर्मित । 

धमे, सं. पुं. ( सं. ) निजकर्तव्यं २. सहज- 
गुणः । 


“राज, सं. पुं. ( सं, राज्यं ) निजशासनम्‌ । 

स्वकीय, वि. (सं. ) स्व, निज, आत्मीय, स्वीय । 

स्वकीया, सं. स्त्री. ( सं. ) नायिकाभेदः (सा.), 
स्वीया, स्वामिन्येवानुरक्ता । 

स्वगत, सं. पुं. ( सं. न.) आत्म-मनो,-गतं, 
अश्राव्यं, नाय्ययोक्तिभेदः ( सा. )। 

स्वच्छद, वि. ( सं, ) स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वायत्त, 
२. नियंत्रण-शून्य, स्वैरःरिन्‌, निरकुश, स्वः 
रुचि: । क्रि. वि. (सं.न.) स्वातंत्र्येण,स्वच्छंद्तः 
३. स्वैरं, निरंकुश, यथेष्टम्‌ । 

चारिणो, स. खी. ( सं. ) वेश्या । 

जारी, वि. (सं.-रिंन) स्वेच्छाचारिन, 
सैर, स्वैरिन्‌ । 

स्वच्छदता, सं. सन्नी. (सं.) स्वातंत्र्य, स्वाधीनता, 
स्वतेत्रता २. स्वैर(रि)ता, निरंकुशता । 

) वि. (सं. अमल, निर्मल, विमल, मंल,- 


होन-रहित २. शुश्र, इवेत, उज्ज्वल ३. पवित्र,. 
शुचि, विः,शुद्ध ४, स्पष्ट, विशद ५. स्वस्थ, 
निरामय ६. निःक्रपट, ऋजु ७. पारदसांक । 

स्वच्छता, सं. स्री, ( सं. ) निर्मळता, विमलता 
२. उञ्ञ्वलता ३. पवित्रता ४. पारदर्शकता । 

स्वतंत्र, वि. ( सं.) ६. 'स्वच्छंद? बि. तथाः 
क्रि. वि. । 

स्त्रतंत्रता, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. 'स्वच्छंदता? । 

स्वतः, अन्य. (सं.) स्वेच्छया, स्वयमेव, स्वेच्छा- 
पूव, कामतः ( सव अव्य, ) | 

—प्रमाण, वि. ( सं.) स्वतःसिद्ध, स्वयंसिद्ध). 
प्रमाणान्तरनिरपेक्ष । 

स्वत्व, सं. पं. (सं. न. ) शक्तिः ( स्त्री, ), 
अधिकारः, वशः २. आधिपत्यं, स्वामित्वं, 
प्रभुत्वस्‌ । 

स्वप्न, सं. पुं. ( सं, ) स्वापः, प्रसुप्तस्य ज्ञान 
२. निद्रा २. असंभवक्रल्पना, वृथा-मिथ्या- 
वासना, आभासः, स्वप्नसुष्टिः ( स्त्री. ) । 

--देखना, स्तरप्नं इश्‌ ( भ्वा. प. अ. ), स्वः 
प्नायते ( ना. धा. ) 

दोष, सं. पुं. ( सं. ) निद्रायां झुक्रपातः । 

--में बोलना, क्रि. अ. उत्स्वप्नायते (ना. था.)। 

--ेना, सु., असंभवकर्पनां कु, मनसा क्लप 
(प्रे, )। 

स्वभाव, सं. पुं. ( सं. ) धर्मः, शुणः, प्रकृति:- 
संसिद्धिः ( खी. ) स्वरूपं, नि-,सर्गः, भावः, 
२. प्रक्ृतिः-मनोवृत्तिः ( न्नी. ), शीलं ३. अ- - 
भ्यासः, नित्यव्यवहारः । 

-सिद्ध, वि. (सं.) सहज, प्राङ्कतिक,. 
स्वाभाविक । 

स्त्रभावतः, अव्य. (सं. ) प्रङ्त्या, जन्मतः; 
निसर्गतः । 


स्वयं, अव्य (सं.) आत्मना २. स्त्रत एव, 


विनाऽऽयासं, प्रयत्नं विना । 

--भू , सं. पुं. ( सं. ) रह्मन ( पुं. ) २. काल: 
३. कामदेवः ४. विष्णुः ५. शिवः | वि. ( सं. ) 
स्वयं,-जात-भत, स्वज, स्वयोनि । 

--वर, सं. पुं. ( स॑. ) स्तरयंवरणं, स्वेच्छ्या 
पतिवरणम्‌ । 

वरा, सं. की. ( सं. ) पतिवरा, व्या । 


सिद्ध, वि. (सं. ) स्वतःसिङ २. स्वतः | 


सफल । 
—सेत्रक, सं. पुं. ( सं. ) :। 
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स्वर 


[ ६४२ ] 


स्वाद्‌ 


A e््््nen 


--सेविका, सं. पुं. ( सं. ) स्वेच्छासेविका । 
स्वर्‌ „ सं. पुं. ( सं. अब्य. ) स्वरः २. परलोकः 
३. आकाशः-शम्‌ । 

स्वर, सं. पुं. ( सं. ) ध्वनिः, शब्दः, नि-,स्व- 
(स्वानः, निः,नादः, घोपः, क्वेडः, विरुतं, 
वि-,र(रा)बः, हादः २. पड्जादयः सप्त- 
स्वराः (संगीत) ३. उदात्तादिस्वरत्रिकं (व्या.) 
४. अच्‌ , मात्रा ( ब्या. ) ५. उच्छ्वासः । 

-— भंग, सं. पुं. (सं. ) स्वर,'क्षयः-भेद्‌ः, ग 
रोगमेदः। 


संक्रम, सं. पुं. (सं. ) स्वरारोहावरोहौ 
( संगीत) । 

«स्वरूप, सं. पुं. ( सं. न. ) निजरूपं, आकारः, 
आङ्कतिः ( स्री. ) २. मूतिः ( सली. ), चित्रं इ. 
३. प्रकृति: ( स्री. ), स्वभावः ४. देवादिभिः 
शृतं रूपं ५. देवादिरूपथारिन्‌ । वि, ( सं. ) 
तुल्य, सम २. सुंदर, मनोज्ञ ३. पंडित, प्राज्ञ । 
क्रि. वि., रूपेण, रीत्या ( उ. प्रमाण-स्वरूपः= 
प्रमाणरूपेण ) । 

स्वगं, सं. पु. ( सं. ) स्वर्‌-देव-अमर-सुर-ऊध्वं,- 
लोकः, स्वर्‌ ( अव्य. ), नाकः, त्रिदिवः, 
न्रिदशालयः, मन्द्रः, शुक्रभवनं, सुखाधारः 
२. इश्वरः ३. सुखं ४, सुखदं स्थानं 
५. आकाराः-शम्‌ । 

-— काम, वि. ( सं. ) स्वर्ग-,लिप्सु-इच्छुक । 

-—गमन, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वर-स्वगं,गतिः 
( स्री. )-लाभः, निधनं, मरणम्‌ । 

-यासी, बि. ( सं.-मिन्‌ ) स्वरगमनकठं २. स्व- 
स्थ, स्वगत, सृत । 

-—तरु, सं. पुं. ( सं. ) कल्पवृक्षः । 

~—धेचु, सं. ज्री. ( सं. ) कामषेनुः । 

--नदी, सं. जली. (स॑, ) स्वर्गापगा, मंदाकिनी । 

-— पत्ति, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रः । 

घुरी, सं. स्त्री. ( सं. ) अमरावती । 

लोक, सं. पुं. ( सं. ) दे. "स्वर्ग? ( २) । 

“-वरधू , सं. जरी. (सं. ) स्वरगाल्जी, अप्सरस 
(स्री. )। ® 


“-वास, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्गवासः २. मरणं, 
निधनम्‌ । 
वासी, वि. (सं.-सिन्‌ ) देवछोकवासिन्‌ 
[ ) कल प्रेत, सृत, सा स्वगंस्थ । 
` च्स्व क « (सं. ) स्वर्यं, दिव्य, दैव २. दे. 
४ “स्बगवासी? ( २)। 


स्वस्थ, वि. ( सं. ) दे. “स्वगाय? ( १, २)। 

स्वणं, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “सोना? ( १ )। 

स्वक, सं. प. (सं. ) दे. "सवग ( १ )। 

स्वल्प, वि. ( सं. ) अत्यल्प, अतिस्तोक । 

स्वश॒र, सं. पुं. ( सं. श्वरः ) दे. 'ससुर'। 

स्वस्ति, अव्य. ( सं.) कद्याणं-मंगलं-भद्र 
भूयात्‌ (असीस) । सं. खली. ( सं. ) कल्याणं, 
मंगलं २, सुखम्‌ । 

--वाचन, सं. पुं. ( सं. न. ) मंगस्यमंत्रपाठः 
२. धामिंकङत्यमेदः ( गणेशपूजनादि ) । 
स्वस्तिक, सं. पुं. ( सं.) मंगल्यचिह भेदः 
( प्र ) २. मंगलद्रव्यं ३. चतुष्पथः । 
स्वस्तिका, सं. ख्री,, दे. “स्वस्तिक' ( १ ) । 
स्वस्त्ययन, सं. पुं. (सं. न.) कार्यारम्भे 
मंगस्यमंत्रपाठः २. समृद्धिसाधनम्‌ ३. दलामे 
नीयमानो मंगस्यजळकरलूशः । ४. दानप्राप्त्य- 
नन्तरं विप्रस्याशीवांद: । 

स्वस्थ, वि. ( सं. ) अनामय, निरामय, नीरोग, 
अरोग, कुशल, कुशलिन, सुस्थ, आरोग्यवत्‌, 
नीरुज-ज्‌ , निर्व्याधि, व्याथि-रोग, रहित २. 
“सावधान? दे. । 

—चित्त, वि., शान्तमनस्क । 

सवांग, सं. पुं. ( सं. स्वांग> ) ( उपहासार्थ ) 
अनु,करणं-कारः-क्कत्िः ( सन्नी. ), विडंवनं २. 
चेपांतरं, छ्म-क्कतक-कपट,-वेषः । 

रचना, क्रि. स., चेषं परिवृत्‌ ( प्रे. ), 
वेपान्तरं रच्‌ ( चु. ) २. नट्‌ (चु. ), अभिनी 
(स्वा. प. अ. )। 

स्वांगी, सं. पुं. ( सं. स्वांगं> ) नरः, अभिनेत्‌, 
शैलूषः, रंगाजीवः २. भंडः ३.दे. 'बहुरूपिया? । 

स्वागत, सं. पुं. ( सं. न. ) उपचारः, समानः, 
संभावना, सत्‌,कारः-क्कतिः (स्त्री. ) क्रिया, 
प्रत्युद्गमनं, प्रत्युदून्रजनं, प्रत्युत्थानं, प्रत्युद्‌-, 
गमः-गतिः ( सली. ) । 

करना, क्रि. स., प्रत्युद्गम्‌ ( भ्वा, प. अ. ), 
प्रत्युदूजज्‌ ( स्वा. प. से. )। 

समिति, सं. ख्री. (सं. ) स्वागतकारिणी 
सभा । 

स्वातंत्र्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “स्वतन्त्रता? । 

स्वाति, सं. खनी. (सं. ) स्वाती, पञ्चदशं 
नक्षत्रम्‌ । 

स्वाद्‌, सं. पुं. (सं.) आस्वादः, रसः २. आनंदः, 

` रसानुभूतिः ( त्री. ) ३. इच्छा ४. माधुर्यम्‌ । 
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-छेना, कि. स., आ५खादू (वा, आ.। प [7 तततततततत- क्रि. स., आ-स्वाद (भ्वा, 


परायण, वि. ( सं, ) स्वार्थ 
से. ), रस्‌ ( चु. ) २. ईषत्‌ खाद्‌ ( भ्वा, पः रंग हर सं. ) स्वार्थस्वहितः-स्वलाभ- | 


से. ) | सं. पुं., आ-,स्वादनं, रसनम्‌ । --परायणता, सं. प॑ (सं मु 
स्वादिष्ट, वि. (सं. स्वादिष्ठ) सरस, सुरस, सजाम,परता- नादिः bes 

रुच्य, रुचिकर ( -री खी. ) स्वादु २. मिष्ट। | -साधक, वि. ( सं. ) दे, र्थपरायण? गे ४ | 
स्वादीला, वि. ( सं. स्वादः>) दे. 'स्वादिष्ट!। | “साधन, सं. पुं. (सं. न.) निजहितनिवहणम्‌ । 
स्वादु, वि. (सं. ) स्वादिष्ट! २. मधुर, मिष्ट, | स्वार्थी, वि. ( सं.-िन्‌ ) दे. 'स्वार्थपरायण? । 

३. मनोज्ञ। स्वावमानना, सं. स्री. ( सं. ) स्वावमाननम्‌ 
स्वादुता, सं. खी. ( सं. ) सुरसता, स्वादवत्ता | _प्मि,भत्सेना-गहा-निन्दा । हू 

२. मधुरता । स्वावळबन, सं. पुं. ( सं. न. ) आत्मनिमरता, 
स्वाधिपत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) निजप्रसुत्वम्‌ । | शयः 
स्वाधीन, वि. ( सं. ) दे. "स्वतंत्र? । स्वावलंबी, वि. ( सं.-बिन्‌) आत्मनिष्ठ, आत्मा- 
स्वाधीनता, सं. खनी. ( सं. ) दे. "स्वतंत्रता? । जाय ्वाश्नित । ; 
स्वान, सं. पुं. ( सं. श्वन्‌) कुक्करः, दे. “कुत्ता? । eo [. शासः ) दे. ५ 
स्वाध्याय, सं. पुं. ( सं. ) वेदाध्ययनं, धर्मशा- | स्वासा, सं. खी, } (स. वासः) दे. सात? ॥ 
ख्रानुशीळनं २. अध्ययनं, विषयविशेषानु- | स्वास्थ्य, सं. प. ( सं. न. ) आरोग्यं, स्वस्थता, 


शीलनम्‌ । कुशल, नीरोगता, अरोगिता। 
स्वाप, सं. पु. (सं. ) निद्रा २. स्वप्नः ३. अज्ञानं | कर, वि. ( सं. ) आरोग्य,अ्रद-वर्डक । 
४. निस्पंदता, स्पर्शाशता । स्वाहा, अन्य, ( सं. ) हविान,मंत्रः-श ब्दः । 


स्वाभाविक, वि. ( सं. ) स्वभावसिङ, सहज, | “रचा, सुः नश्‌ ( परे. ), अपव्यय ( चुः ) 
प्राकृतिक, नेसर्गिक, कत्रिमता,-रहित । स्वीकार ८ जो 

[प(सं ) से. पुँ. (सं. ) अंगीकारः २. स्वीकरणं 
CE (स-न ) गित, रतः | अनीकरणं हण, आदान ३. बचने प्रतिज्ञा । 
स्वामिनी, सं. खी. ( सं.) गेहिनी, ग्रहिणी, | पतय वि. ( सं.) स्वीकरणीय, अंगीकाये। 


गृहपत्नी, कड़म्विनी, पुरंभी २. ईशित्री,इ्थरी, क sal i म 
स्वत्ववती, अधिकारिणी ३. श्रीराधा । 3. 020 242 आओ 


हा ` | स्वीकृति, सं. खी. ( सं.) सं.अनुमतिः । 
स्वामी, सं. पुं. ( सं-मिन्‌ ) परः, अधि,पः- | अलुमोदर्न २. बा Ma लग 


पतिः-भूः, ईश्वरः, ईशित, परिश्रृढः, नायकः स्वीय : र 

$ $ $ १ ; वि. स. स्वकीय, निज, 
न, मय, क दा ब (द) म 
ग्रहिन्‌ ३. पतिः, भ्त, धवः ४. परमेश्वरः ( सनी, ), उ रान 


४. चपः ५. कार्तिकेयः ६. परित्राजकोपाधिः । --चारी, वि. ( सं. ) सवैर, प्रतिनिविष्ट, निर- 
स्वास्य, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वामित्वं, प्रसुत्वं, कुरा स्वच्छंद ! , | 
आधिपत्यं, अधिकारः । --छुल्यु, सं. पुं. (सं. ) भीष्मः २. स्वेच्छया 
स्वायत्त, वि. (सं.) आत्मवश, निजाधिकारस्थ। | मरणम्‌। वि. ( सं. ) स्वायत्तनिषनन्‌। 
शासनः सं. पुं. ( सं. न. ) स्थानिकस्वराज्यं । | स्वेद, सं. पु. ( सं. ) षमः, निदाघः) प्रस्वेद:, 
स्वाराज्य, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वाधीनशासनं स्वेद-घमं,-जलं-उदकं २. वाष्पः ३. तापः, 


२. स्वर्गछोकः ३. ब्रह्मणा तादात्म्यम्‌ । उष्मन्‌ ४. स्वेदनं ५. घर्मकारकमोषधस्‌। | 
स्वाथ, सं. वारी (सं. ) निजोद्देशयं, आत्मप्रयोजनं | स्वेदज, वि. (सं.) घमंजात (ज्‌, लीख आदि)। | 
, निजलाभः ३. स्वधनम्‌। स्वैर, वि. ( सं. ) दे, "स्वच्छंद? । 


ण, सं. पुं. ( सं. ) निजलामोत्सगः। | स्वोपाजित, वि. ( सं.) आत्म/निजस्व, 
सी, वि. ( सं..गिन्‌) निजलामोत्सगिन्‌ । | अजिंत-उपा्जित। 
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ह्‌ 


-ह, देवनागरीवर्णमालायास्रयरिंशो व्यंजनवरणेः, 
हकारः। 

हँकवाना, क्रि. प्रे, व. 'हाँकन के प्रे. रूप । 

“हँकाना, क्रि. स. तथा प्रे., दे. 'दँकना? तथा 
“हँकवाना” । 

'इँकारना, क्रि. स., दे. 'पुकारना? २. दे. 
-'ललकारना` । 

हंगामा, सं. पुं. ( फ़ा-महू ) कोलाहलः, तुसु रः 
ल॑, कलकलः २. संमर्दः, विप्लवः | 

-हंजीराँ, सं. खी. (पं. ) गण्डमाला, गांकुरः । 

हंटर, सं. पुं. ( अं.) कशः-शा, दे. “कोड्‌ । 

हंडा, सं. पुं. ( सं. ) थातुमयं इइञ्नलभांडम्‌ । 
हँडिया; सं. खरी. ( सं. इंडिका ) हंडी। - 

-हंडी, सं. ख. ( सं. ) इंडिका । 

हंता, सं. पुं. ( सं.त ) घातकः, मारकः, वधः 
क.रिन्‌,-इन्‌ ( समासान्त में ) । 

'हस, सं. पुं. (सं. ) मरालः, मानसौकस्‌ , 
च(ब)क्रांगः, क्षीराशः, नीलाक्ष., चक्रपक्षः, 
राजहंसः, श्वेतगरुत्‌, कलकंठः, सित,-च्छदः- 
पक्षः, धबळपक्षः, मानसाळयः २. सरसः ३. पर्‌- 
मात्मन्‌ ४. झुद्धात्मन्‌ ५. परि्राजकमेदः । 

-—गति, सं. स्त्री. ( सं. ) कल्मंदगतिः । 

.—गासिची, वि. खी. ( सं.) कलकंठगामिनी । 

नादिनी, वि. खी. ( सं. ) मधुर-चारु-प्रिंये,- 
साषिणी, हंसगद्गदा । 

-—चाइन, सं. पुं. (सं.) ब्रह्मन्‌ (पुं.), हंसरथः । 

चाहनी, सं. जी. ( सं. ) सरस्वती । 

,हँसना, क्रि. अ.. (सं. हसनं ) प्र-वि-, इस्‌ 
(भ्वा. प, से.), दास्यं कु २. ( मंद-मंद 
हँसना ), स्मि ( स्वा. आ. अ.) ३. ( ऊंचा 
हँसना ), अट्टहासं क् ४. नर्मालापं कु, परिहस्‌ 
५. सुद्‌ ( सवा. आ. से. ), हृष्‌ (दि. प. से.) । 
क्रि, स., अवःउप,इस्‌ । सं. पुं., हासः, हास्यं, 
इसनं, इसितम्‌ । 

>- खेलना, सं. पुं., विनोदः, प्रमोदः, आनंदः, 
परिद्वासः। ट 

. >--बोलता, सं. पुं., हास्यालापः, सुखसंभाषणं । 
| ) ` हसने योग्य, वि., हासा(स्या)इं, हसितब्य, 
` स्य, सकर (-री स्त्री. ), हास्यासपदम्‌ । 

इसने चाछा, सं. पुं., दासकः, दासिन्‌। 
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हँससुख, वि. (हिँ. दँसना+-सं. मुखं> ) 
हास्यमुख(-खा,-खी खरी. ), स्मेरानन(-ना,-नी 
स्री. ), प्रसन्न-प्रफुल्-हास्य+वदन (-ना, नी 
स्त्री.) । २. नमंगर्भ, विनोदप्रिय, हास्यशील, 
विनोदिन्‌ । 

हँसली, सं. खी. (सं. अंसल> ) जब ( न. ), 
जच, ग्रीवास्थि (न.) २.अैतेयं, कंठाभरणभेद्‌ः। 

हँसाई, सं. खली. ( हिं. हँसना ) हसनं, हासः 
२. अवद्दासः,उपहासः, लोक,निन्दा-अपवादः । 

हँसाना, क्रि. स., व. हँसना? के प्रे. रूप । 

हंसिनी, सं. ल्ली., दे. हंसी? । 

हँसिया, सं. पं. (सं. हंसः> ) लूवाकः, लवा- 
णकः, लूबिः । 

हंसी, सं. खली. ( सं.) वरटा-टी, च(ब)क्ांगी, 
हंसिका, ब(वां)रळा, वराळी, मंजुगमना, 
सृदुगामिनी । 


हँसी, सं. जी. ( हिं. हँसना ) दासः, हास्यं, 


हसितं, इसनं, हसितिः ( सनी. ) २. परिहासः, 
नम॑न्‌ ( न. ), कौतुकं, लीला, विनोद: ३. उप- 
अव,-हासः ४. लोक,-अपवादःनिदा, अपकीतिः 
(सजी. )। 

--खुशी, सं. ख्ली., आनंदः, मोदः । 

--खेल, सं. पुं., विनोदः, कौतुकं २. सुकर- 
सुसाध्य,-कार्य, साधारणवार्ता । 

--5ट्ठा, सं. पुं., दे. हँसी? (२) । 

--डड़ाना, सु., उप-अब,-हसू ( भ्वा. प. से. ), 
सब्यंग्यं निन्द्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

—खेल समझना, सु., सुफरं-स॒साध्यं मन्‌ 
(दि. आ. अ.)। 

--में उड़ाना, सु., साधारणं 
(स्वा. आ. से. )। ` 

—में खाँसी, सु., विनोदे कलः, परिहासः, 
उपद्र्चे परिणतः । 

हँसोड, वि.(हिं. हँसना)हास्य-परिहास-विनोद,- 
प्रिय-शील, नमंगर्भ, विनोदिन्‌, कोतुकिन्‌ । 

पन, सं. पुं., दास्यशीलता, विनोदप्रियता, 
 नमंगमंताः। 

हँसोहाँ, वि. ( हि. हसना ) दासोन्सुख २. परि- 
हास युक्त । 

हक़, वि. ( अ.) सत्य, ऋत, .अवितथ, तथ्य, 


मत्वा उपेक्ष्‌ 
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यथार्थ २. उचित, न्यास्म, धम्यं । सं. पुं (अ.) 
अधिकारः, स्वत्वं २. प्रसुत्वं, शक्तिः (सन्नी. ) 
'३. कर्तव्यं, धर्म: ४. सत्यं, ऋतं, तथ्य ५. पर- 
मात्मन्‌ ६. देयं, परिशोध्यं ७. रां, प्राप्यम्‌ । 
अदः करना, सु., कतैन्यं पा(परे.,पालयति-ते)। 
““दार, सं. पुं. (अ.+फा. ) अधिकारिन्‌, 
स्वत्ववत्‌ । 
“-नाहक, अव्य. ( अ.-+-फ़ा.-+-अ. ) बलात्‌, 
सरभस (दोनों अव्य.) २. व्यर्थै, निष्प्रयोजनं । 
-—सालिकाना, सं. पुं. ( अ.--फ़ा. ) रवाम्य- 
थिकारः । 


EN A डे 
“-मरूसी, सं. पुं. ( अ. ) परपरागत-पैतृक,- 


अधिकारः । 

“-शुफ्रा, सं. पुं. ( अ. ) प्रतिवेशाधिकारः । 

:हकबकाना, क्रि. अ. (अनु, हक्का वक्का)निश्चेटटी- 
निस्तब्यी जडी,-भू , ब्यःमुहू (दि. प. वे. )। 

हकलछा, वि. ( हिं. हकलाना ) अब्यक्त-गदूगद,- 
वादिन्‌, स्खलितस्वर । 

:हकळाना, क्रि. अ. ( अनु. हक) गद्गइवाचा 
बद ( भ्वा. प. से. ), स्खलद्वाक्यैः-अस्फुरवणे 
भाष्‌ ( भ्वा. आ. से. ), स्खल्‌ (भ्वा, प. से.) । 
सं. पुं, स्खलनं, गदूगद-अस्पष्ट-अव्यक्त,- 
साषणम्‌ । 


-हक्रारत, सं. स्री. ( अ, ), क्लुद्रता, तुच्छता, |: 


रूघुता । 

.—की नजर से देखना, सु., अवमन्‌ (दि. 
आ. अ. ), उपेक्ष ( भ्वा. आ. से.) । 

'हक्रीक्कत, सं. खी. ( अ. ) तथ्यं, तत्त्वं, सत्यं 
२. तथ्यवार्त्ता, सत्यवृत्तान्तः । 

-— से, सु., तस्व॑तः, वस्तुतः । 

“हक़ीक्नी, वि. ( अ. ) सत्य, यथार्थं २. निज, 
आत्मीय, सोदर ३. इश्वरीथ, पारमार्थिक । 

्हक़्ीस, सं. पुं. (अ.) आचार्यः, विद्वस्‌ 
२. वेद्यः, चिकित्सक: । 

-नोम--, सं. पुं., मिथ्या-कु-अनुभवशून्य-, वेः | 

“नीम हकीम खतरे जान, लोकोक्ति, इषज््ञानं 
भयंकरम्‌, अल्‍्पवोधो भयावहः । 

-हक्रोमी, सं. स्त्री. ( अ. हक्कोम ) ( यावन्नं ) 
चिकित्साशासतन २. (यावनी) वैध्ववृत्ति: ( ज्जी ) । 

इक्कीर, वि. ( अ. ) तुच्छ, क्षद्र २. उपेक्ष्य । 

“हक़ क, सं. पुं. ( अ,, हक़ का बहु, ) स्वत्वानि, 
अधिकाराः ( दोनों बडु ० )। 

हकूमत, सं. ख्नी., दे, हुकूमत? । 
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हक-वक्का, वि. ( अनु. हक बक. ) विस्मयापन्न, 
आश्चर्यचकित, संञ्रान्त, जडी-आकुछी-निश्वेष्टी,- 
भूत, निस्तव्ध | 

— दोना, क्रि. अ., दे., 'हकवकाना? । 

हगना, क्रि. अ. ( सं. इदनं ) हद्‌ ( म्वा, आ. 
अ. ), पुरीपं-मळं उत्स॒ज्‌ ( तु. प. अ. ), उच्चर्‌ 
(भ्वा. प. से. )। सं. पुं., हदनं, मळ-,उच्चारः, 
रेकः, पुरोपोत्सर्ग: । 

हगाना, क्रि. प्रे,, व. 'हगना? के प्रे. रूप । 

हचकाला, सं. पुं. ( अनु. इचक ) उद्घातः, 
उत्क्षेप:, उच्छलनं, संक्षोभः । 

हज, सं. पुं. ( अ. ) मक्कायात्रा, हजः । 

हज्ञ ( -ज्ञ ), सं. पुं. ( अ. ) सुखं, आनन्दः, 
हर्षः २. लाभः, प्राति ( स्री, ) । 

हज्ञम, सं. पुं. ( अ. ) जठरे पचनं, विःपरिः, 
पाकः, परिणामः ( वि., (जठरे) पक्व, परिणत, 
जीणे २. सकपट अपहृत, छलेन आत्मसात्ङ्कत । 

— होना, क्रि. अ., दे. 'पचना? । सु., कपटापः 
हृतवस्तुनः स्वपाइ्वे स्थितिः ( ज्जी. ) । 

हज़रत, सं. पुं. ( अ.) महात्मन्‌, महाजनः 
२. महःशय ! महोदय ! श्रीमन्‌ ! ( संबोधनः 
वचनं ) ३. धूत्तं, कितव ( व्यंग्य )। 

हजामत, सं. स्त्री. ( अ. ) केशादीनां वपनं, 
दण्डनं, क्षौरं २. प्रबृद्धाः इमश्रुकेशा: (बह.) । 

बनना, फ्रि. अ., मुण्ड-वपश्ष॒र-खुर 
(कमे. ) । सु. वंच्‌-शटू-विप्रलम्‌ ( कमं. ) । 

बनाना, क्रि. स. मुण्ड ( स्वा. प. से., चु. ) 
्चरेण क्कः ( तुः प. से. )-छिद ( रु. प. अ. ), 
क्षरःखुर्‌ (तु. प. से. )। सु., धनं हृ ( स्वा. 
प, अ. ) २. तड्‌ ( चु, )। 

हज़ार, वि. तथा सं. पुं, ( फ़ा. ) दे. 'सहत्तः । 
क्रि. वि., सहस्नः्रहु-असंख्य,वारम्‌ । 

हज्ञारा, ( फ़ा. ) सहत्रदळं ( पुष्पं ) २. ारा- 
यंत्रं, दे. 'फ़ोबारा? । 

इज्ञारी, सं. पुं. ( फ़ा. ) सहस्तिन्‌, सहस्रयोधाः 
ध्यक्षः । 

दस--, सं. पुं., दशसहल्लिन्‌ । 

पंच--, सं. पुं., पंचसहृस्तिन्‌ । 

—बाजारी,सं. पं., उच्चनीच-विविषःसधनाधन;- 
जनाः। न 
हजाम, सं. पुं. ( अ. ) नापितः, दे. 'नाइ? । 
हट, सं. ख्जी , दे. 'हठ?। - 
हटना, क्रि. अ. ( सं. षट्टनं> ) स्थानान्तरं य़ 
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, अव्य, (सं. ) दुरामरदेण, सनिर्ेषं 
२. बलात्‌, सरभसं ३. अवश्यम्‌ । 

हठी, वि. ( सं. हठिन ) दे. 'हृढीला? । 

हीला, वि. ( सं. दृ5:> ) दुराग्रदिन्‌, प्रतिः 
निविष्ट, निर्वेपर २. दृढप्रतिंञ, सत्यसंकप । 

हड, सं. जी. ( सं: हरीतकी ) अभया, अटता, 
प॒थ्या, ्रेयसी, शिवा, रसायनफला, प्राणदा, 
देवी, दिव्या । 

हड़क, सं. खली. ( अनु. ) उत्कटेच्छा, तीबाभि- 
लाषः। 

हड़काया, वि. (देश. हड्काना ) उन्मत्त, 
वातुल ( प्रायः कुत्तों के लिए ) २. अत्युत्सुक+ 
अतीच्छुक । 

हड़गीछा, सं. पुं. ( हिं. हाइ+गिलना ! ) 
अहड़डगिलः, खगभेद्‌ः । 

हडताल, सं. खली. ( सं. हट्टः न तालः ) केदः 
ताळं, (बिरोधादिप्रकाशनार्थ) संभूय व्यवसाय- 
कर्म, त्यागः । 

करना, क्रि. अ., संभूय ब्यवसाय त्यज्‌ 
(स्वा. प. अ. ), हट्टताळं क्क । 

हड़प, वि. ( अनु. ) निगीर्णे, जठरक्षिप्त, ग्रसित 
२. कपटापहृत । 

करना, सु., दे. “हड़पना?(२) । 

हड्पना, क्रि. स. ( अनु. हडप ) आस्ये निक्षिप्‌ 
(तु. प. अ.), निगु (तु. प. से. ), अस्‌ 
( स्वा. आ. से. ), सत्वर भक्ष्‌ ( चु. ) २. कपः 
टेन अपह ( भ्वा. प. अ. ), अन्यायेन आदा 
(जु. आ.अ.)। 

हड़बड़ाना, क्रि. अ. ( अनु. इड्‌ +वड़ ) त्वर्‌ 
( म्वा. आ. से. ), ससंभ्रमं विधा (जु.उ.अ.), 
आतुर, आकुल (वि. ) जन्‌ ( दि. आ. से. ) । 

इड्बड्या, वि. (हिं. दड़वड़ी ) त्वरित-तूर्ण- 
क्षिप्र-आशु,-कारिन्‌, त्वराकुळ । 

हड्बड़ी, सं. खी. ( अनु. ) त्वरा, तूणिः (ल्री.), 
रमसः-सं, क्चिप्रता, शीघ्रता, २. संञ्रमः, त्वरा, 
आतुरता-आङुलता । 

हड़हड़ाना, क्रि. स. ( अनु. इड्‌+दड़ ) त्वर 
( प्रे. ), त्वरितुं प्रबृत्‌ ( परे. ) । क्रि. अ., कपः 
चेपू ( स्वा. आ. से. ) २. सशब्दं चल ( भ्वा- 
प. से. ) । 

डा, सं. पु. (सं. इडाचिका) वरटा, दे. मिड? । 

हड्डी, सं. स्री. (सं. हड़डं ) अस्थि ( न. ) 
आदिकं, कुल्यं. कीकसं, मेदोभवं, मज्जाकरं, 


(अ. प. अ. » स॒ (स्वा. प. अ.) २. अप, 
याः (अ. प. अ. ), अपस २. कर्तव्यात्‌ 
, कव्यं त्यज्‌ ( स्वा. र अ, i 
, नेत्रागोचर (वि. ) जन्‌ (दिं. आ. से. 
न (वि. ) जन्‌, व्याक्षिप्‌ ( कमै, ) 
५, नश्‌ ( दि. प. बे. ), शम्‌ (दि. प- से. ) 
६. विचलित ( विं. ) भू, ्रतिश्ञामंगं क । सं. 
पुं. तथा भाव, स्थानान्तरगमनं, अप-,सरण- 
सुतिः ( खी. ), कतंव्यत्यागः, व्याक्षेपः, विलंबः, 
शमनं, नाशः, ( संकटादि का), विचळनं, 
प्रतिज्ञासंगः । 
इरनेवाला, सं. पुं. स्थानान्तरगामिन्‌,अपयातु, 
अपस्‌, कतेन्यविमुख, शमनोन्सुखः, प्रतिशा- 
विरोधिन्‌। आ 
पीछे न हटना, सु, पराङ्युख (वि. ) न 
जन्‌, सञ्ज ( बि. ) स्था ( भ्वा. प. अ. ) | 
हरचाना, करि. प्रे., व. हटाना! के प्रे. रूप । 
हटाना, क्रि. स. ( हिं. हटना ) स्थानान्तरं नी 
(स्वा. प. अ. ), अपः, स॒ ( रे.) २. दूरीक) 
अपनी ३. पछाय्‌ (परे. ४. प्रतिज्ञाभंगं इ(प्र.) । 
सं. पुं. तथा भाव, स्थानान्तरे नयनं, अप॑सा- 
रणं, अपनयनं इ. । 
हुआ, वि., स्थानान्तरगत, अप,यात-इतः 
सत, दूरीभूत, कतंव्यविमुखीभूत, शांत, 
नष्ट, विचरिंत। ` 
इष्ट सं. पुं. (सं. ) आपणः, निगमः, पण्य, 
भूमिः ( स्री. )वीथिका, क्रयविक्रयस्थानं 
| २. पण्यशाला, दे. “दुकान? । 
| हट्टाकट्टा, वि. (सं. हृटञ-अनु. ) दृष्ट-पुष्ट, 
मांसल, दुढांग, प्रमहा,वरू, मद्दा-र्थूल,-कायं || 
हट्टी, सं. स्त्री. (सं. ) श्चुद्र,आपण-निगमः 
| २. पण्यशाला ( दे. “हट्ट? ) । 
| इठ, सं. खी. पुं. ( सं.) बलात्कारः, रभसः 
२. दुराग्रहः, नि्ेधः, प्रतिनिवेशः ३. दृढ,- 
| प्रतिज्ञा-्संकल्पः ४. अवइ्यंभाविता,अनिवारयंता । 
करना, क्रि. अ., दुराग्रह कु, प्रतिनिविष्ट 
(वि. ) बत्‌ ( स्वा. उग. से. )। 
--धर्मी, सं. स्री. ( सं. हठधर्म: ) इटः, दुरा- 
गहः २. त्रिचारसंवीणेता, दे. 'कट्टरपन? । वि., 
) दुराग्रहिन्‌, प्रतिनिविष्ट, नि्वेधपर। | 
र योग, सं. पुं. ( सं. ) योगभेदः, हठविद्या । 
योगी, सं. पुं. (सं-गिन) द ठ्योगाभ्यासिन्‌। 
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ह्‌त [ ६१७ ] rh ET 


विडड, कर्करः, श्वद्यितं 
कुरुम्‌ | 

हड्डियाँ गढ़ना या तोइना, सु., | तड 
(चु.)। 
हाइयाँ निकल आना, सु. अतिङ्कश-अतिक्षीण- 
अस्थिशेष ( वि. ) जन्‌ (दि. आ. से. ) | 
हत, वि. (सं. ) प्रमापित, निषूदित, निः, 
हिसित, निहत, क्षणित, निर्वापित, चिंशसित, 
मारित, प्रति-,घातित्त, प्रमथित, आलंभित, 
पिंजित, वधित, व्यापादित, पंचत्वं-परलोक,- 
गमित-नीत प्रेषित २. ताडित, प्रहृत, आहत, 
३. रहित, बिहीन ( उ, औहत ) ४. नाझित, 
न, ध्वस्त, ध्वंसित ५. पीडित, अस्त ६. 
निकृष्ट, उपयोगानह ७, युणित (गणित. ) ८, 
व्यथित, अर्दित । 

— प्रभ, वि. ( सं. ) निष्प्रभ, कान्तिहीन । 

“जद्धि, वि. ( सं. ) मूं, निदि । 

“भागी, वि. ( संगिन्‌ ) दृत-मंद,-भाग्य, 
दुदव । 

¬ वीर्ये, वि. ( सं. ) निवल, अशक्त । 

~ हदय, वि. (सं. ) हताझ, सग्न,-चित्तः 
हृदय-उत्साह । 

. इतक, सं. खी. (अ. हतक = फाइना ) 
अपमानः, निराद्रः, तिरस्कारः, अवा, मान- 
हानिः ( ञ्जी. ) । 

¬इज्ज्ञती, सं. री. ( अ. हतक--इज्जत>) 
मानहानि: ( स्ली. ), अवधीरणा । 

“करना, क्रि. स. ( संमुखं-खे ) अप-अव,- 
मन्‌ ( परे. ), अवज्ञा ( क्र. प. अ. ), तिरस्क्र। 

हताश, वि. ( सं. ) निराश, त्यक्तांदा, आझा,- 
अतीत-हीन-रहित, निरपेक्ष । 

हताहत, वि. ( सं. ) सृतक्षत, परेतन्रणित, क्षत- 
सृत, ्रणितप्रेत । 

$ वि. ( सं. ) निर्‌-भरन उत्साह, मनो- 

इत, भग्नोद्यम, विषण्ण, अवसन्न, खिन्न, प्रति,- 
वद्ध-हत, स्ख़लितभैयं । 

हर्या, सं. पुं, ) (सं. हस्तः>>) सुष्ट (ल्ली.), 

इत्थी, सं.्री. वारंगः, दंड: । 

ठ सं. सी. ( सं. ) हननं, वधः, धातः, 


रः हिंसनं, हिंसा, मारणम्‌ । 
२ 


“करना, क्रि. स., हन्‌ ( अ. प. अ., तथा प्रे, 
घातयति ), व्यापदू ( प्रे. ), दे. “मारना? । 

हत्यारा, सं. पुं. ( सं, इत्याकारः ) घातकः, 
मारकः, वथकारिन्‌, हंतु, हनः, प्राणहर: । 

हत्यारी, सं. स्री. ( हिं, हत्यारा ) प्राण,-हृरी- 
हारिणी, वधकारिणी, घातिका २. हत्या,-पापं- 
अपराधः-दोषः-पातकम्‌ | 

दथ, सं. पुं. ( सं. हस्त: ) कर्‌ः, पाणिः । 

कडा, सं. पुं, ( सं. हस्तकांड:-डं> ) हृस्त~ 
लाववं, करकौशलं, इन्द्रजालं २. गुप्तचेष्टा, 
अच्छत,प्रयोग:-प्रयुक्ति: (स्त्री, ), प्रतारणा, 
छल:-लम्‌ | 


(प्राय: वहु.) २. चंशः, 


कड़ी, सं. स्री. (सं. इस्तकरकःकं>>) हस्त,- 
पाझः नगडः, करवंधनी । 

“कड़ी लगाना, क्रि. स., पाणिपाशेन ब 
( क्र. प. अ, )-संयम्‌ ( प्रे. I 

¬ छुर, वि., ताडनशील । 

लेना, सं. पुं., पाणि-कर,-पीडनं, पाणि- 
अहृणम्‌।  . 

सार, सं. खी., गज-हरित,-झाळा, दे. 'फौल- 
खाना । 


नेयशतध्नी । 

हय(थि) नी, सं. स्री. ( सं. हस्तिनी ) करिणी, 
करेणुःणू; ( दोनों स्री. ), इभी, मातंगी, गज- 
योषित्‌, क- रेणुका, व(वा)सा, कचा, कटंभरा । 

हथिया, सं. पुं. ( सं. इस्ता ) हस्तः, त्रयोदशं 
नक्षुत्रस्‌ । ; 

हथियाना, क्रि. स. ( हिं. हाथ) बलात्‌ रह 


२. चुर्‌ ( चु. ), युष्‌ (क्र. प. से.) ३. कपटेन 
स्वायत्तीक । 
हथियार, सं, पुं. ( दिं. इथियाना ) अन्त्रं, 
शस्त्र, आयुषं, हेतिः ( पु. ज्जी. ), . हत्नु: २. 
उपकरणं, यंत्र, दे. औजार? । 
¬ बंद, वि., सशस्त्र, सायुध, सन्नद्ध, सब्ज । . 
--बॉधना, यु. शख्ञााणि श्र ( चु. ), सन्न्‌ 
(दि. प. अ. ), सञ्जीभू । 
हथेली, सं. स्री. (सं. इस्ततलं ) करतलः, 
तळ:-लं, प्रतः, तालः, प्रपाणिः, प्रहस्तः, 
फफेरीकः । 
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या 
इथौडा ` [ ६९८ ] पा 
RNS टन डक नसनननननन ननन नमन नि ह खखि 
--ख़ुजलाना, सु., वित्तलामः संभाब्यते । | सं. पुं. ('फ़ा.+-हिं-) संचरः, स 
र FT (तु री मा सं. पुं. ( फ़ा. ) समदुःखः, समवेदनः, 
स्वा. प. अ. ), व॒गण्‌ ( चु. ee 
न आना; सु, स्वाधिकारे आया (अ.प.अ.) |. सहानुभूति, मतःयुक्तः, भूतिः (को) आन 
इथौडा, सं.पुं. ( हिं. हाथ ) न | क सहानुभूति: (झा) 735 ५ 
if -घनः, 
क र F जा सं. पुं. ( क्रा. ) सद,भोक्‍त (पु-) 
ड । प. दे. 'इथियार? । भोजकः । 
स ) be द \ _च्याला, सं. पुं. ( फा. ) सहपायिन्‌ । 
करना, सु., सीमां-र्य्यादां अतिक्रम्‌ ( भ्वा. | राह, अन्य ( फ्रा. ) सह, साकम्‌ i द 
प, से. )-उल्लंघ ( भ्वा, आ. से. ) । --राही, सं. पुं. (फा. ) सह,चारिन्‌-्गामिय्‌, 
--से ज्यादा, सु., असीम, निःसीम, अमित, मित्रम्‌ । 
अपरिमित | `| --बतन, सं. पुं. (ा.+ अ.) सम-एक देशीयः, 
। हनन, सं. पुं. (सं. न.) दे. “हत्या' २. ताडन देशञ्रात्‌।, 
\ प्रहरणं ३. गुणनं, युणाकारः, पूरणं (गणित) । | --वार, वि. (करा.) सम, सम,-तल-रेख, सपाट । 
इननीय, वि. (सं. ) इन्तन्य, वधाह, शीर्ष- | --सबक्, स. पुं. ( फ्रा. ) सहपाठिन । 
च्छेय, वध्य । —सर, सं. $ फ़ा. ) oo 
सं. ली. ( सं. पुं. खी.) हनूः ( खली. ), --सरी, सं. खरी. ( फ़ा. ) समता, समानता । 
आ २. चि(व-चुबुकम्‌ । | --साया, सं. पुं. ( फ्रा. ) प्रति,वासिन्‌-वेशिन्‌- 

--की जकड़ाइट, सं. ख्री.. हचुम्रः । वेशः। 

हनुमान, सं. पुं. (सं. इनुमत) मारुतिः, पवन- | ह्र, सं. पुं. ( अ. ) गर्भैः, दे. । 
पुत्रः, वायुसुतः, आंजनः-नेयः, कपीन्द्रः । इमला, सं. पुं. (अ.) युद्धयात्रा, यानं 

इप, सं. पृ. (अनुः) त्वरितनिगरणात्मको इपिति | २. अवस्कंदः, आक्रमः, आक्रमणं दे. ३. प्रहारः 

शब्दः। ४. क्ररव्यंग्यम्‌ । 

| --कर जाना, सु., सत्वरं निग (तु. प. से. ) । | आवर, ( हमलावर ) वि. पुं., आक्रामक, 

| हफ्ता, सं. पुं. ( फ्रा. ) सप्ताहः, दे. । . आक्रमण,-कारिन्‌-कर्ठ-कारः, अवस्कन्दक्ृत । 

[ हबर दबर, क्रि. वि. ( अनु. इड़ बड़ ) शीघ्रं, | हमाक़त, सं. ज्ञी. (अ.) मूढता, अज्ञता, 

सत्वरं, ससंश्रमम्‌। मूखंता, मूर्खत्वं, मौख्यंस्‌ । 

7 हबशी, सं. पुं. (अ.) इन्शीयः, दृ्शदेश- | हसाम, सं. एं. ( अ. हम्माम ) स्तानागारम्‌ । 
| वासिन्‌ २. कृष्णांगः, कुरूपः । हमारा, सवं. ( हिं. हम ) अस्माकं, अस्मदीयः 
हब्बा डब्बा, सं. पं. (हिं. दॉक+-अनु. डब्बा) | याऱ्यं ( पृं. त्री. न. ) । 

शिञ्चनां श्वासरोगमेदः, श्वसनकः । हमाहमी, सं. खी. ( हिँ. हम ) स्वार्थः, स्वार्थः 
इञ्स, सं. पुं. ( अ. ) कारावासः । परता २. अहमग्रिकां, अहमहमिका । 

_— बेजा, सं. पुं. ( अ.+-फ्ा. ) अन्याय्यकारा- | हमें, सं. ( हिं. हम ) अस्मान्‌ , नः २. अस्म 

SY स्यं, नः । 
हम), सवं. ( सं. अहम्‌> ) वयम्‌ ( वहु. ) । | हसेल, सं. खली. (अ. इमाय ) क्क सुद्रोऽः 
सं. पुं. अहंकारः । . | माला। 
इसर, अन्य. (फ़ा.) सद, साकं २. सम, तुस्य। | हमेशा, अव्य. ( फा. ) सदा, नित्यम्‌ । 
असर, सं. पुं. (फ्रा.+-अ. ) एकन्सम,- | हय, सं. पुं. (सं. ) अश्वः, घोटकः (इया स्री) । 
है.  कालीनःकाळं, सदद,वतिंन-जीबिन्‌ । गरोव, सं. पुं. ( सं. ) विष्णोः अवतारविशेषः 
. --जिस, सं. पुं. ( फा. ) सजात-तीय, सवगं- | २. वेदहारी राक्षसविशेष: । 
32000 ` | हया, सं. स्री. ( अ. ) छज्जा, त्रपा । 


` हयात 


दार, वि, ( अ.--फ़ा. ) लर्जाशील |] 

बे-., वि. (-फ़ा.+अ. ) निलेज्ज । 

वेहयाई, सं. स््री., निर्ळञ्जता । 

हयात, सं. स्न्जी. ( अ. ) जीवनं, प्राणघारणम्‌ । 
इर, सं. पुं. ( सं.) झिवः, महादेवः २. अग्नि: 
३. भाजकः, छेदः, हारः (गणित, )। वि. 
( सं.) हारक, मोपक २. नाशक, अंतक 
३. मारक, घातक ४. वाहक, प्रापक । 
सिरि, सं. पुं. ( सं. ) केलासः । 
--द्वार, सं. पुं., दे. “हरिद्वार? । 
--भजन, सं. पुं. (सं. न.) हरजपः, ईश- 
भक्तिः ( सली. ) । 

हरः, वि. ( फ़ा. ) प्रत्ति,अनु-,सव, 
एक, रि. तथा क्रि. वि., दे. “प्रत्येक 
कोइ, सबे., स्वः, सर्वे ( वदु. ) सवजनः । 
--गिज्ञ, अव्य. ( फ़ा. ) कदापि, कदाचिदपि । 
“चंद, अन्य. ( फ़ा. ) वहु-अनेक,वारं २. 
यद्यपि । 

--जाई, सं. पुं. ( फ़ा. ) गेह-गृह,-शन्य-हीन 

स्वेच्छाचारिन्‌, यथेच्छविद्दारिन्‌ । 

दस, क्रि. वि., प्रति,क्षण-पलं, सदा । 
--बार, क्रि. वि., प्रति,-वारं-अवसरन । 
--रोज्ञ, क्रि. वि., प्रति-अनु,-दिनं-दिवसस्‌ । 
--बरक्त, क्रि. वि., सदा, सवेदा, नित्यम्‌। , 
हाल में, सु., सवेदशासु, अखिलावस्थासु । 

हरकत, सं. खली. ( अ. ) गतिः ( ख्नी. ), चलनं 
स्पंदः २. क्रिया, चेष्टा, व्यापारः ३. कुङ्कत्य, 
कुचेष्टा । 

करना, क्रि. अ., चल (स्वरा. प. से.), स्पंद: 

` चेष्ट ( भ्वा. आ. से. ), च (भवा. प. अ. ) 
२. कुचेष्टां कु, कुत्सितं चेष्ट्‌। 

हरकारा, सं. पुं. (फ्रा. ) ॒ 
२. पत्रबाहकः, दे. 'डाकिया? 

हरज-जा, सं. पुं., दे. हज? २. दे. 'हरजाना? । 
इरजाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) हानिश्षति,पूरणं- 
पूर्ति:निष्क्ृति: ( दोनों खली.) २. क्षतिपूरक 
द्रव्यम्‌ 


प्रति’ 


--देना, क्रि. स., निष्क्ृति दा, क्षतिं पूर 


(चुः )। 
हरण, सं.पुं. (सं. न.) अप,इरणं-द्वारः,सहसा. 
आकळनं-आच्छेदः, आकस्मिक,गदर्ण-पारण, 
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सरा, 
सराय, 
हरामञ्जद॒गी, सं. खी. ( झा. हरामज्ादहद) 


हरामज़दगी 


चोरणं, मोपणं २. नाशनं, ध्वंसनं, अपसारणं 
३. वहन, नयनं, प्रापणम्‌ । 
हरताल, सं. खी. ( सं. हरितालं) पिंजर, पिंगं, 
पीतकं, नट,-मंडनं-भूषणं, ताळं-लकं, गौरी- 
ललितं, . वणक, रोमहत्‌ (न. ) चित्रगंथं 
गोदंतम्‌ । 

लगाना, सु., नश ( प्रे. )। 

हरन-ना, सं. पुं., दे. "हिरन? 

हरना, क्रि. स. ( सं, हरणं ) अंपः,हृ ( म्वा. 
प. अ. ), चुर-स्तेन्‌ ( चु. ), सुष्‌ ( क्रः प. 
से. ), २. आच्छिद्‌ (रु. प. अ. ), आक्रम्य 
अह ( क्र. प. से. ) श्र ( चु, ) आकल्‌ (चुः), 
लंट-द ( स्वा, प. से., चु. ) ३. दूरीकृ, अपसर 
(प्रे. ) ४. नश-ध्वंस्‌ (प्रे. ) ७. नी-वहू (म्वा. 
प. अ. )। सं. पुं. तथा भाव, दे. "हरण? 
सं. पुं. ( १-३ )। 

इरनी, सं. खी., दे. हिरंनी? । 

हरने योग्य, वि. अप-,हरणीय-हतेव्य-हार्य, चोर- 
यतव्य, मोषणीय, -आच्छेदनीय, लंठनीय, 
अपसायँ, नाशयितव्य, नेय, वोढव्य । 

हरने वाला, सं. पुं., . अप-,हारकः-इठ, चौरः, 
स्तेनः, दस्युः, लंटाकः, अपसारकः, नाशकः, 
नेतु, वाहकः । 

हरनोटा, सं. पुं., दे. 'हिरनौट? 

हरफ़, सं. पुं. ( अ. ) अक्षरं, वर्णः । 
हरफारेवडी, सं. जी. ( सं. हरिपवेरी ) रवली, 
सुगन्धमूला, कोमलूवल्कला । 
हरबा, सं. पुं. ( अ.) आयुषं, अस्त्रं, शस्त्र, 
हेतिः ( पुं. स्री. ), हत्तुः। 
हरबोंग, वि. (सं. इळ-देश. बांग = लठ ) 
अशिष्ट, असभ्य, माम्य, उद्धत, वियात २. मूख, 
निबुंड्धिः, जड, मूढ । सं.पुं., कुशासनं, अनीतिः 
( स्नी. ), विप्लवः । 
इरम, सं. पुं. ( अ. ) अंतःपुरं, शुद्धांतः, अव- 
रोधः, पराविद्धः । सं. खी. (अ. ) पत्नी, 
आर्या २- दासी ३. उपपत्ती । 

द ) सं. सखी. ( अ.-+-फ़ा. ) दे. 

'हरम! ( सं. पुं. ) । 


दौरात्म्यं, दौजंन्ये, दुष्टता, खलता, कुचेष्टा, 
पापम्‌ । 
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इरसिंगार 


क कि अत के. 
हरास, सं. पु. ( फ़ा. हिरास ) भयं, त्रासः २. 


इरसिंगार, सं. पं. ( सं. हारश्ङ्गारः ) पारि- 
जातः-तकः, प्राजक्तः, रागपुष्पी, खरपत्रकः । 

हरा, वि. (सं. इरित) हरित्‌, प(पा)छाश 

` २. प्रसन्न, प्रहष्ट,प्रफुन्न ३. अभि-,नव, प्रत्य, 
४, आम, अपक्व, अपरिणत ५. ( ब्रणादि ) 
अविरोपित, अशुष्क । सं, पुं., हरितः, पलाश- 
हरिद्‌ ,वर्णः । 

--पन, सं. पुं., हरितत्वं, परशत्वं २. अपरि- 
णतिः (स्त्री), अपक्वता ३. नवता, प्रत्यग्रता । 

बागा, सु.. आपातरमणीया वार्ता । 

=—भरा, स॒., सरस, शोषरहित, हरिततरुल- 
ताभिः आच्छादित ( वि. ) । 

हराना, क्रि. स. (हि. हारना ) अभि-परि- 
परा,-म. ( भवा, प. से. ), जि ( स्वा, प. अ. ), 
वि-परा-जि (सवा. आ. अ.), दम्‌ ( प्रे. ) 
२. ( झत्रुं ) विफली-मोघी ङ्क ३. क्लम्‌-श्रम्‌- 
खिद्‌-आयस्‌ ( सब प्रे. ) । ! 

प्राण--,, सु.. भर॒ ( प्रे. ), न्‌ ( अ. प, अ. ) | 
मन-¬, सु., मनः-चेतः हृ (स्वा. प. अ. ), 
सुद्‌ (ग्रे. )। 

हराम, वि. ( अ. ) अधर्म्य, अन्याय्य, अवैध, 
न्‍्याय-धर्म-नियम-विधि,-विरुद्ध, निषिद्ध, दूषित । 
सं. पुं., शूकरः २. अधमः, पापं, दोषः 
३. व्यभिचारः, जारकर्मन्‌ ( न. ) । 

कार, सं. पुं. ( अ.+-फ़ा. ) व्यभिचारिन्‌ , 
ओऔपस्थिकः २. पापः, पापाचारिन्‌ । म 

करी, सं. ख्री., पापं, अधम: २. व्यभिचार :, 
जारकमंन्‌ ( न. )। | 

“-ख़ोर, सं. पु. (अ. +-फ्रा. ) पापाजीविन , 
पापभक्षिन्‌ २. परपिंडादः, परान्नपुष्टः ३. 
अछुसः, उद्योगविसुखः । 

खोरी, सं. ख्री., पाप,आजीवः-आजीवनं 
२. परान्नमोजनं ३. आलस्यं, उद्योगविसुखता । 
~जादा, सं. पुं. (अ.+-फ़ा. ) जार,-ज-जात- 
उत्पन्न, विजात ( जारजा स्री. ) २. दुष्ट, खल 
पापिन्‌ ( गाली )। , 
हरामी, वि., दे: 'इरामजादा' (१-२) । 
हरारत, सं. स्त्री. ( अ. ) तापः, दाहः, उष्मन्‌ 

२. मंदईषज्‌ +ज्वरः ज्वरांश: । + 
` 'हराचर, सं. पुं. ( तु. ) सेना,सुखं-अग्र, अग्र- 

चकं, नासीरचराः ( बहु. ) । 


[ ३६० | 


हरिद्रा 


आशंका ३. विषादः ४. नैराइयं, निराशता । 

हरा हुआ, वि., अप-,हृत, चोरित, स्तेनित,, 
मुषित, सुष्ट, २. आच्छिन्न, सहसा आकछित- 
गृहीत-धृत ३. दूरीकृत, अपसारित ४. नाशितः 
ध्वंसित ५. नीत, ऊढ । 


हरि, सं. पुं. ( सं.) श्री,कर+धरः-निवासः । 


पतिः-वस्सः, विष्णु: दे. २, इन्द्रः ३. अश्वः 
४. कपिः ५. सिंहः ६. सूयः ७. चन्द्रः 
८. मंडूकः ९. सपः १०. अग्निः ११. मयूरः 
१२. श्रीकृष्ण: १३. श्रीरामः १४. शिवः 
१५. यमः। वि, (सं. ) ( १-२) पिंगल-- 


, हरित,वर्ण । 


कथा, सं. स्त्री. ( सं. ) भगवच्चरितवर्णनम्‌ । 

--कीतन, सं. पुं. (सं. न.) भगवद्गुणगानम्‌ । 

--गीतिका, सं. स्री. ( सं. ) हरिगोता, छंदो-- 
सेद: | द 

--चंदन, सं. पुं. (सं. पुं. न.) तैलपर्णिकं,, 
गोशीषे ( चंद्रनभेद्‌ः ) २. स्वर्गस्थवृक्षविशेषःः 
३. पद्मपरागः ४, कुंकुमं ५. चन्द्रिका । 

चाप, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्र-हरि,-धनुस्‌ (न.)। 

--जन, सं. पुं. ( सं.) भगवद्भक्तः, ईशसेवकः । 

—ताछ, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “हरताळ” । 

“द्वार; सं. पुं. ( सं. न. ) प्रख्याततीर्थविशेषः,. 
गंगाह्वारम्‌। 

— वास, सं. पुं. [सं.-मन्‌ (न.)] विष्णुलोकः, 
वेङुंठं, हरि,पदं-पुरस्‌ । 

— भक्त, सं. पुं. ( दे. ) "हरिजन? । 

--भक्ति, सं. ख्री. (सं. ) हरि,-भजनं-प्रेमनू 
(पुं. न. )-सेवनम्‌ । 

चेश, सं. पुं. (सं. ) श्रीकृष्णसंतान: २. पुरा- 
णग्रंथविशेषः । 

“-वाहन, सं. पुं. (सं. ) गरुडः २. सूयं 
३. इन्द्रः | 

हरिण, सं. पुं. ( सं.) मृगः, कुरंगः । 

“कल, सं. पुं. ( सं. ) खुगांकः, चन्द्रः । 

नयना, सं. ख्रो., रुग-हरिण-नयनी-नेत्रा- 
नेत्री-अक्षी । 

हरिणी, सं. खी. ( सं. ) दे. 'हिरनी! । 

हरित, वि. (सं) इरित, प(पा)लाश, इरित(द)- 
वण २. कपिल, पिंग, पिंगल, पिशंग | 

हरिद्रा, सं. स्री. ( सं. ) दे, 'इर्दी? । 
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हरिन 


हरिन, सं. पुं. ( सं. हरिणः ) दे. 'हिरन? 
हरियाला, वि. ( हि. हरा) हरित, हरिद्वर्ण 
२. शाद्वल । 

हरियाली, सं. ज्ञी. ( हि. हरा) हरितत्व,- 
विस्तारः-प्रसारः, इरीतिमन्‌ ( पुं.) २. तरु- 
लता,-समूहः-विस्तारः, झादः, शाहलता । 
"हरिश्चन्द्र, सं. पुं. ( सं. ) त्रिशंकुजः, तरेतायुगे 
नृपविझोेषः । 

-हरि(री)स, सं. खनी. (सं. इलीषा) इलू-लांगल,- 
दंडः । 

-हरीतकी, सं. सन्नी. ( सं. ) दे. "इड? ।' 
'हरीफ़, सं. पुं. ( अ. ) शठः २. प्रति,-रन्दरिन्‌- 
स्पद्धिनू । 

हरीश, सं. पुं. ( सं. ) वानरेन्द्रः २. सुग्रीवः 
३. हनुमत्‌ । 

हजे, सं. पु. (अ.) विष्नः, अन्तरायः २. हानिः- 
क्षतिः ( सतनी. )। 

हत्तों, सं. पुं. ( सं. हठं ) दे. 'हरनेवाला? । 
हफ़', सं. पुं., दे. 'हरफ़? । 

हस्ये, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रासादः, राजभवनं 
२. विशालभवनं, धनिणृहं ३. न(ना)रकः । 

हरो, सं. पुं., दे. (इड्‌ । 

-हषे, सं. पुं. ( सं.) पुलकः, रोमांच: दे. । 
२. आनंदः, प्र=,मोदः, आष्ादः, उल्लासः । 

--विषाद, सं. पुं. ( सं.-दो द्वि. ) मोदखेदौ, 
आनंदविषादौ । 

ऋर्षित, वि. (सं. ) हृष्ट, हृपित, प्रीत, प्रः, 
सुदित, प्रसन्न, प्रफुल, आनंदित । 

'हल , सं. पुं. (सं. ) शुद्ध-स्वरहीन,-व्यंजनं, 
(क्‌ से हू तक अक्षर )। 

इळंत, वि. ( सं. ) शुद्दव्यंजनान्त (शब्द )। 
सं. पुं., दे. 'हल? 

हळ, सं. पुं. ( सं. न. ) लांगळं, हालः, हरि. 
गोदारणं, सौरः, सीरकः । 

चलाना या जोतना, क्रि. स., हल ( भ्वा 
प. से. ), कुष्‌ ( भ्वा. प. अ., तु. उ. अ. ) । 

—जीची, सं. पुं. ( सं.-विन्‌ ) द्वारिकः, छांग 
लिन्‌, कुषाणः, झुषिकः । 

--धर, सं. पुं. ( सं.) इल, पाणि:-भुत, 
बलदेवः । 

— सुख, सं. पुं. ( सं. न. ) निरीषः-षं, फ़ालः- 
रुस्‌ । 
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चाह, सं. पुं. ( सं-ह: ) इलग्राहिनू, परहल- 
चालकः । 

“-वाहो, सं. स्लो. (हि. हलवाहा) कपिः (स्त्री), 
कर्षणम्‌ । 

हरू, सं. पुं. (अ.) विवरणं, व्याख्यानं, साधनं 
२. निर्णयः, समाधानं, समाधि: ३. गणनं, 
संख्यानं ४. द्रावणं, विलयनम्‌ । 

करना, क्रि. स., विवर (स्वा, उ. से. ), 
व्याख्या (अ. प. अ.), विशदयति (ना. धा. ), 
स्पष्टीक, उत्तरं दा २. विद्रुःविली ( प्रे. ), 
द्रवीङ्क । 

हलक़, सं. पुं. ( अ. ) कंठः, गश, निगरणः । 
हलका?, सं. पु. ( अ.) वृत्तं, वतुलं, मंडळं 
२. परिधि: ३. समूहः, निकरः ४. ग्रामादिः 
समूहः ५. चक्गवल्यः-यम्‌ | 

हलका!, वि. (सं. लघुक ) लघु, अल्प-लघु- 
स्तोक,-भार-तोल, सु-सुख,वाह्म २. विर, 
घनता-रहित ३. गाध ४. अल्प, स्तोक ५. अल्प,- 
मूल्य-अर्घ ६. मंद, सद्य ७. तुच्छ, नीच, श्चुद्र 
८. सुकर, सुसाध्य ९. निश्चित, कृतकायं 
१०. सूक्ष्म, तनु ११. निष्ट, अपकृष्ट । 

--पन, सं. पुं.. लघुता, लाघवं, अस्पभारता, 
सुखबाह्यता २. क्षुद्रत्वं, तुच्छता ३. अव,मानः- 
हूना, प्रतिष्ठाऽभावः । 

करना, सु., लघयति ( ना. था. ), लरुघूछ 
२. अवगण्‌ ( चु.) अवमन्‌ (प्रे. ), तृणाय 
मन्‌ ( दि. आ. अ. )। 

हलचल, (हिं हिलना--चलना ) संक्षोमः, 
संरभः, संभ्रमः, संकुलं, कोलाहलः २. उपद्रवः, 
विप्लवः, संमदः ३. कंपः, स्पंद्‌ः । 

सचना, क्रि.अ., संक्षोभः संजन्‌ (दि.आ.से.)- 
प्रबृत्‌ ( स्वा. आ. से. )। 

हलदिया, सं. पुं. ( दिं. हळदी ) पाण्डु,रोगः- 
आमयः, पाण्डुकः, काभला । 

हलदी, सं. जली. (सं. लदी ) हरिद्रा, पीतिका, 
पीता, कांचनी, वर्णवती, पिंजा, वर-वर्णिनी, 
रंजनी, भद्रा, मंगला, शोभा । 

--उठना या चढ़ना, सु., विवाहात्‌ प्राक्‌, वरः 
वध्वोः तैलहरिद्रास्यंजनम्‌ । 
--छगा के बेठना, सु., निरुधम एकत्र स्था 
(स्वा. प. अ.) २. दपांवलिप्त (वि. ) इत्‌ 
( स्वा. आ. से, )। 
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इळफ़ [ 
-छगी न फिटकरी, सु., व्ययं विनेव। करना, क्रि, अ. कोलाइलं क, उत्क्रुश्‌ 
हलफ़, सं. पुं. ( अ. ) शपथः, दे. 'सौगंद? । (स्वा, प. अ.) २. आक्रम्‌ ( भ्वा, प. से., 


नासा, सं. पुं. ( अ.+फ़ा. ) शपथपत्रम्‌ । स्वा. आ. अ, )! 
हलवा, सं. पुं. (अ.) काटाइः, संयावः, | हवन, सं. पुं. ( सं. न. ) होमः, दोत्रं, यज्ञः दे. 


मोहनभोगः । २. अग्नि: ३. हवनी, होमकुंडन्‌ । 
“-सोहन, सं. पुं,, शोमन,संयावः-काटाइः- | --करना, क्रि. स., इ (ज्ञु. उ. अ. ), यज्‌ 
मोहनभोगः । (भ्वा. उ. अ.), होमकुंडे हविः क्षिप्‌ 


हलवाइ(य)न, सं. खरी. ( हिं. हलवाई ) कांद- | ( छः प- अ. )। 

मिष्टननवित्रेत्रो ( खांडिकी, खांडविकी ) | -कुंड,सं.पं. (सं. न.) हवनी-यज्ञ-होम,कुंडन्‌ । 
२. कांदविक-मिष्टान्नविक्रेत-खांडिक-, पत्नी । हवलदार, सं. पुं. (अ. हवालः+-फा. दार ) 
हलवाई, सं. पं. (अ. हलवा) खांडिकः, | *वालदारः, सेनाधिकारिभेदः । 


खांडविकः, कांदविकः, मिश्टन्नविक्रेत्‌ । हवस, सं. खी. (फ़ा.) कामना, लालसा 
इलाक, वि. ( अ. ) हत, मारित । २. तृष्णा, दे. । 
“करना, सु., इन्‌ ( अ. प. अ. ) । हवा, सं. खली. (अ. ) मरुत्‌, पवनः, वायुः दे. । 


हलाकत, स. स्त्री. (अ.) व€:, हृरया २. २. भूतः, प्रेतः ३. ख्यातिः, प्रसिद्धिः ( सन्नी. ) 
३. विनाशः। ! ४" विश्वासः, प्रत्ययः ५. उत्कटेच्छा । 
इलः, व. ( अ. ) ध्यं, ग्याच्य, देथ, शारू- --ख़ोरी, सं. स्ली. (अ.+फ़ा ) पयटनं, श्रमणं, 
विधि-धर्म,अनुकूल-विहित, उचित । सं. पुं. | वायुसेवनस्‌ । 
(अ.) भक्ष्य,शुः-जंहुः ( इस्लाम ) । --चक्की, सं. ली. ( अ. हिं.) कवायुचन्ना, 
खनोर, सं. पुं. ( अ.+-फ़ा.) धर्म-पुण्य,आजी- | पवनपेषणी । [ 
विन्‌ २. खलपूः (पु), संमा्जेकः, दे. 'भंगी?। | -दार, वि. ( अ.प-फ़रा. ) प्रवात, सुवात, 
“-ख़ोरी, सं. खरी, धर्म-पुण्य,-आजीवः-आजी- | प्वेचपूर्ण। 
वनम्‌। “-डखड़ना, सु..यशः-प्रत्ययः नश्‌ (दि.प.वे.) । 
“करना, सः, न्यायेन-धर्मेण व्यवह (भ्वा.प.अ) | 7 श्रना, यः+ बीज्‌ ( चु. ) । 
२. शनैः शनः हन्‌ (अ, प. अ, ) (इस्लाम) । | खाना, सु., पर्यंट्‌ ( भ्वा. प. से. ), वायुं 
“का, युः, शाख्रानुकूल, वेध, धम्यं । सेव्‌ ( भ्वा. आ. से. ) | 
न समाई, य., एुण्यलश्मीः, न्यायोपाजित- | --बँधना, सु., ख्यातिः कीतिःजन्‌(दि.आ.से.) ¦ 
Es CE --बाँधना, सु., विकत्थ्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
प सं. पु. (सं. न. ) दाल(ला)इलं, | आत्मानं इलाघ्‌ ( सवा, आ. से. )। 
दारु, समुद्रमंथनजो विषविशेषः २. कालकूटं, | -से बातें करना, सु., अतिवेगेन धाव 
महांवपं ३. गरछः-छं, विषं दे. । (स्वा. प. से.)। 
दो र इ (सं-छिच्‌ ) बलदेव: २, इषाणः। | -से छड़ना, सु., नित्यं कलहोच्त ( वि.) बृत्‌ 
इरूम, व. (अ. ) नन्न, विनीत २. शान्त, | ( भ्वा. आ. से. )। 
शमांन्वत | ४ हो जाना, मु., सत्वर 
है र — . सत्वरं पलाय (भवा. आ. से. 
इरुमी, सं. स्ञी. (अ. हलीम ) नञ्जता, | २. तिरोभू , बिली (कम, ) । 0 


विनय: २. शान्तिः ( स्री, : 
हल्का, वि., दे. न SE हवाई, वि. ( अ. इवा ) वायव(-वी खरी. ), 


टी, सं. & वायव्य-वायवीय (-या स्ली.) २. नभःस्थ, 
र Ce oe गगन,-गामिन्‌-चारिन्‌ ३. निभ, निराधार । 
] हक स कलकल:, | सं. स्जी., +वायवी, अग्निक्रोडनकमेद: । 

SC न ¦ २. आक्रमः, | अङ्का, सं. पुं., विमान्त,वायुयान,स्थानं- 

क RR a 
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“किला, सहरू, सं. एुं., खपुधपं, गगन- -क्षेप, सं. पुं. (सं. ) प्रांत, वंधनं-रोधनं 


कुठुमम्‌ । 

चक्की, सं. स्री., दे. 'हवाचक्कीः । 

जहाज, सं. पुं. (हि. +-अ. ) वायुःब्योम- 
यानं, विमानः-नं, पवनपोतः । 

हवाळ, सं. पुं. ( अ. अहवाल ) दशा, अवस्था 
२. परिणामः, यतिः (स्नी.) ३.वृत्त, समाचारः। 

हवाला, सं. पुं. ( अ. ) उल्लेखः, निदा, संकेतः 
२. उदाहरणं, दृष्टान्तः ३. रक्षा, रक्षणं, 
अधिकार: । ५ 

“देना, क्रि. स., निर्दिश्‌ ( तु. प. अ. ),उन्लिख 
( छ. प. से. )। 

--करना, सु., दे. 'सॉपना? । 

हवालात, सं. पुं. ज्ञी. ( अ. ) रसिः ( स्री. ), 
निरोधः २. शुप्तिगृहम्‌ । 

करना, सु. गुप्तिगृहे निरुध्‌ ( रु. प. अ. )। 

हवास, सं. पं. ( अ.) इन्द्रियाणि-हृपीकाणि 
(न. बडु, ) २. उपलब्धिः ( स्री. ), संवेदनं 
३. संज्ञा, चेतन्यं, दे, 'होश? । 

हवि, सं. पुं. [ सं. हविस्‌ (न.) ] हृवनसामग्री, 
हव्यं, सान्ञाय्यं, हवनीयं, होमीयद्र्व्यम्‌ । 

हवेली, सं. खरी. ( अ. ) इम्य, भवनं, धनिगृहं 
२. पत्नी । 

हव्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. हवि? । 

हरामत, सं. खरी. (अ.) गौरवं, महिमन्‌ 
२. विभवः, ऐश्वयंम्‌ । 

हस, सं. पुं. ( अ. ) इष्य, मत्सरः । 

हरू, अव्य. ( अ. )-अनुसारं, यथा- । 

--तौफ़ीक, अभ्य. (अ, ) सामर्थ्यांनुसारं, 
यथाशक्ति ( दोनों अब्य. )। 

हसरत, सं. सन्नी. (अ.) शोकः, आधिः, दुःखम्‌ । 

हरीन, वि. ( अ. ) सुन्दर, सुरूप । 

हस्त, सं. पुं. ( सं. ) करः, पाणः, दे. 'हाथ? 
२. चत्तविशत्यंगुलिपरिमाणं ३. हस्ःछिपिः 
(सतनी. ), लेखनशेली ४. नक्षत्रविशेष३ ५.शुंडा, 
दे. 'सूँड? । 

— काय, सं. पुं. ( सं. न.) करकर्मन्‌ (न. ) 
२. इस्तशिल्पं, दे. ‹दस्तकारी? । 

~शू, सं. पुं. (स. न.) पाणिपारवं,हस्तः, 

रूघवं-चापस्यम्‌ । 

--क्रिया, सं. खी. (सं.) दे. 'हस्तकार्य(१-२) । 


२. परकार्य,-चर्चा-प्रतिघातः । 

-क्षेप करना, क्रि. स.. परकार्येपु व्याप 
( छ. आ. अ. ), परकार्याणि चचं (तु. प. से.) 
निरूप्‌ ( चु. ) । 

“गत, वि.(सं.)प्राप्त, लब्ध, अधिगत, हस्तस्थ। 

--ठल, सं. पुं. (सं. न.) करतलः, दे. “हथेली” | 

--त्राण, सं. पुं. (सं. न.) करत्राणं दे. 
'द्स्ताना? । 

पष्ठ, सं. पुं. ( सं. न. ) कर-पाणि.-पृष्ठम्‌ । 

--मैथुन, सं. पुं. ( स. न. ) दस्तेन शुक्रपातनं- 
इन्द्रियसंचालनम्‌ । 

--रेखा, सं. खो. ( सं. ) करतल,रेखारेषा । 

लाच, सं. पुं. ( सं. न. ) हस्त,-कीझालं- 
चापल्यम्‌ । : 

— लिखित, वि. ( सं. ) हस्तेन छिपिवद्ध । 

--लिपि, सं. खी. ( सं. ) लेखनशैली । 

सूत्र, सं. पुं. (सं. न.) मंगल्यं करस्नं, सूत्रः 
मयं,-कंकणं-वलयन्‌ । 

हस्ति, सं. पु. ( सं.-तिन्‌ ) दे. 'हाथी? । 

हस्तिनी, सं. जरी. ( सं. ) दे. 'हथनी? २. स्रो- 
भेदः ( कामशाख्न ) । 

हस्तो?, सं. पुं., दे. 'हाथी?। 

हस्ती?, सं. ज्ञी. ( फ़ा. ) सत्ता, अस्तित्वम्‌ । 

हस्ते, अव्य. ( सं. ) द्वारा, द्वारेण । 

हहा, सं. खरो. ( अनु. ) अट्ट,हास्य॑-हासः-हसित॑, 
हहाकारः, हीही ( अव्य. ), हास्यध्वनिः 
२. दैन्यसूचकध्वनिः, अयि ( अव्य. ), हृढा- 
कृतिः ( ज्ली.) ३. अचुनयातिंशयः, सम्रणि- 
पातं प्रार्थनम्‌ । 

--खाना, सु., पादयोः पतित्वा अनुनी ( भ्वा. 
प. अ. ) प्रार्थ ( चु. आ. से. ) । 

हाँ, अन्य. ( सं. आम्‌) ओम्‌, एवं, अथ कि 
२. तथेति, बाढं, साधु (सव अव्य. ) ३. तथापि 
४. दे. 'यहाँ'। 

—हाँ, अब्य., आमाम्‌, ओमोस्‌ २. न न, 
मामा, न, नहि, नो । 

करना, सु., अंगी-स्वी,क्क, अनुज्ञा ( क्र. उ. 
अ. ), अनुमन्‌ ( दि. आ. अ. ) 

--जी हाँ जी करना, सु. चाइभिः प्रसव 
( प्रे. )-उपच्छंद ( चु. )स्दु ( अ. प. अ. ) \ 
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--में हाँ सिळाना, सु., अविचायैब द्रढयति- 
सत्यापयति (ना. था.) २. दे. 'हाँ जी हाँ 
जी करना? । 

हाँक, सं. खरी. ( सं. हुंकारः ) हुतिः ( ञ्जी. ), 
आकारणं-णा, उच्चैराहानं, तारस्वरेण संबोधनं 
२. गर्जेन-ना, युद्धाहानं, सिंहनादः, क्ष्वेडा, 
समरार्थमाकारणं-णा ३. प्रोत्साहन-,शब्दः-ध्वनिः 
४. रक्षार्थे-सदायतार्थ,-आह्वानं-आकारणम्‌ । 

= पुकार, सं. ख्री., कोलाइलः, उत्क्रोशः । 

--देना या छगाना, झु., उच्चैः आङ्ग ( प्रे. ), 
तारस्वरेण आह्वे ( भ्वा. प. अ. ), शब्दायते 
(ज्ञा. था. )। 
हॉकना, क्रि. स. ( हिं. हाँक ) दे. 'हाँक देना? 
२. सिंहनादं कु, युद्धाय-आङ्क ( प्रे.) ३. वि- 
कत्थ्‌ (स्वा, आ. से.), आत्मानं इलाघ्‌ 
( स्वा. आ. से. ) ४. चुद-प्रणुद्‌ ( तु. प. अ., 
प्र, ) प्रेर्‌ ( प्रे. ), चर्‌-चलू ( प्रे. ), चुद (चु.), 
अज्‌ ( भ्वा. प. से. ) ५. अपस॒-निष्कस्‌ ( प्रे. ) 
६. वीज्‌ (चु.) । सं. पुं. तथा भाव, दे. "हाँक? 
(१-२) ३. विकत्थनं, आत्मइलाघनं:घा ४, 
प्रणोदनं, प्रेरणं, प्रचोदनं, प्रचालन, प्राजनं 
५. अपसारणं, निष्कासनं ६. वीजनम्‌ । 

हॉकनेवाला, सं. पुं., प्रेरकः, वाहकः, चालकः, 
अमोदकः, प्रचोदकः इ. । 

हाडी, सं. ज्ली. ( सं. हंडी ) हंडिका २. काच, 
हंडी-हंडिका। 

“पकना, सु., उपजप्‌ ( कमं. ), कूटं, रच्‌ 
( कमे. ), उपजापः क ( कमं. ) । 

हॉफ(प)ना, क्रि. अ. (अनु-हँफ हँफ या 
सं. हाफिका> ) सकष्ट श्वस्‌ ( अ, प. से. ), 
सत्वर प्राण्‌ ( अ.प.से, )। सं. पुं., इच्छ्रश्वासः, 
त्वरितप्राणनम्‌ । ` 

हाँसी, सं. ख्ी., दे. 'हँसो? । 

हा, अव्य. ( सं. ) हषंशोकभयविस्मयङ्गोध निद्रा 
सूचकमन्ययम्‌ । 

हाइड्रोजन, सं. पुं. ( अं.) उद्जनम्‌, आद्र- 

` जनम्‌। 

. हाइड्रोफोविया, सं. पुं. ( अं. ) अळकरोगः, 

आके, जळ,-भयं-संत्रासः । 
हाइफ़न, सं. पुं. ( अं. ) समासचिह्वं ( - ) । 
-सेवक ) । 
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हाजी 


कितना 


हाईकोटे, सं. पुं. ( अं. ) प्रधानन्यायाळयः 
उच्चाथिकरणम्‌ । 

हाइँ-स्कूळ, सं. पुं. ( अं. ) उच्चविद्यालयः । 

हाउस, सं. पुं. ( अं. ) गृह, गेह:-हं, अ(आ) 
गारः-रम्‌ २. सभा, परिषद्‌ ३. नृपवंशः । 

हाऊ, सं. पुं. ( अनु. ) दे. “हैव? । 

हाकिम, सं. पुं. (अ.) शासकः, झासिठ, 
अधिकारिन्‌, नियोगिन्‌, आधिकारिकः । 
हाकिमी, सं. स्री. ( अ. हाकिम) शासनं, 
अधिकारः, प्रभुत्वं, आयिपत्यं, शिष्टिः ( खरी.) 
` राज्यम्‌ । 

हॉकी, सं. खी. ( अं. ) आंगलक्रीडा मेदः । 

हाजत, सं. खली. ( अ.) आवश्यकता, अपेक्षा 
२. कामना, लालंसा ३. मळ-मूत्र,उत्सिस॒क्षा 
४. गुप्तिः ( स्त्री. ), दे. “हवालात”! ( १) । 

हाज़सा, सं. पुं. ( अ. ) पचनं, वि-परि-,पाकः, 
पक्तिः (ख्नी.) २. जठर,-अग्निः-अनरुः, 
पाचनशक्तिः ( ज्जी. ) । 

—बिगइना, मु., अग्निमांधं जन्‌ (दि. आ. 
से. ), अन्नं न पच्‌ ( कमं. ) । 

हाज़िम, वि. ( अ.) पाचक, पाचन, अग्नि- 
व्क । र 

हाजिर, वि ( अ. ) उपस्थित, पुरःस्थित, वर्त- 
मान, विद्यमान २. संनद्ध, सज्ज, उद्यत । 

करना, करिं. स., उप-पुए+-संसुखं स्था (प्रे.) । 

--जवाब, वि. { अ. ) प्रत्युत्पन्नमत्ति, विदरध । 
--जवाबी, सं. ख्री., प्रत्युत्पन्नमतिता-स्वं, वैद- 
रध्य॒म्‌ । 

--घ नाज्ञिर, वि., प्रत्यक्षदशक । 

होना, क्रि. अ., उपस्था ( भ्वा. उ. अ. ), 
उपस्थित ( वि. ) भू । 

गैर, वि., अनुपस्थित, अविद्यमान । 

हाज्ञिरी, सं. स्री. ( अ. ) उपस्थिति ( स्री. ), 
विद्यमानता । 

का रजिस्टर, सं. पं., उपस्थितिपंजिका । 

जला, क्रि. स. उपस्थिति अंक्‌ ( चु. ) । 

हाज़िरीन, सं. पुं. ( अ. 'हाजिर' का बहु. ) 
उपस्थितजनाः ( बहु० ) श्रोतृवर्ग: । 

--( ने ) जलसा, सं. पुं.. सभ्याः-सदस्याः 
( बहु. ) । 


हाजी, सं. पुं. ( अ. ) मक्कायात्रिन, #हाज़िन्‌ | 


२. कृत-मकायात्र:-हजः । 
j 
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~ 


हाट [ ६६ ] 


हाट, सं. ख्री., दे. "हट्ट? ( १-२) ।' 
हाटक, सं. पुं. ( सं. न. ) सुवण, दे. “सोना? । 
हाता, सं. पुं., दे. “इहाता? । 
` हातिस, सं, पुं. ( अ. ) अरवदेशीयोऽत्युदारः 
सामतविशेष: २. मुक्तहर्तमनुष्यः ३. निपुण- 
दक्ष-,मनुष्यः | 
हाथ, सं. पुं. ( सं. हस्तः) करः, पाणिः, शयः, 
पचशाखः, भुजादलः, शामः, कुलिः २. चतुः 
बिशत्यंयुरिपरिमाणं ३. वारः, दे. 'दाँवः 
४. कर्मकरः ५. दंडः, सुटिः ( स्त्री. ), वारंगः 
६. वशः, अधिकार: । 
“आना, सु., अधिगम्‌-उपलभ्‌ ( कमं, ) । 


"उठाना, सु., तड्‌ (चुः), प्रहृ (भ्रा. प. अ.) । 


--की चालाकी, सु., इस्तकौशळं, दे. । 
“-की भैरू, सु., तच्छ-श्षद्र-असार,-वस्तु (न.)। 


- “खींचना, सु., परिह-विरम्‌ (भ्वा. प. अ. ), 


वर्ज_ (चु.)। 
—चढ़ना, सु., दे. 'हाथ आना? २. वशं आया 
(अ. प.अ.)। 


-—ओइना, मु., हस्तौ समानीय अथवा अंजा$ 


वद्ध्वा अथवा सांजछि प्रार्थ्‌ ( चु. आ. से.) । 
अनुनी ( स्वा. प. अ. )-याच्‌ (भ्वा. आ. से.) 


-—डारूना, य॒., दे. हस्तक्षेप करना? । 


— धोना, सु., वियुज्‌ (कमं. ), वंचितःविर दित- 
बिह्दीन ( वि. ) भू । 


— सँग होना, सु., दारिद्र येण-निर्नतया पीड 


( कम.) । 

--पर हाथ धरे रहना, सु., निरु्योगं-निरुच् मं 
स्था ( स्वा. प. अ. ) । 

~ पसारना, सु., याच्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 

--पाव फूँलना सु., भयेन निस्तब्धीभू, 
शोकैन जडीभू। 


पाच मारना, सु., अ-, यत्‌ (स्वा. आ. से.), 


उच्युजू ( र, उ, अ. )। 
—फेरना, सु, छल ( चु. ) । 


~ बढाना, सु., ग्रहीतुं-आदातु प्रयत्‌ ( स्वा. 


आ. से. )। 
¬ बाधना, सु., दे. 'हाथ जोड़ना? । 


“मरना, सु., अनुशी (अ. आ. से.), 


पश्चात्तापं झ २. निराश-दुःखित ( बि. ) भू । 


~—सारना, सु., छलेन अपहृ ( स्वा. प. अ. ) 


२. असिना प्रहृ ( स्वा. प. अ. ) । 
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हानि 


->मिलाना, मु., करौ स्थृश्‌ (तु. प. अ. ) 
२. मन्नयुद्धाय सञ्च ( वि. ) भू । 

--में रखना, झ., बशे-अधिकारे स्था ( प्रे. ) । 

—रूगचा, मु., दे. 'हाथ आना? २. आरभ्‌ 
( कमं.) । 

--समेटता, सु., दानात्‌, वितरणात्‌ निवृत्‌ 
( भ्वा. आ. से. )-विरम्‌ ( स्वा, प. अ. )। 

“साफ़ करना, सु., इन (अ. प. अ.) 
२. अन्यायेन हृ ( भ्वा. प. अ. )। 

--से जाना, यु., दे. "हाथ धोना? । 
हाथों-दाथ, सु., सत्वर, शीध्रं २. कर-हस्त,परं- 
परया । 

हाथा, सं. पुं. ( सं. हस्तः> ) दे. हत्थी? 
२. कुड्यापित॑ मंगस्यं हस्तच्छिम्‌ । 


--पाई, सं. ख्री., हस्ताहस्ति (अथ्य.), समदः, 


करुहः । 
“पाई करना, क्रि. अ., हस्ताहस्ति युध्‌ 
( दि. आ. से. ), कलहायते ( ना. था. )। 


` —बाँही, सं. खी., दे. 'हाथापाई” । 


हाथी, सं. पुं. ( सं. हस्तिन्‌ ) करिन, दन्तिन्‌, 
दन्तावलः, द्विपः, अनेकपः, द्विरदः, गजः, 
नागः, कुंजरः, वारणः, इभः, स्तम्बेरमः, 
म(मा)तंगः, पिन्‌, पुष्कारन्‌, महामृगः, 
कञ्चः, सिधुरः,- महामदः, सिन्दूरतिलकः, 
रदनिन्‌, महावलः, द्रुमारिः । 

खाना, सं. पुं. (हि+फ़ा.) गजगृहं, 
हस्तिशाला । 

दात, सं. पुं. ( सं. हस्तिदंतः ) गजदंतः । 

पाँच, मं. पुं.. शीपदःदं, शिलोपदः्दं, 
प(पा)द,-गंडो एः-वर्नीकः । 

—चःन, सं.पुं., आधोरणः,इस्तिपकः, हास्तिकः, 
दे. “महावतः। 

--पर चढता या बाँधना, सु., सुऽन्द्ध (वि.) 
बृत्‌ ( भ्या. आ. से. ) । 

हादसा, सं. पुं. ( अ. ) दुर्घटना, दे. । 

हानि, सं. रो. ( सं. ) क्षतिः ( स्री. ), अपः 
चयः-हारः, अपायः २. क्षयः, नाशः, अभावः, 
३. स्वास्थ्यवाधा ४. अनिष्टं, अहितं, अशुसम्‌। 

करना, क्रि. स., हानि कु, नह (प्रे. ), क्षि 
(प्रे), अपचि (भ्वा. उ. अ.), क्षति जन्‌ (प्रें.) । 

कारक, वि. ( सं. ) हानि+कर-्कार-कारिन्‌, 
अपचयःक्षय,कारिन्‌, नाशक, अनिष्टोत्पादक । 


be 
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हाफ़िज़ 


--होना, क्रि. अ., क्षतिः जन्‌ (दि. आ. से. ), 
नश्‌ (दि. प. वे. ), वियुज्‌ ( कर्म. ), वि-परि,- 
हा ( कमं. ), वियुक्तहीन-रहित (वि. ) भू । 

हाफ़िज्ञ, सं. पुं. (अ. ) रक्षकः, त्रातृ २. 
ऋकुरानपाठिन्‌ । 

हाफ़िज्ञा, सं. पुं. ( अ. ) स्मृतिः, दे. 'स्मरण- 
शक्ति? । 

हासिल, वि. ( अ. ) भारंवाह-हक, भारिन्‌ २. 
नेतु, प्रापक । . 

हामिळा, सं. ज्ञी. ( अ.) गर्भिणी, गर्भवती, 
अन्तवंत्नी, सरुत््ता । 

हामी, सं. स्री. ( हिँ. हाँ) अनुमतिः-स्वीकृतिः 
( त्री. ), स्वीकारः, अनुज्ञा । 

--भरना, सु., स्वी-अंगी,क्, अनुज्ञा ( क्र. उ. 
अ. ), अनुमन्‌ (दि. आ. अ. ) | म 

हाय, अव्य. ( सं. हा) आः, अहह, कष्टं, हंत 
(सब अन्य, )। सं. स्त्री, नि-दीघं -श्वासः, 
उच्छूवसितं २. कष्टं, पीड़ा ) । 

--हाय, अन्य. (सं. हा हा) आः आः इ.। सं, 
सनत्री., शोकः २. व्याकुलता । 

पढ़ना, सु., दुष्कृतं शापः फल (भ्वा. प. से.) । 

--मारना, सु., दीर्ध श्वस्‌ ( अ. प. से. ), 
( शोकेन ) हा-हा इ, निश्वास सुच्‌ (तु.प.अ.)। 

हार, सं. सली. ( सं. हारिः ) पराजयः, परि- 
प्रा-अभि,-भवः २. शांतिः, क्लांतिः ( त्नी. ), 
आयासः ३. हानिः-क्षतिः ( सन्नी. ) । 

जीत, सं. र्जी., जयपराजयौ ( पुं. द्वि. ) । 

— साना, सुः, दे. 'दारना। 

देना, सु., दे. हराना? । 

हारः, सं. पुं. (सं.) कंठ,-मपा-आभरणं- 
माला, ्रेवं, ग्रेवेयक २. दे. “मोतिया का हार? । 

का सनका, सं. पुं., हार-,युरिका-युलिका- 
अक्षः। 

फूलों का-_, स॑. प॑., माला, मास्यं, स्रज्‌ (सङ्गी. 
आपीडः | 

मोतियों का-- सं. पुं., मुक्तावडी-लिः ( ख्नी. ), 
सुक्ता,छता-माछा, मौक्तिकसरः, हारा । 

रत्नों का, सं. पुं, मणिमाला, रत्नावली-लिः 
(सन्जी.)। 

सोने का-_ सं. पुं., कनकसूत्रम्‌ । 

र, प्रत्य., दे. "हारा? । 

फ्रि. अ. (सं. हारणं> ) परा-,जि 


[| 


हाल 


( कर्म. ), अमि-परा-परि,-भू (कर्म.) अभिभूत- 


पराजित ( वि.) भू २. ।वफल ( वि. ) जन्‌ 
(दि. आ. से. ) ३. श्रन्‌ ब्ळम्‌ (दि. प. से.),. 
ह्लिद्‌ ( दि. आ. अ. ) । क्रि. स., हा ( जु. प. 
अ.. प्रे. हापयति ), अप, ह॒ ( प्रे. ) २. नश्‌-- 


क्षि (म. ) ३. त्यज्‌ ( भ्वा. प. अ. ) ४. दाः 
(जु. उ. अ.) | सं. पुं, पथा भाव, दे. “हार!)।. 


हारने योग्य, वि., अभिभवनीय, पराजेय । 


वाला, सं. पुं.. आतन्रपराजय, पराजित,-- 


कर्प-प्राय ? 


हारा हुआ, वि., वि-परा-,जित, अभि-परा-- 
परि,-भूत २. हृत, दारित, नष्ट, ३. न्त, 


क्लान्त, खिन्न ४. अक्कतकार्यं । 
हारसोन, सं. पुं. (अं. ) जीवनरसः। 
हारमोनियम, सं. पुं. ( अं. ) #मधुरध्वनम्‌ ।. 
हारा, प्रत्य. (सं.-त्यार>) (प्रायः कतृवाचक 
प्रत्ययो, (अक,-तृच्‌ तून्‌ आदि) से अनुवाद 


किया जाता है । उ. देनेहारा=रायकः, दातु. 


इ० )। 

हारिल, सं. पु. ( सं. हरिताळकः ) इरितवर्णः 
पीतपादः नीलूचंचुः 
हारीतकः । 
हारी, वि. (सं:हारिन्‌ ) अप,हत्‌ हारक, 


आच्छेदक, बलात्‌ ग्रहीतू २. वाहक, प्रापक,. 


नायक,-हर ३. छंटक, छंठक, मोपक, चौर 
४. नाशक, ध्वंसक ५. 
( कर आदि ) मनो-चेतो,-हर । 

हारीत, सं. पुं. ( सं. ) चौरः, लंठकः, कितवः 
२. स्मृतिकारविशेपः ३. दे. 'हारिरू’ । 

हाट फेल, सं. पुं. ( अं.) हत्स्यन्दनविरोधः, 
हृदयावरोधः । 

हार्दिक, वि. ( सं.) हृदय,संबंधिन्‌-विपयक,- 
चेत्त(-त्ती सली. ), चेत्तिक (-की खी.), मानस 
-सी ख्री.), मानसिक(-की स्त्री.) २.निव्याज्‌ , 
निष्कपट ३. स्नेहशील, स्निग्ध, स्नेहिन्‌, 
अनुर।गवत्‌, अनुरागिन्‌ । 

हाळ, सं. पुं. ( अ. ) अवस्था, दशा २. परि-- 
स्थितिः ( ज्ज.) ३. समाचारः, इत्तांतः 
४. विवरणं, इतिवृत्तं ५. चरित्रं, कथा 
६. समाधिः, ईशैकाग्रता ७. वर्तमानकाल: । 
वि., वर्तमान, विद्यमान, उपस्थित । अव्य. 
अधुनेव २. शीघ्र, त्वरितम्‌ । 
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चटकभेदः, द्वारि(री)तः;. 


संभाइक, समाहतु. 


हाल 
यन अभिःलव, सुहअ जज तत्ततततत मु., अभि-,नव, नुतन, अचिर, प्रत्यग्र 
—बेहार होना, सु., शुभात्‌ अशुभं, मंगलात्‌ 

अमगल, क्रमशो विकारवृद्धिः ( सगो. )। 


काले 


हाल, सं. खी. (सं. हल्लनं) कपः, कंपनं 


२. संघट्टः, समाधातः ३. लौहं चक्रवलूयम्‌ । 


हाळ", सं. पुं. ( अं. ) सुख-,शाला, वाह्मकोष्ठः, 


आस्थानी । 

हालत, सं. स्री. (अ.) दशा, अवस्था, स्थितिः 
( स्त्री.) २. आर्थिकावस्था ३. परिस्थितिः 
(स्त्री. )। 

हालहूल, सं. स्री. ( सं. हल्लनम्‌> ) कलकलः, 
कोलाहलः २. उपद्रवः, संमर्दः । 

हालाँ कि, अव्य, ( फ़ा. ) यद्यपि ( अब्य, )। 
हाला, सं. सत्री. ( सं. ) मद्यं, सुरा दे. । 
हालाहरू, सं. पुं., दे. 'हलाहरू? । 

हाली, अन्य. ( अ. हाल ) शीत्रं, सत्वरम्‌ । 
हाव, सं. पुं. (सं.) श्ज्ञारभावजा चेष्टा ( लीला, 
विश्रम, विलास आदि ) आह्वानम्‌ । 

— भाव, सं. पुं. ( सं. ) पुरुपमनोहारी ख्नीचेष्टा- 
भेदः, विश्रमः, विलासः, लीला । 

हावनदुस्ता, सं. पुं. ( फ्रा. ) उलूखल-खल्ल,- 
सुसळं.ले-लौ ( द्वि. )। 

हाशिया, सं. पुं. ( अ.-यह ) प्रांतः, उपांतः, 
सीमा २. वसनप्रांतः, चीरी-रिः ( ञ्जी. ), दशा । 

हास, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'हँसी? (१-४) । 

“कर, वि. ( सं. ) हास्यजनक २. अव-उप,- 
हास्य । 

हासिद्‌, वि. ( अ. ) इषा(ब्या)ङ, इएुःऽयु । 

हासिल, वि. ( अ. ) लब्ध, अधिगत, पराप्त दे. । 

हास्य, वि. ( सं. ) हास,-कर-जनक-उत्पादक, 
हास,-योग्य-आस्पद्‌ २. अव-उप,-हास्य, अव- 
उप,हासाहं। सं. पुं. (सं.न.) दे. 'हँसी? (१-४) 

“कर, वि. ( सं. ) दे. 'हास्य? वि. (१-२) । 

हास्यास्पद, सं. पुं. ( सं. न.) हासविषयः 
२. उपहासविषयः। वि., दे. "हास्यः (वि.१-२)। 

` हास्योत्पादक, वि. (सं.) दे. "हास्य? 
(वि, १-२) । 

ह हा, सं. पुं. ( अनु. ) हास(स्य), शब्दः- 
निः, अट्टहासः, अनुनय-दैन्य,'शब्दः-ध्वनिः 
२- अददद, कष्टं, हा हंत । 
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--में, सु., वतमाने, आधुनिकममये, इदानीतने 
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Nl ob 


म दे } सं. खौ., परिहासः, विनोदः । 
“खाना, सु., सदैन्यं आङ ( प्रे. )प्राथ 
( चु. आ. से. )। 

“डी ही करना, मु., इस्‌ ( स्वा. प. से. ) 
२. परिइस्‌ , विनोदवाक्यानि उदीर्‌ ( परे. )। 
हाहाकार, सं. पुं. ( सं.) हाहा,-रवः-शब्द:- 
ध्वनिः २. आ-वि,क्रोशः, आ-,क्न्दनं, क्रन्दितं, 

चीत्कारः, भयजः कोलाहलः | 

“करना, क्रि. अ., हाहा कु, हा हा ध्वसि 
उत्पद्‌ ( प्रे.) २. आ-वि,-क्रश (भ्वा. प. अ.) 
आ-, क्रंद ( स्वा. प, से. ) । 

हिंजीर, सं. पुं. ( सं. ) गजपद,-बन्धनं-शंखला- 
रज्जुः ( सन्नी. ) । 

हिंडोर, सं. पुं. ( सं. हिंदोलः ) रागमेदः । 

हिंडोला, सं. पुं. ( सं. हिंदोल:-ला ) हिंदोलक:,- 
२. दोलः-ला-छिका, प्रेंखा, आन्दोछः, इिन्द्रोलः 
३. दोला,-गीतं-गीतिका । 

हिंद, सं. पुं. (फ्रा.) भारतं, भारतवर्ष, 
आर्यावत्तेः । 

हिंदवाना, सं. पुं., दे. "तरबूज? । 

हिंदवी, सं. खी. ( फ़ा.) भारतीयभाषा 
२. हिन्दीभापा । 

हिंदुसा, सं. पु. ( अ. ) अंकः ( गणित ) । 

हिदी, वि. (फ़. ) भारतीय, आरत,व्षीयः 
देशीय। सं. पुं.. भारतः, भारतवासिन्‌, 
भारतवर्षवासिन्‌, भारतीयः । सं. ज्ली.. उत्तरः 
भारतस्य मुख्यभाषा, हिंदीभाषा । 

हिंदुस्तान, सं. प. (फा. दिंदोस्तान) दे. 'हिंद” 
२. उत्तरभारतस्य मध्यमभागः ( दिल्ली से 
पटने तक ) । 

हिंदुस्तानी, वि. (का. हिन्दोस्तानी) दे. हिंदी” 
वि. | सं. पुं., दे. हिंदी? सं. पुं. । सं. जी.» 
अखिलभारतीय भाषा, अहदिन्दुस्थानी ।* 

हिंदू , सं. पु. ( फ्रा. ) आर्यः, वेद-स्मृति-पुराण,- 
अनुयायिन्‌-अनुगामिन्‌, *दिन्दु: । 

--पन, सं. पुं., «हिंदुत्व, आयत्वम्‌ । 

हिंदोस्तान, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. हिंदुस्तान? । 

हिंसक, वि. ( सं.) घात(त)क, घातन, हिर; 
शरारु, हन्त, हिंसाळ, वष-हिसा,-शीलः 
२. मांसमक्षक, ऋञ्याद ( पशु )। 


“हिंसनीय 


PR 
हिंसनीय, वि. ( सं.) हन्तव्य, च्यापादनीय, 


मारणीय, वध्य । 

“हिंसा, सं. खी. (सं. ) अप,कारःङ्कतिः (स्री.)- 
क्रिया-करणं, पीडा, बाधा, अर्दनं २. वथः, 
हत्या, हननं, हिंसनं, घातः,मारणं, निषूदनम्‌ । 

~— करना, क्रि. स., पीड्‌ ( चु. ), अपङ्क, व्यथ्‌ 
(प्रे. ), अद्‌ ( भ्वा. प. सें., प्र.) २. हन्‌ 
(अ. प. अ. ), हिस्‌ ( रु, प. से. ), व्यापदः 
सर ( परे. ), निषूद्‌ ( चु. ) । 

-हिंसास्सक, वि. ( सं.) पीडा-वाधा,-आत्मक- 
युक्तःदायक २. दत्यात्मक, जीववथयुक्त । 

-हिंसालु, वि. ( सं.) हिंसक, घातक, हिं, 
वधशोल । सं. पुं ( सं.) हिंसक,-कुक्कुरः- 
सपकः-शुनसः, अळवाः, म्तश्वन्‌ । 

-हिंख, वि. ( सं. ) दे. 'हिंसक' । 

{हिकसत, सं. ख्रो. ( अ.) तत्वज्ञानं, दरानं 
२. शिस्पं, कळात्रौजलं ३. उपायः, युक्तिः 
( स्री. ) ४. नीतिः (स्री. ), नयः ५. मित- 
व्ययः ६. चिकित्सा, वैद्यकम्‌ । 

हिकमती, वि. ( अ. हिकमत) कर्मकुशल, 
कार्यपडः २. चतुर, विदरथ ३. मितव्यायिन्‌ । 

{हिकायत, सं. जी. (अ. ) कथा, आख्यानम्‌ । 

-हिकारत, सं. खली. (अ.) तिरस्कारः, 
अवगणना । र 

--की नजर से देखना, सु., लघयति ( ना. 
था.), अवमन्‌ (दि. आ. अ. ), अवगण्‌ 
(चु. )। 

हिचक, सं. स्त्री. ( हि. हिचकना) आ-वि- 
परि=झंका, संदेहः, संशयः, विकस्पः, निश्चय- 
निर्णय,-सृभावः । 

“हिचकना, क्रि. अ. ( अनु. हिच) दोलायते 
(ना. था.), विक्लुपू (भ्वा. आ. से. ), 
आःविशंक्‌ ( भ्वा. आ. से. ), संशी (अ. आ. 

से. ) २. दे. "हिचकी आना? 

-हिचांकेचाना, क्रि. अ., दे. 'हिचकना? । 

हिचवि.चाहट, सं. ख्ी., दे. “हिचक । 

"हिचकिची, सं. स््री., दे. 'हिचक! । 

“हिचकी; सं. ज्ी. ( अनु. हिच) हि(हे)का, 

_ @िक्विका, हिध्मा, झणिका । 

आना, क्रिः अ., हिकक्‌ ( भ्वा, उ. से. )। 

लगना मरणोन्सुख (वि.) बृत्‌ 
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हिचर-पिं(मि)चर, सं. खी., दे. 'हिचक! 
२. दे. 'टालमटूल' । 

हिजड़ा, सं. पुं., दे. 'हीजड़ा? । 

हिजरी, सं. पुं. ( अ.) यवनसंवत्‌ ( अव्य. ) 
( यदद १५।७।६२२ ई० अर्थात्‌ श्रावण शुक्छर; 
संवत्‌ ६७९ वि. से चला है ) । 

हिजाब, सं. पुं. ( अ. ) अवशुंठनं २. लज्जा । 

हिज्जे, सं. पुं. (अ. हिस्नह) *शब्दाक्षरोचारणं । 

करना, क्रि. स., शब्दाक्षराणि उच्चर्‌ (प्रे.) । 

हिज्ज, सं. पुं. ( अ. ) वियोगः, विरहः । 

हित, वि. (सं.) लाभ,प्रद-दायक, उप,-कारिग्‌- 
योगिन्‌, हिंतकर २. अनुकूल, योग्य२.हितेच्छु- 
छुक, हितैपिन्‌ । सं. पुं. (सं. न.) लाभः, 
अर्थः २. मंगलं, भद्रं ३. अनुकूलता ४. स्वास्थ्य 
लाभः ५. स्नेहः, अनुरागः ६. मैत्री, हितेच्छा 
७. मित्रं ८. संबंधः, बंधुता ९. संवंधिन्‌, वंुः । 
अव्य्‌,, लाभाय, हिताय २. कारणात्‌, हेतोः 
३. अर्थे, छते। 

कर, वि. (सं. ) हित,-कठे-कारक-कारिन 
२. लाभ,-दायक-प्रद, उपयोगिन्‌, फलावह 
३. स्वास्थ्य,-करःप्रद । 

— काम, सं. पुं. ( सं. ) हित,-कामना-इच्छा । 
वि. ( सं. ) हितैषिन्‌ । 

--कारी, वि. ( सं-रिन्‌ ) दे. “हितकर? । 

--चिंतक, वि. (सं.) हितेच्छुःच्छुक, हितैपिन्‌ । 

चितन, सं. पुं. ( सं. न. ) हितेच्छा, उप- 
चिकीर्पा । 

--वादी, वि. ( सं.-दिन ) सत्परामशिन्‌ । 

हिताहित, सं. पुं. ( सं. न. ) हानिलाभौ-उप- 
कारापकारों ( पुं. द्वि. ), इृष्टानिष्टे-भद्राभद्रे 
(न. द्वि.)। 

हितू , सं. पुं. ( सं. हितः ) मित्रं, हितैषिन्‌ , 
सुहृद्‌ २. संवंधिन्‌ , बंधुः । 

हितैषी, वि. ( सं.-षिन्‌) हितचिंतक, दे. । 

हितोपदेश, सं. पुं. ( सं.) सत्परामर्शदानं 
२. विष्णुशर्मरचितो नीतिग्रंथविशेषः । 

हिदायत, सं. जी. (अ.) पथप्रदरानं २. शिक्षा, 
अनुशिष्टिः ( ज्ी.)। ` 


हिनहिनाना, क्रि. अ, (अनु. हिनहिन) 


हेष्‌-हेष्‌ ( भ्वा. आः. से. ) । 
हिनहिनाहर, सं. ख्री. (हिं. हिनहिनाना ) 
हेषा, हेषा, दे(हे)षितम्‌ । ड 
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हिना 


हिना, सं. खी. ( अ. ) दे. "मेहंदी? । 
हिफाजत, सं. जी. (अ.) रक्षा, दे.। 
२. निरीक्षणम्‌ | 

हिफ़्ज़, वि. ( अ. ) कंठस्थ, सुखस्थ । 
--करना, क्रि. स., कंठस्थं कक । 

हिव्बा, सं. पुं. ( अ. ) दानम्‌ । 

नासा, सं. पुं. (अ.+-फ़ा. ) दानपत्रम्‌ । 
हिस, सं. पुं. (सं. न.) भाकाश-ख,-वाष्पः, 
अवझ्यायः, नीहारः, तुषारः, तुहिनं, प्रालेयं, 
मिहिका, रजनीजलळं, इन्द्रारिनधूमः, कुज्झटिका 
२. हिम,-राशिः (पुं.)-संहतिः ( स्नी. ), हिमानी 
३. शीतं, शत्यं ४, कमलं ५. नवनीतं 
६. मौक्तिकं ( सं. पुं. ) देमन्ततु: । २. चंदन- 
तरुः ३. कपूरः ४. चंद्रः ५. हिमालयः। वि. 
( सं.) शीत, शीतल, शिशिर । 

कण, सं. पुं ( सं. ) तुपार,लवः-बिंदुः । 
कर, सं. पुं. ( सं. ) हिम,किरणः-दीथितिः- 
भानुः-मयूखः-रदिम+रुचिः, चंद्रः । 

--गिरि, सं. पुं. ( सं. ) हिमालयः, दे. । 

गुद, सं. पुं. ( सं. न. ) शीत-शीतलू-शिशिर,- 
गृहं-अगारं-कोष्ठः। 

--जा, सं. सजी. ( सं. ) पार्वती, उमा, गौरी, 
भवानी । 

--पात, सं. पुं. ( सं. ) हिम-तुषार,-बष्टिः (स््ी.) 
-वर्पः-संपातः । 

हिमांश, सं. पुं. (सं. ) चंद्रः, दे. 'हिमकर? 
२. कपूर: । 

हिमाक़त, सं. खी. ( अ. ) मूर्खता, दे. । 

हिमाचल, सं. पुं. (सं. ) दिमाद्रिः, हिमा- 
ल्यः दे. । 

हिमामदस्ता, सं. पुं., दे. 'हावनदस्ता? । 

हिसायत, सं. ख्ी. (अ.) सं-रक्षारक्षणं 
२. पक्षपातः ३. साद्दाय्यं, सहायता । 

करना, क्रि. स., साहाय्यं क, सं-रक्ष्‌ 
( स्वा. प. से. )। 

'हिसायती, वि. (अ.) साहास्यकारिन्‌, सहायक 
२. समर्थक, अनुमोदक ३. सपक्ष ४. रक्षक, 

. त्रातृ । 

हिमालय, सं. पुं. ( सं. ) हिम,-अचलः-प्रस्थ:- 
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अद्रिः-शेलः, नग,-पतिः-अधिपः, उभा-भवानी,- - 
युरुः, हिमवत्‌, मेना-मेनका,-धवःतप्राणेशः 
अद्वि-राजः । 

हिम्मत, सं. खरी. ( अ. ) साहसं, बैये २. परा-- 
वि,क्रमः, शौय, वीरता । 

पड़ना, सु., साइसं बिद्‌ ( दि. आ. अ. ) | 

--हारना, मु., पैये त्यज्‌ (म्वा. प. अ.), साहस 
सुच्‌ ( तु. प. अ. ), अधीर-निर्साहस ( वि. ). 
जन्‌ ( दि, आ. से. )। 

हिम्मती, वि. (फ़ा. हिम्मत ) धीर, भैय॑वत,. 

_साहसिन्‌, साहसिक २. वीर, शुर, पराक्रमिन्‌ । 

(या, सं. पुं. ( सं. हृदयं ) मानसं २. वक्षस्‌ 
(न.)। 

हिरण्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सुवर्ण, दे, सोना?” 
२. थनं ३. शुक्र ४, रजतं ५, अमृतन्‌ । 

कशिषु, सं. पं. (सं. ) दिरण्याक्षञ्नाठ; 
दैत्यविशेषः, प्रह्मदपितू । 

—गभे, सं. पुं. ( सं. ) सष्टिकारणं ज्योतिमंयां- 
डं २. ब्रह्मन्‌ ( पुं, ) ३. प्राणसूत्र,-आत्मन्‌,. 
सूईमशरीरयुतात्मन्‌ ४. विष्णुः । 

हिरण्याक्ष, सं. पुं. ( सं. ) दिरण्यकशिपुम्रातृ,_ 
दैत्यविशेषः । ; 

हिरन, सं. पुं. (सं. हरिणः, ) कुरंगः-्गमः, 
एणः, एणकः, कुष्णसारः, पृपत्‌-तः, अ-,जिन- 
योनिः, चारु-सु,-छोचनः, रुरु:;रोहितः, वननः, - 
चलनः, प्लाविन्‌, मर्कः, लियुः, ऋ(रि)श्यः- 
ष्य्‌ः। 

--हो जाना, सु., अतिवेगेन धाव्‌ ( स्वा. प.. 
से. ), पलाय्‌ ( स्वा. आ. से. ) । 

हिरनी, सं. खी. ( सं. हरिणी ) सुगो, कुरंगी,. 
एणी । 

हिरनौटा, सं. पुं. ( हिं. हिरन) हरिण-सृग-. 
पोतःझावः-शावकः-सिशुः-कुरंगकः। 

हिरफ़त, सं. खनी. (अ. ) व्यवसायः २. शिल्पं, 
हस्तकार्यं, दे. 'दस्तकारी' ३. चातुये ४. माया, 
घूतंता। 

हिरमज्ञो, सं. खो. (अ. ) सौराष्ट्री, रक्तमृत्ति-- 
कामेदः । 

हिरास, सं. खी. ( फा. ) दे. 'इरास? । 

हिरासत, सं. स्री. (अ. ) निरोधः, बंधनं 
२. कारा, शुसिः ( खी. ) | 
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हिस, सं. खी. ( अ. ) लोभः, तृष्णा, लिप्सा । 

हिर्सी, वि. ( अ. हिर्स) छव्ध, गृध्नु, लोप । 

हिळना?, क्रि. म. (सं. हज्ञनं) चल-चर्‌ ( स्वा, 
प. से. ), इ-्या (अ. प. अ. ), गम्‌ २. स॒-स॒पू 
( स्वा. प. अ. ) ३. कंप्‌ वेप्‌-स्पंद्‌ ( भ्वा, आ. 
से. ) ४. दोलायते ( ना. था. ) प्रखू ( भ्वा. 
प. से. ), इतस्ततः वि-सं,-चल्‌ ५. ( जरे ) 
प्रविश्‌ ( तु. प. अ, )। सं. पुं. तथा भाव, 


चरनं, चरणं, अयनं, यानं, गमनं, सरणं, 


सर्पणं, कंपः, वेपनं, स्पदनं, चेष्टा, चे एतं, 
क्रिया, प्रबृत्तिः, व्यापारः । 

-—डोलना, सु., अट-श्रम्‌ ( स्वा. प. से. ) 
२. श्रम्‌ (दि. प. से. ), प्रयत्‌ (स्वा. 

"आ. से.) ।' 

“हिळनेचाळा, वि., चर, चरू, जंगम, चलन- 
रामन, शील, कंपमान, वेपमान, चेष्टमान, 
सुपंदमान । 

“हिला हुआ, वि., चलित, सत, यात, इत इ. । 

-हिलना?; क्रि. अ. ( हि. हिलगना, सं. अधि- 
रर ) सुपरिचित-वद्धसख्य-रूढसौहृद्‌ ( वि. ) 
जन्‌ ( दि. आ. से. ) । 

-— मिना, क्रि. अ., परस्परं सख्येन वृत्‌ (भ्वा. 
आ. से. )-व्यवह्ृ-अस्‌ ( दोनों भ्वा. प. अ. )। 

-दिलमिलकर, सु., सौमनस्येन, सौहार्देन २. सं- 
भूय, मिलित्वा । 

-हिल-मिला, सु., सुपरिचित, गाढसौहृद, बद्ध- 
सख्य । 

-हिळाना, क्रि. स., व. 'हिलना? ( १-२ ) के प्रे. 
रूप । 

“हिलोर-रा, सं. पुं. (सं. हिल्लोलः ) उल्लोलः, 
तर्‌गः, भंगः, ऊर्मिः ( पुं. स्ली. ) । 

“होरे लेना, सु., तरंगायते ( ना. था. ), तरं- 
गित ( वि. ) भू । 

"हिलोरना, क्रि. स. ( हि. हिलोर ) तरंगयति- 
उल्लोल्यति ( ना, धा. ), इतस्ततः चल ( परे. )- 
विधू ( स्वा. उ. से.) । 


. "हिलो, सं. पुं,, दे. 'हिलोर? । 

. हिसाब, सं. एं. ( अ.) गणनं-ना, संख्यानं 
| २.आयव्यय देयादेय,-लेख:-विवर॒ण ३. गणितं, 
/ अंकविद्या ४. अध-मूल्य,मानं-प्रमाणं ५.नियमः, 


होन 

ब्यवस्था ६. विचारः, मत्रं ७. रीतिः 
( ख्री. ), विधिः । 

__करना या लगाना, क्रि. स., गण्‌ ( चु. ) 
संख्या (अ. प. अ. )। 

--किताव, सं. पुं. ( अ. ) दे. “हिसाव'(२) । 

—चळना, मु., व्यवद्दारः-दानादानं इत्‌ ( भ्वा. 
आ. से. )। 

— दुकाना या चुकता करना, सु., ऋणं निस्तु- 
शुध्‌ ( प्रे. ) । 

--बंद करना, सु.,न्यवहदारं त्यज्‌ (भ्वा,प.अ.)। 

हिस्टीरिया, सं. पुं. ( अं. ) योषापस्मारः, वात- 
गभाशय,-उन्मादः, दर्पमोहः । 

हिस्सा, सं. पुं. ( अ.) वि-,भागः, अंशाः 
२. वंटः, उद्धारः ३. खंडः-डं, एकदेशः ४. अंगं, 
अवयवः । 

करना, क्रि. स., अंशू ( चु. ), विभज्‌ (भ्वा, 
उ. अ.) । 

--दार, सं. पुं. (अ.+फ़ा. ) अंशिन्‌, अंश- 
ग्राहिन्‌, सह-, भागिन्‌ । 

दारी, सं. ज्ली., सहभागिता, अंझिता । 

हींग, सं. सी. [ सं. हिंग ( पुं. न. ) ] र(रा)- 
मठं, वाल्हीकं, जंतु,-घ्नं-नाशनं, सूपधूपनं, 
उग्रगंधं, रक्षोघ्नं, जरणं, अगूढगंधम्‌ । 

हींसना, क्रि. अ. (सं. हेपण) दे. 'हिनहिनाना? 
२. दे. 'रॅकना? । 

ही, अव्य. (सं. हिं.) एव, अवझ्यं, केवलं 
( सव अञ्य, ) । 

हीक, सं. ज्ली. (सं. हिका) दे. "हिचकी? 
दुर्गः । 

हीजड़ा, सं. पं. (देश. ) झां(षं)ड:-ढ:, तृतीया 
प्रकृतिः, बलीबः, नपुंसकः । 

हीन, बि. ( सं. ) वि-,रहित, शून्य, वर्जित, 
वंचित, वियुक्त,अ-,निर-, विः, ( उ. भनहीन= 
अधन इ. ) २. परि-,त्यत्त, उत्सृष्ट ३. अपकृष्ट, 
निक्कष्ट,नीच, अधम ४. क्षुद्र, तुच्छ ५. कुस्सित, 
निं, असत्‌, दुष्ट, कु- ६. दीन, दरिद्र, अर्किचन 
७. अल्प, ऊन, स्तोक । 

जाति, वि. ( सं. ) नीच,-वर्ण-जाति २. अ- 
पांक्तेय, पतित । 


यान, सं. पुं. ( सं. न. ) बौडसंप्रदायमेदः । 
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हीनता, सं. ज्री. (सं. ) अभावः, 
चुरिः ( स्री. ), न्यूनता २. ्रद्रता, तुच्छता 
३. नि-अप,-कृष्टता । 

"हीमोग्लोबिन, सं. पु. ( अं. ) रक्तकणः, रक्त- 
रञ्षकम्‌ । 

'हीर", सं. पुं. (सं.) शिव: २. :न्द्रवज़ ३. सर्पः 
४. हारः ५. सिंहः ६. हीरकः । 

हरर", सं. पुं, ( हि. हीरा ) सारः, सारांशः, 
अन्तभागः, तत्त २. वीर्य, शुक्र ३. बलं, शक्तिः 
(सन्नी. )। 

'हीरक, सं. पुं, ( सं. ) दे. 'होरा? । 

"हीरा, सं. प्‌. ( सं. हीरः ) हीरकः, वज्र-ञ्ं, 
रत्नशुस्य, सूचीयुखं, दधीर्च्यास्थ ( न. ), 
वरारकम्‌ । 

“मन, सं. पुं. ( हिं.+सं. मणिः ) हेमवर्णः 
<ल्पितः शुक मेदः, +हीरमणिः । 

"हीला, सं.पुं. ( अ. हील: ) व्याजः, छञ्मन्‌(न.)- 
व्यपदेश:, मिषं, २. साधनं, उपायः । 

करना, क्रि. अ., विः, अपदिश ( तु, प., 
अ. ), कपटं-छझन्‌ कु । 

~ वाज्ञ, बि., कापटिक-छाप्मिक ( -की जी. ) I 

“हवाला, स. पुं., दे. "हीला? | 

निकलना, सु., उपायः ज्ञा ( कमं, ), 
साधनं प्राप्‌ ( कमं, ) । 

झीहो, अव्य, ( सं.) हर्पारचरय॑सूचकमन्ययं, 
( हर्ष ) हनम २, ( आश्चयं ) अहृहृ। 
हुँ, अव्य. ( सं. ) आं, आं, २. साधु, वाढं, 
अस्तु । 
इकार, सं. पुं. ( सं. ) हुतिः ( स्री. ), हुंकृतं, 
भत्सँनाशव्दः २. गर्जनं-ना, निनादः, हुहुतं 
3. चीत्कारः, उत्क्रोशः । 


इरूमत, सं, सजी. (अ.) शासनं, राज्यं 
२. अधिकारः, प्रभुत्वम्‌ ¡ 

इका, सं. पुं. ( अ, ) *धूमपानयंत्रम्‌ | 

“पानी, सं. पुं. (अ. --हिं. ) सामाजिक- 
व्यवहार: | 

~ शुइशुड्ाना, सु., धूमपानं कु । 

पानो बद करना, सु., समाजात वहिष्‌- 
अपांक्ती क्क, जाते: निष्कश्‌ ( प्रे. )। ह 

डुकाम, सं, पुं. ( अ, हाकिम का वहु. ) शासकः 
अधिकारि,-वग:-बुन्द्म्‌ । 

इम, सं. पुं. ( अ.) आदेशः, आज्ञा दे. 
२. अनुमतिः ( स्री. ) ३. प्रभुत्व॑, अधिकारः 
४. नियमः, विधि-, उपदेश: (धमंशाज्जादि का) 
५. क्रोडापत्र रंगभेदः । 

चासा, सं. पुं. ( अ.+-फ्रा, ) आज्ञापत्रम्‌ | 

—वरदार, सं. पुं. ( अ,प-फ़ा, ) आज्ञा-पालक- 
अनुसारिन्‌-अनुवतिन्‌-अधीन | 

हुकमी, वि. ( अ. हुक्म) आश्ञा,-पालक- 
अशु्वातन्‌ २. अमोष, सफल, सिद्धिकर ३. 
लक्ष्य, भेदिंन-वेथिन्‌ ४, विकल्पर हित, अवश्य- 
कतव्य, अनिवायं । 

हुजूम, सं. पुं. ( अ, ) जन, समूइः-समुदायः- 
संमद:-ओघः । 

इजूर, सं. पुं. (सं. ) सामीप्यं, संनिधिः २. 
न्याय,आछ्यः-सभा ३. ( संबोधनशब्द ) 
भगवन्‌ ! श्रीमन्‌ ! ( संबोधन एक, ), भग- 
वन्तः ! श्रीमन्तः ! ( संबोधन बहु. I 

इजूरी, सं. डी. ( अ. हुजूर> ) निकरता, 
समीपता २, उपस्थितिः ( स्री, ) विद्यमानता ` 
३. राज-राजकीय,सभा । सं. पुं, विशिष्ट,- 
सेवक:-भृत्य: २. राजसमासद्‌, सभ्यः. 
सभिकः | 

हुत, सं. खो. ( अ. ) कुतर्कः, वय्थयुक्तिः 
( सन्नो. ) २. विवादः, वाय्युद्धम्‌ । 

करना, क्रि, अ., व्यर्थ तक्‌ (चु.) २. विवद्‌ 
( स्वा. आ. से. ), वाय्युद्ध क्क । 

हुज्यतो, वि. (अ. हुज्जत) कुताकिक 
२. कलह-विवाद्‌,-प्रिय । 

हुड़दंग-गा, सं. पुं. ( अनु. हड्‌+हिं. दंगा ) 
उपद्रवः, तुमुल, संक्षोभः । 


(चु. आ. अ. ), तज्‌ (चु. ), अधिक्षिप्‌ ( तु. 
म. अ. ) २. गज्‌-गद्‌-निनद्‌ ( भ्वा, प. से. ) 
३. चीत्क्ृ, उत्क्रुश्‌ ( स्वा. प. अ. ) । 

डैडावन, सं. पुं. ( हिं. हुंडी ) #विधिपत्रशुस्कः- 
रकम्‌ । 


हुंडी, सं. स्री. (देश, ) अविभिपत्रं, धनपृणा- 
देशपत्रम्‌। 
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हुडदंगी, वि. (हि. हुड़दंग) कुचेष्टित, कुचेष्टक, सं. पुं. ( अनु. ) श्रगार-जम्बुक/ रावः-रतं 
कुेषटाप्रिय, उपद्रविन्‌, उदण्ड । शव्दः-ध्वनिः, हूकारः। 
हुत, वि. (सं. ) वषट्क्ृत, सविधि अग्नौ क्षिप्त। | --रव, सं. पुं. ( सं. ) “गालः, सुगालः, जम्दु- 
=श्ुुज्‌, सं. पुं. ( सं. ) अर्निः। (म्बू )कः, भूरिमायः । 


र. पुं. (सं वहः :, | हूक, सं , हृर्लेखः, हृदय- 
हुताशन, सं. पुं. ( सं. ) इंतवह:, इताशः | हुक, से. स्त्री. (अनु.) हृदः, हृरलेखः, हृदय 
र पीडा, वक्षोवेदना २. पीडा, व्यथा, आतिः 
( स्री. ), वेदना ३. आधिः, सं-परि,-तापः, 
दुःखं ४. आशंका । 


अग्नि: । 

हुदहुद, सं. पुं. ( अ. ) दार्वाघाटः, काष्ठकूटः, 
दे. 'कठफोडा? । 

हुनर, सं. पुं. ( फा. ) कला, झिर्पं २. दाक्ष्यं, 
कौशल ३. णः, विशिष्टधर्म: । 

--मंद, वि. (फ्रा. ) कला,-विद्‌-कुशल २. दक्ष, 
निपुण ३. झुणिन्‌ । 

हुमा, सं. ज्जी. |( फ़ा. ) कस्पितखगभेदः, 
अराज्यद्‌ः, हुमा । 

हुरमत, सं. ज्ली. ( फ़ा. ) आदरः, संमानः । 

हुरां, सं. पुं. ( अं. ) हष॑नादः, जयशब्दः, जय- 
जयकारः। 
हुलास, सं. पुं. ( सं. उल्लासः ) आनंदः, आ- 
ह्वादः २. उत्साहः । 

हुलिया, सं. पुं. ( अयः ) आकारः, आङ्कतिः 
(स्री. ) २. आकांर-रूपरेखा, विवरणम्‌ । 
हुल्लड़, सं. पुं. (अनु. हुल इल) कोलाहल:, 
कलकलः २-संक्षोमः, उपद्रवः ३. प्रजाविप्लवः, 
ब्यवस्थाभंगः । 

हुश्‌ , अन्य. ( अदु. ) शान्तं, मौनं, तूष्णीं 
(सब अव्य. )। 

हुस्न, सं. पुं. ( अ. ) छावण्यं, सौन्दर्यम्‌ । 
_पररत, वि. ( अ.+फ्रा. ) सोग्दयोपासक । 

__परस्ती, सं. खी., सौन्दर्योपासना । 

हँ), क्रि. अ. ( हिँ. होना ) अस्मिवर्ते ( खदू , 


उत्तम. एक. )। 
| हूँ, अव्य. (सं. पुं.) आम, ओस्‌, तथा २. साधु, 


F सुष्ठु ३. अवथानतासूचकशन्दः, हुंकारः । 


२. आमिति उच्चर्‌ (प्रे. ) ३. अनुमन्‌ ( दि. 


अंगी,क्क। 
ड + ` — हाँ करना, सु., अप-च्यप-दिश (तु. प. अ.), 
 झाव्येन परिह (स्वा. प; अ-), अस्पष्ट 


of 


--करना या हुँकारी भरना, क्रि. अ., हंद 


 आ-.अ.), अनुज्ञा (क्र; उ. अ.) ४. स्वी- 


हूकना, क्रि. अ. ( हि. हूक ) व्यथ्‌ ( स्वा. आ.. 


से. ), पीड्‌ ( कमं. )। 

हूड्‌, वि, (सं. हूणः> ) उद्दण्ड, असभ्य) 
ग्राम्य २. प्रमत्त, निरवधान ३. मंदबुद्धि, सूख 

. ४. दुराग्राहिन्‌ । 

इण, सं. पुं. (सं.) हूनः, म्लेच्छजातिविशेषः ।- 

हूबहू, वि. ( अ. ) पूर्णतया हुस्य सम-समान- 
सदृश । 

हूर, सं. खी. ( अ. ) स्वर-स्वर्ग वधू: (स्त्री. )- 
-न्नी, अप्सरस्‌ ( न. ), अप्सरा, दिव्यांगना । 

हूल, सं. खी. ( सं. शूलू:लं ) दे. 'हूक' (१), 
( खड्गादीनां ) वेधः, आघातः, प्रहारः, निवे-- 
शनम्‌ । 

देना या मारना, क्रि. स., दे. 'हूलना? । 

इूळना, क्रि. स. ( हि. हूर) शस््ाम्रं सहसाः 

निबिश (प्रे. ), अप-,व्यथ्‌ (दि. प. अ. ). 

२. प्रेर-प्रणुदप्रचल ( प्रे. ) । 

टूहदा, सं. पुं. ( अनु. ) किवदन्ती, जनप्रवादः 
२. आडंबरः, विजुम्भणम्‌ । 

हूत, वि. (सं. ) नीत, प्रापित २. गृद्दीतः. 
आदत्त ३. चोरित, स्तेनित, सुपित । 

हृत्कंप, सं. पुं. ( सं. ) हृदय,कंपनं-स्फुरणं- 
स्पंदनम्‌ । 

हृत्पिड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) हृदयं, दे. । 
दू' , सं. पुं, ( सं. न. ) हृदयं, दे. । 

हृदयंगम, वि. ( सं. ) सम्यक्‌ ,ज्ञात-बुद्ध-अवगतः 
२. वरुण, रोमहर्षण ३. सुन्दर, मनोहर । 

हृदय, सं. पुं. ( सं. न. ) हृद, (नं.), हर्पिडः-डं,, 
बुक्का, अग्रमांसं २. वक्षस्‌-उरस्‌ (न.) ३.मनस्‌- 
चेतस्‌ (न.), मानसं, चित्तं ४. सारः, सारांशः, 
तत्त्वं ५. रहस्यं ६, प्रियजनः, प्राणाधारः ( दे. 
'दिल?, 'कलेजए, 'मन?, “जी? ) । 
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जाही, बि. (सि) सदासि तू व 7 | त्त्तत्ततत्तन -दिन्‌ ) हृदयहारिन्‌ 
tl 3 F ग नीचे 
मोहक २. रुचिकर, प्रिय। त क ) न अपःत्थ> ) नीच, अथः 
वान्‌, वि. (सं-बत्‌) सहृदयः 
२. भाबुक, रसिक । २ श 8 हैठ ) अवर, अधर २. ऊन, 
उ (सः) कवि, शोकः | _-पन, स. पु य ्ुद्रता, जनता 
. त्पादक । 2 cs SER 5 ॥ 
रे हे हेठो, सं. खनी. है 
-स्पर्शी, वि. (सं.-शिन) हृदिस्प॒श्‌, प्रभावों- अनतीत eo ) मानहानिः ( खरो. ), 
त्पादक २. दयोत्पादक, करुणाजनक । हेड", सं. प ४ 
सा वि. (सं-रिन ) चेतोहर, मनो- | अपभान: i ( सं.) तिरस्कारः, अवशा, 
॥ 
१75 है “जज, सं. पुं. ( सं, °. रोषः 
मू? ग न, | लइ (न) ही 
~) डे ॥ . ~ ° < 
सुण्ड, मस्तकम्‌ २. मुख्यः, प्रधानः पा 
हृदये श्वरी, सं. खी. ( सं. ) हृदयेशा, आरणेशा -कारे स.प जा मम 
कान्ता २. पतनी, भायां । श घाणा, क 3. ( यं. ) मुख्यालयः, मुख्य- 
हृद्गत, वि, ( सं. ) आन्तर, आभ्यन्तर,अभिः हेडिंग : 
भ fs $ : सं. सन्नी. पचः रःपंक्ति 
नतर, हथ, अन्तर्‌ ,वर्तिनू-गत, मानस, चैत्त | ( सोः ba | ड स शिरः पंक्तिः 
२. अवगत, ज्ञात, बुद्ध ३. प्रिय, रुचिकर । हेत, सं. प. दे (र । 
दा हे ( स.) (३-२) दे. यतः (३७) || सः एस) गन गा 
बी दर र्‌. शा द ४. स्वादु, सुरस । उद्देशः २. कारणं, बीज भूल दा. $ 
दपक, सं. इ (सं. न. इन्दर, दे.। | पत्तिः (खो.), पमाणं ४. अ 
er यु. ( सं.) विष्णुः २, श्रीकृष्ण: | (सा. )। f 
- षः । 
वाद, सं. पुं. (सं. ) ऊहापोह:, तः 
सः र ( सं. ) हर्षित, सुप्रसन्न, प्रसुदित, | २. कुतकः, नास्तिकता, उ La 
[नंदित, रीत, पुष्ठ, प्रमनस्‌ । -“वादी, वि. (सं-दिन्‌) तािकः र 
इष्ट, वि. (सं. ) इढ़,अंग-देह-्तनु, पीन, | चास्तिकः । 
त re “विद्या, सं. खी, ( सं. ) तकं हेतु,शाख्स्‌ । 
क 3. ( सं. अभ्यंगः> ) मत्यं, कोटि- | --हेतुमज्भाव, सं. पुं. (सं. ) कार्यकारण,-भाव- 
RR संवंधः | 
हइ, सं. स्री. (अनु. ४ २, दैन्य- | ॐ नीति पलक 
सूचकशब्दः । / मन्दह्मासध्वनिः २. दन्य- | हेत्वाभास, सं. पं. (सं. ) असद-दुष्ट हेतु: । 


हे, अन्य. (सं. अंग, भोः. हो ह॑ हेमंत, सं. पुं. (सं. ) हैमनः, उष्मासहः 
? अन्य. ( सं. ) अंग, भोः, हंहो, हंहो, अरे, | शरदन्तः :, अग्रहायणपौषमासात्मकः 
अये, अवि, पटू, प्याट्‌ ( सैव न) शरदन्तः, हिमागमः, अग्रहायणपौषमासात्मकः 


हेकड़, वि. ( हिं. हिया कड़ा त 
$3522 . डु ) दे, ५ (44 पुष्ट? हेम पं हर 
९. भचंड, उग्र ३..उ्दंड, वियात, धृष्ट । १ से- ४. [ सं-मव्‌ ( न.) ] सुवण, दे, 


“सोना? । 
षी 2 सं. खी. ( हिं. हेकड़ ) उपरता, चंडता, | गिरि, सं. पु. ( सं 
२. बलं, बलात्कारः, रभस्‌ ( न.) | अद्रिः। , सं. पुं. ( सं. ) सुमेरुः, देम,-अचलः- 


--चंद्र, सं. पुं. ( सं. ) जैनाचायेविशेषः। 
हेय, वि. ( सं, ) त्याज्य, त्यक्तव्य, उत्सज॑न्तीय, 


ME ( फ़ा. ) उच्छ, क्षुद्र २. निस्सार, 
l हातव्य २, निङ्कष्ट, अपक्ृष्ट, गमं, निन्द्य। - 


३३ 
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द हेवत, सं. सजी. ( अ. ) त्रासः, भयम्‌ । 
चाक, वि. ( अ. ) भीम, भयंकर । 


बि. ( अ. ) चकित, विस्मित २. विः, 
आकुल, उद्विग्न । 

हेचान, सं. पुं. ( अ.) पछ चरिः, खगः 
२. जडः, मूखंः, असभ्यः । 

ड्रेवानियत, सं. खी. ( अ.) पञुता-त्वं २. 
अशिष्टता, असभ्यता ३. क्रूरता । 

हेवानी, वि. ( अ: हैवान ) पाशव, पशु-तुल्य- 
सम २. क्रूर, निष्ठर। 

हैसियद, सं. खी. (अ.) सामर्थ्य, योग्यता 
२, आर्थिकावस्था, धनवळं ३. धनं, वित्तं 
४. संमानः । प्रतिष्ठा ४. मूर्यं, अर्षः । 

हे हे, अन्य. (सं. हा हा) हंत, दा दन्त, 
कष्टं, दुःखम्‌ । 

होड, सं. पुं. (सं. ओः) दंत-रद-दशन,- 
च्छदः, दे. “ओ? । 

--फटना, सं. पुं., ओछ्ठमेदः । 

_--काटना या चबाना, सु., क्रुध्‌ (दि. प. अ.) 
आन्तरक्षोमं प्रकटयति ( ना. था. ) । 

--हिलाना, सु, वक्तुं उपक्रम (म्वा. आ. अ.) । 

हो, अव्य. ( सं. ) हे? । 

होटल, सं. पुं. ( अं.) भोजनझाळा २. पांथ- 
शाला । 

होइ, सं. खन. ( सं. हारः = युद्ध ) पणः, ग्लहः 

२. प्रति-,स्पद्धो, विजिगीषा ३. आम्रः । 

--बदना, बाँधना या ळूगाना, क्रि. स., 

ग्लह ( भ्वा. प. से , चु.), दिव्‌ ( दि. प. से.), 

पण्‌ (भ्वा. आ. से.) २. विजिगीषते ( सन्नन्त ), 

स्पर्थ_ ( स्वा. आ. से. ) । 

होड़ाबादी, सं. स्त्री. | (हि. होड़A-बदना) 


हेरना, क्रि. स. (सं. आखेटः> ) अन्विष्‌ 
(दि. प. से.), गवेष्‌. (भ्वा. आ. से., चु. प. से.) 
२. दृश ( स्वा. प. अ. ) ३. विचर्‌ ( प्रे. ) । 

--फेरना, क्रि. स. (अनु.+हिं. ) परिबृत्‌- 
विपयंस्‌ (प्रे. ), अन्यथा-वि,क, विनिमें 
( स्वा. आ. अ. )। 

हेर-फेर, सं. पु. (हिं. हेरना+ फेरना) परिवतंः- 
तंनं, परिवृत्तिः ( खलो. ), विनिमयः २. विकारः, 
विक्रिया, विक्कतिः (स्जी.) १. विपर्यासः, 
क्रमाभावः, अव्यवस्था ४. वकोक्तिः ( स्री. ), 
चागाडंबरः ५. कपटं, छलं ६. अन्तरं, भेदः । 

हेरा-फेरी, सं. खी., दे. 'ेर-फेर? । 

हेलमेल, सं. पं. ( हिं. दहिलना+मिलना ) 
ढृढ्-गाढ,-सौहृद॑-सौहाई-सख्यं-मैत्री २. संगतिः 
(स्री. ), संपकः ३. परिचयः । 

हेला), सं. ्ली. (सं. ) अव-अप,मानः,अवश्ञा, 
तिरस्कारः २. प्रमादः, उपेक्षा ३. क्रीडा, खेळा 
४. सुकर-सुसाध्य,कार्य ५. -शरंगारचेष्टा, केलिः 
( त्री. )-ली ६. नारीणां सुरतछालसा । 

हेछला?, सं. पुं. दे. इल्ला? । 

हवै, अन्य. ( अनु. ) (निषेध ) मा, मास्म, अलं 

२. ( आश्चयं ) अद्दो, ही । 

हैं, अन्य, ( अचु.) मा मा, अलं अळं २. 


ही ही। 

हं क्रि. अ. (हिं. होना) सन्ति-विद्यन्ते- 
वतन्ते ( लट , बहु. ) । 

हैंडबेग, सं. पुं. ( अं. ) ( चर्म॑मयी ) करपेटिका 
२. कर,प्रसेवः-सं पुटः । 

हडळ, सं. पुं. ( अं. ) मुष्टि: ( खरी. ), वारंगः । 

है, क्रि. अ., ( हिं. होना ) अस्तिःविद्यतेःव तंते 
(लट्‌ )। 

हेकल, सं. खी. ( सं. ह<:--गल:> ) अश्व- 
ग्रैवेयकं २. 'हमेल? । 

हेज्ञा, सं. पुं. ( अ.-जहू ) विषूचिका, दे. । 

हैर, सं. पुं. (अं. ) गुरुंड-आंगल,शिरखाएं- 
शीर्षकम्‌ । 

हेफ़, अव्य. ( अ, ) हा, इन्त, खेदः, शोकः। 


होड़ाहदोडी, सं. खी. | (हिं. होड़ )दे. “होड” 
( १-२)। 

होता, सं. पुं. ( सं. होठ ) ऋत्विग्मेदः, होत्रिन्‌, 
होमकर्ठे, यष्ट । 

होत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) यज्ञः, यागः, मखः 
इवनम्‌ २. यज-हवन,-सामः्री, इविस्‌ ( न. ), 
हव्यम्‌ । 

होत्री, सं. पुं. (सं.-त्रिन्‌ ), होव, याजकः, 
यष्टु, ऋत्विग्नेद:, होमकठ़े । 

होनहार, वि. ( हिँ. होना ) सन्नक्षण, उन्नति- 


हैरत, सं. खरी. ( अ. ) आश्चयं, विस्मयः।. शील, आशाजनक, सिद्धिसूचक २. भविन, 
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भविष्यत, भवितव्व ल पर [तय 7८८८ भवितव्य । सं. स्री, भवि बिन 
नियतिः ( खी. ), भाग्य, दवं, विधि: ता होला!, दल ( अ दोलकः ) तृणाग्निमृषटा- 


होना, क्रि अ. ( सं. भवनं ) भू , अस दोला त 
इद्‌ ( स्वा. आ, अ. ), द्‌ ( कन्हक) क 8 0 जम 


अवस्था ( स्वा. आ. अ.) २. भू , जन्‌ (दि. 
आ. से. ), संपद्‌ ( दि. आ. अ. ), स होली, सं. खनी, (सं. ) होलिका, होलाका, 


( स्वा. प. अ. ) ३. इ-अनुष्ठा-विधा ( कर्म, ) २. ोडिकादहनाथस्तृणकाइराशि: ३, होडि- 
४. रचू-निर्मा ( कर्म. ) ५. घट-संबृत्‌ ( भ्वा, कागीतस्‌ । े 
आ. से. ), समापदू (दि. आ. अ, ), —खेलना, सु., होलिकोत्सवे रम्‌ (स्वा, आ. 
(भ्वा. प. से.) ६. ( रोगादिभिः) पीड | “2 खेल-कौड ( वा. प. से. ), अन्योन्यं 
( कर्म. ) ७. अति-न्यति,-इ ( अ, प. अ. ), | ९१( रे.) । 

व्यतिक्रम्‌ ( भ्वा, प. से. ) ८, उत्पद्‌ ( दि. होल्डर, सं. पुं. (अं, ) लेखनीदंडः २. 
i अ. ), र (दि. आ. से.) ९. जीव्‌. लेखनी । 
भ्वा. प. से. ) । सं. पुं. तथा भाव, सत्ता, | होश, सं. पुं. ( फ़ ) संज्ञा, चेतन्यं २. स्मरणं 

र E १ 3 का s ° र्‌ 3 

sis ( खरी. ), सद्‌-,भावः, | स्मृतिः ( स्री. ) ३. बुद्धिः-मतिः (स्री. )। र 

वपनं, विधमानता इ. । --मंद्‌, वि. ( फा. ) धी 

ड्नि यान्य, भवितव्य, शक्य, संभाव्य, संभव- —हवास, ड क ( FR 

नोय, संपादनीय, साध्य । २. चैतन्यम्‌ । ˆ "2 संगी 

होनेवाला, भाविन्‌, भविष्यत्‌, भवितव्य —उइ्ना या 
Mi , : र जाता रहना, सु., : 
< तल । निसतब्धी-जढ़ी-अत्याकुली, यू तालाय) 
ड डआ, घवि., भूत, बृत्त, जात, संपन्न, “-करना, सु., सावधानः -अवहिः { 

क अचुष्ठित, निहित, रचित, निर्मित, --ठिकाने द pa ; 
त्पन्न इ. । draenei 
नश्‌ ( दि. प. वे.) २. चेतः ] 

i ) हुआ सो हुआ, झु., अतीतं विस्मर ( ह अ. ) कि जग (दिल 

न - यद्‌ भूतं न तद्भावि । से. ) दंडं भुक्त्वा अनुतप्‌ ( दि. आ. स.) | 
भा यु., इष्ट्वार्Hमलित्वा आगम्‌ | -दंग होना, सु., आश्चय्॑तन्धः ( वि. ) जन्‌ 

(भवा. प, अ. )। ( दि. आ. से. ), चक्रितचकित ( बि. ) भू । 

होकर या होते हुए, मु., मध्यतः, मार्गेण । ~—-दिलाना, स॒., सम ( प्रे. )। : 
दो चुकना या-जाना, सु., सं. निष्‌ ,पदू ( दि. अना युति ठा (दि 
की अ. ), समाप्‌ ( स्वा. प. अ, )। संज्ञां लम (सवा. आ. अ.) | ST 
न हो, सु., निःसंदेहं, निःसंशयम्‌ । -सैंसालना कस 
ट 20008 सु-, प्रौढ-प्राप्तवयस्क 
होनी, सं. जी. (हि. होना ) उत्पत्तिः ( स्री. ), | जन्‌ २. सावधानो भू। उ 7203 
जन्मन्‌ ( न. ) २. बृत्त, वृत्तांतः ३. दे. 'होन- | होशियार, वि. ( फा. ) बुद्धिमत्‌, चतुर, प्रज्ञ 
हार? सं. सन्नी. ४. संभाव्य-शक्य,-वार्ता । २. निपुण, कुशल ३. सावधान, अवहित 
होस, सं. पु. ( सं. ) देवयशः, दे. 'इवन?। | ४. धूतं, मायाविन्‌ ५. पक्वबुद्धि । 

दोमना, क्रि. स., दे. 'इवन करना? । होशियारी, सं. खरी. ( फा. ) बुद्धि-धी,मत्ता, 

होसियोपैथी, सं. खली. ( अं. ) समचिकिंत्सा, | २- दक्षता, नेपुण्यं ३. सावधानता । 

ह प तिपि होस्टल, सं. पुं. (अं. होस्टेल ) छात्रावासः, 

$ सं. स्री. ( सं., यूनानी से छिया गया ) | छात्रालयः । 

अपने २. राइयडः ३. जन्मपत्रिका ४. जातकं, | हौकेना, क्रि. अ. (सं. हुँकरणं ) हु, गजे_ 

जातकशास्त्रं ५. दे. “घंटा? (= ६० मिनट )। | ( भ्वा. प. से. ) २. दे. हाँफ(प)ना?। | 
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सं. पु. ( अनु. हौ) सूतः, पिशाचः, 

ब र काल्पनिकं भयमूलस । 
र. जी, दे. “होवा? । 

ल सं. पुं. (अनु. दाव) औदरिकता, 
घस्मरता २. लोम-तृष्णा,अतिशयः । 

होज्ञ, सं. पुं. ( अ. ) कुंडं, जलाशय, इः 
तडागः २. इृन्सुदसांडं, दे. 'नाँद” । 

हौदा, सं. पुं. ( फा. दौजद्‌) परिस्तो(्टो)मः, 
प्रवेणी, आस्तरणं, कुथः्था-थम्‌ । 

होल, सं. पुं. ( अ. ) भयं, संत्रासः। / 

नाक, वि. ( अ.+फ़ा. ) भयंकर, त्रासन \ 

होले, क्रि. वि. ( हिँ. दरुआ ) शनैः, शनकेः, 
मंद २. मृदु, कोमलम्‌ ( सव अव्य. ) । 

हौवा, सं. खी. ( अ.) आदमपत्नी, *हव्वा, 
पृथिव्याँ प्रथमा नारी मानवजातेः जननी च । 
सं. पुं., दे. 'होआ? । 

हौस, सं. ख्री., दे. “हवस? । 

हौसळा, सं. पुं. (अ. ) छालूसा, 
साइसं) उत्साहः ३. हपंः, प्रफुल्लता । 

--संद्‌, वि. ( फ़ा. ) उत्कंठित, अत्यभिलाषिन्‌ 
२. साहसिन्‌, उत्साहिन्‌ ३. दट, प्रझुञ्ञ। 

_निकालना, सु., आकांक्षांवान्छां-सपृद संपद्‌ 
( प्रे)-सम्पूर्‌ ( प्रे. ) । 


[ ६७६] 


ha 


हलर 

पस्त होना, सु. ब अलाइना 
(वि. ) भू। 

इद्‌, सं. पुं. ( सं. ) अगाधजलाशयः, महा- 
तडागः २. तटाकः, कासारः, सरसी ३. नादः। 

हसित, वि. (सं. ) अल्पी-न्यूनी,कृत-भूत, 
संक्षिप्त, संकुचित । 

इसिमा, सं. खी. (संनमन पुं. ) इस्वता, 
अर्पता, क्षुद्रता । 

हृस्व, वि. (सं.) रुघु, छद्र, दञ्र, अरप, 
ह््य-आयाम,ञ्न्य २. ऊन, न्यून, दीन २- 
खव, न्यंच्‌ ४. अवनत, नीच ५. ई, 
तुच्छ । सं. पुं. (सं. ) वामनः २. छंडुबणः 
(अ. इ.उ.इ.)। 

हास, सं. पुं. (सं. ) अपकर्षः, अवनतिः (खली. 
क्षयः, अधोगतिः ( स्री.)) अपचयः, भ्वसः 
अंशः । 

होना, क्रि. अ., क्षि ( कर्म. ), इस. ( भ्वा- 
प, से. ), अपचि ( कमं. ) । 

ही, सं. खी. ( सं. ) छूज्जा, चपा, ब्रीडा । 
हद, सं. पुं. ( सं. ) आनंदः,प्र+मोदः, हपंः ॥ 
ह्विस्की, सं. खली. ( अं. ) आंग्लमद्यमेदः । _ 
हे, सं. पुं. ( अं. ) तिमिगलः, तिमिः, हलः 
मत्स्यः । 


® 
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प्रथम परिशिष्ट 
संस्क्ृत-सक्तियों का हिन्दी-अनुवाद 


——m oars I 


अकारूमेघतरद्‌ वित्तमकस्मादेति याति च। 
( कथासरित्सागर ) 
अक्षोभ्यतैवर महतां महत्त्वस्य हि लक्षणम्‌ । 

( कथा०) 
अयच्छन्‌ वंनतेयोऽपि पदसेकं न गच्छति । 


अयुणस्य हतं रूपस्‌ । 

अमारुह्य सुप्त हि हस्वा कि नाम पौरुषस्‌ ? 

अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति । 

अचिन्त्यं हि फलं सूते सद्यः सुक्ृतपादपः । 

( कथा० ) 

अजीणे भोजनं चिपम्‌ | 

अज्ञतर कस्य नामेह नोपहासाय जायते ? 

अतिदानाद्‌ बलिबंद्धः । 

अतिपरिचयादवज्ञा, संततगमनादनादरो 
भवति । 

अतिशुक्तिरती वो क्तिः सद्यः प्राणापहारिणी । 


अतिलोसों न कतंब्यः । 
अति सर्वन्न वर्जयेत्‌ । 
अतृणे पतितो वह्निः स्तयमेचोपशास्यति । 


अधरेष्चछुतं हि योषितां हृदि हालाहरमेव 
केवलम । र 
अधसंचिपन्रक्षस्य पच्यते स्वादु कि फलम्‌ ? 
( कथा० ) 
अधिकस्याधिकं फलम्‌ । 
अनध्वा वाजिनां जरा । 
अनन्यभासिनी पुंसां कीतिरेका पतिव्रता । 


अनपेक्ष्य गुणागुणो जनः स्वरुचिं निश्चयतोऽ- 
चुधाचति । ( शिशुपालवधे ) 

अनचसरे याचितसिति सत्पात्रसपि कुप्यते 
दाता । 


धन अकाल-मेघ के समान अकस्मात्‌ आता- 
जाता है। 
क्षुब्ध न होना ही बड़ों के वड़प्पन का चिह्न दे। 


विना चले तो गरुड़ भो पग-भर मी नहीं जा 
सकता । 

निगुंण ब्यक्ति का रूप किंस काम का १ 

गोद में सोये हुए की इत्या में कहाँ को वीरता दै। 

श्रेष्ठ छोग कही इई बात को पूरा करते हैं 

पुण्यरूपी वृश्च शीघ्र ही अचिन्त्य फल देता दै । 


अपच में भोजन विष-तुल्य होता है। 

अज्ञान के कारण किसका उपहास नहीं होता १ 

अत्यधिक दान से वरि को वेभना पड़ा ।. 

बहुत मेल-जोळ से अवज्ञा होती दै और किसी 
के यहाँ अधिक जाने से अनादर । 

बहुत खाने और बहुत बोलने से तुरन्त शत्यु 
हो जाती है। 

अत्यधिक लोम नहीं करना चाहिए । 

सब बातों में 'अति? त्याज्य है । 

जो आग तृणादि पर नहीं पड़ी, वह स्वयमेव 
बुझ जाती है। 

ज्जियां के ओठों में तो अञ्रत रहता है किंतु 
हृदय में भयंकर विष । 

क्या कभी अधमंरूपी विषवृक्ष पर सरस फळ 
लग सकते हैं ? 

जितना शुद्ध उतना मीठा । 

सदा वेषे रहनेवाले घोड़े बूढ़े हो जाते हैं । 

पुरुषों की स्थायी कीतिं पतित्रता नारी के समान 
होती है । 

वस्तुतः मनुष्य युण-दोष को उपेक्षा करके रुचि 

के अनुसार दी काये करता है। 

यदि कुअवसर पर माँगा जाए तो दानो मनुष्य 

सत्पान्न पर भी क्रोध करता है। 


N 
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अनुभवति 


अनार्यसंगमाद्वरं विरोधोऽपि 
त्मभिः । ( किरातार्जुनीये ) 

अनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता चनिता 
लताः । 

अनिर्वणंनीयं परकलन्नस्‌ । ( अभिज्ञान० ) 

अनुकूलेऽपि कलत्रे नीचः परदारलम्पटो 
भवति । 

अनुत्सेकः खलु विक्रमालंकारः । 

हि सुध्नां पादपस्तीब्रसुष्णं 
शमयति परितापं छायया संश्रिता- 
नास्‌। ( अभिज्ञान० ) 

अनुसृत्य सतां चस्मं यत्स्वल्पमपि तद्‌ बहु । 


अशूर घनध्चनि नहि गोमायुरुतानि 

। ( शिशु० ) 

अन्तःसारविहीनानाझुपदेशो न दिद्यते । 

अन्यायं कुरुते यदा क्षितिपतिः कस्तं 
निरोद्छुं क्षमः? 

अपथे पदमपयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजो- 
निमीलिताः। ( रघुवंशे ) 

अपन्थानं तु राच्छन्तं सोद्रोऽपि विसुञ्चति। 

अपायो मस्तकस्थो हि विषयग्रस्तचेतसाम्‌। 

( कथा० ) 


अपि घन्वन्तरिवैद्यः किं करोति गतायुषि । 


अपि सल किसुतेन्द्रियार्था्शोधनार्नां 
हि यशो गरीयः। ( रघु० ) 

अघुत्रस्य ग्रह शून्यस्‌। 

अपेक्षन्ते हि विपदः कि पेलचमपेळवम्‌, 


( कथा० ) 

अप्रकरीकृतशक्तिः शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां 
लसते। 

अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यव- 
सायिनः। ( कथा० ) 

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च 

भः । 

अबला यत्र प्रबला । 

अभद्रं म वा विधिलिखितसुन्मूझ्यति 
क्‌ः 

अभितसमयोऽपि मार्दवं भजते कैवः कथा 

 _शरीरिघु! ( रघु० ) 


| अभोगस्य हतं धनम्‌। 
MS 
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“त गहबक ग र 
अनाय; परदारव्यवहारः । (अभिज्ञानञ्ञाकुन्तले) पराई ज्लियों से सम्बन्ध रखना आर्योचित नहीं । 
समं महा- | अनायाँ ( दुष्टों ) के साथ मेल-जोळ की अपेक्षा 


महात्माओं से वेर अच्छा । 

विद्वात्‌, ख्ियाँ और ऊूताएँ आश्रय के विनः 
शोभा नहीं देती । 

पराई स्त्रियों को ओर ताकना न चाहिए । 

पत्नी के अनुकूल होने पर भी चीच मनुष्य 
परदारामिगमन करता है। 

नन्रता वीरता का भूषण है। 

वृक्ष स्वयं तो कड़ी धूप सहता हे, परन्तु शरणा- 
गतों के ताप को छाया से शान्त कर 
देता है। 

सञ्जनों के माग पर चलते हुए थोड़ा भी मि 
तो बहुत समझिए । 

सिंह मेघ-गर्जन सुनकर तो दहाडता है, गीदड़ों 
की ध्वनि छुनकर नहीं । 

जड्बुद्धि मनुष्य को शिक्षा देना व्यर्थ है । 

जव राजा ही अन्याय करने रूग पड़े तब उसे 
कौन रोक सकता है ? 

रजोयुण से अभिभूत विद्वान्‌ भी कुमार्गगामी 
बन जाते हैं । 

कुपथगामी का साथ स॒गा भाई भी नहीं देता । 

विपत्तियाँ विषयी लोगों के सिर पर मँडराती 
रहती है । 

जब आयु समाप्त हो जाती है तव वैद्य धन्वन्तरि 
भी कुछ नदी कर सकता । 

यशस्वी लोग, भोगों की तो वात ही क्या, 
स्वशरीर से भी यश को श्रेष्ठ समझते हैं । 

पुत्रहीन व्यक्ति के लिए घर सूना होता है । 

विपत्तियाँ छक्ष्य की कोमलता वा कठोरता नहीं 
देखा करतीं । 

जो बलवान्‌ निज बलू को कभी प्रकट नहीं 
करता वह तिरस्कार का भाजन वनता है । 

धीर और व्यवसायी व्यक्ति के लिए संसार में 

` कोइ भी वस्तु अप्राप्य नहीं । 

कडवी परन्तु हितकर वात कहने और सुनने 
बाले व्यक्ति दुलभ हैं । 

जहाँ सञ्जी सबल होः * ` । 

बुरा हो या भला, विधाता के लेख को कौन 
मिटा सकता है १ 

तपाने पर लोहा भी पिघल जाता है, प्राणियों: 
की तो बात ही क्या ? 

जो भोगता नहीं, उसका थन व्यर्थ है । 
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दृशति द्विजिह्वः ? ( रघु० ) 
अछुत क्षीरभोजनम्‌ | 
अखुतं प्रियदर्शनम्‌ । 
असूतं राजसंमानम्‌ । 
अश्ुतं शिशिरे वह्विः । 
अस्डुरसों हि जीसूतश्चातकैरभिनन्दे ।(रघु०) 
अयशोभीरवः किं न कुवते बत साधवः! 
( कथा० ) 
अयातपूर्चा परिवाद्गोचरं सतां हि वाणी 
गुणमेव भाषते। ( किराताजुनीय ) 
अरंतुदत्वं सहतां ह्यगोचरः। ( किरात०) 
अर्थमनर्थं भावय नित्यं, 
नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌ 
अर्थातुराणां न गुरुनं बंधुः । 


अर्थो हि कन्या परकीय एव। ( अभिज्ञान० ) 
अर्धो घटो घोषसुपैति नूनम्‌ । 
अल्पविद्यो महागर्वी । 


अल्पश्च कालो बहचश्च विघ्नाः । 

अट्पीयसोऽप्यामयतुल्यवृत्तमेहापकाराय 
रिपोविरृद्धिः । ( किरात० ) 

अवस्तुनि ङतक्लेशो मूर्खों यात्यवहास्य- 
तास्‌ । ( कथा० ) 

अचिद्याजीवनं शून्यम्‌ | 

अचिनीता रिपुभोर्या । 

अव्यचस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः । 


अशीळस्य हतं कुलम्‌। 
अश्नुते स हि कल्याणं, व्यसने यो न 


: सुह्यति। 
अश्रेयसे न वा कस्य विश्वासो दुर्जने जने ? 


असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः । 

असन्मैत्री हि दोषाय कूळच्छायेच सेविता। 
( किरात० ) 

असारे दुग्धसंसारे सारं सारङ्गछोचनाः । 


असिद्धाथां निवत॑न्ते न हि धीराः ङतो- 
यसाः । ( कथा० ) 
असिद्धेस्तु हता विद्या । 


| ९०६ ] 


असपंणः शोणितकाडक्षया किं पदा स्पृशन्तं । क्या उग्र सर्प पाँव से छूनेवाळे व्यक्ति को लहू 


पीने की इच्छा से कारता है ? 
खीर-रूपी भोजन असरत है । 
प्रिय पदार्थ का दर्शन अमृत है । 
राजा से प्राप्त सम्मान अमृत है । 
जाड़ों में अग्नि अमृत है । 
पपीद्दे जलपूर्ण वादळ की ही प्रशंसा करते हैं । 
अपयश से डरने वाले सञ्जन क्या नहीं करते ! 


सञ्जनों की वाणी, निन्दा के मार्ग से अपरिचित 
होने के कारण, गुणों का ही वर्णन करती है। 

बड़े लोग किसी का जी नहीं दुखाते । 

सदा ही धन को दुःखरूप समझो, वस्तुतः उससे 
तनिक भी सुख नहीं । 

थन के लोभी गुरु और बन्धु तक का ध्यान 
नहीं करते । 

कन्या पराया ही धन है। 

अधजल गगरी छलकत जाए । 

थोड़ी विद्या वाला व्यक्ति बहुत ही गर्वीला 
होता है। 

समय थोड़ा है और विष्न बहुत । 

रोग की तरह स्वभाव वाले छोटे से शच्चु की 
उन्नति से भी भारी अनिष्ट होता है । 

तुच्छ वस्तु के लिए कष्ट उठाने वाला मूर्ख 
उपहासास्पद बनता है । 

अविद्यापूर्ण जीवन सूना है। 

नम्नता-रहित पत्नी शत्रु है। 

जिसका मन ठिकाने न हो, उसकी कृपा भी 
सयावनी होती है । 

शीळरहित व्यक्ति की कुलीनता व्यर्थं है । 

जो विपत्ति में विमूढ़ नहीं होता वह अवश्य ही 
कस्याणमागी वनता है। 

दुष्ट जन पर विश्वास करने से किसका अनिष्ट 
नहीं होता ? 

संतोषःहीन-ह्मण नष्ट हो जाते हैं । 

दुजनों की मित्रता कगार की छाया के समान 
अनर्थकारिणी होती है । 

इस दुःखपूणं निस्सार संसार में साररूप तो 
केवल सृगनयचियाँ ही हैं । 

उद्यमी धीर कार्यसिद्धि से पूर्व नहीं रुकते । 


सिद्धि के बिना विद्या व्यर्थं है। 
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._ आलूस्योपहता विद्या । 


Digitized by Arya 20] i Chennai and eGangotri 


अस्थिरं जीवितं लोके । ` 

अस्थिराः पुत्रदाराश्च । 

अस्थिरे धनयौवने । 

अस्वग्य लोकविद्विष्टम्‌। 

अहितो देहजो च्याधिः। 

अहो चित्राकारा नियतिरिंव नीतिर्नयविद्‌ः । 

अहो डुरन्ता बळच द्विरोधिता । (किरात० ) 

अहो दैवाभिआाप्तानां प्रासोऽप्यर्थः पलायते । 
( कथा० ) 

अहो रूपम्‌, अहो ध्वनिः । 

आकण्ठजलमग्नोऽपि श्वा लिहत्येच जिह्वया । 


आचारः प्रथमो धसः। 
आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया । ( रघु० ) 


` आत्मा पृथिवीं त्यजेत्‌ । 


आदानं हि विसगांय सतां वारिसुचामिव। 


( रघु० ) 
आपत्काले च कप्टेडपि नोत्साहस्त्यज्यते 
बुधः । ( कथा० ) 
आपत्सु धीरान्‌ पुरुषान्‌ स्वयमायान्ति 
संपदः । ( कथा० ) 
आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य 3 स॒ उनि I 
कर्था० 
आपद्यपि सतीवृत्तं किं सुञ्चन्ति छुलखियः ? 
( कथा० ) 
आपन्नातिम्रशमनफळाः संपदो झत्तमानाम्‌। 
( मेघदूते ) 
आसुखापाति कल्याणं कार्यसिद्धि हि 
शसति । ( कथा० ) 
आये दुःखं च्यये दुःखं धिगथां 
संश्रयाः 
आरब्धे हि सुदुष्करेऽपि महतो मध्ये विराम 
कुतः । ( कथा० ) 
आजेचं हि कुरिलेषु न नीतिः। 
( नेषधीयचरिते ) 


-आचेष्टितो महासपेंश्चन्दुनः किं विषायते ? 


। आदरे च्यवहारे च त्यक्तजः सुखी भवेत्‌ । 


जगत्‌ में जीवन अस्थिर है। 
पुत्र और करूत्र अस्थिर हैं । 

धन और यौवन अस्थिर हैं । 

लोकविरुङ आचरण सुखदायक नहीं होता । 

शारीर में उत्पन्न रोग शच्च है । 

नीतिज्ञ की नीति नियति के समान विचित्र 
रूपां वाली होती है । 

बलवान्‌ से विरोध करने का परिणाम बुरा ही 
होता है । 

हा! दैव से झापित लोगां के वने हुए काम भी 
बिगड़ जाते हैं । 

वाह ! क्या रूप है और क्या स्वर ! 

गळे तक पानी में डूबा हुआ भी कुत्ता जल को 
जीम से ही चाटता है । 

आचार सर्वोत्तम धर्म है । 

युरुजनों की आज्ञा का बिना विचारे ही पालन 
करना चाहिए । 

अपने रक्षार्थं पृथ्वी को भी त्याग दे । 

मेघों के समान सत्पुरुषो का आदान भी प्रदान 
के लिए ही होता दै । 

विपत्ति और कष्ट के समय में भी बुद्धिमान्‌ 
उत्साह नहीं छोड़ते । 

आपत्तियों में चैयं रखने वालों के पास सम्प- 
त्तियाँ स्वयमेव आती हैं । 

जिसकी बुद्धि आपत्ति में चमकती है, वह थीर है । 


क्या कुलीन ललनाएँ आपत्ति में भी सतीत्व का 
त्याग करती हैं १ 

उत्तम जनों का धन दुखियों के दुःख दूर करने 
पर हो सफल होता है । 

कार्यारम्भ में होने वाळा मंगल, कार्यसिद्धि का 
सूचक होता है। 

धन का आगम और व्यय दोनों ही दुःखपूण 
होते हैं; इस दुःखदायक धन को धिक्कार है । 

आरम्भ किये हुए अत्यन्त कठिन काम में भी 
बड़े लोग बीच में नहीं रुकते । 

कुरिलो के साथ सररता का व्यवहार नीति 
नहीं है । 

आस्य विद्या का विनाशक है । 

सपा से परिवेष्टित चन्दन क्या. विपेंला हो 
जाता है ? 

आहार और ब्यबहार में संकोच छोड़कर 

- सुखी रहे। | 
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आहुः सप्तपदी सेत्री । 
इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः 
इदं च नास्ति न परं च छभ्ग्रते । 
इ शु याति स्वयं प्रर्या- 
:। 
इन्धनोघधगप्यरिनस्त्विपा नात्येति पूष 
णम्‌ । ( झिझु० ) 


इष्टं धर्मेण योजयेत्‌ । 
इहासुत्र च नारोणां परमा हि गतिः पतिः। 
( कथा० ) 
इष्य हि विचेकपरिपन्थिनी | ( कथा० ) 
इश्वराणां हि चिनोदरसिकं मनः । (किरात०) 
उत्खर्चाप्रियाः खलु मनुष्या: । ( अभिज्ञान० ) 
उत्साहेकधने हिः वीरहृदये नाप्नोति खेदो 
ऽन्तरम्‌ । ( कथा[० 
उदारचरितानां तु सुधैव कुटुम्बकम्‌ । 


'उदारस्य तृणं वित्तम्‌ | 
उदिते तु सहर्त्नांशो न खद्योतो न चन्द्रमाः । 


“उदिते परमानन्दे नाहं न त्वं न न वे जगत्‌ । 


-उद्योगः पुरुपलक्षणम्‌। 
उन्नतो न सहते तिरस्क्रियाम्‌ । 
-उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 
उप्तं सुकृतबीजं हि सुक्षेत्रेषु महत्फलम्‌ । 
( कथा० ) 
` उष्णत्वमग्न्यातपसंग्रयोगाच्छेत्यं हि यत्‌ सा 
प्रकतिजलस्य ( रघु० 
"उष्णो दहति चाङ्गारः शीतः कृष्णायते 
करस्‌। 
' ऋणकता पिता शत्रः 
चऋहद्धिश्चित्तविकारिणी । 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज तीन्दोः 
किरणेष्विवाङ्कः । ( कुमार० ) 
`क उष्णोदकेन नवसहिलिकां सिञ्चति !(अभि०) 
कणशः क्षणशब्चेव विद्यामर्थञ्च साधयेत्‌ । 


कण्ठे सुधा वसति वे खलु सजनांनाम्‌। 


कमलवनभूषा सुकरः । 
-कतेच्यं हि सतां चचः । ( कथा० ) 
सहदाश्रयः । 


सात पग साथ-साथ चलने को मैत्री कते हैं । 

न इधर के रहे न उधर के रहे । 

न यह रहा, न वह मिला । 

अपने ऊह मियाँ भिट्‌टू बनकर इन्र भी गौरवः 
हीन दो जाता हैं । 

इधन के वहुत बड़े ढेर को जलानेवाळी आग भी 
अपनो ज्योति से सूर्यं को मात नहीँ कर 
सकती । 

अभिळापा धर्मानुसारिणी चाहिए । 

लोक और परलोक में ख्लियों का परम आश्रय 
पति ही है । 

इयां विवेक की शच्चु है । 

धनाढ्य लोग विनोदी होते हैं । 

मनुष्य उत्सवप्रिय होते हैं । 

वीरों के उत्साहपूर्ण हृदय में 
अवकाश कहाँ ! 

उदारत्ररित लोगों के लिये तो: सारी भूमि हो 
कुड्म्व है। 

उदार व्यक्ति के लिये धन तुणतुस्य है। 

सूर्य के उदय पर न जुगुनू की चमक रहती है, 
न चाँद्र की । 

ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होने पर मैं, तू और जगत्‌ 
का ज्ञान नहीं रहता । 

उद्योग ही पुरुष का लक्षण है । 

उच्च व्यक्ति तिरस्कार नहीं सहता । 

मूर्ख लोग उपदेश से प्रकुपित होते हैं, शांत नहीं । 

उत्तम पात्रों में बोया हुआ पुण्यरूपो वीज मह्दान्‌ 
फल देता है । 

जल का स्वाभाविक गुण तो शीतलता है, उसमें 
गमां तो अभि या धूप के संसग से आती है । 

गर्म अङ्गार हाथ को जलाता है, ठण्डा कळषित 
करता है । 

ऋण लेनेवाला पिता श्षु है । 

ऐेश्वय्‌ चित्त को विकृत कर देता दै । 

युण-समुदाय में अकेला दोष ऐसे छिप जाता ` 
है जैसे किरणों में चाँद का कलंक । 

मोतिये के पौधे को गम जल से कौन सींचता है! 

विद्या और थन का संग्रह क्षण्षण में कण-कण 
करके करते रहना चाहिए । 

असूत सञ्जनों के कण्ठ में ही रहता है | 

अमर कमल-समूह का अलंकार है। 

सत्पुरुषों के वचनानुसार चलना चाहिए 

आश्रय वड़ों का ही लेता चाहिए । 


खेद के लिये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sana] R5Pohtion Chennai and eGangotri 
कायकार 
—— ९ 


कमणो गहना गतिः । 

कमणो ज्ञानमतिरिच्यते । 

कमंदोषाद्‌ दरिद्रता । 

कर्मानुगो गच्छति जीव एकः । 

कमायत्तं फलं पुंसाम्‌ । 

कलासीसा काव्यम्‌ । 

कवयः किं न पञ्यन्ति ! 

कचले पतिता सद्यो वमयति ननु मक्षिकान्न- 


भोक्तारम्‌ । 

कष्टं नि्धेनिकस्य जीवितमहो दारैरपि 
त्यज्यते । 

कष्टः खलु पराश्रयः। 

कष्टादपि कष्टतरं परगुहवासः परान्नं च | 


कस्त्यागः स्वङुट्म्बपोषणविधाचर्थव्ययं 
:! 


तः « 
कस्य नेष्टं हि यौवनम्‌ ? ( कथा० ) 
कस्यचित्‌ किमपि नो हरणीयस्‌। 
कस्य नोच्छुङ्कळं बाल्यं गुरुशासनवजितम्‌ ? 
2 * ( कथा० ) 
कस्य सत्संगो न भवेच्छुभः ? ( कथा० ) 
कः कारस्य न गोचरान्तरगतः । 
कः प्रः प्रियवादिनाम्‌ । 
कः पैतामहगोलकेऽत्र निखिलैः सम्मानितो 
वतते ? 


कः ग्राज्ञो वाञ्छति स्नेहं चेश्यासु सिकता- 
सु च ? ( कथा० ) 

कः सूनूचिनये चिना ! 

काकाः किमपराध्यन्ति इंसैजग्धेषु शाळिएु! 
( कथा० ) 

| कान्ता रूपवती शत्रुः । 

कामं व्यसनवृक्षस्य मूल दुजनसंगतिः । 
( कथा० ) 

कामातुराणां न. भयं न लज्जा । 


कासिनश्च कुतो विद्या ? 

कायः कस्य न चर्ळभः ? 

काळस्य कुटिला गतिः । 

काले खलु समारब्धाः फळं बध्नन्ति 
नीतयः । ( रघु० ) 

) काले द॒त्तं वरं झल्पमकारे बहुनापि किम्‌! 

[a ( कथा० ) 


कर्मं की गति गहन है । 

कर्म से ज्ञान बढ़कर है । 

दरिद्रता कर्म-दोष का फल है। 

अकेला जीव कर्मानुसार गति पाता है । 

मनुष्य को फल की प्रापि कर्मानुसार होती है ।' 

कला की सीमा काव्य है। 

कवि क्या नहीं देखते ! 

ग्रास में गिरी हुई मकख़ी भोजनकर्ता को तुरन्त 
बमन करा देती है । 

हा ! निर्षन का जीवन इतना दुःखपूर्ण होताः 
है कि पत्नी भी उसका साथ छोड़ देती है । 

दूसरे का भरोसा दुःखदायक होता दै । 

पराये घर में निवास और पराये अन्न से निर्वाह 
सबसे बड़े दुःख हैं । 

अपने कुडम्ब के पालन में ही धन व्यय करने- 
वाले व्यक्ति का त्याग भी कोई त्याग है !: 

यौवन किसे अच्छा नहीं लगता ? 

किसी का भी कुछ भी चुराना नहीं चाहिए । 

रुरु का शासन न होने से किसका बचपन उच्छु: 
छल नहीं हो जाता ? र 

सत्सङ्ग किसका भला नहीं करता १ 

काळ के क्षेत्र से वाहर कौन है ! 

मधुरभाषी का कोई शत्रु नहो होता । 

इस ब्राह्मण में सवत्तम्मानित कौन है ? 


कौन-सा विद्वान्‌ वेश्याओं और रेत से स्नेहः 
( प्रेम, तेल ) चाहता हवै ? 

विनय से रहित पुत्र क्या ! 

जब थानों को हंस खा गये तव कौए कयाः 
अपराध करेंगे ! 

सुरूपा पत्नी झाघु है। 

बुरी संगत व्यसन-रूपी वृक्ष की जड़ है। 


कामपीड़ित व्यक्ति भय और छज्जा से रहितः 
होते हैं । 

कामी को विद्या कहाँ ? 

शरीर किसे प्यारा नहों होता ! 

काल की चाल टेढ़ी होती है। 

समय पर प्रयुक्त नीतियाँ अवश्य फल छाती हैं । 


सभय पर दिया हुआ थोड़ा भी दान असमयः 
पर दिये हुए बड़े दान से अच्छा होता है । 
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० तीथं 
कारेन फलते तीथ, सद्यः साधुसमागमः । 


का चिद्या कवितां चिना ? 

काइमीरजस्य कट्तापि नितान्तरम्या । 

का ह्यड्जिनी चिना हंसं, करच हंसोऽञ्जिनीं 

a चिना ? ( कथा० ) 

ह हि न भवेदीश्वरेच्छया ? ( कथा० ) 

कि किं करोति न निरर्गलतां यता स्री ? 

किञ्चित्काळोपभोग्यानि यौवनानि धनानि 
च्च । | 

कुराजान्तानि राष्ट्राणि । 

कुरूपता शीलतया विराजते । 

कुरूपी बहुचेष्टिकः । 

कुलवधूः का स्वामिभक्तिं चिना ? 

कुले कश्चिद्वन्यः प्रभवति नरः इलाध्य- 
सहिसा। 

कुत्ता शुश्रतया विराजते । 

कुचाक्यान्तं च सौहृदम्‌ । 

कुश्चिव्यमध्यापयतः कुतो यराः ? 

कृतध्नानां शितं कुतः ? 

कृतार्थः स्वामिनं द्वेष्टि । 

कृपणानुसारि च धनम्‌। 

कृशे कस्यास्ति सौहृदम्‌ ? 

केचिदज्ञानतो नष्टाः । 

केचिक्ष्टाः प्रमादतः । 

केवलोऽपि सुभगो नवास्बुदः किं पुनसखिदश- 
चापलाङ्छितः ? ( रघु० ) 

केषां न स्यादभिमतफला प्रार्थना ह्त्तमेषु ! 

( मेघ्र० ) 
केषां नेपा कथय कचिताकामिनी कौतुकाय ! 


को जानाति जनो जनाद॑नमनोवृत्तिः कदा 
कीहशी ? 

कोऽतिभारः समानाम्‌ । 

को धमे; कृपया चिना? 

को न याति चरां लोकें सुखे पिण्डेन पूरितः । 


को नाम राज्ञां ग्रियः ! 
रथान्‌ प्राप्य न गर्चितः ! 
लो गौरवम्‌ ? 
: ससर्थानाम्‌। 


हि सार्गममार्ग वा व्यसनान्धो निरीक्षते?| कौन ब्यसनान्ध मनुष्य झुपथ-कुपथ का ध्यान 


( कथा० ) 


तीर्थ का फल विलम्ब से परन्तु सत्संगति का फल 
शीघ्र प्राप्त होता है । 

कविता के विना विद्या कैसी ? 

केसर की कइवाहृर भी अत्यन्त प्यारी होती दै । 

हंसःहीन सरसी कैसी और सरसी-हीन हंस 
केसा ? 

इश्वर की इच्छा से क्या नहीं हो सकता ? 

निरंकुश नारी क्या-क्या नहीं करती ? 

यौवन तथा सम्पदा के सुख कुछ ही काल तक 
लूटे जा सकते हैं । 

बुरे राजाओं से राष्ट्रों का नाश हो जाता है । 

सुन्दर शीळ से कुरूपता भी खिल उठती है। 

कुरूप मनुष्य बहुत चेष्टाएँ करता है । 

पतिभक्ति-विहोन कुलवधू कैसी १ 

कुल में कोई ही धन्य व्यक्ति यशस्वी प्रभु 
होता है। 


फटे-पुराने वस्न भी स्वच्छ रहने से खिल उठते हैं ।' 


कुवचनों से मित्रता नष्ट हो जाती है। 

कुशिष्य के अध्यापक को यश कहाँ ? 

कुतष्नों का कल्याण कहाँ ? 

पूर्ण-मनोरथ व्यक्ति स्त्रामो से द्वेष करता है.। 

घन कृपण के पीछे चलता है। 

निबेल या निधन से कौन मित्रता करता है ? 

कई लोग अज्ञान से नष्ट हो गये । 

कई लोग प्रमाद से नष्ट हो गये। 

नया मेघ वेसे भो सुन्दर होता है; परन्तु जब वह 
इन्द्रधनुष से युक्त हो तब तो वात ही क्या ? 

उत्तम जनों के समक्ष की हुई किनकी प्रार्थना 
सफल नहीं होती ! हे 

कहो तो, यह कविता-कामिनी किन के मन में 
कौंतुक उत्पन्न नहीं करती ! 

कौन जानता है .कि भगवान्‌ के मन की बृत्ति 
कव कैसी होती दै ? 

बळ्वानों के लिये कोई भी भार अधिक नहीं है । 

दया के विना धमं कैसा १ 


संसार में जिसके मुँह में भास डाल दो, वहां 


वश में हो जाता है। 
राजाओं का प्यारा कौन होता है ! 
धन पाकर कौन गर्वित नहीं होता ! 
किस याचक़् को गौरव प्राप्त हुआ ? 
समर्थ व्यक्ति के लिये विदेश कौन-सा है । 


रखता है ? 
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कफ: 


को हि चित्तं रहस्यं वा ख्रीषु शक्नोति 
गूहितुम्‌॥ ( कथा० 


को हि स्वशिरसइछायां विधेश्रोल्ळङ्कयेद्‌ . 


गतिस्‌? ( कथा० ) 

क्रियाणां खलु धर्म्याणां सत्पत्न्यो मूझकार- 
णम्‌ । ( कुमारसंभवे ) 

क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे । 


करुद्धे विधौ भजति मित्रममित्रभावम्‌। 


कोधो सूरमनर्थानाम्‌। 
कछ्ाश्रयोऽस्ति इ रात्मनाम्‌ ? 
-क्षणविध्वंसिनः कायाः का चिन्ता मरणे रणे। 


-क्षणे क्षणे यन्नवतासुपेति तदेव रूपं रम णोय- 
तायाः। ( शिशु० ) 

-क्षमया क्रि न सिध्यति ? 

-क्षान्तितुल्यं त पो .नास्ति । 

-क्षारं पिबति पयोधेवंष॑त्यम्भोधरो मधुर- 
सस्सः । i 

क्षितितले किं जन्म कीतिं विना ! 

-क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति । 

-क्ष॒धातुराणां न रुचिनं पक्कस्‌। 


(फ )दाटोपो भयङ्करः । 
गतस्य शोचनं नास्ति । 
रातानुरातिको ' लोको न छोकः पार- 
सार्थिकः। र्‌ 
: गुणलुव्धाः स्वयसेव संपदः । 
गुणान्‌ भूषयते रूपस्‌ । 
“गुणाः पूजास्थानं गुणिघु न च लिङ्गं न च 
चयः। 
'शुणो गुण चेत्ति न चेत्ति,नियुंणः । 
गुणेविहीना बहु जल्पयन्ति। 
शुरुतां नयन्ति हि गुणा न संहतिः । (किरात०) 
गृहे या पुण्यनिष्पत्तिः साध्वनि असतः 
छुतः । ( कथा० ) 
ग्रासस्यार्थ कुल त्यजेत्‌ । 
चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः ( नेषध० 
चक्रवत्‌ परिवतंन्ते दुःखानि च सुखानि च। 
'चक्षःपूतं न्यसेत्‌ पादम्‌ । 
न शचपलौ किळ शूराणां रणे जयपराजयौ । 
( कथा० ) 


ह्ियाँ सम्पत्ति और गोपनीय वात को नहीं 
छिपा सकतीं । 

अपने सिर की परछाई और विधि की गति का 
उर्लंघन कोन कर सकता है ? 

धार्मिक कृत्यों का मूल कारण- श्रेष्ठ पत्नियाँ 
होती हूं 

बड़े लोग स्वप्रताप से कार्य सिद्ध करते हैं, उप 
करणों से नहीं । 

विधाता क्र हो तो मित्र भी अमित्र वन 
जाता है। 

क्रोध अनर्थों की जड़ है। 

दुष्टों को आश्रय कहाँ? 

जब शरीर क्षणभज्गर है तब रण में मरने में 
चिन्ता केसी । 

वास्तविक सौन्दर्यं वही है जो अनुक्षण नया-नया 
होता जाये । 

क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता ? 

क्षमा के तुस्य कोई तप नहीं है । 

मेघ समुद्र का खारा पानी पीता है और मधुर 
जल वरसाता है 

भूमि पर कीतिद्दीन जीवन क्या ! 

निर्धन लोग निदंय वन जाते हैँ ! 

भूख से व्याकुळ व्यक्ति न स्वाद देखते दै न 
पक्वता । 

फण का विस्तार-मात्र भी भयंकर होता है । 

बीती वात का झोक व्यर्थ है । 

लोग भेड्चाल चलते हैं, तत्व की पहचान नहीं 
करते । 

सम्पत्तियाँ स्वयं गुणों की लोभी होती हैं । 

रूप गुणों को अलंकृत कर देता है । 

शुणियों में शुण ही पूज्य होते हैं, न वाह्य चिह्न 
ओर न आयु । 

गुण का मूल्य युणी जानता दै, निर्गुण नहीं । ` 

गुणहीन मनुष्य वाचाल होते हैं 

गौरव गुणों से मिलता है, समूह से नहीं । 

गाहंस्थ्य में जो पुण्य किये जा सकते हैं वे 
संन्यास में नहीं । 

गाँव की रक्षा के लिये कुल की बलि दे दे । 

योग्य से योग्य का मेल ही शोभा देता है । 

दुःख और सुख (रथ के) चक्र के तुल्य घूमते हैं । 

देखकर ही पग रखना चाहिए । 

युद्ध में बीरों की जय या पराजय अनिश्चित 

होती दे । 
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नचाण्डालोऽपि नरः पूज्यो यस्यास्ति विपुलं 
धनम्‌। 
चित्तसेतदमलीकरणीयम्‌। 
चित्ते चाचि क्रियायां च साधूनासेकरूपता । 


चित्रा गतिः कर्मणाम्‌ । 
चिन्ता जरा सचुष्याणास्‌। 
चिन्तासमं नास्ति शरीरशोपणम्‌। 


चौराणामनृतं बलस्‌। 
चौरे गते वा किसु सावधानम्‌! 
छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति । 
जठरं को न बिभति केवलम्‌ 
जपतो नास्ति पातकम्‌ ! 
जरा रूपं हरति । 
जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः । 
जातस्य हि श्रुवो श्ुत्युः । 
जातापत्या पति दृष्टि । 
जातौ जातौ नवाचाराः। 
जानन्ति पशवो गन्धात्‌। 
जामाता दशमो ग्रहः । 
जारखीणां पतिः शत्रः । 
जितक्रोधेन सर्द हि जगदेतद्‌ विजीयते । 
( कथा० ) 

जीवन्‌ हि धीरो$सिमतं किं नास न 

प्नुयात्‌। ( कथा० ) 
जीवो जीवस्य जीवनम्‌। 
ज्ञानस्याभरणं क्षमा । 
ज्येष्टश्राता पितुः समः । £ 
झटिति पराशयवेदिनो हि विज्ञाः । (नषध) 


तक्रान्तं लु भोजनम्‌ 
तपोऽधीनानि श्रेयांसि, ह्मपायोऽन्यो न 
विद्यते । ( कथा० ) 


तपोऽधीना हि संपदः । ( कथा ) 

तमस्तपति घर्माशों कथमाविसैविष्यति ¦ 

( अभिज्ञान० ) . 

तस्करस्य कुतो धेः ! 

तस्य तदेव मधुरं यस्य मनो यत्र संरग्नम्‌। 

'िष्ठत्येका निशां चन्द्रः श्रीमान्‌ संपूर्णे 
संडलः । 


अति धनवान्‌ चाण्डाळ भी पूज्य दवै । 


इस चित्त को निर्मळ करना चाहिए । 

सञ्जनों के'मन, वाणी और कर्म में समानता. 
रहती है। 

कमो की गति न्यारी । 

चिन्ता मनुष्यों का बुढ़ापा है। 

चिन्ता के समान शरीर को कोई भी नही! 
सुखाता । र 

झूठ ही चोरां का बल है । 

चोर के भाग जाने पर सावधानता से क्या! 

दोषों के कारण अनेक विपत्तियाँ आ घेरती हैं ४ 

केवल अपना पेट कौन नहीं भर लेता ! 

जप करने वाला पाप-मुक्त रहता है। 

बुढ़ापा सौन्दर्य का नाशक है । 

बूँद-बूँद करके घड़ा भर जाता दै। 

उत्पन्न व्यक्ति की सृत्यु अटल है । 

संतानवती नारी पति से द्वेष करती दै । 

प्रत्येक जाति के आचरण अलग-अलग होते हैं ॥ 

पशु गन्ध से पहचान जाते हैं । 

दामाद दसवाँ अह है। 

कुलटा को पति शत्रु प्रतीत होता है । 

क्रोध का विजेता जगद्विजयी होता है। 


पैयेशाली व्यक्ति जीवित रहे तो प्रत्येक अभी६- 
प्राप्त कर लेता हूँ 

प्राणी प्राणी का जीवन है । 

क्षमा ज्ञान का भूषण है । 

बड़ा भाई पिता के तुल्य है । 

विद्वान्‌ लोग दूसरे के भाव को तुरन्त जानः 
जाते हैं । 

भोजन के अन्त में मटठे का सेवन करे। .._ 

सुख-सुविधाएँ तपस्या से ही प्राप्त होती हैं,. 
किसी अन्य उपाय से नहीं । 

संपत्तियाँ तप के अधीन हैं । े 

सूर्य के चमकने पर अन्धकार कैसे प्रकट होगा £: 


चोर का धर्म कहाँ ! | 
जिसका मन जिसमें लगा हो, उसे वही प्रियः 


होता है । > 
१. शोभान्वित पूर्ण चाँद तो एक ही रात रहता' 


है। २. चार दिन की_चाँदनी और फिर- 
अँपेरी रात है। 
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तुष्यन्ति भोजनैविप्राः । 

तेजसां हि न चयः समीक्ष्यते । ( रघु० ) 

स्यजन्त्युत्तमसत््वा हि प्राणानपि न सत्प- 
थम | ( कथा० ) 

त्यजेदेकं कुरस्यार्थे । 


'त्यागाज्ञराति पूज्यन्ते पशुपापाणपादपाः। 


त्रिभुचनविषये कस्य दोषो न चास्ति! 
त्रैलोक्ये दीपको धमः । 

दया मांसाशिनः कुतः ! 
दयितं जनः खलु गुणीति मन्यते । (रिशु०) 
-दरिद्रतां धीरतया विराजते । 

ददुंरा यत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभनम्‌ । 

- दशाननोऽहरत्सीतां बन्धनं च महोदधेः । 
-दारिद्रयदोषेण करोति पापम्‌ । 
दारिद्र्यदोषो गुणराशिनाशी । 


-दुळभः स गुरुलोकि शिण्यचिन्तापहारकः। 


-दुष्टेऽपि पत्यौ साध्वीनां नान्यथादत्ति 
समानसम्‌ । ( कथा० ) 


-दूरतः पच॑ता रम्याः। 

"देवो दुबंळघातकः। 

दृहस्नेहो हि दुस्त्यजः । 

“दैवसेव हि साह्ारयं कुरुते सत्त्वशारिनाम्‌ । 
( कथा० ) - 

'हैवी चिचित्रा गतिः । 

` दोषग्राही गुणत्यागी पर्लोलीव हि दुजैनः । 

{ "दोषोऽपि गुणतां याति प्रभो भचति चेत्कृपा। 


' :द्रच्येण सर्वे शाः । 


ब्राह्मण सुंदर भोजन से प्रसन्न होते हैं । 

तेजस्वियों की उमर नहीं देखी जाती । 

उत्तम प्रकृति के लोग प्राण त्याग देते हैं, 
सन्मागं नहीं । 

कुठम्ब की रक्षार्थ एक सम्वन्धी का त्याग कर 
देना चाहिए । 

पशु, पत्थर और पेड़ त्याग के कारण ही संसार 
में पूजे जाते हैं । 

तीनों लोकों में कौन निर्दोष है ! 

धर्म तीनों लोकों का दीपक है । 

मांसभक्षक में दया कहाँ ! 

लोग प्रिय मनुष्य को गुणी समझते हैं । 

निर्थनता थैये से शोभा पाती है । 

जहाँ मेढक वक्ता हों वहाँ मीन ही अच्छा । 

सीता तो चुराई रावण ने और बाँधा गया समुद्र । 

मनुष्य दरिद्रता के कारण पाप करता हे । 

दरिद्रता अनेक झुणों की नाशिका है । 

दरिद्रता सबसे उत्तम सुमा है। 

दूध से धोने पर कया कौआ हंस वन 

जाता है ? 

बुरी तरह से पढ़ी हुई विया विष है । 

दुष्ट में क्षमा कहाँ ? 

दुजेन की कमाई राजा और चोर ने खाई। 

विद्वान्‌ भी विषयों को कठिनता से जानता है। 

राजा दुबल का बल है। . 

कुमंत्री से राज्य का नाश होता है । 

कल्याणकारी पुत्र दुर्लभ है। 

भारत में जन्म दुरूभ है और फिर मनुष्य-जन्म 
तो और भी दुभ है। 

शिष्यां की चिन्ता का नाशक गुरु जगत्‌ में 
दुलंभ है। 

पति के दुष्ट होने पर भी सती ख्लियों का मन 
अन्यत्र नहीं जाता । 

दूर के ढोल सुह्दावने । 

ग्रीव को खुदा की मार | 

शरीर का प्रेम छोड़ना कठिन है. । 

दैव भी पराक्रमी लोगों की ही सहायता 
करता है। 

देव की गति अद्भुत हे । 

दुष्ट मनुष्य छलनी के समान दोषों का यहण 
करते हैं और शुणों का त्याग । 

प्रभु को कृपा हो तो दोष भी गुण हो जाता है । 

धन से सव अधीन हो जाते हैं। 
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धनं सवंप्रयो जनम्‌ । 
'धनानि जीवितं चैव पराथ प्राज्ञ उत्सजेत्‌ । 


"धर्मक्षयकरः कोधः । 

'धर्सेस्य तस्वं निहितं गुहायाम्‌ । 
"घेः कीर्तिद्देयं स्थिरम्‌ । 

धर्मः स नो यत्र न सत्यभरिति । 
घमेण हीनाः पशुभिः समानाः । 
चिक्‌ कळत्रमपुच्रकस्‌ । 

'धिक्‌ पुत्रमविनीतं च । 
धिगाशा सवंदोपभूः। 

'थिग्मृहं ृहिणीशून्यम्‌। 
-धिरजीचितं चोद्यमवर्जितस्य। 
"धिग्जीवितं व्यर्थम नोरथस्य । 
:घिग्जीवितं शाख्कलोञ्झितस्य । 


“धूर्ताः कीडन्ति बालिशैः । ( कथा० ) 


ध्रवं फळाय सहते सहतां सह संगमः। 


श्न काचस्य ङृते जातु युक्ता सुक्तामणेः 
क्षतिः । ( कथा० ) 
-न कामसहशो रियुः । 
-न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे । 
-न खलु स उपरतो यस्य वल्लभो जनः 
स्मरति । 
-न च धर्मों दयापरः । 
न चलति खलु वाक्यं सज्जनानां कदाचित्‌। 
-न च विद्यासमो बन्धुः । 
न च व्याधिसमो रिपुः । 
“न चापत्यसमः स्नेहः । 
न जाने संसारः किमश्तमयः कि विषमयः। 
'न ज्ञानात्‌ परमं चक्षुः । 
“न तोषात्‌ परमं सुखम्‌। 
“न तोषो महतां सूषा । ( कथा० ) 
“न द्रिद्वस्तथा दुःखी लब्घक्षोणधनो]यथा । 


"न धमंबद्धेछु वयः समीक्ष्यते । ( कुमार० ) 

न धमंसहृरां सित्रस्‌। FR 

न नञ्यति तमो नास कतया [। 

'नजु प्रवातेऽपि निष्कस्पा गिरयः | (अभि० ) 

“ननु चक्ठ्विशेषनिःस्प्रहा गुणगृह्या वचने 
चिपश्चितः । ( किरात० ) 

'न पुत्रात्‌ परमो लभः । 


धन सर्वप्रमुख प्रयोजन है । 

बुद्धिमान्‌ मानव परोपकार के रिए धन और 
जीवन त्याग दे । 

क्रोध धर्म का नाझक है। 

धम का तत्त्व गुफा में छिपा है । 

धमं और कीतिं ही दो स्थिर पदार्थ हैं । 

जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं । 

धमंहीन जन पशुतुस्य हैं । 

अपुत्रा नारी धिक्काय॑ है । 

अनत्र पुत्र धिक्कायं हवै । 

सव दोषों की जननी आशा पिक्काय॑ है । 

गृहिणीरहित घर धिक्काय॑ है । 

उद्यमहीन का जीवन पिक्काये है । 

विफ-मनोरथ मनुष्य का जीवन धिक्कार्यं है। 

शाख तथा कठा से रहित मानव का जीवन 
षिक्कायं है । 

धूते लोग मूखौँ को ही उल्लू बनाते हैं । 

बड़ों की संगति का फल बड़ा होता है। 

काँच की प्राप्ति के लिए मोती को हानि 
उचित नहीं । 

काम के समान शघु नहीं । 

घर में आग लगने पर कूआँ खोदना उचित नहों । 

जिसका स्मरण प्रियजन करते हैं, उसे मरा न 
समझिए । 

दया से वड़ा कोई धमं नहीं । 

सज्जनों की वात कभी झूठी नहीं होती । 

विद्या के समान बन्धु नहीं । 

रोग के तुल्य शज नहीं। 

सन्तति के प्रति प्रेम अप्रतिम है । 

न जाने यह जगत्‌ अमृतमय है या विषमय । 

ज्ञान से बड़ी आँख नहीं । 

संतोष से बड़ा सुख नहीं । 

बड़े लोगों की प्रसन्नता व्यर्थे नहीं होती । 

निर्षन उतना दुःखी नहीं होता जितना धन को 
पाकर खोनेवाला | 

धर्म-वृद्धों की उमर नहीं देखी जाती । 

धर्म के समान मित्र नहीं । 

दीपक की वात करने से अँपेरा नष्ट नहीं होता । 

आँधी से पवेत कभो नहीं हिलते । 

गुणआही लोग वात का शण ग्रहण करते हैं, 
वक्ताविशेष का भ्यान नहीं करते । 

ुत्रःप्रासि से बड़ा कोई लाम नहों । 
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प्राणान्ते क्ुतिविकृतिर्जायते न जाने पर भी उत्तम 
प्र चोत्त- समय आ f 
5 मनुष्यों के स्वभाव भें विकार नद आता । 


न नाहित जाग्रतः । जाननेवाळे को कोई डर नहीं । 

न भवति पुनरुक्तं भाषितं सजनानाम्‌। सज्जन एक ही वात को वार-वार नहीं कहते । 

न भायांयाः परं सुखम्‌। पत्नी से वड़ा कोई सुख नहीं । 

न भूतो न भविष्यति । न हुआ है न होगा । 

न सुक्तेः परमा गतिः। मोक्ष से ऊँची कोई स्थिति नहीं । 

नये च शोयें च वसन्ति संपदः । संपदाएँ नीति और शरबीरता में रहती हैं। | 

न रत्नमन्विष्यति छुग्यते हि तत्‌ । रत्न किसी को नहीं खोजता, उसी की खोज कीः 
। ( कुमार० ) जाती है। 

नवा वाणी सुखे सुखे । प्रत्येक मुख में वाणी एथक्‌थक्‌ होती है। 

न शरीरे पुनः पुनः । शरीर वार वार नहीं मिळता ५ 

न शान्तेः परमं सुखम्‌। शान्ति से वड़ा कोई सुख नहीं । 


वेद से वड़ा कोई शाख नहीं । 

जिसकी बुद्धि विपत्ति में भी स्थिर रहती है, वद 
क्या नहीं कर सकता ? 

वह सभा ही नहीं जिसमें वृद्ध न हों । 

काँसे से जैसी. ध्वनि उत्पन्न होती दै वैसी सोने 


न शास्त्रं चेदतः परम्‌ । | 

नस शाक्नोति कि यस्य प्रज्ञा नापदि 
हीयते ? ( कथा० ) 

न सा सभा यन्न न सन्ति वृद्धाः । 

न सुवर्णे ध्वनिस्तादग्याहक कॉस्ये 


प्रजायते । सेनही। और 
न स्पृशति पल्वछाम्भः पञ्जरशेषोऽपि | हाथी की दृड्डियाँ निकल आवे तो भी: वह 
कु्षरः कापि । जौहृड़ का जल नहीं छूता । 


न स्वेच्छं व्यवहतंन्यमात्मनो सूतिः 
च्छता। ( कथा०) 
न हि कृतसुपकारं साधवो विस्मरन्ति । , 


न हि तापयितुं शक्यं साररास्भस्तृणो- 


बृद्धि के इच्छुक मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक व्यवहार. 
नहीं करना चाहिए । 

भ्रेछ लोग किये हुये उपकार को नहीं भूरते। , 

समुद्र का जल तिनकों की मशाल से गर्म नही. 
किया जा सकता । 


ल्या । ’ RT मं कोई 
न हि उप्करसर्तीह किंचिदध्यवसायिनास्‌। अध्यवसायी व्यक्ति के लिये,जगत्‌ में कोइ भी: 


(कथा० ) कार्य दुष्कर नहीं। 
न हि नायों विनेष्यया । खियाँ इष्या-रहित नहा होतीं । 
न हि प्रफुल्ल॑ सहृकारमेत्य बरक्षान्तरं काङ्कुति | भवरे पुष्पित आज्ञ-वृक्ष पर पहुँचकर अन्य 


वृक्ष की इच्छा नहीं करते । 

बाँझ को वह दुःख नहीं होता-जो सृतपुन्राः 
नारीको । 

उत्साह के त्याग से तो साधारण आपत्ति परः 
भी विजय नहीं मिलती । 

सब लोग सब कुछ नहीं जानते । 

हाथियों पर आक्रमण करनेवाला सिंह डर केः 
कारण पवतऱयुफा में नहीं रहता । 

सोये हुए सिंह के सुख में झग स्वयं नहीं आ 
घुसते । ` 


चट्पदाली । ( रडु ) 
न हि चन्ध्याऽस्चुते दुःखं यथा हि छुत- 
, ` पुत्रिणी। 
a न हि सत्वावसादेन स्दएपाप्यापदू विलं- 
| घ्यते । ( कथा० ) 
न हि सर्वचिदः सवं । 
न हि सिंहो गजास्कन्दी भयाद्‌ गिरिगुहा- 
शयः । ( रघु० ) 
न हि सुसस्य सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे झुगाः। 


__नातिपीडयितुं भगनानिच्छन्ति हि महौजसः। | ओजस्वी जन पराजितां को अत्यधिक पीड़ा 
न 5 (क्विरात०) नहीं देना चाहते । 
गाधसेश्चिरछु्ये। ( कथा० ) अधमं चिरकाल तक धन नहीं देता । 
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म्भ भ 3 


नानृतात्पातकं परस्‌ । 
नारीणां भूषणं पतिः । 


नाकांतपेजलजमेति हिमैस्तु दाहम्‌ । (नैषध०) 


नाल्पीयान्‌ बहु सुकृतं हिनस्ति दोषः। 
नासमीक्ष्य परं स्थानं प 

५ मायतनं त्यजेत्‌. 

नास्ति कामसमो सरि । कर 

नास्ति क्रोधसमो वह्निः । 

नास्ति चक्षुःसमं तेजः । 

नास्ति आत्मसमं बलम्‌ । 

नास्ति प्राणसमं भयस्‌। 

नास्ति बन्धुससं बस्‌ । 

नास्ति सेघसमं तोथम्‌। 

नास्ति मोहसमो रिणुः। 

नास्त्यदेयं महात्मनास्‌। ` 


नास्त्यहो स्वामिभक्तानां पुत्रे वात्मनि चा 
स्टुहा। ( कथा० ) 

निःसारस्य पदार्थस्य ्रायेणाङस्वरो सहान्‌। 

निजेऽप्यपत्ये करुणा कठिनप्रक्ृतेः कुतः ? 
( प्रसन्नराधवे ) 

निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि मायते । 

निद्रंच्यं पुरुषं त्यजन्ति गणिकाः । 

निधनता सवांपदामास्पदस्‌। 


निवांणदीपे किसु तैलदानम्‌ ? 
निवसन्ति पराक्रमाश्रया 

न विषादेन समं सछ्ुद्धयः। (किरात०) 
निवसन्नन्तर्दारुणि रूध्यो वह्निनं तु ज्वलितः। 


नितत्तरागस्य गुहं तपोवनम्‌ । 
निष्प्रज्ञास्त्ववसीदन्ति लोकोपहसिताः 
सदा । ( कथा० ) 


निसर्गसिद्धो हि' नारीणां सपत्नीषु हिं 
सत्सरः । ( कथा० ) 
स्पहस्य तृण जगत्‌। 

नीचाश्रयो हि सहतामपमानहेतुः । 


नीचैराच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 


( मेघ० ) 
नीचैरनीचैरतिनीचनीचैः 
सचेरुपायैः फलमेव साध्यम्‌। - 
3३ 
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झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं । 

पति स्त्रियों का भूषण है । 

कमळ धूप से नहीं,:पाले से झुलसता है। 

थोड़े स से बहुत से पुण्यां का नाश नहीं 


दूसरे संथान को देखे बिना पहले को न छोड़े । 

काम के समान कोई रोग नहीं । 

क्रोध के समान कोई तेज नहीं । 

नेत्र के समान कोई आग नहीं । 

आत्मा के तुल्य कोई बल नहीँ । 

प्राणभय के तुल्य कोई भय नहीं। 

बन्धु के तुल्य कोई वल नही। _- _ 

मेष के समान कोई जल नह। | 

मोह के समान कोई झाट नहीं. 

ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे महात्मा लोग न 
देसके। :. 

अहो ! स्वामिभक्तों को न पुत्र का मोह होता है 
न प्राणों का। 

प्रायः निकम्मी वस्तु का आडम्बर बहुत होता है। 

कठोर स्वभाववांळे व्यक्ति को अपनी सन्तति 
पर भी दया नहीं आती । 

वृक्षद्दीन देश में एरण्ड भी वृक्ष माना जाता है । 

वेश्याएँ निधेन पुरुष को छोड़ देती हैं। 

दरिद्रता सव दुःखों का कारण है। 

निर्धन को सुख कहाँ ! 

दीपक बुझ जाने पर तेल डालने से क्या? 

समृद्धियाँ पराक्रम के आश्रय पर रहती हैं, 
विषाद के साथ नहीं । 

लकड़ी के अन्दर विद्यमान अग्नि पर से कूदा 
जा सकता है, जलती परसे नहीं। . | 

राग-रहित के लिए घर ही तपोवन है। 

बुद्धिहीन व्यक्ति दुश्ख उठाते हैं. तथा लोगों के 
उपद्दासास्पद बनते हैं । 

स्त्रियों की सौतों के प्रति इष्यां स्वाभाविक है। 


कामनारहित के लिये जगत्‌,तणतुल्य है। 

नीच का आश्रय लेना.बड़े लोगों के लिये अपः 
मानजनक होता दै । 

पहिये के दवाळ के समान. मनुष्य की अवस्था 
ऊँची-नीची होती रहती है। 

नीचे, ऊँचे और अत्यन्त नीचे, सभी उपायों से 
अभीष्ट-सिद्धि करनी चाहिए । 


SIN SE PRD 
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नीचो चदति, न कुर्ते, 
चद॒ति न साधुः करोत्येव । 

नैकन्न सवो गुणसंनिपातः । 

न्याय्यां बृत्ति समाचरेत्‌ । 

न्याय्यात्पथः प्रविचळन्ति.पदं न घीराः । 

पङ्को दि नमसि क्षिप्तः कैप्तुः पतति मू्धनि । 
“ „` '(कथा०) 

पञ्चसिमिलितैः किं यजगतीह न साध्यते । 

( नेषथ० ) 
पठतो नारित सूखंत्वम्‌। 
पदं हि सर्वत्र गुणेनिधीयते । 


पद सहेत भ्रमरस्य पेऊचं 


द्वारीपपुष्पं, न पुनः पतत्रिणः। (कुमार ०) 


पद्मपत्नस्थितं वारि धत्ते सुक्ताफलश्चियस्‌। 
पयःपानं सुज॑गाना केवलं. विपवर्धेनस्‌ । 
प॒योगते किं खलु सेतुबंघः ? _ 
परदुःखेनापि दुःखिता विरला: । 


परबुद्धिविनाशाय । 


प्रभुक्त हिं कमले 'किमलेजायते रतिः! 


( कथा०) 
परमं ळाभमरातिसङ्गमाहुः । ( किरात० ) 
परलोकगतस्य को बन्धुः? 


परदूडिमत्सरि सनो हि सानिनाम्‌। (शिशु०) 


परसदननिविष्टः को: लत्वं न याति! 
परहितनिरतानासादरो नात्मकार्ये । 
रङ्गतञ्ानफळा दि बुद्धयः । 
परोपकारजं पुण्यं न स्यात्करतुरातैरपि । 
परोपकारार्थमिदं शरीरम्‌ है र 
परोपदेशचेछायां शिष्टां: सर्वे भवन्ति वै । 
परोऽपि हितवान्‌ बन्डुः । ` 


म 


कहता नहीं, कर देता है। 


सभी गुण एकत्र नहीं रहते । 
जीवकोपार्जन न्याय के अनुसार करना चाहिए | 
` | चीर लोग न्याय के मार्ग से तनिक भी विचलित 


नहीं दोते । 


आकाश में फेंका हुआ कीचड़ फेकनेवाके के 


सिर पर ही पड़ता है । 


संसार में ऐसा कौन-सा काम है जिसे पाँच 


मनुष्य मिलकर नहीं कर सकते १ 


अध्ययनशील मनुष्य मूखे नहीं रहता । 
गुण सर्वत्र अपना स्थान बना लेते हैं । ५ 
शिरीष का फूल भ्रमर के कोमल चरण को तो 


सह लेता दै, पक्षी के चरण को नहीं । 


कमळ-पत्र पर पड़ा हुआ जळ मोती की शोभा 


धारण कर लेता दै । 


साँपों को दूध पिलाने से उनका विष दो बढ़ता है। 
बाढ़ के उतर जाने पर बाँध बाँधने से कया लाभ ? 
दूसरों के दुःख से दुःखित दोनेवाले लोग 


थोड़े ही हैं। 


दूसरों के मतानुसार आचरण विनाशकारी 


होता है । 


कया मँवरा दूसरे से सुक्त कमल से प्रेम करता हे! 


शन्नु का नाश सब से बड़ा राभ कदा जाता है 


दिवंगत व्यक्ति का बन्धु कौन दै ! 

मानी मनुष्यों का मन दूसरों कौ उन्नति से 
ईष्यों करता दे । 

दूसरे के घर जाने से किसका गौरव क्षीण 
नहीं होता ? 

परोपकारपरायण लोग अपने कार्यों की परवाह 


नहीं करते । पे 

बुद्धियाँ वही हैं जो दूसरों के सङ्केत समझ 
जाती हैं । 

परोपकारःजन्य पुण्य सैकड़ों यशों के पुण्य से 
श्रेष्ठ है । 

सज्जनों को सम्पत्तियाँ परोपकार के छिप होती हैं। 
यह शरीर परोपकार के लिए दै । 

दूसरों को उपदेश देते समय तो सब सभ्य बन 
जाते हैं । 


| हितकारक बेगाना भी बन्धु ही है ।_ 


पर्वतां को वञ्ज से भय होता दे । 
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पुण्यचन्तो हि सन्तानं पश्यन्त्युच्चेः कृता- 
न्वयस्‌ | ( कथा० ) 

युत्रः शत्ररपणिइतः । 

घुत्रप्रयोजना दाराः । 

उत्रहान गृह शून्यस्‌। 

पुत्रादपि भयं यत्र तत्र सौख्यं हि कीदृशम्‌? 

युनद्‌ रिद्वी पुनरेव पापी । 

पुनधनाच्यः पुनरेव भोगी । 

‘पुरुषा अपि वाणा अपि गुणच्युता कस्य न 
सयाय ? 


“पूज्यं वाक्य ससुद्धस्य । 

"पूचपुण्यतया विद्या । 

म्रच्छन्नमप्यूहयते हि चेष्टा । ( किरात० ) 

म्रजानामपि दीनानां राजेव सद्यः पिता । 

अज्ञाबळं च सर्वेषु मुख्य कार्येषु साधनम्‌ । 

( कथा० ) 

अणासान्तः सतां कोपः। 

अतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः। 
( रघुवंश० ) 


` आणब्ययाय शूराणां जायते हि रणोत्सवः । 


( कथा० ) 
आणिनां हि निक्कृष्टापि जन्मभूमिः - परा 
प्रिया । ( कथा० ) 
आणेभ्योऽप्यथमात्रा हि. कृपणस्य गरी- 
यसी । ( कथा० ) 
आणरपि हि सत्यानां स्वामिसंरक्षणं बतम्‌। 
( कथा० ) 
आाप्नोती्टसचिक्ळवः । ( कथा० ) 
आप्यते कि यशः शुभ्रमनड्रीकृत्य साहसस्‌? 
कथा० 


आयः श्रश्नस्नुषयोनं ह्यते सौहृदं लोके । 
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[ ६६१ ] 
पाणो पयसा' दरधे तङ्ग : 

न दग्धे तक्र फूरकृत्य पामरः | दूध का जला छाछ को पूंक-फूँक कर पीता है। 
पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति । मनुष्य योग्य होने पर धन प्राप्त करता है । 
Hi प्रयाति । पाप के प्रभाव से नरक को जाता है। 

तृदोषेण मूर्खता । मूखंता पिता के दोष से होती हैं। 
is काव्यरसो न Be i प्यासे काव्यरस नहीं पिया करते । 
हसयां प्रमादमदिराम्‌ मोहमयी प्रमादः जगत्‌ उन्मत्त 
उन्सत्तभूतं अगत्‌ | गया है आ be  प 


वंश को ऊँचा करनेवाली सन्तान पुण्यवानों 
के घर ही होती है । 

सूख पुत्र शाच्चु है । 

पत्नी पुत्र को जन्म देने के लिए ही होती है। 

पुत्रहीन घर सूना है। 

जहाँ पुत्र से भी भय हो वहाँ सुख कैसा ? 

फिर दरिद्री, फिर पापी । 

फिर धनी, फिर भोगी । 

पुरुष भी और वाण भी गुण ( गुण, धनुष की 
डोरी ) से रहित हो जाने पर किसके लिए 
भयंकर नहीं होते १ 

धनाढ्य का वाक्य पूज्य होता है । 

विद्या पिछले पुण्यों से मिळती है। 

चेष्टा गुप्त बात को भी व्यक्त कर देती है | 

राजा दीन प्रजाओं का दयालु पिता है। 

सब कार्यो में बुद्धिवलूं सवसे बड़ा साधन है। 


सञ्जनों का क्रोध प्रणाम से समाप्त हो जाता है। 

पूज्यो की पूजा में उलटफेर कल्याणो का बाधक 
होता है। 

युद्ध का मेला झूरवीरों के प्राणधन के व्ययार्थ 
होता है 

प्राणियों को अपनी निङ्कष्ट जन्मभूमि भी अत्यन्त 
प्यारी लगती है । 

कंजूस को थोड़ा-सा भी धन भ्राणों से अधिक 
प्यारा लगता है। 

प्राण देकर भी स्वामी की रक्षा करना सेवकों 
का ब्रत है 

धीर अभीष्ट को पा लेता है। 

जान जोखिम में डाछे बिना कहीं शुअ्र यश प्राप्त 
हो सकता है 

संसार में प्रायः सास-बहू में सोहाद नहँ 
देखा जाता । 


£. 


| 
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समानविद्य : =. दति हग पा इह : Ce न पक कर समान विद्यावाले लोग एक दूसरे के | 
प्रायः समानविद्याः परस्परयशः पुरोभागाः। | प्रा न ते! ० 
समासन्नविपत्तिकाले जब आपत्ति आने को होती छ तव म 
श जयोऽपि {सां मलिनीभवन्ति । बुद्धि. प्रायः मलिन हो जाती है। ह 
श्राय (पा न्याह निसर्गविपमाः | खिया स्वभाव र ही प्रायः कठोर और शठ 
र करती ह. । 
शठाः । ( कथा० ) हुआ | 
४ स्वं क्रोधात््रतिपद्यते क्रोध आने पर ही प्रायः मनुष्य रे 
| अ मे र को प्राप्त करता है \ so 
गृहिणीनेत्राः थे स्बिनः। पुरुष कन्याओं के माम र : 
सडन ल ) गृहिणी के ही मतानुसार चलते हैं । 


प्रेमान्थ पुरुष पत्नी की दुःशीलता की प्रायः 
उपेक्षा कर जाता है। 


प्रायेण भआायादौःशील्यं स्नेहान्धो नेक्षते | 
राजा, ख्मियाँ और लताएँ जो भी पास हो प्रायः 


जनः । ( कथा० ) 
ग्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्व 


४ र परिवेष्टयन्ति। | उसीसे लिपट जाती हैं । र 
यो चिपत्तयः। | सदाचारियों की विपत्तियाँ प्रायः अस्थाय 


होती हैं । . 
ग्रायेण सामग्र्यविधौ गुणानां Ee विधाता प्रायः सभी शुणों को एकत्र नहीं रखता । 
प्राङ्सुखी विश्वसजः मृत्तः । (कुमार०) ट + 
: : संसर्गतो जायते।| अधम, मध्यम और उत्तम उ : संस्‌ 
ग्रायेणाघममध्यमोत्तमगुणः संसगेत् ह 


प्रायो गच्छति यत्र साम्यरहितस्तत्रेव भाग्यहीन मनुष्य जहाँ जाता है, प्रायः वदी 


यान्त्यापद्‌ः। आपत्तियाँ भी जा पहुँचती हैं.। र 

| : न 5 न ह 

। लोग कार्य आरंभ करके बीच में नहीं छोड़ते । 
| प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति । शरान ६ या 

५ १ | महल की चोरी पर बैठा हुआ कोआ 

| मावा ऽपि काक कि गसदायते / | "` स बन बताई! A 

। ह्न झोकारिनः कं न | प्रिय वन्धु की मृत्यु का शोक किसे संतप्त नही 

t - फा) ` ६ न ह 

प्रियमांसछगाधिपोज्झितः किमवद्यः करिः मांसभक्षक सिंह से त्यक्त, द्वाथी के मस्तक रू 

कुम्सजो मणिः? ( शिशु ० ) स क निकला हुआ रत्न क्या निन्द होता है! ः 

प्रियानाशे कान्ता की मृत्यु पर सारा संसार कान्तार इ 

| अवति । अ किता बन जाता है। सा 

} साम्यानुसारत 'माग्य के अनुसार ददोता है। 

५ फं :। a नस” 
हि . बताश्चिताजुरोघेन कि न छुचॅन्ति साधवः ! आश्रितों के आग्रह पर सज्जन क्या न £ 
| बधिरस्य हक बहिरे के सामने गाना । 

Ss न ः 
si श्रेयान्‌ । बहिरे की क सुननेवाला अच्छा । 
5 5 दुष्टों का बन्धु कोन £ 
क हा ल अह्दितकर बन्धु भी द द्दै। 
बलं मूर्खस्य मौनित्वम्‌ मौन मूर्खं का बल है। 
+ re दली बळ चेत्तिन चेसि निब । बळवान्‌ ही बळ को जानता है, निबेल नहीं ४ 


| बलीयसी केवळमीश्वरेच्छा 


इश्वर की इच्छा दी बलवती दै. । 


पृथ्वी में बहुत रत्न हैं । 
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— = 
वहुचचनसस्पसारं यः कथयति चिप्र 
पिना 

द छु सदा कर्‍्याणसिद्धयः । (कथा० 
बह्वाश्चयां हि मेदिनी Ro 
वाळानाँ रोदनं वलम्‌। 

बुछ्धयः झुऽजगामिन्यो भवन्ति महतामपि । 
बुद्धिः कमनुसारिणी । 

चुद्धिनांस च सर्वत्र सुख्यं मित्रं न पौरुपम्‌ । 

( कथा० ) 


चुद्धेः फरमनाग्रहः । 

चुुक्षितः किं न करोति पापम्‌ ? 

चुसुक्षितं न प्रतिभाति किंचित्‌ । 

चुभुक्षितेव्यांकरणं न शुज्यते । 

ब्रचते हि फलेन साधचो न तु कण्ठेन निजो 
पयोगिताम्‌ । ( नेपथ० 

भक्त्या हि तुष्यन्ति महानुभावाः । 


अद्वक्ृत्पा प्नुयाक्द्रमसदं चाप्यभद्रक्ृत्‌। 


( कथा० ) 
भये सीमा खझुत्युः । 
सतृंमार्गाहुसरणं ख्रीणां च परमं च्तम । 


भवन्तिक्लेशबहुळाः सर्वस्यापीह सिद्धयः । 
(कथा० ) 
भवन्त्युद्यकाले हिं सत्कल्याणपरस्पराः । 
( कथा० ) 
भवितव्यता बलवती । ( अभिज्ञान० ) 
भवितब्यं भवत्येव कमंणामीहशी गतिः । 


भवेन्न यस्य यत्कमे स॒ तत्कुचंन्‌ विनश्यति । 
( कथा० ) 


भस्मीभूतस्य भूतस्य इंक ? 
भाग्येनेव हि लभ्यते पुनरसौ सर्वोत्तम 
क नास्ति शरीरतोषणम्‌ । 

भिक्षुको भिक्षु कं दष्ट्वा श्वानवद्‌ शुरुंरायते। 


भिन्नरुचिहि छोकः । 
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जो अल्प-सार को बहुत शब्दों से कहता है, 
वही विप्रलापी है । 

कल्याणों की सिद्धि में सदा अनेक विध्न पड़ते दै । 

पृथ्वी आश्चर्यों से पूणे है । 

रोना ही वच्चो का वळ है । 

बड़ों की बुद्धि भी कुमार्गगामिनी हो जाती है । 

बुद्धि कमा के अनुसार होती है । 

सब स्थानों पर बुद्धि ही मुख्य मित्र है, पुरु- 
पार्थ नहीं । 

हठ का न होना ही बुद्धि का फल है। 

भूखा मनुष्य कौन-सा पाप नहीं करता ? 


भूखे को कुछ नहीं सूझता । 


भूखे लोग व्याकरण नहीं खाया करते । 

श्रेष्ठ लोग अपनी उपयोगिता वाणी से नहीं, 
फल से कहते हैं । 

महानुभाव लोग भक्ति ( श्रद्धा ) से ही प्रसन्न 
होते 


t 
भले का भला ओर बुरे का बुरा होता है । 


सबसे बड़ा भय मृत्यु है। 

पति-निर्दिष्ट मागे पर चलना ल्लियों का परम 
त्रत है । 

संसार में सवके काये अनेक कष्ट उठाने पर ही 
सिद्ध होते हैं । 

जब अच्छे दिन आते हैं तव सभी काम शुभ 
होते जाते हैं। 

होनार बलवती है । 

कर्मों की गति ऐसी है कि होनी होकर ही 
रहती है । 

१. जिसका काम उसी को साजे, और करे तो 
डफली वाजे । 

२. जो काम जिसका न हो, उसे करने पर 
मनुष्य नष्ट हो जाता है। 

सस्मीमूत प्राणी लौटकर कैसे आ सकता है. १ 


सर्वोत्तम सेवक भाग्य से ही प्राप्त होता है । 

पत्नी के समान शारीरिक सुख देनेवाळा 
कोई नहीं । 

भिखारी, भिखारी को देखकर कुत्ते के समान 


गुराता है 
लोगों की रुचि भिन्न-भिन्न है । 


ही 
¢ 


ठै 


SRS SS  _थ विन ततततचचचचचचचचचा 
भीता इव हि धीराणां दूरे यान्ति विपत्तय: | 


Digitized by Arya sd ABurliation Chennai and eGangotri 


( कथा० ) 
सिक्तः पयसा घृतेन 
न निम्बब॒क्षो मधुरत्वमेति । 
सगो भूषयते धनम्‌। 
अष्टरय का वा गतिः ? 
मतिरेव बळाद्‌ गरीयसी । 
सदुसूढबुद्धिषु विवेकिता ङुतः ? ( शिशु० ) 
मद्यपस्य कुतः सत्यस्‌ ? ( कथा० ) 5 
सधुरविधुरमिश्राः सष्टयो हा दिंधातुः । 
( प्रसन्नराघवे ) 
भनःपूतं समाचरेत्‌ । 


सन एव मनुष्याणां कारणं बन्धसोक्षयो:। 
सनस्येकं वचस्येक कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ । 


सनस्वी कायार्थी न गणयति दुःखं न च 


सुखम्‌ । _ 
सनोरथानामगतिनं विद्यते । ( कुमार० ) 
सरणं प्रकृति: शरीरिणाम । 
सद॑नं गुणवधंनम्‌ । 
सर्मेचाक्यमपि नोच्चरणीयम्‌ । 
सहाजनो येन गतः सः पन्थाः । 


सहान्‌ महत्येव करोति विक्रमम्‌ । 

-सहीपतीनां विनयो हि भूषणम्‌। 

मातलेक्ष्मि, तव प्रसादवशतो दोषा अपि 
स्युगुंणाः। ` 


साता दुश्रारिणी रिपुः । 


सातापिठृभ्यां रसः सन्‌ न जातु सुखमः 
इनुते। (कथा०) . 
सात्जङ्घा हि चत्सस्य स्तम्भीभवति बन्धने 


' सात्रा समं नास्ति शरीरपोषणम्‌। 


सितं च सारं च बचो हि चाम्मिता। 


सूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः । 
किं शासत्रकथाग्रसंगः ? 
सूखंस्य हृद्यं शून्यम्‌। 


ग्र .._ मुख्ंणां बोधको रिपुः । 
` सूखेंहि संगः'कस्यास्ति शर्मंणे? ( कथा० ) | मूख-सङ्गति किसे सुख देती है ? 


विपत्तियाँ मानो थीरों से डरकर ही दूर भाग 
जाती हैं । 

दूध और घी से निरन्तर सींचा जाने पर भी 
नाम का वृक्ष मधुर नहीं होता । 

भोग थन को अलुकृत करता है । 

पतित की क्या गति होती होगी ? 

बल से बुद्धि ही बड़ी है । 

मद से मूढ़ बुद्धिवालों में विवेक कहाँ ? 

शराबी में सत्य कहाँ ? 

विधाता की रचनाएँ उझुखपूण 
मिली-जुळी हँ । 

आचरण ऐसा करे जिसकी पवित्रता का मन 
साक्षी हो । 


म्खपूर्ण तथा 


मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है | 


महात्माओं के मन, वचन ओर कमे में एक- 
रूपता होती है। 

मनस्वी का<कर्ता दुःख-सुख की चिन्ता नहीं 
किया करता ! 

मनोरथ संत्र पहुँच जाते हैं । 

सृत्यु प्राणियों का स्वभाव है । 

मालिश युणवद्धक है । 

दुःखदायक बात न कहनी चाहिए । 

जिस मार्ग से कोई महापुरुष गया हो वही/ 
सुमाग है । 

वड़ा मनुष्य बड़े पर ही पराक्रम दिखाता है। 

नन्ता राजाओं का भूषण हे । 

हे छक्ष्मी माता, आपकी कृपा से दोष भी शुणः 
हो जाते हैं । 

दुश्चरित्रा माता झाघ्चु हवै । 

माता-पिता से शापित जन कभी छुख नहीं 
पाता। 

बछड़े को बाँधने के लिए माता की राँग ही 
स्तम्भ वन जाती है । 

माता के समान शरीर का पोषक कोई नहीं । 

सम्मान दूषित होने पर सुख कहाँ ? 

महत्त्वपूर्ण बात थोड़े शब्दों में कहना ह 
वाग्मिता है । 

मूढ़ दूसरे के विश्वास का अनुसरण करता है। 

मूखं का शास्त्रा की कथाओं से कया सम्बन्ध ? 

मूर्ख का हृदय विचाररहित होता है । 

मूखै लोग समझानेवाछे को शच्चु समझते हैं । 
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खुत्य : सचंत्र तुल्यता । 
सेघो गिरिजलधिवर्षी च । 


सोहान्धमविचेकं हि श्रीश्चिराय न सेवते । 
न ( कथा० ) 
नोनं विधेयं सततं सुधीमिः। 
सौनं सवार्थंसाधकम्‌। 
सौनिनः कलहो नास्ति। 
यतः सत्यं ततो घर्मः । 

यतो धर्मस्ततो धनम्‌। 
यतो रूपं ततः शीलम्‌ । 

यत्ने कते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ? 


यत्र विद्वज्जनो नास्ति शाध्यस्तत्राल्पधीरपि। 


चन्नाकृतिस्तत्र गुणा बसन्ति । 
यत्रास्ति लक्ष्सीर्विनयो न तत्र । 
अथा चित्तं तथा चाचो यथा वाचस्तथा 
क्रिया । 
यथा देरास्तथा भाषा । 
यथा बीज तथाङ्ङुरः । 
यथा भूमिस्तथा तोयस्‌। 
यथा राजा तथा अजा। 
यथा चृक्षर्तथा फलम्‌। 
यथादाक्त्यतथेः पूजा धर्मों हि शृहमेधि- 
नास्‌। (कथा) ५ 
यथोपधं स्वादु हितं च दुलभम्‌ । 
यदि वात्यन्तखुदुता न कस्य परिसूतये ? 
( कथा० ) 
यदेव रोचते यस्मै भवेत्तत्तस्य सुन्दरस्‌। 


यद्धात्रा निजभालपइलिखितं तन्माजितुं 
कः क्षमः ? 

यद्यपि शुद्ध छोकंविरुद्ध नो करणीयं नाचरः 
णीयम्‌ । 

यद्दा तद्ठा भविष्यति । 

यशः पुण्येरवाप्यते । 

यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधनैः । ( रघु० ) 


यः क्रियावान्‌ स पण्डितः । 

याचनान्तंहि गोरवस्‌। 

याच्ना मोघा वरमधिगुणे नाधमे ऊब्ध- 
कामा'। ( मेघ० ) 
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मौत के सामने सव समान हैं । 
मेघ पर्बत और सागर दोनों स्थानों पर 
वरसता हे। 
मोद्दग्रस्त और विवेकहोन के पास लक्मी अधिक 
नहीं ठहदरती । 
बुद्धिमानों को निरन्तर चुप रहना चाहिए । 
मौन से सब काम सिद्ध होते हैं । 
मौनो का किसी से कलूह नहीं होता । 
जहाँ सत्य हे वहाँ धर्म है । 
जहाँ धमे हे वहाँ धन है । 
जहाँ रूप है वहाँ शील है। 
यदि यत्न करने पर भी सिद्धि न हो तो इसमें 
यत्नकता का क्या दोष ? 
जहाँ विद्वान्‌ नहीं होता वहाँ अल्पबुद्धि भी 
इलाष्य होता है । 
जहाँ रूप तहाँ गुण भी है। 
जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ नन्ता नहीं । 
जैसा मन वैसी बाणी, जैसी वाणी वैसी क्रिया । 


जेसा देश वैसी भाषा । 

जैसा बीज वैसा अङ्टुर । 

जैसी भूमि वैसा जल । 

जैसा राजा वैसी प्रजा । 

जैसा वृक्ष वैसा फल । 

अतिथि की यथाशक्ति सेवा करना गशृहस्थों का 
थमं है। 

जैसे स्वादिष्ट और गुणकारी दवा दुळेम दै । 

अत्यधिक कोमलता से किसका निरादर नहीं 
होता ? 

जो जिसे अच्छा रूगता है, वही उसके लिये 
सुन्दर होता है। 

विधाता ने भाग्य में जो लिख दिया है, उसे 
कौन मिटा सकता है ? 

लोकविरुद्ध शुद्ध वात भी न करनी चाहिये । 


कुछ न कुछ तो दोगा ही । 

यश पुण्यों से ही मिळता है। 

यज्ञरिवियां को श्व से यश की रक्षा करनी 
चाहिए । 

जिसके कम॑ अच्छे, वही पण्डित है। 

याचना गौरव को समाप्त कर देती हे । 

नीच से याचना के सफळ होने को अपेक्षा एणी 
से उसका विफल होना अच्छा । 
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यादृशो यः कृतो धात्रा सवेत्ताइश एव सः। | विधाता ने जिसे जैसा वना दिया वह वैसा ही 


('कथा० ) 
याटृशास्तन्तवः कामं तादृशो जायते पटः । 
( कथा० ) 
यानरऱ्नं हि तुरगः । 
यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तियंञ्चोऽपि सहाय- 
तास्‌ । ( अनर्घराघवे ) 
या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता. केनापि न 
त्यज्यते । 
युक्तियुक्तं म्रणुह्णोयाद्‌ बालादपि विचक्षणः। 


युद्धस्य वातां रम्या स्यात्‌ । 

ये तु घ्नन्ति निररथंकं परहितं ते के न 
जानीमहे । 

येन केन अकारेण प्रसिद्वः पुरुषो भवेत्‌ । 


यो यद्‌ वपति बीजं हि छमते सोऽपि 
तत्फलम्‌ । ( कथा० ) 
रक्षन्ति पुण्यानि पुराक्ृतानि । 
रत्नदीपस्य हि शिखा वात्ययापि न नझ्यति। 
रत्नव्ययेन पाषाणं को हि रक्षितुमहति। 
कैन ( कथा० ) 
वनेऽपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम्‌ । 
वरं हि मानिनो त्युः, न दैन्यं स्वजना- 
अतः । ( कथा० ) 
चरं क्ळब्यं पुंसां न च परकळत्राभिगमनस्‌। 


वरं भिक्षाशित्वंन च परधनास्वादनसुखम्‌ । 


वरं मौनं कार्य. न च वचनसुक्तं यदनुतस्‌ । 
वर्तमानेन कारेन वतयन्ति विचक्षणाः । 


चख्रपूतं पिबेजलस। 
चस्राणामातपो जरा । 
वामे विधौ न हि. फळन्स्यभिवाक्छितानि । 
चासः प्रधानं खलु योग्यतायाः । 
चासोचिहीनं विजहाति लक्ष्मीः । 
Mes सि विक्रियन्ते . 

| न चेतांसि त एव घीराः। (कुमार ०) 
'चिक्रीते करिणि किमङ्कशे विवाद: ? 


होता हैं । र 
जैसे तागे होते हैं वेला कपड़ा वनता ह । 


वाहनों में घोड़ा रत्न है। 

न्यायानुसार चलनेवाले को सहायता पशु-पक्षी 
भी करते हैं । 

जो जिसका सहज स्वभाव है, वह छोड़ा नहां 
जा सकता । 

बुद्धिमान्‌ को वच्चे की भी युक्तियुक्त बात मान 
लेनी चाहिए । 

थुद्ध के समाचार रोचक होते हैं । 

जो दूसरों के कार्यों को व्यर्थ ही नष्ट करते हैं, वे 
किस कोटि के होते हैं, हम नहों जानते । 

मनुष्य को किसी भी उपाय से प्रसिद्धि प्राप्त 
करनी चाहिए । ` 

जैसा बोएगा वैसा काटेगा। 


पूर्व पुण्य मनुष्य को रक्षा करते हैं । 

रत्नों के दीये को लौ आँषी से भो नहीं बुझतो । 

कौन इतना समर्थ है जो पत्थर के रक्षार्थ रत्न 
व्यय करे । ; 

वन में भी दोष रागयुक्तों को दवा लेते हैं । 

प्रतिष्ठित व्यक्ति की सृत्यु अच्छी किन्तु सम्वन्धियां 
के सामने दीनता बुरी । 

पुरुषां का नपुंसक होना 
गमन बुरा । 

भीख माँग कर खाना अच्छा, पराये धन के 
सोग का सुख बुरा । 

झूठ बोलते की अपेक्षा चुप रहना अच्छा । 

बुद्धिमान्‌ वतमान काळ के अनुसार व्यवहार 
करते हैं । 

वस्न से छानकर ही जळ पीना चाहिए। 

धूप वज्ञों का बुढ़ापा है । 

भाग्य विपरीत हो तो अभीष्ट सिइ नहीं होते । 

योग्यता से भी परिधान प्रधान होता है । 

वख्जविद्दीन को लक्ष्मी छोड़ जाती है। _ 

विकारक वस्तुओं को विधमानता में भो जिनके 
चित्त विकृत नहीं होते, वे ही धीर हैं । 

हाथी के वेच देने पर अंकुश के वारे में 
विवाद कैसा ? 


अच्छा, परर्न्नी- 


) विचिन्नरूपाः खल्ल चित्तवृत्तयः । (किरात०) | चित्त की वृत्तियों के रूप विचित्र होते हैं । 
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विदेशे बन्डुळासो हि मरावल्लुतनिशरः। | विदेश में वन्धु से समागम मरुभूमि में असतः 


( कथा० 
विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा । 


विद्या ददाति विनय । 

चिद्या मित्र प्रवासेषु । 

'चिद्यारस्नं सरसकविता । 

चिद्या रूपं कुरूपिणाम । 

विद्यासमं नास्ति शरीरभूपणम्‌। 

विद्या सवस्य सूषणस्‌ । 

विद्वान्‌ कुलीनो न करोति गव॑म्‌। 

विद्वान सवंत्र पूज्यते । 

तिनयाद्‌ याति पात्रताम्‌ । 

विनयो हि सतीघ्रतस्‌। ( कथा० ) 

विना मलयमन्यत्र चन्दनं न ग्ररोहति । 

-चिनाशकाले विपरीतबुद्धिः । 

"चिना हि गुर्वादेशेन संपूणोः सिद्धयः कुतः ? 
( कथा० ) 

चिग्रियमप्याकण्यं ब्रते प्रियमेव सवंदा 


सुजनः । 
विभूषणं मोनमपण्डितानास्‌। 
-चिमलं कलुपीभवच्च चेत 
कथयत्येच हितैषिणं रिपुं चा। (किरात०) 


विरक्तस्य तृणं भायां । 

'विछासिनी हि सवस्य संध्येव क्षणरागिणी । 
( कथा० ) 

विवक्षितं हानुक्तमनुतापं जनयति ।(अभिज्ञा०) 


चिश्वासः कुरिलेषु कः ? ( कथा० ) 

विष गोष्ठी दरिद्रस्य । 

विषयाक्ृष्यमाणा हि तिष्टन्ति सुपथे कथम्‌? 
( कथा० ) 

विषयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः ? 


विषब्रक्षोऽपि संवध्ये स्वयं छेत्तमसांप्रतम्‌ । 
( कुमार० ) 

चोरो हि स्वास्यमहति । ( कथा० ) 

बक्षं क्षीणफलं त्यजन्ति विहगाः । 

द्रथा दीपो दिवापि च। 

बथा वृष्टिः समुद्र षु । 

चर्य तरुणी विषम्‌। 


स्रोत के समान है । 

विद्या के लिए व्याकुल व्यक्तियों को न सुख 
रुचता है न नींद । 

विद्या से नन्रता आती है । 

विदेश में विद्या मित्र है। 

सरस कविता करना ही उत्तम विद्या है। 

कुरूप लोगों का रूप विद्या है। 

विद्या के समान शरीर का कोई भूषण नहीं । 

विद्या सवका भूषण है । 

कुलीन विद्वान्‌ अभिमान नहीं करता । 

विद्वान्‌ की सव जगह पूजा होती है । 

बिनय से मनुष्य योग्य बनता है । 

विनय ही सतियों का ब्रत है । 

चन्दन मलय पर्वत के मिवा कहीं नहीं उगता । 

विनाश के समय बुद्धि फिर जाती है। 

गुरु के उपदेश के विना सम्पूर्ण सिद्धियाँ कहाँ 


कड़ वात भी सुनकर सज्जन सदा प्रिय बात ही 
कहते हैं । 

मौन मूख का भूषण है। 

१. दिल, दिल का साक्षी है। 

२. निर्मल या मलिन होता हुआ मन हितैषो 
या शच्च को बता देता है। 

विरक्त को पत्नी तृणसम लगती है । 

संध्या के समान सब के साथ वेश्या का राग 
( प्रेम, लाली ) क्षणस्थायी होता है। 

अकथित अभिलषित बात पश्चात्ताप उत्पन्न 
करती है। 

कपटियों पर क्या विश्वास ? 

निर्धन की वात-चौत विष है । 

विषयासक्त लोग सुमाग पर केसे रह सकते दै? 


किस विषयी व्यक्ति को आपत्तियाँ समाप्त हो 
गड हैं १ 

अपने पाछे-पोसे हुए विष-वृक्ष को भी उखाड़ना 
उचित नहीं । 


बीर ही स्वामी बनने के योग्य होता है। 


फल-हीन वृक्ष को पक्षी छोड़ जाते हैं । 
दिन में दीपक व्यर्थे है। 

समुद्रों में वर्षा व्यथं है । 

बूढ़े के लिए युवती विष है । 
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बृद्धा न ते ये न वदन्ति धमंम्‌। 
बृद्धा नारी पतिच्रता । 
चेदाजानन्ति पण्डिताः । 
चेस्याङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा । 


व्याघ्रस्य चोपवासस्य पारणं पशुमारणम्‌ । 
व्याधितस्यौषधं सित्रस्‌। 
त्रताभिरक्षा हि सतामळक्रिया । ( किरात० ) 
शत्रोरपि शुणा वाच्या दोषा चाच्या 
शुरोरपि । 
शरीरमाद्यं खलु धमंसाधनम्‌। ( कुमार० ) 
शास्येत्‌ ्रत्युपकारेण नोपकारेण दुर्जेनः । 
( कुमार० ) 
शास््राद्‌ रूढिबेलीयसी । 
शील परं भूषणम्‌ | 
शीलं भूषयते कुरूम्‌। 
शील हि विदुषां धनस्‌ । ( कथा० ) 
शुभङ्कन् हि सीदति | ( कथा० ) 
शुभस्य शीघ्रम्‌। 
शुप्केन्धने चह्किर्पैति वृद्धिम्‌ । 
शूरं कृतज्ञं हढसोहृवं च 
ळक्ष्मीः स्वयं याति निवासहेतोः । 
शूरस्य सरणं तृणम्‌ । 
शोभन्ते विद्यया विप्राः । 
क्यालको गुहनादाय। 
श्रद्धया न चिना दानस्‌। 
अयसि केन तृप्यते ? ( शिशु० ) 
श्रोत्रस्य भूषणं शास्रम्‌। 
संसरगंजा दोषगुणा भवन्ति । 
सकल शीलेन कुयांइशम्‌। 
सकळ्युणभूपा च विनयः । 
सकल्युणसीसा वितरणम्‌। 
सकळसुखसीमा सुवदना । 
स क्षत्रियल्लाणसहः सतां यः। ` 
संकरे हि परीक्ष्यन्ते प्राज्ञाः शूराश्च संरारे। 
( कथा० ) 
सतां महासंसुखधाचि पौरुषम्‌ । ( नेपथ० 
सतां हि सङ्गः सकलं प्रसूते । 
सतां हिं सन्देहपदेषु चस्तुषु प्रमाणमन्तः 
हे करणगप्रवृत्तयः ।. ( अभिज्ञान० ) 
ग्र स तु निरवधिरेकः सजनानां विचेकः। 
 सत्ाधीना हि सिद्धयः । ( कथा० ) 
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जो धर्म को वात. नहीं कहते, वे वृद्ध नहीं । 

बद्धा खी पतिब्रता होतीहै। 

बुद्धिमान्‌ छोग वेद से ज्ञान पाते है.। 

वेश्या के समान राजनीति भी अनेक रूप 
धारण करती दै । 

भेड़िए के उपवास की पारणा पञझु-वध होती है । 

औषध रोग का मित्र है । 

ब्रत का पालन सञ्जनों का भूषण है। 

ञ्चु के भी गुणों का और शुरु के भी दोषों काः 
कथन करना चाहिए | 

धर्म का प्रथम साधन शरीर ही है। 

दुष्ट जन उपकार से नहीं, अपकार से ही शान्त 
होता है । 

शाख्नों से रौति वलवती है । 

शील सवोत्तम भूषण है । 

शील कुल को अलंकृत करता है । 

शील ही विद्वानों का धन है । 

शुभ कार्य करने वाळा दुःखी नहीं होता । 


, भला काम शीघ्र ही कर देना चाहिए । 


सूखे धन में आग तुरन्त फेल जाती है। 

वीर, कृतञ्च और दृढ़ मित्र के पास रहने के 
लिए छक्ष्मी स्वयं जाती है । 

वीर के लिए सत्यु तृणव॒त्‌ दै । 

ब्राह्मण विद्या से सुशोभित होते हैं । 

साळा घर का नाश कर देता है। 

अ्रद्धा-रहित दान दान नहों । 

मंगल से कौन तृप्त होता है ! 

शास्त्र कान का भूषण है। 

दोष और गुण संगति से होते हैं । 

शाल से सब को वशीभूत करना चाहिए # 

नत्रता सब गुणों का भूपण हे । 

दान सब गुणों की सीमा है । 

सुमुखी सवं सुखों की सीमा है । 

सञ्जनों की रक्षा में समर्थ व्यक्ति क्षत्रिय है। 

बुद्धिमानों की परीक्षा संकट में और शरों कीः 
परीक्षा संग्राम में होती हे । 

सञ्जनों का पौरुष वड़ों पर ही प्रकट होता है । 

सत्संगति से सब कुछ प्राप्त होता है । 

संदिग्ध विषयों में सत्पुरुषों का अन्तःकरण ह 
प्रमाण होता है। 

सञ्जनों के विवेक की सीमा नहीं होती ।. 

सफळताएँ उत्साह के अधीन हैं । 
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सत्पुत्र एव कुलसझनि कोऽपि दीपः । 
सत्यपूतां वदेद्‌ चाणीम्‌। 

सत्यं कण्ठस्य भूषणम्‌ । 

सत्यं न तदू यच्छलमश्युपेति । 

सस्यभेच जयते । 

सत्येन धार्यते पृथ्वी । 

सदसद्वा न हि विदुः कु्रीवचनमो हिताः । 


( कथा० ) 
सदो भूषा सूक्तिः । 
सद्भिः कुर्वीत संगतिम्‌ । 
सद्भिचिवादं मैत्री च । 
सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तं दिलालिखित- 
सक्षरम्‌। 
स धामिंको यः परमसं न स्पृशेत्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते । 


संततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मंणे । 

( रघु० ) 
संतोष एव पुरुपस्य परं निधानम्‌ । 
संतोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत्‌ । 

` संधि कृत्वा तु हन्तव्यः संम्रा्ेऽवसरे पुनः । 
( कथा० ) 
सभारऱ्नं विद्वान्‌ । 
समये हि सवंसुपकारि कृतम्‌। ( शिशु० ) 


समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌। 
सम्पूर्णकुम्भो न करोति शब्दम्‌ । 
सम्भावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते । 

( भगवद्गीता ) 
सरित्पतिनं हि ससुपैति रिक्तताम्‌ । (शिझु०) 
सरित्पूरम्रपूर्णोऽपि क्षारो न सध॒रायते । 


सब: कालवशेन नइयति । 
सवः कृच्छुगतो5पि वाञ्छति जनः सत्तवाजु- 
रूपं फरुस्‌। 
सवः कान्तसात्मीयं पश्यति । ( अभिज्ञान० ) 
सवः प्रियः खलु भवत्यनुरूपचेष्टः। (शिशु०) 
सव॑ कार्यवशाजनोऽभिरमते तत्कस्य 
५ को चल्लसः ? 
सच जीवज्निराप्यते ( कथा० ) 
सच रत्नमुपद्रचेण सहित॑ निर्दोपसेकं यशः । 
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अच्छा पुत्र ही वंश का विलक्षण दीपक है । 

सत्य से शोधित बाणी वोलनो चाहिए । 

सत्य कण्ठ का भूपण है । 

बद्द सत्य नहीं जो छल का आश्रय लेता है । 

सत्य की ही विजय होती है। 

पृथ्वी को सत्य ही धारण किये हुए हे । 

बुरी नारियों के वचन से मोहित लोग अच्छाई 
या बुराई नहीं समझते । 

सुभा'पत सभा का भषण है। 

सज्जनों का संग करना चाहिए । 

झगड़ा और मेंत्रो सञ्जनों से हो करनी चाहिए ।' 

सञ्जनों की स्वाभाविक वात भी पत्थर की 
लकीर होती है । 

धार्मिक वही है जो दूसरे का जी नहीं दुखाता ।' 

सज्जन परीक्षा के अनन्तर ही कोई वात स्वीकार 
करते हैं । 

शुद्ध वंश की सन्तान लोक-परलोक में छुख-- 
दायक होती हे । 

संतोष ही मनुष्य का सर्वोत्तम कोप है। 

संतोष के समान धन नहीं । 

सन्धि करके भी अवसर भ्राप्त होने पर दाजु कोः 
मार देना चाहिए । 

विद्वान्‌ सभा का रत्न है । 

समय पर किया हुआ सव कुछ उपकारकः 
होता है । 

समान शील तथा व्यसन वालों में मैत्री होती है। 

भरा हुआ घड़ा शब्द नहीं करता । 

सम्मानित मनुष्य के लिए अपयश मृत्यु से भीः 
बुरा होता है । 

समुद्र कभी खाली नहीं होता । 

नदियों के जलसमूह से भर जाने पर भी समुद्र 
मीठा नहीं होता । 

समय पाकर सव चष्ट होते हैं । 

विपत्ति पइने पर भी सब लोग अपनी योस्यता- 
नुसार फल चाहते हैं । 

सवको अपनी बस्तु सुन्दर दिखाई देती है। _ 

अनुकूल चेष्टाओंवाले सव व्यक्ति प्यारे ूगते ई ॥ 

लोग सभी को कार्य-वश प्यारे लगते हैं, वैसे 
कौन किसका प्रिय है ? 

जीवित मनुष्य सव कुछ पा लेते हैं। 


सब रत्नों में कोई न कोई दोष होता है, निदोष 


तो केवल यश है । 
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सवं शून्यं दरिद्रस्य । र 
सव सावधि नावधिः कुलभुवां प्रम्णः 
परं केवलम्‌ । 
सवंनाशाय सातुरूः। 
सर्चलोकप्रतिष्ठायां यतन्ते बहवो जनाः । 


सतारे दुजेनो विषम्‌। 

सर्चोरम्मास्तण्डुळप्रस्थमूळाः । 

सचा स्ववस्थासु रमणीयत्वमाक्ृतिविशेषा- 
णास्‌। ( अभिज्ञा० ) 

सर्व गुणाः काञ्चततमाश्रयन्ते। - 

-सलज्ा गणिका नष्टा। 

स सुहृदूब्यसने यः स्यात्‌ । 

सहते चरिपत्सहस्रं मानी नैवापमानळेशमपि । 


सहसा विदधीत न क्रियाम 
अविवेकः परमापदां पदम्‌। 
“सहस्नेषु च पण्डितः । 
सागरं व्जयित्वा कुन्न महानद्यवतरति ? 
( अभिश्ञा० ) 
“साधने हि नियमोऽन्यजनानां 
योगिनां चु तपसाखिलसिद्धिः । र 
साधुः सीदि दुर्जनः म्भवति ग्राप्ती कलौ 
| 


ड्य 
साधूनां दुर्जनाद्‌ भयस्‌। हु 
सानुकूले जगन्नाथे विप्रियः सुप्रियों भवेत्त्‌ । 


सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः ? 
( शिशुपालवधे ) 
सारं गुह्वन्ति पण्डिताः । 
सिद्धिसूंषयते विद्याम्‌ । 
- सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌! 


:सुक्ती चानुभूयैच दुःखमप्यश्नुते सुखम्‌। 
( कथा० ) 
-सुखमास्ते निःस्पृहः पुरुषः। 
सुखार्थिनः कुतो चिद्या ? 
- सुतसमपि पानीयं दामयस्येव पाचकम्‌ । 


सुळभा रम्यता झोके दुळ॑भं हि गुणाज॑नम्‌। 
( किरात० ) 
>सुलभो हि द्विषां सङ्गो, दुळूभा सत्स्ववा- 
च्य॒ता । ( किरात० ) 


दरिद्र के लिए सव कुछ सूना है । 
सबकी सीमा है परन्तु कुलीन नारियों के प्रेम 


की सीमा नहीं । 


मामा सर्वनाश कर देता दै । 
बहुत से व्यक्ति लोगों में प्रतिष्ठा पाने के लिए 


उद्योग करते हैं । 


दुष्टजन के सभी अंगों में विष रहता हदे। 
सभी उद्योग दूसेरी भर धान के लिए है 
सुंदर व्यक्ति सभी दशाओं में सुंदर लगते हैं । 


सभो शुण थन पर आश्रित रहते हँ। 

लुच्जाशीळ वेश्या चष्ट हो जाती है। 

जो विपत्ति में सहायक दै, वही मित्र है। 

मानी मानव सहां कष्ट सह रेता है, परन्तु 
तनिक-सा भी अपमान नहीं । 

कोई भी कार्यं एकाएक न करना चाहिए, 
अविवेक भारी आपत्तियों का कारण है । 

सह्रों में कोई एक विद्वान होता है । 

बड़ी नदो सागर के सिवा कहाँ आश्रय रेती ह? 


साधारण जन साधनों से कार्य सिड करते हँ, 
योगियों को तप से सब सिद्धियाँ मिलती दैं। 

इस कलियुग नाम के बुरे युग में सञ्जन दुःख 
पाते हैं और दुर्जन अधिकार जमाते हैं। 

सञ्जनों को दुजनों से भय होता है। 

भगवान्‌ अनुकूल हो तो विरोधी भी मित्र 
बन जाते हैं । 

प्रकाश और अन्धकार एकत्र कैसे रह सकते हैं! 


बुद्धिमान्‌ सारझाही होते हैं । 

सिद्धि विद्या को अलंकृत करती दै । 

यदि सुंदर काब्य रचना आती हो तो राज्यं से 
क्या लाभ है ! _ 

सुकमीं मनुष्य दुःख सहकर भी सुख भोगता है। 


कामनांरहित मनुष्य सुखी रहता दै । 

सुखैषी को विद्या कहाँ ? 

पानी मले ही खूब गम हो फिर भी अग्नि को 
शान्त कर ही देता है । 

संसार में सुन्दरता सुळम है, गुण-धारण दुळंभ। 


शञ्चुका नाश करना सरळ है, सञ्जनों में 
प्रशंसा दुलभ । 
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७... । ~ हर «< x 
सूयांपाय न खलु कमलं पुष्यति | सूय के अस्त हो जाने पर कमल अपनी झाभा 


-„ ख्यास्‌। ( शिशु० ) 


को धरण नहीं करता । 


सून तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत छोकस्य | जव सूर्य चमक रहा हो तब रात्रि लोगों की 


कथं तसिखा ? ( रघुवंशे ) 


` सेवाधमंः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः । 


स्तोत्रं कस्य न तुष्टये ? ( कुमार० ) 

खियश्चरित्रं पुरुपस्य भाग्यं देवो न जानाति 
कुतो मनुष्यः ? 

खियो नष्टा ह्यसठुकाः । 

स्रीणां पतिः आणा न वान्धवाः । ( कथा० ) 

ख्रीणां प्रियालोकफलो हि बेपः । ( कुमार० ) 

स्री पुंवच्च ग्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्‌। 


स्त्रीचुद्धिः प्रलयावहा । 
ख्रीसिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः ? 


स्त्री विनश्यति रूपेण । 

स्रीछु वाक्संयमः कुतः ? ( कथा० ) 

स्नापितोऽपि बहुशो नदीजलेगंदभः किसु 
हयो भवेत्‌ क्कचित्‌? 

स्नुषात्वं पापानां फलमधनगेहेषु सुहृशास्‌। 


स्पृशन्ति न नृशंसानां हृदयं बन्धुबुद्धयः । 
( नेषध० ) 
स्प्ररान्त्यास्तारुण्यं किमिच न-हि रम्यं 
सुगः ! 


स्वकसंसूनरग्रथित्ो हि लोकः। 


स्वसुहे पूज्यते मूः । 

स्वग्रासे पूज्यते मरुः । 

स्वदेशजातस्य नरस्य नूनं 
गुणाधिकस्यापि भवेद्वज्ञा। 

स्वदेशे पूज्यते राजा । 

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः । 


स्वपन्त्यज्ञा हि निश्चेष्टाः, कुतो निद्रा 
विवेकिनाम्‌? 

स््पदाच्च्यवसानस्य कस्याज्ञां को हि 
सन्यते ? ( कथा० ) 

स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ । 

स्वभावतः सवंमिदं हि सिद्धम्‌ । 
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दृष्टि केसे वंद कर सकती है ? 


सेवा-रूपी धर्म अत्यन्त कठिन है, योगी भी 


वहाँ तक नहीं पहुँच सकते । 
प्रशांसा से कौन प्रसन्न नहीं होता १ 


स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य को भगवान्‌ 


सी नहीं जानता, मनुष्य भ : क्या जानेगा! 


पति-हीन ख्चियाँ नष्ट हो जाती हैं । 
श्लियों का जीवन पति है, बन्धु नहीं । 
खियाँ सौन्दर्यवद्धक परिधान पहनती हैं । 


जव सन्नी पुरुषवत्‌ प्रभावशाली हो जाती है तत्रः 


घर नष्ट हो जाता है। 
स्त्री की बुद्धि प्रलयकारिणी होती है । 


भूमि पर ल्लियों ने किस के हृदय को खण्डितः 


नहीं किया ? 
सत्री रूप से नष्ट होती है। 
स्त्रियों में वाणी का संयम कहाँ ? 


नदी के जल से बहुत वार नहाने पर भीः 


क्या कहीं गधा भी घोड़ा बनता है ? 

निर्षन घरों की पुत्रवधू बनना सुन्दारियों केः 
पापों का फल है। . 

सम्बन्धियों की सीख क्रूर जनों के हृदय कोः 
प्रभावित नहीं करती ।' 

यौवन में प्रविष्ट होती हुई मृगनयनी की कौन-सीः 
वात सुंदर नहीं होती १ र 

संसार अपने कर्मो के सूत्र से गूँथा हुआ है । 

मूर्ख अपने घर में ही पूजा जाता है। 

अामपति अपने गाँव में ही पूजा जाता है। 

अपने देश के गुणी व्यक्ति की भी उपेक्षा की 
जाती है। 

राजा की पूजा अपने ही देश में होती है। 


अपने धमं में मरना अच्छा है, पर-धमे भयंकर 


होता है। 


अज्ञानी गहरी नीद में सोते हैं, विवेकियों कोः 


नींद कहाँ ?. 


अपनी पदवी से च्युत इए की आज्ञा कौन 


मानता है ? 
प्रोपकारियों का यह स्वभाव ही है। 
यह सब स्वभाव से ही सिद्ध है। 


न SY i 
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स्त्रभावस्त्रच्छानां पतनसपि भाग्य हि 
भवति । 
स्वयमेव हि वातोऽग्नेः सारथ्यं प्रतिपद्यते । 
-( रघु० ) 


“स्वसुखं नास्ति साध्वीनां तासां भचृंसुखं 


सुखम्‌ । ( कथा० ) 
-स्चस्थः को चा न पण्डतः ? 
स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति । 
स्वादुभिस्तु विषयेहंतस्ततो 
, दुःखमिन्द्रियराणो' निवार्यते । ( रघु० ) 
-स्वाधीना दयिता सुतावधि। - 
हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा चजेयत्यपः । 
( अभिज्ञा० ) 
:हं हो पञ्चसरः कुतः कतिपयेहंसैविंना 
श्रीस्तव ? 
-हतं ज्ञानं क्रियाहीनम्‌। 
-इतं निनांयकं सैन्यम्‌ । 
हृतश्चाज्ञानतो नरः । 


-हरति मनो मधुरा हि यौवनश्रीः । 


( किरात० ) 
हस्तस्य भूषणं दानम्‌ । ; 
“वेतः परोऽपि स्वीकायों हेयः स्वोऽप्यहितः 
पुनः । ( कथा० ) 
“हितप्रयोजनं मित्रस्‌ 
-हितसुक्‌ , मितशुक्‌ , शाकअक । 


“हितं मनोहारि च दुळंभं वचः। ( किरात० ) 
.हितोपदेशो सूखेस्य कोपायेव न शान्तये । 
( कथा० ) 
-वेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः इयामिकापि 
चा'। ( रघुवंशे० ) 
-अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धुः । 


स्वभावतः पवित्र जा का पतन भी का पतन ला मी 
भाग्याथ ही होता है । 
पवन स्वयमेत्र अग्नि का सारथि बन जाता है । 


सत्ख्रियों का अपना कोई सुख नहीं होता, वे ` 
पत्ति के सुख को हो अपना सुख समझती हैँ । 

कौन स्वस्थ मनुष्य बुद्धिमान्‌ नहीं ! 

स्थस्थ चित्त में ही सुविचार उत्पन्न होते हँ । 

स्वादिष्ट विषयों से आकर्षित इन्द्रियां को उनसे 
हटाना कठिन है । 

सन्तान से पूर्व ही स्री स्वाधीन होती है । 

हंस दूध ले लेता है और उसमें मिले जल को 
छोड़ देता है । 

अरे कमलसर ! कुछ हंसों के विना तुम्हारी 
शोभा कहाँ १ 

क्रिया-रहित ज्ञान व्यः दै । 

सेनानो के विना सेना निकम्मी है । 

मनुष्य अज्ञान से मारा जाता है। 

यौवन की मधुर शोभा मन को इर लेती है । 


दान हाथ का गहना है । 

हितकारक वेगाना भी स्वीका है और अहित- 
कारक अपना भौ त्याज्य । 

मित्र भलाई के लिए ही होता है । 

हितकर वस्तु खानेवाला, थोड़ा खानेवाला, 
साग-सब्ज्ञी खानेवाला ( स्वस्थ रहता दै )। 

हितकर तथा मनोहर वचन दुलभ है । 

हितकारक उपदेश मूं को कुपित करता है, 
शान्त नहीं । 

सुवर्ण की खराई-खोटाई अग्नि में ही परखी 
जाती है। 

संसार में धन ही मनुष्य का बन्धु दै । 
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डितीय परिशिष्ट 
हिन्दी सक्तियों के संस्कृत-पर्याय 


हिन्दी 
"अंगूर खट्टे हैं। 


अंडा सिखावे बच्चे को तू चीं-चीं मत कर 


अंडे सेचे कोई बच्चे लेवे कोई । 

अंडे होंगे तो बच्चे बहुतेरे हो जायँगे । 
अन्तःकरण के अनुसार आचरण करे। 
अँतड़ी में रूप बुकची में छब्ब । 


'अंत खुरे का बुरा । 

-अंत भले का भला । 

"अंत मता सो गता । 

"अंदर से काले बाहर से गोरे । 


“अंधा क्या चाहे ? दो आँखे । 
-अंधा क्या जाने बसंत की बहार ? 


-अंधा शुरु बहरा चेला, दोनों नरक में 
ठेलमठेला। ` 

रथा बाटे रेचड़ियाँ फिर फिर अपनों ही को। 

-अंघी पीसे कुत्ता खाय । 

अंधे के आरे रोवे अपने दीदे खोबे । 


अंधे के हाथ बटेर लगना । 

“अंधे को अंधा कहने से बुरा मानता हे। 
अंधे को अँधेरे में बड़े दूर की सूझी । 
अंधे को सब अंधे ही दीखते हैं। 


- "अंधेर नगरी चौपट राजा, 
रके सेर भाजी उके सेर खाजा । 
-अधों ने गाँव लूटा दौड़ियो रे लँगड़े । 


संस्कृत 

१. अल्म्यं हीनमुच्यते । 

२. दुष्प्रापा द्राक्षा अम्लाः । 

१. वालः शिक्षयति वृद्धान्‌ । 

२. वृद्धानां मन्त्रदो वालः । 

पश्येह मधुकरीणां सञ्चितमर्थै हरन्त्यन्ये । 

स्थिरे मूले शुबा वृद्धि: । 

मनःपूतं समाचरेत्‌ । ( मनु० ) 

१. रूपमन्ने छविवंसने । 

२. निराहारे कुतो रूपं निवसने च कुतइछवि: । 

१. दुरितस्य दुःखम्‌ । २. दुष्टस्य कष्टम्‌ । 

१. भद्रस्य भद्रम्‌ । २. शुभस्य शुभम्‌ । 

अन्ते मतिः सा गति: । 

१. विषकुम्भाः पयोसुखाः । 

२. अंतः शाक्ता वहिः शेवाः । 

इष्टलासः परं सुखम्‌ । 

१. युणान्वसन्तस्य न वेत्ति वायसः। 

२. लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः कि करिष्यति? 

३. न भेकः कोकनदिनीकिअल्कास्वादकोविदः । 
( कथासरित्सागर ) 

अन्धस्यान्धानुलर्नस्य विनिपातः पदे पदे । 


विवेकरहितः खलु पक्षपाती । 

पश्येह मधुकरीणां सञ्चितमर्थे न्त्यन्ये । (पंचतंत्र) 
१. अरण्परोदन व्यर्थै भस्मनि इुतमेव च । 

२. अरण्यरुदितमिव निष्प्रयोजनम्‌ । ˆ 

अन्धस्य वर्तकीलाम: | 

न अयात्सत्यमप्रियम्‌ । 

वालिशस्य मत्िस्फूतिः । 

१. पित्तेन दूने रसने सिताऽपि तिक्तायते । 

२. परयति पित्तोपहतः शशिशुअं शाङ्कमपि पीतम्‌ 
नृपे मूढे नयः कुतः ? 


१. अयं बन्ध्यासुतो याति खपुष्पक्कतशेखरः । 
२. अन्धैर्लण्ठितो यामः पंगो रे भाव सत्वरस्‌ । 
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र ; निरस्तपादपे देश एरण्डोऽपि द्रुमाय 
ै अंधो राज १. निरस्तपादपे 
अंधो में काना राजा । २. यन्न विदृज्णनो नास्ति इल्ा्यस्तत्राल्पधीरषि] 
उत्पतितोऽपि चणकः शक्तः कि भाष्टक भ 


बुद्धिर्यस्य बल तस्य निुद्धेस्तु कुतो बलम्‌। 
Se ( पंचतंत्र )- 


अकेला चना भाइ नहीं फोड़ सकता । 
“ अक्ल बढ़ी फि भैंस ? 
तिरेव बलाद्‌ गरीयसी । 
; हे “ताव बे रेष्ठ निष्प्रशस्य वलेन किम £ 
बिज्ञाय संज्ञा, मूढाय दण्डः । 
१. अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः । 
-२, परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः । 


„अक्लमंद्‌ को इशारा, अहसक ककरा 
_~भक्लसंद को इशारा ही काफ़ी ह। 


अच्छी बात बच्चे की भी मान लेनी चाहिए। | युक्तियुक्त नर a 
है स्वयमेः जाती हे। | न हिं कस्तूरिकामोदः शप 
र अ 4 कर १. संततिः शुद्धवंश्या हि परतरे च शर्मणे ।(र्चु१) 
ग २. सुखमूळं सुसन्ततिः । 
अरका बनिया देय उधार । परवशः किन्न क्रियते ! 
_>अंटकेगा सो भरकेगा। संशयात्मा विनश्यति । 
अढाइ पाव कंगानी चौबारे रसोई । निस्सारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ । 


अर्ति का भला न बोलना, अति की भळी न !| अति सर्वत्र बज्जयेत्‌ । 
~ चुप्प। अति का भरा न बरसना, अति 
की सळी न घुप्प । : 
अदले का बदळा । १, कृते प्रतिक्कति कुयात्‌ । 
श २. भद्रो भद्रे खलः खले । ` 


३. शठे शाठ्यं समाचरेत्‌ । 


५5५ cdl) 
ड 


| गरी जाय । अर््धों घटोघोषमुपैति नूममू्‌। | |, 
yo बा है न|कि बळ। स्थानं प्रथानं न वलं प्रधानम्‌ । ( पंचतंत्र ) 
` अघेळा न दे, अधेली दे । १. अल्पस्य ददेतोवेह हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः 
t : प्रतिभासि मे त्वम्‌ । ( रघुवंश ) 
; २. पणमद्त्वा निष्कं सा : 
न यद्‌ भावि न॑ तद्‌ भावि सावि चेन्न तदन्यथा । 
>अनहोनी होती नहीं होनी होदनहार | जो 
ऐर ग्रोर। निजो निज एव परः परश्च । 
अपना डेट न पे जो खलः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि सय है| 
दूसरों की फुल्ी नि हारे । आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति ॥ 
४ हए (महाभारत )' 
पेट तो कुत्ता भी भर छेता है. । १. जठरे को न बिभति केवलम्‌ १ 
8022 रस २. काकोऽपि जीवति चिराय विश्व सुङ्क्ते। 
अपना पेसा खोटा तो परखया का क्या | १. आत्मीयाः सदोषाश्ेद को छामः परदूषणैः £ 
दोष ? २. समले सुवे निकपो न निन्द्यः । 
जो आए काम। १. स एव बन्धुः सहायको यः। 
yi नह नब २. परोऽपि हितकरः स्वीयः । 
a जगन्नाथ । . | स्वातन्तर्यमिष्टप्रदम्‌ । : 
| क स्वार्थसिद्धौ हि ये मय्नास्तेषां साम्मत्यं कुतः* 


क Ea अपनी अपनी डफली अपना अपना रारा । 
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= OR 


अंपनी इज्जत अपने हाथ । 


अपनी करनी पार उतरनी । 


` अपनी ग़रज़ बावली होती हे। 


` अपनी गली सें कत्ता भी शेर होता है। 
-» अपनी छाछ को कोई खट्टी नहीं कहता। 


.अपनी देह किसे प्यारी नहीं ? 
अपनी नाक कटे तो करे दूसरों का सगुन 
तो बिगड़े । 


अपनी पगड़ी अपने हाथ । 


` अपनी बुद्धि पराया धन कई युना दीखता है 


अपने गरीवान में मुँह डाळ कर देखना । 


. अपने दुही को कोई खट्टा नहीं कहता । 


अपने पाँच पर आप कुल्हाड़ा मारना । 

अपने झुँड मियाँ मिट्ठू । 

अपयश से मौत भली । 

अब पछ्ताए होत क्या जब चिढ़ियाँ चुग 
गईं खेत। 


अभी दिल्ली दूर है । 

अमीर को जान प्यारी,गरीब को जान भारी। 
अरहर की रट्टी गुजराती ताळा । 
अरूख्नामोशी नीमरज्ञा । 

अल्पा हारी सदा सुखी । 

अुदारफ्रियां लुरीं, कोयळों पर मुहर । 


अस्सी की आमद चौरासी का ख़च। 


१. लोके गुरुत्वं विपरीततां वा स्वचेष्टितान्येव 
नरं नयन्ति। २. निजाधीनं स्वगौरवम्‌। 
कृत्यैः स्वकीयैः खलु सिद्धिलब्धिः | 
१. अथांथी जीवलोकोऽयं इमशानमपि सेवते । 
ये ( पंचतंत्र ) 
२. किन्न कुवन्ति स्वार्थिनः ? 
निजसद्ननिविष्टः -श्वा न सिंहायते किस्‌ ? 
१. सर्वेः खल्वात्मीयं कान्तं पश्यति। 
२. न हि कश्चिन्निजं तक्रमम्लमित्यमिभाषते । 
( अशेषदोषदुष्टोऽपि ) कायः कस्य न वल्लभः ? 
( पंचतंत्र ) 
आतमक्षत्याऽपि विघ्नन्ति परकमाणि दुर्जनाः । 


दे. “अपनी इज्जत अपने हाथ? । 
स्वमतिः परधनन्चेव वृद्धवृद्ध हि दृश्यते । 
विरूपो यावदादशे पश्यति नात्मनो सुखम्‌ । 
मन्यते तावदात्मानमन्येभ्यो रूपवत्तरम्‌ । 

( महाभारत ) 
दे, 'अपनी छाछ को? ' 
१. दुः:खसदनं स्वदोषेण । २,स्वकरेणांगारकर्षणस्‌। 


«| इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितै्युणेः । 


सम्भावितस्य चाकीतिंमंरणादतिरिच्यते । (गीता) 
१; निवांणदोपे किसु तैलदानम्‌ ? 

२. गतस्य शोचनं नास्ति । 

३. गतं शोचन्त्यपण्डिताः। ` - 

४. गते शोको निरर्थकः । 

अंद्यापि दूरतः सिद्धिः । | 
धनाढ्यो रक्षति प्राणान्‌ निर्धनस्त्यक्तु 
पाषाणे सृगमदलेपः । 

मौनं स्वीकारलक्षणम्‌ । 

अल्पाद्दारी सदासुखी । 

१. निष्कापव्ययः, पणरक्षणम्‌। 

२. चन्दनदाहः, शमीरक्षा । 

१. अल्प आयो व्ययो महान्‌। 


मिच्छति ! 


:| २. न्यून्ञायेऽधिकव्ययः । 


आँख और कान में चार अंगुळ का फक 
„ दोता है। 

आख न दीदा काढ़े कसीदा । 

आँख से दूर दिल से दूर । 

आखों के अंधे नाम नयन-सुख । 


बेर 


>~ 
~ 


अवणे दशने चेव वतेते महदन्तरम्‌ । 


अन्धो वीक्षितुसुद्यतः। रे दर 
१. दूरता स्नेहनाशिनी । २. नयनदूरं मनोद्रस। 
१. यस्य पार्श्वे धनचास्ति सोऽपि धनपाल उच्यते। 
२. वित्तेन हीनो नाम्ना नरेशः । 
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_/ऑंधी के आम । 
आई को कौन टारे ? 


$ आई तो इद्‌-बरात न आई तो शारा । 
_ आई थी आग लेने मालिक बन बेठी । 


३. ज्ञानेन हीनोऽपि सुबोध संज्ञः । 

४, ुणेविरहितोऽपि युणाकराख्यः । 
अल्पाघंद्रव्यम्‌ । 

१, अपि धन्वन्तरिवैँद्यः कि करोति गतायुषि ? 
२. सृत्योनास्ति भेषजम्‌ । 

सघृतं भोजनं वित्ते, दारिद्रथे शुष्कमेव च । 
१. सूचीप्रवेशे सुसळप्रवेशः । 

२. अनळार्थ समायाता सञ्जाता गृहरस्वामिनी । 


आई हे जान के साथ जायगी जनाज्ञ के साथ |' जीवनसंगिनी रुजा । 


” आए की खुशी न गए का ग़म । 
आग पानी का मेल कैसे हो सकता हे ? 


. आग छगने पर कूआँ नहीं खोदा जाता । 


_ आग छगा पानी.को दौड़े । 


_आगे कूआं पीछे खाइ'। 
< आगे जगह देखकर पाँव रखा जाता हे। 


आगे दौड़ पीछे चौड़ । 
, आगे नाथ न पीछे पगहा, सब से भला 
कुम्हार का गदहा । 
/भाज का कास कर पर मत छोड़ो । 
Dy सिर के साथ जाती हे। 
25, बुरा अंत बुरा । 


आधा तीतर आधा बटेर | 

आधी छोड़ सारी को घावे, 
“ऐसा डूबे थाइ न पावे। 
` _ आप मरे जग परले । 


__ शप सहे बिना स्वगे नहं भिता । 


-आ बला, गळे लग । 
-~भामों की कमाई नींबू में गँवाई । 
=7 थाम जा गुठलियों के दाम । 
तत जाम बोओ आम खाओ । 
` भायगा सो जायया राजा रंक फ़कीर । 


) __ आएत काह न करइ ङुकमूं। 
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१. सन्तुष्टः सदासुखी । 

२. लामालाभयोः समः । 

१. सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः ? 

२. जलानलयोः सङ्गमः कुतः १ 

१, सन्दीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः? 
( नीतिशतक ) 

२. न कूपखननं युत्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे । 

१. अन्तर्दुष्टः क्षमायुक्तः सर्वानर्थकरः किल । 

२. विषकुम्भः पयोसुखः । 

इतः कूपस्ततस्तटी । 

१. दृष्टिपूतं न्यसेत्पादम्‌ । ( मनु० ) 

२. नासमीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत्‌ । 

पूर्वाधीतं तु विस्मृत्य अग्नस्थं प्रत्युत्सुकः । 

का चिन्ता बन्धुद्दीनस्य १ 


यदथ कार्य न श्वः कुर्यात्‌ । 

अम्यासो हि दुस्त्यजः । 

१. दुरारम्भो दुरन्तः स्यात्‌ । 

२. दुबींजात्सुफलं कुतः ? 

विषमयोगो न युज्यते । 

यो श्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते । 
भुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव तु ॥ 
१. आत्मप्रलये जगतल्मरूयः । 

२. आत्मनाशे जगन्नाशः । 

१. नात्मयत्नं विना सिद्धिः । 

२. यावन्न निधनं तावन्न स्वर्ग: । 
निजापराषे भ॒त्यस्य मत्सँनम्‌ । 

विपत्ते ! परिष्वजस्व माम्‌ । 

इतो छाभस्ततः क्षतिः । 

एका क्रिया दवथर्थकरी प्रसिद्धा । 
याइशसुप्यते बीजं ताइशं फलमाप्यते । 
जातस्य हि भ्रुवो सृत्युः । 

आत्तो जनः किन्न करोति पापम्‌ । 


+> उब 
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आरूस्य बुरी बळा हे। 


_ आछिम बह क्या अमल न हो जिसका 
किताब पर । 

आस-पास बरसे दिल्‍ली पड़ी तरसे । 

आस्मान पर थूका अपने सिर । 

- _आस्मान से {गरा खजूर में अटका । 


__ आहारे व्योहारे रजा न कारे । 


इक चुप हज़ार सुख । 
इक नागिन अरु पंख लगाई । 
इधर कूआं उधर खाई" । 


इधर बाघ उधर खाइँ”। 

इलाज लाख, एक पथ्य | 

इश्क नाज़_क़ सिज़ाज हे बेहद । 

अक्ल का बोझ उउा नहीं सकता ॥ 

इस घर का बाबा आदम ही निराला हे। 
इस हाथ दे उस हाथ ले । 


G 
इट का जवाब पत्थर से । 


इश्वर की निगाह सीधी हो तो किसी वस्तु 
की कमी नहीं रह ती । 
इश्वर की निगाह सीधी हो तो कोई बाल 
भी बाँका नहीं कर सकता । 
इश्वर की निगाह सीधी हो तो इत्र भी 
_ मित्र बन जाता है । हर 
. इश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया । 
~ हैश्वर के नियम अटल हैं । 
इश्वर के रंग ( खेळ ) न्यारे हैं । 


4 . 
¬ / इश्वर के सिवा कोई निर्दोष नहीं। 
८ इश्वर पर भरोसा रखना चाहिए । 
हैर से क्या दूर हे ? 


222 
->उखली में सिर दिया तो शूरा का डर क्या! 


उतर गई छोई तो क्या कोइ ? 
~ डदार सचुष्य पान्न का विचार नहीं करते। 


i ०  स्‍: नस उस 


१. अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति । 
२. आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः । 
यः क्रियावान्‌ स पण्डितः । 


सस्पृहा निर्धना दृष्टा निःस्पृहाणां धनं बहु । 
पङ्को हि नभसि क्षिप्तः क्षेप्तुः पतति मूर्थनि । 
इतो युक्तस्ततो बद्धः । 

आहारे व्यवहारे च त्यक्तलच्जः सुखी मवेत्‌ । 
मौनं सर्वसुखप्रदम्‌ । 

दे, “एक तो करेला'"*? 

१. इतोऽन्थकूपस्ततो दन्दशूक्रः । 

२. इतः कूपस्ततस्तटी । 

इतो व्याघ्रस्ततस्तटी । 

पथ्ये सतिं गदातंस्य किमौषधनिषेवणैः १ 
अनुरागान्धमनर्सा विचारसइता कुतः। ( कथा.) 


गृहमेतद्‌ विलक्षणम्‌ । 

१. इतो देयं ततो ग्राह्यम्‌ । 

२. त्वरितं फलं कमंणाम्‌ । 

१. शठे शाठ्यं समाचरेत्‌ । 

२. इते प्रतिङ्कतिं कुयात्‌ । ( चाणक्यनीतिः )- 

१. प्रसन्ने हि किमप्राप्यमस्तीह परमेश्वरे । 

२.विधिहि घ संयुखः।(कथा,) 

श्रीङष्णस्य कृपाछवो यदि भवेत्‌ कः कं निहन्तुं 
क्षमः । | 

सानुकूले जगन्नाथे विप्रियः सुप्रियो भवेत्‌ । 


दैवी विचित्रा गतिः । 
घ्॒वाः पर्‌मेशनियमाः । 
१. विधेविचित्राण विचेष्टितानि | 
२, अहो विघेरचिन्त्यैव गतिरदूसुतकमणास्‌ (कथा,) 
३. अहो नवनवाश्चर्यनिमाणि रसिको विधिः । 
( कथा० ) 
४. दैवी विचित्रा गतिः । 
५. मधुरविधुरमिआः सृष्टयो हा विषातुः । 
त्रिसुवनविषये कस्य दोषो न चास्ति । 
रामधाम शरणीकरणीयम्‌ । 
कि हि न मवेदीश्वरेच्छया १ 
रणे योडूं प्रवृत्तस्य शज्ञ॒शस्नात्त किं भयस्‌ । 
१. निलेख्जस्य कुतो भयम्‌ १ 
२. मानहीनमनुष्याणां लोकोऽयं कि करिष्यति १ 
मेधो गिरिजळधिवषीं च । 


“ उधार का खाना फूस का तापना बराबर है? | उद्धारमोजनं तृणतापसेवनम्‌। 
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उधार दिया गाहक खोया । 
उधार सुहब्बत की के 
ऊधो मन माने की बात। 
उन्नीसःबीस का तो फ़क़ होता ही हे। 
डपजहिं एक संग जल माहीं, 
जळज जोंक जिमि शुन बिळगाहीं । 
डळरा चोर कोतवाल को डांटे । 
डळटे बांस बरेली को । 
ऊँट के मुँह में जीरा । 


उँट की चोरी और झके झके । 
फीका पकवान । 


ऊँट घोड़ बे जायें, रधा कहे कितना पानी ? 


ऊँर तो कूदे बोरे भी कूदे 

उँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी ? 
ऊँटों के विवाह में गधे गपेये । 

ऊधो का लेना न माधो का देना । 

ऊपर से पानी देना नीचे से जड़ काटना । 


_ एक अंडा वह भी गंदा । 
` एक अनार सौ बीमार । 
“४ एक और एक ग्यारह होते हैं । 


- 


“एक कहो दुस सुनो । 
` एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना ? 
के दूने से सौ के सवाए भरे । 
एक चुप हज़ार को हराए । 


एकता में बड़ी शक्ति हे। : | 
“ शक तो करेळा कडुआ दूसरे नीम चढ़ा । 


एक तो चोरी दूसरे सीनाज्ोरी । 

एक येळी सूस । . 

एक दिन मेहमान, दो दिन मेहमान, तीसरे 
. दिन बळाएजान। , . 

एक नजीर न सौ नसीइत। . .. 

“ एक पंथ दो काज । ; 


`शुक परद्देज़, न सौ हकीम । 


र्‌ | हे ` यक पुष्य दूसरे फरिया । 


उद्धारः क्रेतुलोपकः । 

उद्धारः स्नेहनाशकः । 

तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलग्नम्‌ | 
समयोरप्यल्पमन्तरम्‌ । 

न सोदरास्तुल्यएुणा भवन्ति । 


दोषी पूच्छकमवक्षिपेत्‌ । 
गङ्गां हिमाचल नयति । 
१. दाशेरस्य मुखे जीरः । 
२. न स्तोकेन घस्मरतृप्तिः । 
न महान्ति कर्म्माणि भवन्ति गूढम्‌ । 
निस्सारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ । 
यत्र शूरगतिर्नास्ति कातरः कि करिष्यति ? 
नृत्यति पिंनाकपाणौ नृत्यन्त्यन्येऽपि भूतवेतालाः। 
१. सवपापमयो जनः। २. सर्वदोषयुतो नरः ४ 
उष्ट्राणां विवाहे तु गीतं गायन्ति गर्दभाः । 
निश्चिन्तो नरः सुखी । 
१. अन्तदुष्टः क्षमायुक्तः सर्वाऽनथकरः किल । 
२. भ्वालयन्नपि वृक्षांप्रि नदीवेगो निङ्कन्तति । 
३. अन्तः शच्चुः वहिः सुहृ 
काकमांसं शुनोच्छिष्टमतिस्वस्पञ्च तत्पुनः । 
एकः कपोतपोतः इयेनाः शतशोऽभिधावन्ति । 
१. संहतिः कार्यसाधिका । २. समवायो इरत्ययः 
३. एकचित्ते योरेव किमसाध्यं मवेदिति। 

( कथासरित्सागर ) 
गाल्या उत्तरं दश । 
अवधानरहदितं श्रवणं हि व्यर्थम्‌ । 
विक्रयाधिक्ये लाभाधिक्यम्‌ । 
मौनं सर्वार्थसाधनम्‌ । 
२. मौनं विश्वजिद्‌ ध्रवम्‌ । 
१. समवायो दुरत्ययः। . 
२. संहतिः कार्यसाधिका । 
१. अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोटः । 
२. मर्कटस्य सुरापानं ततो बृश्चिकदंशनम्‌ । 
अपराधित्वेऽपि धृष्टता । 
दुष्टत्वे सवें समाः । 
१. प्राुणिको दिनद्वयम्‌, यमदूतस्ततः परम्‌ । 


+0 
. 


.२. प्राहुणपूजा दिनद्वयम्‌ । 


कृतिरुपदेशशताद्‌ वरीयसी । ५ 
१. एका क्रिया दृथर्थकरी प्रसिद्धा । (मद्दाभाष्य) 
२. देहस्यां दीपः । 

पथ्यं भिषक्शताद्‌ वरम्‌ । 

१. एका क्रिया दृथर्थकरी प्रसिद्धा । 

२. एक कृत्यं लोकपरलोकफलदम । 
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एक बार सरना फिर मरने से क्या डरना 
एक बोरी सौ कुत्ते । 

एक सछली सारे जल को गंदा करती हे। 
झुक स्यान में दो तळवारें नहीं समा सकतीं। 


एक हसाम सें सब नंरो । 
एक हाथ से ताली नहीं बजती । 


एक हो लकड़ी से सब को हॉकना । 

'एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय | 
ऐेव करने को भी हुनर चाहिए। 

ऐसे बूढ़े वेळ को कोन बाँध भुस देय । 
ओोछे की ग्रीत बालू की सीत । 

ओघे के सुँ लगना अपनी इज्ज़त सोना । 
ओसख चाटे प्यास नहीं डुझती । 


और बात खोरी सही दाळ रोटी । 
कडची दवाई का फल सीठा । 
कडवे बोळ न बोल । 

कन्या पराया धन होती हे । 
करमगति टारे नाहिं ररे । 


करम मधान बिस्व रचि राखा, 
जो जस करहि रो तस फल चाखा । 
करों की गति न्यारी । 


कछ की छोड़ो आज की बात करो। | 
कह रहीम परकाज हित संपति सँचहिं 
सुजान । 


का करे अद्वितीय जन यद्यपि होय समर्थ । 


काळ सबको खा जाता है। 

कारा अक्षर भैंस बराबर । 

काठ की बिल्ली तो बन गई परन्तु भ्याड 
कोन करेगा ? 

कुत्ता कुत्ते का बेरी । 


_ कुत्ते की दुम बारह बरस नली में रखो तो 
भी टेढ़ी की टेढ़ी । 


क्षणविध्वंसिनः कायाः का चिन्ता मरणे रणे ! 
दे. 'एक अनार सौ बीमार” । 
एकेनेव कुपुत्रेण मलिनं जायते कुलमू। 
१. नेकस्सिन्नेव कान्तारे सिंहयोवेसतिः क्वचित्‌ । 
२. वळवतोनेकत्र शासनम्‌ । 
सर्वे सहवासिनः समाः । 
१. नझ्येकेन हस्तेन तालिका संग्रपच्चते । (पंचतंत्र) 
२. नेकाकी कलहे क्षमः । 
योग्यायोग्योरविवेकाभावः । 
एकलक्ष्ये सर्वसिद्धिलक्ष्याधिक्येन काचन । 
पापं कौशलापेक्षि। 
वृत्तिहीनाय वृद्धाय को जनो भोजनं दयात्‌ । 
अस्थिर क्रुद्रसौ हृदम्‌ । 
क्षुद्रसंगतिर्माननाशिनी । 
१. न तारालोकेन तमि्रनाशः । 
२. प्रालेयलेहःन्न तृषाविनाज्ञः । 
अन्नपानं परित्यज्य सवंमन्यन्निरर्थकस्‌ । 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽस्रतोपमम्‌ । 
ममंवाक्यमपि नोच्चरणीयम्‌ । 
अर्थो हि कन्या परकीय एव। ( अभिज्ञान० ) 
१. भवितव्यं भवत्येव कमंणामीढृशी गतिः । 
२. भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र 
( असिन्ञान० ) 
स्वकमंसून्नग्रथितो हि लोकः । 
दे. 'जैसी करनी वैसी भरनी? । 
१. चित्रा गतिः कम्मंणाम्‌ । 
२. गहना कमणो गतिः । 
वर्तमानने कारेन वर्तयन्ति विचक्षणाः । 
१. आदानं हि विसर्गाय सतां वारियुचामिव। (रुः) 
२. आपन्नात्तिप्रशमनफलाः संपदो ia t 
रघु 
३. परोपकाराय सतां विभूतयः । 
असद्दायः समर्थोऽपि तेजस्वी कि करिष्यति । 


( पंचतंत्रम्‌ ) 
सवलोऽप्येकलोऽबलः | 
सवः कालवशेन नश्यति । 
निरक्षरमट्टाचायंः । 
सुळभा रम्यता लोके दुरम हि शुणार्जनम्‌। | 


१. भिक्षुको भिश्चुकं दृष्टवा श्वानवद्‌ गुर्गुरायते | 
२. याचको याचक दृष्टवा श्वानवद्‌ गुयुरायते । 
तरुणीकच इव नीचः कौरिल्यं नेव विजहाति । 


~ 
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द््ि्स्‍्य्िि्क्््ज्च्च्च्््च्च्च्च्कज्जर ंरज्च््जअ्ा तच़्ेंरत्कक्क्ककततक्‍तजा- 


क्या बूढ़ा क्या जवान मौतकेलिए सब समान | सृत्योः सर्वत्र तुल्यता । 


खूँटे के बल बछड़ा कूदे । 
गुल्वाजे का गवाह 
गंगा गए गंगाराम जसुना गए जसुनादास। 
ग़रीब को ख़ दा की सार । 
गरीब को संसार सूना । 


गरीब को सुख कहाँ !? 
से आदर पाते हैं, आयु तथा 
एमी षो से नहीं। र 


शुरु बिना गत नहीं । 
गा स्सा बड़ा चंडाळ हे । 


शेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है। 
घर का जोगी जोगड़ा बाहर जोगी सिद्ध । 


घोड़ों का घर कितनी दूर ? 

खुपड़ी और दो दो ? 

चमड़ी जाय दमड़ी न जाय । 

चार दिन की चादनी औ फिर अँधेरी रात । 
जगत्‌ भेड़-चाल हे 

जब चुरे दिन आते हैं बुद्धि मारी जाती हे। 


जब भाग्य ही सीधा न हो तो काम केसे 
सिद्ध हो 


| 
जब लग पैसा गाँठ में तब लग ताको यार 
जञबां शीरीं सुल्क गीरी । 
ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप कहा 
जाता हे। 
जहाँ न जाय रवि वहाँ जाय कवि | 
जान किसे प्यारी नहीं । 
जान हे तो जहान हे। 
जिसका काम उसी को साजे 
ओर करे तो डफ़ली बाजे । 
जिसका खाएँ उसी का गीत गाएँ। 
जिसकी लारी उसकी में 
ee घर दाने उस के कमळे ( मूख) 


जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा । 
' जितने मुँह उतनी बातें । 
जिनको कछु न चाहिए तेई साइंसाह । 


अन्यस्माल्लब्धपदो नीचः प्रायेण दुःसद्दो भव्ति ॥ 
अहो रूपमहो ध्वनिः । 

भजन्ति वैतसीं बृत्ति मानवाः कालवेदिनः । 
देवो दुवेलघातकः । 

१. सर्वे शून्यं दरिद्रस्य । 

२. सर्वशून्या दरिद्रता । 

१. निर्धनस्य कुतः सुखम्‌ ? 

२. निर्धनता सर्वापदामार्पदस्‌। 

युणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः} 


विना हि युवांदेशेन सम्पूर्णाः सिद्धयः कुतः १ 

१. धमक्षयकरः क्रोधः । 

२. क्रोधो मूलमनर्थानाम । 

अपेक्षन्ते हि विपदः किं पेलवमपेलवम्‌ ? 

स्वदेशजातस्य नरस्य नूनं युणाधिकस्यापि भवे- 
दवज्ञा । 

कि दूरं व्यवसायिनाम्‌ ? 

यथौषधं स्वादु हितं च दुर्लभम्‌ । 

प्राणेभ्योऽप्यर्थमात्रा हि कृपणस्य गरीयसी। (कथा०) 

तिष्ठत्येकां निशां चन्द्रः मान्‌ संपूर्णमण्डलः । 

गतानुगतिको लोको न छोकः पारमार्थिकः । 

१, विनाशकाले विपरीतबुद्धिः । 

२. प्रायः समापन्नविपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां 
मलिना भवन्ति । 

१. वक्रे विधौ वद कथं व्यवसायसिद्धिः । 

२. वामे विधौ न हि फछन्त्यभिवान्छितानि । 

अम्बुगभो हि जीमूतश्चातकेरभिनन्चते । ( रघु. } 

कः परः प्रियवादिनाम्‌ ? 

महानपि प्रसङ्गेन नीचं सेवितुमिच्छति । 


कवयः किं न पझ्यन्ति ? 
कायः कस्य न वल्लभः । 
आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ । 
अज्ञता कस्य नामेद्द नोपहासाय जायते । 
( कथासरित्सागर ) 
को न याति वझं लोके सुखे पिण्डेन पूरितः १ 
औचित्यं गणयति को विशेषकायः । 
लक्ष्मीयस्य गृहे स एव भजति प्रायो जगदू- 
वन्यताम्‌ । 
अधिकस्याधिकं फलम्‌ । 
नवा वाणी सुखे सुखे । 
सुखमास्ते निःस्पृहः पुरुषः । 
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जीभ रोगों की जड़ हे । 
जीवन का क्या भरोसा हे ? 
जैसा कारण वैसा कार्य । 


जैसा मुँह वैसी चपेड़। 
जैसी करनी चैसी भरनी । 


जैसी संगत वैसी रंगत । 
जैसे को तैसा । 


जो अपनी सहायता करते हैं इश्वर भी 
उनकी सहायता करता हे। 

जो गरजते हैं चे बरसते नहीं । 

जो तुच को काटा बुचै ताहि बोच तू फूल । 

जो पेंदा हुआ सो मरेगा। 


जो सुख छज्जू के चौबारे, वह न बलख़ न 
. _ बुख़ारे। 

जो हे जिसको भावता सो ताही के पास] 

ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं । 

डूबा बंस कबीर का उपजे पूत कमाल । 

ठृष्णा बूढ़ी नहीं होती । 

थोथा चना बाजे घना। 


दुमड़ी की डुढ़िया टका सिरसुडाई । 


दया धम का मूल है। 


दिल दिल का साक्षी होता है। 


दुधार गाय की लात भली । 

दूध का जळा छाछ भी फूँक कर पीता हे। 
दूर के ढोल सुद्दावने। 

धन जोबन का गरब न कीजे । 


रसमूला हि व्याधयः । 

अस्थिरं जीवितं लोके । 

३. यथा बीजं तथाङ्कुरः। २.यथा वृक्षस्तथा फलम्‌। 

३. याइृशास्तन्तवः कामं तादृशो जायते पटः | 

पात्रानुसारं फलम्‌ । 

१. भद्रकृत्प्राप्नुयाद्‌ भद्र, अमद्रञ्चाप्यभद्रक्कत्‌ । 
( कथा० ) 

२. भद्रमभद्रं वा कृतमात्मनि कल्प्यते । ( कथा० ) 

३. यो यद्वपति बीजं हि रमते सोऽपि तत्फलम्‌ । 

४. कर्मायत्तं फल पुंसाम्‌ । दे. 'करम प्रधान'""? 

१. संसगंजा दोषुणा भवन्ति | 

२. प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसगंतो जायते । 

१. शठे शाठ्यं समाचरेत्‌ । 

२. आजेवं हि कुटिलेषु न नीतिः। ( सैषध. ) 

दैवमेव हि साह्दाय्यं कुरुते सत्वशालिनाम्‌ । 


नीचो वदति न कुरुते, वदति न साधुः करोत्येव । 
क्षारं पिबति पयोधेवंषंत्यम्मोधरो मधुरमम्भः । 
१. कः कारस्य न गोचरान्तरगतः । 
२. जातस्य हि भ्रुवो सृत्युः । ( गीता ) 
३. मरणं प्रक्कतिः शरीरिणाम्‌ । 
४, उत्पद्यन्ते विलीयन्ते । 
प्राणिनां हि निङ्कष्टाऽपि जन्मभूमिः परा प्रिया । 
( कथा० ) 
न हि विचरति मैत्री दूरतोऽपि स्थितानाम्‌ । 
नास्ति ज्ञानात्परं सुखम्‌ । 
कुपुत्रेण कुलं नष्टम्‌। 
तुष्णेका तरुणायते । 
१. अद्धो घरो घोषमुपैति नूनम्‌ । 
२. गुणेविहीना वहु जस्पयन्ति । 
३. अल्पज्ञानी महाभिमानी । 
४. न सुवर्ण ध्वनिस्तादृग्‌ यादृककांस्ये प्रजायते । 
१. न काचस्य कृते जातु युक्ता सुक्तामणेः क्षतिः । 
(कथा० ) 
२. रत्नव्ययेन पाषाणं को हि रक्षितुमहंति? (कथा.) 
१. धमंस्य मूलं दया । 
२. को धर्मे: कृपया विना १ 
विमळं कछ्षीभवच चेतः कथयत्येव हितेषिणं 
रिपुं वा। ४ 
काइमीरजस्य कड़तापि नितान्तरम्या । 
पाणौ पयसा दरधे तक्रं फूत्कृत्य पामरः पिबति । 
दूरतः पवता रम्याः । 
१. अस्थिरे धनयौवने । 
२. किंग्चित्कालोपभोग्यानि यौवनानि धनानि च। 
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' धर्महीन नर पश समाना । 


न इधर के रहे न उधर के रहे । 


नदी नाव संजोगी मेले । 


नहिं अस कोड जग माहीं, प्रभुता पाइ 
जाहि सद्‌ नाहीं । 

नहीं यह जन्म बारबार । 

नहीं शीळ सम गहना दूजा । 


न होने की अपेक्षा थोड़ी अच्छी । 


निरन्तर ख़चं से क़ारू का खजाना भी 
समाप्त हो जाता है। ; 

प्र उपदेस कुसरू बहुतेरे, जे आचरहि ते 
नर न घनेरे । 


प्र घर कबहुँ न जाइए जात धरत हे जोत। 
परहित सरिस धरम नहिं भाई । . 

प्राघीन सपने सुख नाहीं । 

परोपकारी लोग स्वार्थ को चिन्ता नहीं करते 


पहले तोछो पीछे बोलो । 


पाप का भांडा फूट ही जाता है। 

पैसा पापियों को पूज्य बना देता है। 
पैसा रहा न पास यार सुख से नहिं बोलें । 
पैसा हाथ की सैर हे । 

पसे से दोष भी गुण बन जाते हैं । 

अभ्ुता पाइ काहि मद्‌ नाहीं। 


प्राण जायें पर धर्म न जाई । 

प्राण जायेँ पर चचन न जाई । 

बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद ? 
बड़ों का मार्ग ही ठीक मार्ग है । 

बड़ों की बड़ी बातें । 

बड़ों की संगत से बहुत लाभ होता हे। 


बढ़ी हुई क बा 
र (ड) आ घरी हुई के नहीं। 


धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः । 

१. इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः । 

२. इदं च नास्ति न परं च लभ्यते । 

३. उभयतो भ्रष्टः । 

असंभाब्या अपि नृणां भवन्तीह समागमाः । 


( कथा० ) 
ऋद्धिश्चित्तविकारिणी । 


भस्मीभूतस्य भूतस्य (देहस्य) पुनरागमनं कुतः? 
१. शीलं परं भूषणम्‌ । 

२. शीलं हि सवस्य नरस्य भूषणम्‌ । 

१. वधिरान्मन्द्कणंः श्रेयान्‌ । 

२. अभावादल्पता वरा । 

भक्ष्यमाणो निरुदयः सुमेरुरपि हीयते । 


१. परोपरेशवेलायां रिषटाः सर्वे भवन्ति वै । 
२. परोपदेशे पाण्डत्यं सर्वेषां सुर नृणाम्‌ । 
धर्मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु मददात्मनः ॥ 
परसइननिविष्टः को रूघुत्वं न याति ? 
परोपकारजं पुण्यं न स्यात्‌ क्रतुशतैरपि । 
कष्टः खळ पराश्रयः। 
१. परहितनिरतानामादरो नात्मकायें । 
२. परार्थप्रतिपन्ना हि नेक्षन्ते स्वार्थमुत्तमाः।(कथा.) र 
युक्तं न वा युक्तमिदं विचिन्त्य वदेद्‌ विपश्चिन्म- 
हतोऽनुरोधात्‌ । 

नाधर्मंश्चिरमृद्धये । (कथा. ) 
चाण्डालोऽपि नरः पूज्यो यस्यास्ति विपुलं धनम्‌। 
वृक्ष क्षीणफलं त्यजन्ति विहगाः । 
उदारस्य तृणं वित्तम्‌ । 
मातरेदिम तव प्रसादवशतो दोषा अपि स्युर्गुणाः 
१. कोऽर्थान्‌ प्राप्य न गर्वितः १ 
२. यत्रास्ति लक्ष्मीर्विनयो न तत्र । 
त्यजन्त्युत्तमसत्त्वा हि प्राणानपि न सत्पथम्‌ । 

" (कथा०) 
न चलति खल वाक्यं सञ्जनानां कदाचित्‌ । 
१. न भेकः कोकनदिनीकिंजरक्रास्वादकोविदः । 
२. किमिष्टमन्नं खरसूकराणाम्‌ ? 
महाजनो येन गतः स पन्थाः । 
अहृद्द महतां निस्सीमानश्चरित्रविभूतयः । 
शुबं फलाय महते महृतां सहद संगमः। ( कथा० ) 
प्रतिकारविधानमायुषः सति रोषे हि फलाय कल्पते। 


ह-अ [हागे तो क्या नास न होगा? | येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषों भवेत्‌ । 
£ ह बहुत निबछमिरि बछ करें, करें जु चाहें सोय बहूनामप्यसाराणां संहतिः कार्यसाधिका । 
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बाप पर बेटा तुख़म पर घोड़ा। 
बिन घरनी घर भूत का डेरा। 


"बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय । 


“बीती बात का शोक न करना चाहिए। 


-चुरी संगत का बुरा फल । 


-चँद-बूँद पड़ने से घड़ा भर जाता है। 
न में देर कैसी ? 
“भलो का संग करना चाहिए । 


“भाग्य का मारा जहाँ जाता हे विपत्ति भी 
वहीं उसे जा घेरती है। 

"भूख में सब कुछ स्वादु छूगता है। 

“भैंस के आगे बीन बजे मेंस खड़ी पगुराय । 

'सन के हारे हार हे मन के जीते जीत । 

"सन चंगा तो कणेती में गंगा । 


सनस्वी लोग सुख-दुःख की परवाह नहीं 
सरता क्या न करता । 


'महात्माओं के सन, वाणी तथा कमे सें 
५ समानता होती हे। 
-मागन गए सो सर गए । 


"भिन्न को पहचान विपद सें ही होती है। 
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बातों से काम नही चढन 7 ततततत््त्नत+तचदत+ से काम नहीं चवा।. |) 


न नर्‍्यति तमो नाम कृतया दीपवार्तया 

कार्ये निदानाद्धि गुणानधीते । ( नेषध० 

प्रियानाशे इत्सनं किल जगदरण्यं हि भवतिं 

२. भायाद्दीनं गृहस्थस्य ञ्न्यमेव गृह मतम्‌ । 

३. धिरगृहं गृहिणीशन्यम्‌ । 

२. ह विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां 

द्म्‌ | 

सहसा हिं कृतं पापं 
पत्तये । ( कथा० ) 

१. गतस्य शोचनं नास्ति । 

' गते शोको निरर्थकः । 

- गतं शोचन्त्यपंडिताः । 

असन्मैत्री हि दोषाय कूरुच्छायेव सेविता । 

( किरात० ) 

जळविन्दुनिपातेन क्रमशः पूयते घटः । 

शुभस्य शीघ्रम्‌ । 

१. सद्भिः कुवीत संगतिम्‌ । 

२. सद्भिरेव सहासीत । 

१. प्रायो गच्छति यत्र माग्यरहितस्तत्रापदां 

भाजनम्‌ । 
२. प्रायो गच्छति यत्र दैवहतकस्तत्रेव यान्त्या- 
पदः | ( नीति० ) 

श्चुथातुराणां न रुचिने पक्वम्‌ । 

१. अन्धस्य दीपः । 

२. वधिरस्य गीतम्‌ । 

१. जिते चित्ते जितं जगत्‌ । 

२. जितचित्तेन सर्वे हि जगदेतद्विजीयते । 

३. जितं जगत्केन १ मनो हि येन । (शंकराचार्य) 
निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ । 

मनस्वी कार्यांथी न गणयति दुःखं न च सुखम्‌। 
१. बुभुक्षितः किन्न करोति पापम्‌ ? 

२. क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति । 

३. दारिद्र्थदोषेण करोति पापस्‌ । 

मनस्येकं वचस्येकं कम॑ण्येकं मद्दात्मनास्‌ । 


~ 
. 


5 


( कार्य ) कथं मा भूद्रि- 


NN 


१. याचनान्तं हि गौरवम्‌। २.याचनान्मरणं वरम्‌। 

३. वरं हि मानिनो सृत्युर्नं दैन्यं स्वजनाग्रतः । 
( कथा० ) 

४. कोऽधीं य॒तो गौरवम्‌ १ 

१, हेम्नः संलक्ष्यते ग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि 
बा। ( रघु० ) 

२. मित्रस्य निकषो विपत्‌ । 

३. स सुहृद्‌ व्यसने यः स्यात्‌ । 
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मुक्ति तथा बंधन का कारण मन ही हे। 
भूरख का बल मौन । 
मुखं लोग भेड़-चाल चलते हैं । 
मुखो की संगत से कौन सुख पाता हे ? 
मेरे मन कछु और है बिधना के कछु और । 
सोह की फॉसी बड़ी प्रबळ हे। 
मौत का कोई इलाज़ नहीं । 

, योस्य के साथ ही फबता हे। 
रखिए मेछि कपूर में हींग न होय सुगंध । 
राम भए जेहि दाहिने सबै दाहिने ताहि। 


राम राम जपना पराया माळ अपना । 
रोग तथा झन को छोरा न समझो । 
लालच बुरी बला हे। 


लोकमयादा का पालन अवश्य करना 
लोभ पापों की खान । 


चिद्या पुण्य कर्मों से आती है। 
विधाता करुद्ध हो तो सित्र भी शत्रु बन जाते हैं। 
विधि का लिखा मिराया नहीं जा सकता । 


शूरवीर भौत की परवाह नहीं करते । 
शेर भूखा मर जाता हे परन्तु घास नहीं खाता। 


संगठन में बड़ी शक्ति हे । 


संतसमागम बड़ा दुभ हे। 
संतों के कारज आप सँवारे । 


संतोष सबसे बड़ा घन हे । 


संतोष सबसे बढ़ा सुख हे 


है . संसार में धन-सा सम्बन्धी कोई नहीं । 


मन एव मनुष्याणां कारणं वम्धमोक्षयोः । 

बळं मूर्खस्य मौनित्वम्‌ । 

मूढ़ः परप्रत्ययनेयबुद्धिः । ( कालिदास )' 

मूर्खेद संगः कस्यास्ति शर्मणे ? ( कथा० ) 

को जानाति जनो जनाद॑नमनोवृत्तिः कदा कीदृशी ? 

नास्ति मोहसमो रिपुः । 

अपि थन्वन्तरिवेद्यः किं करोति गतायुषि ? 

चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः । 

कि मदविंतोऽपि कस्तूर्या, लशुनो याति सौरभम्‌ ?' 

१. ल सम्यग्‌ भञन्त्यभिसुखे विधो ४ 

२. इशेऽनुकूले सरवऽनुकूलाः । 

३. दोषोऽपि युणतां याति प्रभोर्भवति चेत्क्रपा ।. 

अहो विश्वास्य वञ्जूयन्ते धू्तैहछभिरीश्वराः । 

अर्पीयसोऽप्यामयतुल्यवृत्तेमंहापकाराय रिपोरविः- 
वृद्धिः । ( किरात. ) 

नास्ति तुष्णासमो व्याधिः । 

यद्यपि शुं छोकविरुद्ध नो करणीयं नाचरणीयम्‌ ॥ 

१. लोमः पापस्य कारणम्‌ । 

२. लोभमूलानि पापानि । 

३. पापानामाकरो लोभः । 

पूर्वपुण्यतया विद्या । 

क्रुध विषौ भजति मित्रम मित्रभावम्‌ । 

१. अभद्रं भद्रं वा विधिलिखितमुन्मूलयति कः ? 

२. यद्देवेन ललारपत्रलिखितं तत्प्रोक्षितुं कः क्षमः ? 

३. यद्धात्रा निजभालपट्टलि खितं तन्मार्जितुंकः क्षमः? 

४. लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः ? 

५, शिरसि लिखितं लङ्घयति कः १ 

शरस्य मरणं तृणम्‌ । 

१. न प्राणान्ते प्रकृतिविक्ृतिजायते चोत्तमानाम्‌ ॥ 

२. न स्पृशति पल्वलाम्भः पञ्जररोषोऽपि कुक्षरः: 
क्वापि । 

३. स्वः कृच्छूगतो5पि वान्छति जनः स्वानुरूप 
फलम्‌ । 


पञ्चभिमिलितैः कि यञ्जगतीह न साध्यते । 
( नेषध. 


पुण्यैरेव हि लभ्यते सुकृतिभिः सत्संगतिदुंलभा ।; 
देवेनैव हिं साध्यन्ते सदर्थाः शुभकर्मणाम्‌ । 
( कथा. ) 
१. संतोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत्‌ । 
२. संतोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ । 
३. संतोषः परमं धनम्‌। 
१. न तोषात्‌ परमं सुखम्‌ । 
२. संतोषः परमं सुखम्‌ । 
अर्थो हवि लोके पुरुषस्य बन्धुः । | 
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¬ ८० ०८०७ 
सच की ही जीत होतो हे. ह सत्यमेव जयते । , 
सदाचार सब से बड़ा घमं हे । आचारः प 
: परमो ( प्रथमो ) धर्मः । 

सबको कास प्यारा हे, चाम प्यारा नहीं । | सर्व कार्य 

एम प्य वृशाव्जनोऽभिरमते तत्कस्य को बल्लमः ?ˆ 
सब लोग गुण तो किसी में नहीं होते । नेकत्र स्वो युणसंनिपातः । र 
सब सव कुछ नहीं जानते । १. न हि सवंविदः सर्वे । २.सर्वे सर्वै न जानन्ति} 
सा व बराबर तप नहीं झूठ बरावर पाप। | नास्ति सत्यात्परो घमः, नानृतात्‌ पातकं परन्‌ ।- 


सांप निकल गया लकीर पीटा करो । १. चौरे गते वा किमु सावधानम्‌ ? 
२. प्रयोगते कि खळ सेतुबन्धः । 
सार सार को गहि रहे थोथा देय उडाय। | १. सारं गृहन्ति पण्डिताः । 
२. हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्‌ । 
३. हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः । 


~ < ( अभिज्ञान. )` 
सारी जाती देखकर आधी लेय बचाय। | १. सव॑नाशे समुत्पन्ने, अद्ध त्यजति पण्डितः । 
२. मामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 
३. त्यजेदेकं कुलस्यार्थे । 
सारी रात रोते रहे मरा एक भी नहीं। परमार्थमविश्ञय न भेतव्यं क्वचिन्नूमि:। (कथा. 


सास-बहू बीज कहाँ? प्रायः श्रश्नस्नुषयोन॑ दृश्यते सौहृदं लोके । 
सीख न दीजे बानरा जो बए का घर जाय। | १. उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न झान्तये । 
२. हितोपदेशो मूर्खस्य कोपायैव न शान्तये । 

(कथा. |: 


इंगडियों ३. मूर्खाणां वोधको रिपुः। | 
सीधी उँगलियों से घी नहीं निकलता। | १. आवं हि कुरिलेषु न नीतिः। ( नैषध.) 
२. शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः । 


सुख-दुःख सब के साथ लगे हुए हैं । कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा। | 
नीचेगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण | (मिघ.)” 
सुत बिना सूना रेह । १. अपुत्रस्य गृह शून्यम्‌ । i 


२. पुत्रहीनं गृहं वन्यम्‌ । 
सूरदास जाको जासों हित सोइ ताहि सुहात।| यदेव रोचते यस्मै भवेत तत्तस्य सुन्दरम । 
ने में सुगन्ध । केवलोऽपि सुभगो नवाम्बुदः, कि पुनलिदशचाप-- 
ग लान्छितः । ( रघु. ) 
स्वभाव नह।,बदुलता । १. याशो यः कृतो धात्रा मवेत्ताइश एव सः । 
२. या यस्य॒ प्रकृति: स्वभावजनिता केनापि न 
त्यज्यते । 
३. स्नापितोऽपि बहुशो नदीजळगंदभः किए हयो 
सवेत्‌ क्वचित्‌ १ 
होनहार फिरती नहीं होचे बिस्से बीस । | १, प्राचीनकर्म वलवन्सुनयो बदन्ति । 
२. साध्यासाध्यविंचारं हि नेक्षते gE \ 


। 
! 
| 
| 
| 


.} 
३. हतविधिपरिपाकः केन वा ळङ्घनीयः ? 
४. भवितव्यता बलवती । 
५. विधिरहों बल्वात्तिति मे मतिः । 


हो बिधना प्रतिकूल जबै तब उँट चढ़े पर | अहो विधौ विपर्यस्ते न विपर्यस्यतीह किम्‌ । 
कूकर काटत । @ 
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तृतीय परिशिष्ट 
अंग्रेजी संस्कृत शब्दावली 


roo 


A 
-Academy—१. शिक्षालयः २, साहित्यः 
विज्ञान-कला,'परिषद्‌ ( ख्जी. ) । 

-\cc०un27C)-लेखा-संख्यान,-कर्मन्‌ (नः)। 
-^Cc०५nt_—१. छेखा २. बिवरणम्‌ । 
_Accountant—लेखापालः | 
-Accountant general महालेखापालः । 
-Acknowledgment—प्पिपन्रमू । 

^ ध__अधिनियमः । 

-Acting—१. कार्यकारिन्‌ २. अभिनयः | 
-Adhoc commnittee-तदुर्थंसमितिः (ज्नी.) । 
.Adjsurnment moti0n-—सथगनप्रस्ताबः 
Administration-प्रशासनम्‌ । 
~Administrat0r—प्रशासकः। 
.A0।६_ वयस्कः, प्रौढ़ः । 
-Adult franchiseवयस्कमताधिकारः । 
-_Advance_अग्रिमधनम्‌ । 
^४००३९-_अधिबच्तु ( पुं, ) । 
Advocate 8०7८7४।--महाधिवक्त । 
Acsthetics_—सौन्दर्यशासन्जम्‌ । 
_Affidavit_—शपथपत्रभ्‌ । 
. Af]iat0n—#सम्बन्धनम्‌, सम्बरद्धीकरणम्‌ । 


. :8०7८ए---अभिकरणी । 


286709--कार्यसूची । 


-38८7(-अभिकत ( पुं. )। 


. ८५४7(४(४०7--आन्दोलनम्‌ । 


Agrcement_—१, संविदा २. साम्मत्यम्‌ । 


£: Air-conditioned नियन्त्रिताताप । 


Ai7-707- वायु पत्तनम्‌ । 


 ^Air-0h(_#पवनःवात,-रोधक । 
All India R2di0_-आक्षाझबाणी । 


Allotment 0fficer_—आवंडनाधिकारिन्‌ । 
4९।८३]।)_वर्णक्रमानुसार, वर्ण- 


Amenity—चुख-सुविधा । 
Anniversary—वर्षिकोत्सवः । 
AP९2]_पुनरावेदनम्‌, पुनन्यांयय्रार्थना । 
Applicati0n—आवेदनपत्रम्‌ । 
Appointment—नियुक्तिः ( सन्नी. ) । 
Archaeol09st-—पुरातत्वञ्चः । 
Architect—ास्तुकारः। 
Arist0cr2Cy—अभिजात-कुलीन,-तन्त्रम्‌ । 
Assemby—सभा । 

Assembly, IegislatiVe—विथानसभा । 


Assessment officer—करनिर्षारणाधि- 
कारिन्‌ । 
Assistant controller/director/ 


$€८/८८४7ए--सहायक,-नियंत्रकः- निदेशक :- 

सचिवः । , 
Assosiate mem)er—सहसदस्यः । 
At।25_मानचित्रावली । 
Atmosphere—१. वायुमण्डलम्‌ २. वात।- 

वरणम्‌ | 
Attesting officer—सक्ष्यांकनाधिकारिन्‌। 
Attorney gencral—महान्यायवादिन्‌ । 
Audience—प्रोतुबगः । 
A१-लेखापरीक्षा । 
Audit०प-लेखापसीक्षकः । 
Authority—१. प्राधिकारिन्‌ २. प्राधिकारः। 
Aut0c72C)—एकृतन्त्रम्‌ | 
Auton0m—स्वायत्तश्ञासनम्‌, स्वायत्तता। 
A]2ti00—विमाननम्‌, विमानयात्रा। | 

B 

Balance shect—तुछनपत्रम्‌ । 
Ballot-b0%—मतपेरिका । 
Ballot-02Per—मतपत्रम्‌, शलाका । 
B2nअधिकोपः। 


_ Banker-अधिकोषिन्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


=e + 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७१ ] 


भ भ 
Basic Educati0n—आधारिकञिक्षा । 
Bibliography—मन्थसूची । 
Bi]. विषेयकम्‌ २. प्राप्यकम्‌ । 
Bi0!089-_जीवबिज्ञानम्‌ । 

Birth contro0l—सन्ततिनिरोधः । 
Black-0u—व हिरन्धकारः। 
Blood-pressure—कचापः | 
B027d—मण्डली । 


Board, District-मण्डल- मण्डली-पाछिका 
Board, Municipal-नगरः-,मण्डली-पाछिका। 


Board of Direct0rs_—निदेशकमंडली । 

B०9—निकायः । 

3072f€१-_विश्वस्त, प्रामाणिक, सदाशय । 

Bonafides—विश्वस्तता, सदाशयता, प्रामा- 
शिकता । 

3070-..बन्धपत्रम्‌ । 

Bon5—अधिलाभांझः । 

Bookin-0fice—ऱिकटगृह्दम्‌ । 

Broad-cast—प्रसारणभ्‌ । 

B९४ आयब्ययकम्‌ । 

Bye-electi0n—उपनिवाचनम्‌ । 

Bye-].%-——उपविधिः। 

3-०५—पत्रविभागेन । 

G 
Cabinet—मन्त्रिमण्डलम्‌ । 
ट2९-सैन्यछात्रः । 
GCalculat0r—णणकः। 
Ca]९727--तिथिपत्रम्‌, पंचागम्‌ । 
Calory—उषणाड्कः। 

Candidate—१. परीक्षार्थी २. अभ्यथीं 
३. पदाथीं । 

Cantonment—कzक्‍:-कमू । 

Capit2l—मूलधनम्‌ । _ 

Capsu।९_पुरी । 

ट5९_काण्डः-डम्‌। | 

Cash-Mem०o—बिक्रयपत्रम्‌, विक्रयिका ॥ 

Casting ए०(८--निर्णायक मतम्‌ । 

(०५००४॥५ए--हताहत । 

C९१, कोशाणुः २. कुटी । 

C€n५५जनगणना । 

Central Investigation Agency— 


केन्द्रियान्वेषणाभिकरणी । 
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Century—१, शती २. शताब्दी । 


. राल्यः। 
. Civilization—सम्यता। 


सि rh 


(४८४३-.उपकर: । 

Chairman—सभापत्िः । 

Chamber of Gommerce—जणिज्यः- 
मंडलम्‌ । 

Chance]l0r—कुलाधिपतिः । 

Chancellor, P70-४।९_उपकुळपततिः ।- 

Chancellor, ५१८०---कुल्पतिः । 

Charge d’ Affairs मार्यदूतः । 

Charge-sheet—आरोपपन्रम्‌ । 

Chart, रेखापत्रम्‌ २. चित्रफलकम्‌ | 

Charte7अधिक्ारपत्रम्‌ । 

Chartered Accountant—अधिकार- 
पत्रितछेखपारः । 

C९q५९—+चेकम्‌, देयादेश: । 

Cheque, Be27€7वाहकचेकम्‌ । 

Cheque, Blank निरंक चेकम्‌। 

Cheque, Crossed रेखितचेकम्‌ | 

Cheque, Order—आदेश्चेकम्‌ । 

Chief Commissi0ner—मुख्यायुक्तः t 

Chief ]७५४९_युख्यन्यायाधीञः । 

Chief Justice—मुख्यन्यायाधिपतिः । 

Chief Minister—मुख्यमंत्रिन्‌ ( पुं. ) ४ 

Chief of Air staf नायुसेनाध्यक्षः । 

Chief of Army 53f-—स्थल्सेनाध्यक्षः # 

Chief of Nava] 5t3f—नौसेनाध्यक्षः । 

Chief of Protoc2l—नयाचारम्रमुखः । 

0. 7. D.—युषतचरविमागः । 

Gircu]27—परिपत्र॒म्‌ । 

(४४४००--नागरिकः । ै 

Gitizen-ship—नगरिकतां। र | 

Ci४i।-नागरिक, असैनिक। 

C४] 000०--ब्यवहार-संहिता । 

Givi] Court--व्युबद्दार न्यायालयः, व्य॒वद्वो” 


TONE PPR PS DPE EN 


Civil Service—नागरिकसेबा । 
Clause—खण्डः-डम्‌। 
Clock tower—घण्ा,एहम-स्तम्मः + 
G०५८-संहिता । 
G०]।९००-—समाहदुं, संग्राइकः । 
Gommerce—वाणिज्यम्‌ । 


i A 
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Gommiss0n—१. आयोगः २. वतेनम्‌ । 
Commissioner—आयुक्तः । 
Committee—समित्तिः ( त्नी. ) । 
"Gommittee, Executive, working— 
कार्यकारिणी समितिः ( ञ्जी. ), कार्यंसमितिः । 
"Committee, Select—प्रबरसमित्तिः 
(स्जी,)। 
“Committee, Standing-—स्थायिसमितिः 
( स्जी. )। 
-Commonwealth—ष््मण्डलम्‌ । 
-Gommunication-—सचारः । 
“Communique—विन्ञप्तिः ( सन्नी. ) । 
-Gommunism-—सम्यबादः । 
‘Gommunity Development—ससु- 
दायिक विकासः । 
»Company—समवायः । 
-“Compensati0n-—प्तिकरः, 
(स्री. )। 
Complaint—१. अभियोगः २. परिवादः, 
परिवेदना ।' 
“Gompu0r—संगणकम्‌ । 
-Gonfederacy—ज्यसंघः । 
-Gonfederati0n—ज्यमण्डलम्‌। 
"Conference—सम्मेलनम्‌ । 
-Constituency—निर्वाचनकषेत्रम्‌ । 
Constituent Asstmb]y—संविधानसभा। 
-Constituti0n—सुंविधानम्‌ । 
:C0n5प।-_वाणिज्यदूतरः । 
(207(०८---सन्दर्भे:, प्रसंगः, प्रकरणम्‌ । 
-Continent—महाद्वीपः-पम्‌ । 
-Gontingency fu7_आकस्मिकतानिधिः, 
 सांयोगिकनिधिः । 
‘Contract—संविदा । 
:Contributi0n--अंशदानम्‌ | 
'Contr0|—नियन्त्रणम्‌ । 
fGontroller Genera!—मानियन्त्रकः । 
‘Gonvassing-—3पर्थनम्‌ । 
-Convener—संयोजकः। 
आ २.संगमनम्‌। 
Co-0pe72t।००-— सहयोगः । सहकारिता । 


क्षतिपूत्तिः 


_ ‘Co-operative s0ciet9-सहकारिसंस्था । 


‘Go-ordinati0n-— समन्वयः | 


र ` 2०7-१ -अतिकिपिः (स््री.) २.अमतिः (ली) । 


Copyright—प्रकाशनाधिकारः । 
Corporation-—निगमः। 
C०5४-—परिव्ययः । 
Cottage Industry—कुरीरोद्योगः । 
Council—परिषबू (सल्ली. )। 
Council, Ad४is079-—परामशपरिषद्‌ 
(सली. )। 
Council of Ministers—मत्रिपरिषदू 
(स्री. )। 
Council of States-ाज्यपरिषदू (सन्नी, )। 
Gourt—न्यायाल्यः । 
Court, Criminalदण्sन्यायालयः। 
Court, District—मण्डलन्यायालयः । 
Court, Federa]—संघीयन्यायाल्यः । 
Court, High—उञ्चन्यायालयः। 
Court, Martia] सेनान्यायालयः । 
Court of Appeal—पुनर्विचारन्यायालयः। 
Court of W27ऽ_—प्रतिपालकाथिकरणम्‌ । 
Court, Revenue—र्‍जस्वन्यायालयः | 
Court, Ses5i0n—सत्रन्यायालयः । 
Court, Subordinate-अधीनन्यायाल्यः। 
Court, Supreme—उञसतमन्यायालयः । 
Credenti2]—प्रत्ययपत्रम्‌। 
Credit—१. प्रत्ययः ( हिं. साख ) 
२. आकळनम्‌ । 
Criminal Law-—दण्डविथिः ( पुं. ) । 
Cultuः०—संस्क्तिः ( स्री. ) । 
Gurrency—चलार्थः, मुद्रा । 
Gustodian-अमभिरक्षकः । 
Gust०dy—अभिरक्षा । 
Custom dut५—सीमा,-शुल्कः-शुल्कम्‌ । 
D 
Daily diary—देनिकी । ` 
D€b।(—विकलनम्‌। 
Decentralization-—बिकन््रीयकरणम्‌ । 
Declarati0n—घषणा। 
Decr९_—आशज्ञप्तिः ( स्री. ) । 
D९९_बिलेस्ः। 
Defence—सक्षा । 
D६९४2०_प्रतिनिथिः । 
Delegati0n—प्रतिन्षिषिमण्डलमू | 
Democracy—लक्‍तन्त्रम्‌ । 
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-Demonstrator—निदर्शकः । 
:Deputat0n-—-सिष्टमण्डलम्‌ । 
Deputy Commissioner_—उपयुक्त | 
Deputy Speaker—उपाध्यक्षः । 
९5iएn९7—रूपकारः । 
‘Despatcher-—्ेषकः । 
Development Bl0ck-विकासखंडः-डम्‌ । 
-Diplomacy—ाजनयः, कूटनीतिः (स्नी.) । 
Directorate—निदशाछ्यः। 
Director General—मनिदेशकः । 
-Dicector, Man2in-—प्रवन्धनिदेशकः। 
'DsP०5॥]—व्ययनम्‌ । 
Disqualification-—अनईंता, अयोग्यता । 
'District—मण्डलम्‌ । 
District Board—अमण्डलमण्डळी । 
‘Dividend—लभांझः । 
Divisi0n—प्रभागः। 
"D४०7००—विवाहविच्छेद्रः, विविच्छेद: । 
-Document—प्रलेखः । 
Dra.ft—१. प्रारूपम्‌ २. धनापंणादेशः। 
Draftsman-—प्ारूपकारः । - 
Drainage—जलनिष्कासः। 
D7i४९—अभियानम्‌ । 
‘Duplicate C0py—अचुछिपिः ( स्री. )। 
‘Du५-—१, शुल्कः-कम्‌, २. कर्तव्यम्‌ । 
‘Duty, Custom-—सीमाझुल्कः-कम्‌ । 
Duty, Death-—मरणशुल्कः-कस्‌ । 
Duty, £st2०-—संपत्तिशुर्कः-कम्‌ । 
.Duty, £xcैऽ०—उत्पादशुस्कःकम्‌ । 
‘Duty, Export—नियांतशुल्कः-कम्‌ । 
Duty, Import—आयातझुल्कः-कम्‌ । . 
Duty, Stamp—मुद्राशुर्कःकम्‌ । 
‘Duty, Successi0n—अतराधिकारशुल्कः- 
कम्‌ । 
E 
‘Electi0n—निवाचनम्‌ । 
‘Election, Bye—उपनिवांचनम्‌ । 
Election Commissi0n—नि्वांचना- 
योगः । 
Election, Direct—प्रध्यक्षनिर्वाचनस्‌ । 
Election, Indirectपरोक्षनिर्वांचनम्‌ । 
Election, Gompaign-—निवांचनाभि- 
यानम्‌ । 
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Election, Tribunal—निर्वाचनाचिक- 
रणम्‌ । 

Elect0r_—निर्वाचकः | 


Electoral Ro]]_-निर्वांचकसूची । 
Electorate—१, निर्वाचनक्षेत्रम्‌ । 
२. निर्वांचकसमूहः । 
Electorate, Joi 7(--संयुक्तनिवांचनपद्धति: 
( स्री.)। 


Electorate, Separate—मुथङनिर्वांचन- 
पद्धतिः ( सनी. ) । र 


Electorate, Separate—पृथङनिर्वाचन- 
पद्धतिः ( स्री, ) । 3 
Emb255)—ाज-, दूतावासः । 
Emergeney—आपातः | 
Emigration—-परावासः। 
Emporium-—आपणः | 
Employment Exchange—नियोजनः 
कार्यालयः । 
Enfranchisement—मताधिकारदानस्‌ । 
Enquiry clerk-—पुच्छलिपिकः । 
Equ2t0r—भूमध्यरेखा । 
Establishment Oficcr—सथापना- 
थिकारिन्‌। 
Eऽ2।९५-सम्पद ( सत्री. ) । 
£*C।९—उत्पादशुल्कः-कम्‌ । 
Executive Engineer—पालकाभि- 
यन्तु । 
Ex-0fici0—पदेन । ° 
F 
Family Planning Centre—परिवर- 
नियोजनकेन्द्रम्‌ । 
Federa!-संधीय । 
Federation—संषः । 
Fermentati0n-—कण्बनम्‌ । 
Feudalism-—सामन्तवाद्‌ः। 
Finance—-पित्तम्‌। 
Financial--वित्तीय | 
Financial ४८27—वित्तवर्षः-्षम्‌ । 
Fine—अथेदण्डः । 
Fire Service—अस्निशमनसेवा। 
Flying Sq५३१-—उडुयनद्लश्लस्‌ । 


Foreign Exchange—बिदेशीयविनिमयः 


र ' ' कार्याल्यः। 
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Forensic Science—न्यायवेधकविज्ञानम्‌ Horticulturist——उथानक्कषिविशेषश्चः। 


Form-—-प्रपत्रम्‌ । Hoऽt९ऽ5-—सत्कारिणी । 
Formul2a—सूञ्रम्‌ । Ho०uऽ९_—१. सदनम्‌ २. गृहस्‌ । 
Franchise—मताधिकारः । House of Pe0P।९—लोकसभा । 


Freedom of Pres8_—मुद्रणस्वातन्त्र्यम्‌ । 


Housing Department-आवासविभागः।ः 
Freedom of sPe€ch-—भाषणस्वातन्त्र्यम्‌ । I 


Functi0n-ङ्रत्यम्‌। Illiteracy—निरक्षरता। 
Fund-—निधिः। Immigrant--आवासिन्‌ । 

G Improvement Trust—नगरसूद्धार- 
Gallery—दोर्षा। oie 
Gate-keeper—दरपालः । Tnch3re -अमारिन्‌ i 3 
Gate-pasऽ—द्वारपत्रम्‌ । Indian Administrative Service—. . 
(७.४० ००- भारतीय-प्रशासनिकसेवा । 


Indian Council of Agricultural: 
Research —भारतीयङ्कष्यनुसन्धानपरिषद्‌, 
(स्न्जी.)। 


Gazet!९९7-—राजपत्रित-विवरणम्‌ । 
(७८००४१४--मभ्‌ ,विश्ञानिन्‌-वैश्ञानिकः । 


Germ णुः । 

a । Indian Council of Medical Re- 
Government—शसनम्‌ । पे सा 
pepe i क 
ठ Interim-—अन्तरिम- Industry—उथ्योगः । 

शासनम्‌ । Industry, cottaए९—-कुटीरोद्योगः । 
Government, loca] 5९]—स्थानीयस्वा- ग र ल ४ 
यत्तशासनम्‌ । धृणए४--परिप्रश्न: । 


Inspection-—निरीक्षणम्‌ । 
Institut€—संस्थानम्‌ । 
Instituti0n--संस्था। 
Insurance—भीमा । 
Internati0n2l—अन्तर्‌-राष्ट्री(ष्टरिय । 
In ०।०__पूर्णतः, पूर्णतया । 
Investi¢2t07-—अन्वेषकः | 


Government, Parliamentary-—संस- 
दीयझासनम्‌ । 

Government, Presidential—र्‍ष्- 
पत्ीय-प्रधानीय,शासनम्‌ । 

Government, €|f—स्व॒ञशासनम्‌। 

Government, Unit2r)-पकीयशासनम्‌। 

Governor—१. राज्यपालः २. शासकः । 


Grant—अचुदानम्‌ । 
Te ०-—न्यायाधीशः। 

Grant-in-2d—सहायकाचुदानम्‌ । Ju 8 

३०09 -उपदनय न : Ps 0 रभिः 

BN (खी, )। ०५९, ९%६८३-_अतिरित्तन्यायाधीञः । 
J५4।८।६7५-—न्यायपालिका । 

Habeas ९०7००४--बन्दिम्रत्यक्षीकरणमू। | ६५००-१, न्यायः २. न्यायपतिः, न्याया- 
Handicrafts — दस्तशिल्पम्‌, हस्तकला । | ` घिपतिः । ः 


Head-©027tcr_—मुख्याळ्यः, प्रधानः Justice, ch।९£_सुख्य,-न्यायपतिः-न्याया- 
धिपतिः न्यायाधीश: । 
L 


| मदक आनुवंशिक । 
Labour Commissi0ner—भ्मायुक्तः ॥ 


_ _Honorarium- मानदेयमू । 
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[ mE ] | 
Land-revenUe—भूराजश्वम्‌ । Minere!0gist-सनिज,बिञ्चानिन्‌-बैश्ञानिकः I 
Latitude_—अश्चांज्ञः | Mi प४४८ए--मंत्रिन्‌ । 


Iawपिघिः (पुूं.)। . 
Law & ०7९7_विधिव्यवस्थे (स्त्री. । 
Law Commission —िथि-आयोगः । 
Legati0n-—दूताबासः । 
Legis]ati0n—विथानम्‌ । 
Legislative ssemb।५—विधानसभा । 
Legislative council—विधानप रिषद्‌ 
( स्त्री )। bi 
L.e8i5]2t07९-—विधानमण्डछम्‌। 
Letter of Tntroducti0n-परिचयपन्नम्‌। 
4,८ए५--१. आरोपणम्‌ २. उद्महणम्‌ | 
Liaision ०ह०८---सम्पर्काधिकारिन । 
Licence—अनुशप्तिः (स्त्री. )। 
Lieutenant &०0४९rn०7-—उपराज्यपालः । 


Life Insurance: Corporation— 
जीवनभीमानिगमः । 

Literacy—साक्षरता । 

Loca] ०27०---स्थानीयमण्डली । 


Ministry—2, मंत्रालय: २. मंत्रिमंडळम्‌ | 
Min07-—अवयस्क् । 
Minority—१. अल्पसंख्यकवगः २. अल्प- 
मतम्‌ | -- 
Mission—१, उदे शयम्‌, लक्ष्यम्‌ २, प्रचारकः 
मण्डलम्‌ | 
MonoP0!9—कथिकारः । 
+४०४07--.प्रस्तावः । द 2 
Motion of no-confidence—अविश्वास- 
प्रस्तावः । Pe FP रा 
Multipurpose—बहुहेश्ीय । _ 
Municipal :47९३-नगरक्षेत्रम्‌ । 
Municipal commission €r—नगर- 
पालः, नगरपालिकासदस्यः। | 
Municipal corP0rat07-नगरनिगमः, 
नगरमहापालिका । " 
Municipality—नगरपाछिका । 


Museumn-—संम्र्माल्यः | न 


३.००३] ०५ ्थान्रीयनिकायः । N 

Local &0vernment—स्थानीयशासनम्‌ । Nation रस्‌ । 

Longitude—Rखांशः । $ Nationalizati0n—ष्ट्रीयकरणम्‌ Ll | 
M | Nationalitछ—षरीयत्ता। | | 

M2]0—वयस्क । National Physical Laboratory— | 

Ma]07it—१, बहुमतम २. बहुसंख्या । „7 ाष्ट्रीयभौतिकप्रयोग्ञाळं। | } 

MandamUs—परमादेशः। ˆ ` =” | Nomin2ti0n—मनोनयनम्‌ . } 

Manifest0—आविष्यपत्रम्‌ । ` | Nominee—मनोनीतर । _ | 


Marketin् 0fCer_—पणनाधिकारिच्‌ ।. | \६४८७-_१. सचना २. सूचनापत्रम्‌ । 
Maternity home—प्रसबझाळा । -“ | -Notificat0n-—अधिसूचनां। _ हे 
Matriarchy-—मतृतन्तरमू | Notified 7९३--( अधि- ) सूचितक्षेत्रम्‌ । 
Medical Scen९९_आदुर्‌.चिकित्साः, 0 28 
विज्ञानम्‌ । ; 
Member_—सदस्यः । 
Memo जपः । ट 
Memorandum जपम्‌, स्मृतिपत्रम्‌ । 
Meteorological Departmcnt—आहु- 
बिज्ञान-विभागः ।' | ~ 
Mete0r0]0¢7t-ऋतु,विश्ञानिन्‌-ै्ञानिकः l 
Migr2ti07-प्रन्रजनमू, प्रवासः । ` 
Military Engineering Service Ordinance—अध्यादेशः 
(M.E.S, ) सेनिकयान्त्रिकसेवा । SE O7ani22t।०॥-संबदनसः \ | 
३६ 5.3 | 


[ 035¡5_मरूधानम्‌ [ 
ObserV2tr)-_नेषञ्ाला । फट 
| Oc०_१. कार्यालयः २. पदस। 
Officer_—अधिकारिन्‌ । 
Oficer-inCh37e—अभाराधिकारिन्‌ iu 
7 Official Langu2e—राजमाषा ।. `. | 
Oficiating—सथनापन्न। ए 
Oligarchy—अब्पतन्त्रंस्‌ः। 
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Out door patients Department— 
बहिरंगरोगविभागः । 
P 


PaC--व वनपन्नम्‌ । 

Parliament--संसद्‌ ( त्री.) । Sn 

Parliamentary. secretary— Sa 
सचिवः । 

Pa55—पारणम्‌ । 

Pa55sP0:t-—पारपन्रम्‌ । 

Patentऽ_—पकत्वम्‌ । 

. Patriarchy-—पिठुतन्त्रम्‌ । 

Patron-—-संरक्षकः । 

Pen2It9--शास्तिः ( स्त्री. ).। 

Pendinए-—१. लम्वित २. म्बमान । 

Pensi0n-—निवृत्तिवेतनम्‌ । 

Personal Assistant-—वैयक्तिकसद्ायकः । 

Petiti0n-—-याचिका । 

Planning Gommis0n-योजनायोगः 

Plebiscit०-—जनमतसंग्रहः । 

P०]८०-आरक्षकः । 

Police f०c९—आरक्षकबरल्म्‌ । | 

Police stati0n—-आरक्षकस्थानम्‌ । 

P०]।-मतदानस्‌ । 

Polling 5t2t।07-—मतदानस्थानम्‌ । 

Portf0|i०—संविभागः । 

Ports departmnent—पतनविसागः । 

P०१. पदम्‌ २. पत्रम्‌ । 

Post-0ffice—पत्रालयः । 

Preference—अधिमानम्‌ । 

Prero४2।४९-—परमाधिकारः । ` 

President-—१. राष्ट्रपतिः २. प्रधानः । 

Prime Minister—प्रथानमंत्रिन्‌ । 

Post & Telegraph Depatt.—पत्तार- 
विभागः । 

Private Secret2ry—निजसचिबः । 

Priv।।९०--विरोषाधिकारः। 

Privy Pu7३०_-राजबृत्तिः ( सजी. )। 

ProcedUr€-—प्रक्रिया । 

Proceedings% १. कार्यावळी, कत्यावली 
% २. कृत्यावलीविवरणम्‌। ` 

Proclamati0n-—उदधोषणा । 
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Promissory n0t€—वचनपत्रम्‌ । — 
Pro0f-"€.4€7-मुद्रितपत्रशोषकः । 
Providant f००५-—भविष्यनिधिः ( पुं. ) । 
Provision-—१- उपबन्धः २. अन्नसामय्री । 
Provision2l-—-अन्तःकालीन । 
ए7०£ए-प्रतिपन्नी । 
Public Health-—-लोकस्वास्थ्यम्‌ । 
Publicit५—प्रचारः। a 
Public Relations Oficer—जन- 
संपैकाथिकारिन्‌ । 
Public Service Commission—लm- 
सेवाऽऽयोगः । तै 
Public Services—लोकसेवाः । 
Public Works Department—छक- 
निर्माणविभागः । 
-Q, 
Quality Control Oficer—E- 
नियंत्रकाथिकारिन्‌ । 
Qparantine—सगरोधः। 
Quorum-—गणपूत्तः ( सली. ) । 
Q०६2-—अभ्यंशः, नियतांश३ । 
R 


Railway B027d-—-भरेळपथमंडली । 
Receptionist—-सवागतकरः। 
Recommendation-—अबुशंसा । 
Record—अभिलेखः । 
Records-keeper—अभिलेखपालः । 
Recruitment-—% सैन्यप्रबेशः। 
Reference—निर्देशः । 
Referendur-—परिपुच्छा । 
Regent—ाजपः। 
Region] ्चेत्रीय। 
Reएister—पंजी । a 
Reisteः९--पंजीङ्कत । 
Registrar—पंजीकारः, कुलसचिवः । 
Registrati0n-—पश्षीकरणस्‌ । 
Regu]2ti0n-—विनियमः। - 
Rehabilitation Mi7¡stry-—पुनवांस- 
मंत्रालयः । « 
Remindcr—अचुस्मारकम्‌। 
R€०7६-प्रतिबेदनम्‌ । 
Representati0n—भ्तिनिधानम्‌। 
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Represcntative—प्रतिनिधिः । 
Repub]ic—गणराज्यम्‌ । 
ReqUisiti0— अधिग्रहणम्‌ । 
ReserV2(0n-क्षणम्‌, प्रारक्षणम्‌ । 
Reserved ९2—रक्षित-प्रारक्षित,स्थानम्‌। 
Re irement—निबृत्तिः ( सनी. ) । 
Returning 0fficer—निर्वांचनाधिकारिंन्‌ । 
Revenue—र्‍ाजस्वम्‌ । 
Re४९॥--पुनरविलोक़नम्‌ । 
Revisi0n-—पुनरीक्षणम्‌ । 
Ru।०—नियमः। 
5 
8४/6४प०7०-..घुरक्षणम्‌ । 
Sales 2%-—विक्रयकरः। 
92४75--न्याबृत्तिः ( सन्नी, ) । 
Savings bank-—# व्यावृत््यधिकोष: । 
Schedu।2—अञ्नुसूची । 
Scheduled a५९-अचुसूचितजाततिः 
{ ज्जी.)। 
Sckeduled Tribe—अचुसूचितजनजातिः 
(सी. )। 
Secondary Education Board-मध्य- 
मिकशिक्षामंडली । 
Secretariate-सचिवल्यः। 
Section 0ficer—अचुभागाधिकारिन्‌ । 
$९cu।27-—धमनिरपेक्ष, ऐहिक । 
Securit9-—१. प्रतिमूतिः (न्नी.) २. सुरक्षा । 
Security council—सुरक्षापरिषदू (सन्नी.)। 
Self-determinatio0n—आत्मनिणेयः। 
Sessi0n-—सत्रम्‌ । 
9itt।९-—उपवेशः, *उपविष्टिः ( सन्नी. ) । 
Small Scale Industries—घुद्योगाः। 
Socialism-—समाजबादः । 
Social Welfare—समाजकल्याणम्‌ | 
Sovereign—प्भुः । 

Sovereign democratic republic— 
संपू्णप्रसुत्वसम्पन्नलोकतंत्रात्मकगणराज्यस्‌ । 
Speaker-—१. अध्यक्षः ( लोकसभादीनाम्‌ ) 

२. वक्त ( पुं. )। . 
S2—कर्मचारिबुन्द्म्‌ । 
State_—१, राज्यम्‌ । २. राष्ट्रम्‌ । 
State, Bufier—-अन्तःस्थराष्ट्रम्‌। 
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State, Totalitarian-oकदळरष्ट्रम्‌ । 
State Trading Corporation-—ज्a- 
ब्यापारनिगमः । 
State, Unitary—कयराष्ट्रम्‌ । 
State, Welfare—हितक्‍रिराष्ट्रम्‌ । 
Statistician-—सांख्यिकः । 
St2ti5]c5—सांख्यिकी । 
Statut०—संबिथिः ( पुं. ) । 
Stenograpiier-—आञुलिपिकः .। 
Steno-typist—आइुरंककः । 
Stock Exch2ne—भ्रेडिचत्वरम्‌। 
Store keeper—मण्डारिनू । 
Subcontinent-—उपमहाद्वीपः-पम्‌ । 
5077०2०--मताधिकार: । 
Suffrage, Univers2|—सर्वेमताधिकारः । 
Summ0n-—आह्वानम्‌ । 
Superintendent—अभक्षकः । 
Super४i507—पर्यबेक्षकः । 
Supए।i९5—पूत्तिः, संभरणम्‌ । 
Suspensi0n-—निलम्बनम्‌ । 
Surcharge—अधिकरः । 
S7४--स्वेक्षणम्‌। 
Syndicate—अभिषदू ( सन्नी, ) । 
गः 
'Tab५।2०८-तारिक-सारणी, कारः । 
27 _शुल्कसूची । 
Tax-करः । 
Tax, Direct—्रत्यक्षकरः । MR पल 
Tax, ° Entertainment—अमोदकरः, 
मनोर्षनकरः। 
Tax, Indirect—परोक्षकरः। 
Tax, ExP07t-—नियातकर्‌ः । 
Tax, Income-—भायकरः। 
a5, 92।९5_—विक्रयकरः । 
Tax, Super—अतिकरः । 
Tax, Terminal सीमाकरः। 
Technician—प्विधिश्ः । 
Technique—प्रविधिः। 
Tele communication—दससञ्जारः। 
Telegraphist-—तारसंकेतकः । 
Telephone Exchange-दूरसाषकेन्दरस्‌। 
[८०५7०-पदावधिः ( पुं.  कार्यकारः । | 
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'Territ07y-ज्यक्षेत्रस्‌ । 
'T'errorism-—आतङ्कवादः । 
Terrorist-आतङ्कवादिन्‌ । 
गु॥९०००४०७--धमैतन्त्रम्‌ । 
'The0ry—सिंद्धान्तः । 

Through proper channe|—बिथिवत्‌। 
‘Time keeper—समयपालः । 
'T०]।--पथकरः। 
Totalitarianism--oकदळवादः । 
ग'०7।५६--परयंटंकः । 

Tourist Depatt—-पर्यडनविभागः । 
'T72c९7-अनुरेखकः । 
''7act०7-कर्षकरथः । 

Trade mark-र्‍्यांपारचहम्‌। 
Trade Union-कार्मिकसंधः। 
Traficर्‍यातायातम्‌ ।' 
Trainin-—प्रशिक्षणम्‌। 


Training, Technical_प्रविधिःप्रशि- 
क्षणस्‌। ` 
'Tramcar-थ्यायानम्‌ । 


Transfer—१. स्थानान्तरणम्‌ २. हस्तान्त- 
रणम्‌। 
T'ransiti0n-—संक्रमणम्‌ । 
Tranp07t—-परिबहणम्‌ । 
गुफ८४:ए--संधिः ( पुं. ) । 
T7ri७९_—जनजातिः ( स्न्ली. )। 
Tribun2|-र्‍ऱयायाधिकरणम्‌ । . ` - 
Tropic of Canccr-ककेरेखा । 
Tropic of Capricorn—मकररेखा । 
Trust-—न्यासः। 
T7uऽt९९—न्यास-निक्षेप,-धारिन्‌ । 
Tube well—नकूपः। 
Typist—रंककः। 
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Under Secret2ry—अवरसचिवः । 
Union—संघः। 
Union Public Service Commis 
55¡0--संघलोकसेवायोगः । 
Unt-—पुककम्‌ । 

United Nations Organization—- 
संयुक्तराष्ट्रसंघः । 3 

V 

Vacancy—१. रिक्तस्थानम्‌ २. रिक्तिः 
( स्ली. ) ३. रिक्तता । ` 

Verification offcer—सत्यापनाधिका- 
रिन्‌ । 

४/८०-—प्रतिषेष-रोध,-अधिकारः। 

Vice President—उपरष्ट्रपतिः । 

Village Industry—ामोद्योगः + 

\545—-दृष्टांकः । 

\/०९-—मत्म्‌ । 

Vote by bal!0t—युप्मतदानम्‌ । 

Vote of censure—निन्दाप्रस्ताबः। 

\/०९7-—मतदादृ ( पुं. ) । - 

Vote, Single Transfarabie—कस- 
संक्रमणीयमतम्‌ः। 

w : 
Warrant—अथिपत्रुम्‌। 
Will—इच्छापत्रम्‌। 

Wireless operat0r—अबितारप्रचालकः ॥ ` 

Works Mana8er-—क्‍मशालाप्रबन्धकः । 

Writ—आदेशलेखः । 
. Z 

Zonal Council-आंचलिकपरिषदू (स्नी.) ४ 
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चतुर्थ परिशिष्ट 
छन्द्‌ःपरिचय 


'छन्द्‌--सस्कृत में रचना प्रायः दो प्रकार की होती है--गच् और पथ । छन्द-रहित रचना को 
गथ कहते हैं और छन्दोवद्ध रचना को पद्च । जो रचना अक्षर, मात्रा, गति, यति आदि के 
नियमों से युक्त होती है, उसे छन्द कहते हैं। जिन ग्रन्थों में छन्दो के स्वरूप तथा प्रकार आदि 
का विवेचन रहता है, उन्हें छन्द:-शासत्र कहते हैं । । > 


os 


“वर्ण या अक्षर--छन्द+शाख् की दृष्टि से केवल व्यंजन (क्‌ ख्‌ आदि ) अक्षर या वर्ण नहीं 
कहलाते । अकेला स्वर या व्यंजन-सहित स्वर अक्षर कहलाता है "आ?, 'काः और काम्‌? में 
छन्दःशाख की दृष्टि से एक ही अक्षर है क्‍योंकि उनमें स्वर तो केवल एक 'आः? ही है। छन्द 

, में अक्षर गिनते समय व्यंजनों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । 


शुरु, ऊलघु--हस्व अक्षरों ( अ, इ, उ, ऋ, लू ) को छन्दः-शासत्र में रघु कहते हैं और दोष अक्षरों 
'( आ, ई, ऊ, ऋ, प, ऐ, ओ, औ ) को गुरु। इसी प्रकार क, कि आदि लघु अक्षर हैं. और का, 
की आदि शुर । छन्दः-शा्न में निम्नलिखित को गुरु अक्षर माना गया है-- 


- सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च शुरुभंवेत्‌ । 
वर्ण: संयोगपूर्वश्च तथा पादान्तगोऽपि वा ॥ 


अर्थात्‌ अनुस्वार-युक्त, दीघ, बिसगंयुक्त और संयुक्त अक्षरां से पूव वर्ण गुरु होता है। छन्द के 
. पपाद या चरणका अन्तिम अक्षर आवश्यकतानुसार लघु या गुरु माना जा सकता है। सो इस 
छोक के अनुसार “कंस? में 'क?, 'काल' में 'का?, "दुःखः में ९दुः' और 'युक्त' में युश गुरु अक्षर हैं । 
छन्द के चरणों की लम्बाई और गति को ठीक रखने के लिए अक्षरों के गुरुख्घु के भेद को 
सम्यक्‌ हृदयंगम कर लेना चाहिए । शुरु का चिह्न (5) है और रघु का (। ) । 
राण--छन्दः-शाख्न में तीन-तीन अक्षरों के समूह को गण कहा गया है। उन गणों के नाम, 
स्वरूप तथा उदाहृरणों को निम्नलिखित तालिका से समझ लेना चाहिए-- 


निम | ` 
१. मगण म तीनों अक्षर शुरु 555 | मान्धाता, विद्यार्थी 

२. नगण न तीनों अक्षर रघु ।।। | निगम, सरल 

३. भगण भ प्रथम अक्षर गुरु 5।। | भारत, कृत्रिम . _ 

२४, यगण य॒ प्रथम अक्षर ल्घु 55 | यशोदा, सुमित्रा 

-५. जगण ज मध्यम अक्षर शुरु !IS। जिगीषु, जवान 

६. रगण र्‌ मध्यम अक्षर रूघु 5। 5 | राधिका, राक्षसी 

७, सगण स | अन्तिम अक्षर गुरु । । 5 | सविता, कमला 

<. तगण त॒ अन्तिम अक्षर लघु 55 । तारेश, आकाश 
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een अत 
गणों का स्वरूप स्मरण रखने के लिए निम्नलिखित शोक कण्ठस्थ कर लेना चाहिए 


मखिगुरुखिलघुश्च नकारो 
भादिगुरु,  . एुनरादिरघुर्यः । 
जो गुरुमध्यगतो, रलमध्यः 
सोऽन्तरुर्‌ः, कथितोऽन्तलघुस्तः ॥ 
अर्थ--मगण में तीनों युरु, नगण में तीनों लघु, भगण में आदि का अक्षर गुरु, यगण में आदि काः 
रघु, जगण में मध्यम गुरु, नगण में मध्यम लघु, सगण में अन्तिम गुरु और तगण में अन्तिमः 
लघु होता है । 
सात्रा-हस्व या लघु अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं और 
दीर्षं या शुरु के उच्चारण-काल को दो मात्रा । इसलिए जब छंदों में मात्राओं की गिनती कीः 
जाती है तब लघु की एक और गुरु की दो मात्राएँ गिनी जाती हैं। छन्दःशास् में एक अक्षर की 
मात्राएँ दो से अधिक नहीं होतीं परन्तु संगीत में स्वर को यथेष्ट मात्राओं तक बढ़ाया जा सकता 
` है। एक ही शब्द में अक्षरों और मात्राओं की संख्या समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न 
भी । जेसे--'कल” में दो अक्षर हैं और दो ही मात्राएँ, “काल में दो अक्षर और तीन मात्राएँ,. 
ध्काला! में दो अक्षर और चार मात्राएँ । 
ग़ति-छन्दों में अक्षरों या मात्राओं की नियत संख्या से ही काम नहीं वनता, उनमें गतिः 
मर्थात्‌ लय या प्रवाह का भी ध्यान रखना पड़ता है। वाणिक छन्दों में तो प्रायः गणों का क्रमः 
अवाह को अक्षण्ण रखता है परन्तु मात्रिक छन्दो में इसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्य-- 
कता रहती ही है । जेस '' . = 
अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। 
ज्ञानरचदुविद्रधं ब्रह्मापि नरं तं न रक्षयति ॥ ( मतृंहार ) 


यदि उपयुक्त आयां छन्द को यों पढ़ें-- 
“आराध्यः सुखमश्ञः विशेषज्ञः आराध्यते सुखतरम्‌’ तो कान तुरन्त बता देते हैं कि इसमें 
आयां छन्द की गति नहीं रही । 


यति--जिन छन्दों के एक-एक चरण में अक्षरों या मात्राओं की संख्या थोड़ी होती है उन्हें 
पढ़ने में तो कोई कठिनाई नहीं होती; परन्तु लम्बे चरणों के पाठ में बीच में रुकना ही पड़ता 

है | उस विश्राम-स्थल को ही यति या विराम कहते हैं। कुशळ कवि इस बात का ध्यान रखतेः 

- हैं. कि यति किसी शब्द की समासि पर ही आए परन्तु कभी-कमो वह किसी शब्द के मध्य मे. 


छन्दो के भेद-छन्दों के मुख्य भेद दो हैं--वर्णिक छन्द और मात्रिक छन्द । मात्रिक छन्द को 

जाति छन्द भी कह। जाता है । वणिक छन्दों में वर्णो बी संख्या और गणक्रम पर विशेष ध्यान 

रहता इँ तथा मात्रिक छन्दो में मात्राओं की संख्या और गति पर । वर्णबृत्तों के चरणों में शुरु- 

र लघु-क्रम प्रायः समान होता है, परन्तु मात्रिक छन्दों में यह बन्धन नहीं होता। उक्त दोनों 
सेदों के तीन-तीन ब्बान्तर भेद भी होते हैं--सम छन्द, अद्धसम छन्द और विषम छन्द । सम 


न __ इन्दो के चारों चरणों में वर्णों या मात्राओं की संख्या समान होती है। असम छन्दों में प्रथझ 


> 
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और तृतीय चरणों की तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों की अक्षर या मात्रा-संख्या समान होती 
है । जो छन्द उक्त दोनों वर्गों में नहीं आते, उन्हें विषम कहते हैं। 


नीचे संस्कृत के कुछ प्रसिद्ध छन्दों का परिचय प्रस्तुत किया जाता है। विस्तार के छिए 
छन्दःशास्र, वृत्तरत्नाकर, छन्दोमञ्जरी आदि रन्ध द्रष्टव्य हैं । 
(च्छ) अरणाव्रु्त, खस्नछुन््द 
ग्रति चरण ८ अक्षरवाले छन्द 
( १ ) अनुष्टुप्‌ ( अन्य नाम-शलोक ) 


लक्षण--शोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं, - सवंत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
द्विचतुःपादयोहव॑स्वं, सप्तमं दीघ॑मन्ययोः॥ 


अथ--श्सके प्रत्येक पाद का पाँचवाँ वर्ण लघु होता है और छठा युर्‌। सम (द्वितीय तथा 
चतुथ ) चरणों का सातवाँ वर्ण ल्घु होता है और विषम ( प्रथम तथा तृतीय ) चरणों. का सातवा 
वण गुरु । शेष वर्णो के विषय में रूघु-गुरु की स्वतंत्रता है। 


उदाहरण--यदा यदा हि धमंस्य; ग्लानिर्भवति भारत। 


IS 5 । $ 
अभ्युत्थानमधसंस्य; तदात्मानं स॒जास्यहस्‌॥ 
Iss 5 
( २) विद्युन्माला 
लक्षण--मो सो गो गो विदन्माला । 


अर्थ-मगण, मगण और दो गुरु के क्रम से इसके प्रत्येक चरण में ८ वणं होते हैं; अर्थात्‌ 
चरणों के सब वर्ण गुरु । 


उदाहरण--- 


स स 
AAT 
(क ) मौनं ध्यानं भूमौ शय्या; गुर्वी तस्याः कामाऽवस्था। 
55 5,5 55, 5 5 ः 


भेघोत्सड़ नृत्तासक्ता; यस्मिन्काले विद्यन्माला ॥ 


( ख ) गंगा माता तेरी धारा; काटे फंदा मेरा सारा। 
वियन्माला जैसी सोहै; वीचीमाला तेरी मोहदै ॥ ( सुधादेवी ) 


ग्रति चरण १० अक्षरवाले छन्द 
( १ ) रुक्मवती ( अत्य नास-चस्पकमाला ) 


लक्षण-म्मौ सगयुक्तो रुक्मवतीयस्‌। 
अर्थ... २ बमवती के प्रत्येक पाद में भगण, मगण, सरण और गुरु के क्रम से १० बणे होते हैं। _ 
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उदाहरण ` 
भ स स 

(rN ¬ गु 

( क ) भर्नमसत्यैः कायसह्रे; मोहमयी शुर्वी तव. माया। 
SlI,SS 5,II5.S 
स्वप्नविळासा योगवियोगा; रुक्मवती हा कस्य कृते श्रीः ॥ 

( ख ) शान्ति नहीं तो जीवन क्या है, कान्ति नहीं तो यौवन क्या है ! 
ग्रेम नहीं तो आदर क्या है, प्यास नहीं तो सागर क्या दै! 

( रामनरेश त्रिपा& » 
(२) सत्ता 
लक्षण-मत्ता ज्या मभसगयुक्ता ( विराम ४, ६ )। 


अथे-मत्ता के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, सगण और शुरु के क्रम से १० वर्ण होते 
उदाहरण 


स स स 
CoO ON 


पीत्वा मत्ता मु मधुपाली; काछिन्दीये तटवनकुओे । 
55 5, $ ||, ।। 5, 5 


उद्दीब्यन्तीबजजनरामा ४ कामासक्ता मधुजिति चक्रे ॥ 
प्रति चरण ११ अक्षरवाले छन्द्‌ 
(१ ) इन्द्रवच्च्रा 
. छक्षण--स्थादिन्द्रवज्ञा यदि तौ जगौ गः । ( विराम पादान्त में ) 


अंथ--न्द्रवज़ा के प्रत्येक चरण में दो तगण, जगण और दो गुरु के क्रमं से ११ वर्ण होते हैं । 
उदाइरण- 


त त्‌ ज 
OTT TATOO) 
(क) गोष्ठे शिरिं सच्यकरेण श्वा, 
SS ।, 5।,।S। ss 


रुप्टेन्द्रवज्राइतिशुक्तबष्टौ । 
गोकुल गोपकुल च सुस्थं, 
चक्रेस नो चक्रपाणिः ॥ 
( ख ) मैं जो नया न्थ बिलोकता हूँ, 
साता मुझे सो नव मित्र-सा है । 
देखूं उसे मैं नित वार वार, 
मानो मिला मित्र मुझे पुराना ॥ ( गिरथर शर्मा ) 
(२) उपेन्द्रवप्त्रा 
छक्षण--उपेन्द्वञ्रा जतजास्ततो गौ । ( विराम पादान्त मे ) 
न जा के प्रत्येक पाद में जगण, तगण, जगण और दो शुरु अक्षरों के क्रम से 
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उदाहारण- 
ज त्‌ ज 
CSN TST 
( क ) जितो जरात्येष भवश्रमस्तै- 
ऽ ।,ऽऽ।, । ऽ।,5ऽ . 
गुंरूदितं ये गिरिशं स्मरन्ति। 
उपास्यमानं कमलासनाद्य- 
रुपेन्द्रव्जायुधवारिनायैः ॥ 
( ख ) वड़ा कि छोटा कुछ काम कीजै, 
परन्तु पूर्वापर सोच लीजै। 
विना विचारे यदि काम होगा, 
कभी न अच्छा परिणाम होणा॥। ( मेथिळीशरण गुप्त ) 


( ३) उपजाति 
लक्षण--जिस छन्द के कुछ चरण इन्द्रवज्रा के हों और कुछ उपेन्द्रवज्रा के, उसे उपजाति 
कहते हैं । इसके १३ भेद होते है । 
टि०--समान-संख्यक अक्षर तथा समान यतिवाळे अन्य छन्दो के भी इसी प्रकार के मिश्रण 
का नाम उपजाति ही है। जैसे वंशस्थ और इन्द्रवंशा ( १२-१२ अक्षरों के छंद ) के मिश्रण से 
-भी उपजाति छन्द बनता है । 
उदाहरण--( क ) उत्साहसम्पन्नम दी घंसूत्ं, ( इन्द्र. ) 
क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌। (उपे. ) 
शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च, (इ. ) 
छक्ष्मीः स्वयं वाञ्छति वासहेंतोः॥ (उ. ) 
( ख ) इच्छा न मेरी कुछ भी वनूँ मैं, (इ. ) 
कुवेर का भी जग में कुवेर। (उ..) 
इच्छा मुझे एक यही सदा है, (इ. ) i 
नये नये उत्तम अंथ देखूँ॥। (उ. ) (गिरधर शर्मा ) 
( ४ ) दोधक ( अन्य नाम-बन्धु ) 
-लक्षण-दोधकनासनि भन्रयतो गौ । ( विराम पाद के अन्त में ) 
-अर्थ-दोषक छन्द के प्रत्येक चरण में तीन भगण और दो गुर के क्रम से ११ वर्ण होते हैं । 
उदाहरण--- 
स भ भ 
( के ) दोधकमर्थविरोधकसुगर 
५।॥।, SS ।, 55, 
श्लीचपळं युधि कातरचित्तम्‌। 
स्वार्थपरं सतिहीनमसात्यं 
सुञ्चति यो नुपतिः स सुखी स्यात्‌ ॥ 
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( ख ) पाकर मानव-देह धरा में, 
पाशवबृत्ति तजो जितना है। 
पुच्छ विषाण बिहीन पञ्चू जो 
होन न चाहत प्रेम करो तो ॥ ( रामबद्दोरी शुक्ल ) 


( ५) शालिनी 
रक्षण-शािन्युक्ता म्तौ तगौ गोडव्धिलोकैः ॥ ( ४, ७ पर विराम ) 
अर्थ-शाछिनी के प्रत्येक पाद में मगण, दो तगण और दो गुरु के क्रम से ११ अक्षर होतेः 
हैं । अब्धि ( ४) और लोक ( ७) पर विराम होता है। 


उदाहरण-- 
स त त 
Lo UI Camm शुरु 
(क ) अंधो इन्ति ज्ञानत्रृद्धि विधत्ते 
55 S,SSI,S 5 l, SS 
घस दत्ते कामसथ च सूते। 
मुक्ति दत्त सवंदोपास्यमाना 
एुंसां श्रद्धाशारिनी विष्णुभक्तिः ॥ 
( ख ) कैसी केसी ठोकरें खा रहा है, 
तीखी पीड़ा चित्त में छा रहा है। 
तौ भी प्यारे | हाल तेरा वही है, 
विद्वानों की पद्धती क्या यही है॥ ( छन्दशिक्षा ) 


( ६ ) रयोद्धता 


लक्षण-राच्नराचिह रथोद्धता लगौ । ( विराम पाद के अन्त में ) 
अर्थ--रथोद्धता के प्रत्येक चरण में रगण, नगण, रगण और ल्घु-गुरु के क्रम से 
११ अक्षर होते हैं । 
उदाइरण-- 
र न र 

FO /े नअच ले यु 

कि त्वया सुभट! द्रवर्जितं 

5 5, ।।।॥, sIs,Is 

नात्मनो न सुहृदां प्रियं कृतस्‌। 

यत्पलायनपरायणस्य ते 

याति धूलिंरधुना रथोद्धता 


( ७ ) स्वागता 
र लक्षण स्वागतेति रनभाद्रुस्युग्मम्‌ । ( पादान्त में बिराम ) 
अथ-स्वागता के प्रत्येक पाद में राण, नगण, भगण और दो शुरु के क्रम से ११ वर्ण होते हैं ॥ 
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क >> मम 
उदाहरण-- म 
र न स 
Ct Ss Br | 
( क ) रत्नभङ्गविमलेरुंणतुङग 
SIs, II\,SII,ss 
रथिनामसिमतार्पणसच्छेः । ` 
स्वागताऽभिसुखनञ्ररिरस्कैः 
जीव्यते जगति साधुसिरेत्र॥ 
(ख ) रानि ! भोगि गहि नाथ कन्हाई, 
साथ गोप जन आवत धाई। 
स्वागतार्थं सुनि आतुर माता 
धाइ देखि मुद सुन्दर गाता ॥। ( भानु कवि ) 


प्रति चरण १२ अक्षरवाले छन्द 


( १ ).चंशस्थ ( नामास्तर-वंदास्थविल तथा वंशस्तनित ) 
लक्षण--जतो तु वंशस्थसुदीरितं जरौ । ( पादान्त में विराम ) 


अथ--वबंशस्थ के प्रत्येक जगण, तगण, जगण 
सा त्येक पाद में जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम से १२ अक्षर होते हैं ? 
ज त ज र 
UY Hetero 
(क ) जनस्य तीव्रातपजार्तिवारणा 
॥ 5), SS।,I।S।,SIS 
जयन्ति सन्तः सततं ससुन्नताः । 
सितातपत्रप्रतिमा विभान्ति ये 
विशालवंशस्थतया शुणोचिताः॥ ( सुवृत्ततिलक ) 
(ख ) स्वरूप होता जिसका न मन्य है, 
न वाक्य होते जिसके मनोज्ञ है। 
अतीव प्यारा वनता सदैव हैं 
मनुष्य सो भी गुण के प्रभाव से ॥। ( हरिऔष ) 
( २) इन्द्रवंशा 
रक्षण-स्यादिन्द्रवंशा ततजरसंयुतेः। ( पादान्त में विराम) 
अथ-इन्द्रवंशा के प्रत्येक पाद में दो तगण, जगण और रगण के क्रम से १२ वर्ण होते हैं ।: 
उदाहरण ६ 
त त ज र 
CONS CUE) 
(क) कुर्वीत यो देवगु रुद्विंजन्मना- 
55।, 5 $।,।ऽ।, ऽ । $ 
सुर्वीपतिः पालनसथेलिप्सया । 
तस्येन्द्रवंशेऽपि गृहीतजन्मनः 
सञ्जायते श्रीः प्रतिकूलव्तिनी ॥ 
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(ख) यों ही वड़ा देतु हुए विना कहीं, 
होते बड़े लोग कठोर यों नहाँ। 
वे देतु भी यों रहते सुयुप्त हैं, - 
ज्यों आद्रि अम्भोनिधि में प्रप्त हैं ॥ ( चन्द्रहास ) 
३) तोटक ` : 
लक्षण--इह तोटकमम्बुधिसेः प्रथितम्‌ । ( पादान्त में विराम ) 


अर्थ-तोरक के प्रत्येक चरण में चार सगण 
उदाहरण स बते ६ 


स स स स 


FOF rl Fr 
( क ) त्यज तोटकम्थेनियोगकरं 
I! siISs,Ns, IIs 
असदाऽधिक्ततं च्यसनोपहतस्‌। 
-उपधाभिरशुद्धमति सचिवं FE 
नरनायक ! भीरुकमायुधिकस्‌ ॥ ( छन्दीवृत्ति ) 
(ख) अव छों न कहीं वह देश मिला, 
इसका न जिसे उपदेश मिला । 
उस गौरव के गुण अस्त हुए, 
गुरु के | शुरु गा दब ॥ ( नाथूराम शंकर ) 
-४ ) द्रु्ताचलास्बत 
gC aE नभौ भरौ । ( पादान्त में विराम ) 
न -दुतविलम्बित के प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से १२ अक्षर 
उदाहरण 
न भ स र 
Ls SC a VY crm rr 
(क ) तरणिजापुलिने नववल्लवी- 
lis IVsII,sIs 
परिषदा सह केलिकुतूइात्‌ । 
दुतविलस्बितचारुविहारिणं 
इरिमहं हृदयेन सदा वहे॥ ( छन्दोमंजरी ) 
(ख) मन ! रमा रमणी रमणीयता, 
मिल गई यदि ये विधि योग से। 
पर जिसे न मिली कविता-सुधा 
रसिकता सिकता-सम है उसे॥ ( रामचरित उपाध्याय ) 
कस ( ५ ) मौक्तिकदाम : 
वान oe मौक्तिकदाम । ( पादान्त में विराम ) 
र हा एम ( इन्दी, मोतियदाम y उंद के प्रत्येक चरण में चार जगण के क्रम से 
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ज ज ज ज 
INO GO FEN 
` ( क) मया तच किञ्चिदकारि कदापि, 
। 5 ।,।.5 ।,। 5।,। ऽ। 
विलासिनि! वाक्यमजुस्मरताऽपि । 
तथापि मनस्तव नाश्वसनाय, 
घजामि ङुतो भवतीमपहाय ॥ ( वाणीमूषण ) 
(ख) बड़े जन फो नहिं माँगन जोग, 
फर्व छल साधन में लघु लोग। 
रमापति विष्णु असंग अनूप 
थयो पहि कारण वामन रूप ॥ ( देवीप्रसाद पूणं ) 


(६) भुजङ्गप्रयात 
लक्षण--भु जंगप्रयातं भवद्यश्चतुसिः । ( पादान्त में विराम ) 
थे -अुजंगप्र यात के प्रत्येक चरण में चार यगण के क्रम से १२ वर्ण होते हैं । 
उदाहरण-- 
य य य तय 
CEN 3 >> 09 रू 
( क ) घनैर्निष्कुलीनाः कुलीना भवन्ति, 
55, 5, | 55, । $5 
धनैरापदं मानवा निस्तरन्ति। 
धनेभ्यः परो बान्धवो नास्ति लोके, 
धनान्यजंयध्वम्‌ धनान्यजयध्वस्‌॥ 
(ख) अजन्मा न आरंभ तेरा हुआ है, 
किसी से नहीं जन्म तेरा हुआ है। 
रहेगा सदा अन्त तेरा न होगा, 
किसी काळ में नाश तेरा न होगा॥ ( नाथूरामशक्रर » 


( ७) स्रग्विणी 


लक्षण-रैश्चतु्ियुता खग्चिणी सम्मता । (-पादान्त में यति) 
अथे--ल्लग्विणी के प्रत्येक पाद में चार रगण के क्रम से १२ अक्षर होते हैं ॥ 
'.र२. २ र र्‌ 
FSSC SONG FRA 
(क ) इन्द्रनीलोपछेनेव या निर्मिता 
SIS,SIS,SI 5, 5 ls 
शातकुस्भद्रवालंकृता शोभते। ` 
SE नव्यमेघच्छचिः पीतवासा हरे- 
सूँतिरास्तां जयायोरसि ख्नग्विणी ॥ 
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(ख) वे गृही धन्य हैं जो मनोहारिणी, 
मिष्टभाषी सुशीला सदाचारिणी। 
धर्मशीला सती थीरताधारिणो, 
सुन्द्रीयुक्त हैं 'प्रेमश्वङ्गारिणी॥ ( रामनरेश त्रिपाठी ) 


ग्रति चरण १३ अक्षरवाले छन्द 
( १ ) प्रहाषणी 


लक्षण-श्याशाभिमंनजरगाः प्रहर्षिणीयस्‌ । ( विराम ३, १० ) 
अरथ--प्रदर्षिणी छन्द के प्रत्येक पाद में मगण, नगण, जगण, रगण और शुरु के क्रम से 
३ वर्ण होते हैं । तीन और आशा ( दिशा १० ) पर यति होती है । 
उदाहरण-- 
से न ज र 
Lome (3 ormem Wammm®! ' 
(क) ते रेखाध्वजङुलिशातपत्रचिह्', 
5 55,।।।,।5।, 5।5, 5 
सञ्राजश्वरणयुगं प्रसादरूभ्यम्‌। 
ग्रस्थानप्रणतिभिरंगुलीषु चक्र 
सौलिस्रक्‌च्युतमकरन्दरेणुगौरम्‌ ॥ ( रघुवंश ४८८ ) 
( ख़) मानो जू, रंग राहि प्रेम में तुम्हारे, 
प्राणों के, तुमहि अधार हो हमारे। 
वैसो दी, विचरहु रास दे कन्हाई, 
भावै जो, शरद प्रहर्षिणी ` जुन्हाई ॥ ( भानुकवि ) 
( २) रुचिरा ( नामान्तर ) 
लक्षण--चतुर््रवेरतिरुचिरा जभर्जगाः। ( विराम ४, ९ पर ) 
अथ--रुचिरा या अतिरुचिरा छन्द के प्रत्येक चरण में जगण, भगण, सगण, जगण और 
उशुरु के क्रम से १३ वर्ण होते हैं। चार और ग्रह ( ९ ) पर यति होती है । 
उदाहरण 
ज भ स ज 
AO (ड॥आप3 ८3 5 सु 
कदा सुखं चरतनु कारणाहते, 
।s ।, ऽ ।।,। । 5, । 5, 5 
तवागतं क्षणमपि कोपपात्रताम्‌। 
अपवंणि ग्रहकलुषेन्दुमण्डला, 
विभावरी कथय कथं भविष्यति ॥ ( मालविकास्िमित्रम्‌ ४१३ ) 


ग्रति चरण १४ अक्षवाले छन्द॒ 
( १ ) वसन्ततिलका ( अन्य नाम-सिहोन्नता तथा उद्धषिणी ) 


लक्षण-उक्ता चसन्ततिळक्रा तभज्ञा जगौ गः। 
अर्थ--वसन्ततिलका छन्द के प्रत्येक पाद में तगण, भगग, दो जगण और दो गुरु के क्रम से 


2४ वणे होते हैं । 
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उदाहरण-- 
त अभ ज ज 

COO (SGI 

( क ) जाड्य धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं, 
55 ।,ऽ।।,। ।,। s।, 55 
मानोज्तिं दिशति पापसपाकरोति। 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, 
सत्संगतिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌ ॥ ( नीतिशतक ) 

( ख ) रोगी दुखी विपत-आपत में पड़े की, 
सेवा अनेक करते निज हस्त से थे । 
ऐसा निकेत ब्रज में न मुझे दिखाया, 
कोई जहाँ दुखित हो पर वे न होवें ॥ ( इरिओध ) 


¢ Q 
प्रति चरण १५ वर्णवाले छन्द 
(१) मालिनो 
--ननमयययुतेय॑ मालिनी भोगिळोकेः । ( विराम ८, ७ पर ) 
अथे माठिनी के प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण और दो यगण के क्रम से १५ अक्षर 
नोते हैं । भोगी ( ८ ), लोक (७) पर यतिं होती है । 


उद[हरण--- 
न्‌ न स य य 


* mT SED) छल Por शा WY cm oyS)) 
(क) मनसि वचसि काये, पुण्यपीयूषपूणो- 
Il, III, ७ $ 5, | ३3७, ISS 
खतिभुवनसुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः। 
परगुणपरमाणन्‌ , पचतीकृत्य नित्यं 
निजहृदि विकसन्तः, सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ ( नीतिशतक ) 
( ख ) सहृदय जन के जो, कंठ का हार होता, 
सुदित मधुकरी का, 222 ह्ला 
वह कुसुम रँगीला, धूल मे जा पड़ा ६, 
नियति नियम तेरा, भी वड़ा ही कड़ा है ॥ ( रूपनारायण पांडेय ) 
( २) चामर ( अन्य आ ) 
—_तूणकं समानिका पदद्वयं विनान्तियस्‌॥ ( विराम ८, ७ 
Es या चामर छंद के प्रत्येक चरण मैं रगण, जगण, रगण, जगण और रगण के क्रम 
से १५ अक्षर होते हैं । आठवें और पादान्त भें यति होती है । 


उदाहरण ध र न ज र 


~ NENT 


(क) सा सुवर्णकेतक विकाशि शङ्गपूरितं, 


5 I5,।5\,5 5, । SS $ 
पंचबाणबाणजालपूणंहेतितूणर्म्‌ । 
राधिका वितक्य माधवाद्यमासि साधवे, 

सोहमेति निरं त्वया विना कलानिधे 0 
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( ख ) मत्त-दन्ति-राज-राजि, वाजिराज राजि कै, 
हेम हीर सुक्त चीर, चारु साज साजि कै। 
वेष वेषवाहिनी, अशेष वस्तु सोधि यो 
दाइजो विदेहराज, भाँति भाँति को दियो ॥ ( केशवदास ) 


60 ~ 2 
प्रति चरण १६ वर्णवाले छन्द 
पचचासर 
लक्षण-जरौ जरौ ततो जगौ च पंचचामरं चदेत्‌॥ ( ८, ८ या ४, ४, ४, ४ पर्‌ विराम ) 
अथ--पंचचामर छन्द के प्रत्येक पाद मैं जगण, रगण, जगण, रगण, जगण और शुरु के क्रमः 
से १६ वर्ण होते हैं। ८, ८ या ४, ४, ४, ४ पर यति होती है । 


उदाहरण 
ज र ज .र ज 


Ar Tr तथा mire िते 
(क ) सुरदुसूलमण्डपे मैते 
। ऽ।,ऽ। 5, । ऽ ।, ऽ। 5,। ऽ ।, 5 
लसद्वितानभूषिते सलीलविञ्रमालसम्‌ । 
सुरांगनाभवर्ळवी करम्रपंचचासर- 
स्फुरत्समीरचीजितं सदाच्युतं भजामि तस्‌ ॥ 
( ख ) उसी उदार की कथा सरस्वती वखानती, 
उसी उदार से धरा ङ्कतार्थ भाव मानती। 
उसी उदार की सदा सजीव कीति कूजती, 
तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती ॥ ( मैथिलीशरण गुप्त ) 
प्रति चरण १७ वर्णवाले छन्द्‌ 
; ( १) शिखरिणी 
लक्षण--रसे रुद्रैदिछञा यमनसभला गः शिखरिणी । ( ६, ११ पर विराम ) 
अर्थ--जिस छन्द के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और रूघु-गुरु के 
क्रम से १७ अक्षर हों तथा रस (६ ) और रुद्र ( ११ ) पर यतिं हो उसे शिखरिणी कहते हैं । 
उदाइरण-- 
य स न स भः. 
AOA क्ाल्लआल्चलर्ण गु 
(क) करे ाशध्यस्व्यागः, शिरसि गुरुपादप्रणयिता, 
ISS, 5 55, ।। ।, ।।5,5।।, । 5 
सुखे सत्या वाणी, विजयिशुजयोर्वीयमतुळम्‌। 
हृदि स्वच्छा वृत्तिः, श्रतमधिंगतं च श्रवणयों- 
विनाप्यैश्वर्येणo, मङ्कतिसहतां मण्डनसिदस्‌॥ ( भएंहरि) 
(ख ) छटा कैसी प्यारी, प्रकृति-तिय के चन्द्रमुख की 
नया नीला ओढ़े, बसन चटकीला गगन का। 
जरी-सब्मा-रूपी, जिस पर सितारे सब जड़े | 
गले में स्वर्गगा, अतिळलित माला सम पड़ी ॥ ( सत्यशरण रतूड़ी ) 
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( २) पथ्वी 
लक्षण-जसौ जसयला चसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः । ( ८, ९ पर विराम ) 
अर्थ--.पृथ्वी छन्द के प्रत्येक पाद में जगण, सगण, जगण, सगण, यगण और रूघु-ुरु के क्रम 
से १७ वर्ण होते हैं। वसु ( ८ ) और ग्रह ( ९ ) पर यति होती दै । 
उदाहरण-- 


ज स॒ ज स य्‌ 
(४८-४3 त्त्य 


( क) रमेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्‌ 

SI, ।।5,। ऽ।,। । 5,। 55, | 5 

पिबेच्च छ्ुगतृष्णिकासु सलिलं पिपासादितः। 

कदाचिदपि पर्यटन्हशविषाणामासादयेत्‌ 

न तु प्रतिनिविष्टमूखंजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ (हुमदुंदरि ) 

( ख ) अगस्त ऋषिराज जू , वचन एक मेरे सुनौ, 

प्रशस्त सब भाँति भूतरू सुदेश जी में गुनौ । 

सुनौर तरुखंड मंडित समृद्ध शोभा घरै, 

तहाँ हम निवास की, विमल पर्णशाला करें ॥ ( रामचन्द्रिका ) 

३ ) हरिणी 
रक्षण समरसळाराः षडवेदैह येहरिणी मता । ( ६, ४, ७ पर विराम ) 
अथे--हरिणी के प्रत्येक चरण में नगण, सगण, मगण, रगण, सगण और लूघु-गुरु के क्रम से 
१७ अक्षर होते हैं । छठे, दसवें. और सन्रहवें अक्षर के बाद विराम होता है। 
उदाहरण 
न स मस र स. 

Pn Vom cme ८5» रु 

वहति सुवनश्रणीं शेपः फणाफलकस्थितां, 

।।, 5,55 5, । 5, । $, । $ 

कमठपतिना सध्येएष्ठं सदा स च धार्यते। 

तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनाद्रा- 

दृहृह महतां _ निःसीसानश्चरित्रविभूतयः॥ ( भठंहरि ) 

: (४) मन्दाक्रान्ता 
लक्षण-न्दाक्रान्ताम्डुधिरसनगैमो सनौ तो गयुग्मम्‌। ( ४, ६, ७ पर विराम ) 
अर्थ--मन्दाक्रान्ता के प्रत्येक पाद में मगण, भगण, नगण, दो तगण और (दो गुरु के क्रम से 

१७ अक्षर होते हैं । अम्बुधि ( सागर ४), रस ( ६ ) और नग ( ७ ) पर यति होती है । 
उदाइरण-- 
स भ न त त 
RT ome EE! 
( क ) मौनान्मूकः,  ग्रवचनपड्वोचको जल्पको चा, 
5 5 5, 5 ।।,।।l;,SS}, 5S ।;5 5 
धष्टः पाश्वे भवति च वसन्दूरतोऽप्यम्रगर्भः । 
क्षान्त्या भीरुयदि न सहते प्रायशो नाभिजातः 
सेवाधमैः परमगहनो. योगिनामप्यगम्यः ॥ ( भटरइरि ) 
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(ख ) जो लेवेगा, नृपति मुझ से, दंड दूँगी करोड़ों, 
लोटा थाली; सहित तनके, वस्न भी बेंच दूँगी । 
जो माँगेगा, हृदय वह तो, काढ़ दूँगी उसे भी 
बेरा तेरा गमन मथुरा, मैं न आँखों लखूँगी ॥ ( इरिऔध ) 
~ ७ 
ग्रतिचरण:१९ वणवाले छन्द 
( १) शाइूंलविक्री डित 
लक्षण--सूर्या श्रेमंसजस्तताः सगुरवः शादूंछविक्रीडितस्‌ | ( १२, ७ पर राम ) 
अथ-शादूरविक्रीडित छन्द के प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण और 
गुर के क्रम से १९ वर्ण होते हैं। यति सूयं ( १२) और अश्व ( ७) पर होती है । 
उदाइरण-- 
म स ज स त त 
AOA प 
(क ) केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः, 
SS$,। । $,।5।, ।।5,5S।,S5ऽ ।, 5 
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नाळंकृता सूधेजाः। 
वाण्येका समळङ्करोति पुरुषं या संस्कृता घाते, 
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वारभूषणं भूषणम्‌ ॥ ( मठंहरि ) 
( ख ) छोटे और बड़े जहाज जळ में, देखो वहाँ वे खड़े, 
सो भी इश्य विचित्र किन्तु हमको, वे हानिकारी बड़े । 
ले जाते वरवस्तु देशभर की जाने कहाँ की कहाँ, 
छाते केवल ऊपरी चटक की, चीजें विदेशी यहाँ ॥ ( कन्हैयालाल पोद्दार ) 


ग्रति चरण २० वर्णवाले छन्द 
( १) गीतिका 


छक्षण--सजजा भरौ सळया यदा कथिता तदा खलु गीतिका । ( ५, ७, ८ पर विराम ) 
अथ--गीतिका छन्द के प्रत्येक चरण में सगण, जगण, जगण, भगण, रगण, सगण और 
छुघु-गुरु के क्रम से २० वर्ण होते हैं । पाँचें, बारइवे और बीसबें अक्षर के बाद यति होती दै। 
उदाइरण-- 
स ज ज भ र स 
rar Orतनीत्लेयु 
( क ) करताळचंचळकंकणस्वनमिश्रणेन मनोरमा, 
।। 5, । ऽ।,। 5 ।,ऽ।।, ऽ । 5, | । ऽ, । 5 
रमणीयवेणुनिनाद्रंगिमसंगसेन सुखावहा । 
बडुछानुरागनिवासरासससुङ्गवा तव रागिणं, 
विदुधो इरि खलु वल्रूवीजनचारुचामरगीतिका । 
(ख ) सज जीम री ! सुछगै मुहं युन मो कहा चित लायक, 
_ नय काळ छक्खन जानकी सह राम को नित गायक 
पद मो शरीरहि राम के कल धाम को छ्य घावहू, 
._ कर बीन ले अति दीन है नित गीति कान सुनावहू ॥ ( भानु कवि ) 
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€ 
ग्रति चरण २१ वणंवाले इन्द्‌ 
( १) स्रग्धरा 
लक्षण-स्रभ्नै्यानां त्रयेण त्रिसुनियतियुता खग्घरा कीतितेयस्‌। (७, ७,७ पर विराम) 
अर्थ -स्ररधरा के प्रत्येक पाद में मगण, रगण, भगण, नगण और तीन यगण के क्रम से 
२१ अक्षर होते हैं । सातवें, चौदहवें और इक्कीसवें अक्षर के अन्त में यति होती है। 
उदाहरण-- 
म र सं न य य य 
FY cme $F CNY) LETT ON CT 
{ क ) ग्राणाघातान्निवृत्तिः, परधनहरणे संयमः, सत्यवाक्यं, 
5 5 5,5।5,5 ।।,।।।।S5,IS 5,I5S 
काले शक्त्या प्रदानं, युचतिजनकथा, मूकभावः परेषाम्‌ । 
ठृष्णास्रोतोविसंगो, गुरुषु च विनयः, सर्वभूतानुकम्पा, 
सामान्यं सच॑शाख्रेष्वनुपहतविधिः, श्रेयसामेष पन्थाः । ( भटुंहरि ) 
( ख ) नाना फूलों-फलों से, अनुपम जग की, वाटिका है विचित्रा, 
सोक्ता हैं सैकड़ों ही, मधुप शुक तथा कोकिला गानशीला । 
कौए भी हैं अनेकों, पर धन हरने में सदा अग्रगामी 
कोई है एक माली, सुधिं इन सबकी जो सदा ले रहा है॥ ( रामनरेश त्रिपाठी ) 
(र्त्र) व्रणाव्स, जद्भंस्तस्न छ्ष्भ्व्ह 
( १ ) वियोगिनी ( अन्य नाम-सुन्दरी ) 
लक्षण--विषमे ससजा गुरुः समे, सभरा लोऽथ गुरुवियोगिनी । 
अर्थ--वियोगिनी के विषम ( प्रथम, तृतीय ) चरणों में दो सगण, जगण और गुरु के क्रम से 
१०-१० अक्षर और सम ( द्वितीय, चतुर्थ ) चरणों मैं सगण, भगण, रगण, रूघु और शुर के क्रम 


से ११-११ अक्षर होते हैं । ( १०, ११, १०, ११ )। 


उदाइरण-— 
स स ज 


rear 
क ) सहसा विदधीत न क्रियाम्‌, 
5, । । 5, 5 ॥, § ` 
अविवेकः परमापदां आ पद्स्‌। 
चणुते हि 
स भ र i 
(OO rr) 
गुणलुब्धाः स्वयसेव संपदः ॥ ( किराताजुनीय २।३० ) 
IIs, ।\,SIS;IS 
4 ख ) चिर-काल रसाल ही रहा, 
जिस सावज्ञ कवीन्द्र का कहा । 


जय हो उस कालिदास को, 
कविता-केरि-करा-विलास की ॥ ( छन्दरत्वावरी ) 
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( २) हरिणप्लुता 
छक्षण-सयुगात्‌ सरूघू विषमे गुरुयुजि नभौ भरकौ हरिणप्लुता । 
भर्थ-इरिणप्छता छन्द के विषम चरणों में तीन सगण और लघु-गुरु के क्रम से ११-११ 
अक्षर और सम चरणों में नगण, दो भगण और रगण के क्रम से १२-१२ अक्षर होते हैं। 
( ११, १२, ११, १४} 
उदाहरण 
स स स 
—_ AAO 
स्फुटफेनचया हरिणप्लुता, 
।। 5,5, । | 5, 5 
वलिमनोज्ञतटा तरणेः सुता । 
, कछहंसकुलारवशारिनी, 
नाम भर 
GEE OOS SSNS TSN 
विहरतो हरति स्म हरेमेनः ॥ ( छन्दोमञ्जरी ) 
tl, ll,s I ISIS 
( ३ ) अपरवकत्र 
लक्षण-अयुजि ननरला गुरुः समे । ज 
तदपरवक्त्रभिदं नजौ जरौ ॥ छे 
अथ-_अपरवक्त्र बृत्त के विषम चरणों में दो नगण, एक रगण और ल्घु-गुरु के क्रम से ११-१९ 
अक्षर और समचरणों में नगण, दो जगण और रगण के क्रम से १२-१२ अक्षर होते हैं । 


( ११, १२, ११, १२) 


f 


उदाहरण 
न न र 
OAC 
स्फुरसुमधुरवेणुरीतिभि- 
।, ! ।\;5I5,। 5 
स्तमपरचक्त्रमवेत्य माधवम्‌ । 
खुरायुवतिगणेः समं स्थिता 
न जः ज र 
{cams | crime ¥ mmmmourn Y (rots | 
ब्रजचनिता तचित्तचिश्रसा ॥'( छन्दोमञ्ञरी ) 
LIS ॥,। 5॥)5॥ 5 
(४ ) पुष्पिताग्रा ( नामान्तर औपच्छन्दसिक ) 
लक्षण-अयुजि नयुगरेफतो यकारो 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पितामा । 
अथ--पुष्पिताग्रा के विषम चरणों में दो नगण, रगण और यगण के क्रम से १२-१२ अक्षर 
खथा सम चरणों में नगण, दो जगण, रगण और गुर के क्रम से १३-१३ अक्षर होते हैं । 


( १२, १३, १२, १३ ) 
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उदाहरण--- 


a 


'न' न र य 
OOOO 7h) 
( क) अथ सद्नवधूरुपप्छचान्तं 
ti IIll,sis,ls s 
व्यसनकृशा परिपाल्यांबभूच । 
आशिन इव दिवातनस्य लेखा 
न ज ज र 
Or ““अट 
किरण परिक्षयधूसरा प्रदोषम्‌ ॥ ( ङुमारसम्मव ४।४द 
Ill, ISI,ISI,SIs,S 
(ख ) प्रभु सम नहि अन्य कोइ दाता, 
-सुथ न जु ध्यावत तीन लोक त्राता 
सकल असत कामना विदाई, 
` हरि नित सेब मित्त चित्त लाई ॥ ( भानुकवि ) 
(बा) लणाद्ठल, लिफजल्‍न छन््ह 
| उद्गता | 
लक्षण--प्रथसे सजौ यदि सलो च नसजगुरुकाण्यनन्तरम्‌। 
ठः यद्यय भनजळगाः स्युरथो सजसा जगौ च भवतीयसुद्गता ॥ 
अर्थ--उदूगरा के प्रथम चरण में सगण, जगण, सगण और खडु के क्रम से १० अक्षर, द्वितीय 
चरण में नगण, सगण, जगण और शुरु के क्रम से १० अक्षर, तुतीय चरण में भगण, नगण, 
जगण और रूघु-ुर के क्रम से ११ अक्षर तथा चतुर्थ चरण में सगण, जगण, सगण, जगण 
गुरु के क्रम से १३ अक्षर होते हैं । ( १०, १०, ११, १२ ) 
उदाहरण-- 


सर ज स 
— ~ 
अथ वासवस्य चचनेन, 
।। 5,।ऽ।, ।। 5, । 
न स ज 
MY गा 
रुचिरवदुनखिलोचनस । 
Itbus,ls, । $ 
भर न ज 
——~ OT 
क्लान्तिरहितमभिराधयितुं, 
$ | ॥,। | ॥, | 5), । ३ 
स ज स ज 
— ज OO 
विधिवत्तपांसि विदधे धनंजयः ॥ ( किराताज्नीय १२१ ) 


॥) ! $, ऽ।, ।। 5; । $॥, 5 
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(ष्र) स्नात्त्रि्छ ला जास्ति छन्त 
आर्या ( विषम छन्द ) 


लक्षण--यस्याः पादे प्रथमे, द्रादृशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये, चतुथेके पञ्चदश सायों ॥ 
अर्थ-आर्याछन्द्‌ के प्रथम और तुतीय चरण में १२-१२ मात्रायें, द्वितीय में १८ तथ 
चतुर्थ में १५ मात्रायें होती हैं । ( १२, १८, १२, १५ मात्रायें) 
उदाहरण 
55 । ।।। ।।।। 
( क ) सिंहः शिशुरपि निपतति, = ५९२ 
III IIISIS II ISS 
सदमलिनकपोरभित्तिषु गजेषु । = थ 
II IIs sIIS 
प्रकृतिरियं सस्वचतां, = १२ 
\ IN ISSIS ss 
न खलु वयस्तेजसां हेतुः । = १% 
( ख) कवि निर्धन भी होकर, | 
शठ की सेवा कभी न करता है। 
र रत्नाकर में जाकर, 
हंस कमी कया विचरता दै॥ ( रामचरित उपाध्याय) 
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पञ्चम परिशिष्ट 


संस्कृत-साहित्यकारां का संक्षिप्त परिचय 


अनंगहंर्ष--ये चेदिदेश के कळचुरीबंशीय नृप नरेनद्रवर्थेन के पुत्र थे। वास्तविक नाम माउराज 
( मातुराज ) था। समय अष्टम शतक का उत्तरा है। इनकी कृति "तापस वत्सराज? ( नाटक ) 
में उदयन तथा वासवदत्ता की प्रसिद्ध कथा है। 'मायुराजसमो जज्ञे नान्यः करुचुरिः कविः? 
( राजशेखर ) । 


अप्पय दीक्षित--इनका जन्म भारद्वाजगोत्रीय रंगराज के गुद में १५५४ ३० में - काञ्जी के समीप 
अद्यपलम मैं हुआ था। ये अनेक वर्षों तक वेल्लोर और विजयनगर की राजसभाओं में सम्मानित 
रदद । प्रख्यात वैयाकरण भट्टोजीदीक्षित को वेदान्त इन्दी ने पढ़ाया था। पूवे तथा उत्तरमीमांसा 
के ये पारदृश्वा पंडित जे । १६२६ ३० में इन्होंने ग्यारह विद्वान्‌ पुत्रों कौ उपस्थिति में चिदम्वर्‌म्‌ 
में सहं प्राणविसर्जन किया । काव्य, अलंकार, तक, दर्शन आदि अनेक विषयों पर इन्होंने 
१०४ ग्रंथों की रचना की जिनमें से काब्यङतियाँ निम्नलिखित हैं--शिवपंचाशिका, दशकुमार- 
चरितसंग्रह, पंचरत्नस्तव, शिवकर्णाख्त, वैराग्यशतक, भक्तामरस्तव, शान्तिस्तव, रामायण- 
तास्पर्यैनिर्णय, भरतस्तव, वरदराजस्तव, आदित्यस्तोत्ररत्न आदि। बसुमतीचित्रसेनबिलास 
( नाटक ), चित्रमीमांसा, बृत्तिवात्तिक, कुवलयानन्द ( अळंकार ) आदि के अतिरिक्त इन्होंने 
कई गंथों पर टीकाएँ भी रची हैं । " 


अमरुक--इस कवि का वंश, देश, काल आदि अज्ञात है। आनन्दवर्डन ने “ध्वन्यालोक? में इन 
के 'अमरुकऋशतकः के श्वज्ञारी मुक्तकों की सरसता की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। अतः ये नवमी 
शताब्दी से पूर्व विमान थे। ये शब्द-कवि न थे, रस-कवि थे । हिन्दी के बिहारी, पद्माकर आदि 
कवियों पर इनके काब्य का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता दै । 


अश्वचोष--संस्कृत के वौद्ध कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनका जन्म साकेत में सम्भवतः ज्राह्मणवंश 
भ॑ सुवर्णाक्षी के गर्भ से हुआ था । परम्परानुसार ये महाराज कनिष्क ( ७८ ३० ) के शुरु तथा 
आश्रित कत्रि ये। ये दाशनिक तथा संगीतज्ञ भी थे। बौद्ध बनने के बाद इन्होंने बौद्धःधर्म केः 
प्रचार में भरसक सहयोग दिया । 'सौन्दरानन्द? तथा “बुडिचरित? इनके प्रख्यात महाकान्य हं । 
“सौन्द्रानन्द? के १८ सगं हैं । उनमें बुद्ध के उपदेश से उनके अनुज नन्द द्वारा पत्नी सुंदरी के 
परित्याग तथा दीक्षाआ्रहण की कथा है। 'बुड्चरित? के २८ सर्गो में से १७ उपलब्ध हैं और 
बुद्ध्चारतःविषयक हैं । बेदभां रीति में रचित ये महाकाव्य संस्झत-कान्यसा हित्य के अलंकार हैं । 
अश्वघोष संस्कृत के प्रथम बौद्ध नाटककार हैं। इनके तीन नाटक उपलब्ध हुए हैं। “शारिपुत्र- 
प्रकरण? नौ अंकों में है और पूर्ण है। इसमें बुद्ध के उपदेश से शारिपुत्र और मौद्गल्यायन 
के दीक्षित होने का उल्लेख है। शेष दो नाटक लुप्तनामक और खण्डित हैं। उनमें एक का 
कथानक '्रबोधचन्द्रोदय? के समान रूपकात्मक है और दूसरे का 'मृच्छकरिक! के तुल्य 
वेश्यानायकप्रणयात्मक । 


आर्येशूर--ये बौद्धकवि सम्भवतः पाँचवीं शताब्दी में विधमान थे। “जातकमाला? तथा “पारमिता- _ 


समास? इनकी दो प्रख्यात कृतियाँ हैं । इनकी कीति का आधारस्तम्भ "जातकमाला है जिसमें 


महात्मा बुद्ध के ३४ जन्मों की कथाएँ गद्यःपद्यमयी सरस भाषा में वर्णित हैं| दूसरे काब्य में 
दान, शीळ, क्षान्ति आदि विषयों पर रचना की गई है । 'जातकमाला?, 'पाछिजातकर के आधार 


पर रचित स्वतंत्र कृति है। इसके 'पद्यमाग के समान गद्यमाग भी झुछिष्ट, सुन्दर तथा सरस्‌ 
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है।? जातकमाला के कुछ अंश का चीनी में अनुवाद ९६० और ११२७६० के मध्य में 
किया गया था। ५ 
कएहण ( कल्याण )--इनके पिता चणपक काइमीरनरेश हषं (१०४८-११०१ ३० ) के 
प्रधानमंत्री थे । ये अलंकदत्त नामक व्यक्ति के आश्रित थे। इन्होंने राज-दरवार से दूर रहकर 
अपनी प्रख्यात ऐतिहासिक काब्यक्ति 'राजतरंगिणी' की रचना सुस्सल के तनुज राजा जयसि 
(११२७-५९ ई०) के शासनकाल में की थी । “राजतरंगिणी? का नि्मितिकाल ११४८-११५० ई० 
है। इसमें काइमीर के राजनीतिक इतिहास, भौगोलिक विवरण, सामाजिक व्यवस्था, साहित्यिक 
समृद्धि आदि का सविस्तर और रोचक उल्लेख किया गया दै । “राजतरंगिणी? काव्य तथा इतिहास 
दोनों दृश्यों से महत्त्वपूर्ण कृति है जिसमें काइमीर के प्राचीन काळ से लेकर वारवीं शती तक 
का विश्वसनीय बृत्त प्रस्तुत किया गया है । 
कचिराज सूरि-जयन्तपुरी के राजा कामदेव ( ११८२-९७ ३० ) के समापंडित माधवभट्ट की 
ही उपाधि कविराज थी । इनकी रचना “राघवपांडवीय' अपने ढंग की अ sk कृति है जिसका 
अनुकरण परवत्ती अनेक कवियों ने किया ।- इसका प्रत्येक पद्च छिष्ट है और रामायण तथा 
महाभारत दोनों से सम्बन्धित अर्थ व्यक्त करता है । इसी के अनुकरण पर हरदत्त ने “राधव- 
नेषधीय?, चिदंबर ने “रा!घवपाण्डवयादवीय? और विद्यामाधव ने धपार्वेतीरुक्मणीय' नामक 
काव्यों की सृष्टि की । इस प्रकार की छिष्ट रचनाएँ संस्कत के अतिरक्त सभी भाषाओं में अलभ्य 
हैं और सम्भवतः अळभ्य रहेंगी । 
कालिदास--कुछ .विद्वान्‌ इन्हें ई० पू० प्रथम शताब्दी में मानते हैं. तो कुछ छठी शती ईसवी 'में । 
कोई इनकी जन्मभूभि काइमीर मानता है, कोई बंगाल और कोई उज्जयिनी । बहुमत उज्जयिनी के 
ग्रति विशेष पक्षपात तथा सूक्ष्म भौगोलिक परिचय के आधार पर कालिदास उज्जयिनीवासी 
प्रतीत होते हैं । 
कृतियाँ ऋतुसंहार, कुमारसम्भव, मालविकास्निमित्र, विक्रमोवंशीय, रघुवंश, अभिश्ञान- 
शाकुन्तल, मेघदूत .। ; 
कुमारसम्भव? तथा 'रघुवंश’ महाकाव्य हैं । "कुमारसम्भव? के १७ सगो में सिव-पार्वती के 
विवाह, कार्तिकेय की उत्पत्ति तथा तारकासुर के वथ की कथा है। “रघुवंश? के १९ सगो में सूय 
बंशी राजाओं का कीर्तिगान है । माळविकाझ्निमित्र, बिक्रमोबंशीय और अभिज्ञानशाकुन्तल--तीनों 
नाटक हैं | प्रथम में राजा अझ्निमित्र और मालविका की, द्वितीय में राजा पुरूरवा और अप्सरा 
उवंशी की तथा तृतीय में राजा दुष्यन्त और शकुन्तला की प्रेमकथा का वर्णन है। "ऋतुसंहार? 
और 'मेषदूत? संस्कत गीतिकाव्य की प्राचीनतम ङतियाँ हैं। ऋतुसंहार के १४४ पदयो में 
पड्ऋतुओं का सुन्दर वर्णन है तथा उनका प्रेमियों के हृदय पर प्रभाव अंकित किया गया द्वै। 
'मेघदूत? के १२१ पदों में एक निवांसित बिरह्दी यक्ष की मनोव्यथा का हृदयस्पशीं चित्रण किया 
-गया है. । कालिदास की सवंप्रियता का कारण है उनकी प्रसादपूर्ण, लालित्योपेत, परिष्कृत शैली । 
इन्होंने सभी अन्थ वेदभीं रीति में लिखे हैं। उपमाओं में ये अपना जोड़ नहीं रखते । भाव, 
रस, भाषा, शैली, छंद, अळंकार जिस किसी भी बृष्टि से देखें कालिदाप उत्कृष्टतम ठदरते हैं । 
ङमारदास-सिंहर की जनश्र॒ति के अनुसार कुमारदास ने वहाँ ५१७-५२६ ई० तक शासन 
किया था । आधुनिक विद्वान्‌ इन्हें ६५० और ७५० ३० के बीच में मानते हैं। इनके महाकान्य 
“जानकीहरण? के २५ में से १५ सग ही ग्राप्त हैं । कथा रामायण की पुरानी ही है परन्तु वर्णन- 
शैली अभिरूप है । प्रसाद, झकुमारता, शब्दसौष्ठव तथा नादसौन्दूर्य कृति के उल्लेख्य गुण है । 
डाजशेखर ( ९०० ३० ) ने इसकी प्रशंसा में यों लिखा है-- 
i जानकीहरणं कतुं रघुवंशे स्थिते सति। 
 कचिः कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमः ॥ 
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रघुवंश की विद्यमानता मैं जानकीहरण करना या तो रावण का काम है या फिर कुमारदात का । 
: कृष्ण सिश्र--'अवोधचन्द्रोदयः नामक रूपक नाटक के रचयिता कृष्ण मिश्र जेजाकभुक्ति के राजा 
कीतिंवर्मा के शासनकाल में ११०० ई० के लगभग विद्यमान थे। भास के 'वालचरित? के समान 
इस नाटक में विवेक, मोह, ज्ञान, विद्या आदि भावों को स््री-पुरुष पात्रों के रूप में कल्पित किया 
गया है। इसी कृति के अनुकरण पर यशःपाल ने 'मोहपराजय?, वेंकटनाथ ने 'संकल्पसूर्योदय” 
“ तथा कविकर्णपूर ने 'चैतन्यचन्द्रोदय? की रचना की । हिन्दी कवि केशवदास ने 'विज्ञानगीता' 
में इसका छन्दोवद्ध अनुवाद किया है । दार्शनिक दृष्टि से कृति महत्त्वपूर्ण है । 


*कैसेन्द्र--सिन्धु के पौत्र तथा प्रकारेन्द्र के पुत्र क्षेमेन्द्र का जन्म काइमीर के एक धनाढ्य और 
उदार परिवार में हुआ था। इन्होंने आचार्यं अभिनवयुप्त से साहित्याध्ययन किया था। ये 
११बीं शती के मध्य में विराजमान ये। चौवमंडल में रहते हुए भी ये परम वैष्णव ये और 
इसका कारण था भागवताचायं सोमपाद की शिक्षा । 


इनके बृहदाकार अनेक ग्रंथों में से प्रमुख ये हैं--रामायणम्षरी, भारतमञ्जरी तथा इहत्कथा- 
मञ्जरी । ये क्रमशः रामायण, महाभारत और गुणाढ्य की बृहत्कथा के आधार पर रचित स्वतंत्र 
काव्यक्ृतियाँ हैं। 'दञ्ावतारचरित? में विष्णु के दशावतारो का तथा “वोधिसत््वावदान' 
कल्पलता? में जातक कथाओं का सरल-सुन्दर वर्णन दै। अल्पाकार कृतियों में कलाविछास, चतुबेगे- 
संग्रह, चारुचर्या, नीतिकल्पतरु, समयमात्‌का और सेव्यसेवकोपदेश व्यवद्दारविषयक सुन्दर 
काध्यक्षतियाँ हैं। इनकी रचनाएँ साहित्यिकता से पूर्ण भी हैं और छोकोपकार की भावना से 
ओत-प्रोत भी। ' 


: गोवर्घेनाचार्य--ये बंगाल के अन्तिम हिन्दूनरेश रक्ष्मणसेन (१११६ ई० ) की समा के प्रति- 
षित कवि थे। "आर्यासप्तशती? इनकी “एकमात्र रचना है. जो 'हाल' की “गाथासप्तशती? के 
अनुकरण पर रचित है। “गाथासप्तशती? तो हालत संग्रह है परन्तु “आर्यासप्तशती? केवर 
आचार्य की रचना है। इसमें संयोग तथा वियोग-एंगार की विविध दशाओं का मार्मिक चित्रण 
पुष्ट आर्या छन्द में किया गया है। नागरिक ळळनाओं की शन्ञारिक चेष्टाओं त॒था ग्रामीण 
रमणियों की स्वाभाविक उक्तियों का उल्लेख अत्यन्त रमणीय है । हिन्दी के बिहारी आदि “ज्ञारी 
कवि भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे । 


“जगन्नाथ ( पंडितराज )--आंध्र ब्राह्मण जगन्नाथ काशीनिवासी पेरुभट्ट तथा लक्ष्मीदेवी के 
पुत्र थे । इन्होंने काव्य और अलंकार का अध्ययन अपने पिता से किया और न्याय, व्याकरण 
आदि विषयों का शानेन्द्रमिक्ष, मद्देशाचाय॑, खण्डदेव, शेष वौरेश्वर आदि से । दिल्लीखर शाहजहाँ 
( शासन १६२८-६६ ई० ) ने इन्हें दाराशिकोह के शिक्षार्थ दिल्ली में बुढवा छिया था। उसके 
पश्चात्‌ वृद्धावस्था में इनका स्वगंवास १६७४ इ में मथुरा में हुआ। कहते हैं, किसी यवनी के 
प्रेमजाळ में फँसने के कारण इन्हें स्वजातीयों का कोपभाजन भी वनना पड़ा था। 


_ गंगालहरी, सुधालहरी, अझृतलइरी, करुणालइरी और लक्ष्मीलहरी इनके सरस काब्यस्तोत्र 
हैं। 'जगदाभरण! में दाराशिकोइ का, -आसफविछास? ( गद्यकाव्य ) में नवाब आसफखाँ का और 
'प्राणामरण? में कामरूपाधिपति प्राणनारायण का वर्णन है। इनकी अन्य कृतियाँ “चित्रमीमांसा- 
खंडन?, मनोरमाकुचमर्दन? तथा “भामिनीविलास? हैं। इनकी सर्वोत्तम कृति 'रसगंगाधर” नामक 
अळंकार-शाख़ दै जिसमें इनके प्रकाण्ड पाण्डित्य तथा अप्रतिम काब्यअतिभा का पूर्ण परिचय 
प्राप्त होता है । इन्हें अपने पाण्डित्य और कवित्व पर जो अभिमान था, वह अनुचित न था। 

:'जयदेव--सात अंकों के प्रसि संस्कृत नाटक “प्रसन्नराघव? के कता जयदेव का परिचय अभी 


तिमिराच्छन्न है । सुनते हैं, ये मिथिलावासी थे। ये १४वीं शती से पूब हुए हैं। 'प्रसन्ञराघव? 
भ॑ रामायणीय कथा सुचारु रीति से चित्रित की गई है। मंजुल पदावली तथा प्रसादोपेत कविता 
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= 


के कारण नाटक का नाम सार्थक है। “रामचरितमानस? के कई स्थलों पर इस तार्किक और. 
कवि का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । 

जयदेव--अमर काव्य “गीतगोविन्द? के रचयिता जयदेव वंगाधिपति लक्ष्मणसेन ( १११६ ई० ) 
के सभारत्न थे। बंगाल के फेन्दुबिल्व नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। वे राधा-कृष्ण की. 
अक्ति के रस में पूर्णतया पगे हुए ये और उसी रस से पूर्ण “गीतगोविन्द? नामक गीतिकाव्य 
भी है। १२ सगां का यह गीतिकाव्य इतना सरस व मधुर है कि कालिदास की कृतियों को भीः 
मात करता है। भाव-सौष्ठव, कल्पनोत्कषं और सुललित पदावली के कारण रचना अपने ढंग: 
की एक दी दै। 


तिरुमलांबा ( रानी )--राजा अच्युत राय की: पत्नी तिरुमलांबा ने 'वरदाम्विकापरिणयचम्पू?' 
की रचना १५२९५४० के बीच में किसी समय की । इसमें अच्युत राय और वरदाम्विका के प्रेम 
तथा परिणय का वर्णन है। सम्भव है, रानी ने नामान्तर से अपनी ही कथा अंशछ्ित की हो ।. 
' करति से कत्रीं की पुष्ट कश्पना तथा संस्क्कत-भाषा पर पूर्णं अधिकार का परिचय मिलता है। 


न्रिदिक्रम भट्ट--शांडिल्यगोत्री त्रिविक्रम वा सिंदादित्य, नेमादित्य ( देवादित्य ) के पुत्र थे।' 
राष्ट्रकूट नृपांत तृतीय इन्दु ( ९१४-९१६ ई० ) के समार्काव थे। 'नलचम्पू’ ( दमयन्तीकथा ) 
और 'मदालसाचम्पूः इनकी विख्यात कृतियाँ हैं । ये संस्क्त-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ इंलेष-कवि हैं । 
“नळ्चम्पूर में सरस तथा चमत्कारपूणे इळेषों का प्राचुर्यं है। इस कृति के कमनीय उद्धरणों कोः 
भोजराज तथा विश्वनाथ ने अनेकत्र उद्धृत किया दै। नलचम्पू संस्कत का प्रथम उपलब्ध चम्पू है। 


दंडो--कहा जाता है कि दंडी का जन्म भारवि की चौथी पीढ़ी में हुआ था। इनकी माता का 
नाम गोरी तथा पिता का वीरदत्त था। ये सप्तमी झती के उत्तराद्ध तथा अष्टमी के पूर्वा में 
विद्यमान थे और काञ्जी के पन्नवनरेशों की सभा में रहते थे। 


३नकी तीन रचनाएँ हैं-दशकुमारचरित, काव्यादश तथा अवन्तिसुन्दरीकथा (? )। एक 
किंवदन्ती के अनुसार इन्होंने 'काव्यादश की रचना पल्लवनरेश के पुत्र के शिक्षार्थं की थी । 
“दशकुमारचरित? नामक प्रख्यात गद्यकाव्य में दस कुमारों के रोमाञ्जजनक चरित प्रस्तुत 
किये गये हैं। छल-कपट, मारकाट तथा सत्यानृत से पांरपूर्ण होने के कारण रचना अत्यन्त 
सजीव है। पात्रों के चरित्र सुन्दर शैली में हैं तथा हास्य और व्यंग्य से पूर्ण हैं। भाषाशैली के 
विच।र से भी यह रचना स्तुत्य है। भाषा प्रवाहपूर्ण, परिष्कृत तथा मुद्दावरों से अलंकृत है । 
जो प॒दलाछित्य दंडी में है वह अन्यत्र दुळंम दै । कहा भी है-_'दण्डिनः पदलालित्यम्‌? । कुछः 
आलोचक वाल्मीकि और व्यास के अनन्तर इन्हें ही तीसरीवि मानते हैं-- 


जाते जराति वाल्मीको कविरित्यभिधाऽभवत्‌ | 
कची इति ततो च्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥ 


दामोदर भिश्र-१नके महानाटक 'हलुमन्नाटक” की रचना ८५०३० के पूर्व हुई थो । इसमें 
१४ अंक हैं और कथानक रामायण पर आधृत है। प्रस्तावना और प्राकृत का अभाव, पथो की 
अचुरता, गद्य की न्यूनता, पात्रों की बहुलता तथा विदूषक की अविद्यमानता इसकी मुख्य 
विशेषताएँ हैं। इसके दो संस्करण हैं--प्रथम दामोदर मिश्र कृत, द्वितीय जिसमें ९ अंक हैं,. 
मधुसूदनःरचित हैं । ५ 


दिङ्नारा-कुन्दमाला? नाटक के रचयिता दिङ्नाग या धीरनाग ( अथवा वीरनाग ) पाचवी 
 ज्ञ॒तीकेवौड दानिक दिङ्नाग से स्था भिन्न हैं। ये १००० ई० के रूगभग हुए हैं । 
' 'कुन्दमाला’ को कथा 'उत्तररामचरित? के समान वेदेहीवनवास पर आश्रित है.। इस पर उत्तर- 
रामचरित का पर्या प्रभाव पड़ा है। यदद नाटक 'उत्तररामचरितः-सा सरस तो नहीं परन्तुः 
क्रियाशीलता में उससे बढ़कर है । शैली प्रसादपूर्ण है तथा करुण-रस की ब्यंजना अच्छी हुई है} 
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धोयी--ज यदेव ने "गीतगोविन्द ( १-४) में धोयी को 'श्रुतिधर' लिखा है। ये गोवर्षना चार्य 
तथा जयदेव के साथ राजा लद्ष्मणसेन ( १११६ ई० ) की सभा में बिद्यमान थे। मन्दाक्रान्ता 
छन्द में लिखे हुए इनके 'पवनदूत” में १०४ पच्च हैं। मलयाचल में कुवलयवतीनाम्नी गन्धवंकन्या 
दिख्विजयी लष्ष्मणसेन पर आसक्त हो गई और उसने उनके विदेश जाने पर पवन द्वारा 
संदेश भेजा । 'मेषदूत? का प्रभाव इस कृति पर स्पष्ट दिखाई देता है। काव्य में भावसौछ्व तथा 
वाक्यविन्यास मनोरम हैं । 

नारायणपण्डित-ये बंगाल के राजा थवलचन्द्र के आश्रित थे। इन्होंने १४बी शती से 
पूर्व "हितोपदेशः की रचना बहुत सीमा तक "पंचतंत्र के आधार पर की । कई छोक कामन्द॒कोय- 
नीतिसार से लिए गए हैं। हितोपदेश में नीति-सम्वन्धी रोचक गद्यःपद्चमश्री कथाएँ हैं। माषा 
सरळ एवं सुबोध है| 

पद्मगुप्त--ये थारानरेश झुंज तथा उनके पुत्र सिन्धुराज ( नवसाइसांक ) के सभा-कवि थे ।* 
इन्होंने 'नवसाहसांक-चरित? काव्य की रचना सं० १००५३० के आस-पास को थी। काब्य- 
का विषय कृति-नाम से ही अनुमित हो जाता है। उसमें सिन्धुराज और शशिप्रभा के विवाह 
आदि का उल्लेख है । ऐतिहासिक तथ्यों की दृष्टि से भी कति महत्त्वपूर्ण है। कृति में १८ सगे 
तथा १९ प्रकार के छन्द हैं और कुल १५०० पद्म हैं। भाषा व शैली कालिदास से प्रभावित है ।” 
काव्य का माधुर्य तथा वणनकौशल प्रशस्य दै । 

बाणभट्ट-वःणभट्ट के पूर्वज अत्यन्त विद्वान्‌ थे और सोनतीरवत्ती प्रीतिकूट नगर में रहते थे। 
बाण का जन्म वात्स्यायनगोत्री चित्रभाननु के गृह में हुआ था। कुसंगति में पड़कर बाण पहले: 
तो आवारा घूमते रदे परन्तु सँमछने पर महान विद्वान तथा सन्नाद्‌ हषंवर्धन के समारत्न 
बन गये । बाण अपनी 'कादम्बरी? को पूर्ण नहीं कर पाये थे कि काळ का निमंत्रण आ पहुँचा । 
उस अपूर्ण कृति को इनके पुत्र पुलिन या पुलिन्दभट्ट ने पूर्ण किया । कहते हैं वाण का विवाह 
मयूर कवि की पुत्री से हुआ था और उनकी एक\धिक सन्तान थी। वाण का स्फुरण सातवीं 
शती मैं हुआं । उनकी प्रख्यात कृतियाँ ये हैं-- 

१. “चण्डीशतकः में देवी भगवती की प्रशंसा है। 

२. 'ह्षचरितः के प्रथम दो उच्छवासों में कवि का आत्मचरित है और शेष छह में इषे का | 
चरित । यह रचना बड़ी ओजस्विनी तथा समासबहुला है। संस्कृत की प्राचीनतम उपलब्ध: 
आख्यायिका यही है। 

३. 'कादम्बरी? इनकी उत्कृष्टसम कृति है। दो-तिहाई भाग ( पूर्वाड) वाणझृत है और | 
उत्तराङ पुलिन्दरचित । भाव, भाषा, कल्पना, वर्णन, रस-सभी दृष्टियों से कादम्बरी अनुपम हे 

४, 'पार्वतीपरिणय? नाटक में शिव-पार्वती के विवाइ का वर्णन है, कर लोग इसे किसी ' 
अन्य बाण की कृति कहते हैं । 

५. 'झुकुटताडितक? नाटक को इनकी रचना कहा गया है परन्तु अभी तक प्राप नहीँ हुआ। 

किसी ने तो समग्र संसार को हो बाण का जूठा कहा है--'बाणोच्छिष्ट जगत्‌ सरवेस्‌ ९ 
गोवर्डनाचार्यं ने तो बाण को वाणी का अवतार ही माना है-- 

जाता शिखण्डिनी माग्‌ यथा शिखण्डी तथावगच्छामि । 
ग्रागलभ्यसधिकमाप्तुं बाणो वाणी बभूवेति॥ 
बिहण--अपने ऐतिहासिक मदाकाब्य 'विक्रमांकदेवचरित? में बिहुण ने स्वपरिचय भी अस्तुत 
क्रिया है। बिहुण ज्येष्ठकरुश और नागदेवी के पुत्र तथा इष्टाय और आनन्द के भाई थे । 
` आश्रयदाता की खोज में ये काइमीर से निकलकर मथुरा, प्रयाग, काशी आदि होते हुए - 
कल्याणनगर के चालक्यवंशीय विक्रमादित्य ष्ठ ( १५७६-१३२७) की समा में जा 
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पहुँचे । उक्त काव्य में कवि ने निज आश्रयदाता तथा उसके वंश का विस्तृत वर्णन किया है-। 

- १८ सर्गो के इस काव्य में माधुर्य एवं प्रसाद की आषा प्रचुर है तथा बैदभीं रीति प्रयुक्त की 
गई है । यह काव्य अनूठी सूक्तियों तथा वीर, श्ज्ञार और करुण रस से पूर्ण है। 

~भइनारायण--इनका विशेष बृत्त अभी तक अविदित है। सुनते हैं, ये उन पाँच कनौजिया 
ब्राह्मणों में से थे जिन्हें वंगनरेश "आदिर? ने वंग में वेदिकधर्म-प्रचारार्थ बुलाया था । आदि- 
शूर ७१५ ३० में गौड़ाधिपति के पद पर आसीन हुए थे। इनका नाटक वेणीसंहार? ८०० ई० 

` से पूर्व रचा जा चुका था । कवि की उक्त एकमात्र कृति का विषय है महाभारत का युद्ध.) रचना 

- में गोड़ी रीति तथा ओजयुण विशिष्ट रूप से मिळता है। नाटकीय सिद्ान्तों के प्रदर्शनाथ नाटक 
अत्यन्तोपयोगी हवै । 

-शभट्टि चा भट्टिस्वामी-*मट्टिकाव्यः ( रावणवध ) के रचयिता का विशेष बृत्त अज्ञात है। इस 
महाकाव्य के अन्तिम पद्य से ज्ञात होता है कि वलभी-नरेश श्रीथरसेन की सभा में कवि समादइत 
था । अङ्धि का समय छठी शती का उत्तरा तथा सप्तमौ का पूर्वां है । 

उक्त महा-काव्य की रचना सरलता से व्याकरण सिखाने को की गई थो । इसके २२ सगो में 
१६२४ शोक हैं। इसके प्रकी, प्रसन्न, अलंकार और तिङन्त नामक चार भागों में व्याकरण तथा 
अळंकारों का सुन्दर निरूपण हुआ है । राम-कथा के साथ-साथ पाठक फो व्याकरण-ज्ञान भी 
“पूर्णतया हो जाता है । काव्यत्व की दृष्टि से भी अन्थ उपादेय है । कवि ने इसके उद्देश्य के विषय 
“में स्वयं लिखा है - | ८ 
दीपतुल्यः प्रबन्धोऽयं शब्दुरक्षणचक्ष॒पास्‌ । 
हस्तादर्श इवान्धानां भवेद्‌ व्याकरणाद्‌ ऋते ॥ 
और इस उद्देश्य की पूर्ति में कृति सफल हुई है। ; 

-व्भतेहरि--म्ठंहरि का नाम जितना प्रसिद्ध है, उतना ही जीवन-चरित अबुद्ध। कुछ छोग रहें 
महाराज विक्रमादित्य का अग्रज मानते हैं परन्तु अधिकतर विद्वान्‌ इन्हें प्रख्यात वेथाकरण 
भठुंहरि से अभिन्न कहते हैं । कुछ लोग इन्हें बौध कहते हैं परन्तु इनकी कृतियाँ इन्हें अद्वेतवादी 
वैदिकथर्मी घोषित करती हैं । इनका समय सप्तमौ शती कदा जाता है। 

इनके तीन शतक प्रसिद्ध हैं--नीतिशतक, अ्ज्ञारशतक और वैराग्यशतक। भतहरि ने 
जो पर्याप्त सांसारिक अनुभव प्राप्त किया था उसी को स्वक्कतियों में अंकित कर अक्षय यश प्राप्त 
क्रिया है । धार्मिक कृतियों में जेसे गीता प्रख्यात है, लौकिक कृतियों में वैसे ही इनकी शतकत्रयी । 


- :सवभूति-इनके नाटकों की प्रस्तावना से विदित. दोता है कि इनका जन्म विदर्भ ( वरार ) के 
पद्मपुर नगर में उदुम्बरवंशी बिप्र-परिवार में हुआ था । इनका परिवार कृष्णयजुर्वेद का अध्येता 
तथा सोमयाजी था। ये भट्टगोपाल के पौत्र तथा नीलकण्ठ के पुत्र थे। इनकी जननी का नाम 
जतुकणीं था तथा इनका निजी नाम श्रीकण्ठ था। भवभूति इनका प्राज्ञ-प्रदत्त नाम था और ये 

 ज्ञाननिधि के शिष्य थे। इनका जीवन-काल सम्भवतः ६५०-७५० ई० के मध्य में होगा । ये 
` प्रख्यात मीमांसक ङुमारिल भट्ट के भी शिष्य थे और दार्शनिक जगत्‌ में भट्ट उम्बेक के नाम से 

* चिंख्यात थे । $ - 
इनके तीन रूपक प्राप्त हुए हैं-महावीरचरित,' माल्तीमाधव और उत्तररामचरित। 
अहावीरचरित के छह अंकों में श्रीराम का चरित प्रस्तुत किया गया है। नाटक वीररस-प्रधान 
*है। मालतीमाधव दस अंकों का विशाल प्रकरण? है। इसमें मालती तथा माधव की काल्पनिक 
“अम-कथा को आवपूर्ण ढङ्ग से उपन्यस्त किया गया है । उत्तररामचरित में सीताजीवन का बहुत ही 
` करुणाजनक वर्णन है। सात अंकों की यह रचना भवसूति की सर्वोत्कृष्ट कृति है। इसमें कवि ने 
® “राम के विछाप से तिजींब पत्थरों तक को रुछाया है। कवि ने अपने. क्पना-बळ से वाहमीकीय 
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रामायण के कई प्रसंगों में परिवर्तन कर दिये हैं। इनकी कविता में भाव तथा भाषा का अहल्य 
सामञस्य है। भाषा में भावानुकूल परिवतंन करने में ये विशेष निपुण थे। यों तो समीं 


रसों की अभिव्यक्ति में ये कुशल थे परन्तु करुणरस की व्यंजना में तो विशेष दक्ष थे। 
नाटककारों में कालिदास के पश्चात्‌ इन्हीं का नाम लिया जाता हैं। 


भारवि--'अवन्तिसुन्दरीकथा? के अनुसार ये दाक्षिणात्य थे और पुलकेशी 
विष्णुवर्धन ( शासनकाल ६१५ ई० ) के सभाकवि थे । कुछ विद्वान्‌ इन्हे गास बताते: 
हैं । इनका समय ६०० ई० के लगभग है। । 

'किराताजुनीय? महाकाव्य ही इनकी एकमात्र प्राप्त कृति हैं। महाकाव्य के सभी लक्षण 
इसमें पूर्णतया विद्यमान हैं। इसका कथानक, जो महाभारत के वनपर्व पर आधृत है, इस प्रकार 
है-बूत में पराजित पाण्डव जब द्वेतवन में रह रहे थे तब उनके गुप्तचर ने दुर्योधन के सुब्यवस्थित 
शासन की स्तुति की । इस पर द्रौपदी और भीमसेन ने युधिषिर को युद्धार्थ उत्तेजित किया 
परन्तु धर्मपुत्र ने प्रतिज्ञाभंग अनुचित माना। वेदव्यास की प्रेरणा से अर्जुन शिवजी से 
पाझुपतास्न प्राप्त करने को इन्द्रकीळ पव॑त पर पहुँचे । उनकी उग्र तपस्या को अप्सराएँ भी भग्न 
न » । पौछे अजुंन ने 'किरातवेशी शिव को अपनों शक्ति सें प्रसन्न कर पाशुपता 
की प्रा || 


समय संस्क्रतःवाङ्मय में किराताजुनीय-सा ओजःपूर्ण काव्य अन्य नहीं हैं। १८ सगोँ के 
इस महाकाव्य में प्रधान रस वीर दै, अन्य रस गौण। अथ॑ंगौरव अर्थात्‌ थोड़े शब्दों में विशालः 
और गंभीर अर्थ को सन्निविष्ट कर देना भारवि की उल्लेख्य विशेषता है जिसके कारण 
“भारवेरर्थगौरवम्‌? उक्ति प्रख्यात हो चुकी दै। भारवि का काव्य आपाततः कठिन है परन्तु अर्थी 
व्यक्त होने पर वैसे ही आनन्ददायक सिद्ध होता है जेसे नारियल की जटा और खोल तोड़ देनें 
पर उसका फल। इन्हीं गुणों के कारण महाकाव्यों की इहत्त्रयी ( किरात, माघ और नैषध )' 
में *किराताजुंनीय? का स्थान प्रमुख है। ! 

भास--प्रख्यात नाटककार मास के काल के सम्बन्ध में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है। कुछ इन्हें” 
तीसरी शती ईसवी का बताते हैं तो कुछ ई० पू० दूसरी शती का। इनके तेरह नाटक प्राप्त 
हुए हैं जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दै- 

१. प्रतिमा नाटक--इसमें राम-वनवास से रावणवथ तक की घटनाओं का उल्लेख है ए: 
केकय से लौटते हुरु भरत देवकुर में दशरथ की प्रतिमा देखकर उनकी मृत्यु का अनुमान करते 
हैं। अतएव नाटक को उक्त नाम दिया गया है। . 

२. अभिषेक नाटक--राम के राज्याभिषेक का बृत्त है। 

३. पञ्जरात्र--महाभारत से सम्बन्धित एक कल्पित घटना के आधार पर रचा गया है। 
दुर्योधन की शर्ते के अनुसार द्रोण ने पाण्डवों को पाँच रातों में ढँढ़ लिया और दुयोधन ने 
उन्हें आधा राज्य दे दिया, यही कथानक-सार दै। मे अर 

४-८. मध्यमव्यायोग, दूतघटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्य, ऊरुभंग 'के कथानक महाभारतः 

` के विशिष्ट प्रसंगों से सम्बन्धित हैं। . [ 

९. बाळचरित--का सम्वन्ध वालङ्कष्ण को ठीछाओं से है! . ~ 

. १०. दरिद्रचारुदत्त-इसमें निर्धन परन्तु चरित्रवान्‌ चारुदत्त और गशुणग्राहिणी वेश्या 
बसन्तसेना के प्रणय का चित्रण है। उ 

११. अविमारक--में एक प्राचीन आख्यायिका को नाटकीय रूप दिया गया है । ; 

१२. प्रतिश्ञायौगन्धरायण--इसमें मन्त्री यौगन्धरायण को नीति से वत्सराज उद्यन केः 

` क्वारामुक्त होने तथा अवन्तिकुमारी वासवदत्ता से उनके विवाह का वर्णन हैं। 
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१३. स्वप्नवासबदः्त--इसे 'प्रतिज्ञायौगन्धरायणः का उत्तराद्धं कहना उचित है। इसमें 
उदयन का मगधकुमारी पद्मावती से विवाह और वासवदत्ता से पुनमिंलन वर्णित है। यही भास 
की सर्वोत्तम कृति है । 
मास नवों रसों की व्यंजना में कुशल हैं। उनके चरित्र-चित्रण मनोवैज्ञानिक हैं और संवाद 
चुस्त तथा संक्षिप्त । सबसे बड़ी बात यह है कि ये नाटक अभिनय के लिए अत्यन्त उपयुक्त हैं । 

-भोज=सिंधुळ के पुत्र परमार-बंशीय राजा भोज की राजधानी मालवा की थार या धारानगरी 
शी, जहाँ इन्होंने १०१८-१०६३ ई० तक शासन किया । पिता को सृत्यु के अनन्तर बालक 
भोज, राज्यलोलप चाचा सुंज के हाथों काळकवळित होने को थे वे परन्तु भाग्यवश दच गये । 
ये बहुत उदार, विद्वान्‌ तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। भोजप्रवन्ध आदि कई अंथों में इनके 

-ुणों की कथाएँ लिखित हैं । 

मृङ्गारमंजरी ( आख्यायिका ), विधाविनोद (काव्य), शिवदत्त (स्तोत्र), शिवतत्त्वरत्नकलिका 
( शिवस्तोत्रव्याख्या ), सुभाषित, संगीतप्रकाशित, :शज्ञारप्रकाश, रामायणचम्पू और सरस्वती- 
कंठामरण इनकी कृतियाँ कही जाती हैं । 

उमंखक--काइमीरनरेश मद्दाकवि मंखक प्रख्यात आलंकारिक रुय्यक के शिष्य थे और गुरु-शिष्य 
दोनों ही काशीनरेश राजा जयसिंह ( ११२९-५० ई० ) के समापंडित थे। स्वगीय पिता की 
आज्ञानुसार ही मंखक ने 'श्रीकण्ठचरित? नामक २५ सर्गों के सुन्दर महाकाव्य की रचना की 
जिसमें शंकर और त्रिपुर का युद्ध वर्णित है। इनकी शेली कालिदासानुंसारिणी है। प्राकृतिक 
दृश्यों, सरस भावों तथा प्रभावक कल्पनाओं को कोमल पदावली में व्यक्त करने में मंखक 
विशेष कुशल हैं । 

-्भयूरभट्ट-ये वाणभट्ट के सगे सम्बन्धी थे और वाराणसी के पूरव में रहते थे | बाण के समान ये 
भी हृषेवर्शडन की सभा के कवि थे। इन्होंने अपने कुष्ठ रोग के निवारणार्थ ख्रग्धरा वृत्त में 
“सूर्यशतक? स्तोत्र का प्रणयन किया जो वस्तुतः प्रौढ़ और मार्मिक कृति है। ये सूर्यदेव के रथ, 
अश्व आदि उपकरणों के वर्णन में तथा अनुप्रासमयी भाषा के प्रयोग में विशेष सफल हुए हैं । 

माध--मदहाकवि माघ के पितामह सुप्रभदेव शुजरात'के वर्मलात नामक राजा के मुख्यमंत्री थे 
और पिता दत्तक प्रकाण्ड विद्वान्‌ तथा वदान्य । माघ का जन्म भीनमाल नगर में हुआ था 
ओर ये धारा के भोज से भिन्न किसी अन्य राजा भोज फे मित्र थे। सुसम्पन्न कुर में उत्पन्न होने 
पर भी, कहते हैं इनकी मृत्यु अत्यधिक उदारता के कारण, दरिद्र्तावश हुई थी। ये सातवीं 
"शती के उत्तरां में विद्यमान थे । 

ये अपने एकमात्र उपलब्ध महाकाव्य "शिशुपालवध? के कारण अमर हो गये हैं । बीस 
सगो के इस महाकाव्य में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण के हाथों शिशुपाल के वध फा 
“विस्तृत वृत्त वाणत है । काब्य के अध्ययन से माघ की राजनीतिशता और अलंकारप्रियता का 
अच्छा परिचय प्राप्त हो जाता है । माघ केवल रससिद्ध कबि ही नहँ, सर्वशास्त्रविद्‌ गम्भीर विद्वान 
“भी थे। शास्रीय सिद्धान्तों का जितना सुन्दर सरस ' प्रतिपादन शिशुपालवध में उपलब्ध होता है, 
किसी अन्य काव्य में नहीं । माघ का पांडित्य सवेतोमुखी दै, वेद तथा दर्शन से लेकर राजनीति 
“तक की विशेषज्ञता इनके ही काव्य में दिखाई देती है । नव-ततव शब्दों के प्रयोग तथा व्याकरणा- 
-तुरूप नव-नव शाब्दरूपों के ब्यवहार के कारण भी माघ विशेष प्रख्यात हैं । 


. किसी भारतीय आळोचक का मत है 
| 'उपमा कालिदासस्य, भारवेरथंगोरवस्‌ 
दण्डिनः पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 


ह हर रारि -अनवंराउवः 'नाटक के रचयिता झुरारि मौदुगल्यगोत्री वर्थमानक तथा तन्तुमती के पुत्र 
5० $ “थे \ ये संमवतः माहिष्मती ( दक्षिण में स्थित मान्धाता नगरी के निवासी थे और ८०० ३० 
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क्चि्च््च्च्््््श्श््ध्ंश्््ट एन  ल  हछ कह  ज डजजलऊंरजजलल टला ,।खस  अअअं|खाोो/हो७”?2ोप-स-स-नन ने 
के लगभग वऽमान थे । “अनध॑राधव” सात-अंकों का और भवभूति के महावीरचरित से प्रभावित 
` “नाटक है। उसमें ताड़कावध से लेकर रामराज्याभिपेक तक की घटनाएँ वर्णित हैं। कविता 


-ौढ़ तथा पांडित्यपूर्ण है, वर्णन प्रशस्य हैं और शब्दराशि विशाळ है। इनकी उपमाओं की 
मौलिकता देखकर ही कहा गया है--'मुरारेस्तृतीयः पन्थाः | 


=रत्नाकर--काइमीरी मह्दाकवि रत्नाकर, असृतभानु के पुत्र और काइमीरःनरेश जयापीड 
( ८०० ३० ) के सभापण्डित थे। इनके "हरविजय? मद्दाकाव्य में ५० सगे तथा ४३२१ पच्च हैं । 
आकार के कारण ही नहीं, काव्योचित अन्य युणों के कारण भी यह मद्दाकाब्य संस्कतवाङमय 
'में विशिष्ट स्थान रखता है। यह महाकाव्य छलित, मधुर, प्रसादोपेत भाषा तथा चित्र, यमक 
और शेप के चमत्कारों से मंडित है 


इस मह्दाकण््य में शंकर द्वारा अन्धक असुर के वध का वर्णन है। रत्नाकर ने 'शिशुपाल्वघर 
-को मात करने के लिए इस काव्य का प्रणयन किया था और उनका प्रयास व्यर्थ नहीं हुआ। 


जाजशेखर--ये 'महाराष्ट्रचूड्रामणि? कविवर अकालजलद के प्रपौत्र तथा दुदुंक और शीलवती के 
पुत्र थे । ये स्वयं यायावर क्षत्रिय थे और इनकी पत्नी अवन्तिसुन्दरी चौहान, संस्कत और 
:प्राकृत की प्रकाण्ड विदुषी थीं । राजशेखर महाराष्ट्र, सम्भवतः विदर्भ के रहनेवाले ये और 
-कक्नौज-नरेश मददेन्द्रपालं के गुरु थे । अतः इनका काल नवीं शतो का उत्तरां तथा दशमी का 
ध्यूवाँक माना जाता दे । राजशेखर धुरंधर विद्वान्‌ थे और अपने को वाल्मीकि तथा भवभूति 
का अवतार समझते थे। ये भूगोल के बहुत वड़े पण्डित थे परन्तु इनका इस विषय का ग्रन्थ 
“गमुवनकोष? आज अप्राप्य है। ये संस्कृत, प्राक्त, पैशाची तथा अपञ्रंश के दिग्गज विद्वान्‌ 
-तथा लेखक थे । 


इनके चार नाटक उपलब्ध हैं-कपूंरमंजरी, विद्धशालभंजिका, बाळरामायण और बाळ: 
ज्भारत अथवा प्रचण्डपाण्डव । कपूरमंजरी प्राङ्कत में लिखित एक "सडक? है जिसमें चण्डपाल 
-तथा राजकुमारी कर्पूरमंजरी का विवाह चित्रित किया गया है। विड्शालभंजिका चार अङ्को 
-की प्रेमाख्यानात्मक नाटिका है। वाळरामायण दश अङ्कोंका महानाटक है। वाल्महाभारत 
'के दो ही अंक प्राप्त हैं । भाषा-कौशल तथा सुन्दर उक्तियों से युक्त होने पर भी इनके नाटक 
-नाउकीय कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं माने जाते। इनका महाकाव्य "हरविलास' तो आज 
उपलव्ध नहीं है परन्तु काब्यमीमांसा' इनका अळंकारविषयक प्रौढ़ ग्रन्थ है । 
मघः्सराज--कािंजर-नरेश परमर्दिदेव ( ११६३-१२०३ ई०) के मन्त्री वत्सराज के छह रूपक 
उपलब्ध हुए हैं--१. किराताजुंनीय-व्यायोग, २. कर्पूरचरित, ३. दास्यचूड़ामणि, ४. रुक्मिणी- 
हरण, ५. त्रिपुरदाह और ६. समुद्रमंथन | किराताजुंनीय-व्यायोग की रचना भारवि के 
-किराताजुनीय के आधार पर हुई है। कपूरचरित “भाण? में द्यतकर कपूर ने स्वरोचक अनुभव 
वर्णित किये हैं। दास्यचूड़ामणि एकाकी प्रहसन दै। रुक्मिणीहरण चतुरात्मक 'ईहामृग? है ॥ 
-त्रिपुरदाद्द चतुरंकी “डिम? दै जिसमें शिव द्वारा त्रिपुर असुर के पुर के विध्वंस का वर्णन ह 
समुद्रमंथन ज््यंकी 'समवकार” है जिसमें समुद्रमंथन तथा रुक्ष्मी-विष्णु के विवाह का चित्रण 
है । भास के पश्चात्‌ वत्सराज ने ही अनेक प्रकार के रूपकों की रचना की है। इनके रूष्वा- 
कार नाटकों की शैली सरळ और सशक्त है। उनमें नाटकीय क्रियाशीळता और रोचकता 
प्रचुर दै । 


-चाल्मीकि--कहते हैं वाल्मीकि पहले एक दस्यु थे परन्तु सत्संगति से ऋषि बन राये। वे 
सारत के आदिकवि माने जाते हैं और रामायण आदिकाव्य । श्रद्धाह लोगों का विश्वास है कि 
रामायण की रचना ओ राम के आविभाँव से सहस्तनों वर्ष पूवं की जा चुकी थी परन्तु आधुनिक 
-बिद्वान्‌ इसे आज से प्रायः ढाई सहल वर्ष पूर्वं की कृति वताते हैं । अधिकतर विद्वान्‌ इसके 
उत्तरकाण्ड को पूर्णतः और बालकाण्ड को अंशतः प्रक्षिप्त मानते हैं । रामायण में २४०० रोक _ 
हैं जिनमें बहुता अनुष्टुभ्‌ छन्द की हैं। उत्तरी-भारत, बंगा तथा काइसीर में रामायण के. 
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क्प 


दद कै 
जे हैं उनमें पर्याप्त पाठभेद हैं। सच्चा कबि और उत्तम म सा 
९ जरिए, च स वाल्मीकि-रामायण or बिदित RR पज 
बनता है परन्तु गाइंस्थ्य को सफल बनाना T दुष्कर दै, sl 
दूदेइय वाल्मीकि ने दशरथ, राम, रूक्ष्मण, क ; 
ठ ` चरि ह । किसी विद्वान्‌ का यह विचार अत्यु नहीं है 
ठि र के साहित्य में सदाचार और काव्यल का जितना सुन्दर मिश्रण वारमीकि-राम | 
इसा उतना अन्यत्र कहीं नहीं । रामायण करुणरस-प्रधान महाकाव्य है। इसम बाह्म 
Fe मानवीय प्रकृति का अत्यन्त मनोरम चित्रण हुआ है। यह प्राचीन भारत कीः 
स उज्ज्वल दर्पण है। यही कारण है कि इसके उदात्त आदश तथा पवित्र कथा के 
र परवत्ती असंख्य कवियों ने अपने काव्य, नाटक, चम्पू आदि की रचना की तथा 
a तिलक अृज्ञारतिलक, रामायणकूट, वास्मीकितात्पर्यंतरणि, विवेकतिछक आदि अनेक. 
२ छिखकर विदानों ने अपने प्रयास को सफल समझा । 


श्ररद्त अथवा वत्सराज कहीँ के सामन्त थे और पिता भास्करदत्त 
नन आ । विशाखदत्त राजनीति, दर्शन और ज्योतिष के विशेषज्ञ 
र र ्रैदिः लम्बी थे परन्तु साम्प्रदायिक कट्टरता से रहित थे । इन्होंने अपने प्रख्यातः 
तिक तथा कूटनीतिक नाटक “मुद्राराक्षस की रचना छठी शती इसवी के उत्तराद्ध में 
2३० । नाटक में चाणक्य का समग्र उद्योग इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए है आ 
मौर्य का प्रथान मन्त्री बना दिया जाय और अन्ततः वे उसमें सफळ होते दै १ 
हे बज जाल तथा चरित्र-चित्रण की दृष्टि से नाटक विशेष महत्त्वपूर्ण है। विशाखदत्त की 
राम रचना 'देवीचन्द्रगुप्तर के कुछ ही उद्धरण अन्य कृतियों में प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के आधार 
ह के अग्रज रामग॒प्त को सत्ता ऐतिहासिकों ने स्वीकृत की है । 
१--महिलारोप्य के शासक अमरशक्ति अपने मूर्ख राजकुमारों को चतुर बनाने के 
लिए योग्य शिक्षक की खोज में थे। इस कार्य को विष्णुशर्मा नामक ब्राह्मण ने पंचतंत्र की 
द्वारा छइ मास मे दी पूर्ण कर दिया । “पंचतंत्र का रचना-काल ३०० ई० के लगभग 
र एहै। छठी शतती में इसका पहलवी भाषा में अनुवाद भी हो गया था। ME 
522 ण इसके बारह भाग थे परन्तु वर्तमान में इसके पाँच भाग हैं--मित्रभेद, -सम्प्राप्ति,, 
कक लकी लब्ध-प्रणाश, अपरीक्षितकारक । इस कथा-अन्थ भें कथाएँ गद्य में हैं और शिक्षाप्रद 
पर्य में । एक-एक सुख्य कथा के अन्तर्गत अनेक गौण कथाएँ दी गई हैं। सदाचार, 
i और नीति के शिक्षार्थं यह इति अत्यन्त उपयोगी है और यही कारण दै कि अनेकः 
विदेशी भाषाओं तक में अनूदित हो चुकी दै। foo 
चंकटा६: र प्रान्त के ओवैष्णव थे। इन्होंने अपने 'बिश्वणुणादशचम्पू? भे मद्रास मैं 
अ बर्णन किया है जिससे ये सत्रहवीं शती के मध्य के प्रतीत होते 
ह । इनका यशोविस्तारक काब्य तो “रश्मीसहचत है जिसको एक सहस्त ललित व 2 
हे रचना कहते हैं, इन्दोने एक ही रात भें कर दी थी। काव्य में इलेष तथा रोः 
-की छरा अवलोकनीय है । इस अत्यन्त सरस व उत्प्रेक्षाबहुल रचना से कवि अमर हो गया है। 


_न्यासजी क्ृष्णद्रेपायन व्यास था। ये पराशर और सत्यवती के पुत्र थे |: 
द हैं, रंग क कण कृष्णं, द्वीप में उत्पन्न होने के कारण दैपायन_ तथा वैदिक 
मन्त्रो को वर्तमान व्यवस्थित रूप देने के कारण ये व्यास कहलाएं। भारतीय परंपरा इन्द 
.महामारत, १८ पुराणों तथा ब्रह्मसरञरों का कती मानती है, परन्तु आधुनिक विद्वान्‌ महाभारत 
“को न एककर्तक मानते हैं न एककालीन | उनका मत है कि महाभारत के विभिन्न को कीः 

रचना अनेक विद्वानों द्वारा समय-समय पर होती रही और उसे वर्तमान रूप ३२० ई० पू० 
तथा ५० ३० के मध्य में किसी समय प्राप्त हुआ । 
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अनुसन्धायकों का मत है कि पहले महाभारत का नाम 'जय? था और उसमें ८८०० इलोक 
थे । पीछे इसके परिवरद्धित रूप का नाम “भारत” पड़ा और इलोकसंख्या २४००० हो गई। अन्त 
में जब सौति ने अनेक प्रसंग और बढ़ाए तब इसका नाम 'महाभारत” हो गया और इलोक- 
संख्या एक लाख के लगभग तक जा पहुँची । अस्तु, महाभारत संसार का बृहत्तम काव्य माना 
जाता है. परन्तु इसका वास्तविक महत्त्व बृहदाकारता के कारण न होकर एक विश्वकोश-सा होने 
के कारण है। स्वयं महाभारत में लिखा है कि यह सर्वप्रधान काव्य, समग्र दशंन-सार, स्मृति, 
इतिहास, चरित्र-चित्रण की खान तथा पंचम वेद है । यदद भी कहा गया है कि-- 


धसे चाथे च कासे च मोक्षे च सरतर्पभ। 
यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत्‌ क्कचित्‌ ॥ 


भाव यह कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-विषयक जितनी जानकारी इसमें है उतनी 

अन्यत्र नहीं । 

झांकराचाय--स्वामी शंकराचार्य ( ७८८-८२० ई० ) दक्षिण के नाम्बूद्री जाह्मण थे । ये प्रकाण्ड 
पण्डित और दिग्गज दाशैनिक थे। इन्होंने अल्पावस्था में ही संन्यास लेकर ब्राह्मणःधर्म के 
पुनरुत्थान में महनीय सहयोग दिया । आज इनकी विद्वत्ता की संसार सुक्तकण्ड से प्रशंसा 
करता है । इनके नाम से बहुत से मन्ध प्रचलित हैं परन्तु निम्नलिखित ग्रन्थों के शंकर-कृत 
होने में सन्देह नहीं किया जाता--त्रह्मसन्र-भाष्य, गीता-भाष्य, उपनिषदों के भाष्य, उपदेश- 
साहस्री, आत्मवोध, हस्तामलक । यद्यपि इनकी विश्वव्यापी कीतिं के आधार इनके दाशंनिक अन्थ 
ही हैं तथापि अनेक देवी-देवताओं के जो स्तोत्र इन्होंने लिखे हैं वे अत्यन्त सरस हैं और 
पाठकों को भक्तिरस में तन्मय करने में सवंथा समर्थ है। इनकी कविता का परम माधुर्ये 
"आनन्दलहरी? में लिया जा सकता है जो भाव, भाषा, रस, अळंकार, साहित्य, तंत्र आदि समी 
दृश्टियों से अपूर्वं है। | 

शक्तिमद्र--मालावार जनश्रुति शक्तिभद्र को स्वामी शंकराचायं (७८८-८२० ३० ) का शिष्य 
बताती है, अतः इन्हें नवीं शती के प्रारम्भ का कवि माना जा सकता है । इनका “आश्चयं- 
चूडामणि? नाटक उत्तररामचरित के वाद सर्वोत्तम रामनाटक समझा जाता दै। नाटक अदूमुत 
रस-प्रधान है और सरल, आडंबररहित भाषा में लिखा गया है । 


द्विवस्वासी--काइमीरी महाकवि शिवस्वामी आनन्दवर्धन तथा रत्नाकर के समकालीन थे और 
विख्यात काइमीरनरेश अवन्तिवर्मा ( ८०४-८८४० ) के शासनकाल में विद्यमान थे। शैव 
होते हुए भी इन्होंने बौद्धाचार्य चन्द्रमित्र को प्रेरणा से बौद्ध-साहित्य में प्रसिद्ध कफ्फिण के 
आख्यान के आधार पर एक सुन्दर - महाकाव्य 'कफ्फिण्यान्युदयम्‌? की रचना की। इसमें 
दाक्षिणात्यनरेश कफ्फिण द्वारा आवस्ती-नरेश प्रसेनजित्‌ की पराजय तथाः अन्त में कफ्फिण के 
बुद्ध की शरण में जाने का उल्लेख है। शिवस्वामी ने अपने को “यमककवि? कहा है और उनके 
कान्य में यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा. इलेष की अदूसुत छरा द्रष्टव्य है । 'निस्सर्‍देह यह काव्य 
संस्कृत वाङमय का एक उज्ज्वल रत्न है। अ हू > 

शूद्धक--मद्दाराज़ विक्रमादित्य के समान दी महाराज श्रृद्धक के विषय में अनेक दन्तकथाएँ मारत 

. भें प्रचरित हैं। इनका उल्लेख कादम्बरी, कथासरित्सागर आदि अनेक म्रन्थों में हुआ है। 
ध्मृच्छकटिक? में इन्होंने अपना जो परिचय दिया है उससे ये शिवजी के कृपापात्र, अश्वमेषयाजी, 
युद्कुश, वेदश्च, द्वाथियों से बाहुयुद्ध करने के प्रेमी विदित होते हैं। शतायु हो जाने पर पुत्र 
को सिंहासनासीन कर इन्होंने अभिप्रवेश द्वारा प्राणत्याग किया था . 2 223 


इन्होंने 'मृच्छकरिकः की रचना पाँचवों शत्ती में की थी। इस “प्रकरण? केः दस अंकों में 


- उच्जयिनी की ख्यात वेश्या वसल्तसेना और उदारमना सेठ चारुदत्त के प्रेस का सुन्दर दर्णन 
= {~ i « 3 ~ - _ . _ Y न 
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किया गया है। कृति का प्रेमिभेमविषयक अंश भास-कृत 'दरिद्व चारुदत्त” से बहुत अधिक प्रभा- 
बित दै परन्तु राजनीतिक भाग क़ वि की निजी सम्पदा है। 'मृच्छकटिकः की सबसे बड़ी विशेषता 
उसकी प्राक्त भाषा है। जितनी प्राक्त इस नाटक में प्रयुक्त हुई है उतनी अन्य किसी में भी 
नहीं । नाटक में पात्रों का चरित्र तथा समाज का चित्र सरल शैली में सम्यक्‌ चित्रित किया गया 
है । नाटक का प्रधान रस श्वज्ञार है। 


श्रीहर्ष--श्रीहषं का जन्म हीर पण्डित और मामल्ञदेवी के गृह में हुआ था । हीर पण्डित कान्य- 
कुन्जेश्वर जयचंद्र के पिता विजयचंद्र की समा के प्रधान पण्डित थे परन्तु संयोगवश मैथिल 
नेयायिक उदयनाचायं से शासना में पराजित हो गये थे। मरणासन्न हीर ने पुत्र को कहा-- 
ध्यदि तुम सुपुत्र हो तो मेरे बिजेता को पराजित करना? श्रीहृर्ष ने गंगातट पर चिन्तामणि मंत्र 
का वर्षःमर जप किया और सफलमनोर॒थ हुए । शोषे जयचंद्र की समा के रत्न तो थे ही, 
सम्भवतः विजयचन्द्र की सभा को भी सुभूपित करते रदे होंगे, क्‍योंकि उन्होंने “विजयप्र शस्त? 
उन्हीं के नाम पर रची है । ये रससिद्ध कवि ही न थे, प्रकाण्ड पण्डित भी ये, जैसा कि इनके 
Oo अल से तिद् होता है। इनका सिद्ध योगी होना नेषधकाव्य के अन्त्य इलोक से 
ड होता है-- 


यः साक्षात्‌ कुरुते समाधिषु परं ब्रह्म प्रमोदाणंचस्‌ । 
इनका आविंभांवकाल वारइवीं शती का उत्तरा है। 


हषं ने अपनी कृतियों का उल्लेख 'नैषध? में इस क्रम से किया है-(१) स्थैरयंवि चारण- 
प्रकरण (दर्शन), (२) विजयप्रशस्ति, (३) खण्डनलण्ड खाद्य (वेद्रान्त), (४) गोडोवींशकुरूप्रशस्ति, 
(५) अ॑ववर्शन, (६) छिन्दप्रशस्ति, (७) शिवरशक्तिसिद्धि, (८) नत्रसाहसांकचरितचम्पू , (९) नैप- 
धीयचरित । सुविख्यात 'नैषधोय चरित? में २२ सग हैं और २८३० इलोक । इसमें नर-दमयन्ती 
की कथा का सरस तथा सुविस्तुत वर्णन है । नेषध में वेदग्ध्य तथा पाण्डित्य का अदभुत मिश्रण 
है । वक्रोक्ति के प्रयोग में श्रौषं विशेष कुशल हैं । भाव-पक्ष तथा कला-पक्ष दोनों की अभिव्यक्ति 
राय मे र ढंग से की गई है। किसी आलोचक का यह पद्य नेषध के महाभाष्य का 
सचा निद३,क है-- : 


तावद्भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः । 
उदिति नैषधे काव्ये क़ माघः क च भारविः ॥ 


सुबन्छु-अविदित-श्ृत्त सुबन्धु अपने एकमात्र गद्यकाव्य 'वासवदत्ता’ से अक्षय कीतिं के भागी 
बने हैं? । इस काव्य की कथा का वासवदत्ता की प्राचीन कथा से राई-रत्ती मात्र का भी सम्वन्ध 
नहीं है। पूर्ण कथानक कवि के उवर मस्तिष्क की 4.हपना है । अनुमानतः इसकी रचना सातवीं 
शत्ती के प्रथम चरण में की गई थी । 


अति संक्षेप में कथा यह है कि राजकुमार चिन्तामणि स्वप्न में एक सुन्दर कन्या को देख- 
कर सुरथ हो जाता है और जगने पर मित्र मकरन्द के साथ उसकी खोज में निकल पड़ता है । 
उधर कुसुमपुर को राजकुमारी वासवदत्ता भी स्वप्न में एक सुरूप युवक को देखकर स्वयंवर में 
आये युवकों का विचार त्याग देती है । कई विष्न-बाधाओं के अनन्तर प्रेमियों का सुखद मिलन 
हो जाता है । 'वासवदत्ता? एक वर्णनवहुल आख्यायिका है जिसमें उपमा, उत्प्रेश्षा और विरोधा- 
भास की बहुलता दै. परन्तु सभंग या अभंग इलेष तो प्रतिपद पाया जाता है! जहाँ कवि की 
कल्पना प्रशंसनीय है, वहाँ रेष को "अति? तथा तञ्जनित दुरूइता अरुचिकर हो गई है। 
सोडढछ--ये गुजरात के छाटप्रदेश के निवासी थे और कॉकणाधीश झुम्छुणिराज ( १०६० ई० ) 
के आश्रित थे । इनका 'उदयसुन्दरीकथ/  चम्पूकाब्य है जिसमें प्रतिष्ठान-नरेश महझुयवाहन और 
ह नागचुप शिखण्डतिकक की पुत्री उद्यसुन्दरी के विवाह का वर्णन है। कृति वाण के इषचरित 
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से प्रभावित है और उसमें भाषा का माधुयं और लालित्य प्रशंसनीय है। लेखक कमनीय 
कस्पनाएँ करने में कुशरू है । 
ससोमदेच सूरि-ये जैनकवि राष्ट्रकूटनरेश कृष्णराजदेव के समकालीन ये। ९५८ ई० में 
रचित इनके 'यशस्तिळकचम्पूर में अवन्ति-नरेश यशोधर की कथा का वर्णन है। रानो की 
सकपट चालों से राजा की विरक्ति, वथ तथा पुनर्जन्म की घटनाओं का रोचक उल्लेख 
है। जेनधर्म के पाळून के महत्त्व को सम्यक्‌ व्यक्त किया गया है। इसमें अनेक अज्ञात 
काव्यकारों और कृतियाँ का उल्लेख है, अतएव साहित्य के इतिहास के विचार से भी कृति 
'महत्त्वपूर्ण है। 
हरिचन्दू--जैनकवियों में हरिचन्द का नाम विशेष उल्लेख्य है। ये कायस्थ अद्रिदेव तथा 
रथ्यादेबी के तनुज थे। सम्भवतः इनका समय ग्यारहवीं शती है। इनके “थमंशमॉभ्युदय 
नामक मह्दाकाव्य में पन्द्रहवें तीर्थकर धमंनाथजी का चरित्र वर्णित है। वेदर्भी रीति में उपनिबद्ध 
` इस काव्य की भाषा अतिसुन्दर और अलंकृत है। जैनसाहित्य में २१ सगों के इस महाकान्य 
का वही स्थान है जो नेपथ और शिशुपालवध का ब्राह्मण-साहित्य में । 


हर्ष॑चर्थन--ये थानेसर के महाराज प्रभाकरवडंन के द्वितीय पुत्र थे और अग्रज राज्यवर्षन के 
पश्चात्‌ सिंहासनासीन हुए थे । इन्होने ६०६-६४८ तक शासन किया था। वाणभट्ट, मयूरभट्ट 
और दिवाकर इन्हीं के सभापंडित थे। इनके तीन रूपक मिलते हैं-रत्नावली, प्रियदर्शिका 
और नागानन्द । प्रथम दो संस्कृत की प्राचीनतम नारिकाएँ हैं और वत्सराज उदयन की 
्रणयकथाओं के आधार पर प्रणीत हैं । नागानन्द का आधार एक क कथानक दै. जिसमे 
नागों को गरुड़ से बचाने के लिए जीमूतवाइन आत्मसमपंण कर देता है। इस उच्चादश के 
कारण नागानन्द विद्वत्समाज में विशेष सम्मानित है। 

्वेमचन्द्र-प्रसिद्ध जैनपुनि देमचन्द्र का जन्म ढंडुक में १०८८३० में हुआ। इनके पिता का 
नाम छछिगश्रेणी और माता का पाहिनी था। इनकी माता ने इन्हें पाँच वर्ष के वय में ही 
देवेन्द्र सूरि को सौंप दिया और ये विद्याध्ययन में संलझ हो गये। ये संस्कृत और प्राकृत 
जाङमय के विभिज्ञ विभागों में ऐसे निष्णात हो गये कि 'कछिकालसवंश्च! कहाने रूगे। इनके 
संस्कृत-प्राकृत अम्थोँ की पङ्क्तिसंख्या साढ़े तीन करोड़ है। ये गुजराज में राजा जयसिंह और 
कुमारपाल की सभा में रहे थे और इनकी प्रेरणा से जैनधर्म राज्यथमे वन गया था। इन्होने 
अनशन-समाधि सै ११७३ ई० में प्राणत्याग किया । इनके 'कुमारपा्चरित? में २८ सगं हैं 
'पहले २० संस्कृत में और अन्तिम ८ प्राङ्कत में। 'तरिषष्टिशलाकापुरुषचरित' और 'स्थविरावली- 
चरित? में जैन सन्तों की जीवरनियाँ हैं। कुछ अन्य इत्ियाँये हैं--काव्यानुशासन, छन्दोऽनु 
शासन, देशीनाममाळा, अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थसंग्रह, निघंडशेष, शब्दानुशासन, 
योगशास्न । 
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च्याय 


संस्कृत का शब्द "न्याय? प्रक्रिया, रीति, नियम, योजना, औचित्य, विधि, समता; 
थामिकता, अभियोग, निर्णय, नीति, तर्कं आदि अनेक अथौ में प्रयुक्त होता है। प्रस्तुत प्रसंग में 

“न्याय? से अभिप्राय उन आभाणकों या लोकोक्तियों का है जिनका प्रयोग वर्ण्य-विषय केः 

स्पष्टीकरण के लिए दृष्टान्तःरूप में किया जाता है। नीचे कुछ ऐसे न्यायो के अर्थ और प्रयोग 

अकारादि क्रम से प्रस्तुत किये जा रदे हैं जिनका प्रयोग प्रायः संस्क्ृत-अन्थों भें और यदा-कदा 

हिन्दी रचनाओं में भौ दृष्टिगोचर होता है। आशा है, पाठक इनका आशय हृदयंगम र 

२ इनके उचित प्रयोग से स्व-निवन्धों तथा संवादों को रोचक तथा विद बनाने में समर्थ हो सकेंगे । 

4. अजातपुच्रनामोस्कीतंनन्याय--इस न्याय का अथै हैं, पुत्रजन्म से पहले ही उसका नाम 
घोषित करने की कहावत । वच्चे की उत्पत्ति से पूरं तो यह जानना भी दुष्कर होता हे कि. 
पुत्र होगा वा पुत्री । इसलिए पहले ही उसका नाम बताते फिरना वहुत बड़ी मूखेता माना 
जाता है। इसी प्रकार असिद्ध कार्य से सम्बन्धित भावी वार्तों की घोषणा करना अन्याय्य 
होता है। यथा--“यच्पीदानीं यावत्‌ परीक्षा परिणामोऽपि न घोषितस्तथापि रामेणाग्रिमकक्षायाः 
पुस्तकानि क्रीतानि । अजातपुत्रनामोत्की तँनं ह्येतत्‌ ।? 

२. अन्धगजन्याय--अन्धगजन्याय अर्थात्‌' अंधों और हाथी का दृष्टान्त | कुछ अंधों के मन से 
हाथी का आकारःप्रकार जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। एक ने उसको सूँड छुई और समझा 
कि वह सपंवत्‌ होता है। दूसरे ने उसकी टाँग टटोली और सोचा कि वह स्तम्भ-समान होता 
है। इसी प्रकार जहाँ वस्तु के आंशिक ज्ञान से उसके पूर्ण स्वरूप का मिथ्या अनुमान 
किया जाता दै, वहाँ यह न्याय व्यवहृत होता है। जैसे-- 

| तदेतदद्वयं ब्रह्म निर्विकारं कुबुद्धिभिः । 

, जात्यन्धगजदृष्टयेव कोटिशः परिकल्प्यते ॥ ( नेष्कर्म्यसिद्धिः २।९३ ) 

३- अन्धचटकन्याय-अन्धचटकन्याय अर्थात्‌ प्रज्ञाचक्षु द्वारा चिड़िया के पकड़े जाने की कहावत । 

` यह न्याय घुणाक्षरन्याय का पर्याय है। अन्धा वैसे तो किसी चिड़िया को नहीं पकड़ सकता, 
संयोगवश उसके दाथ आ जाए तो बात दूसरी है । इसी .प्रकार आकस्मिक घटनाओं के लिए 
इस न्याय का प्रयोग किया जाता है। जेसे-“सम्यग जानामि क्ृष्णचन्द्रं, नासौ मेधावी न च 
परिश्रमी, यत्त॒ स उच्चपदं प्राप्तवान तत्तु अन्धचरकन्यायेनेन ।? 

४० अन्धदु्पणन्याय-इस न्याय का अर्थ है, अन्धे को दर्पण दिखाने की कहावत । दर्पण 
चक्षुष्मान्‌ के लिए ही उपयोगी दै, प्रज्ञाचक्च के लिए नहीं। किसी फे लिए वस्तुविशेष की 
व्यर्थता सूचित करने के लिए यह न्याय प्रयुक्त किया जाता दै। यथा-- k 

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किंम्‌ । 
झोचनाभ्यां विद्दीनस्य दर्पणः कि करिष्यति॥ (हतोपदेश ३।११५ ) 

२  अन्धपरम्परान्याय--अन्धपरम्परान्याय अर्थात्‌ अन्धे के पीछे अन्थों के चलने की कहावत । 

®; इस न्याय का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सामान्य जन अग्रगामी का अनुगमन बिना 

_ सोचेःविचारे हो करने लगते हैं और परिणाम-रूप में दुःख उठाते हैं । हिन्दी के 'मेडया-बँसान? 
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तथा 'भेड्चाछ? मुहावरे इसी के समानार्थक हैं। उदाहरण--“विरलविरला एव जना जगति 
सविवेकमाचरन्ति प्रायस्त्वन्धपरम्परेवावलोक्यते ।? 


६, अरण्यरोदनन्याय--उक्त न्याय का अर्थ है, निजेन में रोने की कहावत । आम, नगर आदि 
भें रोनेवाले व्यक्ति से उसका कष्ट पूछा जाता है और उसे नष्ट करने का उद्योग भी किया जाता 
है। परन्तु सुनसान स्थान में रोना तो संथा व्यर्थ है। इसी प्रकार किंसी व्यर्थ कार्य के लिए 
या किसी क्रर के समक्ष प्रार्थना के समय पर यह न्याय होता है। यथा--'अरण्यरोद्नमेव धना- 
ढेभ्यः साहाय्ययाचनं प्रायशो भवति ।? 

‘छ, अरुन्धती प्रदृशैनन्याय--अर्न्धतीप्रदशेन न्याय अर्थात्‌ अरुन्धती नक्षत्र दिखाने का न्याय | 
इसकी व्याख्या स्वामी शंकराचार्य ने इस प्रकार की है--“अरुन्धतीं दिंदशयिषुस्तत्समीपस्थां 
स्थूलां तारःममुरूंयां, प्रथममरुन्धतीति ग्राहयित्वा, तां प्रत्याख्याय पश्चादरुन्धतीमेव ग्राहयति |? 
अर्थात्‌ किसी को अरुन्धती दिखाने का इच्छुक व्यक्ति पहले उसके समीपवत्ती किसी बड़े नक्षत्र 
को ही अरुन्धती वताता है और उसके बाद वास्तविक अरन्यती को दिखाता है जिसका प्रकाश 
मन्द होता है । इस प्रकार जहाँ किसी सक्षम वस्तु के स्पष्टीकंरणार्थ पहले किसी स्थूल वस्तु को 
वताकर निषेध किया जाता है, वहाँ 'अरुन्धतीनक्षत्रन्याय? का प्रयोग दता है। यथा--“अयमेव 
सूयो देव इति पूर्व॑मुद्दिश्य तत्पश्चाद--वास्तविको देवस्तदन्तव॑त्तीति अरुन्धती-प्रद्शंनन्यायेन गुरु: 
शिष्यं ज्ञापयति ।? 

=. अश्ोकचनिकान्याय--अशोकवतिकान्याय अर्थात्‌ अशोकः्नामक इक्षो की वाटिका का 
न्याय । रावण ने अपहृत सौता को अशोकवारिका में रखा था परन्तु यइ कहना कठिन है कि 
अन्यन्र कहीं न रखकर वहीं क्यों रखा? इसी प्रकार जहाँ किसी कार्य की निष्पत्ति के अनेक 
समान उपायों में से किसी एक का प्रयोग किया जाए, परन्तु यह न बताया जा सके कि अन्यं 
को छोड़ उसी को क्यों प्रयुक्त किया गया है, वहाँ 'अशोकवनिकान्याय? व्यवहृत होता है । जैसे-- 
“प्रायो निविवेकाः स्वामिनः स्वसेवकान्‌ अशोकवनिकान्यायेन विविधकार्येषु प्रवतैयन्ति ।? 


३. अइमलोष्टन्याय--अइमलोष्टन्याय अर्थात्‌ पत्थर और देले का न्याय । जिस प्रकार मिट्टी का 
डेला रूई से कठोर होता है और पत्थर से कोमल, उसी प्रकार कोई मनुष्य अपने से छोटों की 
अपेक्षा तो महान्‌ होता है और बड़ों की अयेक्षा क्षुद्र । उदाइरण--'अस्मिन्‌ संसारे सर्वे 
सापेक्चमइमलो्वत्‌, न हि किमपि अत्यन्तमुत्कृष्मपक्ृष्ट वा कथयितुं पार्यते ।? 

१०. अहिङुण्डल न्याय---अहि कुण्डलन्याय अर्थात्‌ साँप की कुण्डलाकार स्थिति का न्याय । साँप 
स्वभावतः कुण्डली मार कर बैठता है, इसके लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार 
जहाँ किसी पदार्थ के स्वाभाविक धर्म का उल्लेख किया जाता है, वहाँ इस न्याय का प्रयोग होता 
है । अैते--“अहिकुण्डलूवत्‌ स्वाभाविकं हि कवेः काव्यं न हि तत्र तस्य मददाप्रयासस्यापेक्षा ।' 


११. आकाश मुश्हिननन्याय--श्स न्याय का शब्दार्थं है आकाश को सुक्के से पोरने की 
कहावत । जैसे आकाश को झुकों से पीटना असंभव है, वैसे ही किसी को असंभव कार्य करते 
देख इस उक्ति का प्रयोग किया जाता है । यथा--'आकाशसुध्िहननमेव तवायमुचोगो प्रधानमन्ति- 
पदप्राप्तये ।? 

१२. आम्रसेकपितृतर्पणन्याय--इस न्याय का अर्थ है, आम सींचने और पितरों के तपंण करने 
की कहावत । आशय वही है जो हिन्दी की कहावत “एक पंथ दो काज? का है । जहाँ एक क्रिया 
से दो प्रयोजनों की सिद्धि अभीष्ट हो वहाँ इस न्याय का भ्रयोग न्याय्य है। यथा--संसत्सइस्या 
आउसेकपित्तपंणन्यायेन राष्ट्रसेवामपि कुवन्ति, पयाप्तं वेतनं चापि प्राप्नुवन्ति \? 


_ 
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वा 


१३. आशामोदकतृसन्याय--इस न्याय का अर्थ है--प्रत्याशित लडडुओं से तृप्त मनुष्य का 
दृष्टान्त । लडड़ खाने पर ही प्रसन्नता का प्रकाशन उचित है। जो मनुष्य काल्पनिक लड्डुआं से 
तृप्ति का अनुभव कर सुदित होता दै, वह सयाना नहीं माना जाता । सो वास्तविक और काल्प- 
निक प्रसन्नता में भेद करना ही समीचीन दै। जैसे--को नाम व्यवहारपडमांनवो जगत्याशामो- 
दकैस्तृप्तो इश्यते । 


१४ इषुकारन्याय--इस न्याय का अर्थ है, वाण बनानेवाले का दृष्टान्त। यह न्याय महाभारत 
के शान्तिपव के १७८बे अध्याय के निम्नलिखित इलोक पर आधृत है--'इषुकारो नरः कश्चिदिषा- 
बासक्तमानसः । समीपेनापि गच्छन्तं राजानं नादबुङ्बान्‌ ।? भाव यह कि एक वाणनिर्माता वाण- 
निर्माण में इतना निमग्न था कि वह पास से जाते हुए राजा को भी न देख सका । इसी प्रकार 
की एकाअचित्तता के लिए यह न्याय व्यवहृत होता है। यथा--'विद्याब्रतः स्वग्रन्थाध्ययन इत्थं 
निमग्न आसीत्‌ यदिषुकारन्यायेन कक्षायामागतमध्यापकमपि न ज्ञातवान्‌ ।? 


१. इषुवगक्षयन्याय :-इस न्याय का अथं है--वाणवेग के नाश का इृष्टान्त। धनुष से फेंके 
हुए बाण की गति क्रमशः क्षीण होती जाती है और अन्ततः समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार 
जहाँ किसी पदार्थ में कारणवशात्‌ जात-क्रिया आदि का क्रमशः हास और [अन्त में विनाश 
हो जाता है, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है, यथा--'इयं सृ्टिरिपुवेगक्षयन्यायेन कालेन स्वयमेव 
प्रल्यसुपैति ।? 

१६. उत्खातदंष्रोरगन्याय :--उक्त न्याय का अर्थ है, नि्दन्त किये हुए सपं का दृष्टान्त । दाँत 
उखाड़ देने पर सपं की भयंकरता नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जहाँ किसी घातक पदार्थ के 
अनिष्टकर अङ्गका निवांरण कर उसकी घातकता नष्ट कर दी जाती है, वहाँ इस न्याय का 
व्यवहार होता है। यथा--इन्द्रप्रदत्तशक्तया घटोत्कचं इत्वा कर्णः पाण्डवेभ्य उत्खातदंष््रोरगवत्‌ 
निरुपद्रवः संजातः ।? 

१७, उष्टूलगुडन्याय :--उक्त न्याय का अर्थ दै--ऊँट और लकड़ी का दृष्टान्त । छँट पर लकड़ी 
का भार प्रायः लादा जाता है।. आवश्यकता के समय उन्हीं में से एक लकड़ी निकालकर 
( उष्ट्र्चालक ) ऊंट को पीट भी देता है। इसी प्रकार जहाँ विरोधी की युक्ति से हो विरोधी की 


उक्ति का खंडन कर दिया जाये अथवा वैरियों के उपकरण से ही वौरियों का नाश कर दिया . 


जाये, वहाँ यह न्याय व्यवहृत होता है । जैसे-*शक्तो गृहस्थ उष्ट्र्लयुडन्यायेन चौरशास्त्रेणैव 
चौरं गतासुमकरोत्‌ ।? 


१८- उघरडृष्टिन्याय :--इस न्याय का अर्थं है, बंजर में वर्षां का इृष्टान्त। भूमि उरा हो तो 
बृष्टि सफल होती है। ऊषर में बरसना न बरसना बराबर है। इसी प्रकार जहाँ कोई कार्य 
सर्वथा बेकार हो वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है । यथा--इमाः सुधास्यन्दिन्यः सूक्तयोऽरसिकेभ्य 
छषरबृष्टिवन्निष्फलाः ।? 

१३० एकवृन्तगतफळट्टयन्याय :--उक्त न्याय का अर्थ है, एक डंठल पर छगे दो फलों की 
उक्ति। जैसे एक डंठल पर कभी-कभी दो भी फल लग जाते हैं, वैसे ही जब इलेष आदि के 
बळ से कोई शब्द दो अर्थ देता है या एक क्रिया फल्युरम की साधिका होती है, तब यह 
न्याय व्यवहृत होता है। यथा-“एकडन्तगतफलब्रयन्यायेन देवदत्त आह्नलदेशमप्यपश्यद: 
आारतीयबाळचराणां प्रतिनिधित्वमपि चाकरोत्‌ ।।? 

२० कदुंबकोरक( गोळक )न्याय +_कदंवकोरकन्याय अर्थात्‌ कदंब की कलियों का न्याय । 

' कहा जाता दै कि कदंबःकी- सब कलियाँ एक साथ विकसित हो उठती हैं। इसी प्रकार जहाँ 
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कुछ व्यक्ति एकदम उठ खड़े हों या सब लोग एक साथ ही कार्य में जुट जायें वहाँ इस न्याय का 
व्यबहार किया जाता है। यथा--श्रीकृष्णचन्द्रमवलोक्य कदम्वकोरकन्यायेन प्रहृष्टा वसूचुः 
पाण्डवाः ।? 

२१. कफोणियुडन्याय +--उत्त न्याय का शब्दार्थ दै कोहनी और गुड़ की कहावत । यदि किसी 
की कोहनी पर कुछ गुड़ लगा दिया जाय और उसे जिह्या से चाटने को कहा जाय तो वह अपने 
उद्योग में कदापि सफल न होने के कारण उपहासास्पद बनेगा । इसी प्रकार इस उक्ति का 
प्रयोग तरसानेवाली परन्तु अळभ्य वस्तु के विषय में होता है। यथा--'सरोवरे पतितं प्रति 
विम्वं वीक्ष्य कफोणिगुडन्यायेन चन्द्रम्रहणाय प्रयतते शिशु: ।? 

२२. कम्बळनिर्णेजनन्याय :--अर्थ दै--कम्बल स्वच्छ करने का दृष्टान्त। कई बार मनुष्य 
कम्बल की मिट्टी झाड़ने के लिए उसे अपने पाँव पर झटकते हैं। इस पक क्रिया के दो फल 
होते हैं । कम्बल भी स्वच्छ हो जाता है और पाँव भी झःड़े जाते हैं। इस प्रकार यह न्याय 
हिन्दी के एक पंथ दो काज? का समानार्थक दै । उदाइरण--'ह़ः सायमहं अमणा्थ नागच्छम, 
प्रदशनीकषेत्र पवाञ्नमम्‌ एवं कम्वलनिर्णेजनन्यायेन अमणमपि जातं, नवज्ञानब्ञाप्युपलब्धम ।/ 

१३, करि चं हिन्याय :--इस न्याय का अर्थ है--हाथी को चिग्घाड्‌ का न्याय। प्रइन होता दै, 
“चिग्घाइ? के साथ 'हाथी? शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं क्योंकि “चिग्घाड? शब्द्‌ हाथी 
की चीख के लिए ही प्रयुक्त होता दै। उत्तर यह दै. कि ऐसे चाकयों भे फ़ाळतू प्रतीत होने 
वाला शब्द विशिष्टता का सूचक होता है। यहाँ 'करि? शब्द मंस्त या प्रबल हाथी के लिए 
ब्यवहृत हुआ है। ऐसे हो अवसरों पर जहाँ कोई शब्द व्यर्थ प्रतीत होता हुआ भी विशिष्टतासचक 
हो, यह न्याय प्रयुक्त होता दै। यथा-'किं कवेस्तस्य काब्येन कि काण्डेन धनुष्मतः । परस्य हृदये 
ऊर्न न घूर्णयति यच्छिरः ॥ इति । अस्मिन्‌ इलोके 'कवेः' इति पदं करिब्वंहितन्यायेन प्रयुक्तम्‌ ।! 

२४. काकतालीयन्याय :--काकत।लीयन्याय अर्थात्‌ कौए और ताड़ के फल की कहावत । एक 
कौआ ताइ के वृक्ष पर बैठा ही था कि एकाएक ऊपर की शाखा से उसका भारी फल ट्ट- 
कर कौए के सिर पर आ लगा जिससे वह मर गया। इस प्रकार की आकस्मिक घटना के 
लिए यह न्याय प्रयुक्त होता है । यथा--“अपहृतं ममेदं पुस्तकं काकतालीयन्यायेन पुनरधिगत- 
मापणात्‌ 7? 

२४० काकदधिघातकन्याय ४+--श्स न्याय का शब्दार्थ है--दही को विगाइने वाले कौओं का 
दृष्टान्त । आशय यह है कि जब किसी को कौओं से ददी की रक्षा करने के लिए कहा नाता 
है तब वह रक्षक कुत्तों आदि से भी दही को बचाता ही है। इसलिए जहाँ एक वस्तु अनेक 
का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात्‌ उपलक्षण होती दै, वहाँ यह न्याय न्यवहृत होता है। यथा-- 

. «अइलीलो5यं मदनमोहनाख्योपन्यासो नाध्येतन्य इति तातेनोपदिष्टः सुपुत्रोऽन्यानपि कुग्मन्थाच्ञाथीते 
काकदधिघातकन्यायेन ।' 

२६. काकदन्तगवेषणन्याय -काकदन्तगवेषणन्याय अर्थाद्‌ कोए के दाँत की खोज का न्याय । 
चिड़िया के दूध तथा शश के सींग के समान कौए के दाँत नहीं होते। इसलिए इस न्याय 
का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कोई किसी नितान्त निरर्थक कार्यं के लिए उद्योगशील हो। 
उदाहरण `सामान्येघु सार्वजनिकपुस्तकाळयेघु पुरातनग्रन्थरत्नानामन्वेषणं तु काकदन्तगवेषणमेव ।? 

२७, काकाक्षिगोशकन्याय :_काकाक्षिगोलकन्याय अर्थात्‌ कौए की आँख के डेले का न्याय। 
जैसे कि कौण के पर्याय “एकाक्षः, “एब दृष्टिर आदि संस्कृत शब्द से व्यक्त होता दै कि लोगों का 
यह विश्वास रहा है कि कौआ दो आँखें रखता हुआ भी देखता एक दी आँख से है। तात्य 
यह है कि उसे जिधर देखना होता है, उधर की आँख में उसकी पुतली चली जाती है। इसी 
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_ पाराय चारा यायाााााराायाययाााासामााा- 
प्रकार इस न्याय को व्यवहार वहाँ होता है। जहाँ वाक्य के किसी शब्द का अन्वय एक से 
अधिक तरफ किया जाय अथवा कोई व्यक्ति आवश्यकतानुसार एक से अधिक पक्षों से सम्वन्ध 


रखे । यथा--'बरिनो दिंषतोमध्ये वाचात्मानं समर्पयन्‌ । दैधीभावेन वत्तेत काकाक्षिवदलक्षितः ॥? 


( कामन्दकीय नीतिसार : ९।२४ ) 

२८ कुल्याप्रणयनन्याय :--शब्दार्थ है--कूलनिर्माण का न्याय। किसान लोग अपने खेतों की 
सिंचाई के लिए ही नदी-नालों से कूल निकालते हैं । परन्तु प्यास लगने पर उसमें से पानी 
पी भी लेते हैं। इसी प्रकार जहाँ एक उद्देश्य से किये हुए कार्य से दूसरा कार्य भी सिद्ध कर 


लिया जाय वहाँ इस न्याय का प्रयोग करते हैं। यथा--“सद्भावेन देशसेवायां रता नेतारः 


कदाचित्‌ कुल्याप्रणयनन्यायेन संसत्सदस्या अपि जायन्ते ।? 

२३. कूपमंइ्कन्यायः-इस न्याय का अर्थ है कूएँ के मेढक की कहावत। कूणँ का मेढक कू 
में रहता है, इसलिए कूएँ से विस्तृत या विशाल स्थान का अनुमान नहीं कर सकता । इस न्याय 
का प्रयोग उस अनुभवहीन व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसका पालन-पोषण संकुचित वाता- 
वरण में हुआ हो और जो सावंजनिक जीवन तथा मानव जाति की गतिविधि से अनभिज्ञ हो। 
यथा--“अद्य खु देशभक्तोऽपि कृपमंडूक एव मन्यते युगधमंस्य “वसुधैव कुडम्बकम्‌? इति लक्षणात्‌ ।? 

३०. कूपयंत्रघरिकान्यायः-कूपयंत्रवरिकान्याय अर्थात्‌ अर्‌हट की घड़ियों ( लोटों ) का न्याय । 
अरहट की माला के साथ बँघे हुए झोटों की दशा समान नहीं होती। जब कुछ छोटे नीचे पानी 
से भरते हैं, तभी ऊपर के छोटे रिक्त होते हैं । कुछ पूणं लोटे एक ओर से ऊपर को आते हैं तो' 
कुछ रिक्त नीचे को जाते हैं । संसार में मनुष्यों के भाग्य की दशा भी इसी प्रकार भिन्न-भिन्न है। 
इसी अर्थ में इस न्याय का प्रयोग यों होता है-'कूपय न्त्रघटिका इव अन्योऽन्यझुपतिषठन्ते रायः ।? 


३१. क्षीरनीरन्यायः-इस न्याय का अर्थ हैं--दूध और पानी का दृष्टान्त। जव दूध और 
यानी परस्पर मिल जाते हैं तव यह जानना दुष्कर होता है कि उसमें दूध या पानी कितना और 
कहाँ है । इसी प्रकार जब दो या अधिक पदार्थों में घनिष्ठ सम्बन्ध बताना हो तव दूध-पानी की 
उपमा दी जाती दै । यथा-क्षीरनीरन्यायेन संगतानामेव मित्राणां मैत्री श्रेयस्करी भवति ।? 


३२, गगनरोमन्थन्यायः-इस न्याय का अर्थ है, आकाश की जुगाली या पायुर करने का न्याय । 
यदि कोई पशु नीले आकाश को घास का मैदान मानकर मुँह हिलाता हुआ यह समझने लगे 
कि घास की जुगाली कर रहा हूँ तो उसका यह उद्योग नितान्त निष्फल होगा । इसी प्रकार के 
निरर्थक उद्योग के विषय में इस न्याय का प्रयोग होता है। जैसे--“लोकसेवां विना शाश्वतयशो5- 
मिलाषो ननु गगनरोमन्थ इव | 

३३, गइ रिकाग्रवाहन्याय :--इस न्याय का अर्थ है भेड़ियाघसान । यदि भेड़ों के झंड में से एक 
भेड़ नदी आदि में गिर जाए तो शेष भेड़ें भी रोके नहीं रुकतीं और नदी में कूद पड़ती हैं! 
इसी प्रकार जहाँ लोग समझाने पर भी सत्पथ का अनुसरण न करें और अन्धाधुन्ध किसी के 


पीछे चरते जाएँ, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता दै । जैसे--'न जातु गड्डरिकाप्रवाहं विचरन्ति 
. केसरिणः? ` 


३३. गुडजिह्मिकान्यायः-उक्त न्याय का अर्थ है, गुड़ को जिह्वा पर लगाने की कहावत । प्रायः 
बाळक कडवी दवाई प्रसन्नतापूवंक नहीं पीते। जब उनके हित के लिए उन्हें वह पिलानी अनि- 
वायं होती है तव बुद्धिमान्‌ मनुष्य पहले उनकी जिहा पर गुड़ का लेप कर देते हैं इससे औषध 

ध् के . कौ कड़्वाहट छपत या न्यून हो जाती है। इसी प्रकार जब किसी मनुष्य को किसी दुष्कर कार्य 

. में प्रदत्त करना होता है तब कोई प्रछोभन आदि दे दिया जाता है। ऐसे ही अवसर इस न्याय के 
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योगार्थ उपयुक्त होते हैं। जैसे--'न हि लोकाः प्रायशो विना युडिहविकांदुष्करकार्म प्रवन्त । 
३२. घट्टकुटीप्रभातन्याय :--पद्टकुटीप्रभातन्गाय अर्थात्‌ चुंगी को चौकी के समीप सबेरा होने 
का न्याय । चुंगी से वचने के लिए गाडीवान आदि रात को उन मार्गों से निकलने का यत्न 
करते थे जिनसे चुंगी देने से वच जायैँ। परतु कभी-कभी दुर्माग्यवश प्रभात वहाँ हो जाता था 
जहाँ चुङ्गी की चौकी समीप होती थी । इस प्रकार उनके किगे-कराये पर पानी फिर जाता था। 
इस कहावत का प्रयोग ऐसे ही अवसरों पर किया जाता है जिन पर परिहाय वस्तु अवइय ही 
समक्ष आ जाती है । यथा--'कानिचिद्‌ वस्तून्येकाक्येब क्रेतुमहं मध्याह्ने आपणमगच्छम्‌, परन्तु 
घट्टकुटीन्यायेन मोहनस्तत्र मां विफलमनोरथं व्यदधात्‌ ।' भः 
“३६. घुणाक्षरन्याय :-ुणाक्षरन्याय अर्थात्‌ घुन या किसी अन्य कीड़े द्वारा रकड़ी आदि में कोई 
अक्षर वन जाने का न्याय । घुन आदि कीड़े लकड़ी, पुस्तक के पन्ने आदि को खाते रहते हैं। 
कभी-कभी उनके खाने से कोई अक्षर-सा वन जाता है, जिते देख कौतुक होता दै । इसी प्रकार 
दैवयोग से होने वाली बातों के लिए इस न्याय का व्यवदार होता है। पूर्वोक्त अन्धचटकः 
न्याय का आशय भी इसी प्रकार का है । यथा-प्राचीनहस्तलिखितग्रन्थान्वेषणाय गतेन मया 
तत्र 'विमाननिमाणम्‌? अपिं घुणाक्षरन्यायेनाथिगतम्‌ हे 

“३७, चन्दुनन्याय :--इस न्याय का अर्थ है, चन्दन के तेल की उपमा। यदि शारीर के किसी 
एक भाग पर चन्दन के तेल की बूँद या चन्दन का छेप लगाया जाए तो उसके आहादक 
प्रभाव का समग्र शरीर में अनुभव होता है । इसी प्रकार जहाँ एकत्र स्थित पदार्थ व्यापक प्रभाव 
डाले वहाँ इस न्याय का व्यवहार होता है। यथा--'चन्दनन्यायेन प्रसरति दिग्दिगन्त॑ युगाः 
द्यगञ्च महात्मनां कीतिः ।? 

“अ. चौरापराधान्माण्डव्यनिग्रहन्याय :--इस न्याय का अर्थ है, चोरों के अपराध पर माण्डव्य 
को दण्ड देने की कहावत। महाभारत के आदिपबं में ऋषि अणीमाण्डव्य के मौनव्रत से 
सम्बन्धित तप की कथा आती है । जब वे तपोमग्न थे तब चोर, ₹ राई हुई सम्पत्ति के सहित 
उनके आश्रम में आ छिपे । राजःकर्मचारियों ने चोरों के साथ उन्हें भी पकड़ लिया और छगे 
सूली पर चढ़ाने ! अन्त में झुनिजी छोड़ तो दिये गये परन्तु सी की अणी के शरीर में ` रह 
जाने के -कारण अणीमाण्डव्य कलाने रूगे। इसी प्रकार जहाँ “करे कोई और भरे कोर का 
व्यवहार होता है वहाँ उक्त न्याय प्रयुक्त होता र कल जपः कुख्यातदुष्टापराषेन 

सरवाने ; चौरापराधमाण्डव्यति न दण्डयति ९ 

२ कम न्याय का अर्थ है, छातेवालों की कहावत। आशय यह य 
यदि किसी जाते हुए जनःसमुदाय में अनेक लोगों ने छत्रियाँ तानी हुईं हों तो हम उन 
«छते याले लोग” कह देते हैं चाहे सबके पास छत्रियाँ न भी हों। इसी अकार जहाँ कुछ 
एक के सम्बन्ध में कही हुई बात सब पर चरितार्थं कर दी जाती है, वहाँ इस न्याय का व्यवहार 
उचित होता है । जैसे--पुरा देवा राहुं सुरमेव मेनिरे छत्रिन्यायेन ।' अ 

-३० जामातृ द्धिन्याय इस न्याय का अर्थ द्वै--जमाई-कृत पुनरीक्षण की ज \ 
के 'प्रबन्धचिन्तामणि? में कहानी यों दी गई है कि विक्रमादित्य ने राजकुमारी डर 
हुँने का काम वररुचि को सौंपा। राजकुमारी ने वररुचि से पढ़ते समय एक दिन र 
अवज्ञा की थी, इसलिए चतुराई से वररुचि ने एक मूढ़ को राजा का pr न 
वररुचि के उपदेशानुसार जामाता चुप ही रहता था परन्तु राजकुमारी ने परीक्ष हे 2 

-उसे दोहराने को दी । उसने अक्षरों के ऊपर के बिन्दु और मात्राएँ moss से द 

-कुमारी पहचान गई कि यह तो कोई चरवाह्या है । तब से मूखे से शोधन-काय कराने के 
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में यह न्याय चल पड़ा है । यथा--'कैश्वित्‌ अयोग्यजनैः कारितं कायें जामातृशुद्धिवदुपहा- 


सास्पदमेव भवति 7? 

४१. तिलतण्डुळन्याय :--उक्त न्याय का अर्थ है--तिल और चावल की उपमा । दूध और पानीः 
भी मिलते हैं तथा तिल और चावल भी। परन्तु प्रथम मेल में दूध-पानी का पार्थक्य अज्ञेय 
होता है, द्वितीय में स्पष्ट तिळ-चावल की तरह जहाँ मेल तो हो परन्तु दोनों पदार्थ पृथक्‌: 
पृथक्‌ प्रतीत भी होते हों, वहाँ तिळतण्डुलन्याय का प्रयोग किया जाता है। जेसे-'कर्थं नाम 
मौनमेवापण्डितानामशताया आच्छादनं भवितुमर्हति विदुषां समाजे, तिलतण्डुल्योः स्पष्टं 
पृथग्दर्शनात्‌ ।? 

४२. तुलो ्मनन्याय : इस न्याय का अर्थ है-तुला को उठाने की कद्दावत। आशय यह हैं 
कि जब तुला का एक पलड़ा हाथ से उठाया जाता है तव दूसरा स्वयमेव नीचे चला जाता हैं ४ 
इसी प्रकार जहाँ एक क्रिया से दूसरी क्रिया करना भी अभित्त होता है वहाँ इस न्याय का 
व्यवहार होता है। जेसे--“आततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचारयन्‌, तेन हि तुछोन्नयनन्यायेनः 
दुष्टनाशो जायते देवप्रसादश्च ।? 


४३. तृणभक्षणन्याय :--इस न्याय का शब्दार्थ है--तिनका खाने का न्याय। भारत में यह 
रीति रही है कि जब कोर व्यक्ति किसी के सम्मुख दाँतों से तिनका दवा लेता था तब इसका 
आशय होता था-पराजय की स्वीकृति । ऐसी दशा में वह अवध्य माना जाता है। हिन्दी में 
यह उक्ति 'दाँतों तले तिनका दवाना? के रूप में प्रचलित है । पराजय की स्वीकृति के अर्थ में 
इमका प्रयोग यों होता है--“आयें: पराजिता रिपवः खळ तृणमक्षणन्यायेन निजप्राणानरक्षन्‌ ।? 

४४. द्रधेन्धनवह्निन्याय :--इस न्याय का अर्थ हवै--उस अग्नि का दृष्टान्त जो इंधन को जलाकर 
स्वयं भी बुझ गई हो। इसी प्रकार जहाँ कोई वस्तु अपने काय को सम्पन्न कर स्वयं भी समाफ् 
हो जाए, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है। 'जळकतकरेणुन्याय' का आशय भी ऐसा ही है। 
यथा--'पाण्डवानां कोपः दुर्योधनादीन्‌ विनाइय दग्धेन्धनवह्विन्यायेन शान्तः ।? 


9७४० देहळीदीपकन्याय :--देइलीदीपकन्याय अर्थात्‌ दहलीज में रखे हुए दीपक का न्याय । कमरे 
के कोने में रखा हुआ दीपक तो कमरे को ही आलोकित करता है परन्तु दहळीज पर रखा 
दुआ अन्दर और बाहर दोनों ओर प्रकाश देता दै। इसी प्रकार जहाँ कोई शब्द, वाक्यांशः 
या कोई अन्य वस्तु दो तरफ़ अपना प्रभाव डाळ रही हो, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है + 
उदाहरण--*भवति हि पितृतपंणा्थ श्रपितस्य भोजनस्यातिथ्युपकारकत्वं देहलीदीपकन्यायेन ।? 

४६. घान्यपलालन्याय :--इस न्याय का अर्थ हैं--अनाज और भूसे का दृष्टान्त । जिस प्रकारः 
लोग अनाज को ग्रहण कर लेते हैं और भूसे को त्याग देते हैं, उसी प्रकार जहाँ सारसहित वस्तु 
को छिया तथा (नस्सार को छोड़ दिया जाता है, वहाँ इस न्याय का व्यवहार होता दै। जेसे--- 
“ाह्मो बुधैः सारः निस्सारम्‌ अपास्य फल्यु-धान्य-पलाळन्यायेन ।? 


४७. नष्टाश्रदरधरथन्याय :--इस न्याय का अर्थ है-छप्त घोड़ों और जले - रथ की कहावत ।: 
कहावत की आथार-कथा इस प्रकार हैं कि दो यात्री अपने-अपने रथों में यात्रा करते हुए रातः 
को एक गाँव में उदरे । दैवयोग से रात को गाँव में आग लगी जिससे एक के घोड़े लुप्त हो गये और 
दूसरे का रथ जळ गया। तब एक के घोड़ों को दूसरे के रथ में जोड़ दिया गया और यात्रा जारी 
रही । इसी प्रकार यह न्याय वहाँ व्यवहृत होता है जहाँ पारस्परिक लाभ के लिए मिल-जुळकरः 
काम किया जाए। जैसे--“अपड्रहमितिहासे तथा पुपस्त्वं तु गणिते, मन्ये नष्टाश्वदरधरथन्या-- 

> येनेवावां परीक्षामुत्तरिष्यावः ।? 
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४८. नासिकाग्रेण कर्णसूरकषणन् याय :--इस न्याय का झन्दार्थ है--नःक की नोकर से कान 
के अधोभाग को खींचने की कहावत । जेसे नाक के अभ्रमाग से कान के निचले भाग को 
खींचना असम्भव है, वैसे ही अशक्य विषयों में यह न्याय प्रयुक्त किया जाता है। यथा-- 
“यो वे विद्यार्थी परिश्रमं विनैव विद्वान भवितुमिच्छति, स खळ नासिक्रामरेण कर्णमूलं कर्षति )२ 

४६० नुपनापितपुन्रन्याय :--नृपनापितपुत्रन्याय अर्थात्‌ राजा और नाई के बेटे की कहावत । कहा 
जाता दै, कि एक राजा ने अपने भाई को राज्य-भर में से सुन्दरतम वाळक लाने का आदेश दिया । 
वह नाई सारे देश में बहुत घूमा-फिरा परन्तु उसे ऐसा कोई वालक दिखाई न: दिया जैसा कि 
राजा चाहतः था । विवश होकर वह घर लौट आया । उसका अपना पुत्र न सुरूप था न सुलक्षण 
परन्तु उसे वही सुन्दरतम प्रतीत हुआ। इसलिए वह उसे ही लेकर राजा के समक्ष जा उप- 
स्थित हुआ । पहले तो राजा, यहद समझकर कि यह मेरा उपह्यास कर रहा है, क्रुद्ध हुआ; 
परन्तु कुछ सोचने पर उसे इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का बोध हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मीय 
पदार्थं को ही सर्वोत्तम समझता है । अतः इस न्याय का प्रयोग उन्हीं अवसरों पर होता है जिनमें 

- कोई व्यक्ति अपनी बुरी बस्तु को भी अच्छी समझता है। जेसे--'अकाब्यमपि स्वं कुकवयः 
नृपनापितपुत्रन्यायेन सत्काव्यपदे गणयन्ति ।? 

२०, पंकःक्षारनन्याय :--पंकम्रक्षालनन्याय अर्थात्‌ कीचड़ धोने का न्याय। शरोर पर लगे 
कीचड़ को सभ्य मनुष्य तुरन्त धो डालता है। परन्तु उससे कहीं अच्छी बात यह है कि कीचड़' 
लगने दी न दिया जाय । इसी प्रकार परिस्थितियों से पहले ही वचना उत्तम है, जिनमें पड़ने 
के पश्चात्‌ फिर उनके प्रभाव को मिटाने का यत्न किया जाय । जैसे--पश्चात्त्यागाद्धि वित्तस्य वरा 
पूर्वमसङ्रहः । प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पशेनं वरम्‌ ।? 


४१. पंग्वंधन्याय :--इस न्याय का अर्थ है लँगड़े और अंधे की कद्दावत। न अंधा मागे देख 
सकता है न पंगु पथ पर चल सकता हैं। परन्तु यदि पंगु अंधे के कंधों पर वेठ जाय तो दोना: 
निर्विघ्न यात्रा कर सकते हैं। इसी प्रकार जहाँ पारस्परिक ल!मार्थ सहयोग किया जाय, वहाँ 
उक्त न्याय प्रयुक्त किया जाता है। यथा--“ुवक्ताऽप देवदत्तो न पण्डितः, सुपण्डितोऽपिं यज्ञ- 
दत्तो वकतुत्वविद्दीनः, तथापि तौ पंग्वन्धन्यायेन संगत्य स्वदेशसेवायां संलग्नौ दृङ्येते ।? 

४२. पिष्टपेषणन्याय ३--पिष्टपेषणन्याय अर्थात्‌ पीसी हुई वस्तु को पुनः पीसने का न्याय । गेहूँ, 
मकई आदि को तो पीसा जाता है परन्तु उनके आरे को पीसना निरर्थक होता दै । साथ ही 
वह पेषण पेपक की मूर्खता का चोतक माना जाता है। इसी प्रकार के अनावश्यक और अनर्थकः 
कार्यों के सम्बन्ध में उक्त न्याय का प्रयोग इस प्रकार किया जाता दै--महान्‌ दोष एवायं यदिंद- 

स्य पुनः पुनवंचनम्‌, पिष्टपेषणं हि तत्‌ ।? 

Mr :--इस न्याय का अर्थ है, मोटे डंडे का दृष्टान्त । आशय यह है कि यदिः 
भौंकने वाले कुत्ते की ओर मोटा डंडा फेंका जाय तो वह समवतः दूसरे कुत्तों को भी लग कर 
शान्त कर देगा । इसी प्रकार जहाँ एक क्रिया से एकाधिक कार्यो की सिद्धि हो जाय, वहाँ इस 
न्याय का प्रयोग होता है। जैसे--'हीरोशीमानायासाकी नगरयो रणुवमास्यों विध्वस्तयोमंह'युद्धं 
ुष्टलगुडन्यायेन निमिषेण समाप्तिमगात्‌ ।? 

४४. ग्रधानमदळनिबहणन्याय :--इस न्याय का अथ है, सुख्य शच के विनाश की कहावत ल 
आशय यह है कि जब प्रबलतम वैरी का विनाश कर दिया जाता हैं तब सामान्य वैरी स्वयभेवः 
वश में हो जाते हैं । इसी प्रकार जब भारी बाधाएँ मिटा दो जाती हैं तब सामान्य विचन क 
नहीं बन सकते। जैसे--हतयोमी्मद्रोणयोनिश्चित एवाभूत्‌ पाण्डवानां विजयः प्रधानमज्ञनिः 


बईणन्यायेन ।? 
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३९. प्रपानकरसन्याय :-प्रपानकरसन्याय अर्थात्‌ शर्वत की उपमा। शर्बंत बनाने के लिए 
अनेक द्रव्यों को मिश्रित करना पड़ता है। शावेत का स्वाद उनमें से किसी एक के भी हुश्य 
नहीं होता । इसी प्रकार जहाँ अनेक वस्तुओं के संयोग से एक बिछक्षण पदार्थ निर्मित हो 
जाय वहाँ यह न्याय प्रयुक्त किया जाता है। यथा--अभिमन्यु: किल प्रपानकरसन्यायेन दृष्णीश्व 
पाण्डवांश्च युणेरत्यरिच्यत ।? 

५६. फरुवत्सहकारन्याय :--इस न्याय का अर्थ है--भाम के फित पेड़ का दृष्टान्त । आम 
का फलवान्‌ दृक्ष फल ही नहीं देता, थके-माँदे यात्रियों को सुगन्ध और छाया भी प्रदान करता 
है । इसी प्रकार जहाँ कोई क्रिया अभीष्ट फल के अति रिक्त भी कोई फल दे, वहाँ इस न्याय का 
प्रयोग किया जाता है। यथा--पुत्रोत्पत्तिहि नाम प्रस्नवयित्री मातृवक्षसः, प्रशमयित्री पितृ- 
नेत्रयोविकाशयित्री च भवति वंशस्य फलवत्सहकारन्यायेन ! _ 

९७. बहुराजदेशन्याय :--इस. न्याय का शब्दार्थ दै--अनेक राजाओं के देश की कहावत । 
जहाँ एकात्रिक राजाओं का झासन होता है वहाँ उनकी परस्पर विरोधी आज्ञाओं के कारण प्रजा 
अति पीड़ित हो उठती दै! यथा--'यस्मिन्‌ कुले मातापित्रोबेंमत्यं विते तत्रातिदुःखिता भवति 
संततिवंहुराजकरे दावत्‌ ।? 

-१८. बीजाङ्कुरन्याय :_वीजांकुरन्याय अर्थात्‌ बीज और अँखुए का न्याय। इस न्याय का 
उद्गम वीन और अंकुर के पारस्परिक कारण-कार्यंभाव से हुआ है। बीज से अंकुर उत्पन्न होता 
है अतः बीज कारण है, अंकुर कार्य। परन्तु आगे चलकर उसी अंकुर से बीज भी उत्पन्न होते 
हैं; इसलिए अंकुर कारण और वीज कार्य वन जाता है। इस प्रकार जहाँ दो पदार्थ एक दूसरे के 
कारण और कार्य भी हों, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त किया जाता है। जेसे--'स्वास्थ्येन वित्तमधि- 
गम्यते वित्तेन च पुनः स्वास्थ्यं बीजाङ्क रवत्‌. ।? 

१९. मण्डूकप्लुतिन्याय :--उक्त न्याय का अर्थ है, मेंढक की छछाँग की लोकोक्ति। मेंढक सर्पवत्‌ 
समग्र मार्ग का स्पर्श करता हुआ नहीं चलता, छलाँगें लगाता जाता है, जिससे मध्यवती स्थान 
अस्पृष्ट रद जाता है । इसी प्रकार जहाँ कोई नियम सब पर समानरूप से छागू न हो, वीच-बीच 
में कई वस्तुओं को छोड़ता जाए, अथवा कोई काम वीच-बीच में छोड़कर किया जाए वहाँ इस 
न्याय का प्रयोग होता है। यथा--'अस्माकमध्यापकः पाठ्यपुस्तकं मण्ड्कप्लतिन्यायेन पाठयति 
न तु यथाक्रमम्‌ ।? 

“६०. सास्स्यन्याय :-मात्स्य न्याय अर्थात्‌ मछलियों का दृष्टान्त । प्रायः यह देखा जाता है कि 
बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को हड़प जाती हैं । इस प्रकार जहाँ बलवान्‌ निर्बल को मारने 
या सतःने लग जाएँ वहाँ इस न्याय का प्रयोग किया जाता है। हिन्दी की लोकोक्ति जिसकी 
-छाठी, उसकी भैस? भी इसी आशय को व्यक्त करती है । उदाहरण देखिप--स॒शासकाभावे यदि 
राष्ट्रे मास्त्यन्यायःः प्रवर्तेत, तर्हि किमाश्चरय॑म्‌ ।? ` 

-६१. रथकारन्याय :--इस न्याय का अर्थ है--रथकार ( रथ वनानेवाछे ) का दृष्टान्त । शास्त्र में 
कहा गया दै. कि रथकार वर्षाऋतु में अग्नि की स्थापना करे। प्रन उठता है, रथकार का अर्थ 
रथ बनाने वाला कोई भी व्यक्ति है या विशेष उपजाति का मनुष्य । जैमिनि ने निर्णय किया है 
“कि केवल जातिविशेष का व्यक्ति ही । इस प्रकार इस न्याय का भाव यह है कि शब्दों का रूढ़ 

यया प्रचलित अर्थ यौगिक अथौ से बलवान्‌ होता है। यथा--अद्य तु रथकारन्यायेन कार्यपड्रेव 

कुशलो मन्यते न पूवत युरोः इते कुशानयनदक्ष एव ।? 
२. राजपुरप्रवेशन्याय :--इस न्याय का शब्दार्थ है--राजधानी में प्रवेश का दृष्टान्त । राजपुर 
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इस नियम को भंग करता है, उसके पिटने की आशंका रहती है। इसी प्रकार जहाँ किसी 
कार्यं को नियमानुसार करना अभीष्ट हो, वहाँ इस न्याय का प्रयोग करते हैं । दृष्टान्त छीजिए---- 
“यस्मिन्‌ तु विद्यालये छात्रा राजपुरप्रवेशन्यायेन स्वकक्षाः प्रविशन्ति न तत्र कोलाहलो जायते ।? 

६३. रुमाक्षितकाएन्याय :--इस न्याय का अर्थ है, नमक की खान और लकड़ी का दृष्टान्त । 
यह प्रसिद्ध दै कि जो वस्तु नमक की खान में फेकी जाती है, नमक बन जाती है। इसी प्रकार 
जहाँ कुसंगति के प्रवल प्रभाव से अन्य वस्तु भौ वैसी वन जाए, वहाँ इस न्याय का प्रयोग" 
उचित है । यथा--'विनीता अपि जना अधिकार प्राप्य रुमाक्षिप्तकाष्ठन्यायेन दृप्ता भवन्ति ।? 


_ ६४. लोहचुंतक्रन्याय :--लोहचुम्बकन्याय अर्थात्‌ लोहे और चुम्वक का न्याय। यह न्याय उसः 
सम्वन्ध को व्यक्त करता है जिसके कारण दो पदार्थ दूर होते हुए भी, स्वआवशः एक-दूसरे के 
समीप जाने का उद्योग करते हैं । जै से-“दूरस्था अपि सञ्जना ळोइुम्वकवत्‌ मिथो मिलितुं.वान्छन्ति ।” 

६५. वकबन्धनन्याय इस न्याय का अथे है, बगुले को पकड़ने का दृष्टान्त । किसी ने वशुला 
पकड़ने की रीति यह वताई कि जब बयुळा वैठा हो तो चुपके से उसके सिर पर मक्खन रख 
देना चाहिए । जब मवखन धूप से पिघलकर उसकी आंखों में पड़ेगा तो वह अन्धा हो जायगा 
और झट पकड़ लिया जाएगा । वस्तुतः यद विधि हास्यास्पद है क्योंकि बयुला तभी क्यों न 
पकड़ लिया जाए जब उसके सिर पर मक्खन रखा जाए। इसी प्रकार जहाँ सहज सरल विधि 
को छोड़कर किसी हास्यास्पद ढंग को स्वीकृत किया जाता दै वहाँ उक्त न्याय प्रयुक्त होता 
ह । जैसे--'वकवन्धनन्यायपर्याय एवायं यदू गलघण्टिकारावेग अवगते मार्जारागमे मूषाणा- 
मात्मरक्षातिचारः।? 


६६. चनसिंहन्याय :--इस न्याय का शब्दार्थं दैन और सिंह का इष्टान्त। सिंह न हो तोः 
लोग वन को ही काट डालें और वन न हो तो सिंहको हौ मार डाळे। ये दोनों वस्तुतः 
एक-दसरे के रक्षक हैं । इसी प्रकार जहाँ पदाथ परस्पर रक्षक हों वहाँ इस न्याय का प्रयोग किया 
जाता है । जैसे--न जाठु सेव्यसेवकौ अन्योऽन्यं हन्तुं पारयतः-वनसिंहवदन्योऽन्याश्रयित्वात्‌ ।? 

६७. चह्लिधूसन्याय :--वहि धूमन्याय अर्थात्‌ अग्नि और भूर्ण के निरन्तर साथ-साथ रहने का 
न्याय । जहाँ घूआँ होता दै वहाँ अग्नि होती ही है। इसी प्रकार जहाँ एक पदार्थ का दूसरे से. 
अनिवार्यं साहचर्यं वताया जाए वहाँ यह न्याय व्यवहृत होता है। जैसे--'यत्र योगेश्वरः कृष्ण: यत्र 
च धनुर्धरः पार्थः, तत्र विजयो वहिधूमन्यायेन निश्चित एव ? 

६८. विपक़्मिन्याय :--विषक्कमिन्याय अर्थात: विष के कीड़ों का न्याय। साधारण प्राणी तोः 
विष के प्रभाव से मर जाते हैं, परन्तु विष के कीड़े विष में ही उत्पन्न होते है, उसी को खाते 
हैं और फिर भी जीवित रहते हैं। इस न्याय का प्रयोग उन अवसरों पर होता है जिन 
पर सामान्य प्राणी तो प्राणों से हाथ थो वेठते: हैं परन्तु व्यक्तिविशेष सुरक्षित रहते हैं। 
जैसे-हरिजनानां कमं कुर्वन्तः सामान्यास्तु अचिरात्‌ कालकवलिता भवेयुः ते च इरिजनाः 
पुनः विपङ्कमिन्यायेन दीर्घजीविनो भवन्ति ।' ह 

इइ. विषद्वक्षन्याय :-विषडक्षन्याय अर्थात्‌ विषैरे पेड़ का न्याय । कालिदास ने "कुमारसम्भव? 
भ कहा है--'विषवृक्षोउपि संवध्य स्वयं छेत्तुमसांप्रतम” अर्थात्‌ यदि विष का बश भी स्वयं छगाया 
और पाठा-पोसा गया हो तो उसे काटना या उखाइना उचित नहीं होता। इसी प्रकार जिस व्यक्ति 
का स्वयं पालन-पोषण किया हो, वह बड़ा-होने पर अनिष्टकर भी सिद्ध हो, तो भी उसका विध्वंसः 
समीचीन नहीं । यदी इस न्याय का अ'शय दवै । उदाहरण द्रष्टञ्य दै—'विषबुक्षन्यायमनुसर्ताः 

- पित्रा कुपुत्रस्याप्यहितं कतु न पार्येते।? ` ला 
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आ 
७०. चीचितरंगन्याय :—वीचितरंगन्याय अर्थात्‌ तरंग और तरंग का न्याय। नदी, सरोवर, 
“समुद्र आदि में हम देखते हैं कि तरगें क्रमशः एक दूसरी को तब तक आगे-आगे ढकेलती जाती 
हैं जब तक वे सव तट तक नहीं जा पहुँचती । इसी प्रकार जव कछ वस्तुएँ या व्यक्ति एक-दूसरे 
-की सहायता से गन्तव्य तक जा पहुँचते हैं, तब इस न्याय का निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग 
:किया जाता दै-'बोचितरंगन्यायेन अन्योऽन्योपकारि खछ सकलमिह जीवितम्‌ |? 


“७१. वृद्ध कुमारीचाक्य(वर)न्याय :--इृद्धकुमारोवाक्यन्याय अर्थात्‌ बूढ़ी वन्या के वर का 
न्याय । पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि जब इन्द्र ने एक बूढ़ी कन्या को वर माँगने को 
-कहा तब वह बोळी--पुत्रा मे बहुक्षीरघुतमोदनं काञ्चनपात्र्यां भुञ्जीरन्‌? अर्थात्‌ मेरे पुत्र छुवणं 
मके पात्रों में प्रभूत दूध ओर धी से युक्त चावल खावें। अब यदि यहद वर प्राप्त हो जाए तो पति, 
सन्तान, गौ, दूध, घी, सुवर्णं आदि सभी पदार्थ स्वतः एव प्राप्त हो जाते हैं । इसी प्रकार जहाँ 
“कोई ऐसी वस्तु माँगी जाए जिसके साथ अनेक उपयोगी द्रब्यों की प्राप्ति अनिवार्य हो जाए, 
“वहाँ इस न्याय का प्रयोग होता है । जेसे--“स्वपोत्रं राजसिहासनस्थमीक्षितुमिच्छामीति वरं देवं 
-याचमानेनान्धबृद्धेन आत्मनः कृते यौवनं नेत्रे पत्नी पुत्रः पौत्रश्च बृतः ।? 

“७२. व्याळनकुलन्याय :--इस न्याय का अर्थ है--साँप और नेवले की कहावत | साँप और 
-नेवळे में जन्मजात वैर दोता है। वे जहाँ एक-दूसरे को देखते हैं, लड़ पड़ते हैं। उन्हीं की तरह 
-्जब दो वस्तुओं में स्वाभाविक वेर हो तव व्याळनकुलन्याय ( अहदिनकुलन्याय) का व्यवहार 
"होता है । यथा--'अद्यत्वे तु रूसामरीकयोदेशाव्यालनकुरूबद्‌ दृश्यते ।? 

३. शतपन्रपत्रशतसेद्न्याय :--उक्त न्याय का अर्थ है--कमल के सौ पत्रों को छेदने का 
-दष्टान्त। जब कोई व्यक्ति कमळ के सौ कोमल पत्रों को खूण से छेंदता है तव ऐसा लगता 
'है कि सव पत्र एक-साथ ही छिद गये हैं। परन्तु वस्तुतः छिदते एक दूसरे के अनन्तर ही हैं । 


“इसी प्रकार जहाँ क्रमशः होने वाटी अनेक क्रियाओं का एक साथ दोना कहा जाता है, वहाँ , 


यह न्याय व्यवहृत होता है। जैसे--'पति सृतं भुत्वा सा साध्वी कम्पिता मूच्छिता सृत्ता च शत- 
-पत्रपत्र्ञतभेदन्यायेन ।? 


७४. शलभन्याय ;—इस न्याय का अर्थ है पतंगे का दृष्टान्त । मूख पतंगा जरते हुए दीपक को 
देख ऐसा सुरथ होता है कि प्राणों तक की चिन्ता नहीं करता । इसी प्रकार मूखे लोग विषयों 
से आश्ृष्ट होकर प्राणों से हाथ थो बैठते हैं। आजकल इसका प्रयोग प्रशांसा के लिए भी किया 
जाता है। दोनों के दृष्टान्त एक ही वाक्य में देखें--'विषयेषु शलभायन्ते मूढाः, प्रमदासु कासुकाः, 
राष्ट्रसेवायां च राष्ट्रभक्ता: ।? ड 

"७९, शाखाचन्द्रन्याय :--शाखाचन्द्रन्याय अर्थात्‌ वृक्ष की शाखा भौर चाँद का.न्याय। आकाश 
में चन्द्र तो बहुत दूर होता है! परन्तु प्रतिपदा आदि के दिन किसी को दिखाने के लिए प्रायः 
-कहा जाता है--'देखो, वह वृक्ष की शाखा के ऊपर है। इसी प्रकार जहाँ कोई पदार्थ हो तो 
बहुत दूरवतीं पर उसको दिखाने के लिए ऐसे पदार्थ की ओर संकेत किया जाय जो उसके समीप 
अतीत होता हो, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है। जैसे--शाखाचन्द्रन्यायेन पेरिसनगरमपि रोम- 

` -समीपवततिनमेव ज्ञापयति कोऽपि मानचित्रे ।? ४ 

४६. शिरोवेष्टनेन नासिकास्पर्शन्याय :--उत्त न्याय का अर्थ है--बाहु को सिर के पीछे से लाकर 

“नाक को छूने का दृष्टान्त । नाक को सामने से छूना सुकर है, बाहु पीछे से लाकर छूना दुष्कर । 
हे जब! उद्देइय केवल नासिकास्पश हो तो बाहु को सिर के पीछे से लाकर छूने में कोई लाभ नहीं 
._ है। इसी प्रकार कई छोग किसी कार्य को सीधे ढङ्ग से नहीं करते, घुमा-फिराकर व्यर्थ कष्ट 
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सहते या देते हैं। ऐसे ही अवेसरों पर उक्त न्याय प्रयुक्त होता है। यथा--'को लाभोऽनेन 
'शिरोवेष्टनेन नासिकास्पर्शेन, प्रङ्कतं स्पष्ट अृहि ¦ , 


७७. श्वपुच्छोन्नासनन्याय :--इस न्याय का शब्दाथे है--कुत्ते की पूँछ को सीधा करने का 
दृष्टान्त । कुत्ते की पूँछ अनेक यत्न करने पर भी सीधी नहीं होती; प्रयत्न करने वाले का अम व्यर्थ 
'ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार जहाँ काम के लिए किया हुआ उद्योग सर्वथा निष्फळ रहे, वहाँ 
“यह न्याय व्यवहत्त होता है। यथा-“श्वपुच्छोत्नामन्मेवैतद्‌ महात्मा गांधी अकाषींदू यदू मुस्लिम- 
'लीगिनः प्रेम्णा वशीकतुमयत्त ।? 

५७८, झवोद्वतं नन्याय :--इस न्याय का शब्दार्थं है--म्ृतक को उवरन लगाने का दृष्टान्त । सुगन्धित 
द्रब्य सजीव शरीर के शोभावद्धंक हैं, निजींव के नहीं । इसी प्रकार जहाँ सर्वथा निष्फळ उद्योग 
'किया जाता हैं, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है। यथा--'पाकिस्ताननिर्माणानन्तरं मुस्लिमलीगस्य 
पुनः भारते संस्थापनं शवोद्वतनमेव ।! 

«७६. सिंहावलोकनन्याय :-सिंहावलोकनन्याय अर्थात्‌ सिंह के समान देखने का न्याय । चलता 
हुआ सिंह सामने तो देखता ही है, थोड़ी-थोड़ी देर वाद पीछे भी दृष्टिपात कर लेता है कि कोई 
"भक्ष्य जन्तु पहुँच के भीतर पीछे भी है या नहो । इसी प्रकार जब कोई ब्यक्ति आगे-आगे कार्य 
"करता हुआ पिछले कार्य पर भी कुछ दृक्पात करता है, तव सिंहावलोकन-न्याय का प्रयोग 
होता दै । जेसे-'सोत्साहैरपि छात्रैरथीतस्य सिंददावलोकनं कतंव्यमेव ।? 

८०. सिकतातैठ न्याय :--अर्थात्‌ रेत से तेल निकालने की कहावत। जैसे गधे या शश के सिर 
पर सींग नहीं निकलते वेसे ही रेत से तेल की उत्पत्ति असम्भव है। इसी प्रकार की असम्भव 
बातों के लिए यह न्याय प्रयुक्त होता है। यथा--्रतिनिविष्टमूखंजनचित्ताराधनं कविभिः सिक- 
तासु तैछस्योपलन्ध्या उपमीयते ।? 

«5१. सुन्दोपसुन्द्न्याय :--इस न्याय का अर्थं है--सुन्द और उपञुन्द की उपमा। महाभारत 
के आदिपर्व ( अध्याय २०९-२१२ ) में सुन्दोपसुन्द नाम के दो अजेय असुर भाइयों की कथा 
आतो है। उन्हें नष्ट करने के उद्देश्य से ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को एक अद्वितीय सुन्दरी 
( तिलोत्तमा ) निर्माण करने को कहां ब्रह्मा ने तिलोत्तमा को उन भाइयों के पास कैला- 
-सोद्यान ने भेजा । दोनों उसे देख सुरथ हो गये और लगे अपनो-अपनी ओर खींचने । अन्ततः 
“दोनों क्रुद होकर लड़ पड़े और दोनों ही मर गये । इन्हीं के समान जब दो समान बळ वाले 
पदार्थं एक दूसरे के नाशक हों, तब इस न्याय का प्रयोग-स्थछ होता है । जेसे--'यावद्रुसामरी- 
काराष्ट्रे परस्पर युध्यमाने सुन्दोपसुन्दवत्‌ न नञ्यतः, शान्तिस्तावत्‌ असिद्धस्वप्न एव ।? 

अमर. सूचीकटाहन्याय :-—-सचीकटाहन्याय अर्थात्‌ सुई और कड़ादे का न्याय। किसी लोहार के 
पास जब एक व्यक्ति कड़ाहा बनवाने जा पहुँचे और दूसरा सर, तब छोहार पहले सूई वनाता है 

क्योंकि उसे वह सहज ही अल्प काल में बना लेता है। इसी प्रकार इस न्याय का आशय 
यह है कि कठिन तथा दौर्घकालसाध्य काय पीछे करना चाहिए और सुकर तथा अल्पकाल्साध्य 
कायं पहले । जैसे-'ग्रेणीमध्यापयन्‌ शिक्षकः सु ख्याध्यापकादागतां सूचनां, प्रकृतं पाठं स्थगयित्वा, 
सूचीकटाहन्यायेन प्रथमं आवयति ।? 

८३. सूत्रबद्धकुनिन्याय :--इस न्याय का अथं दै--सूत से बँघे हुए पक्षी का दान्त । सूत से 
बैँधा हुआ पक्षौ न इधर-उधर स्वच्छन्द उड़ सकता है, न कहाँ यथेष्ट विभाम कर सकता है। 
जिस पराधीन व्यक्ति की दशा उसे समान हो, उसफे विषय में यह न्याय प्रयुक्त किया जाता 
है । यथा--'कैकेयीमो इपाशबद्धस्य दशरथस्य दशा सूत्रवद्धशकुनेरिवासीत ।? 
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८४. सोपानारोहणन्याय :--सोपानारोहणन्याय अर्थात्‌ सीढ़ियाँ चढ्ने का इृ्टान्त । असे मनुष्य 


छत पर एकाएक नहीं जा पहुँचता, एक-एक सीढ़ी चढ़कर ही पहुँचता दै, वैसे ही ज्ञानादि की 
प्राप्ति भी क्रमशः ही होती है। ' ऐसे ही अवसर इस न्याय के प्रयोगार्थं उचित हैं । जैसे. 

. ध्सोपानारोहणन्यायेनैव भवति विद्योपचयों विद्यार्थिनां, धनबृद्धिश्च सञ्जनानाम्‌ ।? 

म, स्थालीपुलाकन्याय :--स्थालीपुलाकन्याय अर्थात्‌ देगचे और पुलाव का न्याय । जव किसी- 
देगचे में चावल पकाये जाते हैं तब पाचक प्रत्येक दाने को निकाल कर नहीं देखता कि वहः 
गळ गया है या नहीं । दो-चार दाने देखकर ही अनुमान कर लेता है कि सव के सब गळ गये 
या कुछ कसर दै। इसी प्रकार जहाँ किसी समुदाय के दो-चार व्यक्तियों से सवके सम्वन्ध में 
कुछ अनुमान किया जाता है, वहाँ इस न्याय का इस प्रकार व्यवहार किया जाता है--विद्यालय-- 
निरीक्षकाः स्थालीपुलाकन्यायेनेव विद्यार्थिनां योग्यतां परीक्षन्ते ।? 

८६. स्थावरजंगमविषन्याय :--अथ है--स्थावर और जगम विष का दृष्टान्त । पौधों और खनिज 
द्रव्यो के विष स्थावर विष कहलाते हैं. तथा प्राणियों के विष जंगम विष । कहते हैं, विष को 
विप नष्ट करता हे, जेसे कि महाभारत की कथा में भीमसेन को दुर्योधन द्वारा दिया हुआ स्थावर 
वित्र नदी में साँपों के जंगम विष से दूर हो गया था। इसी प्रकार जहाँ एक वस्तु का प्रतिकार 

दूसरी से हो जाय, वहाँ य£ न्याय ्रभोक्तव्य हैं। यथा--'वर्तमाने बहूनां रोगाणां चिकित्सा 


आए ३० ३०० 5 ३ ० ाय७छकनकरमकाबाप २७. 
———— 


स्थावर्‌जंगमविषन्यायेनेव विधीयते ।? ` 

८७. स्थूणानिखननन्यायः-स्थूणानिखननन्याय अर्थात्‌ खंबा गाड़ने का न्याय । जैसे भूमि में खंबा 
गाड़ना दो तो उसे वार-वार हिलाकर गहरा ठोंका जाता है; वैसे ही अपने पक्ष के सुसमर्थन के. 
.छिए जव कोई वक्ता, लेखक आदि अनेक युक्तियाँ, दृष्टान्त आदि प्रस्तुत करता है तव यह न्याय 
प्रयुक्त होता है । यथा--'स्थूगानि्जनमन्यायेन समर्थयति प्रवक्ता स्वकीयं पक्षं दृष्टान्तपरम्परया ।? 

८८ स्वासिस्रत्यन्याय :--स्वामिभृत्यन्याय अर्थात्‌ मालिक और नौकर का न्याय । स्वामी और 
सेवक में पोषक तथा पोष्य या धारक और धायं का सम्बन्ध होता दै । इसी प्रकार का सम्बन्धः 
जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों में दिखाई दे, वहाँ उक्त न्याय व्यवहृत होता है। यथा--'इह 
लोके सर्वत्र जीवेश्वरयोः व्यवहार: स्वामिमृत्यन्य\य इव दृस्ते | 

z8- स्वेद॒अनिसित्तेन शाकरत्य!रान्याय :--इस न्याय का अर्थ है--पसीने से उत्पन्न कीड़ों के 
कारण वलन फक देने का न्याय। इसी को कहीं पर 'यूक्राभिया कन्थात्यागन्यायः? भी कहते हैँ 
जिसका हिन्दी रूपान्तर 'जुओं के डर से शुदड़ी नहीं फंकी जाती? है। आशय यह है कि 
सामान्य भयों से भीत होकर भारी हानि सहन करना बुद्धिमत्ता नहीं है। यथा--'परीक्षायां 
चैफल्यमपि संभवतीति. भयेन परीक्षायां छात्रा न सम्मिलिता भवेयुरिति न, स्वेदजनिमित्तेनः 
त्यागन्यायेन ।? न 

९०. हृदुनक्रन्याय :--हदनक्रन्याय का अर्थ है--झीऊक और मगर का दृश्शन्त । इसंका आशय 
“वनसिइन्याय’ के समान दै. । विस्तारार्थ वहीं देखिए । 
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सप्तम परिशिष्ट 


प्राचीन भारत का-भोगोलिक परिचय 


मातृ संस्क्ृति से अपना सम्बन्ध स्थापित करने के लिए जहाँ मातृभाषा का परिचय 
आवश्यक है, वहाँ सातृभूमि के विपय में मी कुछ-न-कुछ ज्ञान अपरिददायं है। इसी ध्येय से 
प्रस्तुत अनुक्रमणी हम जोड़ रहे हैं । | 
जिस बृद्ध भारत के विषय में. हम संदा गरब अनुभव करते हैं,. उसके तीथाँदि स्थानां के 
सम्बन्ध में परिचयात्मक संकेत प्राचीन साहित्य में जहाँ-तहाँ बिखरे पड़े हैं। संस्क्कत-नाटकों के 
कथा-प्रवाह को भी, उनकी पृष्ठभूमि के अभाव में, समझ. सकंना असंम्भव है । हमारी विभिन्न, 
बोलियों, रीति-बृत्तियों, कवि-समयोक्तियों के मूलोदगम भी तो लोक-संस्क्ृति .के यही उबर 
प्रदेश ही थे। राष्ट्र को एक सून्न में पिरोने का जितना श्रेय अश्वमेध को परम्परां को अश्लुग्ण 
रखने वाले हमारे चक्रवर्ती रुप्नाटों को रहा है, उतना ही श्रेय इस देश के महाकवियों (वाल्मीकि, 
व्यास ) को भी है+ मेघदूत का संदेशहर वादळ स्वयं कवि का उदार हृदय है, जिसके - 
मुक्त-ब्योम में उमड़ने-उड़ने में भारत, मानो एक घोंसले में आवड हो गया है । 
हमारे प्राचीन भूगोल को लेकर कोई क्रमबद्ध अनुसन्धान अभी तक नहीं किया गया। 
श नन्दूलाल दे की 'दि जिओग्राफ्रिकल डिक्शनरी आँव एन्शेण्ट एण्ड मिडीवल इण्डिया? ( प्रथम 
संस्करण १८८९, द्वितीय १९२७ ) आज स्वयं संशोधन चाहती हैं । ड[० वासुदेवशरण अग्मवाल 
ने जिस प्रकार पाणिनिकालीन तथा वाणकालीन भारतंत्रप के सांस्कृतिक रूप को एकसत्रित 
करने का. यत्न किया है; जिस प्रकार डा० ऑरेल्स्टाइन ने काइमौर के विस्म्ृत नामों का उद्धार 
किया था; उसी प्रकार की बृद्दत्तर-भारत की क्रमिक कहानो के लेखक को अभी जन्म लेना है । 
प्राचीन भारत के कुछ एक नामों कां तुलनात्मक उल्लेख इम कर रहे हैं, इस आशा से 
कि कोई अज्ञात युवक, एक ही सही, उस “प्रथम प्रभात? के संस्पश से पुलकित होकर अनुसन्धान 
की इस उछूती दिशा में प्रयत्नशील हो जाए। 
अंग--प्राचीन मारत के . १६ "राजनीतिक? जनपदों में एक, जो कभी रोमपाद ( रामायण ) तथा 
कर्णे ( महाभारत ) के शासन में था । आजकल भागलपुर कें आसपास का प्रदेश । 
अंजनगिरि--पंजाब की “सुलेमान? पर्वतमाला ( वराह०७ ) र्‌ 
अगस्त्याश्रम--नासिक, कोल्दवपुरः ( बम्बई ), उत्तरप्रदेश, गढ़वाल, सतपुड़ा आदि में ऋषि 
अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध आश्रम । आगस्त्य ही वे 'चरित्र-विजयी? वीर ये, जिन्होंने सर्वप्रथम 
आय॑-सभ्यता का दक्षिण में प्रवेश: संभव किया था। छोगों का विश्वास है कि अगस्त्य-आज भी 
ताम्रपर्णी के उद्गम स्रोत ( तिनिवेली में ) 'अगस्त्यकूट? पर समाधिस्थ हैं। 
अचिन्त--मध्यमारत में एलोरा के प्रायः ६० मील उत्तरपूर्वं की ओर 'अजिण्ठा? ( "अजन्ता? 
उच्चारण अशुद्ध है ) नामक शुहा-समूइ, जहाँ (.बौदों के). योगाचायें मत के संस्थापक आर्ये 
असंग का प्रथम "आश्रम? था। युद्दाओं में भन्यचित्रकला का अङ्कून विहार फे स्थविर (अचल? 
के आदेश. पर ५बी-६टी शती में सम्पन्न हुआ था। मे 
अचि(जि)रावती--अवध को राप्ती ( रेवती ) नदी, जिस पर कभी आवस्ती नगर बसा इओ 
था ।.२. इरावती ( रावी )। ( वराह० | 


# संकेतों के विवरण के छिए ग्रन्धारम्म में संकेत-सूची देखिए \ 
४६ ; 
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भ्ल 


मच्छोद--काएमीर का. एक सरोवर ( आधु? अच्छावत ), जिसके तट पर कमी सिद्धाश्रम’ 


अवस्थित था । ( कादम्बरी ) 
अनन्तनाग--जेहलम के दक्षिण-तट पर स्थित ( काइमीर की ) प्राचीन राजधानी । ( आधु० 


इस्लामाबाद ) 

अनन्तशायन--त्रावनकोर का पद्मनाभपुर, जहाँ एक मन्दिर में विष्णु की शेषनाग पर प्रसुप्त 
सुदा में अंकित मूर्ति सुरक्षित है | ( पद्म० उत्तर० ) 

अनहिळपत्तन--वलभी-साम्जाज्य के विध्वंस पर “वनराज? द्वारा गुजरात ( उत्तर-बड़ोदा ) में 
( ७४६ ३० ) प्रतिष्ठापित एक ( आधु० अनिहिलबाळ ) नगर । 

अनुराधपुर--सिंहल ( सीहोन ) की पुरानी राजधानी, जहाँ महिन्द तथा संघमित्रा द्वारा रोपित 
वोधिवृक्ष की शाखा से विकसित अश्वत्थ? आज भी विद्यमान है | ( महावंश ) 

अनूप-दक्षिण मालव देश, हेहय, महिष ( माहिषक ) । ( हरिवंश० ) 

अन्तचेद्‌-गंगा तथा यमुना के अन्तर्गत दोआब । ( भविष्य० ) 

अपग--भअफ़ग़ानिस्तान । ( ब्रह्माण्ड० ) 

अपरान्त (क)--कोंकण तथा मालावार; पश्चिमी घाट । ( रघु०, श्रह्म० ) 

अभिसारा (रि)--पेशावर डिविज़न में एक जिला, उरशा ( आधु० हजारा ), जिसे अजुन ने 
( सभापवं०, पद्म० ) अपनी :त्तरःदिग्विजय में जीता था । र । 

अमरकणष्टक--गोंडवाना में सेकल पवंतमांडा का एक भाग, जो नमदा तथा शोण का उद्गमस्थरू 
है; आज्रकूट (?) ( पद्म०, स्कन्द ०, मेघदूत )। 

अमरावती--आन्प्र में कृष्णा के तट पर, बेजवाड़ा के प्रायः २० मील पश्चिम की ओर स्थित 
असिद्ध वोद्धस्तूप ( का भव्य स्थान ) जिसे चतुर्थ शती के अन्त में आन्धों ने निर्मित किया था । 

अस्वर--जयणुर ( के समीप प्राचीन नगर भामेर )। इसकी मूल-प्रतिष्ठा मान्धाता के पुत्र अम्बरीष 
ने की थी तथा “वतमान? रूपान्तर मानसिंह ने अकबर के दिनों में किया था। ( भविष्य० ) 

अयोध्या--“राम-राज्य का पुनीत धभंक्षेत्र, अवध। वौड्युग में सरयू नदी अयोध्या को 
उत्तरकोसळ तथा दक्षिणकोसल में विभक्त करती थी। अयोध्या के ध्वस्त तीथौँ का पुनरुद्धार 
५वी शती में किसी गुप्त “विक्रमादित्य? ने किया था । > 

अरण्य--सेन्धव, दण्डक, नेमिष, कुरुजंगछ, अपराबृत, जम्बुमागे, पुष्कर, दिमाहुय तथा अरण्य 
का नौ तीर्थवनों में परिगणन होता है । ( देवी० ) - 

अरुणाचछ--कैछास के पश्चिम में एक 'पतमाला। २. इश्चिण भारत में सुरक्षित ्अष्टमूत्ति? 
( शिवजी महाराज ) की पाँच “भौतिक? मूर्तियां में दर रन मतिमा प्रतिष्ठित 
है। ( त्रह्माण्ड० ) 

अरुणोद--गढ़वाल । ( स्कन्द्‌० ) 

अधंगंगा-क्रावेरो । ( हरिवंश० ) 

अडुद्‌-( राजपूताना की ) सिरोद्दी रियासत में अरवळी पवेतमाला की “आंबू? शाखा, जहाँ 
वरिष्ठ ने विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध करने के लिए "परमार? जैसे वीर को एक “अर्निकुण्ड? र 
उत्पन्न किया था | ( महाभा०, पद्म० ) ३ , 

अळका-यक्षपति कुबेर की राजधानी, जिसका नामकरण, संभवतः, गढ़वाल में बहती अळकुनन्दा 
(अपरनन्दा, वसुधारा ) नामक नदी के अनुकरण पुर हुआ था । ( स्कन्द० ) 

अचन्ती-मालव राज्य को "राजधानी? उज्यिनी ( उज्जैन ) जिसे ७-८बी सदी से मालवा 

कहते आते हैं। कभी यह संवत्पवतंक विक्रमादित्य की 'राजधानी? थी । २, सिप्रा ( नदी का 

एक नाम ), जिस पर प्राचीन उज्जैन स्थित था । ; के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ७७१ ] 


अविसुक्त-ऋ्ाशो, वाराणसी ( बनारस ) । ( शिव०, मत्स्य० )। ` 
अशमक -( दशकुमारचरित में) निदभं के अधीन एक राज्य, जो अर्थशास्र के टीकाकार 
भटस्वामी के अनुसार, महाराष्ट्र है--और कमी अवन्ती-सामराज्य के उत्तर-पश्चिम में था। 
(करम हृ५०, जातक०) वक्षु (अइमन्वत्ी आमू ) को सभ्यता का देश--ऑक्सियाना, “पाताळ” | 
अह्मन्दरता--वक्षु ( आक्सस ), इश्च, यक्ष, आमू दरिया ( रघु० ) ` ` 
असिक्तो--चनाव की एक धारा । 
ge में बरेली से २० मीळ पश्चिम की ओर, आधुनिक रामनगर; अहिक्षेत्र, 
आादुश।वली--अरवछी पबतमालछा । ( दे० आयांवतं ) | 
oe ( तथा मालवदेश का कुछ अंश), जिसको राजधानी कमी कुशस्थली 
द्वारिका । उत्तर्‌ गुजरात की राजधानी का नाम ” 
आइ० वाळनगर ) र्दा था । ( भागवत० ) ns 
आन्ध्र-गोदावरी तथा कृष्णा नदियों कां 'मध्यदेश', राज० अमरावती । सदियों यहाँ वेज्ञी के 
पल्लवों तथा कल्याणपुर के चोळों का उत्थान-पतन होता रह।। _स्वयं आन्मों का राजवंश; 
इतिहास में, सातवाहन अथवा सातकर्णि के नाम से अधिक प्रसिद्ध है.। ( गरुड०, अनघेराघव ) | 
आपरा--( पश्चिमी पंजाब की ) रावी के पश्चिम में एक सरिता | २: कुरुक्षेत्र में चिताँग नदी की 
एक सहायिका, जिसे ओघवती तथा 'आपगा? भी कहते हैं। ( वामन० ) - | 
आभीर---नमंदा के मुह।ने के गिदा, गुजरात का दक्षिणपूर्वीय भाग । ( रह्ाण्ड०, महामा० )` 
आज्रकूट--अमरकण्टक । $ 
. आजिकीया--्यास ( बिपाशा ) को एक धारा । ~£ 
आयांचत्त-( मनु के अनुसार ) हिमाद्रि तथा विन्ध्य के' मध्य में स्थित देश, उत्तरापथ । 
पत्जडि के समय में आर्यावत्तं की चार धाती? मयांदाएँ थीं--१. उत्तर में हिमालय, २. दक्षिण 
में पारियात्र, ३. पश्चिम में आदशांचली, तथा ४, पूर्व में कालकवन. राजशेखर के बालः 
रामायण के अनुसार दक्षिणभारत तथा उत्तरभारत की स्त्राभाविक विभाजन रेखा दहै-नमदा । 
आशापल्ली--अळबेरूनी का येस्साबल अथवा आसाबळ,.आनकल का अहमदाबाद ।  . : 
इन्द्रषुर-इम्दौर । ( स्कन्दश॒प्त के अभिलेख; शंकरविजय ) , . .. | 
इन्द्र प्रस्थ-पुरानी दिल्ली, बृहत्स्थल; खाण्डवग्रस्थ ( महामा० )। कहते हैं पुराने किले का 
निर्माण ( कलियुग ६५३ में ? ) युधिष्ठिर ने किया था, छोकसाषा में उसे आज भी इन्द्रपत? कते 
‡ । महाभारतकाल में यह युधिष्ठिर की राजधानी थो; किले , का पुननिर्माण हुमायूँ. का 
किया बतलाते हैं । PF _ 
इ ( ऐ ) रावतों--रावी ( पंजाब ) २. ( अवध की ) राप्ती ( अचिराव्रती ) । ( गरुड़० ) ` 
इसिपत्तन-ऋषिपत्तन, सारनाथ । 4 अंक पक, <न | आकर 
उदण्ड(न्त)पुर-पटना जिले का 'बिदार' शहर, जो कभी बंगाल के पाळ राजाओं की राजबानी 


था । यहाँ वोधिसत्व अवलोकितेश्वर की चन्दनमयी मूर्ति से सुशोभित एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार मी ० 


है। (द्वाविश अवदान ). कि 
ऊग्म--केरल ( देवीपु० )। बिहार में महास्थान ( पद्म० )। ! 


उच्च--वरण, बुलन्दशहर, जहाँ जनमेजय ने 'नागसत्र' ( अथात्‌ पुराणों के प्रवचन) का ` 


प्रचलन किया था। 
उज्जयिनी--प्राचीन-मालवदेश ( अर्थात्‌ अवन्तो ) कौ राजधानी । । तीसरो सदी ३० पू७ में 
बिन्दुसार के शासनकाल में अशोक यहाँ राज्यपाल थे विक्रमादित्य संवत्मवतंक ने शकों को 
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MM 
( ५७ ३० पू० ) पराजित कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। चन्द्रश विक्रमादित्य ( 6० ) 
ने सुराष्ट्र-मालव देश के शकों को भरत से निर्वासित कर उज्जन को प्राचीन परम्पराओं को 
अन्ततः समाप्त कर दिया। गाथाओं में उदयन की प्रेम-ळीलाओं का भी इधर से ही सम्वन्ध 
रहा है। शहर के मध्य में कभी यहाँ कालप्रियनाथ भगवान्‌ का एक मन्दिर था, जहाँ शिव- 
पुराण के प्रसिद्ध १२ ज्योतिरिङ्गों में एक की प्रतिष्ठा थी। 

उ(ओ)डू--उड़ीसा, उत्कछ ( उत्‌-करिंग, अर्थात्‌ किंग का उत्तर भाग )। इसकी दक्षिणी 
सीमा पर जगन्नाथ ( घुरी ) का प्रख्यात मन्दिर था। पुराणों के युग में उत्कल तथा किंग 
का विभाजन हो चुका था। 

उत्तरकुरु--गढ़वाल तथा हूणदेश का उत्तरीय भाग, जो हिमालय के परतर प्रदेशों का एक पुंज 
था--और जिसे अजुन ने अपनी दिग्विजय में युधिष्ठिर के साम्राज्य का अङ्ग वना लिया था। 

उचरापंथ--काइमीर तथा काबुल का “एक राज्य? । २. उत्तर भारत (भारतवर्ष) ' 

उत्तरमद्र-फ्रारसं में "मद? प्रान्त, जिसमें अवस्ता का 'आयांनन वाजो? ( आर्यःअपवग ) भीः 
सम्मिलित था । bs 

अत्तरविदेह--नेपाल का दक्षिण भाग, जिसकी राजधानी गन्धवती थी । ( स्वयम्भू पुराण) | 

उत्पलारण्य--कानपुर से १४ मील दूर ( आधु० 'विठूर? ), 'वाल्मीकि-आश्रम’, जहाँ सीता ने 
प्रवास में लूव तथा कुश को जन्म दिया था। यहीं पर, सरस्वती तथा दृषद्वती के “मध्यदेश” 
( ्रह्मावत्तं ) में भ्रुव के पिता उत्तानपाद ने “प्रतिष्ठान? की स्थापना की थी । 

डद्यगिरि--उड़ीसा में सुनेश्वर के पाँच मील पूर्व एक पर्वत, जिसकी प्रसिद्ध शुहाओं में ३० 
५००, पू०---५०० ई० के सहृस्न वर्षों में भारतीय कलाकार अपना सर्वस्व उँडेलते रहे । 

उदीच्य ( भूमि )-सरस्वती के उत्तर-पश्चिम का प्रदेश । ( अमरकोश ) 

उरग ( पुर )-काइमीर के पश्चिम में, जेहलम तथा सिन्ध नदियों के बीच का प्रदेश ( हजारा ); 
उरशा, अभिसारा ( मत्स्य० )। २. त्रिचनापल्ली = उरेपुर, जो छठी शती में पाण्डवों की 
राजधानी थी; नागपत्तन ( ? .) ।; ( रघु० ) ११वीं शती में चोळों का सम्पूर्ण तमिळ देश पर 
प्रभुत्व जम चुका था। 'पवनदूत” का कवि इसे, ताम्नपर्णी पर प्रतिष्ठित करता हुआ, सुजंगपुर 
नाम से स्मरण करता हे । ; 

उरविल्व (ढ)--“गया? के ६ मील दक्षिण में, 'बुद्धगया?, जहाँ ६ठी शती ६० पू० में भगवान्‌ 
बुद्ध ने बोध प्राप्त किया था । यहीं से बोधिवृक्ष की शाखाओं का देश-विदेश में प्रतिरोपण हुआ 
ड ज यहाँ एक मदान्‌ विददार भी है, जिसकी स्थापना छठी झती ई० पू० में अमरदेक 

, 


 शरण्डपलल--खानदेश । ( हरिषेणप्रश स्ति) 
शरिकिण--एरण । 
ओऔदुम्बर--ज्ि० गुरदासपुर । | 


§ B्वाश्रम--सदारनपुर तथा गढ़वाल में से गुजरती मालिनी ( “चुका? ) नदी के किनारे ऋषि 


कण्वःका आश्रम था, जहाँ शकुर्तला का भरण-पोषण ५ है 
. को दूरी पर) । (झतपथ० ) ण हुआ था। ( कोटद्वार से ५ किलोमीटर. 
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कनक--त्रावनकोर । ( पञ्च० ) 
'कनिष्कुपु र--श्रौनगर से दस मील दक्षिण की ओर कनिष्क की बसाई नगरी, जहाँ ७८ ३० में 
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अन्तिम 'वौद्धसंगीति’ का अधिवेशन तथा “शक संवत! का प्रवर्तन हुआ था । 

कन्या (कुमारी)--'केप कौमोरिन? (सु)कुमारी । 

कपिरूवास्तु-शाबयाँ की राजधानी, भगवान्‌ बुद्ध की जन्मभूमि-जो आज फ वाबाद से २५ मील 
उत्तरपूर्वं में, 'भुइरू? के नाम से विदित है । 

कपिलाश्रस--वंगाल में “सागर-संगम? तीर्थ, जहाँ महाराज सगर के अश्वमेधीय अश्व का 
इन्द्र ने अपहरण किया था । 

कपिशा-कुभा ( काबुल ) नदी के नाम पर उसका उत्तरप्रदेश” भी “कपिशा? कहलाने लगा; 
कमी कपिशा नगरी “गान्धार” साम्राज्य की राजधानो थी । २. रशुवंश में उड़ीसा को “स्व गरेखा? 
{ नदी ) को कवि ने 'कपिशा' ( पछाशिनी ) कहा है। 

कस्बोज--( पूर्वी ) अफगानिस्तान । अपग । ( राजत०, माकण्डेय० ) यास्क के अनुसार ग़रूचा? 
भापावर्ग का प्रदेश, जहाँ आज भी (!) शु ( गतौ ) का कियात्मक प्रयोग (मात्र “शब = प्रेत? 
नहीं ) होता है; और जिसे अज्जुन ने अपनी दिग्विजय में युधिष्ठिर के साम्राज्य में 
जोड़ा था | ( महा० ) 

करतोय-रंगपुर, दीनाजपुर, वोगरा में से गुजरती हुई एक तीर्थ नदो सदादोरा, जो कमो 
वंगाळ तथा कामरूप ( आसाम ) की विभाजक रेखा थी । ( स्कन्द० ) 

कर्ण सुबण--( वंगाळ में ) मुशिदावाद जिले में, रंगामाटो ( कानसोना ), जो की आदिशर 
की राजधानी थी। 

कण+ट--कुन्तलदेश, राज० कल्याणपुर । 

कत्तं पुर--कुमाऊँ, गढ़वाल, अल्मोड़ा, कांगड़ा का पर्वतीय राज्य--जिसे समुद्रगुप्त ने विजित 
कर युप्त-साद्राज्य का अंग कर लिया था । (-हरिपेण० ) 

कलकुण्ड--( हैदरावाद में हीरों की खानों के छिप प्रसिद्ध ) गोलकुण्डा; "सवेद त संरह-कार 
माधवाचार्य की जन्मभूमि । 

करुळि(डि)-( केरल में ) शंकराचार्य की जन्मभूमि । ss 

ककिंग--उत्तरी सरकार” का इलाका, जिसको 'युद्धविजय” से खिन्न हुए अशोक में "थ 
की प्रेरणा जगी थी । 'करिंगविनय?, भारत ही को नहीं, विश्र-मर को आतमा में एक नवळ | 
चेतना-स्परा का सुहूत्तं है। र हे ' | ।$ ; 

कलिंगनगर--< उड़ीसा में ) भुवनेश्वर । ( दशकुमार० 

कल्याणपुर--( निज्ञाम साम्राज्य में ) बीदर के ६ मींछ पश्चिम में, चालक्यों ( के कुन्तलूदेश ) 
की राजथानी । ह 

काञ्जी ( पुर )--कांजिवेरम, जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित 'विष्णुकाञ्जी? मन्दिर के लिए तथा 
“नालन्दा विश्वविद्यालय? के छिप प्रसिद्ध है। अष्टमूत्ति शिव की 'मौतिक? मूर्तियों में "आकास 
तस्त? की प्रतीक मूर्ति ( चिदम्बरम्‌ ) इधर दक्षिण में हो क्यों मिलती दै! र ( दे० अरुणाचल ) 

कान्यकुव्ञ-विश्वाभित्र की जन्मभूमि ( रामायण), तथा ( बोड्धयुग ) में दक्षिगमपाञ्जाडों को 
राजधानी--कन्नौज | हर्षवर्धन से पूर्व यह कुछ समय तक मोखरियों को राजधानी सी रद्दा। 
इसी के ( “त्रिकोण? दुर्ग के ) दश्चिण-पश्चिम में स्थित 'रंग-महलव! से हो पृथ्वीराज ने संयोगिता 
का हरण किया था । ( भविष्य० ) 

काम रूप--असम ( न उच्चारण "आसाम? नहीं ) जिसकी राजवानी थो-प्र/्ज्योतिष न 
कुछ विद्वान्‌ प्राग्ज्योतिष का कामाइ्या अपिवा गोहरी से एकीकरण करते हैं। ( मेघदूत, 


= 
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कालिका पु० ) कुछ हो, 'कामदहन? का सारा का सारा वातावरण ( तीर्थो तथा लोकवाङमय 

की साक्षी पर ) इधर ही अधिक उचित उतरता है । ( मेघदूत ) 

काम्पिल्य दक्षिण पंचाल ( द्ुपद्देश ) की राजधानी । 

_- कातिकेयपुर--( कुमाऊँ में ) बैजनाथ ( वैद्यनाथ ) तीर्थ । ( देवो पु० ) 

कालीघाट--सती से सम्वद्ध इसी 'पीठ? के आधार पर “कलकत्ता? का नामकरण हुआ 

प्रतीतं होता है । 

कार्यपपुर--उपनिषदों के “चरैवेति? युग में ऋषि कश्यप द्वारा संस्थापित ( उपनिवेशित ) 

नगरों, प्रदेशों का 'सवेनाम?, यथा--काइमीर, सुलतान । 

काश्यपीगंगा--झुजरात की साबरमती ( नदी ) | ( पच्म० ) 

किम्पुरुष ( देश )--नेपाळ । 

किरात ( देश )--नेपाल के 'सुदूरपूवं की ओर किरातों की बस्ती--( त्रिषु ,, जह 

i Le है । ( ब्रह्म० ) ड no 

किष्किन्धा-त्गभद्रा के दक्षिण तट पर धारवाळ में आज भी इसे उसी पुराने नाम से लोग 

` जानते हैं। लोकगाथा के अनुसार; यहाँ ( राक्षस ) बाली का ध्वंस हुआ था । अयोध्या से 

किष्किन्धा तथा किष्किन्धा से लंका-कुल दो सौ मील की दूरी थी। 'लंक--सिंहल 

( सीलोन ) नहीं है। ; 

कुण्डग्राम--वैशाली का एक और नाम, जो महावीर की जन्मभूमि था और आधुनिक 

सुजफ्फरपुर ( तिरहुत ) में अवस्थित था । ( जैनसूत्र ) 

झण्डिनपुर-विदभे की प्राचीन राजधानी, बीदर (? )। ( मालतीमाधव ) 

कुन्तल ( देश )--नमंदा, तुन्भब्रा, पश्भिमसागर और गोदावरी से सीमित इस प्राचीन देश ने: 

चाडक्यों तथा मराठों के दाथ कई उत्थान-पतन देखे, कई राजधानियाँ ( कल्याण, नासिक ) 

बदलीं । ( दशकुमार ०, तारातन्त्र ) 

. (ङन्ती ) भोज-साछवदेश का एक पुराना नगर, जहाँ पाण्डवों की माता का बाल्यकाल,, 

“कुन्ती मोज” की छत्रछाया में बीता था। 

कुभा ( कुहु )-काइर ( नदी )। 

कुमारवन--कुमाऊँ, कूमांचळ । ( विराटपर्व ) 

कुम्भधोण--तंजोर जिले में चोलों की राजधानी तथा विद्यापीठ रहा है। ( चैतन्यचरित० } 

कुरुक्षेत्र-महाभारतों का धर्मक्षेत्र भी, युद्कक्षेत्र भी--थानेसर । 

कुरुजांगल--हरितनाएुर के दक्षिण पश्चिम का 'आरण्यकः प्रदेश । 

कुलिन्द ( देश )--कभी सतलज तथा गंगा के बीच का सारा प्रदेश 'कुलिन्दः कहलाता था, 

आज गढ़वाछ के साथ ( उत्तर ) दिल्ली तथा सहारनपुर उसमें शामिल करने होंगे ।( महा० ) 

कुलूत-कछ्छ.; कभी कुछिन्द का ही एकांश था । ( बृहत्संहिता ) ये 

कुश(भवन)पुर--अवध में गोसती के तट पर, सुल्तानपुर । इध्त्राकुओं की पुरानी राजधानी 

अयोध्या को छोड़कर, कुशा इधर आ वसा था। ( रघु० ) 

कुशाग्रएुर-मराध की प्राचीन राजधानी, राजगृह, गिरिवज्ध । 

का र शि में आनत्तों की राजधानी भी रही है। प्रसिद्ध विद्वान कीथ ने 
र “हिस्टरी आव गुजरात? पर संमति देते कष न्द्र 

की व िगह, देते हुए ) श्रीकृष्ण, दयानन्द्र तथा गांधी 

कुशीनगर--जहाँ भगवान बुद्ध/ का महापरि निकट 

कै COR Sor ns (खबर को निकट जा? 
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ङसुमझुर-पारलिणुच्र ( पटना ) । ( मुद्राराक्षस ) 
कूमाचछ--कुमाऊँ । कुमारवन । | 
केकय--व्यास तथा सतळज के बीच का प्रदेश, जिसकी एक राजकुमारी ( कैकेयी ) की ईर्ष्या 
से राम को वनवास मिला था। 
कोसळ--अयोध्या । जब कोसळ साम्राज्य की ( उत्तर, दक्षिण ) दो भागों में बिभक्त कर दिया 
गया, उनकी राजधानियाँ भी क्रमशः कुशावती तथा श्रावस्ती बन गई। भगवान्‌ बुद्ध के 
समय में कोसल एक बलशाली साम्राज्य था, कपिलवस्तु तथा वनारस उसके अन्तगंत थे । 
किन्तु, ३०० ई० पू० में इसका मगध में समावेश हो गया और इसकी राजधानी भी तब आवस्ती 
Es रच पाटलिपुत्र हो गई। कहीं-कहीं दक्षिण-कोसल की प्रतिष्ठा 'महाकोसल? नाम से भी 
[] 


|] 

क्लौशास्बी--इलाहाबाद के प्रायः ३० मील पश्चिम की ओर 'कोसम? जो कभी वरसदेश की 
राजधानौ थी । ( बृहत्कथा, भास ) 

ऋड़ ( देश )-कुगं । ( कावेरीमाहात्म्य ) 

क्रौज्ध (-रन्ध्र,पवंतत )-*तिब्वत तथा भारत’ में ( कुमाऊँ की घारी में) प्रवेशद्वार, जिसका 
“उद्धाटन? परशुराम ने किया था.। कुछ विद्वानों के अनुसार यह “बर्मा-आसाम' की पूर्वीय 
पर्वतमाला का योतक है। रामायण के अनुसार क्रोंचपवंत कैलास का वह भाग है जहाँ 
मानसरोवर झील शोभायमान है। तो क्या 'कैलास? शिव-पाबंती के दस क्रीड़ा झीलों का एक 
सामान्य नाम है और तथेव क्या मानसरोवर का भी १ 

खप(स)--किष्टवाळ तथा वितस्ता के बीच का इलाका, जिस पर कमी ख़सों का "सान्नाज्य? था । 
कुछ विद्वानों के अनुसार इन पावंतीय ख़सों को परास्त करके ही चन्द्रगुप्त द्वितीय “विक्रमादित्य? 
बने थे, किन्तु अधिक सम्भव यही है कि शकाधथिपति किदार को वक्ष तक खदेड़ कर चन्द्र ने 
शर्कों का नामशेष तो किया ही था, साथ ही युप्तों को डूब चुकी प्रतिष्ठा का उद्धार करके वे 
वराह-अवतार भी कहलाये। ( देवीचन्द्रगुप्त, हर्षचरित, रघुवंश १३ ) 


. गजसाहय--दृस्तिनापुर । ( भागवत० ) 


गजेन्द्रमोक्ष--गंगा तथा गण्डकी के संगम पर प्रसिद्ध तीर्थ ( भागवत० )। शोणपुर। 

गन्धमादन--कैलास की दक्षिणी शाखा, जहाँ कभी नुमान्‌ का आवास था--बद्रिकाश्चम भी 
यहीं स्थित दै। ( कालिका०, विक्रमो० ) * हे 

याधिपुर-कान्यकुच्ज ( कन्नौज ) जिसे विश्वामित्र के पिता ने बसाया था। 

गान्धार, गन्धर्वदेश--काबुल नदी के साथ-साथ बसा हुआ इनार तथा सिन्ध नदियों का 
“मध्यदेश, जिसमें कभी पेशावर तथा रावळपिण्डी समाविष्ट होते थे । पुरुषपुर ( पेशावर ) तथा 
तक्षशिला इसकी दो राजधानियाँ थीं। 

गुजरात में ) साबरमती । 

nae oes मं एक पर्वतमाला, जहाँ नेमिनाथ तथा पाश्वंनाथ के प्रसिद्ध 
उँनःमन्दिर हैं । कभी ऋषि दत्तात्रेय का आवास था। अशोक के कुछ शिलालेख यहाँ सी 
अभिलिखित हुए ये। सुदर्शन झोल का तथा उसके उद्धारक रुद्रदामन्‌ का नाम सी इससे 

। ( स्कन्द्‌०, बहत्सं० ) 

arr में ) मगध की प्राचीन राजधानी -राजगुह-'वछु? के द्वारा संस्थापिता 
होने से इसे वसुमती भी कदा जाता है ( रामायण )। 'बड्युग' में इसे कुसुमपुर भी कहने 
छगे ये | प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 'विक्रमशिला (विहार )' यहीं स्थित था । ( महावरग ) 
गुत्र कूट--'गिरिरगर' के दक्षिण की ओर रत्नगिरि श्रद्वला का एक भाग, जहाँ तपोमस बुद्ध पर 
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` देवदत्त ने शिळा फेंकी थी । यहाँ, जीवक-वन में, अजातशञ्च तथा उसके प्रधानमन्त्री वर्षकार ने 


स्वयं भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हो, “पाटलिपुत्र कौ स्थापना-योजना वनाई थी । ( चुल्लवग्ग ). 

गुप्काशी--( उड़ीसा में ) भुवनेश्वर । ('कुमाऊँ में ) शोणिदपुर ( हरिवंश ) । 

योकणे-( उत्तर गो० ) गंगोत्तरी से ८ मीळ दूर, भगीरथ का 'तपोवन?। ( दक्षिण गो० ) 
करवाल में गेंडिया तीर्थ । 

रोकुळक्ष्ण के बाल्यकाल को क्रीड़ामूमि-ब्रन-गोकुळ. मथुरा से ६ मील पर है । 

रो (गो)तसी--गोदावरी । ( झिव० ) 

गोनदं(न्दो)--पंजाब, क्योंकि काइमीर के राजा गोनद ने इसे जीत लिया था । एक “गोनद? अवध 
में भो है, ( गोडा ), जहाँ महाभाष्यकार पतंजलि ने जन्म ग्रहण. किया था। 

गोपकवन--आधु० गोआ। ( विक्रमांकदेवचरित ) । 

योपाद्रि-१. रोहतास ( पव॑त ) । २. काइमौर में “तख्ते-सुलेमान?, जिसे शास्त्रों में "शङ्कराचायं? 
परवत भौ कहा गया है । ३. ग्वालियर । ( राजतरंगिणी ) 

गोवधेन--इन्दावन से १८ मील दूर, वदी पर्वत जिसे ( "पैथो? राम में) बाल कृष्ण ने अपनी 
उंगली पर उठा लिया था। 

याइ--( मगथ-सान्राज्य से मुक्त हुए) बंगारू की प्रतिष्ठा (( ७छवीं सदी में) इस नाम से हुई 
थी । यह अंग देश के दक्षिण में था | ( हषं० ) 

गोमती, चर्मण्वती ( दे० 'रन्तिपुर )। गोमल । 

घघरा-घरगर नदी, जो कुमाऊँ से निकल कर सरयू में आ मिलती है । ( पद्म० 

चक्ष--वक्ष ( इश्च) और आमू नामक नदी जो महाभारत, रघुवंश तथा चन्द्र के महरौलो 
अभिलेख के अनुसार “शाकद्वीप? में बहती थी । 

'चन्दनगिरि, मलययिरि—मालावार घाट । ( त्रिकाण्ड० ) ` 

व्चन्दूना--सावरमती । 

घन्द्रभागा--चनाव ( चन्द्रिका ), जिसकी एक शाखा असिक्नी थी । 

चम्पा--श्यामाद्वीप (झन्त्सांग ) । २. अंग तथा मगध के वीच रइनेवाली चम्पा नदी ( पच्च० )। ' 
३. चम्ब । रियासत ( राजतरंगिणी )। ४. अंग देश की राजधानी ( जिसका पुराना नाम 
मालिनी? था ) । 

चम्पारण्य--( मध्य भारत में ) राजिम के पाँच मील उत्तर में, जेनों का एक तीर्थ ( जैमिनि- 
भारत ) । २. पटना डिवीजुन में “चम्पारन? । ( झक्तिसंग्रइ-तन्त्र ) 

चरणान्नि( मिर्जापुर में ) चुनार का प्रसिद्ध अजेय दुर्ग, जिसे बंगाल के पाल राजाओं ने 
८-१२वीं सदियों में बनवाया था । 

चरित्रपुर--( उड़ीसा में ) पुरी का तीर्थ, तीर्थपुरी । 

चमवती--'रन्तिपुर” गोमती नदी । 

चिताभूमि-सन्थाल परगना में, वेद्यनाथ अथवा देवघर, जहाँ १२ ज्योतिर्िगों में एक ( रावण 
द्वारा स्थापित ) है। 

चित्रकूट--बुन्देलखण्ड में पयस्विनी मन्दाकिनी के तट पर वह प्॑त-तीर्थ, जहाँ भगवान्‌ 
रामचन्द्र ने अपने प्रवास की कुछ आद्यावधि बिताई थी । ; 

चिदम्बरम्‌, चित्तम्बलस्‌-दक्षिण में शिव की पाँच भौतिक मूर्तियों में 'आकाश-तत्व? 
प्रतिष्ठा-स्थान । ( देवी भाग० ) । 

चेदिः 'कारी-सिर्चु’ तथा तास के मध्यगत, बुन्देलखण्ड तथा मध्यभ्रान्त का कुछ साग, जो 

कभी *शिशुपाळ? को राजधानी था। 252 दे 
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चत्यागारि--भीलसा से तीन मील उत्तर की ओर, बेश्दनगर--जहाँ अशोक का सचुराळ था। 
0 जवनी, सारनाथ में वोधगया, काशी में सुगदाव, आवस्ती में जेतवन, मगथ 
राजगृह वंशाली, कुशीनगर आदि वौद्धों के ८ तीथं 'चैत्यः ददाते हैं । ) कुछ विद्वानों ने 

इसकी स्थिति-समता सांची तथा चिदिशा से भी की है । ( नइवंश ) , 

'चोळ--पिनाकिनी ( पेन्नार ) तथा कुं नदियों के वीच में कोरोमण्डोल घाट जिसकी राजधानी, 
कावेरो पर अवृस्थित, “उदैपुर? थी । 

च्यचन-( वंगाळ के शाहावाद जिले में ) च्यवन ऋषि का आश्रम । 

"जन(क)स्थान--गोदावरी तथा कृष्णा के बीच का प्रदेश ( जनकपुर-विदेह ) तथा औरंगाबाद 
जो “पहले? दण्डकारण्य का एक भाग था-दण्डकारण्य में पंचवटी ( नासिक ) सी शामिल 
'थौ । ( सवभूति ) 

'जमदग्नि--गाजीपुर में ( 'जुमानिया? नाम से प्रसिद्ध ) ऋषि परशुराम का आश्रम । 

जावालिषुर--जवछपुर । ( प्रवन्धञिन्तामणि ) 

"जयपुर प्राचीन सत्स्यदेश, विराटनगर | हि 

'जाह्नवी--गंगा । किन्तु, जह्नु का आश्रम आजकल, सुलतानगंज ( सागळपुर ) के संमुख गंगा से 
निकल रही एक चट्टान पर था, ऐसा बताते हैं । 

'जीणेनगर--पूना जिले का जुनेर--जो कमी क्षत्रप राजा नृपान की राजधानी था । 

-जूणेनगर-यवननगर, जूनागढ़ । 

-जेतवन ( बिहार )--श्रावस्ती से १ मील दक्षिण की ओर 'जोगिनीमरिया! नाम का टीला, 
जहाँ कभी उपवन के अन्दर वस्ती के श्रेष्ठो दानोर “अनाथःपिण्डक? सुदत्त ने एक 'विद्ारः 
स्थापित किया था । ( चुल्नवग्ग-) 

ज्वालामुखी--कांगड़ा में एक 'पीठ”, जहाँ “सती? को जिहा गिरी थी। ज्वालामुखी पर्बत की 
ऊंचाई ३२८४” है, जहाँ १८८२' पर मह्देश्वरी की एक 'मूर्ति? स्थापित है। 

-झाळखण्ड-छोटा नागपुर, जिसको राजा मधुसिंह की पराजय के अनन्तर अकब्रर ने १५८५ ३० 
में सुराल-साम्राज्य में मिला लिया था । 

“टक्क--व्यास तथा सिन्धु के मध्य का प्रदेश, पंजाव । ( सृच्छकटिक ) 

तक्षशिला--जिला रावल्पिण्डी का एक प्राचीन नगर, जहाँ वौडयुग में एक प्रतिद विश्वः 
विद्यालय था। पाणिनि तक्षशिलाविद्यापीठ में 'आचार्य' घे। 'दिव्यावदान? में अंकित है 
कि बुद्ध किसी पूर्वजन्म में 'भद्रशिला' के राजा थे, जीँ एक ब्राझण भिक्षु ने उनका सिर काट 
डाला था। तब से भद्रझिला को लोग “तक्षशिह्! कहने ल्गे। वौद्धयुग में यहाँ पाणिनि के 
“सक्त व्याकरण? का अध्यक्ष नियुक्त होना ( तथा धनुर्वेद का पाठ्यक्रम में समावेश ) हमारी 
बौद्ध "पाली? तथा अर्हिसा-विपयक धारणाओं को एकदम निर्मूल सिद्ध कर देता है । 

मदपनी-ताप्ती; तासती । ( मेघदूत ) 

-तमसा-( अवध में ) तोंस नदी, जि्के तट पर वास्मोक़ि का "आदि? जीवन बीता था । . - 

-ताळवन--कावेरी पर चोळ राजाओं की पुरानी राजधानी, .“तछकाढ' | तीसरी सदो से यहाँ 
गंगवंश का राज्य रहा था, जिसे १९वीं सदी में चोओों ने तमिळ देश से उखाड़ फेक । 

व्ताञ्रपर्णी-( वौद्ध वाङ्मय में) सिंहल द्वीप । २. दक्षिण में अगस्त्यकूद पवत से उद्भूत 

ताम्रपर्णी नदी । ( रघुवंश 

न सुह्य व की पक नदी एवं राजधानी; मौयंकाळ से लेकर श॒स्तं के पतन 
तक ( एक सहत्त वर्ष १) इसका यथावत्‌ ऐतिहासिक महत्त रहा। ( मद ०, र्‌ु’ ) 


तीरभ्रुक्ति-तिरहुत । ( देवीभाग० ) 
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तुंगभद्रा--मैसर के दक्षिण-पश्चिमी सीमान्त पर कृष्णा को सहायक नदी । 
तुण्डीरमण्डल-द्रविड देश का एक भाग, 'तोण्डमण्डळू” ( कोरोमण्डल ? ) जिसकी राजधानी 
काञ्चीपुर थी । ( मह्ञिकामारुत ) । 
तुरुषक-ूर्वी तुकिस्तान । ( गरइ० ) 
तुषार--यूनानी लेखकों का 'वेिट्र्या' तथा अरबी लेखकों का “तुखारिस्तान?, जिसमें बल तथाः 
बदरं शामिल थे । 
तृष्णा-तिस्तानदी । शाल्मलि द्वीप ( क ल्दिआ ) में 'टाइमिस नदी? । 
त्रिकछुट्‌ , त्रिविष्टप--( तिब्बत ) । २. त्रिकूट ( सिल में भी ?) । ३. जुनर। 
त्रि(क)लिंग-तेलंगाना। ठ 
ब्रिगतें--जालन्धर-रावी-व्यास-पसतलज? का 'ति-आब? । 
त्रिपदी (ति)--तिरुपति, वेङ्टगिरि। रामानुज ने यहाँ विश्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी, “रस- 
गंगाधर? के रचयिता पण्डितराज जगन्नाथ की जन्मभूमि । 
न्रिपुरा--किरात देश, तिपारा--जो कामरूप के अन्तर्गत था । 
त्रिपुरी जबलपुर से सात मीळ पश्चिम में, नमंदा तट पर, 'तिओर” जहाँ महादेव ने त्रिपुरासवः 
. `का वध किया था ( लिङ्ग० )। २. कळचुरियों की राजधानी--चेदिनगर । ३. शोणितपुर । 
त्रिवेणी--( प्रयाग में ) गंगा-यसुना-सरस्वत्ती का, तथा पूर्व की ओर गण्डकी-देविका-ब्रह्मए-. 
का 'संगम-तीर्थः । ( बंगाल में “मुक्तः त्रिवेणी, इलाहाबाद में 'युक्त?-त्रिवेणी ) ! 
त्रिशिरपल्ली-'त्रिचनापल्ली?, जहाँ रावण का सेनापति रहा करता था । 
ऽ्यस्बक--नासिक से २० मील पर, प्रसिद्ध गोदावरी-तीर्थ । 
दुक्षिण-गंगा--गोदावरी अथवा कावेरी अथवा नमंदा अथवा तुङ्गभद्रा । 
दक्षिणगिरि-दुशाणं ( कालिदास ), जिसकी राजधानी “चेतिय? थी, भूपाल राज्य । 
दक्षिण-मथुरा--मदुरा अथवा मीनाक्षी, पाण्डयों की प्राचीन राजधानी । 
दक्षिणापथ-दाक्षिणात्य जनपद, अर्थात्‌ 'विन्ध्य के दक्षिण का भारत? । 
द॒ण्डकारण्य-विन्ध्य तथा शिवालय के मध्य का 'महाकान्तार? अथवा "महाराष्ट्र, जोः 
जनस्थान के पश्चिम में था। ( सवभूति ) 
न मद्रास में ) नीलगिरि पर्वतमाला । 
--( गुजरात में ) दभोई। 
दशपुर-( मारवा में ) मन्दसोर ( मन्ददशपुर ) अर्थात्‌ दासोर । 
दशाण उ देश। ( दक्षिणगिरि) जिसकी राजधानी (अशोक के समय में )- 
थी। 
दाशेरक--मालवा । ( त्रिकाण्ड० ) FT 
हुज॑यछिंग-दाजिकिंग । दः 
हुर्वासा्म-मागळ्पुर से १५ मील की दूरी पर; 'कलहाम? के निकट; “खड़ी पहाड़” परः 
दुवांसा ऋषि का आश्रम | 
का ओर रे के मध्य की नदी, घग्गर । 
।रि--नजाम राज्य में, दोलताबाद । ३. महाराष्ट्र ( देवराष्ट्र ? ) में « अरः 
चळी की एक शाखा | ( मेघदूत ) ह (ति | 
देवपत्तनं-प्रभास = सारनाथ । 
रे देवपुर--मध्यमारत में, महानदी तथा पैड़ी के संगम पर, राजिम । | 
हः देवराष्ट्र, महाराट्र ( ? )--समुद्रय॒प्त की दक्षिण-विजय के समय इसका राजा कुबेर था। ` ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


23022, ७3,६2५ ०.७८ eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
5 [ ७७६ J nl 
rm 


म में स्थित शोणितपुर । 
रभिकृ-पूर्वी घाट पर पल्वों का देश; जिसके नाम-अंश द्रविड़, तामि दि हैं। ` 
दोणाद्रि-कूमाचळ ( कुमाऊँ ) पर द्रोणाचार्य का पेन ( मम 
द्वारावदी-द्वारिका, कुशस्थली । 

इतचन--( उत्तर प्रदेश में ) 'देवबन्द? तपोवन, जहाँ जुए में )- 
बह ) रमक बहुधान्यो हि आई हक में हारे पाण्डव वनवासी थे । (किराता०) 
“आक ला पर ) आन्त्रभृत्यों, सातकर्णियों ` ( सातबाहनों) की राजधानी,. ' 
धर्मारण्य--गया से ५ मील की दूरी पर, बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थस्थान, जहाँ आज परमेश्वर कोः 
अर्पित एक मन्दिर है। मिर्जापुर के मोहरपुर को भी कुछ विद्वान्‌ 'धर्मारण्यः समझते हैं। जहाँ: 
अहस्यापति गौतम द्वारा अभिशप्त इन्द्र ने तप किया था । - 

धवळगिरि-उड़ीसा की "धौली? पर्वतमाला, जहाँ अशोक के कुछ अभिलेख उपलब्ध हुए हैं । 
धारा ( नगर )--मालवा में राजा भोज की प्राचीन राजधानो धार” । 

नगरकोट-कांगड़ा । ( तीर्थं ) 

नररहार-जळालाबाद के ५ मील पश्चिम की ओर, सक्खर तथा काबुल से संगम पर अवस्थित, - 
ऐतिहासिक नगर । 

नन्दिकुण्ड--साभ्रमती ( सावरमती ) का उद्गम खोत । 

नन्दिञ्राम-( अवध में ) 'नन्द्गाँव', जहाँ भरत ने राम के विछोंद नें १४ वर्ष काटे थे। इसका 
एक और नाम 'भादरासा? ( आतृदर्शन ) भी है। 

नळपुर--ग्वालियर से ४० मील दक्षिण-पश्चिम की ओर काली-सिन्धु पर, राजा नळ की 
राजधानी, 'नरनाव” । 

नछिनी--ब्रह्मपुत्र नदी । ( र॒त्ना० पह्म० ) 

न्वद्वीप--( बंगाल में) चेतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि 'नदिया’, कभी यहाँ विश्वविख्यात्त 
“नवद्वीप? विद्यापीठ था । 

नवराष्टर-वम्तईे के भडोच जिले में, नौसारी । 

नागनदी--अचिरावती, राप्ती । 

नाट( क )--छाट। ( गुजरात ) 

नारायणी-गण्डक नदी । 

नाळन्दा-परना में, राजगु के दक्षिण-पश्चिम की ओर अवस्थित, प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय ४ 
नासिक्य-पञ्चवटी । ( नासिक ) 

निच्छवी--लिच्छवि ( तिरहुत ), तीरभुक्ति । 

निर्विन्ध्य ( 7 )--चम्बल की एक थारा, “नेबुज?। ( मेघदूत ) 

निडत्ति-पुण्डूदेश का पूर्वीय भाग, जिसकी राजधानी पुण्ड्रवर्धन थी; गौड़ । ( त्रिकाण्ड” ) 
निषध--राजा नल की राजधानी-मारवाइ तथा जोधपुर का प्रदेश। २. नागां को “निषाद 


भूसि! | ( ब्रह्माण्ड ) 


: नीच--भूपाल में, भौलसा के दक्षिण की ओर की गिरिश्ज्वला, नीचाक्ष । ( मेबदूत, देवो० ) 


नीळगिरि-ुरी ( उड़ीसा ) की गिरिश्वक्नका, जहाँ जगन्नाथ का प्रसिदध मन्दिर है | हरिद्वार की 
नील थारा पर छायें चण्डी एवंत को भी 'नीलशगेरि कहते हैं। किन्तु इन्द्रनील परवत, जहा 
अर्जुन ने पाशुपत अञ्न की सिद्धि के लिये तप किया था, तो द्वेतवन के निकट ही कहाँ होना” 


चाहिए । ( किराता० ) 
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नि(ने)रंजना (रा)--फल्गु नदी ( अश्वघोष), जिसके तट पर भगवान्‌ बुध को बोध 
प्राप्त हुआ था । 

पंचकेदार--गढ़वाल की पर्वतमाला पर केदारनाथ, तुङ्गनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर, कल्पेश्वर नाम 
के ( महादेव के अंगांग के चोतक ) पाँच श्रक्ष । ( बदरीविशाल० ) 

पंचगोड़--बंगाल से प्राचीन विभाग--पुण्ड्र, राढ़, मगध, तीरझुक्ति, वारेन्द्र । ( राजत० ) 

पंच्ाम-दे० पाणिप्रस्थ । 

पंचतीर्थ-दरिद्वार की पश्चिमी घाटी में ( सप्त-, सीता-, अश्रुत, रामः, सूय- ) कुण्ड । ( स्कन्द्‌० ) 

पंचद्रविड=द्राविड्‌, कर्णाट, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र--इक्षिण के जिस विभाग का आधार, भूगोल 
नहीं, ब्राह्मणों का 'अन्तजातीय भेद? है। 

पंचनद्‌--पंजाव । कुरुक्षेत्र में एक तीर्थस्थान । कृष्णा, वेन, तुङ्ग, भद्रा, कोन ( नदियों का ) 
दाक्षणी' पंचाल । 

पंचप्रयाग--5 भिन्न संगमों पर अवस्थित देव, कणे, रुद्र, नन्द तथा विष्णु--'प्रयाग? तीथ । 

-पंचबद्री-रद्रीनाथ, वृद्धबदरी, भविष्यवदरी, आदिबदरी, पाण्डुकेश्वर आदि । 

-पंचवरी--नासिक्य ( नासिक ), जहाँ रावण ने सीता का अपहरण किया था। यहीं शर्पणखा 
तथा मारीच के काण्ड हुए थे । 

पएंचाल--रोहिल्खण्ड, जो पहले गंगा की थारा द्वारा दक्षिण तथा उत्तर पंचालों में विभक्त था। 
उत्तर पंचाऊ की राजधानी अहिच्छत्रा थी, दक्षिण ( जहाँ की द्रौपदी थी ) की कॉपिल्य । 

पक्षेत्र-उड़ीसा में, 'कोणाक' नाम से प्रसिद्ध सूर्य-मन्दिर । 

“पह्मपुर, प्मावती--भवभूति की जन्म तथा दीक्षाभूमि, आधु० पद्मपवाया ( विजयनगर = 
विद्यानगर ) । ( उत्तरचरित ) 


-पम्पा-किब्किन्धा में, तुझभद्रा की एक धारा। यहाँ पर, ऋष्यमूक के चरणों में “पम्पा? 
सरोवर भी है। 


° -पयस्विनी-त्रावनकोर में, पापनाशिनी नदी । 
-परुप्णी--इरात्रती ( पंजाब की रावी ) नदी । 
पर्णादा--राजपूताना में, चम्वळ की एक थारा, बनास । 
पलक्क-ड--पालघाट, दशनपुर । 
ञपलाशिनी-कपिझा, सुचणरेखा । 
-पल्ळच--दक्षिण में, कोरोमण्डल से सीमित देश--राज० काञ्जी । 
'पवसान--पारियात्र की, एवं हिन्दूकुश की, एक पर्वतमाला । 
पशुपतिचाथ--( नेपाल ) सृगस्थली में, महादेव का प्रसिद्ध मन्दिर । 
पश्चिमं सागरअरवब सागर । 
(अ? ) पह्व(न)च-प्राचीन पार्थं ( फारस ) राज्य का “मद? प्रदेश। यहीं की “पहूवी? लिपि 
में ज्ञौन्द “अवस्ता? को सर्वप्रथम लेखवद्ध किया गया था। पहव देश कभी ( अरबी ? ) घोड़ों के 


लिए भी विख्यात था। 

पारलिपुत्र--परना, जिसका मूल निर्माण अजातश ( ४८० ० पू० ) ने किया था। सगघ 

¢ की भ्राचीन राजधानी गिरिवद्र ( राजगह ) का त्याग कर, पाटलिपुन्न को नयी राजधानी 
उदयाश्व ने वनाया था। 


f ._ पाठेय्य--बुद्ध-युग में “पश्चिमी? भारत--जिसमें कुरु, पंचाल, अवन्ती, गान्धार, वोज, शूरसेन 
आदि सम्मिलित थे। ( महावर्ग ) 


_ आणिप्रस्थ--पानीपत । पाणि, शोण, इन्द्र, तिर, भाग-ये पाँच 'प्रस्थ” (आम ) लेकर भी 
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—_ == न न 
तथा धी न न गाना। इन ब आमो! के नाम मारत में 
पाण्डू ( पाण्ड्य )-दक्षिण के आधु० तितनेबज्ली तथा मदुरा डिवीजन--जो समय-समय पर अपः 
प Hd कोल्कई: ते रद्दे । यहाँ के राजा पुरु ने २६ ई० पूण में र 

ल ( रामायण च्म न्ती 7 

br | मं ) अइ ( आमू ) के उत्तर में और बलस के द्‌० पू० असक = 
पापनाशिनो पयस्विनी । ` 
पारस हदू--सिंद 5 । ( अर्थशास्त्र ) 
पारसीऊ, पारस्य--फ़ारस । ( रघु०, विष्णु० ) 
पारस्कर- सिन्ध में 'थल-पारकर? । ( पाणिनि ) 4 
पारिया(पा)त्र-विन्ध्य की पश्चिमी शाखा, जो कभी आर्यावत्त की दक्षिणो सोमा दी; 

( मद्दामाष्य ) 

पावनी-( कुरुक्षेत्र में घघेरा = हषट्टती ) घागर नदी, जो पंजाब के हिन्दी:पंजावी जनपदों बी 
प्राकृतिक 'सीमा? है। | 
पिनाकिनी-( मद्रास में ) नन्दिद॒गं से उद्गत, 'पेन्नार? नदी । 
पिष्टपुर--गोदावरी जि० में, "पिठापुर? । ( हरिपेणप्रशस्ति ) 
पुण्ड्चध्न-पंचगोड़ ( वंगाल ) में, गंगा-तथा हवेमाद्रिकूट का “मध्यदेश? । 
पुण्यपत्तन--पुणे, पूना, पुनक । 

| इरुपछुर--गान्धार देश की ( एक ) राजधानी, पेशावर । (:बिप० ख्लीराज्य ) 
पुरुषोत्तमक्षेत्र--( विहार में ) पुरी । 
घुलिन्दु--भारत की पूर्वीय ( कामरूप ) तथा पश्चिमीय ( बुन्देलखण्ड, सागर) सीमाओं परः 
कभी पुलिन्दों तथा शबरों के घर थे। 
प॒ष्कर-अजमेर से ६ मील दूर, झील "पोखड़ा!। महाभारत के समय में -यहाँ उत्सवसंकेताँ 
की सात ( म्लेच्छ १ ) जातियाँ. रहा करती थीं । _ 
पुष्करद्दीप--मध्य-एशिया में, 'बोख़ारा? 
पुष्करावती--प्राचीन गान्धार की राजधानी-जिसे भरत ने अपने पुत्र के नामु से बसा, थः 
और जिस ( अष्टनगर ) पर सिकन्दर का पहला आक्रमण इुआथा।. . _  .. 
पुष्करावती नगर--रंगून । ( दीपवंश ) 

--कुसुमपुर, पटना । 

पूर्वगंगा--नमंदा । 
पृथूदक--करनाळ में, सरस्वती नदी पर, 'ेहोवाः--जहाँ प्रसिदध 'ब्रह्मयोनितीथः अवस्थित हवै ॥ 

पृष्ठचम्पा--विहार । 

पौरव--जेहलम के पूव में, पौरवों का राज्य--जहाँ सिकन्दर पुरु की 'अग्निपरीक्षा? पर चकित 
रह गया था। 

प्रतिष्ठान--उत्पलारण्य ( विटूर ), जहाँ के ( राजा उत्तानपाद के पुत्र ) भुव ने मथुरा में 'घोर 
तपस्या की थी । पालिग्रन्थों में गोदावरी के तट पर अश्व(इम)ल ( महाराष्ट्र ) की (राजधानी) 
का उल्लेख 'ब्रह्मपुरी” प्रतिष्ठान नाम से हुआ है । इलाहावाद के संमुख गंगा-पार झसी को आज' 
भी 'प्रतिष्ठानपुर” कहते हैं। जिला गुरदासपुर ( औदुम्बर ) को राजधानी पठानकोट का सी 
युराना नाम 'प्रतिष्ठान ( कोट १ )' ही था। 


~ 
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.प्रत्यग्रह--अहिच्छन्न । 
प्रभास--काठियावाड़ ( जूनागढ़ ) में सोमनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ, प्राचीन नाम देवपत्तन। यहाँ 
भगवान्‌ कृष्ण का प्राणोत्सग हुआ था । 

` अयाग--प्राचीन कोसरू का वह भाग, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान ( झँसी) थी। इतिहास में 
पुरूरवा ( दुष्यन्त ), नहुष, ययाति, पुरु, भरत का सम्पर्क इधर से ही अधिक रहा दै, आधुनिक 
इलाहाबाद । क 

-अचरपुर-प्रवरसेन द्वितीय द्वारा प्रतिष्ठापित ( काइमीर की राजधानी ) श्रीनगर । 
अस्थल-फ्रिरोजञपुर-पटियाला-सिरसा के अन्तर्गत प्रदेश । ( माक० ) र 
-अ्रचण- गोदावरी के तट पर, जनस्थान में शोभायमान ( औरंगाबाद ) को पहाड़ियाँ, जिन 
रामायण में साल्यवान्‌ ( गिरि ) भी कहा गया है। 
-प्रह्मादषुरी सुलतान ! A 

आग्योतिष--प्राचीन “कामरूप? की राजथानौ-कामाख्या, गोद्दारी । 

-्राच्य-( सरस्वती के ) दक्षिण-पूर्व का भारतवषं । 

-कल्यु—निरंजना नदी-भगवान्‌ बुद्ध के नव जन्म एवं वोध की भूमि । ( अश्वमेध ) 
-बंरा--'बंगार?, किन्तु दे० पंचगोड़ । 

बद्री -वबद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ । दे० पंचबद्री । 

-बालुकेश्वर-( वम्बई के निकट ) “मालावार हिल? | 

-बालोक्ष-त्रलोचिस्तान । ( अवदानकल्पलता ) 
“बिन्दुसर--गंगोत्तरी के दो मील दक्षिण की ओर, "रुद्र हिमालय” पर प्रसिद्ध सरोवर, जो भगीरथ 
की तपोभूमि था। 

- च्रस्सनगर-वैश्यनगर (१) भूपाल में, साँची के निकट, भीलसा से तीन मीळ पर, चैत्यनगर, 
जो प्राचीन दृझारण की राजधानी था। दे० चैत्यगिरि। ' 

अरह्मकुण्ड--अह्म पुत्र का उद्‌गम-स्रोत । 

्रह्मदेश-वमा। 

अहानारू--काशी में, "मणिकर्णिका? कुण्ड । 

अह्यर्षिदिश--जद्यावर्त तथा यमुना के अन्तगंत देश--जिसमें कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल तथा श्रसेन 
समाविष्ट थे । ( मनुसं० ) 

ब्रह्मसर-—रामहृद्‌ । | ५ 
-्रह्मावत्त-सरस्वती तथा दूषद्वती का “मध्यप्रदेश?, जो आयौँ का प्रथम 'उपनिवेश? था । 
-भद्रा--यारकंद, तथा यारकंद की ज़रफ़्शां नदी । | 

सरु ( स्यु ) कच्छ ?--भड़ोच, जहाँ वामन ने राजा वली का अभिमान भंग किया था।” 
वभारतवर्ष--भरत के नाम से “भारतवर्ष? कहलाने से पूर्व हमारे देश का नाम “हिमाहू? अपिवा 
“हेमवत? था। अर्थात्‌ मूळ अथो में भारतवर्ष 'उत्तर भारत? का नाम था । मार्कण्डेय तथा विष्णु- 

FR Ue सा तन में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, पश्चिम में 
यवन तथा पूर्व `! दक्षिणापथ में प्रथम प्रवेश अगस्त्य 

को मादज ने खिद स्त्य ने, पश्चात्‌ अशोक के धर्म ने तथा 

-भागंव-पश्चिमी आसाम । ( अरह्मण्ड० ) 

भास्करक्षेत्र--प्रयांग । ( परायश्चित्ततत्त ) 

(न (देश पर नदी) क 

“भज ( पाल )-मध्यमारत में, राज [ के 

का “मूपाल? (देश ) । [ में, राजा भोज के बनाये ( झीलों के ) पालों ( बाँधों ) के नाम पर 


> 
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भओोटांग--काइमीर-कामरूप के अन्तरत देश, भूटान, तिब्वत । ( तारातन्त्र ) । 
-आतृद॒शंन--( अवध में ) नन्दिग्राम, आदरसा-- म 
mR द्ग्र दरसा--जहाँ भरत ने राम के वियोग में १४ वर्ष 
-मगध-दक्षिण बिदर, जिसकी राजधानी शिरिचज्र थी । अजाताच्चु ने वेशाली के बृज्जियों की 


"उन्नति पर रोक रखने के लिए “पाटरिग्राम' को नई 
5 इ राजधानी में परिणत कर दिया था। 
"यहीं पर भीम ने जरासन्ध का वध किया था । र 


न्सणिकणिका--कुल्लू की घारी में ब्य 
-सब्जियाँ आग के बिना उबाली जा Ss र पए sn eo 

सणितड-( आसाम में ) मणिपुर । ( मेघ० ) | 

सत्स्य--जयछुर का प्राचीन क्षेत्र, जिसमें आधु० अलवर तथा भरतपुर शामिल थे। पाण्डवो का 
अज्ञातवास इधर ही विराट के महलों में गुजरा था। 

मद्ब--एवी चनाब का मध्यदेश, जिसकी राजधानी झाकू ( स्यालकोट ) थी । शल्य तथा 
अश्वपति ( सावित्री का पिता) यहाँ के राजा रहे। “माद्री? कन्याई अपने रूप-लछावण्य के 
'लिए प्रसिद्ध थीं । 

-्मडुषुरी-मध्चरा ( मधुरा ) । इसे झाचच॒घ्न ने बंसाया था [भवतः 
आजकल की स हे ( “मधुवन? तीथं भी है ) । ' ग (पव) अ 

अध्यदेश--हिमगिरि, विन्ध्य, सरस्वती और प्रयाग के अन्तर्गत देश ( जिसमें अन्तवेंद्‌ सम्मिलित 
“था ), वौद्ध अन्थों का 'मज्झिमदेश” । इसमें कुरु, पंचाल, मत्स्य, यौधेय, डुन्ती, शरसेन आदि 
न्का समावेश होता था । ( मनु० ) 

-मध्यमराटू-दक्षिणकोसळ, महाकोसल । ( अर्थशास्त्र ) 

न्सन्दाकिनी-गढ़वाळ में, केदारपति से उद्गत, कालीगंगा । ( मन्दाग्नि ) 

न्मन्दारगिरि-भागळपुर की एक पहाड़ी, जो 'समुद्रमन्थन? में मंथन दण्ड के रूप में प्रयुक्त हुई थी। 

“मरु(-धन्व,-स्थल)--राजपूताना, मारवाड़ । 

म्मरुद्ब्रघा--मरुवदवां, असिक्की ( चनाब को एक थारा, 'आंस” ) के पश्चिम में । 

-मयूर--हरिद्वार के निकट, मायापुरी । 

-मलयागिरि-पश्चिमी घाट का दक्षिण भाग, "त्रावनकोर हिरञ्' | 

अलयालम--मन्लार, मालावार--जिसके अन्तर्गत कोचीन-त्रावनकोर का सारा प्रदेश था। 
/( राजावळी ) । , 

-सल्लदे -माळव-देश, सुलतान । 

-सल्लराष्ट्र-मद्दाराष्ट्र । 

-महती, महिता--( मालवा में ) मांही नदौ । 

“महाकोसल-_दक्षिणकोस ङ । > 

“महाकोशिक--नेपालछ में सात 'कोसियों? से निर्मित एक और 'सप्तसिन्धु? देश, जहाँ प्तामोर- 
अरुण-सुन” की “त्रिवेणी? भी है । ९३ (ज 

गमहाराष्ट्र--कषष्णा-गोदावरी के इस “मध्यदेश? को पहले 'दक्खिन! भी . कहा करते थे, अकमक. 
-भी। अशोक ने यहाँ मद्दाधम॑रक्षित को भेजा था। 'आन्भरभृत्य, क्षत्रप, राष्ट्रकूट, चालुक्य= 
:कितने-द्दी राजवंशों के उत्थानःपतन के अनन्तर, इतिहास में, मराठों का युग आता है। 

-सहावन--त्रज, गोकुरू || Rae = 

-महिष(मण्डळ)--अनुपदेश अथवा हेहय राज्य ( आधु० मैसूर से कुछ अधिक), राज० 
“माहिष्सती । यहीं शंकर तथा मण्डन मिश्र का प्रसिद्ध शाल्राथ हुआ था । ( दोपवंश ) | 
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महेन्द्र-उड़ीसा से मदुरा तक व्यापक पर्वतश्शृष्लला । 

सहोत्सव--वुन्देलखण्ड का 'महोवा?, जिसके नाम पर कभी-कभी .सोरे-केसारे बुन्देडखण्ड को 
भहोत्सव' कह देते थे । ( प्रबोधचन्द्रोदय ) द 

महोद्घि--बंगाल की खाड़ी । ( रघु० ) 

सहोदय--कान्यकुड्ज, गाधिपुर । 

सातंग--कामरूप में, दाङिण-पू्वं की ओर, हीरों की. खानों के लिए प्रसि एक पट्टी’ 

सानस्‌--पच्छिमी तिव्वत ( हूणदेश ) में कैलास के चरणों में प्रसिद्ध पुण्य स्रोत । 

मायपुरी--नयूर । हरिद्वार-कनखळ-मायापुरी की निपुरी । 

मारकण्ड-समरकन्द । 

सारव--मारवाड़, मरुस्थळ । 

सार्तिकावन--अरूवर ( शाल्व ) । 

माल(.7)-( विदेह के पूर्वं तथा मगध के उत्तर-पश्चिम में ) एक 'श्यांमल? देश । 

सालिनी--इर्तिनापुर के निकट की 'मन्दाकिनी', जिस पर कण्व ऋषि का आश्रम था । 

माल्यचत्‌-तुङ्ञमद्रा पर प्रवण गिरि । 


सित्रचन-सझुरूतान। 
सिथिळा--जनकपुर, विदे । 'तवद्वीप’ विश्वविद्यालय की स्थापना ने मिथिला एवं विक्रमशिला को 
स्मृतिशेष कर दिया था। 
सीनाक्षी -मदुरा । 

सुक्तवेणी--इलाहावाद को “युक्तवेणी? के विपरीत, हुगली पर त्निचेंणी का "विप्रलम्भ? संगम । 
एडा--छोटा नागपुर में, ज़ि० राची । 
सुद्ग(ल)गिरि-( बिहार में ) झुंगेर, जहाँ कभी सुदगल ऋषि का आश्रम था और जहाँ बुद्ध के 
महान्‌ शिष्य मोग्गलायन ने 'श्रुतविंशकोरि' श्रेष्ठी को धमे में दीक्षित किया था । ( भारतत्राह्मण ) 
सुरळा--भीमा की एक धारा । नमंदा। केरल = मालाबार । 
(मौ)जदत्‌--काइमीर में एक पंत, जिस पर सोम बहुत था। 

मूळस्थान--माळवस्थान (१ ), झुळ्तान.। प्रसिद्ध ऐतिहासिक फूशे ने नाम-“व्युत्पत्ति! के आधार 
पर इसे “स्ट का उद्गम” माना है? पौराणिक गांथाओं के अनुसार यहीं नृसिंह से द्वारा हिरण्य 
कशिपु का वथ हुआ था, सो, इसका एक नाम प्रह्मादुपुरी (अर्थात्‌ “होली? का मूल-स्थान ) भी 
है । हषंचरित के अनुसार माळवदेश, रामायण के अनुसार मर्ळदेश भी । यूनानियों ने इसीः 
को हिरण्यपुरी ( हिरण्यकशिपु की पुरी, होला = हिरण्य = ४०7० ? ) कहा है। 
मूपिकं--सिन्‍्ध का ऊपर का भाग, राज० 'अलोर्‌? 
सू(मि)गदाव--सारनाथ, “धम्मचक्कपवत्तन’ का “खुळा विहार? 
झत्तिकावती--पर्णाशा ( बनास ) पर भोज-राजाओं का एक देश, मात्त = मारवाड़-। 
मभेकल--विन्ध्य का एकांश, अमरकण्टक शश्ज्लला, “मेकलकन्यका! ( नमदा ) का उद्धव । 
सेघना ( द्‌ )--पू० बज्ञाल की एक नदी । आसाम में, 'समुद्रोन्मुख' ब्रह्मपुत्र । 
सेदपात-मेवाड । 
सेइलु--क्रसु ( काबुछ )'की एक थारा । 
मैनाक--'शिवालिक?-श्द्व॒ला। 
मोक्षदा--दरिद्वार, मथुरा, काशी, काञ्जी आदि ( सात ) 'मोक्ष-दा? पुरी मानी गई हैं ॥ 
.._ मौछि--''रोहतास हिल्ज़ः 
हे मोछिस्ना(स्था !)न--मालच-, मद्रल-, मुलू-स्थान, सुलतान । 
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यज्ञपुर--उड़ीसा में वैतरणी नदी पर, ययातिपुर--जो छठी-दसबीं सदियों में केसरी राजवंश 
को राजधानी था। 


अव-- जावा? द्वीप, जिसे गुजरात के एक राजकुमार ने सातवीं सदी के आरम्भ में बसाया 
था । ( ब्रह्माण्ड० ) 

यचननगर, जूर्णनगर-युजरात का जूनागढ़ । वंक्ष नदो का क्षेत्र, अइमक 'आक्सियाना?, जहाँ 
( "वीं सदी ३० में ) हूणों की एक उपजाति “ज्बाँ-ज्चाँ' ( यवनी ) रहा करती थी | ( रघु० ) 

यु णो--बंगाल की “विप्ररुब्धा? झुक्तवेणी के विपरोत, प्रयाग की “सम्मोगिनी? त्रि-चेणी । 

योधेय-वहावळपुर का ओहियावाइ, जो महाभारत तथा गुप्तयुग में यौधेया का सीमान्त था । 
वाइविर में इन्हें 'हुदश तथा १६वीं सदी के यात्रावृत्तों में आयुध? कहा गया है | 

रत्नट्टीप-सिंहरू । 

रत्नएुर-विछासपुर के १५ मीळ उत्तर, ( मयूरध्वज हैहयों की ) दक्षिणकोसल की राजधानी । 

रथस्था--अवथ की राप्ती ( रेचती ) नदी । 

रन्तिषुर--गोमती-तट पर, 'रिन्ताम्बूर? । गोमती ( चर्मण्वती ) के तट पर रन्तिइेव का दैनिक 
“गोसहस्र-साव’ ( यज्ञ ) होता था । 

रसा--अवस्ता बरी “रन्हा? नदी, अथवा यूनानियों की 'जक्साटिस'-जो शकों-नागों-हूणों का 
मूळ-आवास थी । 

रसातरू--कैस्पियन सागर के उत्तर की ओर, हूण-राज्य, पश्चिमी ताता । हूणों की वि्निन्न 
जातियों के आधार पर रसातळ के सात लोक थे-अतल, नितल, वितल, तळातळ, मद्दातल, 
सुतल, पाताल ( १) । 

राजारह-मगध को प्राचीन राजधानी, जिसे ( गिरिवज्ञ के उत्तर में) विम्बिक्षार ने बसाया था । 

राजपुरी--( काइमीर में ) पुंछ के द० पू०, 'राजौरी? । 

राढ़--'पंचगौड़” का पश्चिमी प्रदेश । 

रामगिरि-कालिदास के यक्ष की तथा रामायण के शम्बूक की तपोभूमि--मध्यभारत में, 
"रामटेक? पवंतश्ङ्कला । ; 

रामणीयक--आमींनिया । ( महा० ) 

रामदासणुर-अग्ृतसर--गुरु नानक का, रामदास द्वारा प्रस्तुत, “शान्तिनकेतन? । 

रामहद--( कुरुक्षेत्र मे ) “त्रह्मसर’ तीर्थ, जो राजा कुरु की तपोभूमि, पुरूरवा-उवंशी की संकेत- ' 
भूमि तथा छत्र की सृत्युभूमि था। यहीं 'प्रतिज्ञाः-भंग कर कृष्ण ने भीष्म के विरुद्ध 'सुदशन चक्र 
उठाया था--चक्रतीथ । 

रासेश्वरम्‌--सिहर तथा भारत के मध्य, सेतुबन्ध । 

रावणह्ृद--कैलास के निकट, “अनवत? सरोवर, रावण की तपोभूमि । 

रेवती-अचिरावती ( राप्ती ) । 

रेवा--नमंदा-- 

रैवत( तक )--जैन सन्त नेमिनाथ की जन्मभूमि, गुजरात का गिरिनार पव॑त। 

रोह ( हि )--अफगानिस्तान । 

रोहितक--बंगाल के शाह्यावाद जिले में विन्ध्य की एक शाखा, रोहिताइम€ श्र )। पंजाब के 
“रोहतक? का संस्थापक रोद्दिताश्व ( हरिश्चन्द्र का पुत्र) नहीं था--अपितु यह चाम ही स्वयं 
“बहु-धनक? का पर्याय एवं अपअंश है। $ 

लंका-विन्ध्याचळ, जो कि भारत की रीढ़ ( तु० पंजाबी में 'लक्क') हैं । रावण को “लङ्का? 
( गोंडवाना १) कहाँ विन्ध्य-झिखर पर थी--जहाँ के गोंड आजकल भी अपने को रावण के वंशज 
बताते हैं, जहाँ के ओरांवा आज भी अपने को वानरों के वंशज बतळाते हैं, जहाँ हर दीले 
( शज्ञ ) को 'लंका? तथा हर नदी को “गोदा? कहते हैं। स्वयं रामायण के अनुसार अयोध्या 

‰० 
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किष्किन्ध्या-खंका २०० मील का अन्तर.था १: वराहमिहिर के अनुसार उज्जयिनी और लंका एक 
हो अक्षांश पर स्थित थीं, पुराणों के अनुसारं भी लंका तथा सिंहल दो भिन्न-भिन्न द्वीप हैं । 
साइश्य का प्रथम 'आरोप?, संभवतः, धमंकीर्ति में मिलता है; और आज तो "सेतुबन्ध? आदि 
कितने ही 'तीथौँ? ने इतिहास की स्पष्टता एवं परम्परा को सर्वथा धूमिल कर दिया है । 

ल(न)वएुर--छवकोर, लोभपुर, लौ होर ( राजत० ), लाहौर । 

ला(ना)र ( देश )--दक्षिण गुजरात ( माही-ताप्ती का दोआब )। 

ल (न)-बुद्ध तथा सुजाता की तपोभूमि-पुनर्भवभूमि-निरंजना(रा), फल्गु । 
(अ 

लुस्बि(क्षि)नी-नेपाल की तराई में, 'रम्मेनदेश--भगवान्‌ बुद्ध का जन्म-तपोवन, जिसका 
स्थान बौद्धों के ८ चैत्यों में प्रथम है । 

लोध्रकानन-ङुमाऊँ में, गर्ग ऋषि का आश्रम, “लोधमूना? । ( रघु० ) र 

लौहित्य--बहापुन्न नदी, जहाँ परशुराम ने मातृह॒त्या के पाप को धोया था; कालिदास के दिनों 
में प्राग्ज्योतिष की सीमा । 

चंक्ष-वक्च, इक्ष, चक्ष--औक्सस्‌ अर्थात्‌ आमू दरिया । 

वंश--वत्स ( देश ) । 

वरपद्रपुर-गायकवाड़ की राजधानी, बड़ोदा । 

वत्स--इलाहाबाद के पश्चिम में उदयन का राज्य; राज० कौशास्बी । 

चन--अजमण्डल के १२ वर्नो-बृन्दा, मधु, कुमुद आदि--का सवृनाम; वामनपुराण के 


` अनुसार कुरुक्षेत्र के ७ वनों का । 
वरदा--मध्यभारत में 'वथा? नदी । 


ण में, जेहळूम के तट पर, “बारामूला?। 

वधमान ( कोटि )--काशी तथा प्रयाग का मध्यवती, अ ज 

"कैवल्य? "सिद्धि - प्रथम “वर्षा? बिताई थी। प त यभर 
वर्ष--वराहपुराण में वर्णित--नील, निषध, श्वेत, देम, हिमवत्‌, श्वज्ञवत--६ परवत । 
वळभि-वलभिःयुग में सुराष्ट्र की राजधानी । 

वशिष्ठाश्रम--अवध में अबुंद्‌ ( आवू ) पर्वत पर, तयैव कामरूप में, वसिष्ठ का तपोंवन । 
वसुधारा--अळकनन्दा । 

चाकाटक- हैदराबाद-दक्खिन में, कैलकिल यवनों का--तथा अनन्तर ( वाकाटक ) विन्ध्यः 
शक्ति द्वारा संस्थापित गुप्रकालीन--राज्य 

चातापियुर बीजापुर में, 'बादामी-जो छठी सदी में महाराष्ट्राज पुलकेशी की राजधानी थो । 
वामनस्थली-जूनागढ़ के निकर, बनथाली । राजस्थान की “बनस्थली? (१ )। 
चाराणसी--'वरुणा? तथा 'अस्सी' के संगम पर अवस्थित होने से, काशी का यथार्थ नाम । 


वाल्मीकि-आश्रम--कानपुर से १४ मील दूर, विहर ( उत्पलारण्य )--जहाँ भगवान्‌ राम के 
यक्षिय अश्व को लव-कुश ने बाँध लिया था । 


वाशिष्ठी--गोभती नदी; चमण्वती (? )। 

वाहीक ब्यास तथा सतलज का दोआब ( केकय के उत्तर में ), पंजाब। | 

वाह्लीक--श()कर्ीप, वैक्ट्रिया की राजधानी, बळख्। चन्द्रयुपत द्वितीय ने, शकाधिपति को 
जरूख तक खदेड़ कर, मानो वराइ-अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार करते हुए भ्रुवस्वामिनी तथा 
यप्रसाञ्राज्य की "लाज रक्खी? थी। ( मेहरौली अभिलेख, मुद्राराक्षस, रघुवंश ) Pe 

न विक्रमपुर--ढाका में, 'बल्ाळपुरी-आदिश्चर की तथा सेन राजाओं की राजधानी । 
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rm 
विक्रमशिका--आठवीं सदी के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित बौद्ध विहार, जिसका महत्त्व 
आखिर, “नवद्वीप वि्ापीठ? को स्थापना के अनन्तर ही कुछ घटा था । 
विजयनगर-वंगार के राजशाही डिवीजन में, सेन राजाओं की राजधानी । विद्यानगर । 
चितर्ता-वि-तमसा ( १ ), जेइलम ( नदी ) । 


विदिशा-मालवा में बेतवा ( चेत्रचती ) नदी पर भीलसा, जो प्राचीन दाणे की राजधानी 
थी; विशाला । ( मेघ० ) 


विदेहट--दरभंगा में जनकपुरी, तीरभुक्ति ( तिरहुत ), मिथिला, जनस्थान। 
विद्यासागर-तुङ्गभद्रा पर विजयनगर के ब्राह्मण राजाओं की राजधानी, चिजयनगर । 
विनशन-कुरुक्षेत्र ( सरहिन्द, पटियाला ) में जहाँ सरस्वती उप्त हो जाती हैं, वह तीर्थ । 
विनाशिनी--गुजरात में बनास नदी । 

विनीतपुर--उड़ीसा में, कटक । 

विन्ध्यपाद--ताप्ती आदि का उद्गम, 'सतपुड़ा' पर्वतश्रेणी । 

विपाशा--व्यास नदी । 

चिराटनगर--मत्स्यदेरा, जयपुर--पाण्डवों का अज्ञातवासगृह । 


विशाला--अवन्ती की राजधानी, उज्जेन ( उज्जयिनी ) । बौद्ध युग में वैशाली की राजधानी, 
बसाढ़ । 


विशाखा ( पत्तन )--विजगापट्टम्‌ । 

विश्वासिन्नाश्रस-जहाँ ताटका का वध हुआ था, बिहार के शाहावाद ज़िले में बक्सर, 
चेदगर्भपुरी । 

चीतभयपत्तन--प्राचीन “वीचिग्रास', अलाहाबाद से ११ मील दक्षिण-पश्चिम, 'विठा-जहाँ कई 
ऐतिहासिक मुद्राएँ मिली हैं । 

वृद्धकाशी-मद्रास का तीर्थ, “पुदुवेलिगोपुरम्‌? । 

चेंकटगिरि--मद्रास में, तिरुपति के निकर, 'तिरुमरूई? पबत । 

चेंगी--गोदा-कष्णा के अन्तर्गत, आन्ध्रों की राजधानी । 

चंणी-क्कष्णा नदो । 

चेत्रवती-बेतवा नदी । 

चेदारण्य--तंजोर में, अगस्त्य का तपोवन । 

चेदगर्भपुरी--बक्सर, 'जहाँ विश्वामित्र को “गायत्री? ने आलोकित किया था ।? 

चेन-मध्यभारतीय गंगा, गोदावरी की एक धारा। 

वेकुण्ड--ताम्रलिप्ती पर एक तीथ । - 

चैतरणी--परशुराम के भगीरथ प्रयत्न से “अवतारितः, उड़ीसा की गंगा--जहाँ कभी ययाति- 
पुर बसा था। 

चैज्ञाली--मगध-विदेह के मध्य का प्राचीन साम्राज्य, जो आजकल सुजुफ़्फ़रपुर जिले का दक्षिणी 
भाग ठहरता है। बौद्ध युग में यह बृञ्जियों-लिच्टवियों की राजधानी थी। 

व्याघ्रसरोचर--ववसर, विश्वासिन्नाश्रस । 

झांकरतीर्थ-नेपाल में, जहाँ शिव ने 'पावंती-विजय” के लिए तप किया था । 

शाकराचायं-काइमीर में, 'तख्ते-सुलेमान? ; सन्धिसान गिरि । 

इंकास्य-कान्यकुच्ज । 

शकस्थान--सौस्तान, शकों का मूल देश जहाँ से वे मध्य-एशिया को ओर्‌ बड़े । 
शतद्ु--सतलरूज | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fofndeeien dhennai and eGangotri 
शस्डूकाश्रम-मध्यभारत में, रामगिरि ( रामटेक ) । ( रामा० ) 
झर्यणावत्‌-रामहृद, ब्रह्मसरोवर । 
साकभरि-भश्चिमी राजपूताना में, 'सांभरः--जहाँ शर्मिष्ठा ने देवयानी को 'देओदानी? कूप में 
ढकेल दिया था। 
शाकद्वीप-मध्यएशिया में 'शक-भूमि?, 'तारतरी'--बोखारा->त्तथा+समरकन्द्‌ के मध्यगत 
'साइथिया? अथवा 'सोग्दियाना? । ORRIN ५ 
शाकरू--मद्ग देश की राजधानी, स्यालकोट । fe 
शान्ति-साँची । ( महा० ) i 
शाङ्गनाथ-सारनाथ । Wr 
शालातुर--प्राचीन गान्धार में, पाणिनि की जन्मभूमिं। २३५-४३ । परककार: ५ 
शाल्मली ( द्वीप )--काल्‍्दया | मैसोपोटामिया । सीरिया । ( ब्रह्माण्डः) ` 
शाल्व--कुरुक्षेत्र के निकट सत्यवान्‌ के पिता चम्नसेन का राज्य, जिसमें जोधपुर, जयपुर, अलवर 
शामिल थे--मार्तिकावत । शाल्वपुर = सौभनगर ( अलवर ) उसकी राजधानी थी । 
शिवालय-एलोरा । 
शिरोवन-प्राचीन चेर ( केरल ) की राजधानी, तळनः? । 
शक्तिमती -( उड़ोसा में ) सुवर्णरेखा नदी । 
शूद्षक--सिन्ध तथा सतळज के मध्यगत देश, राज० उच्च l 
यरसेन-_कष्ग के बाबा के नाभ से विख्यात राज्य, राज० अधुरा । 
सुपारग, सूरत । 
शटङ्गगिरि--शनञेरो, दक्षिण में जहाँ वैदिक धर्म के पुनरुद्धार के लिए शंकराचार्य ने अपने चार 
मों में एक स्थापित किया था । 
शेषाद्रि त्रिपदी, तिरुपति, तिरुमलई । 
शैवालू--शिवालय, एलोरा । रामटेक । ( रामगिरि ) 
शोण--गोंडवाना में अमरकण्टक से उद्गत नदी, जो मगध की पश्चिमी ( प्राकृतिक ) सीमा थी। 
शोणप्रस्थ-सोनीपत । 
शो णितपुर--कुमाऊँ में, केदारगंगा ( मन्दाकिनी ) के तट पर, एक नगर । 
आसाम में, आधु० तेजपुर? । 


सौ रिपुरनेमिनाथ की जन्ममूमि, सथुरा। मध्यदेश की "शौरसेनी? हमारी ( वर्तमान ) राष्ट्र 
भाषा? की जननी थी । 


शरवणाश्रम-अवध में, जहाँ दशरथ ने शिकार करते इए अन्धे माता-पिता के इकलौते बेरे श्रवण 
को भूल से मार डाला था । 
श्रावस्ती--अवध में, गोंडा जिले में, राप्ती नदी के तट पर, आइु० "सहेत महेत? । बुद्ध-युग में 
आवस्ती गौरव के शिखर पर थी । 
श्रीपथ--जयपुर से ९० मील उत्तर में, 'विआना?---'पथयम पुरी? । 
ओऔप()द--सिंहल का 'एडम्ज्ञ ब्रिज? । ह 
ण्ठ, कक सहाकानतार--जिसकी राजधानी विळासपुर थी । 
$ पुरी । : 
श्रीनगर--काइमीर को राजधानी, जिसकी स्थापना ५बी सदी में भ्रवरसेन द्वितीय ने की थी । 
श्रीरंगपइन-( मैसूर में ) आधु० 'सेरिंगपरम्‌? । 
श्रीशेछ--कष्णा ज में एक तीर्थ पर्वत । 
श्ीस्थानक- बम्ब ) “थाना?, जो कभी उत्तरी कोङ्कण की राजधानी था । 
श्रीहृद--सिल्द्देत । ( योगिनी ) 
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इलेष्मातक--नेपाल में, पशुपतिनाथ के उत्तर-पूर्व, उत्तर-गोकणं । 

पष्ठी--बम्बई से १० मील उत्तर की ओर, सास्सेत द्वीप । 

संगम ( तीथे )--रामेश्वरम्‌ । 

संध्या--मालवा में, यमुना की थारा, सिन्धु । 

सदानीरा--प्राचीन पुण्ड्र की एक नदी, जो 'पार्वती-परिणय? के क्षण में शिव के हाथ से छूटे 
पसीने से जनमी थी-करतोया । गण्डकी । राप्ती । 

सपादळक्ष-शाकम्भरि। 

ससकुलाचल-मददेन्द्र, मल्य, सक्च, शुक्तिमान्‌, गन्धमादन, विन्ध्य, पारियात्र । 

सप्तगंगा--गंगा, कावेरी, गोदावरी, ताम्रपणीं, सिन्धु, सरयू , नर्मदा । 

सप्तगंडकी--गंडकी के 'सप्तमुख? । 

स्षगोदावरी--गोदावरी के 'सप्तमुख'। 

सप्तद्वीप--जम्बु, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौञ्च, काक, पुष्कर । 

सप्तमोक्षदापुरी-दे० मोक्षदा । 

सञ्षष-महाराष्ट्र में सतारा 

सप्तसागर--जम्बुद्दीप ( भारत) की 'समुद्रीयः सीमाएँ--लवण, क्षीर, खुरा, घत, इ, 
दधि, स्वादु । 

सक्षसिन्धु—पंजाव, प्राचीन भारतवर्ष । ( उत्तरापथ ) 

समतट--बग अर्थात्‌ पूवीं बंगाल । 

ससन्तपंचक--कुरुक्षेत्र । 

सरयू--( अवध में ) घागरा नदी । 

सरोचर--अह्माण्डपुराण के मानस आदि १२ तीर्थसर, विशे० नारायणसर । 

सह्याद्रि-कावेरी के उत्तर में, पश्चिमी घाट को उत्तरो श्रंखडा ( मल्यादि )। कावेरी का 
पक नाम सह्याद्रि-जा भी है। 

सांची--भीलसा के द० पू० में, प्रसिद्ध वौद्ध तीर्थं, शान्ति । 

साकेत--अवध, अयोध्या । 

सागरसंगस--'गंगामुख' पर कपिछाश्रम, जहाँ सगर के सहस्त पुत्र “मस्म? हुए थे । 

साश्रमती-साबरमती । 

साग्बपुर--मुलतान । 

सारस्वत--अजमेर में, पुष्कर सरोवर । 

सिंहरू-सीलोन । लंका कुछ और थी--'विन्ध्यपाद” में । 

सिद्धपुर--कषिल ऋषि की जन्मभूमि, भगीरथ की तपोभूम-बिन्दुसर। 

सिद्धाश्रम--शाहाबाद में, वकसर--जहाँ विष्णु ने वामनावतार ग्रहण किया था। 

सिप्रा-मालवा में, 'क्षिप्रा! नदी--जिस पर उज्जेन बसा था । 

सुगन्धा-गोदावरी पर, नासिक । RE 

सुदर्शन--जस्बू द्वीप । काठ्यावाड की प्रसिद्ध ऐतिहासिक झील, जिसका मौयकाल में निर्माण 
तथा, गुप्त युग तक, कितनी ही बार 'उद्धार? हुआ था । र 

सुदाम()पुरी--गांधी तथा कृष्ण की “जन्मभूमि?, पोरबन्दर । ( कीथ ) 

सुपारग--शूपारक, सूरत। 

सुबह्ृण्य--मद्रास में, कुमारस्वामी ( तीर्थं ) । 
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सुभद्रा-इरावती नदी । 

(सु)मागधी-परना की शोण नदी, जिस पर कभी राजगृह बसा हुआ था । 
सुसमनकूट--श्रीप ()द । 

'सुमेरु--गढ़वाल भें, बदरीनाथ के निकट, पंचपव॑त ( रुद्र हिमा० )--स्वर्णगिरि अथवा 
हेमकूट नहीं । | 

सुरथ ( अद्वि )--नमंदा आदि का स्रोत, अमरकण्टक । 

सु (सौ)राष्ट्र-सूर्यणुर, सुपारग ( सूरत ), काठियावाड़ तथा गुजरात का कुछ अंश । 
सुवास्तुगन्धचंदेश की नदी, स्वात । 
सुवर्णेभूमि-बह्मदेश ( बर्मा ) 
सुचर्णगिरि-( मैसर में ) मास्की । अशोक के समय में चार राज्यपाल? क्षेत्र थे-तक्षशिला, 
उज्जैन, तोसाली तथा सुवर्णगिरि । 

सुवणंग्राम--( ढाका में ) सोनारगाँव । 
सुवणरेखा-गिरिनार की पछाशिनी.। उड़ीसा की कपिशा । 
सुहझा--बंग तथा करिंग के अन्तर्गत देश, राइ, दे० पंचगौड़ ।.-:77 7. 
सूर्यनगर-श्रीनगर । Ns 
सूर्यपुर-सूरत । यहीं शंकराचार्य ने अपनी 'वेदान्त-रीका( रे /थी 
सेतुबन्ध--भारत तथा सिंहल के बीच में, श्रीप()द। ४ ९: `. 
सोम पवंत--अमरकण्टक । Rr 
सौमनगर--झाल्वपुर ( अलवर ) । 

सौचीर-सिन्ध तथा सद्र का अन्तदेंश ( यौधेय ? ) । 
खीराज्य--कुमाऊँ अथवा गढ़वाल का पुराना नाम । महाभारत-युग में यहाँ स्त्रियों का अनुशासन 
होता था--प्रमीछा ने इधर ही अजुन से छोह्दा लिया था । ( विप० पुरुषपुर ) 

स्थाने(ण्व्ी)श्वर--थानेसर ( कुरुक्षेत्र ), स्थाणुतीथं । 

स्रुध्न--जौनसर जिले में, कालसी । 

हंसद्ार--क्रौत्नद्वार । 

हत्याहरण--अवध में, हरदोई से २८ मीळ उत्तर-पूर्व, एक तीर्थ--जहाँ भगवान्‌ राम ने (रावण 
की ) ब्रह्महत्या का पापःप्रक्षालन किया था। 

हरकेरू--बंग ; दे० 'पंचगौड़” । 

हरक्षेत्र-भुवनेश्वर । 

हरिव्ष--उत्तर-कुरु, जिसमें तिब्बत का पश्चिमी भाग शामिल था । 

हस्तिनापुर--कुरुओं की प्राचीन राजधानी, गजसाह्वय; किन्तु जनमेजय के दो पीढ़ी बाइ, नयी 
राजधानी कौशाम्बी हो गई थी। 

हिरण्यपचंत-सुद्ा(ळ)गिरि, सुंगेर । 

हिरण्यबाहु-शोण नदी । 

ना तथा हरिद्वार के मध्यस्थित प्रसिद्ध तीय, ऋषिकेश? । 


हेमकूट । 
- हेसवत--भारतवषे । 
हैसवती--गंजम के निकट, महेन्द्र से उदगत ऋषिकुत्या नदी 
जो वशिष्ठ के दृष्टिपात से सौ-सौ धाराओं में फूट गई। म 
हैेहय--अनुपदेश अथवा “माहिष्मती राज्य’ अथवा माळचदेश । 
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[ ७३१ ] 


सहायक ग्रन्थों की सूची 
हिदी-ग्रन्थ 
१. हिन्दी शब्दसागर--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 
२. भाषा शब्दकोश--डा, रमाशंकर शुक्ल | 
३. हिन्दुस्तानी कोश--श्री रामनरेश त्रिपाठी । 
४. प्रामाणिक हिन्दी कोश-श्री रामचन्द्र वर्मा । 
०, हिन्दी पर्यायवाची कोश । 
६. पारिभाषिक शब्दकोश--.श्री मुकुन्दीराल श्रीवास्तव । 
७. भारत भूमि और उसके निवासी--श्री जयचन्द्र वियाळकार । 
<. भारत के इतिहास. की रूपरेखा- 
९, इतिहास-प्रवेश-- 
१०. इतिहास-मी मांसा 
११. पाणिनिकालीन भारतवर्ष-- 
१२. हपेचरित का सांस्कृतिक अध्ययन-- हि 
१३. भारत ब्राह्मण ( बँगला )-- घोषाल 


१४. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की शब्द-सूचियाँ । 
१५. बृहत्‌ हिन्दी कोश--कालिका प्रसाद । 


डा. वासुदेवशरण अग्रवाल । 


संस्कृत-ग्रन्थ 


१. पद्मचन्द्रकोश । 

२. संस्कृत-हिन्दी कोश--आप्टे । 

३. वाचस्पत्य कोश । 

४. शब्दकल्पद्रुम । 

५. शब्दार्थंचिन्तामणि । 

६. अमरसिंह, हेमचन्द्र, केशव, हलायुध आदि कोश । 
७. सिद्धान्तकौमुदी । 


. <. सुभाषितरत्नभांडागार । 


९, सुभाषितरत्नाकर । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 


= ला 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ ७३२ | 
Y ० 
अग्रेजी ग्रन्थ 


I. Sanskrit-English Dictionary—Monier Williams. 


2. English-Sanskrit Dictionary— Monier Williams. 
3. Handy English-Sanskrit Dictionary—B. D. Mulguokar. 
4. Practical Sanskrit-English Dictionary—V. S. Apte. 
5. English-Sanskrit Dictionary—V. S. Apte. 
6. Twentieth Century English-Hindi Dictionary—Sukh Sampatti 
Ray. > 
7. Hindustani Proverbs—Fallow—( 886 ). 
8. New Hindustani English Dictionary—( 879 ). 
9. Technical Terms in Hindi ( Social Sciences )—Governmen of 
India. 
I0. Glossary of Equivalents for Constitutional Terms 
ll. A Dictionary of Geographical Names of Ancient & Mediaeval 
India. ( I927 ) Nandu Lal Dey 
2.J.R.A.S. 
- ]3, Indiai Historical Quarterly. 
I4. Goncise Oxford Dictionary—H. W. Fowler. 
I5. Standard Illustrated Dictionary—R. 0, Pathak. 
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